हरिः 


श्रीमदानन्दरामायणस्थविषयानुक्मणिका 


विषय 


सारकाण्ड 
प्रथम सर्ग 
मङ्गजाचरण 
संश सि धावलो 
रावणका बरह्मासे मपने मरणका हेतु 
पूछना, ब्रह्माका रामके हाथों रावणके मरणका 


आविष्य बतलाना बोर रावगका कोहल्याको 
सदुकें बंद करके समुददलिवासी तिमिगलकौ 
सीना 


महाराज दघरपके साथ कौसल्याका गाधरं. 
बाह 

दररपजीका सुमित्रा-कैकैयोके साथ विवाह, महा- 
राज दरयका देव-दानबयुड़में जाता 

उस पुमे केेयोका रपकी दूडी पुरीं अपता 
हाप सगाकर राजा दशरपक्े प्राण बबाना, जिससे 
दक्षस्षनीका कैफेयीक़ों दो वरदात देता तथा 
अवोष्याको सडुधल लौटना 

राजा दशरथ द्वारा शवणका ब और अवणके 
अपे माता-पिताका धाप दना 

ऋष्काशज्ञ ढारा पे यह प्न होना जोर 
आणिका पकट होकर हवि देता 

द्विताय सर्ग 
इष्वोका दुःखित होकर देवताओंके पास 


जाता बोर छब देवताओॉा करशागर 
जाकर िण्णुभरवादुको स्तुति करना बौर 
मगरावूही आाझाउरागो सुता, राम-श्मण- 
मरतूक जन्म बौर ' उन पुोको 
बाल-छीला 

गुरु बिठा रामादि चारों आइयोंको 
दालीय बि देना 

दृतीय सगं 
महामुति विसवामित्रका राजा दशरथो 


समामें जाकर यजञरक्षायं राम-्हक्मणको मांगना, 
मागमे विश्वासित्रका दोनों वाळकोंको दास्त्रस्वको 
दिक्षा देना और भ्रौरामके दाषों ताडुकावध 


शष्ठ 


३ 


विषय 


राम-लहमणको ठेकर विस्वासित्रका जतक- 
पुरो प्रस्थान और महस्पोदार 

रामके आगमनसे जनकपुरनिवासिती छक 
ना हपोल्कास 


रजा जनक द्वारा अपनी प्रतिज्ञाको घोषणा 

रावण द्वारा घतुष उठानेका राज मोर उमे 
विफलता, मामे रामका आगमन 

सोवाका रामको देखना कोर मुख्य होकर मत 
हो मन देवताओंसे प्राबंगा करता 

रामके हाथों शिवधनुष हटना 

राजा अनके आजाुततर सोताका राजमा 
जाना और रामके नेमे बरमा डाउना 

राजा जनकका महाराज दशरपके पास निमंत्रण 
अमना, रामाद चारों अताओके विवाहुका निय 
बोर सोते जनाका बता 

साम-छक्पण-मरत-यवुस्‍्तका मशः सीताः 
उविला-मष्णयो ओर श्ुक्‍कोतिके शाय निवाह 
जोर एक मार बाद महाराज दशरपक्ा अयो्याको 
असात 

मर्म राम वरबुरामका हाकषालार 

सम द्वारा परपुरामका ग्न मौर परणुराम- 
का समको जात्मकपा बुनाना 

महाराज ददरयका अयोष्यामें पहुंचता ओर 
उत्व मनाता 

चतुर्थ सगं 

दोपाबलोके अवसरार धुतः राजा धनकका 
महाराज दघरषको बुडाना मोर तदतुसार उतका 
स्यान 

जतकपुरमें राजा दशरपका सतकार और जनक 
बरे सोते समय रानं उनको बहरे बतो 
राजाओंका घेरना 

रामका उत राजाबोंके साथ पोर बुद बोर 
सरतका मू होना 

रामके . आज्ातुसार लगा मु 
युके आम्रग्मे सम्जोषसों दुो छेने बाना 
ओर आशश्रमवाड्धियों द्वारा उपस्थित को गो 
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विषय 
बाघाओंको इर करके हठात संजोबतो लाकर 
रत; जोनित करता 

महाराज द्रथा मुनि मुले रामके 
मविध्यका प्रश्‍न जोर उसका संतोषजनक उत्तर 
बावा 

दका दृत्तांत बोर उसके हारा विष्णु मगवादु- 
के झापित होनेका इतिहास 

तोरे एक निक ब्राह्मण तथा उको सत्र 
कल्हाका उपास्यान है 

पञ्चम सग 

चरमदत विध्र द्वारा कलहाका उद्धार 

रामका सोताके साथ अयोध्यामें सानन्द 
तितत 

रामको संक्षिप्त दिनचर्या 

महाराज दरपक रामने झञानोदेथ सुनाने 
की आर्थता करता ओर रामका आानोपदेश देना 

पष्ठ सर्ग 

मारकका रामको देवताम्रोंका संदेश सुनाना 

रामन्सोताका परस्पर बनगमतसम्बन्धी परामर्श 

रामके राउवानिपेकको तेयारो, शुक बसिष्ठ- 
का रामके महोग जाना और उपदेश देना, 
अभिपेककी तैयारी देखकर मन्यराक्ा 
हना 

मंयराका केकेयोके पास जाकर उसे 
जित करना ओर घरोहरस्वरुप रके दोनो 
बरदान माग्नेको ब्रेरेत करना, तदनुसार 
कंकेयीका कोपसकनप्रवेश्ठ, राजा दशरपका उसके 
पास पहुंचना मोर वरदानकों बात हुतकर 
विकल होना, प्रात:काल रामका पिवाके पा 
जाकर पैं देना 

ऋकेयीके रामवनगमनसभ्बन्धी वरदान मांगने- 
के समाचारसे पुरवाहियोंी व्याकुलता टूर करनेके 
लिए बामदेदको रामको प्रतिज्ञा तथा नारदके 
आगमनको बात बताना 

'राम-छक्ष्मण-सीठाका वतगमन 

प्रयाग होते हुए रामका चित्रकूट पहुंचना, 
अमंतको कया तथा दशारबमरण 

भरठका ननिह्दाठसे आकर पिताकी क्रिया 
रेके बाद चिरूट जाता और रामके मनुरोषसे 
उनकी चरणपादूका लेकर अयोध्या रौटना 

समका अनिको जाअमपर जाना 
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विषय 


सप्तम सर्गे 
रामे आरा विरायका पथ 


मुतोषके आश्रपपर रामक जाना और 


| बहति अणरूयके आ्रमपर होते हुए फ्चबटी 


पहुँचता, वहाँ जठायुसे मिळत ओर लदमणके हाथों 
सूपंणखाके पुत्र साम्बका मरण 

छदमशक्ता सूर्वगल्षाके नाक-कान काना 

मके हाथों शलरदृपण-जिशिरा बोर उनकी 
चोदह हजार राजसो सेनाका निघन तथा तुर्पशखाका 
लंकायें रावगके पास जाना 

सोताके अतुरोषले राप्रका शन मारीबके 
घो जाना ओर रावण द्वारा सोताका हुर 

जटायु-रावगयुद्, पशवनदोको कुछ विशेष कपाएँ 

राम-्लट्रणका लोटकर आम पहुंचता, वहाँ 
मरणोन्युलल जड्युसे राजग द्वारा सोताहरणका 
तांद घुबता मो रामा घत जद्युकरो अपने 
हषो दाहय करना 

सोताको न्यप्रमावस्त लोजते हुए रामो 
देखकर... पावंदोका वहाँ पहुंचना मोर उनके 
इंस्वसत्थको. परीक्षा करना, कबन्थवष ओर 
कवन्घको आत्मकषा 

रामका झरोके आाश्रमपर पहुंचदा जोर 
खाबरोको मुक्ति प्राप्त होता, उहाँग रामका 


पम्पासरोवर जाना 
अष्टम सर्ग 


राम-मुद्रोदकी मित्रता बौर सुम्रोबका रामको 
अपना दु हुनान 

बाहि-सुप्रोवयुद्ध और रामके हापों वालिका 
अरण तथा रामका वालिको वरदात 

रामका प्रवर्षण पवंतपर निवास, कालांतरमें 
सुप्रीवको सोताको शोजके बिषयमें निश्चित्त 
देखकर रामका लक्ष्मणकों भेजता 

मु्रोबका बहरे यातरोझो हीठाकी लोजके 
लिये भेजना ओर हुमावू-अङ्कइ धादिका एक 
तपस्वितीसे मिलना 

अङ्गद आदिका सम्पातीसे मिलना बीर. 
हम्पातीका अपना प॑वत बताते हुए हीतारे 
मिलनेका उपाय बताना 

नवम सर्ग 

हलुमान हास सपुदछद्धन और मागग नागमाता 

हुस्सासे साक्षाहकार 
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ब्िषयाचुक्रमणिका ७ 
विषय पृष्ठ विषय श 
इलुमादजीके डार सिहिकाबघ, बमुद्रपार पहुँच- आदिसे मिलना और वहाते चलकर मपुवन 
कर राजिकेसमय हनुपात्जीका लदा वेश बोर होते हए रागक पाल पहुँचकर उत्हें सीताका हाल 
सनीले बाश्ाल्वार 2० बुनाना ‘ट 
हलुमाुका रावणके भवलमें जाकर उसको दक्षम सर्ग 
बाढ़ी-मूँछ जलाना, मन्दर रको सोताड सहध मुदरी 
इक हनुमावुका चकराना, सोता जोर मस्तेदरोके पी एलो. कण स स 
शिन श्य £ | मका छदधाको स्वान i] 
ईपुमावुजीका सीताके समझ पहुंचना <३ उधर लद्भमें हनुमाना पर्रम देखकर 
उरो समय रावणा सीताके पाप्त जाकर दनको बबाल लोड जसा माकट: यशच 
दिनिष प्र्ोनन देना ओर ताका राजणकों | करना, विमोषगका समझाला ओर रावणले 
फटकारा <४ | हरसकृत होकर रामको शरणे जाना १ 
बो हारकर रावणका सीताको मारतेके 'ाम-विशोषणमें मंच, राका कुषित होकर 
छिए ज्यत होना बोर अन्दोदरोका | समुद्र आेय बाण चलानेको उद्यत होता 
रोकता <५ | और सूटका सेतुदन्षके लिए उपाय बताता, 
बतेरों राकषसियोंडों सीताको डराने... | तमक्ा सपुखंटपर शिल हापित करोका 
मकानेके लिए नियुक्त करके रावणका अपने निश्षय करके हनुमावुको ख्िवलििग छानेके लिए 
घर आना 44 | जादो भेजना १०३ 
जिजटाका सीताको आशाइन, हनुमान्‌ शिवका हमुसावुको एक प्राचीन इतिहास 
दाप समब वचन और कट होकर दामभुद्रिकाः बताना. ३०४ 
परदा ८६ |. ौिव्यपवंतकी ददिस देवताओं तथा मनु्ोको 
हतुमावृका अद्योकवाटिका उनाइना 2७ | पडवाइट ओर अगरु मुनिका बिष्यके कोपको 
हलुमावुक रावणके भेजे इए बहरे ठ करने लिए काशीका त्याग १६ 
इनको मारना ८८ | म द्वारा हनुमाना गबंहरण tes 
मेषनादके ब्रहमपादमें बेंघकर हसुसावुका हतुसावुका अपनो लागो यतिको अलग 
वके समक आगा ८६ | स्यापित करना और रामका बरदान देना १०८ 
हलुमावुका रावणको सदुपदेश भोर रावणका दिवजोका रागको एक प्राचोन इतिहास 
द्यो हुमाची पूछ जलामेका आहेच देरा ११ | बताना जोर रामके आज्ञावुसार रका सेतुरणना 
इनुमादु द्वारा लदुदहत ९२ | कला हा 
लङका मलम रू कतर सते को बल मणो: | कक मा मन है हि भरं द 
को बात सोचकर हनुमावुका दुःखो होना बोर Rd द र wh र Es 
रामके आदेयले अक्का लका चाना बौर 
लीक. कशा 3 | नोते समय रावणा एक मह उठते लावा ११३ 
ल्भाका प्राचीन इतिहास, गजय्राहकूपाके अज्गरके गुव रागणकी दर्षोक्ति सुतकर 
संगमे दाहके की कषा, गराइ | मुप्रौकका रादणके पा बाना और उसके साथ 
सहकवद॑ब्यापो पु और सगवाय्‌ द्वारा गजका ९४ | गल्कयुद करना I 
उदार 
म पसल ए नकल कार सब लेक किए. माल्यबाृक्ता रावणको उपदेश re 
कु प हष और हवा बेक | एकादश सर्ग 
बाटिका सोशल किर मिलना ९६ |. राम-रावणका पुडा rr 
जङ्काते लोटते उमय एक मुनिके द्वारा बावरी हेनापर मेपनादका शकतियोग बौर 
हतुमाचुका गर्नपहार ९७ | रामको आज्ञा हनुमान वर छायो हुई होणगिरि- 
खपुडके इस पार आकर हदुमावुका अङ्गद की मोषपिसे सरकी मछ दर होता tt 
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मिष 

राबणका लक्ष्मणपर शाकति्रयोग भोर हुः 
माका ्ोगगिरि छाहे समय कालनेमिसे मेंट 

जड़ागपर जल पोतेके लिए गये हुए हु 
आनको मगरीका पकड़ता, हनुमागृरे हाथों काल- 
नेमका बघ और वहसे चलकर हुमा भरतः 
के आापप्रहारते भ्रूछित होकर गिरना 

हेराबग-मंरावण द्वारा राम-छक्मणका हरप 

हलुमावुका एाम-्छा्मणको खोजने पाताछ 
जाना, हाँ भकरण्यनसे मं, गकरस्यलका मथनो 
जन्मकथा सुनाना और हनुमानुका कामा्यादेवीके 
मदि प्रवेश 

हदुपावुका मैरावणतरी गले देराबण-मेरावण- 
के मरणका उपाय पूछता और उस तागकस्याका 
उन दोनोंकों मपु उपाय बताना 

दाएके डार ऐराबण-मेरावगका इथ 

उठ नागक्याको रामको नदान, रावणका 
मरणको जगाना, रायणणो प्रेरणासे उसका 
समरभूमियें जाना बोर रामके हाथों कुम्मक्णंका 
तिघ 

मेधनादका निकुम्भा देवीके मंदिरमें आकर 
अन्न करना और हजुमाव्‌ तापा सकण द्वारा 
यहविष्वस 

छहमण द्वारा मेषनाइका वध 

सुलोचनाका सती होना 

रावणका हीठाको रामका कटा हुआ वकळी 
सिर दिखाना 

मन्‍्दोदरोका राबगकों समझना और रातका 
इामके समक्ष तकली सोताको काटना 

राम-राबणका भीषण पुढ 

राके हाथों राव्णका बघ 


दवादश सग 

राम-सीताका मिलन 

रामकी अयोष्या छोटतेकी हारी और 
विभीषणके प्रशन 

'दामका जिजदाको वरदात 

मका अवध-अरस्पात, मार्गमें सम्पातोसे मेंट 
र रामका होताको दिविय दृश्य दिखाना 

उपर अगि दसत रेखकर भरवा चिमे 
ऋदनेको तैयार होना बौर उसी समय हनुमावुजो- 
का पुनता 


शाम-भरतका मिन 
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सिष 
रामा राज्यामियेक 
श्रोश्चिकजीके दारा रामको स्तुति 
राज्यामिपेकोत्सवपर स्वमते महाराज दञ्यरथः 
| का आता, रामका बाह्मणों-मित्रों तदा परिवारके 
| कोको उपहार देना 
हलुमादूको रामे दिविध बरदान बोर 
मोजनके समय हनुमावुका कोलुक 
धुक बिमान, सुग्रीव तथा विमोदणकी 
हई 
दामे रगतको समाहिसु वर्णन 
तयोदश सर्ग 
रामके यहाँ अगस्त्य आदि ऋषियोंका आग- 
मत, रामका अग्सत्यव्न मेफ्तादका वृत्तांत पूछता 
डोर उनका बताता 
रावण कुम्मकर्ण आदिक बन्‍्मकपा 
ताकी गआाज़्ासे राइणका पिवलिग लेते 
कॅलाथ जाना ओर अपने मस्तक काटकर 
खिवजीको प्रसन्न करना ठथा बरदान पानां 
रावण कुम्मक्म-विमीषणका तए करके ब्रहम 
को प्रसन्न करना ओर उनसे वरदात पाना 
रावणको कुरेर तलझूबरका खाप, मेपनाद- 
का इको पराजित करना और उहका इन्रचितु 
नाग पढ़ता 
रावणा बाढिसे लड़ने जाता ओर बालिका 
उठे अपती कामें रख लेना 
राइणका बानरराज बाकि युद्ध करते जाता 
ओर परास्त होता 
दणका राजा अनरण्ये युद्ध और उनका 
रावणको शाप 
रावणन्यनलुमारका वार्तालाप, रावणको स्वेत- 
द्वोपयात्रा और वहांकी स्तियोके हारों पिटना 
बाहि-नुप्नोवकी जन्मरूपा 
बहाका वालिको किष्किधाका राज्य देता 
और हमुमादुकी अस्मकया 
हुमादका सयको निगलना, हसुमावुएर 
इतरा वजप्रहार, पवनका कोप और हनुमासुको 
उद्माका बरशन 
इदा राहुओ दूयं देना भोर हलुमावको 
अियोका घाप निना 
समसे पुखका बनन 
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२ दिषयालुक्रमणिका ९ 
विषय पृष्ठ | विषय श 
यात्राकाण्ड आझणोके सय सोठाका समारोह गंगा पूजन 
करना ta 
अबम सर्ग सके दनाय च्यवन मुदि आरा और 
श्रोष्चिवजीसे पार्वतीके प्रश्न और दाऊुर- | साजपौंसे प्रात होनेवाठे कशेका इन करना, 
जौका उत्तर १६९ | उनका दु लिए रामका अपने बाणे 
सहर बसमोकिके गुले कविताका मुर्याव १६२ | अहूध्य खाई खोला प्टर 
अद्माक्ा वल्मीकिके आावमपर जाकर रामः कुम्मोदर शुनिका रमे वार्ताका, इतो 
चरित विवेका आहकला 7६३ | आण्ह करेपर भो इशका दिना झगन किये 
द्वितीय सगे सोडला और पूछनेपर कारण उताना १८ 
जाह्मोकिकः दामावणनिर्ताण, इडे सुशक कुम्मोदर मुनि आक्षेप सुनकर रामका तौर्थ- 
छिए देवता-यक्ष-तागादिकोंका जागगन १६४ | यात्राको तंयारो करना; पुष्पक विमानका रामके 
रामायण प्रास करनेके लिए उनमें परपर आदेशसे दस वोजन विस्तृत और सो खडका 
कलह ओर विष्युमदशत्‌ द्वारा रामायणका बा होता ४ 
विमानन १६५ | साका तोर्यपाताके लिए स्यान te 
जारदजोके हाथ व्याउजोको जार एठोक राभकी चार ब्वजादोंका वर्णन १८६ 
माह होना tg पष्ठ सर्ग 
तृतीय सगे रामका अदल बळ प्रयाग इहुँषगा, बहस 
पावती शंकरजोंसे रामदास रिप्युदासके जकर कायो पहुंचता और विविध होकोप- 
परिचपरविषयक श्न ओर सिजनीका उत्तर १६६ | कारो कापे तषा दान करते हुए एक साल 
हीताका रामले गङ्गा5टपर चलनेको प्रांता १७१ | वहां रहना tes 
मका लकषमणको याठाको तंगारो कसेका काशोमें रामढा अनेक तोयोंकी स्वापना 
करता १:८ 
तयो माजार इजा `| मो गयायाता, वहाँ कलाम हते 
Pons १७३ | दालको इग बताते समय राजा दरका अपने 
¢ हाथों बादूकारि्ड छेता १३१ 
चतुय सर्ग सिताको पिरदात देते चमथ राजा 
राषचन्द्रका ज्योतिषी बुलाकर उत्तम महतं इक्ततथका हाथ न दोसनेपर रामका विस्मित हेना, 
A bg | अक्ष्ण और सीतासे पूछतेपर बीताहा कारण 
रावा गंत प्रान १७५ | वागा ल 
पताका उल्लापका बन Dt Sa लाकर 
दामा महनि मुगले बाअमपर पहुंचना. १७८ | दाहाल, विलयो तथा अड्को शाशी इरे. 
महाप मुद्गला भप्ने गोर आकमसे | आर का ता कोपर 
रामके दनाथ प्राचीन आमरे आता | आर देता, जनम यकी साशीसे स गमे 
और पूकतेपर आमस्य कारण इतलाना, 
समक्ष मुत वसूली शे मे | ५७४७७ pa Sl 
र मौर मुनिका उत्तर द हसा 
पा बि “तानः आहह दातो दक्षिण भारतकी वर्धया विवरण १९५ 
हके दीमाग करके एक भागक मरके वो क्य जुमारीका रमते मेट और 
आपर राना १८० | रामका उसे वरदान देना “ १९८ 
पश्च सगे अष्टम सर्ग 
सीलाका गेगापूजनकी सयारो करना, हौसत्या जातके पथिनो अदेशके तोघोंको याका 


आहि लाइ, लोहगिन स्थतो तथा बहुतरे 


| विवरण, सवारीपर बैठकर यात्रा करनी दाहिए या 


१० विषयानुक्रमणिका 
लिय | विवय 
नहीं, इस विषयणमें रामदास-विध्णुदासका प्रशोलर २०० | खम देशोंमें अवाप गठिते भूमकर घोड़ेका 
दुक बिसालपर नित्य करोड़ों बहाणोंके अयोध्या डता ३+ 
मोजनका प्रबन्ध २०१ चतुर्थ सर्ग 
रामके पुष्पक विमानको देखकर बन्यास्य i 
नीधि शिनि इक्तनाउ २०३ |. चमे अशेष यशे सब देवताओं तथा 
नवम सरग शिवजीका आगमन, राम हारा सबका स्वागत- 
ञ्‌ सलार होता और राम ठा शिवजोमे कुछ मगो 
उतर दिशाको तोर्थवाताका विवरण, रामः 028 अं ङ्श 
को बदरोनारायप तथा मानसरोदरङो यात्रा, तेष कमे कुम्भोदर युनिक आगन 
कहे व जाता र हर लो न लल क बा अतन ह 
बाला स आ देका 
LAR जगा युल चा ' रामकी स्तुति ey 
लेखा २०५ द 
अपोष्यायें सामरा जन सागत ३०६ इश 
यापकी फयृति २०७ |. िषणुदावका गुरु रामदाससे अशो्तरठनाम 
छ विषयक प्रन और उनका उत्तर २२४ 
यागकाण्ड रामाशोच्वतनामस्त उहा र 
प्रथम सर्म रीयका २२७ 
असमेध यके छिए रामरा गु बिते के; 
पले २०६ | यके समस रामको हिनचर्या २२८ 
विहा लकमणको यको तेयारोके लिदे समम सर्ग 
पादे देना २१० |. >्यजारोरणप्तके विषय प्रश्तो्तर २३१ 
अको सासप्रियोका विवरण २११ | व्यजारोपणविषि, माहात्म एवं पडत २३२ 
दवीय सर्ग अष्टम सर्ग 
रामःसीताका यद्ञको दोक्षा ठेना २१३ अश्ययेष गको ग्रमाप्षिपर रागको भवनय 
कामणं घोड़ेको पूजा करके भृमणके किने सनातके लिए यात्रा ३३६ 
जोड़ना ओर बुष आदिश उसको राके आत्राकाहमें रामके दशनाय जतताकी 
हवे जाना २(४ | जयता मोर रामका सकसको युमरबन्‍्धके लिए 
सज्समारोहेरे बहुतेरे ऋषियोंका आगमन... २५ | [न स्का 
चहाँ जाए हुये ऋषियोंका रामके द्वारा त्वागत- रामका सरयूसें सपरिवार जवशृथस्पान २३८ 
सल्लार ओर कामपेनुकी पूजा करके पाक्या कामबेनु गो देनेको जदत रामसे राचा 
बाँपना तया उससे बसते रास करके सीताको दानमे मांगना २३९ 
तब जनयागतोकी इच्छा पूणे करता २:९ | ततार रामका नीताको झा देना ओर 
दृतौय सर्ग पुल: वसिऽको बतायी योजनाके मनुसार युरणेराछि 
गं घोड़ेके साय शुषतका बहाब देकर सोताको वापस लेता २४० 
बहुँचना, कहाँ गोकाक ए्कावटते दुखी होकर नबम सर्ग 
इज्ञाकी प्रायंता करता और गज्ञाका पर्न होकर जेष यज्ञको समािपर शिजोका रामसे 
इन्दे देना २१७ | बरदाल मागा और उनका देवा ३ 
सवामकं घोढ़ेका मगे पहुंचना हर वहाँके पावंतोका सीताजोदे यर मांगना आर 
जासे उपहार पाना २१८ | उनका देना २४३ 


बज्ञके कत्विजोंको रामका दात और अति- 
चयं उपहार मट 

विहासतायोन रामको नदौन्यमुर तयां 
अन्यान्य देवताओले विविध प्रकारके उपहार 
मिळना 

अयोधयमे रामका दरबार 

वें भे हुए जतिथियोंका ह्यन 


विछाप्काण्ड 


प्रथम सगे 
शिवछृत रामस्तवराज 
द्वितीय सर्ग 
समझे द्वारा झोताके सोदका वर्गत बोर 
ल्यं द्वारा रामकी स्तुति 
दर्वीय सर्ग 
होतासे प्रश्न करनेपर रामा देहरामायण- 
ब्त 
जाले दिव हए आलके सिये रमा भरन 
हर साबा उत्तर 
चतुर्थ सर्ग 
रामको दिवचर्या और बन्दोज्नोंकी सतति 
झोहाके अगणित जठार वर्णन 
पञ्चम सर्ग 
रा-ोठाका जरुगिहार 
पष्ठ सगं 
रामनहताके दलका वर्णन, राम-हताका 
बिहार 
रान और सोताका एक छटषरसे बाजारके 
हुक देखता, सौताका एक दौन-हीत इाहाणीको 
अपना बच्चा लिये मी मांगवेपर उच देखता, 
जोदाका उसके उतको इरिताका कारण पूर? 
ओर उका बताना, सौताका उस ब्राह्ममीको एक 
दाल सवणा दिलदाना 
सीताका सगणे डार सारे देये यह पोषणा 
हूरबाना कि कई मी सत्र बिना बस्वासूपयके दिल: 
हायो न दे । यदि वह घतामावके कारण इस्मामूपण 
न धारण कर पालो हो के उमे राज्यसे दिया पाय 
सगवाबु रमो तल्कालोन दिगषयो 


सप्तम सर्ग 
२४४ |. रामक़े यहाँ व्यासबोका बागमन 
|. जा रामके एक एस्लीबठको प्रशंसा करना 
रामका व्यासजीसे अगले जन्मे बहुत-सी स्मियोंको 
२४५ | प्राप्त करनेका उपाय वृषा 
२४६ ्यासजौके आाज्ञानुप्ार रामका सोलह सौताको 
३४७ | युवर्षमूतियें दान देना, रामके रुम्मुल कितनी ही 
देवांगनाओंका आकर रामपर युर्ष होता 
उत स्त्रियोकों रमक बरदान 
अष्टम सर्ग 
गुशवतीका तान्त, अरण्यम पुणवतोके 
3४5 | एडका मरण 
| गुगवा मयोष्यामें राके सम्मुख पहता, 
रामको तल्कालीन थोमाका वर्णन 
२५७ |. गुशवतोकों रामका बरदान मिलना 
विगेझ: नाकी वेश्याका रामके समक्ष 
पहुंचना, राम द्वारा पिंगलाका वृत्तान्त सुनकर 
जोताका कुपित होना 
Rt कोषबर सोताका मरनेके लिए उचत होना, 
रामको विकता, आपो रातके समय रामका 
१६३ ' गुरु जसको बुलानेके लिए लक्षणको भेना, 
पुरे चरण छूकर रामका पष खाना 
२६६, सेरे सोठाका पिला वेश्याकों बुलाकर 
२६८ | डंटा और मारना, पिंगडाको बोताका शाप और 
उससे उड्ारका यमप निर्धारित करना 
३७२ नम सर्ग 
मकी हुरुकषेत्रयात्रा, लोपामुद्दा और जानकी 
| जोड़ो बातचीत 
२७६ |. लोपापुद्रसे शास्तायं सौताफी विजय 
|. विलासकाण्डका मरहाहम्य एवं विठासकारके 
बाठो विष 
| जन्मकाण्ड 
द प्रथम सर्ग 
बात्रीके दुल तमका सोताहे गिग होगेका 
समाचार सुनना 


सोताङ जंगलॉमें सैर करतेकी इच्छा प्रकट 
२७८ | करना और इसकी तेयारोके लिए रामका लक्ष्मपको 
२७९ | बादेश देना 


२८० 


२८१ 
२८९ 


२८३ 
२८४ 


२८५ 


२८६ 


चट 


२८६ 


३८९ 
२९० 


२२ 


२९३ 


२९४ 


१२ 


विण्य 
पालकोपर 
वरिारकों साथ लेकर धनको याज्ा करना 
इल लोगोंका दवन पहुँचशा और दको 


माका वर्णन 
दवितीय सर्ग 
रामन्सीताका वनविहार 
कहें मरम सीमन्तोजयनसस्ारओर जनकजीसे 
मका सोातयागसम्ी वर्ालाप 
दमे, जहा कि शोता जाक रहावाली थीं, 
अहाँपर जनकनोका प्रबन्ध 
दृतीय सर्ग 
मका सीताको त्यामनेका कारण बतलाना 
राका विजय तामक गुर बर जनताके गरु 
चार पूछना 
उसके मुखसे पराके हृत्यकी यह बात 
आलूम करना कि होता कितने ही अ रापण 
यहाँ रह चुकी थी, फिर म उसे रामने अपना लिया । 
इहे अच्छा यहीँ छिया । विजयका रामको एक 
पोबीकी बात पुनाता । कैकेदोका वाहे रबचको 
बाइति धरना बौर .सोठाका दोवारमें केवल 
रावणे एक बगेका आकार अनाना 
सोताके चली जानेपर जंकेगोका उस 
के अनुरूप राबणके सारे परीरकी तसबीर बना 
दना और इसी समय रामका पढ़ुँचता, तसवीरके 
वि रामके पनेर ककेयोका सीताकों बनायी 
बतलाना 
आतके समय सीताको वरमें त्यागनेके 
किए लत्मघका प्रस्थात 
चात्मोकिके वमर पहुंचकर गदगद बागी- 
में कमका रोताको सब वृतान्त बताता 
चतुर्थ सर्ग 
राकी उस डाला पालन कोके छिए 
जमरा बिज्ञार करला-लिखमें उगे हा घा 
कि लौटते समय भोताके दोनो हाय काट छे 
बाना । उस विर्न काको करनेमें असमर्थ 
जणा ण रते जयत होना मौर बढे 
सपे, दिबस मेट 
विश्वक्माका सीताकी डला बनाकर देना बोर 
जे लेकर रुब्नणरा अयोध्या लोउना 
अषराजिके समय सीताके गर्मसे पुल 
जन होना 


३२१ 


३५२ 


३०३ 


न्४ 


३३५ 


३०५ 


३०७ 


३०८ 


3,2 


छ्य तथा शु्तका संग्राम, छक्का 


दुय विमान द्वारा उस समय रामका बो 
वहां पता. ओर बाइमें रामका दो बरे य 
कर्षा निवल करना 

स्वण॑मदी सोता बडाकर रामका सारमय, 
रामके नने बझ पणे होना बौर डुक उत्पत्तिका 
तान्छ 

गाठमोडिका डु्-बको रामाय शिक्षा 
देना और अल्ल सें उका सीखता 

पञ्चम सर्ग 

िष्पुदातका.रामदाससे रामरक्षासतोतके 
विपये पन और रागरओसचोगका पाए 

राणरा्तोमा माहाल्य 

सामनामके स्मरणा कछ 


पष्ठ सर्ग 
तोताका वाल्मी'कसे पतिवियोग दूर करनेके 

लिए कोई बत पूछना और उनका बतलाता 

सोता ब्रतारम्म और छवका रामके बगीचे- 
से कमळ खाने जाता 

दका बगीचे रक्षेत ममे बौर विजयी 
होकर लौटना 

दसरे दित फिर खबका उन लीग युद्ध ओर 
वकी विजय 

रामका लूवको पकड्नेके लिये वाल्मीकि 
ऋणिके आश्वमपर दूत भेजना, इसपर आाल्मीकिशा 
वह्‌ उत्तर देना कि चलो, मैं रामके मपराधीको 
लेकर स्वगं बहा आता हूँ 

सप्तम सर्ग 

रामका अन्तिम पके लिये ध्यामकर्ण गोड़ 
छोड़ने और युप्तरोतिसे याल्मीकिका झीताके साब 
'रामके बच्नमें बाना 

कुश-लवका दामायणगान खुतकर सबा मुग 
होला और बादमें रामको सन्मे छब-कुशका रामा- 
मणगान 

दामका उन दोनों बाळडोको पुरणार दिछ- 
बाना और उनका छेनेसे इनकार करना 

'छवका रामके स्यामकर्ण घोडेको पकड़ता नौर 
हलुगावु, 
बुम बो सरठको झालें दवाकर मावा सीताके 
पाख ले जाना 

हामके आशावुसार रूवको पकडनेके लिये 


३०९ 


३१० 


३२ 


३२० 


३२१ 


३३२ 


३र३ 


३२४ 


व्िषयाुक्रमणिका 


१३ 


विषयः 


लब्मणका जाना, लब बौर लक्ष्मणर्मे यु 

वमग उयको बहाम बाकर राम- 
के समक्ष ठे जाना, रामके आज्ञानुसार छोगों- 
का लवपर जलके घड़े उहेलना और सबका 
कडा 

वको छड़ानेके लिए कुशका जाना 

राम-लक््मण और कुबका युद 

अष्टम सर्ग 

दामेका एक स्त्रीको वाल्मीकिके पास 
भेजना 

मही खनामें वात्मोकिका सीताको साय 
किये हुए बाना 

झमके प्रति बाल्नीडिकी उक्ति और सोता 
हावो महित देखकर रामका सलह 

सौताकी शपथ, सोताका ऐृ्वोमें उवे करना 
और टृस्वीसे रामको परायना 

ृस्वीपर रामका कोष ओर रामका पृष्वीसे 
सीताको वापस पाना 

गजमें आये हुए राजाओं और ऋषियोंकी 
बिदाई 


नवम सर्ग 

आमला, माण्डची तथा धुतकीहि आदिका 
गमिणों होता जोर बयासमय पु उसन करना, 
युको उधपतिके अवसरपर रामका उत्साह 

दामा कुरुर वाशिइसे सब 
लक्षण पूछना ओर वशिएडा सब बालकाके 
बतलावा 

इलणती बहिनोंके 
जोवन बिताना 

गुर बिरे रामा लव-कुशके उपनवनका 
परामर्श बोर अतबन्थको तैयारियोंके: लिये रामका 
लद्मणको आदेश 


शुमाशुम 
लक्षण 


साथ लोताका आनन्दमय 


अतवन्‍्प ( उपतयत ] संस्कार समारोह 
इतबन्पसंस्कार 
छब-कुद आदि बालकोंका वेदाष्ययत, 
आठको गुरहर चापश आतेपर अयोध्या 
नगरीके उत्साहका वर्णन 
बन्‍्मकांडके पुसतेका 
महिमाका बर्णन 


कळ और उसकी 


बृ | विषय 


३२५ 


३३५ 


विवाहकाण्ड 


प्रथम सर्ग 
रामडो समामे महाराज भूरिकोहिका स्वकर 
द बागा 
प पह़लेके अन्तर रामक सयर जानेकी 
तारो करना, रामको स्वयंवरयात्रा 
रामका अपने पुधोके साथ स्त्यंजरमें 
पहुँचता 
रामका बागमन मुनकर राजा भूरिदोशिको 
नगरनिवायिनो महिलाओंकी प्रन्तताक्ा वर्णत 
द्विताय सर्ग 
से रोज रामका सडयवर-समामे जाना गौर 
रामके दता वहां आये हुए राजाओंका परिचय 
दा 


समामे चम्पिका नामको राज्कस 

लम्विकाको साप लिये सुवादाका सब 
राजाओफे समक्ष जाना और चाम्पिकाको उन 
-राजाओंकी स्थिति समझाना 

चस्पिकाका सव राजाओंके सामनेसे होकर 
रामके सम्मुख पहुँचना 

अमें चम्पिकाका कके सामने पुना 
और कुशके गलेमें चरमाछा डालना 

तृतीय सर्ग 
सुमति नामको बुरी राजकन्याको 
साथ लेकर पहलेकी तरह सब राजाओका यश 
सुनाना 

सुमतिका सब राजाजोंके सायनेते होकर 
हलके समक्ष पहुँचना और उनके गलेमै वर- 
माला डालना, दूसरे दिन भूरिकीतिका रामके 
पास जाकर विदाईके लिए मूह निथित 
करना 

विदाहकाबंका परमम 

खूब-हुशका विवाहमस्डपमे पहुंचता और 
दिवाद बमन होना 


एका पवेश 


चतुर्थ सर्ग 
निवाहके अतत्तर होनेवाले छोकाचार 
जुरिकोतिकी तारीसे राम जादिसो विदाई, 


रामका अधोष्या पहुँचता और अदोम्याबासियोँ 
द्वारा उनका स्वागत 


शष्ठ 


३४ 
३४६ 
३४७ 


ष्ट 


३४३ 
३५० 


३५३ 


प 


३५५ 


३५७ 
उप 


३५९ 


३६० 


३ 


१४ 


विषयाजुक्रमणिका 


हिय 
परज्ञा आये हुए अनमात नाई, 


रामदासका विध्णुदासको कुक हिषयमे कुछ 
अब्रिष्यकों बातें बतक्ताना 
पञ्चम सगै 

ओता तवा आताओे हाथ रामका बामे 
आमद घोगा 

अगस्य ऋषि द्वारा रामका सतार और बते 
मको पांच अप्पराबोंका मिलता 

अगस उत अपराहे निय 
उको परल ओर उनका उत्तर, रामके आप 
आरके लिए उद्यत होटेपर अलदेवियोगए 
ल्ट होता और बारह काये रामको अपित 
करता 


षष्ट सगं 
बढते गंषवों और पक्षका जाता और 
रामको स्तुति करना, भरले तपा कमण आशिके 
को कुछ विको के अदू पते 
समको माछूम होता 
गंपजोंकी अयोख्या आलेको आ देकर 


दामा अनो पुरीकों वापस लोटता 
अयोध्यामे पहुंचकर उत न्या 
अधिएके महां रखना, पवो और दागोका 


अगोप्यापरीमें पहुंचना तशा क्घाहके सता 
लित होना 
सप्तम सर्ग 
उस क्के साथ राम आदिके इद्रोके 


[नाइकी यारो 
कनयनो सायको कस्या रुप लमक 
इ, अन्‍य कल्याबोंके सङ्क अन्ध पोका 


वाह, रास दाहि आपका बर्न 
अष्टम सर्ग 

रापके सर करुण नामक राजाका थत्र 
आना, कमुकषठहो क्या मदनसुन्दरोके पा 
जारदजोका पहना 

अदनपुर्दरीका मारदजीले रामचन्द्रको 
जरो इनतेका उपाय पूछना नौर नारदका उवे 
उपाय बताता 

नारका अयोच्या पटना और उसके मुखत 
अब हाळ तुनकर यूपकेतुका हान्तिपुरोको चल 
देना 

कु न देखकर परिवार धमेठ राच- 


दृ | विषय 
| का विहन होगा और नारदका सर हाल बतलाना, 
| केद जपले ओहसे सब राजाओंको 
३४२ | मोहित करके मदनमुनदरोको बरना 
मृ्ेलुका सब राजाओंके साच बुध 
| सेतुका खड़ग उठाकर अपने मुर कुः 
३६३ | कण्ठको भारजेके किए उद्रत होना नौर बदन- 
मुरही आसाते छोड़ देश, आमे चकु 
३६४ | पुर सावकार और बहते कोडकर फिर 
| कालको जाता 
| नवम सर्ग 
| के मुले मूषेदृा सत्र अमानाद्‌ 
| ज्ञात झेतेषर रामका कान्तिपुरोके लिए प्रस्थान, 
| कान्तिपुरीमें आरूदपूरथक रामका पहुँचा 
| कहां युपकेतुका विवाह होता, भगवादको 
स्लुलि करके नारदका प्रस्थान, विवाहकण्डका 
अफल 
लिबाहषाणके अनुक विधि 


३ 


३९६ | 


| 
„८ | राज्यकाण्ड (पूर्वा) 

| प्रथम सगे 

रापलहवनाएके विषययें विष्णुदासका प्रन 
और रामदासका उत्तर 
३६द |... तुमार ओर गणेय बारताछाप 

| सम बहन 

दामह्मामका माहात्द 
'डिवोय कर्य 

कतके विपये रामान 

अलोचर 

समझे पा साठ हजार पोक साथ दुरबाता- 
का आगमन और सबके लिए मोजन तथा पूजनके 
लिए ऐसे कूछ भागना, चिल ग्रंगारमें किने 
ज देखा हो 

समका पके साथ एक बाच इसके पा 
अजना चोर इसका कल्पसे तबा पारिजात स्वयं 
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शद्‌ 'दिषयाइुक्रमणिका 
हिय 48 | दिषय ठ 
दण्ड कोके 'हए कहना और कलेत सन्यासी उतरा कारिक नारीपील बुनकर रामरा 
कहींका माभ सरेका दार देना ४४३ | उट होता बोर वरदान देना ए 
इए र्र चकित लगेका कलेले कारण उन सबको सराय डेकर रामक लक्ष्मण 
पूछता जौर उसका बेतज्ञाना, एक दिन एक दिके पास जाता और वहाले एक बरोबर्पर 
विरका अपने करे हुए बक्चेकों लेकर र/मके सपक पहुँचना ज 
आता और रोना अ४४ | राजिके समय रामका वाराहमृगगा करना इइर 
भका उसे खावन देना और बच्चेके बहि रायका मदुरा जाना, कहां एकमे 
शवको तेलको ताइ राना ४४९ | पणके पास यचि नीरूप पारण करके मुनाका 
उसो सपय भङ्गवेरर्े एड ओर थका डग जद 
जाता ५/४६ |. दी | पुना) को राम बरदान ve 
उसकी विपाको आइस देकर रामका i किय 
पक श्नानपर चढ़कर कहर रिकुसना, राज्यकाए्ड 
कल नह जरिए और लोला अवो राज्यकाण्ड ( उतार) 
जाना er योदश वर्ग 
राशा दकव एक शुको ज तप समामे बडे हए रामका एक मगृको हँश 
करते देखना, उससे बात करता तह, नरदान सुनकर घबराना ६९ 
देना ५ |. दाभका आणे राये हेह मनाही 
रामके समक्ष एक शुभ और उका बि कसा 3१३ 
बोग दषा! रामका नाय ४६ |. रामक इस. आदेय तुयो षा देवताओंगें 
रामक पु सादों कोको ओषित आतंक छा जाना और बिते हाका 
करना ४५० | अयोध्याके एक वीएछ डमे अष्ट होकर 
एकादश सर्ग जोते हुषा es 
सृणवाके लिए रामी साकर और एक दिन तमामें किसी दूतको हेसते द्र 
न | समझ हझता मोर बाद पाते हुए अपनी 
रामा एक सिह वोछा करते हुए आणने हँतोपर विचार शरणा a ले 
षिते बिडकर उतम हर निकल जाना, वहाँ कारण हात हभेपर गुरश हकोगाला 
(हहे भारना और मृत सिहको अपनी आत्मकपा पीस काट डालनेकी आशा देना, उसे काठनेको गये 
दा ४६२ | ई दसो हारी उभ्ठरसि आहत होकर 
दमका एक कदरे धुता, वहाँ चार [ चलाए 33422 ष्ट 
हिरोको हृता इघामं देशना और ऊहं जीवित आदरें रामको आागाते दुरचका नाना, नहँ 
कल (९ | पयो मारते उगा बी मूत होता और 
'शामका उत स्वियोसि वार्तालाप, उनका रोमपर' | दामा वश्धिष्ठको बुलाकर कारण पूछता a 
जोहल होता और उतको सामा बच देवा ५4४. बिर बठकान, मी पृष्ठा सुतकर 
र रामका कुषित होना ओर क्रुं रामको सहप 
दादे सगे वा्मीकिसा समझता vee 
उन बारोके साथ जागे चलकर एक स्पानपर | आनल्दरामायणकी महिमा २७ 
रामकः सोलह हजार स्मोक देखना ४९५ |. बाहयोकिका बहाकोवुखवाना ७ 
उन स सिका रामार मोहित होता ४५६ | हाका रामी स्तुति करता और बिका 
उस सबका बरण करके लिए समको विवए को बविष्युषणोंके चि भन ४७३ 
करत और रामका बन्तर्षाति हौरा | चतुदश सर्ग 
दे वियोगवें उन. दितयोकी करण- बलिक लका ब्रह्म द्वारा उत्तर, अस्वतो 
द्शार्य वर्णन ५४९८ | कुमारोंका विष्पुके गस जर बिजक घाप देना और 


३ विषयालुक्रमणिका १७ 
दवय पृष्ठ | विषय पट 
उदारे मयका निर्देश ४७४ | इण देना, उस ककरी पाके विषयमे 

कय/विजयके अगले जम्म कथा, बहा“ अतरूयसे सवका पा और उन मनिका उत्तर ५०० 
को स्तुतिते रामका पच्च होता, महि एक स्य प्राणोकों म हुए मुर्दा मांस 
बाह्मीकिसे रामके कुछ रन २७६ | दाते देखकर अगवा विश्मित होता, उससे 

दाल्मोकिका बरे पूजका वताल कारण पृछता मोर उसका दतलाना ५०७ 
बहाना, .. वस्‍्करवृलिप्रायण एक दसकार विषयमे महि अमससासे लबा 
हिसका जादि छोनता, अलल और विका उत्तर ५०१ 
जाइम तपतो रेतपर अवते हुए ब्राह्मणों दुखी दंडकारण्पककी कया, राता दण्डका छुक 
व क ४३६ | यके सा बलात्कार ओर राजाको कुक शाप ५१३ 
se RR बलि अशदश सग 

नामु . 
पंक बाहीके रजका वता बाना, उनका पा Fs 
4 लिष्ुहालका रामनावपुरे शराहमोंको 
जेश्यासक्त वाल्मीकिकों स्दोकी सेवा ओर आखान्न ४७८ 
(oR राममुद्राडुत शिला मिलनेका कारण पूछा और 
२७६ | रामदासका उत्तर ५४ 
साहि आ ण कपः आ को बहुत समय बाद एक बु राजा द्वारा 
ज और एक बहितोह कना बोर फेल दा नेर उस आहा द्रा इहा एक 

्मौकिका अन्म, किरातों द्वारा पात हैके a sr म 
कारक र लसति सोका करा ४८० | शक पा शक 

बाल्मीकिको गवियोका उपदेश ४० | नम कारयि 

उनके उपदेशे बाल्मॉकिका 'मरान्मर/ यह दद चिका दिसाकर: इनुमादओीका उतत के 
मंत्र जाते हुए कठार तप करना ओर बहुत वर्षो ना बलाई बढ़ता बोर हाहे 
दाद स्यो किए बहाँ आना ओर उ oat dE आर 
बात बाहर निकाठना, वाल्मीकिके झु एनस 
इलोबका जन्म ४८३ दुला 
अकारादि क्रमसे रामनामको महिमा + रामको दिनचर्या se 
वरेण सं बे और ज्योतिषोसे रामक वर्ताठाप ५११ 
तारकी विहित ५ |. रामको समा और उसकी झोमा ५ 
Fe डुक उत्पत्तिके बाद सोताके प न 
रो रहनेका कारण ५१३ 
रामक हबजुदा आदि पुत्रों तवा मएत- बीसवाँ सर्ग 
लक्मय जादि ज्ाठामोंकों राजनोतिक उपदेश ४९० Ps 
सपद सै वका बाठे रात्रिम रोते समय कानमे 
ब i ऑॉकलीके समाग होगेवाले भका कारण पूछना 

कुशाकी लो हाका स्वयंदर ४६६ | ओर वसिषका उत्तर देना ute 

र ह र ओर उसके ६७ |. श शाणाववासको धेड तमना “te 
साथ लब.कुश आदिका मीपण युद्ध xs मह्स्य, इमं, वाराह, तृसिह, वामन, परशुराम, 

त पुरें का विजयी होना और प्रसन्न कृष्ण, रोड तथा करिए जरतारके दोषोंका वर्णन. ५३० 
होकर रामका उन्हें एक कंकण देना, उस कंकण- राम हे. रामवतारके सुखोंका वर्णन ५३२ 
हो प्रासिके विषयमे कुदा महष आाल्यसे इसरा सर्ग 
अन और उनका उतर ve 

हिका मुल, ने आभमते जंगानके समय सोताका दर्शन करके 
बओवी बूटी लाकर ककी मू रकरण ५९९ | लिए बहुतेरी स्वियोंका माता प्र 

लको भी रामरा एक आरस्यादत् दामका पृ्वकालके कायो लिहाबोरू ५२६ 


१८ विषयाजुक्रमणिका 
ककया ह, विषय श 
वका गुर बिसे पोधियोंके सेक भनें सूये ब्मक्ो ले जाकर उससे क्षमा 
एक ओर आ तया दूसरी ओर राभ लिखतेका गाता कर 
कारण पूछता योर उका बताना ५२० |. शाम्क़ा अजने राज्यमरमें पामिकआदेश ५४७ 
रामका एक दालोको बरदान देता, रामका राख्यका उके पारायणका माहात्य ५५१ 
एक हो रुमय दो रूप घारण करके विश्वामित्र मोर oe 
बाल्मीकिके यहाँ जाना ue ५२८ मनोहरकाण्ड 
बाईसवाँ सर्ग रथम सर्गे 
थ न ना 'ाम्दासते विष्युदासकः नरदकाणल रामायण 
आना ओर बिना पाम्रको अपंण किये दीताका ¢ डुचुरामायण ) का सार पूछता ३ 
उपसे एक फूल बंप लेना ५३ द्वितीय सर्ग 
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सीतापतये नमः 
श्रीवाल्सीकिमहामुनिक्रतशतकोटिरामचरितान्तर्गत 


आनन्दरामायणम्‌ 


“ज्योत्स्ना'हया भाषाटीकया55टीकितस्‌ 


सारकाण्डम्‌ 
प्रथमः सर्गः 
( दक्षरथ-कौसल्याविवाइ तथा ऋष्यदक्ष द्वारा पुनेष्टि यतत ) 
औओगात्मीकिस्वाच 
वामे भूमिसुता पुरस्तु इनुमान्‌ प्ट सुमित्रासुतः 
अबुष्नो मरतश्च पाझंदलयोर्वाय्मादिकोणेषु च । 
सुग्रीद्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नौलसरोजकोमलरुचिं रामं मजे शपामलम्‌ ॥ १॥ 
आदौ रावणमईनं द्विजगिरा तीर्धाटनं सीतया साकेते दशवातिमेधकरणं पत्न्या विलासाटनम्‌ । 
ीपतरग्रहणं स्नुवार्थमटनं एृथ्व्याश्व संरक्षणं रामाचांदिनिरुपणं दयितया स्त्रीयं स्थलारो्णम्‌ ॥२॥ 
एकदा पार्वती देवी झंकरं माह दर्पिता | केछासशासिन॑ नत्वा रामभक्चेकतस्पा ॥३॥ 
पावंत्युवाच 
जमो त्वया पुराणानि कथितानि ममांतिके । रघुनायस्य चरितं जन्मकर्मसमन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथयस्वाधुना देव मम प्रीतिदिवर्द्धनय । आनन्ददायकं कमं रघुवीरेण यरक्ृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीवाल्मोकि सुनि कहते हैं कि जिनके बॉयें भागे सीताजी, सामने हनुमान, पीछे लवमण, दोनों 
इगळ शवृध्न और भरत, वायव्य ईशान अणि तथा रंटसयकोषमे कमश सुरो, रिभीषण, तारापुत्र युवराज 
अङ्गद ओर जाम्बवान्‌ हैं, उनके बीच विराजमान श्याम मलस मनोहर कान्तिवाले परम पुस्षोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचद्रजीका में भजन करता हूँ॥ १॥ इस ग्रन्यके सारकांडमें ऋषिवाब्यसे दुष्ट रावणका 
हनन, दूसरे यात्राकांडमें सीताके साथ रामकी ती्ंयाव्रा, तीसरे यागकांडमें अयोध्यामें दत भश्वमेष् 
यज्ञ, चौथे पिलासकांडमें पत्नीके साथ बिलास, पाँजवें जन्मकांडमें व्व-कुशकी उत्पत्ति तथा सीताकी 

स्वीकृति, छठे विवाहकांडमें लवकुके विवाहफे िए अस्थान, सातवें राज्यकांडमें धर्मपूर्वक पृथ्वीका 
रक्षण, आठवें मनोहरकांडमें रामकी पूजा आदिका वर्णन और नवें पू्णकांडमें सीतासहित भगवाल रामचन्के 
स्वघाम पधारने आदिका सुन्दर चरित्र वणित है॥ २॥ एक समय रामचनजीकी भक्तिमें हत्पर देवी 
वाबंतीने कहा-है शम्भो | आपने वहुतसे पुराणोंकी सुन्दर कथा मुझे सुनायी । हे देव! अब बाप कृपा 
करके मेरी प्रीति बढ्नेवाले रघुदीर रागचन्द्रके आनन्ददायक कर्म और उनके जन्म आदिकी मनोहर 
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सम्यक्‌ पृष्टं त्वया कान्ते रामचन्द्रकथानकम्‌ । कथयामि सर्विस्तारं म्वामरंगलक्ारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
आदिनारायणाद्बरक्ाऽभून्मरीचिविधेः सुतः । मरीचेः कश्यपः पृत्रस्तत्सुतः छ्य उच्यते | ७॥ 
अरुनः आद्देनो मनुरवेस्वतस्त्विति | स एव श्रोच्यते तस्पेक्ष्ाकुः पुत्रः परतापवात्‌ ॥ ८॥ 
इक्ष्वाकोस्तु विकुक्षिहिं शशाद स एव हि। विकुक्षेस्तु कङुत्स्थश्च स पवात्र पुरञ्जयः ॥ ९॥ 
स एवोक्तअन्द्रबाइः कङृत्स्थनृषतेः सुतः । अनेनास्तस्प पुत्रोउभूद्विश्वरन्धिश्न तत्सुतः ॥१०॥ 
अन्द्रथन्द्रस्प पुतरोऽभृयुवनाश्चः प्रतापवान्‌। शाइस्तों युवनाथस्प श्ावस्तस्प सुतो महान्‌ ११।। 
बृहदश्च इति र्यातस्तस्माञ्जज्ञे इपोत्तमः | कुबलयाश्रो नृपतिरंदवाशस्तत्सुतः स्मृतः ॥१२॥ 
हर्यश्व इति तत्रो निकुम्भस्तत्सुतः बहणाश्ो निङ्म्मस्य वर्ुणाश्रतरपोत्तमात्‌ ॥ ¦ ३।। 
कृताश्ो चृपतिः ओक्तः श्येनजिततत्सुतः सटृतः | युवनाश्वः इयेनजितो युवनाखनृपोत्तमात्‌ | {४।। 
मान्धाता त्र सइस्यु्हि स एवं कथितो चवि | पुरुक॒त्सअ मान्धातुः पुरुङस्सस्य वे पुनः ॥१५॥ 
असहइस्युरिति ख्यातोऽनरण्यश्चापि तत्सुतः | अनरण्यस्य हर्यश्वो हयशवस्याणः सुतः ॥१६॥ 
त्रिबन्धनोऽरुणाज्जातस्भिवन्धनसुतो महान्‌ | सत्यत्रतः स एवात्र ब्रिशजवुरिति व स्मरतः ॥ १७|| 
सत्यन्रवस्य परतरोऽभदधरन्दरः प्रतापतान्‌ । रोहितस्ततसुतः परोक्तस्तस्माच्च इरितः स्मृतः।। १८।। 
हरितस्य सुतश्चम्पः सुदेवश्चम्पदेहजः । सदेवाद्विजयःग्रोक्तस्ततत्रो भरकः स्मरतः ॥१९॥ 
अरुकस्य जकः पुत्रो इकपुत्रस्तु बाहुकः । बाहुकात्सगरो ञज्ञेऽसमञजः सगरात्मञः |२०॥ 
असमञ्जसश्च पुत्रोऽभूदंशुमानिति नामतः | तस्य पृत्रो दिलीपस्तु दिलोपाच्च भगीरथः ॥२१॥ 
मगीरथाच्छुतो जातः श्रुवान्नाभः प्रीयते | नामस्य सिन्धुद्वीप मृतयु तत्सुतः ॥२२॥ 
ऋतुषर्णसतवयुतायोः सुदासस्तस्य कौत्यते । मित्रसहः स एवात्र करमाषां्िः स एव हि ॥२३॥ 
सुदासस्याइमकः पुत्रो मूलकोऽइमकदेइजः । स एव नारोकवचो मूलकस्य सुतो महान्‌ ॥२४।। 
नाम्ना दशरथः प्रोक्तस्तस्य पुत्रः प्रतापवान्‌ । नाम्ना स्वैंडविडः गरोक्तस्तस्य विश्वसहः स्मृतः।। २५।। 
तस्य पुत्रस्य खट्वाङ्गः खट्वाज्ञादीरषवाहुकः । दिलीपश्च स एवात्र तस्य पुत्रो रघुः स्ठृतः ॥२६॥ 


कया सुनाइये ॥ ३-५ ॥ शिवजी वोले-हे कान्ते । तुमने श्रीरामचन्रका कयाविषयक बड़ा अच्छा प्रन किया है। 
मैं उस मङ्लकारिणी कयाको विस्तारपू्ंक कहता हुँ ॥ ६ ॥ आदि नारायण विष्पुसे ब्रह्माजी जायमान हुए। 
रहाते मरीचि, मरीसिते कणपप,कण्यपसे सय और सूते भाइदेन हए ॥७॥६॥ उहको दवसवत मनु भी कहते 
हैं। उनके बड़े प्रतापी इक्ष्वाकु, इक्वाकुसे विकृलि अयव शशाद और वित्षिके कदुतस्य अर्थात्‌ पुरञ्जय हुए । 
ककुत्स्थसे इन्द्रवाह, इन्द्रवाहसे अनेना, अनेतासे विश्वरन्धि, विश्वरन्बिसे चन्द्र ओर चद्धका युवनाश्व नामक 
अतापी पुत्र हुआ । मुकनाएतसे गावस्त, शाबस्तसे वृहदप्व तथा वृहदर्वसे कुवलयस्य सरंश्रे8 राजा हुए। 
बुवलयाशवे दृढास्व, दृढास्वसे हयेश्व, ह्ये्वसे निकुम्भ, निकुम्भस वहंणाश्व, बहुँणाश्वस हृताश्व, कृताश्वसे 
इवेनजिवु, श्येनजित्से युवताश्व, युवनाश्वसे मांधाता हुए। जो संसारमें श्रसहस्यु लामस्े प्रसिद्ध थे। मांघातासे 
पलुस, पुरु फिर दुरे सरयु हुए । भरसे अनरण्य, अनर्यरो हय॑स्व, हर्॑स्‍्वसे अरुण, 
अदणसे त्रिवन्धन, त्रिबन्धनसे सत्यव्रत हुए । उनका नाम त्रिशंकु भी था॥ ६-१७ ॥ सत्यव्रतसे हरिश्च नामके 
बड़े सत्यवादी और प्रतापी राजा हुए। हुरिन््से रोहित, रोहितसे हरित, हरितसे चंप, चंपसे सुदेव, 
सुदेवले विजय, विजयले भएक, अरत छ, बुके बाहर, बाहुकसे सगर, सगरे असमञ्जस, असमल्जतसे 
अंशुमान्‌, अंशुमातृसे दिलोप, दिलीपे भगीरव, अगीरथसे श्रुत, श्ुतसे नाभ, ताभसे सिस्घुद्गोप, सिन्धु 
द्वपसषे अगुतायु, अयुतायुसे ऋतुपर्ण ओर ऋतुपर्णसे सुदास हुए। वे भित्रसह और कल्माषांध्रि नामसे भी 
असिद्ध थे ॥ १-२३॥ सुदाससे अश्मक, अश्मकसे मूलक, मूलकसे नारीकनच, नारीकक्चते दशरष, 
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रघाः श्रो जः प्रोक्तस्तस्माइशरथः स्मृतः । रातो दशरधाज्जातः परमेश्वरः ॥२७॥ 
यस्य नामान्यनन्तानि गृणंति मनयः सदा । विष्णोरारभ्य कथिता एकप्रशिलेपा मया ॥२८॥ 
एकपहिचतपाशाग्रे मध्ये रामो विराजते । तस्य ते चरितं कृरूनं संक्षेपाच्च जवीम्यहथ्‌ ॥ २९॥ 
इस्वाइंशप्रवरः क्षत्रियो लोकबिश्रुतः । बलवान्‌ सरयृतोरेऽच्योध्यायां पा्िोचमः ॥३०॥ 
नाम्ना दशरथः श्रीमान्‌ जम्बूद्वीपपतिमंहान्‌ | श्शास राज्यं धर्मेण सेन्येन महताऽऽब्रृतः ॥३१॥ 
अयोष्यायास्तु साकरिषय देशे श्रीकोसलाह्वये । कोसलायां महापुण्यः कोसलाख्यो चो महान्‌ ॥३२॥ 
तस्यासीद्दुहिता रम्या कोसन्या पतिकामरुका । तस्या दशरथेनेव पवाहो निचितो मुदा ॥३३॥ 
लग्ना तं समानेतुं दूता दशरथं नृपम्‌ | ययुविनिश्रयं स्वा विवाहदिवसस्थ च ॥३४॥ 
तद दशरथश्वापि साकेते सरयूजले | नौस्थो जलजां क्रीडां चक वे मंत्रिबंधुमि! ॥२५॥ 
निश्ञायां सेनया युक्तः स्तुतो मागधरंदिभिः । रत्नदीनप्रकाशेश्र ननृतुर्ारयो पितः ॥३६॥ 
तस्मिन्काले तु छंकायां विधि पप्ररछ रावणः । कस्मान्मे मरणं ब्रह्मन्‌ तसं मां वक्तमईसि ॥३७॥ 

द्राबणवचः शरुत्वा कथयामास तं बिधिः । कौसल्यायां दशरथाद्रामः साक्षाज्जनादनः ॥३८॥ 
चतुर्धा पुत्ररूपेण भूत्वा स निहनिष्यति | पंचमेऽहनि लब्तस्प राज्ञो दश्चरथस्य दि ॥३९॥ 
दिवसो निथितो बिग्रे कसन्यार्येन रावण । तद्विधर्चनं श्रृत्वा पुष्पकस्थो दशाननः ॥४०॥ 
अयोध्यां सत्वरं गत्ता राक्षसे: परिदेष्टितः । नोझास्थं तं दशरथ जित्वा युद्धः सुदारुणः ॥४१॥ 
बमंज निजपादेन तां नौक सरयजले। तद। सर्वे सृतास्तत्र सरववा निमले जले ॥४२॥ 
दश्षरथसुमत्री दवौ नौकाखण्डोपरि स्थितौ । शेः चः प्रवाहेण गत्वा भागीरयीं नदीम्‌ ॥४२॥ 
दणरपमे ऐडनिड, ऐडबिड्से निश, ज्ञ, खद्यङ्गसे दीपंबाहु हुए। उन्होका नाग दिलीप 
भी या । दिसे रघु, रपुसे अण और अजसे बड़े प्रतापी महाराज दशरथ हुए । दशरयसे साल्ञातू परमेश्वर 

दापुषोत्तम रामचन्रजा जायमान हुए ।। २४-२७॥ उनके अनन्त नाम हैं। जिनको मुनिलोग सदा 
गाया करते हैं। विषशुमे लेकर ६१ ( इकसड ) राजे मैने गिनाये। उन राजाओंके बाद रामः 
अट हुए। उतका चारत मै तुमको संकोपनें बताता हूँ ॥ २८॥ २९ ॥ इकवावूकुलमं शरे, 
प्रसिद्ध, बलवान्‌ क्षत्रिय, सरयू नदौके किनारे बसो हुई अयोध्या तगरीके राजा, जम्बूद्वीपे स्वामी, बड़े 
भारी श्रीमान्‌ राजा दशरथ विशाल सेना रखकर घमं तथा न्यायपूवंक रोउयका शासन करते थे ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अपोषपाके पास ह! कोसलदेशकी कोसलयपुरीमें कोसल एक बड़ा पृष्यात्मा राजा राज्य करता या 
॥ ३२ ॥ उसकी विवाहके योग्य एक सुन्दरो कौसत्या नामकी पुत्री थी। उसका उसके पिता कोसलमे 
दशरयके साथ विवाह निश्चित किया । वाइमें आनन्दके साथ विवाहके दिनका निश्चय करके उन्होंने 
लके नि्ित्त राजा दशरथको बुलानेके लिए दूतोंको भेजा ॥ ३३॥ ३४॥ उस समय राजा दशरथ 
धर्यूतदीके वीच नोकापर बैठकर इष्टमित्रों तथा मन््रियोके साथ जलकीड़ा कर रहे ये। रात्रिका समय था, 
चारों ओर सैनिक खड़े ये, चारणगण स्तुति कर रहे थे और रत्नोंके दीपके प्रकाशसे समस्त नाव जगमगा 
रहो थी। वाराजुनायें नानाप्रकारके तृत्य-्यान कर रही थों ॥ ३५ ॥ ३६॥ उसी समय ल्छूके राजा राबणने 
ब्रह्मसे पूछा- है बरह्मत्‌ ! मेरा किसके हाथों मरण होगा ? यह आप स्पष्ट कहिये ॥ ३७॥ रावणका वचन सुनकर 
ब्रह्मते कहा कि दशरयकी स्तरो कोसल्यासे साक्षात्‌ जनादन भगवान राम आदि चार पुत्रके रूपमें उत्पन्न 

होंगे। उनमेंसे राम तुमको मारेंगे । कोसलराजने आह्मणोसे पूछकर राजा दगरयके उनका आजसे 
पाँचवाँ दिन निश्चित किया है। ब्रह्माका यह बचन सुना तो रावण बहुतसे राक्षसोंको साथ लेकर शोत्न 
अपोध्यानगरीको चल पड़ा। वहाँ जा और धोर युद्ध करके उसने नौकापर बंडे राजा दञ्ञरथको पराजित 
किया और वादपहारसे नावको तोड़कर सरयूके जले डुबो दिया। उस समय और सब तो जनमे डूबकर 
प्र गये। परन्तु राजा दशरब तया सुमन्त्र नामका मन्त्री दैवेज्छासे नावके टुकड़ोंपर बैठकर धीरे-धीरे 
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ततः सम्द्रमध्ये हि जीवितातीश्चरेच्छया | रायणः कोसल आस्वा कृत्त्रा परमसंगरम्‌ ॥९४॥ 
कोसलाख्यं नृपं जित्वा कोसन्यां तां जहार सः | ततः अश्रम्नुदितो लूंझां ययावाकाक्षइर्मना ।।४५।। 
दषा तिमिंगिलं मत्स्यं वसंत रूवणाणवे | चित्ते विचारयामास देतरास्ते भम शत्रवः ॥३६॥ 
लंकायाश्र हरिष्यन्ति ऋसल्यां गुप्रविग्रहाः | अतस्तिमिङ्गिलायेमां न्यासभूतां करोम्यहम्‌ ॥४७॥ 
इति निश्चित्प मनसि पेटिकायां निधाय ताम्‌ । मत्स्यं सम्य हृष्टात्मा यवौ लंकां दशाननः ॥४८॥ 
तिमिज्गि्ोऽपि दामास्ये घृत्वा:व्पी व्यचस्स्सुखस । अग्रे दृ रिपुं सत्यं तेन युद्धार्थसुधतः ॥४९॥ 
दीपे ता पैटिकां स्थाप्य संग्राम रिपुणाऽइरोत्‌ । एतस्मिन्नन्तर नौकाखंड तं द्वीपमागतम्‌ ।।५०।। 
तदा तो त्रनूपती द्रोप तमाररुहतुः । तत्र तां पेटिकां इ्डा समद्धाव्यातिविस्मितो ॥५१॥ 
तस्या दट्राऽथकोसन्यां ञाता बृत्त परस्परम्‌ । तया मुट्डर्तसमये द्वीपे दश्वरधो न्रृपः ।५२।। 
गान्धरवाख्यं विवाई च चकार म्रदिताननः । ततो राजाऽथ कीसन्या सुमंत्रों भत्रिसत्तमः ॥५३॥ 
अय;िथत्वा पेटिकायां तद्द्वारं पिदः । तिमिंगिलो रिषं जित्वा चकारास्य तु पेटिक्म्‌ ॥५७॥ 
लकायां रावणआपि समाहूय विधिं पुनः | उवाच प्रहसन्वाक्यं सभायां संस्थितः सुखम्‌ ॥६८॥ 
विधे तव सपा वाक्यं रावणेन मया कृतम्‌ | हतो दश्रथस्तोये सल्या गोपिता मया ॥५६॥ 
तद्रावण्रचः शरुत्वा समायां पद्मसंभवः । दीघस्तरेण प्रोशच ॐुण्याहमिति स्फुटम्‌ ।।५७। 
राज्णः संश्मारप्राइ किमिदं व्याहृतं त्वया | विधिः प्रोवाच उम्नं तु जातं दशरथस्य हि ।५८।। 
तदा विधि सपा कतु दूतान्संप्रेप्य सादरम्‌ । तिमिङ्गलाः्समानीय पेटिकां ब्ह्मणोऽन्तिे ||६९।| 
ममुद्राटय ददर्शासौ तत्र तस्यां ददानः 


साथ युद्ध करनेका निक्रथ किया ॥ ४६ ॥ तदनुसार पिटारीको एक टापूपर रखकर वह शत्रुसे युद्ध करने 
लगी । उसी समय वह नावका टुकड़ा भी उसी ढापृके किनारे आ लगा ॥ ५०॥ तब र/णा दशरप 
तथा सुमन्त्र उतो होपम उतर पड़े। वहाँ उनकी दृष्टि उस पिटारीपर पढ़ो। खोलकर देखनेपर उसमें 
कौसल्याको देखकर उन्हें बड़ा आश्रय हुआ ॥५१॥ बादमें एक दूसरेसे सब वातोंको जान करके 
इसर हुए ओर अच्छे महम वहींपर राजा दशरथे ्सतापू्ेक करोसल्वाके ला गाज विवाह कर 
लिया । पञ्चाद्‌ राजा, कीसस्या तथा मन्तो श्ट मत्ती सुमन्त्र ये तीनों पिटारीमें घुस गये और 
दका बन्द कर लिया । मछलोने भी शतको जीतकर उस सच्दूकको फिर अपने मुखमें रख लिया ॥ ५२-५४॥ 
उधर लकाम रावण सुखपूवंक सभाके बीचे बैठा और बह्माजीको बुलाकर हसते हुए बोला-- ५५॥ 
हे नद ! मैंने आपके बचनकों भो झूठा कर डाला। दशरवको जहमें डुबोकर कोसल्याको छुपा दिया 
॥ ५६ ॥ भरी सभामें रावणके इस दचनको सुनकर ब्रह्माने जोरसे स्पष्ट शब्दोंमे “३ पुण्याहम्‌” ऐसा कहा 
॥ ५७ ॥ यह सुनकर रावगने धूछा कि यह आपने जया कहा ? ब्रह्माजों बोले--मरे ! राजा.दशरयका बिबाह 
हो गया ॥ ५5॥ रावण ब्रह्मके वचनको असत्य प्रमाणित करनेके लिये डूहों द्वारा मछलीसे पेटी मंगवायी 
ओर ज्यों ही खोलकर ब्रह्माजीको दिखलाना चाहा, त्यों ही उसमें सुमंत्रके साथ दशश्य कौसल्याको देखकर 


सर्गः १] सारकाण्डम्‌ Et 


तदाऽतिसंश्रमाद्देधा रावणं ब्राक्‍्यमत्रदीत | हि करोषि दश्शास्प त्तरं माऽधुना साहसं कुरु ॥६१॥ 
कौसल्ये स्थापिताउस्यां पेटिकायां तवया पुरा । यस्तत्र तु संजाता भविष्यन्त्यत्र कोटिशः ॥३२॥ 
मविभ्यति वधस्तेउद्य रामोऽयं जनिष्यति । साहसं कृरु माउग्रेव सन्यापुषि दशानन ॥६३॥ 
यङ्कनिष्यं तङ्कयतु तदे माऽस्तु सांप्रतम्‌ । एतान्दूतेः प्रेषयाय साकेतं स्व॑ सुखी भव ॥६९॥ 
न भविध्यति मद्वाणी झपा जानीहि नित्यम्‌ । यङ्काच्यं तद्वत्येत्र गहना कमंगो गतिः ॥६५॥ 
तश्धिबंचन सत्यं यत्वा भातो दशाननः। पेटिकां ;रपयामास साकेतं स्वभटेजदाद ॥६६॥ 
साकेते पेटिकां त्यक्त्वा मठास्ते राबर्ण गताः । अयोध्याया प्रहानासीस्मंश्रमों दरवदइनाव ॥६७॥ 
अयोध्यावासिनां न्णां कोंसल/धिपतेरपि | ततः पिस्य संश्रम॑ कोसलाधिपः ॥६८॥ 
कृतम स्वराज्यं जामात्रे दद प्रत्या हि पुत्रिकाम्‌ । तदारभ्य कसकेस्द्राः प्रोरयस्ते रविवंशजाः ॥६९॥ 
ठतो राजा दकषस्थः सुमित्रां मगधेशञजाम्‌ | विवाहेवापरां पत्नी चक्कर दयितां मरियाम्‌ /७०॥ 
कॅकेयनुपतेः इन्यां केकेयी पद्मलोचनाम्‌ । विवाहेनाकरोड़ार्या तृतीयां परम।द्रात्‌ ।।७१। 
तयाऽन्यानि सध्ठश्षतकतत्राण्यकरोन्नुपः । एरं राजा दशस्वः अक्षास जगतीतलम्‌ |!७२॥ 
दानेमागशरवो बभूव जरठो महान्‌ | नामगत्ंततिस्तस्य धामिकेस्याबनीपतेः ।।७३।| 
कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च गिरांद्रजे । एताः इलीराः सुभगा रूपयोतनसंयुताः ।।७४।। 
तस्मिन्‌ द्वासदि राज्यं तु स्पितेऽयोष्ापुरि प्रिपे । देवानां दानवानां च राज्यार्थं विग्रहो मरहान्‌।।७१।| 
तत्र बागभवच्छोह्ठा यत्नायोध्यापतिमद्वान । जयस्तत्र न संदइसतांश्रुस्वा पवनो अवात्‌ ॥७३॥ 
आर्धयामास नूपतिं गला सद्धाम सादरम्‌ । तशे गत्ता दशरबथकार कदनं महत्‌ ।।७७॥ 


पहले तो बहुत चकित हुआ। फिर कृद्ध होकर ।रनेके लिये उसने तलवार निकाल ली ॥ ५९ ॥ ६०॥ 
तब बह्माने रावपको राककर कहा-अरे दशवदन ! यह बया करता है? इस समय ऐसा साहस मत कर 
॥ ६ ॥ देख, तूने केबल कोसत्ाको हो इसमे रखा था । किन्तु ये एकसे एक तान हो गये । बसे हा इन 
तीनोंसे करोड़ों हो जायेगे । ६२ 2 राम भो आज हो जन्मले लगे ओर तू मारा जायगा । आयु शेष रहते 
जो व्यध मरना चाहता है ? इसलिये तू ऐसा साहस व्याग दे ॥ ६३ ॥ जो होनो होगा सो आगे होगी। 
अभी दू कुछ मत कर और इन तोनोंका दूत द्वारा इनक स्थानका भेजवाकर मुसा हो॥ ६४॥ मेरी बाल 
कभी झूठ त होरी । इस बातका निश्चय रख । कर्मकी गति बड़ी गहन होती है । कर्मके अदुसार जो होनेवाला 
होता है, सो होकर ही रहता है॥ ६६॥ इस यढनाडों एटित हीत देखकर रादण कुछ डर गवा ओर 
ब्रह्माजीको वातको सच्ची मानकर वह पिटारी अपने दूतो द्वारा शी अयोध्या भेज दी ॥ ६६॥ राजा दशरथ 


आदिको सकुशल आया देखकर जयोध्यावादियों तथा कोसले राजा आदिकों बड़ी पस्न हुई और 
आक्यं भ हुआ। बादमे कोशलाधिपतिने बडे तमारोहके साथ फिरसे विवाह करके अपनी कमनी कन्या 
कोसल्या तथा अपना संपणे राज्य अपन दामाद राजा दशरथको दहेजरूपम दे दिया। तवसे क्रोसलदेशके 


राजे भी सूयवंशी कहेलान लगे ॥ ६७-६६ ॥ तदनन्तर राजा दशरयने मगधदेशके राजाका कन्या 
च्याहकर अपनी दूसरा प्राणश्रिया स्त्री बनायो ॥ ७०॥ केकय देख्के राजाको कमलनयना हन्या 
ब्याहुकर उन्होंने बड़े आदरपूवंक तोसरी पली बनायी ॥ ७१॥ इन तीनोके अतिरिक्त अन्य भी उनकी सात 
सौ स्तियें ची । इस प्रकार आनन्दपूवेक राजा दशरथ दात-मात- वर्य आदिके द्वारा पृथ्दीका शासन 
करते हुए वृद्ध हो गये। परन्छु उन परम घामिक राजा दशरथके कोई सर एन नहीं हुई ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
हि पाषा! पके चिना रानाको रूपबोवत पुल मनोज कौसल्या, केकेयी तथा सुमित्रा आदि सि, 
राज्य और विशाल अयोध्यापुरी सूनो तथा श्यर्थ दौखने उगी। उसी समय देवताओों ओर दानवोमें राज्य- 
के लिए बड़ा भारी बुद्ध आरम्भ ही गया ॥ ५४ ॥ ७५ / उस युद्धम यह्‌ आकाशवाणी हुई कि 'निसके पक्षमें 
अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे, उसी पक्षकी विजय होगी'। उसु वाणौको सुतकर पवनदेवने शोक्च जाकर 


को 


द्‌ आनन्द्रामायणे 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र संग्रामेउतिमयावहे । भिन्नाक्षं स्वरथं राज। नाविद्दिष्टसंश्रभात्‌ ॥७८॥ 
राजञोऽन्तिके रिथता सुञः कॅकेयी रणकीतुकम्‌ | पश्यन्ती स्वरथं भिन्नं ददर्स समरांगणे ।७९॥ 
अक्षवत्मा निजं हस्त चार जयहेतवे | तया तु प वाल्यत्तान्मष्यास्यं कस्य चिमघरुनेः ।।८०।। 
कृष्णबर्ण कृतं तेन शक्रा तेऽप्यपवादतः | मुखमग्रे निरीक्ष्यन्ति नैव लोकाः कदाचन ॥८१॥ 
ततस्तं गंतुं कॅकेयी वरामहस्ततः | दंडादिक ददौ तस्य सुनेइस्तेऽतिभक्तितः ॥८२॥ 
तस्ये ददौ बरं विग्रस्तव वामकरो अरत्‌ । भविता वज़कटिनः कापि नाञ्च न चेष्यति ।।८३।। 
केकेयी तं बरें स्मृत्वा सत्रं चकराराक्षवर्करम्‌ । अथ जित्वा रणे द्यान्‌ दर तत्कर्म णर्थिवः ।८४॥ 
ददौ वरौ डौ तस्यै स न्यासभूतो कृतो तया । यदाऽ याचयिष्यामि तदा ल॑ देहि तौ मम ॥८५॥ 
तथेत्युक्त्वा कूपः पत्नीं ययो स्वनगरीं ग्रति । एकदा स निश्ञायां तु मृगयायां महावने ॥८६॥ 
चकार वारि्रेधं चाबधीद्वनचरान बहन । एतस्मिन्नंतरे तत्र बने वाराणसीपथा ॥८७॥ 
करंडस्यो स्तपितरौ स्तस्य श्रवणो वहन्‌ । काशा नेतु ययो वेश्यो धर्मबाधामयान्निसचि ॥८८॥ 
नीरं पातु शिश्षों देहि चावयोश्रेति प्रार्थितः । ताभ्यां करंडके न्यस्प तटाके जलसंनिधौ ॥८९॥ 
गला जले स्वयं कम्भ न्युब्ज तस्थौ जले क्षणम्‌ । कुम्भस्य न्युब्जतः न्दो बमूद करिणो यथा ॥९०॥ 
बन्विपो न हंतब्यश्ेति जानन्नपि नुषः | वयं रजा द्विषं मत्वा विव्याध स पतलिणा ॥९१॥ 
पपात अवणम्तोये हा केन'ईं प्रताडितः। मुत्ति तद्वाक्यं शुतवाऽभूढिह्लो रू: ॥९२॥ 
गत्वा जलाद्व हवशा कत्वाऽऽगण्यं तद्विरा । सर्व वृत्तं विज्वल्य तं चकार मयविहलः ॥९३॥ 


राजा दशरथसे युद्धम सम्मिलित होनेका सादर प्राथंता की। तदनुसार राजा दशरथ वहाँ जाकर दानवोसे 
घोर युद्ध करो रुगे ॥ ७६ ॥ ७७॥ उस भयानक संग्रामके समय राजाके रका धरा टूट गया, किन्तु देववश 
राजाका पता नहीं लगा ॥७३॥ राजाके वास बो सुन्दर भोवाली रानी नेमी सग्रामका कौतुक देख रही थी। 
उसने सहसा रणमें अपने रथका धुरा टूठत देख लिया ॥ ७९॥ तत्काल उसने विजयलाभके लिए अपने बायें 
हाथो घरको जगह छा दिया। बचपनमें ककेयोने किसी पोते हुए मुनिका मुँह स्याहीसे काला कर दिया 
था। तब भुनिने उसे शाप दे दिया कि जा, तेरा मुई भी अपयशके कारण ऐसा काला होगा कि कोई देखना 
नहीं चाहेगा॥ ८० ॥ ५१॥ जब मुनि वहसि चलने लगे, तब कंकेयोने भक्तिपूवक बायें हायसे उनका 
दण्डपण्डल उन्हे दे दिया ॥ <२।॥। इस सामे प्न होकर पुनिने उसे बरदान दिया कि जा, तेरा वाया हाव 
समय पड़नेपर क जँला कठोर हो जायगा और किसी तरह घायल न होगा।, ८३॥ डंकेयोने उस वरका 
समरण करके हो धुरेके सदृश बनाकर रपमे लगा दिया था। रणमें देत्योंकों जीतनेके बाद 
शा दणस्थने रंकेयीरे इस साहस भरे कार्यको देखकर प्रतन्लतापुवंक उससे दो वर मांगनेके लिए बहा। 
उसने भी उन दोनों वरोंको राजाके पास ही घरोहररूपमें रख दिया और कहा कि जब में माँगू, तब 
आप ये दो बर मुझे दे दीजियेगा ॥ ६४॥ ८५॥ 'बढ्त कहकर राजा अपनी स्त्रीके साथ अयोध्या 
सोट आये। एक दिन राभिके समय राजा दशरथ शिकार खेहनेके लिये सरयूके किनारे गहन वनमें जा पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके नदौका जलप्रवाह रोक दिया और बहुतसे वनपशुओंको मारा। 
उसी समय श्रवण अपने बूढ़े तया अंधे माता-पिताको काँवरमें विठाकर कॉपर उठाये हुए उह बन्प 
भागंसे काशी ले जा रहा था । तभी गर्मीते पीड़ित होकर चृद्ध माता-पिताने अपने पुत्रले जल पिलानेको 
#हा | उनकी अरजा पाते ही अवण काँवरकों जरके किनारे रख तथा घड़ेकों टेढ़ा करके जल भरते 
छगा तो उस घड़ेसे हाथीके शब्द जैसा शब्द निकला ॥ ८६-६० ॥ 'बनले हायीको नहीं मारना 

' इस बातकों जानते हुए भी राजा दशरपने उस वैश्य श्रवणको हायीके अमसे शब्दवेधी 
बाण मारकर बींघ दिया ॥ ९१॥ 'हाय ! मुझ निरपराधको किसने मारा' ऐसा चिल्लाकर श्रवण घड़ामसे 
'लमें गिर पढ़ा । मनुष्यकी बोली सुनकर राजा दशरयं घवड़ा उठे और दोड़कर वहाँ गये। उसको जकू- 


तब 


ययौ नृपोऽपि नगरीं गुरु इतत न्‍्यवेदयत । वसिष्ठो वृपतेदोपिशांत्यथं तरमाब्वरम्‌ ॥९६॥ 
नृपेण कारयामास साकेते सरयतटे | रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः स्वा ।९७॥ 
शांतां स्वकन्यां रयच्छतत 3भूदवपणम्‌ । विभांडकाश्रमं वारनारीः संम्रेष्य तत्सुतम्‌ ॥९८॥ 
रोमपादो मोहयित्वा ऋध्यश्नृंग समानयत्‌ | आारस्तियो तने गत्वा समा निन्युर्ऋषेः सुतम्‌ ॥९९॥ 
नाटचसंगीतवादितैिश्रमालिंगनाहणेः  । तत्प्रतापादभूदृवृष्टिः पत्रोऽपि नृपतेरभृत ॥१००॥ 
ततस्त्ष्टो रोमपादस्तस्मै शांतां ददौ सुताम्‌ | दशरथोऽपि स्तपुरीमानयामास तं मुनिम्‌ ।।१०१। 
स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्ये ४ मरुन्वतः । प्रत्यक्षं हि चकारागनि यज्ञकुंण्डात्सपायसम्‌ ।।१०२॥ 


आविर्भत्वा स्यं वहिर्ददी राज्ञे सुपायसम्‌ । राज्ञा विभक्त खरीम्यस्तस्वेकेग्या दृष्टमावतः |।१०३॥ 
अहरत्पायसं हस्ताद्गृध्रौ शापविमोचकम्‌ । सुवर्चलाउप्सरोम्ुूया नृत्यभंगा्स््रयं भुरा ।।१०४।॥ 
श्चा जाता तु सा गृध्री तया वेधाः सुतोषितः । तस्यै तुष्टो विधिः ग्राह केकेयीपायसं २दा ॥१०५॥ 
अक्षिपस्पंजनगिरो तदा ते भविता गतिः । अप्सरा त्वं परवच्च भविष्यसि न संद्रयः |[१०६॥ 
तस्मात्सा पायसं नीत्वाउक्षिपदंजनिपर्वते | निजं स्वरूप सा लब्ध्वा जगाम सुरमंदिरम्‌ |१०७॥ 
ततस्ताभ्यां तु कैकस्य दत्त किंचित्तु पायसम्‌ । अथ ता भक्षयामासुरंतगरमास्तदाऽभवन्‌ ॥१०८॥ 


से बाहर तिकालकर उसके मुहेसे सव वृतान्त सुना तो नयसे कापते हुए राजाने उस वैश्यवालकके 
शरोरसे बाण निकाला॥९२॥ ९३॥ राजाके मुखसे पुत्रमरणकी वात मुनकर वे दोनों अंधे अतिशय 
विलाप करने लगे और राजासे चिता वनवाकर पृत्रके साथ जलकर परलोक सिघार 
पुरवियोगसे दुःखित वे दोनों अन्ची-अन्चे राजा दशरथकों यह शाप देते गये कि 
मर रहे हें, वैसे हो तुम भी पृत्रशोकसे हो मरोगे' ॥ ९४ ॥ ९५॥ राजाने नगरमे आकर यह सव हाल गुर- 
वस्छजोकों सुनाया। कुछ दिनों वाद वसिफरजोने राजाकी दोपनिवृत्ति तथा पुत्रपराप्तिके लिए उनसे 
सरयूके कितारे ऋ्य'ङ्गको दुलवाकर कआश्वमेष यश करवाया । राजा दशरथे मित्र अंगदेशके 
राजा रोमपादते अपनी शान्ता नामकी कन्या ऋष्यश्ज्ञ्रों दे दी थी। क्योंकि एक वार राजा 
रोमपाइने देशमें बर्षा न होने तवा उन्हें कोई पुत्र न होनेके कारण मस्त्रियोंके कथनातुसार ऋष्यश्शज्ञके 
पिता विभांडकके आश्रमसे वेश्याओंके द्वारा मोहित करवाकर उन्हें अपने देशमें बुलकाया । वेश्यायें वनमें 
गयीं और नाचकर, गाना गाकर, वाजे बजाकर, हावभाव, आलिजून तथा पूजा आदिके द्वारा मोहित करके 
ऋष्यस्शजूको ले आयीं । उनके यज्ञ करानेसे राज्यमें बृष्टि हुई ओर राजाको पुत्र भी प्राप्त हुआ 
॥ ९६-१००॥ तब प्रसन्न होकर राजा रोमपाइने ऋष्यश्टज़ुकों सपनो शान्ता नामकी कन्या 
दान करके दे दी। अतएव दशरय भी उन ऋष्यश् ड्रकों अपने नगरमें ले आये ॥ १०१ ॥ उन मुनिने 
संतानरहित राजा दशरघसे इष्टि [सज्ञ) करवाकर खोर लिये हुए अम्तिदेदको यजकुण्डसे प्रत्यक्ष प्रकट 
किया | १०२ ॥ इस प्रकार अग्निने स्वय॑ प्रकट होकर राजाको सुन्दर पुत्र देनेवाला पाय (खीर) दिया । राजाने 
बह खीरं लेकर तीनों रित्ये वाँट दी । तभी कंकेयीके भागको एक गृध्रो यह सोचकर कि यादि इसको मै ले 
जागी तो मेरा शाप छूट जायया । इस सवाय खोर छीन ले गयी । यानतर । एक समय शुचा नामको 
अप्सराओमें उत्तम अप्सराको तृत्यभद्ञके अपराषसे ब्रह्माने गृप्ली होनेका शाप दे दिया। जब फिर उसने 
स्कुतिके डारा हाक परसत्न किया । तव बहाजोने कहा कि जब तुम बॅकेयीके पासको छीनकर 
अंजनिपवबंतपर फेंकोगी। तव तुम्हारी पुनः सुगति हो जायगी और पूवत तुम अप्सरा हो जाओोगी 
॥ १०३-१०६॥ इसी कारण उस गुध्रौने खीर लेकर अंजतिगिरिपर डाळ दी । जिससे वह अपने बप्सरा- 
रूपको प्राप्त होकर पुनः सरग चली गयी ॥ १०७॥ आमे कौसल्या तया सुमित्राने अपने-अपने भागमेंसे 


गये । मरते समय 


ड आनन्दरामायणे 


आसंसतासां दोहदास्ते पुत्राणां भारिकर्म भिः । पुत्राणां भाविकर्माणि विदुस्ते दोहदैजेनाः 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्ीमदानन्दरामायणे वात्मीकीये सारकाडे प्रयमः सः 
द्वितीयः सर्गः 
( राम लक्ष्मण भरत तथा दत्रुःनका उन्म ) 
श्रीशिव उवाच 
एतस्मिन्तरे भूमिदेश्ास्यादिप्रपीडिता ।बर्णाग्रा्थयामास विष्णुं सोऽपि तदाऽद्रवीत्‌ ॥ १॥ 
भूम्यामवतरिष्यामि भवंतु कपयः सुराः | गंधर्वी दंदृभीनाम्नी भूम्याः कारयर्षसिदये ॥ २ ॥ 
मंयराऽग्रे भवत्वद्वा राम्यविष्नाथसिद्धये | पशचारपुन्ापरांते इन्जात्वं कंसमंदिरे ॥ ३ ॥ 
अथ विष्णुयत्रमासि नवम्यां मध्यगे रौ | सतिकागृहमध्ये ऽथ कौसल्यायाः पुरो$भवत्‌ ॥ 
चतुः पीतवासा मेघश्यामो महा्ुतिः ॥ ४ ॥ 
साऽपि ष्ट्वा बालमावं प्रायामास तं हरिम्‌ | ततो जातस्तदा बालः क्षणादक्मविभूषितः ॥ ५ ॥ 
हेमपर्णः कंजनेत्रअन्द्रास्यस्तपनप्रभः । ततः सुमित्रापुरतः शेषोऽभूद्राठरूपघ्रृक्‌ ॥ ६ ॥ 
आविभती द यमलौ केकेय्याः शंसचक्रके | एवं ते जनिता बालाश्रत्वाः समये शुभे ॥ ७॥ 
देवदृंदभयो नेदृः प्रष्पव्ृष्टिः शुभाउपतव । जातकर्मादिसंस्कारान्‌ गुरुणा नृपतिस्तदा ॥ ८ ॥ 
कारयामास विधिवञ्नृतुर्वारयोपितः । जयेष्ठं रामं. तु कौसस्पातनयं प्राह मै गुरुः ॥ ९ ॥ 
सुमित्रातनयं नाम्ना लक्ष्मणं गुरुखवीद | ततो भरतगत्रुध्ननामनी प्राह बै गुरुः ॥१०॥ 


॥१०९॥ 
NR 


थोड़ा-थोड़ा पापस कंकेवीको दे दिया । इस प्रकार सवने पापस खाया और समते गर्भ घारण किया ॥ १०८॥ 
भावी पुत्ति गर्भचि हकको देख तया सुनकर होनहार पु्ोके ढारा किये जेवले अद्भत कायोंको लोग 
पहले ही समज गये ॥ १०९॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितातगंते श्रीमदानन्दरामायणो वाल्मीकीये सारकाण्डे 
भाषाटीकायां प्रथम: सर्गः ॥ १॥ 

खोणिवजी वोते-हे प्रिये! इसी बीच रावण आदि दुष्ट राध्षेसेसे पीडित होकर पृथ्वी माता 
अके साय विष्णुलगवातुके वास गयीं और उतरे अपरो तथा धमकी रक्षाके लिये म्ना के। तब 
विष्णुभगवानने कहा कि 'में तुम्हारे लिये भूमिपर अवतार छूंगा' । ऐसा कहकर उन्होंने देवताओंसे 
कहा-हे देवताओं | तुम लोग मेरी सहायताके लिये वानरहपसे प्ृब्वीपर अन्म छो। हुनी गंदी 
पृष्वीकी रक्षाके लिये पहिलेसे जाफर मन्यराहपसे जन्म ते और रामके राज्याभिपेकर्मे विष्न डाले। 
द्वापरके अन्तमें वही जाकर कंसके यहाँ कुब्जा बनेगी ॥ १-३ ॥ कुछ काल बाद साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ चेत 
महीनेके ऋुष्णपक्षकी नवमी तियिको मध्य सूर्ये समय प्रसूतिगृहमें कौसस्याके सामने चार भुजाधारी पीताम्बर 
पहिने हुए वर्षोऋतुकालीन मेघके समान श्यामशरीर तथा तेजस्वी पने प्रकटे॥ ४ ॥ कौसल्यने वह रूप 
देखकर भगवात्‌से वात्थभाव स्वीकार करनेकी प्रार्यना की । तव भगवान्‌ क्षण भरमें स्वर्णाभरणोंसे भूषित, 
सुवणके सदश कान्तिस्म्पन्‍्न, कालके समान नेत्र तथा चन्दरतत्य मुख एवं सूयक समान तेजस्वी बालक 
बन गये । बादमें सुमित्राके गर्भसे शेवावतार रद्मणजी वालभावसे प्रकट हुए । फिर कंकेयोके गर्भसे विष्णुके शंख- 
चक्र अवतार लेकर एक साथ भरत-शत्रश्त पंदा हुए। इस प्रकार वे चारों बालक शुभ समय, अच्छे ल्न 
ओर शुम नकषतर उत्पन्न हुए ॥ ५-७ ॥ देवताले प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये और पुष्पवृष्ठि की । राजाने गुर 
बसिहसे बालकोंका जातकमं (संतातके उत्पन्न होनेपर किया जातेवाला कर्म ) आदि संस्कार विधिपूर्वक 
करवाया । उत उत्सवपर वेश्याओं दवारा अनेक प्रकारका नृत्य भी करवाया गया। वलिष्ठजोले कौसत्याके सबसे 
बड़े पुवका नाम राम रक्सा। सुमित्राके पुत्रका नाम लक्ष्मण और कंकेयीके दोनों पुत्रोंके नाम भरत तथा शबुष्न 


सती ३] सारकाण्डम्‌ ढ्‌ 


रमणाद्राम एवासौ लक्षणलेश्मणस्लिति | भरणाङ्करतश्ेति  झत्रुष्नः चतरुतजनात्‌ ॥११॥ 
अय वदृधिरे स्ने लक्ष्मणो राघवेण हि | झत्रुश्नो भरतेनापि चकार क्रोडना दिकम्‌ ॥१ ३ 
रुकमकंकणरम जरन्‌ पृ स्ते विभूषिताः । केयूररशनाहास्कृण्डलैरतिशोमिताः ॥१३॥ 
संखलाबद्धरुक्मादिनिमितेषु परेषु च । दोलके च ते से दोलिता रेजिरे सुखम्‌ ॥१४॥ 
भाले स्वर्णमयादरस्थपणान्पतिमहांति च । शुक्ताफलप्रठंमीनि शोभयति स्म बालकान्‌ ॥१५॥ 
कठे रत्नमित्रातमध्यद्रीपिनखां चिताः । कर्णयोः स्वर्णमंपन्नरत्नाजुनसुताठकाः ॥१६॥ 
सिंजानमणिमंजीरऊदिश्नत्रांगदैयुता: | स्मितवक्त्राल्पद्शना इन्द्रनीलमणिप्रभाः ॥१७॥ 
अगणे रिंगमाणाश संस्कार: संस्कृताः शुभाः | ते तातं रंजयामालुर्मात श्वापि विज्ञेपतः ॥१<८॥ 
कौसल्या चुपतिश्रापि नानातरखः सुभूषणः | शोभयामासतुर्वालाब्रानाव्याधनसादिमिः ॥१९॥ 
रामः स्वपितर द्रा मोजनम्थ खरन्वितः पु 
कोसल्या बालकं धतुं चूपनोदिता | न तस्याः करगध्ासीच्ोगिनामप्यगोचरः ॥२१॥ 
परिदृस्थ स्तयं रामः करेण मुदूळेन च । कोमल्यास्ये नृपास्येऽपि कवलावकरोस्गुदा ॥२२॥ 
एवं नानाकौतुकँश् रजयामास रावयः | नानाशिश्रो नेटि मधमापितेः ॥२३॥ 
बालकृत्रिमपुद्ध श्र गमनेमृखचुंवनं: । पितरो निज्जचारित्राहनारोहणाद्विमिः ॥२४॥ 
ततस्ते बालकाः सर्वे वसनाळंडारभूपिताः | समायां पितरं नस्या तस्थुः मिहासनोपरि ॥२५॥ 

\ 

I 


अत्र पित्रोपनीतास्ते गुरुणा प्रनिभिमंदा | गर्भा्संतरस्सरे पठे जन्मतः पंचमे समे ॥२६॥ 
ह्मवर्चसकामस्य कार्ये विप्रस्प पञ्चमे | राज्ञो वालाधिनः षष्टे वेश्यस्पार्थाथिनोउष्टमे ॥२७॥ 


॥ मनोहूर तथा आमनदरदायक होनेसे राम, शुभ लक्षणोंसे 
से भरत ओ होनेसे विशन उनका शबुघ्त नाम रखखा ॥ ११॥ लमण 
॥ १३॥ झुवर्णके कड़े 


पोषण करनेमें 
रापके साथ 


सुन्दर लगते थे ॥ १३॥ १४॥ 


मोती लटक 

त । उनके कण्ठमें विविध 

मणि तया वघनखे सुशोभित हो रहे थे। कानोंमें कतकके वने हुए रत्नजटित लहरा रहे थे। सिरपर 
ओे। पाँवोंमें मणिमण्डित झोन और कमरमें 

[माके सदृश रे दांत चमचमा 


समान यान बुठनोंके बल रेंगते हुए, संस्कारोंसे 

ले वे कुमार अपने माता-पिताके मनको मुग्ध करने छगे॥ 
वस्त्र तथा वचनला आदि अलड्भारोंसे अपने वालको 
याल्में भोजन करते देखते तो आकर उसमेंसे एक 
पकड़नेके लिए जब दौड़तीं तो 


रहे थे । इस्नौलमणिके 
कन्त और देखतेम।बसे मन मोह 
छोसत्या और राजा दशरथ भी अनेक र 
मूत करने लगे ॥ १९॥ राम अपने पिताको 
हावे लेकर बाहर भाग जाते। राजाके 

हाथ नहीं 


बालक वस्तआभूषण आदिसे भूषित हो पिताको प्रणाम करके 
नामे सिहासनपर ईँ कगे। तब राजाने ऋषियों हारा सानन्द उनका पज्ञोपनीत संरफार करवाया। 


१ आनन्द्रामायणे [सगः ३ 
विशक्धिओपनक्लमेत आखर निर्णयः । शुरोरस्यातञ्हते वेदान्‌ सरांगांबतु्िघान॥२८॥ 
चक्र्मंखोहतानेव मालाः शाखनादिकात्यपि । ्रबचर्यमाहौ ते तीर्थानि जम्मुरादरात्‌ ॥२९॥ 
सेनया मंत्रिसहिता वसिष्टेन समन्ताः | मारः पुनरागस्य साकेतं विविशुर्मृदा ॥३०॥ 
एवं ते मतिमन्तश्च प्रिया राज्ञो वशे स्थिता; | ग्तिरं रंजयामासुः पौरान्‌ जानपदानपि ॥३१॥ 
अति श्रीशदकोटिरामञजरितातगंते शरोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे रामजन्मनाम द्वितीय: सां: ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः 


( ताइुक्राविध-अइन्योद्रार तया सीतास्वयंबर ) 
भौशिव उवाच 
एतिस्मनतरेउयोधया विश्वानित्रो ययौ मुनिः । यजसंरतणार्वाय राजानं मुनिर्रीत्‌ ॥ १ ॥ 
राम च हक्ष्मणं चापि मह्यं देहि ियदिनम्‌ । गुरूनामंत्य राजाऽपि प्रेष्यामास तौ तदा ॥ २॥ 
जम्मतुर्यक्ञक्धार्थ याधिज्ेन रथरिपतौ । ततः प्रहो गाधेयः स्थित्वा कामाश्रमे पथि ॥३॥ 
शरमते स्नातयोः स्नातः ग्रादादिय्रास्तयोएंदा । माहेश्वरीं च सद्वि्ा वजुविधापरसराम्‌ ॥ ४ ॥ 
आाखीमाखी ढोकिकीं च रथविद्यां गजोड्गवाम्‌ । अविद्यां गदाविद्यां मंत्ह्वानिसञने ॥ ५ । 
छदक्रमिहोषिन्यौ ्रलामतिबलामयि । स्यगि्यास्लमाप्याथ इयुभौ तौ रामतक्ष्मणे ॥ ६ ॥ 
अनीकसाँ हितार्थाय अघ्नतुस्तत्र राप्तसान्‌ | पथि पांथङन'्य॑सकारिणीं नाम तादिकामू ॥ ७॥ 
रा्सीमेर्वाणेन अयान रघुनन्दनः । अप्सरा सा मुनिं पवे क्षोभयामास कानने ॥ ८ ॥ 


गास्त्रोंका भी यही सिद्धान्त हे कि ब्रहमवर्चस्‌ ( ब्रहतेज ) की इच्छावाले दराहमणकुमारका यज्ञोपवीत गशसे 
छठें अथवा जनासे पांचवें वर्ष होना चाहिये । बल चाहनेवाले झात्रियको छठे ओर घन बाहनेवाले वंश्यः 
डुमारका यज्ञोपवीत आठवें वषं अवश्य हो जाना चाहिये ॥ २१-२७ ॥ तदनन्तर अन्दे मूह॒र्मे गुरुके मुखसे 
रामल्लक्ष्मणने सांग ( शिक्षा, कल्य, व्याकरण, निदक्त, छन्द और ज्योतिष सहित ) चारों वेद, छः शास्त्र 
( श्याय-वेदान्त वादि) और चोसठ कला ( गामाबजाना आरि) सोल-पढ़कर हृदयंगम कर लिया; 
हाची स्रमाप्तिके बाद राम आदि चारों ता सेनाको, अन्यको तथा गुर बसिएको साय लेकर सहव 
तीएयात्रा करने गये! छः महौनेमें वहांसि लौट आये और बानन्दपू्क अयोध्यामे रहने हगे ॥ २८-३० ॥ 
इस प्रकार बुद्धिमाव, भाता-पिताके गरस भक्त, परम परिप तया उसकी आज्ापर चस्नेवाले से चारों बालक 
; तया उस देशकी जारो अपने सहबहारके हारा मोहित करने लगे ॥ ३१॥ 
इति ्रीशतकोटिरामचरितान्तांते शरीमदानन्दरामायणे वात्मौकोये सारकाण्डे पं० रामतेजपाण्डेयकृतभाषाः 
टीकायां रामजन्मताम द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
श्रीशिवजी वोले-हे पावंती ! तदनन्तर मुनि विश्वाम्ित्र अपोध्य। आये और राजा दशरथस कहा 
कि यज्ञकी रक्षा करनेके लिए राम तथा रक्षमगको आप मुझे दे दीजिये । गु विष्के समझातेपर राजाने न 
चाहते हुए भी दोनों वाझकोंको उनके साय कर रिया॥ १॥ २॥ तदनन्तर गावित विश्वामित्रके स थ 
रपपर वेडकर उनके यत्रकी रक्षा करनेके लिए राम-लब्मण चळ दिये। रास्तेमें कामात्रममें सबेरे स्नान 
करके प्रसन्न बिश्वामिजजीने स्नान किये हुए राम-2शमणको विविध विद्यायें दिखायी । महेश्वर ( शिवजीते प्राप्त 
माहेश्वरी चनृर्िद्या, शस्त्रवि्ा, अस्त्रविद्या, लोकिकी निद्या, रथविद्या, गजविद्या, अश्वविणा, इदा चलानेकी 
विद्या, मत्त्के द्वारा अश्नादिका आवाहन और विसर्जन करनेकी विद्या, भूख-पासको मिटानेवाी 
बला और अतिवला नामकी दो विद्याएँ तया अन्यान्य सब बित्राओंकों प्रात करके राम-उदमण 
वनवासी ऋषि-मुनियोंके सुखके ल्यि राक्षसोंको मारने छगे । रास्तेमें पिकोंको सारकर ला जानेयाछी 
ताड़का नामकी राक्षसरीरो रुनन्हन रामचन्दरने एक हो बाणसे मार डाला। सुन्दकी स्ती बौर सुकेतु यक्षकी 


३] सारकाण्डम्‌ ३१ 


राक्षसी तस्य शापेन बभूव सुंदकामिनी । मारीचथ सुवाहुअ नुंदाचस्थाः सुतादयो ॥ ९ ॥ 
रामत्राणाद्वतिस्तस्याः कीतिता मुनिना पुरा | सा प्राप्य दिव्यदेहस्व॑ नत्वा रामं दिं गता ॥१०॥ 
विश्वामित्राश्रसं रामो गत्वा तद्ज्ञधातकानू । राक्षसान्निशितेबरणिजबान रघुनन्दनः ॥११॥ 
प्रारम्भ रणयज्ञस्य चकार रघुनन्दनः । हत्वा सहसः श्रीमान्‌ राक्षसान्‌ निञितिः शरे; ॥१२॥ 
क्षिप्ला बाणेन मारीचं शतयोजनसागरे | हन्या सुबाहं चकेन बाणेन रघुसत्तमः ॥१३॥ 
स कृत्वा गाधियज्ञस्य समाप्ति रघुनन्दनः । नाकरोद्रणयज्ञस्य समामिं स्वकृतस्प च॥१४॥ 
कालानडमळ्मं तं दृष्रा तस्तुम्िददेतवे | श्रवा जनकेहे वे तत्कन्यायाः स्वयंवरम्‌ ॥५॥ 
रामलक्ष्मणसंयुक्तो मुनिस्तं नगरं ययौ | गमनात्रसरे मागे भरशत शिलां मुनिः ॥१६॥ 
मुनिरूपिमहेन्द्रेण ुक्तां रहसि शोभनाम्‌ । गोतमस्यांगनां नाम ह्यहल्यां चावदत्तयोः ॥१७॥ 
जहा निर्मिताउहस्या द्विमुखी गो३परिक्रमात्‌ । दत्ता पुरा गोतमाय विसुज्यद्रादिकान्सुरान्‌ ॥१८॥ 
तत्स्मरन्‌ मधत बैरं तां भुला मुनिश्ापतः | सहसा भगवान्‌ जावः सहग्रलोचनस्ततः ॥१९॥ 
औमचन्द्रो निजपादप्मसपशेन तां गौतमरमपरनीम्‌ । 
निष्कल्मपामजुतरूपघुक्तां चकार देवः करुणासमुद्रः ॥ २० ॥ 
नदारूपा जनस्यानेऽहल्या गौतमशापतः | रामेण अमताऽरण्ये सांग्िसपर्शासमुइृता ॥२१॥ 
कलपभेदाद्दंतीत्थं मनयथापि केचन | नेत्र द्यापोऽस्ति मेप कल्पेषु सत्कथा तथा ॥२२॥ 
ततस्तौ सुरणन्धार्तो पुष्पइृष्टिमिः | दक्व/हल्‍्यां गोतमाय जम्मतुर्जाहबीं प्रति ॥२३॥ 


पुत्री ताड़का पहिले बड़ी सुन्दर अप्सरा थी। परन्तु वादमें जब उसने अगस्त्य ऋषिकों वतमें सताया, 
तब उनके शापते यह कुप राक्षसी बन गयी। उससे मारोच और खुबाहु ये दो राक्षस पुत्र उलतन्न हुए 
॥ ३-६ ॥ "दामके वाणसे तैरी गति होगी' ऐसा अगस्त्व मुनिने उससे कहा था। इसलिए रामवाणसते इस 
समय अमर तथा दिव्य शरीर वारण करके वह स्वगंको चला गयी ॥ १०॥ वहाँसे चल तया विश्वामित्रके 
आश्रमे जाकर रयुनन्दनने यज्ञे विध्न डालनेवाले समरत राक्षसोंको अपने वाणोसे मार दाला ॥११॥ 
रदु्ति रामचन््रने वहाँ रणयजञ ( युद्धरूपी प्रारम्भ कर दिया । श्रोमान्‌ रामने हजारों राक्षसोको तीण 
मारकर मारोचको एक बाशकी सौ योजन ( चार सौ कोस ) दुरोपर समुद्र फेंक दिः 
उन्होंने दसरे बाणसे मारीचके भाई सुवाहुको मार टाळा ॥ १२॥ १३॥ विश्वामितरजोफे वजकी तो 

सोको मारकर निविष्त समाप्ति कर दी। परल अपने द्वारा प्रारम्भ बुद्धकी समाप्ति नहों की अर्थात्‌ 
उनका कोष शान्त नहीं हुआ ॥ १४॥ श्रीरामको प्रखकालीन अस्निके सदृश उग्र तथा गुड़से अतृप्त देखकर 
दुनि विश्वामित्रने उनकी तृप्तिके लिए राजा जनकके यहां उनकी काका स्वयंतर सुनकर राम-तदभणकों लेकर 
जनकपुरको प्रयाण किया। चलते-चलते रास्तेमें मुनिते अहल्थाको देखकर कहा कि यह मुनिवेषबारी इनके 
द्रा भोगी गयी परमसुन्दरी गोतमकी स्त्री है। यह भेद विश्वामित्रते राम-लक्ष्मगको बताया ॥ १५-१७ ॥ इस 
उनोहूर मुलेवाल महुल्वाको बनाकर बह्माने प्ृष्बीकों परिक्रमा करने: ऋषिको दे दिया/ किसी 
इन्द्रादि दवताको नहीं दी॥ इन्रने उस वैरका समरण करके कपटसे एकान्तमें उसके सांथ भोग 
किया। तदनन्तर गोतम मुनिके शापसे इन्द्र हजार भग (योनि ) वाले हो गये । फिर प्रार्थना कस्नेपर 
तोतमक्ती यासे के हुजार नेतनाले बन गये। अब विस्वानित्रके अगुरोषते करणणानिधि एवं साक्षात्‌ 
देवतास्वरूप रामचन्द्रतें दया करके अपने चरणकमलके उस शिलास्वहूपिणी गोतम्की घर्मे- 
पत्नी अहल्थाको दोषसेमुक्त करके क्षति अइभुत स्वरूपवाली सुन्दरी स्त्री बना दिया ॥ १९ ॥ २०॥ 
इण्डक इनमे पास एक स्यामे थुनिके श्लापते शापित नदीरूपा जहत्वाका अरण्यम भण करते हुए 
रामने अपने परम पवित्र अरणस्पर्शले उद्धार कर दिया ॥२१॥ कुछ लोग इस कथकों कत्यमेदसे 
मानते और कहते हैं कि सब कत्पोर्मे यह शापकी बात एक जैसी नहीं मिलती ॥ २२॥ इसके बाद 


श्रे आनन्दरामायणे [ सर्गः ३ 


नाविक उवाच 
आदावह क्षालयित्वा पादरेण स्तव प्रभो ॥ २४ ॥ 
यश्चान्नौकां सप्तमि दव पादौ रघुदह । नोचे्त्यादरजसा स्पा नारी भविष्यति॥२५॥ 
क्षालयामि तब पादपङ्कजं नाथ दारुदषदोः किमन्तरम्‌ { 
माजुपीरुरणवृणमस्ति ते हति लोके हि कथा प्रथीयसी ॥२६॥ 
अस्ति मे ग्रृहिणी गेहे कि करोम्यपरां खयम्‌ । इति तद्वाक्यमाकण्यं विहस्य रघुनन्दनः ॥२७॥ 
तैन संक्षालितपदो नौकां तामारूरोइ सः । ततस्तोर्ल्या जाहववीं ते मिथिला मुनिमिरयुः ॥२८॥ 
मिथिलायां समाहताः कोटिशः पाथा ययुः । चारणास्याइ दञास्योऽपि ्॒त््राजाच्छससवमंत्रिभिः२९॥ 
अनाहूत; पुष्पकेण सेनया परिवारितः । न ययो पृत्रविरद्माद्राजा दशरथस्तदा ॥३०॥ 
अत्यादरेबिंदेहेन समाइतोऽपि भक्तितः । श्रीरामळक्मणाम्यां च विश्वामित्रो मुनीश्वरः ॥३१॥ 
शनेमुंदा स मिथिहां वहिओपबन ययो । विश्वामित्रं समानेतुं जनको मन्त्रिभिः सह ॥३२॥ 
यावदन्तं मनश्क्रे तावच्छिश्यः समाययों | विश्वामित्रस्थ तं दषट्रा ननाभ जनकस्तदा ॥३३। 
ततः शिष्यः करं शृत्वा जनकस्य करेण हि । नीर रहसि ग्रोवाच वचनं सगुरोः स्फुटम्‌ ॥३४॥ 
त्वामाह गाधिजो राजन्‌ राजो दश्स्थस्य हि | मया पत्र समानीतौ बरो श्रीरामलक्ष्मणो ॥३५। 
तौ वौतोमिलयोः पाणिग्रहणं हि करिष्यतः | पर्णकृतं सया चापं रामोऽयं खण्ड मिघ्यति ॥३६॥ 
अतो वरविधानेन तौ पुरी नेतुमहसि | एतद््तं चापभंगपर्यन्त मा स्फुटं कुरु ॥३७। 


देवताओं ओर गन्चवोने जिनके ऊपर दिव्य पुष्ाकी वृष्टि को थी, ऐसे राम तथा लक्ष्मण गोतमको बहरा 
सौपकर जाह्नवी ( गन्ना | की ओर चल पढ़े ॥ गद्जातट्पर पहुँचकर रामचन्द्र पार उतरलेके लिये 
नाव खोज हो रहे थे कि इतनेमें एक नाववाह्ा बोला-हे प्रभो ! हे रघृढ़ह रामचनदरजी ! यदि आप कहें तो 
मैं पहिले आपके चरणकी धूलि थो ठू, बादमें आपको नावपर वंठाकर पार उतार दू.। बाकि ऐसात 
करनेपर कहीं आपकी पदरज छूनेसे मेरो नाव भी स्तर त वन जाय । क्योंकि पत्थर और लकड़ोसें कोई 
बहुत अन्तर नहीं होता । यह वात जाते प्रसिद्ध है फि आपके चरणको रजं जड़को भो मः म बनानेकी 
समश्य हैं। इसलिये आपका चरण घोना आवश्यक है ॥ २४-२६ ॥ क्योकि मेरे घरमे एक स्त्री है। तएव मैं 
दुखतरीको लेकर तया करूँगा । इस अठपड़े बावयकों सुनकर आनन्दकन्द रामच हद पढ़ें ॥२७॥ 
बादमें जब उस धीवरने पाँच चो छिया, तब रामचन्दनो मुनियोंके साव नावपर सवार होकर भङ्गा 
पार हुए और दहाँसे मिथिलापुरीकी ओर चने ॥ २८॥ मिषिलामे निमन्त्रित राजाओंका एक प्रकारका 
छोटा-सा समुद्र एकत्र हो गया या । सवण भी बिना बुलाये चारणोंके रखते लुनकर ही सेता तथा मंत्रियोंसे 
घिरा हुआ पुष्पक विमानपर चढ़कर वहाँ जा पहुँचा । उस समय राजा दशरय आदर तया भति 
पूवक जनकके द्वारा बुलारे जातेपर भी पुश्रविरहसे दुखी हाके कारण नहीं आये थे। उती समथ मुनियोके 
ईश्वर विश्वामित्र भी राम और छृद्मणक साथ धीरे-धीरे आतत्दयूवक मिथिराके आहर एक उपवरमें 
जा पहुँचे! राजा जतक विश्वामित्रकों लिवा लानेके लिए जाना ही चाहते थे कि विश्वामित्रका एक 
सिष्य वहाँ आ पहुँचा ॥ उसको विश्वासित्रका शिष्य जानकर राजाते नमस्कार किया ॥ २९-३३॥ शिष्यो 
राजाका हाथ पकड़ तथा धुकान्तमें ले आकर अपने मुख्का भेजा हुआ सन्देश भलीभाँति कह सुनाया 
॥ २४ ॥ उससे कहा--गाथिपुत् बिस्वासिवने कहा है कि मैं अपने झाथ राजा दशरवके दो शुखीर पुरो 
राम-लदमणकों यहाँ ले जाया हूँ॥ ३५॥ ये दोनों सोदा तथा उगिलाका पापिग्रहण करेंगे और आपका 
पणोकृत धनुष रामचन्द्रजी तोडगे ॥ २६॥ इसलिये वरको ले आनेके विघानसे इन दोनोंको नगरमे 
छाना त्राहिये । जबतक घतरुष भङ्ग न हो, तबतरू यह वृत्तान्त किसोको न बरताइएगा ॥ ३७॥ राजा 


सगे! ३] सारकाण्डम्‌ १३ 
इत्युकत्वा जनकं शिष्यः स्तरुरं यीश्रमाययौ । जनकोउपि मुदा युक्तस्तू प्मीमेत्र पुरी निजाम्‌ ॥३८॥ 
तोरणाद्यैः शोभयित्वा सेन्येन परिवेष्टितः । वारणेन्द्र पुरस्कृत्य सभासद पे: सह ॥३९॥ 
सुमेधादिप्रमदाभिनांनातरादर्मनोहां ।विद्यामित्रांतिकं गतया नत्वा संपूज्य तं मुनिमू ॥४०॥ 
अज्ञात इब तौ पदरा शरुत्वा तदूइत्तमादरात्‌ । वस्रालंकारभूपायेः सत्करत्य विधिवन्नृपः ॥४१॥ 
गजजयोस्तो समारोप्य चामराः मः विश्वामित्रेण मुनिना निनाय मिथिलां पुरीम्‌ ॥४२॥ 
ननृतुर्वारनायेश्च तट बृर्वन्दमागधा: । नेंुर्नानासुवाद्यानि जगुस्ते तु नादयः ॥४३॥ 
तदा! तौ हङ्गमागेण जम्मतुातिश्षोमितो । थु्वा च पुरनायेश्च बीरों श्रोराप्रक्ष्मणो ॥४४॥ 
समागताविति मुदा जग्मतुथातिशोभितो | कंजनेश्रेदंदशुस्ती. धुं प्प्पवृष्टिमि: ॥४५॥ 
तदा परस्परं प्रोचुः सीतायोग्यो वरसस्रयम्‌ । रामो ऽस्माकं रोचने हि करोत्वेच विधिस्तु सः ॥४६॥ 
उमिलायास्तु योग्योऽयं लकमणो ऽस्ति सुलक्षणः । अस्मा सुकृत्य तयोरेतौ पती शुभौ ॥४७॥ 
रामलक्ष्मण रम्यौ मवतथोचमोततमो । एवं तासां कामिनीनां वचनानि नृपात्मजी ॥४८॥ 
शुश्रुवतुः शुमा द्वास्यो तो ददर्सतुः | ततस्ते मिलिताः सर्र नृपाः श्रोचुः परस्परम्‌ ॥४९॥ 
एतादृशो विदेहेन यदाऽम्मामिः समागतम्‌ । तदोत्सवः कृतो नेव हानयोः क्रियते कथम्‌ ॥५०॥ 
किमंतःस्थेन राज्ञाऽय सीता रामाय साऽपिंता । किमस्माकं समाहय मानभंगोऽद्र नः करतः ॥५१॥ 
वं तेषां दृपाणां च वचनानि नृपात्मजौ । जनको ग्राधिजश्नापि शशरवुस्ते समततः ॥५२॥ 
ततः शनैः ब्नेबीरीं गयाः ख्रीभिरीक्षितों। जम्मतुर्वावधोपादेजनकस्प सभां अति ॥५२॥ 
ततोऽवतरतुर्वारौ गजाम्यां मुनिना सह । तस्सयंतरशालायामुष। राजसु ॥६४॥ 
जतकणीले यह कहकर शिष्य श्न अपने गुरजोके पास लोट गया। राजा भो इस वाती ममे रकर बड़े 
प्रसक्नताके साथ अपनी मिथिला नगरीको तोरण तथा रग-बिरंगी पताकाओं आहिसे सजवाकर गहने, 
जरीकी मूल तथा सोनेके होदेसे पुशोभिल उत्तम एवं दर्शनीय हायीको आगे करके सेना, सभी राजाओं, सुमेघा 
आदि स्तियों और अनेक अकारके मनोहर मांगलिक बाजे लेकर अपनी भार्वाके साथ विश्वामित्र सुनिके पास गये 
ओर उनको नमस्कार करके पूजा को ॥३६--४०॥ भुनिसे अनजानकी तरह उन दोनों बालकोंका परिचय पूछकर 
विधिवत्‌ वस््आुपणसे उनका सस्कार करके हाथयोंगर चडाकर चमर डुलवाते हुए जनकजों विश्वामित्रके 
साय दोनों भाइयोको मिबिलापुरीमे ले चले ॥ ४१ ॥ ४२॥ उक्ष समर बहुनेरो वारंगनाएं सुन्दर नृत्य करने 
हगों । चारण तथा भाट लोग स्तृतिपाठ एवं जयजयकार करने लगे । नाना प्रकारके वाजोंके मधुर स्वरसे दसौं 
दिशायें गूज उ । गायकजन मनोहर गायत गाते रूगे॥ ४३॥ इस प्रकार भुरवोर ता आंत सुदर रामः 
लक्ष्मण बाजारकी सड़कोंपर आ पहुंच । उन्हें आते देख तथा औरोंसे सुनकर आ मारे पहिलेसे हो नगरका, 
सब स्वि नगरके प्रधान दरवाजेपर, अपने-अपने घरकी छतोंपर, जरोखों और अटारियोंगर जा वैंडी और 
अपने कमससदृश नेतरोंसे उन्हें बड़े चावसे देखती हुई उनपर फूलोंकी वर्षा करने लगीं ॥ ४४ ॥ ४२॥ 
फिर वे आपसम कहने की कि ये राम सोताके योथ बर हैं। हमको तो राम बहत जिय रगे हैं। इस 
लिए ईश्वर भी बसा ही करे तो अच्छा हो। वे शुभ रक्षगोंत्े युक्त लक्मण उमिलाके योथ बर हैं 
हमारे भाय ये दोनों उत्तम, रमगीब तया सुन्दर गाशवाले राम ओर सक्ष्ण सोता तथा उमिलाके 
पति हों तो बहुत अच्छा हो । इस प्रकार उनके मनोहर बचनोंकों सुनकर राम-लक्ष्मण दोनों भाई 
ऊपर मुख उठाकर उन्हें देखने छगे। आदमें बे सब राने परस्पर कहते लगे--॥ ४६-४९ ॥ जब हम 
हब यहाँ आये, तब तो राजा जनकने ऐसा उत्सव नहीँ किया। अब इन बालकोंके लिये ऐसा क्यों किया 
॥ ५०॥ राजाने कहीं चुपकेसे सोला रामको तो नहीं दे दी है? ऐसा हो था तो हम लोगोंको बुलाकर 
अपमानित क्‍यों किया गया ॥ ५१॥ उनकी वाते राम-हदमण, राजा जनक तथा विश्वामित्रजोने 
मी सुनी ॥ ५२॥ इधर झतरोखोंमें वैठी हुई स्त्रियोंके द्वारा अवकोकित वे दोनों वीर गाने एवं द्राजेक़ी स्वति 
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विश्वामित्राजगो तो दि मुनिशालां प्रजग्मतुः । ऋद्धाया मुभिशाठायां मुनेस निषीदतुः ॥५५॥ 
एवं समायास्रद्धायां राज्ञा कन्याप्रतिग्हे । प्रतिज्ञातं मम भनुस्तत्सञ्ब त्वमुपस्थितम्र्‌ ॥५द्‌॥ 
यदाऽधीता र्विद्या मचः परशुधारिणा | तदा दत्तं मया तस्मै घदुन्निपुरदाइकम्‌ ॥५७॥ 
वनेकवि््रारं हि निःक्षत्रा प्रपिवी कृता। सहस्रबाहुनिंददः.. स्वप्तिर्शतकारणाद्‌ ॥६८॥ 
तन्मेधिलांगणे स्थाप्य जामदम्त्यो नृपे ययो | अश्ववत्तदनुः कृत्या जानकी ्रोडनं व्यपरात्‌ ॥६९॥ 
आामदगन्यसतन सीतां जातवा लक्ष्मी तदिच्छया ददी नृपं पणायं ददवव दरासदम्‌ ॥६०॥ 
पणीकतं यलुस्तञ्च विदेदेन स्तय्वरे | ततः समायामद्धायां जनकः प्राह कितः ॥३१॥ 
संस्याप्य राजां पुरत्तन्मे चापमचुत्तमम्‌ ! शद्भायारात्समानीतं बुः पंचबझतेस्तु यत्‌ ॥६२॥ 
सीतास्वयंरायं यन्न्यस्ठं परशधारिणा । पः आह सभाभध्ये यो वीरस्तव सदसि ॥६३। 
करिष्यति पु! सज्जं तं वै सीता चरिष्यति । ततस्य वचन श्रत्वा भडुरंद्वाऽचलोपमम्‌ ॥३४॥ 
अधोमुखास्तदा सर्वे बशचवुः पाथिवोत्तमा:। केचिइममेः समुदोढुं घजुः शक्ता न चामरन्‌ ॥६५॥ 
भूमेरुच्चाडिते केचिदृष्व॑ नेतु च व चाशकन्‌। सबेऽप्युष्चालने रस्य कृपा शक्ता न लमवन्‌ ॥६६॥ 
सज्जीकारः इतस्तस्य भनसाऽप्यविचितितः । धनुः सञ्जीङ्गती सर्वाभुपान्‌ शारदा पराइुसान्‌३७॥। 
तदातिगबेसंहुढः समायां रादणोउज्रवात्‌ । धनुषः सक्षि गरवा विहसन्‌ अन अति ॥६८।। 
पेन वे निजिता देवास्तरेलोक्यं सवव कतम्‌ । आन्दोरितो शजम कासो येन वै मया ॥६९॥ 


भदिके साथ बोरे-घोरे राजा जनकके सभामण्डपमें जा पहुँचे ॥ ५३॥ वहाँ कीर राम-ध्टूमण तथा मुनिगणा 
हाथियोंस नी उत्तरे । यञ्चात्‌ सभामण्डपतें राजाधोफे ययास्यार बैड जानेपर विश्वामित्रजेके 
काथ जाकर मे आछक भी मुनिमष्दपमें मुनिके आगे बंड गरे । ५४॥ ५४॥ हस प्रकार सभावो 
भर जानेपर कब्यादानके लिये निरत किये हुए घनुषार अया (तात या डोरी) चढ़ानेके लिये राजाओसे 
राजा जनकने बहा ॥५६॥ शिवजी बहते है-हे पावली ! जब परणुरामजीने मुझे बन्दि 
प्राप्त की, उस समय मैने उनको वह निपुरको जलानेवाला बनुय दिया था ॥ ५७॥ उसके वारा उन्दने 
इनको बार पृथ्वीको क्षातियोसे शुन्य कर डाला ओर अपने पिताके घातक सहेलबाहुको भी उसीसे 
माय ॥ ५८॥ तदनन्तर परशुराश्जी उस धतुषको राज्ञ जतकके बगतमें रख आये । चघरपनमें जानकीळी 
उस घलुपको लकड़ीका घोड़ा अनाकर खेला करती थीं ॥५९॥ इस स्यव्हारसे वरबुराम सीताको 
लक्ष्मी समझने लगे आर इसी जभिशयते हर एकके लिये दुर्लभ वह धमुध राजा जनकको धरतत्ञापालना् 
दे दिया ॥६०॥ तएनुसार किबेहने उस घनुयको सीतास्वयम्वरमें ँ्णकी जगहपर नियत किया! 
रात भरी सामे सशंक भावसे जनकजीते उस मेरे सर्वोत्तम धन्यको सबके सामने रसकर राज़ाओंको 
अपनी प्रतिज्ञा कह्‌ सुनायी! कह धनुष शस्जामारते पाँच सौ बलों झारा छिवडाकर राजा जनकने सोता- 
स्वयंवरके लिये वहाँ श्यापित किया था! भरो सभाके मधम राणा जनके राजाओंसे बहा--'जो राभा 
इन सभासरोंके सामने इस घतुधक़ो सज्जित करेगा, उसीकों सीता वरेमी।' राजाके कचनको सुग तथा 
पवेतके समान अखल उस घतुषको देखकर सबके सब राजाओं तथा महाराजाओते मुत नीचे/ कर 
छिया। उममेंसे कुछ तो उस घतुएको जबीनते तनिक भी नहँ उठा सके ॥ ६१-६५॥ शुछ छोगोंनि 
कुछ ऊँचा |भी किया तो जमीनसे बिल्कुल नहीं उडा बके। बादमें सबके सद मिलकर उठाने छरे तो 
सी बह जमीनसे पूरा नहीं बठा । तव फिर उसपर डोरो बढ़ाना तो और भी किन काम था ) सभामें बनुष 
अढ़ानेसे सव राजाओको पराद्मुख देखकर रावण मवेके साय चनुधकेः पास गया और हँसकर राजा 
जनकले कहने लगा-/६६-६६॥ है राजने ! जिस रावणने समस्त देवताओंको जोत लिया है, जिसने 
दीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया है तया अपनो दो ही भुजाओंदे जिसने शिवजौके निवासस्थान 
केसास पर्वतको हिला दिया है, उस रोवणका यदि तुभ राजाओोंसे भरो सभाने बढ देखना जाह 
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तस्य में जनकाय स्व॑ बलं पार्थिवसंसदि । दरष्टमिच्छसि ङित्वस्मिन तघुचापे ठ णोपमे ।|७०॥ 
एवं ददन्‌ दशास्यः स रो भृत्वा महदनुः । गृहीतुं वामहस्तेन चालयामास बै तदा ॥।७१॥| 
न तचचाल किंचिच्च तदा दक्षिणसत्करम्‌ | पुरः कृत्वा गृहीतं तच्चालयामास वै पुनः ॥७२॥ 
न तच्चच्ाल तदपि तदाथर्येण राणः । भुजाभ्यां चालयामास तदा चापं चचाल न ॥७३॥ 
एवं क्रमेण सर्वाभिभ्र॑जाभिश्वालयन्‌ धनुः । विशदोमिरेकदेशं चापस्योर्ष्यं चकार सः ॥७४॥ 
एकोनिंश्दोमिश्च घृत्वा चैव महद्धनुः | गुणं भ्यां निपतितं गुहीतुं हि दश्ञाननः ॥७७॥ 
किंचिद्वा विनम्र: स दोष्णा जग्राह त गुणम्‌ । एतस्मिन्रतरे तच्च पपात तद्त्रदये धनुः ॥७६॥ 
न तद्विति जामिश्च चचाल हृदयाद्धालुः | तदा सभायामू्ध्वास्यः पपात स दद्ञाननः ॥७७॥ 
सुटः पतितो ममौ मुक्तकर्छोऽधयमत्तदा । तदा विजहसः सर्वे सभायां पा्िवोत्तमाः ॥७८॥ 
तदा प्राणांतिक चासीद्रावणस्‍्य समांगणे । अक्षीणि आमयामास लालास्वेभ्यो विनिर्ययौं ॥७९॥ 
तदा तं वेश्यामासुमेत्रिणे राक्षसास्तदा । धजुरुच्चालने सक्तस्तेऽभवन्मैव संसदि ॥८०॥ 
सदसे दशास्यः स विष्टाूतरं तदाऽकरोत । ततः मभायां जनकः पुनः ग्राहातिशंकितः ॥८१॥ 
कनि वीरो5स्ति भमो न किं निवीर हि भूतलम्‌ । चेदस्ति कथित्सदि तहँ सोऽदयसमांगणे ॥८२॥ 
जोवदान करोत्वस्मै दशास्याय तृपाग्तः । इति वाकयशरापातमिन्नो तौ रामक्ष्मणौ दशा 
ददर्शतर्गाधिजस्य मुखं तो स्फुरितश्रचौ । विश्वामित्रस्तदा प्राइ राम चोसिष्ठ राघव । ८४॥ 
किमंत रामणस्याय त्रं पश्यसि समांगणे । जीवयँनं राक्षसेन्द्रं सञ्जं कुर घनुस्त्विदम्‌ ॥८५॥ 
तम्मनेवचनं श्रवा तथेत्युकया स राघवः । तदोत्थायासनाद्ेगात्मणनाम मुनीश्वरम्‌ ॥८६॥ 
निष्कास्य कंटाद्वारादीन्‌ कर्टि बदृष्वा तदा प्रभुः । मकुटादि दृटं कृत्वा शेः प्राप सभांगणम्‌ ॥८७॥। 
हो तो भले ही देख लो, किन्तु इस तिनकेके समान ॥ ६६ ॥ ७० ॥ ऐसा कह- 
कर दशल राबणने उस बड़े भारी घतुषको पहिले अपने बये हायसे ही हिलाना चाहा ॥ ७१॥ 
तेकिन वह ठनिक भो नहीं हिला। तब उसने दाहिने हायसे पकड़कर हिलाना चाहा, तिसपर भी जब वह 
नहीं हिला, तब रावणको बड़ा आश्चर्य हुआ और एक साय दोनों हाथोसे उठाना चाहा। फिर तीनसे, फिर 
जारसे इस प्रकार करते-करते जब बोसों भुजायें ऐक साथ रगा हीं, एव कहीं वह एक शरसे 
हुछ ऊंचा हुभा ॥ ७२-७४॥ तब उसने उन्नौस भुजाओंसे उस महान्‌ घनुषको सम्हाला तथा बीसबीं 


मुजासे जमौनपर लढती हुई तांतकों पकड़कर ज्यों हो उपरको उठाना चाहा, रपं ही नह बनु उल्ठकर 
॥७६॥ तब बौसों हाथोंते भी रावण उस घनुपको अपनी 


उसकी छातीपर गिर पड़ा ॥ «७ 
छातोपरसे नहीं हटा सका और उपर मुख किये पृथ्वीपर घड़ामसे गिर पड़ा ॥७७॥ उसके सिरका 
मुकुट दूर जा गिरा और घोतीकी लाग खुल गयी। वह देख सबक्ते सब राजे खिलखिलाकर हस पढ़े ॥ ७० ॥ 
रावण बेचारेके पसीना निकलने छना, आले घूमने छगीं भौर मुखसे लार गिरने लगी ॥ ७९॥ उसके सव 
मन्त्रियों तया सैनिकोंने आकर घेर लिया, परन्तु उन सबसे भी घनुष नहीं उठा ॥। ५०॥ पहिने हुए सुन्दर 
उस्त्रॉमें रावणका मल-मत्र निकल पड़ा । रावण जैसे बीरकी यह दशा देख राजा जनकको और भी शंका हुई 
और वे घवड़ाकर कहने लगे-- ॥ ८१॥ मया कोई भी दोर पृष्य इस भूतलपर नहीं रहा ? कया पृथ्वी वीरि 
शून्य हो गयी? यदि कोई हो तो इस सभामें राजाओोंके सामने रावणको जीवनदान देकर बाद । 
उनके इस वाक्यरूपी वाणसे पीडित होकर राम तथा रूथ्मण जिनकी भोहि कोधके मारे फड़क रही थीं, 
विश्वामित्रके मुलकी ओर देखने छगे। तब विश्वामित्न बोले--हे राघव ! खड़े हो जाओ और इस रावणके प्राण 
बचाओ । तुन्हारे देखते रावण मर रहा है । सो ठीक नहीं है। इसे वचाकर धनुदको भी सज्जित 
करों ॥ 5२-६५ ॥ मुनिके वाकय सुन तथा बहुत अच्छा कहकर राम तुरन्त आसनसे उठ खड़े हर और मुनिको 
प्रणाम किया ॥ ५६॥ उन्होंने गलेमेंसे हार आदि आभूषण उतारकर रख दिये, कमरको कस लिया, 
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एवं नानाविधांस्तकॉन्यावत्कुवंति पार्थिवाः | वावद्र्ट्राण्रतो रामं अनकः प्राह गाधिजम्‌ ॥९४॥ 
किमथे प्रेषितस्ल्त्र भने बालः समांगणे । लेते रावणाचा जपाः सर्वे कुष्डिताः ॥९७॥ 
तर्मिआपे त्वच॑ बाल! किमागत्य करिष्यति। यक्वया शिष्यवाकयेन पवे चाहं प्रबोधितः ॥९६॥ 
तत्सव ह म्रपेशद्य चापाप्ने मुनिमत्तम ¦ कायं वालः कोमलांगः केद चापं सुद्र्थश्यु ॥९७॥ 
किं चातकस्ठ॒पाक्रांतः साग्रं ओोषयिष्यति | एतस्मिन्नन्तरे सर्वाः सपरेधाधाः खियश्च ताः ॥९८॥ 
दिजराजानन चारुदोदेण्डढययोमितमर । हेमवणपिमरुरि ंखलानुपराघ्रिगम्‌ ॥९९॥ 
सुंखलाकंककमरटयभोभितसत्करम्‌ । दिव्यकृण्डलमृक्टरन्नालंकारशोभिठम्‌  ॥१००॥ 
सुजंघं सुपदं शरं सुजातं तुन्द्रोदरम्‌। सुस्कर्ष सहन कंबुकंट तरियरिशोभितम्‌ ॥१०१॥ 
स्मितास्यं कोमलोष्ठं च सुदंतावलिराजितम्‌ । सुनातं सुकपोलं च कञ्पत्राितेक्षणप्‌ ॥१०२॥ 
सुझ्ुभा३ं च सुस्निग्धं कुंचिठालकशोमितम्‌ । मक्तामाणिक्यरतना दिनानाऽलकार्णोभितम्‌ ॥१०३॥ 


इछुडको अच्छी प्रकार बांध लिया और चीरेसे सभाक बीचमें आ खड़े हुए ॥ 
लोग बड़े विस्मयमें पड़ गये और चकित होकर सबके सब राजे उन्हें 
परस्पर कहने रो कि यह वालक कंता रुख है । बरे, जहाँ 
करेगा 7 ॥ ८८ ॥ द ॥ 
कहा कि यह वालक तो मानों 
मावा को उतार दी है ? किसीने उत्तर दिया कि इसको विश्वामित्रने धनुष उः 
कोई वोशा कि इस वालकको विश्वामित्रने शत्रुतावश भेजा है, जिससे 
॥ ९२॥ दूसरोने कहा कि नहो, मुनिनें इसका बल देखने 
विषमे कशा कर सकता है ? ॥ &३॥ इस अकार राजा लोग 
रामको देखकर जनऊने विश्वाभि 
धनुषके विययमे बड़े-बड़े राजे 

क्या करेगा 


॥ रामको वहाँ खड़े देख सब 


इसने गलेसे हार तथा 
हेशा है ॥ ९१ 
दबकर मर जाय 


स्तरिय झरोखोंसे, जाल्योंसे, चोकों और छतोंपरसे सुन्दर तथा कोमल अङ्गवाले, कमलके सदृश नेजवाले, 
चन्हरगाके समान सुन्दर बुबाले, बढ़ो-बड़ी भजाओंसे शोभित, सुवणंसद्श कान्तिसपप्न, तपर और सिक 
डियोंको पा्वेयें पहिने । ६४-६६॥ जिनक हााथोमें सिकड़ी और कड़े शोभित हो रहे थे। जिनके सिर- 
पर दिव्य मुकुट, कातोंमें दिव्य कुण्डल, हृदयपर रत्न तथा मणिधोंके विशाल हार झलक रहे थे, पेट तथा 
छलाठमें त्रिवलो पड़ी हुई थी । बसे समान कठ देखनमे वड़ा ही अच्छा लगता था । जिनकी चिकनी 
ठोढ़ी, कोमल पोल, हसता हुआ मुजचद्र, अनारको पंक्तिके समान दांत, सुन्दर लम्बो भोर पते नाक 
तवा लाळ-लोळ होंठ थे । माणिक्य, मोती, रत्न तथा हीरों आदिसे जड़े हुए अनेक ककारो महर, 


सर्गः ३ ] सारकाण्डम्‌ १७ 


प्क्तारत्नपुष्पमालान्यस्तमप्यति शो मितम्‌ । न्यस्तहार' न्यस्तसस्त्रं बदधपौताम्मरान्त्रितम्‌ ॥१०४॥ 
दिव्यपुद्रांगुल्लिसत्पंकजद्वयसत्करमू । एवं इद्वा सियो रामं समाङ्गणविराजितम्‌ ॥१०५॥ 
न्यस्तकोदंडतुणौर॑ शिवचापाभिसंयुखम्‌ । प्रार्थयामसुस्ताः सर्वौ ऊर्ध्वास्या ऊर्ध्वसत्कराः ॥१०६॥ 
प्यत्यो गगने शेध मोहान्नारायणं विधिम्‌ । साक्षान्नारायण रामं न जञात्वा ताश्च बे खियः ॥१०७॥ 
हे शंभो हे रमाकान्त हे विधेउस्मत्पुराकतेः । श्रतदानादिपुण्येश्च चाप॑ सञ्जीकरोत्बमम्‌ ॥१०८॥ 
बुष्मामिर्तः सुझुतेश कर्तव्यं पुष्पवद्धहुः | अवास्य कंडदेेऽतर मालां सीता दधात्वियम्‌ ॥१०९॥ 
नो भरतव नेत्राणां साफल्यं दर्शनादिह | सीतया रामचंद्रस्य वेदिकायां स्थितस्य हि ॥११०॥ 
एतस्मिन्नंतरे सीता रामं दषटरा समांगणे । दिव्यत्रासादसंरूढा सखीभिः परिवेष्टिता ॥१११॥ 
परोच्चचाठासनाडेगादानंदस्वेदसंप्लूता । 
सख्यास्तुलस्याः कंठे स्ता दोतां क्षिप्य सादरम्‌ ॥११२॥ 
अत्रवीन्मधुरं वाक्यं रतनालंकारमंडिता । किंपणोऽश्न कृतः पित्रा मम शत्रुस्वरूपिणा ॥११३॥ 
स्त रामः सुकुमारांगः कदं चापं नगोपममू । हा विधे कि करोध्य्य किमस्स्यंतर्गत तव ॥११४॥ 
रामाद्विनाऽन्यं पुरुष मनसाऽहं न रोचये | यदि तातो बलादन्यं मां दास्यति तदा ह्यहम्‌ ॥११५॥ 
त्यज्ञामि जीवितं त्वद्य ्रासाद्पतनादिना । हे शंमो हे विधे दुगे हे सावित्रि सरस्वति ॥११६॥ 
हे गायत्रि स्वरे मानो मघमन्यम तोयप | हे कुबेरानल रमे हे विष्णो खगनायक ।॥११७॥ 
हे फर्णीट्र निशानाथ हे सर्वे निर्मरादयः । युष्माक॑ प्रार्थयाम्यद्य प्रसा करपहम््‌ ॥११८॥ 
सर्वे रेतन्मद्च्चापं करणीयं तु पुष्पतरत्‌ | प्रवेश्ञनीयं युष्माभिः श्रीरामभुज्ञदंडयोः ॥११९॥ 
चतुर्दश गरसराणि मुनिदृस्याश्ठुवर्तिनी । विचरामि बने चाहं धुः सञ्जं करोत्वयम्‌ ॥१२०॥ 
ल, पुलराज, मुक्ता तया हरे-वीते अनेक रज्जुको पुष्पमालाओंसे मनोहर, पीताम्बर आदि सुन्दर 
पहिने हुए, शह्घ चक्र गदा प्म आदि शुभ चिह्नोंस चिह्नित करकमलवाले, सभामण्डपके बीच 
लड़े, दोनों कस्वोपर घनुष और तुणोरको टांगे तथा शिवबनुषके सामने मुख किये हुए रामको देख- 
कर उन्ह सक्षात्‌ नारायण न समझती हुई ने महिलायें आकाशे स्थित शिव, विष्णु और बऋरह्माको देल 
उनसे हाथ जोड़कर प्राना करने लगौं-॥ १००-१०७॥ है शंभो ! हे रमाकांत ! है ब्रह्मन्‌ ! हमारे 
पूवोवाजित दत-्दानजत्य पुष्योंसे यह बाहक घनुष उ़ानेमें समर्थ हो ॥१०८॥ आप लोग हमारे पृष्यप्रतापसे 
इस घनुषको पुष्पके समान हल्का बना दें। जिससे हारो सीता आज इनके गलेमें वरमाठा डाले ॥ १०९ ॥ 
हमलोग सोतासहित रामचन्द्रको विवाहेकी वेदीपर बंडे देखकर अपने नेत्रोंकी सफल करें॥ ११०॥ उसी 
समय चस््ों तया अळङ्कारोमे सुशोभित सखियोंके साव दिव्य भवनको छतपर बैठी हुई सीता रामको सभराके 
दोच खड़े देख आतन्‍्दके स्वरसे परिप्लुत होकर शश आनते उठ खड़ी हुई । अपनो प्रिय सली 
तुलसीके गलेमें हाथ डाल तथा तनिक अगाडी बढ़कर भइरपूर्वक यह मधुर वाक्य बोलीं-शयुस्वरप 
मेरे दिलाने यह केसो प्रतिज्ञा की है? कहाँ ये कोमळ अङ्कवाले बालक राम और कहाँ यह परवतके 
समान भारी तथा कठिन बतुष । यह इनसे कैसे चढ़ सफेगा ? हा ईश्वर ! तुमने यह नया किया ओर कया 
करनेका विचार है? चाहे जो हो, मैं रामको छोड़कर दूसरे किसीको नहीं वरूँगी। यदि मेरे पिता मुझे दूसरे 
ज़िसीको देंगे तो मैं महरूपरवे गिरकर अववा बिष आदिके द्वारा शोक्म प्राण त्याग दूँगी। हे शंमो ! हे 
बिघे ! है दुग ! है सरस्वती ! हे गायत्रो ! हे स्वरे! हे दू! हे इन्र! हे जल्मति वरुण! हे कुबेर! 
हे अमे | हे रमे ! हे विष्णो | हे गरड ! है फणीन्द्र! है चन्द्र हे समस्त देवताओं ! मैं आंचल फैलाकर 
आता करती हूँ कि आप सब इस घतुषको फूलके समान हल्का बना दें ओर रामचल्के भुजदस्डमें 
प्रवेश करके उन्हें बल प्रदव करें । जिससे राम घनुष चढ़ानेमें समर् हों और पुनिवृत्ति घारण करके रामकी 


श आनन्द्रामायणे 


एवं नानाविवर्वास्पे: सीता देतरानतोप्यत्‌ | 

एवं आ्रासादसंस्थायाः सीताया विविधानि च ।।१२१॥ 

तथा तासां हि नारीणां नुपाणां जनकस्य च । 

आक्यानि शृण्वन्‌ औरामः किंचितकृत्वा स्मिताननम्‌ ॥१३२॥ 

अयौ चापं नमस्कृत्य कृवा तं च प्रदक्षिणम। पुननेस्ता शिवं धयात्वा गुरु ददचाथं चृप्म्‌ ॥१२३॥ 
कौसल्यां च गुं धवात्वा वामहस्तेन तद्धी । सच्पहस्तेन चापस्य गुणं भत्ता भूतमः ॥१२४॥ 
महस्ते नशं तच्चकार सदसि क्षणात्‌ । तदा निनेदुर्ाधानि तु्टुुन्दमागधा; ॥१२५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो वामहस्तमता वुः । भध्येऽभयत्त्रि्ंडं वच्छे प्राचीनमुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
चापमङ्गान्महानादस्तदाऽभूद्रमनांगणे । चर्ऋपे धरणी त्रं चालिङ्यन्मां भयाद्दुढम्‌ ।१२७) 
जुः सागराः से निनेदुस्ता दिश्ो दश्च । तारा निपेतु्धणी ञ्िरः शेषोऽप्यचालयत्‌ ॥१२८॥ 
रवताः सुगन्धा देवास्ते गगने स्थिताः | वादयामासुर्वाद्यानि पष्पोषेः समवाकिरन्‌ ॥१२९॥ 
खर्वेश्या ननृतुः खे हि देवास्तोष प्रपेदिरे । तदा निनेदुः सदसि भेयों दृदमयो इराः ॥१३०॥ 
नववादस्तना; शर्वे भभूवृज॑यनिःस्वनाः । ननुर्यरनार्यश्च तुष्ुर्मागधादयः ॥१३१॥ 
सियो गवाक्षरंध्रेश्व राम पृष्पेखाकिरन्‌ | तदा स रावणस्तष्णी लञ्जयाऽऽनतभस्तकः ॥१३२॥ 
बकुदेरपि हीनश्च मुः ऽतिनिह्ृरः | सभायां न क्षणं तस्थौ तूर्णं रुकाएरी ययौ ॥१३३॥ 
सण भ तच्चापं दा नायो मुदान्विताः! चक्रुज॑पस्वनेषोपान्करैत्. करतालिकाः ॥१३४॥ 
सीताऽपि मुदिता जाता हपरोमां चनि्मरा । अनिमेपा कंजनेत्रा रामभुस्कठिता हवभूत्‌ ॥१३५॥ 
एतस्मिम्ततरे राजा जनक प्रद मन्त्रिणः । करिणीस्थामत्र सीतामानयध्यं समृत्सैः ॥१३६॥ 


अनुगामिनी बनकर उनके सात्र चौदह बं तक वनमें अमण करूँ ॥ १११-१२० ॥ इस प्रकार विविध वानोत 
मता देवताओंकों मताने रुम्ीं। परासादपर स्थित सोताके, उन स्त्रियॉंके, राजा जनकको तया अन्यान्य 
'जाओंके ऐसे'ऐसे वाक्योंको सुनकर मुसकाते हुए औराम घनुपके पात गये । वहां जाकर उन्होंने 
अनुपको तमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और शिवजीका मन ही मत घ्यान धरके अरणाग किया। वादरें 
राजाओंमे श्रेष्ठ राजा दशरथ, माता कौसल्या तथा पुरु विक्का मत ही मन च्यान घरक प्रणाम किया। 
फिर चाये हायसे घनुप और दाहिने हासे उतकी तांत पकड़कर जषणभरमें सभाके ताभते वें हायचे घनुषको 
शुकाकर तात चटा दो । उस समय बाजे दजने लगे, पुष्ट होने गी और चारणगण सामा यश गले गे । 
इते रामक दे वाहुवलले उस उत्तम तथा पुरातन शियषगुपरे योषसे तोन टुकड़े हो गये ॥ १३१-१२६ ॥ 
बनुषक टूटनेसे वड़ा घनघोर शब्द हुआ । जिसे हमस्त ग्रगनमण्ड गज उठा । बरतो कांप उडो । हे 
पार्वती | तुम भी उस सनव मारे डस्के हमसे निपट गयी बीं। सब सुद्र सलायमान हो गये | दिशाये 
क्षुमित हो गयीं। तारे दूटदूटकर पृष्बीपर मिरे खगे। शेषनागका सिर घूमने लगा । सुगन्धयुकत चाु 
इहे लग । देवता आकाशे फूछ बरसाने और माजे बजाने हगे । स्वगंकी देवियाँ आकाशमें नृत्य करने 
गीं और देवता आवत्द मनाते झगे! उस समय सभामण्डपमे भी उत्तम होळ तथा नगाड़े वजने लगे 
॥ १९७-१३० ॥ भये-नये बाजों तया जयजयकारका घोष होने लगा । वाराङ्कनाएँ नाचने लगीं। भाँट आदि 
सूति करने रगे । झरोखे स्थियें रामपर फूछ बत्साने लगीं।तव रावण चुपचाप लज सिर नीचा लिये 
हुए बिना हाँग रूगाये युकुटरहित हो घवराहूटके साथ शी मिथिलापुरोसे निकलकर रडाको भाग भया। 
उहाँ वह क्षणभर भो नहीं बहरा ॥ १३१-१३३ ॥ रामने घनुएको तोड़ डाला, यह देखकर स्ति हर्षातिरेकसे 
जगजदकार करने और तालियाँ बजाने लगीं ॥ १३४ ॥ सीतारे तो शरीरें मारे आनन्दकेरोमाव् हो आया। 
उत्लण्डापूवंक निमेघरहित होकर कमछसदृश तयनोसे वे रामको निहारने लगी ॥ १३५ ॥ तभी राजा जनकने 
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` शक्षणोया निजः सैन्ये टयित्वा समन्ततः | तथेति ते मत्रिणश्च ययुर्वेगेन जानकीम्‌ ॥१३७॥ 
प्रोचुस्ते मधुरं वाक्यं प्रवृद्धकरसंपूटाः | हे सीते कजनयने धन्याऽसि गजगामिनि ॥१३८॥ 
रविवंोद्भवेनाद्य दशरथसुतेन चर । रामेण भग्नं सदसि चापभत्तिष्ठ वेगतः ॥१२९। 
करिणीपष्ठमारुद्य राम गंतुमईसि । रामकटेऽपेयस्ताद्य रत्नमालां दयुदान्त्रिता ॥१४०॥ 
तम्मंत्रिणां ब चः श्रत्वा सीता नस्ता स्वमातरम्‌ । सखीभिः करिणप्रष्ठ संस्थितासीन्म्रदान्त्ित। ॥१४ i 
प्ृष्ठभागेउपि नानावाध्यानि जे मुहुः ॥ १४२॥ 
चित्रोधणोष्टाः कंचु किनः शतशो वत्रपाणयः । सीताकरिण्याबाग्रे ते दुदुबु्दीपरनिःस्वनाः ॥१४३॥ 
बास्यन्‌ जनसंमर्द सीतां द्रे जनेः कृतम्‌ | ननृतुवारनायश्च बभूबु य॑न्त्रनिःस्वनाः ॥ १४४।। 
तष्डर्मागधाद्याश्च नटा गानं प्रचक्रिरे | करिणीं वेषटयामासुः सीतादास्यः सहस्रशः ॥१४५॥ 
अश्वारूढाआमरादि तिञन्त्यो रुबमद्चोभिवाः । ततोऽश्वसंस्थाः शतञ्चस्तां यमुश्चोपमातरः ॥१४६॥ 
जग्डाः दाखधारिण्यः स्वर्णदंडलुसत्कराः | ततः पुरुषत्व यः प्रमदोत्तमाः ॥१४७॥ 
ययुस्तरुण्यः शतशः शस्रहस्ताः सुभूषिताः । गोपितास्याः कंचु किन्यस्तुरग दिपु संस्थिताः ॥ १४८॥ 
ततस्ते मंत्रिणः सर्वे नानातराहनसंस्थिताः । स्तसेन्येष्टयामासुः सीतायाः करिणां मुदा ॥१४९॥ 
चामरेव्यं जनेः सख्यो मुहुं! सोतामबीजयन्‌ । खियो गवाक्षरथ्रेश्व सीतां पुष्परवाकिरन्‌ ॥१५०॥| 
एवं नानासम्त्साहेः शनेः सीता तडित्ममा | नबरत्नमयाँ मालां विभ्रती दक्षिणे करे ॥१५१॥ 
रामं नेत्रकटाक्षेत्र पत्यन्दी युदितानता । समायां रात्रं गत्ता करिष्याश्रावरुह्य च ॥१५२॥ 
नेः पद्धयां ययी रामं तदूग्रीवाया सुलजिता | मुमोच निजब्राहुभ्यां रत्नमालां मुदान्त्रता ॥१५२॥ 
चकार नमनं रामं पादयोः स्थाप्य थे शिरः | तस्थाववाइमुखी सीता सभायामतिलज्जिता ॥१५४॥ 


तद्प्रे नतरतराद्यांने निनेदुमझलानि ते । निनेदृः 


आओ ॥ १३६॥ “बहुत अच्छा के 
इस प्रकार मधुर बाणीमें कहने लगे-हें गजगामिनों और कमलनयनी साता ! तुम धन्य हो ॥ १३८॥ मयेयं 
दशरवपुत रामने सभामे भनु तोड़ हो जाओ ॥ १३६ ॥ हुविनीपर चढ़कर अभी 
रामके पास चलता है। वहाँ चलकर आनन्दपूवंक अभो उतके गलेमे यह रत्नोकी माला ( वरमार। | 
डाळ दो ॥ १४०॥ सीताते मन्त्रियोके इस बायको सुनकर माताके चरणोमें नमस्कार किया और सह 


पलियोंके साथ हवि पद. सवार हो गयीं ॥१४१॥ उसके आगे तथा पीछे नाता प्रकारके 
मनोहर वाजे वचने छो॥ १४२॥ रज्ज-विसज्ञी पर्गाड़ये वाजे और हायमे बेत छिये अन्तःपुरे संकड़ों 
इरान हथिनोके आगेआगे जोरसे विल्लते हुए चने लगे ॥ १४३ ॥ वे रास्तेमें सीताको देखतेके लिये खड़ा 


भीड़को हटा रहे थे । वेश्यायें नाथसे लगी । विव बोके नाद होने रगे । भांट स्तुति करने और न गाने 
छगे | सीताकी हजारों दालियोने उन्हें घेर लिया॥ १४४॥ १४५॥ उनके पीछे अश्वपर सवार तथा सुवर्णभूषित 
अगर आदि लिये हुए वहुतसी स्त्रियें तथा उनके पीछे घोड़ोपर सवार संकड़ों उप्मातायें ( दाइयाँ ) चली 
॥ १४६ ॥ उत्तके वीछे शस्त्वारिणी तथा सोते ॥| उनके वाद जवान 
स्त्रियं पुरुषका वेष बनाये ओर हायमे शस्त्र लिये हुए चलों । उनके वाद उसी वेषमें मुल्न हांके और कुरता पहिने 
धोड़ोंपर सवार होकर असत लिये हुए कुछ मनहरी स्त्रिये च ॥ सबके पीछे विविच बाहनोंवर 
सवार मन्तिगग अपनी-अपनो सेनाके द्वारा सोताकी हथितीकों घेरे हुए चले॥ १४९॥ सखोगण चकर तथा 
पंखे सीताजीपर डुछाने लगों। नगरकों स्त्रियें गवाक्षमार्गंस उनपर फूल बरसाने छगीं॥ ११० ॥ इस तरह 
अनेक प्रकारसे सज-धजकर घीरेश्ीरे बिजलोके सदृश दीप्लिवाली तथा दाहिने हाथमें तवरत्वोंका हार 
लिये हुए पे नतकडे रामको देखती हुई सीता रुभामण्डपके पास ना तथा हथिनोंसे उतरकर घोरेधीरे 
रामके पास नयों और हज्जापूर्वक अपने हाथोंसे उनके गलेमें वह रत्लोंकी माला डाल दी ॥ १५१-१५३ ॥ 
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दद सीतां रामोऽपि हारशोमितहत्सयलाम्‌ । अपाप तोषं नितरां ननाम गाथिनं प्रश ॥१५५॥ 
तदा रामं समालिंग्य विश्वामित्रो मुनीश्वरः । निवेशयन्न जाके तं म प्रेम्णऽऽघ्राय मस्तके ।।१५६।। 
तदा स जनकः सीतां शाधिजांके न्यरेशयत्‌ । सीतया रघुनाथेन शुशमे स मुनिस्तदा ॥१५७॥ 
भानयामास स मुनिरजन्मसाफल्यतां हृदि । लतः समायां जनको विश्वामित्रं बचोजबीदू ॥१५८॥ 
असादात्व रामस्य लागो जातोऽद्य मे मुने ! घन्योऽपम्यइ कुं धन्यं घन्यौ तो पितरौ मम ॥१५९॥ 
यो5६ं श्रीरामबशुरओेति लोके प्रथां गठः । इत्युकत्वा गाधिभं नत्वा प्रणनाम रघरृत्तमम्‌ ।.१६०॥ 
तदा ते पर्थिवाः सीतां इदा तत्रडिसाभाम्‌। । बिंबोष्टी. चंद्रवदनां. तब्नेत्रइरताडिताः ।।१६१॥ 
बयूबु्विकलास्तत्र ददे मेनिरे निजम्‌ । केविन्मू्छ ययुस्तत्र तान्समागत्य भेयिलः । १६२॥ 
आरधेयामास चृपतीन्विषण्णान सदसि स्वितान्‌। नश्श्रोम्लानवदनाव्‌ लज्जया नतकधरान्‌ ॥१६३॥ 
युष्माभर्मेऽत्र कन्याया विवाहं पिनिवत्य च । गंतव्यं स्वपुराण्येद करणीया कभा मयि ॥१६७॥ 
वदा ते पार्थाः सर्दे मंत्रांशक्रुः परस्परम्‌ । यदि युद्धे विजेकल्यः शरीरामोऽद्च रणांगणे ॥१६७॥ 
तसासमिन्‌ समभे दुद जयो नो न भविष्यति । महते बयं यातास्तृप्णों गत्वा पराणि हि ॥१६६॥ 
सुते पुनर्योद्धे यास्यामः सकला अहेः | भविष्यति तदाऽस्मा जयो यृ विनिशवयात्‌ ॥१६७॥ 
यदा रामं बाणभिन्‍्नें पदयामः पतितं रणे | भविष्यामः कृतकृत्यस्तदा सर्वे बयं कृपाः ॥१६८॥ 
तदवास्यपमानस्य दुः मरमस्यल॑ गतम्‌ । त्यजामः पार्थिवः सर्वे ्ञे्यामो राघवं यदा ॥१६९॥ 
किमर्थमधुना बेरं दर्शनीयं पाय दै । इति संमंत्रय ते सर्वे मेयता नयोत्तमम्‌ ॥१७०॥ 
कता सीताविवाहं च गच्छामः सवस्यलानि हि । वदा तान्‌ सकल॑ सस्तु गृद्ाणि जनको मुदा ।१७१॥ 
हतपश्चाद्‌ रामके चरणोंपर अपना सिर रख तया नमस्कार करके सभाषें हज्ज'दश कुछ नीचा मुख बिते हुए 
छड़ी हो गयो ॥ १५४॥ उस हारसे सुशेनितहृरय रामने भी सीताकी ओर देखा ओर अत्यन्त सन्तुष्ट 
होकर उत्होंने विश्वामित्रजोको प्रणाम किया ॥ १५५॥ मुनियोफे ईश्वर विश्वामित्रम रामको आलिज़ून 
करके प्रेमसे गोद बिठाया मौर उतका सिर सुभा ॥ १५६ ॥ तक राजा जनकले सीताको भी ले बाकर 
विश्वामित्रजीकी गोयं बैठा दिया। उस समय सीता तया रामके सहित विश्वामित्रजी बड़ी ही शोभाको 
प्राप्त हुए | १५७॥ वे मन ही मत अपने जन्पको सफल समझने ठगे। तदनन्तर राजा जनकने सभाम 
विश्वामित्रसे बहा-॥ १५८॥ है मुनिराज ! आपको कृपासे आज मुझे रामचद्ध जैसा दामाद भ्राप्त हुआ 
है। मैं अपनेको, अपने माता-पिताको तथा अपने कुछको धन्य समन्ता हूँ॥ १५९ ॥ क्योंकि मै रामचन्द्रे 
खशुरनागते संसारमें विल्यात हुआ । ऐसा कहकर उन्होने विश्वामिश्रकों तथा रघुकुलशिरोमणि 
ामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ १६० ॥ उस सभय बहाँ एकलित अन्यान्य राजे चपलाके समान चसकनेवालले विस्व 
अर्थात्‌ पके हुए बुंदरूफलके सदृश ओठ भर चन्द्रमारे सदृश मुबाली सीताको देखते ही उसके 
नेशरूपी दाणोसे घायल होकर व्याकुल हा गये और अपना दुर्भाग्य समझने छगे । कुछ वहीँ मूछ्ति 
हो गये! तब मिथिलाके अधिपति राजा जनकने वहाँ जाकर उन गान्ति तष्ट ह जानेसे मलीनमुश्, 
दुःखी, छज्जासे नोरी गरदन करके सभाभें बैठे हुए राजाओसे प्रार्थना की-॥ १६१-१६३ ॥ कृपा करके 
मेरी कन्याके विवाहका उत्सव समाप्त करके ही आपलोग अपने-अपने नगरोंको जाइयेगा ॥ १६४॥ तब वे 
सजे बिचार करने लगे कि यदि रामको युम जोतना ही हो तो भी इस कुसमयमें हमलोगोको विजय 
लाभ तहीं होगा । क्योंकि हमलोग जुमु आये हैं। अतएव अभी यहसि चुपचाप अपने-अपने स्थानोंको 
जाकर फिर किह् अच्छे मुहं दल्क्रठके सहित आपेंगे। उस समय रामको रणभूनिवें चायहकर और 
विजय आप्त करके हम सब कृतकृत्य होंगे लया अपमानजतित हृदववत दुःखको शान्त करेंगे। इसलिए इस 
समय राजा जनकसे वैर करना अच्छा नहीं है। सीताके विवाहकों करवाकर हो चरुगे। ऐसा बिचार करके 
सब राजाब्ोंपे राजा जनकसे “बहुत अच्छा” ऐसा कहा ॥ १६५-१७० ॥ इर राजा जनमते सह रघूत्तम 
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कर्पयामास विधिवन्धनींध्ाए रधृत्तमम | ततो गाधिजवाक्येन दिवेहः प्रेष्य मत्रिण: ॥१७२॥ 
समानेतुं दशस्थं तत्मतीक्षां चकार सः । तेऽपि गत्या मंत्रिषश्च इदा दशरथ नृपम्‌ ॥१७३॥ 
वृत्त निवेद्य सकलं तं नत्वा तत्पूरःस्थिताः । बृत्तं दशरथः त्ता तुतोष नितरां तदा ॥१७३।। 
सेन्येन नागरं: सर्वे: खोमिर्जालपदेः सद् | मिथिलामगमच्छीत्रं तदा दशरथो चपः ॥१७१।। 
तदा महोससवेनेव नूर दक्षस्थं पुरीम्‌ । नेतुं गर्ज पुरस्कृत्प अनकः पा्थिवैयंयौ ॥१७६। 
तदा दशरधाग्रे टौ ददवा केकेयजासुवो । श्रीरामरक्ष्मणात्रत्र कुतः प्राप्न व्यचिंतयत्‌ || १७७ । 
तावद्रामलक्ष्मणाम्यँ पक्त तं गाधिजं मुनिम्‌ | स्वप्तेनायां चो दृषा विस्मयं प्रा मैथिलः । १७८ 
ततो दशरथं अत्या असिष्ठं प्रणिपत्य च । गाविजं जनकः प्राह कादेदी रामरूपिगो | १७९। 
तवस्यं गाधिजः प्राह रामांशाद्धरतस्त्वयम्‌ । रभ्मणां वाच्च शत्रुघ्नः केकेस्या नँदरात्रिमौ ॥१८०॥ 
तच्छुत्वा जनकः बराह राजानं गायिजं गुरुम्‌ । सीतां रामाय दास्यामनि लब्धां भूमत्रयो निजाम्‌; १८१।। 
देहजापुर्मिलानाम्नी लकष्मणायापयाम्यहृम्‌ । कुशध्यस्प मे चन्धोः श्ुतकीतिथ मांडी ॥१८२॥ 
वतेते बालिके रम्ये रूपयोवनमण्डिते | सीतोमिलाभ्यामपि ये मया नियं प्रहालिते ॥१८३॥ 
दास्थाम्यहं भरताय मांडवी मंडनान्तिताम्‌ ' त्रुधनाय शुतङीतिंम्पयाम्पहमाद्‌रत्‌ ॥१८४॥ 
एवं स्लुपाथतस्रथ स्वमंगीकुरु पाथिइ | तथेति जनक प्राह राजा दशरथो म्रुदा ॥१८५। 
तदो दृशरथः प्राह शतानंदं ुरोहितम्‌ । अहल्याजठरोद्भूते मे थिलागरे स्थितं मनिम्र्‌ ॥१८६॥ 
कथँ लब्धा ुवः सीता तत्सवं बक्तमहेसि । शतानंदस्तये्ुक्त्वाऽत्रवीदररथं नृपम्‌ [१८७॥ 

शतानंद उवाच 
सम्यक्‌ पृर् त्वया राजन्‌ शृणुष्वैकाग्रमानसः । आमोत्पृरा वृपः कश्रित्पश्षाप्ष इति विशतः | १८८॥ 
रामके लिये, मुनिमोके लिये तथा राजाओोके लिये सद प्रकारको वस्नुओका यथोचित प्रबन्ध कर दिया 
॥ १७१ ॥ तदनन्तर विश्वामित्रके कहनेपर राजा जतकने अवखनरेश महाराज दशरथको बुरानेका निश्चय 
कर्के मन्तरियोंको अयोध्या भेजा! तदनुसार बे राजा दशरथके पास गये ओर सव वृत्तान्त निवेदन करनेके 
बाद नमस्कार करके सामने खड़े हो गये । इस वृत्तान्तको सुनकर राज! दशरथ बहुत प्रसन्न हुए 
॥ १७२-१७४ ॥ फिर राजा दशरथ स्वरियोंको, सेनाको, नगर तथा देशके सब होपोंको साय लेकर आतत्द- 
पदक शो मिषिलापुरीको चल पड़े ॥ १७५ ॥ उपर राजा ननक बड़े समारोहपर्वक वाजेमाजेके साथ एक 

उनकी आगवावीके लिए सामने झाये॥ १७६॥ महाराज दशस्थके 
जागे वेकेयीके पुत्र भत्त तथा शतरष्लको देखकर राजा जनक विचारने रूगे कि ये राम-उक्ष्मण यहाँ कहांसे 
आ गये। बादमें जव विश्वामि्रकं साथ राम-लक्ष्ममको अपनी सेनामें देखा तो आश्रयंचकित होकर 
राजा जनके महाराज दशरथ और मुनि बसिष्को प्रणाम करके विश्वामित्रे पूछा कि ये दोनों राग-एमण- 
के समान रूपवाते दूसरे बालक कौन हैं ? ॥ १७३-१७९ ॥ विश्वामित्र॒जीने उत्तर दिया कि रामके अंशस्वरूप 
भरत तया शक्ष्मणके अंश शुष्न ये दोनों फैकेयोके पुन हैं ॥ १८०॥ यह्‌ सुनकर राजा जनक गुरु 
विश्वामित्र तथा राजा दगरयसे कहने लगे कि अयोनिजा { योनिरे नहीं उत्पन्न ) तथा पृथ्वीसे प्राप्त 
सोठाको मैं रामके लिए देता हूँ तथा शरोरसे उत्पन्न उपिलाको लक्ष्मणके लिए दे रहा हूँ । उन्हें आप गहण 
करें। मेरे भाई कुशध्व जकी श्रुरकोति तथा माण्डवी नामकी सुत्दर तथा रूपयौदनसे सम्पन्न दो कन्याएँ है। 
जिनको कि सीता तया उमिलाके साय-्साय पालकर मैने बड़ी की है॥ १८१-१८३ ॥ उनमें धूषणोंसे 
भूषित मांडवोको भरतके लिए तया श्रुतकीतिको शत्रुप्नके लिए देशा हूँ । हे माथिव ! आव इन चारों वु 
बुओंको स्वीकार करें! तनन राजा दशरने सहप 'तथास्तु' कहा ॥ १०४ ॥ १८५ ॥ तदनन्तर राजा दशरयने 
राजा जनके सामने खड अहल्णकी कोलसे उत्न्न पुरोहित मुनि शतानम्दरे पूछा कि सीता धरतीमेसे कसे 
आप्त हुई । सो सब दृत्तान्त आप कहें। शतानन्दने 'बहुत अच्छा कहकर बताना आरम्भ किया ॥१६६॥१६७॥ 
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म चदा सकहाँहोकान ल; पीकामेकतत्परान्‌। चिंतयामास मनसि लक्ष्मी कन्यां करोम्यहृ्‌ ॥१८९॥ 
दपसेब निजाके तां रंजयामि निरंतरम्‌ | इति निश्चित्प स जृपस्तप्ल्वा तीज महत्तपः ॥१९०॥ 
दा प्रसल्नामग्रे तु लक्ष्मीं वचनमत्रवीत्‌ । दृद्िता मे भव त्वं हवि सा प्राह नूपति प्रति ॥१९१॥ 
परतंत्राऽस्ग्यहं राजन | बं ्रर्थयाधुना । स चेद्दास्यति मां ते हि तथ्नहं दुहिता त्र ॥१९२॥ 
भविष्यामि न संदेहस्तयेतयुकत्या जूः पुनः । ठा तीव्रं तपो विष्णु चकार नरदोन्मुखम्‌ ।।१९३॥ 
नत्वा तं नुपतिः प्राह देहि ऋनयां रमां मम । तद्राजवचनं श्रुत्वा मातुलुङ्गफलं हरिः ॥१९४॥ 
पद्माक्षाय ददौ श्रेष्ठ स्वयमंतर्दथे विश्वुः । तङ्कित्रा नृपतिः कन्यां ददश कनकप्रमाम्‌ ॥१९५॥ 
ता ददा साभिलाषः स कल्यां मेने निजां शुभाम्‌ । पत्माछ्षदर पतेः ऊन्यां पशनां लोका अरदेति च ॥१९६॥ 
आह्वयामासुस्तां रम्यां सबचित्तेकरंजनोम््‌ | शकले मातुलुङ्गस्य भूल्वेकत्र फळं पुनः ॥१९७॥ 
जातं दृट्रा दधाराथ स्रस्ते नृपतेः सुता । सा स्पर्धत ज॒पतेरंके चंद्रकला यथा॥१९८॥ 
शङ्कपकष च तां दवा पमाक्षोऽयिंतयद्दि | कस्म देया मपा कन्या हस्य योग्यो वरोऽज्र कः १९९॥ 
ततः समंतर्य नृपतिः स्तरयंवरमधारभत्‌ । स्वयंवरेऽथ पद्माया यज्ञारम्भं चकार सः |२००॥ 
स्यंवराय यज्ञाय पतरराकारयन्तरपाद्‌ | तेऽपि शङ्ायुकताश्च ययुः प्मास्वयंवरम्‌ ॥२०१॥ 
पश्मास्वयंवरं श्रत्वा ययुस्तत्र मुनीखराः । ययुर्देवाः सगंधर्वा दालवा मानवा खगाः । २०२॥| 
नगा नद्यः समुद्राथ भूरुद्वाः कामरूपिणः | ययुर्यक्षाः किञ्नराश्च राधसा रावणादयः ||२०३॥ 
सर्वान समागतान दृष्टा पद्माकष। प्राह तार प्रति । आकाब्ननीलवर्णेन यः स्वांग॑ परिलेपयेत्‌ ॥२०४। 
ददामि तस्मै पद्यं सत्यं जञेयं वचो मम । तद्राजवचन भुत्वा दुर्घट नृपसत्तमाः ।।२०५॥ 


गतानम्द बोले - है राजद्‌ ! आपने जो वृन्त पूछा सो बहुत अच्छा किया । में कहता हूँ, भाप ध्यानसे 
मुर्ें। पूरवकालमे पद्माक्ष नामका एक प्रसिद्ध राजा था ॥ १८८॥ उसने सब लोगोंका लथष्मोको कामनामें 
देखकर मनम सोचा कि से तपके हारा रक्षमीको पुवी बनाऊँओर अपना गोदमें माङयार करके 
बड़ी करूँ। ऐसा निश्चय करके उसने खकमीको प्राप्त करनेके [छए. बड़ा कठोर तप किया ॥ १८६ ॥ १९० ॥ 
जब प्रसन्न होकर लक्ष्मी सामने आ खड़ी हुईं तो उसने कहा कि तुम मेरी पुत्री बनो। यह सुनकर 
वमने राजासे कहा-॥ १६१ ॥ हे राजन्‌ | सै तो विष्णुभगवानुके अधीन है-स्वतन्त्र नहीं हूँ। इसलिए तुम 
तिणुकी प्रार्थना करो। वे यदि भले तुम्हारे लिये दे देंगे तो मैं तुम्हारी पुनो होऊँगी। इसमें सलह नहीं 
है । 'अच्छी वात है' कहकर राजा पधाने तीव्र तप करके विष्णुभगवानुका प्रसन्न किया॥ १६२॥ १६३॥ 
बिप्णुने उसे एक श्रेष्ठ मातृलु ज्ञुफल ( निजोरा नीलू अथवा तारंगीका फल ) दिया और स्वयं अन्तर्घान हो गये। 
राजा पद्याक्षते उस फलको फोड़ा तो उसमें सुवगंक समान जगमगाती कस्थाकों विद्यमान देखा ॥१९४॥१६५॥ 
कन्पाधिलाषों राजाने बालिकाको देखकर उसे अपनी कस्या ही माना। सबके चित्तको आनन्द देनेवालो उस 
रगणीय कन्याको देखकर वहाँके सब रोग भी सहप॑ 'पह राजा पयाक्षको कन्या लब हैं' ऐसा कहने छगे। 
भी उस बिजौराके हुकड़ोंका मिलकर फिर समूचा फल बन गया। यह देखकर राजाकी पुने उसे अपने 
हाथोमें ले लिया। वह बालिका राजाके अंक ( गोद ) में शुब्ल्पक्षकी चन्द्रककाको भांति बढ़ने लगी। उसे 
देखकर राजाके मनमें चिन्ता हुई कि (यह बन्या में किखको हूँ, इसके योग्य वर कोन है' ॥ १९१-१९९ ॥| 
सदनन्तर राजाने विचार करके उसका स्वयस्त्रर रचाया। उसी रम्यन्यरमें उन्न यज्ञ भी आरम्भ कर दिया 
॥ २०० ॥ स्वपम्त्रर तथा पज्ञके लिए निमन्त्रणपत्र भेजकर पद्यकषते राजाओंको बुलाया । वे लोग शृङ्गार करके 
बढ़े डाउ-बादसे पाके स्वयम्बरमें आकर सम्मिलित हुए। स्वयम्वरका समाचार सुनकर बड़े बढे मुनीश्वर देवता, 
न्ब, दानव, मानद, जसा चाहें वैसा रूप धारण करनेवाले सग, पर्वत, नदी, समुद्र, यज्ञ, किन्नर और 
दबाए राक्षस भो वहाँ आा पहुँचे ॥ २०१-२०३॥ उन हबनो जाया हुआ देखकर यजाने उनसे कहा कि जो 


सर्गः १] सारकाण्डम्‌ २३ 


परधासौन्‍्दर्यसंत्रांतास्तां हरु ते समुग्मताः । तान्‌ कन्याहरणोयूक्तास्तूपान्‌ रष्ठा सनिर्जरान्‌ ॥२०६॥ 
चकार संगरं तैः त॒पद्चाक्षो छोमहर्षणम्‌ । तद्राणपीडिता देवा मानवा विमुखा रणे ॥२०७।| 
बभूवुस्तत्र दैल्वैश प्मा्ो निइतो रणे | ततस्ते मिलिताः मरे तां धतु दृुबात्‌ ॥२०८॥ 
सा दृषा घर्त॑मद्यक्तान जुहावाग्नौ कळेतरम्‌ । तामशष्ट्रा नूपदयाम्ते त्रिचिन्तरन्नगरे कदा ॥२०९॥ 
अमंडरेपगेहानि भूमि चक्रुस्तिस्ततः । उमघानतन्यं नगर जात॑ वे क्षणमात्रतः ॥२१०॥ 
पह्मवनुप्तेलेश्मीसंगाज्जातेट्णी.. दशा / तस्मान्न मुनयो लक्ष्मी कामयंति कदाचन ॥३११॥। 
उक्षयाशचितस्य चांचल्यं भयं शोको वधोऽपि च। भवस्येत्र हदः तस्मात्तां परितरजयेत ॥२१२॥ 
प्रकते निहते युट चृपपरन्यः सहस्रथः । भर्त्रा सहदेव गमं कस्ता भयनिभराः ॥२१३॥ 
ततस्ते दैल्यवर्यादा ययुः सं स्वं स्थल प्रति । एकदा द हठितंडा्सा पत्मा बक्तिः स्थिरा हरेः ॥२ श्शा 
बहिनिर्गत्प कुंडस्य समीपे समुपाविशत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र पुष्पकस्थो दशाननः ॥२१५। 
विचरन्‌ जगतीं जेतुमाकाशवर्स्सना ययौ । सारणस्ता ददर्शाथ वहिकुंडे बहिः स्थिताम्‌ ॥२१६॥ 
सारणो दर्शयामास रावणाय वचोऽतरीत । पुरा सुरामुराधाश्र यां घतत सम्रुपस्थिता! ॥२१७॥ 
हेयं पद्माक्षनूपतेः कन्या प्माउम्रिसन्निधो । तत्सारणवचः दर्वा तां दृष्ठा काममोहितः ॥११८॥ 
यानाड्जवादुन्पपात तां घतुं साऽनहेऽ विद्वत्‌ । तामगनो संपिष्टं स इष ्ञात्वाऽथः तत्स्थलम्र॥२१९॥ 
आह दगाश्यः स स्वया देवा नृपादयः । कृसवऽग्नौ वसतिं पञ अमग्रस्ताः कताः पुरा ॥२२०॥ 
तदद्य वासस्थानं ते मया जातं गनोस्ये | पगरेऽघुनाऽहं तवां थतु शोपयाम्यनलस्थलम्‌ ।२२१॥ 


कोई अपने शरीरको आकाइके नीले रंगे रंग लेगा अर्थात्‌ जो ऐसा कर सकेगा ) उसे ही मैं यह अपनी 
उदा नामको कन्या ढूँगा। यह मेरी छ प्रदिज्ञा है । राजाके इस दुं बचतको सुनार वे न्रे पाके 
सोदपंपर मोहित होते हुए उसका बरबइ हरण करतेके छिए ज्यत हो गबे। देवताओं सहित उन 
दाजाओशो कत्याहरणके लिए उलत देखकर राजा प्याक्षने उनके ताथ होमहर्णण अर्थात्‌ रोमांचकारो युद्ध 
किया। उनके बाणोंसे पीडित होकर मदुष्य समा देवता रणसे भागने लगे। परन्तु अन्ते ईती 
दारा राजा पदरा रणने भारा गया। तदनन्तर वे सव मिलकर प्झाकों वकड़नेके लिए बड़े वेगसे दौंड़े। 
उनको पकड़नेके लिए आते देखकर प्मा अमे कूद पड़ी । उसको न देखकर राजाजोंने उसे सारे 
नगरमें दृता आरम्भ किया! राजमहल ल्लोदकर गिरा दिया और बहुत-सी इधर-उचरकी जमीन खोद 
डाली। क्षणभरमें सारा नगर श्मशान वन गया॥ २०४-२१३॥ रुकमीके संसरंसे राजा प्माक्षकी ऐसी 
दशा हुईं। इमीलिये मुनि छोग लक्ष्मोको कभी नहीं चाहते॥ २११॥ लक्ष्मासे चितकी चंचलता बढ़ती 
है, भय बढ़ता है, गोक बढ़ता है, मनुष्य भारा जाता है ओर बढ़ा भारी दुःख पाता है। इस बासते लक्ष्मीस 
दर रहना चाहिए ॥ २१२ ॥ दडे राजा पद्माझके भारे जातेपर राजाको हजातों सिये भयभीत होकर 
शजाके साथ ही सती हो गयीं॥२१३॥ बादमें वे शब दैत्य भी आने अपने श्यानफो चले गये! 
क समय श्रोहरिकी स्थिरशत्तिरूपा लक्ष्मी अश्तिकुण्डले बाहर निकलकर समीप बेठो चीं। 
इततेम रावण पुष्पक व्रिमानपर बैठकर विचरता हुआ जगतको चोतनेके लिए आकाश्मार्गले उबर हो निकला। 
ठव रावणका मंत्री सारण पद्माको अग्निकुण्डके दाहुर वैठो देख रावणको दिखलाकर कहने लगा कि पृर्वकालमें 
जिस राजा पद्याक्षकों कन्याके लिए देवताओं ओर असुरोंहो राज़ाके साथ बुद्ध करना पड़ा था, वही कन्या 
अलिकृण्डके पास बैठी है। तारणके इस वचनको सुत तथा पद्ाको देख काम्से मोहित होकर रावण 
ज्यों ही वेगसे उसको पकड़नेके लिए नोचे कूदा, तयो ही बढ़ फिर भर्तिं प्रवेश कर गयी । उसको अग्निम 
प्रवेश कस्ती तथा उस स्थानकों देखढर रावण कहने हगा-॥२१४-२१६ ॥ हे पद्ये! तुमने पहिले भी 
अगिं प्रवेश करके राजाओं तथा देवताओंको बड़ा भारी दुल दिया है! हे मनोरमे ! तुम्हारा निवास- 
साइ आज मैंने देल छिया है। अब मैं तुमको सोने लिये सारा झस्निकुण्ड छात बालू 
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पंच रत्नानि दिव्यानि गृहीत्वा ताति रावणः | ऋरंडिकायां संस्थाप्य विमानेन ययौ पुरीम्‌ ॥२२३॥ 
करंडिकां देवगेदे संस्थाप्य रावणस्तदा । रात्रौ मंदोदरी आह मंचकस्थां रह;स्थितः ।२२४॥ 


हे मंदोदरि रत्नानि मया ल्वक्तोपदानि हि | समानीतानि यत्नेन त्वदर्थ सुरसग्ननि ॥२२५॥ 
करंडिकायां रतनते गच्छ गृद्ीप्व तानि हि । तदञास्यवचः श्रत्वा सा ययौ देवमन्दिरम्‌ ॥२२६॥ 
करंडिकां तत्र दा तां नेतुं पतिसन्निभ्ी । यात्रदृच्चालयामास न चचार तदा सुवः ॥२२७॥ 
तदा सा लज्जिता गत्या रावणाय न्यवेदयत्‌ । तच्छत्वा स प्रहसुयाथ स्वयं नेतुं यथौ तदा २२८ 
तं सोउप्युच्चालयामास न चचाल करं डिक । यदा विंध्दभुे भूम्या न चचाल करंडिझा ॥२२९॥ 
तदा स्॒विस्मयाविष्टो भयं मेने दशाननः । तत्रैत्रोद्घाट्यामास रावणस्तां करं डिकाम्‌ ॥२३०॥ 
ताबहदश तस्यां स कम्यां झय्रभोषमामू | तचषेजोहरतेजस्करान्यासथक्षुंपि रक्षसाम्‌ ॥२३१॥ 
ताँ द्रप्डु बालिकां रम्यां ययुः मुहूत्सुतादयः । तदा मंदोदरी प्राह तस्या वृत्तं रणोङ्कवम्‌ ॥२३२॥ 
पत्नाश्षकुलजात्यादि मघं दृत्तं दशाननः | क्रोधान्मदोद्री ग्राह भयम्रीता दशाननम्‌ ॥२३३॥ 
इयं कस्या प्रचंड च कुलविष्व॑सकरारिणी । लंकां ङिमर्थमानीता हास्या सात्ाऽवि चेष्टितम्‌ ॥२२४॥ 
दृष्टां स्ववंशयाताय त्यजेनां सत्वरं वने ! बालन्वेऽपीदृश गुर्वी तारुण्ये किं करिष्यति ॥२३७॥ 
अथोऽस्यास्तव जानेऽहं सृत्युरेत भविष्यति । स्थापनीया न लंकायामियमैंव रावण ॥२३६॥ 
इति तस्या बच; श्रृत्वा सत्यं मेने दशाननः । मन्त्रिभिश्चाथ सम्मन्त्य दृतानाज्ञायत्तदा ॥२२७॥ 
करं डिकेयं नीस्वाऽय विमाने म्थाप्य यत्नतः । त्यक्तव्या मभ वाक्यात बने गच्छत वेगतः ॥२३८॥ 
ततस राक्षसा: सम संमील्य पृषपकेऽथ ताम्‌ । करंडिकां तु सेंस्थाप्प निन्‍्युआकराशवर्त्मना ॥२३९॥ 
॥ २२० ॥ २२१ ॥ ऐसा कहकर दशाननने पानके घड़ोसे अग्निको बुझा दिया और ज्यों ही राखमें 
देखने लगा, त्यों ही उसमे उसे दिव्य शंच रतन दिखायी दिये॥ २२२॥ रावणने उन पांचों रत्नोंकों उठा 
लिया ओर एक सन्दूक रख तथा विमानपर चढ़कर अपनी नगरोको चठा गया॥ २२३॥ वहाँ जाकर 
रावणने उस सन्दूककों देवगृहम रखकर रानिफे समय एकान्तम पलॅगयर बैठी हुई मन्दोदरीसे कहा-- 
॥ २२४ । है मन्दोदरी ! जिन्हे देखकर तुम सन्तुष्ट हो जाओगी, ऐसे कुछ रत्न में बड़ परिश्रमसे तुम्हारे लिए 
से आया हूं । ने देवप्े संदूकके भीतर रकते है। जाकर ले आओ। राणका नवन सुनकर बह देवालपमे 
गयी ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ उसे पतिके पास ले आनेके लिये उठाया तो वह जमीनसे ततिक भी 
नहीं उटी ॥२२७॥ तव उसने लज्जित होकर रावणसे सद हाल कहा । यह सुना तो हसकर रावण स्वयं उसे लानेके 
लिये गया और उसे उठावा, किल्तु पेटी जमीनमे नहीं हिली ॥ २२८॥ २२९ ॥ इससे रावण बढ़ा विस्मित हुआ 
और डर गथा । फिर उसने वहीं उसको लोला ॥ २३०॥ तव उसमें सूबके रुमान कान्तिवाली एक कन्या 
दिखायी दी। उसके तेजसे हतप्रभ होकर राक्षसोंकी आँखें चकपकाने लगीं ।। २३१ ॥ उस मनोहर बालिकाको 
देलनेकेः लिये उसके मित्र तथा पुत्र आदि आगे लगे । उस समय रावणने मन्दोदरीको युका तथा जंसे वह 
राजा पद्याक्षके कुलम उत्पन्न हुई थी, वह सब वृतान्त कह खुताया। मन्दोदरी भयभीत होकर क्रोधपूर्वक 
दशातनसे कहने लगी-।। २३२ ॥ २३३ ॥ इस कृतघ्ना, कुलविष्यंसकारिणी तथा प्रचण्डाके कर्मोंको जानते हुए 
भी तुम इसको लंका क्यों ले आये ?॥ २३४॥ यह दषा हमारे कुछका नाग करनेवाली है। इसको मीश 
बनें छुड़वा दो । बचपतमें हो यह इतनी भारी है तो जवानोनें न जाने क्या करेगी॥ २३५॥ इससे 
तुम्हारी मृत्यु होगी । ऐसा मुझे जान प्रड़ता है। इसको लंकामें घड़ी भर भी नहीं रखना चाहिये।। २३६ ॥ 
रावगने मन्दोदरीको वात सत्य समझ तथा अन्तियोसे मन्वणा करके दूतोंको आज्ञा री--॥ २३७॥ इस 
रुत्दूककी यलपूर्वक शौक विमानमें रखकर आज ही मेरे कथनानुसार वनमें छोड़ जाओो॥ २३८॥ पश्चात्‌ वे 
सब राक्षस इकद्ठे हो तया उस सन्दूकको विमानमें रखकर आकाशमागंस चले ॥ २३९॥ उस समय 
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दशञास्यपस्नी तानाह कायां भूमिगता त्तरियम्‌ । स्थापनीया बहिनेंयं दरशनाद्रधकारिणी ॥२४०॥ 
गृहस्थाश्रमयुक्तो यस्तथा च विजितेंद्रियः | इद्विमेष्यति तद्गेहे कुमारीयं शुभानना ॥२४१॥ 
चराचरेषु सर्वत्र आत्मरूपेण यः स्थितः | तस्य गेहे चिरं कालं स्थास्यतीपं न संश्रयः ॥२४२॥ 
इति मंदोदरीब्राक्यं श्रत्वा दूताः सतिस्तरम्‌ | यावत्ते गंतुम ुक्तास्तातत्कन्या वचोऽब्रत्रीत्‌ ।२४३॥ 
यास्याम्यहं पुनरलकां राक्षसानां बधाय च । निधनाय दशास्यस्य सपृत्रस्य समंत्रिणः ॥२४४॥ 
अथ ठतीयवेलायामागन्याहं पुनस्त्विह | निकुस्भजं पोंड्कं तं शतशीप च रा्णम्‌ ।।२४५॥| 
इनिष्यामि पृनरगत्वा पृनरयास्यामित्तस्पुरीम्‌ । अहं चतुर्थवेलायामङुतं मूलकासुरम्‌ ॥२४६ । 
कुंभकर्णसुतं शूरं मईयिष्याम्यहं पुनः । तत्तस्या वचन श्रत्वा हृदि विद्धों दशाननः ॥२४७॥ 
जातास्ते राक्षसाः सर्वे भयभीताः शवोपमाः । रावण्चितयामाम हृतच्याऽद्ये जालिका ।२४८॥ 
तीक्ष्णं खद़ करे धृत्ता पद्मां दुद्राव रावणः । हतुकाम पतिं दृष्रा मयकन्या न्यवारयत्‌ । २४९॥ 
साहसं कुरु माऽ सत्यायुषरि दशानन । भविष्यति वधस्त्वध तब नास्या वचो सूषा ॥२५०॥ 
यङ्कविष्यति भवतु तदग्ने त्यञ्ञ कानने । कालान्तरेण यो मृत्युस्तमध्य त्वं किमिच्छसि ॥२५१॥ 
इति मार्यावचः शरुत्वा तूष्णीमास दशाननः । ततः सा पेटिका दृतेर्नीता यानेन वै जवात्‌ ॥२५२॥ 
पश्यन्‌ वनानि सर्वाणि सीतायै मैथिलस्य च । कृता भूमिगता दृतैस्तदा सैः करं डिका ॥२५३॥ 
ततो ययुः पुनलंकां दूतास्ते रावणस्य च । न्यवेदयन्‌ रावणाय सं वृत्तं यथाकृतम्‌ ।।२५४।। 
सा भूमिः सूर्यग्रहणे विदेदेन समपिंता | बराह्मणाय द्विज©आपि तां कर्षयितुम्द्यतः ।।२५५ 
पश्यन्‌ रुतं परियः स प्रत्यव्ई वै पुनः पुनः । चिरकालेन दुष्टाघथ प्रहत॑ परमोदयम्‌ ॥२५६॥ 


राउषकी श्रनि उनसे कहा कि दशमात वध करनेदालो इस घातिनीको बहर छुलों न रखना, 
बल्कि जमीनमें गाइ आना ।। २४० ॥ गुहस्थाश्रमी होते हुए भी जो सितेन्द्रिय होगा, उसीके घरमें यह 
शुभानना कुमारी वृद्धको त होगी ॥ २४१ ॥ सब चराचरक साथ अपनी आत्माके समान बर्ताव करनेवाठा 
जो होगा, उसके रें यह चिरकाऊ स्थित रहेगी । इसमें रनद नहीं है (अर्थात समदर्शी तथा जितेन्द्रिये 
मी बिरकालतक रहती है-दूसरेके यहाँ नहीं) ॥ २४२॥ इस प्रकार मन्दोदरोकी वात 
चलनेको उद्यत हुए, त्यों ही कन्या कहने लगी--॥ ३४३ ॥ मैं फिर राक्षसों तया 
मत्मी और पुनलाहित रावगका बघ करनेके लिए लकामे आगी ॥ २४४॥ पुनः तीसरी बार यहाँ 
आकर निदुम्भपम पोड़कको तया सौ लिरबाले रावणको मारूँंगी। फिर वादे पुनः चोयो वार आकर 
[लकासुश्कों मारूँगी । उसके वचनको सुनकर दशातनका हृदय विद्ध हो गया 
भीत होकर शृतक सरीले हो गये । रादणने सोचा कि इस वाखिकाको 

[चार तया ठीदण तलवार हाथमे लेकर वह पथ्याकी तरफ दोड़ा। पतिको 
उद्यत देखकर मयदानवकी कन्या मन्दोदरीने कहा-॥ २४८॥ २४९ ॥ 
रहनेपर भी भाज हो तुम पह साहस मत करो। इससे बुस्‍्हारी मृत्यु हो जायगी । 
जो हनेवाला होगा सो होगा । अभी तो तुम इसे बनमें छड़वा 

क्यों बुछाते हो? ॥ २५१॥ भार्याके इस वचनको सुनकर 
दकचीको शोझ बिमानमें रखकर से गये ॥ २५२॥ सीताके 
तरेशके वनोंको देखते हुए. वहीपर सब दूतोंने उस कराण्डिकाकों भूमिमे गाइ दिया 
लौट गये और जो किया था, सो सव वृत्तान्त रावणसे निवेदन कर दिया 
जमीन सुयरहणके अवसरपर एक ब्राह्मणको दान दे दी वी। ब्राह्मणते उस 
जमीनको जुतवानेका विचार किया ॥२१५॥ प्रतिवर्ष शुभ मुहूर्त देखते-देखते बहुत वर्षों बाद 


आयु शेप रह 
न होगा ॥ 
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शूट्रेण करयामास भूमि कृष्यर्थमादरात्‌ । तदा हलसिताग्रेण निता सा करेडिका ॥६५७। 
तां गीत्वा स शद्रोऽपि ययौ भूमिपतिं द्विजय। स मत्वा तन्नि थानं तु हप्र द्विजोत्तमम्‌ ॥२५८॥ 
अ्टसतन मरुहतो3पं महाभाग्यं तद द्विज | इं हलाग्रसंभृतां गृहाण त्तं ढरंडिकाम्‌ । २६९॥ 
निधानपूरिता गुँ मया यत्नेन वाहिताम्‌ । ततः स द्विजवयस्तु तां जन्नाह करंडिकास ।२६०॥ 
तामानीय विदेहाय समामध्ये ददौ प्रदा । पतिं श्राह वृत्त तद्विपः शर्वा नृपोऽपि सः ॥२६१॥ 
उतराच आक्षण भक्त्या मया भूमिः समर्पिता । तस्याँ लब्धा खया चेयं त्वैज्ास्तु करंडिका ॥२६२॥ 
विदेहज्रपतेजक्य शन्वोत्राच द्विजः पुमः । महं समयिता पूर्व भूमिरेव व्यया नृप ॥२६३॥ 
जेयं करंडिका सम्या वसुपूर्णा सम््ता। यदभूमी वर्चते ब्रत तस्तृपस्प न संशयः ॥२६७ | 


तां तदोकषट्यामास  दूतेपतिसचमः । तस्यां दृषा वालिकां त विस्मयं ग्राप पार्थिव: ।'२६७॥ 
द्रिजस्त्यक्ता ययौ गेहं पालयामास तां नृपः । तदा खेचरवाद्यांन नेदुः हुसुमबृष्टिमि! |।३६८ 
इबपुं: सुरमंाश्॒ ता हन्यां जनकं तपस्‌ । गथा गायनं चक्नेनतुआप्सरोगणाः ।२६९॥ 
तदा बेने निजां कन्थां जनकस्तोएमाव सः । जातकं कारयामास विग्रेस्तस्थाः सविस्तरम !:२७० । 
ददौ दानानि मि्रेम्यो ननृतु्वारयोपितः ¦ माहुलङ्गानिर्गता या मातुखङ्गीति सा स्वा ।।३७१।। 
अन्निवासादग्िगर्मा तथा रत्नावलीति च । रतनांतरनिवासाच्च श्रोच्यते जगतीतले |।२७7॥ 
भरण्या निर्गंठा यस्माततस्माद्वरणिलेति च । जनकेनाविता यस्माउजानचीति प्रीतयते ॥२७३॥ 
अच्छा ता परम उदयको ३रनेबाला मूढ ;॥ 


देखकर ॥ २५६॥ उस ब्राह्मणने आदसपूर्दक शूद्से उस 
जमीनमें खेतीक़े लिए हल चलवाया । उसी समय हलके फालसे बह सन्दूक निवल आग्री । २५७॥ 
उसको लेकर कह भु जमीनके मालिङके पास गया और उसको दह समझकर सहं ब्राह्मण्से 
छूगा-हें छिन! आण बड़े भागशालौ हैं । आपने अच्छे पुहतमें सेती आरम्भ करवायी। यह 
हलके अग्रमागस्े ( अर्थात फारसे संस्हतमे सीता कहते हैं) संभूत ( प्राप्त ) सन्दूफकों 
सीनिवे । मैं खजानेसे भरी हुई बड़ी भारो इस पिठारीकों चड़ी कठिना!ईसे रहाँ ले आया हूँ । उस 
हिजने उसको ले छिया ॥२५८-२६०॥ उसको ले जाकर ब्राह्मणने सभाके सामने राजा बिदेहुको 
दिया ओर सव समाचार कई सूनाधा। राजा भौ यह सुनकर ब्राह्मणने कहते लगे कि मैने छो 
भक्तिसे श्रूम आपको समर्पण, कर दी है। तव उत्तमेंस मिली हुई वह पिठारो भी आउ ही की है 
॥ २६१॥ २६२॥ राजा विदेहे वचनको सुनकर ब्राह्मण उससे कहने रूगा-हे नुप ! आपने मुझे 
दी संदूक नहीं दी थी। इसलिये जो भूमिमें घन है, वह निविकाद 

ले अवममें न डालें और इस पिटारोडो आए स्वीकार करें। इस प्रकार राजा 
तथा ब्राह्मणमें बड़ा झगड़ा हो राजासे कहा-हे राजत्‌ | कलहको हो 
ओर देखें कि इसमें अपा है? ॥ २६५॥ २६६॥ तव नृएतियोंमें श्रेष्ठ नृपति दूतोसे 
बुलूनायी । उसमें नालिकाको देखकर राजा बड़े विस्मित इए । ब्राह्मण उते बह छोड़कर घर चला गया। 
जब राजाने ही उस कन्याको पाल (लिया। तब देवताओंके काजे बडे औः उस कन्या तबा राडे ऊपर 
दृ ष्टि को । गन्धर्व गाने रते । अपसरा जे लगीं ॥ २६७-२६९ ॥ तव राजा जनके सच्च होकर 
अपनी यी शाता। ब्राह्मणोके दारा बिसतारपूरंक उसका आातक्रकार ( सन्तानके उत्पन्न होनेपर 
करनेका संस्कार) करवाया॥ २७०॥ किश्रोंकों बहुतसे दान दिये और वेश्याओंका गायन करवाया 
गरा । जगतूमेँ वह कन्या मातुलुज्भफलले लिकलनेके कारण माहुलुझ्ली, भग्तिये वाल करनेसे ब्ग्ति- 
गर्भा तथा रा्लोंमें निवास करनेसे रत्नावली कहँ जाते लगी ॥२ १॥ २७२॥ घरणीसे निकलने- 


राजाका ही होता है। २६४ 
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मौगाग्रातनिमेता यस्मास्सीतेत्यन्न रगीयते । पाषलृपतेः कन्या तस्मात्पप्नेति सा समता ॥२७४॥ 
एवं नामान्यनंतानि सीतायाः संति भो नृय । आकाञ्चनीलतवर्णामवपुपाऽनेन जानकी ॥२७५॥ 
लब्घ। रामेण पद्माक्षग्रतित्ञा सफलीङ्गता । एवं तवया यथा शर्ट तथा त्वां विनिवे दितम्‌ ॥२७६॥ 
चतस्र स्लुपास्लत्र कठंमह॑सि भो नुप । 
 __ ीगिवञवाच ` 
एतस्मिन्नंतरे तत्र पूरं दद्चरथेन च ॥ २७७॥ 
समाहृता ययुः सन्यः खरुः बशुरा ते | कोसलो मगधेशश्र केरेयश्च युधाजितः ॥२७८॥ 
मानयामाम तान्‌ राजा जनओषि मुदान्वितः । ततो दशरथ पूज्य श्रीरामं लक्ष्मणं तथा ॥२७९॥ 
मरतं चापि नरुं संषूज्यामरणादिभिः | निनाय जनकस्तृ्टः स्त्रपुरीं परमोत्सैः ॥२८०॥ 
उदा रामे सृषं नता राज्ञा चालिंगितो मुद्रः । वसिष्ठं गाधिजं नत्वा कौसल्यादि प्रणम्य च ॥९८१॥ 
रज्ञो दशरचस्यगरे पः खरीमिर्न्दुभिः सह । गजारुठो ययावग्रे तेऽप्यभूयन्‌ गजस्थिताः ॥२८२॥ 
नदत्सु वायसंप्रेप स्तु्त्सु मागधादिषु | नर्तत्स वारनारीपु विवेज्ञ नगरीं असुः ॥२८३॥ 
तदाऽउसीससश्रमः पोरखीणां श्रीरामदर्शने | विसृज्य स्वीयक्ृत्यानि दुवुर्गधूरादिष ॥२८४॥ 
कठ्यां निधाय बालाश्च ददृशू रघुनंदनम्‌ । राजमार्गं रामं वबपुंः धुष्पइृष्टिमिः ॥२८५॥ 
एवं मद्दोस्सवेर्वासस्थल॑ दशरथः सुरः । ययौ वच्धान्नतोयोर्षः परिपूणं मनोरमम्‌ ॥२८६॥ 
कृखा ज्यातिविंदा लग्नदिवसस्य विनिश्चयम्‌ | मंडपाँश्च तोरणानि पताका ध्वजांस्तथा ॥२८७। 
रोपयामाछुः सवत्र मंत्रिणो मिथिलां पुरीम्‌ । मागारथेदनलिप्रा्च पुष्पेराच्छादिता आपे ॥२८८॥ 
मालाभिस्तोरणेः पुष्पघोषादेस्ते चक्राग्रिर | ततो पृ॑समये वधूब्छिष्ां निम्वां शुभाम्‌ ॥२८९।। 
के कारण घर्राणना, जनकके द्वारा पालित होनसे जानको, साता ( फाळ ) के अग्रभागसे प्रकट 
होनेकें कारण साता और राजा ग््माक्षकी कन्या होनेसे बह पद्मा कहलायी ॥ २७३ ॥ २७४॥ हे 
म्हाराज दशरथ ! इस प्रकार सीताके अनेक नाम हैं । आकाशके समान नोख्य्षके रज़ुंवाले 
रामने साताको प्राप्त करके राजा प्माक्षकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दो। इस प्रकार जो आपने पूछा सो मैने निवेदन 
कर हिया । भव आपका ये चारों दुलबचुएँ स्वाकार करनी चाहियें। शिवडों बोले-इतनेमें पहिलेसे 
राजा दशरवके द्वारा बुलयाये गये उनक श्वसुर क्ोसलराज तथा मगधराज युबाजित्‌ नामके कंकेपराज 
अपनी स्त्र और रनाका साथ लेकर वहां आ पढुँवे। राजा जनकने भी उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया । 
पश्चात्‌ राजा दशरयकी वस्व आभूषण आदिसे और राम लक्ष्मण भरत तया शतरुष्तकी धूजा करके राना जनक 
अदान्‌ उत्सवके साय अपने नगरम ले गये ॥ २७२-२९० ॥ तदनन्तर रामने राजा दशरथो भ्रगाम किया। 
रानाने उरे हदये रूगाबा। फिर रामने घको तथा कोसला जादि माताओको प्रणाम करके गजा 
दशस्वके आगे उन स्त्रियाँ तथा वस्तुओंके हामियोंपर चढ़कर आगे-आगे चले । उनके पोछे और सब 
गञाहढ़ हकर चल पड़े । इस प्रकार वाद्यसमूहर सब्दोको सुनते, चारणोंकी स्तुतियोंको श्रवण करते 
तथा वेश्याओंके नाचको देखते हुए भभु रामने नगरमे परदेश बिया ) उस समय रामके दशांनके लिये 
नगरको स्थियें व्याडुल हो उठों । अपने-अपने गृहुकायोंको छोड़ सबकी सब बालकोको गोदमें लिये 
नगरे दस्वाजे आदिएर जाकर रघुनन्दन दाका इ: खगौ । राम जब सइुकपर आ गये, तब 
उन्होंने उनपर पुष्पवृष्टि को ॥२०१-२८१॥ इस तरह म्होत्सवके साब राजा दशरय राभ आरिको 
लेकर अश्न ( भोजनका सामान), ससत्र ( ओड़ने-बिछनेका रामान ) तया जल ( नहाने-घोने तथा पीने 
का पानी ) आदिसे परिपूर्ण मनोहर दासस्यानपर ( वरके ठहस्तेके स्थानपर ) गये ॥ २८६ ॥ अन्त्रयते 
ज्योतिषोके द्वारा छत्का दिन निश्रय कराकर समस्त मिथिलाइुरीको ण्डपोसे, तोरणोसे, पताकामोंसे 
= तथा रज्लुनिरज्ञी स्लजाओोंसे इजा रिया। बडे रास्दोको चलने सिपवाया गया। उतपर भिः 
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सुतेलाद्यां खिय; सर्वाः कौसल्याद्यास्तु मातरः । रामादीच परिलिप्यादी नीराजनपुरःसरम्‌ ९९०॥ 
करङुंमासतोयपूर्णाअतुदिछु सदीपकान्‌ । संस्थाप्य स्नापयामासुमंदावाचपृरःसरम्‌ ॥२९ १॥ 
तदास्य स्वयं चापि कृत्वा सस्चुश्न मातरः । रामादीन्‌ पुरतः कृत्वा वख्नालंकारभूपिताः ॥२९२॥ 
अभ्यङ्गपर्क्र सस्नी राजा दद्ररथोऽपि सः । समाहूय नृपखीर सभायां स्तस्तिके गुर; ॥२९श॥ 
सुक्ताविनिमिते राजः पाश्वं रामे न्यवेश्ययत्‌ । अग्रे रामादिङाम्कत्वा ताः खरियोऽयनकाननाः॥२९४।¦ 
हरिद्राकुंकुमाल्सिचरणा रेजिरेऽङ्गणे । बसिष्ठो आश्मण्युक्तो रा्ञा रामादिभिद्वंदा ॥२९५॥ 
कृत्वा गणपतेः पूजां पुण्याह्वादित्रयं कमात्‌ । कारयामास विधिक्त्मतिष्ठां देवकस्य च॥२९६॥ 
ग्रामाचारं कुलाचारं वृद्धाचारं तथा पुनः | देशाचारं च प्रमदाचारादीनकरोन्तृपः ॥२६७॥ 
तोयकुस्मं मंडपादिक्ानां प्रजनयाचरद्‌ । कीसन्याद्याः ख्नियः सर्वा हरित्यीतारुणेरेरँः ॥२९८॥ 
हेयत॑त्रकितैंखेदिरजुमेडपांगणे । जतकथ नृपे्युको महावायपुरःसरय्‌ ।२९९॥ 
रामादीन्स निजं गेह बेतुकामः समाययौ । मंडपे पूजयामास रामादान्‌ अतकस्तदा ॥३००॥ 
हेमतन्ताङ्वदन्यैहवरामरणादिमिः । तदा विरेजुस्ते बालाः सर्वे प्रमुद्ताननःः ॥३०१॥ 
ततस्ते वारणेंद्रस्था दिव्यचामरवीजिताः । श्ण्वेतो वायघोणंश्र वषिता पुष्पवृष्टिमिः 
दरिद्रांकितधान्पैश्व मांगल्येमींक्तिकादिनिः । माठ्मिर्वारणख्ीप संस्थितामिशृह मंद 
एवं दे रायवाद्याअ पुरखीमिनिरौकषिताः । आसादोपरि संस्थामिर्ताज/मिर्चपिता महुः ॥३०४॥ 
दु्वनान्यगरे वारखरीणां स्मिताननाः ! वाटिका! पधएवक्षाणां वरसृत्पात्ननिर्मिताः ॥३०५॥ 


भालिके पुथ्प दिखेर दिये और खार-खास स्थातोंमें गालाएँ तया तोरण वंचका दिये। पृष्पलताओं और 
मासिक शानं हारा उस समय वह नगरी और भी दिव्य मालूम पड़ने छगो। हदनत्तर शुभ बहुतमं 
जिस रातको सोताके शरीरमें स्तरिबोके द्वारा तेलक्कदी आदि मला गया । उसा राते कीसस्या 
आदि माताओंने नागन कीप तथा राखका वानी छिड़ककर जल्प दीपक सहित चार सुन्दर घड़ोंकों 
चारों दिशाओमें स्वापित करके राम रूदमण भरत ओर शवुषणको वाच्ध्यनिके साय माङ्गलिक स्नान कराया 
॥ २८७-२९१ ॥ किर तेछ आदि गछकर अपने आप भी सब माताओंने स्नान किया । पहिले राम 
आदिको वस्त्र तबा अूद्धारेति भूषित करके तेल-हरदी आदिका शरीरमें अभ्यङ्ग करके | मलकर ) राजा 
दशरथते भी स्नान किया। पचात गुरु वशिछरे राजाकी सब स्थियोंों सभामध्वपमें बुछाकर राजाके 
बामभागे मुक्तानिमित स्वस्तिमा अंकित ( बेदी या आसन ) पर वेया । उस समय सभाके ऑगनमें स्त्रियें राम 
आदि बालकोहो सामने वंठाकर निम्त झुल किये तथा इही ओर तेछ चरणोमें लगाये अत्यन्त सुशो- 
भित होने शीं । बराहमणोके सहित यणिछजीने राजा भरन हवा रामादिके दारा गंणपतिएजन तथा 
पुष्णाहाचन ये दोनों कमे रमसे करवाये और तीसरा कमं दिघिनद्‌ देवताकी प्रतिष्ठा करवागी। 
राजा दशरपते भो बादमें प्रसक्षत्रपूर्व ग्रामाचार, फुलाचार, जुढाचार, देणालोर तथा प्रमदाचार 
आदि किया॥ २६२-२६६ ॥ तदनन्तर जलपूर्णं कुम्भ तथा मण्डप आरिक पूजा की । मण्डपके ऑँगनमें 
वीछी तथा जरोदार साडियोंको पहिनकर कोसल्या आरि स्तरे बढ़ी सुन्दर दीक्षने लभी । 
अजवाते हुए अन्य राजाओंके सहित राजा जनक भी राम आदिकों अपने भवनमें 
लिवा ले जानेके लिये वहाँ आये । मण्डपे जाकर राजा जनके राम आदिका पूजन किया ॥ ३७० ॥ 
उस समथ प्रसन्न भुखवाले वे सब वालक जरीदार दिव्य कमरों तथा आमरणोंको पहने हुए बड़े सुन्दर 
लगने लगे ॥ ३०१॥ वादमें वे सव जो कि उत्तम हाब्योंपर बैठे हुए थे, जिनपर सुन्दर चैंवर हुल 
रहे थे । हाण्योंपर बैठी हुई माताएँ चारों तरफसे बारम्बार जितपर मोतियों, माद्धिक हल्दोमिश्रित 
नाबलों तया पुष्पोंकी ओछार केद रहीं थीं । जिनकी ओर नगरकी स्त्रिये बड़े चादसे देख रही ची तथां 
समनोंपरसे धानका लावा बरसा रहो थीं । आगन्दभरे युखोंसे वहाँके रास्तेमे वेश्याओंके नूत्य 
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तडित्रमोपमांआपि गगनान्तिराजितान्‌ । वहिसंज्ञादोपधोम्यः ग्राकारानु विविधानजरान्‌।३०७॥ 
चंद्ज्योत्सनाकृवरिमाश दीपबृक्षान्‌ महस्तशः । दीपमालाशच व्याप्रादीन्कत्रिमान्‌ र्थमंस्थितान्‌॥३०८॥ 
ओषधीभिः पूरितांब केकीचक्रोपसादिकान्‌ । दश्शुरवाएणेंद्रस्या एवं ते राघवादयः ॥३०९। 
ददा देवा विमानस्था ददशः कौतुकं मुदा । एवं | नानोस्सवैर्बाठा ययुर्जनकरमंदिस्मू ॥३१०॥ 
अवरुद गजेन्देभ्यस्तस्थ॒स्ते मंडपागणे । मधुपर्कत्रिधानानि विष्टादीनि च क्रमात्‌ ॥३११॥ 
तयोगुंरू चक्रतुस्तौ वसिष्ठगौतमात्मजो । वान्मीक्यादिमु निगरणे टितो तुष्टमानसौ ॥३१२॥ 
ततः पूजां वधुनां च मुदा दशरथो चयः | चकारं गुरुणा युक्तस्तदा स मंडपाङ्गणे ॥३१३॥ 
ततो छम्नमुहूर्ते ताव व्धृभिश्र प्रथम्वरान्‌ । वेदिकासु स्थितान्‌ कृत्वा दम्पत्योरंतरे पटान्‌ ॥३१४॥ 
कृत्वा मंगलमोपांश्र मुनिमिश्नक्रतुर्गुरू । तदा तुष्णी समायां ते शत्रुः सकला जना; ॥ 
बष्पौषेः पीतधान्येथ अदपुदम्पतीन्‌ सिमः ॥ ११५ ॥ 

ऑओदेवीतनयौ शिवः सुखकरो मित्रः शशा कंपनः सर्वे त मुनयश्चला दश्च दिश्वः सर्पा स्गेद्राः खगाः । 
नद्यृण्यसरोबराणि दितिजास्तीर्थानि कंजासनद्रो वद्वयमरा नदी जलधयः कुवैत वो मंगलम्‌ ३१६॥ 
तदेव उ सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रवल॑ तदेव। विद्याबलं दैयबलं तदेव काशीपतेयंत्स्मरणं विधेयम्‌ २१७ 
एवं मंगलशब्देध्च मदवावाद्पुरःसरम्‌ । तेपामतःपरानमुक्स्वा ॐधुभ्योऽस्तचु्गुरू ॥३१८॥ 
दासां ते प्राणिग्रहणविधान विधिपूर्वकम्‌ । लाजाहोमादिके सवं चक्रुमंगलपवंकम्‌ ॥३१९॥ 
वदा महाबाधयोषा निनेदुमंडपांगणे । नजृतुर्वारनायंत्र जगुर्मागधवंदिनः ॥३२०॥ 
नोहर टी आदिके बने हुए गमो, वों तथा फूल-पतियोंते बनी हुई वादिकाओंको, तिम दो, 
पताकाबोंको, ध्वजाबओोंको, अग्निके संथोगसे जळनेवाले, तड़ितके समान रोशनोवाले और आकाशम 
चमकनेवाले नाना प्रकारको आतशबाजीसे सजे पुष्प-वृक्ष-लता आदिको, हजारों चन्द्माओंकी घांदनीके 
किम दीपबकषोको, दोपमालाओंको, रथोगे रवसे हुए. बनावटा व्याक्नगज आदिको, औषविसे भरे हुए मोर 
तथा चर्खी आदिको देखने लगे ॥३०२-३०६॥ सब देवता भौ आनन्दसे उस्त कौतुकको देख रहे पे। 
इस प्रकार विविध उत्सवों सहित वे राम आदि बालक राजा जनकके भवनको गय ॥ ३१० ॥ वहाँ जाँ 
तथा हाथियोंसे उतरकर वे मण्डपे आगमे लड़े हो गये । बाल्मोकि आदि युलथोंसे रे हुए दोनों पक्षके 
गृह बशि8 तथा ग्रौत्मपुत्र शतानन्दने ध्रसन्नतासे मधुपर्क ( मधुनिश्चित दह ) का विधान और 
आसन आदिका विधान कमश: करवाया ॥ ३११ ॥ ३१२॥ पश्चात्‌ राजा दज्ञरयने गुरु बशिउकों साथ लेकर 
सह भावी पुतयधुओंकी पूजा की। किर शुभ मुहूर्त तथा सुले भुनियों तया गुएणनोने उन-उन वधुओं 
ओर उन-उन बीर बारकोंकों पृथरू-पृथक्‌ वेदियोंपर बैठाकर उन दम्पतियोंके बोचम बस्ग्रका आड़ करके मगल- 
मय न्दो उच्चारण निया । सभाके सभी मनुष्य चुप होकर उसे मुनने लगे । स्त्रयें केसरसे रंगे वाले चावल 
तथा फूल वरवधूके ऊपर वरसाने लगीं ॥ ३१३-३१५ ॥ सरह्वती, देवीततय गणपति, सुखकारक भिव, सूर्य, 
चन्दर, वायु, सब मुनि, चल-अचल जीव, दसों दिशायें, सपं, मृगे, खग, नदी, पवित्र सरोवर, दंत्य, तायं, 
अहा, इन्द, अग्निदेवा तथा नदीन्समुद आदि तुम लागोंका कल्याण करे ॥ ३१६॥ काशीपति 
अ्रीविश्वताब भगवानका स्मरण ही दुम्हारे छिए. ल, शुभ दिन, ग्रहक्‍ल, विद्याबल तया 
देववल बन जाप ॥ ३१४ ॥ ऐसे मांगालक शब्दों ओर मांगलिक वाओोंकी ध्वनि होने लगो। उसके बाद 
जोचमें पड़े हुए वस्त्रोंको हटा दिया गया और दोनों ओरके गुस्ओने “०ुष्योअलु* ऐसा 
कहा ॥ ३१८॥ इस प्रकार उन लो मिलकर विधिपूर्वक उतका विवाहकाय तथा छावाका 
हवन आदि सभी इत्य मज़ूलपूवंक संपादित कर दिया ॥३१६॥ तव मण्डपको अंगनाईमे बढ़े-बड़े 
दाजोंका निनाद होने कगा, वेश्यायें ताचने लगी, भाट ओर बन्दीजब यशोगाव करने कगे॥ ३२०॥ 
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नटा मंगछगीतेश हुदुवस्ते मद्दासवनेः | तदा दानान्यनेकानि चक्रतुस्तौ चपोत्तमौ ॥३२१॥ 
अथ ते बालकाः सवे दभः स्थाप्य कटीएु वै । कौसल्थादिवनितामिर्जम्मुस्ते भोजनणृहान्‌ ॥३२२॥ 
तत्रान्रसिंचनं चक्रः संपूउय त्वां च मामपि । वतो रामादिकाः सर्वे स्वस्वपत्न्या शथङ्मुखाः || ३२३॥ 
चकुस्ते भोजनं हृदाः खराभिः सर्वत्र वेष्टिवा। । राजा ददयस्थश्चापि सुहृद्भिश्च चपोततमेः ॥३२४॥ 
पोररजानपदैर्टिमृनिमिः परिवारितः । जनकस्य गृहं गत्वा चङ्गार भोजन मुदा ॥३२५॥ 
कौंसल्याद्या; सखिः खरीभित्रक्रभॉजनमृत्तमम्‌। सुमेधया प्रायितास्ता वंदिता मुहुमुहुः ॥३२६॥ 
एवं नासासमुत्साहां््ार जनको मुदा । अथ ते बाळ$ सर्वे खरीवाकयान्माठसिधी ॥३२७॥ 
स्स््रपत्म्याः पादयोः स्वश्च मिनेमनं मुहः । चकरस्तषटयेतसम्ते तास्ता नेमः प्रथक पथक || 
कुमा कितपादाश्च तेपामंकेए ता ददुः ॥२२८॥ 

श्रीरामः समवाप्य भूमितनयामाद्यां जगस्स्थामिनीं सर्वात्मा उरहेतुसुन्दरतचुः कारुण्यपूर्णेश्षणः ॥ 
वि्यद्र्ण विराजमानवसनस्रलोकपचूडामणिः शो भामाप जगत्त्रेऽप्पचुपमां मुक्ता विराजङ्गल; ॥ ३२९॥ 
चतुये दिवसे रात्री अंशपातरनिराजितैः । दीपर्नीरानिताः सर्वे बिरेजू राघवादयः ॥३३०॥ 
रामादीनां पारिवर्हान ददौ स जनकस्तदा । नियुतान वारणेद्रश्च शिबिकाश्रापि तन्मिताः ॥।३३१॥ 
तुरगान दशतक्षांद्र नियुतान्‌स्यदनान्‌ ददौ । नानालंङरारासांसि गोदासीसेवक्रादिकान्‌ ॥३३०॥ 
ददौ स राषबादिस्थों येपां सरूपा न विद्यते । एवं सम्मानितास्तेन ते बाला जनकेन हि ।।३३३॥ 
पूरेवदुत्सवःेश्च स्वस्वपत्न्या समन्विताः | गजारूढा नृत्यगीतेस्ताभिः स्त्रमंडपं ययुः । ३३४॥ 
ततो राजा मासमेकं निनाय नृपदाक्यतः । ततः सैन्येन स्वपूरी गन्तुं पर्या बहिर्ययौ ।।३३५॥ 
साताद्य। िरययुमुगथाःसाश्रुनेशः सुविहललाः ।सुमेधास्ताः समालिग्य सॉलियित्वा ज्यसजयत्‌ ॥३३६॥ 
जड होग जोरसे मज्लुख्मीततोको गाकर स्तुति करने झगे ओर दोनों गेन अरेक दान दिये ॥ ३२९॥ 
तदनन्तर वे सत्र वाहक अपनी अपनी बहूको कमरपर चढा वौसल्पा आदि माताओंके साथ भोजनालयमें 
गये ॥ ३२२॥ हे पार्वति! वहाँ आजसेचन करके तुम्हारो तथा हमारी ( शिव-यावंतीकी ) पूजा करनेके 
बाइ राम अपती-्अपनी पत्नियोंके साइ बंक भोनन किया ओर सब स्थियाँ उन्ह 
घेरकर खड़ी हो“गयों। राजा दशरबने भी दूसरे राजाओंको, छो, नगर तथा देशके छोगोंको 
ओर मुनिर्षोको साथ ले तथा जमेकके घर्पर जाकर सह भजन 
बार परावित तथा आनंदित कोहल्या आदि स्तरियेंने भी असगर हि 
राजा जनकके उहाँ अनेक समारोह हुए । फिर उन बालकोंते प्रसन्न होकर स्थियोंके कहनेसे माताओंके 
सम्मुख अपली अयनो स्थ्रियोंके बेगर आताअगता सिर रखकर तमस्कार कियां। पशत उन स्थरियोनि 
भी उनको अलग-अलग रमस्कार करके उनकी गोदोमें ुँदुमसे रंजित पारे रमले ॥ ३२७॥ ३२८॥ 
समस्त संसारके आत्मास्वरूप सुन्दर शरीरको धारण किये हुए, करुणापूर्ण नेत्रोंबाले, विद्युतके समान 
बर्णबाले, वीसे बस्थोंको घारण किसे हुए, विलोकीके चूड़ामणिस्वरूप गलेमें मोतीकी माला पहने हुए श्रीराम 
जगतुकी आदिस्वामिनी ओर भूमितनवा सीताको प्राप्त इरे तीनों छोकोर्मे अनुपभेय शोमाकों प्राप्त हुए 
॥ ३२९॥ चौथे दित वासरे पाकर्म जलाये हुए दौपकॉमे नीराजित तथा पूजित राम आदि चारों 
आई बड़े ही शोभायमान होने छगे ॥ ३३० ॥ राजा जनकने राम आदिको ये दहेज दिग्वे-दस लाख हाथी, दस 
छाल पालकियाँ, इस लाख घोड़े तया दस लाल रख, असंख्य अलंकार, पोशाक, गोएँ तथा दासन्दासिएँ 
दीं। इस प्रकार राजा जनकके द्वारा सम्मानित थे वालक॥ ३३१-३३३ ॥ अपनी-अपनी स्थिपोंको साथ 
ले हया हाथीपर सबार होकर नृत्यंगोत तया वजेके साथ अपने मण्डपको लोट आये ॥ ३३४ ॥ पश्चात्‌ 
राजा दशरथ राजा जनकके मायइसे एक महीना वहों व्यतीत करके अपने परको जानेके लिये सेनाके साथ 
उ पुरीसे बाहर जाये ॥ ३३५॥ सीता आदि अधण नेत्रोंसि बहुत विह्न होकर चढीं। सुमेघाते उनको 
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अथ राजा दशरथो जनकं बिन्यवर्तयत । तदा दशरथं श्राह जनकः साश्र्लोचनः ॥३३७॥ 
श्वसन्‌ कवोष्णम्लनास्णों विरहाड़ द्दाशरः | एतायरकालयर्येन्तं सीताहा लालिता मया ।३२८॥ 
अधुना त्वमिमास्त्व्रे लालयम्ध कृतेकषणेः । नता नृपतिं नत्वा मिथिलां जनको दयौ ॥३३९॥ 
ततो दशस्थथापि स्वुपाखीतनयादिमिः सनेन सुरी य्या मागें शनेः झनै; ॥१४०॥ 
अथ गच्छति भ्रीरामे मथिलाग्नोजनत्रयम्‌ । निमित्तान्यविधोगणि ददश नपसनमः ॥89१॥ 
नत्या त्रसिष्ठं ग्ररच्छ किमिदं शुनिपुङगत् । निमित्तानीह दृश्यंते विपमाणि समंततः ॥३४२॥ 
असिष्ठस्तमधो प्राह भयमागालि सूच्यते | पुनरण्णभयं तेऽद्य शीश्रमेय भविष्यति ॥३४३॥ 
खगाः अदृक्षिण यांति सवा ञ्य शुमद्रचकाः | एवं बै वदतस्तस्य वी घोरतरोऽनिठः ।२४४॥ 
मुष्ंश्रूंपि सर्वेपां पांसुतरष्टिभिरदषत्‌ । ततो ददर्श परमं जामदरूयं महाप्रभम्‌ ॥३४५॥ 
नीलमेघनिमं प्रांशुं अतठामण्डलगंडितम्‌ । धन॒ः' रश॒हस्तं च साक्षात्कासमिव स्थितम्‌ ॥३४६॥ 
कार्तवीयातिक॑ रामं आधृत्रियमर्द नम । प्रासे दशरथस्यं रक्तास्यं रक्तलोचनस NN 
तं ष्ट्रा भयसंत्रम्तो राज्ञा दशरथस्तदा । अर््पादिपूजां विस्सृत्य ब्राद़ि त्राहीति चान्रतरीव ॥३४८॥ 
दंडत््र्रणिपत्याह पृत्रप्राणान्प्रयच्छ में | इवि ब्रत राजादसनाहत्य रघुत्तमम्‌ ॥ ? ४९॥ 
उदराच निष्ुरं वाकयं फोधास चितेन्द्रियः । तवं राम इति गन्नास्ना चरसि क्षत्रियाषम ॥३५०॥ 
इंड्रयुद्ूं प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षतियों उसि में । पुराणं जर्जर चापं भंकः 
इद तु वेष्णय॑ चापमारोपप्रति चेद्शुणम्‌ । तदि युद्ध 

नो चेसरबानदनिष्यामि क्तरियांतदरसत्वहम्‌ । ह 

छाीसे लगाया तथा आश्वासन देकर निदा 
कहा । राजा जनक आँलोंगे आँसू भरः 
गद्गइस्थर होकर राजा दशरथसे वः 
अब आजसे आप अपरो छपारसे इनवः 
जनक मिथिलाको लौट गये ॥ ३३९-३३९ ॥ रमा दर 
साध लेकर धोरे-चीरे अपनी तगरोको चले॥ ३४०॥ जब शी 
आगे बढ़े। तब राजा दशर्‍्थको अतिघोर अपशकुन दिः 
वसिक्ठजीसे कहने लगे--हे मुनिपुगय | यह कशा कारण है कि चारों तरफ वै भपशकुन हिलाई 
दे रहे है? ॥ ३४२॥ वसिजीने कहा कि ये भावी भाषके हूचक ही आपका 
अप निवृत हो जगा ॥ ३ 

था कि घोरतर बाबु वहने 


तु गत्मज ॥३५२॥ 
बल्पमत्रबीत ॥३५३॥ 


विवे पूदियोके वियोगे 
किया और 
हर व रके राजा 


नीले मेघे समान रंगवाले, नु साक्षात्‌ 
कारके समान लाल मुँह किये | सह उदड तब घमण्डी कियता 

यु से विद्वल 
हो सत्कार-पूत्रा भूलकर आदिः आए मेरे पुव 


रामसे इस प्रकार 
न्दू बचन कहा-भरे क्षनिवासम राम ! तू मरे नामरे संतारे झठ-मृठ क्यों प्रल्द्धि हुआ फिरवा है? 
॥ ३४९ ॥ ३५० ॥ यदि तु सच्चा क्षत्रिय हो तो मेरे बुद्ध कर ! पुराना सड़ा हुमा घनुष तोड़कर 
अयो अपनी बड़ाईकी झूठी डोंग हाँक रहा है? ॥ ३५१॥ ओ रथुवंशज। यरि तू इस विष्णके धनुषपर 
डोरी चा दे तो मे हेरे साथ युद्ध न करूंगा ॥ ३५२ ॥ नहीं तो में तुम तबो सार डाहूगा। क्योंकि 
जझ्तियोंका नाश करता ही मेरा काम है। परणुरामका वचन सुनकर रामने कहा-॥ ३५३॥ 


रामके प्राण वचा 


३२ आनन्दरामायणे [ गैः ३ 
वयमेकयुणाः स्वामिन्‌ ययं चैव एणाधिकाः । सोविश्रदेवनारीषु राघना नाखधारिणिः ॥३५४॥ 
अयैतेश्च जीवितानि तव पादापितानि हि । यथेच्छं घातयास्माकं विश्रैयुद्धं करोमि न ॥३६५॥ 
इति नुवति रामे वै चचाल वसुधा भेशम्‌ । कद्ध द्रा जामदरन्यं क्षत्रियांतमपस्थितम्‌ ॥३५६॥ 
अंधकारो अभूवाथ जुछुभः सत सागराः । रामो दाशवरथिवीरो वीक्ष्य तं भार्गवं रुपा ॥३७७॥ 
घलुराष्छिय तदस्तादारोध्य शुणमंजसा । तुणीराद्राणयादाय संभायाकृष्य वीर्यान्‌ ॥३५८॥ 
उवाच भाग रामः शण बरह्मन वचो मम । लक्ष्य द्य वाणस्य मोघो रामसायकः ॥३५९॥ 
लोकान पादयुगं वापि बद शीघ्रं ममाज्ञया । एवं बदति श्रीरामे भार्णवों विकृताननः ॥३६०॥ 
संस्मरत  पू्वृ्षांतमिदं कचनमत्रत्रीव | राम राय महाबाहो जाने लां परमेश्वरम्‌ ॥३६१॥ 
पुराणपुरुषं विष्णं जगत्सगंलयोद्धवम्न ! वान्येऽहं तपसा बि्णुमाराधयितुमंजसा ॥ ३६२॥ 
गत्वा हि तीर्थे गोमत्यास्तपसः सोष्य त्ाङ्गिणम्‌ । अहनिंश॑ महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥३६३॥ 
यस्यांशेन मया भूम्यामवतारो वृतोऽस्ति हि | भूभारदरणार्थाय काततीर्यचभरेप्सया ॥३६४॥ 
ततः प्रसभ देवेशः शंखचक्रगदाधरः | उवाच माँ रघुओेट् रसन्नश्रुखपंकजः ।।३६५॥ 
खीभगरानुचाथ 
उत्तिष्ठ तपसो ब्रकषन्‌ विदवितं ते तपो महत्‌ | मच्चिदंशेन युक्तस्त्वं भहि हैहयपुंगवम । ३६६॥ 
कंवीयें पितिहणं पदे तपसा श्रः | ततस्तिःसपकलस्त्वं इत्वा क्षत्रियमडखम्‌ ॥३६७॥ 
कत्स्ना भूमिं कश्यपाय दत्ता शान्तिस॒पावह | त्रेतायुगे दाशरथिभुला रामीऽहमव्ययः ॥३९६८॥ 
उतपस्स्ये परया भक्त्या तदा क्यसि मां एनः! मत्तेज! पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया कृतम्‌ । ३६९। 
चदा तपशरेह्ोके रिह तव॑ ब्रह्मणो दिनम्‌ । इन्यूकत््ाऽनरदे देवस्तथा सर्वे मया कृतम्‌ ।।३७०॥ 
सपत विष्णुस्त्य॑ राम जातोऽसि त्रद्मणाउथिंतः ' मरि स्थितं त॒॒ लत्तेजस्त्वपैव पुनराहतम्‌ ॥३७१॥ 
हे स्वामिन्‌! हम एक गुणवाले तथा आप अनेक गुणवाते है! रजुरवशी त्योग शी, ऋद्मण, रेकता तथा स्त्रीपर 
शस्त्र नहीं उठाते॥ ३५४॥ मैने और इस सबने आपके चरणोंमे जीयत अ॑ण कर दिया दै! आप जैसा चाहें 
बसा करें । यदि आहें तो मार डालें, परन्तु मैं क्राह्मके साथ युद्ध कदापि नहीं करूंगा ॥ ३५५ ॥ रामके 
ऐशा कहनेपर क्षत्रियोंके नाशकस्वरूप जामूदब्त्य ( परशुराम ) को कुद देखकर वसुधा कापने ल्मी 
घारोंओर अन्तकार छा गया तथा सालों समुद्र ्षभित हो उठे ! तव दशरथपुत्र वीर रामने भी परशुरामको 
क्षसे देखकर उनके हायसे थगुष छोग लिया और डोरो चढ़ा तथा भावेमेंसे वाण निकाल और उतपर चढ़ा 
तबा वलपूर्दक खचकर जगच परशुरामसे कहने लगे-हे ब्रह्मद ! मेरी बात सुनिए और मुझे लक्ष्य 
बताइए । मेरा बाण नहीं जा सकता ॥ ३५६-३५९. ॥ शी्ष ही मुझे या तो लोकोंको विद्ध करनेकी 
आज्ञा दीजिए अथवा अपने दो चरणोंको | रामके इस वचनको तुनकर विक्रुतमुख होते हुए परशुशमने 
पूर्व थृत्तान्तवों स्मरण करते हुए कहा-हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो! में आपको जगतुकी उत्ति, 
ह्यति तथा द्रलके कारणस्वरूप पुराणपुरुए साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु समझता हूँ। वघपनमे मैने गोमती- 
तीये जाकर शाक्नंधनुषयारों विष्णुभगवानुकों, जिनके एक अंशसे मैने संमारमें भूभार हरण करने तथा 
कार्तबीयेंकों यारनेके लिए अवतार लिमा है, उन्हें अपने तपसे प्रसन्न किया। तब प्रसन्नमुख होकर शंख- 
अक्गदाषद्मबारी उन देवेशने मुझसे कहा ॥ ३६०-३६५ ॥ श्रीभगवान्‌ वोले है ब्रह्मत्‌ ! तण करना छोड़कर तू 
उठ कड़ा हो। मैते तेरे तपोबलको जान लिया है । मेरे निदं गुत होकर त हैते तया अपने पिताको 
आरनेवाले कातंवीयेको मार। जिसके लिए दूने तपक़ा परिश्रम किया है। वादमें इवकीस बार क्षणिय- 
समुदायका नाश करके समस्त प्रथिवी कश्यपकों दान देकर शान्त हो। पश्चात्‌ तेतावुगमें मैं मविनाणी 
दाशरथी राम होकर उत्पन्न होऊँगा। तव तू परभ भरसे मुझे देशेगा! उस समय पे तुझे दिमा हुआ 
अपना तेज लोटा दूँगा ॥ ३६६०३६६ ॥ तदनन्तर ब्रह्माके एक दिने तक तू तप करता हुआ संसारमें 
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अद्य मे सफलं अन्म प्रतीतोऽसि मम प्रमो । नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन ॥३७२॥ 
तमः कारुणिकानंत रामचन्द्र नमोऽस्तु ते । देव यद्यत्कृतं ण्यं म्या लोकजिगीपया ॥३७३॥ 
तस्सवे तत्र बाणाय भूयद्राम नमोऽस्तु ते । ततो बरुवा शरं रामस्तस्कर्म भस्ममात्करोत्‌ ॥३७४॥ 
ठतः प्रसनो भगवान श्रीरामः करुणामयः | जामदन्यं तदा प्राह त्रं रय चेति सः ॥३७५।। 
ततः प्रीतेन मनसा भार्गवो राममत्रवीत्‌ | यदि मेलुष्यदों राम तवास्ति मथुखदन ॥३७६॥ 
तवङ्कक्तसंगस्त्वत्ादे मम भक्तः सदाऽस्तु यै । तथेति राववेशोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ ॥३७७॥ 
पजितस्तददुज्ञातो महेद्र।चलमन्तरगात्‌ । रावणेन जिता देताः सगरो रावणो महान्‌ ॥३७८।। 
सहस्रवाहुना बद्धः सोर्ड्जनों भागवेण हि । हतः क्षणेन समरे सोऽद्य श्रीभार्गवोऽपि च ॥३७९।। 
जितस्तद्धूनुपा राणमोचनाद्राघवेभ दि। एवं श्रीरामचं्रस्थ पौरुषं किं वदाम्यहम्‌ ।।३८०॥ 
अथ राजा दशरथो रामं गृतमिबागतम्‌ । दढमार्लिंग्य हपेंग नेत्राभ्यां जलमुत्सृजन्‌॥३८१॥ 
ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरीं ययौ । अयोध्यायां सुमंत्रो ऽपि मृपं श्रत्वा समागतम्‌ ॥३८२॥ 
नगरीं झोभयामास पताकाध्वजतोरणेः | वाएणेंद्र पुरस्कृत्य रामं ्रस्यद्ययौ जवात्‌ ॥३८३॥ 
अथो नदर्सु वाद्येषु राजा पुत्रः सुहृजनेः । विवेश नगरं पोरंः पञ्यन्नृत्यादिकं पथि ॥३८४। 
रामादयः स्वपत्न्या ते गज संस्था ययुः पुरीम्‌ । ननुुर्वारनायंश्च 
एवं राजा गृहं गत्वा बालक: स्वीयसग्रनि | रमापूजाः कारयित्वा ददौ दानान्तनेकञ्ञः ॥३८६॥ 
तदाऽलडारवसाः पाथित्ादयः । रामादीन्यूजयामासुस्तथा दशरथं नृपम्‌ ॥३८७॥ 


ऐसा कहकर प्रभु अन्तर्धान हो गये। मैने भी सव वैसे ही किया ॥ ३७० ॥ हे राम ! वही आप ब्रह्मासे 
आ्रधित होकर पथिवीपर अवती हुए हैं। मेरे तनमें स्थित अपना तेज आपने ही फिर आज आहरण 
कर लिया है॥ ३७१॥ आपके दर्शनसे मेरा जन्म सफल हो गया। हे भक्तिभावत ! हे जगन्नाय ! 
करुगाशोल ! है रामचन्द्र! आपको नमस्कार है। है देव! लोकोंको जीतनेकी इच्छासे मैने जो जो कर्म 
किये हैं, वे सव आपके वाणको समपित हैं ( मर्थात्‌ उन्हें आप अपने वाणका लक्ष्य बनाकर नष्ट कर दें) ।| 
तब रामने दाथ छोड़कर उनके कर्मोकों भरम कर दिया ॥ ३७२-३७४॥ प्रसन्न होकर कारणामय 
भगान्‌ थं रामने परशुरामसे कहा कि तुम वर मांगो, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ॥ ३७५॥ यह सुनकर प्रसन्न 
मतसे भागवते रामसे कहा--है मधुसूदन राम ! यदि आप मेरेपर अनुमह रखते हों तो मुझे सदा आप 
अपने भतोंका संग तथा अपने विषयमे निर्मल भक्ति प्रदान करें । तब रामचन्द्रजोने 'तबासतु' कहा । तदनन्तर 
उन्हें नमः तथा परिक्रमा करके और आज्ञ! लेकर महेस्द्राचछकी ओर चल दिये। जिस 
रावणने देवताओंको जीता था, उस सगव॑ महान्‌ रावणकों सहल्वाहु अउुनने बाँध लिया था। उसी 
अजजुतकों परथुरामने बुद्ध करके क्षणभरमें मार डाला था। उन परणुरामको भी रागरे उत्दींके 
[ती ! इस प्रकार रामके पुर्षा्थंका वर्णन मैं 
कहूँ । उनके वल-वीयंका अन्त नहीं है॥ ३७६-३८० ॥ पश्नात्‌ राजा दशरथ रामको मरकर 
तरह आलिगन करके हर्षे आंसू अहाले छगे॥ ४<१॥ वादमें प्रस मत होकर वे स्वस्थ 
ग्रोष्यापुरीकोी चल उधर अयोच्यामें नुमन्त्रते जव राजा दशस्थके आगमनकी वात सुनी तो 
उन्होंने नगरीकों पताका, ध्वजा तथा तोरणोंसे खूब सजाया और हाथी लेकर रामको लेनेके लिए आगे 
आये ॥ इ८३९॥ इू३ ॥ राजा दशरथने पुत्र-मित्र तवा नगरनिवासियोके साथ रास्तेमें नृत्य जादि 
देखते हुए वाजेगाजेके साथ नगरमें प्रवेश किया ॥३८४॥ राम बादिने भी अपनी सित्रियोंके 
साथ हाथियोंर बंठकर पुरोमें प्रवेश किया। वेश्यां नृत्य करते लगीं तया भार आदि स्तुति करने लगे 
॥ ३७५ ॥ राजाते घर जाकर बालकोंसे लडमीका पूजन करबाया और अनेक प्रकारके दाल दिये॥ ३८६ ॥ 
शवात्‌ सुहृदों तथा राजाओंने वस्त-अलक्कारसे राम आदिकी और राजा दशरयकी पूजा की ॥ ३८७॥ 


दिये हुए घतुषपर बाण चढ़ाकर जीत लिया। है पाव 
कहाँ तक 
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दश्ञस्थोऽपि तान्सर्वान्‌ पूजयामास वैभव: | ततस्ते सुहृदः सर्वे तृषा स्वस्थलं ययुः ।।३८८॥ 
औत्या युधाजितं राजा स्थापयामास स्तांतिकम्‌। रामाद्या रमयामासः स्वस्वदरैः स्वसद्मसु ॥२८९॥ 
पांसुबाच 
विष्णोस्तु चिदंशेन जामदस्न्यस्वया स्मृतः ॥३९०॥ 
तद्व्ययं राघवः रिं चुद मे संशय प्रभो । 
श्रीशिव उवाच 
अष्टाबंशेन विघृता अत्ताराथ विष्णुना ॥३९१॥ 
रामकृष्णाववारौी च पूर्णह्पेण तौ धृतौ । वरिष्ठो सकेष्देवावतारेषु दि ताबुमौ॥३९२॥ 
तयोरापि बरः पूर्वः सत्यसंधो जितेंद्रियः | ज्ञेयो रामावतारो हि नानेन सदृशः परः ॥३९३॥ 
कृष्णः कृभ्णरुचिशञयः श्रीरामो रुक्मसंरुचिः । एवं गिरींद्रजे भ्रोक्तं सीतायाश्च स्वयंवरम्‌ ॥ 
अस्य सर्गेस्प अवणान्मंगलं रुम्यते नरैः ॥३९४॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते ीमदानन्दरामापणे वाल्मीकोये सारकाण्डे सोतास्वयंवरो नाम ठृतीय: सेः ॥३॥ 


चतुर्थः सगः 
( रामका शत्रु राजाओंके साथ युद्ध तथा विष्णुको इन्दाका शाप ) 

श्रीशिव उवाच 
अथ सीतायुतः श्रीमान्‌रामः साकेतसंस्थितः ज्जे विविधाच भोगान राजसेवापरोऽ्मवत्‌ ॥ १॥ 
शरत्कालाधिने मासि जनकेन स्वमन्त्रिणः | आह्वानाय च राजानं प्रेषितास्त्वरितं ययुः ॥ २॥ 
तानागतान्दशरथः शीध्रं सतङृत्य साद्रम्र । पप्रच्छागमने हेतुं तेऽपि नत्वा तमूचिरे ॥ २॥ 
दीपावल्यस्सवाथे तवां स कुड्म््ं समंत्रिणम्‌ । पौरजानपदैः साकमाह्वयामास ते सुहृत्‌ ॥ ४॥ 
तत्तेषां वचनं शरुत्वा दूतानाजञापयन्तुपः | कथ्यतां नगरे राष्ट्र गमनं मिथिलां प्रति॥५॥ 


राजा दशरयमे भी उन सवका अनेक विभवोसे सत्कार किया। वाइमें मे सब सुहृद तथा राजा लोग 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ ३८८॥ किन्तु राजाने प्रीतिपूर्वक पृघाजित्‌को रोक लिया । राम-लक्ष्मण 
तथा भरत आदि भी अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ जाकर अपने-अपने महुलेमिं रमण करने छगे॥ ३६९॥ 
पायतीजी कहने लगों--हे शिवजी ! श्रीविष्णुके चिदंशसे परशुरामजोका अवतार आपने बताया 
भोर उसीसे आपने रघुपति रामचन्द्रजीका भी अवतार बताया है। फिर इन दोनोमें या अन्तर हे? सो 
कहकर मेरी शङ्का दूर कौजिये। रथ शिवजीने उत्तर दिया कि विष्णुभगवानने अपने अंशसे कुछ आठ 
अवतार घारण किये थे। उतमेंसे राम तथा कृषका पुर्ण अवतार चा। सब अवतारोंमें ये दो अवतार शरे्ठ 
बे ॥ ३९०-३९२॥ उन दोनोंमें भी सत्यवादी तथा जितेन्द्रिय रामावतार उत्तम था। रामके समान 
और कोई नहीं था॥ ३६३॥ कृष्णको कुष्णरुचिवाले तथा रामको दवमसचिवाले जानो! इस प्रकार 
शिवजीने गिरीन्द्रतनपा ( बातत ) को तीताका स्वयम्यर कह सुनाया। इस समगंको सुगनेवाले मनुष्यको 
मङ्गल लाभ होता है॥ ३६४॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये 'ज्योहना - 
भाधादीकायां सारकाष्डे सीतास्वयम्वरो नाम तृतीयः सगः ॥ ३॥ 

श्रीशिवजी बोले- हे देवि | क्लीमात्‌ राम सीताके साथ अयोध्यामें विजिष राजभोगोंका सुख भोगने 
छगे ॥ १॥ शरत्काठके आश्विन महीनेमें राजा जनकने अपने मन्त्रियोंको महाराज दशरथकों बुलानेके छिये 
भेजा। वे शीघ्र अयोध्या जा 'हुंचे | २॥ राजा दशरवने उनका आदरःसत्कार करके आनेका कारण पूछा । 
सल्जियोंने नमस्कार करके कहा--॥॥३॥ आपके मिश्र राजा लसकते सुद्धम्व आपको सन्ति, पुरवाणियों तथा 
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सुम्नहूर्तें ततों राजा हस्त्यस्वरथपत्तिभिः । पौरजानपदैः काकं ययौ करिविराजितः ॥ ६॥ 
राशः पृष्ठे समाजग्यु्गजोपरि विराजिताः | र।मलकष्मणमरतशतुघनास्ते स्वल॑कृताः॥ ७॥। 
कौसल्याय्या राजदाराः 'स्जुषाभिस्ताः पृथक एथक्‌ रत्नमाणिङ्यमुक्तादिशोधितासु बरासु च॥<॥ 
करिणौषु समासीना वेष्टिता वेत्रपाणिभिः | धाठकामिः स्वदासी भियंयुर्ख्ादिभू पिताः ॥ ९ ॥ 
आगतं नृपतिं श्रत्वा जनकः पौरवासिभिः । प्रत्युज्जगाम हर्षेण निनाय नगरीं प्रति ॥१०॥ 
वायघोषनिनादेश दुन्दुभौनां महास्वनेः । वारांगनानां नृत्याग्रेंगापकानां च गायनैः ।।११।। 
मागें मागें महासौधारुदखीणां कदस्वर्कः । पृष्पबृष्टिवितराभिर्ययो स्ृपगृहं स॒पः॥१२॥ 
ततो गृद्दाणि रम्याणि पूरितान्यननवारिभिः | प्रविवेश मपभ्रेष्ठो जञनकेनातिमानितः ॥!३॥ 
ततो नानासमुससाहेमिष्ठान्ननृत्यगायनैः । वस्ेराभरणेः सर्वान्‌ जामात श्च विशेपतः ॥१४॥ 
प्णिरत्नादिदीपंश्च महुरनीराजनेरपि । जनक्रः पूजयामास दीपावस्थां महादिने ॥१५॥ 
दीपोतसवमहापण्य्लिराज्य प्रवर्तते । आनन्दः सर्वलोकानां मंगलानि शहे शहे॥१६॥ 
अभ्यंगोइत॑नाथेत्र. वरपकानरमोजनेः । गोदासदासीदानं्र इस्त्यश्ररयप्षिभिः ॥१७। 
चकार तुष्टान्‌ जामातुन्‌ जनको नृपतिं तथा । नृपपस्नी स्तदुदवित्रयोध्यास्थादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥१८॥ 
वतः प्रस्थानमकरोशपुरो दशरथो नृपः। ततो राजा दशरथः पेन्येन परिवेष्टितः ॥१९॥ 
ययौ शनेः शनेर्मागं सुहृन्मन्त्रपरःसरः । एतस्मिन्नंतरे मागे सीतार्थं धनुपा परा ॥२०॥ 
मर्नमाना नृपतयः पुर्ववेरमलुस्मरन्‌। असंख्याताः ससैन्यास्ते रुहधुनेपविं पथि ॥२१॥ 


इशवात्तियोके सहित दीवाछीके उत्सवपर बुलाया हे ॥४॥ उनका यह वचन सुनकर राजाने इूसों 
द्वारा मिथिला चहनेका समाचार सारे गाँवों तथा नगरोंमें बहला दिया॥ ५॥ फिर शुभ मुहूर्त देखकर 
राजा आधवारूढ़, गजारूढ़ तथा पंदल संनिकोंकों साथ लेकर नगर तथा राष्ट्रके लोगोंके साथ हाथीपर 
उवार होकर चले ॥६॥ राजाके पीछे सुन्दर अलंकार घारण करके हाथीपर सबार होकर राम, 
रूद््मण, भरत ओर शत्रुघ्न चले ॥७॥ उनके पीछे कोसल्पा आदि राजाकी स्त्रिएं भी अपनो' 
अपनी पुत्रवधुओंके साथ रप्ल-माणिक्य-मोती आदिसे सुशोभित उत्तम हृषिनियोपर अलग-अलग सवार 
हो बेंतघारी सिपाहियों, बाशयों तथा दासियोंसे चिरी हुई वरम आदिरे भूषित होकर चल पढ़ी 
॥ ६॥ ६ ॥ राजा दशरयका आगमन सुनकर राजा जनक पुरवासियोंको साय लेकर स्वागत करनेके लिए 
गये और राजा दशरथको नगरमें ले आये ॥ १०॥ रास्तेमें जगह-जगह वाद्योंका धोषनाद और नगाड़ोंका 
दुशुछू निताद होने छगा, वारांगनाए' माजले रूगी, गायकोंके गाने होने लगे तथा बढ़ेबड़े महलोकी 
अटारियोंपर स्थित रित्रयोंके झुण्ड फूलोंको बौछार करने छगे। इस भ्रकार राजा दशरथ राजभवनमें पहुंचे 
॥ ११॥ १२॥ पश्चात्‌ जनकसे सम्मानित होकर अन्नन्‍जल आदिसे परिपूर्णं भवनेमें पघारे ॥ १३॥ 
बादमें विशेषरूपसे राजा जनकते सब जामाताओंकी विविध उत्सवोंसे, मिष्ठाक्षसे, नृत्यसे, गोसे, सस्व, 
अलंकारसे तथा मणिरलमय दौपकोंका आरतीसे दौपावलीके शुभ दिन बारम्वार पूजन तया सत्कार किया 
॥ १४ ॥ १५ ॥ दीपोत्सवके महापृण्यसे राजा बलिका राज्य आरम्भ हुआ था। इससे सब लोगोंको आनन्द 
डूल तया परघर मंग होने ऊगा॥ १६ ॥ राजा जनकने उन नामाताओंके धरीरमें ले मौर चन्दन आदि 
लगा तया गुलाबजल छिड़ककर इत्र आदि लगाया और उन्हें सुन्दर पकवान जिमा तथा ह!थी, घोड़े, रब, 
गाएँ, प्यादे, दास तथा दासिएँ देकर जमाइयों ओर राजा दशरथको सन्तुष्ट किया। तदनन्तर क्रमशः 
राजाको, स्त्रियोंकों, जयोष्यातियासियोंको ओर अपनो लड़कियोंको भी राजा जनकने यथेच्छ वस्तुएँ देकर 
हन्तुष्ट किया | १७॥ १८॥ तदनन्तर जब कि राणा दशरथ राजाबओं, मन्त्रियों, सेना तथा मित्राके साथ 
घोरे-धीरे अयोध्याको जा रहे थे। उसी समय उन राजाओंने जिनका कि सीतास्वपम्वरमें मानभंग हुआ 
डा, उप्त बेरका स्मरण करके असंख्य सेताओंके साथ आकर राजा दशरपको घेर लिया। उतको देखा 
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तानटृट्रा नृपतीश्वापि किमेतदिति विहल! । मन्तरिभिमन्त्रयामास जनकः स्वजनेरपि ॥२२॥ 
एतांस्मन्नंतरे रामः शरुत्वा चिन्ताणवे निजम्‌ । निमग्नं पितरं शीघ्रं ययौ लक्ष्मणसंयुतः ॥२३॥ 
नस्ता दशरथं रामः किञचिन्नञ्न इदं जगौ । तात राजन्न कंच्या चिन्ता सति मयि त्वया ॥२४॥ 
क्षणादेव वधिष्यामि पश्य स्वं कौतुकं मम । ततो रामवचः श्रृत्वा राजाऽऽलिंग्य रघूत्तमम्‌ ॥२५॥ 
आह पड्बापिको बाहसत्वं कथं योद मिच्छसि । अरण्ये सङुङुम्त्रोऽह वे्टितोऽस्मि नृपाधमः ॥२६॥ 
अहमेव गमिष्यामि योड रक्षस्त्र वाहिनीम्‌ । तत्तातवचनं श्रत्वा रामम्तं पुनरमबीत्‌ ॥२७॥ 
यदा मे कुठितां शक्ति पश्यास त्वं सांगणे । तद। में कुछ साहय्यं तावदत्र स्थिरो भव ॥२८॥ 
स्तां बहिनीं सकुडुंबां तात त्वं रक्ष मद्भिरा । इत्युक्त्वा पितरं नत्या सञ्जीकृत्य शरासनम्‌ ॥२९॥ 
जगाम रथमारूहो लकरमणोऽपि तमन्त्रगात्‌ । तो द्रा भरतथाय शनुभ्नोऽपि जगाम सः ॥३०॥ 
तान्हट्रा दश्साहछीीं राजसेनामचोदयत्‌ । ततस्ते पाथिवाः सर्वे रथस्थं तं रघृत्तमम्‌ ॥३१॥ 
निरीक्ष्य दर्शयामासुः स्वसेनायां परस्परम्‌ | समागतोऽयं श्रीरामः स्वपितस्यन्दन स्थितः ॥३२॥ 
एप बे सुमहच्छीमातन्‌ विटपी सम्प्रकाशते । विराजतयुञ्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥३३॥ 
दशरथाञ्ञया तस्य रथे अद्लोधपूरिते | ध्वजबद्गपताकोच्चकोविदारे स्थितस्त्वयम्‌ ।।३४॥ 
एवं बदन्तस्ते सर्वे रथेयोंद्धृं समाययुः | ततोऽभवन्महयुद्धं घोर तञ्च परस्परम्‌ ॥३५॥ 
अः शखमिन्दिपाले; शतध्नोभिः परश्वधैः । रामस्य सेनिकान मुक्त्वा राजानो राममन्वयुः ।३६॥ 
ते वबपुमाखेाण्व्याप्य दिगम्बरम्‌ । ता्दष्ा नुपतीच सर्वान राममेवामिसम्यु खान | ३७॥ 
लक्ष्मणः श्राद्रबच्छीघ्र भरतोऽपि च शरु । स्वामितारकवद्वोरमासी युद्ध सुदारुणम्‌ ॥३८॥ 
वतो नुपठयः सर्वे शह्नैरमरतं तदा । ते विष्वा सूचितं चकरुः सय॑दनात्पतितो छवि ॥३९॥ 


तो घबराकर राजा दशरघ स्त्रियों तथा स्वजनोंकों पास बुलाकर विचार करने रगे कि यह भया बात 
है? ॥ १६-१२॥ अपने पिताको चिन्तासमुद्रमे डूबा सुनकर राम लक्ष्मणके साधः उनके पास 
गये ॥ २३॥ पिता दशरथको नमस्कार करके राम नम्रतापुवंक कहने लूगे--हे तात ! हे राजन्‌ | मेरे रहते 
हुए आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए ॥ २४॥ मै क्षणभरमे इन सः लूँ गा। आप भेरा कौशल 
देखिये । रामके वचतको सुनकर राजाने उनका आलिगित करके कहा - हे राम! 8: वर्षका बालक तू बया 
युद्ध करेगा ? इस अरप्यम सबुद्म्व मुझको इन नीच राजाओंने आ घेरा है। इसलिए मै हो इनको मारग 
ओर तू सेनाकी रक्षा कर । पिताके इस वचनको सुनकर राम उनसे किर कहने छगे--॥ २१-२७॥ जब 
आप मेरी शतिको रणाजूणमें हुष्ठित होते देखें, तब मेरी सहायता बरिएगा । तबतक आप मेरे कहनेसे यहीं 
रहकर सबुद्धम्ब अपनो सेनाकी रक्षा करे । ऐसा कहकर रामे पिताको नमरकार क्या और घतुपकों ठीक 
करके रयपर चढ़कर चल दिये। उनके पीछे लक्ष्मण भी गये । उन दोनोंफो जाते देख भरत और शतुष्त भीं 
उनके साथ चल दिये ॥ २८-३०॥ उन सबको जाते देखकर राजा दशरथने दस हजार संनिकोकी सेना उनके 
साथ भेजी। उधर सब राजे रयस्थित रामको आते देख अपनी सेनामे एक दूसरेको दिखाने छगे कि यह राम 
अपने पिताके रथपर चढ़कर आ रहा है। यह बड़ा तेजस्वी है। विशाल शालावाने पेड़के समान ऊँचे तथा 
शोभित कन्चेवाल्य राम रने कोविदार ( कचनार या रक्तकाच्वन ) की घ्वजा लगाये हुए अपने पिताकी आशासे 
उनके हो र्थपर सवार होकर जा रहा है। ऐसा कहकर वे सब राजे युद्ध करनेके लिए रथ लेकर चले। पश्चात्‌ 
परस्पर बड़ा भारी युद्ध होने छगा ॥ ३१-३५ ॥ वे सव एक दूसरेपर अस्तर, शस्त्र, हीर, लोप तथा फरते चलाने 
'रों। वे राजे रामके सैतिकोंको छोड़कर रामपर झपटे॥ ३६ ॥ वे रोग आकाशको व्याप्त करके बड़े-बड़े शस्त्रं 
तया बाणोंकी वर्षा करने ररे । उन सब राजाबोंको भकेले रामके साथ युद्ध करते देख लक्ष्मण, भरत तथा 
इष्य भी दोड़ पड़े ओर उनमें तारकासुर तया का्तिकेयकों तरह भयानक युद्ध होने लगा। तब छल 
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भरतं पतितं दा शरुघ्न॑ विल्यधुः शरेः । त॑ चापि विरथं कत्रा दृदवर्हश्मणं बृपाः ॥४०॥ 
बर्षुनिंशितेबर्णिथक्रत अ्याङलं रणो | तथेव रां चापि शरराच्छादपन्छपाः ॥ १॥ 
ततः शरीरामचन्द्रोऽपि लीलया समरांगणे । पञ्यत्सुजालरंध्रश्च कोमल्याद्यासु मातृषु ॥४२॥। 
सीतया आढृपरनाषु पित्रा मंत्रिकुलेप्बपि | टणत्कृत्य महच्चाप त्ायव्याख्रण लान्तृषान्‌ ॥/३॥ 
शुषकपर्णबदुदूय प्राक्षिपर्दान्धरोधसि । मोहनाख्रण शेपान्‌ हि मोहयामास राघवः ।।४॥ 
लुलंठ सकलं सैन्यं हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ | ततो मूछितमालोक्य मरतं कैकयी रणे ॥४५॥ 
करिण्याःशीघ्रमुःप्ठुत्य शुशोचाके निधाय तम्‌ । ततो दशरथश्चापि कौसल्याया ज्ृपस्त्रियः ॥४६॥ 
सांत्वयित्वाऽथ तान्‌रामः सोमिनि प्राह वेगतः । इतो विदूरे सौमित्रे मुङ्ललस्य तपोनिधेः ।।४७। 
आश्रमोऽस्ति हि तत्र सवं गरवा बह्वः युमावहाः । संजीविन्या दिकाः साः शीघ्रमानय लक्ष्मण ॥४८। 
यरनेस्तपःप्रभावेण बहवः संति तत्र वैं। तथेति लक्ष्मणो गात्रा स्यंदनस्थस््र न्त्ितः ॥४९॥ 
अवरुक्ष रथाद्वीरः संविवेशञाश्रमं मुनेः । निवारितः स वडुकैः समायिविरमे मुनेः ॥५०॥ 

याश्चां कृत्वा शुभा चल्लीः प्राप्स्यसे त्त्रं न चान्यथा । 

कालातिक्रममीत्या स लक््मणोऽपि रपृत्तमम््‌ ॥५१॥ 
बतं निवेदयामास पुनस्तं राघयोऽन्नवीत्‌ । निवारयित्वा बडुकान्‌ विजा झ्ेस्त्वरान्वित। ॥५२॥ 
आनय त्वं शुमा दष्ीमां शंकां च इनेः कुर | सोऽपि राम ज्ञया गत्वा निवारय बडुकान्‌ क्षणात्‌ ॥५३॥ 
बलात्कारेण ता वल्लीगृंदीस्वा राममागतः । भरतं जीवयामास विशल्यं कृत्य सालुजम्‌ ॥५४॥ 
ततः सप्नुत्यितं दा केकेयी भरत म्रुदा | संतोष॑परमं चक्रे केकेयी पितरं तदा ।५५॥ 
राघवं सा समालिंग्य भरतं परिषस्वजे | ततो राजाऽतिसंतुष्टः समालिंग्य रघूत्तमम्‌ ॥५६॥ 
राजाओने शस्त्रोते भरतको ब्रचकर मूछित कर दिया ओर वे रचसे गिर पढ़े॥ ३७-३९ ॥ भरत- 


', सीताके तथा 
सामने अपने बड़े भारी घगुषका टंकोर करके उस- 
पर वायग्यास्त्र चढ़कर उससे उन राजाओंको सूखे पत्तोंकी तरह उड़ाकर समुद्रके किनारे फेक दिया। बाकी 
लोगोको रामने मोहुनासरसे मूडित कर दिया ॥ ४२-४४॥ हाथी, घोड़े, रथ तथा पंदलोको समस्त सेना 
को जमीनमें लिटा दिया । रणमें भरतफो मूछित देख केकेयी हुषिनीसे उतरी ओर उनको गादमें 


लेकर विलाप करने छगी। तदनन्तर राजा दशरथ तथा उनकी स्थ्रि4 कोसत्या आदि भी विछाप करने 


लगों ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ तब रामने सबको आश्वासन दकर कहा- लक्षमण ! यह्वेसि कुछ दूरपर एक तपोनिधि 
ल्ुनिका आश्रय हैं । वहाँ जाकर हुम कस्पाणकारिणी संजीवनी आरि बूटियों ले आमो 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ मुनिके तपके प्रभावसे वहां अनेक प्रकारको जढ़ियें उगी हुई हैं। “बहुत बन्छ! कहकर बीर 
लक्ष्मण रथपर चढ़कर शीघ्र मुनिके आश्रममें गये । वहाँके व्रह्मचारियोते उनको बूटिये सेतेसे 
रोका और कहा कि तुम झुनिके समामिसे उडनेपर उनसे पूछकर ही बूडियें ले जा। सकते हो-अन्यचा 
नहीं। समय बीत जानेके डरसे हक्ष्मणने आकर *रामसे सब हाल कहा। रामने फिर कहा कि उन 
वदकोंको असत्रके बिना हायसे हटाकर शोध ह उन शुम जड़ियोंकों ले आबो। मुनिसे मत डरो । रामकी 
जञा पाकर वे वहाँ गये तथा बळम्रयोगके बिना ही बडुकोंको हटाकर उन जड़ियोंको लेकर रामके पास 
होट आये। तब रामने भरतके शरीरसे बाण निकालकर उन्हें जड़ीसे जीवित किया । भरतक़ो रवस्थ देखकर 
कंकेयो बहुत प्रसन्न हुई। उसने रामका आछिङ्कन करके भरतको छातीसे छगा छिया। राजाने भी प्रसन्न 


३८ आनन्द्रामायणे [ सर्गः ४ 


इर्पान्नानोन्सवांस्तत्र चकार वटवः सर्वे हाहाकृत्य शुमीअरम्‌ ।।५७॥। 
त्तं निवेदयामासुः सम्ाधिविरमे मनेः । स म्ुद्वलोउपि तच्छुत्वा विस्मयेनाब्रवीद्ृटून ॥९८॥ 
को लहमणः किमथे कस्पाशया सोऽहरदूटुमम्‌ । विदिस्वा सकलं वृत्तमागच्छभ्व त्वरान्विताः ॥५९॥ 
वथेति ते दशरथं गत्वा प्रोजुस्त्वराम्विताः । कस्त्वं किमर्थमानीता वस्स्यो रक्ष्मणस्ततः ॥६०॥ 
तन्द्रा क्ोथसंयुक्तान्‌ राजा चिन्तातुरोऽब्रवीत्‌ । अहं दशरथो वन्ल्यो भरताथं ममाज्ञया ॥६१॥ 
आनीता परुनये सर्वे जुव॒ध्वं नतिपूवकाः। अहमप्यागमिभ्यामि छुन सांत्वयितुं जवात्‌ ॥६२॥ 
जतस्ते शुनये सब॑ दृपनामावर्णयन्‌। भुत्वा रामस्य पितरं क्रोधं संदत्य वेवः ॥६३॥ 
दर्शनाथे मतिं चक्र तावददृष्टो चपः पुरः | बद्ध्वा करसंपुर्ट तं श्रणमंत नृपोत्तमम्‌ ॥६ ॥ 
आयन्तं समुत्थाप्य पूजयामास सादुरम्‌ | रामाधा नुपषुत्रा् कौसह्याद्या नुपत्नियः ॥६५॥ 
अणम्याथ मुनिं स्तुत्वा वस्थुमुंहरभायंया । सुमत्या पूजिताः सर्वा राजदारा विश्येषतः ॥६६॥ 
ततो दशरथः प्रद मुनि सतत्र पुनः पुनः । मयाउपराधित राशा क्षम्यतां तच्वया मुने ॥६७॥ 
मनिर्देरथं आइ छुपकारो महान्‌ कृतः | नोषेरक्थं दर्शनं मे ध्यनस्यस्य सुतस्य ते ॥६८॥ 
आरामस्य ससीतस्य नुतेपस्य हि मायया | इति तस्य बचः श्रुल्वा दष्ट्टा तुष्ठं मुनीश्वरम्‌ ।।६९॥ 
उदाच नूपतिनेतवा किंचिसपुमना मुनिम्‌ । शाल्वा चुपस्य स मुनिरंद्वतं प्रुकामुकस्‌ ॥७०॥ 
एकांते तुङसोखंड नीत्वा त॑ नुपमेब सः । पप्रच्छ कि ते वांछाऽस्ति ददस्व कथ्यते मया ॥७१॥ 
वमन्रवीह््थः श्रीरामस्य हिं भावि यत्‌। हिताहितं सनिस्तारं ज्ञातुमिच्छे मुनीथर ॥७२। 

नूपस्प वचनं श्रुता राजानं मुनिरत्रबीव्‌ । 

मुइल उवाच 
साकषान्नारायणो विष्णुः सबेव्यापी जनाईनः ॥ ७३ ॥ 


क्षेकर रामका हृश्यसे लगाया । उब समब उत्होंने आनरदसे गुव तथा ब्राह्मणों द्वारा अनेक उत्सव कराये। 
उबर समाबिसे निवृत्त दोतेपर सब बटुकोते हादाकार करके मुनिको सब हाळ सुनाया। तब मुदूल मुनि 
पिरिमत होकर बटुकॉसे कहने छगे--॥ ४९-१८॥ जाओ, बह ह्मण कौन है, किस लिये और किसके 
कहनेसे बूटियाँ ले गया है। शीक्ष इस वातका पता लगाकर जाओो॥ ५६॥ “बच्छा, कहकर उत्होंते 
दशरथके पास जाकर पूछा कि तुम कोन हो ओर तुमने लक्ष्मणके द्वारा जड़ियें बयों मंगवायों हैं ? ॥ ६० ॥ 
उन्हें शुद्ध देलकर राजा जिल्तापूवक कहने गे कि मैं राजा दशरथ हूँ। लकमण मेरे कहनेसे भरतके लिये 
जड़ियें ले माया है। मेरा नमस्कार कहकर भुविले यह सब वृत्तात कह दें । मैं भी मुनिकों सगझानेके 
लिये शोश्न ही जा रहा हैँ ॥ ६१॥ ६२॥ लोटकर वटुकोने मुनिको राजाका नाम आदि बह सुनाया। रामके 
सिताका ताम सुना तो गुलिने कोघको रोक तया शोभ जाकर राजासे मिलनेका विचार किया हो पा कि 
इसमेमें राजा दशरथ स्वयं आकर सामने लड़े हो गये नोर हाथ जोड़ प्रणाम करके प्रयता करने शगे। 
तव खड़े होकर मुनिने उनकी सादर पूजा को । राम आदि राजाके पुत्र तथा कौसत्या आदि राजाको 
छिपे भी धुनिकों प्रणाव करके उनको स्तुति करती हुई खड़ी हों गयीं। मुहल मुनिको भार्या सुमतिने 
विणेषह्पसे राजाकी स्त्रियोंका सत्कार किया ॥ ६३-६६ ॥ राजाने वारम्बार स्तुति करके सुनिसे कहा-हे मुनि! 
मुझसे जो अपराध हुआ है। उसको क्षमा करें॥ ६७ ॥ मुनिने महाराज दशरयसे कहा कि नहीं, तुमने 
मेरा बड़ा भारी उपार किया है । नहीं तो ध्यानयोग्य और मायासे मनुष्यका रूप घारण किये हुए सीताके 
सहित आपके पुत्र रामका दर्शन मुले कंडे मिरा ? रूतिके वचन सुत तथा उह पसन देखकर राजाने 
नमस्कार करके उनसे कुछ पूछना चाहा । इतनेमें मनि राजाके हृदयकी बात जान गये बौर एक ओर 
तुण्सीकी झाड़ीमें ले जाकर दे सयं राजासे कहने लगे--हे राजन्‌ | कहो, तुम्हारी बया पूछनेकी इच्छा 
है, थे उसका उत्तर दूँगा ॥ ६८-७१॥ राजाने कहा-दे सुतीश्वर | रामका भपिष्य बंसा है? चैं उसका 
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भूमारहरणार्थाय तवापि वरदानतः । अवतीर्णोऽस्ति त्वत्तो हि तब पुण्यमहोदयात्‌ ॥।७४।। 
अधर्मस्य विनां च बृद्धि धर्मस्य सादरम्‌ । निईलनं हि दष्टानां सञ्जनानां च पालनम्‌ ॥७५॥ 
करिष्यति महानेष तर पुत्रो रघू मः | दशवर्षमहस्राणि. दशर्पशतानि च ॥७६॥ 
करिष्यति महद्राज्यं गते स्वयि दिव नृप । समद्रोपपतिश्वायं भविष्यति रपो महान्‌ ।|७७।। 
दौ तौ भविष्यतः पुत्रौ चतस्र स्तुषास्तथा | चतुविद्वतिपौत्राआ पौत्यस्तु दादशैय हि ॥|७८॥ 
अमंख्याताः प्रपौत्राधा भविष्यन्ति सुतस्य ते । कियदिनैरयं बृदाञञापं भोक्तं हि दंडके ॥७९॥ 


गमिष्यति ततः पथान्मदद्राज्यं करिष्यति । तत्तस्य वचन शरुत्वा नृपः प्राह मुनि पुनः ॥८०॥ 
दशरव उवाच 


का बंदा कस्य भार्या सा कथं श्त हरिस्तया । तत्सवे विस्तरेणेव कथयस््र मुनीश्वर ॥<८१॥ 
मुहल उवाच 
पुरा जल॑घरेणासोधरद्ध॑ श्रीशंकरस्प च । दापातित्रतबलाद्रक्षितं विष्णुना तदा ।८२॥ 
ज्ञात्वा तइ॒जितपथा पर्वत्या धर्षणादिना | जालंधरपुर॑ गत्वा तदे्यपुटमेदनम्‌ ॥८२॥ 
वातितत्यस्प भंगाय छंदायाधाऊरोन्मतिम्‌ । अथ ब्वंदारका देवी स्वष्नमध्ये ददर्शं ह ॥८४।| 
भर्तारं महिपारुहं तैछाम्यक्तं दिगं्रसम्‌ । दक्षिणाशागत मुण्डं तमसाऽप्याबृतं तदा ।।८५। 
ततः प्रबुद्धासा बाला तं सतप स्वं विचिन्तती । कुत्रापि नाउभच्छर्म गोप्राइलमूमिषु ।।८६॥ 
वतः सखीद्वययुता नगरोद्यानमागता | बनाइनांतरं याता ददरर्शातीव भीषणो ॥८७॥ 
राक्षसौ सिंहवन्ञादौ दंप्रानपनभीषणी । तौ द्रा विहलाऽतीय पलायनपरा तदा ॥८८।| 
ददे तापसं शांतं सशिष्यं मौनमास्थितम्‌ । ततस्तत्कठमासञ्य निञ्याहु रता मयात्‌ ॥८९॥ 
सने मां रक्ष शरणमागतामित्यभापत । तत्तस्या चरन श्रत्वा ध्यानं अक्त्वा स वै मुनिः ॥९०॥ 
हत-अहित जानना चाहता हैँ ॥ ७२ ॥ राजाक्ो बात सुनकर मुनि शुदल कहते 
तथा सर्वब्थापों जनादन विष्णुभगवाद्‌ पृथ्वीका भार उतारने 
जाके पुष्य-प्रतापसे स्वरं 


साक्षात्‌ 
7 पृ्॑जन्ममें आपको वरदान 
तरे है। ये अघमंका नाश करके घमंकी वृद्धि करेंगे। रामचन्द्रजी 
दोका दून करके सज्जनोंका करेंगे। हे नृग | आपके देवलोक चने जातेपर ये दस हजार दस 
सो वपं तक राज्य करेंगे। पे साट्वोपके अविषति ओर महान्‌ राजा होंगे ॥ ७३-७७॥ इनके दो 
होंगी । चोब्रीस पोते और बारह पोतियें होंगो। आपके पुत्र रामके परपोर 
कुछ दिनोंके लिए मे दण्डकारण्पमें न्स प्राप्त शापको छुट उसके बाद विशाल राज्य 

सुनकर राजाने फिर मुनिसे कहा ॥ = बृ्दा कौन यी तथा किसः 

त शाप दिया ? क कहें ॥ ८१ ॥ मुदल वोले- 
दसय था। बू उसको । उसके पातित्रतके बरसे यह 
शिवजीके साथ युद्ध करके भी नहीं हारा। हव भगवान विष्णु पार्वतोसे उसका कारण जानकर उनके कयनानुसार 
जहन्धरपुर गये। वहाँ दःमियनका भेइन के 


नारायण 
देनेके कारण 


अडकर दक्षिण दिशाको जाते, सिर मुडदे तया तमसे आच्छादित देखा। जब बह वाला जागी तो स्वप्नपर 
, छत तथा अटारी आदिपर उसे कहीं चंन नहीं मिली ॥ ६२-५६ ॥ तब वह अपनी 


में बहु अब फिरने छगी, तव उसको भयानक सिंहके समान गर्जन करनेवाले और भयंकर दाँत तया 
नाले दो राक्षस दिखाई दिये। उनको देख तया विहुल होकर वह इधर-उधर भागने लगी। उसे 
जहाँ सहसा शिष्पोंसे युक्त एक मोनवतपारी शात तपस्वी दिखायी दिये। तब वह अपनी दोनों भुनासूिणी 


9० आनन्दरामायणे [ वर्ग! ४ 


उन्मीसय तयने इंदां इदि दारो इच । तिष्ठ त ारिके त्र मा भयं छठ सवथा ॥९१॥ 
इत्युक्ता पुरतो इषा राक्षसौ मुनिसमः । निर्भस्सयंती हुंकारैः कोधेन महता इतः ॥९२॥ 
तो तदुंकरतसचस्तौ पलायनपरो तदा । तन्सामथ्ये अनेइंड्भा इंदा सा विस्मयाबृता ॥९२॥ 
अणम्य दंडभदृभूमौ सुनि वचनमन्रवीत्‌। 
कृ्दोयाष 
रप्लिताऽ्य त्वया धोराङ्गयादस्मात्क्रपानिषे ।९४॥ 
किचिदविञुमिच्छामि कृपया तदस्य मामू । जलधरो हि मे मर्ता रुद्र योदूधु भतः अभो !।९५॥ 
स तास्ते कयं युद्धे तन्मे कथय सुगत । मुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य.. कृपयोध्वंगवै्षत ॥९६)॥ 
तावत्कपो समायातो तं प्रणम्याग्रतः स्थिती । ततस्तद्भ्लतासं्ञभुक्तो गगरनांतरात्‌ ॥९७॥ 
गला ार्धादागत्य वानरावग्रतः स्थितौ । बविरःकवंधइस्तो च द्।ऽव्धितनयस्य सा ॥९८। 
पयाव मूच्छित भूमौ भर्दृव्यसनदुःखिता । कमंडलु हैः सिक्ता ग्रनिनाऽऽश्चासिता तदा ॥९९॥ 
रुदित्वा सुचिरं इंदा तं मुनि वाक्यमजबीत्‌ । 
वृन्दौवाच 
कृपानिधे मुनिश्रेष्ठ जीन भने प्रियम्‌ ॥१००॥ 
लमेवास्प पुषः शक्तो जीवनाय मतो म्रभ। 
जुभिरबाच 
चायं जीवयितुं ज्ञयो रुद्रेष निहतो सुधि ॥१०१॥ 
तथापि स्वल्ृपाबिष्टः पुनः संजीवयाम्यहम्‌ ।इतयकत्वांतटेधे यारत्तवत्सागरनंदनः ॥ १ ०२॥ 
इंदापारिंग्य तत्रं चुचुंब प्रीतमानसः | अथ बूंदाइपि भर्तरें दृष्ठा इर्षितमानसा॥१०३॥ 
रेमे दद्वनमध्यस्था तथुक्ता बहुचातरम्‌ | कदाचिस्सुस्तस्थांते दृष्टा विष्णु तमेन दि ।।१७४॥। 
उता उनके लेमे डालकर भयभोतभावसे कहने छगी-हे मुने? ! आपको शरणमे आपो हुई मुत्त अवलाकी 
रक्षा करिए। उसके इस आतं वचनको सुना तो ध्यान छोड़कर मुनिमे उसे अपने हृदयसे सिपटी 
हुई पाथा । हब वे उससे कहने लगे-बालिके ! तुम यहाँ निर्भय होकर रहो ॥ ८७-६१॥ उसे इस प्रकार 
समझाकर मुनिसे2ने डराते तथा हुंकार करते हुए उन दोनों राक्षसोंको अपने सामने देखा । तव कृद होकर वे 
भो हुंकार करने छगे। उनके हुंकारसे अस्त होकर वे दोनों राक्षस भाग गये। मुनिके इस अद्भुत सामम्यंको 
देखा हो वृन्शा आस्पपंचकित होकर भूमिपर दण्डवत्‌ रणाम करके कहने ठगी। वन्दा बोली है कृपात | 
मुन्ने जापने इस घोर संकटसे बचा लिया। अव मै आपसे कुछ पछना चाहती हैं। सो कृपा करके 
कहिये। हे अभो! गेरा पति जलॅबर शिवजीसे युद्ध करने गया है। है सुब्रत! वह वहाँ किस दशामें 
है, यह मुझे बताइए। मुनिने उसको बात सुनकर हृपाएवंक उपरको ओर देखा तो उपरसे दो बन्दर 
जावे और मुदिको प्रणान करके साणने छड़े हो गये। उनके हाथोंमें कृतदाने अन्धितनय अलन्धरका 
कटा सिर, हाय तया बड़े देखा। यह देखनेके साथ ही बह पलिवियोगके दुःख दुःखित तथा मूत होकर 
बरतीपर गिर बड़ी। तव भुनिते उसके भुर ऋपण्डलुका जल छिड़का ओर सचेत करके शांत किया 
॥ ६२-६६ ॥ बहुत समय तक रोनेके बाद बुनरा कहने समीहे यानि । हे मुन्खिष्ठ । आप मेरे प्रिय 
पतिको ओवित कर दें॥ १०० || मेरो समझमें आप ही इसको जिलानेसे सम हं मुनि वोले-युद्धमे 
शिवजीके द्वारा निहत जलल्बरको जीवित करना असम्भव है। फिर भी तुसपर दगा करके मैं इसे जोदित 
करता हूँ। ऐसा कहकर वे अन्तर्धान हो गये। इतनेमें लागरय्दत जलूव्घर प्रकट हो गया और आगन्दसे 
बूल्दाका बाहिज्जुन करके मुख चुस्वत करने लूगा। दृल्दाने भी अपरे पतिको देल तो असन्न होकर उस मनमें 
बहुत दिनतक उसके साथ रमण करती रही। एक दिन संभोगके अनन्तर उसी जलत्पत्को विष्णु के रूप सें 
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निर्मत्स्य क्रोपसंयुक्ता बंदा वचनमब्रवीत्‌ । 
_ _ वृनदोवाच 
तब ज्ञातं हरे शीलं परदाराभिगामिनः ।।१०५॥। 
तव॑ ज्ञातोऽसि मया सम्यङमायी प्रत्यक्षतापसः । यौ स्वया मायया ढौ तो स्वकीयो दर्शितो मम ॥ १०६ । 
तावेब राक्षसौ भूत्या ततर मार्या विनेष्यतः | जयविज्यनामानौ ज्ञातो कृत्रिमरूपिणौ ॥१०७।| 
> चापि भार्याद्‌ःखातों वने कपिसहायवान । भव सर्वेश्व रोउपि त्व॑ यत्ते शिष्यौ समागता ।१०८। 
पण्यश्ौहसुञ्चीलो तो कपिरूपधराबुभौ। अत्ते वानरेरस्ु संगतिदंडके वने ॥१०९॥ 
३द्रूपधाः शिष्यो यस्‍्ताक्ष्यंश्रेति वेश्थहम्‌ । इत्युकत्वा सा तदा जुदा प्रविवेश हुताश्चनम्‌ ॥११०॥ 
Pos + हे 
ततो जालंधरो दैत्यो निहतो युधि शंभ्रुना । तस्माद्राजञन्निदानीं तौ कुम्मकर्णदशाननौ ॥१११॥ 
जाती सागरमध्ये तौ लंकायामधुना स्थिती । नीत्वा जनकजां बालां पंचयव्वास्तु माठबत्‌ ॥११२॥ 
पालयित्वाऽथ पण्मासान्‌ रामवाणान्मरिप्यति | रामोऽपि बालिनं इत्वा सुग्रंवेण समन्ततः ।।? १३॥ 
शिलाभिः सागरं बद्ष्वा सीतामादाय यास्यति । यात्रायश्बिलासांक्च सषदवीपप्ररक्षणम्‌ ॥११४॥ 
करिष्यति दयितया बंधुभिश्व यथासुखम्‌ । इं गोप्यं त्वया राजन्‌ कथनीयं न कुत्रचित्‌ ॥ १ १५॥ 
श्रोशिवउबाच , पते 
इल्युक्त्बा मुदल: सर्वे भातरि रामस्य कौ तुकात । चरित्रं वर्णयामास यदा यद्यत्करिष्यति ॥११६॥ 
तत्स्व नृपतिः श्रृत्वा तुष्ट: पप्रच्छ तं पुनः । पूर्वजन्मनि कश्नाह किं मया सुक्त कृतम्‌ ॥ ११७१ 
तस्सबे बद मां ब्रह्मन्‌ यस्माआतो इरिः सुतः । मम साक्षाद्रामचंद्रो लक्ष्मी:सीता त्तभूत्स्नुषा ॥११८॥ 
इति तस्य वचः भुत्वा कपमा पुनर्जुनिः । 
उवाच 
आसीत्सहाद्रिविषये करवीरपुरे धुरा ॥११९॥ 

द्रणो धर्मवित्कश्रिद्धमंद्त इति सतः । विष्णुव्॒तकरः सम्यग्विष्णुपुजारतः सदा ॥१२०॥ 
इहा तो कुद्ध होकर धिमकारती हुई वन्दा बोली-हे हरे ! तुम्हारे इस परस्योगमनरूयी ्यवहारको चिक्कार 
हे ॥ १०१॥ मेते अब जाना कि तुम मायावी तथा बनावटी तपस्वी हो। तुमने अपने निजी हो दूतोंको नानर- 
उमे मुझे दिलाया था, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी रमीका हरण करेगे । वे दोनों कृनिमर्पयारो 
विजय तुम्हारे पाषंद थे ॥ १०२-१०७ ॥ सर्वेश्वर होनेपर भी तुम स्त्रीके वियोगस दुःखो होकर वानरोके 
माथ वतमें चक्कर लगाओगे । तुम्हारे वे दोनों पृष्यशील-सुशोल शिष्य भी बानर बनेंगे । उनमेंसे ताध्य नामका 
हिय बदुरूप घारण करेगा । ओर भी बहुतसे वानर दंडकवनमें तुमको भिंगे । इतना कहकर वृत्दा अग्निम 
अविष्ट हो गयी ॥ १०८-११०॥ इस प्रकार वन्दाका पातिद्रत खडित हॉनेके वाद जलन्धर वास्तविकरुपमे 
लमक द्वारा मारा गया। हे महाराज दशरथ ! इस शापके कारण इस समय रावण-कुम्भकर्ण जन्म लेकर समुद्र- 
क बीज लंकां निवास करते हैं। ते पंनवटीसे जनकको पुती सीताको से जाकर छः नाल तक माताको तरह 
दालन करनेके पात्‌ रामके वाणोंसे मारे जायेंगे। राम भी वाहीको मारकर सुपीवके साय पत्वरोंसे समुहको 
बाँघ तथा उस पार जाकर सीताको ले आयेंगे। पश्चात्‌ प्राणप्रिया सीता तथा बन्घुओंके साथ राम तीयंयाचा, 
इज तथा बिलास करते हुए सप्हदपोकी रक्षा करेंगे। हे राजन्‌ ! यह गोप्य बात किसीको न बतलाइएगा 
॥ १११-११५॥ श्रीशिवजी वोले-हे प्राबंती ! इस प्रकार मुदूलने रामका समस्त भावी चरित्र बता दिया 
११६ ॥ इन सव बातोंको सुन तया प्रसन्न होकर राजा दशरधने फिर पूछा कि मैं कोन था ओर मैने कौनसे 
दूरत किये थे कि जिससे साल्लात्‌ भगवाद्‌ रामहूपमें मेरे पुत्र बने तथा साक्षात लभमी सोता होकर मेरी पुत्र 
है ब्रह्मच ! यह सब हाछ मुझे कह सुनाइये ॥ ११७ ॥ ११८॥ यह मुदूल मुत्रि राजासे फिर 
कहने कगे । मुनि बोले-हे राजन्‌ ! सह्याद्विपर करवीरपुरमें परम मज्ञ घमंदत्त नामसे विख्यात एक ब्राह्मण 
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हादशाक्षरविद्यायां अपनिष्टीडतिपिग्रियः 


कषहोवाच 
कर्मविपाकेन दुदमेतां गताउस्म्यहमू |!१२७॥ 
तन्करथं तृ पुनविम्र याम्यहं गतिमुत्तमाभ्‌ t 
मुहाल उवाच 
तं ददा रणतामार्ता वदमाना स्वकर्म च ॥१२८॥ 
अतीद गिस्मितो बिग्रस्तदा बचनमन्ननीस्‌ । 
बभेद उवाच 
केन कर्मविपाकेन ल॑ दशामीं गता ॥१२९॥ 
कतः ग्राप्त च किशीला तत्सव विस्तराद्वद । 
करहोवाच 
सौराषटनगरे जक्षत मिश्ुनानाउसवरद्विजः ॥१३०॥ 
तस्याई ग्रहिणी रहमत कलहास्याऽतिनिध्ररा । न कदाबिन्मया भतुवचसाअपे शुभं कृतम्‌ ॥१३१॥ 
निते तस्य विन्नं मर्ुवेचनभंगया । पाककाले मया नित्यं यद्यच्चान्न मनोरमम्‌ ॥१३२॥ 
तत्तत स्वयं भुता पश्चा निवेदितम्‌ । एकदा स पतिमित्रं मम जृं न्यवेदयत्‌ ॥१३३॥ 
मैव शणोति में पत्नी मद्गाक्यं कि करोम्यहम्‌ । तन श्रत्वा तु सकले क्षण संचित्य वै हृदि ॥१३४॥ 
उत्राच मत्पतिं किंचिशुक्ति तां ते ददाम्यहम्‌ । निषेधोक्तया वदस्व स्तं शहिणी सा करिष्यति ॥१३५॥ 


रहता था । बह निपणुके दरतोंको करनेवाला, भली भाँति विष्णपृजामें रत, सदा वारह अक्षरके ममर 
(नगो अयवते आासुरेबाफ | के जपम निष्ठ रखतेवाला तथा अभ्यागतोका प्रेमी था । एक बार वहे काहिक- 
में राजिजापरण करके चौपे पहर पूजाकी साम्णी लेकर हरिमन्दिर्में जा रहा था कि रासोमें सहसा उसने 
एक भवातक घरघर शब्द करती हुई, टेडे शँतोंवाली, जीमको हिलाती, वितान्त नग्न, छाल नेश्रोंवाली, जिसके 
शरीरका सद मांस सूख गया था--ऐसी म्बे होठों और मग्न शरीरवालो एक राक्षसोको आते देसा | उसको 
देखकर म्राह्मण भयसे कौप उठा। तब वह शमस्त पूजाको सामग्री तथा जल आदि फेंक पेंककर उसको गरने 
खगा । वह नाराउणको नाम लेता हुआ उसके ऊपर बुलसोपत्र कया जल केता जाता या। बस, 'सीसे 
अनायास उम्र राक्षसोके सब पाप घुल गये और उसको पूर्वजन्मके कर्मॉका रमरण हो आाया॥ ११६-१२६ ॥ 
तब वह आहाणको दंडबत्‌ प्रणाम करके कहने लगी । कलहा बोली-हे विश्न ! में पूजन्मके कमोफे फलस्वरूप 
इस दशाको प्राप्त हुई हुँ । हे बहाव! सोराष्ट्रभररमें भिक्षनामका एक ब्राह्मण रहता था । मैं उसकी कलहा 
नामको बड़ी निष्ठुर स्त्री थी । मैने कभी दचनते मी पतिकी भलाई नहोंकी ॥ १२७१३१॥ रसोईमें कभी 
मैं मिछ्ठान बनाती तो पतिसे झूठा बहाना करके तथा उसकी बात टालकर मिठाई नहीं देती थी। भोजनके 
समय प्रतिदिन जो जो अच्छी चीन बनाती, पहिले उसको में खा लेती शी तइ पहिको देती यी। एक 
दिन मेरे पहिने जाकर अपने एक मित्रसे हा कि मेरी स्थी सेरी बात नहीँ मानती। मैं न्या करूँ? उसके 
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ततर वाक्येन कार्यादि यर्ल्किचितत वांछितय्‌ । तथेति मित्रवाक्येन गृहमेत्य पतिर्मम ॥१३६॥ 
मामाह दयिते मा त्वं भोजनाथे समाह्वय । मम मित्रं महद्‌ दुष्टं तच्छुत्वा सपतेः ॥१३७॥ 
तदा भर्ता मयोक्तः स मित्र ते साधुसम्मतम्‌ | समाहयाम्यशनार्थमद्ैव बराहमणोत्तमम्‌ ॥१३८॥ 
ततो मया समाहूतः स्वयं गस्त पतेः सखा । ददारस्य नियेधोरस्या कार्यमाश्ञापयस्पतिः ॥१३९॥ 
एकदा स पितुर क्षयाहः स्वपतिर्मम । मामाह दयिते श्राद्धं न करिष्याम्यहं पितुः ॥१४०॥ 
तदायं स्पते श्वत्वा मया विम्रा निमंत्रिताः | मया धिक्‌ धिक्‌ कृतो भर्ता कथंशरद्ध करोषि न १४१॥ 
ृत्रथमं न जानासि का गतिस्ते भविष्यति | ततः पुनः स मामाह पक्कान्ममध मा कुछ ॥१४२॥ 
दिजे निमंत्रयस्वेक मा विस्तारं इरु प्रिये | तत्तस्य वचनं श्रुत्वा मयाउष्टादश भूसुराः ॥१४३॥ 
जिमंत्रितास्तु श्राद्धाय॑ पक्ान्नानि कृतानि हि | ततः पुनः स मामाह प्रिये शृणु वचो मम ॥१४७॥ 
अया सहादौ सं मिष्ट पाऊ कत्वा ततः परम्‌। स्वरीपोच्छिएं खच्च विप्रान्‌ परिवेषणमाचर ॥१४५॥ 
तन्मया कथित श्रुस्वा स पतिधिकक्ृतः कथमादौ स्वयं कतवा पश्माहिप्रान्समर्पयेद्‌ ॥१४६॥ 
एव सबं निषेधोक्तया श्राद्ध चांगे चकार सः । पिंडदानादिक कृत्वा मामाह स पतिः पुनः ॥१४७॥ 
अहश्चोपोपणं त्वद्य ऋरिष्यामि न संश्चयः । तत्तस्य वचनं श्रत् मिषटान्नेन स स भोजितः ॥१४८॥ 
ततो दवश विस्मृत्य ग्र मां पुनः । नौत्वा पिंडान्‌ क्षिपस्वाय सचीर्षे परमादरात्‌ ॥१४९॥ 
ततो मया शौचकूपे नीत्वा पिंडा विसर्जिता। । ततः खिन्तमना विश्रो हाहेत्युक्त्वा स्थिरो ऽभवत्‌ १५० 
वणं विचित्य मामाह पिडानमा त्व बहिः बुर । तदोतीर्य शौचे मया {पंडा बहिः कृताः ॥१५१॥ 
ततः धुनःस मामाह पिंडानतोर्थे क्षिपस्त्र मा। तदा तीर्थें मया क्षिप्तास्ते पिंठा परमादरात्‌ ॥१५२॥ 
ने यह सुनकर मनमे विचार किया ॥ १३२-१३४ ॥ तदनन्तर उसने मेरे पतिर नो कुछ कहा था, 
सै कहती हूँ । उसने कहा -हे मिम! तुम अपनी स्मीसे उलटी वात कहा करो, तब वहू तुम्हारे मना किये 
कामका अवश्य करेगी और | अभी सिद्ध होगा । मित्रको वात सुन तया 'वहुत अच्छा' कहकर 
पति घरपर आया ॥ १३५॥ १३६ ॥ वह मुझसे कहने लगा-ह यि मेरे मित्रको तुम कभी भोजनके छिये 
न जुाया करो । चह बड़ा दट है । पतिके इस अचनको सुनकर मैने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राहमणोमें श्रेष्ठ 
तथा बड़ा सज्जन है । उसका मै आज ही भोजनके लिये बुलाती हूँ ॥ १३७॥। १३८॥। तब मै स्वयं जाकर पतिके 
मिन्नकों बुला छायी । तबसे मेरा पति विपरीत कबनसे हो काम छेने लगा ॥ १३६ ॥ एक दिन मेरा पति अपने 
पिताको मरणतिथि आनेपर कहने लगा-हे दयिते । मै आज अपन पिताका श्राद्ध नहीं करूंगा ॥। १४० ॥ 
इह सुनकर मैते उसके कहनेके प्रतिकूल झटपट ब्रह्ममोको निमंत्रण दे दिया और पतिसे कहा कि तुमको विकार 
है, जो अपने पिताका श्राद्ध भो नही करते ॥ १४१ पत्रके धर्मको नहीं जानते । इसलिये न जाने तुम्हारी 
नया गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना हा है तो केवल एक ज्राह्मगकों निमंत्रण दे देता, ऑबक 
उचा नहीं बढाना । परवानःमिठाई आदिमं व्यर्थ खर्च नहीँ करना । यह सुनकर मैने एक साथ अठारह ब्राहा- 
को निमत्रण दे दिया। के लिए अनेक प्रकारके पकवान दनाये। फिट पतने मुझसे कहा कि आज तुम 
उहले मेरे साथ मिछ्ान्ष भोजन करके बादमे अपना जूठा भोजन ज्राह्मणोंको परोसता ॥ १४२-१४५ ॥ यह सून्‌ 
कर मैते पतिकों धिवकारा और कहा कि तुमको घिवकार है। पहले स्वय॑ खाकर पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको भोजन करानके 
छिये कहते हो ?॥ १४६॥ इस प्रकार विपरीत कवनसे पतिने मेरे द्वारा विधिवद्‌ श्राद्ध करवाया। पिण्डदान 
आद करके फिर उन्होंने मुससे कहा-॥ १४७॥ मै आग कुछ भी त साकर उपवास करूँगा। यह सुनकर 
मैने उन्हें खूब मिष्ठप्न खिलाया॥ १४८॥ बादमें दैववशात्‌ भूलकर पतिने मुझसे कहा कि इन पिडोंको 
जाकर प्रेममे किसी पवित्र तीवंके जलमें फेंक आओ ॥ १४६॥ यह सुनकर मैंने उन पिंडोंको छे जाकर पालाने- 
डाल दिया । यह देखा तो वह बिभ्र हाय-हाय करने लगा ॥ १५० ॥ क्षणभर सोचकर मुझसे बहा कि 
दहा, पाखानेसे पिडोंको बाहर त निकालना । तब शौत्रकूपमें उतरकर मैने उन पिडोको निकाल लिया 
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एवं मया कदा जतुने न कतं ददा ! कलहप्रिया नित्यं मय्युद्विनमना यदा ॥१५३॥ 


यम उवाच 
अनया हि कृतं कर्म फलं शुभमधाश्चुभम्‌ ।गरापनोत्येपा च सत्कर्म चित्रगुप्नावलोकप ॥१५६॥ 
कल्होजाच, 
चित्रगुप्तस्तदा वाक्यं भर्त्सयन्माश्रुवाच ह । 
„लिगु उवाच 
अतया हु शुभं कमे कृतं किंचिन्न बिद्यते ॥१५७॥ 
मिष्ठान्न स्ुज्यमानेयं न भतेरि तदपिवस्‌ । अतश्च मशुतीयोन्यां स्वनिष्ठादाऽत् तिष्टतु ॥१५८॥ 
पिं दे सदा ते नित्यं कलहकारिणी । विष्ठादा शकरीयोन्यां तस्माचिष्ठलियं यम ॥। १५९. 
याफमांडे सदा शुक्ते शुत चैका यतस्तः । तस्मादोवादिडालाऽस्तु स्वजातापत्यभक्षिणी ॥ १६०! 
म्ारमषि चोहिसय घात्मघातः कृतोऽतया । तस्मासेतशरीरेऽपि तिषठत्देकाऽति्िदिता ॥१६१॥ 
अता सरदेझे प्रापितव्या हरेमंटेः । तत्र प्रेतशरीरस्था चिरं विषठत्वियं ततः ।१६२॥ 
ऊष्ये योनित्रयं चे ञुनकसवशुमकारिणी ! 
कलहोताच 
वहो दूतैः आ्रापिताऊ महेश क्षणादद्विल ॥१९३॥ 
दता प्रेतरीरं मां गतास्ते स्वस्यं मति । साऽहं पंचदाद्वानि प्रेतदेहे स्थिता किक ॥१६४॥ 
शुतृडम्या पीडिताऽत्यंदुः खिता सवेन कर्मणा । तः धुरपीडिता नित्य शरीर वणिजस्त्वहम्‌ ॥१६५॥ 
दिश्य दक्षिणे आसा कष्णवेण्यास्ह संगमे । तशीरं संखिता यात्रचारचस्य शरीरतः ॥१६६। 
-उवविषणुगेदृरमपाङृा द्‌ त्थामया दष्टो अमत्य त मा द्विज ।१६७॥ 
किर पतिते कहा--देखो, कहीं इन म डाउना । तब यते हे जाकर उन पिड़ोंका बड़ 
आदरपूंक तोयंजलमें झाल दिया ॥ १५२ ॥ इ नरु मुझ कलहग्रियाने जब बभ भी पतिका सीधी तीरपर 
कहा हुआ काम नही किमा, तब दुत होकर उसने अपनादूसरा ब्याह करना निश्चित किया । है द्विज (ब मैने 
जहुर क्षाकर अपले आण त्याग दिये ॥ १५३ ॥ १५४॥ तब यमदूत मुझे आंधकर यमराजके पास ले गये। यमराउ 
मुझे देखकर जित्रभुप्तसे कहने लगे ॥ १५५ ॥ यमराजे कहा--चित्रगुप्त ¦ देखो, इसने अच्छा कमं किया ई 
या बुरा, जिससे इसको वेसा ही फल दिया जाग ॥ १५६॥ कलहा कहने रगी--यह सुतकर लिमधुधत मुई 
घमकाते हुए कहते लगे कि इतने तो कोई अच्छा कर्म कमी किया मही । यह मि्ठाल वनाकर खाती थी 
परन्तु अपने पतिको नहीं देती यो । इसलिये यह बगुलीकी योनिमें जाकर अपनी ही विछा खानेवाली पक्षिशो बने 
प्रतिदिन झगड़ा ता पतिले द्वेष करनेके कारण यह विष्टा भक्षण करनेगाली मूकस्योनिमें पंदा हो। हे यम 
इधर-उधर छिपकर भोजन बतानेके पातमें अकेली ही लानेवाली ही बने ॥१५७-१६०॥ पतिके उद्देशा 
इसने आत्मधात किया है। इस कारण यहे अतिनिन्दित मरेतयोनिने' अकेली रहें ॥ १६१॥ हे यम ! इसब 
दोक द्वारा मकछदेशमे भेन देना चाहिये। वहाँ जा तथा प्रेत बनकर यह बहुत काल पर्त निवास करे ॥ १६२ 
यह पापिनी उपर्युक्त सभो योनियोंको भोगे । कलहा बोली-हे ट्विज ! तब वम्दूतोंने क्षण ही भरे मुझे मर्देश 
पहुँचा दिया ॥ १६३ ॥ कर्दाँ प्रेतयोनिमें डाहकर दे अपने स्यानको चले गये। में पनरह वष हक प्रेतयोलि 
रहो ॥ १६४॥ अपने किये हुये कमांके अनुसार सैं सदा भुख-प्याससे अघन दुःक्षिती रहने छगो । इस रक 
नित्य मूछसे पीडित हो एक बतियेकी देहुम पंठकर मै दक्षिण कृष्णा-वेणोड़े संगमपर आयी। वहाँ आनः 
शिन तया विष्णुके गणोने मुले बरदस उस वणिक्के शरीरसे अलग करके दूर मगा दिया । तदनन्तर, ह द्विउ 
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स्वद्धस्ततुलसीवारिसंस्पर्शा द्रतपातका | तस्कृषां कृरु उिप्रेंद्र ऋथ॑ मक्ता भवाम्यहम्‌ ॥१६८॥ 
योनित्रयादग्रमाब्यादस्माच्च प्रेतमावतः । मामुद्रर मुनिश्रेष्ठ त्वामहं चरणं गना :१६०॥ 
इत्थं निञ्चम्य कलहावचनं डिज़थ तत्पाइकममय मिस्म यदुः युक्तः | 
उद्ग्लानिद्शनकृपाचलचित्तबृततिर्ध्यास्वा चिरं सुबचन॑ निजगाद दुःखात्‌ ॥१७०॥ 

इति श्रीशतकोडिरामघरितांतगंते ्रीमदानन्दरामाउणे वाल्मीकीये सारकाडे 


वृत्वाशापकलहाल्यानं ताम चु्यः सगः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सगः 
( धमंदत्त द्वारा कलहाका उद्धार ) 
द सालि A 
बिलय॑ यांति पापानि तीथंदानब्रतादिभिः। परेतदेहे स्थितास्ते तेषु नेाथिकारिता ॥१॥ 
त्वदूग्लानिदर्शनाद्स्मात्‌ खिन्नं च मम मानमम्‌ । नेत नित्रंतिमायाति त्वामनुद्‌धृत्य दुःखिताम्‌ ॥२॥ 


पातकं च तवा्यगरं योनित्रयावपाकजभ्‌ । नान्यः क्षीयते पण्यैः परेतं चातिगर्हितम्‌ ॥३॥ 

तस्मादाञन्मजनितं यन्मया कार्तिकवतम्‌ । तस्पुष्यस्याधभागेन सह्ृतित्वमव्ाप्ठुदि ॥४॥ 

कार्तिकबतपुण्येन न साम्य॑ यांति स्था । यज्ञदानानि तीर्थानि व्रतान्यपि ततो श्रुरम्‌ ॥५॥ 
मुदगल उवाच 


इत्युक्त्वा धमंदत्तोऽसौ यावत्तामम्यपेचयत्‌ । तुलसी मिश्रतोयेन श्रावयन्‌ द्वादशाक्षरम्‌ | ६। 

तावस्मरतत्मनिभुच्ा ज्वलदग्निशिखोपमा । दिव्यरूपधरा जाता ठावण्येन यथोर्षशञी ॥७॥ 

ततः सा दंडवद्धमो प्रणनाम यदा द्विजम्‌ । उवाच सा तदा वाक्यं हषगद्गभदमाषिणी ॥८॥ 
कलहोवाच 

ल्त्पसादादद्विजश्रेष्ठ विमुक्ता निरयादहम्‌ । पापाब्धौ मजमानायास्त्व नौभूतोंइसे मे धुवम्‌ ॥९॥ 


भूस मरती एवं भ्रमण करती हुई मैने यहाँ हुमको देखा॥ १६४-१६७॥ यहाँ तुम्दारे हाथके जल ह 
वुलसीसे मेरे सब पाप दूर हो गये हैं। इस कारण हे मिमरे | अब ऐसी हृया करो कि जिससे भावों 
तीन वोतियोंसे मेरी मुक्ति हो जाय। हे मुनिश्रेष्ट | मै तुम्हारी शरणमे आयी हूँ। तुम मेरा इस ब्रेतयोनिसे 
भी उद्धार करो । ब्राह्मणने बलहाके वृत्तान्तकों सुना तो उसके पापकमसे भय विस्मय तथा दुसे धस 
और उसकी इस स्लानिपृर्ण दशाकों देलकर झपासे च्जलनिल हो और बहुत देश्तक सोचकर बुःसे इस 
प्रकार सुन्दर वचन कहना आरम्भ किया ॥ १६८-१७०। इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रामदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये 'ज्योत्सना' भाषाटीकायां सारकाण्डे वृन्दागापकलहोरुयाने नाम चतुः सर्ग:॥ ४॥ 
(५घमंदत्त बोले--ती्थ, दान तथा सरके द्वारा पाप क्षीण होते है, परन्तु परेलशरोरम २हनेसे तुम्हारा उनपर 
अधिकार नहीं है॥ १॥ धुम्हारी इस दुर्दाको देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। जबतक तुम्हारा 
इस दुःखे उद्धार न होगा, तबतक मुझको शान्ति नहीं मिलेगी ॥ २॥ वह नीच प्रेतत्व और तीन 
मा तुग्हारा महान पाप साधारण पुष्योसे ण न होगा ॥३॥ इस कारण 
हुए अपने कातिकब्रतके पुण्वका आधा भाग मै तुमको देता हूँ। उससे तुम सद्गतिकों प्राप्त 
होओोगी ॥ ४ ॥ कातिकद्तके पृष्यके समान यज्ञ-दान-तीयं आदि कोई भो नहीं हो सकता: यह बात 
निञित है ॥ ५॥ मुनि गुल कहने छगे-हे राजन्‌ ! इतना कहकर घममंदत्तने ज्यों ही उसके उपर तुल्सीदल 
तथा जल छिड़ककर द्वादश अक्षरोंका मंत्र सुनाया । त्यों ही प्रेतयोनिसे मुक्त होकर वह जलती हुईं 
अण्तिकी लपटके समान दिव्य रूप घारण करके उवंशोके सदृश सुन्दर स्त्री बन गयी ॥ ६ ॥ ७॥ तब बहुं 
क्हणके थरणोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करके सहे गद वाणीसे कहने ऊगी | ८॥ कलहा बोलो-हे ड्िजोमे 
चेष्ट हिज | आपकी कुपासे मैं नरकमें आनेसे बच गयी । पापसमुद्रमें डुबती हुई मुझ पापिनीको बचाकर ब्रापने 


गणावूचतु: 
साधु साधु विशे यस्त्वं विष्णुरतः सदा ! दीनानुकंपी... धर्मशो विष्णुवतपरायशः ॥१४॥ 
आमारत्मास्वया सेवयन्कतं कातिंकत्रतम्‌ । तद तस्पाधदानेन पुण्य द्वेगुण्यमागतम्‌ ॥१५॥ 
स्वस्युण्यस्थाधभागेन यदस्याः पूर्वकर्मजम्‌ । जन्मान्तरशतोड्धत॑ पापं तद्वयं गतम्‌ ॥१६॥ 
स्नाने गतं यापं यदस्याः पूर्वकर्मजम । हरिजागरणार्य्च ब्रिमानमिदमागतम्‌ ॥ ७॥ 
बैडुप्ट नीयते साधो नानामोगयुता त्वियम्‌ । दीपदाः उृष्यैस्तेजस॑ रूपमात्रिता ॥१८॥ 
ठरुसीपूडनादेश्च कारतिकवतरकः शुभः । विमणुसालषिष्यगा जाता त्वया दैः छपानिधे ।१९॥ 
समभ्यस्य मवस्यान्ते भायंया सह यास्यसि। वदगठचवनं विष्णोः सान्तिष्यं च सरूपता ॥२०॥ 
ते भन्या कतदृ्यासते तेषां च सफलो भवः । यैभकत्याछराचितो विष्ण दत्त त्वया यथा ॥२१॥ 
सम्पगाराधितो विष्णु: कि न यच्छति देहिनाम्‌। जौत्तानपादियेंनेंव धुवस्वे स्थापितः पुरा ॥२२॥ 
यज्नामस्मरणादेव देहिनों शांति सद्गतिम्‌ ) आहरृहोतो नागेन्द्रो यन्मामस्मरणरास्पुरा ॥२३।) 
बिमुक्तः संनिधि प्रासो जातोऽयं जवसंज्ञकः ! आहोऽयं विजयो नाम्ना आविष्णोशिदनादभूव्‌ । 

यतस्तवयाचितो किम्णुस्तत्साल्लिष्य॑ प्रयास्यसि । बहन्यष्टसहश्चाणि मार्यादयुतस्य ते ॥२७!॥ 


नावका काम किया है ॥ ९॥ मुझे मुनि कहने हरे कि इस बातको कहते ही कहते उसने देखो कि आकापभागसे 
विष्णुर्पघारी गणोंसे बुत एक सुन्दर बिमान उतर रहा है॥ १०॥ बाइमें विमाने बडे हुए पुष्पश्णीछ तथा 
चुशोल आदिने कलद्ाको विधातमें बढा छिया ओर अप्सरायें उसको सेबा करने लगे ॥ ११ ॥ धमंदत्तको दहे 
विमान देखकर बड़ा आक्यं हुआ और उसने पृष्यात्मा तया पृष्यशील सुशको देखकर उतके चरणोमें दष्डबत्‌ 
प्रणाम किया ॥ १२॥ उन दोतोंने झो उस वित्न हिजको खड़ा देख सथा अधिनन्दन करके चमंयुक्त वाणीम 
कहा ॥ १३ ॥ दोलों गय कहने ऊगे--हे ढ्िजधेए ! बाह-वाह, तुम बन्य हो। तुझ दीनॉपर दया करते हो, 
घमंको आनते हों और सदा विष्णृिमे रत रहते हुए विण्णके ब्रतमें तत्पर रहते हो ॥ १४॥ तुमने जो 
अचपनसे ही कातिकमासका प्रतः करके आज उस पुष्यका आधा भाग दान दिया है, इससे दुहरा पुष्य 
दुगुना हो गया है॥ १५ ॥ तुम्दारे आद्रे प्यते इसके सैकड़ों अन्मके वापकर्मोंका नाश हो गमा ॥ १६॥ 
दुहे कमे हुए तुसु खे स्नानस ही इसके पम किये हुए सद पाप दूर हो गये थे । अब विष्णु- 
जागरणके पुष्यसे इसके लिए यह विभान आया है ॥ १७ ॥ है साधो ! तुम्हारे दीषदानके पुष्यसे इस तेजस्वी 
रूप घारण करनेकालीको हम विविध सुक भोगनेक लिए वैकुष्ठ छे जा रहे हैं ॥ १८॥ हे कानि ! तुम्हारे 
दिये हुए तुलसीधूजन तथा कातिकदतकेपु्पसे भह विष्ुधगदाचके सांतिधयको श्राप्त हुई है | १६ ॥ तुम भी 
इस जन्सक अन्तरम स्क्रीसहित वंकुष्छमे जाकर विष्णुके सांनिऽ्प तथा सल्यताक्ो प्राप्त होओोदे ॥ २०॥ 
है ब्मंदत्त | वे लोग बन्य हैं और बड़े घमात्मा तथा सफल जन्मबाखे हैं, जिन्होंने कि तुम्हारी तरह निषणुकी 
झाराघना की है ॥ २१ ॥ भलो भाँति पूजित बिष्णुभगवान्‌ मनुष्यको क्‍या नहीं देते? जिल्द ववस्मय 
रोजा उतातपादके पुदको ध्रुवपदपर स्थापित किया॥ २२! जितके नामस्मरणमाजसे ही मनुष्य सदृतिको 
आष्त के जावा दै । प्राचीन समयमें अगरसे पकडा गया गजेन जिनके नामका स्मरण करनेस मुक्त होकर 
विष्णुके सांनिध्यको श्राप्त हुआ और जय नामका द्वारपाल बना । प्राहु भो विष्णुका चिन्तन करके विजय 
लामका ड्रारपाछ बना था| २३॥ २४॥ इसी रकार तुमने भी विष्णुभमंदातुका पूजन किया है। 
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श्वयं ग्राप्ते यदा यास्यसि भूतलम्‌ । सर्यवश्नोड्धबों राजा ्रिस्यातस्त्वं मविष्यसि ॥२६॥ 
नाम्ना दञ्रथस्तत्र मार्याद्रययुतः पुमान्‌ | तृतीयेयं तदा मार्या प्रण्यस्येबार्धभागिनी ॥२७॥ 
कलहा कैकेयी नाम्नी भविष्यति न संशयः । तत्रापि तब सामिध्यं विष्णुर्दास्पति भूतले ।'२८॥ 
आत्मानं तव पुत्रस प्रकल्ष्यामरकायक्र॒व | रामनाम्ना रावणादीन्‌ हत्वा राज्यं करिष्यति ॥२९॥ 
तवाजन्मब्रतादस्मादिष्णुसंतुष्टिकारणात्‌ । न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै ॥३०॥ 
अतस्त्गरेऽपि धमंज्ञ नित्यं विष्णुत्रते स्थितः। त्यक्तमातसयेदंभोऽपि भत त्वं समदशनः ॥३१॥ 
कार्तिके माधवे माघे चैत्रे मासचतुष्टये । प्रत्यब्दं तवं धर्मदत्त प्रातःस्नायी सदा भव ॥३२॥ 
एकादशीत्रते तिष्ठ॒ तुलसीवनपालकः । ब्राह्मणानपि गाश्चापि वैष्णवांश्च सदा भन ॥३३॥ 
महूरिकाश्वारनालं इृन्ताक्ादीनि खाद मा | एवं त्वमपि देहांते तद्विष्णोः ५रमे पदम्‌ ॥३४॥ 
आप्नोषि धर्मद न्व तङभक्त्यंव यथा वयम्‌ । पण्यव्ीरसुश्ीलाख्यौ जयश्च विजयस्तथा ॥३५॥ 
धन्योऽसि विद्रा्र यतस्स्रयतदवरतं कृतं तुष्टिकरं जगद्‌ गुगेः । 
यदघभागात्सफलान्सुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥३६॥ 
मुदल उवाच 
इत्थं तौ धर्मदत्तं तमुपदिश्य विमानगो । तया कलहया साढ़े वैकुण्ठभुवन॑ गतौ ॥३७॥ 
भमंद्त्तोऽप्यसौ राजन्‌ प्रत्यब्दं तदूबते स्थितः । देहांते परमं स्थानं मार्याम्यामन्विवोऽम्पगात्‌ ॥३८॥ 
बहुन्यब्दसहस्राणि स्थित्वा वैकुण्टसग्रनि | ततः पण्यक्षये जाते जातोऽसि त्वं नृपो महान्‌ ॥३९॥ 
त्रिमिः स्रीभिरदेशरथ ते विष्णुः पत्ता गतः । रामोऽयं लष्मण; शेपो भरतोऽग्जोऽरिशषत्रहा ॥४०॥ 
एवं सर्वे मयाऽऽख्यातं यथा पृष्टं वया मम । धन्यस्त्वं यस्य तनयः साक्षान्नारायणो ऽमयत्‌ ॥४१॥ 


उनके सांनिध्यको प्राप्त होओगे ॥ २५ ॥ तत्पण्चात्‌ 
सूये बड़े प्रख्यात राजा बनोगे ॥ २६ ॥ दोनों स्वियाँ 
तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम श्रौमात्‌ दशरघ नामके राजा बनोगे । उस समय यह आधे पुण्यकी भागिनी कलहा 
निःसनदेह कैकेयी नामको तुम्हारी तीसरी स्त्री होगी। वहां पृथ्वीपर भी भगवान्‌ सदा तुम्हारे सब्लिकट रहेंगे 
॥ २७॥ २ ॥ बे प्रभु देवताओंका कार्य साधन करनेके लिए अपने आपको तुम्हारा पुत्र बनाएँगे तथा रामनाम 
धारण करके रावण आदिको मारकर राज्य करेंगे॥ २९ ॥ विष्णुकों प्रसन्न करनेवाले तुम्हारे जन्मसे लेकर 
किये हुए इस बतसे बढ़कर कोई यज्ञ, दान तथा तौर आदि नहीं हैं॥ ३०॥ इस कारण आगे भी 
हुम घमंज्ञ, नित्य दिष्णुके ब्रतमें स्थित और सास्स-इम्भ आदिसे रहित होकर रुमदर्शी बनो॥ ३१॥ हे 
बमत! प्रतिवर्ष कातिक, वशाल, चंत तया माघ इन चारों महीनौमे प्रात:काल स्नान करके तुम एकाः 
दशीका ब्रत ओर तुलसीका पूजन करो । ब्राह्मण, गौ तथा विध्णुभक्तोंकी सेवामें तत्पर रहा करो ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
असूर, सोरीर तथा बंगन आदिका खाना छोड़ रो। हे पंदत्त ! ऐसा करनेसे तुम भी जय-विजय तथा 
पृष्यशील-सुशोल आदि हम लोगोंकी तरह विष्णुके उस परम पदको उनकी भक्ति माशसे हो प्राप्त होजाओगे 
॥ ३४॥ ३२ ॥ हे ब्राह्मण ! तुम न्य हो, क्योंकि तुमने जगइगुरु विष्णुकों सन्‍्तुद्ट रेवाल यह वत किया है, 
जिसके अमोष पुण्यभागके प्रभावले हलोग भी मुरारि भगवावूजी सकोबताको ( समानलोकको ) प्राप्त हुए 
हैं॥ ३६ ॥ मुद्गल वोले- इस प्रकार वे दोनों घ॒र्मदत्तकों उपदेश दे तथा विमानमें देटकर कहलाके राथ 
बकुष्ठचामको चले गये ॥ ३७॥ हे राजन्‌ | वह घ्म भी प्रतिदर्ष उस बरतो करके देहान्त होनेके बाद 
दोनों स्थियोंके साथ वरमपदको पपत हुआ ॥ ३ ॥ बहुत वपो पर्यन्त वैदुष्ट-बाममें रहकर पृम्यक्षय होनेके बाद 
यहाँ आकर वहीं तुम इतते बड़े राजा बने हो ॥ ३६ ॥ तुम अपनी तीनों स्त्रियोंके साथ यहाँ आये । विष्णुभगवन्‌ 
महार पुत्र राम बने, शेष लक्ष्मण बने, ब्रह्म भरत बने तथा चक्र शर्त दना ॥ ४० ॥ जो तुमने पूछा था, वह 
सब मैने तुमको कह सुनाया। तुम घन्य हो । क्योंकि सादात्‌ नारायण तुम्हारे पुत्र हुए हैं॥ ४१॥ श्रीशिवजी 


इसलिए तुम भी दोनों स्त्रियोंके साथ कई हजार बधं पर्यन्त 


श्ट आनन्दगामायणे [सर्गः & 
इत्वा चृणतिं पण्य विसमे मनिस्तिदा । आहिंग्य रामं सौमित्रि मेने च कृत्गत्यताय्‌ ॥9२॥। 
तदा राजा स्वप्ैन्टेन महाइर्षसमन्वितः । अयोध्यापराम्ट्रम्यां ग्रोफ़राह्चलमंडिताम ॥8३॥ 
बषमाशतमाज्ञाय रुत्रिणः परवामिमः ! पताकातोगणाद्येय दिव्यचेदनसेचनैः ।४४॥ 
नगरीं भ्रपणित्वा ते बरन्छशदयादिपंगलेः । निन्यः कटम्बसहित राजातं नगरीं प्रति ॥४५॥ 
राममागतमाज्ाय गोफ़ाङ्ालपंक्तिष । कटां निधाय वाला सिय? स्थिल्वा निजैः करे: ।'४६। 
सवणकुसमादयेश्च वरइषः प्रष्यवृष्टिप्रि' ! काब्रिन्मागोंपरि स्थिन्वा कंभदौपादिमंगलेः ॥४७॥ 
आर्तिक्याक्रेश्च जानं भराम आंतिकारके! । पूजयति स्म नाः सर्ज गाजमा्गें प्रथक पृथक ॥9८॥ 
एवं. मानासमत्याहेन्नर्वास्योपिताक । इंदभीना निनादैश गायकानां च गायमें: ॥४९॥ 
मौछोड्भवगवारश खीमक्तपरष्पद्ृष्टिभिः । ययौ स्वश्निविरं राजा वीज्यमानः सुचामरैः ॥६०। 
तनम्तान ज़नकामात्यान वख्चालंकाखाहनः । सस्कृत्य भोजनायैश्न प्रेपयामास मैथिलम्‌ ॥५१॥ 
एवं सर्वेयृन्सवेष जन्ळो र्पिकेष सः । निनाय भिथचिलाँ राममातमिः पा्थिरेन च ॥५२॥ 
उत्तमेत्तरतः पूज्य तोषयामास राघयम्‌ । शमोऽपि रमयामास लोलाभिर्नृपति सदा ॥६३॥ 
मासः पड मिजेनकजा छबवी श्रीराघवाच्छुमा । लग्नात्ेकाइशे वें जोयुक्ता बभूव ह ॥५४॥ 
तदाता जनकः श्वा पत्नीभिमन्त्रिमि; सह । अयोध्यामगमच्छीघर राजञा प्रत्युज्जगाम तम्‌ ॥५५॥ 
परस्परं समालिंग्य साकेलमिथिलाधिपौ । नृव्यवाद्समत्ाहेरयोभ्यां विविशुः सुखम्‌ ॥६६॥ 
ततो महाममृत्साहेर्नानामंडपतोरणेः । कदलीस्तंभमाल'मिरिुेडँः सु्ामरँः ॥५७॥ 
चत्वरमण्डपश्च॒बंटाधोषैः सदप॑णेः । किंक्रिणीजालपोपैश. वितानैदीवराजिमिः ॥५८॥ 
बोले कि ऐसा कहकर मरिने गजाकी पजा की और ऊहे विदा किया । शम-वकमगका आलिङ्गन करके उत्होंते 
अपनेकों कृलकत्य समझा ॥४२॥ देव राजा दशरथ अत्यन्त हित अपनी सेनाके साथ पुरद्वार हया 
अटारिदोसे सुझों अत रमणीक अगोध्यापृरीको गये ॥ ४३ ॥ राजाका आगमन सुनकर मन्त्रियों तथा पुरवासियोने 
वताकाओं तथा तोरणोंसे तगरीको सजा तपा मड्कोपर बन्दन छिइकवाकर नृत्य चोर मांगलिक वाने 
गाजेके सराप स्वृठम्व राज़ाको नगरमें ले आये ।! ४४॥ ४५ ॥ रामको आया जानकर स्त्रियें अपने बालकों 
कमरपर उठाकर पुरडार तया अटारिणेंकी पतियोपर जाकर छड़ी हो गयी ओर अपने हादसे उनपर स 
कुसुमोंकी वृष्टि करमे लगीं । बुछ स्त्रियाँ पानीसे भरा मांगलिक कटश जोर कुछ मांगलिक दीष लेकर रास्तेमैं 
आमने छडी हो गयीं और कुछ राजमागंमें जगह-जगह शान्तिकारों आरती आहिसे रामके सहित राजकी 
पूजा करने ल्‍गीं॥४६-४८॥ इस प्रकार अनेक उत्सवोते युक्त वेश्याओंके नृत्य तथा नगाड़ोंके शब्दों एवं 
गाषकोंके गानोंके साथ मेलोंके झरोखोंसे स्त्रियों द्वारा की गयी पुष्टि आच्छादित तया मुन्दर चरसे 
दीज्यमान होते हुए राजा दशरथ अपने शिविरमें गये | ४६ ॥ ५० ॥! तदनन्तर वस्त्र, अलद्भार, बश्च-गजादि 
वाइन तथा भोजन आदिसे राज! जनकके मन्तियोंका सत्कार करके उन्हें मिथिला भेज दिया | ५१ ॥ इस प्रकार 
राजा जनक येक बापिक रामको उनकी माताओं हथा राजा दशञरथको मिथिलापुरीमें बुझे 
थे ॥ ५२॥ राजा जनक रामो सदा संतुष्ट रखनकी चेष्टा करते बे। राग भी भनेक छीठाओं द्वार रागाको 
आनन्दित करते ये । सदरी तथा शुभा जानकी रामे छः महीना छोटी यो । विवाहके ग्यारहवे बर्षे वे रजस्वला 
इई ॥ १३॥ ५४॥ यह समार सुनकर राजा जनक अपनी स्वयो तथा ममम्त्रियोंके साथ अयोध्या गवे! 
राजा दशरथने भी उनकी अगवानी की ॥ ५५ ॥ अयोध्यापति तथा मिधिलाधिपति दोनों परस्पर जी भरकर 
गले मिळे । तदनन्तर नृत्य-वाद्य आदि उत्सरपूरंक सुखसे अयोध्णमें प्रविष्ट हुए ॥ ५६॥ प्रात्‌. विवि 
अण्डपों, जोरों, केलेके स्तम्भो, पुष्यो मालाओं, इसके दण्डो, चामरों, चार दरवाजेवाले भण्डपों, 
चण्टा-बड़ियालके शब्दों, छोटी-छोटी घण्टियोके समुदायके शब्दो, शीशों, चेदोवों तथः दीपपेक्तियों रासा 


सर्गैः ५ ] सारकाण्डपर्‌ ४९ 


बिष्ट मृनिभिः साद्धं गर्माघानविधि शुभम्‌। कारयामास रामेग सीतायाश्चातिहषितः ॥१९॥ 
तदा उसरलारजेनको नरपतिं झुदा। पूजयामास सङ्चीके स्टुपाुत्रसमन्वितम्‌ ॥६०॥ 
मासमेकमतिक्रस्य यथौ स्तरनगरों सुख्‌ । रामोऽपि सीतया साड नानाभोगानसुषुध्कलाव ॥६१॥ 
वुशुजे हेमरत्नादिनिमितेषु गृहेषु सः । रुक्‍ममंडनयृक्तामिर्दातीभमियों जितः सुखम्‌ ॥६२॥ 
एवं तासां चुपसुतपरनीना च पृथक्‌ पवू । यथाकाले निधानेषु गर्भावानादिकेव च ॥३३॥ 
आगत्य जनकथक्रे नानोत्साान्युदान्बितः । अयोध्यानगरीमत्ये वायप्ोपो ग्रहे शह ॥६४॥ 
मंगलानि च सर्वत्र न कत्ापयस्त्यमंगलमू । न दरिद्री ऋणा नासीन्न यिव्याधिप्रपीडितः ॥६५॥ 
रामा दिभियतुभिस्तम पुभिस्तदतरम्‌  । प्यग्गेहेप. भार्यामिगाइस्थ्यमध्यनुष्टितम्‌ ॥६६॥ 
रामः प्रातः समुत्वाय करत शौ चादिसस्करियः ¦ आरुह्य शिविकां दिव्यां स्नानार्थे सस्यू नदीम्‌ ॥३७॥ 
गला कूले वाहनादि विसस्य रघुनंदनः । गच्छेस्तस्याः पानाथे सरस्वाः लिने मुदा ॥६८॥ 
मंत्रिमिदेष्टितो गत्वा नत्वा ता सरयूनदाम्‌ । स्नात्वा नित्यविधिं कृतता ब्रह्माणः परिवारितः ॥६९॥ 
दच्चा दानान्यनेकानि गोथूधान्यरसादिभिः । संपूज्य सरघ्‌ पण्यां ्ाह्मणान पूज्य सादरम्‌ | ७०॥ 
ययो रथं सम्ाहद्य रुक्रवर्थनयेधितम्‌ । रुकमतंतुरज्जुमथ स्वेतः परिवेष्टितम्‌ ॥७१॥ 
पड़कूलादिवसनेरेराञ्छादि शुमम्‌ । वाजिवाहं सारबिता सुस्नातेन प्रचो दितम्‌ ॥७२॥ 
िंकिणीवरमालामिघंटाभिरतिगजितम्‌ । रुकमदंडधर देर दर्मितसत्यथम्‌ ॥७३॥ 
पथि नीराजितः ्रीमियेपितः पृष्पबृष्टि मिः । प्राप स्मीयं ग्रह रामः सूर्यको टिसमम् भम्‌ ॥७४॥ 
अवरुद्ध रवाद्रामः पादयोरत्य पादूके | दियेश सोतासंदत्तपादाश्यांचमनो मृधम्‌ ॥७५॥ 
गरगाऽग्िहोत्रशाळायां सोतयाऽऽसनसंस्थितः । अग्निद्योत्रादिविधिना यहि हुत्वा ततः परसू ॥७६॥ 
महान्‌ उत्सवके साथ गुरु वसिउने मुनियोको 
संस्कार किया ॥ 
अलड्भार आदिसे 


भ गर्या 
हयो पुनो तया पुनवपुओं सहित राजा उमरी मरन 
सल्ततापूबंक बजा की ॥ ६० ॥ इस प्रकार एक मास अयाध्याम रहकर आनन्दसे वे अपने 


सगसेसें 
घरःघर बाजे वजे ॥ ६३ ॥ ६४॥ सारी अयोध्या मङ्ग हो गदी । कहीं भी अमङ्गलका नाम न था। उस 
नगरमे कोई दरि, ऋणो, मानसिक तथा शारीरिक दुःखसे पीड़ित नहीं था॥ ६९ ॥ पान्‌ राम आदि 
चारों भाई जपनी-अपनो र ः ठगे ॥ ६६॥ राम 
उठते त 


प्रातः 


हो ढुए वहाँ जाते ये ॥ ९७॥ ६८॥ मरि पोंके सहित जाकर वे सरयू नदीको नमस्कार करके सनात तथा 


नित्यकं करते और ब्राह्मणों मर्ण आदिका दात देकर पवित्र सरयु और ब्राह्मणोंकी 
साइर पूजा करते बे ॥ ६ पुर ने वचनो बे हुए मु 
तपा मखमलके उत्तम वस्त्र द्वारा चारों ओरसे आच्छारित एं 


होकर नौडते थे ॥ ७१॥ ७२॥ पुंवरूदी मालाओं तथा दटके शवे गित उस रथके आगे सोलेकोी 
इड़ियोंदाले छड़ोदार रौड़कर मागे दिखलाते चलने थे । ७३॥ रास्तेमे सविं हारा एजित तवा पुमे 
आस्छारित राम करें मेरि समान प्रभासस्यत्र अपने महतमें पचारे ॥७५॥ नहा रचसे उतरवर रामच 
को स वहिनकर सरमे जाते। वहाँ सीताजी स्वर उन्हें पांच तथा हाय ह नोना जल देशी थीं॥ ००7 
रक्ात्‌ सीता समेत राम बब्लिहोत्शाकामें जा तया आसतपर वैठकर असिहोश्रकी विधिसे अपम हन 


५s आनन्द्रामायणे [ समैः ५ 
स्फटिकस्य च लिंगस्य कर्ममार्ग यथाविधि । लोकानां शिक्षपार्थय कृतता पुजनप्रुत्तमय्‌ ॥७७॥ 
जानक्या दचपछान्ननेवेदादि समर्ष्य च । बराह्णानपूरप दानाद्ेस्तोध्य लब्ध्वा तदाशिपः ।!७८।॥ 
तुलमीं च गुरु घेचुमश्वत्थं मृतिपादपम्‌ | एजयित्वा रतिं दें अह्मयज्ञं विधाय च ॥७९॥ 
युरोरमुखाच्च पोरी कथा श्रता त सीतया । गुरु पुनः अ्रपूज्याथ बन्ुभिः परिवेडितः ॥८०॥ 
आर्त मुः परन्या बराह्मणे; परिवारितः । मारिकेलकपित्याप्रसुलमाजनम्गुद डिमः hein 
सर्जू रिकापनसाथ पकन्नर्ठतपाचिर्: । उपाहारं सुखं कत्वा तांबुल परिगृह्य च ॥८२॥ 
दिन्मवच्ाणि संगृह रष्ऽऽद्े निजं मुखम्‌ । निरीक्षित्र वदेहयाऽउरुद्य स्थंदनमुत्तमम्‌ ॥८३॥ 
चेष्टितो. मंत्रिदृतायस्तशेध्वनिपुर/सस्य । साठगेह ततो गस्वा ताः ्रणम्यावरनि गतः Neen 
सव्यं प्रदृक्षिणां कृत्वा गत्वा राजगृहं मति । सिंहासमस्पं राजानं नत्वा स्थित्वा तदाज्ञया ।८५॥ 
पीरकार्याण्यनेकानि छृला राज्ञा विसजितः । ययौ स्यंइनमास्थाय रुप नस्या पुनः पुनः ॥८6॥ 
तर्यगीतनिनादैक्च नर्तनैर्वारयोपिताम्‌ । ययौ स्वीयं शृं रामः स्वंद्नादवरुझ च ॥८छ॥ 
भूमिजादत्पादात्या चभनोयासनादिकम्‌ । गृहीत्वा तदवहिगत्वा क्रतं वत्तं न्पेदयत्‌ ।।८८॥ 
सर्व इच कौठकेन हस्यगीतादिंगलेः । रमयित्वा भूमिङन्यां दिवयवसादिभृपिवास्‌ ॥८९॥ 
ततो मन्वाह्मममये सरतां वाश्य सजि । स्नाता भाध्याद्विकं कम चकार रघुनंदनः ॥६५॥ 
नित्यं यत्राकरोस्सनानं सरयूनिमले जले । तदाख्ययाऽमपत्तीथं रामतीर्थमिति स्फुटमू ॥९१॥ 
वद्धिरुपा्त तरिशुदने चेत्रमासि विशेषतः | माध्याहिक च संपाय क्रह्मणर्स्त्रिमिजनेः ॥९२॥ 
इेः सुरणषाज्ेष विपदास घृतेप॒ च । परिष्छतेपु जानक्या सीतया गविलाबबात्‌ ॥९३॥ 
कत्ककणमंजीरङिकिगीन्‌ पादिषु । नदत्स भोजन चक्रे राधो दपंपूस्तिः॥९७॥ 
करशुद्धिं विधायाथ भुत्या ताम्बूलपुततमम्‌ । ततः झतपर्द गत्वा निद्रा कृत्वा तु मीतया ॥९५॥ 
कस्ते है 58 होती के झोगोंको कर्म करनेका यथा उपदेश देनेके लिए. थे स्फटिकके जिवलिक्षका पूजन करे 
सौताके दिये हुए पकवात्तफा सेंदेश भोग लगाते थे । तदनन्तर बाहाणोंकी पुजाकर लवा उन्हें दान आदिके 
सुष्ट करके उनसे अनेक आशीर्वाद लेते थे ॥७०।७८॥ तदनन्तर तुलसी, गुर, गो, पीपल, शमी तथा सूर्ददवकी 
पूजा ओर हाका विधान करके सीताके साथ गुरुपुखसे एराणोकी कया सुनते घे फिर गुरुजी पूजा करके 
इत्लीके र्थन करनेपर ब्राह्मणों तथा वस्दुओंके साव नारियल, केया, आम, सुलभा ( छारी ), जामुन, 
कतार, खजूर तथा कटहल आदि और घृतके पत्रदात्त आनन्दमे खाकर पाम खाते थे | ७६-८२ ।| ह्त्पश्चात्‌ 
दिस्य वस्त्र धारण करके बीजेमें मुख देख वैंदेदके समक्ष उत्तम रथपर चढ़ तथा दूतो और गन्तरियोंको साथ 
रे आदि वाओोके भाय माताऊे महलमे जाते और भूमिपर खोटकर उन्हें प्रणाम करते सुड झिर 
हिनो ओरसे प्रदक्षिणा करके राजा दशरपक महरम जाते और वहां लिहासनपर बंडे हुए. राजाको 
अराग करके उनकी आशाते वेठ जाते ये॥ ८५॥ तदनन्तर लगरसमबन्बरी अनेक फार्योवर परामश करके राजा 
उनको खोदा देते थे। तब राम राजाको प्रणाम करते और रपर सवार हो गाने-बज।ने तया नाचने शब्दोंको 
चलते हुए पह जाते। वहाँ रधसे उतरकर धरमें जाते और सीताके हाथों प्राप्त जनसे पाकाय आदि 
धोकर जो कुछ कायं कर आते थे, वह सब सीताको कह सुनाते॥ र६-८८॥ प्रात्‌ दिव्य कसम भषित 
साताको सुन्दर हास्य-गीत आदिके द्वारा प्रसन्न करते थे ॥ ८९ )। उसके दाद राम दोपहरको सरवू या घर ही 
में लान करके मध्याह्के कतव करते थे॥ ६०॥ जिस जगढ वे नितपति सनान करते थे, उस स्वासका नास 
रामतीब पढ़ें गया ॥ ६१॥ तीनों लोक़ोंमें वह स्थान परसिद्ध हो गया। विज्ेष करके चैजमारुयें उसका बड़ा 
माहु है। मध्याह्न करनेके बाद ब्राहमणो, भनियो तथा मित्रणनोंके शाथ तिधाइयॉपर रवसे हुए 
सन्दर परण्छतत शुवर्णपातोमं भन्‍्दगतिवाली तथा जिनके अज्जु-त्यजुमें कंकण, झञाझर, तपुर और करबनो 
आदि गहने इज रहे बे, ऐसी सौलाके साथ रवुपति रास हपंपू्क भोजन करते ये ॥ ६२-३४॥ पश्चात्‌ हाथ घो 


सारकाण्डपू 


[ऽय बंधुभिः ॥९६॥ 
पुष्पारामो धानकादीन दृटा तु च | वावध ेनंतनाद्यगल्या स्तरीयं गृह पुनः ॥९६॥ 
सायंसंध्यादि संपाद्य परन्टंत्या सविस्तरम्‌ | यसं भकतया शुनः पूज्य कृत्या चेवापहारकम्‌ ॥९८।। 
रस्ता चनमाणिक्यनिमिते मंचके घरे | दिव्यप्रामादमध्य स सीतया रघुनायकः ॥९९॥ 
हास्यगाततिनोदाश्य निद्रा चक्रे ततः परम्‌ | एव नानाभमुतसाहेनिनायाक्समाः सुखम्‌ ॥१००॥ 
एकदा राबत राजा ज्ञा मुह्लवाक्यतः । यास्ाकयत्चापे चारत्ेथाष्यमानुषः ॥१०१॥ 
माक्षान्ारायणं विष्णुं मलाहुय रहः स्थितः । पप्रच्छ पवनयेनेव हृदि आवं विधाय च ॥१०२॥ 
राम नारायणस्य दि भूमारहरणाय च । मत्तो जाताउसाव लोका वर्दंत्यज्ञानबुद्धघः ॥१०३॥ 
अतः पृच्छामि ते राम मायया मोहितस्तत्र । किंचिउ्तानोपद्शन नाशयाज्ञानज्ञां मतिम्‌ ॥१०४।। 
दारापत्या दिगेदष स्थिता नेवोपश्ास्यति । तम्मितुः चनं शस्या राजञानं राधवोअब्रवीच्‌ ॥१०५॥ 
श्रीराम उवाच 


[णु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि तब ज्ञानारथगृत्तमम्‌ । शृणोतु मम मातेयं को 


सस्याऽपि तत्र प्रिया ॥१०६॥ 
नश्चरं भासते चेतद्‌ विश्यं मायोद्धवं नृप । यथा शुक्ता रोष्यमासः काचभूम्यां जलस्य च ॥१०७॥ 
यथा रजजजौ सपेभायो मगतोवे जहस्महा । तद्वदात्मनि भासोउयं कहप्यते नश्वरोऽबुधैः ।१०८॥ 
अज्ञानडष्टि भिनित्यं मन्यते न तु पडितेः । आत्मा शुद्र निव्पेलीकः सञ्चिदानंद्ङक्षणः ।।१० 

यस्यांशांशेन विश्वे बह्मा: सरला वयम्‌ । स्थित्युत्पत्तिविनाश्ा्थ नानारूपाणि मायया ।।११० । 
धायते नट्तरद्राजजन्न तेप्वासक्त एव सः । यथा पत्र न स्पृशति जलं मायां तथा मझः ॥१११॥ 
आत्मा नित्यो न स्ट्रशति परमानंदविग्रहः । देहागारसुतस्रीषु मामकेति च या मतिः ॥११२॥ 
सो पग हहरुनेके बाद सोताके सा+ 


(राम करत थे॥ ६५ ॥ फिर वस्त्र पहिन तथा 
नो हा गमें घतुप-चाण लेकर बल्दुओके साथ रथपर सवार होकर प्त वाग-वयाचोको देखते, आवन 
यक गायन मुनत तथा नाच देख हा-सब्याडि नित्य कमं करत और 
पिवि हकत करके भक्तिसे शिवजोको पूजा करते थे । सायंकाळको भोजन करक रत्तकाचन तथा माणिब?* 
वलंगपर दिव्य महले सीताके साय पत तथा विनादपूतंक शबन करते थे। इस अकार 
आनने सुखपूंक बारह वर्ष बीत गये॥ ९६-१००॥ एक समय भुल तुक तया गुद वासष्क वाको 
और रामके दवा चरियोको देख राजा दघरपने रामरा सासू नारायण समझकर एकान्तम बुलाया ऑर 
भक्तिभाव तबा विनवपुर्वक कहने लगे-॥ १०१॥ १०२॥ हे राम ! तुम साक्षात्‌ नारायण हो । तुमने भूमिका 
आर हरण कः मरे घर अवतार लिया है। ऐसा अज्ञानबुक्त वुद्धिवाले लॉग कहे है। इस कारण 
है राम ! तुग्रो मायासे मोहित मैं प्राथंना करता हैं कि तुम ज्ञानका उपदेश देकर मेरा अज्ञान दूर कर दो 
॥ १०३ ॥ १०४॥ स्ती युत तथा गृह आदिमे अवुरतः मेर बुद्धि कनी शान्ति तया सुखका अनुभव नहो करती । 
दिताके इस वचनको सुनकर राम राजा दशरयसे बोले/॥ १०५॥ थोरामने कहा- हे राजन्‌ | मै आपको ¬ 
ज्ञानलाभके लिए उत्तम उपदेष देता हैँ । उसे आप तथा आपकी प्राणद्विया और मेरी माता कोसल्या भी ध्य-नसे 
बते ॥ १ नृप | मायासे उत्पन्न यह समस्त संभार आरमामे उसी अकार झूठा भासित होता है जैसे 
क्िसीपीर्भ चाँदा, रेतामें जल, रस्सीमें साँप तथा झृगमरोचिकामें सलिल भासित होता है। अज्ञानी लोग 
इस आभासको भी नित्य तथा अतख्र समझते हैं। परन्तु पण्णित लोग तो इससे विपरीत ही मानते है । उनके 
मतमै आत्मा शुद्ध, नित्य तवा सण्विदानश्वरु है ॥ १०७॥ १०८॥ उसके अंशमात्रे समस्त दिखे 
स्वामी ब्रह्मादि तया हम सव प्राणी मायाके अमन होकर जगतको स्थिति उत्पत्ति तथा विनाइके स्यि बटकी 
हरह विविध रूपोंको धारण करते हैं। किन्तु आत्मा स्वयं विसीमें आसक नही होता । जिस प्रकार कमल- 
एत्र जलका स्पर्श नहीं करता, उसो प्रकार अमल, नित्य और परम आतन्दस्वरूप आत्मा भी मायासे निरिप्त 


५२ आनन्द्रामायणे 
उपहत्य बुदृषया सन्यस्य अक्षणि चिने । यधस्किचिङ्गासतेऽम्र तततम्नारायणास्मक्रम्‌ ॥११३।। 
पर्य त्वं स्वभावेन सुच्यसे भवसंकटात । सन्यं शोच दया शांतिः क्षमा चेंद्रियनिग्रहः ॥११४।। 
असा अग क्तेदमागानुयर्तनम्‌ „ इत्याद्या ये गुणा राजन तान्‌ मजस्व निरंतरम्‌॥११५॥ 
चा द्यते विवादं च मात्सवे दंभमेवर च। कौऐं लोमे भयं कधं शोक सिंधप्रवर्सनम्‌ ॥११६॥ 
चेद्विश्नक्तीनां च साथूनां मानभंजनम्‌ । मिदं पश्यमानेन त्यज दूर सतो बृष॥११७॥ 
पूरे स्वया तएस्तकषं याचितं मम । तस्माञ्जातोस्मि त्वनोऽहं कौसन्‍्यायातुपोत्तम ११८।। 
यन्मया कथितं चेतदशानमलनाशनम्‌ ¡ गोपनीय प्रयत्नेन कथनीयं भ कुञ्नवित्‌ ॥११९।। 
तद्रामवचनं स्या "7 पायापरलो नुषः । सद्भावपरिषृर्णस्तु रोमांदितबपुररः॥ १२० 
अनाम राधवस्य चरओी दृढमाचतः । ततो रामः एनः प्राह पितरं निर्मलाशयम्‌ ।१२१॥ 
नेद योग्यं सया राजन बंदनादि शिशुं आलि । मायया लरवेपस्य मम उपहासक्ारणम्‌ ॥१रस॥ 
मनसे च मां नित्यं भव भाबेन सादरम्‌ । मस्चित्तो मद्भतग्राणो मणि भक्ति द्हां कुछ ॥१२३॥ 
उत्युक्ला पितरी नव्या गृद्दाल्वाज्ञां तयोः प्र्न ¡ यो रथमारूढः श्रीराम: खनिकेतनम्‌ ॥१२४॥ 
कदा मातुर गता सीतया भोजनं ब्यवधात्‌ । कदो अशगृहेष्ये्र कदा पंक्तो पितुः स्वयम्‌ ॥१२७॥ 
कदा दशरथं तातं मोजनायं निजे गृहे । भार्याषुजादिमियक्त पेविम्रः समन्वितम्‌ ॥१२६॥ 
बदा रामः समाहूय भोजयामास साद्रब । श्रीरामदशमा्थ॑ ते तपोवननिवासिनः ॥।१२७॥ 
अयोध्यानगरीमेत्य द्वारपंरनियेदिताः । षताः परत्य रामं दक्ष स्तुत्वा पुनः शुनः १२८ 
आतिथ्यं रघुनाथस्य ग्रद्वीत्ा तुटमामसाः । सम्रपंचदिनान्येव स्थित्वा पुण्पकथा दिभिः ॥१२९॥ 
रमयिता स्मानाथं जसः सदं स्तं वरश्मम्‌ । यत्र यत्र दि रामस्य गरीवि ज्ञाना विदेदजा ।.१३०॥ 
रहूते। है। दह भली आदिपस्स ममता हटाकर अथवा सहास भावके द्वारा समस्त भावनाओंको 
कर यह जो पमान संसार है. उहको चिंद्धर ब्रहमसे अभिन्न नारायप्स्थरूप जात तया उसी ईश्वरको सदत 
अ्टाप्त देखकर आप इस भवसचूटसे युक्त हो जापंगे। हे राजन्‌! पहले आप सल्यभापण, पवित्रता, दया, 
धान्त, क्षमा, इन्द्रि, अहिंसा, भण द्रति तथा न आदि गुणोको निरन्तर बारण 
कर ॥ १०६-११५ ॥ है नृप ! चोर), खुआ, इष्वा, पाखण्ड, तूता, लोभ, भय, कोष, शोक; निरनीय कामें 
प्रवृत्ति, वेदनवप्रन्साधु-सन्‍्यासा आदिका और चुगलखोरी आदिको अपने दिछसे दूर कर दें 
१ मुझको पुवकुपसे माँगा था । इसी कारश मे आके 
के गर्भे पुत्ररुप्में जायमान हुआ हूँ ॥ ११८। यह जो मैदे आपको अज्ञानरूपी मल नष्ट करने- 
वाला उपदेश दिया है, उसे आप अपने झनमें ही रखियेगा-ढिसीणशे कहिएगा नहीं ॥ ११९॥ रामके इस 
उपकेगको सुनते ही राजाके मनसे माबाइत मोह दूर हो गथा और ह्भावसे परिपणे ता रोमांचित शरीर 
हकर हृढ़ भातिभावस राजा दशरथने रामके चरणको बन्दना को। इस प्रकार द दुदवबाले पितासे 
राम फिर कहने लगे -॥ (२० ॥ १२१॥ हे राजन्‌ ¦ पुकः प्रभाम करना आपको उचित नहीं है। मासे 
मनुष्यदेदघारी मेरा इससे उपहास दोगा । इस क/रण आप सदा आदरभावसे मनमें हो मेरा भजन किया 
करें। मत तथा प्रागकों पुझे अपंण करके मेरी हढ़ भक्ति करें ॥ १२२॥ ऐसा कह तथा मातानपिताकी 
आशा लेकर धौरामने उनको नमस्कार किया और रथपर सवार होकर अपने भवनको चले गये ॥ १३४॥ 
ने सीताके साय कभी माताके महरूमें जाकर भोजन करते, कभी भाइयोंके भवनप ओर कभी पिताके सपय 
यंिमे बंडकर भोजन करते ये ! कभी स्वियों पुत्रों ब्राह्मणों तथा नागरिकोफे साथ पिता दशरयको अपने भवगमें 
बुलाकर सादर हपंपूवक भोजन कराते ये। प्रतिदिन सेकडोंकी संख्यामें वनवासी नुनिलन भी श्रीरामचत्रका 
दर्शन करनेके छि अयोध्या आहे रहते दे । वे बिना रोफटोक भीह़र जाकर रामको दर्षन तथा सुति करते 
और रामके द्वारा किये हुए सत्कारको ग्रहण करके प्रस्ततापूक थाँचन्सात दिन चहाँ रहकर अपने-अपने 
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रमयामास साकेते महाक्रीडाईर युगे ॥१३२॥ 
शतवर्शच त्रेतायां द्वापरे दशषपंजम्‌ । कलेमनेन बोड्धव्य शुन्यहसास्त्रिबिक्रमात्‌ ॥१३३॥ 
एवं श्रीरामचंद्रेण मोगा झुक्ताः सुरोपमाः । यस्मिन्‌ नौ च यवृद्रन्पं फलपृष्पादिक शुभम्‌ ॥१३४॥ 
तस्सं सर्वेदेआसोद्रामे केतसंस्थिते | अनावृष्टिने ब कुत्र तस्कराणां भयं न हवि ॥१३५। 
हिंसादीनां भय नासीदयोध्याविषये प्रिये । युधाजिन्राम केकेयीआता मरतमातुलः ॥१३६॥ 
निनाय भरतं स्टायराज्ये शत्रुवनसंयुतम्‌ । कौतुकेन नृपं प्रष्टा कैकेयीं प्रणिपत्य च ॥१३७॥ 
एवं रामस्य मांगल्यं बालस्बेप सुखावहम्‌ । ये शृभ्वति नरा भक्त्या न तेपामस्त्यमंगलम्‌ ॥१३८॥ 
एवं यथा स्वया पृष्ट तथा सवं मयोदितम्‌ । रामेणाचरितं यच्च नृणां मांगस्यदायर्म्‌ ॥ ३९॥ 
एवं गिरींद्रजे प्रोक्तं भाललीलादिकौतुकम्‌ । रामचंद्रस्य संजनपाततत प्रीत्यै सुखावहम्‌ ॥१४०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामावणे व|ल्मीकीये सारकाण्टे 
रामदिनचर्यावर्शनं नाम पच्म: समं:॥ १॥ 


पष्ठ; सगः 
( रामका दण्डकवनमे प्रवेश ) 
शिव उबा 
एवं त्रेतायुगे रामं नगर्या सीतया सुखम्‌ । कीडंवं नारदोऽ्गेम्दे ययावाकाश्चर्मना ॥१॥ 
अथ रामो दुनि पूज्य सीतया लक्ष्मणेन च । शुश्राव रचनं तस्य सुररिंापितं च यत्‌ ॥२॥ 
निदस्प रावणं युद्धे ततो राज्यं इरुष्व हि । अंगीकृत्य रघुश्रेष्टस्त मुनिं च व्यसर्जयत्‌ ॥३॥ 
अथ रामोऽबरवोत्सीतां मम राज्याभिषेचनम्‌ । कर्तुकामो ऽस्ति तत्राई विश्नमुत्पाद्य दंडकम्‌ ॥४॥ 


अश्नमको चले जाः , पतिद्रता सीता उन-उन हस्य-त्रीड़ा तथा 
आसनादिका विधान करती थीं। विवाहे बाद रामने वारह दपं तक सीताके साथ अयोध्यामें आनन्द: 
देक विळा किया। कलियुगे हजार वर्षोफ़े बराबर सत्ययुगका एक वर्ष जानना चाहिये। कलियुगने सौ 
कोके बराबर मेतायुगका एक वर्ष और कलियुगके वारह वपके बरावर द्वापरका एक वर्ष होता है ॥१२५-१३३॥ 
इस प्रकार श्रीरामचच्नने वारह वर्ष तक देवताओके योग्य भोगोंकों भोगा। रामचन्द्रजीके अ्योष्यामे 
रहते समय जिस दि होना चाहिए, बह सब नियमसे उत्पन्न हुआ करते थे। कभी अनष्ट 
नहीं हुई ओर चोरोंका भय नहीं रहा । हे प्रिये पार्वती ! उस राज्यमें कभी किमीको हिसक पशुओंका भय 
नहँ हुआ। एक दिन युधाजित्‌ नामक कंकैयीका भाई तथा भरतका मामा वहां आया और राजासे पूछ तया 
कंकेयीको मनाकर शवुस्तसहित भरनको अपने राज्यमें ले गया ।॥ १३४-१३४ ॥ बाल्यावस्थाम ही मज़ुरस्बरूप 
तया सुखदायक रामके चरित्रको जो मनुष्य भक्तिभादसे सुनता है. उसका अमङ्गल नहीं होता ॥ १३८॥ 
इस भ्रकार मनृष्यमात्रके लिए कल्याणकारी श्रो रामचन्द्रका चरित्र मैने तुमको कह सुनाया ॥ १३६॥ १४० ॥ 
श्रीशतकोडिरामचरितांतगते श्रोमदानन्दरामायणे. बाल्मीकोये बालचरित्रे भाषादीकायां सारकाण्डे 
क्र च॒र्यावरणन॑ नाम पञ्चमः सर्ग:॥ ‰॥ 

श्रीशिवजो बोते-इस तरह अयोध्यानगरीमें सुब्रपृ्वंक सीताके साय कीडा करते हुए रामके पास 
बारहवें पमे एक दिन आकाशमागंसे नारद मुनिपयारे॥ १॥ सीता तथा लट्ष्मणके साद रामने युनिकी 
दूजा की और उनके भुसे देवताओोंका यह संदेश सुना कि आप पहले रावणको मारकर पत्‌ राज्य करें । 
रघुश्रेष्ठ समने भी 'बहुत अच्छा' कहकर उन्हें विदा किया ॥ २॥ ३ ॥ तदनन्तर राम सोतासे कहने लगे-हे सीते ! 


kt 
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गच्छामि राबणादीनां वार्थं लक्ष्मणन च । अयोध्यायां दसा सं सलवा प्रार्थिवं भज ॥५॥ 
तद्रामब्चन थुरत्रा श्रणिपस्प रघूत्तमम्‌ । उचच मधुरं वाक्यं वनं मां स्रं नय भ्रभो ॥६॥ 
कारणान्तत्र वे णि संति तानि वदाम्यहम्‌ । भवन्वय प्रयाणं में दंडं हि र्या सह॥छा! 
वनप्रयाणं मामाह भ्रा स॒ सत्यवाग्डिजः । बाउस्वे कररेख/ मे टरा कम्रिदृद्िजयणी॥८॥ 
अन्यलर्यतरे प सुरानपि भयोदिवम्‌। यदा चापांतिकं भ्रः सजितुं तं समागरण ॥९॥ 
चलुर्दश बस्सराणि युनित्रसुतिनी । विचरिष्यास्फरण्येड्द धलुः सञ्जं कोस्यम्‌ ॥१०॥ 
तत्मत्य कुरु मद्वाक्यं अयाणाइंडर्क स्वया । अन्यच्छुतं मपा पूर्वं रोमायणमड्चमम्‌ ॥११॥ 
तत्र सौता बिना रामो न गतोऽस्ति हि दंडकमू ; तस्पात् मां सुश्रेष्ठ दंडक नेउुमईहसि ॥१२॥ 
तत्मीतावचन शर्वा तथास्त्वाति वचोऽश्रवीत्‌। विहस्य राघदः अमान, समास्य विदेहजाम ॥१३॥ 
अथ राजा दशरथः शरामस्यामिपेचनम्‌ । यौतराज्यषदे कलुम॒धुक्ता आराह चै युरुष्‌ ॥१०॥ 
संवराज्यपदे रामममिपेक्तं त्वमहंस्ति । तद्राजबचन श्रत्वा गुहर्देशरथ शृषम्‌ ॥१५॥ 
कौसल्यागु्मानीय बोधयामास वै रह! । राजन्‌ णु स्वं कौसल्यासुमित्रे शृणुतं त्विमे ॥१६॥ 
रातस्य ववार्थ हि रामः खो दंडक वनम्‌ । गमिष्यति लक्ष्मणेन सीतया कैकीबर'त्‌ ॥१७॥ 
तस्पाखमझबच्प्णी संभारानमिषेचितुप । कारयस्व सुत्रेण समाहूय ुपादिकान्‌ ॥१८। 
आरामबिरहाद्राजन्‌ बाह्ृणस्यापि श्ञापतः। अचिरादेव स्वक त्वं रामिभ्यसि पाथिव ॥१९। 
असमये रामराजयोत्सवं पश्यतु वे पुनः । अंतरिक्षाद्िमानस्थस्ल्तं पश्यसि महोत्सवम्‌ ॥२०॥। 
दु्ल॑घ्या मायिनी रेखा त्रक्मदीनां शृपोच्म । इति थृत्वा गुरोर्वाक्यं तेन राजा सभां ययो ॥२१॥ 
राएराज्याभिपेक्ाय संमारानङरोन्यदा । द्तराकारयामास नृपान्‌ 
सितानी मेरा राज्याभिषेक करना 
लड््मणके साब दण्डकारभ्य जाः 
करना ॥ ४॥ ५ ॥ रामका यह वचत सुनकर साता सूतम राके चरणोंपर थिर पड़ जर बह मधुर जचन 
बोली-हे प्रभो! मुझे भी अपने साथ वनके ले चलिए ॥ ६ ॥ इसमें सीन कारण हैं । उन्हें मै बताती हू । एक 
ही यह स्याने 3 को रेला देखकर रसे कहा था कि तुम अपने पतिके साथ 
चमवात करोगी । सो आपके साथ बतमे जोनेसे उस ब्राहाशकी वात सत्प हा जागी ॥ ७॥ ८॥ 
दूसरा कारण यह है कि जद आप सभाके ब. सवयम्वरके समय घदुष चढ़ाने चले थे। तद मने देवताओंसे 
प्रारधा की थी--है देवटाओं ! यदि राम बह चढ़ा हें हो मैं चोदह व तक मुनिवृत्ति घारण करके बनयें 
विचरण कंगो ॥ ६ ॥ १५ ॥ अतएव आप मुझ वनभे ले जाकर मेरी प्रतिज्ञाकः भरी सच बनाएँ । सीसरा कारण 
यह है कि मैंने सर्वोत्तम रामायण-महा#ंघमें पह सुना है कि सोताके बिना शम अकेठे कमी वनमें नहीं गये । 
सो बापको मुझे दब्टकाराष्पमें साय ले चलना चाहिये ॥ ११॥ १२॥ सीलाङे वचन सुनकर रामने उनका 
आलिज्ञन करके “तथातु” कहा॥ १३॥ इधर राजा दशस्थनें रामका युतराजपदपर अभिषेक करनेका 
म्र करके गुर वसिश्त कहा कि आप औरासका ० ज़पदपर अभिषेक करें। इस बातकी सुनकर बे 
राजा दशरपकों कोहल्याके भवनमे ले आये और एकान्तम कहने १४-१६॥ है रामन्‌ ! 
आप तथा ये कोसत्या और सुमित्रा भरे कपनफो सुनें! राम केकेयीके बरसे सीता तथा लक्ष्मणको साथ लेकर 
रावणको मारनेके लिए केक ही दण्डकबन चले जायेंगे।। १७॥ इसलिये अनजानेकी तरह आप चुपचाप 
रामका अभिपेक करनेके लिए सुमन््रको बहकर सथ सामग्री मेगवाइए और समरत राजाओंको निमन्त्रित करिए 
॥ १८॥ है पाथिव ! भीराभके विरहे तथा ब्राह्मणके शापसे आप शीत स्वर्ग सिधारेंगे ॥ १६ ॥ वादमें 
कषौसल्पा रामके राउ्योतावकी देखेगी थोर स्वर्गीय विमानमें बैठकर आप अन्दरिक्षस बह उत्सव देखेंगे 
॥२०॥ है नुऐेत्तम ! भाविष्यकी रेखा अह्मादिकोंके लिए मी दुलंघतीय होती है। गुद बसिछका यह बचन 


सगः ६ ] सारकाण्डम्‌ ५५ 


ऋपीश्वराः समाजस्मुर्नानाअ्रमनिवरासिनः | नगरी. शोभायामासुरद ताओिब्रष्वजो्तमें: ॥२३॥ 
पताकामिस्तोरणश्ेव्र हेमकुम्म मंनोरमेः । गुरुराज्ञापयामास समत्र उुपमंत्रिण्र ॥२४। 
अः अ्रभाते मध्यकसषे कन्यकाः स्वर्णभृषिताः । तिरन्तु पोडश्च गज्ञाः स्वर: रत्ना दिभूषिताः ॥२५॥ 
चतुईन्तः समायातु ऐरणतकुलोङ्कयः । नानातीथोदि्ेः पूर्णाः लरणङभाः सहस्रशः ॥२६॥ 
स्थाप्यतां ततर वैश्याप्रचर्माणि त्रीणि वा नव । श्वेतच्छत्रं रस्नंडं मर्तामणिविराजितम्‌ ॥२७॥ 
दिव्यमाल्यानि वस्राणिदिव्यान्याभरणानि च। सुनयः संस्कतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥२८॥ 
नर्तक्यों बारशस्पाथ गायका वेदिकास्तथा । नानावादिप्रङुशला वादंतु नृपांगणे ॥२९॥ 
इस्त्यश्वसथपादाता बहिस्तिएंं सायुधाः | नगरे यानि तिष्ठंति देवतायतनानि च ॥३०॥ 
तेषु अबर्ततां पूजा नानावलिभिरादृताः | राजानः शी्रमायान्तु नानोपायनपाणयः ।।३१॥ 
इत्यादिश्य वसिष्ठस्तु रथेन रघुनन्दनम्‌ । गत्वा सम्भानितस्तेन सं वृतं न्यवेदयत्‌ ।:३२।। 
निमित्तमावरस्स्व॑ राम श्यो गमिष्यसि दंडकान्‌। चतुर्दश समास्तत्र स्थित्वा संहृस्य रात्रणम्‌ ॥३३॥ 
बंधुना सीतया साघे ततो राज़्यं करिप्यसि । लौकिकों ब्रत्तिमालंब्य स्वीकृरुष्व पितुर्वचः ॥३४॥ 
अप त्वं सीतया सार्थमुषवासं यथाविधि | कस्या शुचिम्‌ मिञचायी मय राम जितेंद्रियः ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा रथमारुक् शषट्रा रामं सलक्ष्मणम्‌ | जानकीं चापि स गुरु्यपौ राजगृहं घुनः ॥३६॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च रामराज्याभिषेचनम्‌ । स्रपाऽपि शरुत्वा श्रोगुरोरास्यात्स्नेहसमन्बिते ॥३७॥ 
चक्रतुः पूजनं देब्यास्तद्विब्नोपशमस्प्हें । बलिदाने; शांतिपाठर्मनिदृंदसमन्विते ॥३८॥ 
अथापरा सौधस्था दास्याः पत्री हु मंथरा । शोभितां नगरी दृष्ठा पटा द्धां पथि स्थिताम्‌ ॥३९॥ 


मूनकर राजा दशरथ सामे गे ॥ २१ ॥ वहा मन्त्रम 


बाते सब सामग्री जुटवायी 


ओर प्रसक्नतापूर्वक दूतोंकों भेजफर राजाओको दूलवाया ॥ २२॥ उस समव आश्रमॉमें रहनेवाले अनेक 
ऋषोश्वर भी वहाँ आ पहुँचे | दूतोंते चित्र-विचित्र घ्वजा, पताका और तोरणोसे नगरीको सजाया । स्थानः 


कुशल शिल्पी मिलकर राजमहलके सामने गाता-वजाता प्रारम्भ कर दें॥२६॥ 
हाथी, घोड़े, रय और पंदर सेना शस्त्र घारण करके वाहर खड़ी रहे। नगरमे जहाँ-नहां देवालय हैं, बहाना 
अनेक सामप्रियोंसे प्रेमपूरक पूजा को जाय और सब राजे भेट लेन्लेकर उपस्थित हों॥ ३०॥ ३१॥ इतना 
हकर वसिष्ट रथपर सवार हुए ओर रघुनन्दन रामके पास गये | रामने उनको आदरपूर्वक आसन दिया। 
हव गुनि ने उन्हें सब दृत्तान्त सनाते हुए कहा--॥ ३२ ॥ है राम ! तुम निमित्ताय हो । कळ तुम दष्डकवनके 
चते आओगे। वहाँ चौदह वर्ष रहकर रावणको मारोगे। उसके पञ्चन्‌ भाई लक्ष्मण तथा सीताके साय 
प्रसक्नतापूवंक राज्य करोगे । अतएव लोकव्यवहार निभानेके छिए पिताके वचनको मात छो ॥ ३३॥ ३४॥ 
आज तुम सीताके साथ पवित्नतापूर्दक विधिवद्‌ महाचेसे रहो ओर पृष्दीवर शयन करो ॥ ३६ ॥ ऐसा कह 
कर राम-लद्षमण तथा सीतासे मिलकर गुरुदेव रथपर सवार हुए और बहति राजमहूलको चल दिये ॥ ३६॥ 
हदनन्तर कोसल्या और सुमित्रा गुरुदेवके मुखसे रामके राज्याभिवेकको झूठा सुनकर प्री स्नेहवश विध्तोंको 
रातिकी इच्छासे मुनियोंकी साथ लेकर पूजाहब्यों तथा शांतिपाठोंसे देवीका रजन करने लगीं ॥ ३७ ॥ ३«॥ 
समय छतपर खड़ी दासीपुत्रो मंघराते नगरको सुशोभित देखकर रास्तेकी एक बुढ़ियासे इसका 
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त्या श्रारामराज्याथ ययो वेगेन कैकयीम्‌ । समे बतत निवेद्याथ तुष्ीमासीत्तदा क्षणम्‌ ॥४०॥ 
नच्छुत्वा केयी चापि तस्ये भूपणमर्पयत्‌ | एतस्मिन्नंतरे वाण्या देववाक्या्युमो हिता ॥४१।। 
दादरा त॒ कॅकेयीं भन्मंयंत्याह तां पुनः । मूढे कथं नतं तष्टाऽसि इतमाग्याऽसि वेद्थद्म ॥४२।। 
रामे राज्यपदं प्रामे कौसल्याया देकयि | दासी भविष्यसि तरं हविं अतो महचन बुरु ॥४३॥ 
रेण न्यामभूतेन राज्यं श्रीमरताय हि। नृपं प्रार्थय रामस्य द्वितीयेन वरेग च ॥४४॥ 
दंडकारण्यगसन चतुर्दश समाः षदः । ्ोधागारं प्रविश्वाय हुरुम्य यन्मयेरितम्‌ ॥४७॥ 
तन्मंथरोकत स्वदितं मचा सापि तथाऽकरोत्‌ | मोहिता साउविवेकेन श्रीराघवसरेच्छया ॥४६।। 
ततो निश्चावां राज्ञ सा ज्ञाता क्रो घणुह स्थिता । गन्ता सत्र नृपः शीघ्रं ददञ्ं केकया तदा ॥४७।। 
विकीयमाणकेशा ता त्यक्ताऽलंकारमंडनाम्‌ । भूमो यानां तां दष्टा जञात्वा तस्या मनोगतम्‌ ॥४८॥ 
रामाय दंडकाण्य॑ यौषराज्यं सुताय च । वराभ्यां याचितं जञात्वा हेत्युकतवा मूस्छितोभ्मवत्‌ +९॥ 
प्रभाते तन्मुमंत्रेण तं दरस्वा बृषे ययौ । कंकेयी मंत्रिणा पृष्टा सुमंतरं प्राह सा तदा ॥५०॥ 
अतरा्यस्व रामं दषं तं वांछते चपः । सोऽप्याह रामं नृपतिमट्रा नानयाम्यहम्‌ ॥५१॥ 
तदा शनेनृपः प्राह शीघ्रमानय राघवम्‌ । सुमंत्रोऽप्यानयामास राघवं पाथिवा्या ॥५२॥ 
ततो रामो नृपं गत्वा श्रृत्वा अैकेयजागिरा । आत्मान दंडके वासं वरदानं पितुः पुरा ॥६३॥ 
तथेत्यंगीचकाराथ त्रप वचनमब्रवीत्‌ । मा ते शोकोऽसतु दे तात इहं गन्डामि दंडकान्‌॥५५॥ 
त्रामवचनं भुत्वा हवहेत्युवत्वा नृपोऽबरतरीत्‌ माँ विद्ाय कप थोर विपिनं गन्तुमिच्छसि ॥५७॥ 
तस्य तद्वचनं भरुवा सांत्वयामास राधवः । अहं प्रतिज्ञा मिस्तीर्य रीतं यास्यामि ते पुराम्‌ ॥५६॥/ 


जारण पूछा ॥ ३९॥ उसके मुखले रामके राज्याभिपेककी वात सुनकर वह शी कॅकेयीके पास गमी और सब 
दूतान मुनाकर क्षण भर चुगचाप खड़ी रहो ॥ ४० ॥ उसको बात धुनकर' कँड़ेयोने उसको अपना एक आभू- 
पल दे दिया । इतनेमे देवताओंकी प्रेरणा तदा सरस्वतीसे मोदित मंबरा केकेयीको प्रसन्न देखकर 
द कहने लवी--भरे मुझे | रागरे राउ्याभिधेकका समाचार सुनकर तू प्रसक्ष बयो हुई 
6 तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। यदि रातको राज्य मिछ गया तो जो कंकेदी ! तुझे कोसस्याको दाती 
बनना पड़ेगा। इस कारण जो मै कहूं, वैसा कर ॥ ४१ ॥ ४२॥ अपने पति राजा दशरबके पारु घतोहर रखे दो 
बरोमसे एकके द्वारा तू भरतके लिये राज्य माँग और दूसरे वरके द्वारा चोदह वर्षके लिए रामका पैदल दण्डका- 

रमन माँग। लू अभो कोपभवनमे चली जा॥ ४३-४५ ॥ उसने भी श्रीरामचन्द्र तथा देवताओंकी इच्छासे 
और अदिवेकके कारण मोहित मन्थरा उस कथनको अपना हितकारक सपरझकर दसा हो किया ॥ ४६॥ 
सायकाणके समप जब राजाको ज्ञात हुआ कि बंकेयी कोयभवनमे दे, तव वे उसके वांस गये और देखा कि 
पौ सिरके वाल खोले, भूषण तया वस्तरोको |र घरतीपर पडो हुई दवै। पश्चात्‌ जव राजा दशरवने 
उसके अभिप्रायको जाना तो उसके कथनानुसार दो थरोंमेंसे एकक्रे द्वारा रामको दण्छकारण्यवास ओर 
इसके वारा भरतको यौवराम्य देनेको वात स्वीकार करके यूछिस हो गये ॥ ४७-४९. ॥ प्रातःकाल मंत्रो सुरंत्र 
(ए वृत्तान्तकों खुनकर राजाके पास गये। सुमन्ते पूछनेपर बंगेाने कद्दा--॥ ५० ॥ राजा रामको देखना 
जात हैं। झो, उन्हें यहाँ बुरा लाओ । सुमन्त्रे कहा कि राजासे बिना पूछे मै रामको यहाँ नहीं ले मा 
सकता ॥ ५१ ॥ तब राजाने घीरेसे कहा कि 'रामको शीघ हें आओ ।' सुमंत्र भी महाराजकी आज्ञासे शीघ. 
चामको ले आये ॥ ५२॥ रामने राजाके पास आकर रुकेयीकी वाणौसे अपने दण्डकारण्यवास तथा गिता 
पूया वरदात देनेका हार सुना तो “तमास्तु” कहकर स्वीकार किया । उन्होंने राजासे कहा--हे ताठ ! 
आए थोक न करें, में अभी दण्डकारण्य जाता हूँ १ १३॥ ५४॥ रामका वचदसुनकर राजा दशरय कहने करे- 
हे राम ! धुशो छोड़कर तुम वतमे मंसे जाओगे ? ॥ ५५ |! पिताके इस करुण वचनको सुनकर राम उन्हें 
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हानी गंतुमिच्छाम वयेतु मातुश हृच्छयः । मातरं च समाश्वास्य हुनीय च जानकीम्‌ ॥।५७॥ 
आगत्य पादौ बंदित्वा तब यास्ये सुखं बनम्‌ इत्युकत्वा ठौ परिक्रम्य मातर द्रष्टमाययौं ॥५८॥ 
नला स्वमातरं रामः समाश्वास्य पुनः पुनः । नन्ता प्रदक्षिणाः कृत्या तामामंत्र्य ययौ गृहम्‌ ॥५९॥ 
सते इतं तु सीतां स कथयामास राघवः | सीतया लक्ष्मणनापि अनं गंतुं पुनः पुनः ।।६०॥ 
प्राथितश्च तथेत्युक्स्रा स्वरयामास राघवः । स्स्व त्ह्मणान्दर्या सीतयाऽग्निसमन्तितः ॥६१॥ 
पञ्भयमेव श्नश्त्रा ययौ रामो नृपान्तिङम्‌ । गच्छतं पथि श्रीरामं पड़यां दृषा पुरौकपः ॥६२॥ 
परस्परेण ते बृत्त श्रत्वा व्याकृलमानसाः | बभवुस्तान्वामदेवः कथयामास सादात्‌ । ६३॥ 
नारदागमनं रामप्रतिज्ञां रावणस्य च | वधादिक सविस्तारं विष्णुं मलुजरूपिणम्‌ ।६४॥ 
पौराः श्रुत्वा गतक्लेशा हमूवन्परि संस्थिताः ततो न्तरा जपं गमः केकयो वाक्यमत्रत्रीत्‌ ॥६५॥ 
अम्वागतोउहं जिपिन॑ गंतुमा ज्ञा ददसत माम्‌ । ततः सा लकलादीनि ददो रामादिकास्तद। ।।६६।| 
रामम्तान्‌ परिधायाथ स्वय सोनामश्षिश्षयत्‌ । तदूरद्ठा केकेयी प्राइ गुरुः कोधेन भन्संयन्‌ ॥६७॥ 
जड़े पापिनि दृते राम एव त्वया व्रतः | वनवासाय दृष्टे त्वं सीताये किं प्रदास्यसि ॥६८॥ 
इत्युक्या दिव्यपस्राणि सीतायें स शुरुदेरौ । राज्ञा दशरथोऽभ्याह सुमत्रं रथमानय ॥६९॥ 
रथमारुह्य गच्छन्तु बने वनचरप्रियाः | रामः प्रदक्षिणं करुण पितरौ रथमास्हत्‌ ॥७०॥ 
सोतया लक्ष्मणेनाथ चोदयामास सारथिम्‌ | कौसल्यां च सुमित्रां च तातमाश्चास्य वै पुनः ॥७१॥ 
समाश्वास्य जनात रामस्तमसातीरमाययौ । माघमासे सिते पशे पंचम्यां परमेउहनि ॥७२॥ 
प्राप्त दाछादयो वर्षे राघवाय मद्दात्मने । आमोनदवनग्रयाणं हि स्वपुर्यास्तमसातडम ॥७३॥ 
सांत्वना देते हुए बीले कि में आपको परिज्ञा पूरो रो 
वो मै जाना ही चाहता हूँ। जिससे कि माता कोके 


॥ ५६ ॥ परन्तु इस समय 
वका शोक दूर हो सके।| माताको आश्वासन दे तथा 
हो प्रणाम करके सुखसे वनको प्रस्थान करूंगा । यह 
कहकर राम उन दोतोंकी परिक्रमा करके दर्शन करनेके लिये माता कौसल्याके पास्त गये ॥ ५७॥ ५८ ॥ माठाको. 
दाइ वारम्यार समज्ञा तया अ्रदक्षिणा करके उनको आज्ञाते अपने महल्में गये ॥ ५६ ॥ 

ने सीताको समस्त वृतान्त कह मुनाया। जब सीता और लदमण वारम्वार अपने साथ 
बनमें ले चलनेकी प्रायना की, तव 'अच्छा' कह तथा ्ीघ आहाणोंको सस्व दान देकर सीता तया अस्तिको 
के हो पुरवासीजन रामको पैदल आते 
बुसरेसे सब वृतान्त जानकर वड़े चिन्तातुर हुए। तब वामदेव मुनिने प्रेमसे उन छोगोंको 
नारदा आगमत, रामको प्रति, रावणा दच तथा विपा मुक धारण करना आहि पृ 
बिस्तारसे कह गुनावा॥ दुर्वासोजन उसकी यह वात सुवकर शान्त हो गये । 
रामने राजाकै पास जा तथा उ्हें नमस्कार करके कँकेयीसे कहा-॥ ६५॥ हे अम्ब ! मैं वन जानेके लिए 
दयार हो गया हूँ । आप मुझे आज्ञा दें । तब उसने राम, सीता तथा लक्ष्मणकों पहिननेके सिये बल्कर 
इसत दिये ॥ ६६ ॥ राम सतं उह पहितकर सीताको वर पढ़िनता लिखलाने लगे। यह देखकर मुनि वसिषठ 
जद होकर ककय कहने लगे-॥ ६७ | ओ जड़े! अरी पापिनि ! आयि दुदुत्ते तूने केवल 
राम्के वनवासका दर मांगा है । तव सीताको पहिनलेके लिये स्कल क्यों देती है? ॥ ६८ ॥ यह कहकर सीताके 
तए मुत दम्य ब्ज दिये। राजा इणरज बोले-हे सुमन ! रथ ले आओ । उस रथपर सवार होकर वनचरोके 
षं बनको जागे । बादमें रामने माता-पिताकी प्रदक्षिया की और सोता तथा लक्ष्मणको साय 
कर रघपर सवार हुए। तव सारयोको रथ चलातेकी आजा दी । कसल्या, सुमित्रा, पिता तथा अनय जनोंको 
डे ही जा पहुँच। अठारह दके माध शुक्र 


न देकर राम चल पड़े और शीतल ही 
ल्तपतचमीकी शुभ तिथिको महात्मा रामने अप तमसाके किनारको ओर प्रयाण किया बा 
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राया निजरङ्ुस्तदा तन्मार्गसत्कियाम्‌ । आसन्‌ शुभाव शना रामस्य अनतो बनबू्‌ ।।७४॥ 
उपितँकां निर्श तत्र शंगवेरपुरं ययौ । सुहेन मानितश्चापि तत्न रात्रिं निनाय सः ॥७७॥ 
गुहानीतमदक्षीररच राघवो उदाम्‌ । परभाते सीतयाऽऽहद्य नीकायां लक्मणेने सः ।७६॥ 
शेपयामास सरथं सुमंत्रं तगरीं प्रति । गुहेस्तां वाहयामास नौकां स्वज्ञातिभिस्तदा |७७॥ 
गंगामध्यगलां गंगां आर्थयामास जानकी । देवि गंगे नमस्तेऽस्तु निदा बनत्रासतः ॥७८॥ 
रमेण सह्विताऽहं तवां लक्ष्मणेन च जये । सुरामांसोपहारं तर नानावलिमिराइता ॥७९॥ 
इत्युक्ता परकूले तु गर्वा रामों शुहे तदा । विसर्जयित्त्ा तत्रेकां निशां नीत्वा शनेः शनैः । ८०। 
भरद्वाजम गत्वा तम्वौ तेनातिमाचितः | ठतः प्रयागे यमुना तीर््ा गत्वा मह्न ॥८१॥ 
वल्मीकेराशरम गत्वा तस्थौ तेनातिएजितः । चित्रकृटे रक्ष्मणत पणज्ञालां मनोरमाम्‌ ॥८२॥ 
कसा मांसेसंमोझ्ते्रकि दस्वा रश्चमः। तस्थौ तस्यां सुखं तना सीतया खगहं यथा ॥८३॥ 
शरपनामनपाकाग्िदेवादीनां पृथक पथक्‌ । त्रामन्तरिविधाः शालास्तरुयन्तिविराजिताः | ८४॥ 
इदमो सुगमांसफलादिभिः | मुनीश्वराणामातिथ्यं चकस्ते सहे यथा |।८५॥ 
एकदा निद्रित रामं सीतकि सन्निरीक्ष्य च । ऐर काकस्तदागत्य नस्ये$तुंडन चासकृत्‌ ॥८३॥ 
सीतांगु्ठ खदु रक्तं विददारामिपाश्या। निद्वाभंगमयाङ्कतुः सीतया न निवारितः ॥८छ॥ 
सीतांगुषं तु काकेन भिन्नं र्रा रघृत्तयः । अभिद्रतेतं रक्तास्पभीपिकाखं ग्रमोच सः ॥८८॥ 
कृताप्यर वितस्यास्रभयाद्रांडगोलके ! स्तरशरणमागतस्यास्य पुनर्नारदताक्यतः ||८९॥ 
ईपिकाब्रेण कस्य बिभेद नयनं क्षणात्‌ । एवं नानाकोतुकालि कु्व॑स्तस्थो सुसं परभुः ॥९०॥ 
| ॥ ६९-७३॥ उस समय इन्द्रादि देवताओंने माः किया । वनमें जाते हुए रामको अनेक 
जुस अकून दील ॥ ७४ ॥|वे अहा एक राति निवार झबेखुर गये। वहाँ तिषादराजके द्वारा 
सम्मानित होकर उस रातको चहीं बिताया ॥ ७५ ॥ सबेरे रामने नियादके द्वारा लागे हुर वटवृकषके दूवसे जटा 
बाँची । तदनन्तर सीता तथा लक्ष्मणके साय नौकापर बरवार हुए ॥ ७६॥ वहसि रथसहित सुमम्त्रको 
अयोष्या लौटा दिया। तव निषादराजते स्वयं अपने जातिवालोके साथ मिलकर नावको सेना आरम्म किया 
॥ ७७॥ जातकीने बोष घारामें जाकर गङ्गाजोकी गर्थना को और है देवि गे ! आपको नमसकार है। 
मे राम तया लक्ष्णणके माव वनसे सकुशल लौटकर आदर तथा भदापृरंक मांस-मदिरा आदिके उपहारोसे आपकी 
पूजा कही ॥ ७5॥ ७६ ॥ उस पार ना टवा वहाँ एक रात निवास करके रामने वियादको छोटा दिया ओर 
धीरे-धीरे चलकर भारद्वाजके आश्षमपर जा पहुंचे | बहाँ उनका अत्यन्त आग्रह देखकर ठहर गये । खबरे प्रयागमें 
यमुनाको पार करके चले और महावन (क्लिकूड ) में स्थित वात्मीकिके आश्रमरें जा पहुंचे । वहाँ उनसे 
पूजित होकर ठहरे। चिकटे रामने लक्षमणसे एक मनोहर पर्णकुटी चनबायी ॥ ८-८२ ॥ प्रगे मासको 
बलि देकर रघ्त्तम राम सौता तथा भाईके कषाय सुपर्यक भरको तरह उसमें रहने लमे ॥ ८३ ॥ शयनका 
वैठनेका, खानेका, अग्निको तथा देवला आदिक! स्थान विल्वि बेतों और रूताओंसे निर्माण किया गया । वे 
स्थान अति रमणी थे 0 ८४ ॥ वहाँ उत्पन्न होतेवाते कंदःमुछ फल तथा गृगमांस आदिसे, जेसे अपने 
अवनमे मुनीश्वरा स्कार करते चे, वैसे ही सर्कार करने खगे ॥ ७५ ॥ एक समय सीली गोदमें सिर रख- 
कर रामको साते देख इनद्रका पुत्र जयन्त कीना क्‍्तकर वहाँ आया और अपने नख तथा चोंचसे बारम्बार 
सोताके पादके लाल अंगूठेका मांस खादेकी इच्छासे उसे विशो करने लगा ।सीतामे पतिकी निदा भंग हो जारेके 
भयसे उसको नहीं हटाया ॥ ८६ ॥ 5७ ॥ जागगेके दाद रामदे सौताके अंगको कोएके हारा निदारित देखकर 
रक्तराड्जत गुछलवाले भागते हुएकौएफ्र सॉकका अस्म छोड़ा 0८८ ॥ कह्माण्ड भरवें उम्र अस्रे पयसे जब किमीने 
चयन्तकी रक्षा नहीं की, तब नारदके कहतेपर वह रामको शरणमे आया। उस समय क्षणभरमें शमने 
सोकके अन्त्से जयन्तकी केवळ एक आ फोड़कर उरे जीवदान दे दिया। इस प्रकार सबके ' प्रभु राम विधिष 
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सुमंतरोऽपि पुरी गत्वा नृपं जतं न्यवेदयत्‌ । सोऽपि राजा राषवेति ज्ञपनस्रं जीवितं जहौ ॥९१॥ 
दपं सृतं गुरु तैलद्रोण्यां निधाय तम्‌ । युधाजिन्नगराद्दृतः ेकेस्यास्तनयावृभौ ॥९२।। 
आनयामास मरतशत्रृध्तौ वेगतस्तदा । तावुभावपि वेगेन स्तां पुरीं संत्रिवेशतुः ॥९३॥ 
मात्रा संपादितं कृतयं ज्ञात्वा विक्कृत्य मातरम्‌ । भरतः पितरं बह्निं ददो सरयुसेकते |।९४॥ 
वीराणां मावरस्ताश् जगने स्त्ामिना दिवम्‌ । पितुरु्तरकार्यादि कर्म क्त्वा सविस्तरम्‌ ॥९५॥ 
मंथरां ताडयामास मातुरग्रे पुनः पुनः । प्राथितोऽप्यभिपेक्राथें राज्यमंगीचकार न॥९६॥ 
ततो मंत्रिजनः साकं माठूमिः पुरवासिभिः । परातरतयितुं रामं ययौ स॒ मरतस्तदा ॥९७॥ 
गुहेन मानितथापि भारद्वानाश्रमं ययी । तपोबलेन भूस्वगं निर्माय भरतं ग्रनिः ॥९४॥ 
ससेन्यं पूजयामास तं नस्या भरतोऽपि सः । म्ननिसंदर्शितपथा चित्रकूठेऽप्रजं ययो ॥९९॥ 

॥ रामं तु शालायां सीकया बंुना स्थितम्‌। नत्वा तेनार्लिंगितअ स्र वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥१००॥ 
रामः श्रुत्वा खतं तावं गत्वा मंदाङकिनीं नदीम्‌। स्नाता तिठांजरिं दस्ता यया शालां निज्ांगिरो १०१॥ 
ततस्तं प्रार्थथामास भरतो गुरुणा सह । राज्यार्थं राघवश्नापि नेत्युवाच पुनः पुनः ॥१०२॥ 
प्रायोपवेशनं तत्र दभु भरतस्तदा । चकार निग्रहं तस्य जञात्वा गुरुमचोद्यत्‌ ॥१०३॥ 
रामाइया शुरुका ' भरतं बोधयंस्तदा । भूभारहरणार्थाय विष्णुः साक्षाद्रपूत्तमः ॥१०४॥ 
अत्र जातोऽस्मि देवानां वचनाद्रावणादिकान्‌। इंतु गच्छति रामोऽ्य मा त्तं निग्रहमाचर ॥१०५॥ 
ततो ज्ञात्वा हरिं रामं भरतो राममनत्रवात्‌ । राज्याथं पादुके देहि तयोः सेवां करोम्यदम्‌ ॥१०६।। 
जदाउल्कलधारी च असामि नगराद्रहिः । प्रतीक्षां तत्र राजेंद्र वर्षाणि च चतुर्दश ॥१०७॥ 
॥९०॥ उपर सुमस्तते अवचपुरोम जाकर राजा दशर्यको सब वृत्तान्त बुनाथा। राजाने 
'हा राघव ! हा राघव !' करते-करते प्राण छोड़ दिये ॥ ९१ ॥ तब गुरु वसि मृत राजाके शरीरको तेलके 


में रखवा दिया और युवाजित्‌के नगरमे डिके दोनों पा बसावा) हे, 
लगे। भरतन पिताक शरारका 


को नहीं गयीं । भरतने पिताको ॥ ९५॥ तदनन्तर भरत-श्ुघ्नने माताके 
न आार पोटा और माताके बहुत कोपर भी भरतने राज्य नहीं स्वोकार किया ॥ ६६ ॥ 

के साथ रामको छोटा लागेकै हेतु दनको गये ॥ ६७ ॥ रास्तेमे भरत 

अपन पोले पृथ्वीपर स्वगंकी रचना 
को प्रणाम करके उनके वताम हुए रास्तेरो 
सीता तथा ह्मण सहित रामका देखकर 
उन्होंने सव वृत्तान्त उन्हें कह्‌ सुनाया ॥१००॥ 


अरतने उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर रामसे आलिङित होकर 
ताकी मृत्यु सुनकर राम मम्दाकिगो गरीपर गये। वहाँ हिलाल दी और वेतपर 
बत अपनी पर्णशालामें लोट आये ॥ १०१॥ गुरु वसिष्टको साथ लेकर भरतने र।मसे राज्य स्वीकार करनेन 
के लिये वारस्बार प्रार्थना की । तिसपर भी राम उसको वार-बार अस्वीकार ही करते गये ॥१०२॥ तब भरत 
डाके आंसनपर बजकर अनशन ( उपवास ) करने ठरे । उनकी इता तथा अहत्लोष देखकर रामने पुर 
उसिष्ठसे भरतको समझनेके लिये कहा ॥ १०३॥ रामको आज्ञासे गुहने भरको समझाते हुए कहा कि ये 
बिपुस्वरूय रघूलम राम भूभार हरण करनेके लिये इस पृथ्वीपर अवतरे है। ये देवताओके अनुरोधसे 
रावण आदिको मारने जा रहे हैं। इस कारण तुभ हठ मत करा ॥ १०४॥ १०५॥ तब भरत रामको साक्षात्‌ 
इडर जातकर उनसे बोले-हे राम ! राजकार्य करनेके लिए आप अपनी खडडे दे दें। जटावत्कलघारी 
दे उनकी निस्य सेवा पूजा करता हुआ नगरके बाहर रहूँगा। परन्तु हे राजेन ! यदि आप 
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इत्वा चतुदश बरे पूणे गुप्ते रवौ त्वहम्‌ । अवेक्ष्याम्यनल॑ राम सत्यमेतद्चों मम ॥१०८॥ 
तचस्य वचं शरुत्वा तयेत्युक्त्वा रघूततम; । राज्यार्थं स्तीयपदयोः पादुके रत्नभूपिते ॥१०९॥ 
ददौ रामस्तदा तस्मै ततस्तं स व्यसर॑यत्‌ । गृद्दीस्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूपिते ॥११०॥ 
अस्तकोपरि ते बद्घ्वा कृतकृत्यममन्यत | ततो नत्वा रघुश्रेष्ठ परिक्रम्य पुनः पुनः॥१११॥ 
सेन्येन माद्भिः शीघ्र राममामंत््य सो ययौ । संप्रार्थय्कैकयी सा रामचन्द्रं पुनः पुनः ॥११२॥ 
अयाऽपराधितं राम तस्क्ष॑तव्य॑ रघूत्तम | तामाह रामचंद्रोऽपि न त्यया मेऽपराधितम्‌ ॥११३॥ 
मच्छंदान्मंथरावाक्यास्वं वाण्या मोहितातदा | सुखं गच्छांब स्वपुरीं न रोघोऽस्ति मम त्वयि।।११४।। 
इत्युक्ता रामचंद्रेण मरतेन न्यवर्तत । भरतः पूर्वमार्गेण ययौ स्तरनगरीं म्रुदा ॥११५॥ 
सर्चान्‌ स्थाप्य नगर्या तु नंदिग्राममकन्पयत्‌ । तस्थौ स भरतस्तत्र स्थाप्प सिंहासनोपरि ।।११६॥ 
रामस्य पादुके दिव्ये फलमूलाशनः स्वयम्‌ । राजकार्याणि सर्वाणि यावंति प्रथिवीपतेः ॥११७॥ 
तानि पादुकयोः सम्यङनिवेद्यति राघवः | गणयन्दितरसान्येव रामागमनकांक्षया ॥११८॥ 
स्थितो रामापितमनाः साध्ार््निर्यथा । रामोऽपि चित्रकूदाद्रौ वसन्हुनिभिरादृतः ।। ११९॥ 
चकार सीतया क्रीडां विपिने रम्यप्ेते । मनःद्चिलासुतिलकं सीताया भालकेऽकरोत्‌ ॥१२०॥ 
गंडयोयित्रवष्लीः स चकार निनहस्ततः । इक्षारणदलेयिग्रैः कोमलैः इसुमादिभिः ॥१२१॥ 
एवं करीडन्ुखं रामस्तस्थौ पत्न्याशचुजेन च । नागरास्तं सदा जग्मू रामदर्शनलालसाः ॥१२२॥ 
दष्ट्वा सञ्जनसंबाथं रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । अन्तगात्सीतया त्रा तरेरा्मपरुत्तमम्र ॥१२३॥ 
नत्वाउत्रिं भानितस्तेन तस्थौ तत्र दिनत्रयम्‌ । गृहस्थामचुद्यया तां सौताउत्रवचनाचदा ॥१२४॥ 


निश्चित समयपर नहीं लोटंगे तो मैं चौदह वपं समाप्ते दिन सूंयस्तिके समय अण्निमें प्रवेश कर जाऊंगा। 
हे राम ! मेरी इस प्रतिज्ञाको आप सत्य समझें॥ १०६-१०८॥ उनके इस वचनको सुनकर रघुत्तम रामने 
“तथातु” कहां और राज्यके लिए अपने पावकी रत्लप्नषित पादुकाएँ देकर उन्हें विदा छिया । भरतने 
उन रलभूषित पादुकाओंको लेकर माथे चढ़ाया और अपने आपको कृतर समझा । पश्ाद्‌ रघुश्ेष्ठ रामको 
बारम्बार प्रणाम करके परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर भरत माता ओर सेनाके साथ तुरन्त अयोध्याकी 
ओर चळ दिये । उस समय कैकेयी पुनः पुनः रामसे प्रार्थना करने लगी--॥ १०९-११२॥ हे राम! हे 
पुरुषोत्तम ! मैने जो अपराध किया है, उसे क्षमा कर दो। रामने कहा-माताजी ! दुम्हारा कोई अपराध नहीं 
है॥ ११३ ॥ मेरी इच्छासे ही सरस्वतीने मंबराके वावसे तुमको मोहित कर दिया या। हे अस्व ! अब तुम 
सुखपूवंक अयोध्या जाओ। मुझे तुमपर कुछ भी क्रोब नहीं है ॥ ११४ ॥ ऐसा कहनेके बाद केकेयी रामके 
कपनानुसार भरतके साथ नगरकों छोटी। भरत भी सहप॑ जिस मागंसे आये थे, उसी मांसे अपनी तगरीकी 
लोट गये ॥ ११५४ ॥ वहाँ जा तया सबको नगरमे पहुंचाकर उन्होने नन्दीग्राम बस्ताया । वहीं भरत सिहासनपर 
रामकी दिव्य खड़ाऊं रख तथा फल-मूल खाकर रहने लगे। राज्यके जो-जो काम आते ये, उन सबको भरत- 
जी खड़ाऊँके सामने लाकर प्रतिदिन निवेदन कर दिया करते ये। इस अकार राममें मन लगाकर राजि- 
दिवसोंकों गिनते हुए भरत साक्षाद्‌ ब्रह्मतुनिकी भाँति समय व्यतीत करने छगे | उघर राम भी मुनियोंसे 
सलार प्राप्त करके सानन्द नित्रवूट पर्वतपर रहने लगे ॥ ११६-११६ ॥ उस पवित्र तथा मनोहर बनमें राम 
सीताके साथ कड़ा करते वे । सैतसिलकी सुष्दर शिलापर चन्दनादि पिसकर राम सीताके भस्तकपर तिलककी 
रचना करते थे ॥१२०॥ अपने कोमल हाथोसे सीताके कोमल गालोपर चित्रावलीका निर्माण करते थे । वृके 
कोमसू-कोमल लाल पत्तों और अनेक प्रकारके फूलेसे सीताको सजाते थे ॥ १२१॥ इस प्रकार कीड़ा करते 
हए राम अपनी प्राणप्यारी पत्नी तथा अनुज हदसणके साथ सुपर्यक रहते थे। वहाँ अनेक नागरिक रामके 
दर्शनकी अभिलाषासे सदा उनके पास आते रहते े॥ १२२॥ इसप्रकार छोगोंका आवागमन देखकर 
रामने उस पर्वतको छोड़. दिया और भाई लक्ष्मण तथा सीताकों लेकर अत्िऋषिके उत्तम आधमकी ओर चछ 
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दिन्ये ददौ इण्डले दे निमिते विश्वकर्मणा । दूकले दे ददी तस्यै निर्मले भक्तिसंयुता ॥१२६॥ 
अंगरागं च सीतायै ददावत्रेस्तु सा प्रिया | न त्यक्यतेऽङ्गशोमां सं कदापि जनकात्मजे ॥१२७॥ 
पातित्रत्यं पृरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि | कुशली रावो यातु त्वया आत्रा पुनगुहम्‌ ॥१२८॥ 
मोजयित्वा यथान्यायं रमं सीतासमन्तितम्‌ । अविर्विसजयामास रामो नत्वा पयो बनम्‌ ॥१२९॥ 
एवं वर्षमतिक्रांत । रामस्य गिरिवासिनः | यथासुख लक्षणेन जानक्या सहितस्य च ॥१३०॥ 
एवं गिरींद्रजेउयोष्यापुर्या रामेश यत््तम्‌ । चरित्रं त्मया किंचिसवदग्रे विनिवेदितम्‌ ॥१३१॥ 
इति भीशतकोडिरामचरितांतरते श्रीगदानन्दरामापणे वाल्मीकोये सारकाण्डे 
बयोध्याचरित्रे दंडकवनप्रवेशो नाम षष्ठः सर्गः ॥ ५॥ 
सप्तम: सगः 
( रामके द्वारा विराध और सर-दूपणका वध ) 
शिव उवाच 

अथ रामः सीतया तु लवणेन समन्ततः । ययौ स॒ दंडकारण्य सञ्जं कृत्वा मनद्धचः ॥ १ ॥ 
अग्रे ययौ स्वयं रामस्तस्पह्रें जानकी ययो । तस्याः एषठ स सोमित्रियंयों प्तशरासनः ॥ २॥ 
बने दृट्टाअथ कासारं सातवा पत्ता जल सुखमू । शुस्या फलानि पक्कानि तस्थृस्तत्न क्षणं त्रयः ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र विराध नाम राक्षसम्‌ | ते तं दृइशुरयांतं महासस्ं भयानकम्‌ ॥ ४॥ 
करालदं्रावदनं भोपयंत स्तरितः । वाम|सन्यस्तशूलाग्रग्न थितानेकमाजुपस्‌ ॥५॥ 
मक्षयंत गज व्याघ्र महिषं वनगोचरम्‌ | ज्यारोपित धलुध्ंखा रामो रु३मणमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
दिये ॥ १२३॥ अनि ऋषिको नमस्कार करनेके बाद उनसे सम्मानित होकर दे वहाँ तीन दिन उदरे । अत्रिके 
अहस सोता कुमे खिल अनसुवाके पास गयीं॥ १२४॥ नमस्कार करनेपर उत्होंने सीताका आन 
किया और सीता उनकी गोइमें बंड गयी । पञ्चात्‌ ननसूयाने उनका आदर-सत्कार करके पूजन किया ॥ १२५॥ 
तदनन्तर विश्वकर्मके बनाये दो दिव्य कुण्डल भोर दो स्वच्छ धूम वस्त्र प्रेम तथा भत्तिपुर्दक सोलाको दिये 
॥ १२६ ॥ अनिकी परिया अनुपाते सोतावा महावर आदि रङ्ग भी अङ्गम छगानेके लिए रये और कहा-- 
हे जनकात्मजे । यह रज्ञ तुम्हारे भज्गोपरते कभी नहो उतरेगा ॥ १२७॥ हे जातको ! वातिव्रत घमंको निभातों 
हई तुम रामको अनुगामितो बतो । पवासमय राम तुम्हारे तथा भाई लक्ष्मणक्रे साथ सकुशल घर लोट जायेगे 
॥ १२८ | तब अतरिने सोता सहित रामको यथोचित भोजन कराकर निदा किया। राम भी तमरकार करके चल 
दिये॥ १२६ ॥ इरा तरह रामको सीता तपा भाईके सहित सुख्पूव॑क पदंतोपर निवास करते हुए एक वर्ष बोत 
गया॥ १३०॥ हे गिरीद्धजे ! अयोधापृरीमे रामने जो काम किया था, वह सब मैंने तुम्हारे सामने कह 
सुनाया ॥ १३१॥ इति धौशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वात्मीकीये सारकाण्डे अयोष्याचरित्रे 

3२ रामते वपाण्डेवङत/्योतना'भापाटीकायां दण्डकवनमरवेश्ञो नाम षः सेः ॥ ६॥ 
शिवजी बोले-हे गिरजे ! इसके बाद राम बड़े भारी सञ्जीकृत घनुषको हाथमें लेकर सीता तथा 
हब्मणके साय दण्डकारण्पमें गये ॥ १॥ यागे आगे स्वयं राम, पीछे सोता और उतके वीछें हायमें घनुष 
करके रमण चले ॥ २॥ वनमें एक सरोवर देखा तो सुलपूर्वक स्नान करके जल पिया ओर पके 
ऊुलोको खाकर झगभर तीनोने वहाँ विधम किया॥ ३॥ इतनेद्मे उन्होंने अपनी ओर आते इए बड़े 
भयानक विराघ नामके राक्षसको देखा ॥ ४॥ वह्‌ अपने विकराल दाँतवाले मुखको फैला तया भयातक गर्जन 
करता हुआ उत लोगोंको डराने लगा। उसने अपने भालेकी नोकमें वीधकर वहुतसे मनुष्यांको घारण कर 
रमला था। वह वनचर व्या, हाथी और महिष आदिको भी मारःमारकर खा रहा था। यह देख राम 


क्र आबन्द्रमायणे [ सगः ७ 
रक्ष तं जानकीमत्र संहनिष्यामि राक्षसम्‌ ¦ स हू य्वा रमानाथ लक्ष्मणं ज्ञानकीं तदा ॥७॥। 
औ युवाभिति तो आह दतो रामस्तमत्रवीत्‌ । नामकर्म नितं सर्व केकेदयाऽपि च सर्तम्‌ ॥८॥ 
तद्वामनं श्रुला विहस्य राकषसोउत्रोत्‌ ! मां जानासि त्वं राम विराधं लोकविश्रुतम्‌ ॥९॥ 
मङ्कयान्युनयः सर्वे स्थक्ला वतमिरो गताः । यदि जीवितुमिच्छसि त्ववसवा सीतां निरायुधो १०॥ 
पलायेतां न चेब्छीघ्रं वयामि यृवामहम्‌ ! इत्युकत्वा राक्षसः सीद्ामादातुमभिदुद्ुवे ॥ ११॥ 
रामब्रिच्छेद तद्बाह वरेण प्रहसन्निव । वतः क्रोधपरोतात्मा व्यादाय विकट सम्‌ ॥१२।| 
राम्मम्यद्रबद्राम शिच्छेद परिधाबूतः । पदड़य तदा सर्प इवास्थेन ययो पुनः ॥१३॥ 
ततोऽवेचंदराारेण निहतो राघपरेण ततः सोता समालिंग्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥१४।। 
देवदुन्दुभयो नेदूदिति देवगणेरिताः।ततो विराधक्रायात्त॒ पुहुषक्ष विनिर्गतः ॥१५॥ 
तत्वा रामं निजं वृत्तं कथयामास सादरय्‌ । दुर्वाससाउह आप्नस्तु पररा विद्याधरः शुभः ॥१६॥ 
इदानीं मोचितः शापास्या कालांतराने । इत्युक्तया रातं स्तुत्वा विमानेन भयौ दिवम्‌ ॥१७॥ 
विराधे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया | जगाम रभंगस्य वने सर्यसुखाहम्‌ ॥१८॥ 
शरभेगं ततो नत्वा तेन सम्मानितो बहु | तस्थौ तत्र निद्रामेझां यरमंगो मुनीश्वरः ॥१९॥ 
तस्मै समर्ष्य सं पृण्यमारुरोह चिरि तदा । स्तुत्वा तं स विमानेन अकण्ठं परम ययौ ॥२०॥ 
तवः शनेः सुतीऽणस्य ययावाअमम्रत्तमम्‌ / नत्वा तं पूजितस्तेन सुसर तस्थौ रघू ॥२१। 
एतस्मिन्नंतरे त्र नानाश्रमनिवासिनः | ग्रुयो राधं द्रष्टं समाजग्मुः स्तः ॥२२॥ 
सर्वे ते राववं नता स्तुत्वा निन्युनिजं निजञम्‌। आश्रमं सीतया आज़ चकग पूं सविस्तराम्‌ ।।२३।| 


घनुषपर डोही चढ़ाकर उद्मणतरे बोले-। ५॥ ६ ॥ हे लक्ष्मण ! तुम यहाँ जानकीको रक्षा बरी । मै इस दुष्ट 
राक्षसको मारग । वह रकत रमापति राम, लबमश लया जानकोको देखकर योला-तुम कौन हों? तब 
रामने अपना नाम, काम हया कंकेयीकय इत्य एब कुछ कह सुनाया ॥ ७ ॥ = ॥ रामके वनको सुनकर राक्षस 
इसा और रहने लगा-है राम ! कया तू लोकविष्यात विराषकों नहीं जानता ? ॥ ९ ॥ मेरे ही डरले सब मुनि 
इस वनको छोड़कर भाग गये हैं। यदि तुम दोचों जीता चाहते हो तो सीता तया शस्वकों छोड़कर भाग जामा । 
नहीं तो तुम दोनोंकों मै अभी खा जाऊँगा। इतना कहकर वह राक्षर सोलाको पड़ने दौड़ा ॥ १०॥ ११॥ 
तब हँसते हुए रामने उसके दोनों हाथोंको अपने वाणसे कोट दिया। तब विराध कुद्ध हो तया पिफट मुख 
फंलाकर रामकी ओर दोड़ा | तब रामते अति वेगसे दौड़कर उसके दोनों पॉवोंको भा काठ डाला । किए बहू 
सपंड़ी तरह मुख्से खातेके लिये झप्टा ॥ २॥ १३ ॥ व रामने अपने अर्द्धंचद्धाकार वाणसे उनके सिरको 
भी काट डाला और वह मर गया | यह देख सीता रामका आलिङ्गन करके उरकी प्रशंसा करने लगीं ॥ १४॥ 
तभी आकाशमें देवताओंके नगाड़े वजने लगे । पश्चात्‌ विराषके शरोरसे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ ॥ १५ ॥ बह्‌ 
रामको प्रणाम करके बड़े आदरसे अपदी नहाती सुमाते हुए कहते रूगा-यूवं समये में एक सुन्दर विद्याघर 
था, परन्तु दुर्दासा ऋषिने मुझको शाप देकर इस दशाको प्राप्त करा दिया ॥ १६॥ आज वहुत काके बाद 
आपे मुझको उस शाएसे युक्त किया है। यह कह्‌ और रामको रतुति करके वह विमानसें वेउकर स्वग चला 
गया॥ (७ ॥ विरामके चले जानेपर राम सूदमण तथा सीताके साथ सवंगुखदायक शरभंग मुनिके वनमें 
वघारे ॥ १८॥ उतको नमस्कार करके तथा उनसे सम्मानित होकर वे एक सत्रि वहाँ ठहर । मुनिश्रेष्ठ शरभंगने 
अपता सद पुष्प उनके चरणीमें समर्पण करके र/मके सामने ही विता प्रवेश किया ओर उनकी स्तुति करके 
िमालपर बेठकर दन्य समदे जैदुष्ड भामको चले गये॥ १६॥ २०॥ वहाँसे गमने सुतोदण मुनि सुन्दर 
बाभ्रमकी ओर श्रयाण किया । यहाँ पहुँचनेयर रामने मुनिको नमरकार किया। मुनिते उनका बहुत सक्ताइ 
करके अपने यहाँ ठहराया ॥ २१॥ वहाँ क्षीरामके वर्शनाबं बिविष नाभमोे हजारे युनि आते थे ॥ २२॥ 
चे सब सीता तथा उक्ष्मणके सहति रामको नमस्कारकर ओर उनकी स्तुति करके उन्हें अपने-अपने आमने ले 


सारकाण्डम्‌ ३३ 


एक त्रिराज्न वा पंच सप्त दिनानि वा । पक्षमात्रं तु माल वा सार्धमासमथाषि वा ॥२४॥ 
श्रिमासान्पंचमासं बा पढ़ा्कादशाथवा । सागरं संवत्सरं यापि स्वाश्रमेष रघत्तमम्‌ ॥२५॥ 
संस्थाप्प चक्रुरातिध्यमधिक चोत्तरोचरम्‌ | पत्न्याऽ राममेवं पूज्य विसजेयन ॥२६॥ 
अमतेव॑ हि रामेण नत्र र्पाणि दंडके । आश्रमेषु मुनीनां च श्तिक्रांतानिव सुखम्‌ ॥२७॥ 
बहवो निहतास्तत्र राक्षसा अमता तदा | राववेण सह आत्रा क्रीडताउपनिकन्यया ॥२८॥ 
नानाश्रमारामपुष्यतनोपवनभूमिए । नदीजलतटाकाद्रिशिखरा दिस्थलेष्वापि ॥२९॥ 
ज॑न्वाम्नरंभाद्राक्षादिनानाइक्षलतेप. दि । चकार सीतया क्रोडां रामो देव्या यथा शिवः ॥३०॥ 
अय रामो ययो कुम्भसंभयस्पानुजाश्रमम । सुमतिः पूजयामास रां सीतयास्वितम्‌ ॥३१॥ 
ततः सीतायुतों राम: 
प्रत्युदठम्य मुनिशापि निभि भितः 
अभ्र तं पूजयामाप्त राषब्रकुम्मसंभवः 


शनै प्रदान्वितः । अगस्तेरश्रमं प्राप नानावृक्षवरिराजितमू ॥३२॥ 


गावं तं समालिंग्य स्ताश्रमं तेन सो ययौ ।३३॥ 
रामोऽपि मानितस्तेन तस्थौ तत्र कियदिनम्‌ ॥३४॥ 


ततः स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो मुनिसत्तमः । ददौ चापं महेन्द्रेण रामां स्थायितं पुरा ॥३५॥ 
अक्षर्यौ बाणतृणीरी खड़े रत्नविभूषितम्‌ । ततो रामो पने्रकिपाद्वीतम्या उत्तरे तटे ॥३६।॥ 
ययौ पंचबरी रम्यां मागें इषरऽय पक्षिणम्‌ । जटायुषं नगाकारमरुणात्मअमुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
सखायं स्त्रपितुधापि संभाप्याथ विवेश तम्‌ । तत्र कृस्या महाद्याठां यथा पूर्वं कृता शिर ॥३८॥ 
पक्षिराट्‌ स्तयम्‌ ॥३९॥ 


सृगमांसेबलि दस्ता तस्थौ गामो यथासुखम्‌ | सीतां संरक्षयामास जटाः 
राबत्रस्य पंचवटयां सीतया क्रीडतः सुखम्‌ । साथ त्रीणि वत्सराणि या र 
बने श्पणखापृत्र तपंत॑ सांबतामकम्‌ । ब्रह्मा ददौ दिव्यखज्ञ तं सांवो न ददर सः ॥४१॥ 
तद्धत्या लक्मणः खङ्ग वन्तरहीतभंज् सः | वृश्षगुल्मे हतः सांबस्ततों राघवमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
जाते और विधिवत्‌ पूजा करते थ्रे॥ २३॥ वे एकदो दिन, पांच-सात मास अथवा पूरे वर्ष भर 
अपने आश्रमम रखकर ग्भूलम रामका प्रतिदिन अधिकाधिक प्रेमे आतिध्य करते ओर अन्तमं पत्नी तया 
माईके सहित रामका पूर थे ॥ रड -२६ ॥ इस तरह भुनियोके आश्रमो पूमफिरकर 
रामने सुखम नो वपं बिता दिये॥ २७॥ वहाँ भाई लक्ष्मणके साथ आमण करते हुए रामने वहुतसे राक्षसों- 
को मार डाळा ॥ २८॥ रामने अनेक आश्चमोमें,बागोमें, प्य भरे वनोंमें, नदीके जलमें, तालाबों, पर्वतकें 
शिखर आदि स्यलोिं, जामुन, आस, केला, दाल आदि अनेक पृं तया रुताकुज्जोंमें सीताके साथ शिव- 
पावंतीकी तरह क्रीडा ॥ ३० ॥ तल्चात राम कुम्मज ऋषिके छोटे भाई मार्कष्डि मुनिके आश्रमपर 
गये। उत बुद्धिमान थुनिने भी सोतासहित रामको पूजा की ॥३१॥ वहसि चलकर सीता तया भाईके साय राम 
विविव जुस मंडित. अगस्त्य मुनिके आश्रमपर गये।। ३९॥ हँ मुनि अगरत्य अन्य युनियों ओर अहाचा- 
स्थोंसे साथ आगे आये और रामका आलिङ्गन करके आश्रममें ले गये ॥ ३३॥ उन्होंने रामकी विधिवत्‌ 
पूजा की। उनसे पूजित होकर रामने वहाँ कुछ दिन निवास किया ॥ ३४॥ मुनिश्रेष्ठ अगस्त्थने रामकी प्रशंसा 
की बौर इदे द्वारा प्रदत्त तवा उतके लिये पहिलेसे हो रबखा हुआ घनृप रामको दिया॥ ३५॥ अदाप 
बाणवाले दो तूणीर (तरकस ) तथा रत्ननटित तलवार दी । पश्चात्‌ रामने मुनिके कपनानुसार गौतमी 
जदीके उत्तरी किनारेपर स्थित रमणोक पन्डवटोकी ओर प्रस्थान किया । रासतेमें उतको पवंताकार अरुणपुत्र 
एवं उनके पिताका शरध मित्र जटाबु नामका पक्षी मिला । उससे सम्भाषण करके वनमें आगे बढ़े। निवकूडको 
तरह बहाँ7र भी उन्होने पर्णकुटी वतवायी ॥ ३६॥ ३७ ॥ वहाँ मृगोंके मांसकी बलि देकर राम आनन्‍्दसे रहने 
गे । पक्षिराज जटायु स्वयं सीताकी रक्षा करने लगा ॥ ३=।। ३९॥ हे पाती ! पंचवटीमें रामको सीताके 
साथ कीक करते हुए साढ़े तीन वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ४० ॥ उस बनमें सूर्पणलाका पुत्र साम्द तप करता था। 
यह देखकर ब्रह्माने एक दिव्य खड्ग उसे दिया, पर इस वातका साम्वको पता नहीं लगा ॥ ४९ ॥ अब छक्ष्मण्ने 
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आयशित तक्इणं मां यद त्वं रघूत्तम । रामोऽप्याह इतः सांबो राक्षसो न घुनिईतः ॥४३॥ 
तचडुत्वा लक्ष्मणस्तुष्टसांचमात्रापि तच््तम्‌ । तस्स्मरंती पुत्रदुः्ख राक्षसी कामरूपिणी ॥४४॥ 
विचचार शपणल्ा नाम्नी च सर्वयातिनी । एकदा पंचवट्यां सा रामं इष्टाय राक्षसी ॥४५॥ 
पुत्रदुःखसमाक्रांता धत्वा रूपं मनोहरम्‌ | कायदयबुद्वया श्रीरामं सानुजं इंतु्ुद्चता ॥४६॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं व्रालंकारमंडिता। कौ युवां का त्वियं रम्या किमथमागता बनम्‌ ॥४७॥ 
कुतः समागतावत्र क्याधुना गच्छतः पुरः । तत्तस्पा वचन श्रत्वा रामः सं न्यवेदयत्‌ ॥४८॥ 
ततः सा राघवं आह भव भर्ता मम प्रमो । सोऽप्याह दयिता मे ऽस्ति बहिस्तिष्ठति लक्ष्मणः ॥४९॥ 
आर्थवामास सीमितं सा तं सोऽरं ददौ । अहं दासोऽस्मि रमस्य खं तु दायी भनिष्यस्ि ॥५०॥ 
ततः क्रोधेन सा सीतां धततं वेगेन दुद्रुवे । तदा तां राववः ग्राइ ममायं शर उत्तमः ॥५१॥ 
चिद्ठायं लक्ष्मणाय त्वं नीत्वा द्य वेगतः । मद्भाणदशनास्का्य सिद्धि नेष्यति लक्ष्मणः ।५२॥ 
इत्युक्ता राघवो बाणं ददौ तम्य ्ुरोपमम्‌ । सत्यं मत्वा रामबाञ्यं सा ययौ लक्षमणं पुनः ||५२॥ 
लह्मणाय रामबाणं दशेय।भास राक्षसी | स बुदघ्वा हृद्गतं बंबोस्तं संघाय रासने ॥५४॥ 
सुमोच बाणं वेगेन रामनाम्नांकितं शुमम्‌ । स शरो राक्षसी गत्वा प्राणका द्भबान्‌ |«५७॥ 
संछित्वा रामतूणीरं विबेश अणमात्रतः | प्राणकणोष्ठ्ञतरद्विता साऽपि राक्षसी ॥५६॥ 
द्वाइतास्मीति जल्पंती यथौ बंधून्खरादिकान्‌। । दृष्ठा स्वसां ताइश्ीं ते ब्रिश्विरःखरदूपणाः ॥५७॥ 
तन्युखात्सकरं इतं श्रुत्वा ते करोधसंयुताः । चतुदश महाघोरान. राध्सास्प्रेपयंस्तदा ॥५८॥ 


उस खड्गको लेकर उस घने वनके सव वृक्षों ओर रुताओंको काट डाला । उस ह साथ साम्ब भी 
मारा गया । यह देखकर लक्ष्मण रामसे कहने रूगे--॥ ४२ ॥ हे रघुराज ! आप मुझे रहाहत्यानिबारफ कोई 
प्रायश्चित्त बतायें । तब रामने कहा = तुमने तो साम्ब नामके राक्षसको मारा है, न कि मुनिको ॥ ४३ ॥ ४४। 
मरह सुनकर लमण प्रसन्न हुए। उधर यथेच्छ रूप धारण करनेवाली साम्दकी माता सूर्पणखा राक्नरीने जब 
यह्‌ सुना तो पुत्मरणके दुसे दुःखित होकर बारम्बार पुका स्मरण करती हुई कोचसे सबको मार डालने- 
की इच्छासे इधर-उधर विचरले लगी । एक दिन पंवटीमे रामको देखकर वह राक्षसी पुद: व्याकुल हो 
उठी धौर मनोहर रूप धारण करके सीता-लक्ष्मण सहित रामको मारनेके लिए उद्यत हो गमी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वह 
वस्त्र तया अलंकारसे सनकर उनके पास जा पहुँचो और इस प्रकार मधुर बचत कहने रूगी-तुप्त दोनों तपा 
यह सुन्दरो स्त्री कौन है और यहाँ वनमें तुम सर्व कि जावे हो? ॥ ४७॥ कहांसे आ रहे हो और अब 
आगे कहां जानेका विचार है ! उसके प्रश्न सुनकर रामने अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ४८॥ तव बहू 
बोछी-हे प्रभो ! कसा करके आप मेरे पति बनें । उत्तरमें रामने कहा कि मेरे पास तो यह मेरी प्रिय पत्नी 
विद्यमान है। इसलिए तुम वाहर खड़े मेरे छोटे भाई लद्मणके पास जाओ ॥ ४३ ॥ रामके कथनानुसार 
सूपंणखाने बाहर जाकर लदमणसे अपनी इच्छा प्रकट की । लक्ष्मणने कहा कि मै तो रामका दास हूँ। तुम मेरो 
स्त्रो बनकर बया करोगी । मेरे साथ तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा ॥ ५७ ॥ यह सुनकर सुषंणला कोधते काल हो 
गयी और सीताको पकड्तेके लिए बड़े वेगे झपटी। रामने उसे रोककर कहा कि यह मेरा सुन्दर बाण 
पहचानके लिए ले जाकर रक्ष्मगको दिखाओ। मेरे बागको देखते ही लक्ष्मण तुम्हारो इच्छा पूरी कर 
देगा ॥ ५१॥ ५२॥ यह ने समान तीकण एक बाण उसको दिया। रामकी बातको सत्य 
समझ वह राती बाग लेकर फिर छद्मणके पास गवी ॥५३॥ वहाँ जाकर उसने लक्ष्मणकों रामका 
दाग दे दिया । लक्ष्मण वड़े भाईका अभिप्राय समझ गये ओर घनुयपर चढ़ाकर रामनामसे अंकित उस 
शुभ वाणको छोड़ दिया। वह बाण राक्षसके पास गया और उसके नाक, कान, ओंड तथा स्तरोंको काटकर 
पुतः क्षण भरमें रामकी तरकसमें छौट गया । ताक, ओं तथा स्तनोसे रहित वह राक्षसी ॥ ५४-५६॥ 
"हय मैं मारी गयी” इस प्रकार चिल्लाती हुईं खर-दूषण आदि अपने भाइयोके पास जा पहुंचो । बहिनकी यह 


र्गः ७ ] सारकाण्डम्‌ ६५ 


ताव्‌ रामः क्षणमात्रेण चतुर्दशचशरर्यमम्‌ । संग्रदर्य निजं लोकं प्रेपयामास लीलया ॥५९॥ 
ताद्‌ राक्षसान सुतान श्रुखा खराग्रास्ते तरयः क्रुधा । युद्धाय निर्युः सन्यः सहश्च चतुश्च ॥६०॥ 
रामोऽपि बंधु सतां च गुहायां स्थाप्य वेगतः । चकार रावसैयुद्ं श्रर्रमयावहम्‌ ॥६१॥ 
चतुहदेशसह्राणि स्वीयरूपाणि राः । त्वा तेषां च पुरतः शरैस्‍्तान्मईयस्क्षणात्‌ ॥६२॥ 
इत्वा खरं दूषणं च तथा त्रिशिरमं शरेः । त्ततुरं धसहस्रास्तानप्रेपयामास स्वं पदम्‌ ॥६३॥ 
मुहतेंन तु रामेण सहस्राणि चतुईश । मिता सेना लराशयेश्च निहता गौतमीतटे ॥६४॥ 
खराद्याः कंटका यत्र स्थितास्तत्र त्रिकंटकम्‌ । सत्रं रूयातं ज्यंवकारूपं तदेव प्रोच्यते शत्र ॥६५॥ 
जनस्थानं भूसुराणां ददौ वस्तुं रघूदरहः | अथ सीता समालिंग्य राघवं प्रशशंस सा ॥६६॥ 
अघ तां जानडं प्राह रामो रहसि सादरम्‌ । सौते स्त्रं त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा वसानले ॥६७॥ 
वामांगे मे सर्वरूपा रस छाया तमोमयी । पंचवत्या दशास्यस्य मोहनाथे बसात्र वें ॥६८।| 
तद्रामतरचनं भुत्वा तथा सीता चकार सा । ततः सर्पणखा ऊंकां गत्वा रावणमब्रवीत्‌ ॥६९॥ 
घिक त्वां राक्षसराजान वृं चारन वेत्सि यः । चतुदंशसहस्रा सा सेना त्द्वन्धुभिः सह ॥७०॥ 
माहुपेणे् रामेण जनस्थाने निपातिता । तत्तस्या वचनं श्रुत्वा तां नृष्ठा तादुजीं तदा ॥७१॥ 
सिंहामनाच्च चालाय पुनः पप्रच्छ तां स्वसाम्‌ | वद किं कारणं युद्धे प्राह सा राक्षसेश्वरम्‌ ॥७२। 
खोरत्ना जानकी दषा मया चित्ते विचितितम्‌ | रावणाथे विनेष्यामि धतुं तां तत्पुरोंगता ॥७३॥ 
ताबद्भाणेन नीताउहं दशामेतां तु रावण । सौमित्रिणा पचव्यामाजया राघवस्य च॥७छ॥ 
सांोऽपि मे इतः पुतरस्तप्यमानो निरर्थकम्‌ । मचोपार्थ कृतं युद्धं बंधुभिस्ते निपातिताः ।।७५॥ 
उणा देखकर त्रिशिरा, खर और दूपणने उसके मुखसे सव समाचार सुनकर क्रोधयुक्त हो चौदह भयानक 
दाक्षततोंको उसी समय रामले लिये भेजा ॥ ४७॥ ५८॥ तव रामने चौदह वाणोंते क्षणमात्रतें रीला- 
प्क उनको मारकर अपने लोक भेज दिया॥ ५९॥ उनके मारे जानेका समाचार सुतकर खर आदि 
दोनों रास कु होकर चोदह हजार सेनिकोके साथ युद्धके लिए. निकल पड़े ॥ ६०॥ राम भो सोता तथा 
लक्ष्मणको एक गु शीघ्र अस्तो प्रहार करते हुए राक्षसो साथ भयानक युद्ध करने रे 
॥ उस मय राम अपने चोदह हजार रूप बताकर उनके सामने गये और समरभूमिमे उन सवका 
मद मईन कर डाला ॥ ६२॥ उर्होंने लर, दूषण, व्रिशिरा तथा चौदह हजार राको वाणोसे मारकर 
अपने घाम भेज दिया ॥ ६३ ॥ इस अकार मुहतमातमें रामने चौदह हजार लैतिकों तथा खर आदिको गोतमी 
नदौके कितारे म।र डाला ॥६४॥ जहाँ ये खर-दृषण-तिज्िरा तीनों भाई कंटकरूपसे रहते थे । वह स्थान त्रिकंटक 
नामसे प्रसिद्ध भा और उसीको छोग व्यम्बक भी कहते ये ॥ ६५॥ तदनन्तर रखुनन्दन रामने वह स्थान 
लिकंटक ( श्वम्यक ) ब्राह्मणोंकों निवास करनेके लिए दाल दे दिया । यह सव देखकर सीता रामका आलिगन 
उनकी प्रशंसा करने छगों ॥६६॥ एक दिन राम एकान्तमें सोतासे सादर कहने छगें-हे 
सोते ! तुम तीन रूपोंकों घारण करके रजोरूपसे अग्निमें, सत्त्वरूपसे छायाकी तरह मेरे वाये 
गमे औौर तमोमयी वलकर रावणको मोहित करनेके लि यहाँ पंचवटोमें निवौस करो॥ ६७॥ ६८॥ 
रामके उस वचनकों सुतकर सीताने वैसा हो किया। तभी सुपणंला लंकामें जाकर रावणसे 
६९ ॥ हे राक्षसराज ! तुम्हारे जैसे राजाको घिक्कार है, जो टूतोंके द्वारा तुम्हें राज्यकी दशाका पता 
रूपता । चौरह हजार सेना सहित तुम्हारे आइयोंको मनुष्यर्पवारों रामने दण्डकारण्ये मारकर गिरा 
हिया । उसके इस वचनको सुन तथा उसकी वह दशा देख सिहासनप्ते कुछ ऊँचे होकर वह अपनी बहिनसे 
पुडे लगा कि युड़ होनेका क्या कारण है, सो वतलाधों | तव वह राक्षमेश्वर राघणसे वोली--॥| ७०-७२॥ 
हयो रहण जानकोको देखकर मैते निश्च किया घा कि इसको रावशके लिये ले जाऊँगी। यह विचारकर मै 
उहको पकइषेके लिये श्ञामने यवी ॥ ७३ ॥ है रावण ! इतनेहीमें एक बाणते मेरी यह दशा कर दो। रामके 
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यद्यस्ति पौरुष किंचितदि सीतां समानय । नोवेदघोमुखस्तिन्‍्ठ यथा स्त्री गतभवृका ॥७६॥ 
तचस्या वचन मुवा साँत्वयामास तां ससम तो रामरक्ष्मणी ह्वा तब शोकायुमानम्‌ ।।७७। 
करोम्यहं लोहितेन वरयो? सेदं भजस्व मा । एवं नानाविधैर्वाक्ये: सांस्ववित्वा खसां दुहुः ।|७८॥ 
स्वहितस्योपदेटटारं मातुलं तपसि स्थितम्‌) ययौ रथेन मारीचं तस्मे बृत्त न्यवेदयत्‌ ॥॥७९॥ 
सोऽथ तं भीषयामास भागिनेयं घुः । विश्वामित्राध्दरे त्यक्तमात्मानं तं न्यवेदयत्‌ ।।८०} 
राषाझुयया रथं रत्वं रजतं ठकमभूषितम्‌ । शरत्वाऽतर रादि वर्तिकृदिद्रास मत्वा बिभेम्यहम्‌ । ८१॥ 
केन ते शिक्षिता बुद्धिरियं लंकाविधातिनी ? आपतरूपोऽस्ति कः श्रयेनेयं शिक्षिता मतिः ॥८२॥ 
कथां न कुर रामस्य त॑ दृ र्यं मरिभ्यसिं । ततः क्रोधेन तं श्राह यदि नायासि ग्रघवम्‌ ॥८३॥ 
मया तदि वधिष्यामि त्वामत? कुरु म्टचः । भूत्वा त्वं मृगरूपश्च रामस्त्वामनुयास्पति ॥८४।| 
त्व वदं कुरु रामस्य लक्ष्मणस्तेन यास्यति ! ततस्तां जानकी वेगनछङ्कां स्वामानयाम्यहभ्‌ ।'८५॥ 
लंकायास्तव दास्यामि स्वीयराज्याद्गमादरात्‌ । इति सस्यागरइ दृष्ठा मरीचो इ्यचितयत्‌ ॥८६॥ 
रामहस्तान्मृतिः श्रेष्ट माऽस्तु राबणहस्ततः । इति नियित्य मारीचस्तथेत्दुकत्वा थयो तदा ।।८७।) 
रावणेन रथे स्थित्वा गत्वा पंचवटी प्रति । भूत्या हेममयश्ित्रो मोहयामास जानकीम्‌ ॥८८॥ 
सा छाया तामली द्रा झगं राबवमन्रयीत्‌ । क्रीडार्थ मां सगं चेमं धृत्वा देदि रघूसम ।।८९॥ 
सृमश्रेक्ाणमिक्नांगः करोमि कंचुकी तचः । तस्या पचनं चुल्वा ज्ञावा सवे रघूतमः ॥९०॥) 


कह्नेसे लक्ष्मणे पंचवटीमें मेरी यह दशा को है॥ ७४ ॥ उन्होंने बिना किसी कारण तपस्या करते हुए मेरे ग्राणः 
प्रिय पु साम्कतो भी मार डाला । तब मे संघृष्ठ करके लिए कस्दूयणादि भाइयोंने रामके साथ युद्ध किया। 
कितु उसने ऊहं भी मार डाला ॥ ७५॥ यदि तरेमं कुछ भी दळ हो तो सीताका हरण कर, नहीं तो पतिके मर 
जानेपर विधवा स्त्रीका तरह नीचा मुँह करके बैठा रह ॥ ७६॥ उसके वचन सुनकर रावण अपनी अहिनको 
समझाने छगा और बोला कि मैं राम-लक्ष्मणक्रो मारकर उनके खूमसे तुम्हारे तोकाश्रुका मार्जन करूँगा-तुम 
दुखी न होओ। इस अकार अनेक वाक्‍्योंते उसने भगिनोको वास्यार समझाया ॥ ७७॥ ७८॥ पचत्‌ रपपर 
ठर वह हितका उपदेश करनेवाले तया तपमें सिवत अपने मामा मारीचके पारा गया और उसे सब हाल कह 
सुनाया ॥ ७९ ॥ तब भारीच अपने भाजे राषणको आर-बार डराता हुआ कोला कि रामने मुझे विश्वामित्रके 
यज्ञके समय बाणसे उठाकर सबुद्रके किनारे फेंक दिया था ॥ ७५ ॥ तभीसे थै रथ, रत्न, रजत ( चांदी |, 
स्वम ( सोना ) तथा रमणी आदि नामोके रकार अक्षर झुनने माइसे हो डर जाता हूँ ( अर्थात्‌ रामके 
आयसे मैंने इन सब चौजोंसे प्रेम करना भी छोड़ दिया है )॥ %१॥ ळंकाका नाश करनेवाली रह मंत्रणा तुमको 
किसके दी है ? बह मित्रप छिपा हुआ दुम्हारा शमु ही है, जिसने तुमको यह मति दी है॥ ८२॥ उसकी 
बात मत मनो, नहीं तो मारे जाबोगे । वह सुना पो कुछ होकर रावण मारीचसे बोला-थदि तुस रामके 
वास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिये भेरा कदा मान शो । लुम मूग बनकर अब समके 
पास जाओगे तो राम तुम्हरे पीछे चल देंगे । वनमें दूर ले जाकर तुम रामके यंसा स्वर बताकर “हा हमम!” 
ऐसा चिल्लाता । तब लक्ष्मण भी आश्रम छोड़कर तुम्हारे ओर चल केंगे। उस इमय में शौध्म सीताको अपनी 
कापे उठा लाउँगा । 5३-६६ / यदि मेरा कार्य सिद्ध हो जायगा ती तुझको लंकाका आधा राज्य दे 
दूगा । उसके आग्रहकों सुमकर मारीचने भनमें विचार किरा कि रावणे हाथये मरेकी अपेक्षा रामके हाथले 
मरना अच्छा है। यह निश्चय करके मारीज् “बहुत ऋच्छाः कह तथा रथषर सवार होकर रावणके साथ पंच- 
बटीको उसो समय चल पड़ा । वहाँ जाकर उसने सुवणा घुग बनकर सोताको गोहित कर लिया ॥ ८६-८८॥ 
त्ब सोम यो छायारूपिणी सीता मृगको देखकर २।मसे बोलौं--हे रूत्तम राम ! इस झुगको पकड्कर मुझे 
दे दो। मैं उसके साथ कीड़ा करेंगी ॥ ५९ ॥ और यदि बाणसे मारकर ला दो ठो चैं उसके चमड़ी चोली 
बनाऊँगी | सीताके वचन सुन तया कुछ सोइ-समझकर रघूत्तम राम सीताकी रक्षाके लिये भाई लथमणकों 


सर्गः ७ ] सारकाण्डस्‌ ६७ 
सीताया रक्षणे बंधं संस्थाष्याश सरग ययो | ततः पलायनं चक्रे मृगो शमं वि्रेषेयन्‌ ॥९१॥ 
रामतराणेन भित्रांगः शब्द दीधे चक्कर सः । हा सौमित्रे समागच्छ हा हदोऽसम्यद्च कानने ॥९२॥ 
इत्यक्त्वा रामदवाचा ममार रुधिरं अमन्‌ | वे ब्द जानकी शरुत्वा चोदयामास लक्ष्मणम्‌ ।९३। 
सोऽप्याह रामबचन नेदं सीते भर्य स्यजञ । ततः सा तं पुनः प्राह जानामि तव चेष्टितम्‌ ।।९४।। 
भरतस्पोपदेञञेन सृतिं रामस्य बाँछसि । अधवा भेऽमिलापोस्ति तहि परणास्त्यजाम्यहम्‌ ॥९५।। 
तत्क्रबचन तस्याः शरुत्वा ्ञात्वा महङ्भयम्‌ । जानकीं आह सोमित्रिमातः शु तचो मम ॥९ 

राघवाज्ञां पुरस्कत्य रक्षतस्त्रां मए त्वया ¦ ताडित वावशरेणाद् भोकष्यस्यस्याचिरत्फलम्‌ ॥१७॥ 
तथापि श्ृणु मझक्यं यन्मयाउरोच्यते हितम्‌। मयेतां धनुषो रेखां कृतां तवत्परितोऽभुना ॥९८॥ 
स्वद्क्षणाथे दृष्टानां दुर्विलंध्यां महत्प्ाम्‌ । मा स्ममुन्लंधयस्तरेमां प्राणः कठगतंरपि ॥९९॥ 
इत्युकत्वा धनुषः कोट्या करः समंततः । बाद्वदेशे पंचवव्याः सौमित्रिः परिधोपमाम्‌ ॥१२४॥ 
नत्ता सीतां ततस्तूष्णीं ययो रामं ततः । एतस्मिन्नेरे तत्र रावणो भिश्लुरुपश्रक्‌ ॥१०१॥ 
गत्या पंचवटीद्वारं रेसायाश्च हिः स्थितः । नारायणेति ये चोरत तृष्णी तस्थौ स रावण: ॥ १०२॥ 
ताइच्छायामयी सोता प्रिक्षां तस्म समर्पितम्‌ । यया दारं दीघेदस्ता गृहीष्वेस्यत्रवीच तम्‌ ॥ १०३॥ 
तदा भिज्ञुः पुनः श्राह सीतां पंकडलोचनाम्‌ । नांगीकरोम्यंतरेण मिक्षामेतां त्वयाऽविताम्‌ ॥१०४॥ 
गाहस्थ्यं चेद्र!धवस्य रक्षितुं त्वं समिच्छसि । तहि रेखां समुल्लध्य मां भिक्षां दातुमहसि ॥१०५॥ 
तद्विक्षुवचन श्ृत्वऽतरमोऽधून्मेति अंकिता । रेख्ात्रहिः सव्यपाद द्वा दीवेलसस्करा ॥१०६॥ 
शद्दीप्वेमां बरां मिक्षामिति तं प्राह जानकी । ततो दद्यास्यसतां धृत्वा मिल्लुरूप विसुज्य च ॥१०७।| 
खरबादे रथे सीतां संस्थाप्याथ न्यवतंत । यावद्गच्छति षेगेन तावदूषषटो जटाबुपा ॥१०८॥ 
लिक करे र रे पोछे चल 
ले गया ॥ ९० ॥ ६१ 


हुआ उन्हें बहुत दूर जंगले दौड़ा 
होकर वह जोरसे रामको स्वरमे चिल्लाने लगा-'हा टक्ष्मण !मैं बनम 


सीते! यह रामका वाबय नहीं है, मत 
गयो ॥ ६४॥ तुम भरतके कहनेके अनुसार 


है माता ! मेरी बात सुनो ॥ &६॥ रामकी आज्ञसे ठुम्हारी रक्षामे तत्पर पुश्तकों तुमने जो वाणीरुपी 
दाल ताडित किया है, उसका फळ ठुम शीघ पाओगो ॥ ६७ ॥ तो भी मेरे कहे हुए इस हितकारो दचनको 
लो। मैं घुपसे तुम्हारे कारों ओर वह रेखा लीचे देता हैँ॥ &<॥ पह ठम्हारी रक्षाके लिए और दुशेके 
ये दुरंघनीय तथा महान्‌ भय उठत्न करवेवाली होगी । श्राणोंके कण्ठमें आ नानेपर भी तुम इस रेखाका 

न नहीं करना ॥ ६६॥ ऐसा कहकर बनुषको कोरसे छदमणने पदवटोके वाइर खाईंकी भांति तीताकी 
चारों ओर रेखा खोंच दी ॥ १०० ॥ तदनन्तर सीताको प्रणाम करके चुपचाप भीलन रामकी ओर चल दिये। 
सभव रावण भिकुकेका झप धारण करके वंचव्टीके ढारपर जाकर रेखाके बाहर खड़ा हो गग और 
नारायभहरि” कहकर रहा ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ तव छायामयी सीता उत्को भिक्षा देनेके लिये बाहर 
आयी और हाप वझ़कर भिक्षुसे "भिक्षा लो' ऐसा कहा ॥ १०३ ॥ तब कमलके समान नेत्रोंवाली सोतासे भिधुने 
ऊन कि मै रेलाके भीतरसे वेधी हई भोख नहीं लेता ॥ १०४ ॥ यदि तुम रामक गृहस्याश्रमकी रक्षा करता 
चाहती होबो तो रेवाके बाहर आकर भिक्षा दो ॥ १०५ ॥ भिशुके इस वचनको सुनकर 'कहीं पाव न लगे 
इस शंकासे बायें पारेको रेखाले राहूर रख ओर समवा हाथ करके ॥ १०६ ॥ जानकी 'बह भिक्षा खे” ऐसा 
जली । तप्नी रावणने उनको पकड़ लिया और लिक्षुका रूप ध्याव तजा सीताकों गघोंके रचपर बि्ञलकर पीछे 


द आन्द्रामायणे { सगः ७ 


चकार तुमुल युद्ध रावणेन स पक्षिराट्‌ । निजपङ्गयां मसेनाथ चूर्णीकृत्य रथोत्तमम्‌ ॥१०९। 
खराच विनिष्पिष्य बभंज तड़जुमंइत्‌ | मुकर द संडिय कत्वा देहं त जरम्‌ ॥११०॥। 
मूतं राणं हृत्वा तां सीतां संन्यवतंयद्‌ । स्वस्बंभूतो दशास्योऽपि ताडयामास तं पदा ॥१११॥ 
कोषेन मइताविएः पक्षिणा अ्जरीकृतः । तो जटाथुः पतितो अमन्‌ रक्तं मुखेन सः॥११२॥ 
ततो विहायसा सीदां निनाय रावणः पुनः । रामरामेति अल्पती सीताऽभूनन्यस्तलोचना ॥११३॥ 
उत्तरये बराथ पथि सवामरणानि सा । दट्ाऽथः पत्ते प्रोचें: संस्थिताद पंच वानराद्‌ ॥११४॥ 
आहिपत्कृपिमध्येथ छूचनाथे रघूचमम्‌ । ततो दक्षास्पस्तां नीत्वा शोके संन्यवेशयत्‌ ॥११५॥ 
प्रा्थयामास ता सीतं नोत्तर सा ददी तदा । तस्याः संरक्षणार्शय राक्षसीय सहस्नशः ॥११६॥ 
(आशापयदशचास्यः स स्वयं गेहं विवेश ह । वदेन्द्रों रह्मवाक्येन पायसं व्पतुष्टिदम्‌ ॥११७॥ 
ददौ रहसि सीतायै तेन तुषा बभूव सा। समर्प्य पायसं ङचिद्रामाय लक्ष्मणाय च ॥११८॥ 
सुरानतिथये दुस्ता द्वा धेनुं च खेचरान्‌ । दस्वाऽथ त्रिजटां किंचिद्धक्षयमास जानकी ॥११९॥ 
सम्य रावणेनापि राश्षसांत्रेव पोडश । परेषिता रामभातार्थं ते ऋबंधेन भक्षिवाः॥१२०.। 
यत्र यत्र पंचवट्यां रामब्राणभयास्प्रण!। चचार गौतमीतीरे सस्थानं तत्र तत्र वि ॥१२१॥ 
स्थानसंज्ञान्यनेकानि जातानि च पुराणि हि । ग्रगस्य पतितं यत्र मू.पुरं परिधावता ॥१२२॥ 
चपुराख्यो महाग्रामः प्रोच्यते गोतमातटे ! रामआणग्रद्दारेण चपलाक्षो5पतद्भुवि ॥! २३॥ 
खृगो यत्र महांस्तत्र चापल्यग्राम इयते । गोदातटे ग्रावभूम्यां रामबाणइतों मृगः ॥१२४॥ 
पतितो यत्र तजिह्वंदयतेऽद्यापि मानः । सौमिक्रचापजा रेल्वा पंचवटथाः समन्तवः ॥१२५॥ 


भागा जा रहा था, तभी जढापुने उसे देख छिया ॥ १०७॥ १०८ ॥ तब वक्षियाप जटायुने रावपके 
साथ तुमुल बुद्ध किया। आपने पांवों और चोचले मार-मारकर उसके रयो चूरःूर कर दिवा॥ १०९॥ 
आदो गढहोको पोत डाला । उसका बड़ा भारी धनुष होड़ दिया । मुकुदोंको काट डाळा और उसके शरीरको 
जजेरित कर दिया ॥ ११०॥ इतना ही नहीं, रावणको मूछित करके वह सीताको लोटा छाने लगा। तभी 
रावण भी स्वस्थ होकर उसको पाँदसे मारने लगा॥ १११॥ बड़ा कोघ करके रावणने पक्षीको और पक्षीने 
-रानणको जजेर कर दिसा! अन्तमें जटायु घायल होकर घरतीपर गिर पड़ा ॥ ११२॥ तब रावण सीताको 
लेकर आकाशमा्भसे रुछूकी ओर चल पड़ा। बेचारो सीता नोचो आँखोंसे 'हा राम-हा राम” चिने 
छगीं॥ ११३॥ उसी समब उन्होंने नीचे एक उन्नत शिक्लस्पर बँठे हुए पाँच बानर युद्रीव-हरुमान्‌ 
आदिको देखा और अपनी साड़ीकी फाड़ तथा उसके अफे गहने बाँधकर वहीं गिरा दिये। उबर दश 
मुख रावणने सीताको ले जाकर लंकाको अशोकवाहिकामें रखा ॥ ११४॥ ११३॥ प्रेम करनेके लिये उपने सोता- 
से बही परायना की, परन्तु सीता किरी प्रकार सहमत नहीं हुई और न उसकी बातोंका कुछ उत्तर ही द्या । 
उनको रक्षाके लिए रावणने वहाँ हजारों राक्षप्तियें नियुक्त कर दीं ॥ ११६ ॥ उनको रक्षा करमेकी आज्ञा देकर 
रावण अपने महूखमें चलो गया । इसी अवसरपर माके बहनेसे इसने वहाँ जाकर दं भर तक भूखको मिटा- 
कर सन्तु रखनेवास्थ पायस ( खीर ) एकालमें सतारो दिया। इससे सीता बड़ी प्रसन्न हुईं । उन्होंने राम 
तथा लभणके नाम उसमेंते कुछ पायस निकाला॥ (१७॥ १६६॥ कुछ देवताओंको डिया । हुछ गोबों तथा 
पक्षियोंढों खिछाया और थोड़।सा त्रिजदाको देकर वादगे बची हुई थोड़े/सी खोर जानकीने स्व॑ खाया ॥११९॥ 
हदनन्तर रावणने सलाह करके सोलह राक्षसॉको रामको मारनेके छिये भेजा, परन्तु वे सब रा्तेमें ही कबन्ध- 
के द्वारा लय डाले गये ॥ १२० ॥ उस समय १न्‍चवटोमें रामके बाणके भयसे जहाजहाँ मृगरूपी मारीच गया या, 
गोतमीके किनारे वहाँ संत्र अतेक नामदाले स्यान स्थापित हुए। जिस जगह दौड़े हुए भुगका नृपुर गिर पड़ा 
था, वहाँ नपुरुर नामका बडा भारो गाँव बस गया । रामके वाणरे ताडित होकर चपल ने्रोबाला मृग जहाँ 
पृष्वीपर गिर गया था, वहाँ बड़ा भारी चापस्य नामका गाँव अब भी बस्चा हुआ दीखता है | गोदाबरीके किनारे 
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अद्यापि दृश्यते स्पष्टा नदीरूपा भयात्रहा | पापाणभूम्यां तत्रैव रावणस्य पदं महत्‌ ॥१२६॥ 
अद्यापि इस्यते भीमं गतंरूपं नरोचमेः । सराद्ेयुदसमये पंचवटयां विदेइजा ॥१२७॥ 
गुह्यां गोपिता भर्त्रा साध्यापि तत्र दशयते । तथा रामो लक्ष्मणोऽपि पंचबदां सदैव दि ॥१२८॥ 
इक्यतेऽद्यायि भो देवि तजनर्ञानदृष्टिभिः । अन्ञानदृष्टि भिस्ते तु दृश्यते ग्राइरूपिणः ॥१२९॥ 
रामतीथं रामकृत सीतालक्मणसंसङ्ते । तीर्थे तत्र तु गौतम्यां दृश्यतेश्यापि मानवैः ॥१३०॥ 
रामेण सीतया यत्र शय्यायां पर॑तोपरि । कृतं पू तु शयनं राम्यपागिरिः स्मृतः ।।१३१॥ 
शय्यारूपाणि र्यंतेऽद्यापि तत्र णानि हि। रामोऽपि लक्ष्मण दृषा श्रुत्वा सीताबचोऽशुपरम्‌ ॥१२२॥ 
निवेदितं लक्ष्मणेन कोधाश्रुस्मयचेतसा । निमित्तान्यतिधोराणि दृषा चैव समततः ॥१३३॥ 
ययौ पंचवटी व्यग्रस्तत्र सीता ददश न । ततो मालुपभाव॑ तु दर्शयन्‌ सकलाञ्जनान्‌॥१३४॥ 
वरिचिन्वन्सवेतः सीतां यृधरराजं दद सः | ततः स पश्चिवचसा रावणन दवतां प्रियाम्‌ ॥१३५॥। 
ज्ञात्वा तं योजयामास वहिना जीवितक्षये | तत्तश्यथ॑ वन्यमांसं किपत्रा स्नाता रघूत्तमः ॥१३६॥ 
ययौ दक्षिणमार्गेण विचिन्यन्यूढरम्चः | पवद ्िहोत्रं स॒ चकार ङशभार्यपा ॥१३७॥ 
एतस्मित्र॑तरे देवि त्वया प्रोक्तस्तं पुरा । त्वया यस्य जपो नित्यं क्रियते राघवस्य दि ॥१३८॥ 
सोऽयं सत्रीविरह।्पञ्य मूढदश्रमते ने । तवेति वचनं श्रुत्वा तदा त्वामन्नुवं त्वहम्‌ ॥१३९॥ 
देवि साकषान्महाविषणुस्त्वयं रामो महते । शिक्षायं सकठांछोकान्‌ मूडवदूश्रमते वने ॥१४०॥ 
नारीसंगो नरेस्स्याज्यः सवदाऽतरेति विक्षयन्‌। नारीविषयजं दुःखमीरश्ं अमकारकम्‌ ॥१४१॥ 
_दर्शयन सकरलॉह्लोकानिति सोऽश्राटते वने । इति मद्रचन॑ भुत्वा तसपरीकार्ययता ॥१४२॥ 
जहां ग्रावभूमि | पयराी धरतो ) पर रामदाणसे निहत होकर मृग गिरा या ॥ १२१-१२५॥ उसका चिह्न वहां 
आज भी मनुष्यको दिखाई देता दै। सुमिश्नापुत्र लक्ष्मणके धनुष द्वारा खोचा हुई रेखा पंचवटीके चारों ओर 
आज भी भयान नदीके रुपो घारण दए स्पष्ट दिलाई देती है। उस पापापमयी भूमिनें रावणका 
बड़ा भारी पदुचिह्ण एक बड़े भारी गढ़ेके रूपमे अब भी दिखाई दे रहा है। पहले सरके साव युद्ध 
करनेके समय पचबटोमे विदेहजा साताको जिस गुफामें उतके पति रामने छिपाया या, वह भी विद्यमान हे। 
हे देबि ! सज्जन तथा ज्ञाना महास्माओंरो रुदन राम-लक्ष्मणका वहाँ दर्शन होता दै ओर सीताफे स्थापित तीय 
इस समय भी दिखाई देते हैं ॥ १२६-१३० ॥ जित पर्वतपर रामने शय्या निर्माण करके सौताके साथ शयन किया 
पा, वह रामशय्यागिरिके नामसे प्रसिद्ध है ॥ १३१॥ बह्वाके तृण आज भी शब्याकार दिल्लाई देते हं । इघर 
दामने लक्षणको आया देखा तया उनके गुससे सीताके कहे दुर्बचनकों सुना ॥ १३२ ॥ बढ सब हाल लदमण 
ने कोबधूवंक आंसू बहाते हुए तथा विस्मयके साथ कहा था। राम चारों ओर असन्त भयानक मकुतोंको देख तवा 
घबराकर शीघ्र हो पचयटामें गये तो वहाँ सीता नहीं दिखाई दीं । पश्चात्‌ मनुष्यभावसे वे समस्त बनके पशु 
उक्षो हया जड़ वृतो आदिसे सीताका पता पूछने और सोताको सर्व ू ढे रूगे। इतेमें गृप्नराज जडा 
डिल्ायी दिया। उस पक्षीके मुहे सुनः कि रावण प्रिया सौताका हरण कर ले गया हे ॥ १३३-१३५॥ मरणोपरान्त 
जटायुके कयनानृसार रामने उसका आितिसंस्कार किवा। उसकी शान्ति तपा तुष्टिके लिए रामने वन्य मृग 
आदिके मांससे पिण्डदान किया और स्नान आदि किया को ॥ १३६ ॥ वक्त सर्वर राम मूढ पु्यको 
उर्द्‌ सीताको खोजते हुए दक्षिणकी ओर चले । रास्तेमें सीताके अभावमें कुशाको सीता बनाकर उसोके साथ 
सामने अन्निहोत किया ॥ १३४ ॥ इसी बीच हे देवि पावतो | तुमने मुझसे प्रन किया था--हे प्रभो ! आप 
जह्मप्रति जिन रामका नाम जपा करते हैं॥ १३८ ॥ बहा राम स्त्रीक विरस गूढकी तरह वतमें मारे-मारे 
किए रहे हैं। तुम्हारा यह वचन सुनकर मैने तुमसे कट्दा--॥ १३६ ॥ है देवि! यह साक्षात्‌ विष्णु भगवातु 
राम बनकर पृथ्वीमण्डलके लोगोंकी शिक्षा देनेके लिए वनमें मढ़की तरह अमग कर रहे हूँ॥ १४०॥ बे 
दबको यह उपरा देते हैं कि मनुष्यो जीम जसका नहीं होना चाहिए। स्जोविषयक भासक ऐसे ही दुःख 
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खं यवाऽसि समीपं शरराववस्य तदा चनें । सीतारूपेण तं रामं लया प्रोक्तं छुमं वचः ॥१४३॥ 
राम राजीवपत्राक्ष मामग्रे पश्य आनकीम्‌ । क्रीडस्खात्र मया सार्भमेहि शीघ्रं सुखी भव ॥ १४४ 
सदुकत रायः भुत्वा विहस्प ववां वचोऽ्रवीत्‌। जानाम्यहं त्तरं कासीति सीता तवं नासि वेधथहम १४५ 
त किं सीतास्वरूपेण मोइयस्यत्र मां वने । एवं पुनः पुनः प्रोक्ता यदा त्वं राघवेण दि ॥१४६॥ 
उदा त्वया ततस्त्य ज्ञातं स॒त्यं मयेरितिम | ततो नत्वा रामचं ार्थयित्वा धुनः पुनः ॥१४७॥ 
आयराउसि पुनर्माँ ल॑ कैरासणिखरेप्मले । त्व का तवं किमिति प्रोक्ता राघवेण पन! पुनः ।!१४८॥ 
या खं सा दंडके जाता तवं का नामना दिका वने। खं लजिताऽसि रामेण य्न तत्र तब स्थले ॥१४९॥ 
वल्स्जापरनाम्नाऽऽसीन्नगरं दंडके बने | ततस्तौ रामसौमित्री जम्मतु्दक्षिणां दिश्म ॥१५०॥ 
बो निहता मागे राक्षमा घोरसूपिणः । एतस्मिलंतरे5रण्ये क्रेन धृतो तदा ॥१५१॥ 
आरामलक्ष्मणौ मागें योजनापतबाहुना । इष्ट त॑ शिरसा दीनं वाहू चिच्डेदतुस्तद। ॥१६२॥ 
ततः स॒ दिव्यरूपोऽभू्नत्वा रामं वचोज्जबीत्‌ । पुरा संधर्वराजोऽहं अह्मणो वरदानतः ।।१५२॥ 
केनाप्यवध्यस्त्समष्टादक्रं मुनीश्वरम्‌ । रथो मतेति शप्तोऽहं निना ग्राह मां पनः ॥१५४। 
रेतावृगे यदा रामलक्ष्मणौ योजनायतौ । छेत्स्यतम्ते महाबाह तद। शापात्ममोक्ष्यसे ॥१५५॥ 
ततो राक्षसदेहोहमिन्द्रमभयद्रवं रुपा । सोऽपि बज ण मां राम शिरोदेशे दयताडयब्‌ ॥१५६॥ 
तदा कक्षौ शिरःपाइयुगलं च गतं क्षणात्‌ । ्दत्तवरन्मृत्युनांभून्मे वज्जवाङनाव्‌ ॥१५७॥ 
द्॒खामावे कथं डीवेदयमित्यमराधिपः । तदा मां ग्रा कृपया जठरे ते मुख भवेत्‌ ॥१५८॥ 
बाहु ते योजनायामावद्य शीनं मविष्यतः । तदारम्यत्र इाहुभ्वा उधं त्क्षयाम्यददम्‌ ।। १५९ | 


सया अमका कारण बनतो है॥ १४१ ॥ इन बातोंको बतलाने तथा छमोंका शिक्षा लिए राम कलमें 
इघर-उघर अमण कर रहे हैं। मेरे इस उत्तरको सुनकर वु उनको परीक्षा लेनेको उद्यत हुई ॥ १४३॥ उस 
समय तुम सोताका खूप बनाकर श्रीरामके पास गयों ओर उतसे कहा--॥ १/३ ॥ हे कमल्सहश 
बेवोंशले राम ! अपते-सामने- खी मुझ जानक्रीको देखो। आओ, मेरे साथ इस वनमें व्रीडा करके 
युक्ष प्राप्त करो ॥ १४४ ॥ तुम्हारे कबनको सुनकर राम हेसे ओर कहा--मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो 
॥ १४५ ॥ म्यच सीताका रूप धारण करके मुझे नयों मोहित करतो हो? इस प्रकार जब रामने वारम्वार 
कहा ॥ १४६ ॥ तब तुमने गेरे कहनेके अनुकार रामका वास्तविक स्वरूप पहिचान और उवकी पुनः पुवः 
आना करके कमा सांगो ॥ १४७॥ १४८॥ तदनन्तर तुम रमणीक कॅखाल पनतके शिखरपर मेरे पास लोट 
आरी । जहाँपर रामते तुमसे पूछा घा कि तुम कोन हो ? रहाँ क्यों आदी हो और तुम्हारे नामकी अम्बिका हो 
दण्डकारण्यरम रहती हैं। महू सुनकर जुग लज्जित हुई । जिससे वहाँगर ज्जाएर नामका एक नगर बस गया। 
उदवन्तर वे राम“लक्मण दाक्षणकी जोर चल दिये॥ १४६ ॥ १५०॥ उन्होंने मार्गमें बहुतसे घोर 
राक्षलोंको भारा । इसी जज्लमें कने उस दोनोंकों पकड़ लिया॥ १५१ ॥ उसके चार-चार कोसके 
छम्बे हक ये! उसे सिरसे रहित देखकर उसके दोतों हाप राम-हमगते काट डले ॥ १५२ ॥ तब बह दिव्य 
रूप घारण करके तमस्कारपूवक रामसे कहने लगा--पहुले मै गल्धर्वोका राजा था| ब्रह्मने घुछ्े बर दिया था 
कि तुमको कोई नहं माइ सकेगा। इस गर्वले मैं एक दिल मुनीश्वर अष्ठायक्रको कुरूप देखकर हे पढ़ा । 
इपर उन्होंने कुद होकर मुझ्को शाप दिया कि तू राक्षस हो जावगा । मेरे प्रयसा करनेपर फिर वे बोहे- 
॥ १४९ ॥ १५४॥ तेता युस जब राम-लक्ष्मण तेरी इन योजन भर विस्तारवाली भुशाओंको काढे, तब तू 
शपसे मुक्त हो जायगा ॥ १५५॥ राक्षस होकर एक दिन मैने इठे ऊपर चावा किया। उन्होंने कुष्ति 
होकर मेरे भस्तकपर वज्ज मारा॥ १५६ ॥ जिससे मेरा सिर और दोनों पाँव पेटमें घु गये । परशु बरह्माका 
घरदाम प्राप्त पनेसे मेरी मृतयु नहीं हुई ॥ १५७॥ तब मैने देवताओकि अधिपति इन्द्रसे श्रार्थता की फि मैं बिना 
बुके किस प्रकार जी सक'गा। तब उन्होंने इपा करके कहा कि जा, तेरे पेटमें मुख हे जायगा ॥ १५५॥ 
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हिषनतयगरे मतंगादिुनीनां परिचारिकाः | शबरीद्शनाथं त्वं तत्र याहि रघूत्तम ॥१६०॥ 
कथपिष्यति सा सीताशुद्धि ते रघुनंदन । इस्युकना राधं नत्वा स्तुता स्रं ययौ सुदा ।। १ ६१॥ 
ततो रामो लक्ष्मणेन शबरीसंनिथि यय | साउपि संपूज्य श्रीरामं विश्ेषनसंभवेः ॥१६२॥ 
चितामारोहुमुधुक्ता राघवं आह दर्षिता | ऋष्यमसृकगिरावग्रे सुग्रीवो मंत्रिभिः सह ॥?६३॥ 
बर्तते तस्य सख्येन सीताशुद्धि लभिष्यसि । गच्छ राम इतस्त्वं पंपानाम सरोवरम्‌ ॥१६४॥ 
तचटाके तु दुक्षाणां फलानि विविधानि च । भक्षस्त् ्र जलं पीस्वा याहि सुग्रीवसंनिधिम्‌ ॥१६५॥ 
इत्युकत्वा शबरी रामं नत्वा बरहि विवेश सा । रामसंदर्शनान्युक्ति आप्ता बैकुण्ठमाययो ॥१६६॥ 
ततो रामः झनै्रात्रा ययो पंपासरोवरस्‌ । फलानि भक्षयामास पीत्वा तज्जलमुत्तमम्‌ ॥१६७। 
ततः शनैर्ययौ मागे कऋम्यमूकाचलं प्रति । पश्यन्वनानि सर्वत्र चितयामास जानकीम्‌ ॥१६८॥ 
एवं गिरादरजे प्रोक्तमारण्यं चरितं तत्र । श्रीरामस्य ससीतस्य लक्ष्मणेन युतस्य च ॥१६९॥ 
इति शरीषतकोटिरामचरितातयते औमदानन्दरामायगे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
खरादिकधो नाम सप्तमः सगं: 


अष्टमः सर्गः 
( राम-सुग्रीवमैत्री और वालिवध ) 

श्रीशिव उवाच 
अध रामो लक्ष्मणेन कऋभ्यमूक्ाचलं भ्रति | ययो घृतभनुर्वाणो नेत्रे सर्वत्र चालयन्‌ ॥ १ ॥ 
ऋष्पमृकगिरेः पार्थ गच्छतो रामठध्मणो । सुग्रीयेणाथ तो दृष्टी ऋ्रष्यमृकस्थितेत हवि ॥ २॥ 
सुग्रीवस्तों तदा द्वा चतुमिमंत्रिमियुंतः । संमंत्रय मारुतिं ग्राह वालिना प्रेमिताडुभौ ॥ ३ ॥ 
नीत ही तेरे हाथ भी गोजन-योजन भर मम्ब हों जारंगे। तबसे में जो कुछ इन हाथोंके वोच भा जाता है, ला 
लेता हूँ ॥ १५६ ॥ यहसि आगे मतङ्ग आदि मुनियोंकी परिचारिकायें रहती हैं। हे रघम ! आप वहाँ 


हें ॥ १६० ॥ है रघुत्दन ! वह आपको सीताका पता बतायेगी। इतना कहकर उसने 
की ओर नमस्कार करके वह सानन्द स्वगंको अला गया ॥ १६१॥ 0दरन्‍्तर राम हदमणनो 


nun 


आपको लीताका पता मिछ जायगा । है राम ! 
— जायें ॥ १६४॥ उसके बिनारेपर लगे हुए वृक्षोके विविष फल सा 
तथा जलपान करके आप सुग्रोवके पास जाइएगा ॥ १६५ ॥ इतना बहकर घबरोंने रामको प्रणाम किया और 
जनिम प्रवेश कर गयी । इस प्रकार रामके इर्शनमाजसे मुक्त होकर वह वैकुष्ठघास सिधारो ॥१६६॥ तदनन्तर 
राम भाई लद्ष्मणके साय पम्पासरोवर गये। बहाँके सुन्दर फल खाकर सरोवरका निर्मळ जल पिया 


जद रे ! यह से शुको सीता, रूदमण तथा 
सुनाया ॥ १६६ ॥ इति शतकोटिरामचरितातगंते श्रीमदानन्दरामायणे 
आाह्मीकीपे सारकाण्डे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता'भाषाटीकायां सप्तमः सर्गे ॥ ७॥ 

औधिवनी बोले-हे पिये ! इस तरह राम हाथमे घनुपबाग लिये ओर नेजस चारों ओर देखते हुए 
लब्मणके साथ ऋष्यमक पर्यतके पास पहुंचे॥ १॥ वहां शिखरपर बैठे गरवे पर्वते पास आते हुए 
दाम-लक्ष्मणकों देख लिया । २॥ उन्हें देखकर सुग्रीवते अपने चारों मन्त्रियोको बुझवाया और उतसे मन्त्रणा 


दीरामका किया हुआ चरित्र कह 


यादि तौ दृश्हृदयौं संज्ञां कुरु कराग्रतः | साधुत्वे स्मितवक्त्रोऽभूरेतं जानीहि निश्चयम्‌ ॥६॥ 
तथेति अदुरूपेण गत्वा नत्वा रघृत्तमम्‌ | कौ युवां पृरुषव्या्राविति पप्रच्छ मारुतिः ॥७॥। 
ततस्तं लक्ष्मणः ग्राह पूवेबृत्त समिस्तरम्‌ | शबरीमचनाद्रामः सख्यं कहुँ समागतः ॥८॥। 
बेणाध तच्छत्वा स्वरूपं मारुतिस्तदः | चकार नेज प्रकटं स्त्रीयं वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥९॥ 
मत्स्क्मधिरुद्चाय पर्वत गंतुमहयः । तथेति मारुतेः स्कंधे संस्थितौ तौ बभूवतुः ॥१०॥ 
उत्पात गिरेर्ू््नि श्रणादेव महाकपिः । इश्नच्छायां समाथ्ित्य तौ स्थितौ रामलक्ष्मणो ॥११॥ 
सुग्रीवं आरुतिगात्वा रामब्ृत्त न्यवेदयत्‌ । ततः प्रज्वाल्य वह्निं स सुग्रोबों राघवेश हि ॥१२॥ 
चकार सख्यं वेगेन समालिंग्य परस्परम्‌ ।बभगनाखां स्वयं छित्ता विष्टराय ददौ क्षिः ॥१३॥ 
दर्ग मदृताविष्टाः सर्व एवावतस्थिरे । लक्ष्मणस्त्वत्रीत्सर्वं सुग्रीवं इचतमात्मन! ॥१४। 
तरुछ त्वा सकलं बृत्त सुग्रीवः स्तर न्यवेदयत्‌ । सखे शणुष्व मे वृत्तं वालिना यत्कृत पुरा ॥१५॥ 
सयपुत्रो दुमंद्च किम्किधामेकदा गतः । कृत्या स दीर्षशब्दं तु वालिनं सम्रपाहयत्‌ ॥? ६॥ 
त भुन्वा निर्ययौ वाली जपान दृढमुष्टिना | दुद्राब तेन संविगो जगाम स्बशुहांँ प्रति ॥१७॥ 
अनुदृद्राच त॑ वाली वालिपृषठे त्वहं गतः । वालो ममादद तिष्ट त्वं बहिर्गच्छाम्पहं गुहाम्‌ ॥१८॥ 
इत्युक्लाउउविश्य स गुह मासमेके न नियंयो। गुहाद्वारान्मया रक्त निर्गतं समरीक्ष्य च ॥१९॥ 


करके हनुमारसे कहा कि इन दोनोंको वालीने भेजा है, ऐसा ज्ञात होता है॥ ३ ॥ ये दोनों तररूप घारण कर 
आपा बॉय तथा घनुष लेकर मुझे मारने आ रहे हैं। इस कारण हम छोगोंकों यहाँते कहीं अन्यत भाग जाना 
चाहिये । अथवा तुम मेरो बात मानों और ब्राह्मणका रूप थारण करके ब्रहचारो बतकर उनके पास जाओ 
ओर उनके प्लाथ बातचोत करके उनके हुदयका अभिप्राय जान लो ॥ ४॥ यदि उनके हृदयका विचार 

तडकी आमे जाकर हाथकी अंगुलीसे रकेत करना और परि अच्छा विचार रखते हों लो हर 
ओर निहारना। बस यही संकेत निश्वित है, याद रखना ॥ ५॥ ६॥ तदनुसार हनुमानु 'वहुत अच्छा" 
कह ओर ब्रह्मचारीका रूप बारण करके रामके पास गये और नमस्कार झरके कहा--पुष्यो्मे सिहके समान 
दीर आ दोनों कौन हैं !/॥७/तव उद्मरणने उनको अपना संपूर्ण यृतांत कह सुनाया और कहा कि शबरीके कहनेते 
ये राम सुग्रीवके साथ मित्रता करनेके लिये यहां आये हैं॥ ८॥ यह सुनकए हनुमातुने बपना असली स्वख्प 
उक किया और अपना भी सब हाल कह सुनाया ॥ €॥ साय ही यह भी कहा कि आप दोतों मेरे कनधेपर 
बंठकर पर्यतपरः चलें। 'तथास्तु' कहकर ने दोनों मारूतिके कब्येपर चढ़ गमे ॥ १०॥ महाकपि हनुमानजी 
कूदकर क्षणभरमें पवेतके शिखरपर आ गये । बहाँ राम-लक्ष्मण एक दृक्षकी छायामें बैठे॥ ११ ॥ हनुमानने 
जाकर रामका एव समाचार सुग्रोवको कह सुनाया । पश्चात्‌ सुग्रोवने अग्नि जलायी और उसे साक्षी बनाकर 
उामके साथ शो मित्रता कर ली और वरस्पर वे दोनों गले निले । तव स्वयं सुरोवने अपने हापोंसे वृक्षकी 
शाला तोड़कर रामको बिछानेके लिए दें दौ। तब सव लोग प्रसन्न हुए और बैठ गये । छदट्ष्मणने अपना सब 
वृत सुग्रोवको सुनाया ॥ १२-१४॥ यह सुनकर सुग्रोवते भी अपना सव हाछ बताते हुए कहा-हे ससे ! 
पहले बाल्नि मेरे साय जो कुछ किया है, वह सब भाप सुन लें॥ १५ ॥ एक समय मय दानवका पुत्र दुमेद 
शकता सगरीमें गया। वहाँ जाकर वह जोरसे चिल्छाया जोर वालिको मुके छिदे ललकारा ॥ १६॥ 
सो सुनकर वालि बाहर आया ओर दुर्मदकों बहुत जोरसे एक मुक्का मारा। इससे धवराकर वह 
अपनो गुफाकी ओर भागा ॥ १७॥ उसके पोळे नालि और वालिके पाले मैं भी आगा । वहाँ जाकर वालिने 
मुझसे काहा थि तुम बाहर खड़े रहो, में गुफाके भोतर जाता हुँ ॥ १८ ॥ यदि एक महीतेमें मैं बाहर न आऊ 
वो मुले मरा समझ लेता। ऐसा कहकर यह गुफामें बला गया । उसके कबनानुसार एक महीना बीत गया, 
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निश्चितं मनसा वाली दुमंदेन इतस्त्विति । एतस्मिक्तरे श्रृत्या किप्कियां रिपुवेशिताम्‌ ॥२०॥ 
गुहादारि छ्िलामेकां निधाय दुर्मदस्य च । यत्नतो मार्गरोधाथ करिक्किधामागतः स्वयम्‌ ॥२?॥ 
मां द्रा रिपत्र; सर्वे वेगाचक्रुः पलायनम्‌ । अनिच्छत मंत्रिणो मां तत्पदे सन्यवेशयन्‌ ॥२२॥ 
ततो इस रिपुं बाली दृष्ठा मां स्वपद स्थितम्‌ । संताड्य नगरान्मां स॒ बहिन्यप्कावत्तदा ॥२३॥ 
ततः स सबरदेशेषु बादयामा दुन्दुभिम्‌ । भूम्यां सुग्रीयपाता यः स थ्यो भवेदिति ॥२४॥ 
ततो लोकान्परिक्रम्य ऋष्यमृक्ो मयाऽऽश्रितः । एकदा दुंदुमरिनाम दस्यो महिपरू पृक ॥२५॥ 
बुद्धाय वालिनं रात्रौ समाङ्टयत मीषणः | ततो वाली समागत्य घृ भृग करेण पः ॥२६॥ 
इस्ताभ्यां तच्छिरस्छित्वा तोलयिस्याऽश्षिङ्कत्रि। पपात तच्छिरो रान मतंगाश्रमस्निभो ॥२७॥ 
स्कः पपातोच्चमंतङ्गोऽप्यञपत्कुधा । यद्यागतोऽसि मे वालिन्‌ गिरि शीन सम।पये ॥२८॥ 
एवं शप्तस्तदारभ्य ऋष्यमूकं न यात्यमौ । प्रतिज्ञां ते करोम्यद्य सीता चत्र समानरे 
यदा नीता रावणेन तदा दृष्टा मयाश्त्र खे । बद्ध्वोत्तरीये क्षिप्तानि दय त्व भूषणानि हि 
इत्युक्त्वा दर्शयामास सुग्रीचो भूषणानि हि | तानि इद्राऽ्रीदवन्धु रामस्त्वं निश्चयं बद्‌ । 
खयादष्टानि सीतायास्तच्छुस्वा लक्ष्मणोऽद्रवोत्‌ । न वे्चहं समस्तानि वेग्न चं गुलिमत्रानि हि ॥३२॥ 
बंदने यानि दृष्टानि मया निर्यं रघूदह । ततो रामोउतिसंतु्टों लब्धां सीताममन्यत ॥३३॥ 
सुग्रीयवचनाद्रामः प्रत्ययार्थे तदा क्षणात्‌ । पादांगुप्ठेनाक्षिपत्तदुदंदुभे: धिर अचमम्‌ ॥३४।। 


९ 


॥३०॥ 
9 


बह बाहर नहीं आया । मैने जब पुकामेंसे निकलता हुना रुविर देखा तो भने नक्र कर 5३ 
दानवने वालीकों मार डाला। उसी समय यह सुनकर कि शत्रुओने किः को घेर डिया है, है 
हो मारो [दका मार्ग सुरु गया है। 
आया ॥ १६-२१ ॥ 


भो बाहर नहीं निकल सकेगा । तथ मै अपनी कि 
देखनेके साय ही सव शत्रु भाग गये और मेरी इच्छा न रहनेपर भी म 
बडा दिया॥ २२॥ पश्चात्‌ वालि भी शत्रुको मारकर घर आया और मुझे अपते परपर बंठा देखा तो बुरे मार- 
उसी समय नगरसे बाहर निकाल दिया ॥ २३॥। साथ ही सब देशों 
कि "जो कोई सुग्रीदको शरण देकर क्षमा करेगा, वह मेरा अरराधी होगा और मार डाला जायगा” ॥ ३ 
सब देशोंमें धूमकर मैने इस ऋप्पमूक गिरिका आश्रय लिया । यहाँकी कथा यह है कि एक दिन 
जामक द्य भेंसेका रूप घरकर दानिके समप चाके महाँ गरा और उलो दु छिये लडकारा। 
ने आकर अपने हाथमे उपो सींग पकड़ लो और खौंचकर उसका सिर घड़मे उखाड़ तथा घुमर टूर 
चक दिया। हे राम ! उसका बढ़ सिर मतङ्ग क पिके आक्रम जा गिरा ॥ २१-२७ ॥ इससे मत ड्रऋषिक ऊपर भी 
इर गिरा । तव उत्होंने कोष करके उसे शाप रिया कि 'अरे बालि! घरि मेरे परेत तया भाधगकेवा हू आयेगा 
ठो तरन्त मर जायगा' ॥ २८ ॥ इस चापे डरकर वाली यहां कभी नही आता। है राम ! मै प्रतिना करता हूँ 
ताको शीश ही से आऊंगा ॥ २९ ॥ उव रावण उनको ले जा रहा था, तब यहीं बँठे हुए मैने आकाशे 
जा। उस समय सोताने अपनो साये बॉधकर कुछ आश्रुषण नोचे केके थे। वे यही हैं, आप 
॥ ३०॥ इतना कहुकर सुग्रोबने वे आभूषण दिखलाये । उन रामने लक्ष्मणसे कहा- 
कुन इहे देखकर ठीक-ठोक वतलाओ कि ये सोताके हैं या रहीं। क्योंकि तूने तो सीताके आपण 
हे । उह सुनकर छड्मणने कहा कि मै सबको तो नहीं पहुचानता, परूलु पांड्सी अंगुलोके मुर 
आःस्य कह सकता हूँ कि ये सीताके ही हैं। कारण कि मैंने प्रणाम करते समय केवल उनके पाँव देखे हैं “अन्य 
जड रहीं दले यह सुनकर राम प्रसन्न हुए और 'अब सोता भिल गया' ऐसा समझा॥ ३६-३३॥ तदनन्तर 
विश्वास दिलानेके लिए उसी समय रामने अपने पावके 
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दशयोजचनपर्यंतं तथा बाणेव ये पुनः । चक्राकारान्‌ सप्त तालान्‌ दृ देहे दहेः परश्च ॥३५॥ 
स्वरीयांगुप्टेन सौमित्रेः पढं ङिचिद्विमद्य च । आज कत्ता पन्नगं तं शेषांशेन स्थितं ति ॥३६॥ 
सुग्रीवग्रत्ययाथ हि सप्न तालान्‌ बिभेद्‌ सः । ग्रुद्ययामेकदा तालकलाति स्वापितानि हि ॥३७॥ 
बालिना सम नीतानि तेन सपं ददर्श सः । तमश्पस्चयि दक्षाश्च भतिभ्यंतीति बाबरः ।!३८। 
सर्पोष्ष्याद्माथ तान छेच यस्ते इता न संशयः । तद्‌ दुर रामसामथ्यं तस्मिस्पत्ययमाप सः ॥३९॥ 
मुग्रीबस्तं पुनः श्राइ राधं तुष्टमानमः ` वालिने सुरनाथेद्र पुरा दत्ताऽम्ति मालिका ॥४०॥ 
सां दरा रिपवो युद्धे गतवीर्या भत्रन्ति हि। या पररा कव्यप्ेनेव तपसा दुष्करेण च ॥४१॥ 
खिवाहछ्धा पिता पुत्रमिन्द्र तेनापि वालिने । प्रीस्यापिता मालिका सा बालो कठे दषात्यसौ ।४२॥ 
नम्यासत्वं दर्शनाद्राम गतससो भविष्यसि । तत्रोपायं चिन्तयस्य येन तेऽद्य जयो भवेत्‌ ॥४३॥ 
तनस्य बचने शर्या रामः सपे तमन्रगीत्‌ । यः भाान्मोचितः पं सप्त तालन्तरिमिद्य च ॥४४॥ 
चछ त्व मम वाक्येनकिर्कियायां च वालिनप्र । निशीथे निद्रित चटा इर तन्माठिकां शुभाम्‌ ॥४५।। 
नेति रामवाकवेन क्रिप्किधामेस्प प्गः । मंचकस्थां जहाराथ सां मालां वासवं ददौ ।४६॥ 
नतो रामाया गन्दा समाहुयाथ वालिनम्‌ । ब॒द्धं चकार सुग्रोवः औरामोऽपि ददर्् तम्‌ ॥९७॥ 
समानकूपी तो ब्द्रा मित्र धातविञकया | न ब्रुमोच तदा बाणं रामः सोऽपि न्यव ॥४८॥ 
मुग्रीयो राघवं प्राइ मां घातयसि वालिना | यदि मद्धनने दांडा त्वमेव जहि मां ब्रिमो ॥४९॥ 
तत्तस्य वचनं शत्या सुग्रीवस्य रघृतमः | बन्वयामास खुग्रीवकठे मालां तु बन्धुना ॥५०।| 


दूर केक दिश ॥ ३४॥ बह दस योडलकी टूरोपर जा गिरा। गोल आकारं से शरीरपर जमे हुए सात 
क्षों देखा तो रामने पृ्त्ीपर शेपके अंशसे स्थित लक्ष्मणके पादिकी अपने पावके जगठेसे दवाकर उस 
हपुंको सीघा किया और वाणसे उन सालों क्षक एक हो वारम काट डाला ॥ ३५॥ ३६ ॥ ऐसा करके 
उन्होंने सुग्रीवकों विश्वास दिलाया छि राम मे सहायता करने और वालोको गारनेमें समर्थ हैं। एक समयकी, 
बात है कि याडीे अपनी गु कुछ क रजते वे। उनमेंसे सात कल कोई उडा ले गया। बालीने देखा तो 
उसे वहां फलकी जगह सर्प दिल्‍ूपयी दिया। तब बालोने सपंको शाप दे दिया हि डा, तेरे ऊपर सात ताथ्वृकष 

स कहा कि जो पुरुष वृक्षोंकों काटेगा, वहीं तुझे मारेगा-इसमें सन्द 
नहीं है। उसी साम्यो आज रामतें देखकर सुदरोवकों विश्वास हो गया ॥ ३९ ॥ तब प्रसक्ष होकर सुगीवने 
कहा- पूर्वकालमें र दी थी। ४०॥ निले देखकर उसके आनु युद्धमें वहीन हो जाते हैं। 
कश्यपकों शिवजीसे मिली ने 
क अपिद की हुई 


और इन्द्रने बारीको अपंग 
॥ 3१ ॥ ४२॥ है राम ! उसको आप भी बच्दीत हो जा 
उपाय सोचिए । जिससे आपकी विज हो॥ ४३ ॥ सुग्रोवके इस वचनको सुनझर रामने, जिसका व।णके 
द्वारा सात तास्ववृक्षोंकोी काटकर शापमे मुक्त किया था. उस सापसे कहा कि तुम मेरे कपनानुसार किप्किन्धा- 
मे जाकर राके समय जय कि बाठी सोता रहे, तब उसके गलेग्रेंसे उस मुन्दर माएाको चुरा लाओ ॥ ४४॥ 
॥ ४५ ॥ 'हथास्तु' कहकर बहु साँप रामो जाज्षाके अनुसार किप्किल्था नगरीमें गया और परङगप'से उसे 
माठाकों चुराकर इनको दे आया ॥ ४६ ॥ तदनन्तर रामको आज्ञासे सुग्रोकने वालौके वास जाकर उसको बुद्ध 
के लिये रूड़कारा और युद्ध किया । उस मुद्धको राम देख रहे थे, किस्तु उन दोनों भाइयोंको समान ख्यबातू 
देश चोलेमें कहीं मित सुब ही न मारा जाय, इस आहंकाके कारण रागने बालीपर बाण नहीं छोड़ा । तद 
सुत्रोव रामके पास लोट आया और रामसे वोला कि मुझे आप वालीके हाथों क्यों मरबाता चाहते है ? यदि 
मुझे मारनेकी हो इच्छा हो तो हे विभो! बाप हो मार डालें॥ ४७-४६ ॥ सुपरीवके इस वचनकों सुनकर 
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पनस्तं प्रेपयामास सोऽपि वालिनमाह्वयत्‌ | ततः भुत्वा यया वाली तं ताशउग्राबंबचदा ॥५१॥ 
भुतमगदयाक्येन मबा रामः समागतः । चकार मंत्री करिं तेन मा इरुष्वा् संगरम्‌ |।५२॥ 
गच्छ नस्ता रमानाथं बंधु मानय साइरमू | योवराज्यपर्द देद्दे तस्मे में वचनं शृणु ॥५३॥ 
तत्तारावचन श्रुख्रा वाली तां वोक्यमननयोत्‌ | जानाम्यहं रावं तं नररूपधरं रिम ।।९४। 
तस्य हस्वान्मृतिमें उस्ति गच्छामि परमं पदम्‌ । सुखं त्वं तिष्ठ तारेऽब्र सुग्रीवं भञ्ज सदा ॥५५॥ 
यदा स्वया स सुग्रोबः करिष्यति रति प्रिये | मोगस्यानुण्यं गच्छामि मामिनि ॥५६॥ 
अत एअ मालिका मे सुग्ाऽभूत्पदय म्रिये । अधाह रामबाणेन पतिष्यामि रणांगणे ॥५७॥ 
अद्य धन्योऽस्म्यहं तारे धन्यौ तौ पितरी मम | योग्यं श्रीरामहस्तेन मरिष्यामि रणागणे ॥५८॥ 
एवमाश्वास्य तां तारां ययौ वाली त्यरात्वितः । दृष्ट्रा वाली महोत्पातान्‌ सन्तोषं परमं ययौ ॥५९॥ 
चकर अन्धुना युद्धं तदा बाणेन राघवः । इश्वपण्डे तिरोभूस्वा पातयामास तं रवि ॥६०॥ 
ततस्तारा समागस्य शुशोच बाछिनं प्रति | वाली दृष्ठा रमानाथ तदा प्राह स गद़्दः ॥६१॥ 

अपण्ड विरोधूर्वा स्याऽहँ ताडितो हृदि । तवा दुर्यशो जातं मम जातो महोदयः ॥६२॥ 
ते दि नन दर बालिनं स्थे मामां लम्पटः सदा ।६३॥ 
तं स्यां समालोकय मया तस्मान्निपातितः ॥६४॥ 
यथा स्वया रुमा बुक्ता तथा तारां तत प्रियास्‌ । भोक्ष्यत्ययं हि सुग्रीयो वचनान्मे कपीश्वर ॥६५॥ 
अद्मपि त्व दुराचारो निहतोऽमि रणं मया | तथापि मिलरूपेण द्वापरान्सेऽध्रिणं मम ॥६६॥ 
प्रभासे बाणेन पूरेण वानर | तवो मद्धस्वमरणस्यास्य कारणगोरवात्‌ ।६७॥ 
युक्ति गच्छमि सं वालिन्‌ शुभं उन्मांतरेग हि | ततः प्राह पुतर्याली मेउभविष्यदुदीरितम्‌ ॥६८॥ 


तम रामने भाई 


ने रामके चाणसे अवश्य 


रा जाऊँगा ॥ ५७॥ है तादे ! मे तवा 
५८ ॥ इस प्रकार ताराको 


यह महान्‌ अभ्युदयको बात है, परन्तु इससे 
अपराध किरा था, 
[ छोटे भाईको 
मारा है. तो भी 
देगा । तब मेरे 
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सीतावृत्तं त्वया पूर्ज क्षणेन रावणेन हि । दत्ताऽप्नविष्यदानीय सीता ठद मया तदा ॥६९॥ 
अधुना ओर्थयानि त्वामंग्ई परिपालय ! इत्युकत्वा स तदा वाली जही माणान्‌ रणांगणे ॥७०॥ 
अङ्गदेन तदा रामः कारयामात तत्कियाग्‌ । अथ रामं स सुगोचो राज्यार्थे प्रार्थयत्तदा ।७१॥ 
रामस्तमेव राजानं चकार लक्ष्मणेन सः । अथ वार्षिकमासास्स सस्त रा्रोऽविचारयत्‌ ॥७२॥ 
प्रवर्षणगिरे! प्रोच्य शिखरे स्कटिकोद्भबाम । रम्यां इद्वा शुं रामः पत्रपुष्पपमन्दितापू ॥७३॥ 
निनाय वार्पिकान्‌ मासान, चतुरः श्रीरघूदहः । एकदा लक्मणः स्नात्वा यात्रद्रामं समागतः ॥७४॥ 
सा्तिक्या सीतया यृक्तसतबद्गमो निरीक्षितः । सौमित्रिणा चन्दिता सा पस्ुर्शमे लयं ययौ 0७५॥॥ 
एवं नासीलदा सीतावियोगो रतस्य हि । सुग्रोवोऽथ पूरीमष्ये चकार राज्यश्ततमस्‌ ॥७६॥ 
एकदा इलुमद्वाक्याद्वानरान्त समाह्वयत्‌ । भ्रवर्षणगिरावस्तां तीथे द्वे रामलक्षमणे ।७७॥ 
एतस्मिननन्वरे रामो रष्ट्रा पाते झरदृत्‌ ) क्रोधेन प्रेषयामास सुग्रोचाय लक्ष्मणं च सः ॥७८॥ 
सोऽपि गत्वाञ्य क्रिप्कियां भीययामास चातरान्‌ । आगतं सकषम श्रुत्वा सुग्रीवो भयविह्वलः ॥७९॥। 
मारुतिं रेपयामास सांत्वनारथे हि लक्ष्मणम्‌ । स गा त॑ सांत्वयित्वा क्िव्किधामानयत्तदा ।।८०॥। 
एतस्मिनन्तरे तारां भ्रेययामास घानरः । साऽपि गत्ता मध्यकक्षां समथितं तं ददर्शं ह ॥८९॥ 
लक्ष्मणे चालयामास बचोमिम॑धुरेनिजेंः । समाइतानि सैन्यानि रामार्थे प्लगेन हि ।|८२॥ 
ुगीदे च स्वया कोपो मा कार्योऽद्य दि देवर ततो लक्ष्षणहस्ते सा घस्र राजगरई ययौ ॥८३॥ 
इट्टा सुग्रीवराजस्तमासचात्स चचाल सः । सुग्रीवं लक्ष्मणः ग्राह विस्थृतोडसि रवूत्तमम्‌ ।।८४।। 
वाली यैन हतो वीर; स बाणस्य ्रतीकषते । समद्च वालिनो मार्ग गमिष्यसि झया इत? ।!८५॥ 


नतरतहित शुभ गतिको प्राप्त लीने फिर कहा--थदि आप मेरे पास 
तुरन्त आपको सीताका पता दताता तथा रावणमे सीताको लाकर छीन क्षणभरमें आपको दे देता 
॥ ६४-६६ ॥ अस्तु, अब मैं आर्थेगा करता हें कि आप अङ्गदकी रक्षा करिएगा । इतना कहकर वाछीने 
उसी समय रणाद्भणमें प्राण छोड़ दिया! ७० ॥ तदनन्तर रामने अन्नदते उसका कियाकमं कराया । बादमें 
सुग्रोबने राभसे बह राज्य ग्रहण करनेके लिये प्ार्यना की ॥ ७६ ॥ तब रामने रक्ष्मणको भेजकर सुग्रोवकों वहाँ- 
का राजा बना दिया। अब राम बरसातमे कहीं चातुमसि तिवास करनेका विचार करने लगे ॥७२॥ तदनुसार उन्होंने 
वहीं प्रबधंणयिरिक्ते उच्च शिखरपर सुन्दर पत्तों-पृष्योकी रूताओंसे वेश्ठित एक रमणोक गुफा देखी ।! ७३ ॥ 
बस, राम वहीं रहकर चौमासेके वार महीने बिताने छगे । एक दिल लक्ष्मण स्तान करके जब आपे तो रामको 
सतोगुशमयी सीतासे युक्त देखा । लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम किया, तंसे हो सीता अपने पति रामके वामाङ्गे 
बिलीत हो गयीं ॥ ७४ UE इस तरह उत समप भी रामसे सीठाका वियोग तहीं हुआ था । उबर सुग्रीव 
अपनी पुरीसे उक्तम रीतिसे रेज्वि करने झगा ॥७६॥ एक वार हनुमानुके कहनेपर सुग्रीबने वोनरोको बुलवाया । 
उस समय राम-रूथमण भरवषंणगिरिपर रहते ये ॥ ७७ ॥ तभी रामने शरदऋतुको प्राप्त देखा तो कोवसे लदमणको. 
सुम्रीनके पास सहायताका स्मरण दिलाने लिये भेजा। उन्होंते वहां जाकर किष्कित्याके वातरोंकीडराना 
आरम्भ किया । लक्ष्मणको आया सुनकर सुग्रीव भी भय्से विह्वल हो उठा ॥ ७८॥ ७९ ॥ उसने रक्ष्मणको 
शान्त करनेके लिये हतुमानुकों भेजा | उन्होंने जाकर रूक्ष्मणकों समझाया और अपने साथ किण्डिन्चामें ले 
आये ॥ ८० ॥ उसो समय वानर मुग्रोवने तारांको भेजा !वह जाकर महलूके बीचवाली दालानमें वेह 
गयी । इंतलेमं उसने रमणको आते देखा।। ८१ ॥ छाराने अपने भधुर बचनोंसे लक्ष्मणकों समझाकर शांत 
करते हुए कहा--हे देवरजी ! बानरोंके राजा सुग्रोवने रामके कामके लिये वानरोंको वुलवा भेजा है! आप 
कोण न करें। इतना कह सया छक्मणका हाथ पकड़कर भरें राजा सुग्रीवके पास ले गयी ॥ ६२॥ ८३॥| 
उन्हें देल राजा सुपरीद सिहासतसे उठकर खड़े हो गये । तब लक्ष्मणने सुद्रीवले कहा कि तुम रघुकुसमें उत्तम 
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मत्यन्तपरुषं ददन्त॑ लक्ष्मणं तदा । उभाच इलुमान्‌ बीरः कथमेंद प्रभाषसे ॥८६॥ 
रामक्ायाथेमनिशञं जागति न तु ्रिस्सतः । इत्युक्या तं पूजयित्वा सुग्रीवेण स मारुति; ॥८७॥ 
चकार रक्ष्मणं शात सुग्रीबोऽ'यथ वानरैः | गत्वा तं राघवं नस्ता दशयामास वानरान्‌ ॥८८॥ 
रावबं स वदा प्राह सुग्रीवः प्ठबगाधिपः | देव पय समायांतीं वानराणां मदृ।चमूब्‌ ॥ ८९ 
अत्र यृथाधिपतयः प्मान्यषटादश्च स्वताः | ततों रामाज्ञया सीताशुदवचचे तान्‌ दिदेश सः ।९०॥ 
दिश्लु सर्वासु विविधान्‌ वानरान्‌ प्रेष्य सत्मरम्‌। याम्यां दिकं जाम्बन्तमङ्गदं वायुनन्दनम्‌ ॥९१॥ 
जले सुषेणं शरभं मेंदे सम्प्रेषयत्तदा | मासादर्वाडनिवर्तब्य॑नोचेद्रष्या भविष्यथ ॥९२॥ 
ततो रामो शुद्रिकां स्वां ददौ मारुतिमस्करे । मन्नामाक्षसयुक्तेयं सौताये दीयतां रहः ॥९३॥ 
ततो शमो निज मन्त्रं ददो तम्मे हनमते । तम्मन्त्रस्प लक्षमिसे कृत्वा तु अप्लेखने ॥९४॥ 
लच्या सामर्थ्यमतुलं लंकां गन्तुं स मारुतिः । नत्वा रामं परिक्रम्य जगाम कपिभिः सह ॥९५॥ 
स्तत रावः ग्राह चित्रकटे पुरा कृतमू । मनःशिलायास्तिलकं सीताभाले विनिर्मितम्‌ ॥९६॥ 
उण्डयोः पत्रवस्ल्यादि सीताये कथ्यतां रह! । ततस्ते प्रस्थिताः सर्वे पश्चिमादिषु दिक्षु च॥९७॥ 
प्रेषितास्ते समायाता न दृष्टा सेति त॑ जुबन । तदागदाद्याः प्लवगाः सीताथ अन्रधरुवने ॥९८॥ 
मत्वाज्यं रावण्रेति राक्षमाञ्छाञ्ञोऽईयन्‌ । साद्रास्पान्खेचरान्दृष्ट! ग्रुदद्वारादिनिर्गतान्‌ ॥९९॥ 
जाथे संत्रवि्स्‍्ते गुद्दायां वानरोत्तमाः । तस्यां तान्‌ गच्छतस्तष्णी दिनान्यश्टादंव हि॥१००॥ 
अतिक्रांतानि तिमिरे बश्रमस्तु इतस्ततः । तत्र रत्नमये दिव्ये गेहे इश्व रियं शुभाम्‌ ॥१०१॥ 


चूल गये हो ॥ 5४ ॥ जिस बामे नोर धै सभो प्रतिक्षा कर रहा 
। आज मैं तुम्हें मारकर जिस मासे बालो गया है, उसी मार्गपर भे ॥ लक्ष्मण जब -सप्रकार 
दो ने ठो उयो निकाल रहे हैं ? 


आती सेवा आ रहो हवै 
रोताको खोज करनेके 
भेज दिया। उनमेंसे जाम्बवात, अंगद, हतुमान्‌, 
हुक मामके भेतर ३ताको सुधि लेकर 
घ हुमानुके हाथोंमें 
एदि अपना मंत्र 
अतुल साम्यं प्राप्त 
साथ चल दिये॥ ९४॥६५॥ 
सुनाते हुए कहा कि एक समय मैते सौताके 
न्तके मैनलिखका छिलक तया कपोलोपर पत्रावछोकी रना को थी। उरु तको दुम सीतासे 


एकान्तम कहना । जिससे कि उनको तुम्हारा विश्वास हो जाय। इसके दाद ये सब विभिन्न दिशाओंको 

उछ दिये ॥ ६६॥ ६७॥ कुछ कालके वाद सुग्रीदसे कहा कि «पको सोता क 

नहीं दिलाई दीं। उबर अङ्कादि कातर भी घर भ्रमण कररहे थे। कहाँ 
गोली चोंचदाले वहुत्से पक्षो देखे ॥ ६८॥ ६६ ॥ यह दखकर प्यास्से पीडित वानरोंमें उत्तम वे वानर 


जमी अभिलापास्ते उस गुफामें पुसे। उसमें जातेःजाते आह दिन बोल गये॥ १०० ॥ वे उस 
अंघकारसें इधर-उधर भटकने लगे । अचानक वहाँ उन्हें रतमसय दिव्य दो भवन तथा उनमें एक सुत्दरी सती दिखादी 
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संश्राव्यत। निज दृत्तं सवदुत्त शरोतुपृधताः । ताम्पूज्य कथयामास चेन बृत्त तु योगिनी ॥१०२॥ 
हेमानाम्मों सुता विश्वकर्मणः सा महेश्वरम्‌ । नृत्येन तोएयामास ददौ तस्ये पुरं महत ॥१०२॥ 
अत्र व्थित्वा चिरं काछं यदा गहुँ समता । सा मां ग्राहत्र रामस्य प्रतीक्षां कुरु सञ्जनि ॥१०४॥ 
समागच्छस्व रामस्य कृस्वा पूजनबुत्तमभ्‌ । इत्युकला सा दिवं याता राघवं गम्यते मया ॥१०५॥ 
स्यग्रमेति नाम्माउहं हेमायाः परि चारिका । अघुना नूत युष्माक साहासयं किं करोम्यहम्‌ ॥१०६॥ 
तत्तस्या वचसे श्रुस्ञ मत्वा स्तीयदिनव्ययम्‌ । तामूचु्ोनिराः सवें नस्तं कुछ गृहाद्वहिः ॥१०७॥ 

स्थुक्ता सा क्षणेनेव तैः सहेव ययौ वहिः | तद्विराच्छादिसस्तीयनयेानरस्तदा ॥१०८॥ 
न ज्ञातं च तया केन मार्गेण च बहिः कृतम्‌ | साऽपि गत्ता पूञ्य सामं देइ त्यक्त्वा दिवं ययौ १०९॥ 
ततस्ते बानरा क्ञास्त्रा गुद्यायां स्त्रदिनव्ययम्‌ । विषणणाः सागरं वृद्वा तस्थुः प्रायोग्वेशने ॥११०॥ 
जटायोः कीर्तनं चक्र रामकाये भृतं पुरा । तच्छुर्वाऽष स म्ंपातिः तान्ह॑तुं यः स्यतः ॥१११॥ 
तेम्पः श्रवा सृर्ति वंधोर्दरसा तस्मै जळांजलिम्‌्‌ । वेषां शरुत्वा पेशृत्तं सोता न्यवेद्वत्‌ ॥११२॥ 
शतयोजनमप्येऽव्येलँकायां वर्ततेऽधुना । मशोकबरनिकार्या त॒ तीर््ाऽस्ि ता प्रयइवथ ॥ ११३॥ 
अहं पक्षविहोनोऽस्मि मया गन्तुं न शक्यते ।गृत्रसवादूदूरचक्चाउह सीता मा! दृस्यते गिरौ ॥ ११४ 
आजरा जटायुपां पूर्बश्रड्डीयाई बलाद्रविम्‌ । स्प्र्टुकामस्तद्वा सम्नद्नातों बंधुमेया सखे । ११५ 
पक्षाम्यां भस्महाज्ञातौ में पक्षो पतिताउभौ । जटायुः स सपशर गतो देशांतरं पुनः ॥११६॥ 
अहं तदा पक्षहोनअद्धशर्माणपुत्तमम्‌ । मुनि नत्रा तदा त्म निज निवेदितम्‌ ।११७॥ 
दी॥ १०१॥ उसके वृ्तान्दका सुननेकी अजिलापासे वानरोंमे कहा--अपना वृत्तान्त सुनाओ, तुम कौन हो 
और दुम्हारा क्या ताम है? कह स्रोगिनी उन सबका सम्मान करके कहने छूगी--॥ १०२॥ विश्वकर्माको हेसा- 
सामसे प्रसिद्ध एक कन्या थी। उसने जब महादेवजोको नृत्म-्यान करके रसन किया। तब उन्होंने उसको 
सहे बड़ा भारो नगर दिया ॥ १०३॥ यहाँ वहुत काछतक निवात करके जब बह जाने छगी । तब ब्सने मुझको 
कहा कि महाँ बहुत कालत निवास करती हुई तुम रामके आगमनको प्रतीक्षा करों॥ १०४॥ उन 
रामका उत्तम प्रकारसे पूजन करनेके बाद तुव भा चली आना । इतना कहकर बहू चली गयी । इसी कारण 
अब मैं भी रामके पास जाना चाहती हूँ ॥ १०५॥ उसो हेमाब मै सवमं्रभा नामकी दासी हूँ। अब बाप 
लोग मह कहें किमे आप लोगोकी कोन-सो सहायता करू ॥ १०६ ॥ उसकी इस बातको सुन तथा बहुत 
दिन ब्यय व्यत हुआ देखकर वे सब उप्ते बोल कि हमको इस प्रकानसे बाह्र कर दो ॥ १०७॥ यह 
सुनकर उहने उत सबको अपनो-अपनो आँखें भूंदनेके लिए कहा । ऐता करनेपर वानरोको यह नहीं भादूम 
हा पाया फि उन्हें किसने ओर किस मागस बाहर कर दिया। बहे भी रामके प/स चलो गयो तथा उनकी 
पूजा करके स्वगे ठिघारी॥ १०८॥ १०६ ॥ पश्चात्‌ वे सब वानर अपनी अवधिके दिनोंको बीते देख उदास हो 
सुद्र किनारे गये और उपवास करने छगे॥ ११० ॥ बर्ताछापके अंगम रामरे लिए प्राधतक दे देनेवाले 
जटायुकी चर्चा चल पड़ी ! वहां रहनेवाल्य संपराती जो उनको खा जामेके सिमे उत था। बह उनके मुखसे 
रामकं कार्यके लिये जटंयुका मरण तथा भ्रशंसा सुनकर भाई चटायुको जलाज्इक्िदेनेके लिए समुद्रतदपर गया | 
वत्रा उन वानेरोंका वृतान्त सुनकर उनको सीताक़ा समाचार कह सुताया और ॥१११॥ ११२॥ 
यहाँसे समुद्रको पार करके तो योजनको दूरीपर तुम उन्हें देख सकत हो॥ १११ ॥ में पाँलोंस रहित हूँ। 
इस कारण दहाँतक नहीं जा सकता । गृध्रकीं दृष्टि तेज होती हैं। अतएव मै सीताको .पर्वतपर बैठी हुई 
लक्भामें यहाँसे देख रहा हुं ॥ १६४ ॥ मेरे पंख न होनेका करण एह है कि मै एक बार अपने बहके दर्पसे भाई 
जथ्पुके साथ उड़कर सूयका स्पशं करनेके लिए आकञाशमें उझ । रहम सूयंनो गर्मीसे अटावु जलसे पा । 
ब मेते अपनी पॉलोसे दाककर उसको रक्षा बी । जिससे {क मेरो दोनों पांखें भस्म हो ग्रीं ओर मै 
त्रपा अढाइ दोदों ऊतत्से गिर पड़े। जडायुतब भी सपक्ष था । छुढ़कते-लुढ़कते मनें चद्धशर्मा तामक मुगिके 
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तदा मां स मुनिः प्राह यदा तवं वानरोत्तमरान्‌ | सौताशुद्धि कथयसि तदा पक्षौ भविष्यतः ॥११८॥ 
पश्यतां निर्गो पक्षौ कोमलौ मां क्षणादिह । यदा नीता शणेन पुरा सीता विहायसा ॥११९॥ 
मस्ुत्रेण तदा दशा कथितं चापि मां तदा | धिक्कृतः य मया क्रोधात्सा खया न विमोचिता१२०॥ 
तदारम्य गतः क्रोधादयाषि त समागतः । इत्युक्तान्‌ कपीन्‌ एवा स संपातिगतम्तेदा।१२१॥ 
अथ ते वानरा: सर्वे प्रोचुः सरं स्रं इलं तदा| । न कोऽपि गमने शक्तः शतयोज्ञनसागरे ।१२२॥ 


नवमः सगः 
( हलुमानका लंकामें जाकर सीताका पता लगाना और लंका जलाना ) 
अशिव उवाच 
वर्स्मना | तद्रा तद्गेलं ज्ञातुं सुरसां नागमततरम्‌ ॥ १ ॥। 


अथ उड्डीय हमान, ययावाक्राशच 


प्रेपयामासुरमरः सा यीघ्रं तस्पुरें ययो ¦ तदा सा मारुति प्राह विश्व स्यं चदतं सम ॥ २॥ 
स प्राह् रघुवीरस्य काय कत्वा विश्वास्पहम्‌ । दृषा तस्याम्यु नि्न्थे व्यवर्धत तदा कपिः ॥। ३॥ 
विबधित तयाऽप्यास्यं तदा कमो वभूत इ । अगुष्टमाचस्तस्णाः स वके गत्या विनिर्गतः ॥ ४ ॥ 


पास जाकर प्रणाम किया और अपन 
बानरोंको सीताकी खबर सुन्रओगे 
में ये कोमळ पो ्षण' 
॥ ११६ ॥ उपी समय 
कहा--बरे दृष्ट ! तूने सीताको 


॥ तब मुन्ति कहा कि जब तुम 
रे श्रीर- 
[कठ आयी | उस समंग जब रावण साताको ले जा रहा था 
ने उनको देखा हो! आहः मुशे कहा । ठर मैने उसको बहुत विकारा और 
।बयों नहीं ? ॥ जरे पासे जला गया 
तथा वानरोरे पूछकर संपाती भी दहामि चरा गमा ॥ १२१॥ तः 
अपना-अपना दळ पूछा तो पता लगा कि हो यजन विस्तारबाले समुद्रको छाँघनेके 
इनुमात्को वार्वार प्रझंधा को। उनका जन्म दथा 
॥ १२३॥ हरुगानओ भी जाम्बवान दचत सुन तथा 
कूकरी उडत हुए। अपने भारे क्वतकों जमीन 
॥ १२४॥ है विरोद्जे ! इस प्रकार पहिले किया हुआ रामका 


-तदरन्तर हदूमान्‌ 
लेके लिये देवताओंनि सुस्ताकों सेना । वह शीक्र म्मे हदुमातरीके हा 
हो गदी और मुख्य फाइकर हनुमानसे कहने मेरे ममे प्रवेश कर । मेंठुझे खाळेंगी 
» १॥ २॥ हतुमाचुने उत्तर दिया कि मैं श्वीरापका काये संपाश्न करतेके बाद आकर तुम्हारे मुखमें 
प्रवेश करूँगा । परन्तु उसका अधिक आग्रह देखकर के भपना शरीर बढ़ाया ॥ ३॥ यह देखकर सुरस में 
जो बपनी काया और अधिक बढ़ायी । तव हनुमान्‌ अंगुष्ठमात्रका सूढ्म रथ घरके उसके मुझमें प्रयि हकर 
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ज्ञत्वा साऽपि बलं तस स्तुत्वा तं प्रययौ दिवम्‌। अथाग्धिबचनान्मागे मैनाकः पर्वतो मदान्‌ ॥ ५ ॥। 
जलमष्यातादुरभूडि्ंतपथं हनूमतः | नानामणिमयैः शङ्गस्तस्योपरि नराक्कतिः ॥ ६ ॥ 
भूत्वा यान्तं इनूमन्तं प्राह मेनाकपर्वतः । आगच्छामृतकल्पानि जरष्वा पक्कफलानि च | ७॥। 
वरिभम्यात्र क्षणं पश्चाद्रमिष्यसि यथासुखम्‌ | पुरा गिरीणामिंद्रेण युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ ॥ ८ 
तदा दशस्थेनाईं मोषितोऽस्मयत्र संस्थितः । अतस्तदुपकारं हि निस्त निर्गतोऽ्म्यहम्‌ ॥ ९॥ 
गच्छतो रामकार्याथं तव विश्रांतिहेतरे । तदा तं इचुमानाइ रामकार्ये न मे श्रमः ॥१०॥ 
विश्वामः स्वामिकआरयेऽत्र न करोम्यद्य भक्षणम्‌ । मेनाकस्तं पुनः ग्राह स्वस्पर्शात्यावयस्व माम्‌ ॥११॥ 
तथेति स्पृष्टक्षिखरः कराग्रेण ययौ कपिः । किंचिद्दूरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहो ऽग्रहीत्‌ । १२। 
लिंहिकानाम सा घोरा जठमध्ये स्थिता सदा । आकाशगामिनां छायामाक्रम्याङ्ृष्य मक्षती ॥१३॥ 
तया गुदीतो इचुमांितयामास वीर्याच । केनेदं मे कृतं वेगरोधनं विध्नकारिणा ॥१४॥ 
एवं विचित्य इजुमानधो दृष्टि प्रसारयन्‌ । तर दृष्टा सिंहिका ता तदास्य न्यपतत्कपिः ॥१५॥ 
तस्यां्रजाल निष्कास्य ता इत्ते ययौ पुनः। ततोऽेदकषिणे कूले ढंकां कृत्वा तु पाश्चंतः ॥१६॥ 
पषात परलँकायाँ तत्र ताँ रावणस्तसाय्‌ । ऋचा हत्वा सिंहिकावल्लंकां रत्रौ विचेश सः ॥१७॥ 
तदा लङ्कापुरी नाम्नी राक्षसी तं ब्यतजेयत्‌ | इनुमानपि तां वामगृष्टिनाऽवज्ञयाऽनत्‌ ॥१८॥ 
ददा स्मता ब्रह्मवाक्यं सा प्राहा्रखी परी । अक्षणोक्ता पुरा चाहं यदा सवां पर्षयेत्कषिः ॥१९॥ 
तदा रामो रावणस्य वरधार्थमत्र यास्यति । ज्ञातं मया रावणस्य वर्ध रामः करिष्यति ॥२०॥ 
जितं वया गच्छ लंकामशोके पद्य जानकीम्‌ । ततो विवेश इसुमांल्लंकां पश्यन्ययौ तदा ।,२१॥ 
स 


धोश बाहर निकल आगे ४॥ तव सुस्सा उनका वळ जात और स्तुति करके स्वगंकों चलीगयी। 
पात्‌ समुइके कहनेसे महत मेनाक पर्वत जके वोचमेंसे हनुमाबुके विश्वामके लिये आश्रय देनेको उठ 
खड़ा हुआ। नाता मणिमय शिल्लरोके ऊपर मनुष्यका रूप घारण करके मैनाक पर्वत आते हूर हनुमामुसे 
बोला कि आइए और मेरे अमृततुल्य फल्लोंकों खवाइए ॥ ५-७ ॥ सत्रात क्षणभर दिश्वाम करके सुखपूर्वंक 
आगे जाइयेगा । पू्द॑समय पर्व॑तोंका इनके साख दारुण युद्ध हुआ था ॥ ८॥ उस समय राजा दशरबने मुझे 
बचाया था। हबसे में यहाँ आकर रहता हूँ। मैं उनके उपकारसे उऋण होतेके लिये ही आपके सामने 
उपल्थित हआ हूँ ॥ ६ ॥ सो इसलिये कि रामकार्पके लिये जाते हुए आप मेरे ऊपर विश्राम करके जावें । तव॒ 
उससे हनुमादने कहा कि कया रामके कासे मुझे श्रम होगा? अरे, स्वामीके कामें तो सदा विश्राम ही 
उहता है। इसलिये मै यहाँ ठहरकर भोजन आदि नहीं कर सकता । तब फिर मॅनाकने कहा-अच्छा, कमसे कम 
अपने हायसे स्पशे करके तो मुझे पवित्र कर दे ॥ १०॥ ११॥ 'तथास्तु' कह हनुमाव्‌ हासे उसके शिसरको छूकर 
चल पढ़े । जब कुछ दूर आगे बढ़े तो उनकी छायाको किसी छापामहने पकड़ लिया ॥ १२॥ बहू सिंहिका 
नाणकी घोर राक्ष थी । जो सदा जल्में रहा करतो थी और आकाशमागेने उड़ते हुए पक्षियोंदी छाया 
पकड़कर खोच लेती और कषा जाती सो ॥ १३॥ उसके पकड़नेपर बच्वानु हनुमाव सोचने रगे कि किसने रामके 
काममें विघ्न डालनेके लिए मेरा वेग रोक दिया ॥ १४॥ यह विचारकर हुमावूने नौचे देखा तो सिंहिका 
शाक्षसीको देखकर उसके मुसमें ही कूद पड़े ॥ १५॥ उन्होंने उसको आतं निकाल हीं और उसे मार डाला। 
वहाँसे आगे बढ़े तो समुद्रके दक्षिण किनारे स्थित रु्काफी वगलसें स्थित परल जा पहुंचे। बहाँ 
रावणको लड़की कोंचाको स्िडिकाके ही समान मारकर रात्रिके समय लड्ामें प्रवेश किया ॥ १६॥ १७॥। 
हब उन्हें कदा नामको रकञही डराने खगी। हेुमाूने उसको भी अवज्ञासे दए हाका एक मुका मारा 
॥ १८॥ उस समय ब्ह्माके वायका स्मरण करके लंका आँखोमे आँसू खरकर बोली कि पूर्यकालमें ब्रह्माने 
मुझसे कहा या कि जब कोई वानर तेरा ब्रपनान करेगा ॥ १९॥ तब राम रावगका वब करनेके किए यहाँ 
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ददर्श लङ्कां तां रम्यां गोपृराट्रालमंडिताम्‌ | हडवीथी चतुष्कात्यां ब्रिकूटशिखरस्थिताम्‌ ॥२२॥ 
पञ्यन्समन्ततः सीतां प्रतिगेहं स मारुति: | गुह्यां निद्धितं कुम्भकणे द्रा भयानकम्‌ ।।२३।|। 
दृष्ठा बिभीषणं रामझ्रीर्तने हृटवातसथ्‌ | श्रा सुत्रोचनायुक्त निद्रित मेवनिःस्तनम्‌ ॥२४॥ 
यथो राजगुई तरौ रावण सदसि स्थितभू । दृष्ठा स्यं वरायुरुपों दीपराजीव्यलोकबद ॥२५॥ 
अकरोद्वल्हीनास्तान्‌ रावणदीन्स माहतिः | उसपुकेनाकरोङ्कस्म झूचें च रावणस्य च ॥२३। 
बर्भंज लीलया तुष्णीं दूतान्पुच्छेन तजेबच ॥२७॥ 
तदाऽविविह्लाः सर्वे परोचुसतेऽथ परस्परम्‌ | कुद्धाध्य जानकी सत्यं तः प्राणांतमुषागतम्‌ ॥२८॥ 
उच्य तुष्टिः स ययौ रावणसद्गृहम्‌ । अद्रा जानकीं तत्र ययौ पुष्पकमुत्तमम्‌ ॥२९॥ 
रातरणं निद्रित दृष्ठ वेष्टितं स्रीकदम्बक्रेंः। द्रा मन्दौदरीं तत्र सीतेयमिति शंकितः ॥३०॥! 
लश्मणेक्तानि चिह्नि पश्यंस्तस्पां दद्य न । तथापि सीतासदर्शी दृष्टा व्यग्रमनासत्वभूत्‌ ॥३१॥ 
पर्यु 
। सोवांशांाशजाः सर्वो; दभियशेति श्रतं मया ॥ ३ 
श्रीशिव उवाच 

शृणुष्य कारणं देशि सीतेयं विष्णुना चिता | तेनेव विष्णुना पूरवोमियं मन्दोदरी विता ॥३३॥ 
एकदा कैकसी माता राणं श्राह दुःखिता । झेषोच्छूसेन तलङ्गं गतं चाय रसातलम ।।३४।। 
शिव्रादानोय मां देडि आत्मलिंगमनुत्तमम्‌ । तत्मातवचन श्रुस्वा गायनादरदोन्मुखम ॥३५॥ 
मामाइ राणो वाक्यं दो वरो देहि मां प्रमो | आतमलिगँ च मन्म्राद्े परन्यरथ पाबंदी मम ।।३६॥ 
आयेंगे । सो अचर मेने आन लिया कि राम रावणको मारंगे ॥२०॥ तुमने लद्भाको जीत लिया! जाओ, 
चुगकर अशोकवाडिकामें जानकीको देखो ! तब हनुमान सीताको हुए रबधामे घुसे ॥ २१॥ 
पुराद कया अटारियोसे मण्डित रम्य छड्डापुरीकों देखा । कह त्रिकूट परव॑तके शिलतस्पर स्थित बाज 

सड़कों तथा चौराहोंसे रमणीक लग रही थी ॥ २२॥ हनुमानसे सद और प्रत्येक धरमें सीताको दृ 

कुम्मकर्णको देखा॥ २३ ॥ उत्होंने रामनासके कोते 

हुए मेघनादकी देखा ॥ २४॥ तदनत्तः 
खकर वायुषर॒त्न हतुमानने दीपकोंको 
रावणकी दाढ़ी-मुछ आदिको खुआठेसे 


कर्थ मन्दोदरी सीतासहश्ची राक्षसीरिता 


अतिशय पल्वल होकर ने सव परस्पर कहने लगे कि संचमुत्र सीताओो हम लोगोंपर कुड हुई हैं। 
का प्राणान्तक्ाळ निकेट आ गया है ॥ २८ ॥ यह सुना तो संतुष्टचित होकर हनुमान रावणके 
गये । वहाँ भी जातकीकों न॑ देखकर पुष्य 


सीता है वशा ?' ऐसो आशंका 
नुसार सीताकी मुलाकृति मिलाने छगे तो नहीं मिली ! फिर 
भरी उसको सीताके समान देखकर आशश्चयंचकित ः पूछा-हे सदाशिव ! राक्षसी 

न्दोदरी सीलाके सहश कँसे थी ? मने तो सता है कि संसारकी झब स्विये सीताके अंशांशसे उलन्न हुई है 
॥ ३२॥ शिवजी कहने छगे--एक बार रारणकी माता कंकसीने दुखित होकर रावणरे कहा कि शेइनागके 
उच्छुशसमैं मेरा नित्य पूजा करनेका शिवलिंग यातालमें चस्य गया है ।। ३३॥ ३४ ॥ सो तुभ एके उत्तम 
(ङ्भ शिकजीसे माकर मुझे रू दो । माताके वचनः अपने गायनसे वरदान देनेके लिए रानी करके 
मुझसे ावणने कहा-हे ! मुझको दो कर दीजिए। एकसे मेरी माताके लिए आत्मिङ्ग कीर दूसरेसे 


<र आनन्द्रामायणे [ सगः ९ 


तत्तस्य वचनं भुत्वा त॑ दृचाऽसि गिरीद्रजे । दत्वाऽऽत्मङगंसंग्ोक्तो मया तवं यदि रावण ॥३७॥ 
मागें झिंगे भूमिसंस्थं करोषि तम पुनः । नाग्रे गच्छामि तत्स्थानातजैव च बसाम्यहस्‌ ॥३८॥ 
रथेति राइणशोकत्वा देव्या ठिंगेन सो ययौ । तदा स्वया समतो विषणुसतेनाङ्ग चन्दनादिना ।३९॥ 
झुल्वा मन्दोदरी नारी मपहसतेपिता शुमा । ता निनाय भयः शीघ्र पाताले स्वीयसदगृहम्‌ ॥४०॥ 
ततो ्वजस्वरूपेण विष्णुः प्राह दग्ाननम्‌ । प्रतारितः शिवेन वं दसा दुर्गा तु ऊत्रिमाम्‌ ॥४१॥ 
पावाछे मयगेहे सा गोपिताऽस्ति शिवेन हि । विविच्यसि त्वं स्वलोकं भूलोकं चेति कया ॥9२॥ 
स्वीयं मचा तु पातालं तत्र स्वं न गवेष्यसि । त्यजेमां कृत्रिमां दुर्गा पडय तां मयसब्नि ॥४३॥ 
गिरींद्रजां महारम्या पना कृत्वा सुखं भज | तदिप्रवचचनं सत्यं मत्वा मामेत्य वै पुनः ॥४४॥ 
विहस्य रावण! पराह ज्ञाते तेऽन्तरगतं मया । अर्पिता कतरिमा देवी मां ताँ गोष्य रसातले ॥४५।| 
तवैवास्त्वधुना चेमं त्व नेष्यामि गोपिताम्‌ । इत्युक्तां विसृज्याथ पातालं गन्तुमुद्यतः ॥४६॥ 
तावन्मागे बल्पक्ष॑काअस्तः प्राह द्विजं तदा । आरत्मालगं क्षणं हस्ते गृद्धीष्य वचनान्मम ||४७॥ 
यावक्नबस्ये शंकां स्वामहमेष्यामि बेगतः । द्विजवेषधरों विष्णुस्तदा आह दशाननम्‌ ॥४८॥ 
अति्ंते महतेऽय लिङ्गं स्थाप्य अजाम्यहम्‌ । तथेति राबणश्रोक्ा तस्करे लिंगमर्पयत्‌ ॥३९॥ 
ततो मूत्रस्य सा धाराऽ्खंडिताऽभूच्चिरं म्रिये । अतिक्रान्ते मृहृतंऽथ लिंगं सागररोधसि ॥५०॥ 
पश्चिमे स्थाप्य भूम्यां स ययौ स्वीयस्थळं दरिः | ततः स॒ रावणथावि मूत्रं कृत्वा यथाविधि ॥९१॥ 
हिंग दष्टा भूमिसंस्थ॑तच्छितथालयत्तदा । तदा भूम्यां गतं लिङ्गं शिरः किंसिचचाल न ॥६२॥ 
अभूद्वा  कर्णरंत्रसदृशी वच्छिसस्थरे। गर्तायां तच्छिरश्वापि कणंशंञ्पमं कृशम्‌ ॥५३॥ 
पली बनानेके हए मुझे पार्वतीकी दे दीजिए॥ ३५॥ ३६ ॥ ह मरज! उहको वरयाचता सुनकर मैने तुमको. 
उसे दे दिया और आतकिङ्ग भो देकर उससे कहा--हे रावण | देख, यदि तूने इस लिङ्गको गामे कहीं भी 
रुख दिया तो मैं आगे न जाकर नहीं रह जाऊँगा ॥ ३७॥ ३८॥ “बहुत अच्छा' कहकर रावण देवी पार्वती 
तथा लिङ्गको लेकर चला गया। उस समय तुमने विष्णुभगवानका स्मरण किया । तब उन्होंने अपने अङ्गके चत्दन 
आरिसेन्दोइरोको सुन्दर स्त्री बनाकर मय दानवको दिया । उसे लेकर मयदानव वालालके अपने मनोहर भवनो 
चला गया॥ ३६ ॥ ४० ॥ तब विष्णुभगवादुने ब्राह्मणका रूप धारण करके रास्तेमे रावणसे कहा- है दशानन ! 
शिवजीने तुमको ठग लिया । उन्होंने यह नकली पार्वती तुमको दी है॥ ४! ॥ बसलीको तो शिवजीने 
पातालम मयदातवके घरमें छिपा रला दै । उन्होंने यह सोचा कि तुम स्तर तथा भूलोकमें हो सोजोगे 
॥ ४९ ॥ अपना समझकर पातालमें न खोजोगे। इस कारण तुम इस कुति दुर्गाको तो छोड़ दो और मयः 
दानवके घर जाकर यथां पार्वतीको डू निकालो ॥ ४३॥ उस अत्यन्त सुन्दरी पार्वतीको पल्ली बनाकर 
सुख भोगो। विप्रके उस वचतको सच मानकर पुनः रावण मेरे पास आया ॥ ४४॥ इह हसकर बोला कि 
उने आपके हृदबगत अभिप्रायक्रों जान लिया है । आपने असली पावंवीको रसातरूमें छिपाकर मुझें नकली 
पार्वती दे दी है ॥ ४५ ॥ इसको अब अपने पास हो रखिए । मैं तो उस छिपो हुई पार्वतीको ही ले जाऊँगा। 
इतना मढ तथा तुमको बही छोड़कर बहू पाताले जानेके सिए उद्चत हुआ ॥ ४६ ॥ लोमे वुधा करनेकी 
इन्छाबश उसने ब्राह्मणसे कहा-हे छिज ! मेरी शा स्वीकार करके क्षणभरके लिए इस शिवलिङ्गको अपने 
हा लिये रहो ॥ ४७॥ में अभी रघणशड़ा करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ । द्विजनेष घारण करनेवाले 
विध्युते कहा-हे दशानन | यदि अधिक देर लगेगी तो में किङ्गको यहौंपर रखकर चला जाऊँगा। अच्छी 
दात है, कहकर रावणने शिवलिजः उनके हाषमें दे दिया ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ रावण जवः लघुशङ्का करने लगा तो 
बहुत देर तक मूत्रकी अखण्ड धारा चलतो रही । अधिक समय बीत जानेपर सागरके पश्चिम किनारै छिज्जुको 
रक्लकर विष्णुभगवान अपने स्थानको चले गये। उसके पश्चात्‌ रावण भी विधिवत्‌ मृतरत्वाग करके वहाँ आया 
॥ ५० ॥ ५१ ॥ लिङ्गको नमौनपर रकखा देखकर उसके सरको हिलाया, परन्तु भूमिगत लिङ्भका सिर नहीं हिला 
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अंग! कणोपमं लिंगं गोकर्णे तदश्दंति हि । ततः खित्ममनास्तृष्णी पातालं रावणो ययौ ॥५४॥ 
अयगेदे निरीक्ष्याथ देती मंदोदरी बराम्‌ | मयं संग्रार्थथामास ददौ ताँ रावणाय सः ॥५५॥ 
वतो मितराह नित्ये पाखिह ददौ मयः | राइणाय इहां शक्तिममोघां चञुयातिमीम्‌ ॥५६॥ 
द्रा मन्दोदरं तम्य! प्राइं मन्दोदरीमिति | ताँ नाम्ना रावणस्तुष्टस्तया स्त्रीयस्थलं ययौ ॥५७॥ 
ती मात्रा पिकृतः स पुनस्त स्वरान्वितः । गोकणं रावणो गत्वा तप्त्वा लब्धा विधेेरान्‌॥५.८॥ 
लोकप स्वे कुर्ता लंकायां राज्यमाप सः । तस्मारसीतासमानेयं इष्टा मन्दोद्रां परिये ॥५९॥ 
हंक्ायां वायुपुत्रेण राइणाद्रे विनिद्रिता । मयोऽप्यामीर्स लंकायां गृहं कत्वा यथासुखम्‌ ॥६०॥ 
मय्यो नाम महान्‌ बीरः प्रतापवान्‌ । रात्री विनिद्रितो गेह अह्मदत्तवरात्युधीः ॥६१॥ 
दक्ञास्यहृस्तातन्मृत्युर्जिधिनोक्तं विचित्य च | तप्य यत्नं सारुतिना हृतं सदसि चै पुरा ॥६२॥ 
ततिकषपद्धमपर्यङ्के रावणस्य कपिस्तदा । विभौषणस्य पर्यके वसनं रात्रणस्य च ॥६३॥ 
पषिप्वापश्यञ्जानी स लंकायां च मुह! कपिः । सयावज्ञोकबरि दृक्षम्रासादमं डिवाम्‌ ॥६४॥ 
ददे तत्र आशुं च शिश्रपानाम पादपम्‌ । तन्मूछे राक्षसीमध्ये ददर्शावनिकन्यकाम्‌ ॥६०॥ 
एकवेणी कुशां दौनां मलिनांत्ररधारिणाम्‌ । भूमी शयानां झोचंती रामरामेति भाषिणीम्‌ ॥६६॥ 
कृतथों ह मिति ग्राह दृटा सीतां स मारुतिः । शिश्षपानगद्माखाग्र पछवास्यंतरे स्थितः ॥३७॥ 
धुरा दृटानसँकारान्‌ तस्प देहे ददर्श न । ततः दिलकिलाशबद्यैयौ तत्र दक्ञाननः ॥६८॥ 
ददर्श रावणः स्वप्ने कपिः कथित्समागतः । अशोकवनिकायां सा दृ तेन विदेहजा ॥६९॥ 


॥४२॥ उसके शिरोशागकी जगह काके गड़हा 
कुछ हो पया ॥ ५३॥ अतएव पृथ्वीके कणंके सदेश नामसे विस्यात हुआ । तब खिन्नमन 
इकर राबण चुदसाप पार ॥ ५४ ॥ म्यके धरम सुन्दरो मन्दोदराको देखकर मयसे रावणने 
आर्दना दी । तव मयने रावणकों वह कन्या द दो ॥ ४५॥ इस प्रकार मयते याका विवाह करके रावणवो 
उहेजमे बहुत-सा वल्अ-आशुषण आदि रिया भोर शवुषातिगी, अमोष ढ़ गक्ति भी दी ॥ ५६॥ उस देवीका 
अथि, सूक्ष्म देखकर राबणने उसका नाम मन्दोदरी एला! और उसके छाभसे सन्तु होकर 

ने को चणा गया ।। ५५॥ वहां माताके विक्कारतेपर रादण फिर गोकणंके पास जाकर 
हद करने खगा । अन्तमें अपनी तमस्याके वलसे राबणने ब्रह्मासि बर प्राप्त करके तीनों लोक बशमें कर लिमा 
ओर छङ्कामे राज्य करने छगा। है प्रये पार्वती ! इसी कारण ह॒ठुमानूने सीताके समान मन्दोदरोको रावणके 
काह छू्ामें सोते हुए देखा था । बादम तो मय दानव भी रूद्धामें घर बनाकर सुखूर्षक रहते लगा 
॥ ५६-६० ॥ प्रतापी मयका भाई गन देत्रिके समव अपने भवनमें सो रहा था । विचारशंछ हनुमानूने 
स्‌ रादणके हाथों मृत्यु करानेके विचार्स उसके वसत्रोंको ले जाकर सभागृहे रावणके 

रावणके वस्त्र ले जाकर विभीषणके पलंगपर रख दिया ॥ ६१-६३ ॥ पुनः इनुमाच्‌ 
॥नवीजीको खोजने छगे । खोऽते-खोजते वृक्षों तथा परासादोसे सुशोभित अशोषबारिकामें गये ॥ ६४ ॥। 
एक अच्छा शिशपा ( शोशम ) का वृक्ष दिखायी दिगा । उसके नीचे राक्षसियोफे दोचमें अननि- 
तचा दीत झुख होकर मलीन वस्त्र धारण 
श्रूमिपर घोयी हुई सोटा दुल भनरे हालका तान जप रही थीं ! उनके सिरके वालों 
आदि भर जानेसे लेढुरी बॅ गढी थी ॥ ६६॥ सोताके दर्शनसे अपनेको कृतार्थ समझते हुए हनुमादजी 
(शपावृकषकी एक गाखाके अग्नभागके पत्तोमें छिवकर बैठ गये ॥ ६५॥ उप्त bere 
नङ्कार नहीं दिष्हायी दिदे, जितको कि हतुमानुने पहि सुप्रीवके पास देखा था। इतनेमें कुछ कोलाहलके 
हब रावण वहाँ जा पहुंचा ॥ ६८ ॥ क्योंकि रावणको स्वप्नमे दिखायी दिया कि कोई वालर आया है ओर उसने 


हिर भी कर्णशंजुकी तरह 


<३ आनन्दरामायणे [ सगः ९ 
रानइस्तान्यूतिः शीघ्र लब्धुं तं घपयभ्यहम्‌ । कपिडेट्ट! राघवाय निवेदयतु मस्कृतम ।।७०॥ 
आगमिष्यति तच्छु्या रामो मां निहनिष्यति । इति निश्चित्प स ययौ स्लीमिः सवेशितों मुदा ॥७१॥ 
नूपुराणां ध्वर्ति शृत्वा विह्दलाऽमीदिदेदजा । राणो वानकीमाह मां वा कि बिलजले ॥७२॥ 
रामं वनचरं राज्यश्र्ट त्पक्तमुहञ्नम्‌ । पित्रा दीन भोगहीनं सदा स्वव्यतिनिष्रम्‌ ।७२॥ 
एकांतवासिनं पिंयञटावल्कठधारिणय्‌ । तं त्थकस्वा मां मस्त्य ग्ैलोक्येश मझाबलष्‌ ॥७४।। 
अप्सरोभिः सेवितं मां भग्युक्तं पदस्बितम्‌ | यो मन्दोदरीम यास्ता भजिवय्यहर्िञ॥७९॥ 
मया राज्यं स्वद्घीन॑ कृतमस्ति भजस्व माम्‌ । भया स्वजीवितं चापि त्वदधीनं कृतं महद्‌ ॥७६॥ 
इति नानावियेाक्येः आर्थयामास रावण: ¡ उत्ाचाधोषुखी सीता निधाय दृणमन्तरे \।७७॥ 
राघवाद्धिम्पता चूतं सिन्लुरुष भतं त्वया । रहिते राघवाभ्यां त्वं शुनीव हविर रे ॥७८) 
हतवानसि माँ नीच तस्र प्रप्सयसेऽिरात्‌ । यदा रामशराधातविदारितः पुमान्‌ ॥ 
भविष्यसि रणे रामं जानीपे मानुर्ष ददा ॥७९॥ 

तवा रोऽधिपः कुद्धो जानक्याः पदाक्षरम्‌ । बाइं ्रोधयमाविष्टः पुनवचनमशरवीत्‌ ॥८०॥ 

अवित्ी लंकार्यां त्रिदशवदनग्लानिरचिरात्स रामोऽपि स्थाता न युधि घुरवो लक्ष्मणः ! 

तथा यास्पत्यचचविपदसनुजेनात्र अटिलो अयः श्रीरामे स्यान मम बहुतोपोऽतर तु भवेत्‌ ॥८१॥ 
तद्राबणचचः श्रुत्वा जानकी ग्राह ते पुनः । पष्ठाक्षरपरा्येत्र चतुषु चरणेध्वपि IT 
तमकषरणि चत्वारि लोप्प शोकममुं पठ ! एवं तया जितो वाक्पता्ंणीः से देशाननः ।!८३। 


अभोकवनमें जाकर राजा विदेहकी पुतो सीताको देख लिगा है ॥ ६९ ॥ “रामके होसे शीकर मरके लिए में 
चलकर सोताका तिरस्कार करेगा तो मेरी करतूत देखकर वह बानर रामसे कहेवा ॥ ७० ॥ सो सुतकर राम 
यहाँ आयेंगे ओर मुझे मारेंगे”। ऐसा दिक्षय करके रावण स्त्रियोंकी साथ लेकर सानन्द उघर चल पड़ा ॥ ७१॥ 
जूपुरोंकी ध्वनि सुनते ही सीताजी धबड़ा गयीं और उन्होंने मुख कर लिया। तथ रावणने सौतासे कहा- 
लू मुझ लाती कणों है?॥७२॥ थने अमण करनेवाले, र्ये भ सहनो रहित, पिन, भोग. 
हीन, सदा तेरे लिए निर्दय, ॥ ७३ ॥ एकान्तसेवी, जरा और वल्कल | भोजपत्र आदि वृक्षके छिलकोंको ) 
धारण करनेवाले रामको छोड़कर तू त्रिलोकपति और महावलवात्‌ मुझ रावणका आश्रय ले और मेरी सेबा 
कर ॥ ७४॥ मैं अप्सराओंसे सेवित ओर भाग्यदाद होकर महाम्‌ पदपर स्थित हूँ । मेरी सेवा ऋरनेसे मेती 

अन्होदरी आदि रिम भी रात-दिन तेरी दासियाँ बनकर रहेंगी ॥ ७५ ॥ पैसे आपता राज्य तया अपता जीवन 
तुझको दे दिया है ।तूमेरी बनकर रहे ॥ ७६ ॥ इत तरह अनेक प्रदारके वाक्योंसे रावण प्रार्थना करने लगा t 
तब बीचर्मे लिनकेका आड़ करके तथा नीचे भुख किये हुए सीताने कहा-॥ ७७॥ अरे पापी | बयों डीग 
हाँकता है । रामके डरसे तू भिवुका रूप धारण करके और राम-लक्षणकों अनुपस्थिति यजसे अते कुत्ता इवि 
बर्थाद्‌ हवतकी सामग्री घूत-चीट आदि लेकर भागे, उसी प्रकार तू मुझे लेकर भाग आपा है। अरे नी ! 
उसका फल तुझको शध मिल जायगा। जब रामके वाणोसे विदारितशरीर होकर दू गिरेगा, तब तुझे 
यह पता छग जायेगा कि रास मनुष्य हैं या नोर कोई। यह सुना तो रावासाविष रावण कुपित होकर जानकोजीको 
कठोर वचन कहता हुआ बोला-॥ ७६-५० ॥ “इस खङ्कापें आकर देवताओंके भी मुख मलीन हो जायँगे। 
रत्ष्मणप्नहित वह राग भी मेरे समक्ष युद्धमें नहीं सड रह सकेगा यहाँ आया ब्रो अवुजके सहित वह बडी भारो विपततिमें 
बढ़ जागा । यहाँ उस जटाघारी रामकी जीत नहीं होगी बोर मुझे भी आनन्द न प्राप्त होगा” ॥ ८१ ॥ रावण- 
की इस वासको सुनकर जानकीने कह?-घारों चरणोमिं छ अक्षर तथा आगोले चारों सप्तम अक्षरोंका लोप 
करके तुम इसी श्लोषको फिरे पढ़ो । वहो हाळ दुम छोगोंका होगा । कहनेका आशय यह है कि ८ 
श्सोकमेंसे चारों अरणोके ग्री न वि और न ये चार अक्षर निकल जानेसे यह अथं होगा कि छड्भामें दशवदन 
शवणके उप्र शीक्ष ही विषत्ति आयेगी अर्थात्‌ कह हार आयगा । लक्मणके साय राम युद्धमें आ डठेंगे । 


सैः ९ ] सारकाण्डम्‌ ड 


क्व भीषयन्सीतां खङ्गशयम्य सत्वरः । धृतरा करेण तत्पाणिं मन्दोदर्या निपेधितः ॥८३॥ 
हयः सति बहवश् तयजैनां पणां शाम्‌ | ततो ऽत््रोद्ग्रोयो राश्षसाविक्ृताननाः ॥८५॥ 
अथा मे बश्गा सीता भविष्यति सामना | तथा यतध्वं त्वरितं तर्जनादरणादिमिः ॥८६॥ 
वदि मालद्यादुष्वे भच्छव्यां नाभिनन्दति । तदा मे प्रातराश्ाय हत्वा कुक मालुपांसू ॥८७॥ 
तदा सीता पुनः आह वचनं तं दश्चाननम्‌ । वाल्यरवेऽइं समानीता पेटिकास्या सया पुरा ॥८८। 
तदा मथा ब ततं किं विस्मृतोंउसि दि । अधुनाऽदं गमिष्यामि यास्यामि त्रितं पुनः ॥८९॥ 
त बंधूपुतरसैन्याबनिहन्तुं च मवेरितम्‌ । | तत्खौयं वचनं सत्यं कतुंमत्रागताऽस्म्यहन्‌ ॥९०॥ 
रा अन्भुधुतसेन्पा्ेतिहृत्य रामहस्ततः । ततोऽयोभ्यापुरी गत्वा इनर्याश्यामि तवत्धुराम्‌॥९१॥ 
निकुम्मजं पोक तं मातामहणुहे स्थितम्‌ । झातश्चीपं रावण च दवपातरनिवासिनम्‌ ॥९२॥ 
माहाय्याहाथं पाड्केस लंकायामारतं पुनः | अहं दृतीयबेायां संत्रधिष्यामि ताबुभो ।।९३॥| 
ततः स्वीयस्थरं गत्ता पुनयास्याम्थहं जवात्‌ । इम्भकगोङ्रमे वीरं सूलकासुरनामकम्‌ ।,९४।। 
अग्रै तुर्यवेळायामागत्य पष्पकेण हि। अहमत्र दनिष्यामि झितताणं रणांगण ॥९५॥ 
अन्यच्चापि स्मराद्य तरं पुरा यद्वेधिनो दितम्‌ । यद्वाक्याच त्वया गत्वा कीसद्यानृदा हृतो ॥९६॥ 
पटिदास्यो पुनस्त्यक्तो साकेते दैवयोगतः । अतस्तं मतुंकामोऽसि यताऽइमाहृता त्वया ॥९७। 
गच्छ गेहे सुखं चषर रामः शमनं हनिष्यति । इति सीतावाक्यवाणभिन्नममेस्थलोऽपि सः ॥९८॥ 
यथो दूधणी निजं गेहे लजितक्च दञ्ञाननः । एवं दशानने याते. राक्षस्यो रावणाज्ञया ॥९९॥ 
जानी तां स्वशब्द तथा रोत्तिभिमुंुः । आस्पिदीणं्गायेभीपयन्त्यः करादिभिः ॥१००॥ 
परको पराप्त करेगे । जठाबारी रामको विजय होगी, तब मुझे बड़ा हं होगा । इस 

यका संशोधन करके सीताने दणाननको मीत छिया ॥ ८२॥ घ३॥ तब रावण तलवार उठाकर 
हुए उनपर झपटा । उस समय भन्दोदरोने उसका हाथ पकड़कर रोका ओर कहा कि तुम्हारे 
रस ऐसी बहुत-सी सिरे है। तुम इस वेबारो कमजोर तथा गरोव मानुषौ नारोका छोड़ दो । तब शबणने 
मुलनाचो राक्षसियोको भाजा दा कि सीता निस तरह कामभावल मेरे वशमे हो, वैसा तुमरोग 
-राकर अथवा समझ्ञाकर शीघ्म घल्ल करों॥ ८४-८६॥ यादि दा महानेक भांतर यह मेर, शय्यापर न आये 
स मानुषीकों मारकर मेरे जलपानके लिए तैयार करना, तब मै इसे सा जाऊंगा ॥ ६७॥ सीता 
फिर दशमुख रावणसे ह्रे लूगो-जब तू बाल्यावस्थाम मुझे पिटारी सहित यहां ल आया था॥ बद॥ 
स समय जो बात मैने कहा थी, क्या उसे भूल गया ? मैने कहा था कि अभी मै जाती हूं, ५ ।रः्लु फिर यहाँ 
ही आङ्गी ॥ ८९॥ और वह इलि कि में भाई, पुव तथा सेना सहित तुझे मार डालू'गो । अब 
अपने वचन सत्य करने आयी हूँ ॥ ६०॥ रामके हायों तुझको और तरे वन्चुआ तथा सनाको मरवा- 
कर अयोध्चापुरी जाऊँगी । पूनः में तीसरी बार भी तेरी नगरोमे आऊँगा॥९१॥ उस समय मातामह 
अर्थात्‌ नाताके भरम स्थित निृम्भके पुर थोप्ड्रकको तथा द्वीपांतरमें रहनेवाल सो सिरवाले रावणको जा कि 
चौष्ड्रककी सहायता लङ्काम आायगा, तीसरी वार आकर उत दौतोंकों मारूंगो ॥ ९२॥ €३॥ पश्च.तु अपने 
स्थातको जाकर फिर चौवी बार मै शीक्ष आउँगा और कुम्भकर्ण पुत्र वीर मूलकासुरका वघ कहो ॥ ६४॥ 
दुष्पक विभानसे यहाँ आकर मै उसे रणांगणम भाझंगी ॥ ९५॥ पुदकालम जा अह्याजीने कहा था, वह भी 
स्मरण कर ले। जिनके कहनेसे तूने कौसस्या और राजा दशरवका हुरण किया था ॥९६॥ देवयोगसे 
फिर तूने उन्हें अयोध्यामें हुडा दिया घा। इससे पता लगता है कि तू मरना चाहता है। इसोलिए तूने 
दे प्रेम काना चाहा हुँ ॥ ६७॥ अब भर जा और सुखसे भोजन कर। राम तुझे शाश मारेगे । इस प्रकार 
होताके आवयरूपी बाणोसे विदीगंहदय होकर दशानन हज्जासे चुपचाप अपने घर चला गया । दशाननके 
जे जानेपर उसकी आजञसे राक्षसियें बचने भयानक एन्होसे, कूर वाइयोसे, मुँह झाइंकर, तलवार तथा 


अनुज हित 
उकार दा 


८६ आनन्द्रामायणे [समैः ९ 


निवार्य जिजटातास्ती विमीषयप्नियाऽहुगा । ताः सर्वा रषतीवेगाद्ाकयमाहाथ साद्रब्‌ ॥१०१॥ 
न भीषयच्वं रुदतीं नमस्कुरु जानकीम्‌ । सिद राववः स्ने मया इष्टोऽद्य जानकीम्‌ ॥१ ०२॥ 
मोचयामाप द्मां लंका हत्वा हु राबणमू ! रावणो गोमपददे तैलाभ्यक्तो दिगंबरः ॥१०३॥ 
मयाउ्य दृष्टः स्वप्ने हि तस्मादेनां न साहसम्‌ । कार्य सेव्या सदा चेयं रामादमयदायिनी ॥१०४॥ 
दप्मामिदुःखिता चेहर मेयं घातयिष्यति । इति तत््रिजयावाकपं श्रुत्वा तस्थृभयाकुला॥॥१०५॥ 
तूणीमेत्र तदा सीता दुःखात्किचिदु्षच सा । इदानीमे् मरणं केनोपायेन में अवेद्‌ ॥१०६॥ 
दीर्षा वेणी ममात्यर्वधुदन्धाव भरिष्यति । यन्मया स्वीयवास्ाणरक्ष्मगस्वाडितः पुरा । १०७॥ 
तस्मादिमाः पीडयंति भक्ष्यते स्वकृतं मया । मया विरागः सौ मित्ि्रामितो गौतमीदेटे | १०८॥ 
आयबिचं करोम्यद्य तस्य त्यक्त्वा स्वजीवितस्‌। एवं निश्चितड॒द्धि वां मरणायाय जानकीम | १०९॥ 
दृद्दा स्ायु्रो रामदतं न्यवेदयत्‌ । आसाकैतनि्गेभाच्च स्वतीतादर्शनावधि ॥११०॥ 
सविस्तारं ऋमेण् सीतावोषार्थमादरात्‌ । सीता क्रमेण तत्सवे शर्वा साश्चयेभानसा ॥१११॥ 
किं मयेदं शरुतं वयो स्न स्मो दृटोऽधवा निश्चि। येन ये कर्णपीधूषत्चनं सम्चदीरितम्‌ ॥११२॥ 
स इब्थर्त महामायः दियवादी ममाग्रतः | तच्छुत्वा तखुरो गत्वा नत्त तामन्रनीरधुनः ॥११३॥ 
रामदूतो ददौ तस्यै रावदस्यांगुडीयकम्‌ । वां राममुद्रिकां दृट्वा नत्वा तामत्रवीस्कपिम्‌ ॥ ११४॥ 
से कथय तदूइचं यथा दूटं स्ववाउत्र दि । तदाता सांलयामास रामो मत्स्कपसंस्थित॥ ११५ 
बानरेंद्रें! समागत्य हत्शा रावणमाहवे | त्वां नेष्यति भयं सीते रमज त्वं मम वाक्यतः ११६ 


अंगुल्योके संकेतोसे सीताको डराने छगी ।। ९५-१०० ॥ उसी समय विभीषणकी प्रिया अनुगामिनी त्रिजटा 
राक्सीने उन सबको ऐसा करनेसे रोका ओर उने सबको समझाकर कहा कि इम रोती हुई जानकीजीको तुम 
होग इराओ नहीं, प्रत्युत नमसकार करो ! मैने आज स्वप्नमें रामको सुन्दर चिह्लोंसे युक्त देखा है ओर यह 
धो देखा है कि जानकोढ़ो छुड़ाकर रद्डाको जलाया तथा रावणको मार डाला है। तेल लगावे हुए 
रावण गोबरके भडहेमें गिर गवा दै ॥ १०१-१०३ ॥ मैने आज यह स्वप्त देखा है। इस कारण इन्हें सतानेका 
साहुस नहीं करना चाहिए । रामसे अप्रय दिलानेवाछी इस जानकीकी तुम्हें सेवा करदी त्राहिए॥ १०४॥ 
यदि तुझ लोग इसे दुःख रोगो तो यह अपने पति दामझ़े द्वारा ठुम्हें सरवा डालो । शिलिटाके इस वायो 
सुनकर सब राक्षातियें भ्याकुळ होकर बुप हो गयीं ॥ १०५॥ उन सबके सो जातेपर दुःखित होकर सीता 
घोरे-धीरे कहने लगीं कि इसो सपय मेरा मरण किस उपायसे हो सकता हे ॥ १०६ ॥ हाँ, यह मेरे सिरके 
बआलकी रुम्बी लट फाँसा छगानेके लिए बहुत अब्छी तरह काम आयेगी ! उस समम जो मैंने बचनरूपी बाणो. 
से खदमगको बोवा घा ॥ १०७ ॥ उसके फसवू ये राक्षसे मुझे सता रही हैं । यह में अपने किये हुए 
कर्मका फल भोग रहो हूँ । मेने गोमती नरीके किलारे सुधाक निदि पुत्र शक्रो जो धमकावा था ॥१०८॥ 
उसका में आज प्राण देकर प्रायश्चित्त कलंगी। इस प्रकार सरतेका निक्रप कियेट्रए जानकोकों देखकर वायुपुत्र 
हजुमानने कौरे बीरे रामका वृत्तान्त सुनाना परारम्च किया । उन्होंने रापके अयोध्यासे चलनेके समयसे लेकर 
साताको देखने तकका सारा वृतान्त हिस्तारपूर्दक कमसे सीतले संतोपके लिए सुना दिया ! वह संव वृत्तान्तः 
सुनकर सीता आश्चयंचकित हकर सोचते छो फि. कया यह से कोई आकाशबाणा सुन रहो हूँ अथवा सात्रिके 
समयका स्वप्न देख रह हूँ। बिसने मेरे कनोंफ़े लिए अमृतके हमान मह्‌ बबन सुनाया है । १०९--११२॥ 
वह प्रियवादी मेरे सामने आकर दर्शन दे। यहु सुना तो हनुभाव्‌ उसके सामवे प्रकट हो गये ओर नमस्कार 
करके उन्हें रामका वृतान्त पुनः सुनावा ॥ ११३ ॥ फिर विश्वास दिशानेके लिए रामकी अंगूठी निकाल- 
कर सीताको दो । रामकी मुद्रिकाको देख तथा नमस्कार करके सीता बोलौं-॥ ११४ ॥ हे कपि | जेस 
कि तुमने देखा है, मेरा सब हाल जाकर रामसे कह देना । उर हतुमानू सोताको जाश्वालत देकर कहने छगे 
कि राम मेरे कन्प्ेपर सवार दो वानससेनापतियोंके साय यहाँ भाकर युद्धम रावणको सारेंगे ओर आपको 


सरमः ९] सारकाण्डयू ८ 
ततः सौतामत्ययार्थ रूप॑ स्तर दर्शयन्‌ कपिः । ततः पुनः प्रस्ययाथे सीतायै राघबोदित्म्‌ ॥११७। 
मनःश्ञिलायास्सिएकरं चित्रकू ठगिरो कृतम्‌ । कपिस्तत्कथयामास पूर्त्तं सर्विस्तरस ॥ ११८॥ 
तहस्तु्टां जानकीं ठां मारु तिाक्यमन्रतीत्‌ । अनुन्ञां देहि मे मातस्त्रमिज्ञानं ददस्व माम्‌ ॥११९ 

सातं चूडमणि पित्रा दत्तं केशांतर स्थितम्‌ | निष्कास्य तत्करे दक्वा प काकेन यस्तम्‌ ॥१२०।। 
चित्रकूटगिरो श्नं कथयामास तत्कपिम्‌ । ततो नत्या रामपत्नीं चिंतयामास चेतसि ॥१२१॥ 
स्वामिकाये कृतं चैतदन्यस्किश्चित्करोम्बहम्‌ | इति निश्चित्य मनसा जानकीं प्रुनरत्रबीत्‌ ॥१२२॥ 
मातरमेऽतीव शुद्मोघस्वच्य विक्ळवदोः महान्‌ | अस्मिःबनेऽतिमघुरः फलसंवोऽविदुलेभः ॥१२३॥ 
तवाज्षपाउय सौतेऽदं करिष्ये भक्षणं भुवम्‌ | इति त8चन॑ शत्या जानकी स्वीय्ककणम्‌ ॥१२४॥ 
निष्कास्य इस्तात्ञ प्राह गृहीप्ेदं प्रवंगम | अनेन फठ्संभासन्‌ लंकाहडत्मगृद्य च ॥१२५॥ 
उुक्त्वापीत्वासुखंगच्छवनेऽस्मन््रोदयस्व मा । तदा कपिः पुनः प्राह पर्हम्तफलानि हि ॥१२६॥ 
नाइ सुंजामि सीते मे त्रतपस्ति व्रजाम्यद्मू । रजतं मारुति द्रा सीता वचनमन्रतरीत्‌ ॥१२७॥ 
ओो बालक कपिश्रेष्ठ रावणोऽस्ति वनायिपः । न शक्तिनं च झ्य ते कथं तवं भक्षविश्यसति ॥१२८॥ 
तचस्या वचनं भृत्वा मारुति; प्रा जानकीम्‌ । रामेति परं मंत्रशस्रं मे हृदयांतरे ॥१२९॥ 
तेन सर्वाणि रक्षांसि तृणरूपाणि सांग्रतम्‌ । तदा तं जानको प्राह पतितान्यत्र बै भ्रुवि ॥१३१॥ 
भुक्तानि फलानि स्वं तुःणा मा त्रोटयान्न वे।तथेति मारुतिभरोक्त्वा वृक्षान्पुच्छेन चालयन्‌।।६३१॥ 
बृक्षांदोरुनमात्रेण निपेतुध फलानि हवि । भक्षयामास तान्येव सुफलानि क्षणेन सः ॥१ ३२॥ 
ततो बृक्षान्समृत्याठ्य लांगूलेन स मातिः । सिप््वा तानन्यदृक्षेपु समस्तानि फलानि दै ॥१३२॥ 

पातयागास भूम्यां तु भक्षयामास तानि सः । भक्षितानि समस्तानि फलानि वनजानि हि।।१ ३४ 

ओष निर्व रहें ॥ ११५ ॥ 
फ विश्वम किए 
या । साथ ही बीर 


कोई जिल्ल भी दे दें ॥ ११३ ॥ तब सोठाने 
और पूवेमें चित्रकूंटगिरिगर काके ( जयन्त ) का किया हुआ वुतास्त हनुमानुको 
पा । तदनश्तर रामपरनी सीताको नमस्कार करके हलुमान्‌ मनमें सोचनें लगे-॥ १२०। १२११ 
स्वामीका कट्दा हुआ! काम तो कर दिया, पर और भो कुछ करते चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे 
बोले-॥ १२२ ॥ है माता! आज थका 
अति मधुर फहोंका समूह रूगा हुआ है ॥ १२३ ॥ सो आपकी आज्ञासे 
कंकण उको दिया ओर क्हा-हे प्थ्वज्ञुम ! यह लो और 


हे निकालकर उनके हाय 


मे इनको अवश्य खाऊंगा । 


हू अम्रोष शक्ति विद्यमान है ॥ १२६ ॥ [छपर मैं इन सब राक्षमोंको तृणवत्‌ समझ्चता हूँ । त 
आतरूने कहा कि जो फल पृथ्वीपर पिर पड़े हों ॥ १३०॥ उनको लुम जुपचाप खा लो, पेड़परसे न॑ तोड़ना । 
जहर अच्छा” कहकर हतुमानने अपनी पू छसे बॉघकर वृशोंको दिलाया ॥ १३१॥ पृक्षोंकों हिल्मरेसे सब 

गिर पड़े । उन्होंने जन लब सुन्दर फलोंगी क्षणभरमें ला लिया ॥ १३२॥ फिर हनुमायुने उन दृक्षोंको 


<द आनन्‍्दरामायणे [ सग ९ 


दृक्ष तं दुं मारुति वनरक्षकाः | राषसानारताच दृष्ठा इक्षेस्तास्ताइयर्कपि: ॥ १ ३५॥ 
उस्पाद्याञ्चोकनिक निरंकामकरोरक्षणात्‌ । सीताश्यनगं स्वक्त्वा वनं शल्यं चकार सः 4१३६॥ 
बमंज चैत्पप्रासाद इत्वा तद्रक्षकान क्षणात्‌ ! ततस्ता राकी; सर्दा बनमंगं निरीक्ष्य च ॥१३७॥ 
प्रच्छुर्जानकीं सर्वाः कोऽयं कस्य कुतरित्वह । ताः सर्वा जानकी ग्राह राक्षस: कामरूपिणः ॥१३८।) 
बिंचरेंति मुदा भूम्यां वेद्यं भिचुरूपिणा । तदा हता पच्या रावणेन हि. तनाव ॥१३९।। 
तस्माज्डेयस्त युष्माभिः कोयं मा एच्छतेध किम्‌।इति सस्या बचः शत्या रा्ठरयो भयविहृरुः ॥१४०॥ 
दञ्चानने हि तद्गूत ययुः शीघ्रं निवेदितुम्‌ ।.एतस्मिखंपरे प्रातगंचके कटिबंधनण ॥१४१॥ 
निरीक्ष्य रादणधाथ गयस्प चकितस्तदा । शक्त मंदोदरीं क्वात्वा तां हंतुं खङ्गमाददे॥१४२॥ 
तदा निवारि सरमः खीहत्यां माकरोस्विति ! तदा रुद्धो दक्षग्रीवस्‍्तृप्णीं गत्वा मयगूहए्‌ ॥१४३॥ 
अवधीशिट्ठितं वीर ख्ेन स्वयुई ययौ । तदा विभीषणः प्रातस्थोरल सवम॑चके ॥१४३॥ 
दृषा तां स रहा इहं दुवे वर्जितस्तदा । ख्रीमिशवेत्वा स्य खरीदत्मा गहिता स्विदि ॥१४७॥ 
बिमीपणस्तदारभ्य इंधोख्रासममन्यत । एवमासील लंकायां कीतुकं कपिना कुतश्‌ ॥१४६॥ 
अथ वेगेत राक्षस्यः समासंस्पं दश्ञाननय्‌ । वृत निवेदयामासुः सखलदराणया बनो द्वम्‌ ॥ १४७१ 
तच्छा रात्रणः क्रोधात्कपिनोस्पाटितं इनम्‌ ! यनपार्लं समहय जम्बुमालिसमजबीत्‌ ॥१४८॥ 


आरम्प्र कर दिया ॥ १३५ ॥ इस प्रकार झणभरमें उन्होंते सारे अशोकवतको बुक्षों्रे रहित 
सीताके को छोड़ ओर सथ उपबनकों उजाड़ डाला ॥ १३६॥ आएमें उन्होंने 


कि गयने महाँ आकर मन्दोइरोको भोगा है । यह शंका करके उसने मन्‍्दोदरोको मारनेके लिये । 
उठवी ॥ १४१॥ १४२४ तव दूसरी स्लियोने 'स्त्रोको हत्या तहीं करनी चाहिए' यह कहकर उसे रोका । तब कुद 
इाबणमे चुपकेसे गयके घर जाकर सोरे हुए, हो वीर गयक़ों तलवारसे काट डाला और अपने धर ्ौदा | 
उघर विश्वीषणने प्रातःकाल अपये अपने भाई रावणका दस्त्र अपने पल क्ृपर देखा ॥ १४३॥ १४४ ॥ यह दे 

बह अपनी स्तरो रताको मारने दौड़ा। लव अन्य स्वियोति उसका हाभ पकड़कर रोक लिगा और कहा कि स्त्री” 
द्या करता बड़ा भारो निन्दित कमे है ॥ १४५ ॥ तथाति विभीषण उत्त श्दसे अपने भार्डसे डरने खगा | इस 
परकार छड्भामें हंतुमानुने कडे बड़े. कोतुक किये ॥ १४६॥ उत राक्षतियोंदे भी दौड़ो-दोड़ो जाकर समामे स्थिर 
रावणको घबराहटके कारण टूटेडूदे शब्दोमिं अशोकयनके विनाशका Rr 03 सब सुनाया ॥ १२७॥ कपिके दार 
बतभङ्गका समाचार सुनकर कृद्ध रावणने उस बनके रक्षक बुछाकर कहा--॥ १४८ ॥ तुम बो 
हमार राकासॉंको लेकर जाओ और उस वानरकों पकड़ लामो । 'तयाइतु' काफर वह शीश अशोकसन 
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तत उत्प्ठत्य इचुमान तोरणेन समंततः । निष्पिपेष क्षणादेव मशकामित्र यूथपः ।।१५१॥ 
इत्वा तान्‌ रासान्‌ सर्जस्ततो वेगेन मारुतिः | तालवृक्ष समुत्पाद्य जघान जंबुमालिनम्‌ ॥१९२॥ 
तान, र्वान्निहतऽछू त्वा १असेनाषतीन्पुनः | रावणः मेपयामाइ हतास्ते तोरणेन च ॥१५३॥ 
वायुपुत्रेण वेगेन रपषराक्षससंयुताः । स तानपि पृताऽ्छुःाऽश्षं पुत्र प्रेषय चदा ॥। १५४ । 
कपिना मारितः सोऽपि ससैन्यो मङ्रेण च | ततः स प्रेषयामास पुत्रमिंद्रजितं पुनः ॥१७५॥ 
ततः स थमारुङः कोटिराथसवेश्टितः | यद्धं चकार कपिना शखेरस्लेः सुदुघरे! ॥१४६॥ 
तदा पुच्छेन सैन्याय कृष्वा प्राकारमुततमम्‌ | निप्मिपेष तोरणेन राक्षसान्मारुतिः क्षणात्‌ १५७॥। 
हतो ब्रक्षं सम्मुत्पाट्य मेधनादमताडयत्‌ । वरक्षेण भिन्नमर्वागो मेदनादोऽविश्नदमुद्वाम्‌ ॥१५८॥ 
एतस्मिन्नंतरे बर्षा आर्थयामास मारुतिम्‌ । ब्रह्मां मानयन्मे्च त्व लङका यादव रावणम्‌ ॥१५९॥ 
तथेत्यंगीचक्रामौ मेघनादं ययौ विधिः । विधिः ग्राह मेघनाद क गतोऽय पराक्रमः ॥१६०॥ 
गच्छ मेड्छेण तं अदूष्या पितुरग्रे समानय | स ब्रहमवचनं श्रत्वा मेधनादः पुनर्ययो ॥१६१॥ 
ब्रह्मस्रणाथ वद्घ्वा तमानयामास रात्रणमू | ततो रावणवाक्येन प्रहस्तः प्राह मारुतिम्‌ ।१६२॥ 
कम्स्वँ कृतः समा पातः प्रेषितः केन वा वद्‌ । ततः सं रामनृत्तं हि कथयामास विस्तरात्‌ ॥ 
ततस्तं रोधयामास राइणं वाषुनन्दूनः ॥१६१॥ 

विसृज्य मौरूयद्धृदि शबुभावनां अजस्य रामं शरणागतप्रियम्‌ । 

सीतां पुरस्कृत्य मुत्र्ान्धयो राम्रं नमस्कृत्य विम्युब्यसे भयात्‌ ॥१६४॥ 

यातरन्तगाभाः कपयो महाला हरींद्रतुर्या नखदष्रयोधिनः । 


देखकर कपियोमें कुञ्जर (हायी)के समान दौर हजुमादुने बहुत जोरसे गर्जन 
किया । तब रा्षप्तोंने वाररोत्त म इ॒ठुमावकों शस्थोंसे मारना आरम्भ कर दिय॥ १५० ॥ हनुमान भी रणमें 
पड़े और सब्छरोंकों तरह तथा राक्षसोंको चारों ओरसे तोरणके द्वारा क्षणभरमें पीस डाला 
॥ १५१ ॥ उन सबको मारतेरें वाद मारतिने देगसे एक ताइका वृक्ष उखाड़कर उससे जम्बुमालीको समापा 
कर दिया ॥ १५२॥ उन सबको मारे गये सुनकर राणने पाँच और सेन!पतियोंको भेजा । इनुआन्‌ने तोरण 
( क) से उन्‍हें भी मार डाला ॥ १४३ ॥ वाडव हुवन लालों राक्षे साब उग पाँच तनावतियोंको 
ओ मार डाला, पह सुनकर पावणने अतने अक्षयनामक पुतको भेजा ॥ १५४॥ तद हनुमानुने उसको भी मुग्दरसे 
मार डाला । अब रावणने अपने इन्द्रजित्‌ सुत मेघनादको भेजा ॥ १५५॥ वह एक करोड़ राक्षसो वेशि 
हो तथा रपर सवार होकर वहाँ आया । वह अपने दुधे शस्तासोसे हनुम।नुके साथ युद्ध करने छगा ॥१५६॥ 
इतुमानने सेनाको रोकनेके लिए अपनी पूछका हो गढ़ बनाया और तोरणसे उन वको क्षणभरतें 
(हा ॥ १५७ ॥ आसम एक जुस उलाइकर उससे मेघतादकों सारा। जिससे घायल होकर वह एक 
जा घुसा ॥ ११८॥ उस समय 


गया ॥ १४९॥ उसकी सेना 


ह्याने हतुमातुसे परर्थेना की छि ठुम मेरे ब्रह्मास्त्र ढ़द्मपाश) का मान 
खो और उसमें वेंबकर लंकामें रावणे पास जाओ॥ १५९ ॥ उन्होंने तवास्तु' कहकर अज्ञीकार कर लिया। 
अह्या मेघतादके पास गये और कहा-हे मेघनाद ! तुम्हारा पराक्रम आज कहाँ चला गया? ॥ १६० ४ 
मेरे वाशते उस बानरकों बॉपकर अपने विताके वास ले जाओ । हाके वचनको सुनकर मेघनाद 
हाँ गया और हतुमादुकों बहमभशने बाँबकार रावणके पास ले जाया । तब रावणके कयनानुसार प्रहत 
बूछते छूगा--॥ १६१॥ १६२ ॥ बतला तू कोन है, कहाँते आया है और ठे किसने भेजा है? तव 
डिस्तारसे रामका वृत्तान्त सुनाकर हनुमार रावणको समझाने छगे-॥ १६३॥ ओ रावण ! झूखंतासे प्राप्त 
डटटभावको वू हृदयसे निकाल दे ओर शरणापतोंके प्रिय रामका भजन कर । परि सोताको आगे करके पुत्र तचा 
देके साथ जार रामको तमस्कार करेगा हो तू निर्भय हो जायगा ॥ १६४॥ सिहुके समान महाबलवान्‌ 
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लंका समाक्रम्य बिनाञ्ययेति ते तावदहुएं देहि रघृत्तमाय काम्‌ ॥१६५॥। 

जीवन्न रामेभ विभोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सुरंद्रेरपि शंकरेण । 

ज देवराजाकगतो न सतयोः पाताहलोकानपि संत्रविष्ट: ॥१६६॥ 
शुमं दवतं पवित्र च वायुपुत्रः खलः | प्रतिजग्राह नैवासौ त्रियमाण इवोषधिम्‌ ॥१६७॥ 
इति तद्वचनं, श्रत्वा मारुति आइ रावणेः । विनिजिता थेन देवास्तस्य मे वीरुप स्वया ॥१६८।। 
न दृष्टं बरसे न्ये शृणु कििद्वदामि ते । पचाङ्गपाठकथापं पक्य ह्मा कृतो मया ॥१६९॥ 
प्रतीहवरस्वय र्यः ञ्ची छत्रधरः कतः । भरुगोऽयं जलग्रही माजेकः पवजस्स्विह ॥१७०॥ 
अग्निः कृतोऽयं को मालाकारः शचीपतिः | दंडपाणिपंसआत्र दास्यान्न सुरक्षिपः ॥१७१॥ 
मार्तहो नापितश्रायं गणपः खररक्षकः । मंगलादा ग्रहाः सप्त मे सोपानायितासने ।। १७२।॥ 
शिशुसेवातत्परेण पष्ठी देवी मवा कृता । आंदोलितश्च कैलासः बेरोऽपि दिनिजितः ॥१७३॥ 

कथं ममाग्रे विलपस्पभीतयतप्छतंगमानापरधमोऽसि दृषटधीः। 

क एप रा! कतमो वनेचरो निदत्मि सुग्रीवप्रत॑ नराम्‌ ।१७४॥ 
इत्युक्ता इंतुमुध्ृक्तस्त॑ दशास्यः समास्थितः । तदा निवाश्यामास राबर्ण स त्रिमीषणः | १७४॥ 
परदूतो न हन्तव्य इत्यादिवचनैस्तदा | ततः ऋ्रोधसमाविष्टो रावणो लोकरवरणः ॥१७६। 
दृतादाशाफ्यामाल छेदेनीयं तु लांगुलस्‌ ! तद्रावणवचः शरुत्वा राक्षतास्ते सहस्रशः ॥१७७।। 
सागूयैशच्छेइयामासुः ङुठारक्रकचादिनिः | आयुपान्येश्र शतप्नस्तसुच्छापावमात्रतः ।।१७८॥ 
बभूवुः चूर्णानि तस्य रोम्णोऽपि न व्यथा | तम्निदय दशास्यः स मारुति वाक्य मत्वीत्‌ ॥१७९॥ 
ज वीरा गोपयंत्पत्र स्वीयं सृतंयुभपि कित्‌ | अतस्त्वं चद पच्डस्य येन बातोऽव दे भवेत्‌ ॥१८०॥ 


जर नखों तथा दांतोंसि लड़नेवाले वानर आकर ळंकामे प्रवेश नहों करते, उत्तके पहले हो तू सोताशो ले जाकर 
रामको दे दे॥ १६५ ॥ अब तुझे राम जीवित नहीं छोड़ेंगे । चाहे तेरी रक्षा सुरेंद्र रूरे, चाहे झंकर करें, चाहे 
छू अपना भ्राण बचानेके लिये देवराजको शरणमें जा। चाहे यमलोक या पाताललोकमें जाकर छिप, चाहे कुछ 
कर से ॥ १६६ ॥ किन्तु उस दुष्ट रावणने हनुमात॒की शुभ, द्वितकारों तया पवित्र बातकों नही माना । जसे 
मुमूपु' पुर्य जौषधि नहीं खाता ॥ १६७ ॥ रावणने ह॒तुमानकों ब!त सुनकर कहा कि मैने सब देवताओंकों जीत 
हिया है। मेरे पुरपा्थको तू नहीं जानता । इसोलिये व्यर्थ बकवास कर रहा है। सुन मैं हले कुछ सुनाता हूँ। 
देख, ब्रह्माको मैने पज्चाज्भपाठक बसा दिया दै ॥ १६८ ॥ १६५६ ॥ सयको प्रतिहारो, चन्द्रमाको छतघारी, वर्ण 
को जल भरतेवाला, पचनको आडू छगानेवाला, अग्निको घोवी, शत्रीपलि ईंद्रको माळी, दणडघारी यगराजकों 
द्वारपाछ, देवताओंकी स्त्रियोंको दासिमें, मातंण्डको नाई, गणपतिको गोका रक्षक सईस और मंगसनयुनन आदि 
सां ग्रहोंको मेंने अपने आसनकी सीदं बना लिया है। षी देवी कारयायनोको मेने अच्योंको छेलानेवाडी. 
घाई बनाया है। कॅलासको मैने है दिया था । डुवेरको भी मैने ङ्गभोमें 
अघम वानर! त॒ मेरे आगे करों वृथा प्रलाप करता हे ? तू बड़ा ही मूर्ख 
मेरे सामने क्या भीज है । मतुष्योमे नोच रागको तो सुप्रीव सहित मैं मार ही डालूँगा 
दशानन रावण बोच सभाम उनको मारते दौड़ा । तब॒ विभीयणने उसको रोककर कहां कि दूसरेके इुतको 
आसमा अन्याय है। पश्चात्‌ लोगोंको रुलातेवाले राबणने कोध करके स्मिहियोंको आज्ञा दी कि इस वानरकी 
पूछ काट ठाले । रावेणकी आज्ञा पाकर हजारों राक्ष अपने-अपने कुल्हाडों और कक ( भारा ] 
आदि हषियारोसि उतो पूछ काटने लगे। इसी समय हमुभानुजीने तनिक अपनी पूछ हिला दी । उसके 
हिल्नेमात्रस उन हडिया रोके सैकड़ों दडे होकर गिर पड़े ॥१७५--१७८॥ ने चूर-चूर हो गये, परन्तु हतुमानजीका 
बाल भी बाँका नहीं हुआ। यह देखकर दशानन माहतिसे कहने लगा = || १७६ ॥ बीर पुरुष अपो मृल्लुकै 
उपायको भी छिपाकर नहीं रसते । इ्लिए साफ-साफ बता दे कि तेरो पूछ किस उपायसे नष्ट होगो ॥१८०॥ 


गा ॥ १७४ इला कहकर 


सगः ९] सारकाण्डम्‌ १ 


तदाऽमरत्वं सतं प्राह कपिस्तच्च मृपेति सः । मत्वा दक्षास्यस्त परह पुनः सत्यं वदेति च ॥१८१॥ 
तदा स माहतिस्तूष्णीं क्षणं चित्ते व्यचितयत्‌ । मस्पितुश्च सखा वहिस्तस्मान्नास्ति भयं मम ॥ १८२॥ 
तस्मास्पुच्छ दीपयित्वा लंकां दघरा करोम्यहम्‌ ततस्तं रावं प्राह मारुतिः सदसि स्थितः ॥१८३॥ 
पुच्छं में बछ्धिना दग्धं भविष्यति न संशसः | तत्तस्य रचनं श्रत्वा रावणो निज्जकिंकरान्‌ ।।१८४॥ 
आज्ञापयामास पुच्छं दीपयिल्वा प्रयः छङ्कायां दर्शनीयोऽवं दुईन॑ मङ्कयं भवेत्‌ | १८५॥ 
मेषां मद्रिपणां च तथा चक्रस्त्वरान्विता: । तैलाक्तेः शणपड़ैथ राक्षमा वसनैरपि ॥१८६॥ 
पुच्छं संवेश्यामासुस्तदा पुच्छं व्यतरदधत | ततो वसनइड्डाच वख्कोशान्विकुण्य च ॥१८७॥ 
तत्पुच्छं बेट्टयामासु्ृहर नेकशः । ततः पुरुषनारीणां लंकास्थानां नृपाज्ञया ॥१८4॥ 
बलादाच्छिय वस्नाणि चकुः सर्वान्दिगम्बरान! ततः शाय्यामंडपांश् कंचुकीः कः 
पौराणां राजगेह्माच्च ते राणि समानयन्‌ । ाऽपृतितु पुच्छस्य समास्थानाँ नृपस्य च || १९०॥ 
वनमात्रैः समस्तैश्च हांगूलं वेश्यंस्तदा । '्वजोष्णीपपताकाभिविंद्राणं वसनेरपि ॥१९१॥ 
मंदोदर्पादिवखेश मिक्ष्णां वसनादिभिः । पेष्यन्कपिलांगूलं ततः सीतां ययुवराः ॥१९२॥ 
तज्तात्वा मारुतिश्वापि पुच्छऽति प्रदशयत्‌ । तदा कोलहल्ामीद्नाथे प्रतिमञ्नि ।१९३॥ 
तैलाथे च घृता्थं च म्मेहपाशं समानयन्‌ | नासीनिश्ायां दीपाथं शिशूनामपि मो वृतम्‌ ॥ १९४॥ 
आमन्धरीपुरुपा नग्ना लज्ञा नासीत्परस्परम्‌ | ततस्ददीपयामासुतरह्निरा सस्र॑पनैः ॥{९५॥ 
प्रदीप्त नामनरपुर्छं ततो मारुतिरश्रवीत्‌ ! यदा स्वीयमुखेनायं लज्ममानोज्य रादणः ।१९६॥ 
वदवि ग्रज्ञालमेदत्र तदा ज्वाला भविप्यति | तन्मारुतितरचः श्रुत्वा ययानग्रे दशाननः ॥१९७॥ 
यावन्फूस्कारयामास तसपुच्छानलमाननैः | तवत्त च्छिर जाः मश्च दगा तदाऽमवन्‌ | १९८॥ 
अमर बतलाया! तो भी बातको सच न मानकर रावणने फिरसे 


जिसपर जव हुआचूने अप 
कहा कि सच-सच वतला ॥ १८१ ॥ तब मारुति मनं विचः अग्नि मेरे पताके मित्र हैं। इसलिये 
जला डालूँगा । यह 


सुझे उरनेकी कोई बात नहीं है॥ १८२॥ इसलिए अपनी पूँछ जलवाकर मै रूद्धाकों ही 
ज़चारकर समामें स्थित रावणसे हनुमानुने कहा-॥ १८३ ॥ मेरी पूछ अगिसे जल सकती है, यह पक्की बात 
है। यह सुनकर रावणने अपले नोकरोको बुलाकर आज्ञा दी कि प्रयत्लपूवंक इसकी पूछ जलाकर इसे 
तंगरभरमें घुमाकर दिखला दो। जिससे कि समस्त शत्रुओंको मेरा डर लगते छगे। नौकरोंने भी वैसा ही 
छिया और शोध ही राक्षसोंने सन तथा वस्त्रोंको तेलमें मिगोकर पूछपर लपेट दिवा। वस्त्र जब कुछ कम 
उड गये, तब वाजारके गोदामोंसे कपड़े चुराकर घरके लाकर और रावणको आज़ासे उन्होंसे लंका- 
ऊ तरःन/स्थोंके वस्त छीनकर हतुमानुकी पूछें लयेटा | ऐसा करके उन्होंने सारे नगरके छोगोंको 
दिया । तथापि जब पूछ नहीं ढंकी तो शञय्याके मण्डप ( मशहरी ), कंचुकियोंके 
रके बर लाकर लपेट दिये । तिसपर भी जब पूरा नहींपड़ा तो सभासदों 
हट दिये गदे । ब्वजाएँ तथा पताकाएँ छान्डाकर लपेटी गयी । राती मन्दोदरी, साधु-महात्माओं तया भिभुकोके 


उह इलकर हनुमाचूने (७ बढ़ाना बन्द कर दिया। तब प्रत्येक धर्मे तेल आदिके लिए कोलाहल होने 
हूगा। वे ईत्य सबके यहोका भी वा तेल उठा खाये। यहाँ तक कि किसी धरें दीपके लिए तेल भौर 
लिए भी धी नहीं बच पाया ॥ १६३॥ १६४ ॥ समस्त स्त्री-युरुषोंकों लज्जा छोड़कर सङ्का होना पह़ा। 
कड वे हनुमादूकी पूछ घोकनोसे थोकर अस्ते द्वारा जलाने उगे॥ १९५॥ परन्तु ति प्रदीष्त नहीं 
इई । उस समय हनुमात्‌ते कहा कि यदि लज्जित रावण स्वयं अपने मुखसे फूंककर जलाये तो अग्नि 
ऊर सकती है। हनुमानको बात सुनकर रावण तुरन्त आगे बढ़ा ॥ १६६ ॥ १३७ ॥ ज्यों हो उसने अपने मुझसे 
ऊर्नको फूंकता आरम्म किवा, ज्यों हो उसके सिरोंके वाल तया दाढ़ी-मूछ जल गयी ॥१९८॥ रावण जव बने 


ह्र आनन्द्रामायगे [ सर्गः ९ 


तदा बिंशङ्कुजेः स्तीयप्ुखोषरि दक्षाननः | ताडयदह्विशांत्य्थे जइ राक्ष गस्वदा ॥१९९॥ 
दास्य चकार हजुमांस्तदा क्रुद्दः स रावणः ! नीयतां मटका वमित दूतान्वचरोज्जजीत ॥२००॥ 
ततो दूजा; किं निन्यु्ङ्कामा ते समंततः । शूंखलामिदूंडू बदुध्या आमयामासुराद्रात्‌ ॥२०१॥ 
वायघोष॑दीषश्नव्देरें्टिते. शख्रधारिमिः | एवं दिवा सर्व दष्टो स मारुतिः ॥२०२॥ 
धृल्वाउतिब्रक्षरूप॑ तु दृढ़बंधविनिर्गतः | यपास्थार्न तरह्मणोऽस्रं तद्ययौ पूर्वमेव हि ॥२०३॥ 
ततः पश्चिमदिक्संस्थं लंकाद्वारं समानयत्‌ | निष्कास्य तोरणं द्वातज़घान द्वाररक्षकान्‌ ॥२०४॥ 
इत्वा स्तरक्षकांश्रापि प्रासादेषु समंततः | ददावगिनि स्पुच्छेत लङ्कां दगथां चकार सः ॥२०५॥ 

तदा कोळाइलशपीन्लेकायाः प्रतिश्रमि । 

निद्वितानपि बालाश्च त्यक्का नायो गृहाद्वहिः ॥२०६॥ 
दुूबुः आणरक्ाथं दग्धरस्नरङकास्तदा | कमेण रावणादीना प्रासादान्‌ ज्वाल्यत्‌ कविः | २०७॥ 
तां रावणसमां दरघ्या जनान्‌ पुच्छेन ताडयत्‌ । अभवन्‌ राक्षसा दधा मरखतराद्यानि चक्रिरे २०८॥ 
तदा स रावणः क्रुद्धो राकषसैरशोटिमिः । ययौ योदूधु मारुतिना तान्‌ सर्वान्‌ तोरणेन सः२०९॥ 
घातयामास पुच्छेन बद्वा चेकत्र कोटिश: | तथेव लीलया पुच्छं रात्रणस्य च मस्तके ॥२१०॥ 
संताब्य तस्वचं द्र्धामकरोन्मारुतिः क्षणात्‌ | तत्पृच्छ द्विना दग्धो मूङिंतोऽभूद्याननः ॥२११॥ 
कपिः श्रीरामरकीर्स्यथ राणं न जघान सः । तितं पितरं दृष्ट दृषा दरधानस्वगक्षसान्‌ ॥२१२॥ 
आत्मनः प्राणरश्षार्थमदरजिद्विवरं ययौ | कपिलेकष्णप्रत्य्थं मेघनादं जघान न ॥२१३॥ 
एवं सर्वान्विनिजजित्य गोषुराट्रामंडिताम्‌ । दर्ध्वा लङ्कां सविस्तारां ययौ सागस्मुत्तमस ॥२१४॥ 


जीसों हाथोसे आग जुझानेके लिए अपने मुखोंपर पटापट थप्पड़ मारने लगा। तब राक्षस जोरोसे 
'हिललिलाकर हेल पड़े ॥ १६६ ॥ हनुमाव भी हवने लगे । पह देखकर रावण बढ़ा कुद हुआ और माला 
दी कि इस दुष्ट वानरको पकड से आओ ॥ २०७ ॥ दब दूत लोग हुनुमावूको बड़ी मजबूत साँकलोसि बाँचकर 
ले गये ओर नगरमें चारों ओर घुमाया ॥ २०१ ॥ धुमाते समय उनके साथ बड़े बड़े वाजे बज रहे थे। ब्रहुतसे 
बालक तवा शस्त्रभारी लोग उनको घेरें हुए ये। इस प्रकार दिनमें .सारी लंका देखकर सायंकालके समय 

सुषम रूप धारण करके ज्ञटाट वस्थतमेंसे निकर गये और कूदकर दरवाजेपर जा चढ़े । उसके 
पूर्व हो ब्रह्मपाश भी अपने स्थातपर लौट गया ॥ २०२ ॥ २०३॥ वहाँसे चलकर वे पश्चिमी द्वारपर भाषे 
वहाँ फाटकका शम्प्रा उखाड़कर उससे समस्त द्वारपालोंहो मार डाला॥ २०४॥ अनेक रक्षक रावसोंको 
भो मार गिराया और अपनो पू'छकी अग्निसे सब महलोंम्रें आग लगाकर सारी लंकाको जला दिया॥ २०५॥ 
छछ रमय लंकाके प्रत्येक घरचे बड़ा भारी कोलाहरु होने लगा । स्थियें अपने बालकोंको सोते हुए छोड़कर 
हो घरोंसे बाहर निकल पड़ीं ॥ २०६ ॥ उतके वस्त्रों तया बालोंमें बाग लगी हुई यी जोर वे अपने प्राण 
बचानेके लिए इघर:उधर भागने रूग़ीं। हनुमानुने क्रमश: आगे जाकर रावणके महलोंमें भी आग लगा. 
दो ॥ २०७ ॥ रावणकी सभाको जलाकर व्हाँके राक्षसोंको अपनी पूँछसे खूब पोटा और सब राक्षस जलने तया 
अनेक प्रकारके शब्द करके चिल्लाने लगे ॥ २०८ ॥ तब रावण बुद्ध हो दरु करोड़ रासक्षोंकों साथ लेकर 
हतुमावूसे लड़्नेके लिए गया। हनुमादने उन सबको उसी लोहेके खंमेसे भाइ डाला ओर करोड़ोंको एक 
साथ पूंछम्में वॉवकर लीलापर्वेक रावणके सिरपर दे मारा ॥ २०९ ॥ २१०॥ इस प्रकार मारनेसे उको चमड़ी 
क्षणघरमें जल उठी । उनकी पूछकी अस्तिसे जलकर दशानन मूर्छित हो गया॥ २११॥ परन्तु हनुमातने 
यहु सोचकर उसको जानते नहीं भारा कि यदि रामके हायसे मारा जायगा तो उतका यश बढ़ेगा। पिताको 
गिरा हुआ तवा राक्षतोंको जलते देख इन्द्रजीत मेघनाद अपने श्राणोंकी रक्षाके छिए एक गुफा 
घृत गया । हनुमातुने लक्ष्मणकी प्रसश्नताके लिए उसको भी जोवित छोड़ दिवा-मारा नहीं॥ २९२॥ २१३ ४ 
इस तरह सबको जोत तथा पुरद्वार और अओटारियोंसे मंडित विशाक' लंकाकों जलाकर हनुमाव्‌ उत्तय 
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तटे पुच्छं स्थापपित्वा जलजान्‌ रक्षन्‌ कपिः | तत्तरंगेः शीतलं स्वं कृत्वा लांगूल्पुत्तमम्‌ ॥९२५॥ 
निजकष्ठाच्च भृ्रेण शेष्माणं सागरेऽ ्षिपव्‌ ।ततः कपिः क्षणं तृषं स्थित्वा सावां विचिन्त्य च२१ ६ 
ताडयामास हृदये मता दयां विदेहजाम्‌ | आत्मानं गईयामास स्थिस्वा सागररोधसि ॥२१७॥ 
घिग्धिङमांबानरं मू स्वामिपत्म्याअ दाहरूम्‌। निदयेन मया दग्धा जानकी रामठोषदा ॥२१८ 
न विचारः करतः पूवं उङ्कादाहेऽविवेक्रिना | आत्मवात करोम्यद्य पृच्छतरधेन चात्र वै ॥२१९॥ 
किं रामायेदशं साम्यं दसेषेऽयय विगहितम्‌ । रामस्तु श्रत्ता सीताया बृत्त घ्रं मरिष्पति ॥२२०॥ 
तद्दुःखेन स सौमित्रिमंरिष्यति न संशय! | तयोदृःखेन सुग्रोवस्तदर्थ सा च वे हुमा ॥२२१॥ 
तं रवा सोऽङ्गद््वाषि महिध्पत्यतिलालितः । ताराऽि पुत्रशोकेन नृपे नष्टेऽ वानराः ॥२२२॥ 
श्रप्ते पंचदशे वर्षे भरतोऽपि मरिष्यति । रामदृःखेन कोमन्या सुमित्रा पुत्रदुःखतः ॥२२३॥ 
तथा सा कैकेयी दृष्टा सर्वानर्थेकरी तु या। अन्रुश्नो तरधृदूःखेन रामाथं ग्रुनयश्र ते ॥२२४॥ 
राघव] रामभक्ताश्च मंत्रिणः सुहृदस्तथा | सौतायितुः कुल से कोमल्याः पितुः कुलम्‌ | २२५४ 
सुमित्राया केकेटयास्तेपां संत्रंधिनस्तथा | नष्टे राजङले जाते प्रजा स्वेच्छानुवर्तिनी ॥२२६॥ 
मिध्यति न संदेहस्ततः स्थावरजंगमम्‌ । भूमिस्थाः प्राणिनः सर्वे यदः नष्ट स्तदा दिवि॥२२७॥ 
हव्यकव्यविहीनास्ते देवा नाश गता इत | अकाले प्रलयं चरा नहा सृ स्त्रनि्मिता र ॥२२८॥ 
पश्मात्तापेन घाताउपि मरिष्यति न संशयः । एवं कमेण ब्रदमांडं नश्यत्येर न संश्चयः ।।२२९।। 
एतद्वात निमित्तोऽहं त्रिधिना निर्मितः पुरा । इन्युक्तवत खेदेन देइत्यागा्थेुदयतम्‌ ॥२३०॥ 
इद्र साऽऽशा वाणी उभूव बहुहषंद्ा । मा कुरुष्व कपे सेदं न दग्धा जानकी शुमा ॥२३१॥ 


पूछके बड़े भागको कितारेपर रखकर जलुजन्नुओंको बचाते हुए 
प॑ तया उत्तम पूछको शोतल किया ॥ २१५ ॥ वहाँ उन्होने बसे गलेमें 
तरनन्तर वे द्षाणभर शान्त रहे बादमें वे सीताका सोच तया उनको उल गयी 
खमझकर जोर-जीरसे छाती पीटने लगे । समुद्रतटपर खड़े होकर उन्होंने अपन मिन्द की ॥ २१६॥ २१७ ॥ 
स्वामाकी स्त्री सोताकों जलानेवाले मुझ सरीले मूर्ख हानरको बारम्यार घिक्कार दै। रामको संतोष देनेवाली 
जानकीको मैने धोलेमें जळा दिया ॥ २१८॥ अविवेको मैने लङका जलानेसे पहिले यह विचार नहीं किया |“ 
जब मैं गलेमे पूछ बाँधकर आत्मघात कर छूँगा ॥ २१९ ॥ मैं अव अपने इस निन्दित मुखको बंसे दिखाऊँगा। 
ही प्राण त्याग देंगे ॥ २२० ॥ उनके दुःखसे दुःखित सुमित्रापुत्र लक्ष्मण भी अवश्य 
सुग्रीव ओर सुग्रीवके दुःखसे उतको स्त्री रुमा भो प्राण व्याग देगी॥ २२१॥ 
अत्यन्त प्यारसे पला हुआ अंगद भी प्राण छोड़ देगा । सब पुरशोकसे 
३पं नोत जानेपर अस्त भी मर 
रामके वियोगसे कोमल्या, पु्ववियोगसे सुमित्रा तया भरतके वियोगसे बह अनर्थकारिणी तका दृष्ट 
ङऊूयो भी मर जायगी । भाईके दुःखसे शतुध्त, रामके दु:खसे मुनिलोग एवं रघुवंशी रामके भक्त मस्वरिजन 
डा सित्रवर्र भी प्राण दे दे । सीसाके पिता जनकका कुछ, सौसतल्याके पिताका कुल, शुगिक्ाके पिताका 
अंकेयीके पिताका कुरू तवा उनके भी संे-सम्बन्धी लोग प्राण त्याग देंगे। राजकुल नष्ट हो जानेपर प्रजा 
[रिणी है! जायगी ॥ २२३-२२६ ॥ तब वह निःसत्देह स्मावरः-जङ्गम सभी प्राणियोंका नाश करने 
केर । जब पृथ्वीपर सब प्राणी मार डाले जायेगे । तब प्वरगंलोकबसी देवता और पितर भी हृव्यकव्यस 
कचल होकर मृतक सरीखे हो जायेंगे । असया प्रलय तथा अपनी रची सृष्टिका विनाश देखकर पश््यात्तापसे 
दिघाता भो सर जागा । इस कार क्रशः समस्त ब्रह्माण्ड ही नष्ट हो जायगा । इसमें सनद 
हे दे ॥ २२७-२२६ ॥ ब्रह्माजीने इनके विनाशका कारण मुझे हो बनाया। हतुमान्‌ ऐशा लेदपूवंक कहने 
ओर मरनेके लिए उद्यत हो गये।। २३०॥ उसी समय यह आनन्ददापिती आकाशवाणी हुई कि हैँ 


नर जावंगे ! उन दानोके म्‌ 
उह समाचार मुननेके साथ ही 
करा और राजाके वियोगते सब वानर भी प्राण दे देंगे! 
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आन्मानं देवित्वा तो षं गच्छ रघूदहम्‌ ! ताँ वार्णी इलुमाडछ सवा बभूव हर्षयूरितः ॥२३२॥ 
लं तां जानकी द्रषटमशोक्रवनिकां यथौ । तावद लंकायां सुवणत सवम्‌ ॥२३३॥ 
वत्करणं बदाम्पद्च तच्छणुष्म गिरोङ्रजे | आसीद्विरिबरों देवि त्रिकूट इति विश्रतः ॥२३४॥ 
सीरोदेनाइतः श्रीमान्योजनायुतश॒स्ड्रितः । ताइत विम; वयक्‌ त्रिमिः सगः पयोनिविमू २३५ 
दिशः खं रोचयभास्ते रौष्पाससहिरण्मयेः । तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः ॥२३६॥ 
उद्यानसृतुमन्ताम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ! तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्कांचनरपकजम्‌ ।।२३७॥ 
इप्रदोट१लकह्वरणतपत्र थियो ङितम्‌ । नैतस्कृतध्नाः पक्ष्यति न चृषंसा न नास्तिका।।२३८॥ 
गस्मिन्सरसि दुशत्मा बिरूपोऽन्तर्जलाञ्जयः । आतीदुआहो गजेन्द्राणां दुराधपों भालः ॥२३९॥ 
अथ दुंतोज्ज्वल्युसः कदाचिह्ृजयूथपः । आजगाम ठवाकातः करेणुपरित्रारितः |२४०॥ 
दृषितः पानकामोऽयमवतीरणक्च तत्‌ सरः | पियतस्तस्य तत्तोयं ग्राहस्तम्र॒पपधत ॥२४१॥ 
सुडीनः पंकनदृते यूयमष्यगतः करी ! शृहीतस्तेन रीद्रेण ग्राहणादिबरहीयसा || 
गजो झाकत तीरं आइ आकर्षति जलम्‌ ॥२४२॥ 
प््यतीनां करेणूनां क्रोशंतीनां सुदारुणध्‌ । नीयते पंकञ्वने ग्रादेणाव्यक्तमूतिना ॥२४३। 
तथाऽऽुरं यृथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा ! 
विचुकरुु्दीनियोऽपरे गजाः पार्णिग्रद्वास्तरयित्ुं न चाइकत्‌ ॥२४४॥ 
तयोषुंदमभूदोरं दिष्पवरपसह्रकम्‌ । वारुणेः संयतः पाशैनिप्प्रथस्तमतिः कृतः ॥२४५७॥ 
ेष्टथमानः सुधोरेस्तु पाेनांगेददस्तया । हिस्फूजितमहाशक्तिविकोशश्च महाखान ॥२४६॥ 


कपिश्रेष्ठ ! लेद न करो । क्याणकारिणी आनकोजो तहीं जली हैं।॥ २३१ ॥ उनसे मिलकर तुम शौह्म रद्र 
रामके पास जाओ। उस गपनवाणीको सुनकर हेनुमोन्‌ बहुत श्रक्नन्न हुए ॥ २२२॥ वे जातमोको देखनेके 
छिए शोर अशोकवेनमें गये । वहाँ जाकर हनुमावुने कुछ सुवर्णवेष्टित परती देखी ॥ २३३ ॥ हे गिरीखजे ! 
उसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो-है देवि ! त्रिकूट भामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ पंत था ॥ २३४॥ वह चारों 
ओर क्षीरसागरते घिरा हुआ सुन्दर शोभायुक्त तथा दस हजार योजन ऊँचा था! वह उतना ही गोलाईमे 
नी था। वह चांद, लोहे और सोनेके तीन शिक्षरोंस दसों दिशाओं तथा आकाशको व्याप्त किये हुए था । 
उसके एक भागमें भहात्मा भगवानु वस्णका ऋतुमान्‌ नामक देवस्त्रियोंका क्रीड़ास्थान एवं उद्यान था । 
उसमें विशाल सुवेणंकेमलोसे सुशोभित एक तालाब था॥ २३५-२३७ | जो कि नुइयाँ, छाळ कपल, उदेत 
कमळ तया आतपत्र जसे कमलोस अतीव सूत्दर प्रतीत होता था । उनको कसध्त, क्रूर ओर नास्तिक लोग 
नहीं देख सकते थे ॥ २३८ ॥ उसी जलाशयमें छिया हुआ अहाबळ्यान्‌, वड़ी कठिनाई पकड़ा जानेवाला 
तया गजेचदोंको भी ग्रस खेनेवाला एक दुष्ट मगरमच्छ रहता चा।! २३९ ॥ किसी समय श्वेत दांत तया 
सेह मुख॒वास्रा गजोंमें मुझ एक गजराज प्याससे आकुल होकर हयिनियोसे घिरा हुआ वहाँ आया ॥ २४० ॥ 
बह पानी पीनेकी इन्छासे ज्यों ही पानीमें उतरा और थानी पीते लमा, वयो ही ग्राह उसके पास जा पहुँचा 
॥ २४१ ॥ कमलवनसे ढंके तया हाथियोंके शुष्डके बोचमे स्थित उस हाथीकों उस भयानक तथा अति दलवातू 
रहते एकड़ लिया ॥ २४२ ॥ जब धह दायी याहको तोरको ओर खोंचने लगा। उसके साकी हथितिराँ 
देखती और दुःखते चिल्लांतों दी रह गई ओर अलमे छिपा हुआ प्रहहथीको कमलके वनमें दूर खींच ले गया 
॥२४३॥ जब धबराये हुए उस यूचपति गजको ग्राह वलयूवंक वेगसे अलमें खोच रहा था, तब हवितियें 
शलीन मुखसे कन्दन केरे लगों और दूसरे तया पीछे रहनेवाने हाथी दीन होकर चिल्लाने रूगे, पर कोई उने 
का कहीं सका ॥ २४४॥ उस गज तथा प्राह दोनोंमें देवताओंके हजाद अथं तक घोर युद्ध होता रहा! 
ऋतमें गज्ज जैसे वच्णपाश तथा अति भयानक एवं दृढ़ नागपाशमें बेकर सर्वया असमर्थ हो 
शवा। जब उल्ज्क वर्ण तया महाशक्तिसम्पन्न होता हुआ भी वह गजराज चिल्लाने तया महादू चील्र । 
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व्यथितः स निरुत्माहों गृहीतो घोर्करमंणा | परामापः मतमाऽचितयदरिम्र ॥२०७॥ 
एकाग्रो निगृहीतात्मा बिशुदधेनांतरास्मना । प्रगृद्य पुष्फराग्रेग कांचन॑ कमलोत्तमम्‌ ॥२४८॥ 
नैवेद्यं मनसा ध्यात्वा पूजयित्वा जनाद॑नम्‌ । आद्विमोध्षमन्तिच्छन्गजः स्तोत्मुदीरयत्‌ ॥२४९॥ 
तस्कृतेन स्तवेनैव सुप्रीतः परमेश्वरः । आरु गरुडं विष्णुराजगाम सुरोत्तमः | २५०॥। 
ग्रहग्रस्तं गजेन्द्रं च तं ग्राइं च जलाञयात्‌ । उञ्जहःरा्रमे वात्मा तरसा मधुद्दना ॥ २५१॥ 
जलस्थं दारयामास नक्रं चक्रेण माधः । मोचयामास नागेंद्रं पाशेम्यः शरणागतम्‌ ॥२५२।| 
आसीहजः पुरा पांड्य इन्द्रयुम्न इति श्रुतः | एकदा स तपोनिष्टो अभूत्र भ्यानतस्परः ॥२५२॥ 
यदृच्छया ययौ तत्र कुम्भजन्मा नृपांतिवस्‌ | ध्यानस्थः स चगो नैव प्रुनि वेद समागतम्‌ ॥२५४॥ 
ददो शापं मुनिर्भूप इदरातमाने तु नोत्थितय्‌ ` तपोमदेनमंश्रानस््य यस्म [न्नो स्थितोऽपि माम्‌ २५५॥ 
शापं तं प्रणम्य पुनः पुनः ॥२५६। 
बिशापं प्राथेयामास युनिः प्राह कराव । डिश्नुकिस्ते यदा ग्राहो भरिष्यति । २५७॥ 
पुरा तद्र गंध्स्त्वप्सरोगणसेवितः | सरम्यम्मिञ्जलक्रीडां ऋतुं हृदः समागतः ॥२५८॥ 
सरस्यघमरषणा्थे त॑ दृष्ठा स दे्रलं चिर । संस्थितं च ब हिः कतु गन्धः स व्यचितयत्‌ ॥ २९९॥। 
स्यं भूत्वा जले लीनस्तत्पादौ स्वकरेण हि. ढं तमश्नपन्प्रुनिः ॥२६०॥ 
ग्राइवन्मे घृतो पादौ तस्माद्ग्राहो भवात्र वे । तेन संप्रार्थितः प्राह हरिस्लवाप्रुद्गस्प्यति ॥२६१॥ 
एवं तौ पूर्वश्ञापेन पतितावतिसंकटे | हरिरुद्धृत्य तौ तास्यां ययौ स्त्रीयस्थलं पुनः॥ २६२॥ 


अतो भव गजो आंतो मदेन बियिनेऊचिरल्‌ । तं श्रता जूर्पा 


करने लगा ॥ २४५ ॥ २४६ ॥ उस घोर पराक्रमी ब्राहसे होकर गजराज दुःखी और तिरुसाह हो गया। 
उस समय इस प्रकारकी परम विपत्तिको प्राप्त होकर बह श्रीद्वरिका चिन्तन करने लगा ॥ २४७॥ तदनन्तर 
इन्द्रिपोंका निम्रह करके उसने एकाग्र मन तथा शुद्ध अन्तःकरणसे सुवर्णके समान उत्तम एक कमलयुष्य 
मूके अग्रभागसे पकड़कर शान्त भादसे मन ही मगवानुका आवाहन, पूजन, घ्यान तथा नैवेद् 
अपंग करके विपत्तिसे छुटकारा पानेके हेतु स्तोत्रपाठ किया ॥ २४८॥ २४&॥ उसकी स्तुतिसे प्रसन्न परमे- 
सवर सुरोतम भगवान्‌ विष्णु स्वयं गएडरर सवार होकर वहां आये ॥ २५०॥ उन अप्रमेव आतमा मपुसूदन 
भगवानूने उस ग्राह तया गजेद्रको जलसे शीघ्र ही बाहर निकाला ॥ २५१ ॥ उन्होंने जलमें रहनेवाले 
बाहो अपने चत्रसे मार डाला और शरणागत गजराजको पाशोंसे छुड़ा दिया ॥ २५२॥ वह हाथी पूर्व 
पॉंड्यवंशी इ्द्रशयम्त नामका राजा या। एक बार उने ध्यान घरके तप करना आरम्भ किया 
॥ २५३॥ जब वह तप कर रहा था, तभी उसके पाम अगस्त्य मुनि एकाएक जा पहुँचे। घ्यानमें स्थित 
जाको पुनिके आनेका कुछ पता न था । २४४॥ सुनिने अपने आनेपर राजाको खड़ें होते न देखकर 
जाप दे दिया कि तपके घमण्डसे मेरे आनेपर भी तुम खड़े नहीं हुए॥ २५५॥ इसलिए शोज्न हो तुम वनमें 
मदोत्मत्त हाथो हो जाओ । यह सुनकर राजा इन्द्रदयुम्न वारम्वार मुनिको प्रणाम करके शापसे मुक्त 
कटतेकी प्रार्थना करने छया । तब मुनिने कहा कि तुसको आह ( मगरमच्छ ) पकड़ेगा, तब अ्भुके हाथसे 
उम्हारी मुक्ति होगी ॥ २५६ ॥ २५७॥ उन्हीं दिनों हह नामक गत्षव विशिष्ट अप्सराओंको साथ लेकर उस 
जळक्ोड़ा करनेके लिए आया॥ २५८॥ उसने देखा कि उस सरोवरके जलमें खड़े होकर देवल 
जनि बहुत देरसे अधमण अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रयोंकों नष्ट करनेवाले सल्तका जप कर रहे हैं और अभी बाहर 
'कलना नहीं चाहते। तब वह उनको बाहर तिकालतेका उपाय सोचने लगा ॥ २५६॥ तदनन्तर स्वय॑ 
डुबकी मारकर बह अपने हापसे उनके पाँवोंको पकड़कर खोंचने लगा। यह देखकर मुनि उसको 
इहिचात गये और शाप दिया-॥ २६०॥ तूने ग्रही तरह मेरे पाव पकड़े हैं, इसलिए तू यहाँपर मगर 
बनेगा । पुनः गन्वके प्राथंना करनेपर मुनिते कहा कि श्रीहरि तेरा इस शापसे उद्धार करेंगे॥ २६१॥ 
इस प्रकार दू जनमे प्राप्त शापके कारण बलिणय भीषण संकड्में पड़े हुए उन गज प्राहका 
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कुषितेनाथ ताक्ष्यण गराथितः ग्राह तं हरिः | गच्छ मक्षस्त्र पतिते गजग्राइकलेवरे ॥२६३। 
ययौ वाक्यो सरः पुण्यं ताबदूअभंगयुध्नराद्‌ । कलेरां तिक प्राप्स्तं निहस्य खगेश्वरः ॥२६ ॥ 
पदेनैकेन भरमंगमपरेण कलेवरे | धृत्वा वाक्ष्येः शुद्धदेश भक्षणार्थमपश्यत्‌ ॥२६५॥ 
तावत्थीरा्णवे जांयूनदवक्षं समीक्ष्य सः । आयामविस्तरोच्नेस्तु सहस्रयोजन शुभम्‌ ॥२६६॥ 
तच्छायां विशालायां यावचस्यो स पक्षिराट। तातरद्वभंन तच्छाखा बाझखिन्यरभोधुसेः ॥२६७॥ 
तपद्किः पष्टिसाहसेश्रिकालं समश्िताः । तांस्ताइ्शान्विलेक्याथ तच्छापमयशंकरितः २६८ 
घृत्वा स्वचंचुना झाखां वश्नाम गगने पुनः | ततो द्वा कञ्यपं स्वतातं नत्वा व्यजिज्ञपत्‌ ।२६९॥ 
बद शुद्धां शुं मेऽ्य कुबेऽहं सत्न भोजनम्‌ | तदा तं कश्यपः आह शतयोजनसागरे ।।२७०। 
हंकानास्नी शुद्धभूमिस्तत्र त्वं इरु भोजनम्‌ । तर्पितु्चनाहां ययौ ताक्ष्यः क्षणेन सः ॥२७१॥ 
प्रोबयोः पक्षयोः शाखां सथापय तानमक्षयन्यरदा । तस्य क्तस्विमिस्तत्र शृंगाणि त्रीणि चाभवन्‌॥२७२॥ 
रिकट इति नाम्ना स ठङ्कायां गिरिराडभूत्‌ । तेषु शप तां शाखां ताक्षःसंस्थाप्य संपयौ ॥२७३॥ 
वालखिल्यास्तपोऽन्ते ते ययुरविष्णोः परं पदम्‌ । आसोच्छाखाउन्तराले सा लङ्कायां मद्रु ॥ २७४॥ 
प्रावभूता शैवलेन न बिदुस्तां तु राक्षसाः | उङ्काऽग्निना ्रवीभूता मर्दयन्ती क्षपाचरान्‌ ॥ ७५।। 
पपात तद्रसेनासीहङ्काभूमिहिण्मयी । तां दद्रा चकितो बेगाइने सीतां ययौ कपिः ।॥२७६॥ 
दष्ट्ऽ्नोके पुनः सीतां तामाह कपिकुञ्जरः | मत्स्कन्वसंस्थिता रामम पश्यसि जानकि॥२७७। 
सा प्राह मोचितामन्येमा रामो न सहिष्यति । नीवा पुनर्मुद्रिकां लं राघवाय समर्पय ॥२७८॥ 


किया ओर दोनोंको साच लेकर अपने धाम पारे ॥२६२॥ तदनन्तर भूखे गदडने श्रीहरिस आहारी प्राथंना को । 
आऔहरिने कहा कि जाओ, सरोवरके तटपर पढ़े हुए गज-आहके शरीरको खा लो ॥ २६३ ॥ गस वहां गये 
हो उन कलेवरोके पार अम्ग नामके एक गृध्रराजको देखा । देखते हो पक्षियोंके ईश गरने उस्त मार 
डाला ॥ २६४ ॥ तत्पश्चात्‌ एक राँगसे ख भङ्गको तया दूसरी टांगसे गज-ग्राहके शरीरोंको पकड़कर उन्हें खानेके 
लए. कोई शुद्ध स्यान खोनने लगे ॥ २६५ ॥ इतनेगे गरको क्रोर्सागरमें एक जाम्बूनद ( सुकणे ) का वृक्ष 
दिखायी दिया । वह लम्वाई चौड़ाई तथा ऊँचाईमें हजार योजन परिमाणवाला या और देलनेमें बड़ा ह मन्दर 
छगता था ॥२६६॥ पक्षिराज गरु जाकर ज्यों हो उसकी एक शाखापर बेटे, तैसे हो उसकी वह शाखा टूट पड़ी । 
उसके टूटनेसे उसपर बहूत काले रहनेवाले साठ हगार वाउखित्थ ऋषि अघोमुल होकर गिरने लगे । उनकी 
यह दशा देखकर पक्षिराज गरुइके मनमें ऋषियोके शापको शंका समा गयौ ॥ २६७॥ २६८॥ अतएव 
उस शाखाको चोंचमें पकड़कर ने आकाएमें फिर भ्रमण करने लगे । तभी उन्हें अपने पिता कश्यप दिखायी 
पढ़े। तब नमस्कार करके उनसे निवेदन किया-॥ २६६॥ आप कोई ऐसी पवित्र जगह बतलाएँ, जहाँ मैं 
भोजन कर सकूं । तव कश्यपने कहा कि सौ योजन विस्तृत लंका नामकी विशुद्ध भूमि है, वहां जाकर 
चुम भोजन कर सकते हो। अपने पिताका बात भङ्गोकार करके गरड़ क्षणभरमें छडा जा पहुँचे ॥ २७० ॥ 
॥ २७१ ॥ वालखिल्य ऋषियों सहित शाखाको अपनी ऊँची पांखोंपर बरे हुए ने आनन्दे उन मृत शरीरों- 
को खाने लगे, जिन्हें पांबोसे पकड़ लाये थे । उन गज-ग्राह तया गीषके शरीरसे निकली हुई हड्डियोंसे वहाँ 
तीन बड़े भारी शिखर खड़े हो गये ॥ २७२॥ उत तोनोका रधाम पर्वतराज निकूड नाम पड़ गया । मढदने उन्हीं 
शिखरोंपर उस शाखाको रख दिया और चले गये ॥ २७३॥ वहींपर तपस्या पूरी करके ये बाललिल्य 
ऋषि विष्णुके परम पदको प्राप्त हो गये। लंकामें उन शिखरोंके मध्यमे स्वित शाखा पापाणके समान 
हो गया थो । इसी कारण राक्ष लोग उसे नटरों पहचान पाये थे। जब हतुमातुने रझको असनिसे जलाया, 
हब वह वित होकर राक्षसोंका म्न करती हुईं गिर पड़ी । उसके रससे लंकाकी भूमि सुवणमयी हो गयी। 
आह छीळा देखकर हंतुमाद्‌ चकित हो गये और शील ही सोताके समोप आये ॥२७४-२७६॥ 
डेबर दोताको भू्यवद स्थित देखकर कापुल्जर हतुमाद्‌ हीतासेडोले-हे जानकी ! आए मेरे कने 
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इतयुकस्वा तत्करे सीता ददौ श्रीराममुद्रिकाम्‌ | ततस्तां मारुतिः गदा नतां शीतं ययौ पुनः ॥२७९॥ 
आरुरोह सुबेलादिं चूं तमकरोद्विरिम्‌ | एतस्मिकषतरे ब्रह्मा ददौ पत्रं सतिस्तरम्‌ ॥२८०॥ 
चद्यस्कृतं मारुतिना उंायां तस्य चकम्‌ | तद्गुश्च मारुतिेंगान्नत्वा एड्मा विधि पुनः ॥२८१॥ 
तत उड्डीथ वेगेन यथावाकाशवत्मेना | कुबन्‌ शब्दं महाघोरं कपीनामृथ्व॑तस्तदा ॥२८२॥ 
उदद्विब्यंतरा किंचित्पपात अवि मारुतिः | ततो दृषा कर्पीस्‍्तत्र रेकं मुनिसत्तमम्‌ ॥२८३॥ 
किचिदववसमाबिद्टस्तं मुनि प्राह मारुतिः | मया श्रीरामकार्य तु कृतमस्ति मुनीखर ॥२८४॥ 
पानीयं पातुमिच्छामि दर्ययस्व॒ जठाश्यम्‌ । तर्जन्या दशयामास युनिस्तस्मै जलाशयम्‌ ॥२८५॥ 
ततः स मारूतिगद्रां मणिं पत्रं मुनेः पुरः । संस्थाप्य नीरं पातुं वं ययौ कासारदुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
ततस्तत्र कपिः कविन्मुदविका मुनिसंनिधौ । कमंडलौ ्राक्षिपत्स ययौ तावच्च मारुतिः ॥२८७॥ 
शृह्ीत्वा तं मणि पतरं मुर्ति पपनच्छ सुद्विकाम्‌ । मनिश्रसज्ञया तस्मे कमंडलुमदर्शयत्‌ ॥२८८॥ 
वतः कमंडलौ तूर्णी प्रद्रिकामवकोकयत्‌ । तावद दर्शाब्जनेयरतस्मिन ्रोरामुद्रिकाः ॥२८९॥ 
दष्टा सहस्रशस्तत्र चकितः प्राह तं मुनिम्‌ | कुतस्त्वा मुद्रिकाश्च बद का मम मुद्रिका ॥२९०॥ 
एतासु त्तरं म्रुनिश्रेष्ठ तदा तं मुनिरन्नवीत्‌ । यदा यदवा वायुदुत्रः सोतां तां राघवाज्ञया |२९१। 
हंकां गत्वा समानीता शुद्धिमुद्रास्तदा तदा । मद्रे सथापितास्ताश्च कपिभि् कमंडली ॥२९२॥ 
निश्षिप्तास्तास्त्विमाः सर्वा पश्यंतास स्तरम॒द्रिकाम्‌ । तम्मनेर्वचनं श्रत्वा गतगर्वस्तमन्रवीत्‌ ॥२९३॥ 
कियतो राघवाआत्र समायाता मुनीश्वर ।मु निस्त प्रह निष्कास्य गणयस्ाद्यमुद्विकाप्‌।२९४॥ 


कर सवार हो जायें, तो मै आपको ले चलकर आज ही रामका दर्शन करा 
दूसरा कोई छुड़ाकर ले जाय, 


२७७॥ जानकीने कहा--युझे 
, इस बातको भगवान राम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम इस 
अंगूढीको ले जाकर रामको दे दो ॥ २७८॥ इतना कहकर सोठाजोने इनुमानके हाथोंमें वह मुद्रिका दे दी। 
ठव हनुमानजी सीताकी आशा ले तथा समरकार करके शीतन ही लौट पड़े॥ २७६ ॥ उन्होंने समुद्रके किनारे- 
वाले पव॑तपर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला । उस समय ब्रह्माजोने विस्तारपूर्वक एक पत्र लिखकर उन्हें दिया 
॥ २०० ॥ जिसमें यह लिखा था कि लंकामें जाकर गारतिने कया-नया काम किया है। उसको लेकर ब्रह्माकी 
आज्ञा ले तथा उन्हें नमस्कार करके हनुमाद्‌ पुनः वहाँले उड़कर भाकाशमागंसे घोर तथा महाव्‌ वानरोंकी तरहू 
शब्द करते हुए चल पड़े॥ २८१॥ २८२॥ उत्तर दिशाकी ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे 
डन्हो नुतिको विराजमान देखा ॥ २४३॥ तव कुछ गजंसे मारूलिने कहा - हे. मुनीइबर ! में 
श्रीरामका काम करके आ रहा हूँ॥ २८४ ॥ यहाँ मै पानी पीनेकी इच्छासे आगा हुँ । मुझे कोई जलाशय 
बतलाइये । तब मुनिने उन्हें तजन अगुळंसे जलाशय बतला दिया ॥ 
दया पत्र सुनिके पास रखकर उस उत्तम तालावफी भोर जल पी 
आकर रामकी मुद्रिकाकों मुनिके पास रवसे कमण्डलुमें डाल दिया। उघरसे हनुमानजी भो आ पहुँचे 
॥ २६७ ॥ चूड़ामणि तया पत्रके विषयमे उन्होंने मुनिसे पूछा कि मुष्का कहाँ गदो ? युनिने भौहोंके संकेतसे 
लु दिखाया ॥ २०७ ॥ जब हनुमादूने कमण्डलुमें देः रामकी हारे मुद्रिकाएँ दिखायी 

। तव इनुमानुने आश्रयंत्रकित होकर मुन्सि पूछा कि इतनी अंगे 


ठियें कहाँसे आयां, सो बताइए 
से मेरी मुद्रिका कौन-सी है? धुनिने उतर 
लगाया है और आंपूठिये मेरे 


। १९१ ॥ २६२॥ हे सुवीश्वर ! यहाँ कितने राम आये है? मुनिने कद्वा-कमण्डलुमेसे अंगूठियं निकालकर 


९८ आनन्दरामायणे [ सगः ९ 


कमंडलोरंजलिमिस्तदाध्य मुद्रिका मुहुः। बहिः विपन्मारतिः स मांत वासां दद सः ॥२९७॥ 
पुनः कमंडळी कत्वा मुनि नस्या कपिः क्षणम्‌ । चिंतयामास मनसि मादृशैः झतझ्नः पुरा ॥२९६॥ 
समानीतास्ति सीतायाः शुद्धि! का गणनाऽद्यमे। इति निवित्य मनसि गठगरस्ठदा कपिः ॥२९७॥ 
पुनवृक्षिणनागेंग ययौ पत्रांगदादयः । प्रायोपवेश्नस्थास्ते तं द तु्टमानताः ॥१९८॥ 
बभृयुर्वानःरः सर्वे समाहिंग्याथ तं मुहुः । ज्ञात्वा तन्मुखतः सीता दृष्टाउश्नोकबने त्विति॥२९९॥ 
ययुस्ते राघवं शीघ्रं मार्गें सुग्रीवपालितस्‌ । दृष्ठा मधुवनं सर्वे इदा तं वालिनंदनम्‌ ॥३००॥ 
फलानि अक्षयामासुर्दधिवकत्रो न्यपेथयत्‌ | ततस्ते ताडयामापुर्दधिवक्त्रं कपीखरम्‌ ॥३०१॥ 
ज्ञात्वा त॑ मातुलमपि सुग्रीगस्यांगदादयः | स गत्या सकलं इतं सुग्रोयाय न्यवेदयत्‌ ॥३०२॥ 
सोऽपि श्रुत्वा जनकजा दृष्टा तैरित्यमन्यत । नोचेन्मधुवरनं रम्यं कथमइनन्ति वानरा! ।।३०३।| 
ततो विसर्जयामास दधितकत्रं कपीश्वरः ।मा निमेभस्त्वया कार्यस्त्व ञी प्रेषयस्व तान्‌॥३०४।। 
म्मातिकं ततो गत्वा दघिवकत्रस्त थाऽकरोत्‌ । ततः सुओववचन भत्वा तेन समीरितम्‌ ॥३०७॥ 


युस्ते वानराः सर्वे रामं नत्वा पुरःस्थिताः | वतो इर्पान्मारुतिः स ब्रह्मपरं न्यवेदयत्‌ ॥३०६।| 

दत्ता चूडामणिं रामं काकशत्तं न्यवेदयत्‌ | तच्छत्वा सकं वृत्तं शात्वा मारुतिना कृतम्‌॥३०७॥ 

लंकायां वायुपुत्रेण रामस्तुष्टो बभूत सः | समारिंग्प हनूमंतं राघवो याक्यमन्त्रीत्‌ ।।३०८।। 

तबोपकारिणथाहई न पप््याम्पश्च मारुते । कतुं प्रस्युपकारं ते धन्योऽसि जगतीतले ॥३०९॥ 

परिरंमो हि मे लोके दुल॑भः परमात्मनः | अतसूवं मम मक्तऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ॥३१०॥ 
यत्पादपश्नयुगलं तुल्सीदलाग्रैं; संपूज्य विष्णु पद्वीमतुा प्र्याति । 


गित लो॥ २१३॥ २६४॥ अब हनुमान्‌ कमण्डलुसे अंजली भर-भरकर बारम्बार अंगूठियें बाहर निकालने 
जरे । पर कहीं उतकी अन्त नहीं हुमा ॥ २९५ ॥ तव फिरसे उन्हें कमण्डलुमे अर दिया ओर मुनिको 
नमस्कार करके क्षणभरके लिए वे मतमें विचार करने गे कि ओह ! पहिले गेरे जैसे सैकड़ों हनुमाद्‌ जाकर 
सीताकी खबर ले आये हैं तो मेरी कौन-सी गिनती है। यह निश्चय करके दोर माएति घमण्डको त्याग 
कर दिमाग जहाँ अङ्गरादि बानर बडे थे, वहाँ गये। उपवासी द्ामें वटे हुए वे सब बानर हतुमानको 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ २६६-२६८॥ वे सव उनको वारःवार हदये छगाने छगे ओर उनके मुखसे 
यह सुनकर कि मैं सीताको अशोकवाटिकामें देख आया हूँ॥ २६६ ॥ तब सवके सव तुरन्त रामको और चल 
बड़े । राते उन्हें सुशीवका सुरक्षित सथुवन दिलाई दिया। तब सब वानर वालि पुत्र अज्ञुदसे पुखकर 
॥ ३०१॥ उस वनके फल लाते लगे । जद उसके रक्षक दविभुखने रोका तो वे उक्षकों मारते छगे ॥ ३००॥ 
यह जाननेपर भी कि यह सुग्रीवका मामा है, तथापि उसे पीटकर ही छोड़ा | तदनन्तर दधिमुक्नने जाकर 
सब हाल सुप्रीवक्ो कह सुनामा । यह सुनकर सुपोवने समझ लिया कि उन्होंने नननतनयाका पता पा लिया 
नहीं तो बे लोग मधुवनके फल क्योंकर खाते ॥ ३०२॥ ३०३ ॥ पश्चात्‌ कपीश्वर सुगरोवने दधिनुखको 
समझा-बुझाकर छोटाया और कहा कि रोको मत, यहाँ मेज दो ॥ ३०४ ॥ सुग्रीवको वात मानकर उसने 
ही किया। प्रात्‌ वे सव दविनुखसे सुप्रीवका आदेश सुनकर ॥। ३०५ ॥ रामके पास गये तथा 
स्कार करके उतके सामने खड़े हो गये । तव हनुमावने सहयं ब्रह्माका दिया हुआ पत्र रामकों अपंण किया 
जूड़ामणि देकर जपन्त कौवेका वृतान्ठ कह सुनाया । सो सुतकर राम शङ्के हतुमातका किया हुआ 

॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ ब्रह्माके पत्ते राम अतिशय सत्तु हु | तदनन्तर राम हनुमावू- 

/--॥ ३०३ ॥ है मास्ते ! ठुमने मेरा बड़ा उपकार किया है । इस उपकारका प्रत्युपकार 
हिय गुले कुछ नहीं सूसता । स्तु तुम संसारमें धन्य हो ॥ ३०८ ॥ इस संसारम साक्षात्‌ 
परमात्माका ( मेरा ) परिरम्भ ( आऊिङ्गुन ) दुलभ है, वह तुमको प्राप्त हो गया। इस कारण है हरि- 
कङ्गव | दुम प्रिय भक्त हो ॥ ३१०॥ जिन विष्णुके दोतों चरणकमलोंका तुलसीपत्र तया जळ आदिसे पूजन 


संगेः १० ] सारकाण्डम्र्‌ द्‌ 


रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुंजरः ॥३११॥ 

रामं स मारुतिः प्राह भीतमीतोऽतिकपितः | मयाऽपराधितमिति युद्रवृ्तं पनेजचः ॥३१२॥ 

तच्छुत्वा रामचंद्रोऽपि तरिहस्योबाच मारुतिम्‌ ! मयेत्र दर्शितं मागे कतुकं ध्रुनिरूपिणा ॥३१३॥ 

स्वर परिहाराथ॑ मुद्रिकां मत्रे स्तिमाम्‌ । कनिष्ठिक्यां त्वं पवय समानीता त्वयाद्य वे ॥३१४॥ 

तां रामगुद्रिका दृट्वा श्रीरमस्य करांगुलो । ननाम गतत्र्गः स रामं विष्णुममन्यत ॥३१५॥ 

मद्यप्यस्वै्र कृपया पौरुषं चेत्यमन्पत । एबं पिरीद्रजे प्रोक्त चरित्रं सुंदरामिधम्‌ ॥ ३१६ 
रामार्थे वायुपृत्रेण कुतं सर्वाथेदायकम्‌ ॥ ३१७ 


इति शोः 


फ्ोटिरामचरिवांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे आाल्मीकीये सारकाष्डे 
सुखरबरित्रे सीताशुड्धिनॉम नवमः सगः ॥ ६ ॥॥ 


दशमः सर्गैः 


( ग़म-रावणसेनाका संघर्ष ) 
श्रीशिव उवाच 

अथाइ मारुति रामो मां वदस्व सविस्तरम्‌ । लेकास्परूपं जञात्वा च प्रतीकारं करोम्पदम्‌ ॥ १ ॥ 
तद्रामतचनं श्रत्वा कथयामास मारुतिः | हंका दिव्यपुरी देव ब्रिकूटश्चिसरे स्थिता ॥ २॥ 
सर्पप्राकाससदिता. स्वर्णाडालकसंयुता | परिखाभिः गरिब्ृता पूर्णामिनिमंलोदकेः ॥ ३ ॥ 

नए: दिव्यवापीमि ह + 
नानोपतनश्ञोमाद्या  दिव्यवादीमिरवृता । गृहैविविव्नशोमाब्येम णिस्तंभमयैः श्मः ॥ ४॥ 
पश्चिमद्वारमासाद्य गनवाहाः सहस्रः । उत्तरद्वारि तिष्ठन्ति वाजिवाहा: सपत्तयः ॥ ५॥ 
दशकोटिमिला सेना वित्रिधायुधमण्डिता । लंकायाः परितो व्याप्ता सवा रक्षते पुरीम्‌ ॥ ६॥ 
करके मनुष्यमात्र विष्णुके अनुपम पदको प्राप्त करता है। उन्हीं साक्षात्‌ रामके द्वारा आलिब्नित होकर 
बायुपूष हनुमान्‌ यदि महद्‌ पुण्यशाली बन जायें तो इसमें आश्चयं हौँ कया हे॥ ३११॥ तदनन्तर डरके 
मारे कापते हुए मारतिने रामसे गवंरूपी अपराध, मुद्रिकाका तृततान्त तथा मुनिका वचन कह सुताया 
॥ ३१२॥ वह सुना तो दामचन्दरने हसकर कहा कि यहू कौतुक मैने ही मार्गनें मुनिरूप वारण करके दिखाया 
दा ॥ ३१३॥ यह काम मैने तुम्हारे गवंको छुड़ातेके लिये ही किया था। यह देखो, जिस घुद्रिकाको तुम 
ले आधे ये, वह तो मेरे हाथकों कनिष्ठिका अंपुलीगे विद्यमान है ॥ ११४ ॥ रामके हाथमें यामकी अमूढो देखो तो 
गवं छोड़कर हतृमावने घमस्कार किया और उन्हें साक्षात्‌ विष्णु माता ॥ ३१५॥ जौर यह भा माना कि इन्दोंको 
यासे मुदम भी पोष आ गया है । हे मिरीद्रजे ! रामके लिये वायुयृुत्रके द्वारा किया हुआ सर्वा्ंसाघक सुन्दर 
चरित मेते तुमको इस प्रकार कह सुनाया ॥ ३१६॥ ३१७॥ इति शतकोटिरामचरितांतगते श्रीमदानन्दरामायणे 
बाल्मीकोये सारकाण्डे ापाटोकायां सुन्दरचरिते सीताशुद्िर्ताम नवमः सर्द; ॥ ९ ॥ 

शिवजो बोले--हे पाती ! रामने मारतिसे कहा--ठुम हमको विस्तारसे लंकाका स्वरूप बताओ। 
ङ्का स्वरूप जानकर मैं प्रतोकाएका उपाय सोचू'गा ॥ १॥ रामको बात सुनकर माइतिने कहा-हे देव | 
लिकूट प्बतके शिखरपर वह लङ्का तामकी दिव्य एरी बसो हुई है॥ २॥ उसके चारों ओर सोनेका बढ़ है 
तपा बह सोतेको अंडारियंबाने भवनोंसे सुशोभित है। निर्मळ जलसे परिपूर्ण खाईहे वह नगरी घिरी हुई 
है॥ ३॥ उतेकानेक उपवनोसे सुन्दर, दिव्य बावलियोसे भादृत तथा चित-विदित्र शोभावाले मणियोके 
खम्भोंवाले सुल्दर महलोंसे सजी हुई है ।। ४॥ उसके पश्चिमी द्वारपर हजारों गज[रूढ़ तश अश्वास 
हिपाही बड़े रहते हैं ॥ ५॥ इस करोड़ परळ तया सवार सैनिक विविध शस्जास्त्रोंसे सुसज्जित होकर खड्का 


१०० आनन्दरामायणे [ गै" १७ 


मंख्याता गजाश्वररपत्तयः । रक्षयति सदा लकां नानास्रङुशलाः रमो | ७।। 
विविभलंका तव्नाभिश्च संयुता । एवं स्थितायां देरे शृणु लद्दासचेष्टितम ॥ ८ ॥ 
दश्ाननत्रलोघस्य चतुर्वाशो मया हतः । दग्धा लकारो स्वणंग्राकारा धर्षिता मया ॥ ९ ॥| 
धरःन्यः संक्रमाशैव नाशिता मे रघूद्वह । देव लद्॒शनादेव लंका भस्‍्लीभवेस्पुनः ।१५॥। 
बुबेलादिथोत्तरेडस्ति परलंकाऽस्ति पश्चिमे | निकुंसिला दक्षिणेऽस्ति तत्रास्ते योगिनीत्रटः 0११॥ 
पूर्वे च लघुलंकाउस्ति सा मध्ये कांदिमंडिता | विकूटशिसरे. रम्ये मत्पुच्छानलधर्षिता |! १२॥ 
अस्थानं कुरु देवेश गच्छामो रवणार्णतरम्‌ ! तन्मारुते्यचः रुसवा सुग्रीय॑ माह राघवः ॥१३॥ 
मग्रवसेनिकान, सर्वान्प्रस्थातायाभिनोदय । इदातीमे्र विजयो परहटर्तस्लथ वर्तते ॥१४॥ 
आखिनी शुक्लदशमी श्रयणक्षेसमन्तिता । शुभाष्य वानरश्रेष्ठ गच्छामो लवणाणेवम्‌ ।।१५। 
रमन्तु यूथपाः सेनामग्रे ठे च पार्श्वयोः । नलो भव्रत्वग्रसरः पृटठे नीलोऽय रक्षतु ॥१६॥ 
सुषेणः सब्यपारश्चे मे जांववानितरे मम । गजो गवाक्षों गवयो मैंद्वेतेश्य आानराः ।१७। 
बह्विनेरितवास्वीश्‌ चतुदिछु समन्ततः ! रक्षन्तु वानीं सेनां शिविदाधास्तथाउपरे ।।१८॥ 
सें गच्छन्तु सवत्र सेनायाः शल्तरधातितः ! आरुह्य मारुति चाहं गर्छाम्यगे ऽङ्ग सतः ॥१९॥ 
आरुद्य लक्ष्मणों यातु सुग्रीव स्वं मया सह । आगच्छस्वेति चाञ्ञाष्य हरीन्‌ रामः सलक्ष्मणः ॥२०॥ 
अतस्ये दक्षिणाशायां सेरामध्यमतो विधुः । तदा से कपय ँश्ुःारान्‌ भयानकान्‌ ॥२१॥ 
चादयामासुर्वाद्यानि पणषानकणोमृलेः । वारणेंद्रनिभाः सरे वानराः कामरूपिणः ॥२२॥ 
गतास्तदा दिवारात्रं क्वित्तस्थुने ते क्षणम्‌ । अभवञ्च्छंडुना लंकां गच्छे राघवस्य हि ॥२३॥ 
ते सद्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा भिरिभ्‌ । आययुशचनपूर््येण ते सर्वे दक्षिणा्णवम्‌ ॥२४॥ 


चारों भोरमे रक्षा +र रहे हैं।।६॥ उनमे विधिव शुरंगें 


ह है और उसके गढपर अनेक तो भी 
रखी हुई हैं। हे देवेश ! इस दशामें भी आपके इस दासते वहां जाकर जो कुछ किया, सो खुनिये॥॥ ७॥ ८॥ 
अने वहाँ जाकर रावणको चोथाई सेना मार डाली है। लद्भूपुरीको जलाकर स्वर्णप्राकार गिरा दिया है. 
॥ & ॥ हे रघुदह ! मैंने तोपें तथा सुरंगें तोड़ डाली हैं। है देव ! अब आपके णानेमात्रशे ही लंका शुनः भस्म 
हो जायगी ॥ १० ॥ उस छंकाके उत्तर सुवेशाद्ि है। पश्चिम परलंका है। दक्षिण निकुम्भिला' है। जाँगर 
योगिनीबट विद्यमान है ॥ ११॥ पूर्वकी ओर लघु लंका है, जिसका मध्यभाग बड़ा ही रश्णीक है। 
उस िकूटके शिखरपर बसी हुई लंकाको यने अपनी पूछको आगसे जला दिया है॥ १२॥ है देवेश ! अंब | 
आप प्रस्थान करें । हम लोग क्षार समुद्रकी ओर चलें । मारुतिकी बात सुनकर रामने सुग्रोवसे कहा-॥ १३ ॥ 
हे रुयीब ! समस्त संनिकोंको प्रस्थान करतेके लिए जज्ञा दे दो । आज इसी समय विजयत्ाप्तिका शुभ मुहूतं 
है॥ १४॥ भाज श्रवणनक्षत्रसे युक्त आशित शुक दशमीकी शुभ तिथि है। हे वानरश्रेष्ठ ! हमठोग आज 
रचगसाणरी और अवध्य प्रस्थान कर दें॥ ११ ॥ बड़े यूथपति वालर सेनाही आगेवीछे और वगरे रका | 
करें । आगे नर तथा पोछे नील रक्षा करें ॥ १६॥ सुषेण मेरो बाई ओर तथा जाम्बवानु मेरी दाहितो. 
बगलमें रहें। गज, गबा, गवये और मैंद ये सद वानर अस्तिकोण, नेऋत्यक्रोण, वायव्यकोण तथा 
इँशातकोधमे रहकर आानरी सेनाकी चोतरफा रक्षा करें । शब्रुबोंको मारनेमें मिपुण हिविद आदि 
वानर भी सेनाको सब ओरसे घेरकर जळें। मायलिके नन्परेपर सवार होकर मैं आगे चलता हूँ ओर मेरे वीछे | 
अंगदके क्पेपर सवार होकर लकमण चछें। है सुत्रीव! तुम भी मेरे साय चछों। इसी प्रकार अन्य सब | 
वानरोंको 'बलो' ऐसे आज्ञा देकर लक्ष्मण सहित राम सेनाके बीच होकर दक्षिण दिशाकी और चरू दिये। | 
उस समय वे बानर भयानक भूमूकार करने रूगे॥ १७-२१॥ ने ढोठ, मृदंग तथा गौंके सुस्त सदृश बाजे | 
बजाने लगे। ऋक्षरूप घारण करनेवाले तथा श्रेष्ठ हथियोंके समान वीर उब बानर क्षणभर भी विश्राम न 
करके चलते लगे ! लंकाके लिए प्रस्थित रामको ऋ्रच्छेअच्छे शकुन दीस पड़े ॥ २९॥ २३ ॥ ने प्रह्मपवंत तथा 
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कतः सेनानिवासश्र॒ राघवेणाब्धिसिकते । चकरमन्त्रं सागरस्य तरगाथं प्छङंगमाः ॥२५॥ 
लंकायां वाधुपृत्रेण कृतं दृष्ठा स रावणः । प्हस्तादीस्तद। प्राह कथमग्रे भविष्यति ॥२६॥ 
एकेन कपिनाऽस्माकं पुरतो उ्तरालिता धुरी | दा सांवा वनं भग राक्षसा निइता रणे ॥२७॥ 
मम्रातिलालितः पृत्रः कनीयानिह्तो रणे | तदा ते मन्त्रिणः सर्वे ददु्घेयं दशाननम्‌ ॥२८॥ 
राजन्लुपेसषितोऽस्मामिर्मकटोऽय मिति स्फुटम्‌ | वयं तवात्षया कुमो जगत्‌ कृतस्नमवानरम्‌ ॥२९॥ 
कुम्भकर्णस्तदा श्राह रात्रणं राक्षसेश्वरम्‌ । त्वया योग्य कृतं नैतयद्गस्ा जानको हृता ॥३०॥ 
यद्यप्यहुचित कर्मं त्वया कृतमजानता । सत्रं समं करिष्यामि सपस्थचित्तो भव प्रभो ॥३१॥ 
देहवि देव ममातुश हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । सुग्रीवं वानरांश्रेवागमिष्यामि पुनः क्षणात्‌ ॥३२। 
कुम्मकर्णत्रचः श्रत्वा तदा ग्राह विभीषणः । महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्स्यैकतरपरः ॥३३॥ 

विलोक्य कुम्मश्रवणादिदैत्यान्मत्तप्रमत्तानतिविस्मयेन । 

विलोक्य कामातुरमप्रमत्तो दशाननं ग्राह्न विशुद्धबुद्धिः ॥३४॥ 

न कुम्भकणेन्दरांजतो च राजंस्तथा महापाश्वमहोद्रो तौ। 

निकुस्मकुम्भो च तथाउतिकायः स्थातुं न शक्ता युधि राघवाग्र ॥ १५॥ 

सीनां च सत्कृत्य महाधनेन दस्ाऽभिरामाय सुखा भगर स्वम्‌ । 

नोचेक्न रामेण विमोक्ष्यसे ल॑ गुप्त: सुरेन्द्रेरपि शंकरेण ॥३६॥ 
एवं शुभ रावणः स तरिभाषणरचो हितम्‌ । आत्मनः प्रतिजग्राह नत्रासौ सौछ्यकारणम्‌ ॥३७॥ 
कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमयात्रवीत्‌ । बंधुरूपेण शनु्त्वं जावो नास्त्यत्र संशयः ॥३८॥ 
योऽन्यस्त्वेविधं ज्याद्वाक्यं दन्मि तदेव तमू । उत्ति गच्छ दुव द्वे धिक स्वां रक्षःकुलाथम ॥३९॥ 
रावणेमैवशचुक्तः स रुपेण विभोषणः । चतुभि्मन्तरिभियुंक्तो ययौ शरावर्वा तिकम्‌ ||४०॥ 


याचल होते हुए कमश: दक्षिण सनुद्रपर जा पहुँचे ॥ २४॥ रामने उस वानरी सेनाको सनुद्रके किनारे 
उहदरा दिया ओर सब बानर मिलकर सथुहका पार करनेकी समस्यापर विचार करने लगे ॥ २५ ॥ उघर 
में आयुषु हुमुगानके ऋत्पको देखकर रावणने प्रहस्तादि मन्तियोको बुलाकर पूछा कि अब आगे बया 
हेगा। २६॥ एक हो वानरने हमारी सम्पूणं लंका नगरी जला दी। उसने सीताकों देख लिया, वनको उजाड 
राक्षसोंको मार डाला ॥ २९॥ मेरे अतिशय प्रिय छोटे पुत्रको भी रणमें उसने समाप्त कर दिया। 
मन्त्री दशातः व्‌ हम छोगोंने वानर समझ- 
उपेक्षा कर दी थी। अब थाइ आप आज्ञा दें तो हम समस्त संसारकों वानरशून्य कर दे॥ २३ ॥ 
कर्णने राक्षसेश्वर रादणसे कहा-आपने वह उचित नहीं किया, जो जाकर जानकीको उठा छाये॥ ३० ॥ 
आपने अनजानमे यह अदुयित काम किया है। तथापि मैं सव कुछ ठीक कर दूगा। हे प्रभो ! 
श्चिन्त रहे ॥ ३१। आप मुझको आज्ञा दें तो लदमणसहित राम, सुग्रोव ओर सव वानरोंको मारकर 


झपमरमें लोट जाऊं॥ ३२ ॥ दुम्भकणंकी वात सुनकर भगवद्भक्तो श्रे तया धीमान्‌ रामकी भक्तिमें लौलोन 
हिम बणने 


प्रमत्त कुम्भकर्ण आद दंत्योंकी ओर दृष्टि डालते हुए कामालुर दशाननसे विचारपूर्वक कहा-- 
॥ ३४॥ है राजन्‌ ! कुम्भकं, महापारं, महोदर, निङुम्भ, कुम्भ और अतिकाय भी युद्धमें 
सामने नहीं ठहर सकते ॥ ३५॥ इसलिए आप रामना प्रचुर घनसे सत्कार करें और उन्हें सोता 
करके मुखसे रहें । नहीं तो मुरेद्र तबा शंकरका शरणमे जानेपर भो आपको वे जावित नहीं छोड़ेंगे 
४ ३६ ॥ इस प्रकार शुभ तया हितभरे विभीषणके वाक्रको भी रावणने अपने प्रतिकूल ही समझा ॥ ३७॥ 
कुदे प्रेरित दत्य राबगने विभोषणसे बढ़ा-तिसनदेह तू बंबुरुपमें मेरा शतु है॥ रेव॥ यि और कोई 
कुष्ठे ऐसा कहता तो मैं उसको उसे समय मार 3।लता । बो दुबुंढें! भरे राक्षसाधम | तुझे घिवकार 
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यावता रावणं हस्वा तव दास्याम्यहं माम्‌ ।हनूततास्लयं नाम्ना छठ र्वातं गमिष्यति ।४४।। 
इनुमल्लङ्कऽन्वे्तारे वततेऽ्यापर पारेति । विभीषणाद्राइणान्ते रास्तों भोचदिष्यति ॥४५॥ 
शतस्निद्नतरे तत्र गगनस्थः शुङोऽबरतीत्‌। प्रेषितो रावणेमैव सुग्रोबं आह वेगतः ॥४६॥ 
सामाह राबणो राजा तव नासतव्थ विष्यः । अदं यथ्यइरं भार्या राजपुत्रस्य किं तव ॥४७॥ 
किष्किम्धां याहि हरिमिस्ल्व॑ वैरं कुछ मा मया । त त इत्वा वानरः श्षीत्र अबन्धुहोहंधयैः ॥४८॥ 
बार्दूलआपि सेनां तां द्ट्राशंधपमभापत । हच्छूत्वा रावणश्रापि दीघेचितापरोऽभवत्‌ ॥४५॥ 
रामः संमंत्रयामास वर्देकान्ते स्थितः क्षणम्‌ । विभीषणेन सुग्रीवमारुदिम्यां समन्वितः ॥६०॥| 
तीतर जलपेरुल्मं संस्थितो बन्धुना युतः ! सर्वेपां बचने ओतुं राघवेणाथ सागरः ॥५१॥ 
मेघबद्धजनां इन्‌ वामहस्तेन थिककृतः । अद्याषि साभरसततर तुष्णीमेद स॒ वियते ॥५२॥ 
वेतः संमंच्य रामस्तु तदा सागररोधसि । प्रायोपवेशनं चक्रे दर्भानास्‍्तीर्य वेगतः ॥५३॥ 
दिनिद्वयमतिक्रम्प कृतीयदितसे ददा | उत्थाय दर्भशयनात्युनलक्षमणन्रवीत्‌ ॥५४॥ 
प्य दक्ष्मण दुषटोऽसौ वारिविरमादुपागतम्‌ । नाभिनन्दति इष्टातमा दक्षनाथ ममानथ ॥५७॥ 
जानाति मालुपोयं मां कि करिव्यात वानर; । अद्य पस्य महाबाहो झोायप्यामि वारिधिसू ।५१॥ 
प्कयामेवा्य गच्छंटु वानरा विगवजराः । इत्युत्वा चापमाङ्कष्य सदधे बाणमत्तमबर ॥५७॥ 


है। उठ, यहाँसे निकल जा ॥ ३९ ॥ दायणके इस भ्रकार घिकारनेपर विभीषण अपने चार भन्वरियोंको साथ 
लेकर ्ीरामके समोप चला गया ॥ ४० ॥ रामने परिचय पूछकर उसके साब मित्रता कर लो । तदनन्तर 
रामने इनुमानूसे समृद्रके किनारे रेतोकी लंका वतवाकर उसमे अपने मित्र विभीषणका लंकाराज्यके राजके 
वदपर वानरो द्वारा अभिषेक करवा दिया ॥ ४१॥ ४२॥ तव रामने हुंसकर विभीपणसे कह्म-मित्र | यह 
डंका तुम्द्ारे पास तबतक परोहररूपसे रहेगा ॥ ४३॥ भवतक में रावणको मारकर तुम्हें लंका न दे. 
हैं, यहु लंका ह्वुमावके तामसे प्रसिद्ध होगी॥ ४४॥ हे यावंती ! वह हनुमानको उका अभी भी समुद्रके 
किनारे विद्यमान है। रावणका अन्त हो आनेपर राम उसे विभोषणसे छुड़ा लंगे॥ ४५ ॥ तदनन्तर आकाश- 
में स्थित शुक दोला--हे सुगाव ! मुझे बड़ शीक्षतासे रावणते तुम्हारे पास भेजा है ॥ ४६॥ राजा रावणने 
कह है कि हमने तुन्द्वारी कोई हवत नही की है। यदि मै सजपुञ्र रामकी स्त्रोका हरण कर लाया तो इससे 
तुम्हारा क्या दांव हुई ॥ ४७॥ उन्होंने कहा है कि तुम हमारे साथ शत्रुता न करके वेदरोंको लेकर 
(ष्का लोट जाओ। इतता कहना था कि कानरोंते उस राक्षसको पकड़कर लोहेकी जंजोरोसे जकड़ 
दिया ॥ ४८ ॥ उसके साथ गुप्तरूपसे आया हुआ दूसरा शादूंल नामका राक्षस उस विषाक्त सेनाको देखकर 
रावणके पास गया और बानरी सेनाका पराक्रम कह सुनाया। सो सुनकर रवण बड़ी भारी चित्ता” 
में पड़ गया ॥ ४९ ॥ इधर रामचन्द्जो भो एकान्तमें जाकर विभीदण, सुयीव तया हुमानुके साथ संत्रणा करने 
गे ॥ ५० ॥ तदनन्तर बे समुद्रके जलमे कुछ दूर जाकर सबकी बात सुनतेके लिये खड़े हो गये । बादमें रामते 
सेघकी वरह गन करके बाथ हाथसे झागरकों भिककारा और कहा कि तू अभी तक चुप ही है ॥ ५१॥ ५२॥ 
मंत्रणा पूरो करके राम सागरके किनारेपर आगये और कुशा विछाकर बनशन करने छगे॥ ५३ ॥ दो 
'दिन बिताकर तीसरे दिन कुशासतसे उठ खड़े हुए और सब्मणसे कहा-॥ ५४॥ है अनघ रुक्ष्मण ! देखो, 
यह्‌ दुडत्मा वारिधि मुझे यहाँ आया जानकर भी मुझसे मिलने या मेरा दर्शन करने नहीं आया ॥ ५५॥ 
यह समझता है कि यहु मनुष्यमात्र है। यह मेरा इया कर लेगा ओर ये वानर भी कया कर छेंगे। हे महा- 
बाहो ! देखो, मै आव इसको सोख लू या ॥ ५६ ॥ तब तानर बिना किसी कढ्ताईके पावसे चक्कर उस पार 
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तदा चचाल वसुधा दिशश्च तमसाइताः ! चुछुमे सागरो वेलां अवाधोजनमत्ययात्‌ ॥५८॥ 
तिमिमक्रहमया मीनाः प्रतप्माः परितत्रसुः | एतस्मिल्ंतरे साक्षार्सागरो दिव्यरुपघृकू ॥५९॥ 

नैरुपायनं रामं समर्थ्य प्रणनाम सः । अथ तुष्टाव दीनासमा पर्थयामास राघवम्‌ ॥६०॥ 
अमं देहि मे राम लंक्ामाग ददामि ते। इति तढक्षनं शरुत्वा रावः प्राह सागरम्‌ ॥द१॥ 
अमोघोऽय महाबाणः कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌। लक्षयं दर्शय मे शीध्रं बाणस्यास्य पयो निधे ।६२। 


सागर उवाच 
रामोक्तरप्रदेशेउस्ति द्रमकल्प इति श्रुतः । देशस्तत्र चहरः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ॥६३॥ 
बाधन्ते मा रघुश्रे$ तत्र ते पात्यतां शरः । रामेण ग्रक्तो ब्राणोऽसौ क्षणादाभीरमंडलम्‌ ॥६४॥ 
इत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पू्वबरत्स्थितः । ततोउत्ररीदरघुश्रेष्ं सागरो विनयान्त्रितः ॥६५। 
मयि सेतुं कारयस्व मलेनोपलनिर्मितम्‌ ।विश्वकमंसुतश्रायं बरो र्धोऽस्त्यनेन हि ॥९६॥ 
द्विजस्य जाह्वीवोये शालिग्रमस्त्वनेन हि । त्यक्तस्तदा तेन अतः पापाणादि तरिष्यति ॥६७ 
तद्धस्तादिति शापोऽयं बर एत्र स स्मृतः । इत्युक्त्वा राधं नन्ता ययौ सिधु दृश्यताम्‌ ॥६८।! 
नलमाश्ाप्यामास सेत्रथं रघुनन्दनः । सेतुमारभमाथस्तु विः्नेशं स्थाप्य राघवः ॥६९.॥ 
नवग्रहाणां पूजार्थे पापाणाक्नव सादरम्‌ | नेलहस्तेन सस्थाप्य पं तत्र महोदधौ ॥७०॥ 
ततः सागरसंयोगे स्तरनाम्ना हिङ्गमु्मम्‌ । स्थापयामीति निञचित्य मारुतिं वावयमन्रवीत्‌ ॥७१॥ 
कीं अस्वा शिवाछिगंमाननीयमुत्तमम्‌। मुहृर्तमध्ये नोचेन्मेमुइर्तातन्रमो भवेत्‌ ॥७२॥ 
तद्रामबचन श्रूत्वा तथेत्युक्त्वा स मारुतिः । य्यावाकाशमार्गेग. क्षणाद्वाराणसी मम ॥७३॥ 


खीची ॥ ५७ ॥ उस समय पृथ्वी वप उडी, 
होकर अपने कि चार कोस आगे बढ़ गया 
ओर मगरमच्छ ओ तु सन्तप्त तथा व्याकुल हो गये । 
प्रकदा ओर रामः तथा ममस्कार करे दीनभावसे प्राबंना 
राम ! कृपा मुषे अभयदान दे । मै आपको छडा जानेका 
रास्ता अभी देता हूँ | उसके वचनको सुनकर रामने कहा-॥ ६१ ॥ हे पयोनिधे ! यह मेरा महाबाण अमोघ 
नहीं जा सकता । बतलाओ, इसे कहाँपर गिराऊे । इस बागका कोई लक्ष्य बताओ ॥ ६२॥ सागरने 
हे राम! उत्तर दिशामें दमकल नामका देश है। बहा बहुलेरे पापी आभीर रहते हैं।वे 
बुझको राततःदित साते है। हे रघुश्रेष्ठ! आप इस बाणको वहाँ ही गिराइए। तदनुश्वर रामने वाण 
डाडा तो उसने जाकर क्षणभरमें समरत आभीरमण्डलको मार डाल्य ओर पुनः वापत छोडकर रामके तरकसमें 
त्‌ स्थित हो गया । वादमें सागरने विनयपूर्वक रुभे रामजीसे कहा-॥ ६३-६५ ॥ हें राघव ! आप मेरे 
नलके द्वारा पत्यरोका पुल वंघवाएँ। तल विश्वकर्माका पुत्र है। उसने जरूपर पत्थर तेरामेका वर प्राप्त 
किया है ॥६ एक यार इसने एक ब्राह्माणा पूज्य शालिय्ाम उठाकर गङ्काजीके जलमें फेंक दिया या । तब 
उने hn धा कि जा, तेरा फेंका पत्थर भी वानीमें तरेणा ॥ ६७ ॥ यह शाप भी बर माना जायगा । 
इठना कह तथा रामको नमस्कार करके समुद्र अदश्य हो गया॥ ६८ ॥ तदनन्तर रघुनन्दन रामने नछको 
इल बाँधनेकी आज्ञा दी। सेतु बाँक्ते समय पहिले गणेशजीकी स्थापना की गयी ॥ ६६ ॥ पश्चात्‌ तपग्रहोंकी 
डुजाके लिए नलके हायसे सादर मौ पायाणोंकी समुद्रमें स्थापना करवाई गयी ॥ ७०॥ इसके बाद “अपने नाम- 
हे ह सागरके सङ्गमषर उत्तमे शिवल्ि स्वारित करूँगा! ऐसा निश्चय करके रामने भारुतिसे कहा-॥ ७१॥ 
हे इनुमान्‌ ! हुम काशी जाकर शिवजीसे एक उत्तम लिंग मुहू्तभावमें माँग ले आओ। नहीं तो मेरा यह शुभ 
कत टल जापगा॥ ७२।! रामकी आशा सुनकर हुनुमाद्ने “त्थास्तु' कहा और क्षणभरमें उड़कर 


जा सकेंगे। इतना कहकर रामने घनुधपर बाण बदू 
सब दिशाओंमें अँबेरा छा गया, समुद्र भयसे 


॥ ५८॥ चीन, तिमि तथा क नामबी महत् 
तब समुर रिवय 
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वतरागत्याथ मां नत्वा रामकार्यं न्यवेदयत्‌ । तचछुत्वाऽथ भया देवि राघवाय हनूमते ॥७४॥ 
द्वे लिंगे झपिते शरेष्ठे ततोऽहं कपिमजुवम्‌ | मयाऽपि दक्षिणे गंतु पूर्वमेव विनिवितम्‌ ॥७५।| 
अंगस्तिना विशेषेण यास्यामि राघवाज्जया | एवं तद्वचनं श्रुत्वा मारुतिः ग्राह माँ पुनः ॥७६॥ 
कदा विनिश्चितं पूर्व त्वयाउत्र कुम्मजन्मना । तत्सवं मां वदस्य कृपां कृत्वा ममोपरि ॥७७।। 
तन्मारुतिवचः श्रत्वा ततोऽदमन्रुवं कपिम । मारते त्वं शुषा पूर्तं बदामि ते ।|७८॥ 
कदाचित्रारदः श्रीमान्नात्वा थीनर्मदांमसि । श्रीमदोंकारमस्यच्य॑ संद सर्वदेहिनाम्‌ ॥७९॥ 
बजन्बिलोकयांचक्रे पुरो इिंध्यं धराधरम्‌ | संसारतापसंद्दारि रेवाबारिपरिष्कृतम्‌ ॥८०॥ 
रूपठयेन इतं स्थावरेण चरेण च । साभिख्येन यथार्याख्याङुच्च्सुमरती निमाम्‌ ॥८१।। 
अथ त॑ नारदं दृष्ट्रा विन्ष्यः अत्युखगाम सः | गृहमानोय बिधिवत्यूजयामास सादरम्‌ ॥८२॥ 
गतश्रममथालोक्य अभापेऽनतो गिरिः | अथसंघः . परिहृतस्ल्वदंध्रिररसा मम ॥८३॥ 
त्वदंगसंगिमहसा सहसाप्यांतरं तमः। सङलर्धिकरं चाद्य सुदिनं चाद्य मे मुने ॥८.॥ 
ग्ाकृतैः सुकृतैरध्य फलितं मे चिरामितेः | धराघरत्वं कुलिप मान्यं मेऽष्च भदिष्यति ॥८५॥ 
इति श्रत्वा तदा किंचिदुच्छृस्य स्थितवान्मुनिः। पुनरूचे कुलिरः संम्रमापत्तमानसः ॥८६॥ 
उच्ङ्कासकारणं ब्रह्मन्‌ ब्रृद्दि सर्वार्थेकोविद्‌ | तवाहं मार्जेयाम्यद्य हृत्खेदं क्षणमात्रतः ॥८७॥ 
भराधरणसामथ्यं  मेर्वादौ पूर्वपूहुषेः | वण्यते समुदायात्तददः दे धराम्‌ ॥८८॥ 
गौरीशुरत्वाद्विमानाधिपत्याचच भूमृताम्‌ । सम्बन्धित्वास्पशुपतेः स एको मानभृत्सताम्‌ ॥८९॥ 
न मेरुः स्वर्णपूर्णत्वाद्रत्नसालुतयाउथवा । सुरसक्रतया नाऽपि क्रापि मान्यो मतो मम ॥९०॥ 
_आकाशमागसि ( शिवकी ) बाः ( काशी ) नगरीमें आगये ॥ ७३॥ वहाँ आकर उन्होने मुझको 
नमस्कार करके रामके काके लिये निवेदन किया। हे देवि ! उस निवेदनको शुवकर मैने रामके लिए 

इनुमातुको दो उत्तम लिंग दिये और कहा कि हे कपि ! मेने भी दक्षिण दिशामें जानेका बहुत दिनोंसे निश्चय 
कर मसा है ॥ ७४॥ ७५ ॥ यह्‌ निश्चय अगत्य मुनिके साय हुना घा। पर बादमें सोचा कि जब विशेष- 
रूपसे रामको आज्ञा होगी, तभी जाऊँगा । भेरे मुखसे यह सुनकर माएतिने मुझसे फिर प्रश्‍न किंसा-॥ ७६॥ 
आपने पहिले कव ओर कापर कुम्भजन्म ( आगस्त्य ) के साथ यह निश्चय किया था । यह सब हाल कृपा 
करके कहें ॥ ७७॥ मारतिकी बात सुतकर मैते कहा-हे मारते । गै तुमको पुर्ववृततात्त जताता हूँ, सुनो 
॥ ७५ ॥ एक समय श्रमात्‌ नारदमुनि नमदा नदीके पितर जलमें स्नान करके समस्त देहषारो प्राणियोको 
सब कुछ देनेवाले ओंकारेश्वर शिवडी पूजा करके जा रहे ये। रास्तेमें संसार भरके तापको दूर करने- 
आला तया रेवाके रसे परिपटुत विध्यपवंत सामने दिखाई दिया ॥ ७६ ॥ ८०॥ वह स्यावर तपा जंगम 

दो रूपोंसे इस वसुमती प्रथ्वीको ययाथं नाम प्रदान कर रहा था ॥ ६१॥ मारदको देखकर वह पर्वत 
सामने आया तथा उन्हें अपने धरपर ले जाकर सादर विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ८२॥ नारदजीका श्रम दूर 
हो जानेपर विन्थ्याचल वितज्र होकर कहने लगा कि आपके चरणरजवे मेरा पापपुञ्ज नष्ट हो गया॥ ८३॥ 
हे महामुने ! आपके देहिक तेजके संसगंसे अनेक मनोव्यथा पैदा करनेवाला मेरे हृदयका अन्घकोर दूर हो 
गया। आज मेरे सिए बड़ा शुभ दिन है॥ ८४॥ निरकालसे उपानित मेरे पाहत पुण्य आज सफल हो 
गये। आसे मै पतों माननीय पर्बत माना जाऊँगा ॥ ६५ ॥ यह सुनकर म॒निते कुछ लम्बो साँस लो। 
यह देखा तो घब्रराकर' पवंतने कहा-हे सव अर्योको जाननेवाले ब्रह्मान ! इस 
आपके हृदयका खेद में क्षणभरमे माजिठ कर दूँगा॥ ८६ ॥ <७॥ पूर्व पृत्योंने मेद आदि सद परलोको 
मिलाकर पृथ्वीकों घारण करनेमें समर्थ बतलाया है, पर मैं अकेला ही उसको घारण कर सकता हूँ ॥ ८८ ॥ 
अभी गोरीका पिता होतेस, पर्वशोंका अधिपति होनेसे तथा पशुपति शिवका सम्बन्धी हेनेके कारण केवल 
हिमालय ही छज्जनोंके नानक पात्र है ॥ 5९ ॥ मेरो समजे तो सोनेसे भरा हुला तथा रलमन शिक्षरोंवाला 
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परं शतं न किं शैला इलाकलनफेलयः । इइ संति सतां मान्या मान्धासते त स्तरभूमिषु ॥९१॥ 
मंदेहदेहसंदोहा उद्यकयाश्रिताः | निपधश्वौषधिधरोऽप्यस्तोऽप्यस्त मि तप्रमः ॥९२॥ 
नीलश्च नीलनिलयो मंदरो मंदलोचतः | सर्पालयः स मलयो रायं नावाप रेवतः ॥९३॥ 
हेमझ्टव्रिकृटाचाः कूटोत्तरपदास्तु ते। किफ्िंपक्रोंचसप्राधा मारसह्मा न ते युवः ॥९४॥ 
इति विष्यः श्रुत्वा नारदो हयर्चितयत्‌ | अखर्थगर्वसंसगों न महस्राय कल्पते ॥९५॥ 
श्रीशैलपुख्या; किं शला नेह संत्यमलश्रियः | येषां ब्रिखस्मात्रादिदर्श न म्रक्तये सताम्‌ ॥९६॥ 
अद्यास्य बलमालोच्यमि ति ध्यात्वाऽ्रतीन्युनिः। सत्यगुक्तं हि भत्रता गिरिमारं विवृण्वता ॥९७॥ 
पर लेप शेेन्द्रो मेरुस्त्वामवमन्यते । मया निःश्वसितं येतःत्रमि चापि निवेदितम ॥९८॥ 
अथवा मद्विधाना हि केप॑ चिंता महात्मनाम्‌ ।स्सतस्तु तुम्पमित्युकल्या ययौस ब्योमत्रतर्मेना ९९॥ 
गते मनो निर्निंद स्वमरतोवोद्धिग्रमानसः। चित्ते ति चारयाध्ास मेरोः अ्ठ्य कधं त्विति ॥१००॥ 
मेरु प्रदक्षिणं ङृर्यात्नित्यमेप दिव्वाकरः | सम्रहक्षंगणो नूनं मन्यमानो ब्रलाधिक्रम्‌ ॥१०१॥ 
इति निश्चित्य विध्याद्रिबंबधे स मृधेक्षणः । निरुध्य चाध्नमभ्वानं स्तस्थोऽभूहगनांगणे ॥१०२॥ 
ततः ब्रमाते योऽसौ दिशि याम्यां समुद्यतः । गंतुं रुदं स्वपंथानं इदष्ट्रऽस्तरस्थोऽभगरच्चिरभ्‌ ॥१०३॥ 
योजनानां सहसे हे दे शते ढे च योजने । पः स्वस्थथ निमेपार्दायाति तापि चिरं स्थितः॥१०४॥ 
गते बहु तिथे काले प्राच्योदीच्या भृश्ञादिता: । चण्डरञ्मेः ˆ करब्रातपातसंतापताप्तिः ॥१०५॥ 
पादात्या दाक्षिणात्याश निद्राशद्वितको चनाः | अमिता एय दृश्यंते सतारग्रहमंत्ररम्‌ ॥१०६॥ 
म्ादास््धावपट्कारवजिते जगतीतले ! पंचयज्ञक्रियालोपाच्चकम्पे. अवनत्रपम्‌ ॥१०७॥ 
तपा देवताओंका निवासस्थान होलेपर भी मेरु विशेष मानतीय नहीं है ॥ ९० ॥ क्या पृथ्वीको धारण करने- 
अन्य सँकड़ों पव॑त इस संसारमे नहीं है? क्या वे सभी पवेत सब्जनोंके मान्य हैं ? नहों, यदि हैं शी तो 
बळ अपने-अपने स्वानोपर ॥ ६१ ॥ उदयाचल मन्द है। वह राक्षप्तोंको आश्रय देनेको इमा,करोमें ही समर्थं 
है। निषवगिरि ओपधिमात्र घारण करता दे। मस्ताचळ निस्तेज हो गया है॥ ९९॥ तीरूपिरि नोते 
इत्परीका सरहमात्र है । मन्दराचल मन्ददृि हैं । मलय पव॑त सपोका घर है । रेवत विर्घत है ॥ ९३ ॥ हेमकूट 
ठथा त्रिकूट आदि केवल कूट उत्तरपदवाले ही है। किव्किवा, क्रौच और सह्य पर्वत भी पृथ्वीके बोझको 
जारण करनेमें सप्त्य नहीं हैं॥ ९४॥ विन्ध्याचलकी इस वातको शुनकर नारदते मतमें विचार किया कि 
र्ला प्राणी महस्वके योग्य नहीं होता॥ ६५॥ नया इस संसारमें श्रीशैस आदि प्त निर्म, 
हम्पत्न तथा यशस्वी नहीं शिरको देखनेमातसे शुद्ध अन्त:करणवाबे महान्‌ पुरुषोंको 
डात है।। ६६॥ अतएव आज इसके बलकी परीक्षा रुरनी चाहिए । ऐसा विचार करके नारद मुनिने कद्दा-- 
तोंका बल ठीक बणंन किया दै ॥ ९७ ॥ पर पो श्ट मेरुपवंत तुम्हारा अपमान करता है । वह 
भी अपनेको बढ़कर मानता है। बस, यही कारण है कि मैने लम्बा स्वास छियाथा और पह बाह 
भरी कह दी ॥ ९८॥ अथवा हम जसे महात्माओंको इस वातकी कया विता है। तुम्हारा कल्याण 
इतना कहकर वे व्योम्रभागंसे चले गये ॥ ६६॥ नारद मुनिके चले जानेपर अतिशय चिन्ताकुल होकर 
तने अपने आपको बड़ी नन्दा की और सोचते लगा कि मेरकी इतनी बड़ महिमा क्यों है? ॥ १०० ॥ 
जहे तया नक्षवों सहित सुयेनारायण प्रतिदिन उसको परिक्रमा करते हैं। पम्भवतः इसीसे उसको अपने 
ङ्स तथा महर्वका अभिमान है॥ १०१ ॥ ऐसा निश्चय करके विन्ध्याचलने उसकी समृद्धि देखने- 
अपना शरोर बहुत ऊपरको वढ़ाया और सू्ेके रास्तेको रोककर आकाशूपो ऑँगनमें खड़ा हो गया 
बआतक्ाल सूर॑ने दक्षिण दिशाकी'ओर जानेको प्रस्थान किया। तव रास्ता रुका देखकर वे वहीं 
। जब बहुत दिन बीत गये, तब सूपे प्रचण्ड किरणगणूडके तापे पूर्व तथा उतर दिशाके लोग 
करते लगे ।। १०१-१०५॥ पश्चिम तथा दक्षिण दिशाके लोगोंको आँखें निद्रासे दुँदी रहीं! बे जब 
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तः सुर विधाका तिम्‌ । ्रथयामु्रतय स गुनििषठलोऽगवत्‌॥१०८॥ 
तदाऽगस्तिमेयोक्तःस गच्छ तवं दक्षिणांदिशम्‌।धाकपाञेन गिरिं वद्च्वा मा खिद तव॑ भजस््र मामू१ ०९ 
अहमध्यचिरेणेर तब खेदाएडत्तये सेतौ श्रीरामपूउा्ंयास्याति दक्षिणां दिशम्‌ ॥।११०॥। 
इति महचने अ्रत्वाअगस्तिस्तुष्ट मजास्‍्तदा । युका काशी ययौ बिषय लोवामुदरासमन्वितः॥१ ११॥ 
तमगरसुय॑ सपत्नीकं दष्टा वघ्योऽतिकंपितः । अतिखवेतरो भूत्या विविश्ुरंबनीमित ॥११२॥ 
आशञापरसादः क्रियतां किं करोमीति चा्रवीत | तद्िन्ध्यवचन श्रत्वाश्यस्तिः प्रइ च सादरम्‌ ॥११३।| 
विन्ष्य साधुरसि प्राज्ञो माँ च जाना सि ततः। पुनरागमनं चेन्मे तावत्खबंतरो भव ॥११४॥ 
इत्युक्ता दक्षिणामाजञामगस्तिः स यथी तदा । वेपमानो गिरिः पराह पुनजनमादय मे ऽमतत्‌ ॥११५। 
उच्छिर द्वाइशाब्दें! स मुनिं पश्यति दक्षिणे । नागतं तं मुनि इदा पुनः खोऽवतिष्ठते ॥११६॥ 
अध श्रो या परश्नो वा हागमिष्यति बै मुनिः । इति विन्तामहामारेगिरिराकांववस्स्थितः ॥ ११७ 
नाद्यापि ग्रनिरायाति नाद्यापि ग्िरिरेधते । अरुणोऽपि च तत्काले कालतोऽखानकालयत्‌ ॥१ १८॥ 
जगत्सार्थ्यमवापोच्चैः पवबद्काइसचरंः । स भनिर्दण्डङु गत्वा मद्रकं संसमरन्हृदि ॥११९॥ 
करोति मत्मतीक्षां च तस्माधास्याम्यहं कपे । इत्युक्तो मातिः काश्यां मया देवि विसंजिट:॥१२०॥ 
जगामाकाशमागेण शीं रामं स॒ मारुतिः । किंविद्वरसमाविष्टो छिंगद्वयसमन्तितः ॥१२१॥ 
तवे राघवो ज्ञात्वा सुग्रीवादीन्‌ वचोश्ञत्ीत्‌ । मुहूर्ततिकरपों मेऽद्य मदिष्यति ततस्त्वहम्‌ ॥१२२॥ 
कत्वा लिगं सँकतं च सेत्वादौ स्थापयामि वै। इत्युक्ला वार्‌ सर्वान्मुनिभिः परिवेष्टितः ॥ 
क देखते तो आकाणमे पह और तक्षत्र ही विद्यमान दिखायी देते थे ॥ १०३ ॥ छ 
वषट्कार, अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञकी क्रियाओंके लोप हो जानेसे तीनों लोक कॉप उठे॥ १०७॥ पञ्रातू 
जह्याजीके कहनेसे देवताओनि जाकर विन्ध्य पर्वते भुर अगस्य भुनिसे श्राथंता की! तवे मुनि घबराकर यहाँ 
काशीमें आवे ॥ १०८ ॥ मैंने (शिवजीते) अगस्त्य मुनिसे कहा कि तुम दक्षिण दिशाकी और जाओ । वहां जाकर 
विस्ध्याचछको अपने वाग्जालमे बाँचकर निश्चिन्त आवसे मेर भजन करना ॥ १०६॥ कलास्तरमें मैं भी 
तुम्हारा खेद दूर करनेके लिए सेतुबन्यपर रामको पूजा प्राप्त करतेके लिए शीप्ल ही दक्षिण प्रदेशमे आऊँंगा 
॥ ११०॥ मेरे इस कदनको सुनकर झगस्त्यमुनि प्रसक्षतापृवंक उसी लमय काशी छोड़कर अपनो स्त्री 
ोपामुदराके साथ िल्यपर्वतकी ओर चल पड़े | १११॥ स्पत्लीक मुनिको देखकर विन्च्याचळ काँपने 
लगा और मानी वृथ्वीमें घुस जाना चाहता हो, इस प्रकार अतिशय छोटा रूप घारण करके बोला कि 


मैं आपका दास हें । मुझे कुछ आज्ञा देलेकी कृपा करें विनव्यको वात सुनकर गरुत घुनि वोले--॥ ११२ ॥ | 


॥ ११३ हे विन्ध्य ! तुम साधु पुरुष तथा बुद्धिमत्‌ हो और मुझे भली भाति जानते हो। अतः जमतक मैं 
Ue बहन न आऊ, र तक तुम इसा कार भान नीचा सिर किये छड़े रहो ॥ ११४ इतना. 
कहकर अगस दक्षिपकी ओर चले गये । तब कम्पित होकर विन्ध्ये कहा कि आजके दिन मेरा पुतजेत्म 
हुआ है ॥ ११५ ॥ बारह वर्ष बाद जब उसने खिर उठाकर दक्षिणकी ओर देखा तो मुति नहीं दिखायी दिये। 
तब फिर उसने वैसे ही सोचा सिर कर स्यि ॥ ११६॥ आज, कछ या परसॉतक मुनिको यहाँ अबश्य 
आ जाना चाहिये । इस प्रश्ञार सोचता हुआ बिन्ध्य बड़ी चिन्ता करने लगा ॥ ११७॥ पर न दे Ey आज 
तक आये ओर न पर्यंत लड़ा हुआ ! कालकी गतिकों जाननेवाले सूयक सारवी अरुणने भी उसी 
समय अपने घोड़ोंको हाँक दिया ॥ ११८१ द भूर्यके संचारते जगत्‌ पूर्ववत्‌ पुनः स्वस्थ हुआ! ये अगरत्य 
सुलि दण्ड्कवनमे जाकर मेरे वचनका स्मरण करते हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कारण हे कपि हमुमामू । 
मैं वहाँ अदण्य जाऊँगा ! है देवि | इतना कहकर मैंने मादतिकों काशीसे विदा किया ॥ १६६ ॥ १२० ॥ तब 


मारुति भी आकाझमा्गंसे रामके यास चले। उस शमय मेरे दो ग्राप्त करके उतके मनम डू अभिमान 
हुआ ॥ १२१॥ रामने इस गर्वको जान ल्या और सुप्रीव आइिसे कहा कि प्रतिष्ठाका मुहर्त बोता जा रहा 


है। इसलिए मैं बावृका लिग बनाकर सेतुके इस छोरपर स्थापित किये देता हूँ! तदनुसार सक्ष मुतियों बोर 
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देकतं स्थापयामास लिङ्गं रामो पिधानतः | तदा सस्मार मनसि ढोस्तुर्भ रघुनन्दनः ।।१२४॥ 
ताबधयी मणिः शीरं खास्कोदितपनोपमः | तं बबंध मणिं कण्ठे स्तुभ रघुनन्दनः ॥१२५॥ 
मण्युझ्वैधनेबस्तेरखाभरणघेलु मिः । दिव्यानैः पायसाध श्र पूजयामास तानू इनीव॥१ २६॥ 
ततस्ते अरुनयस्तुष्टा राषवेशातिपूजिताः । यमुः स्वीयाअमान्‌ माग तान्ददे स मारुतिः ॥१२७॥ 
पत्रच्छ मारुतिविम्ान. यूयं केन प्रपूजिताः । तेऽपयूचरिङ्गमाराध्य राधवेणेव पूजिताः ॥१२८॥ 
तत्तेषां चनं श्ुःवा कोधाविष्टोऽभ्यचितयत्‌। याऽहं श्रमितस्तेन रामेणादय प्रतारितः ॥१२९॥ 
इत्यं बद्न्ययौँ राम ्रोधास््ीयं पदद्वयम्‌ ! त्रि रंताव्य पतितस्तदा भूम्यां पदद्वयम्‌ ॥१३०॥ 
गतं कपिस्तदा राममम्रवीर्कि न मे स्टृतः । सीवाशुद्धिनिया लंकां गत्तानीतेति साऽ दि ॥ १३१॥ 
तस्य मेऽद्योपवासोऽत्र काश प्रेष्य स्वया कृतः। किमथ श्रमितश्चाहं यदीत्थं ते हृदि स्थितम्‌ ॥१३२॥ 
अभविष्यन्मया शात चेलूवं हृतं तव | काशीमहं तहिं गत्वा किमर्थं रिंगमानये ॥१३३॥ 
एकं स्वदर्थमानीतमपरं छिंगमुत्तमम्‌ | मयाऽऽतमा्थं समानीतं तवाग्रे कि करोम्यहम्‌ ॥१३४॥ 
एवं क्रोधयुतं वाक्यं किचिद्भवसमन्त्रितम्‌ । रामः श्रृत्वा कपिं ग्राह कपे त्रं सत्यवागसि ॥१३५॥ 
यरथतत्स्थापितं इिंगं समुस्पाटय ल॑ बळाव्‌। स्थापयामि त्वयानीत॑ काश्या विश्वेश्वरामिध4॥ १३६! 
तथेत्वुक्त्वा मारुतिः स सँकतस्येश्वरस्य च । सवेष्ठ्य मस्तके पुञ्यं बलेनान्दोलयन्युहुः ॥१ ३७॥ 
जुडितं तत्कपेः धुच्छं पपात शुबि सूछितः । जहसुर्वानराः सर्वे न चचालेखरस्तदा ॥१३८॥ 
स्वस्थो भूत्वा मारुतिः स गतगबस्तदा ऽभवत्‌ । ननाम परया भक्तया ग्रार्थयाणस तं दुदूः ॥१३९॥ 
मायाऽपराधितं राम तत्क्षमस्व कृपानिधे । तदाइ मारुतिं रामस्त्वं मरिलिगो्तरे त्विदम्‌ ।।१४०।। 
_आनरोको बुलाकर रामने विधिवत्‌ आके लिपको स्थापित कर दिया । पश्चात्‌ भगवात्‌ रामते कोस्तुम मणिफा 


स्मरण किया॥ १२२-१४ ॥ स्मरण करते ही करोड़ों सूयंके समान प्रभाशाली वह मणि आकाशमारंसे आ " 


गया । तब रघुनन्दन रामने उस मणिको कठमें बाय लिया ॥ १२५॥ उस मझिसे प्राप्त घत, वस्त्र, आभरण, 
अश्व, धेनु, दिव्य पकवान तया पायस आदिसे रामने मुनियोंका पूजन-स॒त्कार किया ॥ १२६॥ श्रीरामे 
जा प्राप्त करके पन्न वे मुनि अपने-अपने आश्रमो जा रहे ये, तमी रासतमे उन्हें मारुतिने देख लिया 
॥ १२७ ॥ तब ह॒नुमावुने उवते पूछा कि आपकी पूजा किसने की है ? उन्होंने उत्तर दिया कि रामने 
'लिगकी ब्राराघना तथा स्थापना करके हम लोगोंकी पूजा की है॥ १२८॥ इनुमानुने उनकी बात मुनी तो 
कुद्ध होकर वित्रारने हगे कि रामने आज मुझसे वयर्थ इतना परिक्रम कराके उगा है ॥ १२६ ॥ यह विचारते 
बसे रामके पास गये और जोरसे उन्होंने अपले दोनों पांवोंकों जनीनपर पटका । इससे उनके दोनों 
रषे धँस गये । बादमें हतुमान्‌ने रामसे कहा कि कया आपको मेरा स्मरण नहीँ था ? जिस हनुमावुने 
सीताकी खोज की थी ओर लोटकर आपको उनकी ख़बर दो थी ॥ १३० ॥ १३१॥ उसी हनुमानको 
जाज आपने काशी भेजकर ऐसा उपहास किया? यदि आपके मनमें मही था तो फिर मुझे इस तरह 
अपर्य बयो सताया ?॥ १३२ ॥ यदि मुझे आपका अभिप्राय ज्ञात हो जाता तो मैं कभी काशी जाकर 
दो शिवलिंग न छाता ॥ १३३॥ इतमेसे एक आपके लिए और दूसरा उत्तम शिवलिंग अपने ल्यिले 
हूँ। अब मैं इस आपवाले शिर्वाडगको कया कई ! ॥ १३४॥ इस प्रकार कुछ क्रोध तथा गवंयुक्त 
नालुका वान्य सुनकर रामने कदा कि हे कपे! तुम्हारा कहना सत्य है॥ १३५॥ मब तुम यदि 

स्थापित लिगको पूछमें पेटकर उसाइ शो हो मै तुम्हारे कांशीसे लाये हुए विश्वेश्वर॒लिगकों यहाँ 
डुः स्पापित कर दूँ॥ १३६॥ “बहुत अच्छा' कहकर इनुमादूने उ वालूकें छिगके ऊपरो भागमें पूछ 
कसस्कर बारम्बार खूब जोरसे हिलाया ॥ १३७॥ जिससे सहसा उनको पूछ टूट गयी । वे जमीनपर गिर «ड़ 
और मूछित हौ गये। परन्तु बालका किंग तनिक भी नहीं दिला | यह देखकर सव दानर हुने लगे ॥ १३८॥ 
होत्‌ मारुति स्वस्य हो तथा गर्वं छोड़कर भक्तिसे रामको नमस्कार करके प्रा्ता करने छगे--॥ १३६ ॥| 
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विश्वनाथा मिषं झिंग स्वीयं संस्थापयाधुना । तथेति मारुतिसिङ्गं स्थापयामास सादरम्‌ ॥१४१॥ 
मारुते लिंगाय ददी रामो बरं तदा । असंपूज्य विञ्वनाथं मारते त्वस्मतिष्ठितम्‌ ॥१४२॥ 
ममादौ पूजयंत्यश्न ये नरा हिहकमत्तमम्‌ । रामेस्वरामिधं सेतो तेषां पूजा ब्रथा भवेत्‌ ॥१४३॥ 
इत्युकत्वा तं पुनः प्राह रामो राजीवलोचनः । मदर्थं यत्समानीत त्वरया हिङ्गं महत्तमम्‌ ॥१४४॥ 
विञ्यताबस्प तत्तण्णामस्तु देवालये चिरम्‌ । अनचितमवन्यां तद्मतिष्ठितमचमम्‌ ॥१४५॥ 
अग्न कालान्तरेणाइ तच्चावि स्थापयामि वै । ततत्र वर्ततेऽापि लिङ्गं विइेस्नरान्तिके ॥१४६॥ 
अप्रतिष्ठापितं भूम्यां न केनापि प्रपूजितम्‌ । पुनः प्राह कपिं रामस्लम्त्र छित्रलांगुलः ॥१४७।। 
वस भूम्यां गुप्तपादः स्मरन्सवगर्यितं त्विदम्‌ । ततः कपिः स्वीयमूति स्थापयामास स्वाश्चतः ॥ १४८॥ 
छिम्पृच्छा शुसपादां सा तत्राद्यापि वर्तते । पतितो सूच्छितो यत्र मारुतिस्तत्र तद्वरम्‌ ॥१४९॥ 
बभूब मारतेर्नाम्ना वीं पापप्रणाशनम्‌ । रामस्तव्राकरोस्पुण्य॑ स्वनाम्ना तीर्थमुत्तमम्‌ ॥१५०॥ 
स्वांशेन स्थापयामास मूर्ति तत्र रुहः । सेतुमाधवताम्नी सा वर्ततेश्यापि पाति ॥ १५१॥ 
स्वनाम्ना लक्ष्मणश्नापि चकार तीथंमुचमम्‌ । ततो रामः स्वहस्तेन स्पृष्टा मारुतिलांगुलम ॥१५२॥ 
चकार पबद्रम्पं दृहसम्धिमरसादितः । तस्थुच्छवेश्नाजात: कृशो रामेशमस्तकः ॥१५३।॥ 
स तथे कश्ोऽथापि तत्रास्ति श्षिवमस्तकः । तदारम्य स्यक्तगर्वश्राभूद्रामे स मारुतिः ॥१५४॥ 
वतोऽदं सेकताल्लिज्ञादाविभृय रघूद्वम्‌ । अब्रुवं देवि तत्सव शरण्य ते दास्यम्‌ ॥१५५। 
राघवेन्द्र रघुश्रेष्ठ शरु इतं पुरातनम्‌ | एकदाऽहं धुरा भूम्यां मलिनाम्बरसंयुतः ॥१०६५ 
मिक्षाये कोतुकादिपरूपेणाविचर॑ सुखम्‌ । ऋषीणामाश्रमावेषु झतदंतं माँ बिछोक्य च ॥१५७॥ 
रो अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करे । बोकि आप क्रयानिि हैं। तदनन्तर रामने बहा 
स्थापित लिङ्गले उत्तरकी ओर इस विश्वनाथ नामके अपने लिङ्गको स्थापित करो। 
कर मारतिने सादर शिवलिङ्ककी स्थापना कर दी ॥ १४०।१४१॥ तब रामने उस मारतिछिङ्गको 
हुए कहा हे मारते | तुम्हारे हारा स्थापित विशवनाथलिङ्गकी पूजा किये बिना जो सेतुबंधरामे- 
श्वरकी पूजा करेग।, उसकी पूजा व्यबं हो जायगी ॥ १४२॥ १४३॥ इतना कहकर रामने फिर हनुमानुसे कहा 
कि जो तुम मेरे लिए उत्तम रिङ्ग लापे हो॥ १४४॥ बह विश्वनाथलिज्धु यों हो इस देवालयमें पढ़ा 
रहें। बहुत कार्तक यह उत्तम सिङ्ग घस्तीपर अनित ही पड़ा रहेगा ॥ १४१॥ आगे चलकर बहुत दिनों बाद 
उसकी भी मै अदश स्यापना कहूँगा । वह लिज् अभी भी वहाँ विशवेश्वरलिङ्गके पास पड़ा हुना है ॥ १४६ ॥ न 
अभी उको प्रतिधा हुई है और न कोई उसकी पूजा हो करता है । रामने फिर इनुमासे कहा कि तुम्हारी पूछ 
महीर छिन हुई है।. अतःतुम वहींपर भूमिमें छिन्नपु७छ तथा गुपाद होकर अपने गर्वका समरण करते हुए 
पड़े रहो । तब हनुमावने अपने अंगसे वहों अपनो मृति स्थापित कर दी ॥ १४७ ॥ १४८॥ अभी भी वहाँ 
हमान छिल्रपुच्छ और गुप्त पाँवकों मूर्ति विदयमान है। जहाँपर मारुति मूत होकर गिरे थे, बह उत्तम 
स्यान मारतिके नामसे पवित तथा पापोंको नष्ट करनेवाला तीर्थ परसिद्ध हुआ। वहां ही रामने भी अपने नामझे 
एक उत्तम तीथे बनाया ॥ १४९ ॥ १५० ॥ रामने वहाँ अपने अंशकी एक मूर्ति भों स्थापित कर दी । सेलु: 
माघव नामकी नह्‌ मूति अभो भी अहाँ प्रस्तुत है॥ १५१ ॥ हे पार्वति ! रूदमणने भी वहाँ अपने नामका उत्तभ 
तीये स्थापित किया । पश्चात्‌ रामने अपने हायसे छूकर हतुमादुकी पूछको पर्ववत्‌ सुन्दर तथा हड़ सन्बियुक्त 
बनाकर हनुमानको प्रसन्न कर छिया। पूछसे लपेटे जानेके कारण रामेश्वरका मस्तकः कुछ दब गया 
शा ॥ १५२ ॥ १५३॥ वह शिवमरतक अभी भी वैसा ही विपदा है। तबे हनुमान्‌ रामके समक्ष सर्वया 
गर्वरहित हो गये ॥ १५४॥ हे देवि! उत समय बालूके लिडूमेंसे प्रकट होकर मेने रुद रामसे जो कुछ 
कहा था, वह सब तुमको सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो ।। १५५॥ मैने कहा-हे राघवेन्द्र ! है रुभे | 
दुह मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय कोशुकक्रश मै पुराने कपड़े पढ्न तथा ब्राह्मणका 
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तदा ते चुल्लुभुः से मापहाला मुनीस्वराः । ददुः शार्प मह्ायोरं कोषसविग्नमानसाः ॥१५९॥ 
रतयर्थ मोहिता नायस्त्वथा तरमाइदि आधम । पतस्द्य रहेरंग लिगं श्रुति च नो गिरा ॥१६०॥ 
एवं द्विजैयंदा शरप्तोडरतछिंगं तदा भुवि | द्विजच्छधवस्प मे राम गतोऽहं शुप्ततां तदा ॥१६१॥ 
दिजनायोष्यदा मां जगय सतं गृई प्रति । तियं ब्म भूम्पां गग ब्याप्प संस्थितम्‌ ॥१६२॥ 
तदृष्ट्वा चकितो देधास्तस्गंतदरष्टृञ्चतः । पश्यतस्तस्य कोखब्दर्ास्तमसीच्च बेघसः ॥१६३। 
तदा मामेत्य स॒ विधिभयादु्तंन्यरेदयत्‌ | अकाले प्लयस्त्थ शम्भोऽनेन मविष्यति ॥१६४॥ 
ठदा मया पूवत विधि संश्राव्य सादरयू । ब्िशूलो वेधसे दत्तं छेतुं सोजबीच्च मामू ॥१६५॥ 
क्थ तेऽहं दारवेऽहं स्वमेर छतुमहंसि । ततो भयाकंखंडानि कृतानि ठस्य रापत ॥१६३॥ 
विशूछेनापि क्षिश्ानि भूर्या निपतितानि दवि। तजातान्यत्र रिंगानिऽपोतिः ज्ञानि द्वादश ॥१६७॥ 
डकारः सोमनाथ जपस्तरको महिकाजुनः । नागेशो बैद्रनाथ्च काशीविश्वेशलरस्लहम्‌ ॥१६८॥ 
कदारेशो महाकारा भौमेशो घृसृणेदरः । एवमेकादश ज्ञेया ज्योतिलिङ्गमयाः शुमाः ॥१६९॥ 
गन्पमादननाम्नेो मेरोरी शनदिकूस्थितः । आसीञ्चिरं न कस्यापि मानसस्याक्षिगोचरः ॥१७०॥ 
तदा ते मुनयः सर्वे शिर्व बुदघमा तु लिङ्गतः | ददूवंरे पुलिङ्ग तवास्तु मिरिजाप्रिय ॥१७१॥ 
ततः प्रखयवातेव गन्यमादचनामकङ्‌ ! तस्मेरोरुचरे शङगेकदऽापतङकुि ॥१७२॥ 
तदिदं झब्धिसंयोगे दक्षिणे सागरोमसि ¦ गन्धमादननास्लेंद शग पञ्यात्र राघव ॥१७३॥ 
गन्धमादननाम्मेश् हिंगे द्वादशमं स्विदम्‌। लवत्मतिष्ठिवलिंगस्प दवशान्यामन्तिके स्थितम्‌॥१७४॥ 
खूब बरकर आनन्दे भिक्षाके लिए एथिवीपर विघर रहा था। इस प्रकार ऋषतिपोंके आश्रममें घूमता हुआ 
डे तैकड़ों ऋषिषत्नियाँ मेरे रूपपर मोहित हो गयी। पातियोके रोकनेपर भी बे नही र और मरे 
< मुझे न पहिचानकर बहुत चकराय और कुद्ध दाकर 
अरे अवम ादुःग ! तूने रति करनक लिए. 
हमारी स्त्रियोंको मोहित कर लिया है। इससे ते अर्थात्‌ ङक हमारे कहनेसे कटकर गमो 
पर गिर पड़े ॥ १६० ॥ है राम | उनके शापते द्विववेशवारी भेरा छिज्ल कर्टकर तुरन्त जमानपर गिर पड़ा; 
हमे अन्तर्धान ह प्रया ॥ १६१॥ मु न देखकर वे द्विजो सिये भ अपने-अपने घर चली गयी! 
चह रिङ्ग इस क त हे गवा ॥१६२॥ यह देखकर ब्रह्मा वहुत चारत हुए 
और उसका अन्त दख्नेक लाए ज्य हो गये | कराड वपे तक पता लगानेपर भा ब्रह्म+। जब मरे छिङ्कका 
न नहीं मेला ॥ १६३ 0 तब मेरे पास आकर डस्ते हुए. उन्हं “हैं. शना ! इससे तो अकालम ही 
होना चाहता है॥ १६४ ॥ मैने ब्रह्माको पूव तृत दुनाकर साइर उनके हासमे उस लिङ्गको कादनेक 
अपना वितरूळ दे दिवा । तब ब्रह्म रे कहा --॥ ९६४ ॥ में भला आपके अपका केस कोट सकता हूँ। आप 
इह करे । है राघव ! तंब मेने ऊ डाल ॥ १६६॥ फिर विश्ुलप्त द्वा उठाकर उनका 
जापर इथर-उबर फेंक दिया । वें ह बारहो इकड यहां उरता ङ्क नामस वह्यात हुए॥ १६७॥ 
(कारताथ, सोमनाव,न्यम्बकेश्वर, जुन, नापेश,वैचन[ब,काशाविखनावकेरारनाय, कदा रेख, महाकाल, 
और चुसृणेस्वर ये ग्यारह शुभ ज्योटिलिज्ञू हैं १६२॥ १६६॥ वारहून लि२क्ष गवमाइन पर्वतके ईशान काणवाल 
जखरपर बहुत काल तक (स्वत रहकर भा छिप्ता मऊुध्यकी इ्धिम नहीं अध्या॥ १७० ॥ तन मुनयोंते डिप 
इर शिवको पहिचानकर पुतः बर दिया-हे गिरिजा्रिय | दुःद्वारे झिर लिंग हा जाय॥ १७१ ॥ तदनन्तर 
समय बह मेखा गंबमादत नामक उत्तरी शिखर प्रलयवाधुद् उड़कर यहाँ आ गिया ॥ १७२॥ है सबब | 
जड गंघमादन शिखरको तुम यहां दक्षिणी समुदरके संगमपर जलूमें देख सकते हो ॥ ६३३॥ बारदवां गंबमादन 


गो ॥ १४६-१५८ ॥ टब वे सब मु 
ने भुल वड़ा भयानक शाप दे दिया ॥ १: 
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एताव यतं नेदं किव श्तिम्‌ ्िद्विहोकितमू ! अथ त्वया आनरांस्वृष्ट विमोक्ष ॥१७५॥ 
सस्मतिष्ठितरिगस्य wr असादादबनीतछे | ख्यादिं गतं स्विइं हिंग यस्माततसमादरभूत्तन ॥१७६॥ 
अस्य लिंगस्य यज्ज्योतिम॑दीयं तञ्तिष्ठिते । यास्यत्यद्य सैकतेश््र हिंगे सेतौ मिरा मम ॥१७७॥ 
ज्योतिलिक डादशमं तव राभेश्वराभिधभ्‌ । वरवत्यत्र जनाः सर्वे झयारम्य रघूत्तम ॥१७८॥ 
पूजोत्सवादिक कर्म यद्यत्किचिद्धिरा मम । तबैत्र लिंगे तस्र्मस्तु राभेशवरे सदा ॥१७९॥ 
अहं चापि झनेर्वाक्यादगस्तेस्टवद्धिरापि च । त्यकत्वा कार्शीमागतो ऽस्मि त्व िङगेऽस्मिन्सा्यहम्‌ ॥ 
अणमे्ेतुवंषे यः पुषान्‌ रामंकवरं शम्‌ । बरह्दत्यादियापेम्यो मुच्यते तदशुग्रहाद्‌ ॥१८१॥ 
खं देदाद्य रघुल्रेष्त वर पेन जनाः सदा | सनानार्थमानयिष्यन्ति मणिकणिजलं भम ॥१८२॥ 
ममेतद्घचनं शृत्वा प्रसन्नो रघुनायकः ! जगाद सनात्वा सेतु रामे्च परिपश्यति ॥१८३॥ 
संकल्प्य मियतो भूत्या गृहीत्वा सेत॒बालुकाम! करंडिकाभिर्यस्तेन गत्वा वाराणसी झुमाम्‌ ॥१८४॥ 
बिप्वा तां बालां त्यक्त्वा वेण्यां आालुकरंडिकाम्‌ । 
आनीय गंगासलिलं रामेशमभिषिब्य च ॥१८५॥ 
समुद्रे सयक्तउङ्करो बरह्म प्राप्तोत्पसंशयस्‌ । संकल्पेत बिना गंगा रामेश नागमिष्यति ।।१८६॥ 
आगता वेदा जेयः संक पूर्वजन्मनि । कृतोऽस्तीतयत्न मद्धाक्पाक्षात्र कार्या विचारणा॥१८७॥ 
एवं नानावरन्रामो यावद्धिगाय सोआरीत्‌ | तावतत्र समायातः कुम्मजन्श मुनीझरः ॥१८८॥ 
ननाम शंकरों रामं रामोऽपि भ्रणनाम तम्‌ । बदा मुनिः ्ाह रामं प्रसादत्त राघव ॥१८९॥ 
दर्शनं वि्वनाथस्प जातं मेऽत्र वै विरात्‌ । अद्यतन ठुष्टिजांदा मे छिगमत्र करोभ्यहम्‌ ॥१९०॥ 
इत्युक्ता स्थापयामास स्व॒नास्ता लिंगमुतम्रम्‌ । रामे ख्वराप्ति दिग्भागे कुंभजन्मा मुदान्वितः ॥१९१॥ 
छग तुम्हारे अतिछ्ठित छिंगकी ईशानदिशामें पास ही विद्यमान है ॥ १७४ ॥ इसने समय तरु इसको किसोने 
नहीं देखा पा। पर आज वानरसहित तुपने इस मोक्षप्रद लिमिको स्पष्ट देख लिया है ॥ १७१ ॥ तुम्हरे द्वारा 
स्वापिति छिएकी महिमासे हो पृथ्वीपर इसकी प्रसिदध हुई है। इस कारण है रपूत्तम । इस लिगको जो ज्योति 
है, वह ज्योति तुम्हरे दारा स्थापित वालुकामय हिगमें मेरे कइनेसे आज ही चली आयगी ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ हे 
रघूत्तम ! आजसे बारहवाँ ज्योतिलिक्ग तुम्हारा स्थपित रामेश्वर दी दुनियाके सब ननुष्मोम प्रसिद्ध होगा ॥ १७८ ॥ 
मेरे बनते पूजा आदि सव उपचार सदा तुम्हारे रामेश्वर ल्गिका ही होगा ॥ १७६ ॥ मैं भी अगस्त्य भुनिके 
तथा तुम्हारे कहनेसे काशो छोड़कर यहाँ बा गया हैं और अब तुम्हारे इस लिगमें हो निवास करूँगा ॥ १५०॥ 
जो मनुष्य सेतुबन्ध र/मेश्वरकों प्रणाम करेगा, वह मेरी इसे बरह्महत्या आदि भयानक थापेसे भी मुक्त हो 
जायगा ॥ १९१ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे यह वर दें कि सद छोग मुझे स्नात करनेके लिए सदा काशोकी 
मशिकणिकाका जल लाकर चढ़ाण करें १८२ ॥ है पार्वती! मेरे इस बचने सुनकर क्षराम हृषित होकर 
बोले कि जो मनुष्य सेतुवंधमें स्नान करके रामेश्वर शिवका दर्शन करेंगे ॥ १८३ ॥ फिर इड संकलमसे सेतुकी 
दालुकाको कौवरमें रखकर प्रेम तथा यसे काशीमें ले जाकर गंगाके प्रयाहमें डालेंगे और उस'काँबरको वहीं 
छोड़कर दूवरी काँवरके हारा गॅगाजल लाकर उससे रामेश्वरका अभिषेक करेंगे ॥ १८४॥ १८५॥ वहाँ उस 
काँवरको भी समुद्रम फेक्कर निःसह बरहमपदको ग्राप्त होगे । जबक इइ संकस्प न होगा, तब तक रामेश्वर 
काना न होगा॥ १८६॥ कदाचित्‌ कोई आगया तो यही जानता चाहिए कि उसके पूर्वजन्मका संकल्प घा । | 
मेरे कहनेते आप इर बातें तमिक भी एदिहू न करें ॥। १६७॥ इस अकार राम अब-अनेक बर दे रहे बे, तमी 
वहाँ कुम्मजन्म ( अगस्त्य ) मुनि आ पहुंचे ॥ १८८ ॥ उल्होंने वहाँ आकर शिव तथा रामको अगार झिया | 
तब रामते धी मुनिको प्रणाम किया। अगस्य मुविने रामसे कहा-- है राघव ! आपके अनुएहसे मु आज 
बहत दिनके बाद-विश्वनावका दशेने प्रपत हुआ है। इससे मुझे बड़ी क्षता हो रही है। इसल्य मैं थी 
महां एक लिय. स्थापित: करता हूँ ॥ १८६॥ १६० ॥ इतना कहफर गस मुने भै कपे नामदे एक उत्तर 
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पूजयामास तछिंगमगस्तीश्वरनामकम्‌ । नत्वा स्तुसा विइवनाथं रामं रामेस्ररं तथा ॥१९२॥ 
ष्ट्रा पुरातनं लिंगे गंधमादननामकम्‌ । ययौ सतरीयाश्रमं तुष्टः ङुंमजन्मा युनीस्तरः ॥१९३॥ 
सेतौ रामेश्रस्मेब देवि देवालये शमे । दिइयाग्नेय्यामगस्ती शमीशान्या गंधमादनम्‌ ॥ १९४ 
ततेतेऽदयाप हे हिंगे कथिज्ञानाति वा न वा । परमिद्धोऽभूष्च॒ रामेशः स्तर्गमत्युरसातरे ॥१९५॥ 
वतो रामाज्ञया सेलुं नलः कुं मनो दधे । किंचिहर॑समाविष्टस्तज्शात॑ राघवेण हि ॥१९६॥ 
यावदेकां शिलां त्यक्त्वा नलोउन्यांप्राक्षिपच्छिलाम्‌ । 
तावत्तरंगकल्लोलँः सागरस्य इतस्ततः ॥ १९७॥ 

गच्छंतिस्म शिलाः सर्वास्ता रष्वा खि्रमानसः। गतगर्वस्तदा रामं नलो वृत्त न्यवेदयत्‌ ॥१९८॥ 
रामः शर्वा नलं ग्राह राम्रेति द्रेउशरे मम । दृषदोः संघिसिद्धथथ प्रथम्बिलिखतां योः ॥१९९॥ 
स्वत्वं लिखित्वा हि दृढ़: संधिर्भवरिष्यति | तथेति राम्रवचनात्तथा चक्रे नलस्तदा ॥२००॥ 
कृतः पंचदिनेः सेहुः शतयोजनमृत्तमः | कृतानि प्रथमेनाह्ठा योजनानि चतुर्दश ॥२०१॥ 
दवितीयेन तथा चाह्दा योजनानां च विश्वतिः | तृतीयेन तथा चाश्वा योजनान्वेकबिंशतिः ।।२०२॥ 
चतुर्थेन तथा चाह्दा द्वाविंशतिरिति श्रुतम्‌ | पंचमेन व्रयोविंशयोजनानां तं त्विति ॥२०३॥ 
बिस्वतो द्वादश प्रोक्तो योजनानि इपन्मयः | एवं बंध सेतुं स नलो वानरसत्तमः । २०४।। 
ये मज्जंति निमजयंति च परान्‌ ते स्तर दुस्तरे वाधौ येन तरंति वानरभटान्‌ संतारयतेऽपि च । 

नैते ग्रावशुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः श्रीमदाशरधथेः प्रतापमहिमा सोऽयं समज्जुम्भते २०५॥ 
तेनैव जग्मुः कपयो योजनानां तं दतम्‌ | आरुह्य मारुतिं रामो लक्ष्मणोष्प्यंगद तथा ॥२०६॥। 
जगाम_बाबुबल्लंकासंनि्िं सेनया बृदः। असंख्याताः सुदा रुरुहुः प्लवगोत्तमाः ॥२०७॥ 
हि स्थापित किया ।मुनिने आतम्दके साय रामेश्वरके अस्तिकोणमें उसको स्थापना के ॥ १३ ॥ इस प्रकार 
मुनिने अगरतीश्वर नामक लिगकी पूजा करके विश्वनाथ, रामेश्वर एवं श्रीरामको सतुति तथा प्रणाम करनेके 
अनन्तर पुरातन गंधमादन लिगका दर्शन किया और प्रसन्न होकर अपने आश्रमको चले गये ॥ १९३ ॥ १९३ ॥ 
है देवि! सेतुदंघ रामेश्वरके देवालयमें ही आग्नेयकोणमे अगरतीश्वर तया ईशानकोणमें गन्धमादनेश्वरका 
लिग अभी भी विद्यमान है। उन्हें कोई इन नामोंसे जानता है और कोई नहीं भी जानता । रामेश्वरका छि 
स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु इन तीनों लोकोमे प्रसिद्ध हो गया ॥ १६४॥ तदनन्तर रामकी आज्ञासे नलने कुछ 
यकत होकर पुल वॉघता आरम्भ कर दिया। रामको इस गवंका पता लग गया॥ १९१॥ १९६॥ इसके 
बाद नलने जलमें एक पत्थर डालकर दूसरा ज्यों ही डाला, सयं ही मुकी तरंगित लहरियोसे सब शाँ 
इवर-उषर छितराने लगीं । यह देखा तो सिन्नमन हो तथा गब त्यागकर नल रामके पास गये ओर सब 
वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १९७ ॥ १९ ॥ यह सुनकर रामने नलसे कहा कि मेरे नामके “रा म! ये दो अक्षर 
पत्वरोंकी एक साथ मिलानेके लिये दोनों शिलाओंकी बगलमें लिख दो ॥ १९६ ॥ ऐसा लिख देनेसे 
एव एक दूसरेंके साथ इट़तासे जुड़ जायेंगे और संचि ( साँस ) न र्हेगो । नलने भी 'तयारतु' कहकर रामके 
रुथनावुसार ही किया ॥ २०० ॥ ऐसा करनेपर पांच दिनमें सौ योजन लम्बा, सुन्दर और रु सेतु वन गया। 
वहिले दिन चौदह योजन, दुसरे दिन बोस, तोसरे दिन इक्कीस, चौथे दिन बाईस और पाँचकें दिन तेईस 
गोजन पुल बँघा । इस प्रकार सौ योजन पूरे हो गये ॥ २०१-२०३ ॥ उसमें भी बारह योजन एकमात्र पत्थर- 
हा ही पक्का पूल बनाया गया । इस तरह वानरोत्तम नलने सेतु बांचकर तैयार किया ॥ २०४॥ जो पत्थर 
सवं डूबते और दूसरोंको डूबाते हैं, वे ही दुस्तर समुद्रं स्वयं तैरने तथा दूसरोंकों तारने लग गये। 
उह गुण न पत्थरका है, न समद्रका और न वानरोंका। परन्तु यह गुण तो केवल दशरथतनय रामका 
ही है। जिनकी महिमा सवंत्र थ्याप्त हो रही है॥ २०४ ॥ उस पुरके द्वारा वानरगण सौ योजन सागर शोम ही 
हार कर गये । राम हमुमावुके कंखे तपा लक्ष्मण अज्ञदके कंधेपर चढ़कर वायुवेगसे सेनाके साथ लंकाके पास 
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ततः सेन्ययुतो रामः सुरेठाद्रिं ययौ युदा । दिवृक्षु राघवो लंकामाहरोहाचर शुभम्‌ ॥२०८॥। 
सुरेलादि महारम्यं तरुवष्लिविराजितम्‌ । ददश लंकां विस्तर्णा रामयित्रभ्वजाङृलाम्‌ ॥२०९॥ 
चित्नपनासादसंवाधां स्तंग्राकारतोरणाप्र । परिखाभिः शतघ्नीभिः संक्रमे विराज्जिताम्‌॥२१०॥। 
आसादोपरि उिस्तीर्णप्रदेशे दशषकन्धरम्‌ । पञ्यंतं कपिसैन्यं त॑ सन्ददर्श रघूद्वहः ॥२११॥ 
ततो रामेण बुक्तः स शुको गत्वा दशाननम्‌ । कपिसैन्यं दशञयंस्तं बोधयामास रावणम्‌ ॥२१२॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय लंकाराज्ये विभीषणम्‌ । कत्वा तं शरण याहि नो चेद्रामाश्न मोश्यसे ॥२१३॥ 
तच्छुत्वा रावणः क्रोधाच्छुक घिकक॒त्य वै हुः दूतैगेंहादहिः कृत्वा रामसेना व्यलोकयत्‌ ॥२१४॥ 
शुकोऽपि ब्राहमणः पं बरिष्ठो त्ह्मवित्तमः | अयजत्‌ ऋतुमिदेवान्‌ विरोषो राक्षसैरभूत्‌ ॥२१५॥ 
बजदंष्ट इति ख्यातस्वदैको राक्षसो महान्‌ । मासान्न याचितं इद्रा मुनिना कुंसजन्मना ॥२१६॥ 
शक्भार्यावप्धत्वा नरमांसं समर्णयत्‌ । तदा शरः शस्तेन तवं रक्षो भवमा चिरम्‌ ॥२१७॥ 
रक्षतं धुनर्ष्यानाज्जात्वा तत्माधितो उमबीत्‌ । रामस्य दरथनं कत्वा बोधयित्वा दशञाननम्‌ ॥२१८॥ 
तब आप्स्यसि निज रपं तस्माञ्जातः शुको द्विजः। सुवेलक्षिखरे संस्थः संमंञ्य कपिभिम्ततः ॥२१९॥ 
ख़चनाथ रिं रामोऽङ्गदं लंकामचोदयत्‌ | सोऽपि रामाज्ञया गत्ता नानानीत्युचरैस्तदा ॥२२०॥। 
रावणं बोधयामास सभायां लांशुलासने । संस्थितोऽमीतवद्वालिवनयः स्वस्थमानसः ॥२२१॥ 
शृणु रावण मह्वाक्‍्य॑ दितं ते प्रवदाम्यहम्‌ । सीतां सत्कृत्य सधनां प्रयच्छ राघवं जतरात्‌ ॥ २२२॥ 
रामं नारायणं विद्धि विद्वेषं त्यज राघवे । यरपादपोतमाशित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ॥२२३॥ 
तरन्ति भक्तिपृतास्ते हातो रामो न माबुषः । मद्वाक्यं कुरु राजेन्द्र कुलको शलहेतवे ।॥२२४। 


जा पहुँचे। वानरोमें उत्तम असंख्य वानर सुवेल पतरंतपर जा चढ़े॥ २०६॥ २०७॥ उनके पीछे राम भी 
अपनी सेनाके साथ सहर्ष सुवेछगिरिपर गये । बहाँ जाकर राम लंकाको देखनेके छिए उसके एक सुन्दर 
शिलरपर चड़े॥ २०८ ॥ वह र्त बड़े मनोहर वृक्षों तया छताओंसे मंडित पा। वहाँ रामने बडो विस्तृत, 
रंग-विरंगी ध्वजाओंसे व्याप्त, अनेक प्रका एके भवनोंसे सघन, स्वणंके गढ़ तथा तोरण युक्त खाई', सुरंगों तया 
तोपोंसे दिराजित लंकाकों देखा॥ २०६॥ २१० ॥| बहांसे रामने एक प्रासाद ( मह ) के ऊपर विस्तीण्ण 


वो 
प्रदेशमे बैठकर कपिसेवाकों देखते हुए दशकन्धर रावणको देखा॥ २११॥ तदनन्तर रामते केइ किये 
हुए शुको छुड़वा दिया। उसने जाकर रावणको वानरो सेना दिखायी ओर स्रमझापा--॥ २१२॥ तुम 
सीता रामको दे दो, छङ्काका राज्य विभीषणकों दे दो और रामकी शरणमे चले जाओ। नहं तो राम 
तुमको जोबित नहीं छोड़ेंगे ॥ २१३॥ यह सुनकर क्रोषसे पागल रावणने शुककों बार-बार घिबकारा और 
दोसे बाहर निकल्चाकर रामकी सेना देखने लगा ॥ २१४॥ शुक पहिले एक शरे आहण था। उससे यश 
द्वारा देवताओंको भ्ररुक्न किया या। इस कारण राक्षसोंसे उसका विरोध हो गया ॥ २१५॥ तदनन्तर एक 
दिन वदरं्ट्र नामक राक्षसने अगस्त्य मुनिको शुकसे मांसान्न माँगते देखकर शुककी स्त्रीका रूप सारण 
करके सनुष्यका सांस पकाकर मुनिको परोस दिया। तब मुनिने कृ होकर शुकको शा दे दिया कि जा, 
तू शोझ् राक्षस हो जा ॥ २१६॥ २१७॥ पुनः शुकके प्रारयना करनेपर मुनिने ध्यान घरके देखा तो मालूम 
हुआ कि यह तो एक राक्षसका इत्य है। तव मुनिने कहा-है शुक | तू रामका दर्शन करके और राकणको 
समझाकर फिरसे अपने स्वस्पको प्राप्त हो जायगा। इसो कारण बब वह शुक पुतः ब्राह्मण हो गया। 
इधर रामने सुवेल पदंतके शिखरपर बैठकर बातरोंको आमन्त्रित किया ओर शत्रुको सूचना देनेके 
लिए जंगइको लंका भेजा। उसने जाकर रामकी आज्ञासे अनेक नोतिवावयों द्वारा रावणकों समझावा 
॥ २१७-२२० ॥ रुभामें अपनी पूछका मोडा बताकर उसपर बैठे हए अंगदने निर्भय होकर स्वस्य मनसे 
सावणको समझाते हुए कहा-॥ २२१ ॥ हे रावण ! मे तुमको हितका उपदेश देता हूँ, सुनो । भेरी सलाह 
आनो ओर बनसे सोताका सत्कार करके झटपट रामको दे मानो | २२९ ॥ रामको साक्षात्‌ नारायण समो 
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एवं नातातिधेवाक्येरंगदेनातियोधितः । सोऽथ नीत्यूत्तराण्यस्य नाशरणोद्वानरस्य च ॥२२५॥ 
उवाच क्रोधसंयुक्तो वानरं स दशाननः । भौषयसे उद्य कि मां वं राणं छोकरावणम्‌ ॥२२६॥ 
चैन सर्वे जिता देवाः कैलासः कंपितो मया । तस्य मेऽग्रे मकट तवं कत्थसे किं धा हि ॥२२७॥ 
क्षणेन राघवौ इत्वा इत्वा सुग्रीयमारुती । हत्वा बिभीषणं त्वां च वानरान मक्षयास्यहम्‌ ।२२८॥ 
रायणस्य वचश्च श्रत्वा प्राह्मंगदअ तम्‌ । जानाम्यह पौरुषं ते बलिपाञिनूर्मित । २२९ 
शिवरपादांपुष्ठ मारनग्रकलासपी डित । सहस्रार्जुनवीरात्मसंभवक्रीडनमग ॥२३०॥ 
'वेतद्वीपस्थप्रमदाकरताडितसन्मुख । किष्ुपुत्रोड्य वे बकना मरीचिस्तत्सुतः स्मृतः ॥२३१॥ 
तत्सुतः कब्यपस्तस्य पुतरोऽभ्दिद्रनामकः । तेनेत युद्धकाले तु बदुष्वा कारागृहस्थित ॥२३२॥ 
पयकरोपरि संबद्धमन्मृत्रक्षालितानन । इति तद्वाक्यशवराधातवर्जितः मं दक्षाननः ॥२३३॥ 
दूतानातापयामास ताडनीयो मुखे त्वयम्‌ । तथेत्युक्ला राक्षसास्ते सनन्ताः सहस्रशः ॥२३४॥ 
अंगद दृ्॒वुः शीघ्र तान्‌ दृष्ठा आानरोततमः । मर्ईयामास पुच्छेन तान्सर्वान्‌ क्षणमात्रतः ॥२३५॥ 
रावणास्येषु संताव्य स्वकराम्यां युदर्हुः । तद्धस्तपादौ पुच्छेन पूर्व दूष्या सबिस्तरम्‌ ॥२३६॥ 
ततश्चोझीय वेगेन ययौ प्रासादमस्तरः । सुबेलादौ राधवेंद्रं तारेयः स विद्यायसा ॥२३७॥ 
अगदं राघत्रो चरा प्रासादान्वितमस्तकम्‌ । उवाच ङि कृतं वाल ग्रामादोऽयं त्यया कथम्‌ ॥२३८॥ 
समानीतोऽत्न लंकाया मित्रायेयं पुरी मया ।अपिताऽस्ति ततो मित्रवस्त्विदं न स्पृशाम्यहम्‌ ।२३९॥ 
तद्राथवत्रचः थत्वा चकितः स तदांगदः । ग्रासादं मस्तके रष्टो्वाक्षिम्पामाह राघवम । २४० ॥ 


ओर उनसे द्वेष करना छोड़ दो । जितके चरणकमलल्पी जहाजका आश्रय लेकर जानी लोग भतिसे पवित्र 
रुन होकर इस संसाररूपी समुद्रको अनायास पार कर जाते हैं, वे राम मनुष्यमात्र नहीं हैं। हे राजेनद्र! 
पदि अपने कुलको कुशलता चाहते होओ तो घेरा कहा करो ॥ २२ ४ ॥ इस प्रकार विविध वाक्योंसे 
अङ्गने उसे बहुत हमशाया, १रन्‍्तु उसने बज्जुदका एक भी 
हझुद्ध होकर रावणने अक्षदसे कहा-- ! तू आज सव स्लानेवाले मुझ रा 
? ॥ २२६ ॥ अरे | मैने संपूर्ण देवतामोंकों जोतकर केलास तमको कपा दिया है। ऐसे मुझ वीरके सामने 
अरे मकंट ! तू क्यों व्यवंका बकवास कर रहा है॥२२७॥ मैं क्षणभरमें राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, 
इलुमाद, विभीषण, तुझे ओर सव वातरोंको मारकर खा सकता हूँ ॥ २२८॥ इस प्रकार रावणका गर्वभरा 
दासय सुनकर बल्नइने कहा-हे वलिपाशसे मिनित ! हे शिवपादांगुठसे आनज केलाससे पीडित! हे 
कार्तवीबंके क्रीडामृग ! है इवेतद्रोपकी स्मियोकत हाथसे ताडित मुखवाले रादण ! मैं तेरे बलको जानता 
यह भी मुन्ने मालूम है कि विष्णके पुत्र बहम, बह्माके पुत्र मरीचि, मरीिके पु्त कश्यप, कश्यपके ' पुत्र इनदर 
इम्द्रके पुन बािने शुमफो युके समय थाँबकर कारागारमें डाल रक्खा था । वहाँ तुम्हारा मुख चारपाईमें 
रहनेके कारण मेरे मल-मत्रस भर जाता वा। अङ्कदके इन वाक्यहूपी वाणो विद्ध होकर रावण 
२३३ ॥ उसने दूतोंको आज्ञा दी कि मार-मारकर इसका मुँह लाळ कर दो। तब 
कहर हजारों राक्षश्न हायमें शस्त्र लेकर अन्नदकी ओर झपटे । उन्हें देखकर वानरोत्तम अक्दने अपनी 

की मारसे उन सबको क्षणभरमें घराशायी कर दिया ॥ २३४ ॥ २३५॥ तदनन्तर पू छसे रावणके हाथ पाँव 
इझल्-भाति बाँधकर अंगदने उसके मुखोंपर खूब तमाचे रूगाये ॥२३६॥ तलश्रात्‌ वहसे उड़कर 
उत अंगद आकाशमागंसे सुवेल पर्वतपर रामके पास लोट गये । उडते सभय रावणका 
भी उनके सिरपर बैठकर चला आया ॥ २३७॥ रामने अंगदको अस्तकपर गहरू लिये बाते देखकर 

हे बाल्पुज ! तुम इस महलको क्यों उठा लाये ? ॥ २३८॥ मैने लंकापुरो मित्र विभीषणको अपण 
दो हे। इसलिए मै तो भितरकी इस बस्तुको छू भी सही सकता ॥ २३९॥ रामकी यह बात सुनकर 
कुर चकित हो गये। जब अकदने ऊपरकी ओर झालें की तो अपने सिर्पर मकान देखकर रामसे ड 
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न ज्ञातोऽयं मया राम प्रासादो मस्तकेन मे । अत्पाटितश्र ठंकायाः समानीतस्तवांतिकम्‌ ।२४१।। 
पुनर्नीत्वाज्य लंकायामेने संस्थापयाम्यहम्‌ । इत्युकत्वा परिवृत्याथ राघवस्याज्ञयांगदः ॥२४२॥ 
आसादं पूव॑वत्स्थाप्य लंकायां स थयौ पुनः । सुदेलादौ रार नत्व इतं न्यवेदयत्‌ ॥२४३॥ 
सद्य्कृतं हु हंकायां संवादं रावणस्य च । रामोऽपि भुत्वा तत्सवं स्मित्वा तं परिपस्त्रजञ॥२४४। 
अथ श्रीरामचंद्रोऽपि सु्ेलाट्रौ स्थितस्तदा । लीलया ापमादाय मुमोच जर्तम्‌ ॥२४५। 
तेन छत्रसहस्राणि किरीटदञञकं तथा । लंकायां राक्षसेंद्रस्य प्रासादे संस्थितस्य च ॥२४६॥ 
चिच्छेद निमिषार्धेन कपीनां पद्यतां प्रभुः । एतस्सिलंतरे तत्र रामाग्रे संस्थितो महान्‌ !।२४७।॥ 
न दतां जानहीं भुवा रावणेनांगदास्यतः । रोधेन महताविष्टः सुऔवः प्लबगाग्रणीः ॥२०८॥ 
ययाबुड्डीय लङ्कायां दशास्यं रासु । ग्रासादसंस्थितं छीन ग्रब्यग्ममानसम्‌ ॥२४९॥ 
सुग्रीवो रावण गला जघान दृदमुष्टिना | पातयामास भूम्यां त॑ वरसिहासनातदा ॥|२८५०॥ 
चक्रतुस्तो बाहयद्धं तम॒ल॑ रोमहंणम्‌ । उर्घाप्रिकरहद्वस्तेः. कपीशराक्षसेखरी ॥२५१॥ 
चदासीक्जर्जरांगः स रावणः कपिघाततः । ददे बाहुयुद्धं वतत्यक्त्वा गेह विलण्जितः ||२०२॥ 
तदाऽऽच्छिद् तममुङृटं ययौ रामं कपीश्वरः । ननाम राघवे भक्त्या बृं सर्व न्यवेदयत्‌ ।२७३॥ 
चं समाहिम्य रामोऽपि सुप्रीब माह सादरम्‌ । मामणट्वा कथं वन्धो यतस्व दशाननम्‌ ।।२९४॥ 
लजञीबित विप चेतति किं सीतया भम । भविष्यति न सौर्यं हि भेदश साहसं छुछ ॥२५५॥ 
ववो मेरीभंगाधर्वायेस्ते यानरोततमाः । लङ्कां सेष्टयामसुध्तद्ररिष॒ संस्थिताः ।|२५६॥| 
तदा तं मुकुटं रामोऽङ्गाय रावणस्य च । ददौ दुष्टो दशेश्ाय कां रोट प्रचोदयत्‌ ॥२५७॥ 
ओोले-॥ २४० ॥ हवे राम ! मुझे तो इस बातका पदा भी नहीं था कि मेरे मस्तकपर मकान है और छकसे 
उखड़कर यहाँ आपके पास तक चला आया है ४२४१॥ में इसको फिरसे जाकर लद्धामें रख आता हूँ। 
इतना कह और रामकी आज्ञा पाकर अंगद तुरन्त लौटे ॥ २४२॥ वे उस प्रासादगो पर्ववत्‌ लद्भामें रखकर 
पुनः यमके पात आ गये और नमस्कार करके सद वृत्तान्त निवेदन किया ॥ २४३॥ छद्धुमें जाकर उन्होने जो 
कुछ किया था और रावणके साथ जो संवाद हुआ था, वह सव रामसे कहा। सो सुनकर राभने उनको हृदयः 
से छण लिया ॥ २४४॥ तदनत्तर श्रीरामचन््रजीते सुवेलादिपर बड़े होरर लौलापूर्वेक एक उत्तम बाण 
घनुबपर चट्वाकर छोड़ा ॥ २४५ ॥ उससे लंकाके महलपर स्थित राक्षसेश्वर रांवणके दसों बुकुट तबा हजारों 
छत्र कटकर क्षणभरमें वातरोंके समक्ष आ गिरे । इततेमें रामके आणे कड़े सु्रीयते जब अंगदके मुखसे 
यह सुना कि रावण सीताको देनेके लिये तेयार वहीं है। तव अतिशय कुपित होकर वानरो अग्रणी 
सुग्रोव उड़कर लंकामें वहाँ जा पहुंचे, जहाँ कि महलपर छत्र तथा किरीटरहित अत्यन्त व्यग्र मनसे राण 
बेडा या ॥ २४६-२४९ ॥ वहाँ जाकर सुग्रीवने रावणको जोरसे एक मुक्का मारा । जिससे दशानन सिहासरसे 
जमीनपर गिर पड़ा ॥ २५०॥ तदनन्तर कयीश सुग्रीव तया राक्षसेश्वर रावणका आपसमें धोर मल्लयुद्ध होने 
हूगा । वे एक दूसरेको उठा-उडाकर चित्त-एट करने लगे । जिससे कि उनके हाय-पाँव तथा छादी द्वारा 
निमंम परहारके कारण बड़ी चोट लगती थी ॥ २११ ॥ अन्समें सुप्रोवकी मारसे रावणके सद अंग जर्जरितः 
हो गये । लब रावण बाढुमुढध करके छज्जाके मारे परमें भाग गया॥ २५२॥ उसी समय उसका मुकुट छोनकर, 
कपीश्वर सुग्रीव रागके पास आ गये और भक्तिपूर्वक नमस्कार करके सव समाचार कहा ॥ २५३ ॥ रामतै. 
अएरके साब सुप्रोवका आलिगन किया ओर कंहा-हे बन्धो | तुम हमसे विना कहे चुपकेसे रावणके साय 
युद्ध करने भया चले गये ? ॥२५४॥ कही तुम्हारे प्राण संकटमें पड़ जादे तो हम सीताको पा करके भी कौन-सा सुर 
भोगते ! अवसे कभी ऐसा साहस नहीं करना ॥ २५९॥ चादमे नगाड़ा मृदंग तथा तुइह आदि बाडे 
अजाते हुए. सब वावरबोद्धाओंने लंक़ाकों घेर लिया और चारों दरवाओोंको रोककर खड़े हो गये॥ २५६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शमने वह रावणका मुकुट प्रसन्न होकर सेनापति अंगदको दे दिया ओर लकाको घेरनेके छिद 
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दशास्योऽपि गृहं गत्वा सुग्रोवजर्जरीकृतः । तस्यौ तृऽ स रहसि स्मरन्सुग्रीवपौरुपम्‌ ॥२६०॥ 
माली सुमाली च तथा माल्यतरान्यान्धवाख्यः | मातामहा रावणस्य ते संमन्त्र्य परस्परम्‌ ॥२६१॥ 
दश्षाननं योधयितुं ते्यस्स्वेको यपौ जवात्‌ । माल्यवानिति नाम्ना यो बुद्धिमान्स्नेहसंयुतः२६२॥ 
गराइ त॑ राक्षसं वीरं प्रशांतेनांतरात्मना | शृणु राजन्‌ बच्चो मेऽद्य श्त्या कुरु यथेप्सितम्‌॥२६३॥ 
यदा प्रविष्टा नगरीं ज्ञानकी रामवहलभा । तदादि पुर्या दृश्यंते निमितानि दशानन ।,२६४॥ 
चोराणि नाइहेतूनि तानि मे वदतः शृणु | खराः स्तनितर्निोंपा मेधा प्रतिभयंकराः ॥२६५॥ 
शोणिवान्यमिवर्षन्ति लंक्रामष्णेन सर्वदा । सीदन्ति देवलिङ्गानि स्पिद्न्तिप्रचरलंतिं च ॥२६६॥ 
कालिका पांडरदंतै; प्रहसंतेऽप्रतः स्वताः | खरा गोषु प्रजायंते मूषका नकुलः सह ।२६७॥ 
मार्जारेण तु युध्यंते पन्नगा गरुडेन च। करालो विकटो मुंडः पुरुपः कृष्णपिंगलः ॥२६८॥ 
कालो शुद्दाणि सेपां काले काले लवेक्षते । एतान्यन्यानि दृष्टानि निमित्तान्युद्धंति च ॥२६९॥ 
अतः कुलस्य रक्षां श्ञांतिं कुरु दशानन । सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः॥२७०॥ 
मातामहवचश्रेत्थ॑ शरुत्वा तं रावणोऽन्रतीत्‌ । रामेण प्रेषितो नूं मापसे त्वमनगेलम्‌ । २७१॥ 
गच्छ वृद्धोऽसि वंधुस्त्व॑ सोढं सतर त्वयोदितम्‌। इतो वा कर्णपदवी दहत्येतद्वचस्तव ॥२७२॥ 
इस्युकः स रावणेन माल्यवान्स गुहं ययो । रावणोपि सभां गत्वा चोदयामास राक्षसान ॥२७३॥ 
पूबंद्वारं तु धूम्राक्षं अज्र तु पविम्‌ नरांतकं दृक्षिणं तमुत्तरं च महोदरम्‌ ॥२७४॥ 
अजा ॥ २५७ ॥ अङ्गदको दक्षिणी दरवाजेपर, वायुपुत्र हनुमानको पश्चिम द्वारपर, नलको सेनाके साय 
दूवहारपर और सुपेणको उत्तरी दरवाजेपर जानेको कहा ॥ २५३ ॥ दे सद रामको नमस्कार करके अपनी- 
अपती सेना लेकर गये ओर लंकाके चारों दरवाजोंको रोककर लड़ हो गये ॥ २५६ ॥ उबर राबण भी सुग्रोवके 
दधसे मार खाकर घायल हो घर जाकर एकान्तमें मन मारके वठ गया और सुद्रीवके पुरुषार्यका 
स्मरण करने कपा ॥ २६० ॥ तव रावणके नाना माली, सुमाली तथा माल्यवान्‌ इन तोनों भाइयोंने आपसमें 
राय की और रावगको समझानेके लिए इत ठौनोमेंसे बुद्धिमाव्‌ तथा सेहो माल्यवान्‌ उसके पास गया 
॥ २६१॥ ॥ २६२ ॥ वह शान्तिपूर्वक वोर राक्षसेश्वर रावण्ञो समञ्जाते हुए कहने लगा = हे राजन्‌ ! मेरी 
बाह सुन ले, फिर जंसी आपकी इच्छा हो बसा करिएगा ॥ २६३ ॥ हे दशानन ! जबसे रामकी प्यारी सीता 
लकामे आयी है, तवसे यहाँ बराबर अपशबुन हो देखलेमें आते हैं॥ २६४॥ वे सब भयानक और 
नाके निमित्त है। उनको मैं कहता हूँ, आप सुनें । मेध तीव्र ग्जनके शब्द करते हुए लंकामें गरम खूनको 
पतल बर्षा करते है। शिवलिंग सिन्न देखने आते हैं। दे कभी पसीजते हैं और कभी काँपने लाते हैं 
॥ २६५॥ २६६॥ आगे छड़ी कालीकी मूर्तिएँ पौले-पीले दाँत निकालकर हसती हैं। गायोंके पेटसे गधे पंदा 
होते हैं। चूहे न्योडों तथा बिल्लियोसे लड़ते हैं। साँप गडके साथ युद्ध करते हैं। कभो-कभी कराल काल 
सिर मुडाए काले-वीले पुरपका रूप पारण करके लोगोंकों पकड़त। हुआ दीसता है। इनके अतिरिक्त ओर भी 
अनेक अशकुन प्रकट होते दोखते हैं॥ २६७-२६९॥ इसलिए है दशानन ! मुलकी रक्षाके लिये शान्ति 
आाएण करो और सोताका आदर-सत्कार करके प्रचुर घतके सहित नीघ रामको सौप आओ ॥२७०॥ यह सुनकर 
रावणने अपने तातासे कहा कि अवश्य तुन रामके द्वारा यहाँ इस प्रकार अनर्गंल ( उठपरांग ) बाते करनेके 
लिये भेज गये हो । असतु, जो हुआ सो हुआ। अब तुम यहाँसे निकल जाओ। वृढ तथा सगे नाना होनेके नाते 
इतनी बातें मैने सह ली । तुम्हारा बातें हमारे कानोंको जलाये दे रही हैं ॥२७१॥ २७२॥ रावणके 
एसा कहनेपर मास्थबान्‌ अपने घर चला गया। रावणते भी सभामें जाकर राक्षत्रोंकी आज्ञा दी ॥ २७३ ॥ 
उदनन्तर काके पूदरारपर वृघ्राज्कको, पश्चिमी द्वारपर वजहूको, दियी द्वारपर नरांनकको भीर उत्तरी 


११६ आनन्दरामायणे { सगै; ११ 


प्रेपयामास स्येन यखार्धसतोपितान्‌ जवात्‌ । चस्वासस्तेडपि नत्वा तं रावणं संगरं यदुः ॥२७%॥ 
एवं रामरावणयोः सैन्यानि च परस्परम्‌ । ययुस्तानि सम्बुखानि संगरार्थं महस्तरनेः ॥२७६॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते धीमदानन्दरामायणे वाहमीकीये सारकाण्डे 
युद्धचरिते रामरावणसेनासंयोगो नाम दशमः सगे:॥ १० ॥ 


एकादशः सर्गः 
( ्रीरामकें द्वारा रावणका वघ ) 
श्रीशिव उवाच 

अथ ते राक्षसाः सर्वे दारेभ्यः को मिछताः। निर्गत्य मिंदिपालेब सङ्गः गूलेः परय! ॥ १ ॥| 
कुन्तैः शरः अतध्नीमिः संक्रमेः अक्तिभिर्ढम्‌। निजश्लुर्वानरानीयं महाकाया महाबलाः ॥ २॥ 
राक्रसां्च तदा जणनुर्वाना जितकाशिनः । इवः पवंतैशच रष्टिभिः करताडने! ॥ र॥ 
से हयैश्च गजैत्रेव रथैः कांवनसल्निमेः । रक्षोब्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश ॥ ४ ॥ 
एवं परस्परं च्यु वानरराक्षसाः । नलो जघान पम्रा्ं चज्दष्टं स मातिः ॥ ५॥ 
जरांतकं स॒ तारेय! सुरेणस्तं महोदरम्‌ । चतुर्थाशालशेपेण निदृतं राक्षसं बलम्‌ || १॥ 
तदांगदाद्याअत्वारो.. भहवाधमहोत्सबेः | प्रणेमूराममागत्य जयधोषभ्र्रिताः ॥ ७॥ 
स्वसैन्यं निहर्त इष्टा मेघनादो ययौ तदा । सर्पाखदघाकल रामं चकार ंधुत्रानरेः ॥ ८ ॥। 
रामः सस्मार तायं स तक्ष्य; सपं न्यवास्यत्‌ । ततः स्मरस्थो अक्मवरदंतर्भान गवोऽसुरः ॥ ९॥ 
सर्वाखइशली च्योग्नि मरमेण समन्ततः | वर्ष शरजालानि जक्षा्ख मानयंस्तदा !।१०॥ 
कणं तृष्मीम्रवासाथ रामः स द॑धुवानरेः । ततः स्वस्थौ रघृश्रेष्ठो दृदघ पतितं बध्‌ ॥११॥ 
सू्छगतं नहमपापैस्तदा लक्ष्मगमत्रवीत्‌ | चापमानय सौमित्रे ब्रहमखेणासुरान्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 
द्वारपर गहोदरको वस्लादिके बानसे तम्पुष्ट करके शीघ्र रेताके साथ भेन दिया। बे छोग भां राबणको 
नमस्कार करके पुद्धभूभिपर गये ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ इस प्रकर रामन्दावणकी सेनाएँ परस्पर युद्ध करनेंके लिए 
पीषण गजेन करती हुई एक दूसरेके सामने जा डटी ॥ २७६॥ इति श्रीक्रतकोटिरामचरितांतगंत श्रीमदा- 
नन्दरामायणे वाल्मीकीये सारमा्ड 'ज्योइना' भाषाटीकायांराम्रावणसैनासंयीगों नाम दशमः सर्ग: ॥ १० ॥/ 

शिवजी बोलें--वादमें वे सब महाकाय तथा महाबली राक्षस बड़े क्रोषके साथ दरवाजोसे निईल-निवश 
कर बहों, तलवार, निशुल, भाला, बण, तोप तथा शक्तये लेकर वानरी सेनाको इहताफे साय मारने 
गे ॥ १॥ २॥ विजयो वानर भी वृक्ष, पत्यर, पत, मुवके तया थप्पड़ोंसे राक्षो पोटने छगे॥ ३॥ 
उचर राक्षस भी दशों दिशाओंको गुज्जाते हुए थोड़े, हाथी तथा सुवर्णसड्श रथोपर आड़ होकर युद्ध करने 
छगे ॥ ४॥ इस अकार वानर और राक्ष आपसमें छड़ने लगे । नहते धूआक्षको ओर माझतिते बजधदंडुको 
आरा॥ ५॥ तारासुत नङ्कदने नरान्तकको मारा और सुेणने महोदर्को मार डाला । इस प्रकार राक्षसोकी 
सेना चार भागोमेंसे केवल एक भाग दाकी रही और सब मार दी गयी ॥ ६॥ तब अंगदादि चारों वीरोने 
अमष्वनि करते हुए सोत्पाह वाजेगगाजेके साथ रामके पास जाकर प्रगाग फिया॥ ७ ॥ अपने सैन्चको निहत 
इेलकर मेघतादने सपास्तरसे बावकर भाई लूदमण तथा वानरों सहित रामको व्याकुल कर दिया ॥८॥ तब रामने 
गाएंडास्तका स्मरण किया । उसने आकर उस बर्पस्त्रिका निवारण किया | तब वह असुर मेबनाद ब्रह्मके वरके 
तापसे अर्थान हो गवा ओर सभी शस्नास्ोंको चलनेतें कुशल इन्द्रजित्‌ ललित हौकर आकाशसे चारों 
तरफ ब्रह्मास्त दरारा बाशोंकी वर्षा करने लदा। उक्ष समय बह्मास्वकी मर्यादा रखनेके लिये बन्छु तथा 
बानरों सहित राम क्षणभरडे लिए चुप है! गये। तदनन्तर जद स्वस्य होकर रामने निद्दारा तो अपनी पनाको 
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ङामिद्रजयो ययौ । ब्रिलपतो स्तसान्निध्ये यत्र वायुजराक्षरी ॥१३॥ 
स जीवितो | ताबुवाच रघुअंछे युवाम्यां बांववाबू रणे ॥१४॥ 
गत्वाउस्ति जीवितश्ेद्धि वाच्यस्तहिं गिरा मम। उपायं वितयस्याद्य वानराणां सुजीवने ॥१५॥ 
तद्रामवचनं श्रृखा ती विभीषगमारुती | निश्वाय्रे तो ः तो जांबरब॑त प्रजग्मतुः ॥१६॥ 
उल्मूकहस्तो तं दृटा प्रोचत राषबेरितम । जांत्रवानपि ताँ रामगिरं श्रत्त्राऽतिदर्षितः ॥१७॥| 
निमीलिताक्षः प्रोवाच को युवां वायुजो रणे | चेदस्ति जीबितस्तदिं जीतरदिष्यति त्रानराम्‌ ॥१८॥ 
तदा विभीषणः प्राह त्वया त्यकत्वा गदादिकान्‌। एच्छ्यतेऽथय कथं वायुपुत्रस्य परमादरात्‌ ॥ १९॥ 
तदा विभीषणं प्राह जांबरवानृक्षमत्तमः | रुद्राववारः संजज्ञे वायूपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
न ज्ञेयः कपिरेवात्र तस्मात्त त्वं विलोकय । तदाउम्रवीज्जांबबंतं नत्वा स वायुनन्दनः ॥२१॥ 
यं त्वं एच्छसि सोऽयं जीदिवोऽसम्यदय मारुतिः । विभीषणो द्वितीयोऽयं यस्त्वया परि भाते ॥२२॥ 
तदा स जांगबांस्तुष्टो मारुतिं वाक्यमत्रचीत्‌ । गत्वा श्ीरनिधि वेगाद्‌द्रणा्रिं स्वे समानय ॥२३॥ 
तथेत्युकत्वा त्वरन्‌ गत्वा गंधर्ेंगों पितं नगम्‌| कामधेन्वा स्वोयधमनेत्रलेपा दशितम्‌ ॥२४॥ 
उत्पा पुथपबद्भूत्वाऽऽनयामास कपिजबात | पर्बतोद्भवरल्लीनामवघायास्तोपसस्‌ ॥२५॥ 
सुगंध जीवयिष्यंति राक्षसाब्रेति शंकया । निहतान्‌ राक्षसास्सर्बास्तदा ताइयविभीषणी ॥२६॥ 
चिश्निपतुः सागरे तान्‌ राघवस्थाज्ञया क्षणात्‌ | तदारमी तं गिरि दृष्ट सुपेणः स॒ भिपावरः ॥२७॥ 
पतो द्बवल्लीमि्जीवयामास तान्‌ कपीन्‌। ततः शाखास्गाः सर्वे सम्रत्तस्थुविंजुम्मिता; ।।२८॥ 
द्रोणाचलं यथास्थाने स्थापयामास मारुतिः । बवेरारपितदिव्यांमः प्रसज्य नपनपु च ॥१९॥ 
ह्ाणाशसे म्‌छित होकर जमीनपर पड़ी देखा। सो देखकर लक्ष्मणसे कहा-हे तोभित्रे ! बनुष 
लाओ, मैं इन सव असुरोंकी भस्म कर दूँगा। यह सुनकर मेधनाइ लड्भाको भाग गया । उस समय रामते 
अपने पास ही बिलाप करते हुए तथा बह्माके वरदानसे जीवित वायुपुत्र और विभीषणको देखकर उन दोनोंसे 
पास जाओ और यदि वे जीवित हों तो उन्हें मे 


(५ ॥ रामको आज्ञा सुनकर माइति तया 
भीषण अर्घरानिके समय जांबबानूको खोजने निकने ॥ १६ ॥ दोनोने हावोंमे मणाळे ले ळी । खोजते-स्षोजते 


रामका सदेश सुना दिया। जांबजानु मह सुनकर बहुत प्रतक्न हुए ॥ १७॥ 


ह जांमानु ! तुमने 
कर बड़े आइरके हो ही. क्यों पूछा ?॥ १६॥ ऋश्षोमे श्रेष्ठ जाववानुने विभोषणको 
उत्तर दिया कि प्रतापो वादु हुमा साक्षात्‌ रे अंशले उत्पन्न हुए हैं ॥२०॥ उनको केवल कपि ही 
समझो। अब तुम उनको पा लगाओ। तव हुनुग करके जांववानुसे कहा-॥२१॥ 
फ़सकों आप पूछ रहे हैं, वह मारति जीवित खड़ा है। दूसरा जो आपसे बातें कर रहा है, वह विभीषण 
हे ॥२२॥ तदनन्तर प्रस्न होकर जांबवानुने मारुतिसे कहा=-तुम क्षीरसागर जाकर शीत दरोणाचलको ले 
आओ ॥ २३॥ 'तथास्तु' कहकर हनुमान शौक्ष चल दिये और गत्ववों द्वारा सुरक्षित तथा कामधेदुका 
नेत्रोंसे ते हुए उस पर्वतको उद्घाड़कर फूंछकी तरह शीतल उठा ले आये। इधर 
राक्षस भी जो आयेंगे, गरुडं तथा विभोषणने 
रामकी आज्ञासे उठा-उठाकर समुद्रमें फेंक दिया। अब वैद्यवर सुपेणने द्रोणगिरिको देखकर पर्व॑तोत्यन्न 
उन मरे हुए बानरोंको जिलाना आरम्भ किया। सहसा वे सब वानर जंभाई ले लेकर खड़े होने 
॥ २४-२७॥ तदनन्तर माति पुतः दरोणाचलको ययास्यान रख आये और कुवेरके दिये हुए दिव्य जलको 
होम लगाकर वे रणमें राम आदि अन्‍्तहितोंको देखने लगे। उसो समय रावणते भी अतिनाद, प्रहस्त, 
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अन्वहितानों रामाचा आपुशहबे । 
अतिनादः मरहस्तश्र महानाददरोगुखाः । देवअब्रुनिक स्मश्व देवांतकनरान्तकों ॥ ३१॥ 
सारणाघा इलेरन्ये युयुधुः सह | तास्सवर्निंगदाद्यास्ते इला तस्थुरिं«जिताः॥३२॥ 
तदा कुंभनिकुंमी द्वौ छुंभकर्गसुतोत्तमो | रारणः प्रेपयामास युद्धार्थं तो प्रजग्मतुः ॥३३॥ 
तदा कुभो उम्पतरता निहतश्च रणाजिरे | अंगदेन निङुम्मथ हतः श्रुखा दशाननः ॥३४॥ 
अतिकायं स्तीयषुतरं प्रेपयामास संगरम्‌ | अतिकायेन सौमित्रिः क्त्या संगरमुस््णप्र्‌ ॥३५॥ 
शरेण पातयामास ङङ्कायां तच्छिरो महत्‌ । तद्‌। ययो रावगः स स्वयं युद्ाव वेगतः ॥३६॥ 
सुहन्मित्रजनंयुक्नों वेष्टितः प्रुखासिभिः । रणे त्रिभीमण ष्र कोपाच्छक्ति सुमोच सः ॥३७॥ 
पे विमीपण कृत्या ययावग्रे म लक्ष्मण! । हृदि सताडितः आक्तदा पपात भुवि लक्ष्मण ॥4८॥ 
लक्ष्मण नगरीं नेतुं त॑ ययी स दशाननः । न चचाल अुजस्तस्य सौमित्रे! दोपरूपिणः ॥३९॥ 
तं नेतुकामं हनुमान हृदि मुष्टया व्यताडयत्‌ । तेन मु्िप्रहारेण पपात रुधिरं वमन्‌ ॥४०॥ 
आनयामास सोमित्रि मारुतिः कपिवराहिनीम्‌ । र्थारूदो रावणोऽपि विव्याध मारुति शरेः ॥४१॥ 
ततः रधन रामेण बाणेन हृदि ताडितः | सश्वध्वजं रथं दतं राधो घनुरोजसा ॥४२॥ 
छत्रे पताकां तरसा चिच्छेइ शितः । अघेचन्द्रेण विच्छेर तत्किरीट रबिभ्रमम्‌ ॥४३॥ 
ततस्तं व्याकुलं द्रा रामों रावणमत्रवीत्‌ | गच्छाय रुद्धामाश्व लः श्वर पञ्य बं मम ॥७७॥ 
ततो लञ्जानतशिरा ययौ लङ्कां द्ाननः । रामोऽपि लक्ष्मण रषा मूज्छत प्राह मारुतिम्‌ ॥४७॥ 
द्रोणाचलं समानीय जीवयेंन तथा कपीन्‌ । तथेति स ययो वगाच्ज्तात्ा स दश्चाननः ॥४६॥ 
आ्रार्थयित्वा छाठनेमि वद्धिध्ताथंभचोदयत्‌ । स गत्या हिमतत्पा्श तपोवनमकल्पपत्‌ ॥४७॥ 
तत्र शिष्यः परिदतो शुनिवेषधरः स्थितः । मारुतिआश्रपं रदा जलं पातुं विवेश तम्‌ ॥४८॥ 

दरीतुख, देवु. निकुम्भ, देवान्तक तथा नरान्तक आदि मंत्रियोकों भेजा ॥ २९-३१॥ सारणादि 
द्योते भी बहुता सेना लेकर बानरोंके साथ युद्ध किया। अज्र आदि वानए उन सबको मारकर गर्जन करने 
तब कुम्मकर्णके पुत्र कुम्म तथा तिकुम्भकों रावधने युद्ध७ लिए भेजा ॥ ३३ ॥ सुभित्रापुत्र रक्ष्मणने 
बुढ़ करके उनके सिरोंको वाणसे काटकर लङ्काम केक दिया । तब रावण स्वयं लड़नेके लिए 
निकल पड़ा ॥ ३८-३६॥ उसके साथ भिन सुहृद तथा पुरवासी लोग भो गये। रावणले रणमें विभोषणको 
देखकर उपपर शक्तिका प्रहार किया ॥ ३७॥ यह देखकर रुक्ष्मणने विभीषणकों पीछे कर लिया ओर स्वयं 
आगे खडे हा गये । जिससे वह शक्ति रकषमणके हू३:में लगी और वे धड़ामसे पृथ्बीवर गिर पढ़े ॥ ३८॥ उन्हें 
नगरमे उठ ले जानेके लिये दशानन आगे वढ़ा और उनको उठाना चाहा, पर शेषावतारस्वरूप लक्मणका एक 
हाथ भी रावणसे नहीं छा ॥ ३९॥ उस समय अवसर देखकर! हजुमानने रावणकी छातोमें एक मुका 
मारा । उस मुष्टिप्रहारस रावणके {खसे बधिर निकलने छगा और बह धरतीपर गिर पड़ा ॥ ४० ॥ तदनम्तर 
मारुति रूद्मणको कपरेनामे उटा ले आय। तभी रावण रथपर रवार होकर महतिको बाणोंसे वीघने लगा 
॥४१॥ यह देखकर कद्ध रामने रावणम हृदये दाण मारा और अश्व तथा ध्वजा सहित रथकों, सारथीको, 
सुको, छत्रको तथा पताकाको अपने तीकण बाणोंस कोड गिराया । अधंचरस्द्राकर बाणसे उन्होंने उसका सूये 
समान तेजस्वी किरोट भी काट डाला॥ ४२॥ ४३॥ पश्चात्‌ रावणको व्याकुल देखकर रामने कहा-जा, 
लद्डामें भाग जा और आश्वस्त होकर ब फिर मेरा वळ देखना ॥ ४४॥ तब रादण नीचा मुख किये छदम 
चला गा । रामने ळ«मथको म्‌छित देखकर मारुतिसे कहा-॥ ४ ॥ पूवव्‌ द्रोणाचछ लाकर रूश्मणको 
जिलाओ। “तथास्तु' कहकर हठुमाद चछ पड़े। इस वातका पता छग्ननेपर दशाननने कालनेमिसे प्राथना 


झरे उसको तक ते मि डाले लिए भजा । उसने आकर हिमा पके पास पुर तप 
बनकी रचना की ॥ ४६॥ ४७ ॥ वहां बहुतसे विषयो साय लेकर बह स्वयं सुनिवेष बारण करके बैठ गया । 
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सुनिना सानितआपि जहकुम्म! प्रदद्चितः | मरुतिः प्राह दमे २2 हेन भविष्यति ॥४९॥ 
तं पुनः प्राह स मुनिस्तराकं निकटस्थितम्‌ ! गच्छाक्षिणी पिधाय त्वं जले पित्र यधासुखम्‌ ॥५०॥ 
आगन्छाशु पुनश्रात्र सुखं तिष्ठ ममारिरिङम्‌ । जानामि ज्ञ!नदशाऽहं लक्ष्मणश्चोत्थितस्विति | ६१॥ 
गृद्ाणमंत्रान्‌ मत्तस्त्व॑ यैश्ञ पश्यति तं गिरिम्‌ । गोपितं त्वद्य गेये तं तवं नेतुमिच्छसि !।५२॥ 
प्लबंगाना जीवनाथे लङ्कायां वेगतः झपे । मतस्त्वं लब्धविद्यः सन्‌ ददस्व गुरुदक्षिगाम्‌ ॥५३॥ 
तथेति मारुतिर्गला झासारमपिभञ्जलम्‌ | पिधाय नेत्रे तायत्तबग्रमन्मकरी तदा ॥५४॥ 
सोऽपि तां दारयामाम शृ्वास्ये सा ममार ह! ततो उन्तरिक्षे सा प्राह दिव्यरूपा तु मारुतिम ॥५७॥ 
पुराऽहं मुनिना स्पृश्य प्रार्थिता न रतिमंया । दत्ता शताऽस्मि त्वचो में निष्कृतिस्तेन कीतिंता ॥६६॥ 
घान्यमालीति विह्याताऽप्सराः एवं भव्रांतरे | आश्रमे यस्त्वया 
रावणप्रेषितो मार्गे स्थितस्तं जद्धि वेगतः। तथेति मारुतिर्गत्वा मुरि पराह त्वरान्तरितः ।५<८॥ 
मु्टि बद्ध्वा दृढां घोरां शृढाण गुरुदक्षिणाम्‌ । इत्युकत्वा ताडयामास इदि त बरुष्टिना तदा ॥५९॥ 
पपात वि रक्तं स वमन्‌ प्राणान्‌ जहो क्षणात्‌ । ततः क्षीरनिधिं गत्वा जित्वा गंधर्व त्तमाय ॥६०॥ 
द्रोणाचळं शुहीस्वा स॒ यावद्गच्छति मारुतिः । बिद्दायसाऽतिवेगेन लङ्कां तावच्च वे पथि ॥६१॥ 
भरतेन शरं मुकवा पर्वतो भुनि पातितः | भरतं मारुतिर्रद्ठा रामोज्यमिति विह्वलः ॥६२॥ 
उवाच मधुरं वाकय कथमत्र समागतः | जित. ङि रात्रणेन वइं रणं त्यकत्वा पलायितः ॥६३॥ 
एवम्रुक्तोईपि भरतः पुनस्तं मारुति वरम्‌ । मत्वाऽयं राक्षसश्चेत संदधे निशितं शरम्‌ ।।६४ा 
मारुति मुनिका आश्रम देखकर उसमें जल पीनेके लिए गये ॥४८॥ मुनिने मारतिक सम्मान 
किया और जल पीने लिये उनको एक भरा घड़ा दिखाया । तव हनुमावुने कहा कि इतनेसे भेरी तृष्ति नहीं 
॥ ४६ ॥ तब मुनिने उन्हें एक तालाब दिखाया और कहा कि वहाँ जाकर तुम आँखोंको बन्द करके 
ब्यनन्दपूर्वक जल पौ लो ॥५० ॥ आदमें आकर यहाँ मेरे पास शान्तिसे बंठां। मुझे ज्ञानहष्टिसे पता लग 
गया है कि लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ हैं। इसलिए अब चिन्तारी कोई बात नहीं है ॥ ५१॥ दूसरो बात 
बह है कि मं तुम्हें कुछ ऐसे मन्त्र वत्ताऊँगा कि जिनसे चो हारा! रक्षित वह पंत दिलाई दे 
जायगा, जिसको कि तुम ले जाना चाहते हो नरोंको शीतर जिला 


अच्छा' कहकर माझतिने ताल्यबपर जाकर जल पिया, परन्तु रेत बन्द होनेके कारण उक्त समय एक मकरीने 
आकर उन्हें पकड़ लिया ॥ ५४ ॥ तब भाइतिने उसका मुद पकड़कर चोर डाला । जिससे वह मकरो मर 
गयी । प्चात्‌ वहु दिव्य रूप घारण करके आकाशनें तितने बोडो-॥ ५५ ॥ पूरवकारूमे एक मुनिने 
को दुराचार करनेके लिए कहा, परन्तु जद मैंने उह तब उन्होंने मुले मकरी होनेका शाप 
देकर कहा कि तेरा निस्तार मारुतिसे होगा ॥ ५६ ॥ पूवंजन्ममें में दवान्यमाली नामको विख्यात अप्सरा थी। 
उहाँ आधममें जो एक मुनि बंठा हुआ आपने देखा दै, वह कालनेमि नामका महान्‌ राक्षस है॥ ५७॥ रावणने 
उसको आपके मार्गमे विघ्न दालतेके लिए भेजा है। आप शीक्ष जाकर उसको मार डालें। “अच्छो बात 
चकर 'यह्‌ छो अपनी गुर॒दश्षिण/' ऐसा 
ऊहते हुए उसको छातामें बोरसे मुक्का मारा ॥! ५९॥ उस प्रहारसे वह जः ना पड़ा । उसके मुँहसे रक्त 
बहने लगा और क्षणभरमें वह मर गया । दइनन्तर क्षोरसागर जा तथा गन्बवोंको ज॑ तकर द्रोणाचलको 
लिये हनुमान्‌ आकाशमार्गसे जा रहे थे कि रास्तमें भरतने बाण मारकर उनके हाथमे वह पबंद्र गिरा दिया। 
हतुमान्‌ भरतको देख उन्हें श्रगब राम समझकर धवरा गये ॥ ६०-६२ ॥ उन्होंने मधुर वाणीमें कहा-हे 
राम ! आप यहाँ कहुसि और क्यों जा गये? क्या आपडों राजणने जोह लिया ? अथवा रण छोड़कर आप 
उहाँ भाग आये हैं ॥ ६३॥ मारुतिके इतना कहनेपर भी भरतने उन्हें राक्षस समञ्षकर मारनेके छिए एक 


१२० आनन्द्रामागणें [ सेः ११ 


बणहस्त॑ तमालोक्य हशकार विधाय सः । नेयायं राघगभेति मता धयात्वा क्षणं हृदि ॥६०॥ 
भरतं मारुति; आइ रामद्तोऽदय मे बलय । पश्यसि तवं तहिं तं श्रत्वा तं भरतोज्जवीत्‌ ॥६६॥ 
बेधुना मम रामेण कृतो बरद सप्रागमः | तत्र ज्ञातं सिस्तारं दंडकारण्यवासिना ॥६७।। 
ततस्तं मारुतिइंच॑ संश्राब्य राबवस्थ तु । भरतेनेपुणा दृत्तं गिरिं श्रत्वा ययौ पुनः ॥।६८॥ 
लङ्कां गस्ा स॑ वह्णीभिजी यामास लक्ष्प्रणप्‌ | वानरा भरतस्य राम जतत न्पवेदत्‌ ॥६९॥ 
ुतर्नी्ता यथास्वानं त॑ संस्थाप्य मदाचलम्‌ ! लक्ष्मगो जीवितश्रेति संश्राव्य भरतं पुनः ॥७०॥ 
यया्राकाशमागेथ लङ्कां गन्तुं मनो दथे । तृपाना्ारयामास साकेतं भरतोऽपि सः ॥७१॥ 
साहाय्याथे रातस्य ठंकां गन्तुं मनो दधे । ततः समायामासीनो रावणः प्राह राक्षसान्‌ ||७२॥ 
गच्छत्वं स्वरितं दताः पाताले तो मह्ाइलौ | ऐरावणो महालुग्रस्तथा मेरावणो महान्‌ ॥७३। 
तयोगें कथनीयं हिं युद्वं वयस्परयोः । तथेति ते गवा दृतासतौ तदत न्यवेदयन्‌ ॥७४॥ 
तौ श्रुस्वा विहठखात्मानी लङ्कायां समवस्थितौ | रामं च लक्ष्मणं हतुं निशया तौ समागतौ ॥७५॥ 
ददतुस्तौ परुथ्छस्य परिध हि हनूमतः | कपीनां तत्र सेनायास्तदाकाशान्महावलौ ॥७६॥ 
निपेततुः कपानां तु सेनायां रामलक्ष्मणौ | क्रिचिद्रिनिद्वितो इृष्टा शिलायां संगरथमात्‌ ॥७७॥ 
निन्यतुसदी शिलां घ्रे पातालं निजमन्दिरम्‌ | एतस्मिन्नरेञ्दृ्रा सेनायां रामलक्ष्मणौ ॥७८॥ 
मारुतिः पादमार्गेष तयोः पादालमाययौ | एतस्मिनन्तरे मार्गे लङ्कादक्षिणदिक्तटे ॥७९॥ 
निकुंभिरायां स्वपतिं कपोतो प्राइ यु्िणो | नाधाद्य नरमांसं में भोक्तुं स्पृहयते मनः ॥८०॥ 
स श्राह समानीतौ वतेते रामलक्मणो । रसातठं हि दत्याम्यां देव्यग्रेती वधिष्यतः ॥<१॥ 
अथ श्स्तद्वधे जाते मांसमानीय तेऽपये | तद्वाक्यं मारुतिः श्रुत्वा किंचित्ोपयुतो ययौ ॥८२॥ 


और तेज वाण घतुप्पर चढ़ाया ॥ ६४॥ उनको हाथमें बाण लिये देख मारुति भू-भू करके मनमें मह सोचकर 
कि ये राम नहीं है ॥ ६५॥ भरसे बोले कि 'में रामका दूत हूँ । आज तुम देख लो।' उनका यह 
वाक्य सुनकर भरतने कहा-॥। ६६ ॥ दण्डकारप्यवासी मेरे आई रामके साय तुम्हारा संमागम कहाँ हुआ? 
सो विस्तासपूवंक बड़ों । तब मारुति भरतस सब हाळ सुनाकर भरत हारा दिये हुए उस पतो पुतः उठाकर 
चल पड़े ॥ ६७॥ ६८॥ लक्कामें जा तमा जड़ितोगे लड्मण तथा वानरोंकों जीवित करके उन्होंने रामको भरतका 
॥ फ़िर वहाँसे ले जाकर ट्रोणाचलको उसके स्थानपर रख आये जोर धरतको 


सहायता देनेका विचार किया । तः 
तुम छोग शीझ णातालमे जाकर वहाँ 


ऐराबण तथा महान्‌ मैवण इन दोनों मेरे 
मित्रोंकों युके युका समाचार सुनाओ । 'तथाउत्यु' कहकर बे दूत बहाँ गम और उन दोनोको सब 
ततत शिवेकण कर दिया ॥ ७३॥ ७४॥ बह सूनकर वे दोनों बड़ी आतुरतके साथ लड्धामें आ पहुँचे और 
रात्रिफे समय समन्‍्लदरणका हरण करनेके लिये रामके शिविरमें गये ॥ ७१ ॥ वहाँ उन दोतोंने वानरोंकी 
सेके चारों ओर हनुमानुको पूछका वना हुआ दूर्गम परिघ देखा। तब महावलान्‌ उन दत्योने आकाश- 
मागंते कूदकार कपियोकी सेनाम प्रवेश किया । वहाँ रामनलकषमणको एक शिलापर थुद्मण्े चककर सोते हुए 
देख उन दोनोंने उस शिला समेत राम-लब्मणको उठा लिया और पातातमें ते गये। राष्ेमें कङ्क दक्षिण 
किनारे निकुम्भिला गुफामे स्थित एक गर्भवती कपोतिका अपने पतिसे कह रही थी कि हे नाथ! आज 
मुझे नरमांस खानेकी इच्छा हो रही है ॥७६-८०॥ पतिने कहा-आज दो दत्य रामरूवमणको 
रसातल्में ले छाये हैं। वे दोलों देदीके सम्मुख मारे जायेंगे ॥८१॥ कल उनका वघ हो जानेपर मैं 


तावहदर्श तदूद्वारि संस्थितं मकरध्वजम्‌ | स इल्था तं हनूमन्तं पप्रच्छ मकरध्वजः ॥८३॥ 
कस्त्वं कुतः समायातः स्वत प्राह मारुतिः | रामदूतस्तु॒लक्षायाश्रानीती रामलक्ष्मणौ ॥८9॥ 
निद्रितौ निशि दैत्याम्यामत्र पातालमञ्च हि । तयोः शोधाथंमायातत्ेचचं वेल्सि बदस्तर तौ ।८५।| 
तन्मारुतिवचः भुत्वा तं प्राह मकरभ्यजः । पिता मे वतते तत्र कषमेणांजनिसंमवः ॥८६॥ 
तच्छुत्वा चकितः प्राव हनुमान्‌ मकरध्वजम्‌ | हनूषतः कृतः पर्नी सोउत्रवीन्मारुतिं पुनः ॥८७॥ 
लड्ढदाई पुरा कृत्वा सागरे शीतलं कृतम्‌ । यदा पुच्छं मारुतिना तदा तद्बमपरितात्‌ ॥८८॥ 

कंडाच्छ्लेष्मा बहिस्स्यक्तः सागरे सोउपतत्तदा | 

मर्या भक्षितः सोऽपि तस्यां जातः सुतोऽस्म्यदम्‌ ॥८९॥ 
तच्छुत्वा मारुतिः प्राह सोऽयमेत्र न संशयः | तदा ननाम पितरं तथा वृत्तं न्यवेदयत्‌ । ९०॥ 
कामाक्ष्या बिं कतुं निथितौ पूररमेत्र हि । तबानेतुं यदोद्युक्तो लङ्कां गत्या सुरोत्तमौ ॥९१॥ 
घः कामाक्ष्याः पुरः कतुं तयोदान विनिश्चितम्‌ | गच्छ देवालये गरा तत्र स्थित्वा हरस्व तौ ।।९२॥ 
ततः स मासतिगेत्ा त्रसरेणुस्रूपघुक्‌ | देवालये प्रविश्याथ कपाटानि बबंध सः ॥९३॥ 
तावईत्यौ सम्ायातौ पूजार्थे द्वारि सस्थितौ । शे देव्याः स्वरेणेर मारुतिस्तो वचोऽब्रवीत्‌ ॥९४॥ 
पूजा कार्या गवाक्षेण सजीव रामलक्ष्मणौ । बनोङ्भमेः फले प्रष्यादिमिः सम्पक्‌ प्रपूजितों ॥९५॥ 
घृतकोदण्डतूणीरी चन्यपुष्ये्र शोभितो । देवालयस्य किंचिद्धि दार्म॒द्ाव्य बै शमः ॥९६। 
मनुष्ट्य प्रेपणीयावत्र मामग्र मानौ । येन केन प्रकरेण यो माम प्रपद्यति ॥९७॥ 
दिव्यति निश्रयेन सो उत्थो नास्त्येव संशयः । तदेच्या वचनं रतया तुश ज्ञात्वाउम्बिकां मुदा ॥९८।। 


५ कौन हो और कहाँसे आगे हो ? मादतिने अपना परिय दिया कि में रामका 
टेव्मणको लङ्भासे दो राक्षस उठाकर यहाँ पातालमें आज ही ले आये हैँ । मैं उन 
जाया हूँ । यदि तुमको उनका कुछ पता हो तो बताओ ॥ ६४॥ ६५ ॥ मारुतिके इस वचनको सुकर मकरध्वजने 
छा कि मेरे सिता अन्जनीफुमार हनुमाद वहाँ कुशल क्षेमसे हैं?॥ 5६ ॥ यह सुना तो हनुमावने चकित 
कौन सी थी कि जिससे तू पैदा हुआ ? उसने मारुतिको उत्तर 
(ज मा अइ अपनी पूछ आसी को थी। उस समय उन्होंने 

ला लिया । दस, उसीसे 

यह सुनकर मारुतिने कहा कि यदि-ऐसा है, तब तो में ही 
मकरध्वजने अपने पिता हनुमातकों प्रणाम किया 

कि जब वे दोनों असुर यहांसे रागन्हदमणको 
दमणको कामाक्षी देवीके सामने बलिदान देनेका 
सम्पुक्त बलिदान देना निश्चित हो चुका है। 
दोनोंको उठा ले जाना ॥ ६१॥ €२॥ ततश्रात्‌ 


कहा-॥ ६३ ॥ ६४॥ आज तुम लोग 
मेते ही मेरो पूजा कर लो और [णीरको घारण करनेवाले राम-लक्ष्मण तामके 
मनुष्योंको वनफूल तथा फलों और पुष्यमालाओसे सुशोभित करके जीवित ही मेरी 
लताने लिए. तनिक-सी किवाड़ खोलकर घीरेसे भीतर कर दो। कोई मनुष्य परि आज 
हही प्रकार तनिक भौ मुझको देखेगा तो वह अवश्य अन्धा हो जायगा। देवीके इस आदेशको 
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वतस्तौ पूजन दैत्यौ गरवाक्षेणेव चक्रतुः । पक्कान्नपायसादीनां राश्ीस्तो प्रपुमोच्तः ॥९९॥ 
अंचामृतषटां्ापि कोटिशस्तौ मुमोचतुः | कोटिशः फलमारेश्च गवाक्षेण मुमोचतुः ॥१००॥ 
तस्स अक्षयित्वा स मारुतिः प्राह तो पुनः । किं द समात्रं मे भोजनं क्ुमिताऽसम्पहम्‌ ॥१०१॥ 
दद्देव्या चनं रुसवा तौ देत्यावतिस्मितौ ।दृतैविलंठ्य हड्ां तथा स्वीयपुरोकस्ताय्‌ ॥१०२॥ 
मक्षणीयपदार्थास्तौ गिरीनिव मुमोचतुः । राज्गृहादिषु स्वेषु यद्यइस्लस्ति संचितम्र ॥१०२॥ 
तद्बापि दूतैरानीय देव्यै शीघ्रं सुमोचतुः । तदा कोलाहलआसीलातिगेहे पुरौकसाम्‌ ॥१०४॥ 
नासीचछेष बालकानां मकषपवस्त्ण्वपि क्कचित्‌ । ततस्तौ वन्यपुष्पाद्रेभूपितों रामलक्ष्मणो ॥१०५॥ 
बृतकोदंडतृगीरौ द्वारेगैवा्ितौ श्रियै । तौ दद्रा मारुतिनत्वाङलिग्य ्ीरामरक्ष्मणौ ॥१०६। 
काटानि तदोदाव्य दैत्ययोः स व्यतजयत्‌ । ततो रामो लक्ष्मणेन बहिदेवालयात्तदा ॥१०७॥ 
निर्गत्य शरजालेस्तो जयान क्षणमात्रतः | सेवकान्‌ सुहृदादींथ तयोर्गाणिजंपात सः ॥१०८॥| 
पुनस्तौ जीवितौ दैत्यौ पुनस्तेन निपातितौ । शतवारं तावेवं नासीन्मयुस्तयोस्तदा ॥१०९॥ 
ततोऽतिविस्मितो भूत्वा त्वरनात्वा स मारुतिः । इतस्ततों अमस्युर्या नीं रहसि संस्थिताम्‌ ॥११०॥ 
ऐराबणमोगपत्ली पप्रच्छ मरणं तयोः । सा पराह नागकन्याऽहं बलेतानेन धर्षिता ॥१११॥ 
मंरावणोऽयि माँ नित्यं दुष्टबुद्धवऽत्र पद्यति । उमाम्यामपि चक्ीडां दातुं नास्ति बलं मयि ॥११२॥ 
मित्र त्वेको रिपुस्त्वेकस्लिति दःखं तथोम॑म । अतस्तयोषे तुषटिमम Ras ॥११३॥ 
मारुते यदि रामो मां स्वस्ियं हि करिष्यति । तहं कययाम्पद्च तयोमूत्युर्यतो भवेत्‌ ॥११४॥ 
तच्छरुखा मारुतिः ग्राइ यदि श्रीगमभारतः । न भविष्यति भम्रस्ते मंचकस्तहिं ते पतिः ॥११५॥ 
सुनकर दोनों दत्योने समझ लिया कि आज देवी भी भाति हमपर प्रसन्न हुई हैं॥ ९५-६७ ॥ वादमें 
दोनोंने गवाक्षमागंसे ही देवोका पूजन किया। बताशे, मिठाई, मालपूए तया खीर आदि भी झरांखेसे 
भीतर डाल दिया॥ ६६॥ करोड़ों पद्चामृतके घड़े अन्दर उड़ेले और करोड़ों फलोंके ढेर वहीसे भीतर 
डाळ दिये ॥ १००॥ वह सन खाकर मारुति पुनः उनसे कहने लगे-जया तुमने कवलमान भोजन दिया 
है। में तो अभी बहुत भूल हूँ ॥ १०१॥ देवीके इस वचनको सुनकर वे दोनों दैत्य बड़े विसमयमें पड़ गये 
ओर अपने दूतों द्वारा दूकानोंका माल तथा नगरवासियोके सब खाद्य पदार्थ लुटवाकर उसके पब॑ंतसइश 
डेरको भीतर डाल दिया। अपने राजगूहोंमें भी जो कुछ खाने-वीनेकी चीजें संचित कर रक्सी थी, वे 
भी तौकरोंसे मेंगवाकर देवीको समपंग कर दौं। इससे पुर्वासियोंके प्रत्येक घरमें बड़ा भारी कोलाहर 
मच गया। वच्चोंकों खानेके लिए भी कहीं कुछ नहीं बचा । तदनन्तर कोदण्ड ( चनु ) तथा तूणीर ( तरकस ) 
चारण किये हुए राम-लक्ष्मणकी वन्य पृष्पोंसे पूजा करके द्वारके रास्ते धीरेसे देवीको अर्ण कर दिया। 
उन्हें देखकर मारुतिने नमस्कार किया और उन दोतोंने हनुमातरकों हृदयसे लगाया । तब हनुमात्‌ किवाड़ 
खोलकर बाहर आये और उन दोनों दैत्योंको छछकारा। बारसे राम-लद्मण भी देवारुपपते बाह्र निकल 
आये और उन्होंने शरसमुदायकी वर्षा करके उन दोनों राक्षसोंको क्षणभरमें मार डाढा | ॥ १०२-१०८ ॥ पर 
बे दोनों राक्षस फिर जी गये। रामने फिर उन्हें मारा तो फिर जी गये और फिर मारा। इस प्रकार उन 
दोनोंको उन्होंने सौ बार मारे। परन्तु उनकी मत्यु नहीं हुई॥ १०९ ॥ तब चकित होकर मारुति उनकी सूस्युके 
उपायकी खोजमें इवर-उधर अमण करने लगे तो नगरीके एक एकान्त स्थानमें स्थित ऐरावणकी भोगपत्नी 
( रखेल ) को देखा और उससे उन दोनोंके मरणका उपाय पूछा । उसने कहा कि मैं एक नागकन्या हूँ। मेरे 
साथ ऐरावणने वस्ात्कार किया है॥ ११०॥१११॥ मैराबण भी मुझे कुदृष्टिसे देखता है। इन रतिदाव 
देनेकी सामब्यं मेरेंमे नहीं है॥ ११२॥ एक मेरा मित्र है और एक शत्रु है। पर उन दोनोंसे मुझे दुःख ही 
मिलता है। अत: इन दोनोंके मारे जानेपर मुझको तो आनन्द ही होगा ॥ ११३॥ किन्तु हे मारते | यदि राम 
मुझे अपनी स्त्री बनायें तो में बह उपाय बतला सकती हूँ, जिससे कि वे दोनों मारे जा सकें ॥ ११४॥ यही 
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अविष्यति रामचन्द्रसतथेत्युक्ला तमाह सा । भ्रमरानेकः करो पितान्‌ ॥ १ १६॥ 
मोचयामासतुस्तौ दवि तेन तुष्टा पदाः । ताबचुस्ते याम्यां हि मरणाद्रक्षिता बयम्‌ ॥११७॥ 
यथा तथा युत्रां चापि सक्षामो मरणाद्वयम्‌ इत्युकता ते स्थितान ते नीस्याऽसृतु्मम्‌।। ११८॥ 
तद्रक्तबिंदृत्‌ स्पष्ठा ते प्रकृबंति स्रीदवितौ । भ्रमरास्ते तयोनिद्रास्थाने संत्यथुना कपे |११९॥ 
क्रोटिशस्तान्मई पस्तर सो 5पि तान्‍्मई यत्क्षणात्‌। तत्रैकं झरणं प्राप्त अमर प्राह मारुतिः ॥१२०॥ 
कृरु मंचकरगर्भ स्वं ग़जश्क्तकपित्थवत्‌ | ऐरावणमोगपत्ल्था: पटुपदो४पि तथाओकरोत्‌ ॥१२१॥ 
ततो निहन्य तौ दैत्यों पुनर्वा रघूद्वहः । अभिषिच्य तयोः स्थाने राजये तं मकरध्वजम्‌ ॥१२२॥ 
यावदगंतुं मनश्चक्रे तावन्मारुतिनार्थितः | नागकन्याणृहं गत्या नानाचित्रवि चित्रितम्‌ ।।१२३॥ 
दृष्ठा तां चारुवदनां वख्ालङ्कारमणिडताम्‌ । वृत्वा करेण तद्धस्त॑ किंचित्कृत्वा स्मिताननम्‌ ॥ १ २४॥ 
चकार मखं भग्नं स्यमारेण रघूत्तमः | ततस्तया प्रार्थितः स॒ रामस्तां धुनरत्रतरीत्‌ ।१२५॥ 
सयवा देहं भुं गतता भूवा जाह्मणकन्यका । तपस्तप्त्वा चिरं कालं वतीये ले तु जन्मनि ॥९ २ 

डापरे डवारकायां हि मम पत्नी सक्ष्पिसि । तद्रामतचन शस्या रामाग्रे उप अविशय सा ॥१२७॥ 
कन्याकुमारी नाग्नासीड्दविजकन्याऽदिधरोधमि। मारुते; स्करंधमंस्थोऽभूत्ता रामो गरुदास्वितः ॥१२८॥ 
राज्ये कृस्या मन्त्रण स्तं लक्ष्मणं मकरध्यजः । अकरोत्तं स्कशरमंस्थं शेषं व्रह्माण्डथारकम्‌ ॥१२९॥ 
ततः क्षगाज्जम्मतुस्तो लंकां श्रीरामलक्ष्मणो । औरामलक्ष्मणी दा युग्रीयादयाश्च बानराः ॥१३०॥ 
नाबाङिग्य झुहुनेस्वा वः भूयुस्तोषषूरिताः । रामोऽपि सकले वृत्त सग्रोतादीन्म्यवेदयत्‌ ॥१३१॥ 
रे पति बनेंगे ॥११४॥ 
आरोपित श्रम्रोंको 
दिया था। इससे सन्तु होकर उन ज्मरोंने उन दोनोंसे कहा £ रो 
झो गरनेसे बचाया है ॥ १ ॥ इसहिए जसे भी होगा, हस ठुम दोन 


बिद्वमात हैं ॥ ११॥ ११६ ॥ वे करोड़ोंकी संख्यामें हैं। तुभ उन्हें मार डालो । 
हुमायून उन सब भेवरोंको मार डाला । उतमेसे शरणमें जाये हुए एक 
अंबरेसे माइतिते कहा-॥ १२० ॥ तुम जाकर ऐरावगको भोगपलीके पंगको भोतरसे खाकर हाथीके द्वारा 

खाये हुए कंथेकी तरह अन्दर ही अन्दरसे खोखला कर दो। अंबरने वंसा ही किया । १२१॥ वादमें राम- 

चद्रने वाणसे उन दोनों राक्षसों को मार डाला और उनके स्थानमै राज्यासनपर मङरघ्वजको अभिषिक्त कर 

दिया ॥ १२२॥ इतवा करके उन्होने ज्यों ही वहांते चलनेकी तेयारो की, त्यों ही मारुतिने रामसे प्रायंता को कि 
| जाप नापकस्पाके घर चलकर अनेक विकर-विचित्र शोभा देखें ॥ १२३॥ बस्तों तथा अलद्भारोसे 
मुखवाली उस कब्याका हाथ पकड़े तया कुछ हंसकर उसके पलज़ुकर बैठकर अपने भारसे उसके पलज्ञकों तोड़ 
॥ तू इस देहो छोड़- 
याको शरीर धारण करके बहुत करनेके बाद तीसरे जन्म तथा 
परके युगमें तू मेरी पत्नी कोगी| | कु रामे सुन्दर तथा मधुर वाक्यको सुतकर बहू रागरे सामने ही अग्निम 
प्रदेश कर गयी । १२६॥ १२७ ॥ वह कन्याकुमारी नामकी हिजकत्या होकर पृथ्तीपर उत्पन्न हुई। 
राम भारुतिके कम्जेपर प्रसन्‍ततापूर्वक भारड़ हुए ॥ १२८॥ माइतितन मकरण्यजने भी अपने राज्यका 
भार मन्त्रीको सौंप दिया और ब्रह्माण्डको दारण करनेवाले शेषके अवतारस्वरूप लदमणको अपने कस्थेपर 
बैठा लिया ॥ १२९॥ इस प्रकार दोनों भाई राम-क्षमण क्षणभरमें लड्डा जा पहुँचे । श्रीराम तथा लक्ष्मणकों 
सकर सुब भादि सब वानर बड़े प्रसन्न हुए. और बारम्बार आलिङ्गन तथा प्रणाम करने लगे । रामने भो 


जाएँ। यह सब कर लेनेके वाद उस कम्यासे प्रावित रामने उनसे कहदा-॥ 
डर पृथ्वीपर जा । बहाँ आहाणक 
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प्राह पूर्वकत्त भयान्वितः ॥१३२॥ 


दैत्यौ रामेष निहतौ शरुत्वा सदसि रावणः । रकषसां्कितः 
माजुपेणव सृस्युमें हाइ पूरे पितामह! । अतो नारायः साक्षानपरानुपोऽभून्न संशयः ॥१३३॥ 
रामो दाशरथिमूस्वा मां हंतु समुयस्थितः । यदाऽतरण्यः पूर्व हि स इतो दीक्षितो मपा ॥१३४॥। 
अक्षां तदा तेन दयशोडबेन हि । उत्पस्यते च महंशे परमास्मा सनातनः ॥१३५॥ 
स एव लां पुत्रपौतरवाधवेनिदनिष्यति | इत्युकः्ा स ययौ नाकं सोऽधुना समयो मम ॥१३६॥ 
समागतो राधो मां समरे स इनिष्यति | विवोध्य कुम्मकर्ण तमातयध्य त्वरान्िताः ॥१३७। 
ततस्ते तां गुहां गत्वा तच्छ्कासेन विकर्षिताः । यातायाते प्रचक्रस्ते कुम्मकर्णोदरे बुः ॥१३८॥ 
तदेंकत्र बाहुगाणवल कृत्वाऽथ राक्षसाः । गता तदंति भात्या निजनशचुसतं दमैः पदैः ॥१३९॥ 
शिलाभिस्ताडयामासुशराश्ैररव्यचूर्णयन्‌ । काह्रभारेमदादाई देहे चढत्या ॥१४०॥ 
तदा प्रबुद्धशोत्थाय करान्‌ महिषान्‌ वरान्‌ । कोटिशः स्वमुखे मिप्त्वा जलवापीि शोष्य सः।।१४१॥ 
गत्ता नत्वा राक्षसेन्द्रं बोधयामास रावणम्‌ । एकदाऽहं वन गत्वा इष्टा त नारदं सुनिमर ।।१४२॥ 
पृषटवॉस्ल्वं कुत्न॒यासि इतश्रागमनं कृतम्‌ । सर्मा प्राह देवलोकादयोध्या प्रति गम्यते ॥१४३॥ 
राबणादीन्‌ रणे हंतुं विष्णर्जातोऽत्र मालुपः । देववाकयास्चरयितुं रामं गच्छाम्यहं जबरात्‌ ॥१४४॥ 
इत्युकत्वा मां गतः सोऽय प्रेपयामास रातू । इति श्रतं मया पूरे तत्राग्रे तश्निवेदितम्‌ ॥१४५॥ 
अतो्पयाद्य रामाय सीतां सूयं करु प्रभो । हति वदे भत्वा रावपस्तं चोउन्त्‌ ॥१४६॥ 
निदराव्याहेऽकिणी तेच गच्छ निद्रा सुखं कुछ । तद्भंधोंः ऋवचने भृत्वा नत्वाऽथ रावणम्‌ ॥१४७॥ 


वहाँका सब समाचार सुप्रीव आदिको कह सुनाया ॥ १३० ॥ १३३ ॥ उधर भरा सभामें रावणने जब ऐरावण 
तथा मेरावणकी मृत्युका समाचार सुना तों घवराकर भयभीत आवसे अपना पृव॑वृत्तान्त राक्षसोसे कहने 
* छगा ॥ १३२॥ उसने कहा कि पितामह माने मुझे पहले ही कह रला हे कि तेरा मरण मनुष्पके हारा 
होगा । इससे शात होता है कि ये राम साक्षात्‌ नाराबण ही मनुष्यरूप घारण करके आये हैं। इसमें संदेह 
नहीं है।। १३३॥ इन रामने मुले मारनेके लिए ही दशरवपुत्र वतना स्वीकार किया हे और यहाँ आकर 
उपस्थित हुए हैं। जब मैंने परकाले ( दीक्षाको प्राप्त या सस्यङुलानिरत ) अनरण्य नामके सुयवंशी 
राजाको मार डाला या॥ १३४॥ उस समय राजाने मुझे शाप दिया था कि मेरे वंशमें सनातन पुरुष 
परमात्मा उत्पन होंगे ॥ १३१ ॥ वे तुम्हें पुत्र-पोत्र तथा बान्धवों सहित मारेंगे। इतना कहकर राजा 
स्वर्ग चले गये। बस, अब वहो समय आ गया है॥ १३६॥ राम मुझे समरमें अवश्य भारेंगे। तुमलोग 
जाकर शीर्ष कुम्भकर्णको जगाकर यहाँ ले आओ॥ १३७॥ बादमें वे सब जब उस गुफामें गये; जहाँपर 
कुम्भकपंका सोया था। तब तो उसके लम्बे तया वरूवाव्‌ प्वाससे आकर्षित होकर वे सब बार-बार उसके 
पेटमें आनेजाने उगे ॥ १३=॥ यह देखकर बे बड़े चकराये ओर एक साथ मिल तथा बाहुबलका आश्रय 
लेकर किसी प्रकार उसके शरीरके पास पहुँचे। वहाँ जाकर डरते हुए वे लातों तथा पेड़ोंसे पीटकर उसे 
जगाने रगे ॥ १३९ ॥ उसपर बहुरे पत्थर फे, घोड़ों तथा डोसे कुझलयाया, पर उतकी नींद नहँ टूटी । 
तब राजाफी आशासे उसपर बहुतसे लकड़ीके ढेर डालकर जलाये गये ॥ १४० ॥ तब वह किसी प्रकार उठा 
और करोड़ों सूअर तथा मोटे-मोटे भेसोंको खा तया जलपान करके उसने एक बावलीको सुखा दिया ॥ १५१ ॥ 
तत्पश्नाद्‌ वह रा्सेम्द रावणके पास गया ओर समझाकर कहने लगा कि एक बार में वतमें गया था । मैते 
वहाँ नारद मुनिको देखकर पूछा-॥ १४२ ॥ है महामुने | आप कहाँसे आये और कहाँ जा रहे है? उन्होंने कहा 
कि में देवलोकसे अयोध्या जा रहा हूँ ॥ १४३॥ वहाँ रावणादिको मारनेके लिए साक्षान्‌ नारायण अवतरे. 
हैं। उन भगवान्‌ रामको देवताओके कथनानुतार जल्दी करवेका स्मरण फराचेके लिए मैं वेगसे जा र्हा 
हुँ॥ १४४॥ इतना कहकर वे चले गये । उन्होंने ही रामको भेजा है। इस प्रकार जो मैने सुना था, सो कह 
सुनाया ॥ १४५॥ इसलिए तुम सीता रामको समपँण करके उनसे मित्रता कर छो। यह सुनकर 
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अवाद्ययौ स युद्धायोल्लंध्य प्रामादद्रतचतम्‌ । कुम्भकर्ण ततो दष्ट्रा कुपणा भयबिहृराः ॥१०८॥ 
चक्रुः पलायनं से रामपार्श््ुयागताः । कुम्मकर्ण तत्न दृष्ठा प्रणताम विभापणः ॥१४५॥ 
उवाच प्रणतो भूत्या मया राजञानतियो यितः । सीतां रामाय देहीति तेन घिग्धिकुतरतवहम्‌ ॥१५०॥ 
तच्छ्ुस्वाऽहं राघवस्य सेवां ऊतुमुगागतः | उच्छु त्या अंधुबचन कुम्मकर्णस्तमत्रवात्‌ ॥१५१॥ 
सम्पकृत स्वया वतस मद्रे मा सथिरो भत्र । वद्धे स्यः परो वाऽत्र ज्ञायते न मयाऽद्य हि ॥१५२॥ 
हतो अंधुं नमस्कृत्य रामपाेमृगाययो | कम्म णापि स्वान्या पादाभ्यां पेपयन्हरान्‌। १५३॥ 
चचार वानरीं सेनां कत्र दरा कशीश्रम्‌ | ज्िशुलेनाथ ते मिखवाउडत यामास पुरी तु ह; ॥१५३॥ 
मार्गे स्त्रस्थः स सुग्रीवः कणो घराणं रिपोनंखें: छित्वा ययो सवेंद्रं सोऽपि पौरेविलञ्जितः ॥१५५५॥ 
पुनर्ययौ रणबुप्रं तं इष्वा रघुनंदनः | जिव्याथ निशिवर्वाण: सोऽपि रमं दुमेनेगें। ॥१५६॥ 
ताडयामास तानू वाणेित्रायं रघुनन्दनः । वायव्यास्मरेण चिच्छेद तदस्त सायुधो क्षणात्‌ ॥१५३॥ 
छिब्रंबाहुमबायांत॑ नदंत बोह्ष्य राघवः । दाद चेद्रो निशिताबादायास्य पदद्म्‌ ॥१५८॥ 
चिच्छेद पतिवौ पादौ लड्ढाद्वारि महास्वन । निकत्तहस्त दोऽपि कुम्मकर्णोडतिमोषणः ॥१५९॥ 
चडवापरुखद्वक्त्रं व्यादाय रघुनंदनम्‌ । अभिदुद्राय ब्िनदन्‌ राहुन्द्रमस यथा ॥१६०॥ 
अपूरयच्छिताग्रेय सायकैरत ट्रघूतभः । शरपूरितयकतरोऽसो जुक्राश्चातिभयकरः ॥१६१॥ 
अथ सर्यप्रतीकायमैँद्र शरमनु्तमम्‌ | मुमोच तेन चिच्छेद कुम्मक्रणशिरो महत्‌ ॥१६२॥ 
तथा खे देवबाद्याति नेदूः कुसुमब्शिमिः | वत्रपृंरमर रामं तुद्वृवितियेः स्वैः ॥१६३॥ 
य निइत शृत्वा पिदरं चाः स्ययामास त्वे मे पश्या भ बलप््‌ ।।१६४॥ 

भी मे निद्रा भरा है, जाकर सों जाआ । मेने तुमको उपदेश देनेके 
चन सुनकर उसते रावणको नमस्कार किया ॥ १४७ ॥ तदनन्तर वड़े 


से वह मकानों तया गहको हार ! गया । उक्ष भयानक कुम्नकणंका देखत ही सन वानर 
सैड़कर रामके पास चले गये। विभाषणन कुम्भकर्णका आमा देखकर नमस्कार [कवा ॥ १४ ॥ १४६ ॥ फिर 


ले चला आपा । पढ्‌ सुनकर बुम 
पर इस समय तुम मेरे सामनेसे हट जाओ। 
८४ तव विभोषग भाईका नमस्कार करके रामके पास 
5 विचरन छगा। असमे 
आर ले चडा ॥१५३॥१५४॥ रफ्तेमें 
के राबवेन्द्र रामके पास लोट आबे । 
दडून चला गया । उसे देखकर रुवनत रामने अपने 
बार समेत उसके हाय काट गिरादे ॥ १५५-१५ ॥ रामने 
होंने शे अर्षजन््ाबार 
। द्वाव-पाँविसे रहित 
का हुआ चळ्धमादर राहुके 


लंडाके दरखजितर 


। उससे ड्म मः 
जाये और पुडी वर्षा करो 
इरा उवा पिताको विज्कल तुतकर रावणपुत्र मे्रनाद पिः 


३॥ बाद दृम्म कर्णको मारा 


दे पिताजी | आव आज 
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इत्युक्या सरितं गत्वा मेघनादो निङकम्मिलाम्‌ । रक्तमाल्यांतरर्रो इननायोपचक्रमे ॥१६' 
रक्षा दिव्यश्ल्ा्थे  जयार्थमभिचारकैः । योगिनीवटाधोभूम्या गुहायां संस्थितो रहः ॥१६६॥ 
तोयानिलानलब्याप्रसर्पराक्षसकट्कः | आत्मनः परितः कृतवा परिधान सप्त दुर्गमान्‌ ॥१६७।। 
होमङुण्डार्ष्वतः सपं वदृच्चा कृष्णमधोसुखम्‌। रक्त पुष्पांतरवरो रक्तचंद्नलेपितः ॥१६८।। 
रक्तपुष्पाक्षता गुज्ञा सर्पपर्यंदनेछुभिः | खदिराप्पराशोदुम्बरससछातकास्थिमिः ॥१६९॥ 
समि द्वि्माषमां सा दिभन्लातकफलँर पि । अकेनिब्रबाजपूरकृणणधच्ररो चनैः ॥१७०॥ 
अपामार्गबदस्किनलदालक धुः । नरमुंडः समासे विभीतकफ़लादिमिः ॥१७१॥ 
सरपपडश्च मण्इ्कस्त्वरवस्तायुलोमभिः । नानावनचराणां च मांसैरपि समन्त्रकम्‌ ॥१७२॥ 
इत्थं चकार दोमं स निम्रीर्य नयने रहः । विभीषणोऽपि तं दषा होमधूम्ं भयावहम ॥१७३॥। 
आह राप्राय सकलं होमारंभं दुरात्मनः । समाप्यते चेद्वोमोऽयं मेघनादस्य दुर्मतेः ॥१७४॥ 
स चाजय्यो भवेद्राम मेषनादः सुरासुरंः | अतः शाध्रं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌। १७५॥ 
अस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवितः । तेनैव सृत्युनिर्दिष्ठा जक्षणाइस्त्प दुरात्मनः ॥१७६॥ 
हक्ष्मणोऽयं यदाऽयोष्यापुर्ास्तवामचुनिर्गतः । तदादि निद्राह्मरादोन्न श्राप्तः स रघूत्तम ॥१७७॥ 
सेवाथं तव राजेन्द्र ज्ञातं समिदं मया । ततो रामाज्ञया गत्वा लक्ष्मणेन ब्रिभीपणः ॥१७८॥ 
इनुमतप्मुखंीरैयेथपेः सर्वतो ज्तः | लक्ष्मणं द्यामा दोमस्थान निङकम्मिलाम्‌॥ १७९ 
अङ्गद्स्कंधमारुहञ वह्ृथस्ेणाथ कटकान्‌ । ज्वाल्यामास सौ मित्रिजंघान राक्षसाञ्छरैः ॥१८०॥ 
गाइडास्त्रेण सर्पाश्च पवेतास्त्रेण दंष्ट्रिणः । अनलं श्ांतमकरोतपजनयास्तरेण लक्ष्मणः ॥१८१॥ 
- आश्रयामास॒ इतुमाननिलं क्षणमात्रतः । जलं सशोपयामास वायव्यास्त्रेण लक्ष्मणः ॥१८२॥ 


मेता बल देखें ॥ १६४॥ इतना कहकर मेबनाद दुरज्त निकुम्भिला नामकी पमी गुफामें गया। महाँ हा 
फूलोकी माला तथा लाल वस्त्र धारण करके वह हवनकी तंयारो करने लगा ॥ १६५ ॥ दिव्य रथ, दिव्य अस्त्र 
तथा जयळाभके लिए अभिचारक्रिया करतेका निश्चय करके वह गुफाके भीतर योगिनीदटके पास एकान्तमें जा 
बैठा ॥ १६६॥ उसने वहाँ अपने सुरक्षाके लिये अग्ति जळ चायु सह सपं राक्षस तवा कांटोसे अपने चारों ओर 
सात दुगे बना लिये ॥ १६७ ॥ होमकुण्डक ऊपरी भागमे अधोमुख करके एक काला साँप बाँच दिया । तदनन्तर 
रक्त पुष्प तथा रक्तांबर धारण करके भ्ररीरमे रक्त चन्दन लगाया ॥ १६८॥ खळ फूल, अकषत, गुजा, सरसों, 
चन्दन, ईस, बेर, आम, पाच तया मेलावेकी लकड, समिघा, उई, मांस, भल्लातकी गुठली, आक, नोम, 
बौजपूर, कुष्ण धतूरा, नीलू, चिचिड़ा, वेर, चित्रक, दालक, बंधूक, नरमुण्ड, चरवो, विभीतकफल, सर्पखण्ड, 
मण्डूका, चमं, दांत, सनाप, आंत, माम तथा नाना बनचरोंक मास आदिस उसने सस्तोब्चारपूर्यक एकात 
हवन प्रारम्भ कर दिया । सहसा विभाषणने होमके भयानक घुएँको उठते देखा ॥ १६६-१७३ ॥ तब उन्होंने 
रामसे कहा-देखिये, उस दुरात्माने होम आरम्भ कर दिया है। यदि उस दुबु मेघतादका होम निविष्न 
समाप्त हो गया ता फिर है राम! बह दैत्वों तया देवताओले भी अजेय हो जायगा। इसलिए शी 
छक्के द्वारा मे उसको मरवा दूँगा ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ जो मन्ध बारह वर्षतक निद्रा तया आहारसे रहित 
रहा हो, उसीसे ब्रह्माने मेघनादकी मृत्यु कही है ॥ १७६॥ लक्ष्मण जब अयोध्यामे निकले हैं, तबसे निद्रा 
तया आहार त्यागकर इन्होने आपका सवा की है । यह में भली भाँति जानता हूँ । प्रात्‌ रामकी आशासे 
छक्ष्मण तया हनुमान आंद वीर सेनापतिको साब लेकर विभाषण वहाँ गये और रमणको निकुम्भिला 
का होमस्थान बताया ॥ १७७-१७९ ॥ बहाँ जाकर लक्ष्मणने अङ्गदके कन्बेपर सवार होकर अस्निबाणसे 
हांटोंको जलाकर राक्षसोंको मार डाला ॥ १८०॥ उन्होंने गारुडास्तरसे सों तया पर्वृतास्त्रसे दांतवाले 
सिह जादि जन्तुओंको समाप्त कर दिया। उन्होने मेघास्त्से अर्तिका शान्त किया। हतुमासुने क्षणभरमें 
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चकार रक्ष्मणेनैव युद्धं तत्तारकामयमर्‌ । सौमित्रिरपि याणौचे रधमश्वानषुर्ध्वजम्‌ ॥१८७॥ 
तद्दृढं कवचं छतं विभेद क्षणमात्रतः | ततः सोऽन्येन धनुपा मुक्त्वा बाणान्सहसशः)॥ १८८॥ 
पञ्कयामेवास्थितो भूम्यां चिच्छेद कवचं रिपो: | तदा क्रुद्वः स स म्रा णेंदरितञ्च हि ॥१८९॥ 
सशरं दक्षिणधुजं पातयामास तद्गृहे | तदा स वामहस्तेन मेघनादोंउतिविद्वल। ॥१९०॥ 
दुद्राव लक्ष्मणे इतं घृत्वा शलमनुत्तमम्‌ | तं चापि मार्गणेनेव सबूल वामसस्करम्‌ ॥१९१॥ 
मेघनादस्य सौमितरिर्ङला रावणसक्षिधो । पातयामास लंकायां तदङुतमिवाभवत्‌ ॥१९२॥ 
तदा व्यादाय स्वमुखं रावणिलेक्ष्मणं ययौ । लक्ष्मणोऽपि रं दिव्यं रामनामा कितं शुभम्‌ ॥१९३॥ 
मुमोच रघुवीरस्थ कुल्या चिंतनमादरात्र | स शारः सशिरख्राणं श्रीमज्ज्वलितिकुण्डलम्‌ ॥१९९॥ 
प्रमथ्येंद्रजितः कायात्पातयामास तर्छिरः ततः प्रमुदिता देवाः सौमित्रिं परितुष्टः १०५। 
पुष्पाणि विकिरंतो यैं चक्रुनीराजनं मुहुः | गतश्रमः स मोमित्रिः शंखमापूरयद्रणे ॥१९६॥ 
श्रत्वा सीता शंखनाद त्रिजटां प्रेष्य सादरम्‌ । शुश्राव सकलं वृत्तं तद्वाक्यात्प्रतुतोष सा ॥१९७॥ 
ततस्तन्मेधनादस्य शिरः संगृह्य मारुतिः | राघवाय द्ययितुं स्वग्यामास रक्ष्मणम्‌ ॥१९८॥ 
तदा स वानरंयुकतोऽदस्थः सत्रिभीषणः । नानावाद्यनिनादेश सौमित्री राघवं ययो ॥१९९॥ 

कु ht ग्य सी तो 
नता तं दञचयामास मेवनादस्य तच्छिरः | तद्द््राऽलिंग्य सा मित्रिं रामस्तुष्टोऽभरत्तदा | २००॥ 
बायु थी लिया और लद्मणने बायव्यास्त्से जलको मुखा दिया ॥ १६१॥ १८२॥ उन सब पेरोंके नष्ट 

पर भी जब भुका स्यान नहीं दिखायी दिया तो इनुमान्‌ कुद होकर योगिनोवटको ओर गये। वहाँ 
उन्हें योगिनीवट्वाली गुफा दीख पडी, तुरन्त गुफारे ढारपर लगे हुए पत्थरकों हतुमानुने लात मारकर 
चूर्ण कर डाला और भीतर जाकर मेघनादकों ललकारा। तव मेघनादने भी तुरन्त होम छोड़ दिया 
॥ १८३-१८५ ॥ तदनन्तर कोवके साथ रथपर सवार होकर वह लधष्मणके समक्ष गया और अस्त्र शस्त्र, पर्वत 
तथा ममंभेदी वाक्‍्योंरे उनको जीतनेकी इच्छासे भवात युद्ध करने लंगा । लक्ष्मणने भी अनवरत वाण 
छोड़कर उसके अश्व, रय, घनुष, ध्वजा, इह कवच तवा सारयोकों क्षणभरमें छिन्न-भिन्न कर दिया । तब 
मेघनाद भो दूसरा बतुष ले तया नीचे ही र के 
समय लद्मणने कुद होकार अपने वाणसे इ दाहिना हाथ काटकर गिराया । 
तब विह्वल होकर मेघनादने बायें हाथमे त्रिशूल सम्हाला ॥ १६६-१६० ॥ दहू उत्तम दिशूछ लेकर लक्ष्मणको 
मास्नेके लिए दौड़ा। तव मेघनादके विश महित वाये हाथको भी मृषिकापु रणते बाणे ही काटकर 
रावणके पास गिराया । यह देखकर लंकामें दको वडा आक्र हुआ ॥ १९१॥ १९२ ॥ तब मेघनाद मुँह फाड़- 
कर ल्ट्षमणकी ओर झपटा । तव लक्ष्मणने भी रामका ध्यान म वाण छोड़ा। उस 
चघड़से अलग करके घरतीषर 
स्तुति करने लगे ॥ १९३-१६५॥ वे 


दाने जाकर पगड़ी सहित, शोभावुक्त तथा प्रदीप्त कुष 


गिरा दिया। पह देखकर देवतागग अतीव असदन हुए और 
उनपर कुसुमोंकी वृष्टि करके आरती शान्त होकर विजयशंल बजाया ॥ १६६ ॥| 
शंखनाद सुनकर सीताने विजटाको भेजा और उसके मुदत सुधवा समत समाचार सुनकर वे बहुत 
प्रसन्न हुईं ॥ १६७ ॥ इधर हनुमानूजीने मेघनादका सिर लेकर रामको दिखलानेके लिये लक्ष्मणसे शीघ्र 
दलेको कहा॥ १९८॥ तव लकमण विभीषण और वानरोंको साथ से तया अन्न॒दके मधर रमार होकर 
अनेक वाजे-गाजेके साथ रामके पास गये ॥ १९९ ॥ वहां जाकर लदमणने रामको प्रगाम किया और 


ज 
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रातरणोऽपि शजं दृष्ठा अत्ता पुत्रवधं तथा | पपात पुत्रदु/खेन सभायां मूछितों भुवि ॥२०१॥ 
क्रोघात्स सब्गबथम्प ययौ हंतुं विदेहजाम । खुपाश्रों नाम मेधावी मंत्री त॑ संन्यवारयत्‌ ॥२०२॥ 
सखङ्ंतस्करं श्रत्वा स्वहस्ते स त्वरान्वितः । उवाच नीतिसंगुक्त वचनं रावणं तदा ॥२०३॥ 
कर्थ नाम दशग्रीव कोपारस्रीयधमिच्छसि । अस्माभिः सहितो युद्धे इत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥२०४। 
प्राप्स्पसे जानकी शीघ्रमित्युक्तः स न्यवर्तत | सुखोचनाऽपि कांतस्य अञं केपूरभूपितम्‌ ॥२०५॥ 
द्रा समार्मणं स्तीयपुरतः पतितं भु । तदा विलापसकरोत्स्मृस्वा तत्वौकृपाणि सा ॥२०६॥ 
अजोऽपि सांत्वयनतां स लेख्य भूम्यां रेण हि । स्वलो द्िताधरे! प्राह मा खेदं भज भामिनि ॥२०७॥ 
साक्षाब्केपशराघातैईतो5ह_प्नक्तिमागतः ।त्वं चापि गला श्रीराम नत्वा याचस्व मच्छिर!॥२०८॥ 
तच्चां दास्यति रामोपि तेनाप्रि विश्य याहि माम्‌ । सुलो चना पठित्वा सा लिखितान्पक्षराणिद्दि ॥२०९॥ 
तुशा शषा रावणाय मंदोदयै विभूषिता । ययौ राइ शिविकया तां ददर वानरोचमाः ॥२१०॥ 
सीतेयं रावणेनाद्य भयाद्रामं विसजिता । इति मत्वादुदूबुस्ते सीताया दर्शनेच्छया ॥२११॥ 
झिकिङां वेशयामासुर्ज्ञात्वा तां तृ सुलोचनाम्‌ । श्िबिकरात्ादास्येनाययुः राब पुनः ॥२१२॥ 
सुलोचनाऽर श्रीरामं ननाम शिरसा मुहुः भृः विरः कांक्षमाणां तां रामो वाक्पमत्रबीत॥२१३॥ 
कपया तव भर्तारं करोम्यय सजीवितम्‌ । मा विश्वस्वाद हि त रोचते चेदवदस्व मा्‌ ॥२१४॥ 
वदा सा प्राह श्रीरामं एनः सौमित्रिहस्ततः । कृतो भते्तन्मरणं मोक्षदं जीवयस्व मा ॥२१५॥ 
इत्युक्ता राघवं दस्ता सस्मितं कपिवाक्यतः । कृत्वा शिरः पतेस्तत्र ल्वा सा भवेसच्छिरः।।२१६॥ 
„_खदगायास्तौ समानीय भुजी गत्या निहम्मिलाम्‌ । भददहेन संयोज्य बिवेश्ामिं यथाविधि ॥११७। 


ेघवादका कटा सिर दिलाया । उसे देखकर रामने लकमण छातोसे हा लिया बीर बहुत आनन्दित 
हए ॥ २००॥ रावणे पहले पुत्रका कटा हुआ हाथ देखा । पश्चात्‌ उसकी मुत्यु सुनी तो मूित होकर सभामें 
ही जमीनपर गिर पड़ा ॥ २०१॥ बादसे वह कोघपूवंक खड्ग लेकर सीताको मारोके लिए अला । उ 
समय मुपाश्व नामके बुद्धिमान मंत्रीने उसको रोका और उसका तरुवारयाला हाथ अपने हाथसे पकड़कर 
जीवियुक्त उपदेश देते हुए कहा--॥ २०२॥ २०३॥ है दशग्रोव ! क्रोधादेशमें आकर स्त्रोहत्या करना पाप 
'दमणको मारकर जातकीको अपनी स्त्री बनाओ। इस तरह 
शोचना अपने पति मेघनादका केश्रविभूषित तथा वाण्युक्त 
हाथ अपने सामने पृथ्वीपर पड़ा देखकर उसके पुरुषापंका स्मरण करके विष्टाप करने लगी ॥ २०४॥ २०५॥ 
हब उस कटी भुजाने याण द्वारा अपने खूतसे अमोनपर 'हे भामिनी ! तुम दुःलिनी मत होओ' ऐसा लिखकर 
सुलोचनाकों आश्वासन दिवा ॥ २०६॥ २०७॥ उसने यह भी लिखा झेषाबतार लक्ष्मणके 
बाणसे मरकर पुक्तिको प्राप्त हुआ हैँ। भब दुम रागके पास जाकर । ये तुमको अवश्य 
मेरा सिर दे देंगे। उस मिरको ले तथा अग्निमें प्रवेश मेरी अनुगामिनी बनो' । सुलोचना उन सक्तलिखित 
को पढ़कर प्रसन्न हुई । तदनन्तर रावण और मन्‍्दौदरीसे आज्ञा ले तथा आभूषण घारण करके वह 
पालकीमें बैठकर श्रीरामके पास चली । वानरगणने उसको देखकर यह समझा कि रावणने डरकर सीता रामके 
पास भेज दी है। ऐसा समझकर वे उनके दशंनकी इच्छासे दोड़ पड़े ॥ २०८-२११ ॥ पाप्त जाकर पाछकीको: 
घेर लिया, पर जब पाएकी ढोनेवालोंस थता लगा कि यह पुलोचना है तो वे सव वानर रामके पास दौड़ गये 
॥ २१९॥ सुलोचना कीरामके पास पहुंची तो सिर नवाकर प्रणाम किया और पतिके सिरकी प्राप्तिके लिये 
प्राथना की | तब रामते कहा--॥ २१३॥ में तुमपर कूपा करके तुम्हारे पतिको जोबित कर देता हूँ । तुम अग्ने 
अवेज करनेका विचार छोड़ दो । बोलो, यह पसन्द है ? ॥ २१४॥ उसने कहा-दे महाराज ! फिर ऐसे मोक्षप्रद 
छकमणके हायसे मृत्यु इन्हें कहाँ प्राप्त होगी ? इसलिये अब आप इन्हें न जिलाएँ ॥ २१५॥ इतना कहकर उसने 
फिर रामको प्रणाम किया ओर पिरान सुग्रोवके आज्ञानुस्तार पतिके सिरको पाकर हँसतों हुई वह भतकि 


समझानेपर रावण शान्त ही गया । उघर 
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छुछोचना दिव्यदेह वेडण्डं पतिना यथौ । रत्रणोऽपि सुन्मः पुनयोदुं ययौ रणम्‌ ॥२१८॥ 
ततो रामेण निइताः सर्े ते राक्षसा युधि । लङ्कायां रावणः क्षमः शरेण राघवेण सः ॥२१९॥ 
ततः कृत्वा रामशिः कृत्रिमं मयददस्ततः । ययो सीतां दयितं राबणोऽशोककाननम्‌ ॥२२०॥ 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा बोधयामास जानकीम्‌ | कृतमस्ति रावणेन क्रत्रिमं रामसस्छिरः ॥२२१॥ 
तदुदृद्ठा मा भजस्ताद्च खेद स्वमधुनाज्यले । इतिसबोष्य तां सीतां ब्रह्मऽन्तर्घधांनमाययौ ॥ २२२॥ 
रावणोऽपि समागत्य दृशयामास तच्छिरः । सीतां प्राह हतो रामस्त्वधुता तवं भजस्व माम्‌ ॥२२३॥ 
तदा साऽधो्रुखी पराह तब्ेवाई शिरांसि हि । राम्ाणेश्च पश्यामि पतितानि रणांगणे ॥२२४॥ 
इति तद्वाक्शराघातताडितः स दशाननः । ययौ तृष्णं स्वयं गेह लजयाउवनतस्तदा ॥२२५॥ 
अघ रामाङया सर्वे ङ्का प्रासादमंडिताम्‌ । ईपिकाचूडहस्तास्ते वानराः कोटिशः क्षणात्‌ ॥२२६॥ 
ज्वालथामासुः सवेत दच्वा वहि युः । तदा कोलाइलथासीलङकादाहे पुरा यथा ॥२२७॥ 
दयां स्रनग्री दृष्ठा स्वगरद्माश्यपि रायणः । दृषा दग्धानि कपिभिमंपासत्रं स्रज जवात्‌ ॥२२८॥ 
तेनासीदुनलः शांतस्तददृष्रा कपयो ययृः | ततः स राणः शुक्रवचनाद्रहसि स्थिताम्‌ ॥२२९॥ 
सुहं प्रविश्य यैकाते मौनी होमे प्रचक्रमे । लङकादारकपाटादि वद्ध्वा सर्वत्र यत्नतः ॥२३०॥ 
दोमद्रव्याणि संग यान्युक्तानि मया पुरा । रक्तावगाहितो गरुण्डमोली प्रेतासनस्थितः ॥२३१॥ 
परिस्तीर्याथ शस्राणि होमकुण्डसमंततः । आदशञाहयालकानां शिरोमिर्मासलोदवितंः ॥१३२॥ 
एवं स॒ रिपुघाताथं चकार दवनं रहः । उत्थितं धूत्रमालोक्य रामं प्राह विमीषणः ॥२३३।। 
यदि द्ोमसमाप्तिः स्पा्तदाऽजेयो भवेदयम्‌ । ततो रामो हरीन्सर्वान्प्रेपपामास सादरम्‌ ॥२३४॥ 
गलेपर रखकर जोड़ दिया ॥ २१६॥ पश्चत्‌ कामें पतिको देहसे उसे मिलाकर यथाविधि पलतिके णरीस्के 
साथ अग्निमें जलकर सती हो गयी॥ २१७॥ तदनन्तर सुलोचना दिव्य देह वारण करके पिके साथ 
कुष्ठ चली गयी। उधर रावण पुनः वन्धुओं तया मितरोको साथ लेकर रणभुमिमें युद्ध करने गया ॥ २' 
रामने सब राक्षासोंको मारकर राबणको वाणसे उठाकर दिवा ॥ २१६ ॥ तदनन्तर 
मयदानवके हापसे रामका नकली मस्तक बनवाकर सीताको दिखलानेके लिए अशोकवनमें गया ॥ २२० ॥ वहाँ 
सो बोच ब्रह्मते सीताको पहले ही बता दिया था कि रावण रामका नकली सिर तुम्हें दिखायेगा। यह 
अन्तषांन हो गये। इसके बाद रावण उनके पास पहुँचा और रामका मस्तक दिखललाते हुए 
! देखो, मेते रामको पार डाला है। अब तुम मेरी सेवा करनेके लिये तेयार हो जाओ 
-२२३॥ यह सुनकर सीताने नीचे मुख करके कहा-मै तो रामके बाणसे कटकर रणस्थडीमें गिरे हुए 
तेरा ही सिरोंको देखना चाहती हूँ ॥ २२८ ॥ सौताके इस वाक्यल्यी वाणसे ताडित होकर दशानत लज्जित हो 
और मुँह नीचा करके चुपचाप अपने महरुमें चला गया ॥ २२५॥ तभी रामकी आज्ञासे करोड़ों वानर 
दाषमे घासके पले ले-लेकर प्रासादों ( हवेरियों ) से भूषित लंका नगरीमें घुस पढ़े ॥ २२६ ॥ उन्होंने क्णभरमें 
चारों ओरते माग लगा दी। उस समय लंकामें प्रथम लंकादहनकी है तरह महान्‌ कोलाहल तथा हाहाकार 
मचने लगा॥ २२७॥ रावणने नगर तथा अपने मकानोंको जलते देखकर मेघास्त्र छोड़ा॥ २२८॥ उससे 
जगको शान्त देखकर कपिसमूह भाग गया। पश्चात्‌ रावण देत्यगुरु शुक्ताचायंके कपनानुसार एकान्तकी एक 
मुभे गया और मौत घारण करके होम करने लगा । उसने चौतरफासे लंकाके दरवाजे अच्छी तरह बंद 
कर लिये॥ २२६ ॥ २३० ॥ पहले मैने जो-जो हवनके द्रव्य कहे हैं, वे सब इक्र कर लिये। उसने अपने 
नद शरीरम लोहू पेट लिया । गलेमें गुण्डोंडो माला पहिन ली। मृत पुरुषके शरीरको आसन बनाया॥२३९॥ 
होमकुण्डके चारों ओर शस्त्र रख लिये और दस दिनसे प्रयम उत्पन्न वालकोंके सिर तथा मांस और इषिए 
हे पुकान्तमें झवु ओके नामके लिये हुवन आरम्भ कर दिया। ऊपर उठे होमके धुएँकों देखकर विभीषणने 
उपसे कहा-॥ २३२॥ २३३ ।। हे राम ! यदि होम ति्विष्न समाप्त हो गया तो राबण सर्दथा अडेय हो 
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चूण॑यिल्वा रावणश्च ताइयामास प्॒ष्टिना | वानरास्तेऽपि तं इ्रताडयाभासुरादरात ॥२३८॥ 
तडे वानरा दृ तृष्णीमेव स्थितं रिषम्‌ | समानयन्केशपाशे धृत्वा मंदोदरी शुभाम्‌ ॥२३९॥ 
विळपंतीं प्रुक्तनीवीं विहलां दृतचुङीम्‌ | चटा तयक्त्वा तदा होमग्ुद्तिष्ट चरान्बितः ॥२४०॥ 
ततस्ते वानराः सर्वे ययुः श्रीराघवांतिकम्‌ । वती मंदोदरी पराह कुरु स्वं बचन मम ॥२४१॥ 
इत्ता सीतां राघतराय रज्ये कृत्वा विभीषणम | तप्रया मयारउप्ये क्ुंमहेसि बै सम्‌ ॥२४२॥ 
वत्तस्या वचन श्रुत्वा तां स पराइ दशाननः । रामो विष्णुश् मा सीता जानामि प्राणवछमे ॥२४३॥ 
रामहस्तादर्ध॑ लब्धुं हृता सीता पुरा मया । रामहस्तास्यक्तदेहो गञ्छामि परमं पदम्‌ ॥२४४॥ 
सवया कार्य क्रिया मे हि परविशस्तानलं ततः । ततः सुखं मया इुक्ता गमिष्यति परं पदम्‌ ॥२४५॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ योद रथे स्थत्वा स्वरान्वितः। राजद्वारा ्विनिगेच्छन्न्ने रण्डी विलोकितः ॥ २४६॥ 
मुझठः पतितवित्रः संविशों रावणो हृदि | ततो ययौ रपुं चबप निश्चितैः शरै। ॥२७७॥ 
विधाय कृत्रिमां सीतां मयेन स दशाननः । पश्यतां वानराणां च स्वरथे तां जघान मै ॥२४८।| 
दिव्येन शितसङ्गेन दृटा ते तु प्लवंगमाः । हाहेत्युक्त्वा दृःखितास्ते ययू राम निवेदितुम्‌ ॥२४९॥ 
ताबद्वेषाः समागत्य रामादीन्‌ आह सादरम्‌ । ऋत्रिमेयं इवा सीता मा खेदं मजताद्य हि ॥२८०॥। 
ततोऽन्तर्धानमगम द्विधिस्तेऽपिप्डवंगमाः । रामाद ब्रह्मवाक्येन तषट युद्धाय निर्ययुः ॥२५१॥ 


जायगा। तव रामने सब वानरोंकी सादर बुलाकर युठके लिये भेना ॥ २३४॥ बे सब परकरोश्को सोपकर 
शबणके मन्दिरमे धुस गये । उन्होंने वहाँ उस गुफाकी रक्षा करनेवाले राक्षसोंको मार डाला ॥ २३१ ॥ परन्तु 
जहाँ रारण हवन करता था, उस गुफाका दरवाजा किसीको नहीं मालूम वा। तब प्रातःकालके समय विभी- 
छश स्त्री सरमाने हाथके सकेतसे उन सबको होमस्यानका दरवाजा बता रिया । रपर लगे हुए पापाणको 
छात मारकर अंगदने ठोड़ दिया और भीतर जाकर रावणको मुक्कोंसे मारने रुगे। अन्यान्य वानर भी उसे 
वृहलोसे पोटने लगे ॥ २३६-२३८ ॥ फिर भ रावणको चुपचाप बंठा देखकर वानर उसकी स्त्री मन्दोदरीको केश 
पकड़कर वहाँ खाच राये ॥ २३९ ॥ अपनो सुन्दरी सतीको रोतो हुई, पुत्तकच्छ, चोलीरहित ता पिहला देखकर 
रावण होलको अश्रा छोड़कर उठ खड़ा हुआ ॥ २४० ॥ इस प्रकार उसके होमको भङ्ग करके सब वानर रामके 
पास भाग गये । तब मन्दोदरीने कहा-हे तुम अब भी मेरी बात मान लो ॥ २४१ ॥ सीता रामको देकर 
दिभीषणको ऊंकाका राज्य दे दो और मेरे साथ चलकर वनमें तप करो। तुमको इसीमें सुख प्राप्त 
होगा। स्त्ीको बात सुनकर दशाननने कहा-हे प्राणवल्टमे ! में जानता हूँ कि राम साक्षात्‌ विष्ण तथा सोता 
साक्षात लक्ष्मी हैं॥ २४२ ॥ २४३ ॥ यह जानकर ही मैं रामके हाथसे मरनेके लिए. सीताको यहाँ ले आया 
हैं। रामके हायसे मरकर मै परम पद आप्त करूंगा ॥ २४४ ॥ बादमें तुम भी मेरी क्रिया करके तथा अणि 
सती होकर सुखपूरवक मेरे साथ परम घाम श्राप्त करोगी ॥ २४५ ॥ इतना कह तथा रथपर सवार होकर बह 
छड़ाईके लिए चल पढ़ा । राजमहूलसे निकलते ही उसको सिर मागे हुए एक सुष्डी दिसायी दिया ॥ २४६॥ 
उसका लित्र-विचित मुकुट भी गिर पड़ा। यह देखकर रावण मनमें धवराया। फिर भी उसने समरभूमिमें 
जाकर बहुत तेजीसे ब्राणोंकी वर्षा को ॥ २४७ ॥ तदनन्तर मयदानवसे एक नकली सोता बनवाकर उसने 
हों वानरोंके सामने अपने रवपर रखकर काट डाला ॥ २४८॥ तेज बारजारी तलूवारसे सीताको कट्ती 
देख हाहाकार करते हुए सब वानर यह समाचार रामके पास निवेदन करने गये ॥ २४६ ॥ इततनमें ब्रह्मने 
आकर राम आदिको बड़े आदरसे समझाकर कहा कि यह कृत्रिम सोता मारी गयी है। तुम लोग दुल्ली 
मत होओ ॥२५०॥ इतना कहकर बरह्माजी अन्तर्घान हो गये सर वे सब बागर और राम भाहि वीर कह्ावाक्‍्य- 
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तदा स मातलिः शीघं देवेस्द्रवचनाद्रथम्‌ | शस्राखत्राजिसहितमशनिष्वजशोमितयू ॥२५२॥ 
बरच्छन्रसमायुक्त॑ राबब्राग्र.. न्‍्यवेदयत्‌ | तमारुह्य तदा रामश्रक्ार कदनं मदत्‌ ॥२५३॥। 
आग्नेयेन तदाग्नेयं देव देवेन राघवः । अस्त्रं राक्षसराजस्य जधान परमाख्नवित्‌ ॥२५४। 
ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसः सापंसख्रवित्‌ । रामः सर्पास्ततों द्ठा सौपर्णासत्रं झुमोच सः ॥२५५। 
असेः ग्रतिहृते युद्रे रामेण दश्चकधरः । पा्न्यं ससृजे घोर वायव्यास्त्रेण राघवः ॥२५६ 
तदस्त्रं विनिवार्यासो बह्वचस्त्रं ससृजे पुनः । पजेन्यासत्रेण पोलस्त्यश्चक्रर विफल तदा ॥२५७। 

नागांनामयुतं तुरंगनियतुं सादं रथानां शतं पत्तीनां शतको टिनाशसमये त्वेका कधा नृतिः । 

एवं कोटिकबंधनत नविधावेका ध्वनिः डिंकिणेविंशचाः पहरार्षतों रघुपतेः कोदंडघंटारणे ॥२५८। 
तदा से कतुकं दरषुं समाजग्मुः सुरा मुदा | गधवाँः किन्नरा यक्षा वेमानशतसस्थिताः ॥२५९।। 
तदाऽश्ञनिध्वजं रम्यं वाणेश्िच्छेद रात्रणः | तं दृषा रामचंद्रोऽपि घ्वजहनं रथं निजम्‌ ॥२६०। 
मारुतिं प्राह वेगेन क्षणं विष्ठ ध्वजोपरि | तयेत्युक्त्वा मारुतिः स तालमुत्पाद्य वेगतः ॥२६१। 
गया रामरथे दिव्ये तरिमस्तस्थो स्वयं युदा । त॑ मारुतिष्वज्ं दषा रावणः समरांगणे ॥२६२। 
तालं छत्रं मातलिन तुरगान्तरायुनंदनम्‌ । ऐ्द्रं धनुस्त चिच्छेद नवराणस्स्रान्वितः 
बाठात्मजमातलिनो मूच्छितौ पतितौ भुवि । क्षणमात्रेण स्तस्थोऽभूत्तदा स वायुनन्दनः ॥२६४॥ 
तदा रामो वरायुपुत्रस्कन्धे स्थित्वा रणाजिरे । चकार तुमुलं युद्ध रावणेन भयावहस्‌ ॥२६५।। 
रावणः परिषेणव संताव्य मारुतिं हृदि | चकार माच्छत वगात्पपात स पुनशरवे ॥२६६। 
तदा सस्मार रामोऽपि स्त्रथं समरांगणे | तावद्रथः क्षणादेवाययों खादग्रतः स्थितः ॥२६७ 
से संतुष्ट होकर यद्ध करनेको निकल पड़ ॥ २५१॥ इसी समय इन्द्रके आनाठंसार उनका सारथी मात 
अस्त्रशश््रोसे भर तबा घोड़ोंसे जुते हुए स्थको लेकर रामके पास आया और उनसे रथपर सवार होकर 
करनेके लिए कहा | तव रामने उस रथपर सवार होकर महानु युद्ध किया ॥ २५३ ॥ २५३ ॥ अस्त्रोकों जार 
वालोम परमश्रेछ रामत राक्षसोक राजा रावणका आग्नेय अस्त्र अपने आग्तैय अस्त्रसे तया देवाएत्र देवार 
शान्त किया ॥ २५४॥ तब अस्ववित्‌ राबणने घोर परवान छोड़ा। दामने संवोकों देखकर गारुडास्त्र छ 
॥ २५५ ॥ इस प्रकार जब दामन युड़को अपने असतोस ब्तिहत कर दिया, तब रावणने एक दूसरा भया 
मेघास्त्र फेंका । रामने उतका उत्तर वादयुअस्त्रसे कर दिया ॥ २५६॥ उस अस्त्रका निवारण करके रामने उसपर 
आणेयारज चलाया । तब रावणने उसे वर्षा-भस्तसे विफल कर दिया ॥२५७॥ दस हजार हाथी; इस लाख घोड़े, 
डेढ़ सो रथ तथा एक करोड़ पदछ सँनिकोके नष्ट होनेपर एक कवन्धका नृत्य होता है। इस प्रकारके करोड़ 
कवम्धनृत्थ होनेपर एक क्िकणियां (घंटेयों ) की ध्वाने हाती है, परन्तु रघुपति रामके केवल आधे प्रहरतक 
घवुषका घंटारव करनेसे ही बोसो किकिणियोंकी ब्वनि हुई ॥|(५८॥ उस समय इस कौतुनको देखनेके लिए 
आकाशम संऊड़ो विमानापर आरूढ़ देवता, गन्ववं, किन्नर तथा यक्षलाग इकडे हो गये ॥ २५६ ॥ तभा 
रावणने अपने वाणोसे रामके वञ्च तवा ध्वजाको काट दिया। रामचन्द्र अपने रथकों घ्वजासे हीन देखकर 
माएतिसे बोले कि तुम कषमभरके लिय जल्दासे मेर रका घ्वजाके पास बैठ जाओ। 'तथासतु' कहकर माइति 
झट एक ताडका वृक्ष उसाइकर रामके दिव्य रथपर रख दिया और आनन्दे उसीपर जा बंठे। माहतिकी 
्वजाको देखकर टाबणने रणांगणमे बड़ी फुरतीके साथ तालको, छतको, मातरि सार्यीको, अशोको, 
बनुषको नौ बाणोसे काट डाला ॥ २६०-२६३ ॥ तब वातात्मज हनुमात्‌ 
तबा मातलि मूछित होकर जमीनपर [गर परन्तु क्षण हो भरमें वायुनन्दन सचेत हो गये ॥ २६४॥ 
तब राम हनुमादुके कर 'र रावेशके साथ रणांगण में भवानक युद्ध करने छगे ॥ २६५॥ एकाएक 
रावगने मार्रुतकी छातापरगदा मारकर मूछित कर दिया और हनुमान उसी समय फिर पृथ्वोपर गिरपड़े ॥२६६॥ 
तब श्रीरामने अपने रथका स्मरण किया । क्षणभस्में आकाश्से आकर वह रथ युद्धभूमिमें उनके सामने 
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दारुकः सारविरयत् जत्र शख्राण्यनेकशः । गदा पञ्नं तु यत्रास्ति सर्वदा गरुडो खज़े ॥२६८॥ 
यस्मिञच्छेव्यशच सुग्रीबस्तथा चैत्र बलाहकः । मेघयुष्पश्च चत्वारो आायुदेगा हयोत्तमाः ॥२६९॥ 
यत्र छत्रं बरं दिव्यं हेमदण्डं विराजते | चामरे द्रे शुमे यत्र शाङ्ग स्वं धलुराददे ॥२७०॥ 
ततो रामः गरैस्तीहेंदेशास्यस्प रथं क्षणात्‌ । चकार चूण साइवं त॑ राणं चाप्यतर्जयत्‌ ॥२७१॥ 
तदाऽन्यरथमारुदो रावणो रां ययो । ततो रामः शरसतीकष्णईश्ञाननसिरांसि सः ॥२७२॥ 
चिच्छेद तानि गगने गत्वा तोषयुतानि हिं । रामहस्तान्ृतिर्जाताऽस्माक चेति विचित्य च ॥२७३॥ 
बन्दन कर्तुकामानि गगनाच रणाजिरे | सस्मितानि पतन्ति स्म राघवस्य पदोपरि ॥२७४॥ 
राषःब्िरांसि दृषट्रा्च विदीर्णास्पानि खात्पुनः | मां इन्तुं रदवंतीति मत्वा भीत्या व्यताडयत्‌ ॥२७५॥ 
रषः त्ष! श्रीं तदङुवमियामवत्‌ । शवमेको्तर छिभं शिरसां चैकपर्चसामू ॥२७६॥ 
शतमूष्नों रावणस्य चैकोत्तरसहस्रकम्‌ । छिन्नं तत्कस्पमेदेन वदंतीत्यपि केचन ॥२७७॥ 
चट्ठा ठु रापणस्यान्तं विभोषणमतेन सः । नामिदेशे5सृतं तस्य कुण्डलाकारमंस्वितम्‌ ॥२७८॥ 
प्रावकास्रेण तच्छीघ्रं श्ोषयामास राघवः । ततः झ्षिरांसि नाहुँभिच्छेद रावणस्य सा ॥२७९॥ 
एकेन गरख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बमो । तयोुँदभममूदोरं तुमुलं रोमहृषंगम्‌ ॥२८०॥ 
ततो दारुकवाक्येन मर्मदेशे व्यताडयत्‌ । अक्षात्रेण रघुश्रे्ठ; समरे दश्कन्धरम्‌ ॥२८१॥ 
स झरो हृदयं भिचा इत्वा तं तु दक्षाननघ््‌ | रामतूशीरमाविङ्य मेने स॒ कृतङ्गत्यवाम्‌ ॥२८२॥ 
रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवतस्फुरत्‌ । परतिवेश्चरघरशेष्ठं देवानां पइयतां सताम्‌ ॥२८३॥ 
-तदा देवास्तुष्टवुस्तं वुः पृष्पदृष्टिमिः । नेदुः खे देववाद्यानि ननृतशाप्सरोगणाः ॥२८९॥ 
ददा मंदोदरी भर्त्रा सह देइ विसृज्य सा । ययौ ैण्ठमबनं रावणेन मुदान्विता ॥२८५॥ 


खड़ा हो गया (२६७॥ जिस रथका दारक सारी था, जिसपर अनेक शस्त्र थे, जिसपर गदा-य्च तथा 
ध्वजापर गरड विराजमान थे ॥ २६८ ॥ जिस रयमें उततम वायुवेगवाले शथय, सुग्राव, बलाहक तथा मेघपुष्प 
थे चार घोड़े जुते थे॥ २६६ ॥ जिसमें दिव्य तथा सुन्दर सुवणदण्डबाला छतर विराजमान पा। जिसमें दो 
मनोहर चमर तथा रमणीय शाज्ज॑ नामका घतुष रक्खा हुआ था । तब रघुनन्दन राम उस रयको देख तथा पारिन 
क्रमा करके सानन्द उसपर सवार हो गये ओर अपने शाङ्ग घनुषको हाथमें ले झिया । अब राम अपने लीकण 
बायो क्षणभरमें पके अश सहित रको चूर्ण करके रावणको झल्कारते लगे। तब रावण दूसरे रवपर 
सवार होकर रामके सामने गया। रामने पूनः तीक्षण बाणोंसे रावणके दसों घिरोंको काट दिया। वे सिर 
गगतमंडलमें जाकर 'हमारी मृत्यु रामके हाथोंसे हुई है' यह सोचकर हँसते हुए आकाणसे रणझेत्रमें रामके 
पाबोंपर भा गिरे॥ २७०-२७४॥ रामते आकाशस मुख कड़े हुए उन सिरोंको अपनो ओर बाते देखकर यहु 
समझ्ा कि ये मुझे खा जानेको आ रहे हैं । इस प्रकार रामते डरकर झट सँकड़ों वाण उनपर चला दिये। यहू 
हस्य बड़ा ही अद्भुत या । इर प्रकार एक सौ एक बार उसके सिरको रामने काटा ॥ २७१ ॥ २७६ ॥ कोई- 
कोई विद्वानु कल्पनेदसे पह भो कहते हैं कि सौ सिरवाले रावणके सिर रामने एक हजार एक बार काटे ये 
॥ २७७ ॥ परन्तु तिसपर भी जब रावणको मृत्य तहों हुई, तड विभीषणके कहनेके अनुसार रामने उसके 
नाभिदेशे स्थित अमृतकुण्डको अपने अस्निअस्तते सुखा डाळ और वादमें उन्होंने रावशके सिरों तथा 
बाहुओंको काटा ॥ २७८॥ २७६ ॥ इस प्रकार जब रावणके एक सिर तथा दो हाथ बाकी रह गये, तब पुनः 
राम-रावणका रोमांचकारी तुमुल युद्ध हुआ ॥ २८०॥ तदनन्तर रामने दादक सारयीके कहनेपर ब्रह्मास्त्रसे 
समरं दशकंघरकों वाधिमें मारा ॥ २०१॥ उस बाणने उसके हृदयको चेद तया रामके तरकसमें आकार 
अपने आपको इतकृत्म समझा ॥ २८२॥ उस समय रावणके मृत शरीरसे सूपके समान प्रदोप्त तेज निकर 
कर देवताओंके सामने हो रघुनन्दन रामके देहमें प्रवेश कर गया॥ २:३॥ तव देवताओंने स्लुहि करके 
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चतो विभोषणेतैव रामो रावणसस्क्रिपाम । कारयित्वा लक्ष्मणेन लङ्कायां तं वरिभाषणम्‌।।२८६॥ 
नीस्वाउभिषेचयित्वाऽ्च न्यामभूतां तदंतिके । बायुपृत्रकृतां ङ्का मोचयामास राश्षपात्‌ ॥२८७॥ 
ब्रिमोषणादिभिः शीघ्रमशोकं मेय मारुतिम्‌ | सीताये सकल इत्त श्रावयामास राधः ॥२८८॥ 


इति शरीणतकोटिरामचरितांतगंते भीमदानंररामावणे बाल्मीकीये सारकांडे 
युद्धचरित्रे शावणदघो नामँकाइशः सर्गः ॥ ११॥ 


द्वादाः सर्गः 
( रामक्ना राज्यामिषेक ) 

औशिन उवाच 
अथ तां दिव्यवस्त्रैथ भूषयित्वा विदेहजाम्‌ । सुखातां शिविकरासंस्थां वेष्टिता वत्रपाणिभिः ॥ १॥ 
निन्युः श्रीरामसान्रिष्यं सुग्री वाद्यास्वरान्बिताः । नानावा समुरसाहेनेतेनैोरयोषिताम्र्‌ ॥२॥ 
ततोऽबसद्य यानात्सा पड्कशं गत्वा घनैः पतिम्‌ । ननाम साता श्रारामं रुज्ञिताउउसास्पतेः पुरः ॥ ३॥ 
रामोऽपि च्व तां सीतां शुद्धां ज्ञात्वापि तां पुनः। सर्वेषां अत्ययार्थ हि तदा वचनमत्रवात्‌ | ४॥ 
यथेच्छं गच्छ बँदेहि रिपुगेदनिवासिना। न स्वामगोउरोम्यच बक्षणा आर्थितोऽप्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
तद्राभबचन श्रत्वा कारयित्या चितां शुभाम्‌ । लक्ष्मणनाथ सुस्नाता साता वचनमत्रवात्‌॥ ६॥ 
रामाद्न्यं येतसाउपि नाहं जानामि पावक । यादद मे वचः सत्य ता त्व शातला भत्र ॥ ७।। 
इति सा शपथे कृत्वा विवश्ञानलमुत्तमम्‌ । ततः स देवत्राकयेश्च तथा दश्चरथस्य च ॥८॥ 
चचनाळानकों शुद्धां जात्व तामग्रतः । सुभूषितां पत्रकन स्के संस्थापता शुम्ाम्‌ ॥ ९॥ 
पञ्चरट्ां स्वयं तत्र धुरा न्हस्तां च पावके । आलिंग्य जानकी रामा नजक सन्यवश्चवत्‌ ॥१०॥ 


वरसाये, गगनमण्डलमें दिव्य वाजे बजने लये तबा अप्सराएँ तृत्व करने लगा[॥ २२४ ॥ उबर मन्दादरो 
आनन्दे पातके साथ अपना पान्चभोतक देह छोड़कर बेदुष्ठवामका प्रस्थान कर गवा ॥ २८५॥ 
बात रामने लक्ष्मणको भेजा और बिभाषणस्र राबणका क्रिया करवाया ओर छङ्काम तिभाषणका औभपक 
रुरदाकर उपक वास बायुपुतकी न्यात ( बरेहर ) रवली हुई लङ्का रक्षता छुड़वा दिया ॥ २६६॥ २८७॥ 
दरनन्त्र दामने विभीषणादिके साव हनुमानको सोताक प्राप्त भजकर सब समाचार कहुाया ॥ २८८॥ 
एति श्रोशतकोटिरामचरितांतगत श्रोमरदानन्दरामायणे बाल्मीकोदे सारकाड युद्धवारत्र 'ज्यात्थ्ना' भाषाटाकायां 
ददशो नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 

चोशिवजो बोले-है प्रिय! तदनन्तर सुप्रीव आदि वानर सुमनाहदर वस्त्रं तबा भूषणोंसे भूषित, स्नान कर- 
ॐ पाहशोपर सवार, बेत हाथमें लिये हुए ।र॒पाहियोंढ घिरी हुई बैदहाका अनेक आजाक सुन्दर शोके 
डहेत तथा वेश्याओंके गृतपके साथ शान रामके वात ले जाय ॥ ? ॥ २४ साता कुछ दूर हु। सवारापरमे 
च्ठरकर घारेःबीरे अपने पति रामके पास गयो तया उन्हें प्रणाम करके कुछ लज्जित होता हुई उनके सामने 
टो हो गयी ॥ ३॥ राम सीताको शुद्ध बरवाली समझकर भा सर्वसाधारणको विश्वास दिकानके लिए 
ने लगे-॥ ४॥ है शवुके भरें निवास करनेबाली बंदेही ! दुम जहाँ चाहो, यहाँ चलो जाओ । साक्ाू ब्रह्मा 
कह ठो भो मैंतुम्हें अपने पास नहीँ रल सकता ॥ ५ ॥ रामका ऐका वाक्य सुनकर साताने स्नान किया ओर 
ठरते सुन्दर चिता रचवाकर अनिदेदकी प्रायंना करता हुई बोलीं -॥ ६॥ हे पावक ! यदि मैने रामके 
काय अत्य पुषा चित्तसे भी चिन्तन न छिया हो तो तू शातल हो ना॥ ७॥ साता ऐसा कहकर अमे 
रे कर गयीं । तथ प्रभु रामते लग्तिदेव तया राजा दज्रथके कहुनेसे जानकीको पवित्र तथा पतिव्रता 
ऋकरुर स्वीकार कर [लिया । यह बात सौता जानती थीं, जिनको कि रामने पबवटोमें स्वपं अग्निको सौं 
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वो देवैः स्तुतो रामशेन्द्रेण समरे सुतान्‌ | वानरादीन, सुधाइश्टया जीवयामास सादरम्‌ ॥१२॥ 
तत्रैकं वानरं रामोऽदृष््वा पप्रच्छ मारुतिम्‌ | राघवं मारुतिः प्राह हुम्मकर्णेन भक्षितः ॥१३॥ 
यदि ङिचिततस्य केन खके्ास्थिलो हितम्‌ । रणेऽमविष्यस्पतितं वह्बंचयास्रतवृष्टितः ॥१४॥ 
अमविष्यञ्जीवितः स॒ सत्यं विद्वि रघृत्तम । सुधावृष्टया राक्षसास्ते जीवयिष्यंति वै पुनः ॥१५॥ 
इति भीरा पुराऽस्माभिः से त्यक्ता महादयो | तन्मारुते्चः भुत्वा यमराजं व्यलोकपत्‌ ॥१६॥ 
यमोऽपि मोत्या रामाग्रेऽपथत्ं प्ववगोचमम्‌ । तं दषा राघवस्तुष्टस्तदाऊउज्ञां नाकमुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
गंतुं ददौ मातलिने सोऽपि नत्वा रघुत्तमम्‌ । रथेन वाजियुक्तेन ययौ मघबतः पुरीम्‌ ॥१८॥ 
रामस्तु मंगलस्नानं कतु संश्रारयितोऽपि हि । विभीषणेन मरतं स्मृत्वा नांगी चकार सः ॥१९॥ 
ततः सर्वे्ानरेश् पुष्पकं चारुरोह सः। रथेन दारुकआपि गरुडो मकरध्नज्ञः ।।२०॥| 
वरिमीषणश्चारुतोइ पु्पकं राघवाज्ञया । ततस्ते निरा! सर्वे राममामंत्रय ख ययुः ॥२१॥ 
द्रा रामं दशरथो विमानेन यय दिवम्‌ । अय तं राघतरं आह पुष्पकस्य बरिमीषणः ॥२२॥ 
राम ते प्रष्टुमिच्छामि तक् मां चकतुमहसि। ऐराबणणृहे राम यदा पातालमु्तमम्‌ ॥२३॥ 
पुरा गतस्तदा तूश्णाँ किमर्थे त्व स्थितः ग्रमो । कथं तो न इतौ दुष्टो तदैव क्षणमात्रतः ॥२४॥ 
ततस्य वचन भुत्वा विहृश्य राषवोश्रवत्‌ । अमराणां वधः पूवे विधिना मारुतेः करात्‌ ॥२५॥ 
ओक्तध्तस्मान्मया तृष्णां शरताक्षा मारुतेः कवा । अन्यच्चापि जगत्यां हि मारुतेः पौह्पं जनाः॥२६। 


दिया था।इस समय भगवान रामचन्दने उन्हीं जातकीको आलिगन करके अपनी गोदमें बेठा लिया 
॥ =-१७॥ निस सोताने पकालमे रावणवंधके लिए तामसो, राजतो तथा साल्विकी ये तीन सूर्ियें 
घारण का थी, वह उस समय पुतः एक हो गयीं॥ ११॥ पश्चात्‌ सब देवतामरोने मिलकर रामको 
स्तुति को । रामने इन्द्रस कहकर समरमें मरे हुए वानरोंको सुषाृष्टियि जीवित करवाया ॥ १२॥ 
उनमें एक बातरकों ग देखकर रामने भायतिसे पूछा | मादतने उत्तर हिया कि मालूम होता है, उसे 
कुम्भकर्ण खा गया ॥ १३॥ हे रघूत्तम! यदि उस बावरका नल, केश अथवा छोहित आदि कुछ भी 
रणपूमिमें शेष होता तो वह अवश्य इस अमृतवर्षासि जयित हो जाता । यदि कहें कि अमृतवर्धासे राक्षस बं 
नहँ जा गये तो इश्का उत्तर पह है. [क उनका तो जोवित हो जातेक॑ डरसे हम छोगोंने पहले हौ समुद्रम फेक 
दिया था। मादातके इस वचनको सुनकर रामने यमराजको ओर देखा । उनके देखनेसे हों यमराज डर 
गाय और उस बरदरको रामके आगे लाकर खड़ा कर दिया। यह देखकर सम प्रसन्न हो गये । बादमें रामने 
मातालका स्वगे जानेका आज्ञा दे दी। वह भो रामको प्रगामकर तथा अश्वयुक्त रव लेकर इन्द्रपुरोकों चला 
गया ॥ १४-१८ ॥ तदनन्तर विभरोषणते रामका विष्वशातकारक मङ्गलस्नान करनेके लिये कहा । जो किसी 
बिष्त, आपत्ति तथा रोग आके बाद किया जाता है। पर रामने भरता स्मरण करके उसे अंगीकार नहीं 
किया ॥ १९ ॥ बादमे समस्त बन्दरोके साथ रामजी पुष्पक विमानपर सवार हो गये । रथसहित दारक, गरुड 
ओद मकरध्वज भो उत्तपर चढ़ गये ॥ २० ॥ रामको आज्ञा पाकर विभोषण भो विमानारूढ़ हो गये । तभी 
अब देवता दामका आदेश पाकर स्वगो चले गये॥ २१॥ राजा दशरय , जो कि जतकनत्दिनीके अग्विश्रवेशके 
समय विमानपर बेठकर आये थे ] भो रामसे पूछकर स्वगंको चळ दिये। इसके उपरान्त पुष्मक विमानपद 
स्थित विभाषणने रामसे कहा--॥ २२ ॥ हे राम! मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । पा करके आप उसका 
डर दें। है राम! जब आप पाता०मे ऐरावणके यहाँ गये थे ॥ २३॥ उस समय हे प्रभो ! आप चुप क्यों 
हो गय थे। उसी क्षण आपने उन दुष्ोंको मार क्यों नहीं डाला ? ॥ २४ ॥ यह प्रश्न सुना तो राम कुछ मुस्करान 
कर बोले कि पू्वकालमे किसी समय बह्माने 'उन भँवरोंका वन हतुमादके हाथसे होगा' ऐसा कह दिया 
दा ॥ २५ ॥ इसी कारण मैने चुप होकर बह काम रादतिपर ही छोड़ दिमा या और इसीलिये मैने मारत 
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बदंतु येन श्रीरामरक्ष्मणो मोचितौ पुरा । असुराभ्यां हि पातारे सोऽयं श्रीगमसेवकः ॥२७॥। 
इति पौरुपवदर्थें मारुतेजंगतीतरे | मम दासस्य बलिनस्तथा तुष्णीं स्थितं मया ॥२८॥ 
नोचेवृधुंकारमात्रेण पथि हंतुं न किं क्षमः । ईपिक्रास्तरेण कराकस्य वेन नेत्रं विदारितम्‌ ॥२९॥ 
शठयोजनपर्यन्तं मारीचोऽच्धौ पतत्रिणा । पुरा येन मया त्यक्तः सोऽहं किं कुष्ठितस्तदा ॥३०॥ 
सयो तु षाताले न शयं प्रतीक्षितम्‌ । मारुतेः पौरुषार्थ हि सत्यं वेद त्रिभीपण ॥३१॥ 
इति रामवचः थु्वा मारुतिः स विभीषणम | तदा प्राह विहस्याथ ङि तवं तद्विस्मृतोऽसि दि ॥३२॥ 
सेतुझाळे राघवेण गवे दष्रा मयि स्थितम्‌ | लांगूलं खंडितं पूर्व॑हिंगोत्पाटनहेतुना ॥३३॥ 
तस्य मे राघवाग्रे हि किं बलं मन्यसेऽत्र हि | किं विलम्बों राघवाय तयोरसुरयो्रधे ॥३४॥ 
विसा निजदासस्य कीतिरत्र विभीषण । इति तन्मारुतेर्वाकयं शस्या रामं विभीषणः ॥३५।। 
ननाम परया भक्त्या ततः सम्यगपृज्ञयत्‌ । अथ रामः पुष्पकस्थः सीतया प्राधितो परुः ॥३६॥ 
तड्वाक्यगौरातुट खिजटायँ बरान्ददौ । बखनालङ्कार भूषाभिः पूर्व तुष्टां विधाय च ॥३७।। 
ब्रिजटे बचने मेऽ्य शृणु मंगठदायक्रस्‌ | कातिके माधवे माघे चेतरे मासचतुष्टवे ॥३८॥ 
सनात्याञ त्रिदिनं स्नाने त्वस्प्रीत्य्थ नरोत्तमाः | करिभ्यंति हि तेनैव कृतकरत्या मविष्यसि ॥३९॥ 
सैनख़िदिनं स्नानं न क्तं पूणिमोर्ध्वतः | तेषां मासकरतं पुण्यं हर त्यं वचनान्मम ॥४०॥ 
अन्यच्चापि शृणुष्व त्वं दीयते यो वरो मया। अशुचीनि रद्ाणयेत्र तथा आद्वइवींपि च ॥४१॥ 
क्रोधाविष्टेन दचानि विधिवत्तस्कृतान्यपि । ब्रिजटे तानि तुभ्यं हि शृष्यन्यच्चं मयोच्यते ॥४२॥ 
पादशौचमनम्यंगं तिलहीनं च तपण । सते तत्तरिजटे तुभ्यं तथा आद्मदक्षिणम्‌ ॥४३॥ 
प्रतीक्षा की। दूसरी इच्छा यह थी कि संसारमें लोग मारुतिके बलको भी जान जायें कि मारुतिले 
पातालमें राक्षसोके हासे राम-लक्ष्मणकों छुड़ाया था, वही गह रामका सेवक हनुमान्‌ है ॥ २६॥ २७॥ इस 
अकार जगताम अपने बलवान्‌ सेवक हुमान्‌के पुरुषार्थकी प्रसिद्धि करनेके लिए ही मै वहाँ चुप हो गया 
यथा ॥ २८॥ नहीं तो क्या मैं उनको रास्तेमें ही हुँकारमातरसे नष्ट नहीं कर सकता था? जिसने सीकके अस्त्रसे 
हो काक जयन्तका नेत्र फोड़ डाला ॥ २९ ॥ जिसने बाणसे मारीचको सौ योजनकी दुरीपर सुरे 
केक दिया। कह में तब क्या कुष्ठितशक्ति हो गया था, कभी नहीं। मैने पातालमें उनको मारनेके लिये किसी 
हस्त्रकी राह नहीं देखी थी । है विभीषण | तुम सच मानो कि मैं उस समय केवळ हनुमान्‌के वछकी स्थाति 
करनेके लिए ही भुष हो गया था॥ ३० ॥ ३१॥ रामझा यह कयन सूनकर हसते हुए मारुतिते विभीषणसे 
कहा-क्या तुम उस वातको भूल गये, जब सेतु बाँबतेके समय रामते मुझको कुछ गवंयुक्त देखकर स्थापित 
शिवलिग उखाड़नेके बहाने मेरो पूछ तोड़वा हाळी थो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ऐसे मुझ निर्ळका बर दामनम्हरे 
सम्भुख किसी गिनतीमें तहीं हे। रामचन्द्रको उन दोनों असुरोंको मारनेमें क्या देर लगती ? कदापि नही । हे 
'षण ! रामने केवल अपने दासकी ( मेरी ) कीति बढ़ानेके लिए ही वैश किया था। मादतिकी बात 
मुनकर विभीषणने रामकी परम भत्तिसे प्रणाम करके प्रेमसे अच्छी तरह पूजन किया । पश्चात्‌ रामने विमात- 

बंढी हुई शीताके कहनेसे उनके वावयका आदर करते हुए असन्न होकर जिमटाको वरदान दिया । पहले 
उसको अस्त-अनंकार आदिसे संतुष्ट करके कहा-हे बिजे! तुम मेरी मजूलमयी वाणी सुनों। कातिक, 
बंगाल, माघ और चंत्र इत चार महोनोंमें पहलेके तोन दिन गभी गभे तुमको असन्न करनेके लिए 
हो स्नान करेंगे। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगी॥ ३४-३९॥ जो मनुष्य इन चार महौनोंमें 
पृण्षिमासे लेकर हीन दिन स्नान न करे. उसका सारे महीनेका किया हुआ पुण्य मेरे कहनेसे सुम 
हरण कर लेना॥ ४० ॥ भौर मह्‌ भी वर देता हूँ कि अपवित्र स्थानमें विविपूर्वक किये हुए श्राद्ध तया 
इवत आदि भो यदि क्रोधसे किये गये हों तो वे भी तुम्हारे हो होंगे। ओर भो सुनो, बिता तेल 
कने पक घोने तथा बिना विके तर्ष करलेके पृष्य भी तुम्हारे होंगे। हे मिजेटे!दक्षिणासे 
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इति दसा रान्‌ रामखिजटासरमान्वितः । स विभीषणसुद्रीवमकरध्वजवानरेः ॥४४॥ 
ययौ विहायसा सीतां दशयनकौतुकानि सः । पश्य सीते पुरीं लङ्कां तथा रणशुबं शुमास्‌ ॥४५॥ 
पश्य सेतुं मया बद्धं शिल्ामिर्लवरणाणरे | एतच्च इश्यते तीथं सेतुबंघमिति स्पृतम्‌ ॥४६।। 
इत्युकत्वा रघुबीरस्त राक्षमेंद्रस्म वाक्‍्यतः । पृष्पाङ्कवि चोच्तीयै धत्वा कोदंडसुत्तमम्‌ ॥9७॥ 
वर्भच्र सेतुं तत्कोठ्या धनुकोटिरितीर्य ते अतएव हि तत्तीर्थे स्नानात्कैबल्यदायकम्‌ ॥४८॥ 
कोदंडपाणि्नाम्नाऽङसीद्राममूति्च तत्र हि | एतस्मिन्नंतरे तत्र संपातिः स यपौ तदा ॥४९॥ 
तमालिग्य रामचंद्रम्तं प्राद स्मितपर्वकम्‌ । बंधोर्नास्नाउन्र तीथं तव॑ इुरु सेतौ महत्तमम्‌ ।।५०।॥ 
तथेति रामरबचनाङ्भातुः संतोपकाम्यया | तीर्थ चक्रा सम्पातिजेटायुमिति विभुम्‌ ।।५१॥ 
ततो रामाज्ञया यानं संपातिशरारुरोह सः । ततो यानेन तां सीतां दशयन कौतुकानि दि॥५२॥ 
ययौ रामेश्वरं पूज्य तथा श्ीरघुनंदनः | सीतेऽञप् पशय मतरार्थमेकाति संस्थितं पुरा ।५३॥ 
अनर दर्भेषु शयनं कृतं पण्य विदेहे । नमग्रहाथे प्रिप्तान्पापाणान्पश्य सागरे ॥५४।। 
तुष्णीमेव स्थितं पठय सागरं मम वाक्यतः । एवं तां दर्शयन्‌ रामः किष्कियां प्रययौ श्रणात।॥५५॥ 
बानराणां ख्यः सर्ा विमाने स्थाप्य रापवः । ययौ तां दर्शयन्‌ सौतां कौतुकानि समंततः ॥५६॥ 
अवर्षणगिरिं पश्य अष्यमूकाचल तथा | पंपासरोवरं पश्य कृष्णां मीमरथीं शुभाम्‌ ॥५७॥ 
पक्ष्य पंचवटी रम्यां गोदातीरविराजञिताम्‌ । अगस्ेराश्रमं पस्य सुतीकषस्याश्रमं तथा ॥५८॥ 
पश्यात्रेराश्रम॑ सौते चित्रकूटं समीक्षय | कालिदीं जह्वा पञ्य भारद्ाजाथमं तधा ।।५९। 
इत्युकत्वा जानकीं रामो भारद्वाजार्थितस्तदा । तस्थौ तस्याश्रमे यानादवरुच्म यथासुखम्‌ ॥६०॥। 
भूत्य सब श्राध भी तुम्हीको प्राप्त होंगे ॥ ४१॥ ४२॥ इस तरह बहतेरे वर देकर राम भिजटा, सरमा, 
विभीक्षण, सुधीव, सकरच्यज तथा यानरोफे साथ आकाणमागसे सीताको सा्मके कौतुक दिखाते हुए चल 
दिये। राइमें राम बोमे-हे सीते | इस ऊंका नगरीको तथा इस सुन्दर रणभूमिको देखों॥ ४३-४५॥ यह 
क्षारसमुद्रमं मेरा बाँचा हुआ शिलाओंका विशाल सेतु है। यह सामने सेतुबन्ध तामका प्रसिद्ध तीर दिखाई दे 
रहा है॥ ४६ ॥ इतना कहनेके बाद रामचन्छजी राक्षसेन्द्र विभीषणके कथनानुसार विमानसे नीचे उतरे और 
अपना उत्तम भनुष लेकर उसकी नोकसे सेतुको तोड़ दिया। वहाँपर स्नान फरनेसे मोक्षपद देनेवाला 
घनुषकोटि नामका तीथं बन गया।॥ ४७॥ ४८॥ दण्डपाणि नामकी रामकी मूत्तिं भी वहाँ स्थापित हो 
गयी । इतनेमें वहाँ संपाती आ पहुंचा ॥ ४६॥ रामने उसका आलिगन करके प्रसक्ष मनसे कहा कि तुम 
यहाँ सेतुपर अपने भाईके नामका एक महान्‌ तोथ स्थापित करो॥ ५० ॥ 'तथासतु' कहकर रामकी आज्ञाके 
अनुसार संपातीने अपने भाईकी आत्माकों संतुष्ट करनेको इच्छसे वहाँ 'जटायु' नामका प्रसिद्ध हीथ 
चनाया॥ ५१॥ वावमे रामको आज्ञासे संपातीको भो पुष्पक विभानपर चढ़ा लिया गया । श्रीरघुनन्दन 
राम सीताके साथ रामेखरकी पूजा करके विमानपर सवार होकर सीताको सत हृ्य दिखाते हुए वोले-देखो 
सीते ! इस एकान्त जगहर मैं मंत्रणा करनेके लिए वडा था॥ ५२ ॥ ५३ ॥ हे विदेहने इन कुशाओंपर मैं 
खोता था। देखो, ये नो पापाण मैने समुळ नवग्रहोंकी पूजाके लिए डाले थे ॥ ५४॥ देखो, मेरे कहनेसे 
यह समुद्र अब भी चुप है । इस प्रकार वर्णन करते हुए रघुनन्दन राम क्षणभ्रमें किध्किवा आ पहुँचे ॥ ५५॥ 
बहास सुद्रीव भादि बानरोंकी स्त्रियोंकों बिमानपर बैठाकर पुतः सब सबळ सीतागो दिखाते हुए दे कगे 
बढ़े॥ ५६॥ रामने सीतासे कहा-देखो यह प्रवर्षण गिरि है, यह ऋष्यमूक पर्वत है, यह पंपासरोवर है, 
यह पवित्र कृष्णा तया भीमरथी नरी है ॥ ५०॥ गोदावरीके तटपर विराजमान पह रमणीक पंचवटी है। 
उघर आगस्त्य तथा सुतीक्षण मुनिके भाछमफो देखो॥ ५८॥ हे होते ! अतर मुनिके इस आज्नमको तथा 
चित्रकूट पवंतकी शोभाको देखो। यमुना, गंगा तथा भारहान ऋषिके आश्रमको देखो ॥ ५९॥ जानकीसे' 
अह कहकर राम विमानसे नोने उतरे और भारहाज ऋषिके प्रार्यना करनेपर उतके आशरममें शुखते 
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मापशुक्लचतुर्थ्याँ वि पूर्ण वर्षे चतुईशे।भारद्वाजोडपि तपसा स्वगे निर्माय भूतले ॥६१॥ 
पूजयामास॒ श्रीराम॑ सीताबानस्संप्रुतम्‌ । रामोऽपि हृदि संमन्त्र्य मारुतिं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६२॥। 
अयोध्यां गच्छ भरतं मदुत्तं कथयस्त्र तम्‌ | सखायं शृङ्गवेरे मे वृत्तं कथय केत्रटम्‌ ॥६३॥ 
तयेति गुहं गत्वा कपित्वं न्यवेदयत्‌ | सुइकोऽपि सुदा युक्तस्तदा रामांतिक ययौ ॥ ६ 
ततोऽयोध्यां ययो बेगान्मारुतिः विहायसा नंदिग्रामेऽपि भरतः पूर्णे वर्ष चतुर्दशे ॥६७॥ 
नागते राववे अरह्धिं सञ्षद्धोऽभूतपरवेशितुम्‌ | शत्रृषनं भरतः प्राह रात्रणेन रणांगणे ॥६६॥ 
औरामलक्ष्मो तीरी हतो मन्तरे्य नागतो । आकारिता अया सरदे नृपा एते बलेयताः ॥६७॥ 
लंकां गत्वा राघतस्य साहाय्यं कतुमिच्छता । सोऽहममिं विश्ञाम्यय रवावस्नाचलं गते ।।६८॥ 
सवं गच्छ पार्थिवेलेकां हत्या युद्धे दशाननम्‌ । मोचयित्वा जनकजां ततो नः पारलो कित्रम्‌ ॥६९॥ 
रामादीनां त्ितरंपरनां क्ुमहेसि सादरम्‌ । इति तद्घाक्यमाक्ण्य पौरा जानपदा नृपाः ॥७०॥ 
अबुघ्नो मातरः सर्वा उर्मिलायाः ज्रियश्च ताः | सुमंत्रा्ा मंत्रिणथ पौरनार्यश्च॒ सेवकाः ॥७१॥ 
मरतं वेष्टयामासुः खेदादिहलमानसाः । भरतः सरस्तियन्‌ सर्वान्ययौ तां सरयूं नदीम्‌ ॥७२॥ 
चितां कृत्वा ततः स्नात्वा ददौ दानान्यनेकशः । सप्त प्रदक्षिणाः कृस्वा वहिं ध्यात्वा रघृत्तमम्‌ ॥७३॥ 
तां लक्ष्णं वीरं नत्वा मातृ्गुरु मुनीच । आराष्यदेवतां ध्यात्वा द्यत्तरामियुखः स्थितः॥७४॥ 
खो न्यस्तेक्षण: सायं ग्रतीक्षन्‌ संस्थितः षणम्‌ । महान्क्रोलाइलआसीक्तदा स्रीपुरुपेः कृतः ॥७५॥ 
एतस्मिन्नंतरे खस्थस्तं दृ वायुनंदनाः रं ग्रेगाद्धरतं गद्भदस्वनः ॥७६॥ 
अन्नवीन्मघुरं चाकपं सुवया सेचयल्निव । मा विशस्त्रानलं वीर राघत्रोऽ्य समागतः ॥७७॥ 


यो। भारद्वाजने अपने तपोबलसे वृथ्वीपर 
है स्वगेकी रचना कर दी ॥ ६१ ॥ समस्त स्दर्गीप पदावॉसे उन्होंने सीता तथा वानरों समेत श्रीरामका 
ते भाँति पूजन तथा सत्कार किया ! तदनन्तर रामने विचार करके मार्तिसे कहा--॥ ६२॥ अयोध्या 

को बे परिय मित्र मेरा सद समाचार सुना दो॥ ६३॥ 
बहुत अच्छा' कहकर हनुमानुन निषाइराजके पास जाकर संव वृत्तान्त निवेदन कर दिया । वह प्रसन्न होकर 
उामके पास गया ॥ ६४॥ वहासि माति आकाशमार्मसे शोध अयोध्या गये । नहाँ जाकर देखा कि नंदीगाँव- 
के कारण अखि जलाकर उसमें प्रवेश करनेकी तैयारी 
रावणने युद्धमें रामलक्ष्मणकों मार डाला है। 
। इसीलिए मैने सब राजाओंको अपनी-अपनी सेनाके सहित बुलवा भेजा 
स्तके समय अम्तिमें प्रवेश कर जाऊँगा 
लंका जा तथा युद्धम रावणको मारकर जतकनब्दिनीकों छूड़ा 
| पश्चात्‌ राम भारि भाइयोंका तुझ आदरपूर्वक पारलौकिकी क्रिया करवा। भरतकी 
बात सुनकर देशके और लोग, राजालोग, शत्रुघ्न, सब माताएं, उमिरा आदि समस्त स्त्रियाँ, 
कुरत आदि मंजिगण, परकी स्थ्रियें तया सेवकवने आकर चारों ओरसे भरतको पेर लिया मोर दुःली होकर 
करने लगे । तव भरत स्वको समन्ञायुझाकर सरयू नदीके किनारे गये ॥ ६६-७२ ॥ वहाँ जा तया 
करके चिता रववायो ओर अनेक दान दिये । पश्चात अग्निको सात प्रदक्षिणा करके उन्होंने रघूत्तम 
क्का ध्यान किया ॥ ७३॥ तदनन्तर सीता तया बोर लक्ष्मणको नमस्कार करके माताओं, गुसजतों तबा 
प्रणाम किया और आराध्य देवताका स्मरण करके उत्तराभिमुख होकर खड़े हो गये ॥ ७४ ॥ भरत 
इष्टि गड़ाये हुए सूर्यास्तकी प्रतीक्षा करने लगे । उस समय सभी स्त्री-युर्षोंमें महाद हाहाकार मच 
५ ॥ तभी बायुनन्‍्दत हनुमावने आकर अण्निप्रबेश करनेको उयुक्त भरवते शांतिपूर्ण गदृदस्वर होकर 
तुल्य यह मधुर वचन कहा - है वीर ! अमितमें प्रवेश मत करिए । श्रीराम सीता तथा लक्ष्मणके साथ 


 झत्रुब्तसे कह रहे 
कारण बे अबतक नहीं 


परन्तु तुम राजाओंति साः 
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सीतया छक्ष्मणेनापि भारदाजाश्रमं प्रति । वानरः सहित राम श्वस्तं पश्यसि नित्चयात्‌ | ७८॥ 
रामोऽ्यत्कंठितसत्वां हि द्रष्टमस्ति जटाधर | इति तद्दाक्सुधाइश्सिचितों भरतो झुद्दा ॥७९॥ 
बह्ठिं नत्वा परावृत्य ननाम वायुनंदनम्‌ | भरतं मारुतिश्चापि नत्वाउउलिंग्य स विस्तरम्‌ ।८०॥ 
वरयामास श्रीरामदृत्तं संतोपकारकम्‌ । तच्छुस्वा भस्तस्तुष्टः शोभयामास तां पुरीम्‌ ॥८१॥ 
अयोध्यां तोरणाबैश पौरेः म्ुजजगाम तम्‌ । मस्तके पादुके वद्ध्वा पुरस्कृत्याथ वारणम्‌ ॥८२॥ 
माघस्य सितपंचम्यां प्राप्ते पंचदशेउब्दके | ग्रमाते भरतो याम्ये ददर्श पुष्पकं खगम्‌ ॥८३॥ 
ननाम रावत इदा साष्टांगं भरतस्तदा । रामोष्प्यालिंग्य भतं कृत्वा रूपाण्यनेकशः ।।८४॥ 
एककारे जनान्‌ सर्वान्श्वक्र्‌ स परिषस्वजे । आदौ पश्मान्न रामेण कृतमालिंगन तदा । ८५॥ 
रामान्‌ इदा ह्संर्यातान्‌ जनाश्रासन्सुवि म्मिताः । समाश्वास्याथ भरतं राघवः साश्रुहोचनः ॥८६॥ 
ननाम शिरसा मातृरवसिष्ठ चाप्यरुन्धतीम्‌ | ततो वाद्यनत॑नाद्रेनन्दिग्राम॑ यथौ शनेः ॥८७॥ 
इमश्ुकमोंहरत॑न च ` तेलभ्यंगं तु बंधुमिः । नदिग्रामेऽकरोद्रामो नानामांगल्पवस्तुमिः ॥८८॥ 
नववादसुधोपाश्च नेदुः स्त्र सुस्वराः । नायों, नीराजयामाद्ध रत्नी रघूत्तमम्‌ ॥८९॥ 
ततः सीता नमस्कृत्य कौसल्यादयश्च मातरः । वसिष्ठं. आद्यणास्वृद्धान्बंदनीयान्यथक्रमम्‌ ॥९०॥ 
ततः सीतां समालिंग्य कौसल्याया मातरः । स्तापयामासर्मागन्यदररताग्रपुरःसरम्‌ ॥९१॥ 
बल्नालंकारभूपाभिः शुशुभे जानकी तदा | भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते ॥९२॥ 
योजयामास रामस्य पादयोभ॑क्तिसंयुतः | ततो४तिविनयात्माह भरतो रघुनंदनम्‌ ।।९३॥ 
राज्यमेतन्न्यासभतं मया निर्यापितं तत । कोष्टागारं इलं कोश कृतं दक्षगु्ण मया ।।९४।॥ 


बानरों समेत उन्हें कल अवश्य देखेंगे ॥ ७5-७८ ॥ हे जटाधर ! राग भी आपको 
ही उसंत हो रहे हैं। इस प्रकार हनुमानूकी ज (पिगी सुधाधृश्सि सिचित होकर भरत 

सहृषं अग्निके पाससे लौट आये और वागुनन्दनको प्रणाम किया | आरुतिते भो भरतको नमस्कार तथा 
लिङग करके श्रीरामका संतोषकारक तवा सविस्तार स समाचार सुना दिया । यह युना तो भरतने प्रसकष 
होकर अयोष्या नगरीको तोरण-पताका आदिसे सुसण्जितकर तथा पुरवासियोको साय ले और हावीकों आगे 
करके रामकी खड़ाठंको मस्तकपर वाँधकर रामकी अगवानी' करने गये ॥ ७९-८२ ॥ पन्द्रह वर्षकी माघ 
शुक्ल पञ्चमीको प्रातःकाल बाहा मुह॒तमें भरतने पृष्पकविमानको आकोशमें देखा ॥ 5३॥ भरे रोमके दर्शन 
साथ ही उनको साष्टांग प्रणाम किया । रामने भरतको अलिगन करनेके बाद एक साथ अनेक हप घारण 
करके एक ही समय सव लोगोंके साथ अलग-अलग मिले । किसीके साथ आरिंगन आगे या पीछे नहीं होने पाया 
॥ 5४ ॥ ८५ ॥ बहुतसे रामोंको देखकर लोगोंको बड़ा भारी विस्मय हुआ । रामने भरतको ढ/इस येधाया और 
उनके नेवोंमें जल भर आया ॥ ८६॥ पश्चाद्‌ उन्होंने माताओंको मस्तक झुकाकर प्रणाम करके गुरुपत्नो 
अए्न्घतीको प्रणाम किया । बादमें नाच-गाना तथा वाजोंके साथ घीरे-वीरे राम ननदीग्राममें पारे ॥ ८७ | 
बहा जाकर रामने दौर कराया और शरीरमें षन्‍्दनादि सुगन्धित द्रव्य मल तथा तेल लगाकर अनेक 
मंगलकारी वस्तुओंसे सव बन्धुओंके साथ मंगलस्नान किया ॥ ८८ ॥ चारों तरफ नये-तये बाजोंके सुन्दर घोष 
होने छगे । स्त्रियं रत्लमय दीपकोसे कौसल्यानन्दन रामकी आरती उतारने झगीं ॥ ८६॥ सीताने भी अपनी 
सासोंको, अरल्षतोको, वसिष्ठकों, बराह्मणोंको तथा और-और वन्दनीय जनोंको यथाक्रम प्रणाम किया ॥ ६० ॥ 
इसके अनन्तर कौसल्या आदने सौताको छातीसे लगाकर मांगलिक दरश्योसे स्तात कराया ॥ ६१॥ उस समय 
नेये अछच्धारोंसे सजकर वड़ी सुन्दर रूणने लगीं। भरतने रामको पाबुकाका पूजन वरको 

वंक पहिना दी । तदनत्तर अति बिनीत भावसे भरत रघुनाथजीसे कहने लगे-॥ ९२॥ ९३ ॥ 
है प्रभो! आपका घरोहसस्त्रहूप राज्य मैंने आजतक चलाया। हे जगन्नाथ ! आपके पुष्य-प्रतापसे मैंने यहाँके 
कोठार, कोश तथा सेनाको बढ़ाकर दसगुना कर दिया है। भव आप अपने इस नगरका, देशका तया 
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ततः स दिव्यवश्चाणि परिधाय रघूत्तमः | सीतया रथमारुध्च  वाद्यबरोपेज॑नस्वनैः ॥९६॥ 
वारांगनाृत्यगीतैययौ निजजपुरी पति । पौरनायंश्र सौधस्था वथः पुष्पइृष्टिमिः॥९७॥ 
चङुनीराजनं भागे नानाऽङिपुरःसरम्‌ । रामो रथात्तदोत्तीयं सीतां संग्रेष्य वै गृहम्‌ ॥९८॥ 
पुप्प इ गच्छ ख कुवेरं वह सर्वदा | तयेति रामवचनाउजमाम पृथ्पकं तु तत्‌ ॥९९॥ 
अघ रामः समामध्ये विवेश कपिभिः सह । ददौ कपिम्यो गेहानि समतु रम्याणि साद्सम्‌॥१००॥ 


अथ रामस्य राउ्यार्थमभिषेकं ग़ुरुस्तदा | चकार सुम्रहतें वे महामंगलपूर्वक्रम्‌ १०१॥ 
हसुमलममुखाबेथ चतुःसिंधुजजलं शुभम्‌ | समानोय चपः सवेमहाबायपुरःसरप्र ॥१०२॥ 
छत्रं च तस्य जग्राह प्रष्ठसंस्थः स लक्ष्मणः । दधार सक्यपारवस्थश्रामरं भरतस्तदा ॥१०३॥ 
शतुध्नो वामपाअस्थो दधार व्यजनं शुभम्‌ । हुमान्पादुके दिव्ये दधार रतः स्थितः ॥१०४॥ 
वायव्यादिचतुम्कोणसं स्थितास्ते महोजसः । सुग्रौवाद्यास्तदा चसंश्रत्वारों राषवेक्षणाः ॥१०५॥ 
सुङ्रीयो जलपात्रं च चरादशं विभीषणः । दधार हस्ते तांदूलपात्रं स बालिनन्दूनः ॥१०६॥ 
तस्रकोशं जागाच दधार वेगवत्तरः | तस्थौ सिंदायने रामः सपृष्ठांकरोप्कणः ॥१०७॥ 
सौमित्रित्रामपार्थे ऽथ संपातिः संस्थितोऽभत्रत्‌ ¦ वामपाश्चे भरतस्य गुहकः संस्थितोऽभरत्त्‌ । १०८॥ 
शबुष्नवामपार्ख्चज्थ संस्थितो मकरध्वजः | हजुमद्वामपाश्चे च गरुडः संस्थितोऽमवत्‌ ॥१०९॥ 
सग्रावादिचतुर्णा ते ्रामपाश्चेंपु संस्थिता:। श्रीचित्रस्थविजयसमंत्रदारुकास्तथा ॥११०॥ 
नानार/जोपकरणब्रृतइस्ता महौजमः । ययुर्देवासुरा: 


गमते भरतको अपने पास बैठा लिया 


गानेके साथ बारांगनाओंका नाचगान देखते-सुनते हुए अपनी विय अयोध्या पुरी 
नगरकी नारियोंने छतों तथा ॥ ९६ ॥ ९७॥ बे रास्तेमं विविब 
पूजाकी सामग्रोसे समक आरती को महूलमे भेज दिया और 
पुष्पक विमानसे कहा कि 'तुम कुदेरके पास जाकर सदा उन्हीकी सेवा करो ।' रामको आज्ञाको स्वीकार करके 
पुष्पक विगान ९८॥ ३६ | अब राम सब कपियोंको साथ पे 
उत्तम-उत्तम मकान दिये गये ॥ १०० ॥ तदनन्तर 
मुहरतंमें बड़े घूम-बामसे रामका राज्याभिषेक ठाना ॥ १०१॥ हनुमान्‌ आदिको भेजकर चारों समुप्रोंका शुभ 
जल मेंगवाया । देश-देशान्तरके राजे-मह्दाराजे बुलाये गये। नादा प्रकारके वाजे दजे |लक्ष्मणने पीछे खड़े 
होकर रामके ऊपर छत्र लाथा। रामकी पादुका हाथमें लेकर हनुनाव उनके सामने खड हो गये। 
बामं ओर सुन्दर पंखा लेकर शबुष्त सड़े हुए और रामर दाहिनी ओर चगर लेकर भरत खड़ें हो गये 
॥ १०२-१०४॥ रामके नेत्रसद्श प्रिय तथा ओजस्वी सुग्रीव आदि मित्र वायव्य आदि चार कोतोमें 
विराजमान हो गये ॥ १०५॥ मुग्रीवने जलपात्र, विभीषणने सुन्दर दर्पण, ब्रालिनिन्दन अंगदने पातदान 
तथा वेगवाचु जांबवानने अपने हाथमे श्रीरामके वस्त्रोंकी पिटारी ले ली।तव श्रोराम आकर गद्दी-तकिया 
छगे हुए अहुपूल्य पिहासनपर विराजमान हो गये। लक्ष्मणके वामभागमें संपातो, भरतके दामभागमें 
निषाद्राज, शतुब्तके वामभागतें मकरष्कज तथा हेदुमादूके वामभागमें गरुड खड़े हुए । सुग्रोब आदि कारों मित्रोंके 
वाये चित्ररथ, विजय, सुमन्त्र तथा दास्क खड़े हुए ॥ १०६-११० ॥ बड़-बड़े तेजस्वी राजे हाथोंमे अनेक 
प्रकारक़ी भेटें लेकर आपे। सब देवता, असुर, यक्ष, गन्धव तथा किन्नरगण वहाँ आकर उपस्थित हो 
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ललाव ग्यक ल ख था या गज मय मणिङांचनभूषितम्‌ । ददौ हार नोंद्राय स्यं न मक्तितः ॥११३॥ 


अजगुर्देवगं घर्वा नतृतुर्वास्योपितः । देवदुन्दभथों नेदुः पुष्प्रष्टिः पपात खाद ॥११४॥ 
तदोऽकरं सतुतिमहं भरतेनाभिषूजितः ॥११५॥ 
श्रीशिव उवाच 


सुग्रीवमित्रं परमं पतित्रं सीताकलत्रं नवमेघगाश्रम्‌ । 
कारुण्यपात्र॑ शतपनननेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥११६॥ 
संसारसारं निममग्रचार॑ धर्मावतार हृतभूमिभारम्‌ । 
सदाऽविकारं सुखसिधुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥११७॥ 
छक्ष्मीविलासं जगवां निवासं लंकाबिनाश शु्रनप्रकाशञमू । 
भूदेववासं शरदिन्दुहासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥११८॥ 
मंदारमालं वचने रसालं गुणबिंशालं हतसप्ततालम्‌ । 
कन्यादकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥११९॥ 
वेदांतगानं सकलैः समान हृतारिमानं त्रिदशप्रधानम्‌ । 
गजेद्रयानं विगतावसानं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥१२०॥ 
स्यामामिरामं नयनाभिरामं गुणामिरामं वचनाभिरामम्‌ । 
विश्वप्रणाम॑ कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥१२१॥ 
हीहाश्चरीरं रणरङ्गधीर विकारं सघुयशहारस्‌ । 
गंभीरनादं जितसवंवादं श्रीरामचन्द्रं सवतं नमामि ॥१२२॥ 
खळे कृतांत स्वजने विनीतं सामोपगीतं मनसा ग्रतीतमू । 
त, वृक्ष, समुद्र तथः नदिया भी आ पद द्वारा भेजे हुए वायुने-आकर रामको एक 
गुनदर माला पहनायी ॥ १११ ॥ ११२॥ श्रत्‌ «ययं इरे भो आकर सब रसे युक्त सया सोनेसे 
सुशोभित हार राजा रामको समपंग किया | ११३ ॥ देवता और गन्धवं उनके गुण गाने लगे । सब अप्सरायें 
और वारागनाये नाचने लगीं।वेवताओंके नगाड़ें बजने लगे और आकाशसे फूलोकी वर्षा होने, रुगी 
॥ ११४ ॥ वादमें भरतके द्वारा पूजित होकर में ( शिव) रामकी स्तुति करने लगा ॥ ११५ ।। श्रीशिबजी 
बोले- सुग्ोवके मिश्र, परमपावन, सीताके पति, भेघके समान श्याम शरोरवाले, करुणाके सिधु ओर कमलके 
सहश नेत्रोंवाले शीरामचन्द्रको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ ११६ ॥ संसारसागरसे भन्नोंको पार 
करनेवाले, वेदोंकां प्रचार करनेवाले, धर्भके साक्षात्‌ अवतार, भूभारको इरण करनेवाले, अविकृत 
स्वरूपवाले और सुखके सर्वोत्तम सागर थोरामचन्द्रको में सदा नमस्कार करता हूँ॥ ११७ ॥ ल्षमीके 
साथ विलास करनेवाले, जगत्के निवासस्थान, रद्भाका विनाश करनेवाले, भुबनोको श्रकाशित करनेवाले, 
ब्ाह्मणोंको शरण देनेवाले और शारदीय चन्द्रमाके समान शुश्र हास्य करनेवाले श्रीरामचनद्रको मै सतत 
नमस्कार करता हूँ॥ ११८॥ मन्दारको माला घारग करनेवाले, रसले वचन वोलतेवाले, गुणोमें महान्‌, सात 
hast भेदन करनेवाले, राकषायोके काल तथा देवलोकके पालक दरामचाद्रकों में सदा नमस्कार करता हूँ । 
गेय, सवके साथ समान बर्ताव करनेवाले, भनरके मानका मदेन करनेवाले, गजेन्द्रकी सवारी करनेवाले 
तथा छन्तरहित श्रीरामचन्दरको मैं सतत नमस्कार करता हूँ ॥ ११६ ॥ १२० ॥ श्यामरूपसे मनोहर, नयनोंसे 
मनोहर, ग्रुणोग्ने मनोहर, हडयग्राही वचन बोलनेनाले, निखचतरगोय कर भक्तजनोंकी कामनाओंको पूरो करने- 
वाले श्री रामचन्द्रको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ॥ १२१ ॥ छोलामात्रके लिए शरोर धारण करनेवाले, रणस्थही- 
में घीर, विश्वभरके एकमात्र सारभूत, रघुवंशमें श्रेष्ठ गंभीर वाणी बोलनेवाले और समस्त बादोंको जीतने: 
बाले श्रीरामचन्को मैं प्रतिक्षण अ्रणाम करता हूँ ॥ १२२ ॥ दु्जनोंके लिए कठोर हूदयवाले, अपने भत्तोंके प्रति 
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श्रीरामचन्द्रस्य वराक स्वाँ मयेरितं देवि मनोहरं ये । 

पठन्ति मुणयन्ति गणं दि भवत्या ते स्त्रीयकामान्प्रलमन्ति नित्यम्‌ ॥१२४।। 
इति स्तुल्वा रामचन्द्र सभायां सं स्थितस्त्रम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र राज्ञा दशरथो महान्‌ ॥१२५।। 
दुदव रामे ससीतं च विमानस्थोऽफसक्षिभः । स्तुत्वा रामं परास्मान राज्यस्थं बंधुवेष्टितम्‌ ॥१२६॥ 

उवाच रामं संतुष्टः सुरानीक्ऋत्रिराजितः । 

दशरय उवाच 

धन्योऽहं कतङ्कत्योऽहं धन्यो तो पितरौ मम ॥१२७॥ 
धन्यो देशः कुलं धन्यं यस्त्वं राज्या मिपेचितम्‌। पश्याम्यद्य महावाहो धन्या सा जननी तब ॥१२८॥ 
या कोसल्या समृत्साई नेत्राभ्यां तेऽघ्य प्यति । इत्युक्तवन्तं राजानं नमाम स रघूत्तमः ॥१२९॥ 
कोसल्याया राजदाराः सर्वे ते पौरवासिनः | सक्ष्मणो भरतर्थब शुध्नस्तेड्व मंत्रिणः ॥१३०॥ 
नमस्कारात्रुपं चकरर्विमानस्थं मुदान्तरिताः | तान्‌राजाऽपि पृथक्‌ पष्ठ सर्वे देंवगर्णयुंतः ॥१३१॥ 
पूजितो रामचन्द्रेण मया सह न्यपर्तत । ययुः स्तं सतं पदं सर्वे मया राज्ञा सुरास्तदा ॥१३२॥ 
रामेऽभिपिक्ते राजेन्द्र सर्वलोकसुखावहे | वसुधा सस्यसंपन्ना फलबंतो महीरुहाः ॥१३३॥ 
गधहीनानि पुष्पाणि गंधवन्ति चकाशिरे | सहस्रं शतमश्वानां धेनूनां रघुनंदनः ॥१३४॥ 

दो शतं इपाणां च द्विजेभ्यो ३सु कोटिशः । दर्यकांतिसमग्रख्यां स्ेरत्नमयीं स्रजम्‌ ॥१३५॥। 
मुग्रोबाय ददौ प्रीत्या राघत्रो हपसंयुतः | अवतंसं ददौ शरेष्ठ राध्षसेंद्राय राघः ॥१३६॥ 
अंगदाय ददो दिव्ये राघओो बाइुभूपणे | चंद्रकोटिप्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितम्‌ ॥१३७॥ 
सोतायें प्रददौ हारं प्रीत्या रघुकुलोत्तमः | सा तं द्वारं ददौ वायुपुत्राय सा मनस्विनी ॥११८॥ 
बिनम्रमाववाले, सामवेद जिनका गुण-गान करता है, मनमात्रके विषय, परेमसे गान करने योग्य तया वचनोंसे 
ग्रहेण करने खायक श्रोरामचन्कको मै सबंदा तमस्कार करता हूँ॥ १२३॥ हे वेबि ! तुम्हारे प्रति कहे हुए 
श्रोरामके इस सुन्दर अष्टको जो मनुष्य भक्तिते परेणा अथवा सुने-सुनायेगा, वह अपनी अभिरूषित 
कामनाओंको नित्य प्राप्त करेगा ॥ १२४ ॥ रामचन्दरवी इतनी स्तुति करक ज्यों ही मैं उस सभामें बंडा, 
ही सू के समान तेजस्दी राजा दशरव विमानपर सवार होकर सुरमभुदायके साथ वहाँ आकर हं ताके 

सहित बन््रुओसे वेटि तथा राजगरीपर स्थित पुतस्वरूप राम परमात्माको देखकर स्तुति करने लगे 
॥ १२५ ॥ १२६ ॥ देवताओके समूहुसे परिवेध्ि राजा दशस्थ प्रसन्न होकर बोले । उन्होंने कहा-मै धन्य 
हूँ, मैं इतब्॒त्य हूँ, मेरे माता-पिता बन्य हैं॥ १ मेरा देश तथा कुल भी घन्य हे कि जो मै आज 
तुम्हें राजादीपर अभिषिडित देख रहा हूँ। हे महावाहो ! तुम्हारी माता कौसल्या भी धन्य हैं, जो 
हक अपने नवोसे देख रही हैं। तदनम्तर रामने उन राजा दणरषनो प्रणाम किया ॥ १२८॥ १२९ ॥ 
तव कौसत्या आदि राजाकी स्त्रियोंने, पुरवासियोंने, भरत-झत्रुघ्तने तया मन्तियोने प्रमुदित होकर विम,नमें 
स्थित राजा दशरथकों प्रणाम किया । राजाने भी एक-एक करके उन सबसे कुशल पूछा । फिर देवताओं तथा 
बुझे साथ ले और रागचन्हसे पूजित होकर उन्होंते वहांसे परस्मात कर दिया। मेरे तथा राजाके सहित वे 
सब देवता अपने-अपने बाम सिधारे ॥ १३०-१३२ ॥ सब लोगोंको सुख देनेबाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा रामका 
अभिषेक हो जातेपर पृथ्वो धन-धान्यपूर्ण हो गयी और नहीं फलनेवाले भी वृक्ष फलने लगे।। १३३॥ सुगन्धरहित 
दृष्य भो सुगंबित होकर सुशोभित तथा करोड़ों रत्त 


लगे । रघुनन्दत रामने तैकड़ों बैल, हजारो 
द्ाह्मणोंकों दान दिये। उत रामने प्रसन्न होकर सूर्के समान चमकनेवाली तया अनेक प्रकारके रत्नोसे निमित 


एक गाला प्रीतिपूर्वक सुग्रोवकों दी और एक सिरपेच राक्षन विभीषणो दिया॥ १३४-१३६ ॥ उन्होने 
जंगदको दिव्य बाजूबन्द दिये। रज्ुकूल्मणि रामते सीताको करोड़ों चद्रमाके पमान चमकोले मणियों तथा 
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तेन दारेण शुशुमे मारुतिगारवेण च । तदा इद्वा इनूमन्तं रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥१३९॥ 
मारते त्वां प्रसन्नोऽस्मि वर बरय कांक्षितम्‌ । इनमानपि तं प्राइ नत्वा रामं अह्टधी; ॥१४०॥ 
सन्नाम स्मरतो राम मनस्टृष्यति नो मम | अतस्त्वन्नाम सततं स्मान्स्थास्यामि भूते ॥१५१॥ 
याइस्स्थास्यति ते नाम लोके तावस्कलेबरस । मम तिप्ठतु राजेंद्र वरोऽयं मेडमिकांक्षितः ॥१४२॥ 
यत्र यन्न कथा लोके प्रचरिष्यति ते शुमा | तत्न तत्र गतिमेंऽस्तु अबणार्थ सदैव हि ॥१४३।। 
दआलयान्नदीतीराचीर्थाद्वापि जठाश्यात्‌ । विनाउन्यत्र स्थे वेस्तु कथा पडघटिको्वतः॥ ।४४। 
रामस्तथेति तं प्रा प्रुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ । कन्पांते मम सायुज्य प्राप्स्यसे नात्र संशयः ॥१४५।। 
तमाह जानकी ग्रीता यत्न कुत्रापि माते | स्थितं स्वामचुयास्पंति भोगाः सर्वे ममाज्ञया ॥१४६।॥ 


गरामारामपतनेषु अजखेटकसब्रसु । बनदूर्गपर्वतेषु सर्वदेवालये च ॥१४७॥ 
नदीपु कषेत्रतीशेषु जलास्षयपुरेषु च । वाटिकोपवनाश्र स्थवटबृंदावनादिषु ॥१४८॥ 


त्वस्मूर्ति पूजविष्यंति मायया विष्नश्ञांतये । भृत्रेतपिशाचाद्या नश्यंति स्मरणात्तव ॥१४९॥ 
ये चान्ये वानराद्राश्न श्नयोष्यां समुपागताः । अमून्यामरणे्जैः पूजिता राबबेण ते ॥१५०॥ 
सुग्रीवप्रशुुखाः सर्वे वानराः सविसीषणाः। 
मकरध्वजसंपातिगुहकाः पाथिवादयः । यथाहं पूजितास्तेन रामेण वसनादिभिः ॥१५१॥ 
ततः सर्वेरभोजनाथ राघवः सं स्थितोऽभवत्‌ । रामेण प्राणाहृतयो गुदीताश्चेति मारुतिः ॥१५२॥ 
निरीक्ष्योड़ीय वेगेन रामाग्रे भोजनस्य च । त्रिपदायां स्थितं पात्र हेमं पक्ान्नपूरितम्‌ ॥१५३॥ 
निनाय वामहस्तेन श्रृत्वा च बिहसन्पुदा | स्यं उुक्त्वा रामयापंप्राक्षिपद्वानरानपि ॥१५४॥ 


लोहे वु हार सरम समर्षंग किया । मनस्विली सीताने भी रामका दिया हुआ नह हार बु हमालको 
दे दिया॥ १३७ ॥ १३८ ॥ उस हारके गोरवसे हनुमान्‌ बड़े ही सुशोभित होने छगे। यह देखकर रामने 
हलुमादुसे कहा-॥ १३९ ॥ है आसते ! मैं तुम्हारे ऊपर परश्च हूँ। जो बाहो सो वर माँगो। तव प्रसन्न 
हुनुमानूने रामको नमस्कार करके कहा-॥ ६४० ॥ हे प्रभो! आपके गामरमरणसे मेरा मन अ भो तृष्त 
नहीं हुआ है । अतएव जवतक आपका नाम भूतलमे विद्यमान रह, तवतक मैं आपके नामका स्मरण करता 
हुआ इस लोकमें जोबित रहूँ। हे राजेन्द्र | यही भेरा अभिशपित वर आप मुझे १४१ ॥ १४२ ॥ लोकमें 
जहाँ कहीँ भी आपकी पवित्र कया होती हो, वहाँ वह कथा सुननेके लिये जाेमे मेरी अग्रतिहृत गति हो 
॥ १४३ ॥ देवालय, नदीतीर, तीयेस्यान तथा बावली आदि जलाशयको छोड़कर अन्य स्थानोमें 
छ; पडके बाद नित्य आपको कथा हुआ करे॥ १४४॥ रागे कहा--: मुक्त होकर 
सुखसे भूमण्डलपर निवास करो । कल्पान्तके समय तुम मेरी सायुज्य मुक्तिको श्राप्त होमोगे, 
इसमें संदेह नहीं है॥ १४५॥ इसके पश्चात्‌ जानकीजी प्रसन्न होकर बोलीं-हे मास्ते ! तुम जहाँ 
कहीं रहोगे, बहोर मेरे आशीर्वादसे तुमको सब भोग्य पदाय प्राप्त हो जाया करेंगे ॥ १४६॥ ग्राम, बाग, 
नगर, गोशाछा, रास्ता, छोटा गाँव, घर, वन, जिला, पर्वत, सब देवालय, नदी, तीर्थक्षेत्र, जलाशय, पुर, 
बाटिका, उपवन, पीपल, बट तथा ृनदावन आदि सयानो रुष्य अपने विष्नोंकों घात करनेके ख्ये 
तुम्हारी मूतिकी पूजा करेंगे। ठुम्हारा नाम स्मरण करनेसे ही भूत-त्रेत तया पिशाच आहि दूर भाग 
जायेंगे ॥ १४७-१४९॥ इसके वाद रामने अयोच्यामे जो अन्य वानर आपे थे, उन सबका भी 
बहुमूल्य भूषण तथा वस्तरोंसे सरकार किया ॥ १५०॥ श्रीरामने दस्रा सुदीव आदि वानरों, विभीषण, 
अकरघ्वज, संपाती तया निषादराज आदि राजाओंकी भो यवायोग्य पूजा की॥ १५१॥ उसके पश्चात्‌ 
सबको साथ लेकर रामचन्द्रजी भोजन करते वंठे। रामके पांच ग्रास ग्रहण करके दृप्त हो जानेंके साथ ही 
हलुमाव्‌ झट उठकर रामके पास आ पहुंचे और उनके सामने पोढ़ेयर रखा हुआ पढवानोंसे परि 
सुदर्णका याल दाएँ झाये उठाकर आकाशमें चले गये ओर रामके उस भोजनगेपका स्वयं आनन्दे 
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तदा विभीषणाधाश्व स्व्रीयपात्राणि वेगतः | तिसुग्य मारुति स्तुत्वा त्या सम्पक्कृतं लिति। १५ । 
तस्क्षिप्तं रामबोच्छिष्ट बुशः संर मान्तिताः । महान्‌ कोठाइलथासोद्रामो च्छिष्ट थेमादगाव ॥ १५३।| 
सीतारामौ तन्निरोक्ष्य मुदा जह्दतुस्तदा | एवं नानाओतुकानि कुर्यन्तो रात्रं निके ॥ १५७॥ 
सुग्रीवाद्याः सुखं तस्थृस्तोषर्यतः किय दिनम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र पृष्पक॑ चागमस्पुनः ॥१५८॥ 
प्राह देव कुवेरेण प्रेपितं त्त्रामहं पुनः । मामाह यत्कुतेरम्तच्छणुध्य स्वं रघूतम ।१५९॥ 
जितस्ल॑ रावणेनादौ पश्चाद्रामेण निर्जितः । अतस्त्वं राधं निस्यं वह यावद्सेज्भुवि ॥१६०॥ 
यदा गच्छेद्रपृश्रेष्ठो बैकुण्ठं याहि मां तदा । तच्छून्या रातः प्राह सुग्रोवादीन्यथास्थले ॥१६१॥ 
स्थाप्य शीप्रमयोभ्यायां राजद्वारा्रहिबंस । तथेति रामवचनाद्ानराद्यान्यथास्यले ॥१६२॥ 
स्थाप्य शीघ्रमयोध्यायां राजद्वारा दवहिः स्थितम्‌। चकार राज्यं भेण उङ्कायां स स विभीषण: ॥१६३॥ 
शशास राज्यं पाताले धमेण मकरध्वजः । चकार ताक्ष्यः संपाति यौत्रराजगरपदे निजे ।१६१।| 
शशास राज्यं कपिभिः किष्किन्धायां कपीश्वरः | शङगतरेपुरे राज्यं गरहकश्ाकरोन्म्दा ॥१६५॥ 
नत्वा गामं वायुधुत्रो ययौ तप्तुं हिमालयम्‌ । सर्वे विभीषणाद्याश्च॒ पंचमे सप्तमेऽहनि ॥१६६॥ 
दर्नाथं राघवस्य साकेतं प्रययुः सदा | पच समन दिनान्यत्र स्थित्या औराघयांतिकम्‌ ।१६७॥ 
यातायातं सदा चक्रुः स्स्वराज्याद्रघृत्तमम्‌ । रामोऽपि राज्यमखिल श्वासा खिरतरत्सलः ॥१६८॥ 
अनिच्छंतं हि सौमित्रिं यौतराजयेऽस्यपेचयत । लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेवापरोऽमत्रत्‌ ।१६९॥ 
विश्वामित्राध्वरे पूर्व रणयागस्य पूर्णता । र 
न कृता या राघवेण सा कृता स्तरपदे तदा | रणयागः सविस्तरादर्ण्यते शृणु पात्ति ॥१७० 


खाने तथा नौचे बानरोंके आगे फेंकने लगे ॥ १५२-१५४॥ यह देखकर विभीषण आदि भक्त भी शोध अपने-अपने 
थालोंको छोड़कर हनुमातकी प्रशंसा करके कहने लगे कि तुमने बहुत उत्तम काम किया ॥ १५५॥ महू कहकर 
वे स्वयं भी बड़े आदरसे मादतिका फेंका हुआ रामका उच्छिष्ट प्रसाद जू 
लिये बड़ा भारी कोलाहल मच गया ॥ १५६॥ राम और सीताने यह देखा तो प्रसन्न होकर दशने छगे। 
इस प्रकार विविध कडवे करके सौता और रामको प्रसन्न करते हुए शुयीन आदि मिग कुछ दिन बहा 
रहे । इसनेमें पुष्पक विमान पुनः वहाँ आया ॥ १५७॥ १४८ ॥ बह रामसे कहने लगा-हे देव | कुबेरने 
मुझको आपके पास वापस भेज दिया है। है रघुनन्दत ! दुबेरने जो कुछ मुझसे कहा है, वह सुनिये ॥ १५९॥ 
कहा है कि पहले तो रादणने तुमको मुझसे जीता था और बादमें रामने तुमको रावणसे जीता है। इस 
कारण तुम जाकर तबतक राम ही को सवारी देतेका काम करो, जबतक कि भूमण्डलमें रहें ॥ १६० ॥ 
जव रघुश्रे्ठ राम वैकुष्ठ धाम चले जायें, तब तुम मेरे पास चले आना । यह सुनकर रामने विमानको आज्ञा 
दी कि सुप्रीव आदि मेरे मित्रको उतके स्थानपर पहुंचकर शीत ही अयोध्या लौट आओ और राजमहरके 
दरवाजेके वाहर खड़े रहो। तदनन्तर विभीषण जाकर लद्धामें धर्मपूवंक राज्य करने लगे ॥ १६१-१६३॥ 
मकरध्वज पातालमें धर्मपर्वक राज्य-शासत्र करने लगें । गरुडने युवराजपदपर संपातीका अभिषेक किया 
॥ १६४ ॥ किप्किल्वामें कपीख्र सुप्रीव राज्य करने लगे । शङ्गवरपुरमे निषाइराज आनन्दे राज्य करने लगा 
॥ १६५ ॥ वायुपुत्र हनुमाद रामको नमस्कार करके तप करनेकों हिमालय चले गये। फिर भी विप्रोषण-सुयोव 
आदि मित्र पाँचवें अथवा सातवें दिन अयोध्यासें श्रीरामका दर्शन करनेके लिए आया करते थे और वें 
शरामके पास पाँच-सात दिन निवास करके चले जाते ये। इस प्रकार उन लोगोंका अपने-अपने राज्यसे 
श्रीरामके पास आना-जाना लगा रहता या। सभी लोगोंके प्रिय राम भी सम्पूर्ण राज्यका पालन करने लगे 
न चाहनेपर भी रामने लक्ष्मणका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया और बे भी रामको 
सेवामें तत्पर हो गये ॥ १६६॥ रामते पूवं समयमें विश्वामितरके यज्ञके समय जिस युदधरूपी यज्ञकी समाप्ति 
नहीं की थी, उस रणयज्ञको इस समय अपने राज्यपदपर स्थित हो जानेपर पूर्णाहृति की। हे पावंती ! 
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रणांगण यङुण्डं नत्र बे छापलायनम्‌ | तच्च येदविधानं हि अक्सर प्रकरीतितम्‌ ॥१७१॥ 
कमंणश्च घटाटोपो शेयः वरख्खणस्वनः । संमाजेनं खक्खुवयोजञेयं पापाणबर्षणम्‌ ॥१७२॥ 
शख्राणां मलशोधार्थं क्रियते यद्रणांगणे | भूमो शराणां विस्तारः परिस्तरण मम्‌ ॥१७श॥ 
परिसमूहनं धेयं यह्विकालानलो महान्‌। लवण ब्राणरूपेण मांसाहुतिसमर्षणम्‌ ॥१७४॥ 
रक्तधारा वसोर्धारा हाहाकारो भयानकः । स ऊँश्कारतपटकारघोपो ज्ञेयो रणाध्तरे ॥१७८॥ 
अग्नेज्वांठा अखतेजोधूम्रः स्वेदसृत्रो रणे । ज्वालानिचयश्ञांस्यर्थ परयदाञ्यस्य सेचनम्र्‌ ॥१७६॥ 
यत्तदत्र तु वीराणामस्रमोचनशचत्तमम्‌ । ज्ञानेन सह जीवस्य बलिदीपवलिः स्मृतः ॥१७७॥ 
ये देहलोमिनो जीवा बलिदीपहराः स्मृताः . रामहस्तनमृ्ति त्यक्स्वा ये कुवैन्ति पलायनम्‌ ॥१ ७८। 
देहबन्धाण युक्तास्ते वलिमक्षणदोपतः । पूर्णाहुतिः शिरो मिर्दि क्षेयास्तत्न प्रदृक्षिणाः ॥१७९॥ 
उच्चाटनं दि सब्येन वीराणां जयहेतवे | नें पदप्रदान च ज्ञेया सा दक्षिणाउपवरे ॥१८०॥ 
सुरया पुष्पटिस्तञेयं वि्राभिषेचनम्‌ । जपसम्पादन युद्धे शरेयःसंपादनं हि तत्‌ ॥१८१॥ 
चराचराणामान्दो ज्ञेयः स निजगोब्रिणाय्‌ । भूतानां तर्षेण विश्रभोजन सम्प्रकीतितम्‌ ॥१८२॥ 
एवं सुबाहुना युद्धे राघवस्थ रणाश्वरः | तथा गाधिजयज्ञेऽपि दो तो ज्ञेयौ सह दि ॥१८३॥ 
कृताऽध्वर समासस्तु विश्वमित्रेण वै पूरा | विसजितो न रामेण दद्राऽवं रणाध्तरे ॥१८४॥ 
काठानल धृनस्तम्य वृष्ट्य बाउकरोन्मतिम्‌ | कृता भूमेमंदत्यात्र॑विराघरुधिरेण हि ॥१८५॥ 
पात्रस्प प्रोक्षणं कृत्वा चित्राहुस्यर्थमादरात्‌ । रामः शूपंणखायश्र घाणं कणां विभेद यत्‌ ॥१०६॥ 
आणाइतिभ्यो रामेण त्रिशिराः खरदूपणौ । मारीचश्च कवन्धश्च पंच ते निहताः क्षणात्‌ ॥१८७॥ 
_ उस रणरूपी यज्ञका में विस्तारसे वर्णन करता हू, सुनो ॥ १५० ॥ उस रणयाममे युद्ध कुष्ड था । उसमेसे न 

ही नेशविदित हस्व था ॥ १०१॥ शर्की खनकार ही कर्मको सामग्रो थी। रणांगणमें शस्त्रोंका 
छुटटानेके लिये उनपर जो पत्वर घिसे जाते थे, बढी सुक्‌सुदाका मॉजना था। भूमिमें बाणोंको फैला- 
फंलाकर रखना हो उत्तम कुश आदिका आस्तरण था । धीरता ही उनका परिसमूहुन ( बटोरना ) था । महात्‌ 
कालरूपी अग्ति ही यज्ञकुण्डकी आग थी । उसमें दाणख्यो सुवात मांसकी आहूर्तियेंसमपंण की जाती थीं 
॥ १७२-१७४ ॥ इघिरकी वारा ही वसुघारा थी । अयानक हाहाकार ही ओंकार तया वषट्कारका नाद था 
॥ १७५ ॥ शस्त्रोकी चमक ही आगकी रपरे थी । पसीनेका बहना हो घुमा था। वीर पुण्षोंका उत्तम 
अस्त्रमोचन ही अधिक ज्वालानी शांतिका पृपदाउ्य सींचनारूपी उपाय था । ज्ञानपर्वक जीदोंका शरीर-त्याग 
ही दीपदान था ॥ १७६॥ १७७॥ जो शरोरमें ममता रखनेवाले बे, वे हा पूजाको सामग्रो तथा दीपको ले 
भागनेवाले माने जाते थे । जो रामके हायसे न मरकर वहांसे भाग जाते थे, वे बल्भरिक्षण करनेके दोषसे 
देहसूपी वस्धनमें हो पड़े रह जाते बे-मु्त मे! उक युद्धरूवी यज्ञ सिरोंका कट कटकर गिरना ही 
नारियलके द्वारा दी जानेवाली पूर्णादुति थी । विजयलाभके लिये अपनी दाहिती ओरसे वीरोंको दूर करना 
हो प्रदक्षिणा थी । उस यज्ञम मृत पुरुषोंका विजयपद ( ब्रह्मपरको प्राप्ति ) हो दक्षिणा थी ॥१७८-१८०॥ बेवता- 
झोके द्वारा जो पुष्पवृष्टि की जाती थी, वह ब्राह्मणोंका अभिषेचन था। मुदम विजय प्राप्त करना ही यज्का 
फल था॥ १८१ ॥ चर-अचरका आनन्दलाभ ही अपने गोत्रवालोंका आनन्द समझा जाता था । पशु-पक्षी 
आदि जावोंकी दृप्त ही विप्रभोजन नहा जाता था ॥ १८२ ॥ इस प्रकार रामका जो सुबाढूसे युढरूप' यज्ञ राक्ष- 
सोके साथ आरम्भ हुआ, वह और गाविपुत्र विश्वामित्रका य्ज् दोनों साथ ही प्रारम्भ हुए ॥ (८३॥ उतमेसे 
विश्वामित्रजीने तो अपना यज्ञ समाप्त कर लिया था, परततु रामने अपने यज्ञमें कालातलको अतृप्त देखकर 
अपना युडयज्ञ समाप्त नहों किया था। अतएब उसको वृष्त करनेको इच्छा करके रामने शिराधके सभिर- 
से पृष्वीरूपी पातका प्रोक्षण ( शुद्धि । करके सूर्पणखाके नाककान काटकर प्रेमसे वित्र-डिचित्र आहुतियें 
वीं ॥ १८४-(८६॥ रामने त्रिरा, खर, दूषण, मारोत्र तथा कबन्यको क्षणभरमें मारकर पंचप्राणा- 
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बविसाबधविमोक्षाथे शयरी भववंधनात्‌ | कृता मुक्ता तु रामेण जलस्पशनहेतवे ॥१८८॥ 
नश्रयोनिहतो बाली दत्तं तद्रुधिरं तदा| कायिलेकापुरी दग्धा कुंभकर्णस्तथौदनः । १८९॥ 
पक्ान्नमिद्रननिद्‌ ज्ञेयः शाक्रं राक्षसा हृताः । वरान्नं सारणो ज्ञेयः प्रहरतो वटकः स्मृतः ॥१९०॥| 
निकुंभः पटो स्यः कुंभस्तु लवणं स्रवः | पायसार्धं काउनेमिस्स्वतिकायः स शकरः ॥१९१॥ 
क्षीरमैरावणों ज्ञेयो धृतं मेरावणः स्मृतः । दध्योदनः समाप्तौ तु आहवे च स रावणः ॥१९२॥ 
इत्वा निवेदितः पात्रे तस्य कालानलस्प च | उच्छिष्टबलिसंत्यागः केश'वक्षीकसादिनाम्‌ ॥१९३॥ 
संत्याभोऽत्र रणे जञेपस्तदा ठगो बभूव सः । ततो रणाष्वरस्पात्र राघवेण विसर्जनम्‌ ॥१९४।। 
अयोध्यायां प्रवेशो हिं कृतस्ततत वदाम्यहम्‌ | अध्वरावभृथस्नानं ज्ञेयं राज्याभिषेचनम्‌ ॥१९५॥ 
मंगलानि समस्तानि यज्ञांगविहितानि हि । जञातव्यानीति रामेण रणयागों बिंसजितः ॥१९६॥ 
एवं प्रोक्तो मया देवि रणयागः सविस्तरः । रामोऽथ परमात्मापि कायांषयक्षोऽतिनिर्मः॥१९७॥ 
कर्दत्वादििददीनोऽपि नििकारोऽपि सर्वदा । स्वानन्देनापि संतुष्टों लोकानाप्रुपदेशकृव ॥१९८॥। 
चकार विविधान्‌ धर्मान्‌ गाहस्थ्यमलुलंब्य च । न पर्यदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥१९९॥ 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति | औरसानिव रामोऽपि जुगोप पितृवत्‌ प्रज्ञा ॥२००॥ 
सीतया बन्धुभिः सादे साकेते सुखमाप सः । इदं युद्धचरित्रं ते प्रोक्तं देवि भया तब ॥२०१॥ 
इति शतकोडिरामचरितांतगठे श्रौमदानंदरामावणे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
गुढचरिते रामराज्याभिषेकवणंने नाम द्वादशः सर्गः ॥ १९ ॥ 
bores 


हृतियें दीं. ॥ १८७॥ शिाको गाँठ खोठनेकी जगह रामने गबरीको संसारबन्धनसे छुड़ाकर मुक्त कर 
दिया । रामने बालीको मारकर उसके रुधिररुपी जलसे नेत्रोंमें स्पर्श किया। लंकाको जलाकर कालानलके 
लिये दाळ तया कही बनायी । अर्थात्‌ लंका दाऊ-कढ़ोके स्यानमें गिनी गयो । कुम्भकर्ण्पी भात, 
मेघनादरूपो पकवान और सव राक्षसोंका शाक वना। अन्य उत्तम पदार्थोके स्थानपर सारण मारा गया । 
अहस्त बड़ा, निुम्भ पापड, कुम्भ नमक, कालनेमि खीर, अतिकाय शवर, ऐरावणहपी दुबमें 
मैरावणरूपी घी तया दधिभक्तके स्यानपर रावणको मारकर रामने कालानलके वालमें परोस दिया । 
कालानलने इन सबका भोजन करके केश, चमे तथा अस्थियोंका जूठन रणमें छोड़ दिया। तब वह तृप्त हुआ । 
उसके पश्चात्‌ रामका मयोधयम प्रवेश करना ही रणरूपी यज्ञको समाप्ति अर्थात्‌ रणयज्ञका विसर्जन हुदा । 
बहा रामका राज्याभिषेक ही यज्ञके अन्तका भअवभूयस्थान या ॥ १७८-१६५ ॥ अन्यान्य मांगलिक कार्य 
उस यज्ञके अंग थे । इस प्रकार रामने सांगोपांग रणयज्ञ पूरा किया ॥ १६६ ॥ हे देवि ! मने तुमको उपयुक्त 
जरकारसे समस्त रणयाग कह सुनाया। तदनंतर साक्षात्‌ परमात्मा, कार्यप्तमुदायके अधिष्डाता, कहंत्वादि 
अभिमानसे रहित, सदा निविकार स्वरूप, निज आनन्दसे ही संतुष्ट तया सब प्राणियोंको सदुपदेश देनेवाले 
जाम भी गृहस्थघर्मका पालन करते हुए अनेक धमाका आचरण करने लगे । उनके राज्यकालमें कोई भी 
स्त्री विषवा होकर रोती मही थी । विसोको सांप तथा व्याप्त आदिका भय नहीं था ओर न निसीको 
शेगका ह भय था। रामने भी समस्त प्रजाको, पिता जिस प्रकार. अपने सगे लड़कोंका पालन करता है, 
उसो प्रकार पालन किया । हे देवि ! यह मैंने तुमको रामका युद्धचरित्र कह सुनाया ॥ १९७-२०१॥ इति श्रीशत- 
कोटि राचरितांतपंते ्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकांडे बुद्धबरित्रे रामतेपाडेयकृत'्योतसना'भाषाटीकामां 
रापराज्याभिएकतपंनं नार दशः सगे: ॥ १२ ॥ 


१४६३ आनन्द्रामायणे [ सर्गः १३ 


योदशः सर्गः 
( अगस्त्य-रामसंवाद्‌ ) 
श्रीशिव उवाच 


एकदा राषवं द्रष्टुं प्रुनिभिः कुंभसंभवः । ययौ रामेण संमानमानितः स उपाविश्ञत्‌ ॥ १॥ 
उपदिष्टाः प्रहृष्टाश्च शुनयो रामपूजिताः | संश्टकुशलाः सवें रामं कुशलमत्रवत्‌ ॥ २।| 
कुशल ते महाबाहो स्त्र रघुनंदन । दिष्वेदानीं प्रपश्यागों इतशबुभरिदम॥ ३॥ 
दिष्टया स्वया हताः सर्वे मेघनादादयोऽसुरा। हतवा रक्षोगणान्सर्वान्‌ कृतकत्पोज्य जीवसि ॥ ४ ॥ 
इति तेपां अचः श्रुत्वा रामस्तान्त्राइ सुस्मितः । किमथंमादौ युप्माभिमेंषनादोऽद्य कीर्तितः || ६ ॥ 
इति रामइचः श्रुत्वाऽगस्तिस्तैरलोकितः । कुंमयोनिस्तदा रामं गीत्या नचनमन्रवीत्‌ | ६ ॥ 
शणु राम यथा बृं मेघनादस्य चेष्टितम्‌ | जन्मकपरवरप्रासिं संत्षेपाद्भदतो मम ॥ ७। 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रक्लण; सुतः | दणबिदुसुततायां स पुत्र तरैलोक्पतिभ्ुतम्‌ ॥ ८॥ 
निमेमे विश्रवा नामधेयं वेदनिभिं शुभम्‌ । भरद्वाजसुतायां च विश्रवा निर्ममे सुतम्‌ ॥ ९॥ 
श्रेष्ठ वैश्रवणं तस्मै प्रसन्नोऽभूद्विधियिरात्‌ । विधिमेश्रवणायाथ हुष्टस्तत्तपसा ददौ ॥१०॥ 
मनोउमिलपितं यानं थनेशत्वमखंडितम्‌ । पुष्पकं चाप्येकदाऽसौ द्रष्टं विश्रवसं ययौ ॥११॥ 
पुष्पकेण घनाष्यक्षो जक्षद््तन भारता | नत्वा तातं तदा प्राह न स्थानं ब्रह्मणा मम ।।१२।। 
दत्त स्थेयं मया कुत्र तदविचार्यं वदस्व माम्‌ । विश्रवा हापि तं प्राह विश्वकर्मविनिर्मिता ॥१३॥ 
लंकानाम्नी पुरी श्रेष्ठा सागरेऽस्ति सुमंडिता । त्यक्त्वा विष्णुभयाईत्या बिविशुस्तं रसातलम्‌ ॥१४॥ 
सुखं त्वं वस तस्यां हवि तथेत्युक्त्वा धनेश्वरः । गत्वा तस्यां चिरं कालमुवास पितृसंमतः ॥१५॥ 

श्ौशिवजी बोले- है प्रये ! एकदिन बहुतसे भुनियाके साय अगरत्यमुति ध्ीरामका दशंन करने आये । 
रामसे सम्मानित होकर वे सब बैठे ॥ १॥ अन्यान्य मुनि भी रामसे पूजित होकर प्रसकरतापूर्वक बेठ गये । 
रामे धुछनेपर सबने अपना पुशल-क्षेम सुनाया॥२॥ जोर कहा-हे रपुनस्दन ! बड़े हपकी बात है 
कि शवको मारकर सकृशछ आपको हम लोग राज्यसिहासनपर विराजमान देख रहे हैं। हे अरिन्दम ( शत्रुओं- 
को नीचा दिखलानेवाले )| आपने बड़े भाग्यसे मेघनाद बादि सब असुरोंकों मार गिराया है। उन्हें गार 
तथा कृतकार्यं होकर आप विराजमान हैं॥ ३॥ ४॥ उनका ऐसा वचन सुनकर राम कुछ मुसकराते हुए 
बोले-आप लोगोंते सब राक्षप्तोमेंसे मेघतादका नाम पहले क्यों लिया ? रामका यह प्रश्‍न सुनकर वे 
सब मुनि अगस्त्य मुनिका मु देखने खगे । यह देखकर अगस्त्य बहुत प्रेमपूर्वक रामसे बोले-॥ ५ ॥ ६ ॥ 
हे राम ! मैं आपसे मेघनादका चरन, जन्म, कर्म ठया वर्प्राष्तिका वृत्तान्त संक्षपमें कहता हैं, आप सुनें ॥ ७॥ 
हे राम ! सुत्यबुगमें पुरुस्य नामके ब्रह्मपुअने तणविन्दुकी पृत्रीसे तोनों लोकों प्रसिदध वेदवेत्ता विश्ववा 
नामका पुत्र उन्न किया। विश्रवाने भारडाजको पुजीसे वेश्लवण नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कुछ 
दिनोंके बाद देश्रवणकी तपस्पासे असन्न होकर ब्रह्माने उसको उसका मनोवांछित पुष्पक विमान, अखंड 
घनेशचत्व तथा बुबेरकी पदवी प्रदान को। एक दिन ब्रह्माके दिये हुए उस सुन्दर पुष्पक बिमानपर सवार 
होकर घताथिप युबेर अपने पिता विश्वाका दशेत करने गये । वहाँ जाकर कुबेरने पिताको नमस्कार करके 
कहा-हे पिताजी ! ब्रह्माने मुझे निवासके लिये कोई स्थान नहीं दिया हैं। अतः आप विचार करके कोई 
मेरे रहने योग्य स्थान बताइए। विश्ववाने कहा-विश्वकर्माकी बनायी हुई एक सुन्दर और श्रेष्ठ लंका नामकी 
नगरी समुद्रके वीचमें विद्यमान है। पिष्णुके डरसे दत्य लोग उसे छोड़कर पातालमें चसे गये हैं॥ ८-१४ ॥ 
तुम जाकर उसमें सुखपूर्वक निवास करो । “तथास्तृ” कहकर कुबेर पिताके कथतानुसार जाकर बहुत काल 
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कर्िंमयित्तथ काठे हि सुमालीनाम राक्षसः । दुहित्रा व्यवचरङ्ूमो पुःपकेतं ददश सः ॥१६॥ 
हिताय चितयामास राक्षसानां महामनाः | केकसाँ तनयामाह गच्छ ब्रश्रवसं झुनिम्‌ ॥१७॥ 
वरयस्व मरुनेस्तेजःप्रतापात्ते सुताः शुभाः । मविष्यन्ति धनाध्यक्षतुल्या नो हितकारिणः ॥१८॥ 
सा संध्यायां ययौ शीघ्र मुनेरगर व्यवस्थिता । लिखन्ती भुवि पादांगुष्ठेन चाधोमुख्री स्थिता ॥१९॥ 
तामएच्छम्मुनिः का खं साऽऽह स्वं वेचमहसि । ततो ध्यत्वा धुनिः सब जञास तां प्रत्यभाषत ॥२०॥ 
ज्ञातं त्ाभिलषितं मत्तः पुत्रानभीष्ससि | दाहृणायां तु वेलायामागताऽसि सुमध्यमे ॥२१॥ 
अतस्ते दाहणौ पुत्रौ राक्षसौ संमविष्यतः | साऽ्वीन्म्रनिशादलं खत्तोःष्येवंत्रिधो सुतो ॥२२॥ 
तामाद्दान्तिमजों यस्ते भविष्ति महामतिः | ततः सा सुपुत्र पुत्रान्‌ यथाकाले सुमध्यमा ॥२३॥ 
रावणं कुम्भकणं च ्रोचीं शर्पणखां शुभाम्‌ । कंभीनसीँ कनीयासं तृतीयं तं विभीषणम ॥२४॥ 
रावणः जृंमकर्ण्र त्रयो दुहितरस्तथा | दृदत्ताः प्राणिमक्षाय अभूवुर्सनिद्दिसकाः ॥२५॥ 
एकदा रावणो मात्रा हिंगाथ प्रेषितः शिवम्‌ । [सन्मकरो कमं दुष्करम्‌ ॥२६॥ 
किंविसस्रीयं शिरश्छिरवा रीणां पडजस्तर दुः । कस्ता पीठ हि देहस्य तन्मूलं शिरसस्तथा ॥२७॥ 
तदग्रं पादयोः कृत्वा शंक्रनंगुलि मिस्तथा । तंत्रीः क्रत्वाउन्त्रमालाभिः श्तशोऽय सहस्रशः ॥२८॥ 
एवं कला सदेहस्य वीणां पड़जसर भः । चक्रार स्वमुखेनेत्र गांधव गायनं शुभम्‌ ॥२९॥ 
तदा नंदीश्वरं श्राह शंकरो लोकशंकरः | शिरः संधाय हस्तेन त्वया वाच्योऽ्य रावणः ॥३०॥ 
आस्मलिंगं राक्षसं स्वां शंकरे न प्रदास्यति । हृद्तं हि मया ज्ञात च्ंभोस्त्वं याहि स्वस्थलम ॥३१॥ 
इत्युसतवा प्रेषणीयः स रावण; स्स्थल स्रया | इति शंभोर्वचः शर्वा ययौ नंदी स रावणम्‌ || ३२॥ 


तक वहाँ रहे ॥ १५॥ पश्चात्‌ किसी समय शुभाली राक्षसने अपनी पुत्रोको साथ लेकर पृष्बीपर अमण 
करते समय पृष्पकेतुको देखा ॥ १६॥ तव महात्मा सुमालीने राक्षसोंका हित सोचकर अपनी लड़की 


मँगो । वे पुत कुवेरके समान प्रतापी तथा हमलोगोंके हितकारी होंगे ॥ १७॥ १८ ॥ तदनुप्तार सायंकालमे 
मुनिके पास जाकर पाँवके अंगूठेस धस्तोकों कुरेइतों हुई वह नोचा मुख करके खड़ी हो गयी॥ १६ ॥ मुनिते 
उससे पूछा--तुम कोन हो ? उप्तने कहा कि आप स्वयं इस बातको समझ सकते हैं। तव मुनिने ध्यान करके सब 
कुछ जान लिया और उससे वोसे--॥ २० ॥ मुझे मालूम हो गया कि मुझसे तू पू पाना चाहती है, परल 
है सुमध्यमे | तू इस भयानक समयमे यहाँ आयी है। इसलिये तुझसे दो भयानक राक्षस पुत्र उत्पन्न होगे । 
तब बह पुनिशादूंलसे बोली-हें महाराज ! क्या आपसे भी मुझे ऐसे हो पुनर प्रप्त होंगे ? ॥ २१॥२२॥ तब 
मुनि वोले-अच्छा जा, तेरा आलिरी पृत्र बड़ा वृद्धिमान्‌ होगा। पश्चात्‌ उस सुन्दर कमरवाली कैकसीने 
ययासमय तोन पुत्र उत्पन्न किये ॥ २३ ॥ रावण, कुम्भकर्ण, कोची, सूपंणखा, कुम्भीनसी और सबसे छोटा 
तोतरा पत्र विभोषण उससे उस्न हुआ ॥ २४॥ उनमेंसे रावण, दुम्भकर्णं ओर तीन लड़कियें बड़ी दुराचा- 
रिणी, जावभन्निणो तथा मुनिहिसक हुईं ॥ २५॥ एक दिन रावणकी माता कॅकसीने रावणको शिवजीके पास 
लिग लेने भेजा । केलासपर जाकर रावणने शिवजीको प्रसत्न करनेके लिये वड़ा दुष्कर काम किया ॥ २६॥ 
उसने अपने सिरका हुछ भाग काटकर वोणा वनावी। सिरसे वीणाका भूलमाग बनाकर अपनी देहस उसका 
पृश्ठभाग तैयार किया । पाँवोंस उस वोणाका अग्रभाग वनाया ओर अंगुल्यिंसे वीणाकी खूटियें तयार 
कों । अपने पेटके भीतरको आतोसे सैंकड़ों एवं हजारों तार बनाकर अपने शरीरसे 

बड्ष आदि स्वरसे रावणने अपने मुखसे ही गंत्रवंके समान सुन्दर गायन आरम्भ किया ॥ 
कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकर नन्दीश्वरसे बोले :कि तुम अपने हाथसे रावणका सिर संयान करके उससे 
कहो कि शंकरजी तुम जैसे राक्ञसको आत्मलिग कभी म देंगे । मै शियजीके हूदमकी वात जानता हूँ। 


आनन्द्रामायणे [ समः १३ 


वेद्यत्‌ । तच्छत्वा रावणक्चापि समतिक्रम्य ताँ निश्ञाम्‌ ॥ ३३ 
चकार  पू्चङ्गानं द्वितीय दिवसे पुनः । नन्दिना शंकरश्रापि पूतं न्यवेदयत्‌ ॥३४।। 
इत्यं दश दिनान्ये्र गतानि रावणस्य च । अथ तत्कमंणा तुषः शंकरो गायनेन च ॥३५॥ 
भूत्वा ग्रसन्नस्तं प्राह बरं बरय चेति वै । दुष्मा अभ्रं रागणोऽपि शिरसा तेन संधितः ॥३६॥ 
वरयामास अल्सात्रे श्लात्मलिंगं तथा मम | पत्स्यर्थ पाउँतीं देहि तयेत्युक्त्वा ददौ शिवः ॥२७॥ 
गहीत्वा गंतुकामं तं पुनः धाह हरस्तदा | मच्ोषाथे त्यया वीर दशवारं निजं शिरः ॥३८॥ 
खज्नेन छेदितं यस्मासस्मात्तेज्य जिगंसि हि। दश रिंशङुजाश्चापि भविष्यन्ति गिरा मम ॥३९॥ 
वतः स॒ रावणस्तुष्टो गिरिजालिंगसंगुतः । विंशद्धजों दशग्रीवः स्रस्थलं गन्तुमुग्रतः ॥४०॥। 
कम्पमेदाच्छतसिराः तारं प्रखंडितैः | स शक्तः स्वृशिरोमिदि शतद्रवभुजः कचित्‌ ॥४१॥ 
तस्माद्धि हृतवान्‌ विष्णुस तं मामे प्रतार्य च । तथेवाब्थेस्‍्तटे ङिंगं गोक्णे रबणाखया ।।४२॥ 
गृहीत्वा स्थापितं पूवं रावणोऽपि गृहं ययौ । मंदोदरी इरेवॉक्याकृब्धधा भयसुतां शुम्ाम्‌ ।४३॥ 
मातुः कार्मसंपाद्य तृष्णीमेवातिलूज्जितः | मन्दोदयाऽहरोत्स्वीयं विवाह वोषपूरितः ॥४४॥ 
इडकदा धनाध्यक्षं पुष्पकस्थं तु ककसी । पुत्रान्‌ विक्ारयामास यूथ पढ़ा झतोपयाः ॥४७॥ 
सापल्ल्यघंधु ये दृष्ठा आयते नात्र ठञ्जिताः | ते मादृ्चनं श्रत्वा युं णग तमम्‌ ।४६॥ 
दश्वर्षतदस्नाणि कुंमकणोंऽकरोत्तपः । विभीषणो5पि धर्मात्मा सत्यधमेपर/यणः ॥४७। 


इसलिए तुम अपने स्थानेको वापस चले जाओो'॥ ३० ॥ ३१॥ ऐसा कहकर उसको उसके स्यानपर भेज 
नस्दीशवर शिवका यह अचन सुनकर राबणके पास गये ॥ ३२॥ उन्होने अगते हापसे उसका सिर 
घडते जोड़कर शिवका वचन उसको कह सुनाया । रावण यह सुनकर भी उस रातको वहीं रहा और दूसरे दिन 
फिर उसी विधिसे शिवजीका गुणगान करते लगा । शिवजीले उस दिन भी अपना हंदेश तन्दोके द्वारा रावण 
को कहेछा भेजा। परन्छु रावणने फिर भी अपता गायत उसी प्रकार रस दिनतक जारी रक्षा । ठव शंकरनी 
उसके उस अवानक कम तथा मनोहर गावनसे प्रसन्न हो गये और उससे कहा-अर मांगो। ऐसा कहकर 
फिवजोने उसका वह सिर भो घडसे जोड़ दिया। तब उसने भुसे वर माँगा कि आप मेरो माताके लिए आत्म- 
(ग तया पत्नी बनानेके लिए मुझे पावंतीजीको दे दीजिये। 'तथाउस्तु' कहकर शिवजीने उसको वे दोनों चीजे 
दे दों ॥ ३३-३७ ॥ जब उनको लेकर रावण चलने लगा, उस समय शिवजी कहने छगे-हे वोर ! तुमने 
मुझको प्रसक्ष करनेके लिये अपना सिर दस बार तलवारसे काडा है। इसल्यये मेरे कघनानुसार तुम्हारे दस 
सिर तथा बीस मुजायें हो जायेंगी॥ ३८॥ ३६ ॥ तब रावण प्रसन्नतापूर्वक दस सिर और वीस हायवाला 
वनकर पावेतो तथा शिवलिंग लेकर अपने स्यानकी ओर चला ॥ ४० ॥ कहीं-कहीं कल्पभेदसे रावण सो वार 
मस्तक काटनेसे सौ सिर तषा दोसौ हायोंबाला भी बढ्दा गया हे ॥ ४१॥ बादमें रास्तेसे ही विष्शुभगवात्‌ 
रावणके हायसे तुमको ( पा्वंतोको ) छोन ले गये। तब तुम (पावंती ) भी ्रोहरिको बोला देकर उनसे 
बलमा हो गयीं । विष्णुकी तरह तुमने रावणके हायसे शिवाला भी छीन लिया और उस रिंको समुद्के 
'किनारेपर ही गोकर्ण तामसे स्थापित कर दिया। तब रावण लाली हाय लौट पया और विष्णुके वावनालुलार भय 
राक्षसकी सुन्दरी पुत्री मन्दोदरी उसको प्राप्त हुई ॥४२॥४३॥ माताके कार्यका सम्पादन न कर सकतेके कारण 
वह बहुत लज्जित हुआ और कुछ भी नहीं कह सका। पात्‌ मन्दोदरीके साय विवाह करके वह सन्हुष्ट हुआ 
॥ ४४॥ एक समय उसकी माता कैकसी घनपति कुबेरको पृष्पक विमातपर बैठा देखकर अपने पुनको विष्कार- 
कर कहने लो कि तुम रोग नपुंसक तया मृतक सरीखे हो ॥ ४५॥ अपने सोतेसे भाईका उलकवं देखकर 
तुम लोगोंको लज्जा नहीं बादी ? माताके इस कडू वचनको सुनकर दे तोनो भाई पूलतीश गोकर्ण महादेइके प्राक्च 
गये ॥ ४६ ॥ वहाँ कुम्मकर्शने दस नार वर्ष तपस्या की । घम्सा विशीषणवे अरे सत्यकसंत्रसहरम होकर 
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पंचवर्षमहस्राणि पादांगुष्ठेन तस्थित्रान्‌। दिऽ्यतरपमहत्रं तु ध्रमाहरो दशाननः ॥४८॥ 
पुर्ण वर्षतहल्ले स्वं शीषमग्नौ छुद्दाव सः | एवं अपसइस्राणि नत्र तस्थातिचक्रमुः ॥४९।। 
अथ वरपंसइस्र तु दशमे दशमं शिरः । छेचुकामस्प धर्मास्मा प्रमन्नोऽभूःपजापतिः ॥५०॥ 
उराच वचने अह्मा बरं घस्य कांक्षितम्‌ | तदोयाच दशास्यस्तमवभ्यस्ं वृणोम्यहम्‌ ॥५१॥ 
सुपणनागयश्षेभ्यो देवेभ्यासुर रयि । । लत्त: भोमातिषणो्माजुषा मे दुणोपमाः ॥५२॥ 
तथेत्युक्त्वा विधिसतस्मे दश शीर्षाणि संददौ । विमीपणाय सदृवद्धिममरत्वं ददौ म्रुदा ॥५३॥। 
विमोहितं सरस्त्या देर पकं क्षिणम्‌ | कुंभकर्ण विधिः प्राह वरं वरय वांछितम्‌ ॥५४॥ 
सोऽदि तं वरयामास निद्रांमपाणसिर्की शुमाम्‌ | पाण्मासीये चेकदिनेऽशनं ्रहमाऽपि दत्तवान्‌ ||९५॥ 
तवोऽन्तर्दानमगमद्विधिस्तेऽपि गृह ययुः । सुमाली बरलब्धां स्‍्ताव जञात्वा दो द्वित्रमत्तमान्‌॥५६॥ 
पातालान्निमयः प्रायाऽहस्तादयुवं सुखम्‌ । मन्रिवाक्यादशस्योऽपि निष्कम्य धनद्‌ त्रलाम्‌१७॥। 
लंकादुर्या रामस्तु लंकाराज्य॑ चकार स । धनदः पितरं दा स्यक्त्वा छड्ढां महावज्ञाः ॥५८॥ 
केलास शिखर तपसाऽोपयच्छियम्‌ | तेन सख्पमनुताप्य तेने परिनंदितः ॥८९।| 
अद्रा नगरीं तत्र निर्ममे विश्वङरमेणा | दिक्पाउत्वपनुप्राप्य श्चिध्य वरदानतः ॥६०॥ 
रावणो विधुज्जिहाय ददौ भूपणखां तदा | पाखिह ददौ तस्मै दंडकारण्यप्रुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
माहत्वचुः छुतान्‌ बंपूं खिशिरःखरदूपणान्‌ । साहाय्या ददौ तस्मे तत्कांते तु झतेडबिरावु ॥६२॥ 
कुंमीनसाँ ददौ हइर्षान्मपुदेस्थाय रावणः | ददी मधुं तस्मे पारिवर्दमजुत्तमम्‌ ॥६३॥ 
खड़जिह्ाय तां क्रॉंचीं ददौ परेम्णा दशाननः | परङ्कां पारिगद्दे ददौ तस्ये मनोरमम्‌ ॥६४॥ 


पाके अंगूठेपर पाँच हजार दर्धतक लड़ा रहरूर तप किया और दस हजार वर्षतक केबल धूम्र पकर 
दशाननने तपस्या को ॥ ४७॥ ४८ ॥ हजार बपं पूरे हो जानेपर वह अपना एक सिर काटकर अग्ने होम 
देता था, ऐसा करते-करते नौ हजार वर्ष बोल गये ॥ ४९॥ जब दस हजार वर्ष पूरे हुए और रावण अपना 
दलमा सिर काटकर आगमे हरन करनेके छित्‌ तैयार हुआ, तब प्रजापति बरह्मा उसपर अस् हृ ॥ ५०॥ 
ब्रह्माने बहा -हे उत्स ! तू अपना इच्छित वर मांग। तब रावणने कहा कि मैं गरुसे, सरपोसे, यझोसे, 
देवताओंसे, अमु रसे, आप ( बहा ) से, शंमसे तमा विष्णुसे भी अवध्यक्षका वर मांगता हूँ और मुष तो 
मेरे लिए तिनरेके बराबर हैं ॥५१॥५२॥ 'तयास्तु' कहकर ब्रह्मने रावणको दसत सिर दिये और विभीषणको 
सुबुद्धि तथा अमरत्व दिया ॥ ५३॥ इद्धपदकों इच्छा रखनेवाले कुम्भकणंसे ब्रह्माने कहा कि अपना 
अभिलषित वर साँगो ॥ ४४ ॥ तब सरस्वतोके द्वारा मोहमें पड़कर कुम्भकर्मने छः महोने तकवी नंद माँगा । 
तदनन्तर ब्रह्माने उसको (जन करना तवा छः महोनेतक फिर शयत हा वर दिया 
॥ ५५ ॥ तदनन्तर ब्रह्माजी अन्तर्घन हो गये और वे लोग भी अपने घर चले गये । सुमाली अपने दौहितरोंको वर 
आप्त किये हुए जानकर प्ररत आदिके साथ प'ताहसे निकलकर निर्भय भाइस पृथ्वीपर विचरने 

हि निकलता दिया और वहाँ स्ववं राक्षसोको लंकाका राज्य 
गे छोड़ दिया और कंलासके शिखरपर जाकर 
तपश्रर्थाले शिवको प्रसन्न किया । उन्हे और उन्हीके कहनेसे वहाँ विश्वकर्मा द्वारा 
अलका पुरी बनवायी और शिवजीके वरदानसे दिवषालकी पदवी प्राप्त की ॥ ५६-६० ॥ बादमें रावणने 
अपनी सू्पगला नामको बहिन विद्युग्जिकरको ब्याह दी और उत्तम दडकारप्य उसको दहेजनें दे दिया॥ ६९॥ 
थोड़े हो दिनों बाद जब उसका पति मर गया । तब रावणने अपनो मोसीके लड़के त्रिशिरा-खरदूषग 
आदिको उसकी सहायताके लिए भेजा ॥६२॥ रावणने कुम्भीनसी नामको बहिन मधु देत्यकों स्याही 
ठया श्रेष्ठ मधुवन उसको दहेजमें दिया ॥ ६३॥ दशाननते अपनी क्रौची नामकी बहिन खज़जिह्ल राक्षसको 
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वेरोचनस्य दौहित्री वृत्रज्वालेति विश्वुताम्‌ । सदतां परदोवाह इम्मकर्णाव रायणः ॥६७॥ 
गन्धरवेगजस्प सुताँ शेलूपस्प महात्मनः । विभीषणस्थ भार्यार्थे सरमां स गरुदाऽहृद्‌ ॥६६॥ 
ततो मन्दीदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌ । जातमात्रस्तु यो नाद मेघवत्मचकार इ ॥३७।। 
ततः सर्वऽत्रुन्मेघनादोऽयमिति बँ जनाः । सुद्दा कुम कणोऽपि निद्राच्याप्तो विनिद्रितः ।।६८॥ 
तवः स रावणश्षापि देवगरधर्नक्रिस्नरान्‌ | हत्या कऋपोखरन्तागान्‌ खियस्तेषामपाइरद्‌ ॥६९। 
चनदोऽपि च तच्छुस्वा रावणस्याक्रमं तदा | अधमं मा कुरुप्वेति दृतवाकवेन्यवारयत्‌ ॥७०॥ 
ततः ऋद्धो दशग्रीबो जगाम घनदालयम्‌ | विनिर्जित्य धनाध्यक्षं जहार तस्य पुष्पकम्‌ | 9१॥ 
अलकायां यदाऽऽसीत्स सेनया रायणस्तदा | निश्ञापामेकदा आतुः डृनेःस्य सुतेन हि ॥७२॥ 
आयिता सा पुर रम्भा चकार नियतं दिनम्‌ । अजातट्टचा वेगेन ययो खान्त्‌पुरस्वना ॥७३॥ 
रावणोऽपि च तां द्टरा बलादेव प्रश्नक्तान | चिरन्धरक्ताऽथ वृत्तं सा कौतेरं संन्यवेदयत्‌ ।।७४॥ 
दः सोऽपि ददौ शापं रावणाय महात्मने | अद्यारम्प दास्यथ द्विरत्तां ख़रियमुत्तमामू ।|७५॥| 
हठाक्लोक्षपति चेत्तदि क्षणमात्रान्मरिष्पति | इतिं पं रारणोऽपि शुश्राव चराक्यतः ॥७६॥ 
तदारभ्य ख्ये काममनिच्छन्तीं न धर्षयत्‌ | ततो यमं च वरुणं निर्जित्य समरेऽसुरः ।।५७। 
स्वर्गलोकमगाचु्ण देवराजजिधांसया | ततो रावणमभ्येत्य अंध त्रिदशेश्वरः ।७4॥ 
वच्छू ता सहमाऽात्य मेवनाद्‌ प्रतापात्‌ | कृता युद्ध महातोर जित्वा त्िदशङ्गवम्‌ ॥७९॥ 
इन्द्रं पत्या दृढं बदुष्वा मेवनादो महसः | मोचपिला स्यिररं गृहेन ययौ पुरीम्‌ ॥८०॥। 
रह्मा तं मोचयामास देवेन्द्रं मेघनादतः । दा वरात्राक्षसाय अक्मा सत्रमवनं ययौ ॥८१॥ 


दी तथा उसको दहेजमें अतिशय मनोहर परलंका पुरी दे दी ॥ ६४॥ वैरोचनकी दौहित्री ( ततिनी ) प्र्िद 
पृतज्वाह्ाकों उसके विताने कुम्भकर्णके ठिये शशको दो॥ ६५॥ भासा गन्यवराज शैदूधकी मृता 
सरमाको रावण विभीषणके लिये ले आया ॥ ६६॥ तदतन्तर मन्दीदरीसे मेघनाद पुत्र उत्पन्न हुआ। जो 
हि पैदा होनेके साथ ही मेघकों तरह गर्जन करने छंगा था॥६७ ॥ इसीलिए सब लोग उसको मेघनाद 
छगे। कुमक गुने जाकर सो गया ॥ ६८॥ उघर रावण देव, गनय, किलर, ऋषीखर भोर 
नागोंको मार:मारकर उनकी स्त्रियोंका अपहरण करने छगा॥ ६६॥ जब छुवेरने रावणका इस प्रकार 
दुराचार सुना, तब उन्होंने अपने दूतों द्वारा कला भेजा कि है रावण | तू ऐसा अधमं करना छड़ दे 
॥ ७०॥ यह मुना तो रावण और भी क़ होकर कुवेरके यह गया तया उनको जीतकर पुष्पका विमान 
छन लाया ॥ ७१॥ जब रावण अपनी सेनाके साथ अलकापुरीमें घा। उसी समय रादणके भाई कुबेरके 
पुत्र नठकूकरकी प्रार्थना स्वोकार करके रमभा अप्सरा भुडके वातावरणको न जाननेके कारण एकाएक 
नियत दिनपर भाझाशसे वहाँ भा पहुँचो। उसके पोमें सुव्दर एवं मनोहर नूपुरकी ध्वनि हो रही थो 
॥ ७२॥ रावगने उसको सहसा देखकर उसके साथ हठात्‌ भोग किया। बहुत देरके बाद उससे मुक्त हो 
रम्भाने जाकर वह सब हाल कुरे पुत्रको कह्‌ सुनामा ॥ ७३॥ तब नु नकूबरने रावणको शाप देते 
हुए कहा--"हे दशास्प ! आजसे यदि तुम किसी भी तुमको न चाहनेवाली भली स्त्रीसे हठात्‌ भोग करोगे 
तो उसी क्षण मर जाओगे ।” इस शापको दूतके मुखे रावणने भी सुत छिया ॥ ७४॥ ७६॥ तबसे 
दावणने अवनेसे विमुख स्तोका अपमात करना छोड़ शिया। तदनन्तर युद्धमें यमराज तथा बसुणको 
जीतकर वह देवराज इन्द्रको मारनेको इच्छासे शीघ्र हो स्वगं गया। त्रिदशेश्वर इन्द्रत रावणके सामने 
जाकर उसको कंद कर ल्या ॥ ७६-७८ ५ पिताको कॅ किया हुआ सुनकर प्रतापी मेघनाद शोर वहाँ 
जा पहुँचा तया भयानक युद्ध करके इनको जीत लिया ॥ ७९॥ तब महाबलवादू मेवनाइने अपने पिता- 
को छुझ़ा छिया ओर इसको पकड़ तथा आंबकर अपने नगरमे ले छापा ॥ ८० ॥ पश्मात्‌ इह्माने इसको 
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इन्द्रज़ि्ाम तस्यामत्तदारभ्य रघूत्तम । रावणादपि यथायीद्रलि¢रः समरमियः ॥८२॥ 
मेघनादादयश्चेति तस्मासपरोक्तं तवाग्रतः । एतैपनीश्वरँः पुत्रे तन्निमित्तं मयेरितम्‌ !॥८१॥ 
रावणो विजयी होकानसर्वान्‌ जिल्वा क्रमेण तु । जित्वा बह्व निरतिं च वायुमीश ययौ मुदा ॥८४॥ 
कैलार्स तोलपामास बाहुभिः परिघोषमेः | तदा भीता शिव देवी दोभ्या सा परिपस्‍्वजे ॥८५॥ 
शिवोऽपि वामपादाहुओन कैलाममूर्धेनि | भारं दस्ता गिरि खबरे चकाराथ शैः बने: ॥८६॥ 
तदा तट्ठिरिसम्भूतवलिसंधिए दोलेताः । विंशब्चापि रावणस्य ता आमन्मरिता क्षणात्‌। ८७॥ 
स तेनाक्रन्द्यामास स्तम्मसम्बद्धचोरत्‌ । तदा नन्दीश्वरेणापि श्नोऽयं रावणेश्वरः ॥८८॥ 
चश्चलं कमे यस्माचे कपितुल्पमतोऽसुर । वानरर्मालुै नाशं गच्छसि कोपितैः ॥८९॥ 
ततः  कालान्तरेणायं शम्भुने्र विमोचितः । मनोऽप्यगणयन्याक्यं ययौ हेहयपत्तनम्‌ ।।९०॥| 
बददितं चं श्रृत्वा सहस्राजुननामकम्‌ | मध्याह्ने राबणश्चक्रे रेत्रायां शिव रजनम्‌ ॥९१॥ 
अघस्तस्मा्नमेदाया अुपा्ेश्च सेतुत्रत्‌ | साम्भवामाष नीरोध जलक्रीडां गतो ऽच्ुनः ॥९२॥ 
बेष्टितोऽयुतनारीमिस्तत्तोयं राणं तदा | प्लावयामास ध्यानस्थ ज्ञातस्तत्कंगाउजुनः ॥९३॥ 
अक्ला ध्यानादिक सं युद्धं चक्रेरर्जनेन सः । तेन बढो दशग्रीवः कण्डे रन्तुं सुताय तम्‌ ॥९४॥ 
ददौ दशाननं प्रीत्या काष्टनिमितइस्तिवत्‌ । कियस्कालान्तरेणे् पुलस्त्येन स मोचितः ॥९७॥ 
तवोऽतिबलमासाद् निर्षासुहदरिषुङ्गइम्‌ सागरे ध्यानमासोन पथाद्कागे शनेययो ॥९६॥ 
धृतस्तेनेव क्षेण वालिना द्चकन्धरः। आमयिन्वा तु चतुरः सदरात रावणं इरिः ॥९७॥ 


मेधनादसे छुड़ाया और रोक्षसोंकों वर देकर रहा अपने भवनको चले गये ॥ ८१ ॥ हे रघुतम ! तवसे मेघनाद« 
का इदजित्‌ नाम पड़ा। जो कि रावणसे भी अधिक बलवान्‌ तवा युद्धले लुप था ॥ ७२॥ इसीलिए मेने 
आपके सामने मेघनादका पहले नाम लिया । इन ऋषियोंने इसका कारण एहले ही बता दिया था ॥ ८३॥ 
विजयशील रावणने कमणः सव लोकोको जोतकर वल्लि, नितरति, वाझु तथा ईणानको जीत छिया और वादमें 
अपनी अर्गक्के समान भुजाओंसे करा पः उठाने गथा। उत्त समय डरकर पावंती देवो शिवजोसे 
लिपट गयी ॥ 5४॥ ८५ ॥ पश्चात्‌ शिवने अपने वावे पातके अंगृठेसे उस पवंतको दबा दिया। जिससे 
कंछास घीरे-घोरे नोचे घंसने लगा ॥ ८६॥ उस समय परबंतके आ जानेसे राबणको बीसों भुजायें 
दव गयीं और वह खम्मेसे वधे हुए चोरकी तरह चिल्लाने लगा । उस समय नन्दीश्वरने भी रावणको 
शाप देते हुए कहा--॥ ८७ ॥ ८८ ॥ है असुर ! तुम्हारेमें वानरके सुमान चंचलता होतेके कारण कुदवानरों तथा 
मनुष्ये ही तुम्हारी मृत्यु होगी ॥ ७९ ॥ बहुत कालके बाद शिवजीने उसे छुड्टा दिया । छूटनेके साब ही 
वह शापको भूल गया और शिवजीके वचनका तिरस्कार करके युद्ध करनेके लिए हैह्रयराजके नगर- 
को गपा ॥ ६० । वहाँ जाकर पूछा तो ज्ञात हुआ कि सहसार्जुन नामवाला वहाँका राजा वहाँ उपस्थित 
नहीं हैं। तब रावण नमदा नदीके किनारे जाकर उसके बीचमें एक टापूपर बैठकर मध्याह्न समयमें शिवजी- 
का पूजन करने छगा ॥ ९१॥ उससे नीचेकी ओर राजा सहस्वाजुंन जलक़ीडा कर रहा था। उसने अपनी 
भुजारुपी सेतुसे खेल-सेलमें उस नदीके जलप्रवाहको रोक दिया। उस समय हजारों स्थियें उसे घेरकर 
जलक्रीडा कर रही थीं । परन्तु उस जलज्वाहके रुक जानेसे शिवके ध्यातमें स्थित रावण जलमें वहने 
छगा। इस घटनाको देखकर उसने जान लिया कि यह काम सहल्ाजुंतका है। यह जानते ही वह तुरन्त 
ब्यान छोड़कर सहसाजुनके पास गया और उसको गुद्धे लिए ललकारने लगा । तब उसने रावणके गलेमें 
रसी डालकर बांध लिया और अपने पुनको छेहनेके लिए लकड़ीके बने हुए हायीकी तरह दे दिया। कुछ 
दिनोंके बाद पुलस्त्य मुनिते जाकः को वहासि छुड़ाया ॥ ६२-६५ ॥ बादमें रावण बल संचय करके 
वानरभेष्ठ बालीको मारनेकी इच्छासे समुदरके किनारे घ्यान घरकर बैठे हुए बानरराजके वास जाकर घीरेसे पीछे- 
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किमकिषां स्वा ययौ वेगाने चष्टांगद शिशुम्‌ । प्रीत्या तं चुंबन दातु दोर्भ्यां कवा न्यवेशयत्‌ ॥ ९८|| 
तदा बराहोअंचठस्वास्कक्षास्स पतितो आयि । तं ददा स्तरजनान्‌ खीय दर्शयामास बै सुदा ॥९९॥। 
रखस्योपरि त्रस्य वबन्धाधोमुख चिरस्‌ । आसात्मोऽङगदमूतरस्य थाराधीताननोऽसुरः ॥१००॥ 
स्वयमेव ततो वाली बहुकाले गते सति। ददाताशां दास्याय तेन सख्यं चङ्गार सः ॥१०१॥ 
रावणः स पुनः स्थित्वा पुष्पके व्यचररसुखम्‌ । पश्यज्ञानाविधास्वीरान्‌ यपौ पततालमुचमम॥१०२॥ 
तत्र द पुरं र्यं वलेः कोटिरतिप्रम्‌ । तचेज्ञोहततेजस्तत्पुष्पकं न चचार वैं ॥१०३॥ 
ततः स्वयं ययौ तृष्णीमेक एव दशाननः । पुरं प्रइ तद॒द्ारि सवाँ ददशे च वामनम्‌ ।१०४।। 
कोदिद्यपरतीका्ं पोतकोशेयवाससम्‌ । चतुर्ुज सपत्नी द्वाररक्षपतत्परम्‌ ॥१०५।। 
सां पराइ स दशग्रीवः कोऽ्र राजाऽस्ति मां बद । तूः्ीं स्थितो वामस्ति नोचर रिपोः॥१०६॥ 
तदा स्वां बधिरं मत्वा स विवेश इलेगृदम्‌ । तत्र दा वर्लि पतन्या सारिक्रीडनतस्पस्य्‌ ॥१०७॥ 
तस्थौ तत्र शषणं तृं बलेलक्ष्मी व्यलोकयत्‌ । तावदूदूरे बलेहलालीडापासोऽपतद्रवि ॥१०८॥ 
तमानेतुं रावणाय बहिराज्ञापयचदा | रावणोऽपि तमानेतुं ययौ पावांतिकं जवात्‌ ॥१०९।| 
ओच्चचःछ शुः पासं करेण न चचाल सः । विंददोमिः कमेणासी यामस्यसं प्रचाहपत्‌ ॥११०॥ 
ताबदंगुलयः सर्वाः पासमारेण पीडिताः ।न निष्करमुः पासतलाच्चूणिता रुधिराप्लुताः ॥ ११ १॥ 
तदा चुक्रोश दीयं स चिरक्रालं दशाननः । ततो विहस्य दास्या तं पाममानीय वै वलि; ॥ ११ श॥ 
पिग्धिक्‌ स्वा रावणं तं गृद्वान्निष्कासयद्धद्िः । ततो भरतो राजदूर्तेसतदुच्छिटेस्तु पोषितः ॥११३॥ 


की ओर जा खड़ा हुआ॥ ६६॥ तम वालीने उसको कांखमें उल्टा दबाकर चारों समुद्रोंडे चौतरफा 
चुमाया ॥ ९७॥ पश्मात्‌ कपनो किप्किस्धा पुरोमें ले गया। वहाँ जाकर उसने अपने पु भङ्गदको देखा। ज्यों 
ही वह अङ्गदको प्रेमसे चूमनेके लिये अपनी भुजाओसे उसे कमरपर बैठाने लगा ॥ ९८ ॥ त्यों ही हाथोंके 
हिल्नेंसे रावण काखसे नीचे जमीनपर गिर उसको देखकर स्तियें प्रसन्‍्ततापूर्वक स्वजनोंकों दिखलाने 
हगों ॥ ९९॥ उसके ऊपर पुत्र अद्भदका पालना बाः चे रावणका मुख्त करके उन्होंने बहुत दिनोंतक 
वाँधकर रबखा। जिससे रावणका मुख अङ्गदकी मूत्रघारासे घुलता रहा॥ १०० ॥ तदनस्तर स्वयं वालीने 
ही रावणको जागेकी आज्ञा दे दी और उससे मिमता कर झो ॥ १०१ ॥ रावण पुनः पुष्पक विमातपर सवार 
होकर आनदके साथ विचरने छगा। अनेक वीरोंकों देखता हुआ वह पातारमें जा पहुंचा॥ १०२॥ वहाँ 
कोटिसूयके सहश प्रकाशमय उस नमरीके तेजसे प्रतिहत होकर पुष्पक विमानी गति झुक गयी 
॥ १०३ ॥ तब उससे उतरकर दशानन चुपवाव अवेला ही पुरीकी ओर चल पड़ा । उसमे पुरीमें वेश करने- 
के बाद बामनरूपघारी आपको देखा।॥ १०४॥ करोडों सूर्थोक्ते समान तेजस्वी आपने पीताम्बर घारण कर 
उबा था। आप चतुर्भुज होकर लक्ष्मीक साय वहाँ रहते हुए राजा बलिक द्वारकी रक्षा कर रहे थे।। १०४॥ 
उस दशगर जापसे पूछा कि इस नगरका राजा कोन है, बताओ। रावग कुछ देर चुपकाव लड़ा रहा, 
पर आपने उसे अपना शतु समञ्चकर कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ १०६॥ तब आपको बदरा समझकर वह वालिके 
भवनम भुसा । वहाँ उसने राजा बलिको अपनी स्तरीके साथ चौसर सेलते देखा ॥ १०७॥ वहाँ चुपकेसे खड़ा 
होकर वह बल्की राज्यलक्मोको क्षणभर देखता रहा। इतनेमें राजा बलिके हायसे छटककर पाँसा दूर जा 
गिरा ॥ १०३॥ उसी समय बलिने रावणको उस पॉसेको उठा लानेके छिए कहा। रावण भी उसे उठानेके 
डिये जोल ही उसके पास जा पहुँचा ॥ १०९॥ वह उसे एक हायसे उठाने छगा। पर चह पाता हिस 
तरक नहीं। तब रावणने दो, तीन, चार करके वासों हाथोंत उस पॉसेको उठानेकी चेष्टा की, परल्तु तो 
भी वह नहीं हिला ॥ ११०॥ प्र्त उसके सब हाथोंकी अंगुलि पॉसेके वोझसे दव गयी बोर कुचल 
जेसे खून निकलने लगा, परंतु वे तिकहों नहों ॥ १११ ॥ अतएव दशानन बहुत जोरसे धिल्छागे शपा । तब 
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अशानां शकतं नोत्तरा म्रक्षिपत्त्यहं बहिः | एकदा द्वापरे गता ग्रार्थयामास त्वां मु हुः ।११४॥ 
सया स्वरपादलग्तः स्वपदांगुष्ठेन खेऽपितः | तदाअतिमुद्तों लंकां चिरकालेन रावणः ॥११५७॥ 
ययौ मेने निजं जन्म दित्यं जातमय बै । रावणः परमप्रीव एवं लोकान्महामलः ॥११३॥। 
कतुं वान्स्ववश्चान्नित्यं बन्राम पुस्पकस्थितः ! 
दृषदकदाश्न॒साकेते पूजं तब दीक्षितम्‌ ॥११७॥ 
अनरण्यं सगरेण चकार पतितं रणे। 
तदा शस्तोऽनरण्येन मद्वशे रघुनन्दनः ।।११८॥ 
सूत्वा स्वाँ संगरेणेव सङुडुम्यं बधिष्यति | इत्युकत्वा स गतो नाकं रावणों उपि पुरी ययौ ॥११९॥ 
सनत्कुमारमेकांते सबह्निरेक्ष्येकदाब्सुरः । नस्या पप्रच्छ देवेषु को वरशरेति सादरम्‌ ॥१२०॥ 
मुनिः ग्राह महाविष्णुं तच्छुत्वा ग्राह तं पुनः। 
विष्णुना ये इता युद्धे राक्षसाया लमंति काम्‌ ॥१२१॥ 
गतिं नेति झुनिः प्राह ते मुक्ति यांति दु्भाम्‌ । 
नः पप्रच्छ तं नत्या केनोपायेन वें हरेः ॥१२२॥ 
भविष्यत्यत्र मे सृत्युस्तदा तं प्रुनिरत्रवीत्‌ | तरेतायां नररूपेण रामो विष्णुभविष्यति ॥१२३॥ 
अयोष्यायां तदा तेन कतवा परं सुदारुणम्‌ । तस्माद्रधं कुरुच त्मात्मनः परमात्मनः ॥१२७॥ 
तेन गच्छसि शुक्ति त्रं तच्छुत्वा स दशाननः । 
विरोधा जनकज़ामहरद्वौवमीतटाद्‌ ॥१२५॥ 
अगनोके र्ता तेन मातुवतसबधेच्छया । 


राजा बलिकी एक दासीने शीत पसेको उठाकर राजाको दे दिया ॥ ११२॥ बलिने उसी समय रावणको घिक्कार- 
कर अपने महलसे तिकाल दिया | बाहर राजा अलिके दूतोने उसको फिर पकड़ लिया ओर अपने जुठनचे 
उसका पोषण करने छगे॥ ११३ ॥ रावणको घोडोंकी लीद उठा-उठाकर बादर फेंक आतेका काम सौंपा गया। 
कुछ दिनों बाद एक दिन रावण द्वारपर स्थित आप विष्णुके पास आकर नगरके आहुर जाने देनेकी प्राथना 
करने लगा और आपके चरणोंपर गिर पड़ा। तव आपने अपने पाके अंगूठेसे उसको आकाशकी ओर 
उछाल दिया। जिससे रावण बहुत कालके बाद प्रसत्रतापू्येक अपनी छड्ामें जा पहुँचा ॥ ११४॥ ११५ ॥ वह 
आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है, ऐसा मानते लगा । तब बळी रावण पुनः प्रसन्न होकर पूर्ववत्‌ सब लोकोंझो 
अपने वें करनेकी इच्छासे पुषपकपर चढ़कर निश्यप्रलि इघर-उघर अश करने रा | उसने एक दिन 
अयोष्यामें आपके पूर्वज दीक्षित ( सोमवागकी दीक्षा लिये हुए) राजा अनरण्यो देखा। उनके साथ बुद्ध 
करके रावणने रणमें उन्हें हरा दिया। तव अतरण्यने उसको शाप दिया कि मेरे वंशमें जन्म लेकर रघुनन्दन 
राम सनुद्म्ब तुमको मारेगे ॥ ११६-११८ ॥ इतना कहकर वे स्वगं सिघार गये तथा रावण अपने नगरको चछा 
गया ॥ ११९ ॥ उस राक्षसने एक दिन सनल्कुमारको नमस्कार करके एकान्तमें पूछा-है मुने ! कृपा करके मुसे 
यह बताइए कि देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ देदशा कोन है ? ॥ १२० ॥ मुनिने विष्णुको श्रेष्ठ बताया । यह सुनकर वह 
अलुर रावण फिर बोला कि विष्णुने आजतफ जिन राकतोंकों मारा है, ये किल गतिको आप्त हुए हैं? ॥ १२१॥ 
मुतिने कहा-वे सब उत्तम तबा दुलंभ मुक्तिको श्राप्त हुए हैं। उस राक्षसने फिर प्रश्‍न किया कि किस उपायसे 
भरी मृत्यु शीहरिके हां हो सकती है ? मुनिने उसके प्रश्‍नका उत्तर देते हुए कहा कि तरेतायुगे विष्णु 
अयोष्यान मनुष्यका छप धारण करेंगे॥ १२३ ॥ १२३॥ उस समय उनसे घोर वर करके उन परमात्मा 
रामके हाथों तुम अपता वध करवा लेना ॥ १२४॥ उससे तुम मुक्तिपदकों प्राप्त हो जाओगे। यह बात 
मनमें रखकर रावगते रामके सा विरोध करनेके सिए, दी गौतमी नदीके ठठसे जनकनन्दिनी सोहाका 
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एकदा नारदे दृष्ठा नरवा पभ्नच्छ रावणः ॥१२६॥ 

भगवन बृहि मे योड इत्र सन्ति महाबलाः । 

योढ़ मिच्छामि बलिभिस्त्वं जानासि जगत््रयम्‌। १ २७॥ 
पनिर्यात्वा चिरास्प्राह श्वेतद्वीपनिवासिनः । महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥१२८॥ 
विष्णुपूजारता ये वै विष्णुना निहताश्च ये | त एव सत्र संजाता जेया सुरासुरैः ॥१२९॥ 

तच्छुत्वा रावणो वेगान्मंत्रिमिः पुष्पकेण तें। । 

योडुकागो ययौ गर्व्झेतदीपांतिकं बुदा ॥१३०॥ 

तत्प्रभाइततेजस्क्ं पुष्पकं नाचलह्पुरः | 

त्यक्तवा बिमान प्रययौ स्वयमेव दश्चाननः ॥१३१॥ 

अबिशन्तेव तवूद्रीपं घृतो हस्तेन योषिता । 

गच्छत्या कस्यचिद्द स्पा पृष्पाण्यानयितु वनम्‌ ॥१३२॥ 
तया पटः कुतः कोऽसि प्रेपितः केन वा बद्‌ । इत्यक्त्वा लीलया खीभि्संती मिम ॥१३३॥ 
गेषु ताडितो इस्ता मितोऽयोुरं चिरम्‌ । प्रत्ैकं तत्पदं ताभिः क्षिप्रः कंदुकवन्युहृः ॥१३४॥ 
परस्परं हि क्रोडद्धिः कया त्यक्तस्तु लौलया । पपात परलंक्रायां क्रौंचायाः शौचङूपके ॥१३५॥ 

कुच्छादस्तादिनिम्नुक्तस्तासां रीणां दश्ञाननः | 

(आधर्यमतुळं लब्ध्वा चिन्तयाम्रास दुर्मतिः ॥१३६॥ 


विष्णुना ये हता युद्धे तेषामेतादश बलम्‌ | त्त्र निइतस्तेन श्वेतद्वीपं वजाम्यहम्‌ ॥१३७॥ 
अयि विष्णुयंथा कुप्येत्तथा कायं करोम्यहम्‌ | 
इति निकनित्य वैदेही जहार रावणो बनात्‌ ॥१३८॥ 


हरण कर लिया था॥ १२५ ॥ अपने बधकी इच्छासे हो उसने सीताको अशोकबतमें रखकर माताफे समान 
रक्षा की थी। एक बार रावणने नारद मुनिको देखकर नमस्कार निया और परूछा-॥ १२६॥ हे भगवनु ! 
आप कृपा करके यह बताइये कि मुझसे लडनेवाले वलवान्‌ लोग कहाँ हैं ? में बलवानासे युद्ध करना चाहता 
हूँ। आप तीनों लोकके लोगोंका जानते हैँ ॥ १२७॥ मुनिने तनिक देर ध्यान चरके कहा कि प्रवेतद्रोपके 
लोग बड़े भारी शरीरवाले होते हैं और ये नित्य भगवानूकी पूणां उगे रहते हैं। जो लोग विष्णके हाथों 
भारे जाते हैं, वे ही सुरों तथा अमुरोसे अजेय होकर वहाँ जन्म लेते है॥ १२८ ॥ १२६॥ यह सुनकर प्रसन्न 
रावण अपने मरिमोके साथ पुष्पक विमानपर सवार होकर गव तथा वेगके साथ उ लोगोसे युद्ध करनेकी 
इच्छासे श्वेतद्वीपकी ओर चल पड़ा ॥ १३० ॥ परन्तु उस द्वीपकी कान्तिसे चौंधियाकर उसका विमान उक गया। 
तब रावण विमान छोड़कर पेदल चलें लगा ॥ १३१ ॥ दीपे घुसते ही एक स्त्रीने उसको एक हाथते पकड़ 
छिया । बह किसको दासी यौ ओर जनमें पुष्य लेने जा रही थो ॥ १३२॥ उस सतीने रावणसे पूछा कि 
तू कौन है और तुझे यहाँ किसने भेजा दै ? बता। इतना कहकर कुछ स्यं बारम्बार हसकर छीलापूवक 
उसके मुखपर तमचे लगाने लगीं । वादमें उप्तका पाँव पकड़ तथा उसको ओंघे सिर घुमाकर गेंदकी भाँति 
दूर फेंक दिया ॥ १३३॥ १३४ ॥ आपसमें एक दूसरेके साथ खेलती हुई किसी एक सनीने ही पह काम किया था। 
इस प्रकार फेंकनेपर रावण परल क्रौचाके शौचाल्यमें जा गिरा ॥ १३५॥ इस प्रकार रावण उन स्त्रियोके 
हाथोंसे बड़ी क्ठिनाईसे छूटा और आश्रयंत्रकित होकर वह दुष्ट विचारने ल्गा-॥ १३६॥ ओहो ! विष्णु 
जिनको मास्ते हैं, बे लोग कितने बलवान्‌ हो जाते हैं। इसलिए मैं भी उनसे मारा जाकर श्वेतहीपमें जाऊँगा 
॥ १३७ ॥ अब मैं वहो काम करूँगा कि जिससे विष्णु मेरे ऊपर क्रुद्ध हों। यही सोचकर वनमें रावणने 
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ज्ञानें महालक्ष्मी स जहाराबनीतुतामर्‌ । 
माइवस्पाल्यामास त्वचः ऑँक्षन्वधं निजबू ॥१३९॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 
वाहिसुग्रीवयोरजन्म ओतुमिच्छामि सन्मरखात्‌। रतींद्री घानराकारो अज्ञात इति तच्छ्रुतम्‌ ॥१४०॥ 
अगस्य उवाच 
मेरी स्वणमये पूते समायां तरक्मणः ` कदा । नेत्राम्यां पतितं दिव्यमानंदाश्रुजल वदा ॥ १४१॥ 
तद्गृहीत्वा करे ब्रह्मा ध्यात्वा किंचित्तद्स्यअंत्‌ । 
भूमौ पतितमात्रेण तस्माज्जातो महाकपिः ।।१४२।| 
तमाह द्रुहियो वस्स त्वमत्र बस सवदा । 
एवं बहुठिये काले गतेक्षविर्तः सुधीः ॥१४श॥ 
कदाबिस्पर्यटन्पेरी फलमूलाभय्ुद॒तः । अपइयद्दिव्यसलिलां वापी एरणिश्षिताचिताप ॥१४४॥ 
पानीयं पातुमगमचत्र छायामयं कपिम्‌ | दृषा ्रतिकपिं मत्वा निपपात जलांतरे ॥१४७॥ 
ततरादृट्रा हरिं शीघ्रं बहिहरप्छुत्य संययो । अपशयत्सुन्दरी नारीमात्मानं विस्मयं गतः ॥१४६॥ 
वहो दद्ध मघवा सोऽश्यजदवीयंगतमम्‌। तामग्राप्येब तद्वीयं वालदेशेज्पतद्भुवि ॥१ ४७॥ 
वाढो सममवत्तत्र शक्रतुल्यपराक्रमः । 
आाहुरप्यागमत्तत्र तदानीमेव भामिनीम्‌ ॥१४८॥ 
दद्व कामवशो थूला गरीवादेशेऽसुअन्महत्‌ । बोजं तस्यास्ठतः सदो सुग्रोवो बलवानभूत्‌ ॥१४९॥ 
द्ग यं समादाय गस्वा सा निद्रिता क्तरचिन्‌ । प्रभातेऽपर्यदात्मान पूरववद्धानराछतिस्‌ ॥१५०॥ 
तदूशटचं तु विथिः शरुत्वा किव्किषाराज्यपुत्तमम्‌ । 
ददौ स वानरेन्द्राय धतराम्यां तत्र संस्थितः ॥१५१॥ 


देदेहोका हरण कर लिया ॥ १३८॥ उसने यह भी जान लिया या कि ये साक्षात्‌ नंवनिगुता लक्ष्म हैं। 
इसी/छेए उसने अपने वधकी इच्छा करके सोताको भाताके समान पाला था ॥ १३६ ॥ श्रीरामचन्द्र 
है मुने। में आपके मुशे जाहिर तुझ्ोवके जन्मी कया सुनना चाहता हूँ। मैने सूना है कि सवय 
बया इक वानराफार बाहितसुगीयके रुपमें उत्पन्न हुए थे॥१४०॥ अग मुनि बोले-मेरु पत॑तके 
स्वगशिखरपर एक बार भरी सभामें सहसा ब्रह्माके नेश्से दिव्य आनन्दा निकल पड़ा॥ १४१॥ ब्रह्माजीने 
उसको हाथ ले तया कुछ ध्यान धरने़े पश्चात्‌ जमोत्पर डाल दिया। गिरनेके साय ही उससे एक 
महात्‌ कपि उत्पन्न हो गया॥ १४२ ॥ तब ब्रह्मने उप्से कहा--हे वत्स ! तुम सदा यहीं रहो। नहीं स्ते हुए. 
कुछ दिन बोतनेपर वह 'क्षदिरजा कि किसो समय मेरू प्बेतपर घूतता-फिरता फह-मूल आदिके लिए एक वनमें 
जा पहुँचा। उसने वहाँ मणिकी पिलाओे बनी हुई स्वच्छ जलवाली एक वादळी देखो॥ १४३॥ १४४॥ 
जब बहु पानी पीने झगा हो उञ अपनो छामा रिखाई दी। उसे अपना प्रतिपक्षो समझकर वह जहमें 
कूद पड़ा ॥ १४५॥ किन्तु उसमें जब उसको दुसरा वावर नहीं दिखाई पड़ा, हब वह उछलकर बाहर निकल 
आया । बाहर तिकलतेके साय ही बह एक हुन्दरी स्त्रीके रूपमें परिणत हो गया। यह देखकर उसको बड़ा 
दाह्य हुआ ॥ १४६॥ वादमें जव इन्दते उसको देली तो कामवश उनका वीरय निकलकर उस स्थ्रीके बां 
रर जा गिरा ॥ १४७॥ उससे इन्दतुल्य पराक्रमो वानर वालि पैदा हुआ। उसी समय शुर्यदेव भी उहाँ आ 
बहुँचे ॥ १४८॥ उस सुन्दरी कामिनीको देखकर वे भो कामाहुर हों उठे और उस स्तोकी गर्दनपर उनका 
अहाद्‌ वीय गिर बढ़ा । निससे उसो समय वलवान्‌ वानर सुप्रोव उत्पन्न हुआ ॥ १४९॥ उन दोनों पुत्रोंको कहीं 
से बाकर बह स्वी सो गयो । श्रात:काल होनेपर उलते फिए अपने आपको वानरहपमें पाया ॥ १५०॥ 
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मवेक्षविरजस्याभूद्वाली पुर्वा कपीशः । एवं ते कथितं राम यथा पृष्टं त्वया मम ॥१५२॥ 
चीरामचन्ह उबाच 
यदाऽसौ वालिना बंधुः किच्किस्धाया भहिष्कृतः । 
तदा तस्येव सचिवः श्रीमान्पवननंदनः ।।१५३॥ 
न बेद किं भलं मैजं वालितुन्यपरक्रमः । इति रामवचः शरुत्वा धुनस्तं ग्रनिरत्रवीत्‌ ॥१५४॥ 
अगस्तिष्यार 
केसरीनाम विख्यातः कपिर॑जनपर्ते | 
तस्यास्तां च शुमे पत्न्यौ वानयविकदा गिरौ ।।१५५॥ 
प्ठवंगस्याञ्जनीनास्नी स्थिता तावच्च खात्तदा ! 
पपात पायसमयः पिंडो गृधरम॒ाद्रवि ॥१५६॥ 
यदा नीतस्ु कैकेय्या करद्गुभ्रथा झुमः पुरा । तं पिंडं भक्षणमास वानरी द्यसृतोपमम्‌ | १६७।। 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या समागता । पतिना रहिते ते दे क्ीडंत्पौ बसन॑ तयो! ॥१५८॥ 
अदरत्पपनो बेगादूर्रा बायुस्तदूरवः | 
अंडनीं आर्थयामास तया मोगा चकार सः॥१७९॥ 
तब मार्थयामास गार्जारास्यां स निरतिः । तयाऽकरोदरतिं तत्र सोऽपि पर्वेतमूर्दनि ॥१६०॥ 
तयोस्ताम्यां समृत्पन्नो चानया मारतात्मज्ञः | 
मार्जायां: समभूदरोरः पिशाचो घर्षरस्वनः ॥१६१॥ 
चैत्रे माति सिते पसे हरिदिन्यां मदाउमिये । नक्षत्रे स॒ समुतन्नो इतुमान्‌ रिपषचदनः ॥१६२॥ 
महाचैत्रीपूणिमायां समुसन्नोऽनीसुतः । वदन्ति कलपमेरेन बधा इत्यादि केचन ॥१६३॥ 
माठभागेऽपि यः धृ दष्ट्ोंत विमावसुय्‌ । 
मत्वा पक्वफलं चेति जिघृचुर्हीलयोत्प्वुतः ।। १६४४ 


कह वृतान्त सुनकर बरह्माजीने वानऐन्द्र ऋक्षविरजाकों किष्किया नगरीका उत्तम राश्य दे दिया । जहाँपर बहू 
अपने दोनों पुत्रों साथ रहने लगा ॥ १५१॥ उस ऋ्षराजक्रे मर आनेपर किसिन्धापुरीका राजा 
कपीश्वर बाली हुआ। हे राम! जो आपने पूछा, मैंने वह सब कह दिया॥ १५२॥ श्रीरामचन्द्र ओले- 
जब सुग्रीवको बाकीने किध्किन्धासे बाहर निकाछ दिया था, उप समय इनके मन्त्री ये वायुनन्दन हनुमात्‌ भी 
साथ थे॥ १५३॥ वर इनको बालीके भान अपना बळ बयों नहीं दाद आया ? रामके इस वचनको मूनक 
मुनि अगसथ फिर कहने छगे-॥ १५४॥ अंनन पतनिवासी केसरी नायसे विस्याल कपिकी दो वानरी 
सिये थीं ॥ ११५ ॥ किसी समय उस कपिकी अंजनी नाममौ स्ती वहाँ बेठी वी। इतनेमें आकासे 
किसी गुधरोके मुखसे छूटकर पायसका एक पिण्ड आ गिरा ॥ १५६॥ यह पिड वही था जो कि पहले केकेयी- 
के हाथसे एक गृष्री छीन ले गयी थी । उस अभृततुत्य पिग्डको वानरीने जा लिया ॥ १५७ ॥ इतनेमें वहाँ दह दूसरी 
मार्जारात्या वानरी भी झा पहुंची । पतिकी अुपल्थितिमें वे दोदों क्रीड़ा कर रही थी।तमी उन दोनोके 
सस्वोंको पवनेने उड़कर ऊँचे उठाया तथा उनकी नाँचोको देख छिया । पश्चात्‌ अंजनीसे परायना करके उसके साथ 
बाइुने भोग किया ॥ १५८॥ १५९॥ उसी प्रकार निऋतिते मार्जारास्यादे परार्थता करके पवंतके शिखरपर 
उसके साथ उति की ॥ १६० ॥ उन दोनोसे उन दोनेें-वानरोसे मादतालज हतुमान्‌ तचा मार्जारीले 
जोर प्षरस्वन पिशाष उत्पन्न हुआ ॥ १६६ ॥ चैत्र शुक एकादशीके डिन मचानक्षतमे र्पुदमन हतुमादू- 
का जन्म हुमा या॥ १६२ ॥ कुछ पष्कित कल्पमेदसे चैत्रकी धू्णिमाके दि हनुमादका दस जन्म हुआ, ऐसा 
कहते हैं ॥ १६३॥ वे हुमान बाल्यकालमें ही क्षूयंको देख तया उन्हें पका फल सभक उसको लेसेकी 
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योजनानां पंचशतं वायुषेगेन मारुतिः । राहुस्तस्मिन्दिने दे ययौ क्यं रघूत्तम ॥१६५॥ 
ताबदूदषा धर्तुकाम॑ रवेरग्रे कपिं स्थितम्‌ । तदा राहुर्भयादेव रविं झरु्द्माययो ॥१६६॥। 
राहु प्राह चीताथं तव पीडां करोम्यहम्‌ । 

दत्तः पूर्वे स्या दर्यः पीडां कुँ सुरेश्वर ॥१६७॥ 
तत्र विघ्नं समुत्यक्ष॑ तत्रं शीघ्रं निवारय । तद्राहुअचनादिंदः समासु अजोपरि ॥१६८॥ 
देवेयुँतीं ययौ बेगाइदश प्ठवगं पुरः | तदा मुमोच तं यज्ज मघवा मारुति प्रति ॥१६९॥ 
बजपातान्मारुतिः खाद पपात गिरिकन्दरे । 
तदा भग्ना हुस्त्वस्य इुमानिति बै पतः ॥१७०॥ 
ख्याति गतोऽयं सर्वत्र ददा वायुशुकोप ह । 
सांत्वयित्वा इनमंत॑ स्वयं स्तब्धोऽमतरत्तदा ॥१७१॥ 
वायुस्तम्भाज़नाः सम्‌ निेतुर्षरणीतले । तरँलोक्यं जववज्ञातं हाद्ाकारोऽमवददिवि ॥१७२॥ 
तदा धिकक्ृत्य देब्रे बेधा वायुं ययौ जवात्‌ । 
आर्थयामास तं नत्वा पुनर्वायु वचोऽब्रवीत्‌ ॥१७३॥ 
देवेनद्रस्यापराथं त्वं श्षन्तुमहसि कपन । तब पुत्राय दास्यामि वरानथ हनमते ॥१७४॥ 
तदा. तुशेड्मवद्ायुश्चचाल पूर्ववत्युनः । अभूल्संजीबित सब अलोकयं क्षणमात्रतः । १७५॥ 
तदा ददो वरान्‌ बरह्मा मारुतिं पुरतः स्थितम्‌ । 
मविष्यसि त्वममरो वज्ञदेहों वरान्मम ॥१७६॥ 
ते कुंठिता गरतिर्माऽस्तु ङृत्राप्यंजनिसंभव | भविष्यति हरौ भक्तिस्तव नित्यमनुत्तमा ।।१७७॥ 
खं विष्णोरपि साद्दाय्यं करिष्यसि वरान्मम । 
इत्यक्त्वाऽन्तर्दधे वेधा राहुः रयं ययौ एनः | १७८॥ 


इज्ठासे लीलापूचंक ऊपरको उछले॥ १६४॥ उप्त समय मारुति बायुयेगसे पांच सौ योजन ऊपर उठ गये थे। 
हे रघूत्तम ! उसी दशं ( अमावस्या ) के दिन राहू भौ ग्रसनेके लिए सूर्थके पास गया, किन्तु उन्हें पकड़नेकी 
इच्छासे खड़े हनुमानको देखा । तब राष्ट्र डरा और सूर्यको छोड़कर इन्द्रके पास जा पहुँचा ॥१६५।।१६६॥ शाची- 
पति इसे राहु वोला-अव मैं आपको ही सताउंगा। बोकि पू्येकालमें आपने मुझे सतानेके लिये ूये- 
को दिया था ॥ १६७॥ परन्तु उसमें इस समय विघ्न उपस्थित हो गया है। अतः उसका आप निवारण करें, 
नहीं तो में आपहीको दुःख दगा । इस प्रकार राहुके कथनानुसार इन्र गजपर सवार होकर देवताओंके साथ 
सयके पास गये तो वह उनके सामने हनुमानको खड़ा {देखा । तत्काल इन्द्रने उनके ऊपर व्मप्रहार किया) 
॥ १६८॥ १६९॥ वज्ञके आघातसे हनुमात्‌ तोचे गिरिकन्दरामें जा गिरे और उनकी ठुड्दी टेढ़ी हो गयी। 
जिससे कि उनका हान्‌ नाम पड़ा ॥ १७० ॥ उनका यह नाम स॑त प्रसिद्ध हो गया । यह देखकर उनके पिता 
बायुदेवने कुपित होकर अपनी गति बन्द कर दो ॥ १७३ ॥ वाधुके ब्द हो जानेसे सब लोग मरःमरकर घरती- 
पर गिरने लगे । तीनों लोक मृतक जेसे हो गये और देवलोकमें भी हाहाकार मच गया॥ १७२ ॥ तब ब्रह्मा 
ऊन्रको भिसकारकर शी वायुके पातत गये और नमस्कार करके प्रर्यतपूर्क कहा-॥ १७३ ॥ हे कंपन ! 
तुम दैवेन्द्रके अपराधको क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र हुतुमातृको वर देता हूँ ॥ १७४॥ तब प्रसन्न होकर 
वायु पुन: पूववत्‌ बहने लगा । अतः क्षणमात्रमें तीनों लोक फिर जीवित हो ये ॥ १७४ ॥ पश्मात्‌ हमान सामने 
खड़े माशतिको बर दिया कि तुम मेरे बचनसे अ्चदेह होकर अमर हो जाओगे ॥ १७६॥ हे भंउनीपुत | 
डा गति कहीं भी प्रतिहत न होगी और नित्य श्रीहरिमें तुम्हारी उत्तम भक्ति बनी रहेगी ॥१७७॥ मेरे वरदात- 
हुम विष्शुकी सहायता करनेम्ें भी समयं होलोगे । इतना कहकर ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये और राइ पुनः 
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श्रीयम उवाच 
देकेण कथं दचो रविस्वस्मे स रहने । तत्सवं विस्तरेणैव कथयस्त्र ममाग्रतः ॥१७९॥ 
अगस्तिश्वाच 


सुघापानादयं राहु्दत्योऽभूदमरः स्वयम्‌ । ्रहोऽ्टमोऽमवत्मोऽपि यदाज्वांहद्घ सुरान्‌ १८०॥ 
पीडां कतु वदा देवाः दं सोमं ददसत ने । ज्ञात्वा धर्मैर्जनाः सर्वे निजकर्म दिहवेतवे ॥१८१॥ 
मोवायष्यन्ति रहश् ्शिनं भास्करं अति । यदा यदा मपत्यनोपरागो जगतीतले ॥१८२॥ 
तदा तदा जना धरमेनिजमत्यर्थमादराव्‌ । 
तोषयित्वा सदा राड व तस्मान्मोचयंति दि ॥१८३।। 
एतत्सव मया श्रोक्तटपरागस्य कारणम्‌ । जन्म कमं वरादानं मारुतेक्षापि विस्थरात्‌ ॥१८४॥ 
अतस्तद्वहाहात्म्यं को वा ्बनोति वणितुस्‌ । स एकदा ुनोनां हि चाश्रमेषु कुशदिकान्‌ ॥१८५॥ 
चकरेतस्वतः . सर्वान्धर्षयन्मुनिवरालकान्‌ । तस्य तस्म इुनिगिरष्दपोऽर्मसुतः ॥१८६॥ 
अद्यारमय कपिश्रेष्ठ न ज्ञास्यसि स्वपौरुषम्‌ । 
यदाउन्यस्थ मुसात्स्त्रीयं बरं श्रोष्यसि विस्तराद्‌ ॥ १८७॥ 
मविष्यति तदा पूर्वस्टविस्ते प्ौरुष॑ पुनः । अतः सुओऔीवसानिष्ये बिस्तः स्वपराक्रमः ।१८८।| 
यदा स्ततो आंबवता पुरा प्रायोपवेशने ¦ तदा स्मृतिस्तस्य जाता स्वबलस्य हतूमतः ।।१८९॥ 
एतत्ते समाख्यातं सवया पूर्णं मया तत्र । यथा तथा सामस्तारं कपिरायचेटटितम्‌ ॥१९०॥ 
राम त्वं परमेब्रोउसि सकलं ज्ञानासि वित्ञानरक्‌ 
भूतं मव्यमिदं त्रिकाठकलनासाक्षी विकल्पोज्झितः । 
अक्तानामदुवर्सनाय सकरां कुन्‌ क्रियासंदर्त 
चाशृण्वन्‌ मलुजाकृतिर्मम एचो भाप्तीश् छोकाचित/ ॥१९१॥ 


सूर्यके पास गवा ॥ १४८ ॥ श्रीरामजीने पूछा कि देवेन्ने शूयं राको यों दे दिया चा? है मुनीन ! यह 
कथा आप विरतारसे कहें ॥ १७७॥ आगस्त्य ऋषि वोले--हे राम! दय राष्ट्र पूनंकालमें सुधापान करके 
अमरत्वको प्राप्त हों गया पा। बामे जब वह अष्टम ग्रह हो या, तब उठते देवताजोंकों दुख देना चाहा। 
यह देखकर देवताओंने सूये तवा चन्द्रमा राहुको दे दिया और यह सोचा कि संकारे लोग अपने कामके 
लिए घे द्वारा राहसे सूर्य तथा चन्द्रमाकों छुड़ा लेगे। उसीके अनुसार सूखं>चन्द्रकों जबन्‍जब ग्रहण लगता 
है, तब-सब मनुष्य अपने कायंसाथनके लिये आदरपूर्वक दान-ब्मंसे राहुको संतुष्ट करके उससे सूय-चळको 
छुड़ा लेते हैं ॥ १५०-१८३ ॥ इग प्रकार मैने ग्रहाका कारण तया भावका जन्मकर्म आदि वृत्ताल सवि- 
स्तार आपको कह सुमाया ॥ १६४ ॥ पूरी तरह हनुमादके बल-प्रतापका वर्णन कौन कर सकता है। उन्होने एक 
दिन मुनियोकेः आश्रममें जाकर उनके दालकोंको बराया-बभकाया और कृशा बादि सब सामग्री इधर-उधर 
बिडेर दी। उनके इस कामको देखकर मुनियोति अजनीसुत हनुमानको शाप देते हुए बहा-॥ १८५ ॥ है 
कात्रे ! आजसे तुम अपने पार्यो भूल जाओगे और जव कभी दूसरेके मुखमे अपना बळ विस्तारते 
सुने ॥ १८६॥ १5७ ॥ तनन स्मरण होगा । के सुग्रीवके कस रहते रमय इसी कारण अपता पुरुष भूळ 
गयेथे। बादमें समुद्र तटपर उपतरासके समय अब जांबवादुने उनकी स्तुति करके उनके वलका स्मरण विलाया, तब 
हतुगात॒को तुरत अपना बल याइ आगया था ॥ १०८ ॥ १८६ ॥ पह सब मैने आपके पूछनेके अनुसार 
सविस्तार कि हतुमान्‌ तथा रावणका कायंकलाप कह सुनाया ॥ १६०॥ हे राम! आप परमेश्वर हैं, 
ज्ञानइष्टिसि सव कुछ देखते हैं, विकल्परहित आप सूत-भविष्प-वत्तमात तीनों कालको कियाके बिज्ञ और 
सबके साक्षी हूँ । भक्तोके अनुरोधसे आप समस्ते क्रियाकलाप करवे हुए भनुष्य बगकर मेरे बनको 
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श्रीशिव उवाच 

स्तुलेंब॑ राघवं तेन पूजितः इंभसंभवः । स्वाश्रम॑ भुनिभिः सां परययौ गुमविग्रहः ॥१९२॥ 
विम््याचळं निजं रूपं स यरनि्ेत दर्शयत्‌ । पुनरुस्थास्पति गिरिशति मत्ता तु तङ्कयात्‌ ॥१९२॥ 

रामस्तु सीतया साद्धं आ्राठमिः सह मंत्रिभिः । 

संसारीः रमानायो रममाणोध्यसद्गृहे ॥१९.४॥ 
अनासक्तोऽपि विषयान्‌ बचे प्रियया सह । हुमसामुझेंः सङ्भि्वानरेः परिसेवितः ॥१९५॥ 
राघवे शासति श्रं लोकनाये रमापतौ । वसुधा सस्पसंयञ्ना फवतश्र भूराः ॥१९६॥ 
जनाः स्धर्मनिरताः पतिमक्तिपराः खयः | नापशय्पुत्रमरणं श्रिद्राजनि राधे ॥१९७॥ 
समारुष्च विमानाप्र॑ राघवः सीतया सह । वानरैश्नादमिः साधं संचचारावर्नि पर्नु ॥१९८॥ 
अमाङु्ाणि कर्माणि चकार बहुशो वि । लोकानासुपदेशाथ परमात्मा रघूत्तमः ॥१९९॥ 

कोटिशः शिवलिंगानि स्थापयामास सर्वतः | 

अश्वमेधादिवित्रिधान्‌ यज्ञान्‌ विपुलदक्षिणान्‌ |२००॥ 
चकार परमानन्दो मालुप वपुरास्थितः | सीतां तां रमयामास सर्वभोगैरमाजुपैः ॥२०१॥ 
शञ्चास शमो धर्मेण राज्यं परमधमेवित्‌ | कथाः संस्थापयामास सर्वलोकमलापहाः ॥२०श॥| 
एकादश्चसहस्राणि सैकादशसमानि च । त्रेतायुगभान्येव वर्षाणि रघुनन्दनः ॥२०३॥ 
चकार राज्यं घर्मेण लोकवन्यपदांबुनः | कलेमनिन तेयानि लक्षाण्येकादशैव हि ॥३०४॥ 
संकादशदचतान्यत्र रामो राज्यं चकार सः | एकपत्नीयतो रामो राजिः सवेदा शुचिः ॥२०५॥ 
यस्यैकमेव तचासीत्‌ परनीवाक्यं शरस्तया । गृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षितुं नरान्‌ ॥२०६॥ 
सीता प्रेम्णाञ्लुइत््या च प्रश्रयेण दमेन च । भतुमेनोदरा साध्यौ भावज्ञा सा हिया मिया ॥२०७॥ 


युते हैं। हे ईश! सव छोगोंसे पूजित होकर आप बढ़ी ही शोधाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १६१ ॥ श्रीशिवजी बोले- 
इस प्रकार रामकी सुतिकर तया उनसे पूजासत्कार प्त करके थुष्तविद्नह आसय मुनि ,हब मुनियोको 
साय लेकर अपने आश्रमको चले गये॥ १९२॥ जाते समय मुनिने अपना रूप विश्ध्याचलकों इस डरसे 
नहीं दिखलाया कि वह कहीं फिर उठकर न लड़ा हो जाय ॥ १६३॥ उधर रामचन्द्रनी सीता, भन्त्रिगण 
तथा शराताओंके साय संसारी जीवोके समान कीड़ा करते हुए अपने घरमें रहने रगे ॥ १९४॥ आसक्त न होते 
हुए भो अपनी प्रिया सोताके साय ऐहिक विषयो आनन्द लेते रहे। हनुमाइ आदि अच्छे वानर श्रीहृरि- 
की सेवामें लग गे ॥ १९५ ॥ रमापति तथा छोकनाथ रामके शासनकालमे घरा घन-बान्यपृण् हो गयी, यूषा 
खूब फलते लगे॥ १९६॥ मानवगण अपने-अपने वर्मेपयपर चलते रंगे और स्त्रियें पतिभक्तिपरायणा होकर 
रहने लगौ । रामके राज्यमें माता-पिताके जोते जी कहींपर पुत्रमरण नहीं होता या॥ १९७॥ वे प्रभु राम- 
सीता, लक्ष्मण आदि भाइयों तथा वातरोंके साथ विमानपर सवार होकर अवनीतलूपर निचरते ये ॥ १९५॥ 
पृथ्वोपर उन्होंने अनेक छोकोत्तर कार्य किये। परमात्मा रामने छोगोंको उपदेश देनेके लिए सर्वत्र करोड़ों 
शिव-लिग स्थापित किये। परमानन्दस्वरूप परमेश्वर रामने मनुष्यका रूप धारण करके बहुतेरी दक्षिणावाले 
विविध अख्मेष यज्ञ किये । मनुष्योंको दुर्लभ अनेक भोगसाघनोंसे रामने सीताको सन्तुष्ट किया ॥१६६॥२००॥ 
॥ २०१ ॥ परम पर्मक्ष रामने त्यायपू्वंक राज्यका शासन करके लोगोंके पापोंको दूर करनेवाली अनेक कथाएँ 
ध्यापित कीं ॥ २०२ ॥ श्रेतायुगके ग्यारह हजार वर्ष पर्यन्त लोगों द्वारा वन्दनीय चरणकमलवाले रघुनन्दनने - 
अम॑पूर्वक राज्य किया। कलियुगके हिसावले रामने यहाँ-खारह लाख '्यारह वक राज्य किया। 
राजि राम स्वेदा पवित्र रहकर एकप्त्लीव्रतमें स्थिर रहे ।। २०३-२०५॥ जिनके लिए पलीका वाक्‍्य-और 
बाण एक समान था । उन्होंने समस्त गृहस्थाश्मका कार्य एकमात्र लोगोंको शिक्षा देनेके लिए किया था 
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Te 
बुक्ता त॑ रंजयासास राजानं राघतं टदा । एवं गिररीद्रजे परोक्तं रामराज्योचरोद्भवम्‌ ॥२०८॥ 
चरितं रमूनाथस्य यथा इष्टं त्वया मम । अवणात्सरवपापघ्तं महामंगलकएकय्‌ ॥२०९॥ 
सारकांडमिदं देवि पे शृण्बन्ति नरोचमाः । 
तेषां मनोरथाः सर्वे परिपूर्णां भवन्ति हि | २१०॥ 


इति श्री्ततकोटिरामचरितांत्गति शीमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
अगस्तिरामशिवपावंतीसंादे त्रयोदश: सर्गः ॥ १० ॥ 


थमस श्लोकाः ॥ १०९ ॥ छ्वितीवे ॥ ३१॥ दृतीये ॥ १९४॥ चहु १७० ॥ पंचमे ॥ १४०॥ 
षछे॥ १३० ॥ सप्तमे ॥ १६६॥ अष्टमे ॥ १२५॥ नवमे ॥ ३१०॥ दशमे ॥ २७३॥ पकादशे 
॥ २६८ ॥ द्वादशे ॥ २०२ ॥ त्रयोदशे ॥ २१० ॥ एवं सारकाण्डस्य पृणंश्लोकस्या ॥ २५८ ॥ 


॥ २०६ ॥ सीता प्रेमे अनुकूल बर्तावसे, नम्रतासे, लज्जासे, डरसे, पातिव्रत धर्मसे, मनोहरभावसे तथा 
तिके मनोभावकों जानकर उसके अनुसार वयवहदरसे राजा रामको प्रेमपूर्वक आनन्दित करने छगी। 
हे गिरो ! इस अकार मैंने तुमको रामके राज्यकालके जाइका ठ वृसाल्त कह सुनाया, जैसा कि तुमने 
पूछा बा। यह रामचरित्र श्रवशमात्रसे सब प्रापोंका नाशक तथा महामंगलकारी है ॥ २०७-२०६ ॥ हे 
देवि ! जो लोग इस सारकांडरो श्रद्धासे सुनते हैं, उन नरश्रेष्ठेंक सब मनोरथ पूर्ण होते हैं! इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीँ दे ॥ २१०॥ इति श्रोमच्छतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वास्मीक्षीये सारकांडे 
अग॒स्तिरामशिवपाबंतीसंवादे पं रामतेजपाण्डेयक्ृत ज्योत्स्ता 'भाषाटीकायां त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 

इस सारकाकाण्डके पहिले सर्भमें १०९ श्लोक, दूसरेमे ३१, तोसरेगें ३६४, चौधेमे १७०, पाँचवेमे 
१४०, छम १३०, त्ातवेंमे १६६, आठवेम १२५, नवेमें ३१०, दसवेमें २७३, ग्यारहवेंमें २६८, बारहवेंमें 
२०९ तथा सेरइवेंमें २१० एलो हैँ । इस घकार इस सारकाण्डमें कुल २५५८ श्लोक हैं। 
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यात्राकाण्डम्‌ 


प्रथमः सगः 


( रामायणकी उत्पत्तिका वृत्तान्त ) 
अपार्त्युवाच 
साएकांडं त्वया शंभो कीतितं बदुपुण्यदय्‌ | मया श्रुतं तु पृच्छमि यत्तद्वक्तुं त्वमईक्षि॥ १ ॥ 
कयं कृता वाजिमेधा राघवेण बडीयसा । रामादीनां चतुणां हि बन्धूनां सन्ततिं वद्‌ ॥ २॥ 
स्वपुत्रचस्धुपुत्राअ कथं सरोभिः सुयोजिताः । दबावषपहस्राणि दशवर्षशतानि च॥ ३॥ 
तथैकादश वर्षाणि त्रेतायग॒मवानि हि | राज्यं कृतं तया प्रोक्तं विस्तत्तरादस्व माम्‌ ॥ ४ ॥ 
यानि यानि चरित्राणि राघबेण कृतानि हिं । ताति तानि हि करस्नानि सिस्रादरक्तम्हसि ॥ ५॥ 
इति दे विवचः भुत्वा शंध्ुस्तां पुनरत्रवीत्‌। 
श्रीमहादेव उवाच 
सम्यक्‌ पष्ट त्वया देवि राघवस्य कथानकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ममापि इर्षः संजातस्तदवदानि ततरान्तिम्‌ । चरितं रघुनायस्य शतकोटित्रविस्तरम्‌ || ७॥ 
ए्ककमक्षरं ुंसां महापातकनाशनम्‌ । वाल्मीकिना कृतं पूर्वमेकदा तद्वदामि ते॥ ८॥ 


श्रोगणेशाय नमः ॥ श्रीपावताजी बोली--हे शम्भो ! आपने अतिपुष्यदायक सारकाण्डकी जो कया 
कहा, सो मैने सुनी । परलु अब में जो आपसे पूछती हूँ, वह इपा करके कहें॥ १॥ बलवान्‌ रामने 
अश्वमेषयज्ञ किस प्रकार किये ? राम आदि चारो भाइयोंकी कौन-कोन-सी सन्ततियां करई ॥२॥ रामने अपने 
पुत्रों तथा भाइयोंके पुओंक रिस प्रकार ओर कौन-कौन सी स्त्रियोक्ते साथ विवाह किया ? आपने कहा है 
कि सामने चैतायुगमें ग्यारह हजार याह दर्ष वर्त राज्य किया था। अतएव ये सब बातें विस्तारपूवक 
कहें ॥ ३॥ ४॥ रामने जो जो चरित्र किये हों,वे सब आपके रारा सविस्तार कहनेके योग हैं ॥ ५ ॥ देवीके इस 
चको सुनकर शस्परने कहा। श्रमहादेवणी बोले-हे देवि ! तुमने बहुत अच्छा किया कि जो रामको कया 
पृछी ॥६॥ इससे सन्न होकर मैं तुमको रघुनाबजीका सो करोड़ बोरोमे कहा हुआ चरित सुनासा हूँ 
॥७॥ जिप्रका कि एकएक अलर पुरुषोंके महाव्‌ पापोंको नष्ट करनेवाला है। वाल्मीकिने जो कार्य 
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नालमीकिस्सेकदा स्नाठुं जगाम तमसां नदीम्‌। शिष्येण सहितो शस्ता भूमौ स्थाप्य कमंड म्‌।।९॥ 
आबश्यक तु संपाद्य कत्रा ज्रौचवि्धि ततः । याव्च्छति स्नानार्थे दर्भपाणिः स दै पुनिः ॥१०॥| 
तावइदश तमसातीरे करौंतुकल्नत्तमत्र्‌ । क्रॉंचयुग्मे इतः क्रौंचो निषादेल पतत्त्रिणा ॥११॥ 
कंची शोरूसमात्रिष्टा विललापातिदुःखिता | वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन प्दचारिणा ॥१२॥ 
ताम्रशचीपेण मत्तेन पर्त्रिणा सा हतेन च। तथाविधं द्विज दरा निषादेन निपातितम्‌ ॥१३॥ 
ऋषेभधेर्मात्मनस्तस्प॒ काइण्यं समपश्रत । ताः करुणयाऽअविषटस््ववमोऽय मिति द्विजः ॥१४॥ 
निशम्य रुदती ्रौंचीमिदं वचनमन्नवीत्‌ | मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः याश्वतोः समाः ॥१५॥ 
यत्कौंचमिथुनादेकमवधी!  कराम्रमोहितम्‌ । तस्येत्थं ब्ुव॒तश्रिन्ता बभू हृदि वीक्षतः ॥१६॥ 
शोकर्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया । चिंतयन्स महाग्रा्ञश्चक्रार मतिमाच्‌ मतिम्‌ ।।१७। 
ष्यं चेवात्रवीढाक्यमिदं स युनिषुंगयः | पादव द्रोऽप्रसमस्तत्रीलयस्षमन्वितः ॥१८॥ 
शोकार्तस्य प्रवृत्त मे ््ोको भवतु नान्यथा । शिष्यस्तु तस्य तरतो मरनेर्वाकयमनुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
अतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टोउमबन्मुनिः । सोउमिपेक ततः कृतवा तीर्थे तरिमिन्यथाविधि ॥२०॥ 
तमेव यितयनर्थुपायर्तत यै मुनिः| मारद्वाजस्ततः विष्यो विनीतः शरुतवान गुरोः ॥२१॥ 
कलशं पूर्णमादाय प्रहुश्च जगाम द। स प्रविञ्याश्रम्रपदं चिष्येण सह घर्मवित्‌ ॥२२॥ 
उपदिष्टः कथाथान्याशचक्ार ध्यानमास्थितः । तत्राजगाम लोकानां कर्ता अन्ना स्वयं परुः ॥२३॥ 


चहिले एक समने कियो था, सो तुस्हें सुनाता हूँ ॥ ८॥। एक सगय वाल्मीकि सुति अपने शिष्य भारडाजको साय 
लेकर तमसा नदीपर स्नान करनेके लिए गये । वे रास्तेमें जमोनपर कमंडलु रख तया आवश्यक शोऊ बादि 
कसे निवृत्त होकर ज्यों ही हायमें कुशा ग्रहण करके स्नान करनेके लिए चसे ॥ ६ ॥ १० ॥ य ही उन्होंने 
तमसा नदीके तटपर एक उत्तम बौतुक देखा। बह यह कि एक निधादने वाणरे हींच तथा ऋरौचीके 
जीड़ेमेसे त्रौच ( वगुले) को मार डाला ॥ ११॥ तब क्रौंची शौकातुर होकर अतिदुःखसे विछाप करने 
गो । वह देचारो अपने सहचर, तामेके समान लाळ मस्तकवाने, भत और बाणसे मारे गये अपने पति 
पक्षोसे विछूइ़ गयी वी । निषादके द्वारा मारे गये उस पक्षीकी दशा देखकर पर्मात्मा बाल्मीकि ऋषिके मनमें 
बड़ी करुणा उत्पन्न हुई । पश्चात्‌ उस क्रीचीके दयाजनक र्दनको सुननेसे करुणाक्रान्त हो और यह बड़ा 
अधमं हुआ' एसा विचारकर मुनि बोले-॥ १२-१४॥ बरे निषाद ! तूने एक कामासक्त जोड़ेके कोच पक्षीको 
भार दाला है । इसलिए तू भो अनेक वर्षोतक प्रतिष्ठाकों नहीं प्राप्त होगा अर्थात्‌ बहुत काल पर्यन्त जोनित 
नहीं रहेगा ॥१५॥ इस प्रकार अनृष्टप-्दोबद्ध वाणी सहसा अपने मुखसे निकल पढ़नेंके कारण 
आश्र:चकित तथा- क्रोचक्े शोकसे पीडित उत ऋषिके मनमें "ओह | इस निधादको मैंने यह कया कह 
दिया। इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप छग गया: ऐसी चिन्ता होने लगी ॥ १६॥ ओह ! यह तो मुझसे बड़ा 
आरी अपयश देनेवाला काम हो गया । ऐसी चिन्ता करते हुए मनमें कुछ निश्नय करके महामतिमान्‌ मुनिश्ेठ 
याल्मीकिने अपने शिष्य भारद्वाजसे कहा-॥ १७॥ वत्स! शोकवश होकर मैते निधादकों शाप दे दिया। यह 
इमा तो अनुचित, तथापि शोकसे दुःलित होनेके कारण मेरे -युछले आठ अश्चरोंनाले चार अर्णोंयुक्त 
समान परोंसे विशिष्ट तथा ठाल-लयपर गाने योग्य यह अनुष्टर्‌ छन्द श्लोक्य ( यशलूपर्म ) 
ही प्रवृत्त हो अपयशस्वरूप न हो ॥ १८॥ पञ्चात्‌, मुनिके इन श्रेष्ठ वाक्यों सुनकर उनके प्रसन्नवदन शिष्य 
भारदजने 'यह लोक आपके इच्छानुसार यशरूप ही होगा” ऐसा कहकर उनकी बातका सम्यत किया । इससे 
आहमीकि उनके ऊपर प्रस्न हुए ॥ १६ ॥ तदगन्तर तमसा नदोके जमे ययाविषि स्नान आदि कृत्य करके 
दे महथि 'मेर। अपयश केसे यशरूपमें परिगत हो जाय' ऐसा विचार करते हुए अपने आश्रमकी ओर चल 
दिये ॥ २०॥ उनके पीछे उनके विद्वान्‌ ओर दिनन्न शिष्य भारद्वाज भो अका घड़ाभरकर चल पड़े ॥२९॥ 
जञाजमनें पहुंचनेपर भो ये “निषाइको दिया हुआ शाप यशरूपमें कैसे परिणत हो” इसी आतका मनमै 
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अपम्य विधिवच्चेंन इटवा चेर निरामयम्‌ | अयोपविश्प. भगवानासने इरमाचिते ॥२६॥ 
महर्षये आलीये संदिदेशसन ततः | अश्षणा समलुज्ञातः सोअप्युयाविशदासने ॥२७॥ 
उपकिष्टे तदः तस्मिन, साक्षाल्लोकपितामहे | तड़तेनेव भनसा कास्मीकिर्ष्षानसास्थितः ॥२८॥ 
पारात्मना कृत कष्टं वेस्ग्ररणबुद्धिता | यस्‍्तातश चारुखं चं इन्यादकारणयू ॥२९॥ 
शोचलेव पुनः ऋचीमुपञ्लोकमिमं जगौ । धुनरंतर्गतसना भूत्वा शोकपरायणः ॥३०॥ 
तपुवाच सतो ब्रहन्‌ प्रइसन्‌ युनिपुंगवम्‌ । श्छोक एव त्वया वद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥३१॥ 
मन्छन्दादेर ते ब्रक्न्‌ परवततेयं सरस्तती । रामस्य रितं इस्स्नं कुक सख्पिसचम ॥३२॥ 
धर्मात्मनो शुणबरतो ठोके रामस्य धीमतः ॥३३॥ 
बृ्त कथय धीरध्य यथा ते नारदाच्छ तम्‌ । रहस्यं च प्रशं च यदूवृत्त तस्य थीमतः ॥३४॥ 
रामस्य सह सौमित्र कीश़ानां रसां तया । देह्य यदुइतत प्रकाश यदि वा रहः ॥३५।। 
तच्चाप्यविदितं सवं विदितं ते भत्रिष्यति । न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति !३६॥ 
करु रामकथां घुष्यां इलोकबद्धां मनोरमा | यावत्तथास्पंति गिरपः सरितश्च महीतले ॥३७।। 
ताब्द्रामामणकथा उोकेषु॒ प्रचरिष्यति । यावद्रामायणकथा त्वत्कृता श्रचरिष्यति ॥३८॥ 


विचार करते हर्‌ ने धर्म मुनि शिष्पके साय बैठकर अन्यान्य बातें करने लगे ॥ २२॥ इतनेमें बढ समस्त 
लोकोंके कर्ता चतुमुंल प्रमु महातेजस्वी महा उन मुनिश्रेष्े मिलनेके लिए आ पहुँचे ॥ २३ ॥ उनको अचानक 
आते देखकर वाल्मीकि मुनि विस्मयान्वित तया अवाक्‌ हौ गये। परततु वे दुरन्त हाय जोड़कर नर्तासे 
उनके सामने खड़े हो गये॥ २४7 पञ्चात्‌ धीरेसे मनको स्थिर करके मुनिने ह्माजीसे कुणाळ-समाचार पूछा 
तथा पादय, अध्य, आसन, सतुति, प्रणाम आदिसे उनका सस्कार किया। ब्रह्माजीते भी उनके तप आदिका 
कुशल पूछा और अफो लिए बिछये हुए आहनपर स्व॑ बैठकर वाल्मीकिजीको भो आसनपर वैठनेके लिए. 
कहा । लोकोंके साक्षात पितामह ब्रह्माजीके आसनपर बैठ जानेपर उनकी आज्ञासे आत्मीकि ऋषि भी वेठ 
गये ॥ २५-२७॥ किन्तु उस समव भी उनका मन कंबपक्षीके विषयमें हो सौच रहा या कि वापी अन्तःकरण 
तथा निर्दा जीवोंपर मिथ्या वेरमाव रखनेवाले उस थ्याघने यह बड़ा प्रद काम किया॥ २८ ॥ जो कि 
सुन्दर बोली बोलनेवाले, निर्दोष तया कामके वशीभूत उस पक्षीको बिता कारण ही मार डाळा ओर मैने भी 
डस अ्याषको शाप दे दिया, शो भो बढ़ा सराव काम हुआ। ऐसे विचारें मग्न और शोकमें दूने हुए 
बाल्मीकि जौंचका शोक करते हुए फिर यहो बात मनमे सोचने छगे। आदरे उन्होंने व्याघकों बाप देते समय 
जो शोक कह या, उसीको उन्होने ब्रह्मजीके सम्तुल कदा । उसको सुनकर ब्रहणजी हुँसकर मुनिरे कहने 
खगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ है ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा एकाएक कहा हुआ यह इलोक यशके रूपमे परिणत हो जायगा । इसमें तुम 
हतिक भी संशय न करता। वहतो मेरी इच्छा तथा प्रेरणासे ही तुम्हारे मुखसे यह सरस्वती प्रवृत्त हुई है 
॥ ३१॥ है पुरीए्वर ! तुम मेरी आज्ञारे घर्मास्म भगवाइ अखिललोकके स्वामी परम बुन्‌ राजा रामका 
संपूर्ण चरित्र रचो ॥ ३९॥ चैय॑शाली तचा बुद्धिमत्‌ रामका जो चरिश तुमने नारश्से सुना है, वढू तया और 
जो गुप्त या प्रकट चरित्र हो, उसको तुम रचकर प्रकाशित करो॥ ३३॥ सुमित्रासुत रुक्ष्ण सहित रामचंत्का, 
बानरोंका, सब राक्षसोंका तथा सीताका गुप्त अथवा प्रकट जो जो मा त तुम न आनते होगे, बह सब 
भी मेरी कृपासे जान जाओगे ओर रामके चरित्से भरे हुए उस काब्यमें निहित तुम्हारो बाणी असत्य नहीं 
होरी ॥ ३४॥ ३५॥ तुम ऐसे श्टोकोमें ही मनको आनन्द देनेवाल पवित्र रामकचा लिखो । जबतक संसारमें 
नदो-प्त रहेंगे, तबतक हुस्हारो रचो हुई रामकथा भी छोगोमें प्रचारित होतो हेग । जबतक तुम्हारी 
र्चो हुईं रामकथा पृष्वीमण्डलपर स्थित रहेगी, तवतक तुभ मेरे ऊपरके तपा नीचेके सथ लोकोमें 


१६४ आनन्द्रामायणे [ समैः २ 


तावदू्ष्वमधश्ज तं मन्लोकेयु निबतस्यसि | 
चरित्रं आवयामास बेदवावयेः सुपुश्यददः | ततस्तेनारितो ब्रह्मा त्त्ेवांतरधीयत ॥२०॥ 
ततः सशिष्यो भगवान्‌ मरुनिविंस्मयमाययौ । तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जणुः लोकमिमं पुनः ॥४१॥ 
बु ग्रीयभाणाः आहु भ्ृशविस्मिताः । समाक्षरेश्तुभियः पार्ेर्गीतो महर्षिणा | 
सोष्छुव्याहरणाद्भयः शोकः इलोकत्वमागतः ।.४२॥ 

तस्य बुद्धिरियं ज्ञाता मपेर्मावितात्मनः । करस्नं रामायणं काम्यमीदझः करवाण्यहम्‌ ॥४३॥ 

उदारबृचा्ेपँमेनोरमेस्तदाऽस्य रामस्य चकार कीतिमान्‌। 

समाक्षरेः इ्लोकवरे यश्वस्विनों मुतिः स काव्यं घतकोटिसं मितम्‌ ॥४४। 

इति ्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वात्मीकीये याताकाण्डे 
स्लोकोसततिरामायणकयनं नाम प्रयमः सगः ॥ १॥ 


द्वितीयः सगः 

श्रोशिब उवाच 
वाल्मीकिना कृतं देवि शतकोटिमत्रिस्तरम्‌ | रामायणं महाकोच्यं जगृहुमुनपश्र ते ॥ १॥ 
आश्रमे तत्प्ति स्म कथयति स्म ते मुदा । तस्छोतुममराः से विमानेश्र दिवि स्थिताः । २॥ 
रत्वा सवे सविस्तरं वाल्मीकि पृष्यइृष्टिमि: । वपु तस्ते ्रशञ्चतुमनीश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदो देवाः सगंधर्बा यक्षा नागाः सकिन्नराः । झनीखरा गुठ्तकाअ पायि पञनमस्त्वहस्‌ ॥ ४ ॥ 
परस्परं ते कलं चक्रुः कार्य्यर्धमादराद्‌ | अक्षाया निर्जराः सर्वे पन्‍नगान्दितिजान्नरान्‌ ॥ ५ ॥ 
वर काव्य विनेष्यामो दिवं वाल्मीकिना कृतम्‌ | दितिजा; पन्नगाः प्रो ुर्विनेष्यामो रसातलम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुखसे रहोगे । इतना कहकर समं भगवाच ह्मे पुष्पप्रद वेदबाक्यों झारा बुद्धिमत्‌ रामका अरित उन्हे कहू 
सनापा। पश्चात मुनिसेपूित होकर ब्रह्मा वहौंपर अन्तर्धान हो गवे ॥३६-४०॥ तब शिष्यों सहित भगवान्‌ 
वाल्मीकि मुनिको बड़ा भारी विस्मय हुआ ओर उनके शिप उस श्‍्छोकको बारम्बार आनन्दमे गाने 
लगे ॥ ४१॥ महिते मान अक्रोंबाळा तया चार चरणों युक्त जिस श्लोकको गाया था, उसोको ये शिष्य भी 
प्रसन्न होकर आश्रयं परस्पर कहने-सुनने लगे ॥ ४२॥ उस श्लोकको मुनि शोकवश बार-बार कहते ये। 
अन्तमें वहो शोक एलोक ( यश ) रुपमें परिणत हों गया। पश्रात्‌ उन शुद्धात्मा महंषिकी यह इच्छा हुई 
कि मैं इसी प्रकारके एलोकोर्मे समस्त रामायणका निर्माण करू | ४३ ॥ अन्तम उन कातिमाद्‌ मुनिने मतको 
नन्द देनेवाला तथा जिससे उदार चरित्र भरे अर्पोंका ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे पद और समान 
अक्षरोंवाले सो करोड़ उलोकोंवाला यशस्वी रामका काव्य ( रामायण ) रचा ॥ ४४॥ इति श्रीशतकोटि- 
रामचरितास्तगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यात्राकाण्डे भाषाटोकायाँ इलोकोत्पत्तिरामायणकयने 
नाम प्रपमा सगे ॥ १॥ 

श्रोशिबजो बोले-हे देवि ! वाल्मीकि म्रुनिका बनाया हुआ सौ करोड़ र्लोकात्मक उस महाकाव्य रामान 
यणको सब मुलिषोंे अपनाया और वे हर्क उसे अपने आश्मोमें पढ़ते तथा सुनते छगे। उसको सुगनेके लिए. 
सब देवता विमानोंमें बंठकर आकाशम छा गये ॥ १॥ २॥ उत छोगोने विस्तारपूर्वक सम्पूर्ण रामायण सुना 
ओर मुनीष्वर ताल्प्रीकिकी सतुति करके जयजबकार करते हुए उनपर पुष्पवृष्टि को ॥ ३॥ बादमें देवता, गय 
यक्ष, नाग, किलर, मुनिगण, गुहाक, राजेन्महराने, रह्मा तथा में सब एक साथ उस रामायण महाकाम्यकरी 
प्राप्तिकि छिए परस्पर आदरपूर्वक झगड़ते लगे । ब्रह्मादि देवता पन्नगों, दैत्यों तया मनुष्योसि कहते रगै 
कि इस वात्कीकोय काथ्यफो हमलोग स्वगंमें ले जायँगे । दैत्य तथा पन्नत कहने छगे कि हुम 


यात्राकाण्डम 


बयं काव्यं राघवस्थ चरित्रं पावन शुमभ्‌ | अऋपोश्वरा: सभूपालाः प्रोचुः 

नेतु रसातल्लं स्रं न दास्यामो वयं त्विदम्‌ | काव्याथेमिति ते चक्रः कलहं रोमहषंणप्‌ ॥८॥ 
ततो देवि जनान्‌ सर्वान्निदाय बचनैतिजः | गत्वाऽहं तेस्तु क्षीराब्धी शेपपयंज्कशायिनम्‌ ॥%। 
विष्णुं सतुम तु वेदोक्तेर्मस्त्रेनानाविवेरपि | नानापूजोपदारे्र पूजयित्वा स्िस्तरम ॥१०॥ 
कृतवान्‌ गातवाद्मादि तेन बिःणुरवुध्यत । पप्रच्छ मां तदा विष्णुः किमथे वो खितोऽस्म्यहम्‌॥? १॥ 
वृत्तं से मया देत्रि कथितं तस्ममिस्तरम्‌ | काव्यायं कलहं श्त्या प्रहस्य जगदीश्वरः ॥ १ २॥ 
त्रिधा विभज्य काव्यं तत्‌ क्षणेन भक्तवत्सलः । अयद्रिशस्कोटिलक्षसहस्राणि थक्‌ प्रथ्‌ ॥१३॥ 
तानि खोणि कोकां अयक्िशच्छु भावद्ान्‌ | दशाक्षरमिताम्मत्रान््वमउयत रमापतिः ।१४। 
देऽकरे याचमानाय मदं शेपे ददी हरिः । उपादिशाम्यहं काश्या तेऽनतकाले नृगा श्रुती ॥१०॥ 
रामेति तारक मन्तरं तमेव विद्धि पायेति | छक्ष्मीगरुङशेषेम्यो याचमानेभ्य आदरात्‌ ॥१६॥ 
मन्त्रत्रयं एथक विष्णुर्ददौ तेम्योऽतिदृपितः | शेषान्‌ निनाय पातालं लकष्ीेकुण्ठम।दरात्‌ ॥१७।। 
पृथिव्यामेव गरुडस्तं दधार महामनुम्‌ । प्रापुः शेपात्पल्तगाद्या; सरे पातालयासिनः ॥१८॥ 
स्मे प्राधुमंहालस्ष्म्पास्तं मजु निजराइयः । ताक्षयात्मरपुमेहामन्त्रं सरे भूतलवासिनः ॥१९॥ 
अन्तरासात्रसपर्पं ज्ञेयं ुद्यं गिरोन्द्रजें | ततः पूर्वबिभागास्स ददौ विष्णुः प्रथक पथक्‌ ॥।२०!। 
एवं त्रिभागं देवेम्पो द्वितीयं पामंश्वरः । मुनीश्वरेभ्यो नागेम्वस्ठुगीय मागमुतमम्‌ ॥२१॥ 
ततो देवा निजं भागं स्र निन्युमुंदान्विताः | पाताले पस्नगाद्याश्र निन्युर्भा।ं दु निजम्‌ ॥२२॥ 


कान्य हि भूतलात्‌ ॥७॥ 


लोग इसे रसातलमें ले जायंगे॥ ४-६ .। क्योकि इक वाञ्उम पवित्र तथा रामचरित्र वणि 
तब राजाजा और ऋषि लोगोते कहां कि हम इस काठको सुनलवरसे न ता स्वगे ले जाने 
नहीं पातालमें । इस प्रकार दे सब रागावणके लिए परस्पर रोमहपंक बाग्युद्ध काने लगे ॥ ७॥ ८॥ 
हे देवि! पश्नात्‌ मेने उन सबको सगझःबुझाकर कलह करनेसे रोका और उन मवरो भाय लेकर मै सर 
'घणुभ्रगकान॒के पास गया और नाना प्रकारको पूजारी वस्तुओंसे 
विस्तारू पजा ॥ ६ ॥ १० ॥ तइनम्तर उने सामने बाजे बजाकर 
गाना प्रारंभ किया । उससे विष्णु भगतरान्‌ जागे और कहने लगे कि तुमने मुझको वें जगाया ? ॥ ११॥ 
देवि ! तब मैने सव हाल साफ-साक कह सुनाया । जयन्नियंता विष्ुरगरान्‌ रामादण महाकाव्यके लिए होः 
बाले कलहको सुनकर हेस पड़े ॥ १२॥ उन भक्तवत्तल भगवानूने क्षणभरमें उस काव्ये तोन भाग कर दिये। 
उनमेंसे प्रत्येक भाग तेतीस करोड़ तेतीस लाख, तेतीस हजार तोन सौ तेतोस श्लोकोंका बता । उन रमापतिने 
इस दस अक्षरोंवाले मंत्रोका भो विभाजन किया॥ १३॥ १४ ॥ बाकी दो अक्षर छ्रोहरिने दा हो अक्षरोंको 
याचना करनेआले मुल (शिव) को दे दिया । मै काशोमें रहता हुआ अंत्रकालमें उन्हों दो अक्षारोंका 
अनुष्योके कानमे उपदेश करता हूँ॥ १५ ॥ है पावेतो! उन दो अक्षरोंकों ही तुम “ राम” नामका तारकः 
मंत्र शमझो । अर्थात्‌ वही दो अक्षरशा 'राम' यह तारक मंत्र है । पश्नात्‌ बड़े आईरसे मांगने- 
गर विष्णु भगवावूने अदिशय प्रसन्‍त होकर लदमी, गरुड और शेपत-गको भी अछग-अल्ग तोन मन्त्र प्रात 
किये । शेष भगवान्‌ अपने मंत्रको पातालमे, रूध्मो वैकुप्ठमे और गरुड उस महामंत्रको बड़ी चातरसे पृथ्वीपर 
ले गये ॥ १६॥ १७ ॥ श्रेषके द्वारा पातालमें गया हुआ मंत्र पातालवासी नागोंको प्राप्त हो गया ॥ १5॥ 
स्वामि लक्ष्मके द्वारा वह मंत सब देवताओंको मिला और भूषजवासों लोगोंकों बह मंग गाडे प्राप्त 
हुआ ॥ १६ ॥ हे गिरीन्जे | उन मोका गुपतस्बरूपमंत्रशाशतोसे जाना जा सकेता है। तदनन्तर रामायणके 
(कये हुए होनो भागोंकों विष्णुने बला-अका बाट दिया ॥ २०॥ उनमेंसे तेतीस करोड़ तेतोस लाल 
तेतीस हजार तीन सी तेंतीत ३३३३१२३३३ मंत्रोंका एक भाग उन्होंने देवताओंको दिया। ३३३३३३३३ का 
दूसरा आग मुनोशरोंकों पृथ्वीवछके लिए दिया ओर २३३३३२३३३ का तसरा भाग नागोंको दिया ॥ २१॥ 


१३३ [ से 
आमाड्धागो छुनोना हि दिवां भिरिररात्मजे | तस्थायि विस्वर वके विभक्तो विष्णुना यथा॥२३॥ 
सप्रद्राऐपु सबं विभक्तः सम्रधा छुनः । कोख्यअस्वारि लक्षाणि पदूसप्ततिमितानि हि ॥२४॥ 
सढसागि तर्थ्ानतिचच्यैर तथा । सहेवस्तारि्चन्मिताः छो काथेति पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥२५॥ 
विभक्तं समधा देवि समड्टोपेषु विष्णुना | चहुस्‍्छोकाः शेषभूता _याचमानाय वेधसे ॥२६॥ 
ददो विष्ण॒स्तुएमना निज्रमक्ताय मक्तितः । पुष्काद्वापमागअ तपो द्विविषः कृतः ॥२७॥ 
कोळ दे ध्शत्रिएच्च लक्षाणि हि तथा पुनः | सहस्रामि नवैवाथ तथा पंचशतानि हि ॥२८॥ 

त्रवाजिशञास ते शक्रा; पोडशाक्षरजो भनुः। 

एवं दविधा कृतो भागी विष्णुना बपरयोस्त्विह ॥२९॥ 

झाकद्ापादिडीपानां पंचानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
सप्स्वपि च अदु सरेर हरिणा यथा। तचद्भागा विभक्ता ताञ्छुणु्व ब्रवीम्यहम्‌ ॥३०॥| 
अष्टि हि लक्षाणि सहसे ढे शतानि दि। समेव च तथा छोका एकर्विद्वाच्छुभप्रदाः ॥३१॥ 
विभज्य प्सु द्वीपेषु हरिणे यथाक्रमभर्‌ । अम्बूद्वीपगतो भागो नवेषु सादरम्‌ ॥३२॥ 
विभक्तो विष्णुना देवि यवा तवां च अरवीस्पहय्‌ । द्विपंचशाच्‌ लक्षाणि तया गिरिवरात्मजे ॥३३। 
मद्गसाम्येकनवतिस्छोकाः पश्च दथा पुनः । सप्ताक्षरमिता मंत्रास्स्वेव हि नवधा कृताः ।।३४॥ 
जेपमेकमक्षर श्रीरिति सर्वत्र विष्णुना । नवलण्डेपु ` तच्क्तं तत्सवंत्र न्योजयत्‌ ॥३५॥ 
नानानामलु मंत्रेषु न तस्य नियमः कृतः । विभज्येति मदवाविश्ुरदश्यमगमचदा ॥३६॥ 
उग्रे कालांवरे देवि दशारयो बुद्धिमत्तरः | निजबुद्धिबलादेग बेदानां च पथक्‌ वक्‌ ॥३७॥ 
शतय खण्डानि करिष्यति ऋजूनि च । ज्ञात्वा मंदधिया विश्रा भविष्यन्तीति वे कलो॥३८।| 
देवला अपने भागको बड़ो प्रसन्नतासे देवलोकम्तें ले गये। पतन्नगगण अपने भागको सह पातारमें ले. गये। 
हे गरीने | उसका लौसरा हिरा पृष्दीपर रह गगा । उम्र पृ्वोतलके भागको भो जिस प्रकार बिभएु- 
भादायूने बटा, सो हम तुमको विस्तारसे कह मुनाल है॥ २२॥ २३॥ उच्च प्रृथ्वीतलके भागको विषणुने 
परके सात द्रोपोमे बांटा। उनसे हर एक दरपक चार कराइ छितर लाख उग्नीस हार सेताळास 
५ ४७६१६०४5 ) इ्लोक दिये । उन भागोमिसे बच हुए चार झोक विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त ऋक्माको 
भति दूबे माँगनेपर दे दिवे । उन भाभोमिसे भा पुष्करद्वापवाले भाएके दो भाग किये ॥ २४-२७॥ पुष्कर- 
द्वापके अतगंत दो वर्षों खंडों) अइतोस लाख नो हजार पाँच सो तेईस (२३८९५२३) पोड्शाक्षर 
दे हिय ॥ २८॥ २३ ॥ पश्चात्‌ विष्णुवावायुने शानड्रोप, क्रोचद्रोप, 
उ इन काँवों द्या हिस्सोंका भी उसमेंसे हर एकके अन्ताँत नी-नौ 
देशामें बाट दिवा । उनको कितनाJकतना मिला सो कहता हूँ ॥ ३०॥ उनमे हर एक बषंको अइसठ लाख 
दो हजार साठ सौ एक्क्रोस (६८०२७२१ ) सुन्दर श्लोक प्राप्त हुए॥ ३१॥ इस प्रकार करीहरिने 
गको विभक्त करनेके अनन्तर सातवें जंबदरोपफे भागको भो उवे अन्तगंत भारत आदि नो बर्षाको बड़े 
रमसे बाँट दिया ॥ ३२॥ है देवि | जेता विष्णने उसका विभाउन किया, बह तुमसे कहता हूँ । हे गिरि- 
वरात्मजे ! बावन झाल प्रपाम्नवे हजार पाँच ( ५२६१७०५ ) सप्ताक्षरात्मक मंत्रलूप श्लोक उन्होने बराबर- 
बराबर नो आगो वांटकर नयों छण्डोको दे दिये ॥ ३३॥ ३४॥ शेष बचे "आऔ” इस एक अक्षरको 
विष्णुने नवों खण्डोके लिए छोड़ रिया । यह सब श्रवारके झत्वोमें लगाया जा सकता है। इसका कोई 
नियम नहीं है । इस प्रकार विभाजन करनेके वाद विध्णुभगबान्‌ अहः हो गमे ॥ ३५ ॥ ३९६॥ हे देवि / 
आगे चलकर कलियुगे बुद्धिमानोंम॑ श्रे्ठ दशवदन रावण कम बुद्धेबाले, व्याकुछचित्त तया अल्मागु 
शाह्मणोंको देखकर अपनो बुद्धे प्रभावसे वेदोके संकडों भाग अलग-अलग करके उन आहवणोके 
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क्षीणो व्यप्रवित्तास्तेपां योग्यानि र्गः ¦ शीङ्ष्मोऽदि पुनयि ब्याससप्ओों अति ॥ ३९ 
मानताना हितार्थाय कास्याद्रासायणास्पृतः । भागाद्धारत्वर्या नि 
दयक्‌ प्रबद्ध सप्रदश पुगणानि करिष्ऽति | भारतं विलिह'स च महत्द्ें्ठ करिप्णति ॥४९॥ 
मागाद्वारतवर्षा्तर्गतान्मारं इिगृद्य च| सङ ET नि ॥४२॥ 
सरस्वत्यास्तटे व्यावों इ5ग्रजित्तों भवि८ 
नुदो कें पद्रूपं 
कीर्तयन सुस्वरं गल्या मुर्ति सर मुनये ग गदा पदक्य 
लब्ध्वा व्यासगरु तिः 'छोकास्तान्समःयणये स्थितान चाति वा ततस्तेषां विस्तार च करिष्यति ॥ 
तेपामेार्यमादाय पुरणं परमोदणय्‌ ! अष्टाइशसद्ं ढि श्रीमङ्भागतताभिधम्‌ ॥४७॥ 
करिप्यत्यष्टादशमं रम्यं मनहरु | भागःतस्यात एव याणी भिन्ना भविष्यति ॥४८॥ 
पुराणानां च सर्वेषा वाल्मीडीमैत सीम मिय । षका स्यो व्यासः शीमत्रमायणं वातम्‌ | 9९॥ 
करिष्यति तथान्यानि स व्यासो विब्रिथानि च । रघ्याण्दुषपुराणानि सारं सारं विगृह्य च ॥‰२ 
आगाद्गरतखण्डान्तर्गताद्वामायणाङ्कवि । करिस्यति तथान्येऽपि पदूशःसराणि सुनीश्वराः ॥५१॥ 
तस्मद्वामायणादेव सारमुद्धत्य॒सांदरात्‌ | यस्किश्ि द्विरिजे भूम्यां दीर्यते वे कथानकम्‌ ॥५२॥ 

रामायणांशजविद्धि छोकमात्रमपीह यत्‌। 

दर्बखुगच 

गभो ते प्रष्टमिच्छामि बाय नारदो मुनिः ॥ «३ ॥ 
स्वयं ज्ञात्वा विभिग्रुखाद्रस्वान्पातकनाश रान्‌ । तान्‌ रामचरितशछेकांतुस्धोपदेक्षपति ॥५४॥ 
से; करिष्यति स व्यासो युनिभांगतं वरन्‌ । ताञ्छोकातुरस्वं मां कृपया वक्तुमहसि ॥‰५॥ 


। ॥४४॥ 
॥४०५॥ 


देवि ! इसके अतिरि सका रूप घरकर अवतार लेंगे और 


योग्य बनायेगा। 


दय श्रीकृष्ण भी पृस 


सनुष्पके क्ये लिए भारतवर्षके आगवाते रामायण कांव्यसे विविच प्रकारके एमक पर्‌ समह प्राण 
रचे । वे सर्वोत्तम तया बडा भारो महाभारत नामका सुन्य इतिहास भी हिसेगे ॥ ३७-४१ ॥ जो प्रारतवर्धीय 


रामायणके भागका सारांश होगा । उन भारत आदि गरयोका निर्माण करनेपर भी जब व्यासजोको सन्तोष ते 
होगा, तब ने व्यग्र होकर सरस्वती नदौके किनारे वटे । उसी अकसरपर ब्रह्माजी भी विष्श॒प्रदत्त चार 
श्लोकोंका नारदको उपदेश करेगे । नारदजी उत शलोकोंको प्राप्त करके अपनी सुन्दर वीणाको वारम्बार बजाते 
तथा मुनदर स्वरसे गाते हुए सरावतीके पुत्र व्यास मुनिके पास जाकर उनको उन 'शहोहोंका उपदेश देंगे 
॥ ४२-४६ ॥ य्यम दुनि उसो रामायणके चार उलोकोको प्रप्त करके बढ़े घान्त चित्से उनका विस्तार 
करेंगे। उनके अवेका आश्रय लेकर परम उदार अर्थाने, अडारह हजार स्ठोकात्मक, रमणीय और मनुष्योके 
मनको मोह लेनेवाने अठारहवें 'श्रौमड्भागवत' नामक महापुराणका निर्माग करेंगे। इसीलिए भागवतकी भाषा 
भी भिन्न प्रकारती होगी अर्थात्‌ अन्यान्य पुराणोंमे उनका लेख विलक्षण होगा॥ ४६ ॥ ४७ ॥ है य| 
सब पुराशोंकी भाषा वाल्मीकीपके समाल हो है | तथापि शतसामायणडे कर्ता व्यास अलग ही बिने जायेंगे 
वेदव्यास भ्रमिमें भारतवर्षीय रामायणे भागका सार ग्रहण करके और भो वहुतते मनोहर उपपुराण 
अनायेगे ! इसी प्रकार उस रामायणका मारभाग लेकर अन्यान्य मुनीश्वर छः शास्योंका निर्माण करेगे । है 
शिरे! पृथ्वीमण्डछपर और भी जो कुछ इडोकात्मक तथा पद्यताक कया मिले ठो उसे भी ठुम रामावणके 
अंशसे ही उत्पन्न समझो । पावंतौजी बोलीं -है शंभो ! मैं आपके मुलारविन्दते रामचरिश्रके उन चार इलोकों- 
को सुनना चाहती हूँ, जिन पापताशक इलोकोंको नारदने इह्माके मुलसे सुनकर व्यासको सुनाया था 
॥ ४८-५४॥ जिनके भाषारपर व्यातसुनि अपूव भागवत बंथको रखेंगे, उन चार इलोकोंकों कृपा करके 
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श्रोशिव उवाद 
सम्यक पृष्टं त्वया देवि सावधानमनाः शृणु । नारदोक्तांथतुःइलोकांस्तवाग्रे प्रमदाम्पहम्‌ ॥५६॥ 
बरदायापि कथिता विधिना ये एरा शुभाः । ब्रह्मणे विष्णुना पूर्व श्रोरामचरितं यदा ॥५७; 
बिमक्त दवि तदा दत्ताः शेषभूताः सुपृण्यदाः | तान्‌ शृणुष्व चतुःछोकान विष्णुनोक्तान्स्रंद्चुवे ॥ 
श्रोभगवानुवान 
अहमे्ासमेवाग्रे नान्यचत्सदसत्परम्‌ । पादह यदेतच्च योऽयशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥५९॥ 
तेऽथ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | तद्विगरदत्मनो मायां वथाऽऽमासो यथा तभः। ६०|| 
यथा महान्ति भूतानि भूतेपूष्चावचेष्बजु | प्रविश्टस्पप्रविष्टानि तथा तेपु न तेप्वदम्‌ ॥६१॥ 
एतावदेव जित्ञास्यं वच्वजिज्ञासुनाः्य्मनः । अन्वपव्यतिरेकाम्यां यस्स्पात्सत्र सदा ॥६२॥ 
शिव उवाच 
एवं शहोका भगवता चत्वा प्रदीतिताः । वेधसे ये तवाग्रे ते कीतिता देवि वै मया ॥६३॥ 
एते पित्रः पापध्ना मर्त्यानां ज्ञानदायकाः | अज्ञाननाशनाः सद्यः कोतंनीया नगोत्तमैः ॥६४॥ 
एवं देवि त्वया पृष्टं यथा तते निवेदितम्‌ । कथामारं भिता पूउ॑मधुना शृणु अच्म्यहम्‌ ॥६५। 
ततो रामायणं व्यासो विभ्वस्तं घुनिभिः पुनः । कृ्वेकत्र शेषभूतं सप्तकांडमित शुमम्‌ ॥६६॥ 
चतुविश्ञति साइन रक्षिष्यति मुनिस्तदा । आदातन्ते ततस्तस्य छोकास्तत्र किपन्ति हि ॥६७॥ 
चतुविशातिसाइ्रं व्यासस्य रचिता अपि । भविष्यन्ति गिरिजऽप्रे मंगलाचरणादिषु ॥६८॥ 


बाव अदस्य मुझे कहें॥ ५५ ॥ शिवजीते कहा जुने बहुत अच्छा प्रन किया है। अब उन 
श्छ को मनाता हूँ ॥ ५६॥ उसे भी पहिले तारइ- 
के समक्ष धीरामके चरिशस्वूप वे हो चार छो बह्मासे कहे थे॥ ५७॥ उम्हें विप्णुने बरह्मसे उस 


मय कहा था, जद कि उन्होंने रामायणका विभाजन किया बा । उन बचे हुए पृष्पप्रई तवा डिष्णुके दवारा 
ब्रह्माको मिले हुए चार श्होकोंको मन लगाकर श्रवण करो॥ ५८॥ शरीभगवानूने कहा था - इस चराचर 
अपंचात्मक तथा पांचभोतिक संसारके उत्पन्न होनेके पूवे न कोई सदस्तु यों और न असदस्तु । केवल सबका 
कारण तथा सृष्टिका बीजरूप से ही था । उसो प्रकार प्रलयके पश्चात्‌ भी जो कुछ कार्यसरमूहका अधिष्ठान- 
स्वरूप अवशिष्ट रहता है, वह भी एकमात्र मैं हो हूँ ॥ ५९॥ जो वास्तविक वस्तु न होनेपर भी सद्विचारके 
अभवद वास्टविकल्पसे जान पड़ती है, परतु बब आत्म-अनात्मदिषयक तत्वविचार किया जाता है, 
तब क्षात्माके जतिरिक्त जिसकी कोई सत्ता नहों जान पड़ स्बभाववाळी, अ्ान्तिवणात्‌ आत्माको 
आच्छादित करनेवाली, आत्मसंवन्यिनी मायाको मुगमरीचिकाके आभासको तरह ठया आकाशः 
हो नोलिमाको तरह मिथ्या जानना चाहिये॥ ६० ॥ जिस तरह पृथ्वी आदि फ्मद्माभूत अन्यान्य भोतिक 
अस्तुसमहमें अनुस्यृत होनेपर भी उनसे अलग दिलाई देते हैं। उसी तरह में पनदमहाभूतोमें व्याप्त होनेपर भी 
उनसे अर्थात्‌ समस्त भौतिक संसारमे अहि्त रहता हूँ ॥ ६१॥ वस, आत्मतत्वके जिसासुओंक्ों सदा और 

जगह बन्‍्वय-ध्यतिरेषसे उपयुक्त बातोंका निश्चय करके आत्मतत्व तया मायाको पृयक-पृयक्‌ विरुद्धः 
परबाची जात सेना चाहिए। सही व्यापक नियम दै॥ ६२ ॥ लिवनो बोले-हे देशि | भगवाद्‌ नारावगने जो 
चार श्लोक महले कहे थे, वे मैने तुम्हें कह सुराये ॥ ६३ ॥ ये श्लोक पविम, पायनाशक, मृत्युलोक राभिः 
योकों उत्तम ज्ञान देनेवाले तया शोध बज्ञानरुपों अन्धकारको टूर करनेवाले हैं। अतः समझदार मनुष्योको 
निरन्तर इसका श्रवण, मनन और कीतंन करले रहना चाहिये ॥ ६४ ॥ हे देवि | जो तुमने पूवमें आरम्भिक 
कया पूछो, सो मैने तुमसे बही। आगे जो कहता हूँ, बह ओ सुनो ॥ ६५ ॥ वादमें मुनियोंके द्वारा इचर उबर 
बिसरे हुए रामायणको भ्यासमुनि फिरसे एकत्र करके सुन्दर सात कॉंडोमें चोबोस हजार श्कोक्युक्त 
अनाकर उसकी रक्षा करेंगे । इसी कारण चौबीस हजार एल्ोकोंवाली उस रामायणके आदि तथा अन्छमें 
मंगलाचरण बरादिके अकरणमे व्यासरचित ओर और भी कुछ इशोक दृष्टिगोचर होंगे ॥ ६६-६८ ॥ है देवि | 
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॥६९॥ 
करिष्यंस्थत्र॒_शतशस्तानि सर्वाणि पार्वति | वान्मीकीयादिना देवि न शेयानि मनीषिमि:॥७०॥ 
सारकाण्डं पुरा देवि यदृक्तं च मया त्र | वाल्मीकीयाचच तच्चापि सारपरुद्धुत्य वे मया ॥७१॥ 
निवेदितं च क्चधुना पृष्टं रामकथानकम्‌ | सबिस्तार वदस्थेति त्वया तम्मान्मयोदितम्‌ ॥७२॥ 
मानं रामचरित्रस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ | पंचाननोऽप्यदं देवि दिव्येवेर्षाबुदैरपि ॥७३॥ 
रामायणं सविस्तारं व्याख्यातं न क्षमस्त्िह । यत्रिमिंतं च ग्रुतिना स्वतपोभिरनुत्तमम्‌ ॥७४॥ 
अतः संसेपमात्रं हि सारं सारं विशृद्य च | कथयिष्यामि वीत्य पात्राकाण्ड शुभावहम्‌ ।७५॥ 
रामदासो यथाग्रे हि विष्णुदास यदिध्यति । नान्‌ ज्ञानदृष्ट्या चाहं तथा तव ॥७६॥ 


इति श्रीक्षतकोटिरामचरित ।मायणे याताकण्डे 
मर्ग: ॥२॥ 


भारते दण्डकारण्ये गोदानाभौ विराजिते | भ न गरनिरगरें रिष्यति ॥ २॥ 
रामनामा तु ततुरस्तब्छि्यो विष्णुरित्यपि | गुरुशिष्यौ गामसेयासकतौ नित्यं भविष्यतः ॥ रे ॥ 
दास्यत्वाज्ञानकीजानेस्तावुभौ भूसुरोत्तमो । रामदासविण्णुदासायिति लोके पगं प्रथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
गमिष्यतोऽग्रे भो देवि गौतम्या दक्षिणे तटे | रामदामः पितुः शराद्धं गयायां संविधाय च ॥ ५॥ 
परथिवयां यानि तीर्थानि तानि गत्वा यथाक्रमम्‌ । अध्यापयिष्यति ऋ्छात्राव गोदानामो गृहाश्रमी ६ ॥ 


भआरतवषंमें प्रचलित रामायणके भागके आधारपर अगस्त्य आदि अन्यान्य मुनि भो सेकड़ों रामायण 
छिखेगे । पर विचारशील पुरुषोको उन्हें दाल्मोकीय रामायणे पुवक्‌ न समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ ७० ॥ हे 
पार्वती ! पहले जो मेने तुमको सारकाण्ड सुनाया, यह भी बात्मोकोय रामायणका सार हो था ॥ ७१॥ 
उसके बाद जो तुमने रामकी सविस्तर कथा पूछी और मैंने सुनायी, उसका एक अस्व इलोकॉमें विस्तार 
हे। हे देवि! पद्ममुलसे में दिव्य अरब वर्षोमे भो सम्पूर्ण रामायणको व्याख्या करनेमे समर्थ नहीं हूँ । 
तब फिर औरोंका तो कहना ही क्या है। इसकी रचना बाल्मोकि ऋषिते अपने तवोबछसे को थी ॥ ७२-७४॥ 
इसलिये सारमात्र लेकर संक्षेपमें में तुम्हारो प्रसन्नताके हेतु मनोहारी यात्राकाण्ड घुनाऊंगा ॥ ७५॥ जिस 
सो करोड़ इलोकोंकी रामायणको आगे चलकर रामदास विष्णुदासकों सुनाएंगे, बही में ज्ञानटृ्टिसे देख 
कर तुमको बुनाता हूँ ॥ ७६ ॥ इति भौधततकोटिरामचरितांतगृत्नोमदानंदरमायणे यात्राकाण्डे मोसला' 
भाषाटीकायां रामायणविस्तारकथन नाम द्वितोयः सगँ; ॥ २॥ | 
वावंतीजीने परछा--हे महाराज | रामदास कोन ओर कहाँके हैं? ये विष्णुदास कौन हैं ? रामदास 
लिज्ुदासको क्यों विस्तारे रामायण सुनायेंगे, यह भो कह गुनाइमे ॥ १॥ शिवजीने उत्तर दिया कि भार- 
तवर्षके दंडकारण्यमें गोदावरीके मध्यप्रदशोय मन्षक क्षेत्रमें आगे चलकर नृध्षिह्‌ नामके एक सुनि होंगे ॥ २॥ 
नृमिहुनिके पुत्र रामदास और रामदासके शिष्य विष्णुदास होंगे। बे दोनों गुरुशिष्य निरन्तर रामकी 
भक्ति करनेवाले होंगे ॥ ३ ॥ सीतापति रामके अनन्य दास होनेके कारण ही ये दोनों रामदास तथा विष्णुदास 
नामसे संसारमें परम प्रसिद्धि प्राप्त करेगे । हे देवि! आगे चलकर वे ही रामदास गौतमी नदीके दक्षिण 
ˆ तटपर तथा गयामें पिताका श्राद करके पृथ्वीके समस्त तीर्षोंका ध्रमण करनेके बाद गूहस्थाश्रम स्वीकार करके 
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एकदा विष्णुदासः स श्रत्वा नानाविधाः कथाः । रामदासमखात्सारकाण्ड रामायणोङ्भवम्‌ ॥ ७॥ 
भुलला किंचिर्रदुमना रामदासं वदिष्यति । 
विष्णुदास उवाच 
युरो ते प्र्टमिच्छामि तचच बक्तुमिहाहसि ॥ ८ ॥ 
सारकाण्डं भया त्वतः श्तं रामायणस्थितम्‌ । न किंचित्सोख्पलेशोअपि जानक्या रापवस्य च । ९ ॥ 
थुतोश्व कापि राज्यस्य विस्तारोऽपि च न श्रुतः । कथं यागाः कृतास्तेन सन्ततिस्तस्य न श्रुता ॥१०॥ 
सुतानां बंधुपृत्राणां विवाह्मदिकमश्रुतम्‌ । तत्सव विस्तराचत्तः श्रोतुमिच्छाउस्ति मे गुरो ।११॥ 
वस्तं अद्‌ मझाभाग रघुवीरस्थ चेष्टितम्‌ । रम्यं पतित्रमानन्ददायकं पातकापहम्‌ ॥१२॥ 
रामदास उवाच 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया वत्स रामचन्द्रकथानकम्‌ | मंगलं रघुनाथस्य प्रोच्यते यस्सविस्तरम्‌ ॥१३॥ 
सावधानमनास्त्वं तच्छृणु पातकनाशनम्‌ | यथा शृतं मया प तुश्यथ ते दाम्पहम्‌ ॥१४॥ 
इस्वा दण्माननं रागो राज्यं नितकंटकम्‌ । अयोध्यायां इक्तिपर्या श्चास नीतिमत्तमः ॥१५॥ 
न दृभिक्षं न चौये च नापमृत्यु् चेतयः । न दारिद्रयं भयं चिन्ता व्याधयश्च कदाचन ॥१६॥ 
न मिक्षार्थी न दृवत्तो न पापात्मा न निष्ठरः । न क्रोधी न कृतम्नोऽपि रामे राज्य प्रशासति ॥१७॥ 
एकदा जानकी कान्तमेकान्ते आह लजिता । स्मितवक्त्रा चारुनासा दिव्यालङ्ारमण्डिता॥१८॥ 
चामरन्यम्रहस्ता सा विनयावनतानना । राम राजोवपत्राक्ष रावणारे मम प्रमो ॥१९॥ 
किश्चिदवितप्तुमिच्छामि यद्यन॒ज्ञां करोषि हि । विज्ञापयामि तहिं तां धर्ममूल महोदयम्‌ ॥२०॥ 


गोदावरीके तदवर्ती गांवमें छात्रोंको अनेक साखोंका अध्ययन करारंगे ॥ ४-६ ॥ उमी अवसरपर किसी दिन 
विष्णुदास रामदाससे बहुतेरी कया मुनते-सुनते रामायणका सारकाण्ड सुनकर कुछ प्रन करनेको इच्छासे 
जो प्रदन करने देनेमें आप समर्थ हैं । 

आपने रामायणका सारकाण्ड तो त महारानी जानकी 
होई सुखद संवाद महीं सुता और त उनके राज्यका वितरण ही सुन पाया । उन्होंने 
किये ? उनकी संतानोंका विस्तार ही सुननेको मिला । राम तथा उनके 
के पु्ोफे विवाह आदिका वर्णन मी में नहीं हुन सका । हे गरो | यह सब में आपके श्रीमुखते विस्तार- 
पूर्वक सूनता चाहता हूँ ॥ ७-११ ॥ इसलिए हे महाभाग | श्रोरामचन्‍्द्रजीका वह मनोहर, पावत, आनन्ददायक 
त॒था पापपुज्हारी चरित्र आप मुझको पुनाएँ ॥ १३॥ रामदाम बोले-हे वतस! तुमते रामचन्प्रका कया- 
विपवक यह बड़ा ही उत्तम प्रश्‍न किया है। रघुलायजीके उस भागलिक चरित्रको मैं विस्तारे वर्धन करता 
ह १३॥ उतकी कथा ्वणमात्रसे जन्म-जन्मान्तरके पागोंको नष्ट कर देतो हे । उसको मेंने जसे सुना है. 
ही वुम्हारी प्रसातताके लिए कहता हूं। जब सावधान होकर मुसो ॥ १४॥ राम्जी वशानन 
रावणको मारकर मोक्षदायिनी अयोध्यानगरीमें रहते तउ्य करने लगे ॥ १५॥ 
उनके राज्यमें कभी भी अकाल नहीं पड़ा बोर चो' किसीका अकाल या कुल्मित मरण नहीँ 
हुमा। भविषृष्टि, अनावृष्टि, डिजी तवा दूति सेतोका नाश, पक्षियोंसे सेतोका पिना और राजविद्रोहसे 
जायमान ईतियें ( विपत्तये ) भी उत्तके राज्यकालमें छोगोंपर नहों आयों। उनके राज्यमें कोई दरिद्र, 
जीत, चिन्तातुर या रोगपीढ़ित नहीं रहता था ॥ १६॥ उनके राज्यकालमें कोई जिखारी, दुराचारो 
वापी, छूर, कोधी और कृतष्त भी नहीं होता घा ॥ १७ ॥ ऐसे सुल-शान्तिके समय एक दिन हास्ययुक्तमुस- 
बाली, मुन्दर नासिकाबुक्त एवं देवियोके योग्य अलंका रोंसे विभूषित जानकी कुछ लज्ञापूर्वक एकान्‍्तमें नपने 
प्रिय पति रामसे कहने छगीं । उस समय जानकीके हाथमें मनोहर चमर था। ऐसी दश्ामें दे विनयसे 
लीचा डुल किये हुए बोलो-हे कमछपत्रके समान नबनोंवाळे, रावणके शत्रु तवा मेरे ताय राम] यदि 
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तत्सीतावचनं शरुत्वा जानकीं प्राह राधवः | हे सौते कंजनयने मम प्राणसुखास्पदे ॥र!१॥ 
शीघ्रं वद्स्व यत्तेऽस्ति चित्ते तत्कारवाण्यहम्‌ | इति राघवसम्भानवचनै्जनकात्मजा ॥२२॥ 
नितरां वोपपूरौषपरिपूर्णाश्ववीत्पतिसू । 
श्रोसोतोबात्र 

यदा तं राघवश्ेष्ठ दण्डकं बचनारिपतुः ॥२३॥ 
मया सौमित्रिणा साकं पे स्वनगराद्रतः । शंगवेरपुरं गत्वा जाहृब्यास्तरणे यदा ॥२४।। 
नोकायां स्थितमस्मामिर्मागीरथ्यां तदा पुरा | संकल्पितं मया किंचि्तच्ां वक्ष्याम्पहं प्रमो ॥२५। 
देवि गंगे नमस्तेऽस्तु निवृत्ता वनयासतः | रामेण सहिताऽहं त्रां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२६॥ 
सुरामांसोपहारेश्च नानाबलिभिरादृता । इत्युक्तं बचनं पूवं तज्जातं भवताऽपि च ॥२७॥ 
ततश्चतुर्दशे वर्ष विमानेन यदाऽऽगतम्‌ । तदा भरतश्त्रुष्नकौसल्याविरद्यातुरा | २८॥ 
अहं तद्विस्ट्ता रामा स्ट्रतिर्जाताय मे प्रभो । तन्मतसंकन्पपूत्यथं गंतुमदसि जायाम्‌ ॥२९॥ 
मया मातृबंधुभिस्तवमिति ते प्रार्थयाम्यहम्‌ । रोचते यदि ते चित्ते न त्वामाज्ञापयाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
इति सीतावचः भुत्वा प्रहस्य रघुनन्दनः । सीतामाहिंग्य बाहुभ्यां दर्यन्‌ ताशुवाच सः ॥३१॥ 
एतद्दचनचातुयं ङतो जानासि मेथिलि | न तत्ते वचनं देवि गङ्गा प्रति ममेव तत्‌ ॥३२॥ 
वचनाचव वेदेहि शवो गन्ता जाह्वीं प्रति | क ते वांछाऽस्ति दयिते ग्घ गन्तुं वदस्व में ॥३३॥ 
तच््रु्वा तत्र ‡ स्थातु सेनायोम्यसमं खर । ऋजुं कतुं हि पन्थानं दृतनात्ञापयाम्यहम्‌ ॥३४॥ 
ततः सौताऽन्रबीहवाकयं पुनः श्रीरामचोदिता । यत्न गङ्गा च सस्यू संगताऽस्ति रघूद्वह ॥३५॥ 


आप मुझे आज्ञा दें तो में आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हुँ । वह मेरा निवेदत धर्मसम्मत तथा अभ्यु- 
दयकारी होगा ॥ १८-३० ॥ राम सीताका वचन सुनकर कहने लगे--हे कमहनयनी ! हे गम प्राणयुसावहे 
सीते | तुम जो कहना चाहो, सो शीघ्र कहो। मैं उसे अभी पूरा करनेको तैयार हूँ। इस भ्रकार रामके सम्मानभरे 
बचनोंसे जनकनन्दिनो संतोषको लहृरोसे नितान्त छहरा उठो और पतिसे कहने लगों । श्रौसीताजों बोलों-हे 
राधवशरे्ठ | | जब आप पिताके कहनेपर दंडकारण्य जानेके लिए मुझे तथा धुमित्रापुत्र लक्ष्मणको स्राथ लेकर 
अवोध्या नगरीसे चले मे और जब वयगयेरुर जाकर जाह्नवी तदामे तावपर हमलोग सवार हुए थे । उस 
समय भगवती भागोरवोको वोच वारामैं मैंने जो संकल्प किया था। है प्रभो ] वह में आज आपको सुनाता 
हूँ॥ २१-२५॥ मैदे गंगाको नमस्कार करके कहा था--हे देवि! जब में राम तथा लक्ष्मणके साथ 
बनवाससे लोटंगो, उस समय सुरासे, मांससे तथा अनेक प्रकारकी पूजासामगरोे तुम्हारी पूजा करंगो। 
उस समय कहे हुए मेरे इस वचनको आपने भी सुना था ॥ २६ ॥ २७ ॥ पश्चात्‌ चौदह-बष वाद जब हमलोग 
विमान द्वारा बनसे लौटे, तब भरत-त्रुध्त और माता कौसल्याके वियोगसे आतुर होनेके कोरण में उस बातको 
भू गयी । हे प्रभो | आज मुझे उस बातः मरण आया है । अतएव मेरे उस संकल्पको परा.करनेके लिए 
माताओं, भाइयों तथा मुझे लेकर आपको गंगाजीके तटपर चलता चाहिये। यही मेरो आपसे प्रार्थना है। 
यदि आप उचित तमझें तो चलें । में आपको इस बातको आज्ञा नहीं देती । क्योंकि ख्लीका पतिको आज्ञों देना 
अघमं हे, परन्तु सविनय उचित परामर्श देना मयास्य और धर्मरम्मत हे॥ २८-३०॥ सोताके इत 
बाकयको सुनकर राम बड़े प्रसत्त हुए और आलिंगन करके सौतासे सहर्ष कहने लगे--॥ ३१ ॥ हे मैथिली ! 
इस प्रकारका वचनचातुर्य तुममें कासे आ गया ? तुम्हारा वह वचन गंगाके प्रति नहीं, प्रत्युत मेरे ही प्रति 
था ॥ ३२॥ हे वदेहि | दुम्हारे कथनानुसार में कळ ही गंगाजी चलनेके लिए तैयार हूँ। हे ्िये। 
वुम्हारी जिस अमह और जिस तोर्यकों चलनेकी इच्छा हो, वह कहो ॥ ३३॥ इस बातको जानकर 
में वहाँ सेनाको उहरनेके लिए स्वान और मागं साफ-सुधरा करनेके लिए दूतोंको आज्ञा दे दूँ ॥३४॥ इस प्रकार 
उामके पूछनेपर सीताने कहा-हे रघुनन्दन । जहाँ गंगा और सस्यूजीका संगम हुम है, वहांपर गंगाजीके 
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तत्र गन्ञोत्तरे देशे गंतुमिच्छति भे मतः | इति सीतावचः श्रुत्वा तयेत्युक्त्वा स्घूदहः ॥३६॥ 
द्वारपालं समाहूय पटँराच्छाद्य जानकीम्‌ | आज्ञापयच्च तं रामः कषप्रं गच्छ ममाइया ॥३७॥ 
लक्षमणं वचनं मे सतं कथयस्व सदिस्तरम्‌ । शायध्यः श्वो ममोद्योगः सीतायाअव कौतुकात्‌ ॥ ३८॥ 
सस्यूसड्रमे गङ्गापजनाथे लया सद । मातभिपन्त्रमिः सेन्यः सुदृद्धिमंरतेन च ॥३९॥ 
श्रुष्ेन पुरिस्ये्च जवेर्विश्रेयंधासुखस्‌ । सेनानिवेशस्थानानि योजनाद्वान्तराणि च ॥४०॥ 
पूरितामन्नतोयायैः कल्पनोयानि बे पथक्‌ । इति रामवचः शुत्वा स तमेति त्वन्वितः ॥४१॥ 
आत्ताप्रमाणमित्यु्त्वा नत्वा रामं पुनः पुनः । कथयामास सौमित्रिं रामवाक्यं सविस्तरम्‌ ॥४२॥ 
द्रमचनं श्रुत्वा यौदराजयपदस्थितः । समायां मन्ति भितो लक्ष्मण दूतमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
अङ्गीकृतं राम्रवाक्यमिति रामं वदस्व तत्‌ । तच्छुल्ा तवरितं दूतः कथयामास राघवम्‌ ॥४४॥ 
समायां छक्ष्मणश्रापि दूतानातापयत्तदा । रक्मदण्डकरान्‌ जित्रोष्णीषयुक्तान्‌ विभूषितान्‌ ४७॥ 
गच्छषवं त्वरिता यूयं कथयध्वं अनान्पुरि | अयोध्यायां राधवस्य श्यो यात्रार्थ समुदयः ॥७६॥ 
वथेत्युक्ला जबादृता राजमागे सर्वतः । दीर्षस्वरेण ते प्रोचुओप्व॑ कृत्यात्मसत्कान ॥ ४७ 
जनाः शृणुत स्वस्थाः श्वः सीतारमयोगरंदा । समर्योगोऽस्ति पाथं सरस्वाः सङ्गमं प्रति ॥४८॥ 
मागीरथ्यां सुहृद्भि सावरोध; सह । इति संश्राव् सकलान्‌ जनान्‌ साकेतवासिनः ॥४९॥ 
ते दूता राजमवने लक्ष्मणं तं पुनर्यः । संश्राव्य ते जनांरा मोद्यगं न्यवेदयन्‌ ॥५०॥ 
सभायां लक्ष्मणशापि समाहयाउुजजबात्‌ । तक्षकानिश्टिकाकारान्दृफ्कर्मसनेष्टिकाच्‌ ॥५१॥ 
लोहकारांश्रमंकारान मित्तिवर्मादिनेष्टिकान । क्रयविक्रयकत'अ. काएनि्जीबवकारिणः ॥५२॥ 
वासोग्रहपिदस्धान महिपेजलबादिनः । नानाकर्मसु निष्णातः रञ्डकुदालवारिणः ॥५३॥ 
उत्तरी तटपर बानेकी मेरे मवमे इच्छा हे। सोताकों इपर इच्छाकों खुषकर रामने 'बहुत अच्छा” ऐसा कहा 
॥३५॥ ३६ ॥ तदनंतर जावकीको महलके भीतर भेज तथा द्वारपालड़ों बुछाकर रामने कहा-तुम मेरी 
आज्ञासे अभी रक्ष्मणके पास जाकर मेरा आदेश उनसे कह दो। उनसे कहना कि कल प्रातक़ाल सीताको 
इच्छामे तुम्हारे, माताओं, मन्त्रियों, रेताओं, भरत-शत्रष्न, पुरवासी जनों तथा ब्राह्मणेंके साथ पररयके संगम- 
पर गज्नाजीका पूजन करनेके लिए धरुम-घामसे मेरा जाता निश्चित हुआ है। इस लिये ससम दो-दो कोपपर 
अक्ा-जलसे परिपूर्ण शिविर तैयार कराओ । रामके इस वचनको घुनकर बह दूत “बहुत मन्छा, जो आजा" 
कह तथा रामको बारम्बार वमस्‍्कार करके हसे शीन चळ पड़ा । लक्ष्मणके पास नाकार उसने विस्तारसे 
रामको आज्ञा सुना दी ॥ २७-४२॥ युवराजपदपर स्थित तथा मल्त्रियोके धाय सभामे विराजमान 
ल्मणने जब रामके आदेशको दूतफे सुखसे सुना तो उससे कहां--॥ ४३ ॥ तुम जाकर श्रीरामसे कहो 
कि आपकी आज्ञाके अनुसार सब कायं ठीक हो जायगा। द्रतने जाकर शीन द्व रामको यह सदेश हुना 
दिया ॥ ४४॥ तब लदमपने रोतेके दण्ड धारण करनेदाले रंग-बिरंगी पगड़ी मिरपर दाँधे तथा सुन्दर पोशाक 
पढिने हुए बहतसे बिपाहियोंो बुलाकर उन्हें गढ माज्ञा दी--॥ ४५ ॥ युमडोग शील नगरभरमें भूमकर 
सब नगरवातियोंको रामशर्रजीफे कल गाताके लिए अस्थान करतेका समाचार खुदा आओ ॥ ४६॥ 
'तषास्तुः कहकर ये दूत नंगरकी सड़कोंपर घूम-घूम तथा हाय उठा-उठाकर ऊँचे स्वरसे सब छोगोंको 
सुनाने छगे--॥ ४७ ॥ 'हे नगरबासिपो | ध्यान देकर मुनो। राम ओर सोता कल अन्त:पुस्वात्तिनी 
खियों, सगे-संबनधयों ओर सेनाको साथ लेकर श्वरयुनदोके संगमपर गङ्ञाका पूजन करनेके लिए जागंगे। 
अप्रोष्यावासी छोगोंकों यह समाचार सुनाकर वे पुनः लक्ष्मणजोके पास आगये और बोले कि हमरोग 
नगर्ने सब छोगोंको रामजीकी यावाका समाचार गुना आये ॥ ४८५० ॥ तदनन्तर रक्मणने नोकरोके बारा 
तत्क्षण बढ, इटे पायरेवाल कुम्हार, पएरे काममें कुशल संगतरास । ११ ॥ लोहार, चमार, भीत-मकान 
आदि बनानेमें चतुर राजगोर, सौदा बेचते तथा खरीदनेवाले बनिये, लकइहारे, काडेके डेरा-तम्तुके 
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एतानाझ्ञापयामास तोषणादू बतनादिमिः | संगानितान्स सौमित्रिः कबयामास सादरम्‌ ॥९४॥ 
समुद्योगं राघवस्य सोतायाः सयो अरेः सह | ऋजुर्मागों विधातव्यः समः कर्करवजितः ॥५७॥ 
निम्ना भूमिः समा काया उच्चा भूमिः समा च; खिता पावता बृष मार्गस्था दुःखदायका!॥५६॥ 
बाध्यः ङूपास्तडागाश्च ्रोधनोयाः सहस्रशः । नवीनाापि कर्तव्याः सतोया निर्जले बने ॥५७॥ 
सेनानिवेशस्थानानि योजना सविस्दरे | कल्पयानि बुष्मामिः पूरितान्यश्रवारिमिः ।५८॥ 
जुल्ल्यों रम्या विधातव्याः पाकणाला: सभित्तयः ¦ व्नरेग्रंहाणि कार्याणि ठर्णेआपि सहस्रतः ॥५९॥ 
आरक्तसपरेराच्छदितानि चित्रितानि हि | नानाग्टराणि कार्याणि पूरितान्यन्नवारिमिः ॥६०॥ 
हुष्पाणां वाटिकाः कायाः शतशोऽय महस्रशः । मागं मार्गे कोतकाथं मित्रो चित्राण्यनेकशः ॥६१॥ 
नरस्कंधगताक्चित्रवाटिकाश्च सहसराः | पुष्पाणां वाटिकाआारुर॒त्पात्रनिर्मिताः शुभाः ॥६रो। 
मागें मागे गायकानां स्थलान्यपि सहस्रशः । सेनानिवासस्थानेए॒ इर्त्यश्वरथवाजिनाम्‌ ॥६३॥ 
सहस्रशो विधातव्या: शाला: रणास्हृणादिमिः। सुगंधचंदनमार्गाः सेचनीयाः समंततः ॥4४॥ 
नेमिरेखाऽपि सा मागे विचित्रवसनेर्गृहाः ।पुष्पंणच्छादनीयास्ते इड्टाः सन्तु समंततः ॥६५॥ 
शंगारेरतिचितरैश्च इस्त्यु्टस्थवाजिन: । वत्रालङ्कारवण्टामिः शोभनीयाः सहस्रशः ॥६६॥ 
झकटेए तथोष्रेषु वारणेषु रथादि ¦ शतघ्न्यः परिघा याणाः शक्तयः कामुकान्यपि ॥६७॥ 
स्थापनीयानि अतश विधातव्या ध्वजा अपि | चतुःषि विधातव्या खजा रामरथेषु दि ॥१८॥ 
हनुमत्कोविदाराणडजेशत्राणांकिताः : । चतुर्ष्वपि वंधनीयाः पताकाः स्यंदनेषु हि ॥६९॥ 

 । गजपृ राघवाथ॑ हरिद्र्गाङ्कितासनम्‌ ॥७०॥। 


= मिः त- अदान्य ताना कमम कुशल, रस्त बढने- 

बुलाकर वस्त्र दिसे रत्कार करके प्रसन्न किया 
ता साथ तोथबावाके लिए जानेवाले 
बॉकड़-पत्थर दोनकः | कर दो ॥ «५ 0 रास्तेकी ऊंची- 
यो पदेतीभ वृक्षोकों काट डालो ॥ ५६ ॥ रास्तेकी बावड़ी, 
कुएँ तथा ताला दो और निर्मल वरुमें मये सेकड़ों तालाव-क्ुएं आदि खोद दो ॥ ५७॥ 
बाघेआपे योजनपर सेनाके लिए शिविर दनाकर अन्न-जेहसे परिपूर्ण कर दो ॥५८॥ मुन्दर दोबार 
खड़ी करके भोजनालय और चूहे तयार करे। जगह-जगह बन्न तथा घासके अम्वार लगा दो ॥ ५९॥ 
पके हुए छाल लपड़ॉसे छाये हुए मि प्रचुरमात्रामे अन्न-जल संचित करके रदा दो 
॥ ६० ॥ मागंमें स्थान-स्थानपर तथा हजारोंक। संख्यामें आनन्द रेनेके लिए दीवारोंपर रंग-बिरंगे 
विन खींच दो तथा मनोदिनोदके लिए बोच-बोचमें पृष्पवाटिकाएं लगा दो॥ ६१॥ नर पृतलियाँके 
कंघेपर उखे हुए कूलोसे गमळे अथवा जमीनपर हो कूः सजाकर स्वान-स्थानपर 
सेकड़ों-हजारों वाटिकाएँ तेयार कर दो ॥ ३९॥ पथःवथपर गमः [यनशाळामें स दो। 
सेनाके हर एक सम्निवेशस्थानमे दाने तथा वाससे पूर्ण अनेक अश्वशालां और हल्तिशालायें तैयार 
कर रस्खो! बन्दन तथा गुलाव आदिके रुगन्बित जळ सेव रारतोमें छिइकवा दो तथा चित्र- 
विचित्र धारीवाळे कपड़ोके तम्झ् बनाकर जगह-नगह गाइ दो ओर उनपर विविध रंगको पृष्पमाछाएँ 
दाग दो। उनके चारों ओर बाजार लगा दो॥ ६३-६५॥ तमाम हाथी-घोड़े, ऊंट तथा रबोंको वख 
अलंकारसे अलंकृत करके तथा घण्टे आदि वांधकर सुसञ्जित कर दो ॥ ६६॥ बेठगाड़ियाँमें, ऊँडोंपर और रथ 
आदिपर धनुष-बाण, सहर, शाक्तियें, तोप अथवा बन्दूमें रख दो ॥ ६७॥ रास्तेके चौतरफा और दरवाजे 
ब्रादिपर छ्वजाएँ गाड़ तया बाँब दो । रामजीके चारों रथोंपर भी ध्वडाएँ बांध दो ॥ ६८ ॥ उन चारों 
स्यम्दनोंपर हनुमान, कोविदार, गरुड और वाणके विह्लोंवाली पताकाएं होनी चाहिये ॥६६॥ 4 ध्वजाएं हरे, 


प्क उसे 
है। सो तुम लोग उनके सम्पूर्ण र 
नोची जमीन बसबर कः 
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रुक्ममाणिक्यरचितं सितच्छत्रोपशोभितम्‌ । स्थापनीयं मद्वादिव्यं मुक्ताहारविराज्जितम्‌ ॥७१॥ 
सीतार्थं करिणीषृष्ठे नीलवण महासनम्‌ । रिदम द्रलपक्ताविरितम्‌ ॥७२॥ 
शु्ताफलहेमतंतुगणेराच्छदितं वरम्‌ । सिद्धं कार्य महादिव्यं स्वर्गकुंभविराजितमू ॥७३॥ 
पुषपमाहास्तोरणनि वंधनीयानि वे पथि | नृत्यतु वारवेद्याथ स्तुतिं वन्तु वन्दिनः ॥७४॥ 
्नये्सैरामरणेः परद्रव्ये गोरसः ।पत्रनानाविदव्येः पूरणीया रथोत्तमः ॥७५॥ 
अन्यचापि मया नोक्तं य्य्ोगयं हि तत्पिं । सिद्ध कायं हि योगेन येन तुष्यति राघवः ॥७६॥ 
इति सन्दिऽय मेधावी रक्ष्मणः सह मंत्रिभिः । सायं सन्ध्यादिकं कतुं जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥७७॥ 
सौमित्रेराजया तेऽपि तथा चकरुर्यथोदिताः | संतुशस्ते यथायोग्यं रामसन्तोपदेतवे ॥७८॥ 
रामोऽपि सीतया सादे मन्दिरे रत्ननिमिंते | मञ्चके पुष्पश्नग्यावां सीतामाहिस्य वे दृढ़मू ॥७९॥ 
रुक्मनेपथ्ययुक्ताभिर्दासीभिश्च ब्रुं | वीजितो वालब्यजनेनिंशि सुप्तः सुखं तदा ॥८०॥। 
इति धोमदानन्दरामायणे यात्राकाणडे दूताज्ञाकरणे नाम वतोयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
e+ 
चतुर्थः सगः 
( रामका सरयूके दो खण्ड करना ) 

रामदास उराच 
तवः प्रातः समुत्थाय भुत्वा वाद्यध्वनि तथा । गायनं वंदिमिगातं सीतया सइ रावः ॥ १॥ 
कृत्वा नित्यविधिं मवं दस्वा दानानि विस्तरात्‌ । ज्योतिविंदं समाहृय गोपालाभिधग्रनममर्‌ ॥ २॥ 
नमस्कृत्वाऽ्च संपूज्य गणकं राववोऽश्रवीत्‌ । मो गोपाल मृद ताँ पच्छ दविजो्म ॥ ३ ॥ 


वोदे, शेत और नीरे रंगकी सुन 
गार उसपर मुक्ताके हार ट 


(को), बेदूंमणि, रत्न, मोती तथा गजमुक्ता लगा हुआ हरा, जरीदार एवं बहुलय 
करो ओर उसके हौदेषर बहुतते छोटे-छोटे सुदर्णके नरा भी छगा दो। जिमसे कि वह अधिक मुन्दर 
प्रतोत होते रगे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ रास्तेमें फूलोंकी माळाएँ और तोरष बाँच दो । दश्याएँ नाचते तथा बंदागण 
स्तुतिपाठ करने लेग जायं ॥ ७४ ॥ वहुतसे रथोमे वख, आपण, दुध, दही, पूजाके व्य तथा अच्छे: 
अच्छे बरत आदि भर लिये जाये | 3५ ॥ जो कुछ मेने न कहा हो, सो भो सव जरूरी सुविधाएँ 
बुलम रहनो चाहिमे। निह देखकर रामचम्द्रजों प्रसन्न हो जा [मान्‌ लक्ष्मण ऐदी आज्ञा 
देकर सायंकालीन संध्या-बन्दन करनेके लिए मंत्रियोके साथ समाभवनसे बाहर आकर अपने महकमे 
चले गें ॥ ७७॥ लक्ष्मणकी आज्ञाके अनुसार कारीगर छोगोंने प्रतक्तासे रामजोके सुखके लिये यथायोग्य 
सब सामान ठीक कर दिया ॥ ७८ || उधर रामचन्द्रजी भी अपने रत्ननिमित भवनमें 
कीताजीको दृढ़ आलिङ्न करके रात्रिको मुखपरदक सोथे। सोनेकी जरोदार साढ़ियोंकों पहिने दा। 
बारबार उनपर वालब्यजत (पंल्ा ) डुलाने लगीं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ इति त्रीमदानन्दरामायणे गरावाकाण्डे 
'भापाटोकायां दूताज्ञाकरणं नाम ठतीयः रुगें: | ३॥ 

रामदाअ बोले--प्रात: कालके समय वन्ये गायत और वाजोंके मधुर अब्दको सुनकर सीतासहित 
राम जागे ॥ १॥ तब निरकर्मले निवृत्त होकर उन्होंने अनेक तरहके दात दिये और गोपाळ नामके ज्योति- 
बोको बुलवाकर रामने नमस्कार तथा पूजा करके कहा-हे ब्राह्मगोमें श्रेष्ठ और महाबुद्धिमाव्‌ गोपाल महाराज | 
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यात्रार्थ जाहबीतीर गन्तुमिच्छामि सांग्रतम्‌ । अतो बृहतो दातव्यः सम्यसुद्धचा विविच्य च ॥४॥ 
तद्टामवचनं थुस्या गोपाल; गराइ रापतम्‌ ! पश्चाहुपई विस्तार्य नतर दुष्रा बलाबलम्‌ ॥५॥ 
राम राजीवपत्राक्ष मुहर्तस्त्वथ असते | र्वेयामे महाज्छेष्ठ: पुष्यनक्षन्रमंडितः ॥६॥ 
तस्य वक्ष्ये फलं राजन्‌ सावधानमनाः छृणु | शृष्वन्तु प्रनयः सर्वे शृणोतु ते गुरुमहान्‌ ॥७॥ 

न योगयोगं न च लग्नलग्म न तारकाचंद्रवलं गुरोश्च । 

योगिन्य राहन तदय काले सर्वाणि कार्याणि करोति पुष्यः ॥८॥ 
अस्मिन्नाम सुनक्षत्रे प्रस्थानं कुरु सीया | दत्तो मया मुहृततो$यं यात्रां रघुनायक ॥९॥ 
इति तस्य वचः तरसा लक्ष्मण राववोऽश्रवीत्‌ । मेरी सुदेगपणवकाहळाऽऽनकगो मर: nell 
ताठघरधरदंदभिमिश्चेभिथ नवभिर्मेहान ! सेनायाः ब्चनाथ हि क्तव्यः प्रथमो ध्वनिः ॥११॥ 
नथेति रामबचनादूदूतानाज्ञापयत्तदा । नववाद्रध्वनिं तेऽपि चक्रम श्वुलसुसवरम्‌ ॥१२॥ 
ततो रामों ड्िजेयृक्तो वसिप्ठेत पुरोधसा । घतेन प्रचुरं श्राद्धे गणेत्रादीन्‌ प्रपूज्य च ॥१३॥ 
चबार ग्रोक्तविधिना वसिष्ठ गराइ थे ततः | अर्नदोत्नाणि मेऽय्रेतव स्थापितानि तु एप्पके ॥ १४॥ 
नेतुमईमि में मातृव॑ध्रुभिः पुरवासिनः । विमाने करिणीबदधापुष्पमालाऽतिञ्चोभिता ॥१७॥ 
सोतांगस्पर्शनी मार्गे मां स्पर्श गजस्थितम्‌ । ततः पप्रच्छ वेदेहीं केन यानेन मेथिलि ॥१६॥ 
गमिष्यसि वद्‌ त्वं मां तदेवाज्ञापयाम्यहम्‌ | तद्वामवचनं श्रत्वा सीता ध्यात्वा षणं हृदि ॥१७॥ 
सा प्राह मृदिता रामं करिण्या गमनं मम । रोचते सदि ते चित्त तर्॑स्तु र्रनायक ॥१८॥। 
तत्तत्या वचन श्रत्वा यानमाज्ञाप्य हक्ष्मणम्‌ | सीतां दिव्यवस्ाणि ददो मातुस्तव च ॥१९॥ 


में आपसे एक प्रपन पूछता हूँ ॥२॥३॥ आज मे तीर्थयात्रा करके लिए गंगाजीके तटपर जाना चाहता हूँ । अत- 
एव छूब विचारकर कोई अच्छा महूत बताइए ॥ ४ ॥ रामचन्द्रजीका प्रश्‍न सुनकर गोपाळ पब्डितने पश्चाक़् 
देख तथा प्रहोंके वलाबलका विचार करके रामस कहा-॥ ५ ॥ हे कमरू मान सुन्दर नबनोंबाले राम ! 
आज प्रथम प्रहस्मे एध्यनक्षवे युक्त बड़ा अच्छा हहुसे है कल में आपसे कहता हूँ। हे 
राजन्‌ ! आप, सब गरुनि लोग तथा आपके गुर वसिष्ठनी नो उसको व्याने सुनें ॥ ७॥ अच्छे योगे युक्त 
न रहेगेषर भी, 'छम्त न होनेपर भं, तारा, चन्द्रमा और पुरके बलम शून्य होनेपर भी, शुभ 
योगिनीके अभावमें भी तथा अनिष्टकारी राहुके सशिकट 
यात्राके सब इट कार्द सि 


जायं ॥ १०॥ ११॥ 'बहुत अच्छा' कहकर 
मधुर रीतिसे नबौं बाजे वजवाबे॥ १२॥ 
'कर गणपतिपूजन किया और धीसे 
अग्नियोंकों, माताओंको वथा 


है मेंबिलि ) तुम किस सवारीपर 

लयको खुलकर यीताचीने 
से कहा--हे रघुनायक ! पदि आप कहें तो 
जानकर रामजीने लक्ष्मणको सीताके 
तथा अपनों माताओंको पहिननेके लिए 
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तथा दच्चा वंधुपत्नी ब्वियम्‌ । ततो द्वा बसिष्टं च॒ विश्रान्दस्या ततः परम्‌ ॥१०॥ 
दवा बल्नाणि बंधुभ्यः स्वं जग्माह राघवः । यद्ध्वा शख्नाण्यनेकानि त्वरयित्वा विदेहजामू॥ २१॥ 
पुर आह शिविकां रामः समां अति समाययौ ॥२२॥ 
दतः सिंहासने स्थित्वा लक्ष्यण शाह राघरः | डितीयः सचनाथं दि नववाद्यश्वनिः एनः ॥२३॥ 
सौमित्रे राघवेरितम्‌ । आज्ञा क्रम! मिस्टकत्वाऽञाषयदृष्वनिमुत्तमाम्‌२४॥ 
चि चक्ुध्नि सेधापमा ततः । ततः प्राह रघुअह; पुनः सीसिद्रिमादरात्‌ ॥२५॥ 
सुमंत्रः स्थाप्यतां पर्या रक्षणारथ ममाञ्ञश । गच्छत्रग्ने त॒ भग्तो पश्चादायात् छबुद्दा ॥२६॥ 
अत्ृष्ठे त्वं समागच्छ ततः संताऽ्चुगच्छतु । तस्पा;पष्ठे च स्वस्पत्नी सुमहा साउगच्छतु ॥२७॥ 
तत्पृष्ठे मांडवी रम्यो दिता अस्तस्य सा | अनुगच्छतु तत्य हे श्रृतकीेनुगच्छतु ॥२८॥। 
च्रुस्नस्प प्रिया मार्या शिमानेः परयो ितः । भातु मिस्य; समायां तु पपं ह 
सीताद्याः करिणीष्वत्र स्थापयित्वा मगान्तिकस। आर.तव्यं खया श्नं ततोऽहं गजमाश्रये ॥३०॥ 
तथेति रामबचनात्तथा ताः करिणीपु सः | आरोइयित्वा रामं समागञ्छत्वराम्वितः ॥३१॥ 
समागतं लक्ष्मण तं दृट्वा रामो महामनाः । सुमंत्राय ददौ वस्रं तदधीनां पुर व्यधात्‌ ॥३२॥ 
ततो मुहूर्तसमये ` श्॒ल्ा लक्ष्मणसत्करम्‌ | सिदवसनात्सङ्गतीये मदानागान्तिकं ययौ ॥३३॥ 
गजं प्रदक्षिणं कृत्वा सोपानेन स रावः । गजदन्तोद्वेनारुरोइ नागं सुखं शनैः ॥३४॥। 
तदा दूंदभिनिधोपान नववाद्यस्वरान वरान । वादयामासुगभीराव राजदृताः सहस्तशः ॥३५॥ 
अभूवुयस्त्रशन्दाथ ननृतुर्वा्योपितः । वादयंति स्म वाद्यानि गजवाजिरथोपरि ॥३६॥ 
जयशब्दान्‌ वेदघोपान्‌ द्विजाअकर्महास्वनेः । केऽपि पिच्छोद्भवं चित्रं रत्नदण्डविराजितम्‌ ॥३७॥ 


दिव्य वब दिये ॥१९॥ अपने भाइयोंको, उनको खाको और गुरुपत्नीको सन्दर बस्न दिये | उनके बाद गुर 
असिष्ठको, अम्य बाहाणोंको तथा अपने दंघुओंको नये कपड़े देकर स्वयं रामने भी नूतन बस पहन । अनेक 
अरकारके शख भी बाँध छिये भीर सीताको झी 


पता करेके लिए कहा ॥ २०॥ २१॥ तदनन्तर रामजी गुद 
सांप ले पाललपर सवार होकर सभाभवन ( कचहते ) 
कर रामने लक्ष्मणद्े कहा कि दूसरी सुचना देनेके जिए. 


गये ॥ २२ ॥ वहाँ सिहासनपर आइ्डु हो 


अकारके वाडे बजानेकी आज्ञा दे दो। लदमणने 'जो आज्ञा' कहकर दूत्तोको उत्तम रोतिसे बाजे बजबानेकी 


आला दी । आदेश पाते हो उन दूवोंने मेध 


निके समान बाजोंकर निनाद किया। इसके उपरान्त रामने 
पनः छदमणसे कद्दा--॥२३-२५ ॥ हे भाई। 


त आज्ञाके अनुझार (ठम यहाँ नगरकी रक्षा करनेके लिए 
सुभरो छोड़ दो । आगे भरत ओर उनके पीछे श्ष्त चलें सबा मेरे पीछे तुम चलो। तुम्हारे पीछे सौला 
और सोताके पोछे तुम्हारो खो उमिला चले ॥ २६॥ २७ ॥ उसके पीछे मरतकी प्राणत्रिया सुन्दरी मांडबी 
और मांडवोके पोछे झत्रुष्नकी प्रिया भार्या शुतक्रीति चले ॥ २८॥ नगरकी स्लियोंके साथ माताएँ विमान- 
बर सवार होकर आनन्‍्दसे समारोह देखतो हुई आयें ॥ २९ ॥ तुम जाकर सीता आहि सब क्षियोंकों हेषि- 
नियोपर चढ़ा आओं। उसके वाइ में गजपर उभार होंऊैगा ॥३०॥सो सुनकर सल हल सक दिये और उन 
सबको हथिनियोपर सबार कराकर कोष्‌ ही रामके पास लौट आये ॥ ३१ ॥ आ जानेपर मतिमान्‌ 
रामने मन्तो सुमन्त्रो छिह्नस्वरूप वस्त्र दिये तया रक्षाके किये नगर सौंप दिया ॥ ३९॥ उसके बाद शुभ 
मुहूर्तमें छद्मणके सन्दर द्वादको पकड़कर राम सिहासनते उठे ओर उत्तम हाथीके पास गये ॥ ३३॥ हाथीकी 
प्रदक्षिणा करके राम गजदर्तक बनी हुई सौडोपर पाँच रखकर सुलपूवक थोरेसे उसपर सवार हो गये 
॥३४॥ उस समय हजारों राजसेकक सुन्दर एब गभीर झम्द करनेवाले दुन्दुभि आदि सवविध वाद्योंको बजाने 
छे ॥ ३५॥ वहांपर अनेक भ्रकारके शब्द होते छगे, बेश्याएं नाचने छगो ओर हाथी तथा घोड़ोंपर नाना 
प्रकारके वाने बजाये जाने छगे || ३६॥ विप्रलोग उन्न स्वरसे जयजयकार और देदध्वनि करने लगे । एक 
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चामरं बीजयामास विजयः पाश्चसंस्थितः | अन्यस्तु वालव्यज़नं बीजपामास ऽष्ठतः ॥रे८॥ 
कलझेः श्वतसाइसैश्रंक्ताइरैस्त॒ शोभितम्‌ । रत्नदण्डं छुविस्तीण छत्रमन्‍्यों दघार तत्‌ ॥३९॥ 
तत्पृष्ठे गजमारुझ लक्ष्मणः शीघ्रमाययौ । सीताद्यास्ताः समाजग्मुः सौमिक्रिगजश्हुतः ॥४०॥ 
पश्यंत्ः कौजुकान्येन जाररंभ्रः समंततः । घुध्पकं चापि गंगतमार्गेणेब नेः शनेः ॥२१॥ 
जगाम संस्थितस्तत्र पुरनायों रघूत्तमम्‌ । पश्य॑त्योऽय कौतुकानि ववर पुधशष्टिभिः ॥8४२॥ 
ठवस्ते तुरगारूढा गजारूढा रथे स्थिताः । नेमिरेखोपमाः सर्वे स्थितास्ते रामपा््योः ॥2३॥ 
चकः प्रणामान्‌ श्रीरामं संस्थिता हारवंधवत्‌ । रामोऽपि कंजहस्ताम्यां प्रणामानम्यनंदयत्‌ ॥४8॥ 
एबं गच्छति राजेंद्रे रामचद्रे शनैः पथि । गज्ञोपरि सवीणास्ते नटा गनं प्रचक्रिरे ॥४५॥ 
एवं पद्यन्‌ से रामोऽपि पु्पारामःदिकोतुकम्‌ । हड्डान्‌ चित्राणि वेश्यानां नृत्यानि विविधानि च॥४६॥ 
सुस्वराण्यथ वाधानि शृण्वन्‌ मागे शनैः शनैः । वे्टितश्रतुरङ्गिण्या सेनया स॒ समंततः ॥४७।। 
ग्रा सेनानिवासाय ऋल्पितां वग्गत्तमाम्‌ | अयोध्यामिव तां दृष्ाऽञतरद्राघवो गजात्‌ ॥४८॥ 
अभिनंद्य प्रणामांश्च॒पुनवारकृतान्‌ प्ुष्दुः । लक्ष्मणस्य करं शर्वा स्वकरेण रमापतिः ॥४९॥ 
बस्तगेइं संप्रविइय तस्यो सिंहासने पुनः । सीताग्रास्ताः खिमः सवां विविशुरवस्तसम नि ॥५०॥ 
ततः श्रीराम चंद्रोऽपरि लक्ष्मणं वाक्यमबनपीत्‌ । सोमायाः क्रोशमात्रेऽय शवदूतान्‌ एकक एथक्‌ | ५१॥ 
पकैकस्यां दिशि तवं मे वचनात्स्थापयस्व भोः । योजनोपरि सौमित्रे त्वष्टदिज्ञु समंततः ॥५२॥ 
नियोजयस्व तद्यो वाजिवाहान्‌ ममाहया ! तथेरयुक्त्वा लक्ष्मणोऽपि तथा सव चकार सः ॥५३॥ 
ततो विरः सुहृद्भिश बिविधान्नंमेनोरमेः | घृतेन श्राद्शेपेश भोजनं राधवो व्यधात्‌ ॥५४॥ 


और खड़ा होकर विजय रत्लजटित उण्डेबाला तथा मयूरपंखसे निमित चमर लेकर रामके ऊपर डुलाने 
रगा । पीछेकी ओर दूसरा जयनामक सेवक एंखा झलने लगा॥ ३८ ॥ तीसरा! सेवक सुवर्णकलशरस 
मुणोधित, हजारों पुक्तामालाओंसे मण्डित तया रूनजटित इण्डेवाला सुविशाल छत्र तानकर खड़ा हो 
गया ॥ ३९ ॥ उनके पीछे हावीपर सवार होकर लक्ष्मण शीभ्तासे चळ दिये। उकष्मणरे हाथोके पीदे 
सोता आदि स्ल्रियें जालियोमेंसे चारों ओरके हृश्योंको देखती हुई चलीं। पुष्षकविसान भी वीरे-बी'े 
आकाशमागंसे उड़ता हुआ चला ॥ ४० ॥ ४१ ॥ उसपर बैठी नगरनिवासिती स्त्रियें कोतुक देखती हुई 
शामचस्द्रजीके ऊपर आनन्दे पुष्यवृष्टि करने लगीं ॥ ४२ ॥ तदनन्तर षुडसवार, गजसवार और रथसवार 
सतिक रामके दोनों ओर पंक्तिबढ़ होकर छड़े हो गये ॥ ४३॥ हारकी तरह कतारवड सरे उन सैनिकोंने 
रामको प्रणाम किया। रामने भी अपने करकमलोसे उनके प्रणामोंफो स्वीकार किया ॥ ४४ ॥ जब इस प्रकार 
श्रोराम रजेन्द्रपर सवार होकर धीरे-धीरे बले, तब दूसरे गजॉपट वैठे हुए गायकगण अपनी-अपनी वीणा 
॥ ४५ ॥ रामचन्द्रजी रास्तेमें फूलोके मुहावने वागोंकों देखते, अनेक लरहके 
वेश्याओंके विविध नुत्योके देवते, मनको हरण करनेवाले बागोंको सुनते, 
अधन्य फौठुकोंकों निहारते तथा चारों ओर चतुरंगिणी सेनाम बिरे हुए. धौरे-बीरे सेनानिवासके लिए. 
कल्पित उत्तम शिविरमें जा पहुँे। उस स्थानको दूसरी अयोष्याके समान सुरक्षित देखकर राम हाथीसे 
उतर पड़े।| ४६-४८॥ उस स्मय स्थरो-सेनिकोंके द्वारा वारम्वार किये हुए प्रणामोंको स्वीकार करके अपने 
हायसे लक्ष्मणका हाथ पकड़कर रमापति राम तम्बमें गये और वहाँ शिहासनपर विराजमान हो गये। 
सीता आदि स्तिमें भी अपनी-अपनी सवारियोसे उतरकर हम्बुओंमें जा बिराजी ॥ ४९॥ ५० ॥ पश्चात्‌ 
रामने लक्ष्मणते कहा फि तुम मेरे आशानुप्रार सीसाकी सब दिशाओंमें एक-एक कोसकी दूरीपर सेकडों 
सिपाही अलग अलग खड़े कर दो और जाठों दिशाजमें एकएक योजनकी दूरीपर संकड़ों पुङनार 
नियुक्त कर दो। “जो आज्ञा” कहकर लक्ष्मणे सव दंसा ही प्रव कर दिया ॥ ५१-५३ ॥ पश्नावृ ब्राह्मणों 
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तांबूलैदक्षिणां दर्वा नानाविम्रेभ्य आदरात्‌ । ग्॒खशुदिं स्वयं कत्ता तस्थो सिहासने पुनः ॥२०॥ 
श्रत्वा शाक्पुराणानि वेदान्तां्ापि सादरम्‌ । सायंसंघ्या दिकं कृत्त हुत्वा होमं यथाविधि ॥९६॥ 
सिंहासने समासीनो वेश्यानां उृत्यग्रुत्मम्र | पक्यन्‌ृण्वन्‌ गायनं च नीत्वा यामद्वयं निशाम्‌ ५७ 
ततः सुष्वाप पर्यङ्के सीतया सह राघवः । द्वितीये दिवसे ततर स्थित्वा रामस्तु कोतुकेः ॥५८।। 
नीस्वा समम्रं सुदिनं तृतीये दिवसे पुनः । पूवंबद्रायघोषायेंः शनेः स्थानांतरं ययौ ॥५९॥ 
कचिदिनमतिक्रम्य क्चिदृहे त्रीणि राघवः | स्थित्वा पद्यन्कौतुकानि रञ्जयन्‌ जनकास्मजाम्‌६>।| 
नैः शनैयेपो मार्ग मासेनैकेन राघवः | प्राप जीणे युद्वलेन स्यक्तमाश्रमुत्तमम्‌ |६१॥ 
राममागतमाज्ञाय मुद्दों चूतनाश्रमात्‌ | मागीरध्या दक्षिणतः राप रामांतिकं तदा ॥६२॥ 
तं दष्टा रघवधापि नन्वा सम्पूज्य सादरम्‌ । वासोगेहे समासीनं प्रच्छ बिनयान्युनिस्‌ ।६३॥ 
खयाऽयमाश्रमस्तयक्तः किमथे प्रुनिसत्तम | तस्तं वद महाभाग यथावच सविस्तरम्‌ ॥६४॥ 
तद्रामवचनं भृत्वा झुद्रलो वाक्यमन्नवीत्‌ । अ धन्योऽस्म्यहं राम निवृत्तं बनवासता ॥६५॥ 
यच्वां पर्‍्यामि नेतराम्यां चिरकालेन राघव | भरतग्राणरक्षाथं यदा नीता ममाश्रमात्‌ ॥६६॥ 
दिव्यौषष्यस्तदा जातं पूर्व ते दनं मम | मयाध्यमाअमस्त्यक्तः किमथ तद्भवौमि ते ॥६७॥ 
सान्निध्यं नात्र गङ्गायाः सरख्वा अपि नात्र वे । इति मत्वा मया त्यक्ताश्रमोऽयं महत्तमः ॥६८॥ 
अत्र सिद्धि गताः पूवं ्रतद्मोऽथ सहस्रशः | ग्ुनीश्वरा मयाप्यत्र तपस्तप्नं कियदिनम्‌ ॥६९॥ 
इति राम समाख्यातमाश्रमस्य च मोचने । कारणं च त्तया पृष्टं क्रिमग्रे श्रोतुमिच्छसि |७०॥ 


तथा मित्रोंके साथ बैठकर रामने घृतमिभरित नाना भ्रकारके श्राद्धशेष पकवानोंका भोजन कियां | ५४॥ 
आदरसे ब्राह्मणोंको ताम्बूळ तथा अनेक प्रकारकी दक्षिणाये देकर रामने मुखशुद्धिके लिए ताबूछ खाया 
बर पुनः सिंहासनपर आ विराजे ॥ ५५॥ तदनन्तर वेदान्त आदि सत्‌ शास्त्रों तथा पुराणोंकी कथाको 
जम और श्रद्धासे शान्तिपृवक सुना । सार्यकाछ होनेपर पुनः ययावियि संब्यावंदत तया हुवत 
आदिसे निवृत्त होकर सिहासनपर आ सुशोभित हुए। वहाँ रात्रिके दो पहर तक वेश्याओंका नृत्य-गात 
देखते-युनते हे ॥ ५६ ॥ ५७॥ तदनन्तर राम सौहाके साद पलंगपर शयन करनेको चले गये । दुसरा 
भी सारा दिन राः नसे वहीं रहकर बिताया | तीसरे दिन सानन्द बरने-गाजेके साथ बीरे-घीरे 
सरे पड़ाबकी ओर बढ़े ॥ ५८॥ ५६ ॥ इसी प्रकार कहीं एक दिन, कहीं दो शर कहीं तीन दिन तक निवास 
करते हुए राम जानकीको परत्र करते तया विविध कौतुकोंकों देखते रहे ॥ ६० ॥ इस प्रकार एक सास 
बीत जानेपर वे मुढ़क ऋषिके छोड़े हुए एक पुराने तया पिन आमने जा पहुँते ॥ ६१॥ रामको अपने 
पूराते आश्रमपर आये सुनकर महलऋषि भागीरथीके दक्षिण तटपर स्थित अपने नवीन आश्रमसे दशन 
करनेके लिए उनके पास आये ॥ ६२ ॥ राधवने उन्हें देखकर नमस्कार किया और उनकी विधिवत पूजा को। 
वनात्‌ तास्बूछ देकर आदरप्‌वंक जासनपर बेठाया और उनसे नजलापुवंक कहा-॥ ६३॥ हे मुनिरेष! 
आपने इस आश्रमको क्यों छोड़ दिया ? हे महाभाग ! इसका कारण विस्तारसे आप हमें कह सुनाइये 
॥ ६४॥ यह सुनकर मुद्ृल्मुनि कहने झगे-हे राम | मेरा धन्य भाग्य है कि जो में आज बहुत दिनो बाद 
वनवाससे छोटे हुए आपको अपनी आँखों देख रहा हूँ। पूवंकाझमें भरतके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिए जब 
आप मेरे आश्रमसे दिव्य औषधि ले गये थे, तब मुझें आपका दर्शन मिल्ला था। अब मैंने इस आश्रमको 
ज्यों छोड़ दिया, इसका कारण आपसे कहता हूँ ।। ६५-६७ ॥ हे प्रभो | मैने इस विशाल आश्रमको केवल 
इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँपर गंगा अथवा सरयू इन दोनों पिश नदियोंमेसे कोई भी नदी नहीं 
है॥ ६८॥ इस आधममें निवास करके हजारों मुनीखरोंने सिद्धि प्राप्त की है और मैने भी कुछ दिनों 
तक यहाँ रहकर तपस्या की है । परन्तु क्या करें, किसी तीर्थके न होनेसे इस स्थानपर बड़ा 
कष्ट है ॥ ६९॥ हे राम ! यह तो मेने आपके पूछनेके अनुसार इस आश्रमको छोड़नेका कारण कह 
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चनं श्रत्वा पुनस्तं प्राह राघवः । किं स्वा तेऽत्र बसतिभ्रेविष्यति घुने वद्‌ ॥७१॥ 
तद्रामवचनं शृत्वा रातं प्राह मुद्वलः | यद्यत्र सरगृनद्याः संगमो हि भविष्यति ।।७२। 
जाहल्या तद्ये चात्रं बत्स्ये राम यथासुखम्‌ | तत्तस्य अचं श्रत्वा राधः ग्राह तं पुनः ॥७३॥ 
किमथे सरयृः श्रेष्ठ कुतः प्राप्ता धरातलम्‌ | तसरं वद महाभाग सविस्तारं ममाग्रतः ॥७३॥ 
तद्रामबचनं श्रत्वा मुद्भलो वाक्यमत्रवीव । ततेव चरितं राम मन्मुखाच्छोतुमिच्छसि ।।७५।| 
तहिं ते संग्रवक्ष्यामि तच्छुणुप्व रघूत्तम । शंखासुरो महान्देत्यो वेदान्‌ पूरं जहार हि ॥७६॥ 
दिपा तांश्र समुद्रे हि स्वरयमासीन्महोदधो । तदथं च स्वया मात्स्यं वपुष्॑स्वा महत्तरम्‌ ॥७७। 
हतः शंखासुरो वेदास्त्वया दत्तास्तु वेधसे | ततो हषेण महता पूर्वरूप त्त्रया रतम्‌ ॥७८॥ 
तदा इर्षेण नेत्रात्ते पतिताशचाश्रत्िंवः । विमालये ततो जाता नदी पुण्या शुभोद्का ॥७९॥ 
साक्षान्नारायणस्यत्र आनन्दाश्रसप्रुद्धवा । शनेबिन्दुसरः प्राप तस्माच्च मानसं ययी ॥८०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम पूवेजस्ते महत्तमः । बत्रस्त्रतो मनुर्यरुुुक्तो गुरुमत्रवीत्‌ ॥८१॥ 
अनादिसिद्वाऽयोध्येयं बिशोपेणापि ये मया | रचिता निजवासाथंमत्र यज्ञं करोम्यहम्‌ ।।८२॥ 
यदि ते रोचते चित्ते तच्छू सवा गुरुखवीत्‌ । अत्र तीथं वरं नास्ति नास्ति श्रेष्ठा महानदी ॥८३॥ 
यद्यजवरास्ति ते चित्तं यष्ट नृपतिसत्तम | आनयस्व नदीं रम्यां मानसात्पातकापहाम्‌ ॥८8॥ 
तदगुरोवंचनाद्रा्ञा मनु्ेवस्त्तो महान्‌। टणस्कृत्प महच्चापं सन्दधे शरमुत्तमम्‌ ॥८५॥ 
स शरो मानसं मि्चा तस्माखरिष्कास्य वां नदीम्‌ । अयोध्यामानयामास पंथानं द्शयन्तिव ॥८६॥ 
शञरमागांचुसारेणायोध्यायां प्राप वे नदी | महोदधौ पूर्वदेशे मिलिता रघुनन्दन ॥८७॥ 


सुनाया । आगे बया पूछना है, सो कहिये ॥ ७० ॥ मुनिके इस वावयको सुनकर रामने कहा--हे मुने | आए 
बह बताइये कि बा करनेसे आप फिर इस आश्रममे निवास कर सकते है ? ॥ ७१॥ रामके रपूण परश्‍को 
सुनकर मुद्ूळ ऋषिने कहा-सदि यहाँपर सरयू और गंगाका संगम हो जाय तो मै बड़े ससे रह सकता हूँ । 
इस बाहकों सुनकर रामने पुनः उनसे म्न किया-॥ ७२ ॥ ७३ ॥ हे महाभाग ! सरयू नदीका इतना थे 

जयो है और यह कहाँसे अरातलपर आयी है? इन बातोंका विस्तारसे वर्णन करिए ॥ ७४॥ मुलगे 
है प्रभी ! आप अपना ही चरित्र बदि मेरे मुखसे सुनना चाहते हैं ॥ ७४ ॥ तो है रघूत्तम ! मै 
आपको सुनाता हूँ, सुनिए । पहिले कभी शंखामुर नामका एर बडा भारी राक्षस हुआ था। वह सब बेदोंको 
हर ले गया ॥ ७६॥ उसने उन्हे ले जाकर समुद्रे डुबो शिया तथा स्वयं भी उसी महासापरमें छिप गया। 
उसको मारनेके लिए आपने वड़े भारी मत्स्यका रूप घारण किया ॥ ७७ ॥ और उसको मारकर वेदोंकी रक्षा 
की। वेदोको छाकर आपने ब्रह्माको दिया और अन्नतापूवंक पुनः अपना पूर्वरूप घारण कर लिया ॥ ७६ ॥ 
उस समय आपके नेबोंसे आनंदाश्रुी बूदें टपक पढ़ीं। दविमालयपर गिरी हुई आप नारायणके उन हर्ाथुकी 
बूँदोंने एक पवित्र तथा निर्मल जलवाल नदीका रुप घारण कर छिया। आगे चलकर वे कासार ओर 
कासारसे मानसरोवरके रूपमे परिणत हो गयीं ॥ ७९ ॥ 5७॥ हे राम । उसी समय आपके पूर्वज महात्मा 
जेनसवत मनुने वक्ञ करनेकी इच्छा करके अपने गुरे कहा-॥ ८६ ॥ इस अयोध्वापुरीके अनादिकालसे स्मित 
रहनेपर भो मैने अपने निवासके लिए इसकी कुछ विशेषतापुर्वक रचना करवायी है। इस कारण यदि आप 
कहें तो मै इस नगरमें यज्ञ करूँ। तव गुरुने कहा कि देखिए, न तो यहाँ कोई पवित्र तीथं है और न कोई 
बड़ी नदी ही है॥ ८२॥ ८३ ॥ इसलिये यदि आपकी यहीं यज्ञ करनेकी इच्छा हो तो हे पतियों रे नूप! 
मानसरोवरसे सुन्दर तथा पापोंको नष्ट करनेवाली एक नदीको ग्रहा ले आइए ॥ ८४ ॥ गुहके इस वतको सुनः 
कर महान्‌ राजा वेबस्वत मनुने अपने विशाल घनुषको चढ़ा तथा टंकोर करके वाण चलाया ॥ ८५॥ वह बाण 
मानसरोबरको भेदकर उसमेंसे निककी नदीके आगेःआगे चलकर रास्ता दिलाते हुए अयोष्या ले भाया। 
दाणके मागंका अनुसरण करती हुई बह नदी अयोध्या आयी तथा वहसि आगे जाकर पूर्वी म्वा” 
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आनीता सा शरेण अरृश्चेति कथ्यते । सरोवरात्समुझुता, सरयृशेति केवन ॥८८॥ 
ततो भगीरथेनेयं कपिलक्रोधव्धिना | विनिर्दग्धान पूर्वजान्‌ यै सागरात प्रेषितुं दिवम्‌ ॥८९॥ 
भागीरथी समानीता खत्पादाब्जमम्रद्भता | तपसा संकरं तोष्य सरव्वा मिलिताऽय सा ॥९०॥ 
वरदानातङलो शंमरोमङ्गा झ्याति गमिष्यति | अग्रे सागरधर्यतमेनां गङ्गां बदति हि॥९१॥ 
तब पादसमुकूता या विश्वं पाति जाह्नवी । दयं तु नेत्रसंभूता किमयाग्रे बदास्यहम्‌ ॥९२॥ 
कोटिवर्पसहस्भ कोखिवषेश्षतेरपि । महिमा सरयूनद्याः कोऽपि वक्तु न वै क्षमः ॥९३॥ 
इति राम समाख्यातं यथा पृष्टं त्वया मभ । मुनेस्तद्वचनं शरुत्वा लक्ष्मणं श्राह राघवः ।।९४॥ 
सरयूमानयस्वात्र शरं झुक्त्वा ममाज्ञया | तथेति रामबचनादुत्वा चापं स लक्ष्मणः ॥९५॥ 
सरं मुक्त्वा तटं मिच्चा सरयूमानयत्थणात्‌ | सरयू सा दिधा भूत्वा यरदभलाश्रममाययौ ॥९६॥ 
जाह्या मिलिता सापि ता दष्ट्वा राघवोउज्वीत्‌ । अत्र स्थित्वा लक्ष्मणेन दारितेयं महानदी ॥९७॥ 
अतो दद्रीति नाम्नाउत्र नगरी ख्यातिमेष्यति । दद्रीयं जगतीमष्ये बदर्या यवाधिका ॥९८॥ 
अविष्यति न संदेइस्तव वासादिशेषतः | ततः सीतां समाहूय राघवो वाकयमश्रतरीत्‌ ॥९९।। 
प्रहलस्थाश्रमेज्जैव सा नीता सरयूरनदौ | पञ्य सौमित्रिणा ुक्स्वा शरं मन्नाम चिष्वितस्‌।| १००॥ 
नारीभिर्माठमिः सीते पुष्पकेणातिभास्तरता | द्रा सा सरयूर्यत्र संगताऽस्ति महानदी ॥१०१॥ 
जाहव्या संगमं सबं दि गच्छम्व गुरुणा दिजैः । पूजयित्वा सविस्तारं यथोक्तं वचनं पुरा ॥१०२॥ 
आगच्छस्व ततः पीध्रमत्र त्वं मम सन्निधौ । विशेषान्मुद्वत्स्यापि सन्निधावद् वै पुनः ॥१०३॥ 
नवीनसस्यूनधा भागीरभ्यास्तु संगमे । पूजन सबं मया सां कर्ुमहसि मैथिलि ॥१०४।। 


सागरमें मिल गयी ॥८६॥८७॥ शरकै द्वारा लायी जानेते लोग उसको 'शरयू' नदो कहने लगे । अबवा सरोवरसे 
निकलकर आनेके कारण उसका 'सरयू' नाम पड़ा, कुछ लोगोंका ऐसा कपन है ॥ ८५ ॥ उसके बाद राजा 
भगोरय कविल मुगिकी क्ोपास्लिसे जछाये गये अवने पूज सगर-पुत्रोको सत भेजनेकी इच्छासे आपके 
चरणारविन्दसे प्रादुर्भूत भागीरमी गंगाको ले आये । वादमें शंकरजोको तपसे प्रसन्न करके उस नदीको सरयूसे 
ला मिलाया ॥ ८६ ॥ ९० ॥ शकरभगवानुके वरदानसे गंगाकी बड़ो भारी श्रश्तिद्धि हुई तथा समुद्र तक उसको 
लोग गंगा कहने लगे ॥ ६१॥ हे प्रभो ! आपके चरणकमलोंसे निकलो हुई गंगा समस्त विश्‍वको पवित्र 
करने छगी । वसे हो आपके नेशजल्से उतपन्न होकर यह सरयू भी लोगोंको पावन करने लगी। हे भगवन्‌ ! 
अब मैं आगे कया कहूँ ? ॥ &२॥ करोड़ों वर्षोंमें भी इस सरयू नदीकी महिमाका वर्णन कोई नहीं कर सकता 
॥ ६३॥ हे राम ! आपने जो पूछा था, छो मने कह सुनाया । सुनिके इस बायको सुनकर रघुपति रामचन्द्रजीने 
लदमणसे बहा--॥ ६४ ॥ तुम बाण छोड़ तथा सरयूके तटका भेदन करके उसे यहाँ ले श्राओं। लदमणते 
वेसा हो किया और वह सरयू दो भागोमें विभक्त होकर क्षणभरमें मुद्रलक्षिके प्राचीन आश्रममें आ 
पहुँची ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ उसको अकेली ही नहीं, किन्तु जाह्लवीके संगम सहित आयी हुई देखकर रामने कहा 
कि लक्ष्मण दारण (चीर) करके इस नदीको यहाँ ले आये हैं ॥ ६७॥ इस लिए इस जगहपर दरी नामकी प्रसिद्ध 
नगरी बसेगी । वह ददी नगरी पृथ्वीतलमें वदरीनाथ घामसे भी जोभर बढ़कर पुनीत होगी ॥ ९८ ॥ इसमें संदेह 
नहीं है। विशेष करके आपके यहाँ निवास करनेसे इसको और भी अधिक स्पाति होगी । पकात्‌ रामने सीताको 
बुलाकर कहा--॥श सीते | देखो, सुमित्रापुन लक्ष्मण मेरे नामले चित बाण छोड़कर सरयू सरीको 
यहाँ मुदल मुनिके आश्रममें लें आये हैं॥ १०० ॥ अब तुम हमारी माताओं, अन्य स्त्रियों, गरुदुजनों तथा 
जह्मगोंको साथ ले तथा इस पुष्पक विमानपर सवार होकर जहाँ सरयू तथा गंगाका संगम है, वहाँ जाओ 
और अपनी प्रतिके अनुसार विधिवत उनकी पूजा कर आओ ॥ १०१॥ १०२ ॥ पहाँसे लोटकर शील 
हो मेरे तथा इन मुदूळ मुनिक्के सम्मुल इस नतवीत सरयू तथा भगवती भागीरथीके संगमका 


समः ५ ] यात्राकः-डम्‌ १८ 


तवेति रामवचनमंगीकृत्व विदेहजा । ूजासंभारमादासुं विवेश वसनगृहम्‌ ॥ १०५॥ 
इहि भीमदानन्दराभायशे यात्राकाण्डे सस्यूद्िघाकरण॑ ताम चतुः सगः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सगं; 
( कुम्भोद्रोपार्यान ) 

रामदास उवाच 
ततों गृद्दोत्वा संभारान पूजा जानको जवात्‌ । कौसल्पादिश्व भरूमिस्तु पुष्पक॑ चारुरोइ सा ॥ १॥ 
कणेन बृद्धा सरपूयत्न सा गङ्गपा शुमा ! सङ्गताऽस्ति महाभरेष्ठा तत्र प्राप ब्रिदेइजा ॥ २॥ 
पर्ति विनाऽग्निना नारी सीमाघरुल्छं्य न ब्रजेत्‌ । स दोषोऽत्र न विज्ञेयः सीतायात्रा विहायसा ॥ ३ ॥ 
उत्तीर्य सा विमानाग्रयान्तमस्कत्वाऽय सङ्गमम्‌ । पुरोधसा चोदिता सा नारिकेलं सवायनम्‌ ॥ ४॥ 
आणीरध्ये समर्प्याथ स्नात्वा चेव यथाविधि | संगमं इजयामास चोपस्झार यधाविधि ॥ ५ ॥ 
सुामांसोरहारेख पतान्नंयैलिमिस्तया । पइकूलादिभिमंखेुक्तादरः ˆ ततचंदनैः ॥ ६॥ 
दिव्यरामरणेविपरेायना्ः सविस्तरम्‌ । ततः युवासिनीः पूज्य पूजयित्वा त्वरुधतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठं आहमपांश्चापि मोजयामास विस्तरः । पट्टकूला दिभिवंेरदिग्येराभरणादिभिः  ॥८॥ 
सुगासिनीर्ाह्णांश्र तोषयामास मेथिली | स्वयं इत्योप्ारं न राघवार्थप्रपोषिता ॥ ९ ॥ 
ययौ यानेन शीघ्रं सा रावस्यान्तिकं सुदा । ततः श्रीरामचन्द्रो ऽपि सीतया गुरा दविजैः ॥१०॥ 
गङ्गयोः सङ्गमे चक्रे पूजनं स यथाविधि । यथा कृतं च दंदेद्या तस्माच्चापिश्चताधिकम्‌ ।।११॥ 
ततः सहस्रश्ञो विप्रान्‌ भोजयामास सादरम्‌ । द्वा दानान्यनेकानि गोइस्तिरथवाजिनास्‌ ॥१२॥ 
ठतो छुक्ला स्वयं रामः सीठया मन्धुमिर्जनेः ! सिंदासने समासीनो सोमिश्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 


जरे साथ मिलकर धूजन करो ॥ १०३॥ १०४॥ तब विदेहराजकों एमी सीता “ओ माश्च” कहर पुजाकी 
सामप्रिय लेनेको तंबूमें गयो ॥ १०५॥ इति सीमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे आषादोकायां तरयृद्धिधाकरणं 
नाम चतुर्थ: सगः ॥ ४॥ 

श्रीरामदासजीने कह्टा-बादमें जातकी पूजाका सब सामान लेकर कौसल्या आदि वासुमो ठया अन्य 
बहुओके साथ शीमतासे पुष्पक विमातपर जा बंठों ॥ १४ क्षण भरमें विदेहराजकी पूती सोता उस पुराने 
सञ्गमरर जा पहुँचीं, जहाँपर कि सरयू पवित्र गा नदीसे मिलो हैं॥ २॥ पसनोको पिके विना आगेकी सीमा 
नहीं छौधनी चाहिये । यह दोष यहाँ सौलाको नहीं लग सकता । क्योंकि सीताका गमत आकाणमागंसे 
हुमा था ॥ ३॥ वहाँ पहुँबनेपर सीता बिगानसे नादे उतरीं और सज़ुमको नमस्कार किया । पात पुरोहित- 
के कयनानुसार सीताने वायन ( ऐपन ) सहित नारियल भागोरणीकों समपंण करके उसमें विधिकत्‌ स्नान 
छिया। फिर सुरा मांस-पकवात आदिरो वलिसे, दुपट्टा आदि सुन्दर वस्तोसे, दिव्य आभूपणोसे, मुक्ताके हारसे, 
आन्दनसे तथा बायन आदिको पूजाके उपकरणोंसे विषिवत्‌ तया विस्तारपवंक सीताने संगमका पूजन किया । 
तदन्त प्िपुवमसी सोहागिन स्वयंको पूजा करके सीलाने अरन्यतीका पुजन किया ॥ ४-७ ॥ तब उनको तथा 
वरिष्ठ आदि सब बराहमणोंको भोजन कराके सुकातिनी स्तयो दुष्टों, धोतियों तया दिव्य आभूषणोसि 
सीताने संतुष्ट किया। स्वयं निराहार रहकर सीताने रामके कल्याणार्थ उपवास किया ॥=॥९॥ तदनन्तर विमानपर' 
सवार होकर आनन्दसे शीप्रतापू्क रुनन्देन रामके पास आ गयीं । रामने भौ सीताको, गुरु वतिष्ठको तया 
विश्रोकों साथ लेकर सीताकी को हुई पूजासे सोगुने धूमन्धाम तया विधिसे गङ्कासरयूके सङ्गमको पूजा को 
॥ १० ॥ ११॥ वहाँ उन्होने बड़े आदरावसे हजारों विप्रोंके भोजन कराया। अनेक गायें, हाथी, घोड़े तथा 
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जातव्यों अम बासोऽत्र राजीनंव रघृत्तम । सौसाचारान्‌ कुरुष्व 
वचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थाश्रमी यतिः । यः कश्रिद्या समायाति पथिकः स ममाज्ञया ॥१५॥ 
मया संपूजितो नैत्र गन्तुं देयः समन्ततः । मयाऽदृ्टो गतः कश्ित्तदा वः शासन मम ॥१६॥ 
देद्रामजचनं श्ुस्वा तथा चक्रे स॒ लक्ष्मणः । च्यवनो झुनिवर्यस्तु ज्ञात्वा रामं समागतस्‌ ॥ १७। 
दर्शनाथे ययौ शीत्रं रामेणापि सुपूजितः । स्थित्वासने चख्नगेहे राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
राम राज्जीयपश्रा्ष गङ्गाया दक्षिणे तदे । आश्रमः कीकटे देशे ममास्ति परमः शुभः ॥१९॥ 
अंदमूलफलाथे हि विष्नं कुवन्ति मागधाः । ममाश्रमे राजदूतास्तेम्यों रक्षा विधीयताम्‌ ॥२०॥ 
शयनस्य वचः श्रुत्या टणत्कृत्य मइद्धल॒ः । वाणं गुकत्वाऽऽथमात्तस्य परितः ५ रिस्रोपमाम्‌॥२१॥ 
चकार रेखां आणेन दुष्टैगतुं च दयक्षमाम्‌ । रामब्राणकृता रेखा यत्र तत्र पूरी शभा ॥२२॥ 
रामरेसेनि नाग्नाऽऽसीत्तया चेय मता नदी | च्यथनश्च ततो हृष्टो रावं वाक्मत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
विः स कीकटो देशो वतते रघुनंदन । तव वाक्‍्याझ्धविष्यंति ततर पष्यस्थलानि हि ॥२४॥ 
तदि खवयाउध्च उक्तव्यं वचनं मे सुखास्पदम्‌ । तस्मुनेव॑चन अत्वा वास्यं रामस्तमत्रवीत्‌ |२५॥ 
कीकटेपु गया पुण्या नदी पुण्या तु पुनपूना | आश्रमस्ते महापुथ्यः पुण्यं राजनं परम्‌ ॥२६॥ 
मदिष्यति न सन्देहो मम चाक्या्युनीश्वर । च्यतनस्तेन संतुष्टो रामं रष््रऽऽश्रमं ययौ ॥२७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य सने रामेण निमिते । प्रत्यहं कोटिमो विमना शुञ्जन्ति यतिभिः सहृ ॥२८॥ 
कुमोदरो मुनिः ग्रागात्सीमाचारातिकं तदा । गल्नायात्राप्रसंगेन गयां गन्तुं समर्तः ॥२९॥ 
समागतः प्रयागाच्च दूतान्दृष्ठाष्जबीद्धच! । हे दूता उत्तर देयं यूयं कस्याज्ञा स्थिताः ॥३०॥ 
रब उम्ें दानमें दिये ॥ १२॥ उनको भोजन करे वाद भई तथा अन्यान्य लोगोके साम सोहा बया 
स्वयं रामने भी भोजन किया। तत्पश्नात्‌ सिहाससपर बैठकर उन्होंने लक्ष्मणसे कहा-॥। १३ ॥ है रघूत्तम ! मैं 
इस जगह नो दिन तक निवास करूंगा । इसलिए मेरे कहनेसे तुम सोमापर खड़े दूतो 


पूजा की । पश्चात्‌ तम्दूमें सुन्दर आसनपर विराजमान होकर मुनिने रामसे 
कहा--॥ १७॥ १८॥ हे कमरूपजके समान नेजोंबासे राम ! मगध देणमें गङ्गाके दक्षिणी तटपर मेरा एक 
परम रमणीक आम हे ॥ १९॥ परन्तु मेरे उस आश्रममें मगच देशके दूत फलन्मूल आदि लेनेमें बड़ा 
छिन डालते हैं। इसरिए आप उन विने मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ च्यवनकी बात सुनकर रामे बनुएका 
टंरोर करके एक बाण छोड़ा। जिससे च्पवन-आश्रमके चारों ओर खाईके समान गहरो एकोर सिच गयी, 
जिसको लांधना उन दुडोके लिए असंभव हो गया। जहाँ रामके वागको रेखा सिचो थी, वहांपर "रामः 
रेला” नामकी सुन्दर नारो वसी और रामरेखा नामकी नदी भी प्रवतित हो गयौ । इसके वाद व्यवनऋषि 
रच शोकर रामचम्दरजीसे बोले-॥ २१-२३ ॥ हे रघुनन्दन ! अभी कोकट देश निन्य माना जाता है । 
आपके कहनेसे वह भी पृष्यस्थान अवश्य बन जायगा। इसीलिए आप मुके सुख देनेवाला कोई वचन आज 
कहें । मुनिके इस वचनको सुनकर रामजीने सहर्ष कहा--॥ २४॥ २५॥ है मुनीश्वर ! मेरे कहनेसे कौकट 
देशमे गया, पुनपुना नदी, आपका आश्रम तथा राजदन ( राजगृह ) पृष्यस्थल होंगे। इसमें आप कुछ भी संदेह 
न आने । श्रीभगयानुके इस कयनसे संतुष्ट होकर अ्यवचनऋषि रामजोसे आज्ञा लेकर अपने आश्रमको चले 
गवे ॥ २६॥ २७॥ इसके बाद रामजीके द्वारा स्थापित अन्नक्षेत्रमें प्रतिदित करोड़ों बराह्मण और यति 
ओजन करने गे ॥ २८ ॥ ऐसा होनेपर एक दिन गड्लापाषाके भङ्ग कुमभोदर नामके मुनि प्रयाणसे 
ामजीकी भोजनशालाके रिए नियत की हुई सीमापर आये। वहाँ ूतोको देखकर वे बोले-हे दूतो | 
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आकाशचुंबिनश्षित्रा इमेउग्रे कस्य वे ध्वजाः | हजुमत्कोविदारांडजेशबाणांकिता:. शुभाः ॥३१॥ 
श्वेतनीलद्रित्पीतरर्णा: परमशोभनाः । दृश्यंते5्य्रे पताशाश्च श्रूयते जयनिःरूनः ॥३२॥ 
तत्तस्य वचनं श्रुत्वा दूताः प्रोचुस्त्वरान्बिताः । रामो राज्ञीयपतराक्षोऽयोष्यायोः पालकः अश्भ! ॥३३॥ 
सोऽ यात्रार्थमायातो उं तस्याज्ञया स्थिताः । सत्रमन्नस्य रामेण निर्मित चाप्र वतेते ॥३४॥ 
पावस सुखं गच्छ कत्रा पस्त सुखं अज । तत्तेषां चन श्रुत्वा परिवृत्य मुनि। पुनः ३५।। 
आगतो येन मागेण तेन मागे संययौ | गच्छन्तं तं बरनि ददा रामदूतासस्वरान्बिताः ॥२६॥ 
रुद्ध्वा मागे मुनेस्तस्थ बचने श्रोजुरादरात्‌ | किमथे त्वं परावृत्य मुने गच्छसि वै पुनः ॥३७॥ 
आमतोऽसि पथा येन तेनेर त्वं वदस्त्र नः | इदि तेपां अचः श्रस्वा निरन्धास्युनिरप्यस्ो ॥३८॥ 
तृष्णं स्थिता क्षणं ध्यात्वा निश्चयं कृतयान्‌दृदि। इदानीं राघतोऽधयोषयां यात्रां कत्वा गमिष्यति ३९,। 
नानदेशेषु सर्वत्र नृणां तददशेनं कथम्‌ | भविष्यति तथाऽन्यत्र रामतीर्वानि भूतले ॥४०॥ 
भविष्यान्ति कथं नर्णा महस्पापटराणि च । कथं रामेश्वरा भूम्यां भविष्यन्ति गतिप्रदः ॥४१॥ 
अतः किखित्करोम्यद्य येन रामस्तु भूतले | यात्रोदेशेन स्त्र सीतया सह यास्यति ॥४२॥ 
अनेन लोकश्चक्षाऽपि भत्रिष्यति न संशयः । इति निश्चित्य स घरुनिः प्रा दृतान्स्मयन्निव ॥४३॥ 
दूताः शृणुत मे वाकयं इतो येन दशाननः । अक्षपुत्रों अनुने कतं तीर्थसेवनम्‌ ॥४४॥ 
तथा यज्ञः कृतो नैव तस्यान्नं नाइमदिनयामर ! दीयतां मम॒ मागो हि मवड्भिर्नचनं मस ॥४७॥ 
कथनीयं राषवाय यात्रायशान्‌ करिष्यति । इति तस्य वचः शृत्वा विमस्यातिष्टपानसाः ॥४६॥ 
दत्वा मा शापभीत्या दता रामांतिकं ययुः । रामं नत्वा स्तस्य कर्ण वृतं न्यवेदयन्‌ ॥४७॥ 
राधरोऽपि सुनेस्तस्य शात्वाउमिप्रायप्रुत्तमम्‌ | सर्वं दत्तं सभामध्ये च्रार सस्मितः स्फुटम्‌ ॥।४८॥ 
तुम लोग किसकी आनासे यहां हरे हो ? ये सामने गगनस्पशो तवा चित्र-विचित्र हतुमादु, कोविदार, गरुद 
और बाणसे चिह्नित श्वेत, नील, हरित एवं पोत रंगको परम सुन्दर गतानापें किसकी पढूरा रही हैं? यह 
जयशब्द निसका सुनाई दे रहा दव ? ॥ २६-३३ ॥ सुतिके बचत सुनकर पूत बोले -कमलनयन और बयोष्याके 
दालक प्रभु रामचन्द्रजी यात्राके लिए यहाँ आये हुए है। उनको आज्ञासे ही हुम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं 
ामजीके द्वारा स्थापित अनके यहाँ है । मदि आप भूखे हों तो मुखसे वहाँ चलिए और भोजनादि करके 
जाइये । उतके बन्नन सुनकर मुनि लौट पड़े और जिस मांसे आये थे, उसो मागंसे फिर जाने लगे। जाते हुए 
दुनिकौ देख शीतन दूत लोग उनकी राह रोककर सादर बोले--है मुने ! आप जिस मार्गसे आये थे, उसी मारगसे 
फ़िर लोटे क्यों जा रहे हैं ? आप जिस कायंसे आये हों, उसे हम होगोंको बताइद। दूतोंके इस आग्रह भरे 
इचनबो मुना तो चुपचाप खड़े होकर थोड़ देर हृदयमें मोच करके मुनिने बिचार किया कि परि इस समय 
रामजी यात्रा करके अदोध्या चले जायेंगे ॥ ३३-३९ ॥ तव अध्यान्य देशोंके मनुष्योको उनका दर्श कैसे 
तेगा और दूसरे स्थानोंपर भनुष्योके बई बड़े पापोंको नष्ट करनेवाला रामतीर्थ कसे बनेगा ? अनेक मोक्ष 
दायक रामेशवर कैसे स्थापित होंगे ? इस लिए आज पै कोई ऐसा उपाय करता हूँ कि जिससे रामचन्द्रो संसारम 
न स्वानॉंपर यात्राके उद्दैश्यसे सौताजीके साथ जाये ॥ ४०-४२ ॥ इस यात्रामे लोगोंको शिक्षा भो मिलेगी । 
इसमें संदेह नहीं है । ऐका विचार करके कुछ हँसते हुए मुनिने ढूढोंसे कहा-॥ ४३ ॥ हे दूतो | भेरे वचन 
दुनो । जिसने ब्राह्मणपुत्र दशानन रावणको मारा ओर भाई एवं पृत्रोके सहित न तीयंसेवन किया और न यज्ञ 
किया, उस रामके अन्नको मैं नहीं खाऊगा। आप लोग मुझे जाने दे । मेरे बात रामसे कहियेगा। इसे 
वे अवष्य तीर्थयात्रा तदा यज्ञ करेंगे। मुनिके इस वचनको सुनकर वे घबड़ाये हुए त शापके रसे 
दुनिको मागं देकर रामचदजीके पास गये। वहाँ पहुँचकर रामजोको श्रणाम करके उनके कानमें उस मुनिकी 
इलको दीरेसे निवेदन कर दिया ॥ ४४-४७ ॥ श्रीरामने भी मुनिके उस उत्तम अभिप्रायकों जातकर सब बात 
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संत्रेमिवन्यु मिश्वेत वसिष्ठेन पुरोधसा । मन्त्रयित्वा न्वाक्यं सत्यं भने रमापतिः ॥2९॥ 
ततो निश्चितवान्‌ रामः समामध्ये पुरोधसा । आदौ कार्या तीर्थयात्रा यश: कार्यास्ततः परम्‌॥५०॥ 
ततो रामाज्ञया दूता रत््ाऽयोषयां पुरी प्रति । तद्तं च सविस्तारं सुमंश्राय न्यवेदयन्‌ ॥५१॥ 
सुमंत्रोउपि च तदृतं शरुत्वा ३ख़घतानि च। उट्रारवनागाः ग्रेषयामात सादरम्‌ ॥९२॥ 
पृष्पक च तदा प्राह रामः क्षक्तिसवास्वि हि । यद्यप्यद्य गिरा मे तव शीघ्रमेव यथाबरुष्र ॥१३॥ 
उद्ाशरथनाग्राधैनिंवास॑ च तवोदरे । करिष्यंति सितारं तथा विस्दीणंतां भज ॥५७॥ 
सर्वषां भारता छक्तिरस्तु यथासुखम्‌। कस्मिन्काले बष्सरुपं महद्र कदापि च ।।५५॥ 
यथाकामा मया श्रक्तिस्तव दचा न संशयः | तच्छत्वा रामचं पुष्पं दक्ष्योजनमु ॥५६॥ 
समंततस्तथोच्चं हि व्यवर्धत दियोजनम्‌ । अताद्ले्र सोपानैहेमरतनोदभबैकषितम्‌ ॥१७॥ 
कोटिपरयप्रतीकाक्षं नानाथाहुविचित्रिठम्‌ | कलव झतसाइसे हें मसत्नविषड्वितेः ॥५८॥ 
जालरंरैगवाणैथ.. पवक्तादाविशूपितम्‌ । कपादपणोतैजेलयंत्रशतेतम्‌ ॥५९॥ 
पुष्पाणां वाट्किमिश्च नानापक्षिनिनादितम्‌ । सर्पमस्तककजा गत्र यवथोऽ्य सहस्वः ॥६०। 
निश्ञायां मणयश्चित्रा: ग्रमा विस्तारपंति हि । गोपुराणि च भासन्ते श्तश्षोश्य सहस्रशः ॥६१॥ 
तत्न प्राथमिकायां तु पक्तौ राथवाहया । उद्रासमरषनागादीन  दृतामरोहयंसतदा ॥६२॥ 
द्वितीयायां काठचयानः तणोलूखलमूसलान्‌ । ठृतीयायां भानयराश्चीन्‌ पाकामत्राणि बै सतः ॥ ६३ 
पंचम्यां तु ्वतध्नी् ततः झख्राण्यनेकशः | तत ऊच्वं राजबादानश्चरथबारणास्‌ ॥६४॥ 
अष्टमायां राजकोधान्‌ वब्नघान्यविनिमितान्‌ । इदव्नालास्वतः श्रेष्ठ दासीदासांस्तवः परम्‌ ॥६५॥ 
नदादीनां ततः धाला वारखीणां ततः परम्‌ | ततो वीरानधिमांश्र तेभ्यः श्रेष्ठाससतः परम्‌ ॥६९॥ 
गच्छति तुरीये तान्‌ पंचदरश्यपिता ततः । रथयोग्यांस्वदोऽपयष्वं गजांजेव ततः परम्‌ ॥६७॥ 


सभाम युसकाे हुए कही ॥ ४८ ॥ मन्तियों, बन्घुओं तया पुरोहित बसिष्ठजीके साथ परामर्श करके रमापति 
मने कुम्भोदर सुनिके सान्यको सत्यसंगत भाना ॥ ४£ ॥ इसके बाद सभामें पुरोहितके साय परामर्श करके 
झबचन्द्रजीने निश्चय किया कि पहले तीर्थथात्रा और उसके वाद यज्ञ करना चाहिए ॥ ५०॥ ऐसा निर्णय 
हो जतेके बाद रामचन्धजोकी जआाशासे दूतने अभोष्या जाकर मन्त्री सुमन्त्रसे सब हाल विस्तारपूर्वक कहा । 
सुमने भो उस समाचारको सुनकर सादर वस्त-बल श्लादि ऊेट, बोड़ा, रप और हाथी आदिपर लदका- 
कर रामजोके पास भेजा ॥ ५१॥ ५२॥ तब रामने पुष्पकविमानसे कहा--पुम्हारेंमे जपार शक्ति है। अतएव 
दुम अपने बलके अनुसार विस्तृत बतो ! क्योंकि तीयंया्राके समय ऊँट, घोड़ा, रष और हापी आदि भी 
हारे अन्दर ही निवास करेंगे ॥ ५३ ॥ ५४॥ कामके बनुरूप र्यात्‌ जसा कायं हो, वैसा तुम्हारा बर भी हो 
जाय। ऐसी शक्ति तुम्हें सैते दी है। इसमें संशय नहीं है। राभजोके इस वचनको सुनकर सो अद्टालिकाओं 
और सोने तथा रत्न आदिकी सोड़ियोंवाला, करोड़ों सूर्यौकी कान्तिवाला, अनेक प्रकारकी धातुओोसे 
जिवित, सुवर्ण तथा रलजटित सहलशः कलशेसे युक्त, भोतियोंके वारा बिभुषिल, खिड़कियों तथा चिकोसे 
बुक्त, काचमढ़े फाटकों तया सेकड़ों कव्वारोंसे शोभित, मिक्ष-सिन्न अकारके वक्षियों हारा कळूरवित, कष्पवाटि- 
कांसे मण्डित, जिनमें सैकड़ों हुजारोंकी सत्याम प्रदान द्वार भासित हो रहे ये, इस प्रकार यह पुष्पकाबिमान 
प्रवेधिध साथनोंसे सम्पन्न, दम योजन लम्बा तचा दो योजन ऊंचा हो गया॥ ५१-६१ ॥ ऐसा हो जातेषर 
भगवा रामचन्द्रकी आज्ञा होने पहली पलिको बद्धालिकामे ऊंट, घो, रप तपा हाथी आदिको चढ़ा दिया। 
दूसरी पतिको ब्ट्राल्का्में काठमा ढेर तथा घाल, ओखलो-मूसक आदि, तोसरो अट्टाल्कामें बन्नसमुह, 
चोदीमे भोजवालयके पात्र, पौचचीमें तोप आदि, छठीमें अन्य विविध प्रकारके शस्त्र, सातवीं बद्टालिकामें राज- 
चरातेके वाहन, आठोमें राजरोहा, नवो मट्टािकामे वर्तन्त आारिसि युक्त श्रेष्ठ बाजार, दसवीं अद्वालिकामें 


सर्गः ५] यात्राकाण्डस्‌ १८५ 


सहापुत्रजनख्रीमिसृपान्पांड लिकांस्तत: Le 
ततोऽव राघवस्य सुदृदअ पुरौकसः | तरो भोजनश्षालाश्र बिंग्नच्चेव मनोरमाः ॥६९॥ 
पाकशाहास्ततः पंच रीणां ओं ततो दश | तत उध्वं हि अन्तरां माठृशां च ग्रहाणि च ॥७०।। 
तत ऊष्व॑ राघवस्य सभा सिंद्रासनान्विता । ततोः्प्यूष्वें च सीताया गेहं नानासखोबतम्‌ ॥७१।। 
ततोऽप्यृष्वं राघस्य क्रीडास्थानं हु सीतया | ततोऽयं पष्टितमायां रज्ञां सुहदां खयः । ७२॥ 
ततः रीणां सभाथ हि सत्र शालाः शुभावहाः । चित्रशाला द्वादशाथ यसां पंच बँ ततः ॥७३॥ 
पृष्पारामदीकानां हि पंच शालास्ततः शुभाः । ततोऽयं शालायां घटीयंत्रा दिक तुकम्‌ ॥७४। 
व्याप्रादीनां ततः शाला स्वेका रम्याऽतिविस्तृता। वतोऽपयृध्वेमगिनहोत्रक्षाला श्रीरायवस्य च ॥७५॥ 
ततः शितार्चनस्यैका शाला ज्ञेया शुभावहा । विप्राणां च ततः शालाः शाला विद्यार्थिनां ततः॥७६। 
यहीनाँ च नतः शाला बायशाला ततः परप्र | जलशाला ततः श्रेष्ठा जलयंत्रान्तरिता ततः ॥७७।। 
ततोऽगध्वमादरवसनशोपणाथेमनुत्तमाः । शतशञालास्स्विमाः पूर्णाअकुस्ते रामसेवकाः ॥७८। 
रामोऽपि दद्रा ता सर्वा आहरोह स्वयं तदा । ततो नद॒त्सु वाद्येषु स्तुबत्सु मागधादिषु ।|७९। 
नर्तत्सु दारनारीपु पताकासु चलत्सु च । प्रकाशयन दश दिओ निमानं राघवाज्ञया ॥८०॥ 
अगमस्पूर्यदिग्मागात्‌ प्रतीचा तपनोपमम्‌ । विद्वायसा वायुत्रेगं किंक्रिणीजालमण्डितम्‌ ।८१॥ 

ययो प्रयागाभिगुखं  श्रीरामध्वजजचिक्झितश्र । 

विष्णुस उवाच 
कथं रापस्थ चन्यागे ध्वजाः प्रोक्ताः पुरा त्वया ।।८२!। 
तत्सं मिस्तरेणाद्य श्रोतुमिच्छामि लन्युखात्‌ | 
श्रीरामदास उवाच 

शेशबे र्पृराथस्तु स्त्रपिठस्यंदनस्थितः ।८३॥ 
दास तथा दाभियोको, '्यारहृवीमे नटाटिबोको, बारहवीं वेश्याओंको, तेरहनीमे पहलवानोंको, ओोषठये 
वैदल चछतेबालोंको, पंग्रहचीमें शेष घुझसवारोको, सोलहवीमे हाथियों तया हाथीपर सवारी करनेवालोको, 
सन्रहवीमे वन्दूक आदि छोडनेवाहांको, अ5।रहुवीमे राज्यके अधिकारी दृतोको ओर उत्नीसवीमें रामचद्रके मित्र 
राजाओने अपने पुत्रों एवं स्त्रियों आदिके साथ स्थान पाया। बीसवीं कक्षामे नगरे मित्रोंको स्थान मिला । 
इसके बाद वीस भोजनशाल के ऊपर पांच पाकृ स्थान मिला और उनके ऊपर रिदरयोके 
दस भोवसगृह बने । उसके ऊपर भाइयों तथा साताओंके गृह, बादमें लिहासतसे अंत राजसभा, राजसभाके 
ऊपर बहुंत-सी सखियोे युक्त सीताजीका गृह बना और सौताजीके गृहके ऊपर सीता सहित रामका क्रोडा- 
स्यार बनाया गया। क्रीडास्थानके उर भित्रोंकों स्त्रियोंकों स्थान मिला। इसके बाद स्थ्रियोंकी सभासे खयि 
यक सात अद्टाल्किय निमित को गयीं। स्त्रीस्भास्थानके बाद बारह चित्रशञालायें और पाँच बदिः 
निमित की गयों । परद्षिशाल्थके बाद पुष्य आदिके च स्यान बनाये गये। उसके ऊपर 
[कमय सातं घटीयन्त्र आदि रखे गये । दादमें अति विस्तृत एवं रम्य एक शाला व्याघ्रादि जन्तुऔंके लिए 
जियत की गयी । उसके ऊपर मगेनहोत्रगुह और अश्तिहोत्रगृहके ऊपर शिवजोके पूजनका स्थान, इसके बार 
विष्जाळा, विद्यार्थशाला, संत्यासीशाल्र, वाणाला, जल्यन्तारि युक्त गुन्दर जल्शाला और 
लाके दाद गीले वस्त्रोंको खुलानेका उत्तम स्थान बना। इस प्रकार रामचन्द्रजीके सेवकॉने इन सौ 
जे उन भट्टालिकाओंको पूर्ण किया ॥ ६२-७८॥ इस प्रकार सर्वया पूणं देखकर रामचन्द्रजी स्वयं 
दमानपर बडे । रामचन्द्रनोळे बंठनेके बाई बाजे वजने और भाटोंके द्वारा स्तुति करने एवं वेश्याओंके 
पर दों दिज्ञाओंकों प्रकाशित करता हुआ सूर्यके समान तेजस्यो तया पञनके समान बेगवाल्त रामः 
उनद्रशीको ष्वजाते विहित वह विमान रामके आज्ञतुसार पूर्वेदिशाते पञ्चिमकी और प्रयागके लिए चला । 


१८६ आनन्द्रामायणे [ सर्गः ६ 


अतः सोप्यस्य रामस्य कविदारघ्यजः स्मृतः । ाणध्वजांकितरथमारुद्य ताटिकां बने ॥८४॥ 
जपानैकेन आणेन तस्माद्घाणध्वजः स्मृतः । छिक्न॑ यजञभ्यजं दृष्ठा रावणेन स॒ राघवः ॥<५॥ 
जेःकरोड़ायुपुत्र॒तस्मास्परोक्त: ऋपिध्यजञः | रणे व्रिमूछित टा रामो मातलिनं तदा ॥८६॥ 
स्थितः स्वीयरथे दिव्ये तस्माच्च गरुडष्बजः । शुक्लायां हि पताकायां को िदारोऽस्ति यै शुमः ८७॥ 
चाणःशुभोऽस्ति नीलायां दरितायां तु मारुतिः | पीतायां गरुडो ज्षेपः भीरामस्यंदनोपरि ॥८८॥ 
चत सयदनेष्येवं चस्वारः कीतिता ध्वजाः । कोविदारध्जो रामः श्रीरामो मागेणध्वजः ॥८९॥ 
कपिष्वज्ञो रात्रो भृपेशो गरुडध्वजः | एवं नामान्यनंतानि प्रोच्यंते राघवस्य हि । ९०॥ 
त्माद्रामध्वजाः प्रोकतश्चत्वारश्च मया त । वजध्वजां क्रितरथे स्थित्वा रामेण संगरः ॥९१॥ 
कृतस्तस्माद्राघवेंद्रं तं बर्द॑त्यश्ननिष्वजम । अतो रामभ्यजस्येकमे् चिणं न विदयते ॥९२॥ 
तम्माच्छिष्य मया प्रोक्ताअत्वारों राघतरप्रिया: । क्रोविदारां कितरथे सुमंत्रः सारथिः स्मृतः ॥९३॥ 
आणध्यजरां कितर्ये दतयित्ररथः स्मृतः । बायुपृत्नांकितर्थे सारवित्िजयः स्मृततः ॥९४॥ 
रामस्य दारुकः सरतः स्यंदने गरुडांकिते । एवं शिष्य त्वया पृष्टं रामध्वजकारणम्‌ ॥९५॥ 
त्वया पबे मया तच्च तवाग्रे निवेदितम्‌ ॥९६॥ 
इति ्ीमदानन्दरामापणै याताकाणे कुम्भोदरोपास्यान॑ नाम पचमः सं ॥ १ ॥ 


पष्ठः सर्गः 
( पूर्वदेशके तोथोंकी यात्रा ) 


औहामदास उबाच 
ततो रामो विमानेन गत्वा किंचिचु पश्चिमाम्‌ । दिशं ययौ प्रयागं च ब्रिवेणो यत्र बते ॥ १ ॥ 


विष्णुदासने कहा कि आप ( रामदास ) ने रामकी चार घ्वजायें जो पहले कहीं थीं, उन्हें अब विस्तारसे कहें । 
श्रीरामदास बोले-बास्पकालमे रपुनायजी अपने पिताके रथपर वेठे थे ॥७९-८३॥ इसलिये वह रामका रथ कोवि 
दारब्वज कहा जाता है। वाण-घ्वजासे चिह्नित रपपर बंठकर एक हो बागसे वतमें ताढ़काको मारनेके कारण 
चे बागघ्वज कहलाये। रावणके द्वारा वञघ्वजा कटनेके वाद महावीर हनुमानको ध्वजापर बैठानेसे वे कपिष्वल 
जामसे प्रसिद्ध हुए । रपम मातछिको मूछित देखकर अपने रथपर गरुइकों बैठानेसे गषव हुए। किस 
व्वजामें किसका चिह्न है, सो वताते हैं। रेत पताकामें कोबिदार, नोल पताकामें बाण, हरिते भारति, पीत 
पताकामें गढड। इस प्रकार रामजीके रथपर स्थित चिह्णोको जानना चाद्विए ॥ ८४-८८॥ इस तरह चारों 
रथोंपर चार ध्वजां मैने को | कोविदार ध्वजावाले राम, बाण ध्वजावाले श्रीराम ॥ ८६ ॥ कपिसे चिह्नित 
च्यणावाले रापये और गर्हसे चिह्नित स्वजावाले भूपेश। इत प्रकार रामचछके आगन्त नाम हैं ॥ ९०॥ 
इसलिए मेने तुम ( विष्णुदास ) सें रामको चार ही ध्वजायें कही हैं। वसे अंकित ध्वजावाले रपपर बंठकर 
रामचन्द्रजीने युद्ध किया था । रावेर मामवाले रामको, अशनिष्वज कहते हैं। रामच्रकी 
च्यजाका एक ही पिल नही है ॥ ९१ ॥ ९२॥ इसलिए मेने छांटकर रामकी अति परिय घ्वजाओंमो ही कहा है। 
कोविदार घ्वजासे चिह्नित रवपर सुमन्त्र, वाणभ्वजसे चिह्नित रथपर चित्ररथ ओर कपिब्वजसे अंकित 
रुपपर विजय नामके सारथी कहे गये हैं। रामके गठडांकित रथपर दाएरु सारथी रहता है। इस प्रकार जो 
दुम (विष्णुदास) ने श्रीरामको ध्वजाका कारण पूछा, सो मैने आज तुमसे कहा है ॥ ९३-६६ ॥ इति श्रीमदा- 
नन्दराायणे यात्राकांडे भाषाटीकायांकुम्मीदरोपास्यातं नाम पचमः सर्गः ॥ ५ ॥ 

श्लोरामदासने कहा--वादमें श्रीराम विमान द्वारा कुछ पश्चिम दिशाकी ओर जाकर प्रयाग पहुँचे । 


सगः ६] यात्राकाण्डश्‌ १७ 


नारिकेलं वायनेन समर्प्यं रघुनंदनः | चतुरंशुलमातं दवि केशवन्धं सभूपणमर्‌ ॥ ३॥ 
ददौ संछिय सीतायाः स्तयं क्षौरमथाकरोत्‌ । उक्ष्मणाययेबचुभिश्च तपनं रदुनंदनः ॥ ४॥ 
आठमि! कारयामास कृत्वा चेकप्रपोपणम्‌ । द्वितीये दिवसे प्राने त्ता श्राद्धं सतर्पणम्‌ ।। ५॥ 
मासमात्रं माघमासे वासं कृत्वा सञ्रिस्तरम्‌ । अष्टतीर्थी ततो गत्वा दच्चा दानान्यनेकेशः ॥ ६॥ 
च्टवाउक्षयवटं रम्यं निद्रास्थानं निजालये | किंचिद्विदस्य श्रीरामः सीतया आतुमिः सह ॥ ७॥ 
पूजा कृतवा तरिवेण्याश बसदिट्येः सुभूपणेः । गंगाजले: काचकुम्मान्‌ शतशोऽथ सहसतश्ञः | ८॥ 
पूरयित्वा विमानाग्रधे स्थाप्य तीथं पुरोदितान्‌ | पूजयित्वा सरिस्तारं नत्वा चेव पुनः पुनः ॥ ९॥ 
तान्‌ रा पुष्पकै स्थित्या ययाबाकाशवरमना । विन्ध्याचलं समाश्रित्य यत्र दुर्गा तु वतते ॥१०॥ 
तत्र स्नात्वा तीथविधि पू्वे्च विधाय सः | तां विंध्यवासिनीं पूज्य बल्चेराभरणादिमिः ॥११॥ 
कृत्वा दानान्यनेकानि तोष्य तीथंपुरोहितात | ययौ कारो पुष्पकस्थः श्रीरामः सीतया सुखम्‌ ॥१२॥ 
एतस्मिनन्तरे काइ्यां काशचस्थाः पुण्यक तु तत्‌ । कोटिययंप्रतीकाश दृष्टा पथिमतो दिशम्‌ ॥१३॥ 
यत्‌ पराची काइ्यामिमुखमागच्छ स्तं महोजञ्वलयू | चकृस्त्कानवितर्काशच शतशोऽटठाङसंस्थिताः ॥१४॥ 
केचिदूचुश्च दावाग्रिस्स्रयं पतेतम्तके | बर्येण विस्मृतः पंथा अ्मणाद्भ्रांतिमाप सः ॥१५॥ 
इति केचिज्ञनाः प्रोचुः केचिद्चुस्तवयं मुनिः | नारदस्तु समायाति केचित्तत्र त्रभाषिरे ॥१६॥ 
पात्यसौ रतिः स्वर्गात्‌ केचिद्द्ोणा चलान्बितः । बागुपुत्रोऽयमिति ते प्रोचुः काश्चीनित्ाततिनः ।।१७॥। 
केचिदूचुः शी स्वर्गान्ट्रगेण विनिपातितः । केचिद्चुश्च विश्ेशं केचिदूचुः दर्शनम्‌ ॥१८।। 


जहाँपर कि पतितपादनी त्रिवेणी विद्यमात्र हैं ॥ १॥ त्रिवेशीसे एक कोस दूर श्रीराम जानकीजीके 
साथ विगानसे उतर पड़े और थोरे-बीरे पडळ ही तिवेणीके संगमपर गये ॥ २॥ वहाँ जाकर रघुनस्दनने 
तिवेणोको नारियल समर्पण करके भूषणोंसे गुंबा हुआ जानकीका _ केशपाश ( जूझ ) चार 
अंगुल लंबा काटकर त्रिवेणीमें प्रवाहित कर दिया। पश्चात्‌ स्वयं भो “प्रयागे मुण्डनं शरेयः 
क्षोर करवाया । रामने उशी प्रकार माताओं, भाइयों तया अन्याः 
बाया । तदनन्तर सबने उपवास करके दूसरे दिन तपण तमा भ्रा यवाविधि माघ महीने 
भर वहाँ कल्पवास किया । उके उपरान्त प्रयागके प्रसिद्ध त्रिवेणों, वेणीमाघव, सोमनाथ, भारद्वाज, नाग- 
चासुको, अक्षयबट, दशाभ्वमेष आदि आठ तीयो ( अध्तोर्थी ) की यात्रा की ओर विश्रोंको अनेक प्रकारके दान 
दिये ॥ ३-६ ॥ अपने प्रलयकालीन निद्रास्यान अक्षयवटको देखकर राम कुछ मुस्कुराये । पश्चात्‌ सीता तथा 
भाइयोके साय मिलकर सुन्दर वस्त्रों तथा आभूपणेसि ब्रिवेणो महारानोको पूजा को। उसके बाद हजारों 
काँचधड गज्लानलसे भरनाकर अपने हिमानपर घरवा लिये । तोर्थके पुरोहितको विस्तारे पूजा तपा साद 
किया | तदनन्तर उनको नमस्कार किया और उनको आज्ञा लेकर राम विमानपर सवार हो गये । तत्पश्नात्‌ 
आकाशमाएंसे विस्ध्शचल पारे । वहाँ विध्यवासितो दुर्ाजीका दिव्य मन्दिर है॥ ७-१७ ॥ वहाँ रामने 
स्तात किया भोर पूर्वत्‌ बहापर भी तोर्थविषिका पालन किया । वस्त्र तथा आभरण आदि सामग्रीसे 

नेक दान देकर वहाँके पुरोहिंतोंको प्रसन्न किया । पश्चात्‌ श्रीराम 
॥ १२॥ उस समय काशीनिवासी जन 
उस करोड़ों सूपेफे समान प्रकाशवान्‌ तथा अतिउज्ज्वल विसातफो पश्चिम दिशाते काशीकी ओर आते देखकर 
हजारोंकी संख्यामें महलोंकी छतोंपर चढ़ गये और उसके विषयमे अनेक तर्क-वितकं करने लगे॥ १३॥ १४॥ 
कोई कहने लगा कि यह पर्व॑तके कपर दवान जल रही है। कोई कहता कि सूर्य रास्ता भूलकर इधर-उचर 
भटक रहा है॥ १५॥ कोई कहता कि यह तो नारद शुनि नीचेको आ रहे हैं। किसीने कहा कि स्वगंसे सूर्य 
नोचे गिर रहा है। कोई कहता कि यह ब्रोणाचलको लिये हनुमानजी आ रहे हैं ॥ १६ ॥ १७॥ कोई कहने 
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केचिद्चुः सुरणा क्ेनिसरोचुररुत्धताम्‌ | केचिस्पतत्रिराजानं केचिच्च प्रझथानखम्‌ ॥१९॥ 
केनिस्योजुदाधोरं वषं केन गोचितम्‌ । केविस्मोडु: सह्रास्मर्त्वं मणिविराजितः ॥३०॥ 
एसे वईतस्ते यानं ददशुः पुष्पकं महत्‌ | महाकोठाहल चकरुः प्रोचुस्वयं समागतः ॥२१॥ 
रामोऽयोष्णापतिः औमात्‌ माने कहें सनागरः | विश्वतायोऽपि उचछुस्वा पावत्या बृषभस्थितः ॥२२॥ 
अत्युक्रणाम श्रीराम काशचीस्यैः परिवेष्टितः | उपायनं राघवस्य शहारवा बहुविस्तरम्‌ ॥२३॥ 
एतस्मिन्नंतरे रामस्तं देइलिबिनायकम्‌ । पूज्य विश्वेश्वर॑_दृष्ठा ननाम शिरसा ददा ॥२४॥ 
आहिगितः शिवेनाथ शुहीयोपावनं शिवात्‌ | स्यं वसेरामस्णेः पूजयामास ञकरम्‌ ॥२७॥ 
ब्िवेश काशिनाथस्थ घुल्ला इस्तेन सत्रम्‌ | तावुभौ वाहनं सुत्वा अभ्मतृ्मणिकरणिकाम्‌ ॥२६॥ 
तवः सीतायुवो राम्मक्रपुष्पकरिणीजले | समर्प्य श्रीफरल स्नात्वा सचेलं ौरपूर्वकम्‌ ॥२७॥ 
नित्ययात्रां विधायाथ हत्वा चैस्सुपोपणम्‌ । तीर्थश्राद्वादि संपाय पंचतीर्धा विधाप च ॥२८॥ 
अंतीं मद्दायात्रां मानसहयमेव.च॒ । द्विचस्वारिगरछिंगानि झषटलिंगानि वै ततः ॥२९५॥ 
परटपज्ञाशच्द गणणास्तयाऽटी मेरबाद पुनः | योणिनीश्च चतुःपष्टीस्तथा दुर्ज वै नव ॥३०॥ 
तथाऽषदिक्यदीश्षायि तथा चैव नग्रहमन्‌ | क्षेत्रग्रदक्षिणां पंचक्रोशीयात्रां रघूत्तमः ॥३१॥ 
आतुर्देशेमा यातरास्तु कत्रा चैत्र सिस्तरम्‌ । रामेघरं महारिंगं वरुणाास्तटे शुभे ॥३२॥ 
काक्या वायव्यदिग्भागे सीमायां स्थाप्य सत्तमम्‌ । रामतीथे स्वीयनाम्ना भागीरथ्यां चकार स!३३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न वाययुपुत्रः समागतः । इच॑ श्रुस्ता रापस्प पात्र; कलु गा।स्विति ॥ रे४ । 
सीतारामौ तमस्कृत्य स्नास्वा भागीरये जले स्वनाम्ना शकर तीर्थमकरोजाहबीतटे ॥ ३५ 


गा कि मृगने सवमेसे चन्द्रमाको तीचे गिरा दिया द्वै। कोई उसको विष्णु, कोई सुमेद पबत, कोई असन्धती 
तारा, कोई गएड रर कोई प्रक्याग्ति बताने लगा ॥१८॥१६॥ कोई कहते लगा कि किसीने महापौर आस्नेयास्त्र 
छोड़ा है। कोई कहने लगा कि यह सहलमुख शेष हैं॥ २० ॥ इस रकार बे सब तके वितर्क कर ही रहे ये कि 
पुष्पकविमान उनके पास आ पहुंचा । यह देखकर सब लोग कोठाहूळ करते हुए आश पू्ेक एक-दूसरेसे कहने 
लगे कि रह तो साक्षात्‌ अयोध्याधिपति श्रीमाव्‌ राम नगस्वासियोके साथ वहाँ यात्राके लिये पारे हैं। यह 
सुनकर स्वयं का्शतिश्वतायनी बहुतर भटे तेकर वैलपर सवार हुए. ओर तगरवासियोंको साग लेकर रामके 
समक्ष आ उपस्थित हुए ॥ २१-२३॥ इस बीच रामने देहरीविनाय$ तया दुष्ठिराजके दर्शन कर ही लिये । जब 
उन्हींने णिनजीो प्रत्यक्ष देशा तो पिर॑ नवाकर प्रणाम किया ॥ २४॥ शिवजीले रामका आलिगत किया। 
'शिवजीकी दो हुई भेंट स्वीकार करके समयं रामने मो बस्तों तया आठंकारोसे शिवजोंकी पूजा की ॥ २६॥ 
तदनन्तर अप्ने हायसे कागरीनायके सुन्दर हापको पकड़कर रामने काशोमे प्रवेश किया! पश्चात्‌ वे दोनों 
बाहुन छोड़कर मथिकणिका गये ॥ २६ ॥ वहाँ सीता सहित रामने ्ोर भाई करवाकर अक्रपुष्करिणी कुण्डमें 
्रीफछ समपंण करके सहद स्तात किया ॥ २७॥ नित्ययात्र; करके एक दितका उपबारू किया। तदुपरान्त 
तोथ॑श्राद्धादि कमं करनेके बाद पञ्चतो की ॥ २८॥ वाइमें अतगू ही, महायात्रा, दोनों मानसोंकी यात्रा तया 
बयालीस और आठ िङ्गोंको वाधा की ॥ २९॥ छप्पत गणपाछोंकी यात्रा, र्ठ अरवोंकी यात्रा, चॉंस्ड 
योगिनियोंकी यात्रा, नव दुर्गाओंकी यात्रा, ॥३०॥ आठ दिनपादोंकी पात! और क्षेती अदक्षिणारूपिणो पञ्चको 
शीकी मात्रा की ॥ ३१।| इस प्रकार रागने उपयुंफ़ चौदहों याजाओंको विधिवत पूर्ण किया। तदनक्र 
काशीके वायव्यकोणको सीभामें वरुणा भदीके तटपर ओरामने परम पवित्र ता मनोहुर रामेश्वर नामक 
महालिङ्ग स्थापित करके अपने तामसे भगवती भागीरथीके तटपर रामतीय अर्थात्‌ रामघाद भी स्पापित किया 
॥ ३२॥ ३३॥ राम यात्रा करने निकले हैं, यह समाचार सुतकर वायुपुत्र हनुमादुजी भो वहाँ आ पहुँचे 
॥ ३४॥ वह उन्होंने सीता तथां रामको प्रणाम करके गंगामें स्नान किया । फिट जाह्नबीके किता उचने 
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घट वंध गंगायास्तटे रम्यं दपत्मयम्‌ । कास्यामदरापि तन्नाम्ना घटोऽस्ति परमः शुभ।॥३६॥ 
वथा चकार रामोऽपि घह्वंधनमुत्तमम्‌ । दृयते प्रस्य यत्र काव्यां रामः ससीतथा ॥३७॥ 
चकार पंचगंगायां कार्तिकस्नानमुत्तमम्‌ । काशीवास वषेमेकं चद्धार अर्मतस्परः ॥३८॥ 
ठरथामाथिनः सर्वान्‌ सन्तर च पथक प्रथक्‌ । रते िरणयर्ासो मिर खामरणघेतुभिः ॥३९॥ 
विचित्र दक्षाउपत्रे! स्तरणरेष्यादिनिमितेः । अम्ृतस्वादुपकान्नेः पायसेश्च॒ सञ्चकरेः ॥४०॥ 


सगोरसैरन्तदानैर्धान्यदानैरतेरधा । गन्धचन्दनकपरसताम्बतेक्वारुचामरेः _ ॥४१॥ 
सतूलदुपयकेदी पिकादपंणासनैः । ज्षिरिकादासदासीमिवाहनेः पञ्चभिगृहः ॥४२॥ 
वित्रष्वजपतासामिरु्होचेवंद्रचारुभिः । नानात्व॑महाश्रPः सभ्वजरारापणांदाभः ॥४३॥ 
वर्षाशनप्रदानैश् गुहोपस्करसंयुतेः । उपानरपादुक्राभिश्च॒यतेश्वापि तपस्त्रिनः ॥४४॥ 
योग्यैः पह़दुकुलेश्र रदले ित्रकम्जले | दण्डः कमण्डटुयुतर जिनेसृगसम्भ्ैः ॥४५॥ 
कोपीनैरुच्चमंचेश परिचारककाश् नै; । सर्ठेविद्याधिनामन्नेरातभ्यपे.. महाघने: ॥४६॥ 
अहुधीपधदानेश्च भिषजां जीवनादिभिः | मह।पुस्तकसभारलेंखकानां. च जीव 
रसायनैसमृल्यैथ पत्रदानैरनेकतचः | ग्रंध्मे. प्रपाधंद्र|वणेदृमन्‍्तेज्ग्नाशकेन 
उत्राच्छादनकायवेंवर्पाकालो चित्र । रात्रो पराठअदापेथ पादाम्पजनकांदमिः ॥४९॥ 
पुराणपाठकांश्राप प्रतिदेवालयं रेः । देवालये नृत्यगोतकरणाथंरनकशः ॥५०॥ 
देवालये सुधाकायेजणदवारेरनेकघः । चि्रलेखनमन्ये्च रङ्गशला।दमण्डनेः ॥५१॥ 
आरािकशुगगुरेच दग्ांगादिमुधर्कः | करूखर्तिकार्ये व 


एक कल्याणकारी तोबं बनाया ॥ ३५ ॥ गंगानीके तटपर उन्होने सुन्दर परेका एक याट बनवाया, जो कि 
अभी भो मं हनुमानघाटके नामसे प्रसिद्ध है॥ ३६ ॥ उसा। प्रकार रामचन्धन भा उत्तम घाट वधवाया, जो 
कि आज दिन भो काशीमे रामघाडके नामे वतंमान दै। पक्षात्‌ सागने साताक काव पक ङ्गाम स्वान 
। उस समय कातिकका उत्तम मास था । इस प्रकार रामने दपभेर काशाम चमंतत्वर हकर ।नवास किया 
॥ ३८॥ पश्चात्‌ समस्त तीरववासियोको दृक्‌ पृथक्‌ रत्न, सुति, वत, अख, भ।मरग, भाव, सातानचादाके 
विचित्र पात्र, अमृततुल्य पकवात तथा शर्करामिक्षित दुग्यरानसे प्रसन्नया ॥ २६ ॥ ४० ॥ ग।रसभुक्त अन्नदान 
॥ वान्यदानसे भी उन्हें संतुष्ट किया। बहुतोंका सुगन्धित चन्दन, कुर, तम्बू, मनाहुए चमर, कोमळ 
प भरे हुए गहेःतक्रिए, दीवट, दर्पण, आसन, पालको, दास-दासी, वाहन, पशु तथा भवन दकर असन्न 
किया ॥ ४१॥ ४२ ॥ बहुतोंको चित्र-बिचित्र ष्वज-पताका, चद्माको बाँइनाक समान नमळ चाइना, शामि- 
याना, बड़े बडे षठ ब्रत करके घ्यजारोपण, वर्षाशनदान तथा गृहस्थाका सामग्रा दकर प्रसन्न किया । पप्रोको 
उपानह तथा संत्या यतियों और तपस्वियोंकों लड़ाऊँ, उनके याग्य कामल रेशमा वसत, कम्बल, दण्डकमण्डलु, 
कित्र-विचित्र सृगचर्म, कोपीन, डेचे-उँचे खटोले, सेदक, मठ, उसको रक्षाक्रे लिए तया ।बदया्यो भोर अताथ- 
सत्वारके लिए सुवणं तया बहुत-सा घन देकर संतुष्ट किया ॥ ४३-४६॥ वैद्योंको उनका जावकाके साधनभूत 
बहुंतसे ओषध दान देकर, लेखकोंको जीनिकाके साधनभूत बढते पुस्तकप्ठमूह देकर, बहुंतोंकां वहुमूल4 रदाय 
दान देकर ओर बहुतोके लिए अनक्षेत्र खोलकर सन्तुष्ट किया। बहुता ग्णमवहतुने पोहरक वास्ते घन 
देकर तया बहुतोको हेमन्तके योग्य काढ आरिके वास्ते द्रव्य देकर प्रसन्न किया ॥ ४७॥ ४८ । बहुतोंको 
दर्षाकालोचित छतर तथा आच्छादन देकर आनन्दित किया । बहुतोंको रात्रिके समय पढ़नेके छिए 
दोवादिका प्रबन्ध कर दिया। बहुतोंको शरीरमें अभ्यङ्ग ( मालिष ) करनेके लिए तेल आदि सुगम्वित 
्र्योका दान देकर राजी किया॥ ४९॥ हर एक देवालयमें पुराणपाठ करनेवालोको घन देकर संतुषठ 
किया । देवालये अनेक नृत्य-गौठ करवाये। उनका जीगोंडार करवाकर चूना गुतमा दिया । उनमें बढूतेरे बि 
बनवा दिये। उमे केसर आदि उङ्क तया माला आदिका प्रवन्ब करवा दिया ॥ ५०॥ ५१॥ देवपूजाके 
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पञ्चाघृतानां स्तपनैः दुगन्परस्तपनैरपि | देवाथे झुखवासै्च देवोदामैरनेकशः ॥५२॥ 
महापूज्ञायँ मान्यादिएम्फना्ै खिालतः । अंखमेरीमदंगादिवादनाईः शित्रालये । ५४।। 
बण्टागइकम्मा दिस्ानोपस्इरमाजनैः | शेतमार्जनपखेथ युगन्वेयक्षकदमे। ॥५७॥ 
जपो! स्तोत्रपाठ विवनामोऽ्चमाणणेः । रामकरीडा दिसयृकतंत्रलमैः सप्रदकषिणेः ॥५६॥ 
एवमादिभिरुइण्डेः  क्रियाकाण्डरनेकशः | वर्षमेकमुपित्वा तु त्या तीर्यन्यनेकशः ।।५७/। 
दीनानाथा सन्तर्ष्य नत्वा विशेश्वरं विश्य्‌ । बरह्मच दिनियमैतरातुफालागमेन च ॥५८॥ 
सत्यसम्भापणेनापि तीर्थमेवं प्रसाद्य च । नस्ता पुनर्विश्वनाथं कालराजं गणाधिपम्‌ ॥५९॥ 
अम्मपू्णा दण्डपाणिं दव स्तुत्वा णम्य च । अबुज्ञातः विवेनाथ विमानेन रघूत्तमः ॥६०॥ 
यवाबाकाशनार्गेण गंगाया दक्षिणे तडे । नाशा नदी इदा च्यवनस्याशरमं ययौ ॥६१॥ 
रामचन्द्रः पृष्पकस्थः स्नात्वा नतां मुनीधरम रामतीर्थं च रामेन चकार तत्र राषयः ॥६२।। 
निज्ाणकृता रेखां दर्शयामास तान ज्ञनान्‌ । काञ्या अध्यषिक्ान्यत्र दक्वा दानन्यनेकश! ॥६३॥ 
अगौ यानेन दिम्येन स्वणेभद्रस्थ संगमम्‌ । यानि यानि दि तीर्थानि राघवश्च गमिष्यति ॥६४॥ 
उत्तरोत्तरतस्तेपु दानाधिक्यं करिष्यति । यत्र यत्र रघुश्रेष्ठों ममिष्यति ससीतया ।।९५॥। 
सत्र तीर्थान्यनेकानि भविष्यन्ति महास्ति च। दोषोऽपि तेषा सख्यां हि बरं नत्र क्षमो भवे।।६६॥| 
तेए तीर्थानि भ्रष्ठानि पड़ डेयानि मनीषिभिः । बन्धनं चैव चत्वारि सीतायाः पञ्चमं स्मृतम्‌ ॥ ६७ 
पहमज्ननिपुत्र्य सर्ववे विनिश्चयः । रामः स्नात्वा स्वणभद्रगगयोः संगमे मुद्रा ॥६८॥ 
द्रिरात्रं समतिक्रम्य शण्डकीसंगमं ययौ । कस्मिस्तीर्थे त्रिरात्र च पञ्चरात्रमथ क्कचित्‌ ॥६९॥ 


लिए आरती, गुणुल, एशांग, शूप, दीष, कूर आदि अनेक बस्ते दिलवायी ॥ ५२॥ देवताओंके लिए 
दामू स्मानका भन, सुगन्धित पुलावजल आरिसे स्नानका प्रवत्थ, मुखवासार्थ पान आदिका प्रवन्ध, 
तथा उनके लिए उद्यान आदिका प्रबन्ध भो करवा रिया ॥ ५३ ॥ सब शिवालयोमें जिकाल पूजारे' लिए माला 
गूयनेका प्रवन्ध, शंख, नगाडा, मृदग आदि बाओंक। प्रवन्ध एवं घड़ी घंटा कलश गेंडुवा तथा स्वादके सामानका 
प्रबन्ध कर दिया । मार्जनके लिए श्वेत वस्त्र तथा झुगन्धित द्रव्य चन्दन, केसर, अगर, तगर, बपूर आदिके 
लेपतका भी स्थायी अवन्य करवा शिया | उसी प्रकार वेवालयेसिं जय, होम, स्तोत्रपाठ, उच्च णिवनामोच्चारण, 
प्रदक्षिणा हवा चैँदर लेकर रासकौड़ा भादि अन्यान्य कियाएँ करते हुए रामने काशीमें एक वर्ष बिताया। 
बहक अमेक तीरथ किये । उत्होंने दीनानाय विश्वेश्वर भगवात्‌ शिवको संतुष्ट किया । ऋतुकालमें भी 
ब्रह्य घारणकर तथा रुत्यभाषणका अनार करके तीके तियमोंका पाडन किया। अन्तमें विश्वनावकों, 
कारभरवको, गणाधिपको, अन्नपूर्णाको तथा दण्डपाणिको वारंबार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके 
उनसे जानेकी आज्ञा भागी । उनसे अनुज्ञात होकर रघृत्तम राम विमानपर सवार हुए॥ ५४-६०॥ ओर 
झाकाशगागंसे गद्नानदीके दक्षिण तटकी ओर चल दिये । राश्तेमें उनको कमंनाशा नदी मिही। बादमें 
ब्यवनमुनिके आश्रमपर पहुंचे॥ ६१॥ पृथक बिमानते उतरकर रामचत्दजीने सान करके सुले दर्शन किये और 
वहाँ अपने नामसे रामेश्वर तया रामतीर्थ स्पापिठ किया॥ ६२॥ वहाँ अपने सायवालोको अपनी बनायी हुई 
आंणको रेखा दिखलायी । अन्तमे वहाँपर काशीते भी अधिक दान-पृष्य करके दिब्य बिमानके द्वारा शोगभन्न 
ठया गक्ाके सङ्गमपर गये। उसी प्रकार आगे भी राम जिन-जिन तीथॉम जायेंगे, चहाँ-वहाँ उत्तरोत्तर अधिक 
दान करेंगे। जहाँ जहाँ राम सीताके साथ पषारेंगे, बहाँवहाँ अनेक बड़े-बड़े तीर्थ बनेंगे। जिनकी संल्याको शेष 
नाग भी नहीं बता सकते ॥ ६३-६६॥ परन्तु विचारशील उतमें भी छः तीयॉको मुख्य समझता चाहिये । 
चार चार भाइयोंके, पांचवां सोता तया छठा हनुमातूका । इनके विषयमें कभी भो संदेह नहीं करना चाहिये। 
दाल शोगभद्र तया गज्जाके सक्नगमें स्नान करनेके पश्मात्‌ बहाँ तीन रात निवास करके प्रसन्न मनसे 


En 
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सपात्रं क्चिच्चापि पक्षमेकमथ कचित । अष्टादसेकर्विशदठा त्रिमासं च कचितमञ्चः ॥७०॥ 
चकार वासं तीयेंपु धर्मान्‌ कुर्दन यथासखरम्‌ । गंडकीरुरामे तास्वा नेपाले जगदीखरम ।।७१॥। 
दृष्ठा दरिदक्षेत्रं ययो रघुकुलोडदः एवं दुन स तीर्धानि सर्वाणि रघुनस्दनः ॥७२॥ 
पुनः पुनः संगमं च ययौ जाहविदक्षिणे । वैकुण्टनगरं गत्वा ज्ञरासंधपुरं ययौ ॥७३॥॥ 
बैइठाया जले सनात्ता ततो रामो ययौ गयाम्‌ । फल्गुनद्यारतदे पूर्व मुकवा तथ्यानमुत्तम्त ॥७8॥ 
नसा विष्णुपदं दिस्यं पुनर्यानान्तिकं ययौ । तां निशां समतिक्रम्य प्रभाते रघुनन्दनः ॥«५॥ 
स्नातुं फल्गुनदीतोये ययौ तीथे द्विजे! सह । एतस्मिन्नन्तरे सौता सखीभिः परिवेष्टिता |७६॥ 
यथौ स्नातुं फल्गुनग्ां स्नासवा पूज्य सुवासिनी:। सेकते सा क्षणं तस्थौ पूजनार्थं महेश्वरीम ।॥७७। 
बालुकापंचपिंडेथ दुर्गां कतुं समृ्यहा । शद्ीत्वा आमहर्तेम साद्रा सा सिकतां उदा ॥७८॥ 
सव्येन कत्वा पिंडं तु यावत्मा पाणिना भुवि । स्थापयामास तावत्त ददर्श जग्रतीतलाव्‌ ॥७९॥ 
विनिर्गतं दवासथश्वशुरस्थ करं शुभम्‌ । दक्षिणं निमरहस्तासच शदीस्वा पिण्डशुमम्‌ ॥<<॥ 
गच्छन्तं भूतलं रम्पं तद्रा पुनः । द्वितीयं स्थापयामास भुवि पिंडं तु सैकतम्‌ ॥८१॥ 
सोऽपि नीतः पवेतरच्च हयेतरमट्ोत्तरं शतम्‌ | ददं। पिंडान कौतुकेन ततः श्रान्ता विदेइजा ।।८२॥ 
मनसा पूज्प दुर्गा सा ययो यानं स्वरान्तरिता | तद्ब्र न सखी भिस्तु तं रामेण वाऽपि न ॥८३॥ 
तयाऽपि कथितं नै कि रामों माँ वदिष्यति । इति तवो रामः पंचतीर्ध विगाद्यच ॥८४। 
प्रेतपवेतमासाय पिंडदानमथाकरोत्‌ | कनिष्टिकाया निष्कास्य निजनामांकितां शुभाम्‌।८५॥ 
कांचनीं मुद्रिकां रम्यां दक्षिणाभिमुद्वस्तदा | अपहतेति मंत्रेण चकार श्वि राघवः ॥८६॥ 
मंडकीके सङ्गमकी ओर सिवारे । श्रीराम परभने विसो स्यानपर तीन रात, कहीं पाँच रात, कही सात 
एक पक्ष, कहीं झडारह दिन, कहीं इर्फीस दिन और 
सङ्गमे स्नान करके दि नेपालमे पशुपति गये ॥ ६७-३० ॥ बादमें रघुकूलभूषण राम 
हरिदृरकषेत्र गये। इस प्रकार ख्ुनन्दन राम तार्थ कः च बीचमें बार-बार गङ्गाके दक्षिण सञ्जमपर 
दचारते थे। बाइ बैकुण्ठ नगर होते हुए जरासम्बक्ते राजगु नगर गये ॥ ७१-७३॥ पश्चात्‌ बैठे जमे 
सात करके गयाजी गये । फलु नदीके पूर्वीय तटपर बिमान दर्शनार्थ गये । 
दर्शन कश्नेके बाद पुनः यानके पास लौट आये और रात्रिकों वहों व्यतीत करके सबेरे ब्राह्मणोके साथ 
बवित्र तौर्थमें स्तान करने गये। इतनेमें सलियोंसे घिरी हुई सीताजो फत्युतवीपर स्नानार्थ 
देवी महेश्व रौकी पूजा करनेके लिए. संकत- 
हुई। वाये हायग्रें नोली वालुका लेकर 
ही! उन्हें पु्जीतलसे निकलता हुआ अपने 
सोताके हाथसे उस उत्तम पिग्डको 
त फिर सीताने पिण्ड 
गया। इस ग्रकार सीताते एक-एक करके एक सौ 
7 हय ले गया । यह देखकर सोता हार गयीं 


रात, कहीं 


ही तोन. गाय पर्यन्त सूससे निवास किया ॥ गंडकीके 


उन्होंने दाहिने द्वयस विण्ड बनाकर ज्यों 
सुर महाराज दशरवका सन्दर हाप दिखायी दिया । उनका 

लेकर पुनः घरतीमें प्रविष्ट हो गया । यह देखकर सीताडे मनम 
बनाकर जमीनपर रक्ला, उसको भी पूर्वत्‌ बह ह 
आठ पण्ड दुर्गाकी पूजाके लिये रखे और उन सबको 
॥ ७४-८२॥ अन्ते उन्होंने दुर्ग र विमानके पास लोट आयीं। उस वृतान्तको 
न तो सलियें जान सकी और न राम हो जान पाये । भो राम हमको बया कहेंगे, इस रके 
मारे उस वृत्तान्तको छिपा रखा। बादमें रामने जब पञ्चतीर्थं करनेके बाद प्रेतशिलापर जाकर पिण्डदान दिवो 
और उन्होने अपने हाथका अनामिका अँगुलीसे रामनाम खुदी हुई सुन्दर सुदर्णकी अंगूठी निकालकर दक्षिण- 
हो खोइ मुख करके “अपहता' इत्यादि मंनसे जगीनपर तीच रेलाएँ खाची, जो कि गहाँ अशो भी स्पष्ट 
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निष्करामंत्यत्र सर्वेषां पितृणां दक्षिणाः कराः | न इश्यते तब पितुः कारणं नात्र विद्यददे |९०॥ 
रामोऽपि विस्मयाविष्टञक्रितः प्राह लक्ष्मणम्‌। जानीषे कारणं किंचिदत्र स्वं बुद्धिमानसि ॥९१॥ 
समाइ राघवास्माभियेदा गोदावरीं गतम्‌ । इङञुदीफङषिण्याकपिण्डदाने तदा करः ॥९२॥ 
अस्मामिः स्वपितुः सोज्ज नै प्रदृषयते । ममापि जातम्रा ये सीतां तवं प्रष्टमहसि ॥९३॥ 
तच्छुत्वा जानकी शीघ्र पराह किंचिद्कयातुरा। मयाऽपराधितं ङिंचिततरक्षमस्वर रघूत्तम ॥९४।। 
वत्तस्या वचनं थुत्वा राघवः प्राह तां पुनः । बद्‌ तथ्यं न भेतव्यं कारणं किं ममांतिकम्‌ ॥९६॥ 
यथा बतं तया सरे राघवाय निवेदितम्‌ । तच्छू सवा रावः प्राह कः साक्षी तव कर्मणि ॥९६॥ 
सा ग्राह चूतबक्षो5स्ति दष्टः स नेत्यवाच ह । तदा श्नः सौतया स फलहीनः स कीकट ॥९७॥ 
भन मे वचनाच्चूत यतो मिथ्या त्वयेरितमू । पुनः सा राघवं प्राइ फल्युः साक प्रदास्यति ॥९८॥ 
साऽपि रामेण पृष्टाऽथ नेत्युवाच भयातुरा । साऽपि शका रामर्न्याऽधोग्नुखी मम वाक्यतः ॥९९॥ 
अह यस्मान्मृषा चोक्त स्वया सत्येषि कमंणि। ततः सीता पुनः आह साक्ष्य मे ऽत्र निवासिनः ।।१००॥ 
दास्यंति मे दविजाः सर्वे तदा मन्निकटस्थिताः । तेऽपि प्रष्टा राघवेण नेत्यूजुर्भयविद्वलाः ॥१०१॥ 
दद्यः साक्ष्यं तहि रामः शापं नस्तु प्रदास्यति । निवारिता कथं नेयं तदा सौतेति चिन्त्य ते॥ १०२॥ 
तास्तदा जानकी शापं दुदौ ती्यनिवासिनः । युष्माकं नात्रसंद्तिः कदा रयम विष्यति ॥१०३॥ 


दिखायी देती हैं। फाणत्‌ उने कुशा बिछाकर उसपर तिल घृत मधुआदिये युक्त सकतुका विड रखना प्रारम्भ 
किया । रामने जय दाहिने हाथमे पिण्ड लेकर जमीनकी ओर देखा तो उन्हें अपने पिताका हाथ नहीं दीला । 
वहाँके ब्राह्मण भी आश्र्ान्वित होकर रामसे कहने छगे--॥ ८४-८९ ॥ महाँ सब लोगोके पितरोके दाहिने 
हाथ पिड लेनेके ल्यि निकलते हैं, पर आपके पिताका हाथ क्यों नहीं निकला । इसका कारण समझमें नहों आता 
॥ ९०॥ तब रामने विस्मित होकर लक्मपसे पछा-हे लक्ष्मण | तुम बुदिमानु हो, बया कुछ इसका 
कारण जानते हो ? ॥ ६१॥ लक््मणने कहा--हों भाई । जब हम लोग गोदावरी गये ये, तब तो इंगुदीफलके 
पिसानका पिण्डदान देते समय अपने पिताका हाथ दिलाई दिया था, वह यहाँ नहीं दिखाई देता। इस 
बातका हमको भी आर्य है । भाप इसका कारण जानकीसे लो पूछे॥६२॥ ९३॥ यह सुनकर 
जानकौजी घघड़ा उठीं और बोहीं-हे रबुराज | भाप क्षमा करें। मुझसे कुछ अपराध हो गया है ॥ ६४॥ 
यह सुनकर रामने कहा कि घबराने तया डरनेकी कोई दात नहीं है। जो हो, सो साफ-साफ कहो ॥ ६५॥ 
हब जानकीते जो घटना चटी थी, सो स्पष्ट कह सुनायी । यह सुनकर रामने पूछा-इस बातका 
शाक्षो कौन है कि हमारे पिताने तुम्हारे हायसे पिडदाल ग्रहण किया है ? ॥ ९६॥ सीताने अपना गवाह 
पासके आम्रवृक्षको बताया, परन्तु उप्तसे पुछनेपर वह इनकार कर गया । तब सीताने उसको शाप दिया कि अरे 
इट | तू घूठ बोला है, इसलिए मगधदेशे तू फडण होकर रहेगा ।| तवर ध्ीताने कल्पुनदीकों अपना साकी 
बताया ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ परन्तु रामके पूछनेपर वह्‌ भी भयसे इन्कार कर गयो । इसपर सौंताने उसको भी शाप 
हिया कि तू सत्य बातमें भी झूठ बोलो है, इसलिए त अधोमुल्ली (अन्तमुंखी ) होकर बढ़ेगी । तब 
होताने कहा कि मेरी साक्षी यहि रहनेवाले उस समय मेरे पास खडे ब्राह्मण देंगे। उन्होने भी विल्व 
होकर रामके पनेर ना कर दिया ॥ ९९-१०३ ॥ वे लोग विचारने छरे कि “यदि ऐसा या तो तु रोति 
सीताकी उस समय पिण्ड देनेसे रोका क्यों नहीं । ऐसा कहकर कहीं सत्य कहनेपर राम हमको शाप म दे दें” 
सीताने उसको शो शाप रिया कि जाम, तुमलोग ब्रव्यसे कभी तृप्त न होकर भारेआरे किसने । शव कानकीने 
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द्रब्याथं सकलाव्‌ देशान्‌ त्मध्वं दीनरूपिणः । ततः सा जानकी ग्राह ओतु:साक्ष्य॑ प्रदास्पति ॥१०४॥ 
सोऽपि एषो नेतयुत्राच रामं सीता शञ्चाप ताम्‌ 'पुच्छागरं सपुरः स्वा पदा मन्निदोऽपि सत्‌॥१०५॥। 
सूपेरितं यतस्तस्मातुच्छे झस्पृश्यतां भन्न | ततः सा जञानकी प्राह गोम साक्ष्य प्रदास्यति॥ १०६॥ 
साऽपि पृष्टा नेत्युआच रामं सीता झाप ताम्‌ । अपवित्रा भवासये त्वं मम वाक्येन धेनुके ॥१०७॥ 
ततः सीताश्वत्थइक्ष॑_साश्ष्याध॑ पराह रोधम्‌ । स परो नेत्युवाचाथ तं सीताश्याशपत्कुघा ॥१०८॥ 
अवाचलदलस्वं हि मद्विराऽश्वस्थपाद्प | पुनः सीता पि प्राइ मम साक्षी प्रभाकर! ॥१०९॥ 
स पृष्टः पराह तथ्यं हि तुष्टि्जाता पितुस्तव | एतस्मिन्तेतरे तत्र विमानेना्कचंसा ॥११०॥ 
राजा दशरथो राममागस्यालिंग्य बै इइम्‌ ॥| 

आह त्वया तारितोऽहं नरकादतिदुस्तरात्‌ । मैथिल्याः पिण्डदानेन जाता मे तृप्ति मा ॥१११॥। 
तथापि लोकशिक्षा् गयाश्राद्धं त्वमाचर । पितरं प्राह रामोऽपि किमर्थं द्वि ्वयाउ्तर वे ॥ ११२॥ 
त्वरया सिकतापिण्डः संगृहीतो बदस्व माम्‌ । स प्राहात्र गयायां तु बहुविध्नानि राघव ॥११३॥ 
भवंति श्राद्धसमये कृता तस्मास्वरा मया । इति रामं समाभाष्य ग्रहोल्रा राववादपि ॥११४॥ 
किंचित्र्यं विमानेन ययौ दशरथस्तदा | ततो रामः प्रेतगिरौ पिण्डदान विधाय च ॥११५॥ 
गत्ता ग्रवशिलायां च दसा काकबलिं ततः | धर्मारण्यं ततो गस्ा कल्लेकोनपदेषु हि ॥११६॥ 
सक्तुना च तिलाज्यैक्च पायसैअ सशरः | प्रथय पिण्डदानानि वटक्ादवं विवाय च ॥११७॥ 
अष्टतीर्थी ततः कृत्वा ततः संध्यां स्पलत्रये | कृत्वा यथाविधानेन दत्वा दानान्यनेकशः ॥११८॥ 
गदाधरं ततः पूज्य महाविभवषूर्वकम्‌ | सेचयामास तोयैअ चूतत्वं सकीकटम्‌ ॥११९॥ 

एको सनिः छुमकुणाग्रहस्तश्ृतस्थ मूले सिलं दधार । 

आम्रश्च सिक्तः पितरश्च ठप्ता एका क्रिया ववर्थकरी प्रसिद्धा ॥१२०॥ 


बिडारको साक्षी देनेके लिए कहा । उरते भी बृ्नेपर ना कह दिया । सताने उसे भी शाप देते हुए कहा 
कि उस समय मेरे समक्ष पूछ किये खड़े रहनेपर भो जो तूने ना कर दिया है। इसलिए जा तेरी पूँछ 
अछुत हो जायगी । तब जानकीजीने गौरो साक्षी देनेके लिए कहा ॥ १०२-१०६ ॥ रामके पूछनेपर उसने 
भो ना कह दिया । सीताने लु ! मेरे शापत्ले तेरा मुझ अपवित हो जायगा ॥ १०७ ॥ पश्चातू 
सीताने पीपलके वृक्षको साक्षी देनेके लिए रामके सम्दुख उपस्थित किया । जिसका नाम अश्वत्य था, 
परन्तु जव वह भी इन्कार कर गया तो सीताने कोष करके शाप दिया कि तू भानसे अवलदल हों 
जायगा । तब अन्तमें सीताते कहा कि मूयं मेरी साक्षी अके पूछने सूने कहा कि यह बात सत्य 
है । इस कायसे आपके पिता अवश्य सन्तुष्ट हुए हैं । इतनेमें सूयंके समान काम्तिमान विमानपर सवार होकर 
स्वयं महाराज दशरथ वहाँ आ पहुँचे। रामको इड आछिङ्गन करके वे बोले-हे राम ! तुमने यधा्षमें हमको 
तार रिया है। मैबिलीके पिण्डदानसे हमें बड़ी ही ठरत मिली है॥ १०३-१११ ॥ तो भी लोकशिक्षाके लिए तुम 
गषाश्चद्ध अवश्य करो। रामने पिताप्ते पूछा कि आपने यहां इतनी जल्दी दालुकापिड क्यों ग्रहण किया ? 
इसका क्या कारण है? दशरथने काहे राम! गमामें पिडदानके समय बड़े-बड़े विध्न उपस्थित होते हैं । 
इसीलिए मैंने त्वरा को थी। इतना कहकर राजा दशरथ रामक्ते हादसे भी कुछ क्रव्य ( पितृ-अन्न ग्रहण करके 
विमान द्वारा वहासि चले गये । पश्चात रामने प्रेपरवतपर पिण्डदान दिया ॥ ११२-११४ ॥ बहे वे प्रेतशिला 
गये। वहाँ काकबलि देनेके बाद प्रमंबन गये । कहाँ एकोनपद स्वानमें लिलूवयायस तथा शकरा युक्त 
सत्क पृषक्‌ {थक्‌ करके अनेक पिड दिये और वटा भी सम्पादन किया॥ ११६॥ ११४॥ तदनन्तर 
बष्टतीर्यी की । तीनों नियत स्थानोमें सस्ध्यावन्दन करनेके वाद विधितत्‌ बहुतसे दान दिये ।। ११८॥ अनेक 
विभवोसे गदाघरकी पूजा की ओर मगघदेशस्य आज्वृक्षका जरुसे सेचन किया ॥ ११९ ॥ कहा भी है-किसी 
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कृत्वा विष्णुपदे पूजां विसानारोपणादिभिः | मामत्रयमतिक्रम्य गयायां रघुनन्दनः ॥१२१॥ 
विमानेन यथो गराची दिवं संतोपयन्‌ जनान्‌। फल्गुनदयास्तदे पे विमानं यत्र सस्थितम्‌ ॥१२२॥ 
तत्र रामगयानाम्नी . भूमिविग्रेरदीर्यते | रमरश्वरो रामतीर्थे वतते तत्र पावनम्‌ ,१२३॥ 
रामोऽपि फर्गुनयाश्र गङ्गायाः संगमं ययौ । गयाबहिः फश्युरेत ज्ञेया सा तु महानदी ॥१२४॥ 
ततो ययौ शहरुस्प नतनाभ्रममुत्तमम्‌। यस्मिः्ुदः्बहा गङ्गा जाह्वनी पापनाशिनी ॥१२५॥॥ 
ततोड्ग्रे जानकी ज्ञात्वा भूमौ दिव्यं ्रदास्यति । तस्या दिव्यस्थले रामस्तीर्थमादौ चकार सः ॥१२६॥ 
बंभनां च पृथक तत्र संति तीर्थानि सर्वतः । सीतया च कृतं तत्र स्वनास्ता ती्मुततमम्‌ । १२७॥। 
ज्ञातया भविष्यत्यग्रे मचीर्ध चेति सतिस्तरव्‌ | यदा भूमौ परदास्यामि दिव्पं तथे तदाउस्तु मे१२८॥ 
रामस्ततो विमानेन गतश्रोत्तरवाहिनीध । नाम्ना पुरो तथा गङ्गां यत्रास्ति परमार्थद्रा॥१२९॥ 
र्वतो यत्न गङ्गायामस्ति बिन्ेश्वरोऽपिं च | ततः श्रोवैजनायेशं नस्ता रातरणनि्मितम्‌ ॥१३०॥ 
वतः शनेविमानेन पस्पन्नानास्पलानि सः ।ययौ भागीरवीमध्यायत्र भिन्ना सिता पुनः॥१३१॥ 
ग्रयागाद्योजनश्चतमाने देशे रघूद्वहः । ततो गङ्गाऽट्धिसंयोगसददसे पुष्पकेन सः ॥१३२॥ 
गला स्नाता ततो यत्र कारिंदीसंगताऽगवे । तत्र गता रघु्रेष्ठस्ततः पशयन्‌ स्थलानि सा ॥१३३॥ 
नानाुभ्याति तीर्धानि इदा श्रीुर्योत्तमम्‌। र्वसागरतीरस्थं दश्वा दानान्पनेकश्ः ॥१३४॥ 
ततः श्नः पुष्पकेग EA नानाब्रिधान्‌ सुरान्‌। दृषा नाना नदीः सवा नानादेश्ञान्विल्ध् च॥१३५॥ 
गोदावीरे सनाम्ना तु कृत्वा गिरिमनुत्तमम्‌ । सप्नगोदाबरी मेदसंगमेषु महोदधौ ॥१३६॥ 


एक मुनिनेबुझापुरूत हायमें जलका घडा लेकर आमवृक्षके मूलमें जल दिया। उससे आरक्ष सिच गया और 
पितर भी दृष्ठ हो गये । इसीके आधारपर "एका निवा द्धपंकरी” को कहावत रचित हुई॥ १२०॥ 
इसी प्रकार प्रतिदिन विष्णुपदकी पूजा करते ओर विमानपर चढ़कर धूमते'फिरते हुए रामने गयामें एक 
वर्ष व्यतीत किया ॥ १२१॥ प्रात्‌ सव रोगोंको आश्वासन दे तथा विमानपर सवार होकर रघुनन्दन पूर्वेकीः 
ओर चल पिये । फल्गुतदीके किनारे जहाँ रामका विमान खड़ा हुआ या ॥ १२२॥ उस जगहुको वहाँके वित्र 
रामगया कहने लगे । पवित्र रामेश्वर नामका रामतीयं अभी भी बहाँ विद्यमान है॥ १२३॥ राम वहाँसे चल 
कर फल तया गंगाके सङ्गमपर आये। गयाके बाहरो भागमें फलु नदी है । उसका विस्तार बहु 
है ॥ १२४॥ बादमें मुइ ऋषिके तबीन आक्षमकी ओर गये। जहावर पाय हरण करनेवाली गंगा 
उत्तरवाहिनी होकर बहती हैं॥ १२५॥ आगे चलकर एक जगह जहाँ कि उन्हें विश्वास था कि यहाँ जानकी 
भूमिमें प्रवेश करके दिव्य रूप घारण करेंगी, अपने नामका एक उत्तम तीं स्थापित किया ॥ १२६॥ उसके 
बाद लकण लादि भाइयोंके तामसे भो अनेक तीर्थ स्थावित किये। सीताने भी वहाँ, पह विचारकर 
कि भविष मेरे नामका यहां बढ़ा भारी तीये होगा, एक अपने नामका तीर्थ स्थापित किया। उन्होंने यह 
बिचारा कि जव में दिव्य रूप धारण करूंगी, तव यहाँ दिव्य तीथ होगा ॥ १२७॥ १ 
विमाने वैठकर उस जगह गये, जहाँ कि कल्याणकारिणो उत्तरवाहिनी नामकी गंगा तवा 
थी ॥ १२९॥ ओर जहाँपर बोच गंगामें बिल्वेश्वर नामका पवंत खड़ा है। वहासि आगे चलकर श्रीरामने 
रावण द्वारा स्यापित वैडनाथजोका दर्शन किया ॥ १३० ॥ तदनन्तर विमानमें बैठकर अनेक बनोंकी शोभा 
देखते हुए वहाँ गये, जहांसे कि सवे्जळ युक्त गंगा बीचोचीचसे दो भागों बेट गयो हैं ॥ १३१॥ बह स्यान 
ब्रयागसे सो योजनकी दुरीपर था । 4श्रात्‌ राम विमानके द्वारा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ कि गंगा सहलमुखी हो 
कर समुद्रमें मिली हैं ॥ १३२॥ उस जगह गंगान्समुद्रसङ्गममें स्तान करनेके बाद कालिन्दीसमुदरके 
सङ्गमे स्नान किया । सहार रामने अनेक मनोहर पुष्पित बनोपवन देवे, अनेक तोके दर्शन किये 
और साब है पूर्वी सागरके तटपर स्थित भगवान्‌ परम पुरुषोत्तमके भी दशंन करिये तया अनेक दान दिये 
॥ १३३॥ १३४ ॥ वहाँसे चलकर अनेक देवताओंके दर्शन करते हुए अनेक नदियोंको लाँघकर गोदावरोके 
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स्नाला दक्षिणमा! ततो रामो यया पुनः | पृतरदेशे नृपतिमिर्मानितः पूजितोऽपि च ॥१३७।। 
गृहो स्वकर तेम्यस्ते! सहेव शैः शनैः | सिमानेन सुखेनेत तीर्थान्यन्थानि सेवितुम्‌ ॥१३८॥ 
औरामो याम्यदिस्जानि दक्षिणामिमुखों ययौ । एवं परोक्ता पूर्वदेशञयात्रा रामेण या कृता ॥१३९॥ 


( शरीरामके द्वारा दक्षिणमारती तीर्ययात्रा ) 
रामदास उबाव 
उतो रामः समुल्लंध्य मरस्यतीथे मनोरमम्‌ । तीर्खा महान 


श व यथौ श त्वा स नीळगङ्गामा इदा 
तत्र कृष्णा सा ज्ञया नोलगड्स्‍ाति नामतः | थायकाशखर 

सिलरेश्वास्य शिखरादअक्कुण्डे विग्य च | भीमकुंडे ततः 
तुंगमद्रसंगमेऽपि महानदीसरेवरे । विगाह्य भवनासिन्यां ततो दद्रा सही वलम्‌ ।६॥ 
नारसिंहं ततो नस्या कृस्या स्तंभप्रदक्षिया: | गसा पुध्वगिरो तत्र विनाक्रीमउगाह्य च ॥७॥ 
पश्यन्‌ पुण्यस्वलानीशान्‌ दर पंपासरोतरम्‌ । क्रिक्किधायां ततो गत्या सुगर 
ुग्रीवा्यवानिस्च विमानेत. विद्वायता । प्रवर्षणमिरी स्ीयशुहां र्यां परदस्ेषन्‌ ॥९॥ 
देही कौतुकाद।मः किंचिस्कत्या स्मितानसम्‌ द्वितीये भीमडडेऽय सनात्वा गत्वा पडाननम्‌ ॥१०॥ 
स्नात्वाऽगस्त्यकुडमध्ये पश्यस्तीर्थान्यनेकशः | कनकगिरिस्थं यञ्च नत्वा संपूज्य राबवः ॥११॥ 


किनारे आये । वहां उन्होते अपने नामका एक उततम पर्वत नियत किया। वादमें सागरके साथ गोदावरो- 
सङ्गमे सनान किया। पश्चात्‌ वे दक्षिगमार्मले पू्ंको ओर आ गये । वहाँ अन्य राजाओंसे पूजित तथा 
सम्मानित होकर और उनसे कर लेते हुए उनको भी साथ लेकर धीरे-धीरे विमानके द्वारा अन्यान्य तोबोंको 
देखनेकी इच्छासे दक्षिण भारतकी ओर चते । इस प्रकार रामकी पवं्रदेशकी याजा समाप्त हुई ॥१३५-१३६॥ 
इति श्रोमदानन्दरामायणे यात्राकास्टे उबोतना' भाषादीकायां पृर्वदेशवात्रावर्णन नाम पछ: सर्गः ॥ ६॥ 
ओरामदासने कहा -वहाँसे राम मनोहर महस्ती होते हुए महानदी तथा कृष्णाको पाः 

पवित्र स्थानोंको देखते हुए पानक नृसिहतीय गये। पश्चात्‌ कृष्णा तथा सभुद्रके सङ्गमभें स्नात 
अनेक दान पुण्य किये ॥ १ ॥ २॥ वदसे विविध वनों सौन्दयं देखते हुए राम श्रीशे् पवंतपर पधार। 
वहाँ नौलगंगामें स्तात करके श्रीमल्लिकाजुगके दर्शन किये ॥ ३॥ दीका ही नी 
पड़ गया है । पुनजेन्मके निवारक श्रौ 
स्नान किया । इसके अतिरिक्त भीमझुण्ड, नितृंतिसङ्गम, तुञ्भद्राके सङ्ग, महानदीके सरोवर ओर 
अवताशिनीमे स्नान किया । वहां महाप्तानी नरिइजीका दर्शन किया तथा स्ंभकी प्रदक्षिणा को। वहांसे 
जागे पृष्पणिरियर जाकर पिताकिती नदोमें स्नान किया॥ ४-७॥ बादमें अनेक आश्रमो तया बिविध 
डुप्प्ननोकों देखते हुए पंासरोवर और वहाँसे क्रिष्किब्बा गये । वहाँ सुप्रीव आदिने रामका बिधिवत 
इूखत-सत्कार किया ॥ ६॥ बहास सुवन माहि वानरोंको साथ ले तया विमानवर आलुक होकर आराश- 
गंत प्रवर्षण गिरिपर पारे। वहाँ जानकीको अपनो नितासभुफा दिखाकर आराम कुछ हुँसे। फिर 
भीमकुण्डमें स्तात करके षडालन कालिकेय स्वामीका दर्शन करनेके लिए गये ॥९॥ १० ॥ अगसंगकुष्डमें 
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बीसमद्रं ततो शद्रा नस्माऽद्विवकटं धति । गर्िदराजं तं नत्वा तृप्तिपत्तरसतस्थितम्‌ ॥१२॥ 
स्नान्या कपितिधारायां तीथ्चाद विधाय च । तरः शेषाचलं गस्ता स्नास्ा पुष्करिणीजले ॥१३॥ 
बेंकटेशं पूजयित्वा पंचतीथी विगाह्य सः । सुगर्णबुखहरीतीरसंस्थें श्रीकालहस्तिनम्‌ ॥१४॥ 
पूजपिस्वा ययौ कांची राम: शिवहरित्रियाम्‌ | एकॉबरेश्वर पष्य सर्वतोर्थ वियाद्य च ॥१५॥ 
फापाकषोमंविकों नस्या स्नास्ा मेगरनी जले | नत्या वरदराज च पक्षितोथे ततो ययौ ॥१ द॥ 
परपाविधाठुनामानी पक्षिणी पूज्य सीतया | पुष्पके ततः शीघ्र क्षीरनद्यां विगाह्य च॥१७॥ 
नसा ब्रिविक्रमं तत्र ततोऽगादरुणाचरप | मुक्तिय॑स्सरणारेव नत्या तनरुमाचलम्‌ ॥१८॥ 
मणिबुक्तानदीतीरे दृद्धाचलमगाकततः। इद्धाचलेशं मंपृञ्य बदपालं ततो ययौ ॥१९॥ 
बटपारेश्वरं पूज्य ततः श्रीम्रुण्मिभ्यणात्‌ | तत्र यज्राई च संपूज्य जगदीश्वरम्‌ ॥२०॥ 
िदम्बरमथागच्छदरशनादेव. बुक्तिदम्‌। लिखिता यत्र येषेग कलायां ताण्डबाकृतिः ॥|२१॥ 
कावेरी च ततस्ती्स्वा मिंहक्षेत्रं ततों ययो | नत्वा अद्यपुरेश च वैयनाथं प्रणम्य सः ॥२२॥| 
श्रेताएप्यं ततो गर्वा शंखमुख्यां दिगाह्य च । छायाबनं ततो द्रा ययौ गौरीप्यूरकम्‌ ॥२३॥ 
केदारण्य ततो गर्वा ना मध्यार्जन शिवम्‌ । सनात्वाऽच इृद्धकावेरी इंपर्ञोण विलोक्य च ॥२७॥ 
औिवासं ततो दृव दृटा उन्दने शुनम्‌ । सारनाथे ततो इंट्टा श्रीवत्सं चददर्श सः ॥२५॥ 
प्रयागमाधवं नत्वा गत्वाऽप्र शिरसः स्थलम्‌ । मित्तावाकाश्षनीलाम॑ गत्वाऽव कमलालयम्‌ ॥२६॥ 
त्यागेश्वरं समभ्यर्च्य गयातीयें विगाह्य च । दक्षिणद्वारकायां च श्रीगोविंद प्रणम्य सः ॥२७॥ 
जैपाहाछ्यं पुरं गत्वा गत्दा चामयदेश्वरम्‌ | विभ्मश्वरं नमस्कृत्य पुरा संस्थापितं स्वयम्‌ ॥२८।। 
सनात्वा वै नवपापाणे ययी देव्याश्च पत्तनम्‌ । सतारा देतातीथे वै तीस्होधं सागरस्य च ॥२९॥ 
स्नान करके अनेक तीर्थ देखे । कनकगिरिपर विराजमान शम्भुका दर्शन करके उनको पूजा की ॥ ११॥ बादमें 
वीरभव्का दर्शन करके पृथ्वीपर प्रसि अक्िे्ूटको नमस्कार किया! सदनन्तर तृष्तिपलन ( तिरुपति नगर ) 
में स्थित गोविन्दरानके दर्शन सिये ॥ १२॥ वहाँ कपिलधारामें स्नान करके तोरपेश्राद्ध किया। बहति 
शेपाचलपर जाकर पुष्करिणीके उलमें स्नान किपा॥ ६३ ॥ बेडूटेश भगवायूकों पूजा-अर्चा करनेके बाद 
पंत सनान कियाद सगं गुखह्रीके तौरपर विराजमान ्ोकालहसीशवरका पूजन करके राम शिव 
सपा विष्णुको प्रिय शिवकांचो ओर विष्णुकांचो गये । वहाँ एकांदरेखरकी पूजा करके सभी तोपोमें अनगाहत 
किया ॥ १४॥ तब कामाक्षी देवीको नमस्कार करके वेगदतीके पवित्र जलमें स्वान किया। वहाँसे आगे वर- 
दराजका दर्शन करके पक्षितोे गये ॥ १९ ॥ १६॥ वह पूया तया विघाता नामके दो पक्षियोंकी पूजा करके 
सीताके साथ विगानपर बैठकर शीश हो क्षोएनदीपर पचारे, वहाँ स्नात कर ओर घिविक्रमका दर्शन कर्के 
अस्णाचल गये । स्मरणमाद्रसे मुक्ति देनेवाले अरुपाचरूको नमस्कार करके मणिमुक्ता नदीके तटपर स्थित 
वृढाचलपर गये । वहाँ वृद्धाबलेश्यरकी पूजा करके वडपाल गये ॥ १७-१६ ॥ पहाँ बट्पालेखरकी पूजा करके गुष्ठि 
हषं गये। यहाँ यज्ञवशहकी पूना करके दर्शनभातसे निर्वाण पद देनेवासे चिदम्बरेश्वरके दर्शनार्थ पधारे। 
वहाँपर फ़िलामें शेवतागकी लिली हुई तांडवचित्रावली: देखी॥ २० ॥ २१ ॥ पश्चात्‌ कावेरीको पार करके 
सिह॒फेतर गये । बादमें ब्रह्मपुरे भौर वैद्नायको प्रणाम करके श्रोराम श्वेतारष्व पघारे वहाँ शङ्कमुखीमें 
स्नान किया। बहाँसे छायादन होकर गीरोमयूर गये। वहाँसे वेदारण्य जाकर मध्याुंत शिवका दर्शन 
किया । पश्चात्‌ वृड़कावेरीमें स्नाद करके कुम्भक्ोणम्‌ देख ॥ २२-२४॥ वहाँसे आगे श्रोनिवायका दंत करके 
चित्ताकर्षक इन्दावनकी ओर गये । तदनन्तर सारिनाचका दर्शन करके श्ोवस्तके दरशंनार्थ आगे बढ़े॥२५॥ 
बहा प्रयाग वेणीमायवका दर्शन करके आाञ्जणिरसत गामके ह्थानपर गये । वहाँकी भीतमें आाकारके 
समान लौलाकमछालम देला ॥ २६ ॥ बादमें तयागेश्वरको पूजा करके गयाती।थमें स्तान किया और 
दिण द्वारका जोर बीगोविन्दको प्रणाम किया ॥ २७ ॥ बहाँसे अपाल नामके नगरमे आकर 
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स सनात्वा भरव तार्य आपेकांतस्थितं निजय्‌ | अवरुद्य विमानाग्रपात्पद्धधां #बजेनेः सह ॥३०॥ 
गत्वा लक्ष्मणङुंडेऽ्य स्वङुडेऽपि विगाह च । अगिनितोषे ततः स्नारवा भुम्होदया विग्य च | ३१॥ 
सनात्वा जटापुतीथें हि गला तं गधमादनम्‌ | आदी लत्वा विश्वनाथ पुराऽऽनीतं हनूपता ॥३२॥ 
रामेश्वरं ततो नव्या कृत्वा गंगामिपेचनम्‌ | काचकुमादिक त्यक्वा पनुष्कोत्यां रधुत्तमः ॥३३।। 
कओटितीथं पजुप्फोत्यां चकार इपहुत्तमन्‌ । सेत्रपापपरशास्प्ं दृद्रा श्रीसेतुमाधतरम्‌ ॥३४। 
नानादानादिकं कत्रा मासमेकं विलंध्य च | वाइनारूददेवानां महोत्माहान्त्रिभाय च ॥३७॥ 
ज्षेत्रपापप्रशां तय कोटितीथं बिगाद्य च| नत्वा द्वासस्थगंगपं तीखौंब॑ जलषेः पुनः ॥३६॥ 
विद्वायसा विमानेन स दुर्भशयन ययौ । स्नात्वा निश्षेषिकातोयैस्ताम्रपर्ष्यव्धिसंगमे ॥ ३७॥ 
गला स्नास्वा रामचंद्रो ददौ दाताम्पनेकटाः | ततोऽन्धेस्तंरसस्थं तं स्कन्दं संपज्य रापः ॥३८॥ 
ताम्रपणातदेने्र पश्य्मुण्यस्थलानि सः | नवेकटनाथांस्तान्नस्वा तोताद्रिमाययो ॥३९॥ 
कल्याङुमारिकां ध सिन्‍्धुतीरनिवासिनीम्‌ । प्रतीकं स्वीयमार्स बिभ्रतां मालिकां करे ॥४०॥ 
तामाइ रधुत्रीरक्च बरं वरय सुव्रते । सा प्राइ राथवं नत्वा चिरमस्मि त्रतस्थिता ॥४१॥ 
अहं बरुनिसुता पित्रा सुरंद्राय विनिश्चिता । वितराह/थं समानीतः सुरंद्रो योजने स्थितः ॥४२॥ 
तब याश्रोघमं भुत्वा मया वित्त विनिश्चितम्‌ | आगमिष्यति रामोऽत्र बरयिष्याम्पहं तदा ॥४३॥ 
पित्रा मन्निययं ज्ञास्तरा सुरेंद्रों विनिवर्तितः । सोऽपि मत्सेद्चिचस्तु योजनेऽ्यापि वतते । ४४॥ 
विवाहोपकरणादि मन्मात्रा यत्कृतं परा | पित्रा तरकषागरे द्विप्तं क्रोधाविशेन राषव ॥४५। 


अभयकेशवरका अर्चत किया । वशात्‌ रामजन्े पूर्वसमयमें अपने द्वारा स्यावि विष्नेश्वरका दर्शन किया 
॥ २८ ॥ वहांके नवपाषाशसरमे स्नान करके देवीनगर गये । फिर वैतालतीरमे सनान करके सागरके अथाह जल- 
अवाहको पार करके ॥ २६ ॥ एकान्तमें स्वत भेरवतीपं गये। बहासे पेदल चलते हुए सवके साथ आगे बढे । 
आगे जाकर लक्ष्मणयुंड, रामकुंड, असितीयं, भनुष्कोटिताथे और जटायुवोर्धम सनान किया । वहाँसे 
गंबमादन पवंतपर गये । वहाँ पृव॑शमयमें हनुमानजीके द्वारा छाबे हुए विश्वनाथका दर्शन किया ॥ ३०-३२॥ | 
पश्चात्‌ रामेश्वरको नमस्कार करके उन्हें गद्नाजलसे स्नान कराया । बादमें रामने लाली काँचके घड़ोंको 
घनुष्कोटि तीयंमे फेंक दिया ॥ ३३॥ उस घतुष्कोडि तीथंगें रामने झोटितीर्थ नामका एक कूप खुदवाया । 
आदमें क्षेत्रपापकी शांतिके लिए खरसेतुवंध माबवका दर्शन किया ॥ ३४ ॥ वहांवर अनेक दानपुष्य 
करते हुए रामने एक मास निवास किया । अनेक वाहनारूह देवताओंका महोत्सव भी वहीं मनाया 
॥ ३५ ॥ पञ्चात्‌ पुनः क्षेत्रपापो शांतिके लिए फोटितीथंमें रतान किया । द्वारपाल गणताइको 
नमस्कार कर तया विमानके द्वारा समुद्र पार करके दर्भशयन नामके तोर्थको गये । वहाँ निक्षेपिकाके जलमें 
ओर ताम्रपर्णी तया सागरके संगममें स्नान किया ॥ ३६ ॥ ३७॥ वहाँ भी अनेक दान दिये। पश्चात्‌ रामने 
सुरे तटपर विराजमान कार्तिकेय स्वामोको पूजा की ॥ ३८॥ बादमें ताम्रर्णके किनारे किनारे राम 
अनेक पवित्र स्यानोंको देखते तया नत्रवेंकटेश्वरोंकी पूजा करते हुए तोताद्रि गये ॥ ३६॥ पश्चात्‌ िधुतीरः 
निवासिनी कन्याकुमारोके दर्शन किये, जो कि हाथमें माळा लिये उन्हीं ( राम ) की राह देख रहो थीं ॥ ४०॥ 
जमचीने उससे कहा-हे युते । वर मागो । तब उसने रामको नमस्कार करके कहा-हे रावन! मैं बहुत दिनोंसे 
गत घारण करके आपकी प्रतीक्षामें यहाँ छड़ी हूँ ॥ ४१॥ मे एक मुनिकन्या हूँ । मेरे पिताने मुन्े सुरेखकों 
देना निश्चित किया ओर उनको विवाइके लिए बुलाया भी था | जो कि अब भी यहाँसे एक योजनको 
दूरीपर विद्यमान है॥ ४२॥ परन्तु मैने जब आपकी तीर्थयातराका समाचार सुना तो मनमें यह निश्चव कर 
छिया कि राम जब यहाँ यात्राके निमित्त आयेंगे, तब मैं उतहीसे विवाह करूंगी॥ ४३ ॥ पिताने जब मेरा 
यह दृढ़ निश्चय देखा तो सुरेंद्रको छोटा दिया । बह मेरे लिए दुःखित होकर एक योजनपर अब 
भीश्षड़ा है।। ४४॥ हे रापत ! मेरो माताते बिवाहके छिए जो सामग्रो एकत्रित की पी, वह सब मेरे 
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अद्यापि इस्यते पक्ष्य तरंैनिरगतं बहिः । अद्य स्रया तारिताऽइं मां दासां क्तुमईंसि ॥४६। 
ज्ञाता तस्या हमिम्रापं तामाइ रघुनन्दनः | एकपत्नीवत मेउस्मिज्ञस्मन्थस्ति कुमारिके ॥४७॥ 
हण्णाजतारे सवे भज्ञ मां नात्र संशयः | तद्रामवचनादेच यमे नियमैरपि ॥४८॥ 
यातद्रामः स्थितो भूम्यां तावदूत्वा कलेवाम्‌ । तपोबलेन देहांते जांबबंती जनिष्यदि | ४९। 
जोततरतीति नाम्ना सा कृष्णपरनी भत्रिष्यति | रामो ययी सुरेंद्र च पयोष्णी संविगाद्य सा ॥९०॥ 
आदनंतं ततो गरा ताम्रपर्णीतडे स्थविवम्‌ । बिनिद्वितं शोषणष्ठे खक्ष्मीगरुडसेबरितम्‌ ॥५१॥ 
ज्ञातव्या ताम्रपगी सा तन्या पश्चिमबाहिनी | अनन्तशयनं सत्वा पत्मतीर्थ विगाद्य च ॥५२॥ 
अंखतीे मस्त्यनग्यां विगाह सीतया प्रथुः | ततो गत्ता विमानेन धर्माधर्मसरोबरे ॥९३॥ 
स्नाता जनाइने गत्ता पिमे हन्धिरोधसि । दर्शब्य पौर्णिमायां च गंगाघाराब्धिसगम ॥५७॥ 
स्नात्वा जनादन पूज्य नारीराज्यं विलोकय च। अग्रे श्रीरामचंद्र: स न ययो लोकसिक्षया ॥५७॥ 
परिवृत्य ततो रामो घृतमालां विगाह च । कृतमालां ततः सनात्वा सिनधुनदयां विगाह्य च ॥‰६॥ 
आत्वा ग्ेंद्रमोक्ष तर ताप्रपर्णीतटस्थितम्‌ । ताम्रपर्ण्युद्मे त्नात्या गला मेराउती वकम्‌ ॥५७॥ 
गला चंदरङमाराख्यं गिरिं श्ररपूनन्दनः । ततो यया विमानेन द्रा दक्षिगकाशिकाब ॥५८॥ 
नत्वा काशोविश्वनाथं चंपक्ारण्यमाययौ । चित्रगंगाजले स्नात्वा नत्वा हरिहरौ शुभौ ॥५९॥ 
तसो शमो विमानेन सधुपुर्या जिवेश्ञ सः । वेगतरा जले स्नारा नता ते सौस्दरेश्वरस्‌ ॥३०॥ 
मौनाक्षीमबिङां नस्वा बेटं द्राबिडे गिरो | कबेरीमध्यनिलयं श्रीरगशयनं ययौ ॥६१॥ 
मातुभूतेश्चरं नस्ता नन्तरा तं जंवुकेशवरम्‌ | रंगनाथं नमस्कृत्य छात्रिनाशी ततो ययौ ॥६२॥ 


[बताने क्ुद होकर समुद्र फेका दी ॥ ४५॥ बह सामयी आज भी तरंगोंके हारा लहूरा-लहराकर बाहर आ. 
रही है। है प्रभो ! आज यहां आकर आपने मुज्क्ो तार रिया है । अब भाग दपा करके मुझे अपनी दासी 
बना रें ॥ ४६॥ उसके अभिप्रायको जानकर रबुतन्दन रामते कहा-है कुमारिके ! इस जन्ममें तो मैने अविचल 
एकपललोबल धारण कर रबखा है ॥ ४७ ॥ आग चलकर कृष्णावतारम मै ठसे अवश्य प्राप्त होऊँगा। इसमें 
संदेह नहीं है। राम क राम ृथ्दीपर रहे, तवतक बह यस-निममपालनपूषक 
जीती रहा। तदनन्तर शपते हाँ उत्पन्न होकर जास्ववती नामकी कृष्ण- 
पलो बनी । वहसि राम सुरेन्द्र गये तथा पयोध्णीमे स्नानकर ताखवर्णीरे तटपर स्थित आश्यानन्ततीथेपर 
वारे, जहाँ भगयान्‌ विष्णु र्मी तथा गएड़ते सेजल होकर शेषनागपर शयन कर रहे थे॥ ४-५१ ॥ 
उनके दर्शन करके प्चिमबाडिनी ताम्रपष् [टपर गये । वहाँ स्तान करके पद्मतीयंपर अनन्तगयनके दर्श- 
नाथे गये ॥ ५२ ॥ सोता सहित भगदातने श्कतर्थ जाकर मलत्य्यनदोमें सनान किया और वादमें वहाँसे विमानः 
पर सवार होकर धर्मावमंतामके सरोबरपर गये। वहाँ स्नान करके पश्चिम समुद्रतटपर विराजमान जनाद॑न- 
के दर्शन किये। अमावस्या तया पूणमाको गंगा तथा समुद्रके सक्रमपर स्नान करके उन्होंने जनादन भगवानू- 
की पूजा की । उसके आ देखकर श्रीराम लोगोंको शिक्षा देनेके निमित्त आगे नहीं बढ़े ॥ ५३-५४॥ 
बहास छोटकर रामने सृतमाला, इतमाला तथा सिमधुनदमे स्नान निया ॥ ४६॥ वहाँ तातरपर्णीके तटपर 
स्थित गजेन्द्रमोक्ष गये । जहांसे ताम्रपर्णी निकली है, उस जगह स्नान किया । वहांसे मैराछ तीर्ष गये ॥ १७॥ 
बहास चन्द्रकुमार पबंतवर गये । पश्चात्‌ विमानके द्वारा दक्षिणकाशों गये ॥ ५८॥ वहाँ विश्रनाथका 
दर्शन करके चम्पकारण्य वपारे । बहा चित्रगक्नामे इनान करके दर्णनमामसे कह्याण करनेवाले हरिहरका 
दर्शन किया॥ ५६ ॥ वादमें रामने विमानपर वेठकर मधुपुरीमें प्रदेश किया । तदनन्तर वेगवतीके पवित्र 
जहमें ब्रवगाहन करके जगदिख्यात सोदरेश्वरके दर्शन किये ॥ ६०॥ तदपन्तर मीनाक्षी देवीके दर्शन किये । 
द्रविडगिरिपर बेकटेश्वरके दर्शन किये और कावेरीके मध्यमे निवास करनेवाले श्रीरंगशयनका दर्शन 
किया ॥ ६१॥ पश्चात्‌ मातृधूतेश्वरका दर्शन करके जंबुकेखरके दशंनायं पञ्ारे । वहाँसे रक्ताय जाकर 
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औरंगयचनं गत्वा स्नास्वा हेमवतीजले । शालिग्राम नमस्कृम्य रामनाथपुरं ययौ ॥६३॥ 
स्नत्वा कुमारधारायाँ सुतर्ण्पं प्रपृज्य च | उद्दष्णख्यं ततः कृष्णं नन्वा सुगा अमं यण |१४।। 
तुंगानदातटे थृगिगिरो नत्वा त शारदाम । दुम्मकाओं ततो ग्वा गन्ध) कोटीशर स्रित्य ॥६०। 
नत्वा मृहांबिकां देवी नत्वरा मुण्डेशवर हरम्‌ । गुणयेश्वरं नखा नखा धारेश्वर ततः । ६६१ 
गौरेथर नमस्कृत्य नरा सर्गेश्वर शिवम्‌ | गोकर्ण च ततो गर्ता तं परशम्य महावलब ।|६७। 
हरीइरेधरं गल्या पञ्यं्ती्थान्पनेकञ्चः । जामदस्स्यं महेंद्राद्ों नत्या भीमेश्वरं यपौ ॥६ । 
थमं महावल॑ नत्वा ययौ कोलपुरं ततः | करशीररं गया कःाषोस्तु संगमे | ६९॥ 
स्नाट्वा रामो विमानेन गदालक्षमश्वरं ययौ । स्नाला घटप्रभाया तु पश्यन पृथयस्थरानि हि।। ९०॥ 
महादेवं नमस्कृत्य नत्वा मह्रियीश्वरम्‌ । कारानदीतटस्थं तं अक्रतुंडं विलोक्य च ॥७?॥ 
नोरानदीवले स्नात्वा नारसिंह प्रयृज्य च । पांइरंगं नमस्कृत्य चंद्रभागां विगाह्य च ॥७। 
अयो भीमासंगमं तु चंदह्लां च ततो ययौ | ततः प्रमपुरं गत्वा नतरा मातेडमौबरब्‌ ॥७३.। 
नीलदुर्गा विलोक्याथ नाना पनसानि हि | तुलजापुरसंस्थां ता दी नत्वा यया ततः ॥|७४। 
माणिक्यामंब्रिकां रा पयस्तीर्थानि राघवः । योगीश्वरी वरामंबां दद्रा दावापुगम्थिताम्‌ ॥७५।। 
वनाय नमस्त्य वंजरासंगमं ययौ | नागेश्॑ च विलोक्याथ विमानेन स रावः ॥ ७६|| 
स्ताला पूर्णासंगमे तु गोदाया उचरे तदे । स्नाम्नाऽय पूरी कत्वा मदवलाश्रममाययौ ॥७७॥ 
वाणवीर्ये ततः स्नात्वा मिधुफेनासुसंगमे । गोदानाभावव्जकेश् समास्या नत्वा ब्रिविक्रमप्‌॥ ७८ ॥ 
कुत्ता परां स्वनाम्ना तु पुरी गोदावरीतटे | अंबिका तु नमस्कृत्य चंडिकां परिपृज्य च ॥७९॥ 


उनकी पूजा को । वादे अविनाशी तीथंकी ओर गये ॥ ६२ ॥ शओरंगतगरकों देखनेके बाद दैमवतीके पवित 
में जाकर स्तात किया । पश्चात्‌ शालिग्रामको नमस्कार करके रामनावपुर पबारे॥६३॥ वहाँ 

यारामे अवगाहन करनेके बनततर मुत्रदमष्यदेवीकः प्रीतिपर्वरू पूछा की । प्रा 
शाप आक्षमको मोर चले॥ ६४ ॥ वहाँ तद्भद्र तदीमें स्लान करके श्ृद्धिगिरिपर विराजमान 
शारदादेदोके दशन किये। पशात कुम्भकाणी होते हुए कोटकर गये ॥ ६५ ॥ बहास माबिका देवोके दर्शन 
करते हुए मुण्डेखर शिवके दर्शनार्थ पारे । प्रान्‌ गुणवतेश्वर और उसके उपरान्त वारेख्वरके दर्शन किये 
॥ ६६॥ फिर गौरेखर तथा सेतर दर्शन किये | फिर गोकणेश्वर, जामदसूव तया महे पर्पर विराजमान 
अमेश्वरके दर्शन किये ॥ ६७॥ ६८ ॥ तदुपरात्त चौम और महावहीका दर्शन करके श्रीराम कोलापुर पचारे 
करवीरपुर जाकर ढृष्णा और देणे 


स्नान करके वहाँके अन्यान्य पृष्वस्थल देखे ॥ ७० ॥ फिर 
नां गये । बादमें कारालदीके तटपर विद्यमान जगढिसुपात वत्र- 
में मनानकर तमा तरसिंहका पूजन करके बादर ङ्गका पूजन और 
भीमानदीके सद्भम तया चन्दलामें स्वान किया । फिर प्रेमपरमें 
मातंण्ड प्रभुका दषा नीलदुर्गाका दर्शन करके बहुतसे स्थानोका 
किया । पश्चात्‌ तुळजानगरमें जाकर वहाँ देवीके शुभ दर्शन किये और थादमें आगे बढ़े 
॥ ७४॥ आगे जाकर माणिक्य अंबाके दरशन करके अन्यान्य पवित्र तीथोर्में औरामने आमण किवा। 
पत्चात्‌ अपुरे विराजमान योगेश्वरो अम्वाका दशन किया ॥ ७६ ॥ दाइमें बँडनाथको नमस्कार करके 
दजरासंगमपर वारे । बहांसे विमान दवारा नागेश्वरके दर्णनार्थ गये ॥ ७६॥ पूणि संगममें स्नान करके 
जाउावरोके उत्तरी किनारेपर अपने नानसे रामने एक पुरी बसायो । बहास मुदूछ ऋषिके आश्रमः 
उर होते हुए बाणतीर्थ गये । वहाँ सनान करके गिनधुफेताक्ते मनोहर संगमपर गये । तत्पश्चात्‌ गोदावरी 
और अब्जक नदीमें स्वान करके विविक्रमके दर्शन किये ॥ ७७॥| ७८॥ बहाँपर भो गोदावरीके तटपर 


हुंडके दर्शन किये ॥ ७१ ॥ वादमें नोरा 
तकिया ७२ ॥ ह 
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आत्मती्थे ततः स्ात्वा नत्वा विज्ञानमीश्वरम्‌ । महालक्ष्मी विल्येक्याय वडवासंगमं यपौ ।।८०॥ 
तिष्ठान विलोक्याथ स्नास्या वृ्लसंगमे । शिवनंदासंगमेऽथ नू्ि परिपुज्य भः ।।८१॥ 
स्वीयनाम्ना रूयाततीर्थे प्रवरासंगमं ययौ । सिद्धेश्वरं नमस्छरस्य निवासाख्य पुरं ययौ ।।८२।। 
नःराख्यं पुरं गत्या पश्यज्नानास्थलानि सः | ययौ गोदातटेनैब धुण्यस्त॑भं रघूडहः ॥८३॥ 
गत्या कढ्रसंगमे तु विनतासंगमं ययो । जनस्थानं ततो गत्वा ययौ त्यवकमीब्वरq्‌ ॥८४॥) 
दाक्षिणत्वैर्सपतिमि्मानितः पू्षितोऽपि च । ग्रहीस्वा करमारं स्वं तेभ्यस्तैः सहितो ययौ ॥८५॥ 
इं दक्षिणयात्रेय या केता राघवेण दै। सा मया सिस्तरेणेव कथिता शप्कावधि |)८६॥ 
इति श्रीमदानंदरामायणे यात्राराण्डे दक्षिणतो यंयात्ावणंते नाभ सप्तमः सगः ॥ ७॥ 
अष्टमः सगः 
( राम रा भारतवर्षके पश्चिमी प्रदेशी तीर्थयात्रा ) 

विष्णुदास उवाच 
युतो जातोऽस्ति संदेहो मम चिचे वदाम्यहम्‌ । स त्वया छियतां स्त्रामिन्‌ साधवो हि कपारूवः।। १ ॥ 
यानारुद न कर्तव्या यात्रा चेति शरुतं भया । फं यानेन रामेण कृता यात्रा खबेरिता ॥ २॥ 
इति ज्ातोऽस्ति संदेहो मम तं स्वं निवारय । हति श्िध्यवचः श्रृत्वा गुरु प्राहय तं पुनः ॥ २॥ 

रामदास उबा 
पदा यात्रा न कर्तव्या छत्रचामरधारिशी । राता द्वोपाधिपत्येन कार्या मांडलिकेन तु ॥ ४॥ 
शृविवीशस्प देवस्य छगनोदुष्कवरस्य च । तथा मठाधिपस्पापि गमनं न पदा स्वतस्‌ ॥ ५॥ 
तस्मान्नात्र तवया कार्य; संदेहो राघवं प्रति | आज्ञया राभचंद्रस्य कऋपाऽपि च सेजनेः ।। ६ || 


अपने नामकी पुरी बसायो । फिर अम्बिका तथा चंडिकाकी पूना की ॥ ७९॥ पश्चात्‌ आध्यतीर्थमें 
जाकर स्तान किया | वादमें विज्ञलेश्वरका दर्शन करके वड़बासंगमपर स्नान किया ॥ ८० ॥ फिर प्रतिष्तानपुरको 
देखकर वृद्धेहसंगममें स्वान किया। शिवनन्दाके संगमे रान करके उन्होंने नृध्तिहकी पूजा की॥ ८१॥ 
तदनन्तर कमे तामके राभतीईंको देखकर प्रवराक्े संगमपर गये। वहाँ सिद्धेश्वरो तमस्कार करके 
निवामाक्यपुर गये ॥ ८२॥ बह॒सि नृपुरतगर गये तथा और भी बहुतसे स्थान देखे । गोदाबरीके तत्पर हेते 
हुए रघू राम पुण्यस्तम्भ गये ॥ ८३ ॥ वहाँसे ऽदरके संगमपर गये । वहाँसे आगे वितताके संगमपर गये । 
जहाँगे जनस्यान और वहाँते अ्यंववे श्वर गये | ८४॥ रास्तेमें दाक्षिणात् राजाझओके द्वारा सम्मानित सर 
पूजित होते हुए राम उनसे अपना कर उगाहते और उतको साथ लेते हुए आग्रे बड़े ॥5५॥ इस प्रकार 
अ्यम्बकाबधि की हुई रामको दक्षिण भारतकी तीया मेने तुमको कह सुनायी ॥ ८६॥ इति 
शीमदानन्दरामायणे याज्राकाण्डे 'ज्योला'भाषाटीकार्यों दक्षिणतीर्थवात्रावर्णन ताम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
विष्णुदासने कहा--हे गुरो ! मेरे हृदबमें एक संशय है। वह मैं आपके सम्मुख कहतः हूँ । आप उसको 
दूर करें। गकि सोधु-महात्मा स्वभावले इबालु हेते हें ॥ १॥ मैने सुना है कि सवारोपर बैठकर यात्रा नहीं 
करनी चाहिये । फिर आपने जो कहा कि श्वीतमने विमानपर सवार होकर यात्रा की, सो क्यों ? ॥ २॥ रही 
मुझे संदेह है, इसे आप निवृत्त करें । शिष्पके बचनक्ों सुनकई गुणने कहा । वे ॥ श्रीरामदास बोले 
शाम यह भी छिखा दे कि ऐसे छत्तचमरघारी पुरुषको वैदळ यात्रा नहीं करवी चाहिए, जो किसी दरप 
अधिपति राजा हो। हाँ, मांडलिकि अर्शत्‌ किसी एक मंडलके राजाको तो पैदल हो याता करना उचित 
है ॥ ४॥ बड़े पस्वीर्पतको, देवताको, जिसका विदाह होना हो ऐसे यरको तवा मअघोशकों पैदल चलकर 
शज़ा नहीं करनी चाहिए॥५॥ अतः तुमको श्रीरामकी विमान द्वारा बावामें किलो प्रकारका ४देह नहीं 
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अधिष्टित एष्पक तु को वेदेथरचेश्टितम्‌ । इदानीं रामचंद्रस्य शणु ताँ प्राक्तनीं कथाम ॥ ७ ॥ 
अयंबकद्गामचंहस्तु पुरा यत्र तु निद्वितम्‌ । सीतया पर्वते तत्र गत्या स्थित्या दिनत्रयम्‌ | ८॥ 
ससगगिरौ गला गल्दाऽगस्तेसतु चाश्रमम्‌ । सुतीक्षणस्याश्रम॑ गला ययौ चैलपुरं ततः ॥ ९ ॥ 
पणें नमस्कृत्य शिवतीयें विग्य च । ददा रम्य देवगिरि निरजञाेत्रमापयौ ॥१०॥ 
मःतायुरस्ां देवीं तां तत्वा पश्पन्स्थलानि सः । देववाटे नारमिइ नस्ता रामच सीतया ॥११॥ 
चकार विषिवस्स्नान॑ पयोष्ण्यां बधु मिर्जनैः । स्नात्वा ताण्यहमं रामः स्वनाम्ना पर्वतो्तमय ॥१२॥ 
गत्वा स्नात्दाञ्थ रेवायामोंकार परिपूर्य च | पश्मिमामिमुखः पददन्नानापुण्यस्वलानि हि ॥१३॥ 
वाप्याश्च संगमे स्नात्वा नमंदायाश्च संगमे | महानदीजळे स्नास्वा प्रभासं च वदो ययौ ॥१४॥ 
पंचसरस्वतीनां च संगमेषु विगाह च | सौराष्ट्रस्यं सोमनाथं दृषा स अमती नदीम्‌ ।।१५॥ 
पश्यञञानास्यलान्ये्रंइंखोद्धारं ययो ततः । गोमत्यां विधिवत्स्नात्वा दारव्यां विवेश्च मः ॥१६॥ 
अनादिसिद्धां सपसु पुरीषु भरयितां शुभाम्‌ । दर कत्ता तीर्थविधिं दत्ता दानान्यनेकशः ॥१७॥ 
पर्यस्तीर्थानि सर्वाणि पुण्यानि रघुनंदनः । पाद्चिमात्यैदचेपतिमिर्मानितः एजिबोऽपि च ॥१८॥ 
गृहीत्वा करभार सन तम्पस्तेः सहितो ययौ । सरस्तत्यास्तटेनेत्र पश्यन्यृण्यस्थलानि सः ॥१९।| 
पृष्पकस्थः शनैः सीतां दृशंपन्‌ कौतुकानि च । ययौ पुष्करतीर्थे बै नुः स्त्र संबतः ॥२०॥ 
दिमाने प्रत्यहं रामः कोटि ब्रह्मगा, सदा । भोजयामास दिव्याल्ने: पायसैः शर्रादिभिः ॥२१॥ 
डिमाने ये स्थिता; पूमयोष्यापुरवासिनः | तथा ये पूर्ववैज्ञीया दाक्षिणात्या दृपाश्च ये ॥२२॥ 
बाजिमात्या उपा एं ते बलेः सह । रामेणातिथिरत्सर्वे वस्धान्नामण्णादिभिः ॥२३॥ 


इरना चाहिए। उन्हीं रामचन्द्रकी आज्ञाके अनुसार और लोग भी विभानपर सबार हुए ॥ ६ ॥ ईश्वरकी चेष्टा 
हो कौन समझ सकता हे? अब तुम श्रोरामकी श्राजोन कथा सुनो ॥ ७॥ तम्वक घामसे चलकर राग 
उस पवंतपर गये, जहाँ सोताफे साथ उन्होने ्रपम निद्रा ली बी । वहांपर उन्होंने तीन रात्रि निवास किया 
॥ सष्तश्ूजूः पवेतपर जाकर अनेक मनोहर स्थानोंमें भ्रमण किया । वहासि अगस्त्य मुनिके ब्रश्नमको गये । 
मुनिके आश्रममें पधारे ! पश्चात्‌ चेलपुर गये ॥ ६ ॥ बहा पष्णेश्वरको नमस्कार किया, शिवतीर्थे 
स्नान किया, रमणीक देवगिरि देखा और वहांमे दिरजाक्षत्रमे गये ॥ १० ॥ वहाँ मातापुर्रनवासिनी देवीको 
अमस्कारकर अनेक स्यानोको देखते हुए देववाटमें जाकर नरसिहको भरणा किया । सीता सहित रागने 
आदमें जाकर पयोष्गो नदीम विधिवत्‌ स्नान करके बन्बुसहित तापीके उद्मस्वानमें स्नान किया। पश्चात्‌ 
| छषनामके पवतर जाकर रेवा स्वात करके ओंकारेश्वर्की पूजा को और इश्चिमको ओरके अनेक स्थान देखे, 
जो छि बड़े पवित्र ये ॥ ११-१३ ॥ तदनन्तर तापी तया नमंदाके संगममे स्नान करके महानदोके जरमें स्नान 
कणा और वहाँले प्रभासक्षेत्र गवे ॥ १४॥ वहाँ पंचसरस्ततोके संगममें स्नान करके सौराष्ट्र ( गुजरात ) 
कर्म होमनाथजीका दर्शन किया । वहाँसे मती नदी गये। रास्तेमें अनेक स्थछोंकों देखते हुए शंसोदार 
केच गये । दहाँ गोपतीमें विविपूरंक स्वान करके ढारावसी ( द्वारिका ) में रेघ किया ॥ १५॥ १६॥ जो कि 
[कत पूरियोमें बनादिसिद, प्रसिद्ध और बड़ी ही दुन्दर परी है । उहाँ तीद॑विधि समपन्न करके आक दान दिये 
2 ?३॥। एस प्रकार सगेक तीर्धोको देखते तथा पञ्चिमके राजा-महाराजाओते सम्मानित और पूजित 
[हैर तपा उनसे जपता कर लेते और उनके साथ पुष्य स्थानोंको देखते हुए राम सरस्वतीके किनारे-किनारे 
ऋत्ने इटे । पुष्पकपर स्थित राम महारानी सीताको रास्तेमें अनेक कौतुक दिखाते ठया राजाओंको साथ 
ॐ हुए पृष्करराज करा पहुँचे ॥ १८-२० ॥ रामबन्द्रती विनानपर भो प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणोंकों सुन्दर 
और दिव्य अप्र मालपूंढा आदि तथा मिश्रोदुक्त छोर भोजन कराते ये॥ २१॥ इतना ही नहीं, वल्कि 
के ह यो अवोध्यापुरासी लोग विमानपर हलेरे हो गये हुए ये तया अन्य भी जो दक्षिण देशके 
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पूजिता मानिता आसन्‌ सादरं ते यथासुखम्‌ । न कथिद्विन्नपाकं हि चकार पुष्पके नर! ॥२४॥ 
चिंता काष्ठ त॒ णादीनां जलस्यापि न कस्यचित्‌ | एका चिता तु तत्रास्ति कु्णोधो मे कथं भवेत्‌ ॥२५॥ 
वांछन्ति सर्वे त्रके भिषक चूण प्रदास्यति । निद्रायास्तत्र दारिद्रचं वाद्यवोपनिरंतरम्‌ ।।२६।। 
आमस्तत्र महानासोद्धिमाने वारयोपिताम्‌ । गातनेंत्रकराप्षेत्र. क्रीडामिबंचनादिमिः ॥२७।| 
मगिदीपंदिन रात्रिं न जानाति स्म तत्र वै । गच्छदिने कदा यानं याति रात्रावपि क्षित्‌ ॥२८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शिष्य पृष्करस्थेजनेस्तदा | महानादः शरुतो रम्यो मंजुलः श्रुतितोपक॒त्‌ ॥२९॥ 


वारसख्रीनपुरोद्धतः कत्णत्कंकणजोऽपि च । करताडनगीतादिसृदंगपणवोद्धवः N३०॥ 
नवबाद्यमग्नङ्कतो घटीयंत्रसमुद्भबः । यानघ॑दाकिंकिणीनां पताकारवसंभवः ॥३१॥ 
आरांगनाकटितटकिकणीसभवोऽपि च । वारणाश्वमुधोष््ादिमयूरकपिसम्भवः ॥३२॥ 


वीरेभ्यो बेदयोपेम्यः श्िप्येम्यश्च सम्ुत्थितः | नटनाटकबं दिभ्यो मागधेभ्यः सद्गुस्थितः ।।३३॥ 
गोदोइसंमक््ापि हाजामहिपिदोइजः । दधिमंथनसंभ्ूतः श्निशनां रोदनोडबः ॥३४॥ 
शिशुमंचक्रसंबद्गमुंखलाभ्यः सम्नुत्वितः । नानातूर्योङ्गरथापि पिष्टचक्रसमुङ्कवः ।।२५॥ 


घृतपाचितपकत्राननप्रकारकरणो द्वः । नारदादियिशष्टधृतबीणादिसंभवः ॥३६॥ 
प्रराणकथनोद्भधतो हरिकीतंनसंभव; । रामनामसहस्रा दिस्तोत्रपाठ्सप्ुद्भवः NR 
नारीपूरणपेपणकाये कंकणमंभवः । पादप्रकालनाया दिनानाकार्यसमुङ्भदः ॥३८॥ 


राजा लोग, पवदेशके राजा लोग तया पश्चिम देशे राजागण ये । उन सबका भी सेनाओं ओर वाहनों सहित 
रामने विधिवत्‌ अकष-वस््ःआधरण आदिसे खूब सत्कार किया। उन्हे पूणं आदर और सु दिया । पुष्पक. 
विमानपर कोई भो मनुष्य पृषक्‌ ओजन नहीं बनाता था। सव रामहीके भोजनालयमें भोजन करते ये। 
इसलिए न तो किसीकों काठ तथा दणकी चिता थी ओर न जलको । पदि वहाँ किसीको कोई चिन्ता थी तो 
केबल यही कि अच्छी भूल केसे लगे । जिससे कि खूब अच्छा-अच्छा भोजन करें ॥ २२-२५ ॥ वहाँ सब छोग 
बसे चूर्ण थानेकी इच्छा रखते थे । वहाँ दरिद्रता थी तो केवर तिद्राकी । क्योंकि हर समय नाना प्रकारके 
वाजोंकी ध्वनि हुआ करती थी ॥ २६ ॥ वहाँ यदि कोई भय था तो केवल वारांगताबोंका । विमानस्य लोगों 
को वेश्याओंके मीत, नेत्रकटाक्ष, अनेक ्रीडाओं, मधुर वचनों तथा मणिमय दीपोंके कारण रात-दिन एकः 
ता प्रतोत होता था। बात की दिलमें यात्रा करता या और कभी राम ॥ २७॥ २८ ॥ इतनेमें हे शिष्य | 
नोहर ओर श्रवणमुखकारो घोष सुनायी पड़ा॥२९॥ जिसमें 
रे वजती थीं, गीत हो राथा, मृदङ्ग तया नगाड़े आदि 


कमरमें वेधी हुई क्षुद्रघंटिकाएँ बज रहो थी ओर हाथी चिग्घाड़ रहे थे। घोड़े 
आयुष खनखना रहे थे। उंट गलगला रहे थे। मोर केका वाणी बोल रहे थे॥ ३२॥ 
गा रहे थे। वेदघोष हो रहा था। छात्रगण अध्ययन कर रहे ये। नटोंका नाटक हो 
रहा था। चारण तथा भाट विरुदावली वखान रहे थे॥ ३३॥ गौओंके दोहनका घर्घर शब्द हा रहा घा। 
इकरियों तथा भोके दोहनका शब्द भी सुनायी दे रहां था। छाछ बिलोनेका बरर-घरर निनाद हों रहा था। 
बालक रो रहे थे। बालकोके झूलोंकी तिकड़ियों अनेक वाजे बज रहे वे । आटा पीसनेफी 
चक्कियोंको धरघराहट हो रहो थी॥ ३४॥ ३५॥ धोमें पकाये जाते तथा तले जाते पकवानोंका छू छू शब्द ह 
रहा था। नारदादि मुनियोकी वीगादिका मघुर शब्द हो रहा था ॥३६॥ पुराण बचे जा रहे थे। 
ते ध्वनि हो रही थी । बिष्णु तथा शिवमहिस्तस्‍्तोतादिके पाठका योय हो रहा था। | 
तारियोके कोई वस्तु कूटने तथा मेंहदी आदि पीसमेके समय कंकणका शब्द हो रहा या। उसके पादः | 
प्रक्षाललके समय झाँझरका झंकार, कड़ोंको कणकणाहट, छड़ोंका छनछनाइट, बिछुओंकी छमछमा- 
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एवं नानाविध॑ श्रृत्वा पुष्करस्था जना ध्वनिम्‌ | निशांते पश्चिमामाशां क्िमेतदिति वि्ललाः ॥३९॥ 
कैचिदट्युर्नन्दिघंटासरोडयं. श्रयते महान्‌ । केविदूचुविंमानेन गच्छींद्रो दिवं प्रति ॥४०॥ 
केचिदूचुः समायाति रंमाग्रप्परसश्च से । केचिन्मेघध्वनिं प्रोचुः केचिदैरावतं त्तिति ।।४१॥ 
केचितओचुः समायाति सागरः किं लयं बिना । केचित्परोजुस्लिवदं सेय वायुपृत्रस्य शब्दितम्‌ ॥४२॥ 
केचित्पतन्त्रिाजस्य शब्दितं प्रोचुरुचमय्‌ । केच्ित््रोचुश्च गधर्व विमानस्था अटति से ॥४३॥ 
केचित्पोचुर्नागकन्याः इु्बन्तीदं सुगायनम्‌ | कृर्वस्तथ्ेति तर्का ददृशुः एष्पकं महत्‌ ॥४४॥ 
राममागतमाज्ञाय तोषपूर्णा बभूविरे | उपायनानि संगृह्य प्रेमनिर्मरमानसाः ॥४०५॥ 
अस्युजग्मुस्तदा रामे दषट्रा नत्ता रघूत्तमम्‌ । मेनिरे जन्मसाफल्यं राघबेणातिमानिताः ।।४६॥ 
राषघोऽपि विमानाग्रधादवरुहय द्विजोत्तमान्‌ । प्रणिपत्य समाभाष्य प्रतिपूज्य सविस्तर ।।४७॥। 
तैस्ीर्थवासिमि्युक्तो ययौ पृष्करम्रत्तममर । सनात्वा सचैलं विधिना तीर्थश्राद्ध विधाय च ॥४८॥ 
दसा दानान्यनेकानि कास्या:कोव्यधिकानि तु ।दरज्यालंकारवस्नासैस्तोपयामास भूसुरान्‌ ॥४९॥ 
ततस्तेरम्यज्ु्ञातो विमानेन ययो पूनः | एवं पश्चिमयात्रा ते वर्णिता राघवस्य दिं ॥६०॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे पश्चिमयात्रावणंन नामाष्टमः सम; ॥ =॥ 
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नवमः सगः 
( रामफ़ी उत्तरमारतीय तीर्थयात्रा और बाँस लौटकर अयोध्या आगमन ) 


रामदास उवाच 
उत्तराभिमुखो रामस्ततः पश्यन्‌ स्थलानि सः । ययौ पर्वततीथं घ ततो ज्वालामुखी ययौ || १॥ 


हर तवा पापजेकका प्रनोहारो निताद हो रहा बा ॥ ३७॥ ३८॥ इस परकार अनेक प्रकारके शब्दोसे मिश्रित 
तथा घनीभूत ध्यतिको राजिके शांत समयमें पािमकी भोर सुनकर पुष्कारनिवासी छोग चकित हो गये 
॥ ३६ ॥ कोई कहने लगा कि नन्दौश्वरके घंटेका यह शत्य सुनाई देता है। कोई कहने लगा कि इन्र विमानपर 
बैठकर स्वगं जा रहे हं ॥ ४०॥ कोई कहने छमा कि रम्भादि अप्सराएँ आकाशमें जा रही हैं। कोई मेघकी 
गर्जना बतलाने लगा । कोई ऐसबतकी चिघाड कहने लगा ॥ ४१ ॥ कोई कहने छगा कि विना अलयकालके 
हो समुद्र उमड़ा जा रहा है। कोई कहने लगा कि वायुपुत्र हनुमान्‌का ग्न हो रहा है॥ ४२॥ कोई कहने 
छगा कि पक्षिराज गरुड़का शब्द हो यहा है। कोई बोला कि पे तो गन्थन छोग विमानपर वेठकर आकाशमें 
घूम-फ़िर रहे है ॥ ४३ ॥ कोई कहने लगा कि नागकन्थाएँ गान कर रही हैं। इस प्रकारके अनेक दकता 
करते हुए वे लोग पुष्पकको देखने लगे ॥ ४४ ॥ बादमें जब रामचन्धजोको आते देखा तो सब लोग बड़े ही 
अरक्ष हुए। रामको देखकर सम छग यमे अनेन तरही भे से-सेकर प्रेरक उनके सामने गये। 
श्रीरामको प्रणाम करके उन्होंने अपना भन्म सफल माना। क्षीरामने भी उन सबका सत्कार किया ॥४५॥४६॥ 
पश्चात्‌ श्रोरामने विमानसे नीये उतरकर द्विज छोगोंमें श्रेष्ठ ब्राहमणोंका तमस्कारपूर्वक पूजन किया बोर 
बाइनें उत ताथंवालियोंके साथ विस्तारसे वार्ताछाप करते हुए उत्तम पुष्कर नगरमें प्रवेश किया। वहाँ 
सवश्व श्नि करके विविवत्‌ तौथंच्राद्ध किया ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ वहाँपर रामने काशीसे कोटिगुणा अधिक दान- 

य, बलंकार, वस्त्र तया अन्नादिसे बराह्मणोंको संतुष्ट किया । बादमे उनसे आज्ञ लेकर वे विमान 
छल प्रकार है पार्यतो ! मैने रामकी पश्चिम भारतकी तीर्थयात्रा कह खुतावी ॥ ४५ ॥ ५० ॥ 
इति औमदानत्द रामायण यात्राकाण्डे “स्योत्स्ता'भाषाटोकायां पश्चिप्रयात्रावरंन तामाष्टमः सग; ॥ ८॥ 


आरामदासने कहा--बादमे श्रीराम अनेक स्थढों एवं उत्तरके पर्वतों तबा तीको देखते हुए बहे 
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पयन्‌ स्थानि संग्राप तपत ्ीमणिक्िक्ाम्‌ । ऋरतोयानदीतोये स्नात्वा न ययौ विशः ॥ २॥ 
तरणे दोपमाकण्ये पर्यवर्तत राषतः । कर्मनाञ्चादीस्पर्ात्करतोयाविछंघनात्‌ ॥३॥ 
गंडकीयाहुतरणाद्वम: स्खलति कीर्चतात्‌ | गला देवप्रयाग चाङकनंदातटेन वै॥ ४॥ 
नरनारायणो गत्या दर्शनास्मक्तिदी नृणाम्‌ | बदरिकाश्रमे रामः केदारे रिलोक्य सः ॥ ५॥ 
दविमाद्रौ देवगंभरवेसेविते धातुमंडले | महापथं ततो त्त्रा ययौ तन्मानसं सरः | ६॥ 
यस्मादवि निर्गता गंगा सरयूः पापनाशिनी । कंजानि यत्र हैमानि यत्र हसाः सहस्रशः ।। ७ । 
रक्तनेत्रं धरत्रदना मुकताभक्षणतत्पराः | यत््रदे्ञे चित्रभूस्यां देवगंधकिन्नराः ॥ ८॥ 
अप्सरोमिस्तया खीमिः क्रीडां कुवेत्यइनिंशम्‌ । तत्र स्नात्वा मानसेउथ गत्वा बिस्दुसरोतररम्‌ ॥ ९॥ 
स्नात्वा दानादिकं कृत्या दिमालयगिरिस्थिताम्‌ । दृष्ठा अद्यसमां दिव्यं मेरुस्वसदृशों परा ॥१०॥ 
राघवः सीतया सर्वेखबरुद्य स पुष्पक्रात्‌ | ग्रणमंतं सुरद्राह्मराहिग्य चतुराननम्‌ ॥११॥। 
बरह्मणा सह्ितान्देवान्पूज्जयामास विस्तरः | विधिस्त॑ पूअयामास कामघेजुं न्यवेदयत्‌ ।१२॥ 
विमानाग्रे कामधेलु संस्थाप्य रघुनंदनः | सुरत्रेह्यादिमिः साकं कँलासमगमत्तदा ॥१३॥ 
राममागतमाज्ञाय कैलासे गिरिजापतिः । प्रत्युज्रगाम पात्या रामचंद्र डृषस्थितः ॥१४॥ 
शदुमागतमाशाय राघवः पुष्पकाबात्‌ | अनरुक्च नमस्कृत्प शिवेनारिंगितः स्थितः ॥१५॥ 
उमाऽपि सीतामालिंग्य दिव्यालंकारचंदनैः । 
पुज्रयामास सख्नाद्मैः र्यकोटिसमम्रमेः | ताके नृपुरे दिव्धे केयूरे चूडकद्रयम्‌ ॥१६॥ 
किंकिणीरवसंयुक्तरशनां चंद्रभास्करी । सीमंतभूषणी द्वारान्मणियुक्ताविचित्रितान्‌ ॥१७॥ 


ज्वालामुल्ली गये ॥ १॥ वहांसे आगे बहुरे स्थानोंको देखते हुए भ्रीमणिकाणका तीथर जा पहुँचे। बहा करतोया 
नदीमे सनान किया, परन्तु उसको पार करके आगे नहीं गये॥ २॥ श्रीराम करतोपाको थार करनेम प्राय- 
आ सुनकर बहीसे लौट पड़े। बोकि शास्त्रोंमें छिखा है--कर्मनाणा नदीके स्पशंमात्रसे, करतोयाके लॉघनेसे, 
गंडकीमे हापोंद्रारा तेरनेसे तथा चर्मका अपने मुखले बलान करनेते प्राणीका किया हुआ धर्म नष्ट हो जाता है। 
बसि वे देवप्रयाग गये । पश्चात्‌ अलकतत्दाके किनारे-किनारे चलकर मतुष्पोंको दर्शनमात्से मुक्ति देनेवाले 
नरनारायणका दर्शन किया । श्रीरामने वदरिकाश्रमके बाद केदारश्वरका दर्शन किया ॥ ३-४ ॥ इसके अनन्तर 
राम अनेक घातुओंसे मंडित हिमाद्रिपर गये, जहाँ कि अनेक देवता तथा गनय निवात करते हैं। बारें 
महापथ गये और वहाँसे उस सर्वंसिद्ध मानसरोवरपर पधारे ॥ ६ ॥ जहाँसे कि पापोंकों नष्ट करनेवाली गंगा 
तथा सरयू निकली हैं। उस भानसरोवरमें अनेक सुवर्णकमल खिले हुए थे। वहाँ मोती चुमे तसर, लाळ 
नेत्र, छाल पग तया छाल मुख्वाते हजारों रानहंस निवास करते थे। उत अदेशकी चित्विचित्र भूमिषए 
अप्सराओं तथा स्त्रियोंके सहित अनेक देव-गंधरव॑ ओर किन्नरोंके समूह त्रीडा कर रहे थे। उस मानसरोबरमें 
स्नान करके औराम विन्दुसरोबर गये ॥ ७-६ ॥ वहांपर सनाम करके तथा अनेक दान देकर हिमालयपर गये। 
बहा मेस्पर्वतपर स्थित ब्रह्मसमाके समान एक दूसरी मतोहर अह्मसभा देखी ॥ १० ॥ वहाँ राम तीता तथा 
अन्य सब लोगोंके साथ विमातपरसे उतर पड़ ओर इनद्रादिकोको साथ लेकर अगाम करते हुए चतुमुंश 
अह्ाका आफिङ्गग किया । ह्मा सहित अन्य सन देवतामोंकी रामने विस्तारते पजा कौ । पश्चात्‌ बहाने भी 
श्रीरामका विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें सादर कामघेठु समपित की ॥ ११॥ १९॥ बावमें रघुनन्दन सब 
देवताओं सहित ब्रह्माको तया उस कामधेनुको विमातपर चढ़कर केलास पर्ेतपर पधारे॥ १३॥ कंछातपर 
आरामको आगे सुनकर गिरिजाके पत्ति शिवजी पाइलोके साथ नन्दीश्जरपर सवार होकर रामचन्द्रो सेने 
आये ॥ १४॥ राम शिवजीको आते देखकर पुष्यकपरसे गौचे उतर गये और शिवजीकों प्रणाम किया। 
शिवजीने रामका आलिङ्गन किया । पाबंतीने भी सीताका आलिगन करके दिव्य चन्दन आदिमे पूजा की। 
शबनन्तर रसत होकर उमादेवीने सीता महारानीको मूके समान दीप्तिवाले अनेक आभूषण और वस्त्र दिये। 
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ददौ जनकनदिन्ये पावती तोषपूरिता | ततः शंझुस्तदा प्राह रापव पूज्य वैरैः ॥१८/ 
राम त्वनानिकमले त्रक्षाऽपं चतुरावनः | ततो जातो मिधेथाहं ९द्नादरुद्रसंब 
पौत्रस्तव रघुश्ने|्ठ.. तदाज्ञापरिपालक: । संहारः क्रियते राम आज्ञया तत्र सादरात्‌ ॥२०॥ 
यदा मया तु प्रलये तदा पापं कंर ते गतम्‌ | यदृशास्यतभाङ्रीतस्तीथात्रां करोपि हि ।/२१॥। 
क्रीेयं तब राजेंद्र सुखं ्रीडस्् सीतया । क्रियते लोकशिक्षाथ जानामि तत चेष्टितम्‌ ॥२२॥ 
एवं नानाविस्तस्य चारिश्यंरीब्य राम्‌ । ददौ सिहासनं छत्रं चामरे मंचकोचमम्‌ ॥२३॥ 
पानपात्रं भोजनस्य पात्र हम मनोरमम्‌ | कंकणे कुण्डले बाहभूषणे म्रुङुटोचमम्‌ ॥२४॥ 
रामं स्थापयामास बदुष्वा चिन्तामणि हृदि | हृदि चिन्तामणि दृष्ठा राघवस्य विदेदजा ।।३५॥ 
आहातिलञिा रामं गौर्मे चिन्तामणिस्तव । तथेति राघतोऽप्युक्त्वा विमानेन जनेः सह ॥२६॥ 
ययौ नत्वा शंकरं हि कृत्वा यजञाथडचनाम्‌ | आकारयित्वाऽथ विधि मातेकेनाध्यराय हि ॥२७॥ 
भागीरथ्यास्तटेनंब इरिद्वारं ययो जवात्‌ | कुरुक्षेत्र विगाह्माथ इन्द्र्रस्थं ततो ययौ ॥२८॥ 
दृषा मधुवनं रम्यं ययो बृन्दावनं ततः । गोइल वीक्ष रामस्तु गोवर्घनमगाच्छनेः ॥२९॥ 
गल्लाध्थावंतिकां पुण्यां छ्षिप्रादीरविराजितामू। महाकाल धुस्स्कृत्य प्यंसतीर्थान्यनेकश्चः ॥३०॥ 
दृष्ठा गजाह्वय क्षेत्र सागरं कृपमोक्ष्य च । ययौ स नैमिषारण्ये गोमत्यां स विगाद्च च ॥३१॥ 
इलं पौराणिकं दृ शौनकादीन अपूज्य च । स्नास्वा तङ्गवरतरस्यथ रघूत्तमः ॥३२॥ 
तमसां तां बिगाहा ददर्श नगरीं निजाम्‌ | राममागतमाजञाय सुमंत्रो वेगवत्तरः ॥३३॥ 


दो क्णफूल, दो सुन्दर चुडिएँ, छोटे-छोटे घुधुरुओके शब्दसे युक्त करबनी, चन्द्रमाके समान कांति- 
बाले रो सीमन्तशूषण और मणि तथा मोति दिये । पश्चात्‌ शिवजीने भी अनेक विभवोंसे 
रामका पुजन करके उनसे प्रश्‍न किया-॥ १५ राम | आपके नाभिकमलसे ये चतुरानन ब्रह्मा हुए। 
इन बरह्मासे मै पैदा हुआ और रोदन करनेके कारण मेरा नाभ ख पड़ा ॥ १६॥ हे रपुभ्ेछ ! इस मकार मै आप- 
का पोत हुआ । है राम ! आपको आज्ञाका पालन करते हुए आपके आदशके अनुसार में अलयकालमे तोनों 
छोकोंका संद्वार करता हूँ । तब बया बह पाप आपको दहीं लगता, जो आज आप साक्षान्नारायण होकर 
भी रावणबघसे ब्रह्महत्यारूरी लोकापवादके भरसे तीबंयात्रा करने निकले हैं ? ॥ २० ॥ २१ ॥ अथवा ठीक ही 
दे, मैं समझ गया । हे परमो ! आप बह सब लोकशिक्षारे लिये कोड़ामाव कर रहे हैं। यदि ऐसा ई तो आप मले 
है! सीताके सहित कोड़ा करें । लोकमर्यादाको स्थापित करनेके अतिरिक्त और कुछ भी आपकी करीड़ाका प्रयो- 
जन नहीं हैं ॥ २२॥ इस प्रकार अनेक रामचरितोसे श्रीरामकी स्तुति करनेके बाइ शिवडीने उन्हें सिंहासन, 
एक छथ, दो चमर, एक उत्तम पलंग, पातका डिब्बा, भोजन करनेके लिए सुन्दर सातेका थाल, ककण, कुण्डल, 
कड़े और बुकुट दिये ॥ २१॥ २४ ॥ उदनन्ठर रामके गलेमें विन्तामगि बाँवकर उन्हें विदा किया । सताने रामर 
हृत्यपर चिन्तामणि देखकर उनसे हुछ रूज्जापूल् यह जिन्तामणि आपको रही 
ओर यह कामछेनु मेरी। श्रीराम भो 'वहुत अच्छा' कहकर वहसि सब लोगोके साव विमानफर सवार हो शकर 
भगवातूको नमस्कार करके चल दिये । चलते समय वे शंकर भगवावूको भावो यज्ञको सूचना देते गये । ब्रह्माको 
भी एक मासके बाद होनेवाले मज्जमे अयोध्या आनेके लिए कहा ॥ २५-२७॥ वहांसे भागीरथाके किनारे" 
प्रस्व ( दिल्‍ली ) गये ॥ २८ ॥ वहाँसे मनोहर 
मधुरापुरी देखकर वृन्दावने पारे । गाइुल देखकर वे गोवथंन पर्व॑तवर गये ॥ २९॥ बाउमें शनैः शनै: 

परम पवित्र अवन्तिका ( उज्दन ) नगरीको गये, जो कि क्षित्रा नदीके किनारेपर बिद्यमान है। वहाँ महा: 

कालेश्वरका दर्शनथूजन करके अनेक शुभ तीर्थ देखते हुए गजाह्वय ( हस्तिनापुर ) क्षेत्र तथा हागरकूपको 
है 7। पश्चातु नैमिषारण्य गये । वहाँ गोमतीम स्नान क्या ॥ ३०॥ ३१ ॥ फिर पौराणिक सूतका दर्शन करके 
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अयोध्यां भूपयामाप प्रोच्चैनानाविधष्वंजैः । होरणे्च पताकाभिः पुष्हरमेनोरमंः ॥३४॥ 
शोषयित्वा राजामार्गीन्‌ सेचपित्वा तु चंदन । बिकीण कुसुम द्ये लिदीपैविराजितान्‌ ॥३५॥ 
वाएेंद्रं पुरस्कृत्य सेनया परिवेष्टितः । ग्रस्युज्जगाम राजेंद्र पुष्पस्थं खरान्तरितः ॥३६॥ 
दंडवत्मणिपत्याथ दक्वा चोपायनानि तत्‌ | ्राङिंगितो राघवेण पेने स॒ कृतकृस्पताम्र ।३७॥ 
ततो वाह्मनिनादेश नर्तनैर्वारयोपिताम्‌ । वेदधो्े जानां च रामतीथं ययौ शर्मः ॥३८॥ 
स्नात्वा तत्सरयूतोये सश्र तीर्थं सुपुण्यदम्‌ । स्यो करतं पूरे नित्यकरमादैमादरात्‌ ॥३९॥ 
बसिप्रोक्तविधानेन कत्वा चैकगुपोपणम्‌ । दधिं विधायाथ इसा दानान्यनेकशः ।।४०॥ 
इतीये दिवसे रामो विमानेन विहायसा । पुर्या विलंध्य पराकरान्‌ हेमरत्नविनिरमितान्‌ ॥४१॥ 
अयोष्यां योमितां रम्यां गोपुराद्ालमं डिताम्‌ । वीथीहटरमादुक्तां ञतुभ्पथविराजजितान्‌ ॥४२॥ 
पस्यन्‌ स्वीयं राजसभाद्ररं श्राप रघूत्तमः । यानं भूमंडं प्राप्प सुखभादीत्स्थिरं तदा ॥०३॥ 
ततः  ुमंत्रपरनी पिदैभ्योदनवि निर्मिताः । बलयः ास्यपात्रस्था जठतैतघटास्तथा ॥४४॥ 
सीताराघबपो्देदादुचार्य शतशस्तदा । नीत्वा त्यक्त्या विदूरे तु स्नात्वा रामगृहं ययु:॥४५॥ 
ततो रामो वरिमाना्रादतरह्ये स बंधुभिः । नागरैसस्‍्तेरंपतिशि! सभायां संविवेध ह ॥४६॥ 
तस्थौ सिंहासने रामरवितामणिविराजितः ! तस्थुषः समायां शरीराषदेणातिमानिदाः ॥४॥ 
सीताऽपि निजगेह सा तिचित्ररस्ननिमितम्‌ | कामघेनुं. परस्कृत्य. प्रतिवेज्ञातिइपिंता | ४८॥ 
दतो रामः कामघेसुसंभू्ैतपाचिते; । परमान्नं; पड्सेश्र मोजपामास भूसुरान्‌ ॥३९॥ 


शौनकादि ऋषियींका पूजन ओर वहावंब्तं नामके सरोलरमें स्नान किया ॥ ३२ ॥ तमसा सदीमें अवगाहत 
करके राम अपनी नगरीको चल पढ़ें । उपर चोरामरको आते सुनकर सुसंत्रने कटपट अनेक प्रकारकी ब़ी-बड़ी 
पताफाओं तथा व्वजाओसि अयोध्या नग्रीको सजवा दिया। अनेक तोरण बेंधवा दिये ॥ ३३॥ ३४॥ 
राजमागोको साफ कराकर चन्दनके जलसे छिड़काव करा दिया । उनपर टिव्य ओर नाना र॑गके फूल बिछवा 
दिये । जगह-जगह चोराहोंपर दीपक तथा पूजाकी सामग्री रखवा दी ॥ ३५ ॥ पश्चात्‌ सुसज्जित वारणेन 
(हों) को आगे करके छेतासहित स्वयं पुष्णकस्थित राजा रामकी अगवानी करने गये ॥३६॥ उन्होंदे उन्हें दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके अनेक उपाइन दिये। बाइमें मंडी सुमंश रामसे आलिगित होकर अपने आपको कृतकृत्य 
समझने झगे ॥ ३७॥ तदनन्तर बाजेगाजे, वारांगताओके नृत्य तया ब्राह्मणोलि वेबधोषके साथ राम धीरे-घोरे 
रामतीर्यपर गये ॥३८॥ वहाँ जाकर उन्होंने सरवूके जलें स्नान किया । वह बड़ा पवित्र तया उत्तम तीं स्वयं 
रामके हो तित्यमेके शिये निमित हुआ था ॥ ३९॥ वहाँ उन्होंने वसिषरजीके कबनानुसार वियत्‌ 
एक उपवास किया, दिश्राद्ध किए तचा अनेक दान दिये ॥ ४०॥ तौसरे दिन श्रोराम विमानके दारा 
आकापमागसे नगरीके सुबणलिमित प्राका्ेको शौ्रकर पुरहर तथा सुन्दर अटारियोसे सुशोमिद 
मनोहारिणी अयोध्यायें पधारै। जो गलियों, सड़कों, बाजारों ठया चौराहोंसे बड़ी ही भली लग रही थी 
॥ ४१ ॥ ४२॥ बहुत दिनों वाद आज उन्हें अपनी सजसभाके द्वारका दर्शन प्राप्त हुआ । वह आकर वे यानपरसे 
उतर पड़े। धिमाव भी भूतलूपर उतरकर सुछपूर्वक खड़ा हो गया ॥ ४३॥ तब सुमंत्रकी शिरिये द्ि-ओदन- 
हे युक्त कसेके पातम रसी हुई वलिएं तया जरू-तेसे पूर्ण सैकड़ों घड़े सौता तया रामके देहपरसे उतार 
या दुर ले जाकर छोड़ आयीं ओर स्नान करके रामके भवत्तमें गयीं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ श्रीराम भी विमानपरसे 
उतरनेके बाद नागरिकों तथा अन्य राजाओके साथ संभाभवनमें पलारे ॥ ४६॥ चिन्दामणिसे सुशोभित 
हृद्यवाले राम सिहाइनपर जा बिराजे तश उनसे सम्मागित होकर अन्य राजे भी यथास्थात बैठ गये 
॥ ४७ ॥ महारानो सीता भी कागधेरूको लेकर भसम्तापूक चित्र-विचित्र रलोहे निमित अपने महलमें 
पदीं ॥ ४८॥ प्रात्‌ श्रीरामते कीमधेनुसे प्त घुतसे निमित षड्रसमय उत्तम पकवातों द्वारा 


सर्मः ९ ] यातराकाण्डमू २०७ 


अचांडालांस्तपंयित्वा स्वयं कृत्वाऽशतं तदा । निद्रां नृपतीन्‌ याने स्थलमाज्ञापयततदा ॥५०॥ 
पंचरात्रं नृपान्‌ परस्या स्थापयित्वा स्वसबषिधो । यस्नालंकारतुरगैस्तोषयिर्वा सविस्तरम्‌ ॥५१॥ 
तान्‌ प्रोवाच रमानाथः प्रबदकरसंपुटान्‌ | मम यज्ञांगतुरगं ष्टा त्पष्ठगैः पुनः ॥५२॥ 
आगन्तव्यं जानपदैः स्वसैन्यैर्नागरैः सह । इसयाज्ञां रघुतीरस्य श्ांगीकृत्य नृपोत्तमाः ॥ 
ययुः स्वं स्र परं देशं स््रबरेः परि वेष्टिताः ॥५३॥ 

ुग्रीवद्यान्तानरां्च परिवारसमन्वितान्‌ | आज्ञापयित्वा समानि स्थापयामास स्तांतिकें ॥५४॥ 
बाजिमेधानन्तरं दि प्रेषयिष्याम्यहं त्विति | ततो दुंदृभिनिषापं स्वधुर्या घोषयत्तदा ॥६५॥ 
अद्यारभ्य जनैः सर्वेस्योध्यानगरीस्थितें! । ये! कँरिदत्र पथिमितरपा्ेने झुज्यताम्‌ ॥५६॥ 
याबत्करोम्यई भूम्यां राज्यं सीतासमन्तितः । निजगाहंस्थ्यमालंब्य ये वर्तन्ते नरोत्तमाः ॥५७॥ 
ते इृ्न्तु सुखं पाक स्व्वगेहेषु भक्तितः । निर्वन्धों मम न शेयो वर्तितव्यं यथासुखम्‌ ॥«५८॥ 
इत्याञ्ाप्य जनान्‌ रामः सुखं तस्थौ स सीतया । अयोध्यायां तु सर्वत्र वेदयोपो गृहे गृहे ॥५९॥ 
मंगलानि सबुत्साहा नतंने वारयोषिताम्‌ । बभूवुश्च पुराणानि कीर्तनानि हरेः कथाः ॥६०॥ 
एवमासीत्सुसंतुटा साकेतनगरी शुमा। एवं परोक्तं मया शिष्य यात्नाकाण्डमचुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
ये क्वि नरा भक्तथा तेपा यात्राफलं भवेत्‌ । यात्राघनानेनोयोगे याश्राकाण्डमिद्‌ वरम्‌ ॥६२॥ 
पढित्वा ये हु गच्छति सुखेनायांवि ते शुइम्‌ । अन्नइल्यादिषापानि कृतानि भानवेंः सङ्गत्‌ ॥६३॥ 
यत्राकांड मिदं जप्ला शुद्धिस्तेम्यों भविष्यति । स्तीर्थावगाहैश्च यत्फलं परिकीर्तितम्‌ ॥६४॥ 
यात्राकाण्डमिदं शर्वा तस्कर भ्रतिपधते । धनार्थी घनमामोति कामी कामानवाप्लुयात्‌ ॥६५॥ 


आहाणोसे लेकर चाण्डाल तकको यथोचित भोजन कराके तृप्त किया । वादमें राजाओंके साय स्वयं भोजन 
करके राजाओंको शयना विमानमें तथा महलोमें जातेकी आज्ञा दी ॥ ४९ ॥ ४० ॥ इस प्रकार पाँच 
दिन तक उन लोगोंको बड़े हो प्रेम तया सत्कारसे रामने अपने भवनमें रक्‍्ला । बादमें वस्त्र, अलंकार तथा 
अश्व आदि दे ओर उन्हें भरलीभाति प्रसन्न करके अपने-अपने स्थानको जानेकी आज्ञा दी। जब वे हाथ जोड़कर 
जानेके लिए सम्मुख खड़े हुए, तब रमानाथ रामने फिरसे उन्हें यक्षके सुभव्सरपर यज्ञे अंगभूत आश्यके पीछे- 
पीछे चलनेके लिए. ओर प्रजा सहित आतेके लिये कहा । वे राजे इस आज्ञाको स्वीकार करके अपनी-अपनी 
सेनाके साथ अपने-अपने देश तथा नगरकी ओर चल दिये । परिवार सहित सुग्रोव आदि बानरोंकों रहनेके 
बासते बहुतसे भवन देकर अपने यहाँ रका और कहा फि अन्वनेय यज्ञके पात्‌ तुम लोगोंको विदा करेंगे। 
आदमें श्रीरामले अपने नगरमें दिदोरा पिटवाकर कहला दिया कि आजसे लेकर मेरे नगरवासियों तथा 
जन्य यात्री लोगोंको अलग भोजन बनाकर नहीं खाना चाहिये । सव लोग तवतक हमारे भोजनालये भोजन 
करें, जव तक कि मै भूमिपर राज्य करूं । हाँ, जो गृहसवाश्रमी हों, वे भले हो अपने-अपने परोंमें भक्तिपूर्वक 
गुखसे भोजन बनाएँ । उनके लिये मेरा आग्रह नहीं है ॥ ५१-५८॥ यह आज्ञा देकर राम सौताके साथ सुख 
क रहने कगे । तबे अयोष्या नगरीमें घर-घर बेद्वनि होने लगौ ॥ ४९ ॥ मंगळमान होने लो, सोत्साह 
वारांगनाओंका नृत्य होने लगा तया पुराणपाठ और हरिक्थाएँ, होने गां ॥ ६० ॥ इस प्रकार वह समस्त पुरो 
आनन्दित हो उठी । हे शिष्य ! मैने तुमको भरी भांति उत्तम यात्राकांड सुनाया ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य इस यात्रा 
कांडको भिक वणा करेगा, उसे समस्त यामाय करनेका फल प्राप्त होगा। यदि मनुष्य यतमं जानेके 
समय अथवा धन कमानेके लिये जाते समय इसको सुनकर जाय तो वह सुखपू्वेक ओर कत्थ होकर 
देगा । यदि मुष्यते बहाहत्यादि जैसे घोर पाप किये हों तो वे भी इसको सुननेसे दूर हो जाते हैं और 
रणो शुद्ध हो जाता है। सब तीरषोंकी यात्रा करनेसे जो फल होता है, वह इस याज्राकांडको पडे तया सुननेते 
गापत हो जाता है । धनकी इच्छावालेको घन और कामकी इच्छावालेको काम मिलता है॥ ६२-६५॥ इस 


[ गः ६ 


तीर्थानां च वरं काण्डमिदं पुण्यं पठिष्यति । तस्य रामञ्च संतुष्टः पूरयिष्यति वांछितम्‌ ॥६७॥ 
सर्वतीर्थावगाहस्य फल तस्य भवेद्ध्रुवम्‌ । यानि कानि च पापानि जन्मातरकृतानि च ॥६८॥ 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति यात्राकाण्डश्रबादिना ..६९।। 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंतक्रोषदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यातराकाण्डे 
रामोत्तरयात्रा-वगरप्रबेशों नाम नवमः सगं: ॥ ६॥ 


याताकांडे च सर्गा वै नव प्रोक्ता मनोधिधि: । 
पंचत्रिशोत्तरा: सप्तशतस्लोका भवापद्ः॥ १॥ 


कारको गुननेे पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता है । जो प्राणी प्रातःकाल उठ तया स्नानादि करके इस पवित्र 
याताकांडको पढ़ेगा तो औरापकी अनुकम्पासे उसके सब मनोरम पूरे होंगे ॥ ६६॥ ६७॥ उसे सब सीर्योकी 
यात्राका फल मिलेगा | जन्म-जन्मान्तरके जो कुछ पाप होंगे, वे सब इस यातराकांडकी सूननेसे अवश्य नष्ट हो 
जायेगे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंतभ्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यात्राकांडे पं० राम- 
तेजपांडेयइत ज्योततना'भाषाटीकायां रामोत्तरयात्रा-नगरऽ्रदेशो नाम तबमः सगः ॥ ६ ॥ 


इस यात्राबांडमें नौ से और भवमपको दूर करनेवाले ७३५ सात सो पतीस एलोक कहे गये हैं॥ १ भ 


ॐ इति ीमदानन्दरामायणे यात्राकाष्ड समापम्‌ # 


ओरामचनद्रापंगमस्तु 


रामचन्द्रो विजयतेतराम्‌ 


श्रीवाल्मी किमहा मुनिक्ृतशतकोटिरामच रितान्तर्गत॑ 


आनन्द रामायणस्‌ 


'ज्योत्स्ना 55हया भाषाटीकयाऽऽटीकितम्‌ 


यागकाण्डम्‌ 


प्रथमः सर्गैः 
( अश्वमेध यज्ञके लिए सामग्री एकत्र करनेका निर्देश ) 

औओरामदास उवाच 
अथ रामः सभामध्ये एकदा गुरुपत्रबीत। कृम्मोदरमुनेवक्यात्ती्धथात्रा मया कृता ॥ ? ॥ 
इदानीं तस्य वाक्येन वाजिमेध करोम्यहम्‌ | यशोपक्रारणानि त्वं लक्ष्मणाय अदस हि ॥ २ ॥ 
सुझुतें शमे लग्ने इयामकर्णाप्रिपुच्छकः । तुरङ्गो दिव्यता्यभ्‌पियित्वा विश्ुर्यताम्‌ ॥ ३॥ 
पृथ्वीप्रदक्षिणां हि तत्एृष्ठेश्युक्संख्यया । सेनया सेह गत्मुघ्नः सुमंत्रेण सहाचिरात्‌ | ४ ॥ 
तद्रामवचनं शरुत्वा वसिष्ठो मुनिसत्तमः । ज्योतिवित्सहितो दषट्रा सहते शुभोदयम्‌ ॥ ५ ॥ 
आइापयत्स सौमित्रिं समायां राजसमिधौ । सौमित्रेऽयदिनाज्तेयो महृतः सक्ष्मेऽहति ॥ ६ 
दीक्षाथं रामचन्द्रस्य वाजिमेधाख्यकर्मणि | रामतीर्थे यज्ञभूमिः शोषनीया हलादिमिः ॥ ७ ॥ 
सुवरपनिमितेिव्यर्रह्णेः मइ सत्वरम्‌ । दग्षक्रोशमिताध्योध्यादहिः सर्जत्र लक्ष्मण || ८ ॥ 
समा कईरहीना तु लिता चन्दनजातिभिः । मंडपश्च विधातव्यः सर्वत्राखण्डितः शुभः । ९ ॥ 


श्रीरामदासने कहा इसके अनन्तर एक दिन सभये रामचळजी गुरु वसिट्से 
कुम्भोदर ऋषिके कथनानुसार मैने तीवंयाचा की । अव उन्होंकी गतसे मै अश्वमेध यज्ञ भी करना चाहता हैं । 
वज्ञबी जो-जो आवश्यक वस्तुएँ हों, कृपया आप डध्मणको बतला दीजिए ॥ १ ॥ १॥ किसी अच्छे मुः 
और शुभ में एशाम रज्जुवाले जिसके कान, पैर ओर पूछ हों, ऐसे घोडेको सुन 
सृतञ्जित करके पृष्तीक्ददिणाके लिए छोड़ा जाय ॥ ३॥ तदनन्तर उस यञ्ञोष 
दस हुजार सेनाके साय सुमन्त और शहुष्त यान करें 
बसिशजीने ज्योलिदियोके साब अच्छे लग्न तथा अच्छे 
रामचनदोके सामने हक्ष्मणजीसे बोले--है लक्ष्मण ! रामचन्द्रे 
ठक सातवें दिन है॥ ५॥ ६॥ सबसे पहला काम यह है कि इस अश्वमेच यज्ञके लिए रामतीर्षक भूमि 
सुदर्षके वने हुए हों दारा ब्राह्मणोके साथ जोतकर शुद्ध बी जाय। के चारों ओर दस कोस तेककी 
जमीन परतालकर बरावर कर दी जाग और ऐसी साफ की जाय कि उसमें कहीं कुछ भी कडूङपत्यर न रहेने 


३१० आनन्दरामायणे [ सर्गः १ 


समन्ततस्तोरणानि बन्धनीयानि यत्नतः । पुष्पहाराः फलादीनां मालाअ विविधाः शुभाः ॥११॥ 
वेध सहनन कार्याः सुधया चेष्टकादिभिः । करणीयं महत्कुण्ड सत्सान्निष्येन मृन्मयम्‌ ॥१२॥ 
कुंडोपरि महत काये गोणुसं च मनोरमम्‌ | खदिरस्य विचित्रं हि वसोधारार्यग्ुतमम्‌ ॥१३॥ 
सिदरक्तमितेश्रेव नीलपीतादिभिः शुः । नानारपदचूरणेश्र ह्युपभातुविनिमितेः ॥१४॥ 
ननावर्णबिलेख्यानि स्वस्तिकानि समन्ततः । कमलानि विचित्राणि तथा झष्दलानि च ॥१५॥ 
शह्णचक्रगदापग्रनक्लपश्च सहस्रशः । कुछुमानि विकीर्याणि यज्ञभूम्यां समन्ततः ॥१६। 
चतु्िशचछुमाः कार्या यज्ञस्तम्मा मद्दोच्छिताः। विनिर्मिताः सुवर्णेन मुक्तादाररिशुंफिताः ॥१७॥ 
तितयं सर्वतोमद्रं इण्डमध्येऽप्दैवतम्‌ । लेखनीयं तथा इंड नानाइणेिचित्रितम्‌ ॥१८॥ 
तं कार्याणि पत्राणि यज्ञायं मम पश्यतः । हैमाः किलोपकरणा वरुगस्प यथाऽभ्वरे ॥१९॥ 
आसनानि ऋषीणां च निद्राथे च स्ञ्नः | वासोगेहानि कार्याणि देः पणय परैः ॥२०॥ 
पाकशाला विधातन्या कार्या शालाऽशनस्य च । ऋषिशाला विधातव्याः स्रोश्वारा शुभावद्वाः ॥२१॥ 
यज्ञोपकरणानां च शाला परमसुन्दरी। सभाः कार्या नृपाणां च वरवसिचित्रिताः ॥२२॥ 
आसनार्थे महा्दाणि वख्राणि च समन्ततः । आस्तीर्याणि तथा राजप्रष्ठभागाश्रयाणि च ॥२३॥ 
पक्षिपिच्छे; सुका्पसिमेदैः सम्पूरितानि दि । कशिपूपबहणानि विचित्राणि महान्ति च ॥२४॥ 
स्थापनीयानि सदसि महाहाणि तु लक्ष्मण । स्थाऽनीयानि पानाथ॑ पात्राणि विविधानि च ॥ १५ 
नानारवँः पूरितानि तथा पक्वफलादिभिः । नानासुगन्बदरव्यैथ रागेनानाविधेरमि ॥२६॥ 


पां । फिर केसर-चन्दनसे लीपकर वह भूमि पवित्र करनी होगी । उत भूमिषर ऐसे मण्डप बनाये जायें, जो 
सुन्दर हों और कहीसे कटे'फटे न हों ॥ ७-९॥ जामुन-आम आदि वृक्षोंको शालाओं तथा फूलों-पतोसे 
खूब अच्छी तरह सजाकर केलेके लम्भोंके फाटक बनाये जायें और मण्डपके चारों बोर फूलों ओर फलोंकी 
माछाएँ लडाई जायें॥ १०॥ ११॥ मण्डपके भीतर ईट कोर चुनेको पफ्को जोड़ाई करके एक हजार येदियाँ 
बनवायी जायें। वहाँ ही मिट्टीका एक बड़ा भारी कुण्ड बनाया जाय । लेकिन वह मे अपने सामने बनवाऊँगा। 
कुण्डके ऊपर खैरकी लकड़ोका एक सुन्दर गोमुख बनाया जाय, जो वसोर्घाराके काममें आयेगा। सफेद, लाल, काले, 
नीले ओर पीले पत्थरोंका चूर्ण तथा उपपादु ( गेरगंघक आदि ) के चूणोसे जगह-जगह गबर स्वतः 
हिले जायें और ब्टइल कमल बनाये जाये ॥ १२-१५॥ जहाँ-तहाँ शंख, चक, गदा, पग्र तया फूर-पत्तियोंकी 
चित्रकारो की जाय ॥ १६ ॥ सोनेके चौवीस यज्ञस्तम्भ बनाये जायें, जो खूब उँचे हों और उनपर मोती- 
माणिक आदिका काम किया गया हो। कुण्डके पाल अश्वदेवताके तिमित्त सतोभद्र बनाया जाप और वेदीके 
चारों ओर बच्छेअच्छे चित्र बनाये जाये । यज्ञके लिए जितने पात्रोंकी आवश्यकता होगी, वे सव मेरे 
सामने बनाये जायेंगे। प्रायः वे सब पात्र सोनेके होंगे, जेसे वरुणदेवके यज्ञमें ये ॥ १७-१९॥ कऋलियोंको 
बँडने ओर सोनेके लिए पक्के, सपड़ोके अथवा छप्परोंके हजार धर तैयार करने होंगे ॥ २०॥ मण्डपको 
एक ओर पाकशाला ( रसोईघर) रहेगी, दूसरी ओर अशनशाला ( भोजनभवन ), तोसरी ओर ऋषिः 
शाला ( मुत्रियेक्ति ठदस्तेक्ी जगह ) ओर एक ओर सुन्दर स्त्रीशाला ( स्त्रियोंके रहनेकी जगह ) बनेगी 
॥ २१ ॥ एक बड़ा-सा और युल्दर सकान यज्ञकी सव सामप्रियें रखनेके लिए बनेगा। अच्छे-अच्छे कपड़ोंसे 
सजाकर राजाओके लिए कई महफिलें बनायी जायँगी। बैठनेके लिए बड़िया-वढ़िया कालीनमालोचे आदि 
मेगाकर बिछाये जायंगे। पक्षियोंके पखनों या रूईसे भरी कितनी हो सुन्दर तकियायें राजाओंकों लगानेके 
'छिए रकी जायेंगी। सबको जल पीनेके लिए विविध प्रकारके पात्र रखे जायेंगे ॥ २२-२४॥ सभाभवनमें 
जळ पीतेके लिए सुन्दर तथा बहुमूल्य बतंन रके आयंगे। कितने ही पके हुए फोक शरबतसे भरे 
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मतिम धुरेस्तवा मादकवस्तुमिः । नानासुगंथतैलेश्च काचकुम्भाः सह्नशः ॥२७॥ 
स्वापनीयाधन्दनै् सुगंधेरक्षवादिभिः | नानोपस्कत्युक्तानां ताम्बूलानां सहस्रशः ॥२८॥ 
स्थापनीयानि पात्राणि चामराणि सहस्रशः । व्यजनानि विचित्राणि तथादर्शा विचित्रिता ॥२९॥ 
स्वापनोयाश्च क्रीडार्थं ्रीडोपकरणानि च । स्थापनीयानि सदसि दृपाणां चित्रितानि च ॥३०॥ 
सत्याव्रसम्मतरा: कार्याः शतशः पृष्पवाटिकाः । जलयंत्राणि कार्याणि सर्वत्र विविधानि च ॥२३१॥ 
नानाविचित्रवर्णानां वयसां पंजराः शुभाः | हेमरस्नमोक्तिकेव प्रवालेबेसनेवरे ॥३२॥ 
कमनीयाश्र भूामिस्तोयानना्येः प्पूरिताः | बंधनीया मंडपेषु नतितब्योऽप्मरोगणः ॥३३॥ 
भूपयंतु सुधृपाथ सुगायंतु हि. गायकाः । वादनीयानि वायानि बहुनि विविधानि च ॥३४॥ 
पू्नोपकरणाेच गरात्राणि शूरितानि हि। पचक पृथक्‌ सभास्वेव स्थापनोयानि रक्ष्मण॥२५॥ 
तथा ऋषिस्तभायां तु दर्माश् समिधस्तथा । दण्डाः कमण्डलुपुता: स्थापनीयाः सहस्रशः | ३६॥ 
बहिर्वासाँश कौपीनान बस्कलास्यजिनानि च । पूजाद्रव्याणि इव्यानि जरकुम्माः सहस्रजः ॥२७॥ 
चाथ मृत्तिका: शुद्र दंतकाष्ठानि पादुकाः । गेरि परुसशुद्रययं नानावस्तूनि कल्पय ॥३८॥ 
तथा नारासरमायां तु पूजापात्राण्यनेकश! । सौमाग्यदरवयपूर्णानि सुगेघंः पूरितान्यपि ।३९। 
वायनानि विचित्राणि स्यापनोयानि लक्ष्मण । कवर्यः कञ्जलानां च पात्राणि ङृंकुभानि च ॥४०॥ 
करंडस्थानि रम्पाणि भूपणान्युज्मतानि च । हरिद्रादीनि अस्तूनि कंचुक्यो वसनानि च ॥४१॥ 
स्थापनीयानि व्पजनचामरादीनि सादरम्‌ | सुहृदां लेखनीयानि पत्राणि च समंततः ॥४२॥ 


कंडाल वहाँ उपस्थित रहें । अतेक प्रकारके इत्र, गुळावजल, केडडाजल, कस्तूरी ओर केसरका 
अत्दन लबको लगारेके लिए तैयार >खता चाहिए ॥ २५॥ २६ ॥ विचित्र प्रकारके स्वादिष्ट मदा तवा अनेक 
मादक वस्तुएँ जुटाई जाये । बहूत किस्मके सुगन्वित भरे हुए काके हजारों घड़े सदा तँपार 
रहें । बहुतसे बर्तनोंगं सुगन्धित चन्दन और अक्षत रक्स रहें। विव्धि सामग्रियोंके साथ हडारों तस्तरिशोंमें 
वानके चीड़े लगा-छगाकर रब्खे जायें॥ २७॥ २८॥ हजारों चमर हाँकनेके लिए मेँगा लेने चाहियें। खानेके 
हिए तरह तरहके धावात सदा तैयार रहें। गुह रेखनेके लिए अच्छे:अच्छे दपंग मंगवा लिये जायें। 
झेलनेके छिए जितनी भी सामप्रियाँ हो सकें, मंग्चाकर रख ली जापें। देश-विदेशके राजाओके चित्र 
मंगवाकर सभाभवनमें चारों ओर टांग दिये जाय ॥ २९॥ ३०॥ बहुतसे फूलोंके गमले मंगवाकर वहाँ- 
वर रके जायें। थोडी-योड़ी दूरपर हजारों फोहारे बनाये जाये, जिनसे सदा जलकी घारा बहतो रहे। 
काल, पीले, हरे तथा देनी आदि सज्ोंवाले पक्षियोके विजड़े लाकर मण्डपमें चारों ओर लटका दिये जायें और 
कड़ाऊ यन्तरं द्वारा वे सजाये जायें ॥ ३१॥ ३२॥ विजड़ोंमें 
उन पक्षियोंके भोजन करनेकी सब सामग्री भरी रहे । वहाँपर नाचनेके लिए सुन्दर-सुत्दर वेश्वायें बुलायों 
जायें। धूप देनेवाले लोग सुगन्धित धूप देनेके लिए नियुक्त किये जायें। गानेवाले गाना गावें क्षौर बजानेवाले 
हिवि प्रकारके बाले बजाय ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ सब राजसभाओंमें अलग-अलग पूजत करनेको तञामग्रिोस पूण 
क्त॑ंत रजसे रहे । ऋषिसभाओंके लिए. कुशा, दष्ड, ऋमुष्डलु तथा समिधाका विशेष प्रबन्ध रहे। ऊपर 
उहननेके लिये वस्त्र और नीचे पहतनेके लिये कौपीन, बल्कल वस्त्र, मृगचर्म, पुजनकी सब सामप्रिय, हवन 
इरनेकी सब वस्तुएँ, जलसे भरे हुए हारों घड़े आदि वहांपर छा-लाकर रक्ते जायें। हाथ पवित्र करनेके 
अल्प शुद्ध मृत्तिका, दातौत, बड़ाऊँ तथा भुखशुद्धिके लिये बहुतते मंजन आदि वहाँपर रक्ले रहें ॥ ३५-३८ ॥ 
इसी तरह नारीसभामें भो पूजाके बहुतसे पाण रने चाहियें। हाके लमे शुभवूचक रोली-सेंदुर आदि 
दुगान्बित वसु भी रकी रहें। बन्दर दर्पण लाकर रसले जायें । कागजके कुमठुमभरे बतत भारि भी 
इहाँ उपस्थित रहें ॥ ३२९ ॥ ४० ॥ बहुत-सी वाँसको बनी हुईं सस्दृकोमें सुन्दर बौर चमचमाते हुए आभूषण 
एन्ड रहें । इल्दी-रोली आई चीजें और कंचुको आदि वस्त्र लाकर (बले जायें। पले और वमरादिक 
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साममुद्राकिसान्यद्य तथा दूता महाजवाः | जनकाय प्रेषणोयाः ककेयट्यसब्रिधी ॥9३॥ 


'मस्या पितरे प्रति रक्ष्मण । स्यामांतरिः च्यामकर्णक्च इयामपुच्छः सितः शुभः इषा 
मद्वा मगे च । योमनोयथामरायंपकतार मनोरमे; । ३५ 


देमीमिः शुंखलामित्र वेणीबंधतरिभृषणेः | तस्य भले हेमपत्रे लेखनोयं स्फुटाकषरः । ४६॥। 
कोमहेन्द्रस्प रामस्य यज्ञांगतुरगों हयम्‌ । ज्ञेयः स्ेनक्तः कतु भूम्याः प्रदकषगाम्‌ ॥४७।। 
यस्यास्ति सारं तेनाश्वो वंधनीयोध्यम्र॒तमः । नोचेत्‌ कोशांथ निनाद पुरस्कुस्प बलेः सह ॥४८॥ 
स्वकुटम्वेनांगरैश्न तथा जानपदैः सह । आगंतव्यं नृपतिमियज्ञांगाआलुव॒तिमिः ॥१९।। 
अञ्चभूमिमयोष्यायां युद्धैजित्ा महोद्धतात्‌ | एवं भत्रं बंधयित्वा मुक्ामगिविचित्रितः ॥५०। 
अङ्गः शोभयित्ता सिद्धः कार्यश्च मंडपे । सिद्धः कार्यः स श्नः न्येन परिवेष्टितः ॥५१॥ 
स्थास्होऽ्रबायं सुमरतेण समन्वितः | नानाएण्यनदीनां च जरुङगभान्‌ सहदनश्ः ॥५२॥ 
नानादेदान्शरद्ाषि अन्रुध्नेनानयस्त द्वि। शोभनोया पुरी रम्या पताकाध्वजतोरणैः ॥«३॥ 
देवालये मुधा देया तथा प्रासादमस्तके । देवाळ्याम्यंतरेऽय चित्रशाला मनोरमाः ॥५४। 
लेखनीया विधातव्या रत्नदीपाः सदैव (हि । पूजोपकरणादीनि प्रतिदेवालयेष्वपि ॥५५॥ 
स्थापयस्य समस्तानि वाद्यान्याज्ञापयस्त्र भोः । राजमार्गाः शोधनीयाः सेचनीयाश्व चदनेः ॥५६॥ 
सोधराजिपु सवत्र चित्राणि विविधानि च । लेखनीयानि रम्याणि गुक्ताहाराः समंततः ॥५७।। 
अवालमणिबदर्यकाऽमीरस्फटिका दिभिः । नानाविधाश्च कुसुमैर; पक्ककलादिभिः ॥५८॥ 
अधनीयाश्ष॒ सर्वत्र जालर॑प्रविशेषतः । एवं यद्यन्मया प्रोक्तं तत्हुरुष्माषिचारतः ॥५९॥ 


लाकर रक्ष जायें और अपने मित्रोंकी आयी हुई चिढ्रियां क्रमशः वहाँ रसी रहें॥ ४१॥ ४२॥ आज 
ही रामचख्जीका मुहर लगा हुआ पत्र लेकर दूत मिदिसिल जनक, कोसल तया फेकय आदि राजा! 

पार जायें। तदनतर श्याम पुच्छ तथा श्याम पैरयाले चोटको ॥ ४३॥ ४४ ॥ बहुमूल्य वस्त्रं और आधुषणोसि 
सजाया जाय। उमे सोनेकी जीरे और वेणोबंब आदि गहन पहने जाये । एक सुवणंपत्रपर ये बते साफ 
अक्षरोमें लिखकर घोड़ेंके मायेपर बाँध दिया जाय-॥ ४५ ॥ ४६ ॥ “कोसमेन्् महाराज रागचन्ला यह 
मीय घोड़ा भूमिको अदक्षिणा करनेके फिए छोड़ा गया हे। सब देश-देशान्तरके राजाओंको ज्ञात हो कि 
जिसमें बल हो, वह इस सुन्दर घोड़ेको वाच ले । नहीं तो अपने देशावासियो, अपनी सेना तथा कुटम्विणोके 
साथ इस घोडके पीछे:पीछे चलता हुआ हमारी यज्ञम अर्थात्‌ अयोब्यामे आकर मुझसे मिले” ॥ ४७-४९ ॥ 
इस आशयका पत्र उटकापा जाय । रास्तेमें जो जो उदण्ड राजे मिलें, उनसे युद्ध कर-करके उन्हें परास्त कि 
जाय । अनेक ग्रकारके झाङफानूस आदिसे सजा करके एक सिद्धमंडप बनाया जाय। इसके अनन्तर 
अपनी पूरो सेनाके साथ शत्रुध्तजी सुमन््रको साथ लिये हुए. सवार होकर उम्र यज्ञौय घोड़ेकी 
करनेके किए प्रस्थान करें । उसके प्ात्‌ बहुत-सी पवित नदियोंकी मृत्तिका और हजारों घड़ोंमें जल 
भर-भरकर छत्ध्लजौके द्वारा मंगवाया जाय ॥ ४०-५२ ॥ अगोध्यामें जितने भो देवालय हों, उन सबको 
जने पुतवाया जाव । सच मकानोंकी भी सफाई की जाय । देवालयोंके भीतर नाना प्रकारको चि्कारियाँ 
की जायें । हर एक देवालये हर रोज पूजन करनेकी सामग्रियां भेजी जायें ॥ ५३-५५ ॥ हे रूवमणजी ! 
आज ही आप सब प्रकारके वाजे मेंगाकर रखनेकी आज्ञा दे दीजिए। अयोध्याके सव राजमागे खूब अच्छो 
तरह साफ किये जावं ओर उनपर अन्दनका छिड़काव किया जाइ । राजमार्गके सब बड़ेबड़े महलोंकोी 
दावारोपर विविध प्रकारके निन बनानेकी आज्ञा दे दी जाय । जगह-जगहपर मोतियोंको भालामें लटकायी 
जायं ॥ ५६ ॥ २७॥ भ्रवाल्मणि, वैदुर्यमणि, काश्मीर और स्फटिकादि मणियोकी मालायें, फूलोंको मालायें 
तथा पक्के फलोको मालायें हर एक मकानोंपर लटकाई जाये । इस प्रकार मैने जो कुछ बतलाया है, उसे कर 
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ल जज न्न 
वढ्युरोचनं त्वा तथेत्ुकया स लक्ष्मणः। कारयामास तस्मे गुरोवक्याच्छताधिकम्‌ । ६०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितातगंते थीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे 
यागोपकरणनिवेदनं नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 


Po 
द्वितीयः सर्गः 
( यजञमें सावधानी रखनेके लिए रामका लक्ष्मणक्रो आदेश ) 
श्रोरामदास उवाच 
अथ रामः समीतस्तु बुत सममेऽइनि । नवनीतोद्वतनातरेः स्नाता कृ्वाजनादिङम्‌ ॥ { ॥ 
त्नादैदजानां च. वेदघोर्वैविदोषतः । पौरस्रोणां गायमेश्च पौराणां च जयस्वनें: ॥ २॥ 
आगत्य मंडपे रम्ये तस्थौ चित्रासनोपरि | ददो कोदोयवस्नाणि गुरु रामस्त्वरुन्धतीम्‌ ॥ ३॥ 
पौरांश पौरपत्नीय मातुश्बाथ सुवाविनीः | श्श्रुवापि द्विजान्‌ सर्वान्‌ जतकं सुहृदस्तथा ॥ ४ ॥ 
धच मंुपत्नौथ बयस्यांथ ततः परम्‌ । मंत्रिगथाथ वीराश्च दासदासीजनांस्तथा ॥ ५॥ 
ननर्तकवंद्यादीत्‌ वारखीश्र ततः परम्‌ । आचांडालादिकान्‌ दस्मा ततः सीतां ददौ वसम्‌। ६॥ 
हेमतन्तुसमुङ्कूतं , मक्तामाणिकतगुंफितम्‌ । रत्नङ्ागमीरनीलादेरमध्ये मध्ये विचित्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्ता्रालभोषाभेणिमिः सरतो उतम्‌ | आदशञेविम्पसरं बियुचेजोपमं महृत्‌ ॥ ८॥ 
ततः स्यं रामचन्द्रः पोतकोशेयप्नुतमम्र्‌ | हेमतं्त्ंकितं नानावस्लीपुष्पिचित्रितम्‌ ॥ ९ ॥ 
दधारान्यततत्तरीयं वासोऽलंारमंडितः । वयंजिताशेषगातश्रीर्मणिद्वय विराजितः ॥१०॥ 
केपूरकुण्डलेमुक्ताहार त्र कटरकयुंतः । ततो बसिष्ठवर्यस्तं मुक्तानां स्वस्तिकोपरि ॥११॥ 
निवेश्य राघवः सीतामाहूय वङुकेमिजेः | निवेश्य रामतरामांगे सुनिभिः परिवेष्टितः ॥१२॥ 
रामेण कार्‍्यामास  विश्नेशादिप्रपूजनम्‌ । पुण्याह दित्यं चापि ददौ दीक्षां ततस्तयोः ॥१३॥ 


आओ । तुम उनके विषये कुछ सत योचो निचारो । मने स सब सोन छिया है। इस प्रकार गुख्वरकी आजा 
पाकर लक्ष्मणने सिर झुकाकर स्वीकार किया और सब काम उससे भी सोगा बढ़-चढ़कर किया, जेता फि 
गुर बसि¢जीने कहा या ॥। ५८-६०॥ इति धरौशतकोटिरामचरितातगंतश्रीमदातन्दरामायणे यागकाण्डे भाषाः 
टीकायां यागोपकरणनिवेदन नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 

औरामदास़ने कहा ~ इसके बाद सातवें दिन सीताजीके साथ-साथ रामचद्धने मक्खन आदिका 
उबटन लगाकर स्नान किया, अंजन झगाया और तुड़दी आदि वाजों, वेदमंत्रों, नारकी स्त्रियोंके गंतों और 
पुर्वासियोंकी जयध्वनिके साथ ॥ १॥ २॥ आकर उम्र सुन्दर मंडपमें एक चित्रानपर बैठे । तब गुरु वसिष्ठ तथा 
अरन्पतीको उन्होंने सुर्दर-सुन्दर रेशमी वस्त्र दिये। इसके अनन्तर पुरदासियोंको, पुरवाप्तिनी नारियोंको, 
परिवारके लोगोंकों, बान्खवों- 
गे, नारियोंको, समवयस्क मित्रोंकों, मंत्रियोंको, सेनापतियोंको, सैविकॉंको, दास-दातियोंको, ॥ ३-५ ॥ 
नर्तकोंको, बन्दीजनोंको, वेध्याओंकों और चाप्डालसे लेकर ऊंच्र जाति तके प्रत्येक मनुष्यको अच्छे-अच्छे 
कपड़े देकर जिसमें सुनहुले तारका काम यना हुआ था, सोतो-माणिक आदिके झुब्दे चारों ओर छटक 
रहे थे, ऐसे नीलम तथा पुलराज आदि मणियोसे सुसज्जित एक सुर्दर वस्म सीताजीको दिया॥ ६॥ ७॥ तब 
उपंणरी तरह चमकती हुई एवं विजलोडी तरह जिसमें तेज था और सुवे तारका जगह-जगह बेला 
बना हुआ था, ऐसे एक वस्वको लेकर रामचैन्द्रजीते स्वयं बहिना॥ <॥ ६॥ ऊपरस्ते एक उपरना घारण क्रिया। 
तरह-सरहंके आभूषण पहने । जव रामचन्द्रजोके कानोमे कुण्डल झूलने लगे, मोतोकी मालाएँ गलेमें पड़ गयीं 
ओर हाके तब गहने हाथोंमे पहल लिये गये । हब वसिष्ठजीने मोतियोंके चोकके ऊपर रामचद्रजी तपा 


कंको, बहुओंको, साधुओोंको, नगरनिबासी सब विश्रोंको, मित्रोंको, वान्यवो 
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ध्वजारोपविधानेन स्थापयित्वा ध्वजो्तमान्‌ । रामेण उर्यामास गुरुः 


बोडश्च ऋत्विजः ॥१४।। 
रामस्तव सनतोऽध्ययुः सकङकरमीवव्‌ । अक्माउमृच् स्यं बरह्मा होता गाधिसुतो भूत ॥१५॥ 
उद्गातऽभूच्छवानदो गुरुरयो जनकस्य च। यमो अभून शमिता कश्यपाद्म झुनीखराः ॥१६॥ 
इगीता जमेर द्वि रापरेण महात्पना। ऋत्विजः प्रोडश शमास्तबाऽन्ये सर्वकमंस ॥१७॥ 
एवर्‌ पथक्‌ संडृणीताः शतश्रस्ते युनीक्वराः | कुण्डेडप्रिस्थ।प् कृत्वा पात्राण्यासाथ विस्तराद्‌ १८।। 
इथामकर्ण जपित्वा मोचयामास भूतले | सब्य प्रदक्षिणां ते तस्य संरक्षणाय हि ॥१९॥ 
स्थारुटं सुमंत्रेण सैम्येनायुतसंस्पया । रुन प्रेपथिसाञ्च तूष्णी तस्थौ दविजेगुः ॥२०॥ 


यज्ञवाटे ग्रुनिगणाूरिते सरयूतटे । रामोऽयि सीतया तुण्णीं तस्थी शृण्यन्‌ कथाः 
कण्णजिनधरो दांतः कुशपाणिः ऋतो कोदिपयगरतीआश्तस्यौ स॒ गुरुसन्निधौ ॥२२॥ 
ददोक्षाया प्रदकत्तायां आतरः पुष्करतः | स्नाताः सुवाससः सर्वे रेजिरे सुष्ठवरुकृताः ॥२३॥ 
तन्मदविप्यम सुदता निष्कर्वठ्य: सुवाससः । दीक्षाशालापुपाजम्यु्चालिसा वस्तुपराणयः ।।२४।॥ 
वंद। निनेदृत्रांधानि नबृतर्वारयोपितः 
दिने दिनेऽवमेधष्य वार्ता त्वा सहः 
मार्ण्डयो मृकण्डश्च बणवनो मुददडोऽसितः 
विभाडकषो नारदआ तुम्बुरुगालतो मुनिः | क्षिवदासों भालुदाशों हरिदासो महातपाः ॥२८॥ 
शिवम रुद्रवर्मा शियधर्मा युनोश्वरः | एकवुंगतुमङ्गः सप्रशुज्षत्रिदज्ञकः ॥२९॥ 
विल्मांडो खुर भार्गवो याइपतिस्तथा । धौम्यः दण्वओरेकपादद्धिपादभोष्वेबाहुकः ॥३०॥ 


सोतानीष्ते बिठलाया ओर अपने शिष्यों तया ऋषियोंके साथ-साथ सबसे पहले रामचनद्ीके द्वारा गणेश- 
गोरी आदिका पूजन तथा एष्माहवाचन कराया और सीता तया रामच्रडको यज्ञको दीक्षा दो। घ्वजारोधणकी 
जा विधि होती है, उसके अनुश्नार घ्वजारोएण और रामचन्दजोके द्वारा सोलह भ्एत्बियोंका वरण कराया 
॥ १०-१४ ॥ इम्पूर्ण कमकत ज्ञाता वशिष्ठ स्वयं अस्पयुं बरे । स्व ब्रह्मजों ह्मा बने ओर होता के 
विश्वामित्रजों। शतानन्द उद्गाता बने, जो जनकजोके गुरु थे। इसके अनन्तर कश्यपादि मुनि्योंकों राम- 
चद्रनीने ऋत्विकु बनाकर वरण किया॥ १५-१९ ॥ इनके अतिरिक्त भी संकड़ों ऋषियोंका रामचन्दजीने 
अत्याय कार्योंको करनेके लिए वरण किया।उत सवने यवासमय कुण्डयें अश्तिस्यापन करके सज्ञके पान्रोंको अपने- 
आपने स्थजपर रखा, विधिपूवंक श्यामक्ण घोड़का तूइन कराया और (थ्पीकी 


मृपका चमं धारण किये और हावमें कुश! लिये हुए एक सायारण जमे ये। फिर भो उनमें करोड़ों स 
पज्ञकी दीक्षा हो जानेपर सब त्राता 


दीख पढ़ते थे । उनकी स्त्रियाँ 
खेळलो अनेक वस्तुओंका उपहार लिये हुए उसी 

गा गों । उसी समव 
बहुतसे ऋषिगग आ पहुँचे । अश्वमेध यज्ञको खबर पाकर हजारों महपिषग आल्भाकर एकतित होते जा 
रहे थे। जंसे--कश्यव, अत्रि, परद्धाज, विश्वामित्र, गौतम, मार्ण्डेय, मुकण्ड, च्यवन, सुदछ, असित, जाम 
दन्य, देवक, व्याप्त, नारायण, ऋतु, विभाण्डक, नारह, तुम्बुष, गालव, शिवद्यास, भादुदाए, महातपस्वी 
हृदिदाकष, शिववर्मा, खवर्मा, मुनोइवर शिवशर्मा, एकग, विश ङग, चटु ङ्ग, सप्तश ङ्ग ॥२५-२६॥ विकभांड, 
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ऊच्यपादथोष्यनत्रोवास्यख्िविरास्तथा । इद्ध ौतमनामाऽय पर्णादश्द्रसंश्कः ॥३१॥ 
आष्यशृंगो मतंगोऽथ जाबालिः कुंममंमत्र! | दधीचिः शौनकः छतः सुतीक्ष्णो लोमदास्तथा।।३२॥ 
वाल्मीकिश्रापि दुर्वासा घुनिर्वेदनिधिर्महान्‌ | एते चान्ये च प्रुतयः खोशिष्यतनयाद्विभिः ॥३३॥ 
केविस्पर्णाशनाः केविद्वायुमक्षास्तथाऽगरे । कृशाग्रज्लपानाथ केविच्यक्ताशनास्तथा ।।३४।। 
मिक्षा्नास्तथा केचित्‌ परदत्तादानाः परे | अयाश्चात्रतिनः केनिव्यक्तसंभाषणाः परे ॥३५॥ 
केचिदल्कलसंबीताः केचिर्कापाययस्तिणः | मृगचमेधराः केचित्‌ केचिदाकाशवद्धिणः ॥२६।। 
वृत्तपछतवस्राथ केचिस्पचाग्निसाधका; । धूम्रपानत्रताः केचित्‌ केचिच्यक्तेपणाः परे ॥।३७।। 
बँ नानावनारामगिरिदुर्गाश्रमादिषु । दासिनस्ते समायाताः सदारा सवालकाः ॥३८॥ 
सप्निष्या रामचन्द्रस्य द्रष्ड यज्ञोत्सव वरम्‌ | दशदिरभ्यों मुनिश्ेष्ठः कोटिशश्च दिने दिने ॥३९॥ 
तान्सर्वान्‌ रामचंट्रोषि पत्यृत्थानासनादिभिः । मधुपर्का दिपूजाभिस्तोपयामास सादग्म्‌ ॥४०॥। 
यज्ञवाटे महारम्ये कामधेछुं रघूत्तमः | पूजयामास विधितद्खेराभरणेरपि ॥2१॥ 
सुतरणेशुंगभूषाभिः किंकिणीन्‌ पुरादिमिः | एवं तां शोभयित्वाऽय प्रा्यामास राघवः ॥४२।। 
धेनो सागरसंभूते त्वमन्नानि द्विजादिकान्‌ | दातमरहस्यध्वरे मे प्रसीद जगदंबिके ॥५३।। 
एवं संप्राध्य तां कामधेजुं रामः प्रणम्थ च | बबन्ध पाकशालायां पड्टकूलासनोपरि ॥४४॥ 
अध सा सुरभिस्तु्टा पड्माक्रानि सादरात्‌ । ददौ जनकनन्दिन्यं सा देवाध्वरकर्मणि ॥४६।। 
नाग्निकायं च तत्रासीत्‌ पाकशालास चैकदा | इच्छाशनेः सदा पृष्टा वभूवुर्भृनिसत्तमाः ।४६।। 


भु, भागव, बृहति, धौम्य, क्य, एकगाद, निपाद, ऊ्पाद, ऊपे, ऊर्वस्य, निशिरा, 
पर्णाद, चंद्रसंशक, || ३० ॥ ३१॥ ऋष्यर्ंग, मतङ्ग, जावालि, अगस्त्य, दधीचि, शौनक, मूत, 
दुर्वासा, ये एकसे एक विदान्‌ मुनिगण तथा और भी कितने ही ऋषि अपने 


रहे ये। 
कोई दूसरेके 


त्याग ही दिया था॥ ३४॥ कुछ ऋषि भिक्षान्न खाते 


नहीं करते थे। कोई कोई तो किसीसे संभाषण ही नहों करते थे ॥ ३५ ॥ कुछ मुनि बल्कल वस्त्र पहने हुए थे, 
कोई मेहम कपड़ा घारण किये थे, कोई मृगम पहने थे ओर कोई दिगम्बर ( नंगे ) थे॥। ३६ ॥ कुछ भहपि 

वृके पत्तोंसे शरीर ढाँफे हुए वे, कोई पश्वान्ति तापनेवाले बे, कोई धुम्रपान ( गजि और चरस) का वत 
लिये थे ओर कोई-कोई ऐसे थे, जिनकी सव प्रकारकी इच्छाएँ समाप्त हो गयी थीं ॥ ३७॥ इसी प्रकार कितने ही 
किलों और आधमोंके निवासी अपि अपनी स्त्री तथा बच्चोके साय वहाँ आ पहुँचे 
थे ॥ ३८॥ रामचन्द्रे उस अशमेघ यज्ञको देखनेके लिए दसों दिशाओंसे करोड़ों ऋषि इसी तरह अपने 
शिष्पादिकोंके साथ वहाँ प्रतिदिन आ रहे थे। रामचन्द्र भी उनका प्रत्यूत्यान, आसन, मधुयर्कादिस पूजन 
हया आदर करते थे॥ ३६ ॥ ४०॥ उती गनः ने विधिपूरंक अनेक वस्त्रों और आशूपषोसे 
कामधेगुका पूजन किया । उसकी सींें सोनेले मदाई तथा किकिणी और नूपुर आरि पहनाये। इसी तरह 
उसको अलंडृत करके रामचन्द्रजीते प्रार्थना कौ-॥ ४१ ॥ ४२॥ हे क्षोरसागरसे उत्पन्न होनेवाली कामधेनो | 
तुम हमारे अतिथिरुपमें माये हुए श्राह्मणोंकों अन्नादिके दानसे तृप्त रखना। हे जगरम्धिके ! तुम भेरेवर 
सत्न होओ ॥ ४३॥ इस प्रकार विनती करके एक गलीचा विछाकर भोजनशाला ( रसोईघर ) मे ले आकर 
कामघेनुकों बाँध दिया | ४४॥ इसके पश्चात्‌ उस सुरभ्ीने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक छहों रसके अन्न 
झोलाको दिये। तबसे पाकधाछामें न तो कोई पट्टी जलतो भी सौर त कोई पदा बाया जाता या। लेकित 
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यान्यान्कामरान रामचंद्रश्निन्तयामास चेतसि । तांस्तानुभौ मणी शीघ्र कै 28०२ की 
तया सीताऽपि यान्‌ कामां थिन्तयामास चेतसि। कामधेजुर्ददी तास्ताञछीघ त्रैलोकः WRN 
सर्वत्र यज्ञवाटे हि डिज़ायैथ्ा समंततः | पंक्तिषु भूमिज्ादीनां परिवेषणकर्मणि ।४९॥ 
खोणां कंकणनादअ शुश्रुवे नपुरघ्वनिः | अथ रामश्च सौमित्रिं समाहृयेदपन्नवीत्‌ ॥५०।। 
सीमाचारान्समाहुय मम वाक्याच्च सादरम्‌ । आज्ञापयस्त ज्ीप्र॑ त्व॑ शासन यन्मयोच्यते ॥५१॥ 
अक्षचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थाश्रमी यतिः । यःकथिद्वा समायाति पथिकः स ममाज्ञया ॥९२॥ 
निवारणीयो युष्माभिने कदाप्यध्वरे मम | ममां न परतीक्षध्वं कोपः कारों न करप चित्‌ | ५३॥ 
इति रामवचः शर्वा तथेत्यृकतया स लक्ष्मणः । सीमाचारान समाहूय राघवोक्त न्यवेदयत्‌ ।५४।। 
ततो रामः पनः आहः समाहृयाथ लक्ष्मणम्‌ । ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानम्नस्याश्रमी यतिः ।।५॥| 
गनीनां दयिता वाढाः विध्या: सम्बन्भिनस्तथा। पौरा जानपदस्थास्तु तेपां संत्रंधिनः खियः ।।५६॥| 
दासीदासजनाः सर्वे यद्यद्वांछति लक्ष्मण | मामा त तत्तेषां दातव्यं ह्यविचारितम्‌ ।।५७।। 
अनत्यज्ञावधि सर्वान्दि तोपयध्वं निरन्तरम्‌ । न केपामभिलापा च विफला दवि विधीयताम्‌ ॥६८।। 
अयोध्यां कामधेनु च जानकी कौस्तुभं ममू । चितामणि पुथ्पकं च राज्यं कोशादिक च मे ॥६९॥ 
एतेष्वपि च यो यद्व याचयिष्यति तस्या । न दत्त चेति वे श्रुस्वा ममातोपो भवेत््रयि ॥६०॥ 
अतो जञात्वा भय॑ मतों ददस्व घविचारतः | याशचामङगः कृतभ द्वि मच्छिर्व भविष्यसि ॥६१॥ 
सदा स्मर गिरं मे त्वमिमां लक्ष्मण सादरम्‌ | इति रामकतां शिक्षामंगीकृत्य स लक्ष्मणः ॥६२॥ 

तथा चक्कार तत्सवं यथा रामेण शिक्षितम्‌ ।।६३॥ 

इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंतथ्रीमदानन्दरामायणे पागकाण्डे 

रक्ष्मणाज्ञाकरणं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


बद्र बाय हुए सब ऋषि इच्छा भोजन कर-करके प्रसन्च हो रहे थे ॥ ४४ ॥। ४६ ॥ जिनजन वस्तुओंको राम- 
चन्द्रजीने अपने मनमें चाहा, उन सबको उनके दो मणियों ( कोरतुभमणि तथा चिन्तामणि ) ने बातकी बातमें 
पणं कर दिया ॥ ४७॥ इसी तरह सांताजोने जो कुछ चाहा, सो कामुने अडोक्यकों दुल्भ वस्‍्तुओको भो 
देकर उनको इच्छा पूरी की। यज्ञभूमिके चारों ओर जब ब्राह्मणोंकी मण्डली भोजन करनेके लिए बेठती थी 
ओर स्त्रियँ उनको भोजन परोसनेके लिए आती थीं, तव उनके भूषणोंकी मजु ध्वनि सुनायी देसी थो। इसके 
तदनन्तर रामचन्दरजोने रणको बुलाकर इस प्रकार तमझापा--॥ ४८॥ ४९॥ ५० ॥ हमारी वशमूमिके आस- 
पास रहनेवाले निवासियोंकी सादर बुलाकर हमारी तरफसे यह समझा दो कि आजसे लेकर जो कोई 
पुरवास्रो, देशनिवासी और 
। उसका सत्कार करनेको लिए मेरी आज्ञाकी प्रतैक्षा 
गमचनद्जीतो आज्ञानुसार लक्ष्मणजीने सब आसऱ्पासके 


अहाचारो, वानप्रस्थ, सन्यासी, सुनियोकी पत्निया, उनके बच्चे, शिष्य, सम्ब 


उनके सम्बन्धी, जो कोई यहाँ आ जाय, उसे 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है॥ ५१--५३॥ रा 
निवासियोंको जाकर समझा दिया। कुछ देर बाद रामचन्द्रजीने फिर छक्मणको बुलाकर कहा कि मुनियोकी 
स्थियों तथा बच्चों आडिको अथवा दास-दासीगणको जिस किसी वस्तुको लावश्यकता हो, वह बिना हमले पूछे 
उनके इच्छानुसार देते जाओ ॥ ५४--५७॥ चाण्डाल्से लेकर विप्रतक प्रत्येक प्राणीगो सत्तु करो। रिसीको 
किसी प्रकारका कष्ट न होने पाये । किसीकी कोई अभिलाधा दिफळ न हों। अयोध्या, कामधेनु, सोता, 
कौुभर्माण, पुष्पक बिमान, राज्य सया कोशादिक इन सव वसतुओंको भी देनेसे यदि तुमने इनकार किया 
तो मै तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज होगा । इसलिए मेरे कोषस उरते हुए विना किसी प्रकारका विचार 
किये सब अभ्यागतोको उनकी अभिलूषित वस्तुयें देते जाओ । तुम किसीकी माँग खाली करोगे 
तो हुम्हें भेरा सिर क्राइनेका पातक छगेयाः ॥ ५०-६३ ॥ हे लकमण! सदा मेरी इन वातोंका स्याल 


सगे! ३ ] यागकाण्डम्‌ २१७ 


तृतीयः 
( रामके यज्ञीय अक्वा सव ओर घूमकर अयोष्या लोटना ) 
रामदास उवाच 
अध झुक्तस्तदा वाजी राघवेण महास्मना । यज्ञांगः व्यामकर्णः स पूर्वदेशं ययौ जवात्‌ ॥१॥ 
अबुष्नेन च सैन्येन प्रातो भागीरथीतटम्‌ | एतस्मिन्नन्तरे रामः सप्रतापं प्रदर्शयन्‌ ॥र॥ 
चकार कतुकं तत्र श्रु्नस्य पुरो महत्‌ । ्र्मात्रते महादेशं त्यक्जा गङ्गातटं प्रति ॥३॥ 
यावस्पाप्तः. ञ्यामकणस्तावदासीद्नैिना | गङ्गायां च महापूरों यत्र नौकाऽपि कुंटिता ॥8॥ 
शबुध्नेनापि तदा कृष्ठितां गतिमीक्ष्य च | कालातिक्रममीत्या स निजचित्ते व्यर्तितयत्‌ ॥९॥ 
आदावेबापि मे विध्नमुत्पन्नं गमने मदत्‌ | ग्रासे प्राथमिके यदवन्मक्षिकापतनं तथा ॥६॥ 
तहींदानीं रामचन्द्रप्रतापेनास्तु मे गतिः । निश्निस्येस्थं स शबरुध्नों रथस्थो जाहबीतटे ॥७॥ 
स्थित्वा प्रोवाच गङ्गा स प्रतिपूज्य सबिस्तरम्‌ | शण्वस्स सर्वलोकेप्र मुनिदेवगगेष च ॥८॥ 
देवि गन्ने महापुण्ये यदि रघूत्तमें | दीयतां तद्वि पंथा मे ज्ञीत्न॑ सेन्यपुतस्थ च ॥९॥ 
इति अन्नुश्ननचन शुत्ता सा जाही तदा | सवेगं खंडयामास स्तोदरं चाप्रदर्ययत्‌ ।१०॥ 
पड़िर्वाजी तदा शीघ्र परं तीरं ययो क्षणात्‌ । तथा सेन्येन शत्रुघ्नः सुमंत्रः समाययौ ॥!१॥ 
मागधार्यं महादेश सं एव कीकटः स्मृतः । पेच मह्वादूरो जाहव्यां संभव इ ॥१२॥ 
रतां रामचन्द्रस्य सर्वैष्वा महाङ्कतम्‌ | चकुरते जयशच्ांत्र सीतारामार्पया मुहुः ॥१३॥ 
इ्यामकर्णस्ततः शघ्रं ययौ पुरौदिशं प्रति | मापेशो नृषश्वाथ शत्या तुरगमागरतम्‌ ॥१४॥ 
प्रत्युज्ञगाम सैन्येन पुरस्कृत्याथ वारणम्‌ । निनायाश्ं पठित्वा तद्भालपत्र पुरं निजम्‌ ॥१५॥ 
रखना भूलना नहीं । रामचन्द्रजोकी शिक्षाको अङ्गीकार करके लद्मणजोने बता ही निः रामने क 


घा ॥ ६२॥ ९३ ॥ ति ओगतकटिरामबर्तितिगतभमदा' न्द्रामायणे प॑ रामतेजपाण्डे 
भाषाटीकासमत्वित यागकाण्ड लक्ष्मणाज्ञाकरण नाम 


रा छोड़ा हुआ वह यज्ञका अङ्गस्वूप श्यामकर्ण 
(लते शत्रुष्त, सुमन्‍्त तथा विशाल 
इन के साथ वह आशव जाकर भागीरथी मंगारे तटपर पहुंचा । इधर रामचम्द्रजीनि अपनी महिमा दिखानेकी 
इछा शवध्तजोंके सामने एक विचित्र कौतुक उपस्वित किया । रह यह कि ब्रहमावतं देशको धकर ग ह्वातट 
हुते उनके पास जो कुछ भी बत या, वह सव समानत हो गया। गङ्गाको बाइसे एक स्थानपर उनकी 
नौका भी हक गयी ॥ २-४॥ शत्रुघ्नने उस दारण समयको देखा तो देर हो जानेके भयसे मन हो मन सोचने 
=गे-ओह ! पहली ही यात्रामें इतना वड़ा विध्न आ पहुँचा । यह वही कहावत चरिताथं हुई कि “पहले हो 
कली आ गिरी” ॥ ५॥ ६ ॥ कब मुले इस समय केवळ रामचन्द्रजीके प्रतापका भरोसा है। उतसे मेरा 
निरतार होगा । इस प्रकार निश्नय करके सत्रध्तजों रथपर बंडे ही बैठे जाह्न॒वीके तटपर जाकर कहने रगे-- 
॥ ७ ॥ हे महापृण्यशालिनी गंगे | हें देवि | यदि भगवान्‌ रामचन्द्रजी सच्चरित्र हों तो आप सेनासहित मुझे 
रास्ता दे दोजिए ॥| =॥ ६ ॥ इल प्रकार शतुध्तरे ३चतको सुनकर गज़ाजीने येगको भन्द करके अपने मध्य 
भागसे शतरध्लको रास्ता दे दिया ॥ १० ॥ तव क्षणभरमे घोड़े भीर पैदल सैनिक चएकर गड्भाके उस पार पहुंच 
जये। इस तरह समन्य र्न सुमन्तरके साथ महादेश मगवमे जा पहुँचे, जिस देशको कोकट भी कहते हैं। उन 
होगोंके पार उतर जानेके वाद गङ्गाका प्रवाह पूर्ववग्‌ वेगवान्‌ हो गया॥११।१२॥ मगधनिवासी छोग रामकच्के 
दभृत प्रतापको समझकर सीतारामके नामका जयजयकार करने लगें ॥ १३ ॥ वहासि अश्वमेघ यज्ञके लिए छोड़ा 
हुआ श्यामकर्ण घोड़ा धू दिशाकी ओर चला । रामा मगरेश घोड़ेको आया हुआ सुनकर हाथोकी सवारीपर 
चढ़ तथा छिए गये । घोडके मस्तके बधे हुए पत्रको पढूकार उसको नगरमे ले गये 


२१८ आनन्द्रामावणे [ सर्गः ३ 


पूज्यादरात्ससैन्य॑त॑ इत्ुत्नं विभवैनिजेः | समस्तं निजकोशादि समर्प्यं मगधाधिपः ।। १६ 
पौरान्‌ जानपदान्स्वीः सुहृततनयमंत्रिणः । पौरपरनीर्जानपदपसवीविग्राल्‌ पुरोधसम्‌ ॥१७॥ 
्रेषयामास साकेते वाइमैरध्वरं परति । स्वयं सैन्येन तुरगचरणानबुलक्ष्य चच ॥१८॥ 
झजरुध्नवागलुवर्ती बद्धहस्तपुटो ययौ | एवं सरवेडपि राजानो ज्ञातव्या/सबंदिक्स्थिताः ॥१९॥ 
न केनापि इयामकगों बद्धो नृपतिना डुवि । इन्द्रायनिंजरेनापि नासुराग्रंः कदाचन ॥२०॥ 
ततो बाजी hr परवंदेवानंगवंगकरिंगकान्‌ । तथा नानाविधान्देशान्‌ विलंध्य जरभेस्तठम्‌ ॥२१॥ 
दृष्ठा चृपकलेयुक्तो दक्षिणामिद्लल्लो ययौ । गोदावरीं नदी तीर्त्वा देशमांत्रं च द्वाविडम्‌ ।२२॥ 
अतिक्रम्यारवाराख्यं देश समतिक्रम्य ज । कादचोगरदेश्ान्सकलान्प्यन्नानाविधाम्छुमान्‌।२३॥ 
क्रा समदिक्रम्य चोलदेशं विलंघ्य च | सेतुबंधं तहो दृष्ठा पश्चिमामिझ्खो ययौ ॥२४॥ 
ताम्नपर्णों बिलंध्याथ समतिक्रम्य केरलान्‌ । दविषदप्रकारान्‌ देशांतच गोकणं च ततो ययौ ॥२५॥ 
कृप्णातीरपरदेशांश समतिक्रम्य घोटकः | कर्णाटकं महादेशं समतिक्रम्य सत्वरम्‌ ॥२६॥ 
कोंकगं समतिक्रम्प तत्तरेशनुपेंः सहृ । भीमान्देशान्‌स सक्लाञ्दयामकर्णः शुमावइः॥२७॥ 
परन्‌ यया महाराष्ट गोतमी तां बिलंघ्य चे । विदे समतिक्रम्य ययातामीरमंडलमर्‌ ॥२८॥ 
मालवं समतिक्रम्य तीर्त्व पुण्यां महानदीम्‌ । तीर्त्वा स अमती पण्यां समतिक्रम्य ुर्जरम्‌ ॥२९॥ 
अमासं च ततो गत्वा ययावानतंगत्तमम्‌ | 
सौतरीरन्‌ समतिक्रम्य ययी दाजी स माधुरान्‌ । सौराष्ट्रन्ममतिकरम्य मरुदेशं ययौ हयः ॥३०॥ 
अन्वदेशमतिक्रम्य ययौ  सारस्वतानथ्‌ । मत्स्यान्‌ देशानतिक्रम्य ययौ वाजी स माठरान॥ ३ १॥ 
शरसेनानतिक्रम्य षांचारांस्तुरगो ययो । इरुके्रं ततो गत्वाऽतिक्रम्य कुरुजांगलान्‌ ॥३२॥| 
देशं कँकेयमुस्लंघ्य ययौ कास्मीरगुत्तमम्‌ | भिछदेश गौडदेशे अकदेश ययौ हयः॥३३॥ 
यबनांमताञजदेशां्च समतिक्रम्य वेगतः | पश्यन्नानाविधान्‌ देशान्‌ करतोयातदेन वै ॥३४॥ 
ओर बढ़े आदरके साथ अपनी तंपत्तिसे अनरष्लकी पूजा को। समस्त निज कोशादि शुषलको अर्पग करके 
पुरवासियोंको, अपने कुदम्बको, जनपदवासियोंको एवं अपने मित्र-बान्धवोंको वाहनोंके साय अश्वमेघ यज्ञमें 
अधोष्या भेज दिया । किन्तु स्वयं सेनाके साथ पतुष्नके वशवर्ती होकर यज्ञीय अश्वे चरणोंकों रक्ष्य करके 
साथ-साथ अले । इसी तरह सब देशोके राजा छोग शतुष्तके वशवर्ती होकर अके वीकेपीछे चले 
॥ १४-१९॥ पृष्वीपर किसी भी राजाने श्यामकणं घोड़ेको नहीं बाँबा। न स्वगमें इन्द्रादि देवताभोने 
ओर न पाताललोकमें असुरोते उसे बांधा ॥ २०॥ उसके बाद घोड़ा अज्ग-ङ्ग कछिगादि अनेक देशम 
होता हुआ सभुद्रतटपर पहुँचा ॥ २१॥ बहांसे नृपसमूहके साथ वह दक्षिण दिशामे गया । फिर गोदावरी नदीको 
पार करके आंध्र, द्रविड़, कारवार नामक देशोंका अतिक्रमण करके नाना प्रकारके मनोहर प्रदेशोमे घूमता 
हुआ काबेरी नदीको पार करके चोलदेशमें जा पहुँचा। वहाँसे समुदतटपर सेतुबन्ध रामेशवर होकर पश्चिम 
दिशामें गया ॥ २२-२४॥ चहसे बह पोड़ा तान्नपर्णी सरीको लॉप तथा केरल देशका अतिक्रमण करके 
गोकर्ण तोयम जा पहुंचा ॥ २५॥ वहसि कृष्णा नदो उतरकर वह घोड़ा कर्णाटकर्मे पहुंचा ॥ २६॥ वहांसे 
कोकण देशको पार करके तत्तदेशीय राजाओंके साथ प्रीमा नदीको लाँघता हुमा महाराष्ट्रमे जा पहुँचा ॥२७॥ 
वहाँपर गोतमी नदीको लांघकर विरभ देशमें होता हुआ आाभीरमण्डकें पहुंचा ॥ २८ | वहसि मालवा होता 
हुआ महानदी पुष्याका अतिक्रमण करके गुजरासमें पहुँचा ॥ २९॥ बहस प्रभास तीवंमें आकर आनले देशको 
गया । फिर सोवीर आदि देशोंको पार करके घोड़ा मथुरा गरदे्में गया । बहास सौराष्ट्र देशको राँधकर मस- 
देश ( मारवाड ) में पहुंचा ॥ ३० ॥ उसके बाद अन्त्र नामक देशका अतिक्रमण करके सरस्वतीके तीरपर 
गया । वहाँसे मत्स्य देशमें छूमता हुआ माठर देशमें गया ॥३१॥ उसके बाढ वह श्यामकणं घोड़ा 
शूरसेन, पस्ाल, कुरत, जांगल एवं केकय देशमें भ्रमण करता हुआ कश्मीर गया। बहुंसि भिल्लदेश, 
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ययौ वाजी वायुगस्या शीघ्र ज्वालामुखी प्रति । दोपमीत्या करतोयां तीत्वां नवाग्रतो गतः ॥३५॥ 
कर्मनाशानदोस्पर्शात करतोयातिलंवनात्‌ । गंडकी वाहुतरणादर्भः स्खलति कीर्तनात्‌ |३३॥ 
हरिद्वार ययौ वाजी ततो गङ्गातटेन हि । हिमाद्रेः सन्निधौ देशान्‌ समतिक्रम्प वेगतः ॥रे७॥ 
बद्विकाश्रममालोक्य कलापग्रामवासिभिः | संमानितस्तदा बाजी गत्वा तन्मानसं सर! ॥३८॥ 
द्रा इरिइरेत्रं मिथिलां प्राप सेनया । तानादेशानतिक्रम्य ह्यर्यावतं ययौ इयः ॥३९॥ 
दष्टा काशी त्रिवेणी च ह॑तर्बेदीं ययौ जवात्‌ । शरङगवेरपुरं गत्वा तमसां तां विलंश्य च ॥४०॥ 
गत्वा स नैमिषारण्यं समु्लंत्याथ गोमतीम्‌ । अल्ावर्त सरो गत्वा पश्यन्‌ देशान्‌ मनोरमान्‌ ॥२१॥ 
कोसखाख्यं महादेश रा राजी मनोरमम्‌ | ततः साकेतविषये पष्मासेः ग्राप चाष्वरम्‌ ॥४२॥ 
नानादेशतृपेः साधं शतघ्तेनाभिरक्षितः | आगतं इयामकरणं तं ज्ञात्वा सीतापतिस्तदा ॥४२॥ 
आश्ञापयच्च सौमित्रिं सोऽय परत्पुजगाम तम्‌ । वारणेंद्र पुरस्कृत्य भेरीदुंदुमिनिःसनेः ॥४४॥ 
वारखीणां जत्यगीतेवेंदयोप ढिजेरितः । संपूज्याथ इयामकर्ण तपश्च सविस्तरम्‌ ॥४५॥ 
आनयामास सँमित्रिः शनेरध्यरमंडपथ्‌ | महोत्सवो महानसोत्तदा | तुरगदर्ने ॥४६॥ 
दशयोजनपर्पतं सर्वत्र जगतीतलम्‌ । व्यासं समं ततोऽपोष्याहिनपगणेस्वदा ॥७७॥ 
वत्र सर्वत्र राजानः पुसंगरेपिताञ्जनान्‌ | पौरान्‌ जानपदास्स्र्च पहयंतों अमरोपमाः ॥४८॥ 
न्येन अश्रः से स्रीयदर्शनहाङसाः । न प्रपदनं तेपां जनौषेऽन्वरमंडपे ॥४९॥ 
केचित्ते दशनं सानां शरपु्तत्र परेऽहनि | केचिततुतोये दिवसे पंचमे सप्तमे वा ॥५०॥ 
केचिद्दुंदुमिषोपेण परागः स्वानां प्रदर्शनम्‌ । केचित्‌ पक्षानन्तरं हि मासेनानंतरं अनाः ॥११॥ 
केषां बरियोग एवामीच्चिर्ालं तदाऽध्वरे । तल्ञञात्वा रामचंद्रोडपि लक्ष्मणं ग्राइ सादरम्‌ ॥५२॥ 
मोडे, शकदेश, यवके देश एवं ताम्रदेशसे निकलकर करतोया नदीके तदवर्ती नानाविध भवोहर 
इ्योंको देखता हुआ बड़े वेगसे ज्वाल्यमुखीके पाव्य प्रदेशमे गवा ॥ ३२-३४॥ वहाँसे करतोया नदीको पार 
करके भागे प्रदेशोंमें गह गया । म रं माका उल्लंघन बरसे, गण्डकी 
नदोको बाहुओं द्वारा तेरने और घाभिक काम करके उसका बखान करनेसे वर्मक क्षय होता है ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
दहाति वह गङ्ाके तट ही तट होकर हरिद्वार गया । वहासि हिमाठयके प्रदेशमे जाकर वद्रिकाश्रम पहुंचा। 
वहसि कछापग्रामनिवात्तियोंक। अतिक्रमण करके बह घोड़ा आर्याव्त देशमे गया ॥ ३७-३९॥ बहाम 
और गङ्कातटपर घूमता हुआ वेगू्े बेंदीमें गया। फिर शृङ्गवेरपुरं जाकर तमसाको पार करके 
जमिषारण्यमें गया। वहाँसे गोमतो ओर ब्रह्मावर्स सरोवरको जाकर की देखता हुआ कोसळ 
देशम पहूँचा। इस प्रकार छः महीयो घूमता हुआ बह अश्च फिर अयोष्याके निकटन्ती अख्मेषके यज्ञमंडपे आ 
पहुँचा ।। ४०-४२॥ अनेक देशे राजाओंके साव शत्रुध्नस अभिरक्षित यज्ञार्थ 
हुआ सुनकर सौतापति रामचख्जोंने उसको दी। रदमणजी 

उत्साहके साच उततकी अगवानी करनेके छिए गये। वे दिक स्पामरर्ण घडेना और राजाओंकी पूजा करके 
उसे धीरे-धीरे यज्ञमण्डपम्म ले आये। उस समय घोड़ेकों देखनेके लिए प्रजावगेमें बड़ा उत्साह था ॥ ४३-४६॥ 
वज्ञोत्सवके समय अयोध्याके बाहूर दस योजनतक सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल राजामहा मी र-उम- 
रावोसि भरा था ॥ ४७ ॥ नी भीड़ थी कि रण 
पहिलेसे भेजे हुए अपने सत्र वोंको खोजते हुए उनको देखनेकी इच्छासे इधर-उघर घूमते रहे, भर उस 
पश्रकालिक जनसमुदापमें उन प्राप्त नहीं कर सके ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ कोई खोजते-खोजते दूसरे दिन मित्र- 
बआन्ववोंसे मिल सका । कोई तीः पाँचनें रोज और कोई सातवें रोज मिछा॥ ५०॥ क्सीकों 
जगाड़ेकी ध्वनिस्ते स्वजनोंका पता छगा । किसीको एक पखवारेके वाद और किसीको एक माहके बाद 
पता लगा ॥ ५१ ॥ किसीकों चिरकार तक पता ही नहीं लगा । यह सुनकर भगवान रामचन्दरजीने लदमणसे 
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कररुपरं वियोगोऽ्र संमहदेने तु लक्ष्मण ! जायते तत्न युक्ति तवं मचः रत्वा कुव ताम्‌ ॥५३॥ 
तमसायास्तटे जालां कृत्वाऽय मती शुभाम्‌ | घोपणीयअ°च सतत्र मादुंदृभिनिःस्वनैः ॥५४॥। 
येषां ब्रियोगस्तै्गत्वा तमसातटशोभिताम्‌ । शालां गरवेशयध्वं हि स्तानां योगोऽ्त त्र हि ।९६॥| 
चतुष्पदादिवस्तूनि ज्ञात्वा यस्य लघून्यपि | तत्रै स्थापनीयानि स स्वं न्तु ते जताः ॥५६॥ 
इति रामवचः थत्या तथेत्युक्त्वा स लक्ष्मणः | तथा चकार तत्स येन योगः परस्परम ॥५७॥ 
सर्वे तत्र जनाः आपुः स्तानां सरीत्ालमत्रिणाम्‌ । चतुम्पदादिवस्तूनां तत्र लाभो बभूव ह ॥५८॥ 
यस्किचिद्विस्तं येन तदूदृष्ठा उन्येन बै तदा । शालायां स्वापित दृष्ठा स्य जग्राह त्र सः ॥५९॥ 
एवं ओरामयज्ञे हि समदः संयभूव ह । न तत्र शुवे अनदः करे प्युक्तो जनैस्तदा ॥६०॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे तस्थुवंसनसबस ॥६१॥ 
इति शीशतकोटिरामचरितांतगंतध्ीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे अश्वागमने नाम तृतीय: सम: 


चतुर्थः सर्गः 
( रामका कुम्मोदर गरुनिसे साक्षात्कार ) 
औरासदास उवाच 

अशन ते ऋत्तिजः पे मंगलेविविधेः मेः । सम्यक्‌ प्रचतेयामासुर्वाजिमे् यथाविधि॥ १॥ 
तत्रत्विजो वाजिमेधे रत्नकौशेयवाससः | ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृतरहणोओ्वरे ॥ २॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र सुरेशसहितेः सुरैः | स्वामिना विष्नगजेन पार्यत्या वरषभस्थितः ॥ ३ ॥ 
महेश्वरो यज्ञवाटं रामाङूतो सथो गरणे । शिरमागतमाज्ञाय अत्युम्याथ लक्ष्मण; ॥ ४॥ 
बाएणेंद्र पुरस्कृत्य पताक्राध्वजतोरणेः | नानावाद्मसुधोपेश्चवारस्रीणां  ग्रनर्तनैः ॥ ९ ॥ 
कहा--॥ ५२॥ यहाँ भोडके कारण परस्पर लोगोंका वियोग हो जाता है। अतएव में एक दुक्त बतलाता हूैं। 
उसको करो ॥ १३ ॥ तमसा नदीके तटपर एक बड़ी भारी शास्त्र वसवाओ ओर डुगहुगी मिडवा दो कि घूले- 
भटकोंको लोगना हो तो तससा नदीके तटपर जहाँ गयी शाला बनी हुई है, वहां जाओ। वहाँपर भूले-भटकों- 
को खोज पाओोगे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ छोगोंकी बड़ीस लेकर छोटी-छोटी भी खोवी हुई वस्तुएँ खोजखोजकर वहाँ 
रखी है। वहाँ जिस-जिसकी जो-जो वस्तु हो. वह अपनी-अपनी वसु े ले। इस प्रकार रामजीके बचत सुनकर 
लदसणते कहा--अच्छा महाराज ! ऐसा ही करूगा। इसके वाद लक््मणजोने ऐसी व्यवस्था की, जिससे सवका 
अपने वियुक्त वात्थवोंसे मिल्लाप (७ ॥ तियुक्त वन्धु वहां गये और सबको अपने-अपने रती पुनरन 
मिनद वीर चतुष्पदादि पडु सभी सोई हुई चीजें मिळ गयी। जहाहीपर जिससे जो वस्तु भसे छूट गई, उस 
बस्तुको राजाबुचरोंने तमा निले देखो एवं जिसको मिली, उसोने वहां शालामें रखवा दी ओर नसकी वह 
वस्तु थी, उसने वहाँ जाकर ले ली ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ इस प्रकार ्ीरामजोके मज्ञमें ऐसी भोड़ हुई कि जिसके 
कारण काने कहा हुआ भी शब्द मनुष्यको नहीं सुनाई पड़ता था ॥ ६० ॥ यज्ञ भगवादूके दर्शन करके सब 
राजा छोग अपते-अपने स्त्री-युत/मित्रादिकोंको लेकर अलग-अलग तम्बुओं ( मों ) में रहने लगे॥। ६१॥ इति 
घोशतकोटिरामचरितान्तांत्रीमदानन्दरामायगे वाल्मीकीये यागकाण्डे अश्वागमन नाम तृतीयः सेः ॥ ३॥ 

श्रीरामदास कहने छगे-इसके अनन्तर सब ऋत्विक्‌ मंगरूमय हत्योंके साथ-साथ शास्तानुतार 
मेष यश कर्जाने लगे ॥ १॥ उत समप बशमें रत्तमय आसरणों और वस्तोको पहिने हुए ऋतिक ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे, जंसे इनके यज्ञमें मुशौमित होते थे॥२॥ उसी ममय वहाँ रामजीके बुलावेसे बैलपर 
चढ़कर महादेव और पा्वतीजी आयीं । उनके स्लंग इन्द्रादि देवता, स्वामिकातिकेय, गणेशजी एबं प्रसयादि 
सन गण भी आये ॥ ३॥ सद्दादेवजीका आगमन सुनकर हुस्पूर्ण नगर भ्वणा-ताका मादिसे सजाया गवा। 
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मङ्ग एदान्यग्रे गतया गमो शंकरम ॥ ६॥ 
जमस्कृत्य समारिंग्य विश्वेश्ं गिरिजायुतमू । संज्निवृत्य हेमपात्रे स्वहस्ततः | ७॥ 
पादप्रक्षालनं शंमोश्रक्रार सीतया । हेशमिमिर श्चा मणिरत्नादिचित्रया ॥ ८॥ 
जलबारां यथायोग्यां मोचयामाप्त जानक्री | तस्ते राथ गा दृष्ट्रा देवगणास्तदा ॥९॥ 
अनिमेपाः कंजनेत्रकटाक्षाः सस्निरोक्षप । । त: त॥१०॥ 
तुशृुस्तत्र केचित्ते सुराः श्रीराघवं मुद्दा | केचित प्रबद्धकरसस्थुदा: ॥११॥ 


संपूज्य शंकर भक्त्या चानयामास मड़प्स | 


एवं निर्जरसथानां संतोपस्तत्र वे ह्यभूत्‌ । अतोपम्यं वयोदृष्टा रूप कोटिरविप्रभम्‌ ॥१२॥ 
अथ रामः सीतया हि शंकरं गिरिज्ञामपि । स्वयं संपूज्य सकलान्‌ देवान्‌ सौमित्रिणा ऋषीन्‌ १३॥ 


पजयित्तरातररीदवाक्यं अंकर लोक्टांकरम्‌ । अद्य भन्यो ऽस्म्यहं दः दशंनात्र सीतया ॥१४॥ 
अदय मे यदस्मिन्‌ जन्म साफल्यतां गतमू । इति रामस्य वचनं थत्वा स झिशूषणः ॥१०॥ 
विहस्य राघवं प्राह वेभि मायां हरे तय | लन्नाभिकमले बह्मा जातस्तस्मान्मुनीशरा; ॥१६॥ 
मरीच्यादयः सम्बभूवुः पात्राः सप्ताइतोजसः । मरोचे! कश्पपः पूत्रा सृश्चुत्पत्तितिधायकः ॥१७॥ 
कब्यपात्मविता जज्ञे पीत्रपोतरस्तय प्रभो । खेर्जातः स्यपरंशनस्तढंशे तव जन्म वे ॥१८॥ 
मां मोहयसि प्रमो । देवानां कायमिदथथेमततीणोऽसि मायया ॥१९॥ 
दुरु कीडां यथेच्छं सवं यतरायजञा दि तुकः | शिक्षां करोपि लोकानां वेदूम्यहं 
इति श्रुत्वा शशाक सीताराम विहस्य च | वज्ञकुंडसमीपे. तु॒तस्थतुमुझ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र सआजञग्छुः सहस्रशः ।शन्धर £ सिद्वास्तथा चाप्सरसां गणाः।२२॥ 
होकपालाथ दिक्पाला रातळनियामिनः । नवग्रहाः पटुतवः ` प्टिसंवस्सरास्तथा ॥२३॥ 
वेश्याओंके नाना इकारके नाच 
जगवानीके लिए गये ॥ ४ ॥ ५। 
आते दे तो 
हिहासनपर वैठाया। सीताके साथ स्वयं रामने अपने हाजमे त्वन 
पाइमक्षालन किया। जानकीने शर गोपर विधिवत्‌ जलधारा डालो । उपस्थित देवतागणं 
निमेष नेत्ोसे श्रीराम ही अनुपम शोभा देखकर चित्रलिखित-से हो मगे । उनको अद्टाविक ज्ञान 
हु शराश्च नौर महारानी संताको स्तुति 
की कास्तिके रूमान प्रभाशारू अनुपम सो: 
व प्रसन्नता हुई ॥[१२॥ इससे बाद सोला और रूथ्मणरे खाय स्वयं रामजीने शव- 
कर की पूजा करके रामजी कहने 
से मेरा जन्म द्ग करना सफल 


तरह बाने-गाजेके साम हाथीपर चहुकर रुक्ष्मणनी उनकी 
वेक शंकरभगवादकों यज्ञमण्डपे ले आये। उनको 


लगे-हे भगवन्‌ ! आज में धनय हग 
हुआ । इस प्रकार रामजोके वचत 
मायाको मैं जानता हूँ । म 
॥ १६ ॥ उन निष्पाप मरं 


इए । ।जन्होंन सृष्टिको विस्तृत 

रिस सू्ेवंश चला । उस 
उ तुने अपने मावाजालमे फंबाते हैं? 
बतार्ण हुए है ॥ १८॥ १६ ॥ यात्रा 
[शाओको समझता हूँ । आप संसारको शिक्षित 

हो सुनकर साता ओर रामजी हँसे। 
गये ॥ २१॥ इरी समय हजारों यकष, गतव, किन्नर, 


सुरबंशमें आपका 
आप अपनो सावासे य 
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ऋक्षाणि तिवयो योगाः करणानि च राशयः | पर्वतास्तर्ः सर्वे सागराश्च नदा अपि ॥२४। 
सरोवराणि मद्यञ्च याप्यः कूयास्तथाऽपरे | घृत््ा जंगमरूपाणि ययुस्ते यज्ञमण्डपम््‌ ॥२७॥ 
समागत संपतिर्गुहको मकरध्यजः | समाययौ स हङ्काया राक्षसैश्च विभीषणः ॥२६॥ 
आनिता राघबेणापि सें तस्थुः प्रपूजिताः । स्वान्तिके स्थापिताः पूर्वे ततरेबासर्‌ प्छवंगमाः ॥२७।। 
एठस्मिस्न॑तरे तत्र समायातो झुनीश्वरः | इम्मोदरो महातेजाः सीमाचारेबिलो कितः ॥२८॥ 
त दषा भयमीतास्ते सर्वे भ्रोचुः परस्परम्‌ । हा कष पुनरायातः सोऽयं कुम्मोदरो स्रुतिः ॥२९॥ 
याताश्रमो राघवस्य यन्निमित्तो यभून ह | यद्वाक्यादश्वमेधोऽपि सर्वेषां संबभूव ह ॥३०॥ 
महान्‌ शरमोऽशरऽ्ठरे तु त्रमतां जगतीतले | अधुनाऽपि समायातः किमग्रे वै पुनस्तयम्‌ ॥३१॥ 
करिष्यति न्‌ त्वो राघवस्यापि निंदकः | एवं नानाविधा वाचः सौमाचारगणेरिटाः ॥३२॥ 
प 5७४ 2४ ययो यज्ञ्य प्रति । सदागमनपयं स सामाचारैनिवेदितः ॥३३॥ 
आावद्धिवेपमानैश . स्खलद्वाग्मिस्तवरान्वितिः । राम राम महातराहो हे लक्ष्मण शृणु प्रमो ॥३४॥ 
यात्ायश्कच यद्वाक्यात्‌ समायातः स्‌ वें पुनः । म्भोदरो मुनिश्रेष्ठों राम सर्यि निरः ॥३५॥ 
तददूतवचन॑ भुत्वा सर्वे. तदनोत्सुकाः त्यक्त्वा स््रीयानिकर्माणि चोत्तस्थुस्तद्च्वया॥२६॥ 
ऋलििजो राधव; सीता न भयं मेनिरे मुनेः | कुम्भोद्रो यज्ञवाटं ययौ सर्वेविलोकित! ॥३७॥ 
अतिखबः स्थृलशिराः श्यामक्णंः सपादुकः | स्थूलोदरः पिंगनेत्रः सङोपीनो जटाधरः ॥३८॥ 
चीसासाः खव॑पाईः खर्वदस्तो मदाणुनिः । युवा किचित्‌ स्मश्रुयुक्तो एतद्ण्डकमण्डछ्ः ॥२९॥ 
त॑ दृष्ठा सकला लोका भयं आः स्वचेतसि । पूवकर्मे च सम्द्त्थ संथ्रु्य च परस्परम्‌ ॥४०॥। 
एतासमन्न्तरे रामः शीघं ्रत्युञ्जगाम तस्‌ | सांगं अणिपत्याथ करे पसव ह मंडपम्‌ ॥४१॥ 
हद, चारण एवं अप्सराओोंका गण आया ॥ २३ ॥ रुम्पूर्ण छोकपाल, दिशपाछ तया सागढोकवासी भी आवे। वों 
गह, छह्दों छतु, साहों सम्यस्तर एवं तिथि नक्षत्र योग करण राशि पवंत वृक्ष समुद्र दद नदी कूप तालाब तथा 
अन्य सूक्ष्म प्राणी सभी अपने जङ्गम रूप धारण करके रामके यज्ञमे अये ॥२३-२५॥ गधयरज संपावि, निषादराज 
एवं मकषरच्वज आये ।तदन्तर सभी रासक्षोक्रे साथ लंकाते विर्भापण ना आये॥ २६॥ भगवादु रामते सबकी 
पूजा बी ओर अपने समीप बंठाया | बन्दर पहलेस ही वहाँ टिके थे॥२७॥ इसी समय महातेजा 
कुम्भोदर मुनि आये । यह भूमिकी सीमापर निवास करनेदालोने उन्हें आहे हुए देखा ॥ २८ ॥ वे देखकर बढ़े 
भयभीत हुए और बोले--आह ! बड़े कष्मो यात है । पह तो फिर ने कुम्भादर पुनि आ गये ॥ २६ ॥ जिनके 
कारण भगवातू रामको यात्राका कष्ट हुआ था, जितके कारण हम सबका अश्वमेघ हो गया ॥ ३० ॥ घोड़ेके 
वोछे-पीछे संसारे शरसे उप्रर उधरसे इधर घूमते हुए अत्यन्त कष्ट भोगे । अब यह फिर मावे है। अव 
बागे कया करेंगे, सो हमछाग नहीं जानते । यह रामजोका बड़ा निन्दक दै ॥ ३१॥ इस प्रकार सोमाचारी 
लोगोंकी याणियोका सुनते हुए कुम्भोदर चुपचाप यश्भूमिम आपे॥ ३२॥ उक आनेके प्य ह बड़े वेगले 
भाग्ते-कापते हुए दूतोंन आकर रामसे निवेदन किया-॥ ३३ ॥ है राम ! है महाबाहो लक्ष्मण ! हे प्रभा ! आप 
छोग सुने । जिसके नावपसे आमने याता ओर यज्ञ किया है, वह! कुम्भोदर मुनि फिर आये हैं। है राम ! आपके 
ऊपर उनका बड़ा कठोर भाव हैं ॥ ३४॥ ३५ ॥ इस तरह दुपके बाबव सुनकर सब अपने-अपने कार्योंको 
छोड़कर उन्हें देखतेका उठे॥ ३६॥ ऋतिक लोग, साता तवा रामजो मुनिसे भयभोत् नहीं हुए। उनके देखते" 
देखते वे ुम्भादर शुनि यज्ञधूमिम आ पहुँचे॥ ३७॥ जो बड़ नटे थे। जिनका मस्तक बड़ा या । जिनको नायँ 
इभड़ी ची । जिनके श्याम कण थे। जा खड़े पढन हुए तथा समूळ उदस्वाले थे । पीले-योले जिनके नेत्र थे। वे 
कपीन पहिने तया जटा आरग किये थे॥ २८॥ चीर पढिने हुए वे छोटे-छोटे हायोंाते थे। बुवा होने 
जिनके मूछे आ रहीं थो ओर जो दण्ड-कमण्डलु बारण किये हुए थे ॥ ३९॥ उनको देखकर सम्दू्णे ननसथुदाय 
एचके पहितेके इत्पोंकों सुन-सुत और स्मरण करकरके मन ही मन भयभीत हुआ ॥ ४० ॥ उसी समय राम 
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गाठमाहिंग्य बाहुभ्यां ततो म्रुनिमभाषत । नाहं योग्यो बंदनार्थे या रात्रणघातकः ॥३४॥ 
इति रामत्रचोरुपंताणेः संताडितो दृदि। छुंभोदरस्तदोत्राच यहत्राटे रघूचमम्‌ ।।४५॥ 
राम राम महाबाहो न कोषः क्रियतां मयि । ्रपराध्यस्म्यहं ते दि क्षमस्य रघुनायक ।।४३॥ 
न मया स्ार्थेसिदवव्थं दोपारोयः कृतस्त्वाय । कृतः परोपकाराय तथा करे तापि च ॥४७॥ 
शिक्षार्थ सकलान्होक्ान्‌ तज्ञ्ञातं च स्यापि दवि । यथते झुनयः सर्वे तब सञ्रेऽन्न निमिते ॥४८॥ 
शशो भोजनं चक्रुस्तथा शुक्तं मयाऽपि च । तदा ङुतो महस्कीतिस्तव मे रघुनदन ।|४९॥ 
इति निश्चित्य हृदये मया बूं द्विताय हि | छोकानां च तो यर्म्सि दोपानुकीर्तनैः ॥५०॥ 
नोचेयात्रासमुद्योगः कथं राम भवेत्तव | यत्न यत्र च देशपु तीर्यधूपतरनेष च ।।५१। 
आश्रमारामग्रामेषु नदीबनगिरिष्वपि | ये ये जनाश्च सवत्र नानाकर्मसु तत्पराः ॥«२॥ 
तय दर्शनलाभस्‍्तु तेयां जातः सुघब्नदः | तब्राई कारणं मन्ये चात्मानं रघुनन्दन ॥५१॥ 
ममालम्ुपकारस्तु जनैः सर्वत्र कीर्स्पते | कुभोदप्रसादेन नः सीतारामदर्शनमू ॥५४॥ 
जातं विषयलुन्धानामिति में कृवकृस्यता | जाता समंततः कीर्तिस्सपि दोपालुकरीतेनात ॥५५॥ 
तवापि कीतिंः सवत्र जाताऽत्र रघुनंदन । रमेश्वरा्च॒ सर्वत्र रामतीर्थान्यनेकशः ॥५६॥ 
याबद्भूम्यां प्रगीयेत ताबत्कीतिस्त्रापि च । अन्यच लोक्रशिक्षाऽपि जाता मद्वाकपकारगात्‌ । ९७|| 
कुंमोदरेण युनिना राववस्य महात्मनः । दोपारोपः कृतः पूरं कथं नो न भविष्यति ॥५८॥ 
स्वरदोषपरिदाराथं राघवेण महार्मना । तीर्थयात्रा कृता पूर्वमस्माकं का कथा पुनः ॥५९॥ 
इति स्मृत्वा भयं चित्त सर्वत्र जगतीतले | करिष्यन्ति जना यात्रां स्वदोपक्षाङनाय हि ॥६०॥ 


बड़ी शोता आये और मिले हुए यज्ञमण्डपे ले आये 
ओर उन्हें सुबणेनिमित आन बैठनेके लिए कुम्मोदरने भें भूमिपर दण्ड-कमण्डलु रख- 
कर रघुनायक रामको प्रणाम किया ॥ ४२॥ रामने शौघ् मुनिकों हाथोंसे उठा छिया और बाहुओंसे हढालिङ्गग 


बाक्यबाणसे हृदयमें विदध कुन्मोदर रामले कहने छंगे-॥४६॥ ! हे महावाहो ! आपको इस तरह 
बेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए । में आपका अपराधी हूँ । मुझे क्षमा करें ॥ ४६ ॥ मैंने स्वार्यसिद्धिके 
छए आपके ऊपर दोषारोपण नहीं किया था । किन्तु संसारका उपकार लिये, आपकी कोति 
के लिए और संसारको शिक्षित लिए ही मैने ऐसा किया था । सो जान ही लिया होगा ॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ जैसे इन मुतियोंने आपके अन्नक्षेत्रम सेकड़ों वार भोजन किया है, वसे हो मेने भो भोजन किया है। 
आपकी और मेरी कीति से हो, पहलेसे हो यह निश्रय करके संसारके हितके लिए मैने आपकी निन्दा की 
ची ॥ ४९ ॥ ५० ॥ अन्यथा हे राम ! विभिन्न वीथो तथा देशोंके लिए. आपकी याना गही होती । विविध तौर्ष, 
नदा, बन, बगीचा तथा आश्षमोमे जो मनुष्य नाना कोम लपन हो रहे हैं, उनको जो आपका सुखूच्रद दर्शन- 
छात्र हुआ | उसमें में अपनेको ही कारण मानता हूँ॥ ४१-५३ ॥ सब मनुष्य सभी जगह मेरे इस उपकारका 
कोत करते हैं। वे कहते है कि कृम्भोदरको कपाले ही हम छोगोंको सीतारामके दर्शन भिळ गये॥ ४४॥ 
आपके अपर दोषारोपण कर देनेसे विषयी जनोंकों भी आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इसीसे मै कृतकृत्य हो गया 
ओर चारों तरफ आपकी कोहि फंल गयी ॥ ५५ ॥ जवतक भूमण्डलपर विविध रामेश्वर महादेव और रामतीर्थ 
रहेंगे, तवतक आपकी की संसारम स्थिर रहेगी ॥ ५६॥ और फिर मेरे दुर्बान्‍्यके कारण ही यह लोकवीक्षा 
भी हो गयी कि कुम्भोदर मुनिते जव रामजीको दोष लगाया, तव हुमलोगीको वैसे न लगेगा ॥ ५७ ॥ शर्त 
प्राचीन समममें महात्मा रामचकने दोषोको न्ट करनेके लिए तीथं किया या तो फिर हमलोगोंका तो कहना 
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स्यि अद्मणि पूर्ण च दोपारोपः कथं भवेत्‌ । पद्मपत्रे जलस्पशों न घटेत यथा तथा |।६१॥ 
यस्य भ्रभंगमात्रेय ब्रहमाउप्रलयो भवेत | रहंडांतिगतान्‌ जीवान हरसि रदे यदा गरुः ॥६२॥ 
तदा दोपानुरोपस्ते किं धढेत जनाईन । स्ेपां च क्षयं सत्युर्दिदधाति तवाज्ञया ॥६३॥ 
ततर संख्यात का कार्या स्यया दोपः कृतस्त्विति । यथा चित्राणि कुथे हि लिखितानि सहस्रशः॥६४॥ 
संमाजितानि तेनै तंत्र दोषों अवेतक्थम्‌ । तथा त्वमपि श्रीराम त्रिया भत्ता ब्रिभिगुंगेः ॥६७॥ 
सृ करोषि रजसा सस्हूपेग पालनम्‌ | तमोरूपेण संहारं विधिविग्णुसचिनात्मकः ॥६६। 
अस्मामिस्तत्र तोगाथं तीरययात्रा विधीयते | तद तीथस्तु किं राम तीरा भतगुणस्य च ॥६७॥ 
सवती म्या या कीतयते स्वर्धुनी वि | तय दक्षिणपादस्थांगुष्टाग्रजनिता हु सा ॥६८॥ 
तथांध्रिरजस; स्पर्शात्पवित्रा कीर्तिता श्ुवि। तव पादरजोमिश्रा इस्यतेऽद्यापि सा सिता ॥६९॥ 
रजांस्ययापि वयन्ते तय भागीरधीजले | इति नानाविध्वाक्पैस्तोपयामास रायम्‌ ॥७०॥ 
अष्टोतरश्रतं याइत्‌ श्रीमद्रामस्तवेद च । स्त्वा रामं रामेण पूतः स्थितवान्युनिः ॥७१॥ 
रामोऽि शुरसान्मिधये तस्थो सीतासमन्तितः । निजासनेषु सत्र तस्थृस्ते सकला जनाः ॥७२॥ 
इति श्रीणतकोटरामचरितांतगंत्ीमदानस्दरामायणे यागकाण्डे 


दुम्भोदरदरशनं नाम चतुर्थः सगः ॥ ४॥ 


पञ्चमः सर्गैः 


( रामारेत्तरशतनामस्तोत्र ) 
विष्णुदास उवाच 

युरो ते प्रष्टमिच्छामि वसे बद्‌ सहिस्तरम्‌ । कम्भोदरेण युनिना यसत पञ्चुीरितम्‌ ॥ १॥ 
अष्टोचर्‌शतं नाम्मां रावव्य शुभप्रदम्‌ | श्रे तस्य मे ग्रीतिर्जाताऽस्ति कथयस्व तत्‌ ॥ २॥ 
है! बया है चित्तमें भरका अनुभव करके स्वदोषपरिहाराथ 
तरययाता तपर जका स्पर्ण नहीं हो सका, वसे ही आप पूर्ण इमे दोवारोप 
नहीं हो सकता॥ ६१ ॥ जिसके अ भ ङ्गमातसे ब्रह्माण्ठमे प्रलय हो जाता है। वही आप ब्द्माण्डस्तगंत सब जीबों- 
को अपनेमं विलोन करते हैं ॥ ६२ ॥ तब है जनार्दन ! आपपर दोपारोप वैसे हो सकता है? जब आप हो 
की आज़ारे गुलु सना क्षय करती है॥ ६३॥ तव आपने कितने दोप किये हैं? इसकी गणना कीत कर 
सकता है ॥ ६४ ॥ जैसे किसीने भित्तिपर चित्र लिखा ओर फिर उसोदे अपने हायसे मिटा दिया । तब उसमें 
जया दोष हो सकता है। उसी तरह आप भी तीनों गुणेसे तीन तरहके अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूपमें 
परिणत होकर रजोगुणसे सृष्टि, ससव पालन और तमोगुणसे संहार करते हैं ॥६६॥ ६६॥ हम लोग 
आपकी प्रसक्षताके लिए है यासा करते हैं। स्वहः तीघ॑स्थल्प आपको बीयोलि बया प्रयोजन है॥ ६७॥ 
तीषोमें श्रेष्ठ मानते है, वह गज आपके दाहिने पेरे अंगुरेसे उत्पन्न हुई है ॥ ६८ ॥ वह 
हो पित्र मानो गयी है। इसी वारते वह आज तक श्वेह दिलाई पड़तो है॥६६॥ 
आज़ भी गङ्गानोमें आपकी चरणरशु दोल रही है।इस प्रकारके वासगेसे कुम्भोदरबुनि भगवात्‌ रामको 
असङ्ग किया ॥७०॥ इसके वाद रामाहरोत्तरणतनामसे शमकी स्ठुति करके और रामके दवारा पूजित 
होकर बे यथास्थान बैठ गये ॥ ७१ ॥ रामजी भो गुरे समीप हीताके साथ जा दंडे। अन्यान्य लोग भी अपने- 
अपने आसनोंपर विराजमाने हो गये ॥ ७२॥ इति धशतकोटिरामचरिता्तंतश्षीमदानन्दरामायणे 

कुम्भोदरदशंनं नाम चतुर्थ: सगः ॥ ४॥ 
ओविध्णुदास बोले--है गुय ! मैं आवसे कुछ दूना चाहता हूँ। जो रमन हैं पूछना चाहता हूँ, उसका 
आए विस्तृत उत्तर दीजिए ॥ १॥ डुम्भोदर मुनिगे शामके जो अष्टोत्तरशत नामोंका शुभप्रद स्तोत्र कहा 


श्ोरामदास उवाच 


सृणु शिष्य महाबुद्े सम्यक्‌ पृष्टं त्वया मम । अष्टोत्तरशतं नाम्नां राघइस्य वदाम्यहम्‌ | ३ ॥ 
स्येश्वरः सर्वमयः सर्वभृतोपकारकः | सर्वेपाझुकाराथं यः साकारो निराकृतिः ॥ ४ ॥ 
स मवत्येव लोकेऽस्मिन्‌ संसारभयनाशनः | यदा यदा हि लोकानां भयद्च्पद्यते तदा ॥ ५ । 
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अवतीर्याकरोच्छीमान दृष्टैत्यत्रिमहेनम्‌ । मतस्यङग पराह दिरूपेण परमार्थदुक्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्कालेपु च सर्वेषु सर्वेपामुपकारछत्‌ । सातरूनां समवित्तानां भक्तानां भक्तस्सलः | ७ ॥ 
उपकहुं निराकारः सदाकारेण ज्ञायते | अङ्जोऽयं जायतेऽनन्दो विश्रुतो भूरमावनः । ८ ॥ 
तदा तदाऽवतरति भक्तानामनुकंपया । क्षीराब्धौ देवदेवेशो लक्ष्मीनारायणो बिश्चुः || ९ ॥ 
अशेपैः आंखचक्राम्पां देवेत्रत्नादिमिः सहृ । शेपोज्यूछक्ष्मणो लक््मर्जानकी शंखचक्रके ॥१०॥ 
जातौ भरतशत्रुघ्नौ देवाः सर्वेऽपि बानराः । आसन्‌ पुरे सर्वेऽपि देवानां भयप्चातये ॥११॥ 
तत्र नारायणो देवः श्रीराम इति विश्रुतः । सवेलोकोपक्राराय भूमौ स्मयमातरत्‌ ॥१२॥ 
ध्यानमात्रेण देवेशों मद्दापातकनाकृत्‌ | कीर्नश्रणाभ्यां च हत्याक्रोटिनिवारणः ॥१३॥ 
कलौ स कीतनेनैत सतं पापं व्यपोहति | राम रामेति रामेति ये बदन्त्यतिपापिनः ॥१४॥ 
पापकोटिसइसरेम्यस्ताजुद्धाति नान्यथा । अशेत्तरक्षत नाम्नां तस्य स्तोत्रं ददाम्यहम्‌ ॥१५॥ 

ॐ अस्य श्रीरामचन्द्रनामाशेच्रशतमंत्रस्थ ब्रह्मा ऋषिः | अनुषटप्‌ छन्दः | जानकीवहृमः 
रामचन्द्रो देवता । ॐ बीजम्‌ । नमः शक्तिः । श्रीरामचन्द्रः कीलकम्‌ । श्रीरामचनदर्रीत्यथे 
अपे विनियोगः । ॐ नमो भगवते राजाधिराजाय परमात्मने हृद्याय नमः । ॐ* नमो भगवते 
विद्याधिराजाय दयग्रीवाय शिरसे स्वाहा | ॐ नमो भगवते जानकीबछ्लभाय नमः शिखायै पट्‌ । 
है, उमे सुनतेकी मेरी प्रवल इच्छा है। वह कहिए ॥ २॥ श्रौरामदास बोले-हे महाबुद्धे शिष्य ! सुनो 
दमने अच्छा प्रश्‍न पछा है। मैं तुम्हें रामाशीतरशतनामस्तोत मना रहा हूँ ॥ ३॥ राम सरवे हं, स्मय हैं 
और सब प्राणियोंका उपकार करनेवाले हे । ये निराकार होते हुए भो संसारके कल्याणार्थ साकार 
मनुष्यदेह घारण करते हैं ।। ४॥ जब-जव प्रजाको भय होता है, तब-तव उस भयको नष्ट करनेके लिये वे 
इस होमे अवतोणं होते हैं॥ ५॥ अवतीर्ण होकर वे मत्समूर्मराहादि रूपसे घनशत्रुओंका विनाश 
करदे हैँ । भगात्‌ जो कुछ करते दे, बह सब परमाथंकी इसि ही करते हैं ॥ ६॥ वे भक्तवत्सल प्रमु 
समदर्शी हैं। साधुओं और भक्तोंके उपकाराथं निराकार होते हुए भी अल्पकालमें ही साकार हो जते हैं। 
दे भूतभावन प्रभु अननत एवं अज हैं और इही नामोसे प्रसिद्ध हैं । वे समय-समयपर भोपर अनुकम्पा करके 
अबवतीण होते हैं। बे देवदेव इम्त्रके भी शासक हैं। ने क्षीरसागरमें शयन करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं 
॥ ७-९॥ वे हो लद््मौनारायण अखिल देवोंके साथ तेलोक्यके भयशान्त्यथं रामहूपसे संसारमें अवतीणं हुए । 
जेष लक्ष्मण बने । लक्ष्मो जानकी बनों ओर भगगवातूके पार्षद शं-वक्र भरत-धावृष्नके रूपमे उन्न हुए 
जोर सब देवता यातर वते ॥ १० ॥ ११॥ जो श्रीराम इसी नामसे प्रसिद्ध हैं, ये साक्षात्‌ नारायण हैं और 
होकोपकाराथं संसारमें स्वयं अवतरे हैं॥ १९॥ उन भगवान्‌ रामके ध्यानमावसे महापातक भो ष्ट 
दो जाते है। वे कीर्तन-श्ववण करनेसे कोटि ह॒त्याओंके पापका भो निवारण कर देते हैं॥ १३॥ ने भगवावु 
कल्म नाम-कीतन करसे ही सब पापोंकों न कर देते हैं। जो घोर पापी भो रामन” उच्चारण करते हैं तो 
राम उनका सहल्लकोटि पापोसे उद्धार कर देते हैं। उन भगवादके बष्टोत्तरशतनामस्‍्तोत्रकों कहता हूँ ॥१४॥११॥ 
रामचद्धके इस अछोत्तर शतनाम मल्तके बह ऋषि हैं ! अनुष्टुप्‌ छन्द है । जानकोवल्लभ श्रीरामचकजो 
इसके देवता हैं। ॐ बोज है। नमः शक्ति है। श्रीरामचन्द्र कील्क हैं । औरामप्रोश्वर्थ इसका विनियोग होता 
है । ॐ हृदयमें बैठे हुएराजाधिराज परमात्मास्वरूप भगवातुकों वारम्वार नमस्कार है। मस्तकमें विराजमान 
विद्याधिराज हयप्रोव भ्गवादुको नमस्कार हैं। शिखामें विराजमान जानकीवल्छम भगवादुकों नमस्कार और 
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ॐ नमो मगरते रघुनंदनायामिततेजसे कवचाय हुम्‌ । ॐ नमो भगवते वीराम्धिमध्यस्थाय 
नारायणाय नेजत्रयाय चौषटू | ॐ नमो भगवते सत्मकाशाय रामाय अङ्ञाय फट्‌ । इति पडंगन्यासः | 
एवं अंगन्यासः कार्यः । 
अथ घ्यानम्‌ 

मन्दाराक॒तिपुण्यघामविल्सडधःस्थ्ल कोमठं शतं फांतमहेस्द्रगीलरचिराभासं सहस्नाननसर । 
वंदेऽहं रघुनदन सुरपातं कोदण्डदीक्षागुरु रामं सर्वेजगन्सुसेवितपद सीतामनोवहमघ् ॥१६॥ 
सह्रज्षीष्णें वे तस्यं सइस्ताक्षाय ते मम! । नमः सहृसरह्ताय सहस्रचरणाय च ॥१७॥ 
नमो जीमूतवर्णाय नमस्ते विश्ववोश्ृुस । अच्युताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शेपशायिने ॥१८॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय पंचभूतात्मने नमः । नमे| मूलप्रकृतये देवानां हितकारिणे ॥१९॥ 
नमस्ते सर्बलोकेश सर्वदःखनिषृदन | शंखचक्रगदाप्जटरङृटधारिणे ॥२०॥ 
नमो गर्भाय तस्य ज्योतिषां ज्योतिषे नमः | ॐ नमो वासुदेवाय नमो द्शरथात्मन्ञ ॥२१॥ 
नमो नमस्ते राजेन्द्र सर्वसम्पत्थदाय च । नमः कारुण्यरूपाय कैकेबीप्रियकारिणे | २२॥ 
नमो दांताय शांताय विश्वामित्रप्रियाय ते । यज्ञेशन नमस्तस्यं नमस्ते क्रतुपालक ॥२३॥ 
जमो नमः केशवाय नमो नाथाय शाङ्गिणे । नमस्ते रामचन्द्राय नमो नारायणाय च ॥२४॥ 
नमस्ते रामचन्द्राय माधवाय नमो नमः | गोविन्दाय नमस्तुम्य॑ नमस्ते परमास्मने ॥२५॥ 
नमस्ते विष्णुरूपाय रघुतायाय ते नमः । नमस्तेऽनाथनाथाय नमस्ते मधुद्दन ॥२६॥ 
तरिरिक्रम नमस्तेऽस्त सीतायाः पतये नमः । वामताय लभस्तुस्यं नमस्ते राषवाय च ॥२७॥ 
नमो नमः श्रीधराय जानकीवक्ृमाय च । नमस्तेऽस्तु हृपीके् कंदर्पाय नमो नमः ॥२८॥ 


वषदकार है। बाहुओंमें कवचस्पेण विद्यमात अभिततेजा उन रघुनन्दनको,नमस्‍्कार है, जिनके हु्धारगानले 
सब धतु नह हो जाते हैं । नेमोंमें बोषद अर्थात्‌ ज्योपिर्मेण विद्धभात तथा क्षीरसागरमें शयन करनेवाले 
भगवानुको नमस्कार है। अस्वस्वरूप, फट्स्वरूप और सत्प्रकाश स्वख्प रामको नमस्कार है । इस प्रकार भगवानको 
छहों ब्नोमे न्यास भर्याद विराजमान करे । इसी तरह अंगुलियों न्यास करे । अब यहसि एक स्लम रामका 
ध्यान करके स्तोत्र आरंभ होता है । जिनक मनोहर आकृति है । जो पृण्पघाम है । मालाओंसे जिनका वक्षःस्थल 
शृणोभित हो रहा है । जो कोमल एवं शान्त हैं। जो सुन्दर महेनोलमणिकी कार्तिके समान सुशोभित हैं। जो 
घनुवदको विषां संसारके गु है । संसार जितके चरणोंकों पूजता है, उन सुरपति तया सरीताके प्राणवल्छ् 
'सामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१६॥ हे राम ! सहस मस्तकबाले आपको नमस्कार है। मेषके समान कान्तिवाते 
ज्ञापको चमस्कार है । हे विश्वतोमुख ! आपको नमस्कार है। अच्युतको नमस्कार हैं । शेषशायीको प्रणाम [4 
॥ १७॥ १८॥ हिरण्यको प्रणाम है। पञचभूतातमाको प्रणाम है । मूलप्रकृतिको नमस्कार दै ॥ १९॥ है 
सवंलोकनाय | सब इलो दर रजयते! आपको शरणम है। है शंख चक गदा प्च तया जटा-मुकुट बारण 
करनेवाले राम आपको नमस्कार है ॥२०॥ गर्भस्वरूप आपको प्रणाम है। तत्त्वस्वरूपको प्रणाम है । ज्योतियों- 
की भी ज्योतिको नमस्कार है। वसुदेवके पुत्रको प्रणाम हे। दशस्यपुत्र रामको प्रणाम दै ॥ २१॥ हे राजेन | 
सब संपतति देनेवाले आपको प्रणाम है । हे दयाके मूतंस्वरूप तथा कंकेयीके प्रिय करनेवाले ! आपको नमस्कार 
है॥ २२॥ दांत, शांत एवं विश्वामित्रके प्रियकर्ता आपको प्रणाम है । हे यज्ञेश! हे अतुपाठक ! आपको 
प्रणाम है॥ २३॥ केशवको नमस्कार है। शाको नमस्कार है। रामचद्धके लिए नमस्कार है । नारायणके 
किए नमस्कार है ॥ २४॥ हे रागचन््र ! आपको प्रणाम है। हे माधव । आपको प्रणाम है । है गोवित्द ! 
हव परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥ २५॥ है विष्ुस्रख्य रघुताय ! में आपको नमस्कार करता हूँ। 
है दोततोके नाथ मधुसूदन ! आपको प्रणाम है ॥ २६ ॥ हे त्रिविक्रम ! हे सीतापते | हे वामन ! हे रामचन्र। दें 
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नमस्ते वश्ननाभाय कौसल्थाहपकारिणे । नयो राज्ोयमयत्र नभसे लक्ष्माणग्रज ।२९॥ 
नमो समस्ते काढुसस्थ नमो दामोदराय च ! विमीपणपरित्रातनमः  तंद्पमाद त ॥३०॥ 
वाघुदेव नमस्तेऽस्तु वमस्‍्ते शंकरम्रिय | अद्यस्ताप नमम्तुभ्यमनिरुद्वाय ते नमः ॥३१॥ 
सद्सङ्कक्तिकपाय नभस्ते पुरुषोत्तम | अधोक्षत्र नमभ्तेऽस्तु सप्ततालहराय च ॥३२॥ 
सरूपणसह्ने श्रीनृसिंहाय ते नमः | अच्युताय नमस्तुभ्यं नमस्ते सेतुवस्थक ॥३३। 
जनादन नमस्तेअतु नमो हनुमदाश्रय । उपेन्द्रकद्रकंधाय मारीचमथनाय च॥ ३४॥ 
नमो बालिप्दरण नमः सुप्रीवराज्यद्‌ | जञमद्ग्न्यमदादपहराय इरये नभः ।!३५॥ 
नमो नमस्ते कृष्णाय नमस्ते भरताग्रज ! नमस्ते पिठ्मक्ताथ नमः शबुब्तपूज ॥२६॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः शतरृध्नसेतित । नमो नित्याय सत्याय बुद्धा दिशाररूःपिगे ।।३७॥ 
अगतत्रशररूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः | नमः पूर्णाय रम्याय माथवाय चिदात्मने ॥३८॥ 
अयोध्येज्ञाय शरेष्टीय चिनमात्राय परात्मने । नमोऽहन्योद्धारगाय नमस्ते चापभञ्जिने ॥३९॥ 
सीतारामाय सेव्याय स्तुत्याय परमेष्ठिने । नमस्ते बाणहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे ।४॥ 
नमः ऋबन्धहन््रे च वालिहस्त्रे नमोऽहु ते । नमस्वेष्स्तु दशग्रोबप्राणसंदारफारिगे १०८ ॥४१॥ 
अषटोर्तं नाम्तां रामचन्द्रस्प पातनम्‌ | एतस्ओोकतं मया श्रेष्ठ सर्वपातकलाइनम्‌ ।।४२॥ 
प्रचरिष्यति तछोके प्राण्यदटवशवृद्िअ | तस्य कीर्तनमात्रेण जना यास्यति सद तिम्‌ ॥४२॥ 
ताइदिजुम्मते पाष नइत्यपुरःसरम्‌। यावभामाषटकक्षतं पुरुषो न हि कीतंयेत्‌ ।:2४॥ 
ताबन्कलेमहोत्साहो निः्दकं स्रव्ंते । पावच्चछोरामचन्दस्प शतनाम्मां न कोर्तनस्‌ ॥०५॥ 
तावद्यममठ: काः संचरिष्यन्ति निर्भया: । यावच्छीरामचन्द्रस्प शतनाम्तो न कीर्तम्‌ ॥४३॥ 
तावत्स्परूपं रामस्य दुर्बो्ध प्राणिनां स्फुट । यावन निष्ठया रामनाममाहात्भ्यमत्तमबर 8७|| 
आपको बारम्बार प्रणाभ करता है॥ २७॥ हे श्राथर ! हे आानकवल्लभ ! हुपीकेश ! बन्य ! में आपको 
बारम्बार प्रभाम करता हूँ ॥ २८॥ हे पदनाम ! है कौसल्याहप॑कारिनु | कमलनयन ! लब्मणाम्रज ! में आपको 
वुनः पुनः प्रणाम करता हूँ॥ २९॥ है काकुहुब ! दामाद: | संकणंण ! विमोषगसंरक्षक | आपको मै पुनः 
पुः प्रणाम करता हूँ। ३०॥ हे वासुदेव ! शराय! अयमन ! अनिष्ध / में आपको धनः पुनः 
प्रणाम करता हूँ ॥ ३१॥ हे सदसद्भक्तिस्वख्य ! पुरुषोत्तम ! अर्ाक्षम | सप्तताल्हुर ! आपको कोटिशः प्रणाम 
है॥ ३२॥ हे सरदपणहत्ता ! क्षोनतिह | अयुत ! तेतुबन्वकरिद्‌ राम ! आपको कोटिशः प्रणाम है ॥ ३३॥ 
है उनादन ! हृजुमराश्रय ! उपेद्ध वर ! मारोचमयनकारिद्‌ | आपको कोटिशः प्रणाम है॥ ३४॥ दे 
वालिप्रहरण | सुग्रोदराज्यपरद | जामदस््य ! महादुःहर हरे | आपको कोटिशः प्रणाम है॥ ३५ ॥ हे कृष्ण | 
अखताग्रज ! 'पतृभक्त । शबुधतपूर्वग ! मै आपका सहह्नों वार प्रगाम करता हूँ ॥ ३६ ॥ है अवोष्याधिपते ! 
शबुध्नसेवित | नित्दसत्य | दुदधधादिज्ञानकारित्‌ ! आपको प्रणाम है ॥ ३७॥ हे अद्ंत बहारुप ! शातगम्य | 
माधव | पूर्ण | रम्य | चिदात्मन्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३८४ हे अयोध्येश | श्रेष्ठ ! चित्मात | 
दरमात्यतु | अहल्योढारक ! घदुभज्जन ! आपको प्रणाम है ॥ ३९॥ दे स्ीतासेब्य | स्तुत्य ! परमेश्ित्‌। 
दापहरत । घरुर्धारित ! आपको अनेकशः प्रणाम है॥ ४० ॥ है कबस्वहत: ! पापिहन्तः ! दशग्रोवप्राणसंदधर- 
करिन ! मे आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४१॥ सम्पूर्ण प!पोको नष्ठ करनेन 
रामचण्दका बह अष्टोत्तरशतनामस्तोत मैने तुमसे कहा ॥ ४२ ॥ है ठिज ! जो प्राणी अपने दुर्भाग्यवश इस छोढ़में 
अमण करते हैं। इस स्तोत्रे पठनगानक्ेबे सद्तिको प्राप्त होंगे ॥ ४३ ॥ बहाइस्थादि पाप तभीतक उपद्रव 
करते है, जब तक पुय इस स्वोतक्ा पाठ नहों करत? ॥ ४४ ॥ मागीमें लभे सळ किक? प्रवेश रहता है, उब 
तक वह रामचन्द्रकें इस स्थोत्का मतत-पठन नहीं कर तक भेकर यमराजे योद्धा गिभ 
क्विरण करते हैं, जबतक प्राणी इस व्तोरका वाठ तहो करता ॥ ४६ ॥ उभीतक रामका उवङ प्राणियोको 
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ऋतितं पठितं चित्ते घृतं संस्मारितं जुदा । अन्यतः शृणुयान्मन्य सोऽयि मरुस्येह पातकात्‌॥४८॥ 
अ्त्यादिपामानां निष्कति यदि चाछति | रामस्तोत्रं मासमेकं पित्या झुञ्यते नरः । ४९॥ 
इुष्परतिग्हदुभोन्यदुरालापादिसम्भवप्‌ू । पापं सङऋस्सोवेनेन रामस्तोत्रं विनाशपेत्‌ ॥५०॥ 
शृतिस्मतिपुाणेतिहायागमशतानि च। अदि नास्यां श्रीरामतामकीर्िकलामपि ॥९१॥ 
अष्टोत्तरशतं नाम्नां सीतारामस्य पावनम्‌ । अस्य संकीर्तनादेव सर्वान्‌ कामांल्मेभररः ।५२॥| 
पुरी लमते लान, धनाशा घनपाप्तुयात्‌ । हिय प्राप्लोति पत्मयर्थी स्तोजपाठअादिना ॥५३॥ 
दुमोदरेण सुनिन येन स्तोत्रेण राघवः । सतुतः पूं यहवाटे तदेतस्शं मयोदितम्‌ । ५४॥ 


इति श्वोणतकोटिरामचरितांतगंते ्षमदानन्रामावणे वाल्मीकीये याभाकाण्डे 
शओरामनापाशञेत्तरशतस्तोत्रं गाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


षष्ठः सगः 
( रामकी दिनचर्या ) 


ओऔरामदार उवाच 

अध कुम्मोदरे दिल्ये भासनोपरि संस्थिते ! यशस्तम्मे व्यामकर्ण बबन्पुस्ते हि ऋत्विजः ॥ १॥ 
तस्याज्नानि समस्तानि प्र मन््रयथाविधि । सम्भन्ठयापि शमित्रा तं निहन्‍्यूदिजपुज्ञवा: ॥ २॥ 
तन्मासखण्डराउयाक्तहोमं चकुः सविस्तरम्‌ । तथा नानाविषेद्रव्येः सक्तुपायप्रगोपुतैः ॥३॥ 
मध्याकतिल्दूवांतंः समिधराभिथ सादरम । गोपृतेत वसधा वह्लौ स्पूलामखण्डिताए ॥ ४॥ 
गचेत ददृर्शमः सविस्तरम्‌ । चिरकाल होमङुंडे यात्रज्ञसमापतम्‌ ॥ ५॥ 
तदा भूमच्यव्याहमाझाईं च भमन्ततः । नाग्रापि स्पते शत्र नोलपर्ण प्रहञ्यते ॥ ६॥ 
चैत्रमासे मदापृण्ये दसन्ततों सुधावहे ! एवं प्रवर्यामासुर्वातिमेधं झुनोश्वराः ॥ ७॥ 
दोधय रहता है, जबतक इस उत्तम स्योने निशा नही होती ॥ ४७॥ नो इसको पडता ओर कोतंद करता है, नो 
इसे क्लि घारण करता है, ग्रेमसे स्मरण करता है नोर ओोरोसे चुनता है, वह भी पातकोंसे छूट जाता दै॥४८॥ 
जो ब्रह्महत्यादि पापोंकी निष्कृति चाहता दो, बह पुरुष एक महीने इसका पाठ करे॥४६॥ इसके एक बार कीसँन 
रेस मनुष्य दुष्प्रतियह, दु्भोज्य तया दुराछापादिजन्‍्य “ापोंसे छूट जाता है॥ ४० ॥ शुति-समृति पुराण 
इतिदवा-आगम (वेद) और स्मृति इसकी सोलहबीं कलाको भी नहीं पहुंचते ॥ ५१॥ श्रोसीतारामके इस पावन 
अध्टोत्तरशतनामका जो पष्य पाठ करता है, वह सम्पण काटलाओोंको आप्त कर लेता है। इसका पाठ एवं 
श्रवण करनेसे पुश्राथीकों पुत्र, घनार्थीको घन और स्त्री चाहनेवालेकों स्त्री मिलती है ॥ ५९॥ ५३ ॥ बगस्य 
मुने जिस स्तोवके हाश अश्चमेष यज्ञ रामचस्दकी स्तुति को थी, वही स्तत भने तुमसे कहा है॥ ५४॥ 
इति श्रीमदावन्‍्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे श्रीरामतामाण्टोलरणतनामस्तोतं नाम पचमः सगे: ॥ ५ ॥ 

रामदास डोले इसके अनन्तर कुम्भोदर मुनि दिव्य आासनपर 
य्ञस्तम्भमें श्यामकणं अश्वको बच दिया ॥ १ ॥ हे ड्िजलले8ठ ! उसके 
हरक ब्राह्मणोंने उसका बघ किया ॥ २॥ तन घूतर्म सने हुए बोडके मासलब्डों एवं सक पायस मोम 
आदि नाना द्रव्येति ऋत्विक्‌ लोग हवन करने ळगे ॥ ३॥ दे ही मधुमे सने हुए तिल, दूर्वा, समिधा तथा 
गोघृतकी बलं एब स्थूल बसोर्पाराको अमे छोडे लगे ॥ ४ ॥ चिरकाल पन्त जब तक वश समाप्त वहीं 
हुमा, तबतक ने ऊपर दधे हुए गोमुखके दारा होमडुण्डमे अमन्त्र आहुति देते रहे ॥ ५॥ इसके सम्पूण आकाश- 
मंडल घूमसभूहुसे व्याप्त हों गय!। उसके कारण आज भो आकाश खेत नहीं, नीता हो दीत है । 
सुखावह भसन्त ऋतु एवं पुनीत चैत्रमासमें इस तरह वे पुनीश्वर छोग वह येव पश कर रहे बे ॥ ६॥ ७॥ | 


अंगो शाध्तानुसःर मर्लसि अभिमत 
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इजस्ते यज्ञविधिना द्यरिनहोत्रादिलः ज्ञानक्िमेशवगम्‌ Nei 
अस्यहं आतरुत्थाय रामचंद्रः ससौतया | नन्या झह देवान मुतीबापि प्यक प्रवक्‌ । ९ ॥ 
कीसल्यायाब मातृथ कामधेसु हदि स्थितम्‌ । चितामगि कष्तुभं च कठे वद रगिश्रमम्‌ ॥१० 
पुष्पकं यज्ञवाटस्य देवतां यज्ञपूझपम । ततो गस्या रामतार्थे स्वास्थ रामो सथाविधि ।.१ १, 
कुत्वा नित्यविधिं सर्व पूजयामास शरन्‌ | उपहारान्‌ समध्यांच कमधेनुममुद्धान्‌। १२ 

समानीतान्‌ रस्नपातरैः सीतया रघुनंदनः । तता संपूज्य तां बेनु पिं पुञ्य सिर्‌ ॥ 
ऋत्विग्जनं तु संपूज्य तस्थौ स गुरुसन्निधी । प्रभाते मर्ये महः मुर्रा 
सनात्वा नित्यविधिं कृतवा तस्थुप॑ज्ञस्य मंडपे | रामाज्याउथ सोमि्रिनुरादीनां प्रपूजनम्‌ ॥१५॥ 
दिवये्नानोपहारायेः कामधेतुसबुङ्कवैः | ततश्चकार  सीमित्रितृपादीनां अपूजनम्‌ ।|१६। 

तथा सीताया खरोणा्रुमिला लक्ष्मणप्रिया ॥ १७ || 

मांडवीं श्रुतकीतिश्ल सर्वाः प्ररजनय्‌ | अथ ते ऋत्विजशक्रुः स्वााकारैयधाविधि ॥१८॥ 
होमं नानाविषैद्र सुगन्वय॑ज्ञमडपे | पुरोडाशान्‌ रान्‌ दिव्यानक्षत्‌ रामोऽपि सौतया॥ १ ९॥ 
वाजिमेधे राघवस्य साक्षादेवाः स्त्रयं युदा | हवींपि भक्षयामासुस्त्यक्तमात्राणि पाके ।;२-।| 
अस्तु श्रीपडिति प्रोच॒रायोषः स मेप्वत्‌ । श्रयते यज्ञशालासु स््ररििजीतितः ॥२१॥ 
मध्ये कुड महारम्प व्याप्तवृत्विग्जनिः शुभम्‌ | ततो झुनोश्वराः सर्वे ततो देः समंततः ॥२२॥ 
ततः स्वाः सरियः अष्ठास्ततो विद्याधरा: स्थिताः । ततो यक्षाथ गधर्वा: किञ्राः प्लगोत्माः ॥२३॥ 
ततस्ते क्षत्रियाः सर्वे ततस्तेषां तु से्रक्ाः | ततः स्थिता वारनाययस्ततो मराधबंदिनः ॥२४॥ 
ददृशुः संस्थिता यज्ञमंडपे यज्ञकोतुकम्‌ । मध्याद्वावधि हुवा ते ऋत्विजश्च सररिस्तरशर्‌ ॥२५॥ 


उत्पा एवं करिवाओंमें निपुण बैदिक बमिहालािको इत एइ वैदिक विवियोंसे शास्तादुसार 
॥ ८ ॥ रामचन्द्रजी नित्य प्रातःकाळ उठ तथा शौचादि 


रहे 


मोसे निवृत होकर शंम, ब्रह्मा एवं अः 
ददताओंको, मुनियोंको, कामधेतुको, हृदयस्य चिलामणिको, कड दू हे समान कान्तिमान्‌ कौस्तुभम गि- 
का विमानको, यजे अणाम करते ये ॥ ९॥ १० ॥ उक्षे बाद थाति 
रामता्थेगे जाकर स्नान करते थे॥ ११॥ इसके अनन्तर सम्पूर्ण देनिक कृत्य करते और कामधेुसे प्राप्त 
उपहारोंकी भेंट देते थे ॥ १२॥ सीताके द्वारा रत्नपादरोमे लाये गये संभारसे कामधेदुको पूजा करनेके 
बाइ विस्तारपूवंक ब्रह्माको पूजा करते थे ॥ १३॥ तदनन्तर कस्विजोंको पूजा करके आचार्यक पास वैः 
रक्‌ „ होता एवं सब घुनीश्वर भी नित्यकमाँको समाप्त करके वज्ञमण्डपमें बेठ जाते थे। रामको आ 
=ध्मणजो उनकी दुजा करते थे ॥ १४॥ १५॥ बादमें कामघेतुसे उत्पन्न नाना प्रकारके स्वर्गीय उपहारोसे 
राजाओोंकी पूजा करते थे ॥ १६॥ दिश्य चस्त्राभरणों तया विविष पक्‍्वान्नोंसे लक्ष्मणत्रिया उमिला एवं 
माण्डवी-श्रुतकौति प्रभूति स्त्रियाँ भो सीताके आज्ञानुसार सव स्त्रियोंका पूजन करता थीं ॥ १७॥ इस तरह 
इत्पेक ममुष्यकी यथायोप्य पूजा हो चुकनेके बाद ऋत्विक्‌ लोग स्वाहाकारो तया विविध सुगि 
उदमण्डपम हुन करते ये ॥ १॥ सीता और राम इटियोकी समाष्तिपर शेठ एवं दिव्य पुराडाशोंकों खते 
६१ १९॥ रामचन्रजीके अश्वमेध यज्ञमे देवता श्रत्यक्ष प्रकट होकर बड़े आनन्दसे अमिमें रक्षित द्रवयोंको 
खाते ये ॥ २० ॥ ऋत्विक्‌ लोग “अस्तु थौषट्‌' इस प्रकार बोलते थे ओर वाजे बजाते ये। जिनका मेयष्यनिको 
दरह गम्भीर घोष समस्त यशशालामें सुनायी पड़ता था ॥ २१ ॥ मध्यमें रमणोय एवं ऋत्विकुननोंसे व्यात्त 
हृजनकुण्ड था । उसके पास मुनीश्वर बैठे थे। चारों तरफ देवता वंठे थे ॥ २२ ॥ इसके बाद सम्पूर्ण स्त्रियाँ थीं। 
बाद विद्याघर बैठे े। उनके वाद यक्ष, यके बाद गन्धर्व, गन्ववोंके बाद किलर, किप्तरोंके बाद 
उनके बाद क्षत्रिय, उनके वाद सेवकवर्ग, उनके बाद वेश्वायें, उनके बाद मागव और बंदोजन 
डंडे थे ॥ २२ ॥ २४ ॥ इस तरह अपने-अपने स्यानोंपर बैठे हुए सव छोर यज्ञका कोतुक ३ इ रहे थे ॥ २५॥ 
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ततो माध्याह्निकं कतुं ययुस्तां सरयूः नदीस्‌ । त्वा माध्याह्निकं कर्म गत्या तु यज्ञमंढपे ॥२६॥ 
हमासने तु नेमिरेखोपमे स्थितः । देवाआयोश्चाराग्रास्ते. तस्थूदिब्यासनोपरि ॥२७॥ 
हक्ष्मणस्तान्‌ प्रपूज्याथ मरतेन स अतु | सस्वःप्य हेमपात्राणि सर्वेषां पुरवस्तदा ॥२८॥ 
जानं त्तरयामास परिवेपणकमे।ण । अथ सीतोिला रम्पा तवा सा मांडवी शुमा ॥२९॥ 
अतकीर्तिमंजिपल्यः मुहसपत्न्यः सहस्रशः । परिवेपणङुमाणि चक्रुस्ता यत्ञमंडपे ॥३०॥ 
नानाविषदराभश्व कामधेनुमरुङकवः । मुनौबरादिकाः सर्वे तोषमापुस्तदाऽभ्वरे ॥३१॥ 
सीतादीनां द्वि लारीगां तदा यज्ञस मडपे । नूपुराणां किंकिणीनां शुवे सेतो ध्वनिः ॥३२॥ 
यथेच्छ भुंजतां सर्वे याच्यतां यद्भुदि स्थितम्‌ | मा शंका भोजने कार्या स्यक्तव्य यन्न रोचते ॥३३॥ 
अयाचितानि देयानि पक्कान्नानि यथारुचि | अखडिताज्यधाराऽत्र कार्या राषवशासनात्‌ ॥३४॥ 
गृह्यतां किंचिदूचस्ते नेति नेति दविजाः पुनः | इति भोजनकाले वे शुश्रुवे सर्वतो ध्वनिः ॥३५॥ 
किचिदपेक्षितं स्वामिम्निति रामेण आ्रधिताः । चक्रुस्ते मोजन॑ सर्वे रीजिता व्यजनादिमिः ॥३६॥ 
उलेरुष्णदर्ेअक्रः करशुद्धिं ग्ुनीश्रों | ततो ग्रद्दीवर्तांबूछा प्लुनयस्ते तु निजेराः ॥३७॥ 
गृहीत्वा इंमप्लुद्रंं हि राघवेण रधक पृथक | समर्पितां दक्षिणार्थं जाुर्वास्थलानि हि ॥३८॥ 
ततः पूर्वोषिचाराधें: कथितेरेव पाथिवाः । चकरुस्ते भोजन सर्व अकरर्वश्यास्तवः परम्‌ ॥३९॥ 
स्वाणां मोजनश्षालासु पूर्ण उुकक्‍त्वाब्परख्रियः । सवता म्ुनिपत्नीमिस्ततस्ता: क्षत्रिय्धियः ॥४०॥ 
चक्रु मोजन सर्जाः सीतया ग्रथिता मुहं । ततो वैश्याखयश्रक्ुः पौरनाय्ततः परम्‌ ॥४१॥ 
ततः शूद्रसियथ्रापि रुदा चक्रअ मोभनम्‌ । शालासु पुरुपायां च ततो वानरराक्षसाः ॥४२॥ 
ऋक्षाः पौरा ज्ञानपदायक्रुसेजिनशुततमम्‌ | ततः शूद्रादयः सर्व ततः पार्थिबसेवका! ॥४३॥ 


रलिक लोग मध्याह्न वितरक हवन करके मास्यन्दित रप करनेके लिए सरदूपर जाते 
थे ॥ २६॥ माध्याह्लुरु कमं करक वे यजञमण्डपम निमरेखापम सुवणतिमित आसतरर वठ जति ये । इतो तरह 
अपना अपना कृत्य समाप्त करके देवता भो दथ्यासनपर विराजत थे ॥ २७॥ वादम भरत, लक्ष्मण एवे शत्रुष्न 
उसका पूजा करके गुबणके भोजनपाम उनके सामने रख दत मे ॥ २८ ॥ तब भगवान्‌ रामचस्द्र भजन परोसनके 
।ए साताका आज्ञा दते थे । तब साता, उमिला, मछ्डी, थुतकाति एवं हजारो मिलर्पालियाँ परोसती बीं 
॥ २६॥ ३०॥ नाना प्रकारका उन उत्कृ् भाजनसामांग्रयोसे व मुने/श्वरादिक अत्यन्त प्रसक्ष होते थे ॥ ३१॥ 
जिस समव सौता ब्रभूति स्तरिय यज्चमण्डपम भाजन परासतो थो, उस समय नुदूरों एवं किकिंणियोका मधुर ध्वांन 
सवत्र सुनाई पड़ती था ॥ ३२॥ सब लोग यथेष्ट भोजन करें, जा १सद हो सा मागे, भाजनके तिषयमे काई किसी 
दरको शका न करे ओर जिसका जो पदार्थ न रुच, उस छाड़ दे । बिता मांगे द्वी यथेष्ट पक्वान्न दो ओर उनका 
घालवोम अखण्ड घृतधारा डालो । इत प्रकार रामचन्द्र वांरवेषकोंको आशा देत थे ॥ ३३ ॥ ३४॥ परासनेवाले 
कहते थे और लाजिय, ब्राह्मण कहते बे 'नही'। इस प्रकार भोजनकारमे सर्वत्र यही। ध्वनि सुनाई पड़ते यी ॥३१॥ 
अगदान्‌ रामनन्जा कहे ये-अगवस्‌ ! बया चाहिये ? इसके उत्तरम ब्राह्मण 'सव पारपूण है! ऐसा कहते 
3। इस प्रकार आनन्‍्दक साय पढेको हवा साते हुए, विश्रगण भोजन करते थे॥ ३६॥ भाजनांतर ठणडे 
एवं उप्णादकस ह्त-दन्त शुद्धि करक वे ताम्बूद ते य ॥ ३७॥ इसके वाद राम द्वारा दक्षिणाथे समषित 
स्वण॑मुददाको लेकर वे बुनश्चर एवं देवता डेरेपर चल जाते थे ॥ ३८ ॥ इसके वाद पूर्वोक्त उपचारोंस राजालोग 
भोजन करते ये। तदुपरान्त वेश्यायें भ।जन करतो यों ॥ ३६ ॥ स्लियोंका भ।जनशाछामे पहल देवाजूनायें, 
फिर मुनिपालयां और उनके बाद क्षन्रियपाततयाँ भोजन करता थों। तदनन्तर सभो स्त्रियाँ साताकी भ्रा्यना- 
पर भाजन करता थीं। उसके बाद वणिकूपरिनर्या, तदुपरान्त पुरनारियाँ एवं शुद्रपॉस्वयाँ भोजन करती थीं। 
बृस्यां भोजनालपमें वानर, राक्षस, ऋक्ष, पुरवासा, शूद्रादि एवं राजसेवऊ ये सब क्रमशः भोजन करते ये 
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न कचित्‌ छुधितस्तत्न नासीस्कस्य निषेधनम्र । ततो रामः सहन्मतरैवधुमिः सचिदादिमिः ॥४४॥ 
आकार भोजनं स्वस्थः सीतया ग्रायितो मुहुः । षाऽंतो भूमिकणिका यारबतस्तोय विदयः ॥8५॥ 
या बयट्डनि गगने तावम्तो राघवाध्वरे । प्रत्यहं भोजन चक्र्विप्रायास्तरिखियोईपि च ।।४६ । 
खश्ूमिमेत्रिप्नीमिस्तथा.. देवर्पत्निभिः । चक्रार भोजनं सीता दिव्यास्नैः स्वस्थमानसा ||४७॥ 


ततश्तुर्थप्रहरं समा कत्वा तु मंडपे | कथानिः की मातिः शाखवादः सुपुण्पदे: ॥2८॥ 


वारख्रीणां नूर ये रामो दिनक्षयाए | ततः मंध्यादिक कटा पुनर्णवा यथाविधि ॥४०|| 
पूत्वोक्तिसतु कथाद्च निञ्चाणः प्रहरद्रद्म | सणिक्रम्य निद्राथे सर्यानाजञापयत्तदा ।५०।। 
गत्वा सस्त्रसथलं सर्वे निद्र चक्र थासखम्र । पढ़कूठामने भूम्यां सीतया स जित द्रियः ॥०१॥ 
चकार निद्रां रामो हृदि चिः । आज्ञामंगों नरेन्द्राणां विप्रा्ां मानखंडनस ॥५२। 
पृषक्‌ स्या च नारीणामवस्रयध उच्यते | तः म॒ सीतया युक्तश्चकार आरणं प्रमुः |।५३॥। 
एवमासीत्प्तयहं वै दिन वर्याऽध्वरे प्रभोः ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्पते श्रीमदानन्दरामाणणे वाल्मीकीये यागकाण्डे 


यज्ञारे रामदिनचर्यावर्णत नाम पष्ठः सगं ॥ ६ ॥ 
» 


स्मः सर्गः 
( छजारोपणब्रतकी महिमा ) 
औओहामदासत उवाच 
सौत्येऽदन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीत । अपजयन्महाभागान्‌ यथावत्सुसमाहितः ॥ १ ॥ 
अथ चैत्रे सिते पक्षे राजानः प्रतिपत्तियो । घ्वजञानारोपयामासुर्िधिन।ऽध्वरमंडपे ॥२॥ 
औविषशुदास उवाच 
आरोपिता “ज्ञा प्रोक्तः पाधिवयंत्म्डपे । गुरो तषां विधान मां सम्यस्वक्तुं त्वमईसि ॥ ३ ॥ 


| ४०. प किसके लिए भोजनका निषेप नहीं था । हावर कोई भुला नहीं रहता गा। ख़बरें भोजन कर 
लेतेके बाद रामचन्द्रजी स्वयं सीताके बारम्बार प्रार्थना करनेपर अपने पुत्र, मित्र, बन्छु एवं सचिबोके साथ भोजन 
करते थे ॥ ४४ ॥ प्रष्पीमें जितनी रेणुकायें हैं, जितने जलबिन्दु हैं तथा आकाशमें जितने नक्षत्र हैं, उतनी 
संख्या ब्राह्मण ऽभूत पुय एवं स्री रामस य प्रतिदिन भोजन करते थे ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ रामचमहके 
भोजनोपरान्त श्रीस़ोतानी भो सास, मरिविपलो तथा देवपत्लियोंके साथ दिव्यान्न खाती थीं॥ ४७॥ पुनः 
चौथे पहूर यज्ममण्डपततें सभा करके कथा, हरिकीतन, पप्र जास्त्रचर्चा तथा वेश्याओंके नखान दारा 
राम अवशिष्ट समय बिताते थे ॥ ४८॥ सन्ध्या एवं हवनकुत्प पूर्ण करके कथादिके द्वारा राजिके 
दो प्रहर विताकर सब लोगोंको शयन करनेको आज्ञा देत थे॥| ४९॥ ५० ॥ लब सब लोग अपने अपने सयान 
बह सानन्द शयन करते ये। राम भी अपने इश्देवताका हृदय स्मरण करके भूमिपर पहुदुकूलासत विछा तथा 
जितेन्द्रिय हौकर सीताके साथ सोते थे ॥ ५१॥ इाजाओंकी आज्ञा तोड़ना, ज्ाह्मणोंका मानमर्दन एवं स्त्रियोंकी 
क्‌ शय्या करना समव कहत है। अतः भगवान्‌ रामच सीताके काध ही सोते थे॥ ४९॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार यजे भगवातुका यह तिदितका काम था ॥५४॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितास्तगंते 
औमदानब्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे दशारस्मे रामचर्यावर्णन नाम षष्ठः ध्क 

श्रोरामदास कहने लगे--सोत्यपर्वके दिन राजा रामचल्द्रते सावधान होकर याजकों एवं सदस्योंकी 
अधात्‌ पूजा की॥ ६॥ चैत्र शुक्लपद प्रतियदाके दिन राजालोग विधिपू्वक यज्ञमप्डफके उपर श्वजाओंको 
कहाते छगे ॥ २॥ विष्णुदासते कहा--हे गुरो ! आपने कदा कि राजा लोग वज्ञमण्डपके ऊपर प्वजा 
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रामदास उवाच 
यिष्य सया लोकोपकारकः । सवधानमना भूत्वा शृणुष्व त्तं मयोच्यते ॥ ४॥ 
रं बतं चेदं दपदष्रा समागत | आरोपिता 'वज्ञाः सर्वेयज्ञवारे तदा युदा || ५॥। 
ष्णृृहे्वारोषणीया ध्वजा नृभिः | मधृशुक्लदञचम्यां च पुण्यायां ्तिपत्तिथौ ॥ ६॥ 
अधवा रोपणीयास्ते श्रीरामनवमीदिने | मधृशुकलद्चम्यां या दशम्पामाथिने सिते | ७॥ 
अय्ोज॑प्रतिषदि इवर\सेऽपि भो द्वि | एते काला मया प्रोक्ता तस्यास्य तवाग्रतः Wen 
अधुना संप्रवक्ष्यामि ध्वजारोपण्मुत्मम्‌ | असं पापहरं पुण्यं राममंतोपक्ारकम्‌ । ९ ॥ 
यः कुर्या दविषणुभयने धूवज़ारोपणसंज्ञितम्‌ । सम्पूर्यते बिरिचायैः विमन्यहुभाितैः ॥१०॥ 
ट्ेमसारमद्र्स तु यो दद्याच्च कृदम्विने | तरफलं समवाप्नोति ध्वजरोपणकर्मणः ॥!११॥ 
\पणलुश्यं स्यान्न गंगास्नानद््तमम | अथवा तुलमीसेवा श्चिवलिगप्रपृजनम्‌ ॥१२॥| 
अऽ ऽपयमद्ऽग्मं महाम्‌ | सर्वपापहर॑ कर्मं च्वजारोपणसंजितम ।।१३।| 
तानि सर्वाणि वक्ष्यामि शृणु व्यं गदतो मम ॥ १४ ॥। 
अध चेतरे सिते पक्षे जतं दि प्रतिपत्तिथो । मधुशुक्लदशम्धां वा नजम्यां राघवस्य वा || १५॥। 
काय बाऽखिनमामस्य दशम्यां शुक्लपक्षके । ऊजेशुकलप्रतिपदि दशम्यां वा विधीयताम्‌ ॥१६॥ 
अपं चैत्रमसे दवि कायं चैतदुअतोत्तमम्‌ | अतिक्राते चैत्रमासे कार्यं चेतरपर्वतु ॥१७॥ 
चेप्रशुकरप्रतिपदि प्रभाते प्रयतो नरः । स्नानं हुरयात्मयस्नेन . दंतधावनपूर्वकम्‌ |१८॥ 
ततः सा नित्यकर्म पश्चाद्िप्णुं समर्चवेत । चतुनिम्नाह्मणें! साईं स्वा च स्वस्तिवाचनम्‌ ।।१९।। 
नांदीक्ाडं प्बर्वीत ध्वजारोपणकर्मणि | ध्वजस्त॑भौ च गायत्र्या प्रो्येदससंयुती ॥२०॥ 
पताकयोलेंसनीयो.. चैनतेयाजनीसुतोी । खं चंद्र मारतिं च वैनतेयं प्रपजयेत्‌ ॥२१॥ 
धातारं च धातारं पूजप्रेस्कुम्मकडये । हरिद्राउश्षकर्ट्याथेः. शुक्लपुष्पेरिशेषतः ॥२२॥ 


फरराने छगे। शो उल ध्वज्ञारोपणका क्या वियन हे। यह कुता करके मुझे बताइए ॥ ३॥ श्रौरामदासजीने 

दिगा-है शिष्य | तुमने अच्छा प्रन बिया है। यह रन लोकोपकारक है। तुम सावधान होकर मुनो। 
मैं कहता हूँ ॥ ४ ॥ ध्वजारोपणरूपी वतके समयको प्राप्त जानकर राजाओंने यज्ञमण्डपे स्वजाओंको आरोपित 
करता आरम्भ कर दिया ॥ ५ ॥ जा समय न हो तो चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिवर्य विष्ण|मन्दिरके ऊपर 
घ्वजा आरोपित करे ॥ ६ ॥ अथवा रामनवमो दशमी तवा विजयादशमीको घ्वजारोपण करे ॥। ७॥ बथवा 
कार्तिकणुकुछ प्रतिपदाको ध्वजारोपण करे । ये ही तिवियाँ ब्वजारोपणके लिए उत्तम होती हैं, जो मैने तुम्हे 
बतल्वयो हैं ॥ ८॥। अब मैं ध्यजारोपण ब्रत्का विधान बतलाता हूं। यह ब्रत रामको अत्यन्त प्रिय ओर 
अतीव पृष्पोत्यादक है ॥ ६ ॥ इस विषयमें अधिक कहनेकी आवफ्यकता नहीं है । जो प्राणी विषणुपन्दिरके ऊपर 
ध्वजारोपण करता है, उसकी अह्मादिक देवता भी पू हैं॥ १०॥ बुद्धम्बों विश्रको हजार तो सुवर्ण 
देनेसे जो फ प्राप्त होता है, वही फल ध्वजारोपणका भी है ॥ ११ ॥ ब्वजारोपण काके समान न गज्भास्तान 
है, न तुलसीसेवा ओर न शिवपूजा ही है॥ १२॥ गढ़ कार्य इतना उत्तम है कि इसको करनेसे राज पाव नष्ट 
दो जाते हैं ॥ ९३ ॥ इसका सब विधान में पुं बतळाता हू-सूनो ॥ १४ ॥ इसको करनेका चैत्रादि मास 
उपयुक्त सम्य है|। यदि इनमेंसे पहला समय न मिले तो इतर प॑में ही ध्वजञारोपण करे ॥ १५-१७॥ चंत्र 
शुक प्रतिपदाको प्रात:काल दस्तवावनपू्तक स्नान करे ॥ १८ ॥ फिर नित्यस नपृ होक बिष्णुमगवावु- 
की पूजा फरे। तदतन्‍्तर चार क्राह्मणोंसे स्व॒स्तिवाचत कराके नान्हीयाइ करे बोर वस्तावृत ध्वजाओंको 
गायत्रीमल्से प्रोक्षित करे ॥१९॥ उन घ्यजाओमें गरुड ओर हनुमानजीका चित्र वना रहे । फिर उसपर सूर्य चन्दर 
गरु एवं इनुमादुजोकी दजा करे । तदनन्तर दो चरोपर हरदा, बक्षत, दूजा एवं विशेष करके सेत पुष्पन 
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वतो गोचमंमात्र तु स्यंडिलं चोपलिप्प च । आधायारिन स्वशक्त्या घत मागादिकं क्रमात्‌ | २३॥ 
जुहुयात्पायसेनेव घुतेनाष्टोत्तरं शतम्‌ । प्रथमं पौरुषं क्तं विण्णोलुकेन मंत्रतः ॥२४। 
ततश्च वैनतेयाय स्वह्ेत्यष्टाहुतीस्तदा | मारुतेर्टाहुतीथ कृत्ता स्तराहेति होमयेत्‌ ॥२५॥ 
सोमो धेनुं समुचायं जुहृयात्रयतस्तदा | सोरान्‌ मंत्रान जपेचत्र शांतिद्वकानि भक्तितः ॥२६॥ 
रत्रौ जागरणं क्रुर्यादूपकंट इरेः शुचिः | एवं नवदिनं कायं पूजन परमोस्सबेः | २७॥ 
नवरात्र जागरणं कुर्यान्रित्य॑ सुङ्ी्तनेः | ततो दशम्याम्रृषसि मन्याय ब्रती शुचिः ॥२८॥ 
आतः स्नात्वा नित्यकमं समाप्याथ ततः परम्‌ । गंधपुष्पादिभिददेवानचयेस्पूव॑व॒त्क्रमात ॥२५॥ 
ततो मंगलवाधेब शुकठपीटेश्न शोमनेः । उृत्येथ स्तोत्र पठनैनयद्विषण्ालयं ष्वम्‌ ॥३०॥ 
देवस्य द्वारदेशे वा शिखरे बा मुदान्वितः | सुस्थिरं स्थापये्छिष्य घ्वजस्तंभं सुशोभितम्‌ ॥३१॥ 
मंधपुष्पाक्षतरद पं दिव्य घृपेमंनोरमेः । मक्ष्यमोज्यादिसंयुक्तेनेंवेश्रेश हरिं यजेत्‌ ॥३२॥ 
आप्रतिषदमारम्य दशम्यनसि सद्यनि | घ्वज्जयोः पूजनं कृत्वैकादश्यां हरिसश्चनि ॥३३॥ 
आरोपणीयौ शिखरे पुरतो बा यथासुखम्‌ । अथवा रोपणीपौ हि दशम्यां तौ भ्वजोत्तमो ॥३४॥ 
नवम्यां वा द्वितीयायां चतुर्थ्यामष्टमीदिने षष्ठयां वा रोपणीयौ तौ पूर्व पूज्य यथाविधि ।।३५॥ 
तस्य प्रतिपद्ये प्रारंभो नेतरे दिने । पुभोक्तेपु हरे! कार्या न मासेग्मितरेषु च ॥३६॥ 
मापासितचतु्दश्यामेवं शंमोगहे ध्वजो । नंदीभृ्येकितौ कत्वा रोपगीयौ यथाविधि ॥३७॥ 
आश्विनस्प सिताष्टम्यां मधोर्वा गिरिजागृहे । नमस्यस्य चतुर्थ्या हि श्रोक्तो गणपसवुगृद्दे ।३८॥ 
मागशीरे ङ्पष्टथामेयं मातंडसद्गृहे । एवं हि सरदेतानागुत्साहदिवसेभषि ॥३९॥ 


से घाना और विघानाकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ गोचर्ममात्र स्यण्डिलके ऊपर परिसमूहुनादि पंचभूसंस्कार 
करके स्वणाल्रीप गृहोक्त विघानसे कुण्डमें अग्नि स्थापित करे ॥ २०-२३ ॥ पुनः क्रमशः पायस और 
चूतसे आपार-आज्यभाग नामकी अष्टोत्तरशत आहुति दे। अथवा आधाराज्यभागको आहुति देकर पुतः 
क्रमशः पायस और घुतकी अष्टोत्तरशत आहुति दे। प्रथम आहृतियां पुरुषसूक्तके मंत्रोंसे और दुसरी 
आहुतियां विष्णोनू क इस मन्ते दे ॥ २४॥ फिर गरुड़के निमित्त आठ आहुतियाँ और मारतिके निमित 
काठ आहुतिसे हवन करे । डाय स्वाहा/ मंसे पहली आठ आहुतियाँ एवं 'मास्तये स्वाहा” इ मंते तरी 
आठ आहुतियाँ दे॥ २५॥ पुनः 'सोमो घेनु:' मंत्रका उच्चारण करके संयमपूर्वक हवन करे। तदनन्तर 
सौर मन्त्रोंका जप और शान्तिसूक्तका पाठ करे ॥ २६ ॥ रात्रियोंमें श्रीहरिके समीप जागरण करे। फिर दशमी- 
को परमोल्सबके साय भगवासुका पूजन करे॥ २७॥ निस्य हरिकीतन करके नबराजि पर्यन्त जागरण 
करे। दटवे दिन प्रातः स्नानसंध्यादि नित्यकृत्योंसे निवृतत हौकर पर्ववत्‌ पूजनसम्भारसे भगवानूकी पूजा 
करे ॥ २८॥ २६ ॥ इसके बाद मंगलमय बाजे-गाजके साथ स्तोत्रपाठ करते हुए ध्वजाको विष्णुमच्दिस्मे ले 
जाय ॥ ३२ ॥ सहब्दिर्के द्वार तथा बिलरपर पृष्पमाछासे सुशोभित ब्वजाकों स्थापित करें।। ३१॥ वहाँ 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, घुष, दीप एवं भद्षय-भोज्यादि युक्त नैवेद्यसे श्रोहरिका पूजन करे। अथवा प्रतिपदासे 
बेकर दणमी तक घरमे ध्वजाओंकी पूजा करके एकादणोको विषुमन्दिरके शिलर या द्वारपर उन ध्वजाओं- 
को स्थापित करे। अथवा दशमोको हो स्थापित कर दे ॥ ३२-३४ ॥ अथवा द्वितीया, चतुर्थी, पष्ठी, मष्टमी 
तथा तवमीको सुविधानुसार समय देखकर उपयुक्त विधानमे पूजा करके घ्वजा स्वापित करे॥ ३५॥ 
हलु इतका परम्म प्रतिपदाड़ों हो होता है। श्रीहरिके निमित्त ख्वजारोपण पूर्वोक्त मासोमें हो करे, अन्य 
माकषोमें नहों ॥ ३६ ॥ इती प्रकार माघकृष्ण चतुरंशोकों शिवालयपर ध्वजारोवश करे। उस अ्वजामें ययाविधि 
नन्दी और भुञ्जीको अंकित करे॥ ३७॥ आश्रि शुक्ल अष्टमो या चैत्रके नवरात्रं पार्वतीके मन्दिरपर 
अ्वजा फहरापे । भाद्रपद चतुर्थीको गणेशके मन्दिरपर भ्वजारोपण करे॥ ३५॥ मागंशौषं शुक्ल पछाकों 
दके मन्दिश्पए ब्दजास्थापत करे। इस प्रकार देवसाधोके उत्यवदिवसमें ही गह कार्य सम्पन्न करे॥ ३६॥ 
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मधर्जादिनमासे$ विना बिष्णोने चेतरे । एवं देवालवे स्यपय श्रोभनौ तौ 'बरोततमौ ॥४०। 
संपूज्य विष्णु निधिवत्‌ वितां बिना ततः । प्रदृक्षिणमजुब्ज्य स्तोत्रमेतदुदीरयेव्‌ ॥४१॥। 
नमस्ते पुंडरीाक्ष नमस्ते विश्वभावन | नमस्तेऽस्तु हषीके महापृस्प्वज ॥४२॥ 
येनेदमलिलं जातं यस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ | लयमेष्यति यत्रैतततं प्रपश्ोडस्मि माधवम्‌ ॥४३॥ 
ज जानंति अरं देवं सर्वे ब्रक्मादयः सुराः । योगिनो यं प्रशंसंति तं वंदे ज्ञानरूपिणम्‌ ॥४४।। 
अंतरिक्ष तु यकनामि्ामूधा यस्य चैव हि । पादादभूच्च बै श्वी तं बंदे विधरूषिणय्‌ ॥९५॥ 
यस्य ओ्रे दिशः सतां यच्चचुदिनङृच्छशी | ऋक्ामयज्ञुगो येन तं वदे ब्रह्मरूपिणम्‌ ।।१६।। 
अन्युखादूल्ञाक्षणा जाता यद्भाह्ोस्मवन्नृपाः । बेश्या यस्पोर्तो जाताः पद्भयां शृदस्वजायत ॥४७। 
मनमश्द्रमा जातो दिनेशक्ुषस्तथा | ग्राणेम्यः पतनो ज्ञातों प्लुल्ादग्निरजायत ।।४८॥। 
पापसंदाइमात्रेण बदति पुरुषं तु यम्‌ । स्वभावविमल शुद्धं निरिं निरंजनम्‌ ॥४९।। 
ीगम्भिश्ामिनें देवमनंतमपराजितस्‌ । सङ्ककयत्सलं विष्णु मक्तिगम्य॑ नमास्पदसू ॥५०॥ 
प्रधिव्यादीनि भूतानि तन्माग्रा्णीद्रियाणि न । सुम्रश्माणि च येनापंस्तं बंदे सर्वतोमुखम्‌ ॥५१॥ 
यदज्झ परमं घाम सर्वल्ोकोत्तमोत्तमस् | निमुंण परमं दमं प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः ॥५२॥ 
निर्विकारमज॑ शुद्धं सरतो वह्विमीश्वरम्‌ । यमामनंति योगींद्राः स्वकारणकारणम ॥५३॥ 
एओ बिष्णुमंहदूभूतं प्रथम्भूवान्यनेकश्रः । ब्रीछोकार व्याप्य भूतारमा क्ते दिषुगग्पयः ।|५४॥ 
निमुंणः परमानंदः स में विष्णु: प्रसीदतु । हदयस्योऽपि दूस्यो मायया मोहितात्मनाम्‌ ॥५५। 
जञनिनांसर्वर्मस्तु स मे विष्णु सीदतु । चतुमित्र चतुभिश्न द्वम्यां पंचमिरेव च ॥६३।। 
हृयते च पुनर्दाम्यां स मे विष्णुः सीदतु । ज्ञानिनां कमणां चँ तथा भक्तिमतां चृणायर ॥५७॥। 
चेल आशिन हया कारिक इन तोन आसोमे विष्णुके सिवाय अन्य देवताओंके लिए ध्वजारोपण नहीं करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ इसप्रकार वित्तशात्य व्यागकर देवालयपर ध्वजारोपण करके विविवत्‌ विष्णुको पूजा करे। 
तदनन्तर भ्रदक्षिणा करके इस स्तो्रका पाठ करे-॥ ४१॥ है पुण्डरोकाक्ष ! हे हृषीकेश ! है महापृष्षपवेज | 
आपको अनेकशः प्रणाम है ॥ ४२॥ जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आधारपर टिका हुआ है 
और जिसमें छय होगा, में उन माधव भगदातूको प्रणाम करता हूँ ॥ ४३॥ जिसको ब्रह्मादि देवता भी 
भरी-भाँति नहीं जानते और योगी जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन परब्रह्म परमास्माको मै प्रशाम करता हैं ॥४४॥ 


अन्तरिक्ष जिसकी नाभि है. आकाश जिसका मस्तक है और जिसके चरणसे भूमि उत्पन्न हुई है, मै उस बरह्मको 


चन्द्रमा, चकुसे सूर्य, प्राणोसे पवन एवं मुखसे अग्नि उस्पन्त हुआ है, उस परमात्माको मैं 
प्रणाम करता हैं ॥ ४६ ॥ क्षीरसागरमें शयत करनेवाले, भक्तोंके प्रेमी, भत्तिगम्य, अपराजित ओर अनन्छ- 
स्वरूप विपणुको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५० ॥ पृथिम्पादि पञ्चशत, तन्माता, एकादश इच्दरियां और सुदन 
प्राणिसम्‌ह जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वतोमुल भगवानुको मैं प्रणाम करता हैं ॥ ११॥ जो इहा है, सवं 
छोकोत्तमोत्तम है, निम है एवं परम सूक्ष्म है, उस परमात्माको मैं पुनः प्रणाम करता हैं ॥ ५२ ॥ योगीन्जन 
जिसको निविकार, अज, शुद्ध, ईश्वर एवं संसारका आदि कारण कहते हैं, उस परब्ह्मको मैं प्रणाम करता हैँ 
॥ ५३॥ जो विश्वभोक्ता और अध्यय है, णो एक होता हुआ भी अलग-अलग पञ्च महाभूतों एवं तोनों लोकॉमे 
व्यापत है, उस भूतात्माक़ो में प्रणाम करता हूं ॥ ५४ ॥ जो निमुंग है, परमानन्दस्वरूय है ओर दृदयमें रहते 
हुए भो जिस प्राणीकी आत्मा मायासे मु है, वह उससे दूर है ॥ ५५॥ जो ज्ञानिमोंका सर्बल्व है। बह विष्शु 
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गुः प्रमीदतु । जगद्धविताब यो 
मीः 


गठिदाता बिद्व्ुग्यः से में विष्णु 
यमर्चयंति विवृधाः स मे विष्णु 
निगुंणं च गुणाधारं स मे वि 
विद्रुषथ परिज्ञेयः स में विष्णु 


सबदाऽऽनंदिप्रहभ्‌ ॥५९॥ 
परमानंदः परात्परतरः ग्रमः ॥६०॥ 
नित्यं स्तोत्राणामरुत मोच्मभ्‌ ॥६१॥ 
सत॑गायविनि्रुक्तो विष्णुठोके महीयते। दिषु ््नाणांथ ग्रपूजयेत्‌ ॥६२॥ 
आचाय॑ पूजवेस्पआाइक्षिणाचछाइनादिमिः | ्राह्मगान्मोजपेलअ/डक्तितः सत्यमपगः ॥६३॥ 
पुत्रमित्रकलत्राधबन्धुमि: सह वाग्यतः | कुर्वीत पारणां शिष्य नारायणपरायणः ॥३४॥ 
यस्तवेतत्कर्मं कर्वीत ` ध्वजञारोपणमुत्तममर । तस्य पुण्पफलं वक्ष्ये शृणुष्व सममा हितः ॥६५॥ 
बह्ने ध्वजस्य संतरद्धं यावच्चलति वायुना | तावस्स्रपापजालानि न्यत्यतर न संशयः ॥६६।| 
महापातकयुक्तो वा युक्तत्रेत्सबंपात्कः | ध्वज विष्णुगृद्दे कुस्वा सवपापः प्रमुच्यते ॥|६७॥ 
यावदिनानि वसति ध्यज्ञो इरिशृदरोपरि । तावग्मगसहस्राणि हरेः सामीप्यमाप्लुयात्‌ ।६८।। 
आरोपितं ध्वजं द्रा येऽभिब्रदंति धार्मिकाः | तेऽपि सदो व्रिमुच्यंते द्युपपान कोटिभिः ।।६९॥ 
आरोपितं ध्वज विष्णुगृहे धुन्वन्स्वकं पटथ्‌ । कतुः सराणि पापानि धुनोति निमिषायतः |।७०॥ 
एवं क्षिष्य मया प्रोक्तं यथा एष्ट त्वया मम | भ्वज्ञारोपणमादार्म्यं सविधान मनोरमम्‌ ॥७१॥ 
समागतां प्रतिपद ज्ञासा चैत्रमितां नुः । आरोपिता ध्वजाः सर्वे द्ितोया्यां एवक्‌ प्रथक॥७२॥ 
जञात्वा रामं महाविष्णं तस्यैवाभ्वरमंडपे | कृत्ता” चैकदिन स्वस्वचासगेहेषु पूजनस्‌ ॥७३॥ 
्वजस्थ पूजनं गेड़े नवरात्रं समाचरेत्‌ | यथा्क्त्यचुसारं वा चैकरात्रमबापि वा ॥98॥ 
यज्ञोऽस्सःदर्शनाथे कृतमेकदिनं नृपैः । चकार राघश्ापि पर्वमेव ध्वजोस्मबम्‌ ।।७५॥ 
आघमासे कृष्णपक्षे चतुद्यां शिवाग्रतः | तदा ध्यनैमहोच्चैस्तैः शुशुभे गगनांगणम्‌ ॥७६॥ 
मुर प्रसन्न हों॥ ५६॥ चार-चार ऋतिक जिनके प्रीत्यर्थ हृवत करते हैं, कभी दो-दो और कभी पाच-पाच 
तथा फिर दो-दो ऋत्विक्‌ हवन करते हैं, ये विष्णु मेरे अपर प्रसन्न हों॥ ५५॥ जो ज्ञानियों, कर्मों एवं 
भ्तोंको गति हैं । जो विश्वभुक्‌ हैं, वे विष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हों। जो संसारके हितके छिए शरीर घारण 
करते है ॥ ५८॥ जिनकी विद्वान पूजा करते हैं। सन्त लोग जिनको सदा आनन्दविग्रह कहते हैं, वे 
हषण मुझ्नपर प्रसन्न हों। जो नुग हैं ओर सगुण भी हैं। जितका सवेश, परमानन्द, परमात्मा एवं 
विदू इत्यादि नामोसे परिचय मिलता है, बे विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ५९ ॥ ६० ॥ जो पुरुष इस उत्तम 

का पठ करता है, वह समसत पापोसे विनित होकर विष्णुलोकम पूजित होता है। जो इसका 

तंन करता चाहे, वह पृत्न-मित्र-कलत्रादिके साय सत्यपरायण होकर इस स्तोत्रका कीर्तन करे। पश्चात्‌ 
विष्णु. श्रह्मण एवं आचार्योकी पूजा करे । बाइमें ब्राह्मणभोजन कराये ॥ ६१-६४॥ जो पुरुष घ्वजारोपण 
करता है. उसका पृष्यफल सावधान होकर सुनो ॥ ६५॥ आरोपित घ्वजाका वस्त्र बायुसे जैसे-जैसे हिल्ता 
'तैसे उस पुरुषका सब पाप नष्ट होता जाता है॥ ६६ ॥ विष्णुमन्दिरके उपर ध्वजारोपण करनेसे 
एक महापातक बया सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बह आरोपित ध्वजा जितने दिनों तक हरिमन्दिखर 
सुशोभित रहती है, उतने सहन युगपर्यन्द घ्वजारोपगकर्ता श्रीहरिके समीप रहता है ॥ ६७॥ ६5॥ 
जो घर मिक पुरुप घ्वजाकी वन्दना करते हैं, वे कोटि उपपातकोसे छूट जाते हैं ॥ ६६॥ वह आरोपित 
ती है। दे शिष्य ! तुमने 


जो मनौहर 
जाया इजा 


अपने अपने हस्बुओंगें 
पूजा नवरात्र पद अथवा अपनी शते अनुदार करे। अबवा एक है राह 


अरूण पूजन करने खगे ॥ ७१-७३ 
७४॥ यक्षो 
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इदं चरित्रं पामं मनोहरं श्रोमदृध्वजागेपविधानसं्ञितस्‌ । 
पठंति श्रृण्बंति नराः सुपुष्यदे भवेच्च तेषां नियतं विचिस्तनम्‌ ।७७॥ 
४ति श्रोशतकोटिरामनरितांतगते श्रीमंदानंदरामायणे वाल्मीकीये यागकांडे 
चपणारोपणग्तं नाम सप्तमः सर्म; ॥ ७॥ 


अम सर्गः 


( अवसृथस्तानोत्सवका वर्णन ) 
रीरामदास उवाच 


अथ चेव्सिते पे नभम्यां रामजन्मनि | तदाऽवश्थसनाना्थे बाजिमेघफलाप्तये ॥ १॥ 
चकार सूचनां राज्ञ राघवाय गुरुः स्तयम्‌ | स्वरयामास त रामं रवितापभयास्युनिः ॥ २॥ 
वसिछ्वचन श्रुत्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । अद्यवभृवस्नातार्वमुत्सवैर्गमन मम ॥ ३॥ 


रामतीर्थ स्वया ज्ञाता करणीयं मयोच्यते। आत्ञापनीया राजानो निजसैन्येर्गजादिभिः ॥ ४ ॥ 
सजी पता: सावरोधास्तिप्ठपमिति मडपे । सिद्धं कयं निज सैन्यं शिविक्रारथवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अश्वपत्तिसमावुक्तं तुरगो ऐृगजेुंतबर्‌ । नवधाद्यश्वनिः कार्या तूर्यादीनां स्वनोऽपि च ॥ ६॥ 
पताकाश्च ध्वजाथापि तोरगादि समंततः । ब्ुक्तप्रवालयुप्पाणि हाराश्राध्वरमंडपात्‌ ॥ ७ ॥ 
बस्धनीयां रामतीर्थपर्येतं सैकतेऽपि च। कदलीनां मदव्तमाश्रेशुदंडाः समंततः | ८ ॥ 
पुष्पाणि वाटिकाश्चापि सृत्यात्रादिषु निर्मिताः । स्थापनीयाश्च सवत्र तस्यतु वारयोषितः ॥ ५ ॥ 
सेचनीयो रामतीर्थमागअन्द्नतारिभिः । पु्पेराच्छादनीयो हि पहुकलादिभिस्तथा ॥१०॥ 
चापि यथायोग्य यन्नोक्त चमया तव | तत्कुकवाबित-ेन. मामप्रष्ठाउविचारितम्‌ ॥११॥ 
तथेत्युकबा रक्ष्मणो5पि तथा सवे चकार सः | अथ तं ऋत्विजबक्र॒ुगंमनेष्ट सबिस्तराम्‌ ॥१२॥ 


त्सव देखनेके निमि राजाओं तया रामजीने एक ही दिनमें सब कृत्य सम्पन कर लिका या ॥ ७८॥ इसी 
तरह माषशूष्ण चतु्देशीकों शिवजीके सम्मुख ध्वजातोपण किया। उस ऊ व्वजासे गगनमण्डल अत्यन्त 
सुशोभित हुआ ॥ ७६॥ ध्वनारोपणविधानसज्क इस परम मनोहर एवं पृष्यप्रद चरिवको जो लोग पढ़ते ओर 
और सुनते हैं, उनका चितितावं अवश्य पूर्ण होता है॥ ७७॥ उति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दः 
दामायणे यागकाडे “योता भाधाटोकायां 'वजारोगद्नत नाम सप्तम: सर; ॥ ७ ॥ [ 

औरामदास कहने लगे--बरगुकळ रामनवमीको अस््मेध यज्ञके फलग्रप्य्ये अवभूय-स्नानके नि सचे 
गुर बतिछते रामको सूचा दी और सूर्यतापके भवरे जल्दी करनेके लिए कहते लगे ॥ १॥ २॥ वसिक 
वाकय सुनकर रामने लक्ष्मणसे कहा--आज अवभूथ स्नानके लिए मै उत्सवपुवंक रामतोयंको जाऊँगा । अतः 
उस समयका जो करतंव्य है, सो सुनो ॥ ३ ॥ राजाओंको आषा दी कि वे अपनो-अपनी येना एवं हाथी-बोड़ोंके 
दाथ अन्तःपुरकी स्वियोंको तेकर यज्ञमण्डपे आएँ ॥ ४॥ इसी तरह गब सब बाहरी लोग भी आ जाये, तब 
अपनी सेना, हाथी, घोड़े, शिबिका एवं ऊँटोंको भी ले आओ । नवीन तवा प्राचीन वादयोंको “निके साथ 
सब लोग रामतीर्थ चले॥ ५॥॥ ६॥ यज्ञमण्डपे चारों ओर पताका, ब्वजा, तोरण, बुलामाला, पराल 
सजावट कर दी जाय ॥ ७॥ रामतीचं पर्यन्त रेतसे जरेशमे भी हजारों पताकाएँ बाँध 
दी जाये ग्र चारों ओर इक्षुदं कर दिये जायें ॥ 5 ॥ गमलोंडो फुलवारी 
सजा दी नाय और सर्वत्र वेश्याएँ न के जलसे चिजबाकर पुष्पों तया 
आच्छादित करा दिया जाय ॥ १०॥ और भो जो कुछ करने योग्य हो, किन्छु जिसको मैंने नहीं कहा 
हो, बह सब बिना पूछे हौ विचारपूर्वक सब व्यवस्था कर दो । इस प्रकार रामकी आज्ञा सुनकर लक्ष्मणने 
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बानिवाहे रथे बहि पात्राणि स्थाप्य रात्रम्‌ । सीतां चागेह्य स गुरुषाऋरोहल्विजे: सह ॥१२।। 
बुनयो वेदघोषांश सर्वे चकुः समस्ततः | स सत्राड्धभारूदः सकं रुकममालिनम्‌ ॥१५॥ 
यमौ शनेः शनैमार्गे रद्वा वन्दिजनेः स्तुतः अग्रे गः मिजग्युरथास्ता: परम्‌ ।१५॥ 
ततस्ते तूर्य्ोषाणां कर्तारस्तुरगस्थिताः । ततस्ते राजदता चित्रोध्गीपाः सुदंडिनः ॥१६॥ 
ततो बंदिनटाद्ा्च बासस्रीणां ततो गणाः । ; सगस्थ्र्वास्ततों राम: स सीतया ॥१७॥ 
ऋष्विग्लनैयंयी वहिसंयुतः स्पस्दनस्थितः | दतों घुनीबराः सर्वे ऋषिपल्यस्ततों यगृः ॥१४॥ 
ततः क्षत्रियपत्नयाद्ाः खियः सर्वाः र्यः । ततस्ते कत्रियाः सर्वे नानार हनस स्थिताः ॥१९॥ 
ततस्तेषां हि सैन्यानि वतोड्स्ते राजसेवकाः | लवबाग्मष्यतीतां च वारणाधास्ततः परम्‌ ॥२०॥ 
दतश्रोष्टास्तु बाणानां शकटाः शखपूरिता:। लोहकारास्तश्षकाथ चमंकागस्व 7? परम ॥२१॥ 
भूमिमानप्रकर्तारों रज्जकुद/लहस्तकाः । ययुयंवाक्रम सर्वे तदेव परवोस्सर: ॥२२॥ 
तदा र्वाधानि ननतुर्वारयोपितः । घुनिप/पिवरपत्षस्त॑ बुः पुष्वृष्िमिः ॥२३॥ 
मार्गे बन्दिजनायाथ तुषु रघुनन्दनम्‌ | पदूजादिस्वरान्‌ गंधर्वाः प्रजगुः पथि ते मुदा ॥२४। 
बक्रुमो वेदघोषाँ्च मुनयः स्दरवत्रेकान्‌ | एवं राम; अनेर कोतुकानि समन्ततः ।।२५॥ 
पञ्यन्‌ जनकनन्दिन्या यपौ चामरत्रीज्ितः | तत्र रामस्य मार्गे दवि सीताया मुखपङ्कजध्‌ ।२६।। 
दरष्टुं कोलाइलं चक्रुः संमर्दात्मकला जनाः। ततस्तास्ताडयामासुः तशो वेत्रपाणः |२७॥ 
विशेषेण तदासीत्स महान्‌ कोलादरो दविज । तत्सरं रवो दृ श्रुत्वा च प्राह लक्ष्रणम्‌ ।२८॥ 
इते सर्वे पृष्पफस्था जनाः सीतां च मां सुखम्‌ । पयतु कलहो माऽस्तु तथा।रित्वति स लक्ष्मण:॥२९॥ 
सर्ानारोहयामास पुष्पके तान्‌ जनान्‌ मुदा । ततस्ते पुष्फकारूढा जना रामं मनोरमम्‌ ॥३० 
"अच्छा महाराज” कहकर सम्पूर्ण व्यवस्था कर दो । इसके बाद सहिइमाण गविरतर गमेदि कृतय करने लगे 
॥ ११॥ १२॥ घोड़े जुते द्यमे अग्नि रख तया पात्रोंकों सरधास्थान जमाकर सीता और रामको रथ 

मच सर्णनितित रपर चढे, तब ऋसिः 
मे हृए राम ।मतोथथकों चले। आगे- 
तद वाजा वजाेवाले 
वन्दाजन, उसके वाद 
बल्लिसंयुक कत्बिक्‌ जनोंसे 
बाद राजपत्नी- 
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स्तृक्पान 
जागे पताकाबोंसे युक्त हावा, उसके बाद 
ओर उनके बाद सुन्दर पगड़ो पहने हुए दण्ड वा 


परिवेष्टित राम और सोता 
प्रभृति सम्पूणं स्त्रियाँ चली । उसे अनन्तर विविब वाहनोंपर 
मेना तथा अन्य राजसेवक चले। उसके 
बाइ 
भूमिको नाप-जोख करनेवाली रम्सी एव कद 
सम्पूर्ण जनसमुदाय चलने लगा ॥ २२ ॥ उस 
ओर राजपल्लियाँ रामपर पुष्टि २३ ॥ मार्ममें दु 
ओर मुनिलोग उच्चस्वरसे वेदधोष करने लगे ॥ २४॥ इस प्रकार जनकनन्दिनी सोताके साथ दिविध कौतुक 
देखते हुए राम चले ॥ २५ हमद राम एवं तोताके दशनके लिए परहपर झडलो हुई जवतामे कोछाहल 
मच गया । उसको शान्त करनेब् लि ॥ २७॥ जब अधिक 
कोलाहल होने लगा, तब रामने देखा और कुछ सोचकर लदमणसे बोले -॥ २८ ॥ तुम ऐसो व्यवस्था करो कि 
जिससे जनता हमारा दर्शन कर सके भीर कह शाम्त हो जाय। इन सबको पृष्पक विमानपर चढ़ा लो। 
रक्षमणने कहा 'बहुत बच्छा' ॥ २९॥ इस प्रकार रामकी आज्ञासे सबको पुष्पकपर चढ़ा लिया गया। तव 
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जानक्ीसहित यान्तं दृडशुः पथि यै र्गः । 
अद्य राम ससीतं च पञ्यामोऽत्र महोत्सवे । केचिदचुत्र तो धन्यौ पितरौ नः सुन्नन्मदौ ॥३२॥ 
ययोः पुण्पचयेरद्य नः सोतारामदर्शनम्र । एवं सच्छति ओरामे खयः सर्वाः परस्परम्‌ ॥३३॥ 
समत्य पुष्पके सातु प्रार्थय॑ति स्म जानकीम्‌ | तदा सा जानकी आइ लक्षमण पुरतः स्थितम्‌ ॥२४॥ 
खियः सर्वास्त्या शी नारीज्ालासु पु्पके | आरेहणीया मे वाक्यात्‌ मार्थयस्पत्र मां मुह! ॥३८॥॥ 
लक्ष्मणो5पि तथेत्युकवा ताः खरः सर्वाश्च प्पे | स्रयाऽऽगोहयामास खीज्ालास यथासुखम ।।२६॥ 
दतस्ताः पुण्पकारुढास्दगत्ालपदान्तरेः । ददृशुः सीतया रामं ररः पुष्पृषटिमिः ॥२७॥ 


जेयं धन्वाः परिपृणमनोरथाः ॥३१॥ 


सङ्गन पणतधुन्धु यान कगोधरुखाः । वादित्राणि विचिब्राणि नेदुआवभृथोत्सवें ॥३८॥ 
नतेकयो नरेश गायकका यूथशो जणुः | वीणवेणुतलोग्नादस्तेषां स दिवमस्पृश्षत्‌ ॥३९॥ 
जित्रष्वजपताकाग्र रिमेस्ट्स्पन्दनाबैमिः.. | स्करतेदेरमपा निर्ययू रुक्ममाछिनः ॥४०॥ 
यदु्ंजपकास्थोजइुरुफैकपफोसला। । कम्पयन्तो शुं सेन्ययजमानपुरा/सराः ॥४१॥ 


सदस्थलिगििजश्रेष्ष ब्रह्मघोषेण भूयसा । देवपिग्तिगन्धर्वास्तुएवृः. पृष्यबृष्टिमिः ॥४२॥ 
संडृता नरा नायों गस्न्नस्भूषणाम्परै। । विलिंपन्त्योमिपिंवन्त्यों विजद॒विविये रसँ; ॥४३॥ 
्ोएहर्रासालाइइग दिस; मिनो वि 
तेलगोरवगन्धोदहरिद्र सान्द्रे । इंभिलिसाः प्रलिंपन्‍त्यों बिनु्नारयोितः ॥४४॥ 
एवं नानासप्ुत्पाहे!ः रामश्च ससीतया | प्पन्नानाौतुक्ानि स्यन्दनेन नेः झने! ॥४७॥ 
आगमक्रईनीरे रामतीयं शुभावहम्‌ । अवरक्ष र॒थाद्रामः सीतया सरूे ॥४4॥ 
स चकार जले तेक्रैल्विग्मिः परिवारितः | पःनीसंयाजागभूेशितवा ते तसृत्विजः ॥४७॥ 
सरे रामहदे विद्या यजमानपुरःसराः । आचान्तं स्नापयाञचकुः सरखां सहृ ्ीतया ।४८। 
कातारामरो ग्रेमले देखने लगी ॥ ३०॥ वे कहने छगे-हम घन्प हैं ओर 
से सोतारामको देख रहे हैं । कोई बोला कि हमारे जन्मदाता माता-पिता 
बस्प हैं। जिनके पुष्यसे हमको सौतारामके दर्शन हो रहे है॥ ३१ ॥ इर तरह कोबुक देखते हुए रराम 
उसे जा रहे थे, तव अध्यास्य स्तिया परपर <चार करके पुष्पकमें बठानेके लिए जातकीसे धरायंना करने 
हीं ॥३२॥३३॥ उनको प्रार्थना सुतकर सीताजीने सामे बडे रूथ्मणसे कह्--॥ ३४॥ ये स्तिया बारम्बार मुझसे 
प्रार्थना कर रही हैं। अतः मेरी आज्ञासे इनको भी पुष्वकबिमानको स्तरीशालामें बंडा दो ॥ ३५॥ छक्ष्मणजीने 
उत्तरमें 'बहुत अच्छा' कहकर उन स्क्रोयकों शोन्न पुष्पको नारीशालामें वंठा दिया ॥ ३६॥ उसपर 
आहढ़ होकर वे जरोखोमेसे सोताको देखने और पृष्पोंकों दर्षा करने लगीं ॥ ३०॥ उस अवभुपस्नानो- 
तसवके उपलब्धमें लोग मुदङ्, शल, पणव ( होल ), दुस्धुर्वातक ( नगाड़े ) एवं गोमुख ( मेरी ) प्रमृति 
विचित्र-बिचित्र वालोंको बजाने लगे ॥ ३८ ॥ तियं प्रस्न होकर नाचने लगी। गायकसमूह गायन गाने लगे 
और बीगायेु भूति घाद्योका शब्द आकाशको गुल्जित करने खगा ॥ ३६ ॥ सिषःविचित भ्वणाःपहा- 
कासे सुशोभ्ति हाथी-बोड़े तथा रयोंके द्वारा सजे हुए योद्धाओंके साथ सब राजे च रहे ये ॥ ४०॥ यहु, 
सृञ्जय, काम्वोज, कुछ. केकय एवं कोसलवंशो राजाकोंका बृन्द श्रीरामको आगे करके पृथ्वीमण्डलको कंपाता 
इला च रहा पा ॥ ४६॥ सदस्य, ऋत्विक्‌ एवं ड्ाह्ममदुस्‍्द बेदघोध करने लगा ओर देवता, ऋषि, पिलर एवं 
पृष्पवृष्टि करने लगे ॥ ४२॥ गन्घ, माळा, आसूपण एवं बस्मोंसे भलंकृत नारियाँ बिदिख रसोंको छिड़कती 
छगीं ॥ ४३ ॥ वेश्याएं भी तैल, गोरस, गन्बोदक, हरिद्रा तबा गीला कुमकुम 
वृस्पोवर उंडेलती हुई उनके साथ लेसे लगीं ॥ ४४॥ हस तरह अनेक प्रकारके आनन्दमम कोतुक 
देखते हुए भौराम और सीता रके द्वारा घेरे-ीरे सरके तीरस्य शुभावह रामतीर्थपर पहुँचे और यहाँ उतर 
पड़े ॥ ४१ ॥ ४६॥ ऋत्विजोंसे परिवेश्ति श्रीराम सरयुक्ते जलमें जलेध्टि करते छगे । ऋत्विक छोगोते 
उनको पलीके साथ सयाज एवं क्वभूव स्नान करवाया ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण लोग रामतौयंके सरयूजलमें सीताके 


दुम जनता रामे जाते हुए. 
वरिण मनोरव है, जो अपने 


हुई पुरुयोके साथ विहार 
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चतरुघ्नेन इुराङनीतेरनानातीथेजलेर्तदा । र।माभिपेक्रं ते चक्रमुंदा मंत्रेमुनीबराः ॥४९।| 
देवदुन्दुभयो नेदुनरदन्दुभिभिः पुष्पर्पाणि देवपिक्तिमानवाः ॥५०|| 
सस्लुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमपुता नः किनश्ारि स्नास्वा रकता स्वथातकाव्‌॥९१। 
अथ रामोऽ्ते क्षौमे परिधाय स्मरगः ¦ शुधुभे नितरां दिव्यक्रंकणाम्पां सुमंडितः । ५९ 
केयूराम्यां कुण्डलाभ्यां मुका वें पैदास रत्नानां नुफ्रादिशि' ॥५३॥ 
हृदि चितामणियुतः कठे कोःतुभरमः 
कोडिदयंग्रतीझाशः सिकतायां 
अथर्लिंग्म्योद्धदात्काले यथाम्नायं स दक्षिणाः | स्वः $5अङ्गल्य गोभृतुर्गरार्णान्‌ ||% 
कामधेनुमलंकृत्य गुरुं दातुं शुद्तः । तज्जात्या चिंतयामास विष्टः मे स्वचेतसि ॥५ 
अस्ति माँ नंदिनी नाम्नी कामघेलुसुदाछुता | नास्या; प्रयोजन मेऽ्य त्राव 
अस्येवास्तु कामधेलुरस्यै योग्यो रघू्मः । ता वजेयिस्शा रापस्प स्वर्थे गीतले ॥५९॥ 
याचाम्यई शुमां सीतां सालंकारां मदशिणा । अ मस्या दश्शयिष्य/म्पह जनान्‌ ॥३०।| 
इति निथित्य स गुरुस्तदा प्राद रपृ वेदात तेन ठप्तिन मे भवेत्‌ ॥६१॥ 
यदि दास्यसि देया मे सीताउल॑कासणंडिता। फऽय नान्धैर्नारीशर्तेरवि ॥६२॥ 


केविदूचुसिष्डोऽयं किं आंतो जठरोऽय हि । केचिद चुर्िनोदोऽयं कृतोऽस्मि सु निना।ऽभ्र हि ६४, 
केचिदूच राघवस्य धेये पठ्यस्पयं मुनिः । केनिदूच्‌ गघयोऽद कि करिष्यति पश्यताम्‌ ॥६५॥| 
एतस्मिन्नंतरे रामः श्रृत्या तच्च गुरोऽचः | परहस्य संज्ञया सीतामाहृय गुरुसन्निधौ ॥६६॥ 


नगाडे भी बज 
रामतीपमें नान करने लगे। गहा 
राम नवीन रेशमी बस्य पडन तथ 


करके अपने पातकोसे छूट गये ॥ ५१ ॥ इसके बाद 


सुशोभित होने 


॥ १३ ॥ दोनों 


बाजुओम यूर, क ठा और पोगर रलाजडित मृप्रोंको पहिने 
इए सीताजी भी अत्यतत यपर विस्तामणि और उं कौमु 
अनि पढिने हुए ये । हुए कोटि मू्यकी समान 


तेजस्वी थीरामचन्द्र श्रेष्ठ आसनपर सीताके साय बैठ गये 
के वे शास्त्रातुमार गो, भूमि, घोड़े 
नसि लिए उद्यत हुए, 
ही, तव इससे मेरा सया 
म हो के पास रहे तो अच्छा हं । क्योंकि 


हमे-औ 
कोई प्रयो 
इसके योगय राम ही है। इसको छोड़कर में रामक 
मांगता हूँ। ऐसा करके मैं आज रपु 

करके वसिष्टजी वोले--क्या आप कोः 
हो अळङ्भारोे सुशोभित सीताको दीजिये । उस्सीके दानसे मेरी तृप्ति हारी। अनय सैकड़ों स्वियोंसे भी मेरी तृष्ति 
न होगी ॥ ६२॥ इस प्रकार ऋषि बसिछ्के वचन सुनकर विषण्ण एवं भयनिल्ल जनता महान्‌ हाहाकार करने 
गी ॥६३॥ जनता कहने लगी~'मालम पड़ता है कि दूडा बिट पागल हो गया है” “नहीं भाई” किसीते कहा 
*ऋषिने रामसे मजाक किया है” ॥६४। कोई कहने लगा-"ऋषि रामजोके चेयंको अमा रहे है” । कोई कहने 


तब वसिष्ट 
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सीतायाः स्त्रकरेणेव घृत्या वामरकरं मुदा | समायां राववः प्राह बसिष्ट तोपयन्युदा ॥६७॥ 
खीदानमन्त्रो वक्तव्यः सीतादानं करोमि ते | तथेति एनिवृन्देषु वसिष्ठश्च यथाविधि ॥३८॥ 
अङ्गीचकार खरीदानं रापयेण समपितम्‌ | अयित च चदा सर्व स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६९।। 
देइभानं न कस्यासीत्तदासीदतिचित्रवत्‌ | तदा मोतां पुनिः पराइ मत्ते तिष्ड वालिके ।।७०|| 
ममार्पिताउप्ति रामेण ताँ मन्येऽहं सुनोपमाम्‌ । तन्मुनेबंचन श्रस्रा सीता सा सिन्नमानसा ॥७१॥ 
सामन्यस्तेकषशा साध्वी मुनेः इष्ठे पातित | अभृाश्चपूणेने्रा सा रोमांचितविश्रह्ा | ७२॥ 
इतो रामः पुनः प्राह वसिष्द विनयान्वित: | शृण सुरभिं चाषि सीतायै हापित पुश । ७३॥ 
अया तोषेण केलासे मन्मणेस्तोषदायिनी । मया5पि दातुमानीता तच्छुस्वा गुरुजबीत्‌ ॥७४। 
रोम राम मद्वाबाहो तयौदाये च दशितम्‌ । याचिता तत्र पत्नीयं मया तेऽस्तु पुनः शुमा !।७५॥ 
अस्याः कुरु तुरामय सुवर्णेन रघूत्तम | अवारं प्रतुङितं स्रीतया रुक्मष्ुचमम्‌ ॥७६॥ 
माँ दच्चेयं स्वया ग्र्या पूनः सपदि महरा । अन्यत्किचिच्छणुष्व सं वचन यन्मयोच्यते ॥७७॥ 
भेनुं सिंतामणिं सीतां कौस्तुभं पृष्पक पुरीम्‌ । सवयं राज्य मयोध्य यां त्वं चेत्कस्य प्रदास्पसि।७८।। 
अग्ने कदा तदाऽऽत्ञा मे स्या छुप्रा अविष्यति । ममात्ञामङ्गदोपेग बहुकेश्ञो भविष्यसि ॥७९॥ 
मदुक्तेः सप्तमी राजन्‌ विना यद्यस्तमिच्छसि । तत्तददस्त्र विग्रेम्पो चं सुखं प्रविचारतः ॥८०॥ 
तदू (रोब॑चन॑ श्रत्वा तयेत्युकतवा रघूच्मः । सीतां तुलायामारोष्य सुवर्णेनाष्टसंख्यया |८१॥ 
तुलिता प्रतिजग्राह गुरोः साधी स्मिताननाम्‌ । दिव्यालंकारदीनां वां कंचुकीवस्रसंयुताम्‌ ॥८२॥ 
तदा निनेद्वाद्यानि बत्रपुः पृथतरष्टिभिः | सुरह्धियो विमानस्थाः सीतारामो घुदान्विता ॥८३॥ 
गुरुका वचन सुना तो रागजोने हसकर संकेतसे 
सीताको और गुरु वसिप्कों बुलाया ॥ ६६॥ सभाम ही आनम्दपूर्वक अपने हापसे सीताका 
हाथ पकड़कर तसिछजाको प्रश्न कर लि--॥ ६७॥ “बुफ्देर ! आप स्तरीदासका मन्त बोलिये, 
करत हैँ” । वश्चिप्रजीने भा "सवास्तु' कहकर रामके दवारा दिये हुए स्त्रीदातकों यथाविधि 
या । उस समय सम्पूर्ण स्थावर-जज्भुम जगत्‌ आश्रसे चक्ति रह गया ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ उस 
लिलसिसा हो गया। फिसोको अपनी देहरी भी सुवि नहीं रही। तब बुति वसिष्ठ 
सोतासे वेले-सोते ! मरे पीछे आकर बैठे ॥७०॥ रामजीने मेरे लिये तुम्हें दान किया है। मैं तुमको 
पोको तरह मानता हैं। इस तरह मुनिके वचन सुनकर दुःखिता साधते सोता मुनक पीछे जाकर बैठ गयीं। 
खड़े हो गये और बे फूड फूडकर रोने लगीं ॥ ७१॥७२॥ तदनन्तर विनयो दामो 

(तपर सीताको सुरभी गाय दी थी। अतः इस मनस्तोषदायिनी 
मुरमोको भी आप ले लें। बोकि आपको देनेके लिए ही मरे इसको मेंगाया था। यह मुनकर गु वलि्ठ 
बोलि--॥ ७३॥ ७४॥ है राः हो ! मैने आपकी उदारता देखनेके लिए हो सीताको भागा या। 
आतणव अब मेरे रारा दो हुईं यह सोता पूनः आपकी हौ जाय ॥ ७५ ॥ हे रघूत्तम! सुवर्णके बरावर इसको 
तोलिए | आढ बार तौलनेपर जितना कर मेरी आश्ञासे आप पुनः सीताकी ले सें । और 
भी जो मे महदा हूँ, उसे सने ॥ ७६ ॥ ७७॥ दु, चिस्तामणि, सीता, कौ?बुभ रल, पुष्पक विमान, 
अवौध्यापुरी एवं अपना राज्य तो मेरे आनामंगजन्य दोपसे अत्यन्त दुःखी होंगे। 
क्योंकि आजतक आपने कभी भी है॥ ७८ ॥ ७९॥ अतः हे राजन्‌ | मुनिति दिष्ट 
सात बरतुओंकों छोड़कर जो इच्छा देकर आप सुखी हों ॥ <० ॥ इस तरह युस्के 
दचन सुनकर रघूत्तम रामने कहा-- बहुत अच्छा गुददेव” और सोताको आठ दार मुवर्णसे तीलकर उनसे 
वस्त्र पहने तथा दिव्यालंकारोंसे रहित भी सोता स्न हो गयी । इसके 

नन्तर बाने बजने कगे और विमानपर रंडी हुई देखंगारें रान होकर सीलारामके कपर पुष्टि करने 


टगा-"देले; अद रामजी क्या करते है” 
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पूर्वाधिकानलंकारान्स्देहे जानकी दाँ । अः 
अय सीता पतिं नत्वा तस्या संस्थिताऽभवत्‌ | स्मितातनाः 
तवो रामोऽप्यनेकानि रत्वा दानानि विस्तगत्‌। ऋत्विक्सदस्यश्रुख्यादीनानच्यमिरणांवरैं:.. ॥८8॥ 
स्वीयतञातीम्रुपाम्म्रसुहदोऽन्याँश्च॒ सेः । अभीक्षणं पूजयामास अखालंकारभूषणेः ॥८७॥ 


I 
जुः ॥ 7) 


नाथ इंडलयुगालकइंदजुश्वकत्रश्रिय: कनकमेखलया 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे 
अवभूवोत्सववर्णन नामाध्मः 
नवमः सगः 
( अश्वमेध मद्दायज्ञकी समाप्ति ) 
हे औसामदास उवाच 
श्रीरामेज्वभृथस्नाते शाुतरह्मादिभिः सुरेः। रामं वेदस्तवेः स्तुत्वा परत्युवाच पुरः स्थितः ॥ १ ॥ 
अद्य धन्या बयं सर्वे यचां स्नातं सुमंगलम्‌ | पण्यामों वाज्यवभूये सीतया मधुभिः सह ॥ २॥ 
अस्माकं इपक्ालोऽयं देवदेव दयानिधे | तस्मादयं सदा पुण्यः शरेष्ठकालो भविष्यति ॥ ३॥ 
खं चाप्यंगीकरुष्वाध देद्यस्मैं सुबहस्वरान्‌ । अन्यम्रश्नात्र प्रत्यब्दं येन ते दशनं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा बुरू रघुश्रे्ट तीर्थायास्में वरान्तरद । अन्यानि च त्वया पू यानि भूम्यां कृतानि हि॥ ५ ॥ 
यात्राकाले सुतीर्थानि लिंगान्यपि निजञार्यया । 
तेषामपि वरान वद त्वं मम॒ वाक्यतः ॥ ६ ॥ 
पुरीषु शरेष्टाऽ्योध्येयं स्वया वाच्याय राघव । नदीषु सरयूः श्रेष्ठा बर; कार्याज्य मद्भिरा ॥| ७॥ 
तच्छशु्चनं श्रुत्वा प्रहस्य रघुनन्दनः । हर्ष्ाेऽबरवीद्वाकयं यन्त्रहोक्योपकारकप्‌ ॥ ८ ॥ 


गी ॥ ८२॥ ८३॥ जब जानकोजीने पहलेसे भी अविक आभूपणोको अपने शरीरमे पहना तो उससे जनता 
अतवन्त सन्त्र हई ॥ ८४॥ इसके बाद पतिको प्रणाम करके हती हई सोताजी आनन्दन होकर लुण्जापूवंक 
रामके पाल बैठ गयों । तदनम्तर रामजोंने खूब दान दिये एवं ऋत्विक, सदस्य, राजे, मित्र, सहद्‌ तथा 
अपने भाई-वन्धुओंका वस्त्राभूषणोंस भली भांति सत्कार किया॥ ८५॥। 5६॥ उस समय रामजीके यज्ञमें 
सब पुरुष मनोहर मणियोसे जटित कुण्डढों एवं मालाओंको डट 
सृशो्ति हो रहे ये। इसी तरह कुण्डल, रतलजडित भाभूयण तदा सातिकी मेखला ( तागड़ी ) से सुशोभित 
हतये भी बिराज रही थीं॥5७॥८८॥ इति शीमदानस्दरामायणे यागकाण्डे पं० रामतेजवाण्छे्त 
“जोसमा 'भाषाटोकावामव भूयो is 

श्रीरामदासजो कहने स्नान कर लिया, तब ब्रह्मादि देवोंके साथ महादेव 
रामजीको करके कहने लगे--॥ १॥ आज हम लोग बन्य हैं, जो सोता एवं बन्धुओंके सहित आपको 
यह अश्वमेध्का अवभूय स्नान किये हुए देख रहे हैं, जो अतोव मंगलकारक है॥ २ ॥ है देवदेव ! हे 
कानिधे ! यह समय हम लिए बड़ा ह॒पंप्रद है। बतः यह सदा अत्यन्त क्रे और एष्यव्ड़ेक होगा 
॥ ३॥ आप भी इसको अज्गीकार करे मौर इसके लिए अच्छे एवं वहुतसे ऐसे वर दें कि जिससे हरुलोगोंको 
प्रतिदपं आपका दर्शन मिलता रहे ॥ ४ ॥ है रपृश्नेष्ठ आप इस तं!बंके लिए भी बरोंका दे । पाचा करते 
समय पहले भी आपने जिन तीरों एवं लिगोंको स्वापित किया हे, उनको भो मेरे कहनेसे आप वरदान दे॥ :॥६॥ 
हे राघव ! आज मेरे कहने आप ऐसा कह दीजिये कि सब नागरिकोंके लिए श्रेष्ठ यह अयोध्या नगरी है एः 
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[सम उदाब 
यख्ाथिदं त्रया शंभो तदेव इदि मे स्थितम्‌ । लृणुष्द बचने मेऽ यद्धर्पात्पोच्यते शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 
समेबामेत्र मासानां श्रेष्ठ्यं मपु्भवेत्‌ | वैशखात्‌ कातिऽः शरेः कार्तिकास्थाथ एव च ॥१०॥ 
माघमासाढरुभायं चेत्रमासो भविष्यति | 
चेत्रमासेऽमवञन्म मम॒ यस्मा्तथा पुनः ॥११॥ 
नाजिमेधावमृधेषु स्नानेरापि विश्येपत' । सरवेपामधिरथास्तु मधुस्ते वाक्यगोरवास्‌ ॥१२॥ 
चैत्रमासे कृतं दच हुतं स्नातं विचिवितम्‌ । से कोटिगुणं प्रोक्तमयोच्यायां विशेषतः ॥१३॥ 
सर्वासु श्रथप्ता चेयं पुरीषु नगरी मम | अयोध्या गुकतदात्री तु भविप्यति गिरां मम ॥१४॥ 
अन्यत्र यरकृतं पुण्यं मष्टिसंवत्सरेः शुभम्‌ । तदत्र दिवसेकेन मिध्यति चणा सदा ॥१७॥ 
पूरोणां मथुरा ज्ञेया राजबानों शुप्रप्रदा। 
स्वयाऽस्यै याचितो यस्माइराथ॑ग्हमादराब ॥!६॥ 
तब वाक्याद्वौरवेण तब काइयाः शताधिका | मनिष्यति पुरी चेदमयोध्या मम बन्लभा ॥१७॥ 
नदीएु सरपूवेस शरेष्टाऽस्तु वचनान्मम । सरयूसटशी नान्पा नदी भूता भरिष्यति ।|१८॥ 
अश्यामपि मया चेदं रामतीथे विनिमितभ्‌ | निजतेजञ.प्रतापेन तीर्थेषु ुकृटोपमम्‌ ॥१९॥ 
अविष्यति न संदेइः सर्वपातकनाशनमू । . 
तथा यानि (ृविर््या हि झया तीर्थानि वै पुरा ॥२०॥ 
लिंगान्यपि स्वीयनाम्ना कृतानि तानि शंकर । स्याने दशनार्वामक्तिदाऽन्यत्र संहु वै ॥२१॥ 
रामतीर्थें सैत्रमासे प्रत्यव्द वि मानडैः । स्नातव्यं विधिना सम्यडनियमरमम वाक्यतः ॥२२॥ 
यच्छुयआश्मेघेन यद्गोमेघेत वै फम्‌ | यस्कलं प्तोमयागेन तक्चत्ेऽश्रारगाइनात्‌ ॥२३॥ 
व्यग्रे इरुसषेे यञ्द्धेयः स्नानदानतः । 
रच्छेयः स्यान्मधौ स्नानाद्योध्यायां सुरेश्वर ॥२४॥ 
नदियोषें उत्तम सरयू नदी है । धिवजीका यहे कथन सुनकर हसले हुए राम सहप॑ तरिमुकनोपकारिशो वाणी 
बोले ॥ ७॥ ८ ॥ श्रीरामने कहा-है शम्भो । अ/प जो बाहूत मेरे भी भनमें है। आप मेरी बात सुनिये । 
मैं हंपूेक यह कल्याणमय नावम कहता हूँ ॥९ ॥ सम्पूर्णे मासोंगे भेष यह चैत्र माल होपा । वैयालसे कातिक, 
कातिकसे माघ एवं माघ अहीनेसे भी चंद्र श्लेष्ठ होगा! इसी मासमे मेरा जन्म हुआ है। इसलिए भी यह 
चैत मास शरेष्ठ है ॥ १० ॥ ११॥ ननश्वमेचीय अवभूष स्नान होते तथा आपके वीकवगौरवते भी यह महीना 
घबसे श्रेष्ठ होगा ॥ १२ ॥ चैन मामे यहाँ स्नांन-दान आदिका कोटिगुणा फल होगा । अयोष्ामें किया हुआ 
बुकमं हो ओर भी अधिक पुथ्यश्नद होगा ॥ १३॥ यह मैरी पुरी सब रियो उत्तम है तथा मेरी वाणोसे 
बहन मुक्तिदात्री भौ अवश्य होगी ॥ १४॥ और जगह किमा हुआ पुम्यकाय ६० वर्षमें फलद/यक होता दै, किन्तु 
पहाँ क्रिया हुआ पुष्प एक हो दिनमे फलदायक होगा॥ १५॥ वेदे पुरियोमें छुभग्रद पुरी भधुराको समझें 
श्योंकि आपने मुझसे बर माँगा है ॥१६॥ अतएव आपके वातयोः 


न होगी ॥ १८॥ उसमें भी मेरा बनादा हुआ यह रामतोथ अपने प्रतापसे सम्पूर्ण तोयमे मुवृट स्ट होगा. 
॥१६॥ हे शंकरी ! मैंने अपने नामदे भूमिपर जितने भी तोर्च एवं शिवलिंग स्थापित किये हैं, वे सब स्नान-दर्शन 
एवं पूजनसे मुक्ति देनेवाले तथा स्र्वपपनराशक होंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २०॥ २१ ॥ मतुष्योंको 
प्रतिवर्ष अंत मासमे विधिपूर्वक, यम-निपरमादिके साथ रामतोयंमें स्तान करना चाहिये ॥२२॥ कश्वमेष, गोमेघ 
एवं सोमयाग करनेसे जो फर प्राप्त होता है, वही फळ रामतीर्थपर स्तात करनेसे मिल जाता है॥ २३॥ 
धुवंप्रहृणके समय कुर्क्षेत्रमें स्वाच-दान करनेसे जो फल होता है, वही फल चैममें अयोध्यास्नात करनेसे 


सगः ९] 


र्र्‌ 


॥२५॥ 
आश्यां पंचगंगाजले स्प्ृतः ॥२६॥ 


अथोष्यायां रामतोयें. सरबूजडुग 
यथा माये प्रयागे हवि इतत सुखमिच्छतः । ऋदिकेऽं 
दारयां यथा प्रे स 
अयोध्शाां रापरतीः i 
करणीयं नरर्मकया दचतास्मम्त सदा च मासेप प्रवमः सकलैजनेः ॥२८॥ 
एतावस्कालपर्यन्तं मागशीषः प्रयोयते | अद्यारभ्य सधुवाव प्रथमः ख्यातिमेष्यति ॥२९॥ 
यथा देवेए प्रधमस्तरं महेश्चस्वथा मधु।। 
मासेपृ प्रथमश्रास्तु तथाऽयोध्या पुरोऽपि ॥३०॥ 
चैत्रे मसे हु संप्राप्ते सर्वे देशाः सवासवाः । बढिजैलं समाश्रित्य तिपरध्वं हि ममाज्ञया ॥३१॥ 
अत्वं चंत्रमासेज्त् यभेदानो समागताः | आगंतव्यं तया सर्वेख्रेलोक्यांतस्वासिमिः ॥ २२। 
जरटैरातुरैः स्रीभि्ेपां यत्संमिधो मम | रामतीथे प्रगंतव्य सर्वत्र शुदि शंकर ॥३३॥ 
चैत्रमासेघगाहाथ॑ बचनान्मम सर्वदा । 
इति रामवचः भृत्या गिरिज्ञा आह जानकीम्‌ ॥३४॥ 
सीते बरास्खया देया इदानीं वचनान्मम | नरोणां च द्विताथे हि स्ेलोकोपकारकाः ॥२५॥ 
पात्या वचन श्रुत्वा जानकी प्राह सादरम्‌ । प्रथिव्यां मम तीर्थानि यानि सन्ति सहसः ॥३६॥ 
अत्रापि च महद यत्र स्नातं मयाऽ्घुना.| 
तेषु चैत्रढतीया या यावद्वैभाखसंभया ॥३७॥ 
सिता ठ॒तीया5क्षय्याख्या तावस्खी भम्तु सादरम्‌ । स्नातव्यं शीतलागौरीसंज्क स्थानमुत्तमम्‌ ॥३८॥ 
सौमाग्यदं मसमेक. पृत्रपौप्रवर्द्धनम्‌ | सर्वत्र रामतीर्थस्य वामे तीथे मास्ति दि ॥३९॥ 
इति दत्य वर्सीताऽउसीचप्मीं रामसन्निधो । 
ततो सामं गुरुः ग्राह गम्तस्पं यज्ञमंडपम्‌ ।|४०॥। 


आप्त होता है ॥ २४ ॥ जो जोधा सरयूजटस्थ रःमतीयंगे रतान करते हैं, वे मोक्ष प्त करते हैं ॥ २५॥ 
जो कड माघमासमें ्रयागरनातका है. कातिक काशीडी पंचा डरामे सनात करनेका है और दारका 

: फ है, वहां फळ अवोब्याके रामतीपर चैत्र मासमे सान करनेका है 
बारह महोनोमे चेत्रको पहला महीना समझे ॥ २८॥ आज तक 
मार्गशीरष ( अगहन ) सबसे प्रथम मास माना जाता या, पर आज़से चंत्र प्रथम मास समझा जायगा ॥ २६ ॥ 
जैसे देवताओं पहले बाप ( शित्र | हैं, इसी तरह मोम प्रथम चैत्र मौर पुरियोमें प्रचस अयोध्या समझी 
जायगी ॥ ३० जैसे इस समय आप लोग बहा आये हैं, उसी तरह प्रतिवर्ष चैत्र मासमे आयें और मेरो जाज्ञासे 
सरयू तटपर आश्रम बनाकर निवास करें॥ ३१ ॥ ३२ ॥ बूढ़े, आतुर ( रोगी ) एवं स्त्रियें भी जिसके पास जो 
कुछ हो, उसी बस्तुको धड़ा-भर्िसे भेंट देने तया चैत्रमासरमें स्ानार्थ यहाँ जाया करें ॥ ३३॥ ३४॥ इस 
प्रकार रामके वधत सुतकर पाई बोलीं-हे सीते |! आप भी इस सप्रय मेरे कहनेसे सवंदोकोप- 
कारक एव विशेष करके स्विः प्रदान करें ॥ ३५॥ इस प्रकार पार्वेतोके वचन सुनकर 
सीताजी बोली -प्ृथिवी' हैं और पर्दातर जो गाछ तीर्थ हैं, जिनमें मने स्यात 
किया है, उन सब दाद तृतीब्रा वयन्त सित्रयोंको स्नान 
करना चाहिये । बह मास होता है। यह स्नान 
सौभाग्य देनेवाला के वामभआगमें मेरा ती 
वजि रामजस बोले 
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तदृगुरोवेचनं श्रृत्वा तथेत्युक्ता रषदः | आहरोह स्थ॑ प्नं सीतपालिग्जनेः सहृ ॥४१॥ 
तवो नेहुदलुभयो मेरोणां निःस्वनास्ततः | सृंगपणबादीनां मद्दाधोपाः समंततः ॥३२॥ 
वेदघोषा सर्वत्र जदशब्दा द्विजेरिताः । 

बभूवुसत्रणब्दाल जनृतुआप्सरोगणाः ।४३॥ 
नानोत्सेः पूर्ववच्च कोतुकानि समंततः । पदणन्थयों. रामचस्द्रः नैरभ्वरमंडपम्‌ ॥४४॥ 
अबरुद रथान्छीमं नीत्ताउरिनिप्राशिपत्पुनः । यशङुण्डे रामचन्द्रः सीतयोत्तिगजमैः सह ।|४५।| 
ूर्णादुति ततो दा वस्पेसभरणे! फेः । 
ऋस्वाउग्रं पजं चापि यदञपात्राणि राथवः ॥|४६॥| 
तहो विसर्जयामास यज्ञांते दक्षिणां हू | दुं ताजृस्विजः सान्‌ सौमित्रिं रघतरोउन्रवीत्‌॥४७। 
कोश्चागार' रक्ष्मणायाः सर्वे मे ऋत्विजसत्दया | नीत्वा दृतानिराङगृत्य तृष्ीं स्थेय ततः परम्‌ ॥४८॥ 
गथेच्छ्याऽमितं येन गृहीतभुत्तमं बसु | 
तस्याश्रमे आइणीयं वाहनाब्ैश् तस्या ||४९॥ 
ततो मुनिञनान्‌ सर्वान्‌, देयं विपुलदस्ततः | तद्राम चनं भुस्व लक्ष्मणोडपि तथाज्करोद्‌ ।५०॥ 
तवो सिसर्जयामास भोजयित्वा रघूतमः । ऋत्वि्जनान्‌ संब्रगोतासताजिमेधाख्यकर्मणि ॥९१॥ 
ततो रागोउमरास्सर्वान्‌ शिवाद्या नवतिवेनिजञे;। पुजामा विधिवद्स्त्रालकारबाहमैः ॥५२॥ 
ददौ कोयान्सतुरगान्‌ केषां स शिबिकां ददौ । 
केपां रथान्गजान्केषां ददौ वस्तराण्यपीश्वरः ॥६३॥ 
एवं पथ्वीप्तीश्चापि सावरोधान्‌ ससेवकान्‌ । यस्त्रेगमर्णयानैः पूजयामास भोजने; ॥५४॥ 
ततो रामः स्वशरोरे दिव्यवस्त्राणि सन्दधौ | तदा तं पूजयामासुर्बलिमिर्विवुधा जपा; ॥९५॥ 


कि अब पशमण्डपको चलना चाहिये ॥४०॥ इस तरह गुरुजीके वचन सुने तो राम * 
शोध सीता एवं ऋत्विक्‌ लोगौंके साथ पपर चढ़े॥ ४१ ॥ उस समय नगाड़ें बजने रगे, 
लगे मोर मृदंग यणव प्रभृति वाद्योके घेपसे सव दिशायें व्य(प्त हो गी ॥४२॥ ब्राह्मण ने 
फारके शब्द क दिक मन्तो उच्चारण करने लगे ओर वेश्या नाने लगीं ॥ ४३॥ पहलेकी तरह 

यजञण्डपो गपे॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होंने शोत रथे 
उतरकर सापकी अग्निको यज्ञकुडमें छोड दिया । बाद सोता एवं ऋषिशजोंके साथ पूर्णाहुत करने छगे । उन्होंने 
इस्त्रआभूषण एवं फलोंसे अग्निका पूजन काके यज्ञपात्रोंका विजन कर दिया ओर यज्ञांतवमें ऋत्विजोंकों 
बिपुल दक्षिणा देनेकी आज्ञा देते हुए रामने से कहा-॥ ४५ ॥ ४६॥ ४७ ॥ है लक्ष्मण ! इन सब 
स्विजोंको कोषायारमें ते जाकर बहाँके पहरेदारोंको हुटो दो और तुम चुपचाप अलग खड़े हो जाओ 
॥ ४< ॥ निसको जिनो इच्छा हो, उसको बिना रोकटोक उतना द्रव्य ले लेने दो । लिया हुआ द्रव्य वाहनोंके 
दारा अखमपर पहुँचवा दो ॥४६॥ फिर खुलेहाथ भुनियोंको दान दो। इस तरहका वचन सुनकर 
छ्षमणने भी रामजीके कथनानुसार ही दान दिया ॥ ५० ॥ तदनन्तर अक्मेच यज्ञये निन्त नरण हुआ या, 
उन ऋत्विजोंको भोजन कराके रामज़ीने विसित किया ॥ ५१ ॥ इसी तरह समस्त देवताबोंको 
भो विधिवत्‌ वस्त्र-अलंकारोंसे पुजित करके विसित कर दिया ॥ ५२॥ उतमेंसे किसोको रामचन्द्रः 
जोने खनानेके साथ घोड़े दिये, किसोको अच्छअच्छो वालको दो, किसोको हाथी, किसीकी घोड़े और 
अच्छेअच्छे कपड़ों तथा गहमींका उपहार रेकर सम्मानित किया ॥ ५३ ॥ ५४॥ इसके अनन्तर रामचन्द्रे 
स्वयं कपड़े षहने। उस समय यमस्त देवताओं तथा राजाओने नाना प्रकारकी भेट देकर रामधन्जीका 


तु! कहकर 
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सरतसबद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः । 
यौः क्षितिः स्तानि समानहुरुपायनम्‌ ॥५६॥ 
सीतया स महाराज्ञः सुवासाः साध्वलंकृतः । त्रधुभिः सेव्यमानः स विरेजे ऽग्निरित्रापरः ॥५७॥ 
तस्मै जहार धनदो हमं बीरवरामनम्‌ | वरुण: सहिलख्नावि ह्यातपत्रं शकिप्रभव््‌ ।।५८॥ 
बायरुक्च बालम्पजे धर्मः कीिमां स्रजम्‌ । 
इन्द्रः किरीटमुस्कृ्टं दण्डं संयमनं यमः ॥५९॥ 
ह्मा ब्रह्ममयं वर्मे भारती हास्मत्तमम्‌ । दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रमथाम्विका ।६०॥ 
सोमोऽटृतमयानश्ांस्त्वष्टा रूपाश्रयं रथम्‌ । अग्निराजगवं चापं इरयो ररिमिमयानिपृन्‌ ॥६१॥ 
भूः पादुके योगमय्यौ दोः पुष्पावलिमन्वहम्‌ । 
नाख्ं सुगीतं वादित्रमनतर्धानं च खेचराः ॥६२॥ 
ऋपयक्वाशिपः सत्याः समुद्र: शंखमात्मजम्‌ । सिन्धवः पर्यता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः ॥३३॥ 
वतो ददुः सर्वे सयन्दनास्तुरगान्‌ गजान्‌ । क्षिविकागोद्पान्‌ खङ्गा दासी सेरान्‌ ॥६४॥ 
सीताये नृपपरन्यश्च देवपत्न्यः सहस्रशः । 
वखलंकारयानानि माङ्गल्यान्यथ कंः ॥६५॥ 
कीडोपकरणादीनि ददुस्ताः पक्षिपंजरान्‌ | ततस्तैः पूजितः सर्वे! सीतया रघुनायकः ॥३६॥ 
आररोह रथं दिव्यं वह्विना वन्दिभिः स्तुतः । स्वख्नीमिनृपपत्नोविमानेन मुनीश्वराः ॥६७॥ 
बिह्वायसा ययुः सर्वेऽयोध्यायां नृपतेगुदम्‌ । 
तठो रायो रथेनैव पूर्वोक्तेहटसबेः शनेः ॥६८॥ 
विदेश नगरीं रामः स्तुतः सर्च मागधैः | छत्रं दधार सौमित्रिप्रुक्तजालबिराजितम ॥६९॥ 
अरतस्तालव्पजनं अन्ुघ्नथामरद्वयम्‌ । ताम्बूरुपात्र सुग्रोबस्तोयमात्रं तु वायुजः ॥७०॥ 
नळः षटीत्रनपात्रं च बालिजों मुकुरं वरम्‌ | 
बासःकोशं राक्षमेंद्रों धरपपात्रं हि जाम्रान्‌ ।।७१॥ 
पूजन किया । संसारकी नदियां, वंत, समुद्र, हाथी, घोडे, मृग, पक्षो, आकाश और पृथ्वीपर रहनेवाले सब 
आणियोति अपनी-अपनी सामर्थयादुसार भयवादको भेंट दी। उस समय शमचन्छनी सीतानोके साथ 
झहासनपर बैठे हुए थे । चारों भाई उनको सेवामें तल्लीन बे। रामचन्द्र उस समथ दूसरे अग्िके 
सहश देदीप्यमान दीख रहे थे ॥ ५५-५७॥ उस समय भगवानको कुबेरने एक सोनेका सिह्वासन दियां। 
अछणदेवते जलकी वर्षा करनेवाले ओर चमारी नाई उल छव दिया। बायुने नमर दिया। बरमेराजने 
माला दी। इने एक बहुमूल्य किरीट दी । यमराजने दण्ड दिया। ब्रह्माने कवच दिया। सरस्वतोने हार 
छिया। उसी तरह रुद्रने दस धारवाली एक तलवार, पाबंतोने शतचन्द्र तरुवार, चन्द्रमाने अमृतमरे घड़े, 
ष्टा ( दिवगा) ने एक सुन्दर रय, असते असनिकी तरह चमकता हुआ आजगव नामक एक बनु, सूने 
तेजोमय बाण, पृथ्वीते योगमयी पादुकाएँ, आकाशने फूचोके ढेर, गन्वोने ताच-गानेन्वाजे आदि, ऋषियोंने 
सत्य अशोर्वाद, समुद्रते शंख, नदियों तथा बड़े-बड़े तदों और पर्वतोंने भगवानको रघके रास्ते दिये 
॥ ५४-९३ ॥ इसके अनन्तर राजाओंने रथ, हाथी, घोड़े, पालको, गाय, बल, खड्ग, दास ओर ऊट 
आदिके उपहार दिये। फिर राजाओंकी रानिवों और देवताओंकी देवियोंने नाना प्रकारके वस्त्रःआभूषग, 
दालको आदि माङ्गलिक वस्तुयें, खेकके सामान, बोठनेबासे सुन्दर पक्षियोंके पोंजरे आदि सीताको दिये । 
इस तरह सीताके साथ रामचन्द्र सबसे पूजित होकर एक दिव्य रथपर सवार हुए और अन्दीजनोंने भगवानुकी 
स्तुति आरम्भ की । बहुतेरे मुनिजन अपनी स्त्रियों और राजाओंकी स्त्रियोंके साथ बिमानपर चढ़कर 
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नानाफलानां पात्राणि पूजञापात्राण्यनेकशः । सुगन्बद्रव्यपात्राणि दुस्ते मंत्रि्तचमाः |।७२॥ 
एवं सुगंधस्तूनि गरक्षिषल त्रारयोषिताम्‌ । इदेपु सौतया रामो विरेजे स्यन्दने स्थितः ॥७३॥ 
सुगधरागपू्णेवच जलपंत्रें: करे तैः | 
वाराङ्गनानां वस्राणि दृपादीनां च राघवः ।|७४। 
चित्रितास्यकरोद्रागै! किंशुकानिव माधवे । स्नेहैः सुगंये रायांदेरादरवखेषु राघवः |७५॥ 


वप्त्वा परिमलादीनि चित्रितान्यकरोत्पुनः । नतेस्सु आारयोषिस्छु वाद्येषु निनदत्सु च ॥७६॥ 
स्तुवत्सु बंदिदवंदेषु पुष्पवृश्टिविराजितः । 
ययौ राजगृहद्वारं रामो राजपथा शनैः ॥७७॥ 
मागे कुंभप्रदीपंध दष्योदनविनिर्मितें! | बलिदीपे; पूर्णकुमे राजमागें पुरक्षियः ॥७८॥ 
चह्रुनीराजन रामं स्वस्त्यथ॑ सीतया युतम्‌ । अवरुह्य रथाद्रामो सीतयाउगिनि निजे गदे ॥७९॥ 
स्थाप्य स््ीयसभां गला55छरोह स्ीयमासनम्‌ । 
ततस्ते पाताः सर्वे प्रणेमू रघुनंदनशू ॥८०॥ 
राजा सुकृदरत्नौषप्रभामिः पदपंकजे | विरेजत्‌ राववस्थ वदा पिंहासनोपरि ॥८१॥। 
जुडदस्थावतंसानां परागैः पूजिते नृपः । | प्रपतुर्नितरां शोबां रक्तोत्पलनिमे परे ॥८२॥ 
सीमतस्थचद्रयर्नमामिबयदीमिभिः । 
सुरपार्थित्रपत्नीनां सीतायाः पादपंकजे ॥८३॥ 
विरेजतुः परागेश्च केशबधग्रदनेः । सुरपाथितपर्नीभिः पूजिते कनकोज्ज्वले ॥८४॥ 
ततः सभायां औरामं स्तुस्वा देवेमंद्रेशवरः | श्रीरामरतवराज्ञेन शरामेणापि पूजितः ॥८५॥ 


बआकाशमागंसे अयोध्याकी ओर चने । इधर रामचद्ध भी उत्सवोंके साथ रथपर सवार होकर राजः 
महरुकी ओर बढ़े। जब रामचमस्द्र अवोध्यानगरीमे प्रविष्द हुए, उस समय भगवावुको एक अनूठो शोभा 
षी। रामजी सीताजोके साथ रयपर दैठे थे । रुदमण अपन हाथोंमे छतर, भर्त पंखा, शत्रुघ्त चमर, सुग्रीव 
पानदान, हनुमातूडी जलको छारो, मळ उगालदान, अङ्गद आना, विभीषण कपड़ोंकी पेटी और जाम्बवान्‌ 
पूपदानी ,छिए हे थे। इसी एकार अहेक फूलोके पाज, पुजाकी सामग्री ओर अनेक वुगमय दर्ये पात्र 
बहाकि अच्चे-शच्छे मन्त्री ते-्लेकरे चले । रस्में वे मन्त्री वेश्‍याअीके ऊार गुलाव केवड़ा आदिके इतरोंकी 
वर्षा करते ना रहे थे। उत समय विविध प्रकारके सुगन्धित तया रञ्जन फोबारे छूट रहे थे, जिससे सबके 
कपड़े एक विलि रदे दिखाई दे रहे थे । उन्हीं भीे हुए और स्कीन कपडोपर रह-रहकर रामचन्रजी 
स्वयं गुलालकी बर्षा करके उन्हें और भी विचित्र बना देते ये । इस तरह वेश्याओंके नृत्य, बाजे- 
वालोंके वाजों, बन्दीजनोंकी स्तृतियों बोर देवताओंको पुष्पतृष्टिके साय राजे राजमार्गस चलते हुए 
रामचन्रजीके महलकी ओर जा रहे ये ॥ ६' यान स्थानपर जङसे भरे कलश ओर दही-भात 
बआादिकी बलि दिखलायी पड़ती थी। सीताराम वोऽ्यावासिनी स्तियाँ भगवावुकी भारतो 
उतार रही थीं। महछके फाटकपर पहुँत॒कर तर पड़े और सीताजीके साथ अपने यज्ञ 
अवनमें गये। यज्ञीय अग्तिको देवग स्थापित करके वे राज्सभामें जा पहुंचे। सभाके सुन्दर सिहासन- 
पर भगवान्‌ ज्ाप्तोन हुए। तब देश-देशान्तरसे आये हुए र'जाओंने उन्हें णाम्‌ किया। जिस समय वे 
राजे अपना मस्तक झुकाकर अपने मुकुटकों रामचस्द्रजोके चरणोंसे स्पर्श करा रहे यें, उस समय भगवानुकी 
एक विचित्र झाँकी दिखायी देती ग्रा । जब उन राजाओं, दानियों और देवियोने सीवारामको प्रणाम तथा 
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आप्याज्ञां रामचंद्रस्य सात्ररोधैः सुरादिभिः । 
स्थानं स्वस्थलं. गंतुं चकार इपपरस्थितः ॥2६॥ 
नृपखियोऽपि सीतायाः प्रष्याज्ञां पजितास्तथा । यानान्याः ास्स्वयोध्याया विनिर्ययुः ial 


ड 
अथ ते पार्थिवायाय प्राप्पाज्ञां राघरस्य च | सावरोधाः ससेन्याश् स्त्रीयराज्याति वै ययुः ॥८८॥ 


ययौ सियोऽपि कामं सत्यलोकं त्रिधिरययौ । 

इन्द्राद्या नि्ञेगः से स्मरगहोक ययुमुंदा।&९॥ 
अथसिजञो महाश्षीलाः सद्र्या जहयादिनः । से मुनीश्वरा्ाथ स्परधामानि ययुस्तदा ॥९०॥ 
ततो रामः पूरव शाशास जगवीतळम्‌ । रेमे जनकनंदिन्या चिरकालं यथासुलम्र ॥९१॥ 

चर्षान्तरेण काठेन बाजिमेधाः एक्‌ पथक्‌ । 

उचरोचरतः श्रेष्ठा बिंद; कृता दश ॥९२॥ 
इत्थं श्रीशामचंद्रेण दशमे तुरगाध्वरे | प्रतिपाल्य गुरोर्वाक्यं सर्वस्तमपि भूसुरान्‌ ॥९३॥ 
दत्तं किल महाराज्ञा तथा च दिक्चतुष्टयम्‌ । ऋत्डिग्म्पो द क्षिशावे हि दच चेति मया श्रुतम्‌ ॥९४॥ 

ऋत्विम्मिस्तस्पुनदत्त॑ रातरयेत्र सादरम्‌ । 

कपाडुमिः पालनार्थमिति शिष्यलुशयते ॥९५॥ 
एवं शिष्य त्वया ष्टं राचंद्रस्प मंगलम्‌ | चरितं तन्मया ङिंचित्वोक्तं यत्ञसंमवरम्‌ ॥९६॥ 
इदं यः प्रातरुत्थाय यागकाण्ड मनोरमम्‌ । पठि्पति नरः पुणय सर्वान्‌ कामानवाप्तुयात्‌ ॥९७॥ 

पुत्रार्थी आप्लुयातुत्र॑ धनार्थो घनमाप्लुवात्‌ । 

यागकाण्डमिदं शरुत्वा वाजिमेधफलं लमेत्‌ ॥९८॥ 
होमकाले शढूकाले चतुर्मासयादिकेध्रपि। जपध्यानानारमे पूर्व नित्य पठेदिदम्‌ ॥९९॥ 
दूजन कर लिया और जब देवताओंके साथ शद्भुस्‍्जोने रामध्तवराजसे रामचळणी सतुति और पूजा 
कर ली। तव रामचन्द्रजीसे आज्ञा ते तेकर सब लो अपने-अपने घरोंको प्रस्थान करने लगे ॥ ७८-८६ || 
राजाओंकी रानियाँ भो सोतार्ड/को आज्ञा पाकर अपने-अपने रयोपर सवार हुईं और बयोष्यासे अपने 
चरोंको जाने लगीं । इसी प्रकार स राने रामरी आज्ञा पाकर लौटे | तब 
शिवजी अपने कैलासको, बरह्मा सत्वलोकको और इद्रादि देवता स्वगंलोकको चले गे ॥ ४७-८९॥ इसके बाद 
शीळवाद ऋलक्‌ और सदस्य आदि भी अपने-अपने आध्रमोंको विदा हुए। रामचन््जीने फिर पूर्ब्रौतिसे अपना 
राजकाज संभाल लिया और विरकाऊ तक दीताजीके लाप विहार करते रहे। भति दूसरे वर्ष इसी तरह 
अश्वमेध यज्ञ करते हुए रामचद्रजीने वोस दस अश्वमेय यज्ञ किये। दसकें अश्वमेवमें गुर वसिष्ठके 
आज्ञातुसार भावानने अपनी सारी सम्पि राहाणोको दान दे दी। गले तो यहांतक सुना हे कि रामने चारों 
दिणाये दक्षिणारुपमें ऋत्विजोंकों दे डाळी थीं ॥ १०-९४॥ किन्छु उत दयालु नहत्विनोने फिर इसे बड़े 
आदरके साथ भगवानूको लौटा दिया और कहा- रक्षा आप हो कर संकते हैं-हम नहीं। 
इस कारण यह सब आए अपने ही पास रखिए”। इस प्रकार हे शिष्य | जैसे तुमने रामचनाजोके मङ्ग 
कार्यका अरत किया, ते ही मैंने भी तुम्हें बतलाया और रामचळके यशसम्बन्धी चरिमोको सुना दिया। 
जो कोई सवेरे उठकर इस सुन्दर पागकाण्डको सृनेगा, उसकी सारी कामनाएं पूण हो जायेगी । वह यदि 
दी होगा तो उसे पन मिलेगा और घतावी होगा तो घन प्राप्त होगा। इस यागकाण्डको सुनतेते अश्वमेष 
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सस्यं पवित्रं रघुनायकस्प श्रीमच्चरित्रं तुरगाभ्वरोङ्भवम्‌ | 
पठंति शृणबंति जनाः सुपुण्यदं लमंति नैजं खछ वांछितं हृदि ॥१००॥। 
इति क्रोशतकोटिरामचरितांतगंते शरीमदानन्दरामायणे वाठमीकीबे यागकाण्डे 
रामोत्त र्याधा-मगरप्रवेशों नाम नबमः सगः ॥ ६ ॥ 
यागकाण्डोद्धयाः सर्गा नवेव १रिकोतिताः । सपादषटशतश्लोका रामदासेन वेगिताः ॥ १॥ 


यज्ञका फल प्राप्त होता है। किसी प्रकारका हवन आदि करते समय, श्राद्धकारुमें, चातुर्मासमें, द्रतमें, जप, ध्यान 
और पूजनके पहसे सदा इस यागकाण्डका पाठ करता चाहिए । इन रम्य तथा पदिन अेधन्यशसमबन्धी 
रापचरित्रको जो लोग पढ़ते और सुनते हैं, दे अपनी अभिलषित कामनाओंको पूणे कर लेते हैं ॥९५.-१०० 
इति शरी्चतकोटिरामचरितान्तमंते श्रीमदानन्दरामामणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्स्ता'- 
भायादीकासमन्विते यागकांडे प्समाप्तिर्ताम नयमः सर्गे: ॥ ९॥ | 


इस यागकाण्डमें कुल नौ सगं ओर ६२५ श्छोकोंका रामदासने वर्णन किया है॥ १॥ 


इति श्रीमदानन्दरामायणे यागकाण्डं समाप्तम्‌ | 


्ीरामचन्द्पंणमस्तु 


के 
नमी 
नूर 


ओऔसीतापाये नमः 


शऔवाल्मीकिमहामुनिक्रतशतको टिरामचरितान्तर्गतं- 


अआनन्दरामायणस्‌ 


'ज्योतस्ना'5ऽऽह्वया भाषाटीकयाऽऽरी कितम्‌ 


——— 
विलासकाण्डम्‌ 
अथमः सगः 
( शित्रक्ृत रामस्तत्रराज ) 
विष्णूदास उवाच 
गुरो ते प्रष्डुमिच्छामि तद्धदस्व सविस्तरम्‌ । स्तुतो रामः शिवेनात्र येन रामस्ततरेन हि ॥ १॥ 
तं रामस्तप्रराजं मे विस्तरेण श्रकाशय | 
भओोधिव उवाच 
इति शिष्यतः श्रत्वा रामदासोब्जवीदचः ॥ २॥ 
श्रौरामदास उवाच 
सम्यक पटं त्यया वत्स सात्रधानमनाः शृण । परोच्यते रामचन्द्रस्य स्ततरराजो मयाऽधुना ॥ ३॥ 
यरपरं यदृगुणाधारं ञ्च्योतिरमल शिवम्‌ । तदेव परमं तस्तं केवल्पपद्दायकम्‌ ॥ ४ ॥ 
औरामेति परं जाप्यं तारकं बरह्ममंज्ञितम्‌ । बरहमहत्यादिपापश्नमिति वेदविदो बिः | ५।| 
श्रीराम राम रामेति ये वदत्यपि सवेदा | तेषां अक्ति गरुक्तिव मिध्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 
स्तवराजः पुरा प्रोक्तः शिवेन परमात्मना | तमहं संप्रवस्‍्यामि हरिभ्यानपुरःसरम्‌ ॥ ७॥ 
दापत्रयाउेनशामतं सर्वाधौधनिक्न्तनम्‌ । दारिद्रयदृःखशामनं सवसंपत्मदायकम्‌ || ८ ॥ 


दिपणुदासने कह्दा--है गुरो ! में यह जानना चाहता हूँ कि शिवीते किस रामस्तराजसे राम- 
अनीको सुति का थी ॥ १॥ इपा करके आप मुझे वह रामस्तवराज बतला दीजिये । इस तरह अपने 
की वात सुनकर श्रीरामदासने कहा--॥ २॥ हे दत्त | तमने भुजे बहुत अच्छी वात पूछी है। मै तुम्हें 
अह स्तवराज बतलाया हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ जो संस।रमें सबसे श्रेष्ठ है,जो सव रुद्गुर्णोका 
आचार है, जो एक निर्मल एवं पवित्र ज्योति है, वह हो परम प्रधान तत्त है और संशक्षपररायकत 
है॥ ४॥ बड़े-बड़े विज्वानोंका “आराम” यह सर्थोत्तम तारक मग्न है और बहाएल्ा प्रभूति 
सवदा 'श्रोराम' नामका जप करते हैं, उन्हें जबतक £ वे 
हैं, तबतक प्रांशारिक भोग मिलते हैं और शरीर त्याग करनेपर मुतत मिल जाते है॥ ६॥ 
मै तुमसे कहतेयाला हैं, इस स्तवराजकों शिवरजोने स्वयं मुज्ते कहा धा। उसोको आज भगवानका 
पान करके मै तुमसे कहुँगा ॥ ७॥ मह तीनों ( देहिक, देविक और भोतिक ) तापोको नष्ट करनेवाला, 
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विज्ञानफलदं पुण्य मोक्षेफफ़तदायकप्‌ । नमस्कृत्य प्रक्ष्यामि रामं कष्णमनामयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयोध्यानगरे रस्प्े रतमंपप्ध्यगे । धयायेत्कन्पतरोमुंे रत्नसिंहासने शुभे ॥१०॥ 
तन्मभवेऽ्द्लं प्नं नानारत्नोपशोभितम्‌ । स्मरेन्मध्ये दाशरथि सहस्रादित्यतेजसम्‌ ॥११॥ 


पितुरासनमासीन मिदरनीलसम प्रभम्‌ । कोमलांगं विशालां विधुदरणशरावृतम्‌ ॥१२॥ 
आजुकोटिप्रतीकाश किरीटेज “राजितम्‌ | रस्नगरवेयकेयूरतरङंडलमंडितम्‌ ॥१३॥ 
रत्नकंकणमंजीरकरिदनरलं कृतम्‌ | औवस्सकीस्तुमोरस्क॑ म्रक्ताद्वारोपश्ञोमितम्‌ ॥१४॥ 
चिंतामणिपमायृक्तं रत्नमाहारिराजितम्‌ । दिव्यरर्नसमायुक्तं मुद्रिकाभिरलंङवम्‌ ॥१७॥ 
कर्पृरागरुकस्तूरीदिव्यरं घालुखेपनम्‌ । तुङसीुंद मंदार धृष्पमाल्यैरलंकतम्‌ ॥१६॥ 
रावत दविज वीरं राममीपतिस्मताननम्‌ । योगश्ञास्रेलमिरत॑ योगेश योगदायकरम्‌ ॥ १७॥ 
सदा सौमिजिभरतप्त्रुष्नैरुफसेवितस्‌ । विधाधरसुराधीशसिद्धग पव किन्नरः ॥१<। 


चोगोट्रैनारदाचे्च स्तूएमानमह निशाम्‌ । विशवामित्रवसिष्ठाद्येत्पिमिः परिसेवितम्‌ ॥१९॥ 

सनकादियुनिश्रेष्टयों गिएन्दं: समाइतम्‌। रामं रघुबरं वीरं धनु्वेदविश्ञारदम्‌ ॥२०॥ 

मंगलायतनं देवं रामं राजीपलोचनम्‌ । समंथाखरार्थतशञमनन्दतिमुन्द्रम्‌ ॥२१॥ 

कोसल्यातनयं रामं धजुर्याणधरं हरिम्‌ । एवं संनिदयेदविव्णं यज्ज्योतिज्योंतिपां परम ॥२२॥ 

अदष्टमानसो भूरा सभायां बृपमभ्वजः | स्व॑लोकहिार्थाय तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ । २३॥ 
कृतांजलिपुटो भूत्वा चिन्तय्ङभुतं हरिम्‌ । 


श्रीशिव उवाच 
यदेकं तत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ ॥२४।। 


पापसमूहुका नाशक, दारिद्रय और दुःखका दमन करनेदाला तथा समस्त सम्पदाओंका दाता है॥ ८॥ 
यह विज्ञान (ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान ) का फल देनेवाला, पवित्र और मोक्षका साथक है। मैं श्यामस्वरूपघारी 
राम-ऋष्णका घ्यान करके उह सतबराज तुमको बला रहा हैं ॥ ६ ॥ श्रोताकों चाहिये कि वह जवोष्यातगरी- 
के र/्नोसे सुसज्जित एक सुन्दरः भव्नमें वत्यवृक्षके रतनसिहासन, जिसमें नाना प्रकारके भणियोसे 
सुशोभित अष्टदल कमल है, उसपर वरे हुए हजारों सूर्यकी भांति तेजोमय रामचन्द्रजीका ब्यान करे ॥१०॥१ ॥॥ 
रमचन्ी अपने पिता ( महाराज नपर बैटे हैं, इरनील मणिकी भांति जिनकी श्याम मूत हे, 
जिनके कोमल अङ्ग हैं, । तरह चम्रकहा पीताम्बर पहिने हुए है,जिसर्मे करोड़ो सूयोके 


समात प्रकाश है, मस्तकेपर किः माणि है और गलेमें 
चिन्दामणि तथा कितने ही रत्लोंकी भा जड़ी अंगडियाँ पड़ी 
हैं॥ १२-१५॥ कपूर, अगर और ढस्तू- सारे शरीरम लगा हुआ है। तुलसी 
तथा कु्द-मन्‍्दार आदिके पुप्पोशे किनका शङ्कार छ दो भुजायें हैं, होडोंपर मन्द 


न हैं, ल्प्मण-भरत-शबुष्त सेवामे लगे हुए हैं, विद्याघर, 

दिन जितकी स्तुति किया करते हैं, विश्वामित्र-वसिष्ठादि 
, सनत्कुमार आदि मुनि दर्शनार्थ खड़े हैं। जो रघुवंश- 
मंगलभदत हैं, कमलके समान जिनके नेत्र हैं, जो सब शस्त्रके 
त्यत, आनन्दमूति, अतिशय मुन्दर कौसत्याके सुवन हैं और घय-्दाण बारण किये हैं, ऐसे भगवान्‌ 
रामचच््का ध्यान करे। जो सव ज्योतियोमे श्रेष्ठ हैं। ऐसे अद्भुत स्वलूपका ध्यान करके इसे गदगद 
दोकर शिवजीने संसारके कल्याणार्थ दोनों हाथ जोड़कर भगवान रागवदकी स्तुति की ॥ १६-२३॥ 


में संधान वीर तथा नेद निपुण है) जो मंग 
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यदेकं व्यापक लोके त; न्तराम्यहम्‌ । म्य्ैलोङपसीख्याथे राममकस्यतिशवद्भये ॥२५॥ 

विज्ञानहेतुं विमजायताक्षं प्रज्ञानसंदिव्यसुखेकरुपण । 

रामचन्द्रं हरिमादिदेवं ब्रिश्े्वरं राममहं मजाबि ॥र4॥ 

कविं पुराणं पुरुष परेशं सनातनं योगिसमीशितारम । 

अणोरणीयांसमनंतत्रीय प्राभेश्वरं राममहं भजामि ॥२७॥| 
नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम्‌ । ऋरि पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२८॥ 
राजराज रघुवर कऔसल्यानंदवद्नम्‌ | भगं वरेण्यं विश्रेशं रघुनाथं जगद्युरुम्‌ ॥२९॥ 
सत्यं सत्यत्रियं श्रेष्ठ जानकीवल्लभं श्रभुव्‌ | सोमित्रिपु्ेजं ज्ञान्तं कामं कमलेक्षणय्‌ ।३०॥ 
आदित्यं रविमीशानं धुरि दयंमनामयम्‌ | आनन्द्रूपिणं शम्यं रायत्रं करुणाकरम्‌ ॥३१॥ 
ज्ञामद्रन्यं तपरः मृति रामं परशुघारिणम्‌ | नाकपतिं वरदं बाच्यं श्रौपतिं पक्षिवाहनम्‌ ॥३२॥। 
औकाङ्गेवारिणं रामं चिन्पयानंदविश्रहम्‌ | हलधारिणमीद्ञाने दछरामं कृपादिधिम ॥३३॥ 
श्रीयल्लमं कलानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । मत्स्यङर्मराहा दिरूपथारिणमल्ययम्‌ ॥३४॥ 
बासुदेवं जगद्योनिमनादिनिधनं हरिम्‌ । गोविन्द गोपतिं विष्णुं गोपीजजनमनोहरभ्‌ ॥३६। 
गोपालं गओपरीवारं गोपकन्यासभाजृतस । विद्युश्पूंजप्रधीकाश रामं क्ष्णं जगन्मयम्‌ ॥३६॥ 
गोगोपिकराससाकी ण बेणुवादनतत्परम | कामरूपं लावतं कामिनां काम प्रश्मम ॥३७॥ 
मन्मथं मधुरानाथं माधवं मकरध्वजम । श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्पर्मू ॥३८॥ 


[कर संनारमें ओर कुछ है ही नहों । जो अनन्त, नित्य एवं अविनाश्नी 
स्त विश्वमे व्याप्त है, में भगवानके पेरे स्वरुपका ध्यान करता हूँ 
जिनकी वर्म ओर दिशाळ झले हैं, जो पूर्ण शनको बवस्पायें 
रि, आदिदेव तथा विश्रे्वर राभवन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ 
स्वारी है, सनातन है तया योगियोंके भी स्वामी हैं । जो 
समस्त चराचर जीवोके प्रभु हैं, ऐसे रामचळका में भजन 
वामी, अतिशब सुन्दर, बागोश तया दशरथजीके तनय 
पजाओफे भी राजा हैं, जो रुमे सवते हैं, जो कौसल्याका 
, ओ संतारे गुर हैं, नो सत्यस्वरूप है, जिनको 
सत्य ही प्रिय है, जो सोताजीके पति है, जो दणके बडे आता हैं, नितका शान्त स्वभाव है, जो अपने भक्तोंकी 
पूर्ण करते हैं, कमल सरीखे जिनके नेत्र हैं, जो अदितिके' पुत्र हैं, जो सूर्यरूप हैं, जो शिवरूप 
ओर आरोगस्वरुप हैं, जो आनन्दके साक्षात्‌ मूर्ति हैं, सौम्ध प्रकृतिके है और जो करुगाके 


शिवजीने कहा-जो एक है, जिससे 
६। जो जकेला रहता 
॥ २४॥ २५॥ जो विः 
जारियोंको दिव्यरुप होकर दर॑त देते हैं ऐसे श्री 
॥ २६ ॥ जो स्वयं कवि हैं, सबसे वृद्ध हैं, सबके 
सूथ्ष्मसे भी सृद्षम दें, जिनमें अनन्त पराक्रम है, 
करता हूँ ॥ २७ ॥ नारायगस्वरूय, समस्त जगत 
रागवनरमीको मैं णा करता हैं॥ 

आनन्द बड़ानेबाले 


भण्डार हैं| २९-२१ ॥ जो जमइग्लिके पृष्र (परशुराम ) हैं, जो अभिरषित बामनाओंको पूर्ण करते हैं, ओ 
जिनका 


मी और शाज्ञ नामक घनुष घारण करते 


जकीपति हैं, जिनका 
मीके प्रिय हैं, जो सब 


न्म-मरणसे रहित, 
मनको चुरानेवाले और गौओंके रक्षक 
रता हुँ ॥ ३५ ॥! ३६ ॥ जो गौओं और गोपियोंसे 
जैसा चाहते बैसा अपना स्वरूप रना लेते हैं, जो 
नागों पूणं करते है और कामदेक्हपरे सके 


इण घारण करते हैं और जो! ब्रवितांशी 
इन्द्रियोंकों प्रसक्ष करनेवाले, इन्द्रियो पर 
हैं; ऐसे राम-कृष्ण तथा जगन्मय भः 
बिरे रहते हैं, जो बंशी वजएरेमें तत्पर रहते 
समस्त कलाबोंसे पूर्ण हैं, जो कामनाइाले 
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भूनेशं भूपतिं मद्रं भूतिदं भूरिभ्पणप्‌ | सवदृःखहरं धीरं दुष्टदानवमर्दनंस ॥३९॥ 
श्रीनुमिंड महाविष्णुं महांतं दीपतेजसम्‌ | खिदानंदसय नित्यं प्रणवे ज्योतिरूषकम्‌ ॥४०॥ 
आदित्पमंडलगतं निशितार्थस्वरूपिणम्‌ । भक्तिग्रियं पनेत्रंभक्तानाषीस्सितमदम्‌ ।।४१॥ 
कोसल्येयं कलामूिं काङुतस्ं कमलाप्रियम्‌ । सिंहासने समासीनं नित्यग्रतमकल्मपम्‌ ॥ ४२॥ 
विश्वामित्रम्निय दांतं स्तदारनियतव्रतम्‌ | यज्ञेशं यज्ञपुरुंं यज्ञपालनततरम्‌ ॥४२॥ 
सत्यसं जितक्रोध॑ शरणागतवत्सलम्‌ । स्क्ेयापहरणं दिमपणबरमदम्‌ ॥9४॥ 
दघगरीदहरं रुद्रं केशवं केश्चिमदनम्‌ । बराठिप्रशमन॑ वीरं सुग्रीवेष्सितराज्यदम्‌ ॥४५॥ 
नसानरदेव् सेवितं हलुमस्प्रियम्‌ | शुद्ध दहमं परं शांतं तारकबद्ारूपिणम्‌ ॥9६॥ 
सर्वशृतात्मभूतस्व॑ सर्वाधारं सनातनम्‌ । सर्वकारगकरतरिं निग्नं प्रकृतेः परम्‌ ॥४७॥| 
निरामयं निरामाप्रं निरवद्यं निरंजनम्‌ । नित्यानन्दं निराकारमद्ैत॑ तमसः परम्‌ ॥४4॥ 
परात्परतरं नित्यं सत्यानन्द्चिदात्मकम्‌ | मनसा शिरसा नित्यं प्रण्रामि रघूत्तमम्‌ ॥४९॥ 

भूतोद्भवं वेदविदां बरिषठमादित्यचंद्वानिलमुप भावम्‌ । 

सर्वात्मकं सर्बगतस्वरूप॑ नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥५०॥ 

निरञ्जनं निप्प्तिमं निरीहं निराश्रयं कारणमादिदेवम्‌ । 

नस्यं रुवं नि्िपयस्वरूपं निरंतरं राममई भजामि ॥५१॥ 

भवाब्धिपोत भरताग्रजं तं भक्तिग्रियं आतुकुलप्रदीपम्‌। 

भूताधिनाथं इुवनाधिपत्यं भज्ञामि रामं मबरोगैद्यम्‌ ॥५२॥ 

सर्वाधिपत्यं रणरंगधीरं सत्यं चिदानन्दसुसस्वरूपप्‌ । 

सत्यं सिप्र सजनहनिवासं ध्येयं परानन्दभहं मजञामि ॥५३॥ 


मनको उद्विग्त क्या करते हैं। जो ममुराके स्वामी हैं, जो लक्ष्मीके पति है, जो गकर, श्रीधर, भीकर, श्रीश, 
निवास, परात्पर, भूतैश, भूपति, भद्र ( कल्याणमय ), भतिद ( सयंसम्पत्तियोके दाता), भूरियरूपण, ( बहुत 
से भूषणोंको वारण करनेवाले | सव कारके दुःखोंको हरनेवाले वीर और दुष्ट दानवोंका विनाश करनेदाले 
नू. महाविष्णु, महान्‌ दोष्तिशाली, विदानन्दमय, नित्य, णव, ज्योतिष, आदिः 
विराजमात, निश्चिताब॑स्वहूप, भतिप्रिम, कमललोचन, भलोंकी कामना पूर्ण करनेवाले, कौसल्याके सुन, 
कालमूसि, कहुरसप, कमलाभिय, सिहासगासीत, नित्यसती नोर पापरहित हैं। जो विश्वामित्रके प्रिय, आन्त 
( जितेन । और एकमत्लीब्री हैं। यज्ञपुरुष, अज्ञो रक्षामि तत्पर, सत्यसंब, जितकरोब, शरणा- 
गतवत्सल, सब क्लेशोंकों हरनेवाले, विभोषणको वरदान देनेवाले, रावणका विनाश करनेवाले, स्र, केशव, 
केशिम्दो, बालिविनाशक, वीर सुग्रीवको ईप्सित राज्य देनेवाजे, तर-दानर और देवताओंसे सेनित, 
इुनान्‌े सेबित, शुद्ध, सूकम, शान्त, बहारूप, सब प्राणियोंकि हदये रहनेकाले, सर्दाघार, सनातन) सब 
कुछ कर्ता-बर्ता, प्रकृतिके मूछ कारण, निरामय, विराभास, निर्कच, तिरञ्जन, निहयानन्द, निराकार, बद्व, 
तमोगुणहे रे, स्ट, नित्य, सरम, आनन्द और विन्मवस्वरूप हैं। उन श्रीरामचद्धजीको मैं मस्तक झुका- 
कर प्रणाम करता हू ॥ ३७-४९ ॥ जो संसारके जन्‍्मदाता हैं, विद्वानोंमे धेछ हैं, सूर्य-चददरमा ओर बग्नि- 
में वितका प्रकाश है, जो सर्वात्मा, सर्वस्वरूप और तमोगुणसे परे हैं। ऐसे रामचद्रकोः मैं प्रणाम करता 
हुँ ॥ ५०॥ निरञ्जन, निष्प्रतिम, निरीह, निरय, सर्वत्राण, आदिदेव, नित्य, चु, दिषय और स्वळपसे परे 
'रमचन्द्रजीकों मैं णाम करता हूँ ॥५१॥ जो संतारझ्पो महासागरके लिए नहाजके सदय हैं, जो नरतके 
बड़े आठा, भक्तप्रिय, भुले प्रदीप, चूताधिनाव, भुकतखूपी बहाजके अधिप और भवर रोगके 
दच हैं, उन रामचन्द्रको सैं प्रगान करता हूँ ॥ ५२॥ जो सबके अधिएति, युद्बिदयामें कुशल, सत्यस्वरूप 
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कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं किं पुराणं कमलायताक्षम्‌ । 
डुमारवेपं करुणामयं तं कह्पदरमं राममहं भजामि ॥५४। 
अहोक्यनाथं सरसोरुहानं दयानिधि उन्द्मिनाशहवेतुम्‌। 
मद्धे वेदनिधिं सुरेशं सनातन राममहं भजामि ॥९५॥ 
वेदावेद्वं कविमीशितारमनादिमध्यांतमर्चित्यमाथप्रू | 
अगोवरं निमलमेकरूपं परात्परं राममहं भजामि ॥५६॥ 
अगेषेदास्मरमादिदेवमजं इरि राममनन्तमूतिम्‌ । 
अपारसंवित्स॒खमेफरूपं नमामि राम तमसः परस्तात्‌ ।।५७।। 
तच्वस्वरूप पुरुष पुराण स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌ । 
राजाधिराज रतिमण्डङस्थ विश्वेश्वर राममह भजामि ॥‰८॥ 
यो्गीदिसबैरत सेव्यमानं नारायणं निमेलमा दिदेव । 
नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथ हरि चिदानंमयं मुकुन्दम्‌ ॥«९॥ 
अशेषविद्यानियतिं नमामि रामं पुरणं तमसः परस्तात्‌ | 
विभूतिदं विश्वसूज परेशं रजेंद्रमीचरघुतरशानाथम्‌ ॥६०॥ 
अर्चित्यमब्यक्तमनतरूपं ज्योतिमंयं राममहं भजामि | 
अशेषसंसारबिकारदो नमानंद्सपूर्ण सुखा मिरासग्‌ ॥६१॥ 
नारायणं विष्णुमहं अजामि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात । 

नीं यह्यं परिूर्णमेक कलानियिं कल्मपनाशञेतुम्‌ ॥ 
परात्परं यस्परमं पवित्र नमामि रामं महतो मदवंतष्‌ ।।३२॥ 

रह्म विष्णुश्च रुदश्च देवेंद्रों देवतारतथा । आ दिन्यादिप्रर्धय व रघुनंदन ॥६३॥ 
तापसा ऋषयः सिद्धाः 


संबिदानत्द सुशस्वरूप, 
भो मे प्रणाम तरुण, अत्रमेत, कवि, भरला, पुराण पुरुष, कमलसरोबे 
बिशाल नयनों युक्त, नित्य कुमारवेपचारा, करुणामय तः के समान सडको अभिलापा पूर्ण करनेवाले 
हैं, उन रामचन्द्रको मै रणाम करता हूँ ॥१४॥ व्रिलाकानाव, सरस|रुह (कमळ) के समान नेवार 
विनाशे एकमात्र हेतु, सहाबर्ली, सुरेश और शनाततह्यरूप रामचतद्जोको मैं श्रणाम करता 
हैं॥ ५५॥ वेदान्ते, कवि, अचिल्य, सबके आदिम उत्पन्न 
होनेवाल, चल्ुरादि यों दामनन्छरीको मैं प्रणाम करता 
हैं॥ ६६॥ २५॥ ठ 
विराज, रविमण्डलम निवास करनेवाले 
समूहसे सेव्यमात, नारायण, निर्म, 
मुकुल्दस्वरूप रामचन्द्रको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४७ ॥ २६ ॥ सः 
सम्पतियोंको दनः विकारोंस पृथक और सबको 
करता हूँ ॥ ६० ॥ ६१॥ नासाय, की, तमसे परे, ऋषियोंके स्यानमें भी कठिताईसे आनेवाजे, 
परिपूर्मरूप एक, कछानिषि, कह्सपक़े दाशक, परम पवित्र और व़ोंसे भी बड़े रामचल्तजीको मैं प्रणाम करता 
हूँ ॥ ६२॥ है रुनन्दत ! बरह्म, विष्णु, रु, देर, देता तया भावितयादि ग्द सब कुछ तुमहीं हो तपश, 


ध्याश्व मुतयरतथा । विश्रा वेदाश्च यज्ञाश्च पुराणं धर्मसंदविताः ॥६४॥ 


एकमात्र स्वामी, हरि, बिदानस्दपय और 
पिद्याओके भरडा, तमसे परे, पुराणपु, 
आनन्द देनेवाल रापचद्धनागो में प्रगाम 
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वर्णाभ्रमास्तथा धर्मा वणेरमास्तथेतर च । नागा यक्षा गर्ध्रा दिक्पाला दिग्गजा दिघः॥ ६५॥ 
बसरोऽषटौ त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः | तारका द्वादश्चादित्यास्त्वमे्र रघुनायक ॥६६॥ 
स द्वीपाः सम्नुद्रा्च नदा नद्यस्तथा द्रुभाः । स्थावरा जंगमा त्वमेव रघुनन्दन ॥९७॥ 
देववि्यडसजुष्याणां दानवानां दिवौकमाम्‌ । माता पिता तथा भ्राता खमेव रघुनन्दन ॥६4॥ 
सेशचस्रं पर॑ रह्म द्रप विश्वमेव च। त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव रघुपुंगव ॥६९॥ 
ज्ञानतं सर्वगतं दरक्ष्मं परं ब्रह्म सनातनम्‌ | राजीवलोचनं राम॑ प्रणमामि जगत्पतिम्‌ ॥७०॥ 
ततः प्रसन्नः श्रीरामः प्रोत्राच इृपमध्यजम्‌ | 
भोराम उबाच 
दुटोऽदं गिरिजञाकांत उणीष्य वरसुत्तमम्‌ ॥७१॥ 
णिव उवाच 
यदि तुष्टोऽसि देवेश श्रीराम करुषानिषे । तवाय दर्शनेनैव कृता्थोऽदै न संशयः ॥७२॥ 
धन्पोऽईं कृतस्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम । अदय मे सफलं कर्म य मे सफलं तपः ॥७३॥ 
अग्र मे सफलं ज्ञानम मे सफर श्रुतम्‌ । अदय मे सफ सवे सत्दांभोजदर्शनात्‌ ॥७३॥ 
अड्देत॑ विमलं ज्ञानं तवमन्नामस्मरणं तथा । त्वत्पदांभोरुद््द्रे सङ्क्तिं देहि राषव ।।७॥ 
तवः परं सुसंग्रीतो रागः आह सदाशिवम्‌ । गिरिजेश महामाग पुनरि्ं ददाम्यहम्‌ ॥७६॥ 
धिव उवाच 


बरं न याचे रघुनाथ युष्मस्पदाव्यभक्तिः सततं ममास्तु | 
इदं प्रियं नाव वरं प्रयच्छ पुनः धुनस्त्वामिदमेतर याचे ॥७७॥ 
श्रीरामदास उवाच 
इत्येउमीडितो रामः प्रादातस्मै वरांतरव्‌ | तेशेकतस्तमराजाय ददौ नानामरान्‌ बहून्‌ ॥७८।। 
ऋषि, सिड, साध्य, छुनि, वित्र, बेद, यज्ञ, पुराण तया चमकी संहिता ये सब तुमहीं हो ॥ ६३॥ ६४॥ 
है रखुनायक | वर्ण, आश्रमघर्म, वरणधम, साग, पक्ष, गन्रव, दिकयाल, दिणाज, दिशाएँ, बसु, तौनों काल, 
एकादश सद्र, ताराएँ और दादश आदित्य ये सब तुम्हीं हो ॥ ६५॥ ६६ ॥ सातों द्वीप, समुद्र, नद, नदियाँ 
कथा वृक्ष आदि स्थावर जङ्गस समरत बस्तु दुस्‍्हींहो । दे, तिर्यक्‌, मनुष्य, दानव, देवता, भाता, 
पिता, आता, मै भी सब तुम्हीं हो॥ ६७॥ ६८॥ तुम्हीं सवेश हो, स्परस्वरूप ब्रह्म हो, यह संसार भी 
चुम्हारा ही रुप है, तुम अक्षर हो, परम प्रधान ज्योति हो! ओर में कहाँ तक बताऊ, है रघुपुकव | मेरे सर 
कुछ पमा चु हो ॥ ६६॥ शान्त, सर्वगठ, सूदम, परह, सनातन, जगलति ओर राजीगलोचन 
रामचन््जीको मै प्रणाम करता हूँ। इस प्रकारको स्तुति सुनहर रामचत्द्रज।ने शितर्जीस कहा-हे गिरिजाकांत | 
मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हँ । जो भी चाहो, सो उत्तम बर माँग लो॥ ७० ॥ ७१॥ ओरीक्षिवजीने कहा-हे 
राम! हे करुणानिधे | यदि आप मेरे ऊर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी इस प्रसन्न ूतिको ही देखकर इता्ष 
हो गया ॥ ७२ ॥ है पुद्योत्तम ! मै घय हूँ और अतिशय पवित्र हें। भाज मेरे सव काये सफल हो गये। 
मेरी तबस्‍्वाएँ सफल हुई, मेरा ज्ञान सफळ हा गया और शास्त्रोंका श्रवण करना भो सार्थक हो गया । आप- 
के इन चरणकमलोंके दर्शनसे ही मेरा सब कुछ सफल तो गया ॥ ७३॥ ७४ ॥ है पानाय ! यदि आपको वर ही 
देना हो तो मुझे अपना अद्वैत तपा विमरू ज्ञान दीजिए । मुझे अपने नामका कीतंन करानेकी शक्ति ओर अपने 
इन चरणकमलोंको सद्भक्ति दीजिए ॥ ७५॥ इसके अनन्तर अतिशय प्रसन्न होकर रामचन्द्रजीने शिवजीसे 
कहा-हे गिरिनेश ! है महाभाग ! मे तुम्हारे अभिलबित बरोक दके लिए तुत हूं, मांगो ॥ ७६॥ शिवः 
जीने कहा--है रघुनाव ! मैं कोई बरदान नहीं चाहता । मे चाहता यही हैं कि सदा आपके चरणो मेरी भक्ति 
बदी रहे। हे नाम ! मुझे यहो वर प्रिय है ओर यही देनेंके लिए मै आपसे बारम्बार अतुरोब कर्ंगा 
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एवं शिवेन यः परोक्तः स्तवराजः शुभावहः | स एवाद्य त्वया प्रषटस्तवाग्रे कथितो अया ॥७९॥ 
अयं श्रीरघुनाथस्य स्तवराज्ञो यतुत्तमः । सर्वसौसाग्यसंपत्तिदायको युक्तिः स्मृतः ॥|८०॥ 
कथितो गिसजेशेन तेनादौ सारसंग्रहः । गुह्ययुदयतरो नित्यस्य सनेदात्रकीतिठः ॥८१ । 
यः पठेच्छृणुयादपि त्रिसन्ध्यं शरद्वयान्बितः । ब्रह्मइस्थादिषापानि तस्समानि बहुनि च ॥८२॥ 
हेमस्तेयसुरापानसुरुतन्पायूतानि च | गोवधाद्यपपापानि चिंतनाससंभवानि च ।!८३॥ 
सङ्गै; प्रमुच्यते पापे; कल्पायुतशतोङ्कवेः । मानसं वाचिकं पापं कमणा सम्ुार्जितम्‌ ।।८४॥ 
औरामस्मरणेनेव व्यपोहति न संधः यमिदं सत्यं सत्यं नैवान्यदुच्यते ।।८५। 
रामः सत्यं पर ब्रह्म रामास्किचिन्न विते । तसमाद्रामस्वरूपं हि रामः सर्वमिद जगत्‌ ॥८६॥ 
रामचन्द्र रघुप्रु्त्र राजवर्यं राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । 
राजाबिराज रघुनायक रामचंद्र दासोऽइमय्य भतः शरणागतोऽस्मि ।८७॥ 
उत्फुलामलकोमलोरपदलश्यामाय रामाय चकामाय प्रशमाय निर्मलशुणग्रामाय रामात्मजे। 
घ्यानारूढमुनीद्रमानससरोइसाय संसारविध्वंसाय म्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः ॥८८॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्तो यथा पृष्टस्वया मम । स्तःराजो राघत्रस्प श्रवणास्पापनाश्ञनः ।।८* ।| 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते औमदानन्दरामायणे विलासकाण्डे वाल्मीकोये 
शंकरकृतरामस्तवराजो नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


दवितीयः सर्गः 
( राम द्वारा सीताके सौन्द्यका वर्णन ) 
विष्णुदास उवाच 
युरो ते प्र्टुमिच्छामि तसं मां तत्तुम्हसि | अयोध्यायां राघवेण सीतयाउतिसुरूपया ॥ १॥ 


॥ ७७॥ श्रीरामदासने कहा-इस प्रकार स्तुति करेनेपर रामचन्द्रजोने शिवजीके इच्छावृसार वर दिया और 
अपने मनसे भी उनको बहुत ऐसे वर दिये, जिनको शिवजीने माँगा ही नहीं था ॥ ७८॥ इस प्रकार शङूरजी 
का कहा हुआ शुभदायक 'रामस्तवराज' मैने पूछनेपर कह सुताया ॥ ७६ ॥ यह रामचन्द्रजीका 
स्तवराज सब स्तोत्रम श्रेष्ठ है। यह सब प्रकास्के सौमाग्य, सम्पत्ति और मुक्तिको दनेषाला ह्वे ॥८०॥ 
छिवजीते वेदोंका सारअंश निकालकर इसमें रख दिया है और यह अत्यन्त अलभ्य वस्तु है। किन्तु तुम्हारे 
सच्चे प्रेमके वशीभूत होकर मैने तुमको वतराया है ॥ ८६ ॥ जो प्राणो भुदहःशाम वा तोनों कालमें इसका 
पाठ करता है, उसके ब्रह्महत्या जैसे महान्‌ पातक तया सुबर्णका चुराना, मद्यपान, गुरके विछोनेपर लेटता, 
गोवघ, किसी प्रकारके मानसिः [त हो गये हों, बे सब श्री रामस्तवराजके 
स्मरणमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। यह दात दिल्ठूल सच है। इसमें किसी प्रकारका घोला न समझना चाहिए 
॥ २-८५ ॥ रामचन्द्र सत्य परवहा हैं। उनसे बढ़कर और कोई 
रामका हो स्वरूप है॥ ८६॥ हे रामचनद्रजी ! है रपुुङ्गव ! है 
हे राजाषिराज | हे रामचन्द्र | में एक अकिञ्चन दास आपकी शरणमें आया हूँ ॥ ८७ ॥ नवविकसित निर्मल 
नोछ-कमल-दल सरोदे जिनका ज्याम स्वरूप है, जिनको किसो प्रकार पूर्ण शान्तर्मूति 
है, जो तिम गुणोंके राशिस्वरूप हैं, जो ध्यानाहढ़ सुनियोके हंस हैं, जो अपने श्र ,भज्ञमातसे 
संसारको विध्वंस करनेमें समथ हैं, ऐसे रघुवंशभूषण तया परम पुरुष रामचन्द्रजीको में प्रणाम करता हूँ 
॥ 5८ ॥ है शिष्य | इस तरह भने तुम्हारे ्र्नाठुसार यह पापराशिनाशक स्तवराज तुम्हें सुना दिया ॥ ८९॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे पं० रामतेजपांडेपङ्कत उ ' भाषाटीकासमस्विते विलासकाण्े प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 

बिष्णुदासने कहा-द्वे गुरो | मैं आपसे यह पूछना चाहता हें कि अयोध्यामे परम खूएवती सीताके 
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कथं भक्ता नरा भोगाः डं किमाचरितं शरम्‌ । चरितं तस्य सकल वद बंगलदायकम्‌ ॥ २॥ 
श्रीययमदास उडान 
सम्यकू प्ट त्वया वत्स मावधानभनाः खण । रणदीक्षा वाजिमेवदीक्षां च रघुनन्दनः ॥ ३ ॥ 
निर्वाप्य सीतया रेमेऽयोध्याया बंधुभिः सुखम्‌ ! जानकीं रंजयामाम नानागोगीमंनोहरः ॥ ४ ॥ 
सत्किचिच्छूण मांगल्यं विलासचरित शुभम्‌ । सीतया कसलेद्रस्य रवगा्मङ्गरप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
कः करनं चरितं वक्तं तयोः क्रीडान्वित क्षमः | अत संसेवतः क्रिंचिदक्ष्यामि तत सन्निधौ || ६ ॥ 
अध सीतयुतों रामः पात्या शकरो यथा । डां वकार केलासेऽयोध्यायां त तथाऽररोत्‌ ।। ७ || 
हेमरत्मपे दिव्यगेहे दङुण्ठसन्निमे । निद्रास्थानं राघवस्य मनो शश्षिसन्निमसू ॥ ८ ॥ 
मिन्तौ रलतोपला यत्र ेमनः पंकोशस्ति यतर हि । यतन स्तमाः स्फाटिक यत्र मारकतोद्भधराः || ९॥ 
अतोल्यः शतश्षो म्या शेपं नीलादिमिशितस्‌ । भुङररुञज्चला पत्र भिचेयवित्रनित्रिताः ॥१०॥ 
यत्र हेममयी भूभियंत्र दक्तामयं शुभम्‌ | वितान॑ पुर मुक्तामुच्छैबिंसजितम ॥ ११)! 
हेमवंतुमयान्यत्र भिचिबसाण्यनेकयाः । यश्रायुतमदुष्येशआ संमदो नेत्र जायते ॥१२॥ 
एवं तदिस्तृत रम्यं रत्नदीयोविराजितम्‌ । हेमकृस्भा विराजन्ते भादगरेषु चित्रिताः ॥१३॥ 
यत्र चित्राणयनेकानि मोहयन्ति संगीदक्षाम्‌ । यत्र मया रम्या। पर्येक्राश्षित्रचित्रिता। ॥१४। 
देमकौेयसंमूततंतुपिसु्ताः । महाईवसनेः पुष्पजालैराच्छा दिताः शुभाः ॥१५॥ 
चतुष्कोणे  लंदरमानबुकतापोेर्विराजिताः । येषु दिव्याः कश्िपवस्तथोवयहगानि च ॥१६॥ 
केकिपक्षमयान्येण चामराणि महांति च । गोपुच्छयाललजरीसंभवादोनि संति हि ॥१७॥ 


साथ रहते हुए रामरणदजोते किस प्रकारके भोगोंकी भोगा बोर कोन-कीनसे शुभ कार्य किये । इस प्रकार 
समस्त मङ्ल्दायक रामवरित्र श्राप मुझको सुनाइए ॥ १॥ २॥ शोरामदापने बहा--े वत्स । तुमने बहूत ही. 
उत्तम स किया है। सावधान होकर सुनो । राभचब्दरजीते जब रणदीद्वा और अश्वमेष यहकी दीक्षा इन दोनों 
दोक्षाओंका काम पूरा कर दिया! तब तीता तथा अपने सब ज्ञाताओंके साथ राम सुक्षपूर्वक रहने रगे । उन्हे 
विविध प्रकारके भोगोसे सीताको प्रसन्न रिया ॥ ३ ॥ ४ ॥ उनमें िलामका कुछ अंश जो परम मझळदायक 
है, मैं तुम्हें सुमाता हूं! सोता"रामका यह चरित्र श्रवण कण्याण होता है ॥ ५ ॥ सीता- तथा रामके 
समस्त चरित्र बहनेको शक्ति तो हमें अथवा किसीें भी नहीं हे । अतएव मै उनको संक्षिप्त रोतिसे मुम्हें 
सुनाऊँगा ॥ ६ ॥ अन्मेषयनके अनन्तर रामचन्द्रजो शद्भुरपावंतीके अमान सोताजोके राथ. कंछास सदृश 
अपोष्यामे रहकर विहार करने हगे ॥ ७॥ मुवर्ण तथा अनेक कारके मंणियोंसे रचित एवं वंकुष्ठके समान 
दिव्य मयने चनमा सडत स्वच्छ तवा सुन्दर रामलस्रबोका शयनकक्ष था॥ <॥ जिसकी दोवारोंमें रत्लोके 
पत्थर सुबर्शके पारस जड़े गये ये। निसमें चारों ओर स्फािक और मरकत मजिके स्तम्भ लगे हुए थे ॥ ९॥ 
सम सारम आदि मगियोंके छरे बने हुए ये । जिसमें चारों ओर पंग छग रहनेसे बह पदन बिल्ल 
सतेतकणेका दिखायी देता था । रौबारोमें कितने ही चित्र कगे हुए ये॥ १०॥ उत भवनको भरि सोतेकी पी, 
जिहमें मोतियोंकी झाररसे टंकी हुई चाँदनी रगो थी॥ ११॥ जिससे सोनेके तारसे बने हुए काड़ोंकी चादर 
जगह-जगह टेंती हुई यों । वह भवन इतना विशाल था कि उतमें दत हजार भवुष्योंकी भीड़ सहजतें सम; 
जातो थो ॥ १२ ॥ इस प्रकार बह मवन बड़ा विस्तृत तथा भाऊनसुथरा धा और उसमे रत्नोके दोपक जला 
करते थे। श्राह्दके अग्रशागमं सोनेके कलश चित्रित करियें हुए थे ॥ १३॥ उसके हजारों चित्र स्त्िणेंद्रो 
ुष्छ कर देते वे और उन्हें देखकर स्त्रयो अपने तत-वदनक्षी भी सुदि नहीं रह जाती थी। वहाँ सुदर्णके 
उलगोपच अनेक बिस्तर बिछे दुए ये ॥ १४॥ जिनपर सुब्णके तार ओर रेशभक्ती दुनी हुई चादरें पड़ी यों । 
जो भवच कीमतो कपड़ों और पूकोंसे सजा हुआ था ॥ १५ ॥ जिसके चारों चारों कोनोंमे मोतियोके बड़े बढ़े 
भ्ये हटके हुए ये, जिसमें महमलको जड़ाऊ तकियायें लगी हुई थां ॥ १६ ॥ कहीं सोरके पडनोके बड़े-बड़े 
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चतुष्कोणेषु स्वेषां मंचकानां महोज्ज्वलाः | रत्नदीपाः प्रकाइंते सदेवाग्निशिखोपमाः ॥१८॥ 
उशीरन्यजनादीनि चामरादीनि संति हि। यत्र ताम्बूरपात्राणि हेमरत्नोद्वानि च ॥१९॥ 
तथा निष्टीबनाथ हि पात्राणि राजतानि च । यतन रंभोषमा दास्यः शतशो रत्नभूषिताः ॥२०॥ 
चामरैवीजयंत्यञ्च प्रीतारामाबइनिश्षम्‌ । यत्र हेममयायित्रा बद्वस्ते पंजराः शुभाः ॥२१॥ 
ये यागे नृपपत्तोमिः श्रीसीतायाः समपिताः । येषु वै केकिनो हंसाः सारसाः सारिकाः शुकाः ॥२२॥ 
लावकाः को किलायाश् नाना येऽस्य पतद्रिणः | नानाशब्दान्प्रदुवन्तः शतशस्तेषु संस्थिताः ॥२३।। 
तेषां नदस्य शिष्य तवा कि प्राक वदाम्यइयू। ये रामस्मरणेनेव जीवस्युक्ता न संश्रयः ॥२०॥ 


पक्षिण ऊचुः 


जयतु राघवो जानकीयुतो जयस्वखिलराज्ञाजकेभरः । 
दशरथात्मजो उकष्मणाग्रजो जयतु मापतिस्ताटिकांतकः ॥२५॥ 
जयतु कोशिकस्याध्बरं गतो जयतु रक्षसां मारको महान्‌ । 
जयतु गौतमाहस्पया स्तुतो जयतु जानकीतातमानितः ॥२६॥ 
जयतु नः पतिश्रापखंडनो जनङजावरोन्धुक्तमालया | 
नृपसमांगणे कौशिकानुगः परमशोमितश्रातिहर्षितः ॥२७॥ 
जपतु भूमिज॑प्रपोस्तदा घुदा निज्ररोत्पले स्थाप्य राघबः | 
कमलदम्तकेनाऊरो्रतिं स रघुनन्दनः पातु नः सुखम्‌ ॥२८॥ 
जयतु भूमिजालिंगितों महान्‌ जनमनोहृरतिश्ोभनः | 
परशुरामदं घृत्य मै धज्चनिजपितुस्तदाऽदशेयद्‌ बलम्‌ ॥२९॥ 
जयतु सीतया भोगकृच्चिरं जयतु केकयी प्रेरितो वनम्‌ | 
जयतु परते वासङ्ृच्छिरं जयति योउब्रिणा पूजितों बने ॥३०॥ 


चमर रख्से हुए हं । कहीं सुरागायका चमर रकला दै । कहीं ताळके ओर कहीं खतूरके बहुतसे पंसे रके 
हुए है॥ १७॥ पठंगके चारों ओर अच्छो रोशनी देनेवाले अग्निशिखा सदृश रलमय दीपक रनले हुए हैं 
॥ १६॥ बहुतसे खस आदिके प्ले तवा चमर रक्खे हैं । भगवातुके उस विलासभवनके पानदान सुवर्णके हैं । 
उसमें जगह-जगह हीरा-पन्ना आदि रहन जे हुए हैं॥ १९॥ जितने उगालदान हैं, सव चांदीके हैं। वहाँ 
अनेक प्रकारके गहुने पहने रंभा जँसी सैंकड़ों सुन्दरी नारियाँ राम और सीताको पंखा दाका करती हैं। 
जिसमें सोनेके कितने हवी पिरे कध हुए हैं ॥ २० ॥ उतकों वमे आवी हई रातियोते छोताजीकों उपहारे 
हिरः दा। जिनमें मपूर, हंस, सारस, मेरा, बढेर, कोयल आदि सैकड़ों प्रकारको पक्षों कितनी ही तरही 
आ रोल रहे ये ॥ २१॥ २२ ॥ है शिष्य ! वे पत्नी क्या बोलते ये, यह मैं तुम्हें स्पष्ट करके वतलाता 

ब्ल नहीं कि वे पक्षो वारम्वार रामका नाम लेनेसे जीवनमुक्त क हो गये थे ॥ २३॥ २४॥ पक्षी 
-सौतापति रामचन्द्रजोको जय हो, अखिलराजरानेखरक्मी जय हो, दशरयारमज रामचम्रजीकी जय 
हो । लद्मणाग्रज रामकी जय हे।। श्रौपति और ताड़काके नाणक रामचन्रजीकी जय हो।।। २४ ॥ विश्वामित्रे 
यज्ञमें जानेवाले, राक्षसोके विनाशकारी, गोतम-अहृल्या तया जनकजोसे सम्मानित रामचन्द्रकी जप हो 
॥ ३६ ॥ हमारे स्वाभी, शंकरके घनुषको खण्डन करने तशा सीताजीके हाथोंकी जपमाछा पहिननेवाले, 
परणुरामके दिये हुए धनुषको चढ़ाकर पिता दशस्यको अपना पराक्रम दिखानेवाले॥ २७-२९ ॥ सोताके 
छाथ विलास करनेवाले, कंकेयोकी प्रेरणासे इनको जानेवाले, चिरकाल तक चित्रकूटपर निवास 
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जयतु स विराधस्य घातकयतु द्पणादिशमर्दनः । 

जयतु यो झृगं मोचयङ्गवाञ्जयतु यः कमं क्षणाजहों ॥३१॥ 

जयत वालिद्वा सेतुकारको जयतु रावणादिमर्दक! । 

जयतु स्तं पदं प्राप सीतया मंगलस्नानकुन्मुदा ॥३२॥ 

जयतु वाक्यतो भूषुरस्य यः सकलभूतलं पर्यटन चिरम्‌ । 

जयतु यागकछोकशिक्षया जयतु जानकीं रंजयन स्थितः ॥३३॥ 

श्रीरामदास उवाच 

रघुवरस्य यस्पक्षिमिः कृतं नवकञचु्तमं यः पठिष्यति । 

तपननिर्गमे भक्तितत्परों निज़मनो5बिंतं संगमिष्यति ॥३४॥ 
एवादूशे रम्पगेददे अपा शिष्य प्रवर्णिते | सीतया स सुखं रेमे चैकपत्नीजरतस्थितः ॥३४॥ 
अथ सा जानकी देवी रंजयामास राघवस । स्थितं मंचकवर्ये तं निजकीडादिकौतुके! ॥३६॥ 
संचकस्थश्च श्रीरामस्त्वेकदा मुखनिर्मरः । सीतासौदियमालोक्य वर्णयाम्राम तां मृदा ॥३७॥ 
हे सीते कंजनयने ब्रह्मणा ल॑ कथं चिता । जानाम्यहं विते तेन त्वं निमिताऽसि न ॥३८॥ 
खत्रपसरशी नान्यां पश्यामि जगतीतले । प्रतिपच्चंद्रकरूया स्पर्षयंवि नखानि ते ॥३९॥ 
नखमध्या रक्तवर्णाः शुमा दाडिमबीजबत्‌ | अगुणौ अतुलो रम्यो शिश्चुष्ठोपमौ तव ॥४०॥ 
सदूछे ते पादतले कंनपत्रांतरोपमे । समे रेखा्तजयृते स्वस्तिकादिसुचिष्विते ॥४१॥ 
सीते ते्र्व॑भागौ ती निलोंमौ मांसलो शुभौ । अश्चिरी दुली पीतो ृपस्नीबदनोचितो ॥४२॥ 
पाढमूरे दयिजेन स्थप्देते रक्तबतुळे | पादछे समे पीने कोमले लोमव्िते ॥१३॥ 
फरनेवाले, अनि आदि ऋषियोसे पूजित रामचन्टरजीकी जय हो ॥ ३० ॥ जिन्होंने विराषको मारा या ओर 
दुषणादि राकषसोका संहार [किया था। जिल्होंने मृगरूपघारी मारीचको गु दी थी और धागमाममें 
कदाधका विनाश कर दिया था, ऐसे रामचन्द्रको जय हो ॥ ३१॥ बालिको मारनेबाले, समुद्रम सेतु 
बचनेवाले, रावणादिके नाशक, सीताको लंकासे वापस छाकर अपने राजसिहासनपर सुणोभित ओर मंगल: 
स्नान करके पवित्र रामचन्द्रकी जय हो ॥ ३२॥ कुम्भोदर ब्राह्मणकी आशासे चिरकालतक समस्त 
पृथ्वीका पर्यटन करनेवाले, रोकशिक्षाके निमित्त अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले और साताजीको प्रसन्न करते 
हुए स्थित रामचन्द्रको जय हो ॥ ३३॥ श्रोरामदासजी कहने लगे--यह पक्षियों हारा किये हुए नो शोकोंका 
स्तोत्र वर्षातुमें जो कोई पाठ करेगा, उसकी मनो$भिलपित्त कामनाएँ पूर्ण होंगो। जैसा में ऊपर कह आया 
हूँ, ऐसे सुन्दर भवनमें रामचन्द्रजी सीताके साव सुख्ूदंक एकपत्नी ग्रत घारण करके विद्वार करते थे । उसो 
अकार सीताजी भी नाना प्रकारके कौतुक कर-करके रामच्रजीको प्रस करतो थीं ॥ ३४-३६ ॥ एक 
दिन रामचन्द्रजी पलंगपर बैठे ये । सहसा वे सीताके सौन्दर्यको देखकर कहने लगे-हे कमरूनयने सीते ! मैं 
अपने मनमें बार-बार यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें बहमजीने कसे बनाया होगा। मेरा तो जहाँतक 
स्याल हैं कि तुम्हारी रचना ब्रह्माजोने नहीं की है॥ ३० ॥ ३८॥ बल्कि कोई दुरा कारोगर तुम्हारी इस 
पोभाको बनानेके लिए तियुक्त किया गया होगा । क्योंकि तुम्हारे सदृश रूपवती नारी मैने संसारमें कहीं देखी 
हो नहीं। तुम्हारे वरोके नाखून अपनी अनुपम छटा द्वारा च््रकछासे बाजी मारके लिए उतावले हो रहे हैं 
॥ ३९ ॥ ताबूनोंकी लाली अनारदानेको तरह ज्लक रही है । वुम्हारे बतुंछाकार और युल्दर अंगूठे बच्चोके 
बंगूलेकी नाई कोमल दीखते हैं ॥ ४० ॥ तुम्हारे चरण कमलको पंखुडियोके सदृश कोमल और सुन्दर हैं 
उनमें ध्वजादिको शुभ रेलाएँ सियी हैं ओर मेहावर लगी हुई है। पाँवोंके उपरका भाग सुन्दर तया 
सुदो दै। उनमें ने नहीं दिखाई देतं । इसीसे तो वे चरग बड़ी-बड़ी रातियोंके पूय हो रहे हैं ॥ ४९॥ ४९॥ 
तुम्हारे परके सीचेका हिस्सा मकखनकी तरह मुलायम है, दोनों गुल्फ छांख-छाछ बतुंछाकार बोर मोदे 
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तब शुल्फौ रक्तवणों बतुंलो मांसलो शुभो | जंचे गोपुच्छसदृशे वर्तुले मांसरे शुमे ॥४४।। 
निठोंमे मुले पीने छाशिरे सरे बरे | बलही ते महाजानु मांसलो चीजपूखत्‌ ॥४५॥ 
7ंमास्तंभोपमे चोरू मांसलो ल्वतिकोमलौ | पोनी घनौ अतुलो तौ ब्रिलोमौ मे सुखोचितो ।४६॥ 
जबनं मांसलं (म्यं बतुं गजडुंशवत्‌ । पीनं बिलोम॑ सुर्िम्थं मम चिचैकमोहनपर्‌ ॥४७॥ 
नाइ ते वर्णने शक्तो रतिस्थानस्य भामिनि | गंभीरा अतुला नामिस्तत्र रमया प्रदश्यते ॥|४८॥। 
बलित्रयं तु जठरे दृश्यते तिसरुेणिवत्‌ । सगः कडिना तुल्यस्ते कठिरुत्तमा ॥४९॥ 
रम्यं तवोद्रं क्ष्मं खृदूलं मांसलं शुभम्‌ । विलोम॑ पीतवर्ण च पुत्रोरपत्तिवरिक्रवकम्‌ ॥५०॥ 
वशस्य शकलेनेव सपद्धते तव मांसलः | पृ्ठस्तंभः कोमलअ निम्नो लोमविवर्जितः ॥५१॥ 
पाश्वऽतिम्रवूळे पीते मांसले छोमवजिते | क्षी पीने लोमहीने मांधले किंचिदुन्नते ।।५२॥ 
हृदयं कोमलं रम्यं मांसलं पोतमुन्नतम्‌ । त्रिस्तीणं लोमद्वीनं च सुस्निग्धं सौर्यदं मम ॥५३॥ 
हेमङुंमसमानौ दौ कुचौ पीनो घनौ शुभौ । गजशुडादंडतुल्यौ पीनौ ते कोमलौ भ्रुज़ौ ॥५९॥ 
कशा रम्याः कोमठाथ तेऽङुन्यो जनकात्मजे | रक्ते पाणितले शंसप्मजमत्स्थादिविहविते ॥९७॥ 
मांसले कोमले श्रोच्चें। सुरेखामण्डिते बरे। करपृष्टे लोमद्ीने मामले कोमे शमे ॥५६॥ 
पीनौ स्कंधी व्ही ते जनुस्ते मांगपूरितः । कबुकंठोऽतिपीनथ्चसतरलित्रय उत्तमः ॥५७॥ 
मघ्ये निम्नं सुपीनं ते चिञुकं बतुल सदृ । प्रवालमित्रसदशारक्तः कोमलो; घनः ।।५८।। 
सीते तेऽधरोऽधरो भाति मयुरोऽसतसनिमः । कुंदपुष्पफलिकया स्पद्न्ते दशनास्तव ॥५९॥ 
सांद्राः कतरिमवर्णे्च ऋण्णणां मनोहरः । हेमपुष्कहेमततुब॑धैश्निश्रविचित्रिताः ॥६०॥ 


हैं। जंचायें गौकी पूछके समान गावदुस एवं गोडी ताजी हैं ॥ ४३ ॥ ४४॥ उनमें न तो कहीं एक भी रोम 
दिल्लाई देते है न नहें हौ । दोनों जघन वोजधूर ( बिजोरे नोबू ) की तरह मोटे बौर बतुलाकर हैं 
॥ ४५ ॥ तुम्दारे दोतों ऊह केलेके खम्मेकी नाई मोटे और कोमल हैं। उनका सुन्दर वर्ण ओर उनकी सुन्दरं 
छदा मुझे बहुत अच्छी खी है॥ ४६। जधनभाग भी मोटा, मन्दर और हापीफे गस्तककी तरह बहु है। 
बहू पीतवर्ण, लोमद्वान, सुचितकरण तथा मनोमोहक है॥ ४७॥ रे रतिसथानका वर्णन करनेमें 
मैं सर्ववा असमये हूँ । तुम्हारो ताभी भो गहरी, बतुंलाकार और सुन्दर है ॥ ४८ ॥ तुम्दारे पेटमें तीन रेखाएँ 
होन वेशीके समान रिखाई पडती हैं । तुम्दारी कमर पृगराज । सिह ) की तरह पतली है ॥ ४६ ॥ तुम्हारा 
उदर सूकम, मृदुल और मांसल है। उस्षमें कहीं भो लोम नहीं दिखाई पड़ता। वह तीन वर्णका है और उसको 
देखनेसे भावी पुत्तिका सूचना मिलती है ॥ ५०॥ वंशखण्डडी तरह मोटीताजी तुम्हारी पीठकी रोक 
है। दोनों पभोग तो अतिकोमल हने हे ही बने है। कोख भी पीतवर्णे, लोगद्वान, कुछ ऊँची ए 
मोहौ-ताजी है॥ ५१॥ १२॥ हुंदय कोमळ, रमम, मांत, पीला और ऊवा है। वह लोमहीन है और बहुत दूर 
तक फंला हुआ है। वह छूलेमें चिकना होता है । इसलिए मुझे वह बहुत सुन्दर जंचता है 
॥ १३ ॥ स्वर्णकलशकी नाई मोटे सर कठोर तुम्हारे दोनों कच हैं। द्रो दोनों भुजाएँ दाचीकी सू'डकी 
तरह मोटी, कोमळ और सुन्दर हैं ॥ ५४ ॥ पतली, सुन्दर और कोमल तुम्हारे हायोंकी उँगल्या हैं। शंख, 
ध्वज, मकर तथा सस्यादि चिल युक्त छाल लाल तुमारी दोनों हिया हैं ॥ ५५॥ उसी तरह उनका 
वृभाग भी लोमहेन, मांसछ, कोमळ और सुन्दर दे ॥ ५६ ॥ बतुँठाकार, मोडे-ताजे, मांससे अच्छी तरह भरे 
हूए और शद्घृकी नाई ुमहझरे दोनों कचे हें। ग्रामे तन सुन्दर रेखाएँ हैं॥ ४७ ॥ तुम्हारा मध्यभाग भी 
निम्त, पीन एवं कोमल है । प्रदाल और विम्बफठकों तरह लाळ, कोमल और रसभरा तुम्हारा चिदुक है 
॥ इक ॥ है होते ! अधृतकी तरह मधुर तुम्हारा अबरोष है। कुःइकी कलियोंको लज्जित कस्तेबाले तुम्हारे दांत 
हैं॥ ५६ ॥ उनमें बत्तीसी पड़ी हुई है । पान खाते खाते वे काले हो गये हैं। उनमें जहातहाँ सुवर्गके तारको 
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ऊर्ष्याघरः कोमलस्ते रक्तवर्णों विभात्ययम्‌ | ऋजु ब्राणप्रन्नस ते दिव्यं माति मनोहरम्‌ ।।६१॥। 
तव नेत्रे जपत्रतुस्ये दीर्ये मनोहरे । हरिणोनेत्रसदृशे कामबाणाविव प्रिये ॥३२॥ 
तव कणों घनो पीनौ बहुभारसहौ वरी । तब सीतेऽतिसुम्निस्धे प्रोच्चे गंडस्थळे शुमे ॥६३॥ 
कृशे अवो चापल्ये कष्णवणें सुकोमले । ललाटे तव विस्तीणं मांसलं हि समं सदू ॥६४॥ 
आङ्गाङलोपमः सौते सीमंतस्तय सुंदरः । हेमतंतूसमानास्ते केक्ष; स्निप्घाः सुकोमलाः ॥ ६५ 
अस्तकस्तव कष बरुलो मांसः शुभः । वेशीवन्यो वरः सीते अधने पतितस्तः ॥६६॥ 
चंपुष्यापमो वणः सौकुमाय॑त्रपि प्रिये सोते तवानतस्पड्धों शथांकः यमाप सः ॥६७॥ 
सननेत्रविजिता सीते गी धावति कानने । सीते सद्रुङ्टिसपद्धि चापं मग्नं मया घुरा ॥६८।। 
ततर नेत्रकटाक्षेण झुनीनां मदनोद्कनः । नेत्रयोस्तव चांचल्यं मकरान्‌, उञ्जयस्पहो । ६९|| 
तब प्राण शुको दृ्ाऽत्मानं घिछरोति हि । दृषटौषठयोः शोणिमां ते सौङइमार्यमपि प्रिये ॥७०॥ 
सहकारतरोश्चापि रक्तः कोमलपल्लः | ल्या इरितो भाति सवक्त्वा स्यां सुरक्तताप्‌ ॥७१॥ 
सौमायं तथा त्यकत्वा लञ्जया ते घनोऽपि सः | एवं कि किं मया कान्ते सौदये तब जानकि ॥७२॥ 
बणेनीयं मदृद्दिष्यं तत्र ब्रह्माऽपि कुंडितः । इत्युक्या राघयः सीतां पीत्या ताँ परिषस्वजे ॥७३॥ 
च्डरुत्व वर्णनं स्वीयं लञ्जयाऽधः कृतानना । क्िंचित्स्मिताननं कृत्वा तस्थावंके पतेश्च सा ॥७४॥| 


इति भोशतको टिरामचरितांतंते शरीमदानन्दरामायणे विलासकाण्डे वाल्मीकीये 
सोतावणंनं नाम द्विहोय: सेः ॥ २॥ 


जित्रकारी को हुई है। इससे वे ओर भी सुन्दर मालूम होते हैं ॥ ६० ॥ तुम्हारा उपरो होंठ भी कोमल ओर 
रत्व है। कोमल भोर ऊंची तुम्हारी नासिका है, जो बड़ी सुन्दर दीखतो है॥ ६१ ॥ कमलकी पंखुड़ियोंकी 
नाई सुन्दर तुम्हारी दोनों बे हें चाहे हरिणीके नेत्रोंकी तरह बहू छो या काभवागको भाँति 
नित्ताकपंक कहो ॥ ६२॥ तुम्हारे दोनों कान भी घन और पीन हैं। वे बहुत्से गहनोंका बोझ सह सकते 
हैं। दुहे गढस्पल भति कोमळ र ऊँचे हैं ॥ ६३॥ पतनी-यतलो और काले रंगको तुम्हारी दोनों 
आहे धतुषाकार दीलती हैं। तुम्हारा छछाट खूब चौड़ा ओर बरावर है ॥ ६४ ॥ तुहारी माँग गंगाके तटकी 
तरह मृन्दर दीखती है। सोतेके तारकी भाँति सुन्दर, चिकने ओर कोमल तुम्हारे केशोंका कलाप है॥ ६५॥ 
तुम्हारा मस्तक मूग, बुल, सांसल और युष्दर हे। तुम्हारे केशोंका वेणीवन्ध जांघवक झूलता है॥ ६६॥ 
अम्पाके फूलकी तरह तुम्हारा सुन्दर वर्ण है। उसी तरह उसमें कोमलता भी दै। हे सीते! तुम्हारे मुख होड़ 
करनेके कारण चन्रमाको क्षयरोग हो गया ॥ ६७ ॥ तुम्हारी आँखोंसे हार मानकर मृणियाँ वनोको भाग गयीं 
ओर इधर-उधर दौड़तों फिरती हैं। हे जनकात्मने | सच पूछो लो उस समय धनुषं तुम्हारी इन भौहोंसे 
स्पर्धा करनेके ही कारण मैंने धनुषको तोड्कर उसके टुकड़ेदुकड़े कर दिये ये ॥ ६८ ॥ मुझे पूरा विश्वास है कि 
हुस्‍्दारे नेतरोंके कटाकसे बढ़े तपस्वियोके हृदय भो कामका वेग आइभूंत हो जायगा। तुम्हारे नेतरोकी 
अंचलता मछलियोंको भी सात कर रही दै । तुम्हारी नाक देखकर तोते अपनेको बार-बार पिवकारते हैं। ठुम्हारे 
होठोंको लालिमा ओद कोमलता देखकर आग्रवक्नका लाल और नया पत्ता छज्जाके मारे हरा हो गया है। 
हारी लालिमाके आगो उसकी लालिमा नहीं 5हृर सकी । हे के! में तुम्हारी सुन्दरताका कहाँ तफ बन 
करूं ॥ ६९-७२ ॥ इसके वर्णनमें अतुमुंख बरह्मा भी हार मान लेंगे। ऐसा कहकर राभचन्द्रजीने सीताकों अपने 
इदस रूगा लिया ॥ ७३॥ इस तरह अपनी बड़ाई सुनकर सीता भी छज्जासे नीचा मुँह करके बैठ गयीं। 
किर थोड़ा मुसकाकर पतिदेवक्ी गोदमें जा वेडी ॥ ७४॥ इति श्रीणतकोटिरामचरितान्तते श्रीमदानन्दः 
रामायण पं० रामतेजपाण्डेयनिरचित ज्योत्सना'भाषादीकायां सीतावर्णन॑ नाम दवितीयः सर्गः ॥ २॥ 


तृतीयः सगः 
( सुलाकत आध्यात्मिक प्रहे उत्तरमें रामका देदरामायण-वर्णन ) 

रामदास उवाच 
अथ सा जानकी रामं विन्याक्षज्ञिताउत्ररीत्‌ | राम राजीजपत्राक्ष रिचतं भम प्रभो ॥ १॥ 
ताँछाऽस्ति चेस्करोष्याजञां तहिं च्छाम्पहं तब | तस्सीतायचने धुत्वा राधरः प्राद जानकोम्‌ ॥ २ ।॥| 
पृच्छस्व सीते यत्तेऽस्त प्रष्टव्य माँ सुखेन तत्‌ । मा शंका भज रम्भोरु गुणं चापि बदामि ते ॥ ३॥ 
तद्रामबचन शरुत्वा नत्वा त श्राह जानकी | ग़म राम महावाहो किंचिदूपदिशस्म मामू ॥ ४ ॥ 
चेन माँ तब संज्ञानं भवेच्चैद महोज्स्बलम्‌ | तस्सीतावचनं श्त्या रामचन्द्रोज्वीदचः | ५ ॥ 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया सीते घृणुष्वैकाग्रमानसा | मम ज्ञानाय ते वच्मि परं कौतूहलं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 


रामस उवाच 
सचिदानन्द्रूपाल्यसागरस्य तदिच्छया | तरंगरूपयाऽऽमा शिंदुः शुद्धो विनिर्गतः ॥ ७॥ 
आत्मनामा मावुभूतबद्वेजेठरसंभःः । शुद्धसस्चांतःकरणं पिता चात्मन ईरितः ॥ ८ ॥ 


तस्यात्मनश्च चत्वारो भेदास्ते धवः स्मताः | तूर्यावस्थस्तत्र चरस्ततो जाग्रदवस्थकः ॥ ९ ॥ 
स्तप्नावस्थस्तुतीयत्वावरः ` सुवुष्त्यवस्थकः । हृदयाकाशस्तरस्थानं मनोवेगो अहिगेमः ॥१०॥ 
सनोदुईसिघातथमनोवेगस्‍्प खंदनम्‌ । मायायोगस्तवस्तस्य पूर्वसंस्कारनिग्रहः ॥११॥ 
ततः कृबुद्धिहेतोहिं भवारण्येऽटनं चिरम्‌ । दंभस्य निग्रदस्तत्र॒ पंचभूतात्मिका स्थिरा ॥१२॥ 
आत्मनः पणेङृदिका विश्रान्तिस्थानमीरिता । कामक्रोधलोभजयप्तता कृन्तनं स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
ओदस्य निग्ह्तत्र शुद्धमायाश्रयस्ततः | रजोरूपा तु या माया जठराग्नी तदा स्मृतां ॥१४॥ 


श्रोरामदा्ष कहने छगे- जुछ देर बाद रज्ञा और विनयसे सकू 
हेमो ! में आपसे कुछ पडला चाहती है ॥ १॥ यदि आप आज्ञादें तो पू । सीधाक़ो वाणी सुनकर राम- 
दे कहा-॥ २ ॥ है लिये | जो कुछ भो तुम्हारी इच्छा हो, आननर्क पूछो । किसी प्रकारको शङ 

हो मे तुम्हें बतलाऊँपा ॥ ३॥ इस तस्हकी बातें सुनकर 

ऐशा उपदेश दें, जिससे में आपको अच्छी तरह समझ 


हुई सीताजी रामने बोहीं- 


अनके आवेगपर आधात और मायाः 

तह इषित हुई हो इस तंतारख्यो थोर जङ्गमे बहुत दिनों तक आत्माको भटकना पड़ता है। उस समय 
पत्वभृतात्मक आत्माको स्थिर करके दम्भका निग्रह करनेकी आवश्यकता होतो है ॥ १९॥ केवल आत्मा- 
रूपिणी ही एक ऐसी परंकुटों है, जहाँ कि शाग्ति मिलती है । अच्यत सब जगह क्लेश ही है। उस 
वर्णजुटीमें काम, नोव, कोम, मोहारि श नही जे पाते । आाणाकी भी वहाँ गति नहीं है। वहां मोहरा 
भी निग्रह हो जाता है ' वहां दी शद्धन्तात्तिकी मायाका आश्रय आपत होता दै । उस समय जब कि एजोगुपमयी 
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विवेक्सयाश्रयस्तत्र भक्युद्रेकरसमागमः । अविवेकवध्वापि ह्यसबादेन समागमः ॥१६॥ 


अज्ञानतरणोपाय स्िगुणाथ यसद्ममि | लिगाख्यनिय्रह्तत्र मदस्य संभ्रकीर्वितः ॥१७॥ 
निग्रहो मत्सरस्थापि ततोऽदंकागनिग्रहः । वियोगो लिंमदेइर्ण मायानामेक्यदा ततः ॥१८॥ 
हृदयाफापगमनमानंदेकसुखं ततः ! मायात्यागश्वतमेव सास्विक्या अहणं स्मृतम्‌ ॥१९॥ 


सालिक्या मायया सापे हृदयाकाशसुत्तममू | नद्ाकशे प्रणयनं सञ्विदानन्दंज्ञके ॥१०। 
अेशचनं सागरे हि मक्तिजेंगाउज़्मनः शुभा । सापुञ्या सा परिया प्रक्तिमक्तिचतुएये ॥२१॥ 
एवं मयेय॑ ते रीत्या सीते संज्ञानपेटिका । ददार गदा येरज्ञानम तिनाशकैः ॥२२॥ 
मञ्चानदैः पंचदशस्लोकः अपूरिता । समर्पिता ग्रहाव स्वस्यां बुद्धचऽत्रलोक्य ॥२३॥ 
भविष्यति मम ज्ञानमस्याः सम्पग्त्रिधारतः । तद्रामवचर्न शरुत्वा सोता संत्ञानपेटिकाम्‌ ।।२४।| 
निजहुन्मन्दिरे स्थाप्य वुदिदृा मुदः । सम्बगुद्राटथ त्ष सा ुहुर्तमवलोक्रयत्‌ ॥२५। 
तदा ज्ञास सकलां निजक्रीढां विदेदजा | विहस्प रघुदीरस्थ सा ननामामरिपंकजे ॥२६॥ 
आनंदनिमरा जाता सानदाश्र॒पमन्विता । आनंदोस्कुछरोमा। तृप्मीमासीचदा कणम्‌ ॥२७॥ 
आनन्दनिर्मरा सीतां दृष वां राषवीअवीत । पेटिकायां स्वया सीते ङि इष्टं तोपकारकम ॥२८॥ 
कच्चद्रतं ठबाज्ञानं कञ्चिछ्रधं मम त्वया । संज्ञानं बद्‌ मां सीते यथा शातं स्रया हृदि ॥२९॥ 


साया जठराजिमें रहती है॥ १३१ १४॥ तब तमोगुणयो मायाका वियोग हो जाता हे। इसमें सृकषका नाम नहीं 
रहता और चारों ओर करा दुःकी घटाएं घिरो दिखाई देती हैं । उसके आगे शोकभञ्जा दर्जा आता है 
॥ १४॥ उसी सपय हृदयमें विवेक उपजता है। साम ही भत्तिका भी उद्वेग होता है। अज्ञान नष्ठ हो 
चलता है। उत्साहसे स्नेह हो जाता है। तीन गुणाले इस शरीरोका शवसे प्रधान कंस्य यह है 
जिस तरह भी हो सके, अानसे जोकको छुटनेकी चेष्टा करे । जब प्राणी मडका निय्रद कर लेवा है, 
तब वह लिझूनिप्रहों कहलाते लपता हे॥ १६॥ १७॥ मा लिग्रह करके मस्सरका और मत्तरके बाद ह 
दारका निम्रदकरना चाहिए। जिस सय शक लिज़ुनित्रही हो जाता है अर्थात्‌ भदको वमप कर लेता 
है। उसी शमय मायाके परास्त होनेका सम्य आता है ॥ १८ ॥ वास्तवे माया और है ही मया, इन्हीं काप- 
आविंदुष्टोंके संपसे मायाका निर्माण हुआ करता है। इसके परास्त हो जानेपर प्राणीको आणन्द ही आनन्द 
रहता है। जब पायाझा त्याग हो जाता है, उस समय सात्तिको भायाका प्रादुमवि होता है। उस सात्विकी 
मायाके साथ प्राणी उत्तम हृदपाकाशका सुख अनुभव करने रूगता है। उससे भो उत्कर् होनेपर महाकाशका 
निर्माण होता है । सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ये तोनों वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं॥ १९॥ २० ॥ इसी 
महान सुमे कूद आरेको आएगाकी कल्याणदाय्िनी मुक्ति कहते हैं । चार प्रकारकी बह हुई गुक्तिवोेंसे 
उसीको सायुक्य पक्ति कहते हैं। हे सीते ! तुम्हारे स्नेहा बने यह जानकी पिडारो खोहकर रख री! इसमें 
गृह याले. वेदके सारसे परिपू तथा अन्नानबुद्धिको सध्ड करनेवाले गहु इछोकरुपी रश भरे हुए 
हैं। इन्हीके दारा मेरा मुझुय सस्व जाना जा सकता है। यह विदारी मैं दुमे अपंग करता हूँ। इसे सम्हालो 
ओर शानटण्टिसे देखो । मास्बार इन वातोंका मनन करो तो मुझे अच्छी तरह समझ लोगी॥ २१-२४ ॥ 
इस शकार रामकी बातें संताने उस शादकी पिटारीको अपने हुदयमें रख (लिया । फिर उसे 
खोलकर बुद्धिइश्लि कुछ देर देखती रहीं ॥ २५ ॥ तव सीताने अपनी सव ऋड़ाओंक़ा भेद जाना और हेपरकर 
रामकद्रजोको प्रणाम किया ॥ २६ ॥ सीताको उस समय एक महान्‌ आनन्दका अनुभव हुआ । उनकी आंखोमें 
आँसू आ गये, शरीरके रोंगटे खड़े हो गये और छोड़ी देरके किए सीताजी अपने आपको भी भूलकर इप हो गयीं 
॥ २७॥ इस प्रकार सीहाकी आनन्दित देखकर रामचखजीने पुछा--हे सीते! तुमने उस पेटीमे बया कया 
हृष्तिदायक चीजें देखीं ? जिससे तुम्हें ऐही प्समरता धरप्त हुई ॥ २८ ॥ मों, अब तो चुम्हारा अज्ञात दूर 
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ज्ञातं त्वया वा न ज्ञात बेचुमिच्छामि लन्‍्पमुखात्‌ | 
यदि किंचिस्या नास्यां ज्ञातं तद्वोधवाम्यह ॥ ३० || 
इति रामवचः भुत्वा निमग्नाउऽनंद्सागरे मंचकृस्था रामचन्द्रं जानकी वाक्यमत्रबीत्‌ ।३१॥ 


राम राबणदर्पम्न ल्वइत्ता ज्ञानपेटिका | मयाउवलोकिता बुद्धा लबधं ज्ञानं तब परमौ ॥३२॥ 
निर्मुणो निर्विकारस्खवं क्रीडेयं सकला स्रया । मत्संग' दिता भूम्यां कृत्वा लोकहिताय हि ॥३३॥ 
पेटिकायां यथा ज्ञातं मया तस्मि ते | त्रा पंचदशइछ'के्युक्त गुहायुत्तमम्‌ ॥३४॥ 
अकटं तत्करोम्यद्य॒ तवाग्रे रघुनन्दन | स्वेषां मन्दबुद्धीनां द्विताय ज्ञानसिद्धये ॥३७॥ 
जनानां सम्बोधयितुं चरित्रं भव॒ताज्् यत्‌ | कृतं तस्य विचारेण ह्यात्मज्ञानं लमेभ्रः ॥३६॥ 
सच्चिदानन्दरूपी पो विषणुङेयः स सागरः | भूभारहरणादीच्छा विष्णोर्या ज्ञायते शुभा ॥३७॥ 
स वे ्यसतरंगोऽत्र तथात्मांशखवः शुभः । यहिःकृतः सागरास्स आत्मारुषः कथ्यते श्वि ॥३८॥ 
बुद्धिस्तु जतनी चैत्र कौसस्या साऽत्र कथ्यते । शुद्धसर्चांतःकरणं पिता तस्यात्मनः स्मरतः ॥३९॥ 
राजा दशरथो ज्ञेयः श्रीमान्सस्पपराक्रमः । तस्यात्मन्च चत्वारो भेदास्ते बन्धनः स्मृताः ॥४०॥ 
रामसौमिग्रिभरतशरुष्ना एवं चात्र हि | तुर्यावस्थस्तेप बः स सं दरथात्मजः ॥2१॥ 
ततो जाम्रदवस्थश्व लक्ष्मणः सोशश्न कथ्ययते | स्त्र्तावस्थस्टुवीयश्च भरतोऽपि निगद्यते |४२॥ 
अवरः सुपुप्त्यवस्थस्तु ज्ञेयः शत्रुघन एव सः | हृदेयाकाथं वत्स्थानमयोष्याश्त्र स्वृता तु सा ॥११॥ 
मनोवेगो बहियात्रा विश्वामित्राप्वरे गमः | मनोदुतवत्तिघातश्च ताटिकाया वधोऽत्र सः ॥।५४॥। 
मनोवेगस्य यो भंगः स॒ धनुमँग उच्यते | मायायोगस्ततस्तध्य मत्पाणिग्रहणं स्मृतम्‌ ।४५॥ 
पूर॑संस्कारनिग्रद्दो अब॒द्विहतोहिं कैकेस्या वरदानतः ॥४६॥ 


भगवान्‌ ही सागर हैं। भगवान्‌ जो पृथ्वीका भार उतारनेकी 
इच्छा करते हैं, बही उस सागरकी तरे है। उसका हो एक विग्दु आत्मांगर्प होकर बाहर आ जाता है । 
बही आत्मा कहलाता है । उसकी बुद्धिल्पा जननी कौसत्या हैं। शुड और सलोगुगमय अन्तःकरण उस आत्मा- 
का पिता होता है, सो साक्षात्‌ शरीदशरथनो हैं । उस आत्माके चार भेद आपने बतकाये हैं।वे चार भाई 
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रष्नरूप होकर विद्यमान हैं। उनमें तुरीयावस्याको श्रेष्ठ कद्दा है। सो इन चारों 
भाइयोमें बड़े आप ही हैं॥ ३७-४१ ॥ जाग्रदवस्वास्वरूप छ&पणजो हैं, स्तप्तावस्थास्वरूप भरतजो तथा सुषुप्ति 
अववस्थास्वरूप शदुष्नजी हैं। हृदयाकाश स्थान जो आपने वतलाया है, वह यही अयोध्या है ॥४२॥ मनोवेगका 
दूर होना जो आपने कहा, वही मानों विश्वामित्रके यज्ञमें आपकी यात्रा है । मनकी दू तियोका घात ही ताइनान 
वघ है ॥ ४३॥ ४४॥ मलोवेगका भंजन ही जनकपुरमें घनुध टूटना है । वहाँ मेरा पाणिग्रहण होना हो मायाका 
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मवारष्येऽ्डनं परोक्तमठनं द॑डकेऽत्र ते। दमस्य निग्रहस्तत्र विराधस्यात्र निग्रदः ॥४७॥ 
आत्मनः पर्णडुटिका पंचमूतात्मकश्च सः । देहोऽयं गुंचनटिका विधास्ये तवात्र सा।।४८॥ 
आमस्य निग्रइः परोक्त! सरस्यात् विनिग्रह! | रोधस्य तिग्रहआपि दषणस्यात्र निगदः ॥४९।॥ 
लोमस्य मर्दन॑ तत्र त्रििराित्रदोऽञ्न हि। तत्राशाहंतन प्रोक्त आणेनाश्न विरूपणम्‌ ॥‰०॥| 
तस्याः सर्पणखायाब मोहस्प निग्रहः स्वतः । खृगमारीचपातोऽञ्र शुदवमामाश्रयस्ततः ॥५१॥ 
ममाश्चयस्ते वामांगे सास्तिक्पा दंडके बने | रजोरूपा तु या माया ज्ठरा्नौ स्मृता शुमा ॥५२॥ 
मम रज/खरूपाया! परवे्यानकेऽत्र सः | तामस्याञैत्र मायाया वियोगश्च तदा स्मृता ॥५३॥ 
अम तमास्वरुपाया हरणं रावणेन हि। सुखालागो महान्कलेशस्तवत्तों मद्िरबस्तत! ||५४॥| 
शओोकवेगस्ततः प्रोक्तः कबंधस्य वोऽत्र सः । विवेकस्पाथयस्तत्र सुगरस्यश्नयोऽत्र सः ॥५५॥ 
अक्त्युद्रेकलामश्य॒ तव लाभो द्रनमतः। अत्रिवेकभः प्रोक्तआात्र बालिरधस्तथा ।।५६॥ 
उत्साहेन ततः संगः सा बिमीपणमेनिकी । अत्ञानतरणोपायः सेतुमंधो महोद ॥५७॥ 
जिगुणाअयगेद॑ यै ठिंगदेहाइये शे । त्रि्ूटाचचलसंस्थायां लंकायां रघुनन्दन ॥५८॥ 
अदस्य निग्रहस्तत्र ङुमकणेवधस्त्वया । निग्रहों मत्सरस्यापि मेघनादवघोज्ञ सा ॥५९॥ 
तत्राइंकारघातथ् राषणस्य वघस्त्वया | मायानामैक्यता चावि जिविधा या मभैक्यता ॥६०॥ 
वियोगो लिंगदेहस्य लंकात्यागस्लयाब्य सः । इदयाकाश्गमगनमयोष्यागमनं पुनः ॥६१॥ 
आनंदैकसुखं तत्र राज्यमोगस्त्वया सोऽ्रदि । मायात्यागस्ततश्रैद वाल्मीकेराश्रमे मम ॥६२॥ 
स्यागोऽग्र मादि औराम त्वया सो उत्र प्रकाशित: । सास्विक्या ग्रदणं यच्च पुमे ग्रहणं स्छतम्‌ ॥8३॥ 
सास्मिक्या मायया साढ़े तनोयोगो मया सहद । तवश्र इद्याकाशं महाकाशे विलापयेत्‌ ॥६४॥ 


कग है॥ ४५ ॥ परणुरामका दर्कळजन हौ सरकारका निह है। इसके अनन्तर शुजुद्धिरपिणों कैकेयीके 
वरदानसे आपका दण्डकारण्यम घूमना है। भवारण्यमें भटकता है। दम्भका रोक लेगा हो विरापचघ 
है॥ ४६ ॥ ४७॥ प्दभूतातक आत्मरूपिणी पणडुटी जो आपने बतलापी, वह यह शरीर ही है। जो आपके 
विवार करनेके लिए एक उपयुक्त स्थान है ॥ ४5 ॥ कामका निप करता ही खर रादासका दघ है ओर कोषमा 
लिप्रह दूषणका दघ है॥४९॥ लोझका निग्रह व्रिशिराका बष रहा गया है । आशाका ' विच्छेद चो आपने बतलाया, 
वह ही सूपंणखाका विरूप करना है। मारीच मृगका वघ करना ही गोहका निग्रह है।दण्डकबनमें बापने 
जो सत्त्वपुणमयी मुझको अपने वामभागमें रहेको कह या, वह ही शुद्ध मायाका आय है। रजोगुण- 
रूपसे मेरा अग्तिमें प्रवेश करना ही तामसी माबाका वियोग है। तमोगृणहपले मेरा राषणके द्वारा हरण होता 
ही युखाभाव हैं। तुम्दारा-हमारा वियोग होना ही महावतेश है॥ ५०-५४॥ इसके वाद कबत्बक्ा सघ करना 
हो गोकसज्ञ है। सुप्रीयकोी मिवा हो आभय है॥ ५५ ॥ भक्तिके उहा लाभ आपको हतुमातजोका मिलता 
है। बालिका वब करना ही क्षमानका वच करना है ॥ १६॥ उसके बाद विभोषणके हाच भती होना हो 
उत्साहेका सङ्ग है। समुद्रमें सेतुडन्चद ही अज्ञानसे तरनेका उपाय है॥ ५७॥ आपका किंकूट पर्तपरं डेरा 
डालता! हो लिगात्मक दहने. गुणका भाय करना है ॥ ५८॥ हुम्मकगका बब ही मदका निग्रह दै। 
पेघवादका वघ मत्सरका निग्रह दै॥ ५९॥ आपने जो रावणा बय किया है, बढ हो अहंकारका नाश है । 
मायाको एकता जो आपने कही, वह हम तोनोंका एकत्र हो जाना है ॥ ६० ॥ लड्ाको त्यागना ही डिगदेहका 
योग है। फिर अयोष्याके किए पयान करना ही हृदयाकाशका गमन है ॥ ६१॥ आपका राज्यभोग 
करना ही एकमात्र आनन्दका अनुभव करना है | फिर सादाका त्याग णो भापने बतछाया, सो भनिप 
बाल्मीकिके आधममें मेरा त्याग देता ही होगा। सात्त्विकों मायाका ग्रहण जो आपने बतलाया, सो मेरा 
पुनपंहष कर लेना होगा ॥ ६२॥ ६३ ॥ सात्विकी मायाके साप उद्योग जो आपने कहा, सो अरे साय आपका 
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अयोध्यानगरीमगने वैदुण्टं परति नेष्यसि । प्रवेशनं साभरे हि सबिदानन्दसंश्के ॥६०॥ 
(उपे परित्यञ्प सिप्णुरुपवर्दर्शः प्‌ | चरुणा स्वया सैव मुक्ति! साथुज्यास्मत ईरिता ॥६६॥ 


यद्म्पया राम कृतं मं गु नवोधाय सर्वेकां च हिताय हि ॥६७॥ 
काव्यमप्यक्तन्यं कर्मातीतस्य क्रि गुणस्यरशू स्न तरदानन्द्रूपिणः ॥६८।। 
सयोपदिष्टा में शुमा संज्ञानपेटिका | अहं तस्या हि का न संशयः ॥६९॥ 
देहे रामायणं सते यस्या अम दितम्‌ । पहदशस्छोकृरत्ले:ः कण्डे तद्वारवत्ङदम्‌ ॥७०॥ 
सोकरत्तमयं यो दै कण्डे हारं व्रिभर्ति द्वि । जीवन्पुक्तः क्षणादेत्र मविष्यति नरोत्तमः ॥७१॥ 


देहरामायणं नाम राम यत्कथितं त्रया । नेदशं कथित केंग न कोऽपय्े बदिभ्यति ॥७२॥ 
मम प्रीत्योषदिष्टं हि त्तयेतद्रघुनन्द | इत्थं कोऽपि न जानाति अक्षादीतामगोचरम्‌ ॥७३॥ 
गुह्यं रम्यं सुदत्रो स्वल्पं ज्ञानप्रकाशितम्‌ | देहरामायणं चैतच्छुणात्यातक्ापदम्‌ ॥७४॥ 
इति सीताउचः शृता प्रदस्प रावः विदेहतनये साध्वि घत्याउमि गजगामिनि ॥७५॥ 
सम्पर्विचारिता बुद्वचः स्वया सज्ञानपे दिप्त | हिचि सथा नेय दमस्यां यथास्थितम्‌ ॥७६॥ 
बूद्धया ज्ञाने मम ताने मेहज़ालनि तयम्‌ | कथनीयमिदरं देहरावायण न कस्पचित्‌ ॥७७॥ 
एतद्गुह्यतमं प्रोक्तं तव प्री विदेहे | दामिकाम न दातव्य नास्तिकाय शठाय च ॥७८॥ 
तय डिजढेट्रे परगाराताय च | मलिनायातिक्रराप निंदकाय जडाय च ॥७९। 


कला चेतत वे गुद्यं भविष्यति न संश्रयः | महसेष नरः कद्िजतञास्यत्येतञ्न संशयः ॥८०॥ 


म्ेवेदांतसारं हि मया ते सञु्रीरिगम्‌ । देहरामायणं त्तिमुकिग्रदं अरप्‌ ॥८१॥ 


वद हो आपका 


वाद आपने हऱयाकाशको महाकाशमें मिला देनेको जो कहा है, 
विष्णुस्वरूपको 


अाङयाको अपने साय वैकुष्ठ छोकमें ले जाना होगा । इस स्वरूपका परित्याग करके फिर अपने 
सच्चिः संता सागरमें गो दोगा ॥६४॥६५॥ तरकपका छोड़फर दिषणुरुप दिखाता 
हो आत्माकी सापृज्ा मुक्ति है॥ ६६॥ इस प्रकार है रामचद्धजों ! आपने इस संसारम हैं, वे 
सब लोगोंको हाती बनामे और उनका कलयाण करतेके छिए ही हैं॥ ६७ ॥ इसके सिवाय आप जो हुछ भी 
कर चढें, वह है! ठीक हे भी आपके लिये कर्ध्य ही है। क्योंकि आप अतीत हैं, निर्गुण हैं, 
मच्चिशनन्हरुत हैं ॥ ६८॥ इस प्रकार आपके द्वारा उः यह जानकी विटारी है। इसपर वार-वार विचार 
से कोई भो संग नहों है ॥ ६६ ॥ इस शरीरमें आपने जो १५ एछोकोंके 

न हिया है ॥ ७० ॥ इन श्लोकरूपी रत्नोंकी 
हो जायगा ॥ ७१॥ हे राम! 


बिद्वार करना है। 


देडरामायधको कोई भी नहीं जातता। 
गृह, रम्य और दुर्वोध ज्ञान थोड़ेमे आपने 
स तरह सोताको बात 
तुमने मेते ज्ञादकी विटारीको 
देखनेवालोंके लिये यह 


यह वह्मादिक देबताओंकों भी अलभ्य है ॥ 
बतलाया है। इह देहरामायणके भ्रवणसे सव पातक नष्ट हो जाते हैं॥ ७८ ॥ 
जुनकर रामचंद्रडोने हैंकर कड़ा--है विदेहतनये ! तुम साध्वी हो, चस्य हो 


४४ ॥ है अ्रिये सोते। तुम्हारे 
नया दुष्ट पुरुषोंस मत कहता ॥ ७६ ॥| उः 


हजारों ्राणियोंतें एक-जाघ मनुष्य हो इसे जान सफोंगे। इसमें कोई सदेह नहीं है ॥ ८०॥ बह समस्त 
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इ्युक्वा राघवः सीतां परके रर्नमण्डिते । सुष्वाप सीतया रात्रौ दासी भिर्वा जितः सुखम्‌॥८२॥ 
इति भीशकोडिरामर्चरतांतगंते थीमदानम्दरामापणे बाल्मीकीये निखासकाप्डे 
देहरामायए नाम तृतीयः सगं; ॥ ३॥ 


चतुर्थ: सर्गः 
( सीताके विविध अलङ्कारोंका वर्णन ) 
चीरामदास उवाच 
चतुर्नाब्यवज्षिष्टायां निशार्या रघुनायकम्‌ । उछ्ोधनाथ सप्राप्ता रतिश्वाठायदिः स्थिताः ॥ १॥ 
बन्दिनों मागधाः सता नत्तयश्च नटादय! । बादयामासुर्वाद्यानि ननृतुधाप्सरोगणाः ॥ २॥ 
जुग ङ्ग्लगीतालि स्तोत्राणि विविधानि तत । आमािकी स्तुतिं शरोचुः कलकण्दँर्मनोरमः ॥ ३ ॥ 
विष्लेथवरः सकलविघ्तविनाशदक्ो दक्षासमजञा भगवती दि सरसती च | 
दपा्यैरयगणा नव दिव्यदुर्गा देल्यः सुरास्तु दृपते तत सुप्रभातम्‌ ॥ ४॥ 
भाजः शश्ची छजबुबी गुरुथुक्रमन्दा राहुः सकेतुरदितिर्दितिरादितेयाः । 
शक्रादयः कमलभूः पुरुषोत्तमेन्द्रोः रुद्रः करोतु सततं तव सुद्रभातम्‌ ।। ५॥ 
पथ्वी जले ज्वळनमारुतुष्कराणि सप्ताद्रयोडपि वनानि चतुद । 
झला वनानि सरितः परितः पवित्रा गङ्गादयो विदघतां तव सुप्रभातम्‌ || ६॥ 
दिक्चक्रमेतदखिलं दिगिभा दिगीशा नागाः सुपरणुजञगा नगवीरुधश्च | 
पुण्यानि देवसदनानि बिलानि दिऽ्यान्यव्याहतं विदधतां तत सुप्रभातम्‌ ॥ ७॥ 
वेदाः पडङ्कपडिताः स्मृतयः पुराणं काव्यं सदागमपथो ग्ुनयोऽपि दिव्या: । 
व्यासादयः परमकारुणिक ऋषीणां गोत्राणि वे विदां तत्र सुप्रमातम््‌ | ८॥ 
बेदास्तका निचोड मैंने तुम्हें वतला दिया । यह देहरासायण मुक्ति तबा मुक्ति दोनोंका फल देनेवाला हू ॥ =१॥ 
इतना कहकर रामचम्द्रजी सीताके साच रल्नजटित पलङ्गपर सो गये और दासियाँ प॑ा झलने लगीं ॥ झ२॥ 
श्रीमदानस्दरामायगें वाल्मोकोये पं» रामतेअपाण्डेविरनित पोल्न” 
मत्वे बिलासकाऽे तृतीयः सुगेः॥ ३॥ 
रामदासजी कहने लगे -जव चार घड़ी रात वाकी रह जाती थी, तभो भगवादुको अगानेके लिए 
अंदीजत, मागण, सूत, नाचनेवाली वेश्याएँ और नट आदि छोग रतिशालाके बाहर आकर वाजे बजाते थे 
छोर ततंकियां नाचती थो ॥ १॥ २॥ अन्य लोग भी मङ्गलगायन, विविध प्रकारके स्तोत्र पाठतवा अपने कोमछ 
के प्ातकालकी स्तुतियाँ किया करते थे । वे कहते मे-॥। ३ ॥ हे नृपते! समस्त विष्तसमूहको नष्ट 
तो पावतो, सरस्वतो, अभिमातकों मूति अष्टभैरवः 
गण, नी दिव्य दुर्गाएं तथा अन्यान्य देवतागण ये सब आपका प्रभात मज्ञलमय करें ॥ ४ ॥ सूर्य, चंद्रमा, मर्ग, 
बुम, गुर, शुरू, शनि, रह, केतू, दिति तथा अदितिके पुत्र इहि देवता, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ये सब 
आपका प्रभत: मङ्गलमय करें ॥ ५ ॥ पृची, अगति, वायु, तड़ाग, सप्त पवत, चतुदश भुवन, शैल, वना 
कर मुवमदिस्यात गङ्गा आदि नदियाँ आपका मात मङ्गलमय करें ॥ ६॥ समस्त दिक्क ( दसों दिशाएँ ), 
दिगाज, दिक्पाल, नाग, सुपर्णे, ववंतोंरी लताएँ, पवित्र देवाळ्य और गिरिकन्दराएँ ये सब संदा आपका 
अभात ञ्गुछगय करें ॥ ७॥ षडङ्ग सहित चारों वेद, स्मृति, पुराण, काव्य, अच्छे-भज्छे शतपथ ब्राह्मण 
आदि अन्य, व्यास आदि दिव्य मूतिगण तया ऋषियोंके गोत्र आपका प्रभात मङ्कलमय करें ॥ ८॥ 
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इति अंदिजनेः $ स्तुतः । नानापक्षिसमूदेव इकः पंजगस्थितैः ॥ ९॥ 
स्तुतो वादित्रनिनदैनगवाद्यस्वनेरपि । सुपवुद्धो वझृवाथ रामचन्द्रः सस्रीतया ॥१०॥ 
आदी प्रबुद्धा सा सीना पत्रादबृद्धो रघूत्तमः । रामः सुराम्युनोस्तात॑ मातरं मरं घुरुष्‌ ॥११॥ 
चितामणिं कामधेनुं सितयामाम चेतमि | ततः सीताऽयि सा दुर्गा गंगा दीं पतत्‌ ॥१२॥ 
चितयामासत कौसल्यां शुरुपरनां स्ममातरय्‌ | ततो नत्वा रामचं विनयावनता स्थिता ॥ १३॥ 
आवश्यक तु संपाद्य कृत्वा धौचदियि क्रमात । दंतशर्दध चकाराथ रामचन्द्र! सतिस्तरम्‌ ॥१४॥ 
आवश्यकं तु संपाद्य कृत्वा य्यौचतिधि क्रमात्‌ । हृत्ऽः पचनं गृहे ॥१५॥ 


ददौ दानान्यनेकानि त्रकरणेस्यो यथाक्रमम्‌ । एतस्निनतरे स्तास्ता सीता देवो प्रपूज्य च ॥१६॥ 
देवानग्नीन्डिजान्न्वा श्रथेत्या यथाक्रमम्‌ । ततो नस्या रामचन्द्र यर्नतः स्थिता ॥१७॥ 
अथ रामो वसिष्ठस्य मुखात्पौराणिङ्री कथाम्‌ । सीतया माठुभियुक्तो यंधुभिश्च सुदृ्जनैः ॥१८॥ 


सम्यक श्रृलेकचित्तेन पूजयामास तं गुरुप । तनो नस्ता गुरु रामो गुरुपत्नीं च मातरम्‌ ॥१९॥ 
स्वा मातृ विध्रांय पंडिवान वेदिकान्‌ सुनीन्‌ । योग निष्ास्ते निट विश्रान्‌ ज्यो विविंदस्तया॥ २०॥ 


गुड़ीस्वा स्सखीभिक नत्या सुरभिमचेवव्‌ | नानोगचरर। सम्पूज्य ऽक्ान्मनंतनिर्मितेः । २३॥ 
बिचित्रेः पायसाबंश्व सा तां धडुमतोपपत्‌ । त सिणां कस्या ब्रार्थेवामास जानकी ॥२४॥ 
कामधेनो नमस्तुभ्यं पक्काम्नादीनि वेगतः | दिव्यास्तानि भूमुरेम्यो गमा दिम्यम्त्वमरपव ॥२७॥ 
इति सा प्राथनां कृत्वा कामधेनो स्तु जानकी | तदथो रुकमपात्राणि स्थापयामास कोटिशः ॥? 
इस प्रकार बहुतसे बन्दीजन, मागध, सूत आदि तया पालतू पक्षियोंके मुदु बचनों द्वारा जगाये जानेवर सीताके 
, फिर रामचन्द्रो जागते थे । 
देवता एको, माताको, सरयू, गृह ( बसि), चिन्ता- 
मणि ओर कामधंनुको मत ही मन स्मरण करते थे । महारानी सीताजो भी दुर्गा, गङ्गा, सरस्वती, रघू- 
सम ( दशरयजी ), अपनी माता, गुदपली अझ्यतो ओर अपनी तास कौसल्या आदिका खबेरे सो उठकर 
स्मरण किया करती थी । इसके अन 


साथ देवताओंका पूजन करते ये ॥ १५॥ तब 
देबीवृजनसे निवृत होकर देवता, अणि, ब्राह्मणों 


ये। इसी वोच सीताजी भो स्नान करके 
आदि सामु्ोको कशः प्रणाम 
उतके वास जा बेठतों थीं ॥ १६॥ १०॥ तदनन्तर 
पु ! उस समय सब माताएँ, भाई ठया मित्रमण्डल 
रहता था । १८ ॥ खूव सावधानोके साथ कया सुनकर राम गुझ्वसिठकी पूजा करते थे। 
फिर गुद, गुरुपत्नी तथा अपनी माताओंको प्रणान करके मातः 
बौगनिष्ठ तया तपं निए, ब्राह्मणो, ोमांसकों, ताकिकों, 
'शास्त्रियोंकी सीताके साथ-साथ रामचन्दजी विधिवत्‌ पूजा करते थे। इसके पश्चात्‌ सीताजी एक सुक्णके 
(हमें पूजनकी सामग्रियां लेक: ॥ सयक साथ सुरभो ( कामडेनु ) की पूजा करतो बीं और 

पकवान तथा बिचित्र रो यार किये गये हविष्यात्नोंकी खिलाकर उसे प्रसन्न करती थीं। 
फिर प्रदक्षिणा करके इस प्रकार कामधेनुको स्तुति करती हुई कहती चीं--॥ २३॥ २४॥ हे कामधेनो ! आपको 
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परिवेषणार्थे सन्तु ययो न्‌पृरगजिता ॥२७॥ 


एतस्मिनन्तरे रामथोपाहाराथमादरात । विश्रानिशल्मन्त्रिणण. समाहर सङः ॥२८॥ 
उपाबिशङ्रोजनस्य शालायां तैः सम्मितः | रुकमपीठे तु सरे ते तेमिरेतोपमाः स्थिताः ॥ ९९ 
पीतकौशेयरुस्ताग्रभू पिता. रुक्ममण्डनैः | पूजिवा राषवेणापि गन्धमाल्याददिमिमृदा ॥३०॥ 
खीभी रुकगजिपदास रुकमपात्राणि च प्रथक्‌ | रंगावली दिवित्रायां भूमौ न्यस्तानि तत्पुरः ॥३१॥ 
हेमोक़बानि पानीयपात्राण्यपि पथक्‌ एवक्‌ । सोमपश्राशि चित्राणि रत्वदीषयुतानि च ॥३२॥ 
स्थापयामासुः श्रीरामवन्धुपत्न्यस्ववरान्विदाः । एतस्मिन्नन्तरे समैः थुवो मंजुङनिःस्वनः ॥३३॥ 
नूपुराणां किंकिगीनां कंकणानां मनोरमः । रत्नमौक्तिकमाठानां धर्षणादृत्थितो महान्‌ ॥३४॥ 
तं मंजुस्त्रनं थत्वा कस्यायं यते स्वनः | इति संदिन्धचित्तास्ते तयग्रे्ररितस्ततः ॥३५॥ 
अपश्यन्‌ बराह्मणाय तात्सीतां व्यलोकयन्‌ । तडित्पुजोपमां दिव्यां अतकोदिरनिप्रमाम्‌ ॥२६॥ 
यस्यांशुलिषु सर्वत्र पादयोविविधानि च । मत्स्यकच्छपनक्रादिचिद्वितास्युज्ज्ज्लानि च ॥३७॥ 
दृद. रत्तचित्राणि हैमान्याभरणानि ते | तत ऊध्वं क्रिंकिणीनां पादयो पराणि च ॥३८॥ 
शंखठा विविधा रम्यास्तथा गुजरदेशजाः | नानानूपुरमेदाथ कंकणन्युञ्म्डानि च ॥३९॥ 
रत्मकंकणगर्माणि दिव्यरुक्कोद्भवानि च । मदृशुस्ते हि सीताया माणिक्यचित्नितानि च ॥४०॥ 
तस्याः कटचां ददृशुस्ते पीतको शेयगुञञ्वलम्‌ । द्ुकाजञालरुकमतंतुपुष्पराजितिराजिवम्‌ ॥४१॥ 
नवीनं गतिचांचल्यात्कृतमंजुठनिःस्वनम्‌ । आद्र्ियसंगु्तं पुगन्धामोदमोदितम्‌ ॥४२॥ 
बस्नोपरि ददृशुस्ते र्नां रुकमतन्तुजाम्‌ । रस्नकङ्कणग मामिः किंकिशीमिविरािताम्‌ ॥४३॥ 


नमस्कार है । कृपा करके आप साधुनताह्मणंके लिए यक्वान्न तथा दिव्यान्तका प्रवन्ध कर दें । जानकीजी इस 
प्रकार प्रार्थना करके करोड़ों सुदर्णक पात्र कामघेंतुके पास मेंगवाकर रबा देती थीं और कामधेनु उन सबको 
विविध प्रकारके पकवानोंसे भर दिया करती थीं। उन्हीं हेसपानोमेंसे सब पदार्थ लेन्लेकर युवतियां नूपुरके 
शब्दसे उस यज्ञमण्डपको शब्दायमान करती हुई अभ्यागतोंकों परोसती थीं ॥ २५-२७ ॥ इसके अनन्तर राम- 
अन्टजो अपने साथ हजारों ब्राह्मणों तथा हित-मित्रोंढों सादर बुछाकर पाकशालामें सुदर्णके पीपर विठ- 

समय पीले कषोगेय वस्त शया सुबर्गसे विभूषित विश्रगण एवं मित्रमण्डलका रामचखजो 
Yh अनेक उपचारोंसे पूजन करते थे ॥२८-३०॥ वहाँ सुवर्णकी तिपाइयॉपर घड़ोमें 
जल भर-भरकर सवा घा। पास ही जळ पोनेके लिए छोटे-छोटे बहुतसे सुवर्णके बतंन से हुए बे। उनको 
झ्ठपट उठा-उठाकर रामचन्द्रजोकी आएपपुओने लाकर उनके रामने रख शिया। इततेमे सबको एक 
मनोहर ध्वनि सुनाई दी । जो नुपुरं, किकिणो और ककपके संबपंसे निकला हुआ शब्द मालूम पड़ता था 
॥ ३१-३४ ॥ उस मञ्जुळ शब्दको सुनकर यह कैसा शब्द सुनाई दे रहा है, इस तरह सोचते हुए यग नेत्रोसि 
छोग इघर-ठबर देखने लगे ॥ ३५॥ ३६ ॥ दुछ देर बाद छोगोंगे सोताजीको आते देखा । जो मनेक विद्युतुन्ज 
एवं सँकड़ों सूयकी भाँति प्रकाशमयी थों। जिनके पाँवोंको अंगुलियोमें मछली-कछुए आदिके बाकारवान्े 
देदीव्यमान आभूषण पड़े थे॥ ३७॥ रल्नोको चमकते चित्र/बिचित्र सुवर्यके आभुषण सुशोभित हो रहे ये। 
किकिणीके ऊपर दोनों पैरोंमें नूपुर थे । उसके ऊर विविध प्रकारको सुन्दर मेलडायें पड़ी थीं। अनेक 
तरहक नपु ओर नाना प्रकारे उज्ज्वल कण हायोमें पड़े हुए थे। सीताजाकी कमरमें एक रेशमी बस्न 
था। जिसमें मोतियोंकी झालर लगी हुई थी और सुवर्गके लारोसे कूल-पत्तीकी चित्रकारी बती हुईं थी ॥३८-४१॥ 
गतिको चंचलतावश उतमेसे एफ मधुर ध्वनि निकल रहो बी। उनको साड़ोमें जगह-जगह भगूर, सिह, वृष, 
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केङिमिहदृष्याघ्रनृग चि्रदिचित्निताम्‌ । पीतरक्तारिश्रीलक्॒ष्णमाणिक्यमण्डिताधू ॥४४॥ 
तत ऊ ददृशुस्ते पद॒कान्युउज्वलानि हि । रंभकलोपमान्ये हेनान्टामरणानि च ॥४५॥ 
सङां चनशखलाति काचद्रगयुतानि च | नानारत्तविचित्राणि बकरमेडि तान्टयि ॥९६॥ 
नानामाणिकयशुक्तानि दी मिमन्त्युअड्यछ विदि तता दरशुस्ते दिव्याव्‌ रुमहारन्‌ तरिित्रितान्‌| ४७॥ 
नवरत्नयुतान्हाराम्मुक्ताहारांथ.. शृंखला: । मूतिनाठा रुक्मजञा्च यतरमाला त्रितरिद्रिताः । ४८॥ 
पुष्पमालाः कां चनः सारिका रः्नमण्डिताः रुकममुदान्तिता सादा हेमग्ात्रिफलान्तिताः ॥४९॥ 
प्रवालमणिगरुक्तासम्मिश्रिता वित्र चित्रिताः । चंपत्रक्ष्मकतिः स्था हेमम्रालिङाः ॥५०॥ 
कण्टे मंगलबरत्ं च पेटिका रत्नभूषिता । कांचनानां सुझक्ष्माणां मणोनां विविधानि च ॥३१॥ 
गुच्छैः कण्ठभूपणानि मुक्तागुच्छयुतान्यरि । ददृशुस्ते दि मोतायाः कण्टे हेम:न्यनेझशः ॥५२॥ 
रशनासद्शान्येत्र ग्रीवायां भूपणान्यवि | प्रचालमणिमाणिक्परचितान्युज्ज्ज्लानि च॥|५३॥ 

गुकतागुन्छान्‌ काचशुच्छात्‌ मणिगुच्छेजिविश्विताव । 

प्रवालमणिशुचछां रतपुष्परिगुंफितान |[५७॥ 
ततो दशुस्ते स्र पेथिलीङुचकचुङीम्‌ । देमतन्तुमवां चित्रा मुक्तामाणिक्यगुंफिताम ॥ ५। 
आदशोिवसयुक्तां पुष्पराजिविराजिताम्‌ । मयूरशुकदक्षेत्र लवंगेस्तम्तु निमिः ॥५६॥ 
चित्रितं शरमेणाद्र संलग्नां इदं तनौ | ततो ददशु्भज्पीः केयूरे रत्ममंडिते ॥५७॥ 
बजकंकगसादृक्ये.. देममाणिक्यनिर्मिते | रत्नजित्रविचिश्र/ इज॒योः पेटिकाः शुमाः ॥९८॥ 
हेमतन्तुमर्यैतंवमानणुच्छः सुमण्डिताः | प्रवालमपिम्रक्तारं नानामुच्छेयुंवा अपि ॥४९॥ 
तदधः करयोः सर्वे दरशुभूपणानि ते! रस्नमाणिक्यमुक्तानिशित्रिती. इमसम्मत्रो ॥६०॥ 
करपूडी दीक्षिमंती द्वेमपुष्पादिचित्रिती । काचककगध्यस्थौ चन्द्र श्॒थोपम्ती खिपा ॥६१॥ 


और काते मणि स्वामःस्थानपर जड़े हुए. 
आभूषण हैं । कहीं सोनेकी 
नोंकी सजावट है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ कई 
तरहके मणियोंके भाझूपण देदोप्ममान नोस जड़ा हुआ हार है। मोतियोंकी माला है। 
सोनेकी जंजीरें हैं । मोतीमाला, पड़ी हुई हैं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ फूलोंको मराला, 
कस्नकी माला, कन और गुज्जाक मिछित माला, सुवर्णनर्भित आँवलेको माठा, प्रवाल तमा अन्यान्य 
गणियोसे मिश्चित मार, 'चंपाकी कली न ई मुवणंको माजा, गलेका मंगडसूतर, रत्ल 
अटित पदो, सुव सया यूक्ष्म मरणियों और मातियोंके होने सीताके गलेमं 
देखा ॥,४९-५२॥ ठीक करधतीके समान उनमें भी प्रबा 
ओर मणि-माणिबय आदि जड़े ये। गुच्छोंसे वे रंग-बिरंगें 
मालूम होह थे । इसके अनन्तर जोली देखी । वह भो बुके तारासे बतो, मुक्ता-मणि- 
माणिक आदिसे सजी और फुलोंसे गुम्फित घी । जिसमें मदूर और तोतोंके चित्र वने थे, देसे दुक्षोंसे लिबिद एबं 
स्वेदविन्दुओंसे भोगी तथा अंगम बिपटो के रहनगण्डत बागूवन्‍्ट्वर लोगोंकी 
इष्टि पड़ी ॥ ५३-५७ ॥ बह्‌ भी विवि कारके जदित थी और उनकी ध्ाभासे चित्रविचित्र मालूम देती 
किये हुए थे, सीताको उस कमरपेटिकापर लोगोंकी इष्टि पड़ी ॥ ५८॥ उसमें 
भो घुदर्णके तारोंके बडबडे गुच्छे लटक रहें थे । जगह-जाहुपर प्रबालमगि-मुक्ता आदिकोंके गुच्छे लटके 
चख रहे वे॥ ५९॥ फिर दोनों हाथोंमे जो ओर आभूषण ये, उन्हें लोगोंने देखा। वे भी रल-मागिक 
ओर मौतो आह्सि चित्रित सृवर्णके बने थे॥ ६०॥ दलोंके दोनों कंकण सुरणंके पुष्यसे सजे हुए 
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तदू्ष्वाधः कंकणानि हेभज्रानि घनानि च । रत्नमाणिकामुक्तामिविश्रितान्युज्लछानि च ॥६२॥| 
मरदालमदिदुक्तानां करारादिचित्रितान्‌ ! करयोः सारिके दिवे ह्भ्वाधो रत्ममण्डिते ॥६३॥! 
तदूष्जे॑ कंकेणान्येव धुष्प्रल्सयकितानि हि । दंतराज्युपमादीनि ररनहेमोङ्कबानि च ॥६४॥ 
अंगुलीषु ददसते द्ुद्विका रुक्मनिमिताः । रत्नमाणिकयप्ुकताभिर्नीलमारकरतेरपि ॥६५॥ 
अवालचन्द्कातेश्र ख्क्ातैिचित्निताः । नानापुष्योपम्ा दिव्याः प्रतिपर्वमाश्रिताः ॥६६।। 
तवो ददशुः सीताया रय्यं घ्राणेइतिमोज्ज्वरूपू | दिव्यं मयूरं चित्रं च बररुक्मविनिर्मितम ॥६७॥ 
मणिमाणिकयपुक्ताभि्ररत्नैः सुमण्डितम्‌ । लिभ क्ति्ादीनां वरुच्छैः सुचेशितवू ।६८॥ 
तवो दधधुः सीतायाः कर्णयोभूपणानि ते । भकरध्यज्साइव्ये तार॑के रत्नचित्रिते ॥६९॥ 
मणिमाणिक्यप्रुक्तामिर्गु म्फिते सोज्ज्वले बरे | रतनपृष्पादिमिशित्रे तरिते रबिमास्तरे [[७०॥ 
ततो अमरिके दिव्ये हक्मरत्नविचित्रिते | धरुक्तामिगुम्फिते रम्ये देमपुष्पाणि यै तशा ॥७१॥ 
कर्णयोः शंब्षलायित्रा ददश रुकानिर्मिताः मुक्तागुच्छेणुं म्कितश्च रत्नमाणिक्यमण्डिताः ॥७२॥ 
आकर्मम्यां च सीमन्तपयंन्तं मालपाशेयोः | हारदुकमजालानि मागिस्पसदितानि हि ॥७३॥ 
मुताुन्छशुम्फिदानि देदू्यचित्रितान्यपि । ततस्तदूष्वे साताया दधुः शिरसि द्विज; ॥७९॥ 
सीमन्तस्पो्रे याम्ये केशेप ्सिमास्कररौ । हक्मजो ररनयैदृयमणिषुकताविचित्रितौ ॥७५।। 
नीळकाइपीरकांवैथ दिदरेमेरविद्योमितो ¡ चन्द्रस॒र्यात्िव स्वीयभासा दीपयतो दिश्वः ॥७६॥ 
निटिले तिलकं रत्वमगिपुक्ताविराजितम्‌ । हैमं दिव्पमुज्ज्ज्ल॑च कोटिबयतमग्रभव्‌ ॥७७॥ 
ततो दशु सीमत घुक्ताहारैमंहोन्ज्क्ठमू । नारारस्नविचित्रं च स्वेणितिह़काबधि ॥७८॥ 
चूडामणिं च ददृशुस्ते जनकेन समर्पितम्‌ | नानारत्नविचित्रं च दुकतागुच्छविराजितम्‌ ॥७९।। 


थे। कॉचकी बनी हुई पूड़ियोंके मध्यम वे सूरं ओर चन्द्रमाकी नाई मालूम पढ़ते ये ॥ ६१॥ उनके ऊपर 
नील सुवर्षके मोटे-मोटे कडे पढ़े थे। वे भी नाना प्रकारके रत्नोसे विचित्र दीप्ति घारण कर रहे थे॥ ६२ ॥ 
ङण्हीके ऊपर प्रवालमणि मुक्ता आदि रत्नींसे एक-एक दिव्य सारिकाएँ बनी थीं॥ ६३॥ उनके भी ऊपर 
रलनिमित फूलों और लताबोंसे जदित कंकण पढ़े थे॥ ६४॥ उँगल्ोमे सुवणेकी बनी रतन, माणिषय, 
नीलम, मरकत भणि आदसि जटित अनेक अंगू्ठियां थी । दे भी भ्रवाल, चन्द्रकात्य और सूर्यकान्त आदि 
अण्योसे विविन्न मालूम होती थीं॥ ६१ ॥ ६६ ॥ इसके अनन्तर सब लोगोंने सौदाकी नासामणिको देखा, 
छिस एक दिश्य सनणंगयूर बना हुआ था। बह भी नाता प्रकारके मणियोसे अल्कृत या॥ ६७॥ उसमें भी 
मणिन्मागिक और सोतियोंके मुब्दे लटक रहे थे ॥६३॥। इसके बाद कोगोंने सीताके कर्णाभूषणोको देखा। जिनमें 
अकरध्वजके सद्द विविध रत्नोसे चित्रित झुमके थे। उनमें भी भणि-माभिक ओर गोतियोंके झुल्मे हटन 
रहे थे । रव्ननि्मित पृष्पोसे वे सूंके समान देदीप्यमाम हो रहे बे ॥ ६६ ॥ ७० ॥ फिर छोगौनि सीताके कानोंमें 
पढ़ी दो अरमरिकामोंकों देखा । वे भा शुवर्णकी करी तथा रले जड़ावसे वित्रवचिन्न मालूम होती थीं 
॥ ७१॥ फिर सबोंने सीताको उस ऋणम्ट्वलको देखा, नो सुदर्णकी बनी तथा रत्नजडित शी ओर उसमें 
भी मोतियोके गुच्छे लटक रहे थे॥ ७२॥ कानसे लेकर सीमन्त पर्यन्त छलाटके भगल-दगल स्वरण-मणिक्यके 
खाधूषण हारके समान मालूम पढ़ते ये ॥ ७३ ॥ इसके अनन्तर सबोने सीताके मस्तककी ओर देखा, जहां केशमें 
भूषं बोर चन्द्रमा दिखाई पड़ते ये । वे भो सुबणं-त्मवंदयमणि-मुतासे वितरित ये ॥७४॥७५॥ नीलम, कश्मीर 
कांतादिक संणियोसे वे अतिथय शोभित हो रहे थे वे अपनो अनुपम कासे दूसरे दुर्षन्‍वन्दरमाके समान दसों 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे॥ ७६ ॥ हलाउनें रतं और मशणि-मुक्ताओंसे बना हुआ तिलक था। बह भी 
सृबर्णका बना था और कोटि सूयंके समान उसका प्रकाश वा ॥ ७७ ॥ इसके अनन्तर उन्होंने सीताके सीमन्ते 
अतिशय दीप्तिमाचु एक चूड़ामभि देखा, जो वेणीसे लेकर तिलक पर्यन्त अपनी छटा दिखा रहा था ॥ ७८॥ 
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ततो ददृशुः शिरसि प्रैक्ताजालानि भूसुराः । हेमग्ततन्तुगुंफितानि रत्नपृष्णयुतान्यपि |८०॥ 
मणि द्य काश्मीर िदरमेित्रितानि हि । तदृ $ष्पजालानि सुगंधीनि व्यलोकयन्‌ ॥ ८ १॥ 
ततो वेण्यां भूषणानि ददूषुस्ते राणि हि । नानापक्ष्युपमान्येव माणिक्यचित्रितानि हि ।८२॥ 
पछ्ांतरवतीन्यतिदीप्त्युजञ्चलानि च । हेमतन्तुमयान्‌ गुच्छान पुक्तद्वरत्िमिश्रितान्‌॥८३। 
लम्बमानान्‌ ददृशुस्ते मणिमाणिक्यसंयृतान्‌ | वेण्यग्ेसंस्थितान्रम्यान {५ापोड ममन्तितान्‌ ।८४॥ 
एवं सीतां ददृशुस्ते श्रमत्यसततिभूषणाम्‌ । सर्ाङ्काररहितां तं दर्ड कोऽपि न क्षमः ।|८५॥ 
दिव्यालंकाररत्नानां प्रमया इतलोचनाः | वामहस्तेन पात्रं च दाँ दक्षिणसत्करे ।!८६॥ 
दधानां पश्मचरणां रत्नोत्पलकरां इराम्‌ । पदमस्या पद्मपत्रक्षों पदत्रगर्भस्वरूपिणोम्‌ ॥८७॥ 
दिव्पकर्पूरगंघेश चन्दनैरपि चिताम्‌ । स्फुरन्मंजीरचरणां दिव्यकंकगमण्डितान्‌ । ८८॥ 
स्वपदाउक्तबर्भन गति दक्षेयर्ती निजाम्‌। रसनांगदभरां सीतां ददृशुस्ते द्विजादयः ॥८९॥ 
गजेंद्रगमनां रम्यां दिव्यपु्ेः सुशोमिताम्‌ । दिव्यमंदारकृसुममालामिश्च सुशोमिताम्‌ ॥९०॥ 
कम्तूरीकृततिलकां ङृुंकुमेन सुशोभिताम्‌ । हरिद्रया कज्जलाओंमंणिडतां च स्मिताननाम्‌ ।११॥ 
इति दूह जानकी तेऽशृयन्‌ वित्रोपमास्तदा । आतमानं न विदुः से सतासो दति समिताः ॥९२॥ 


इति श्रीशतकोटिरामघरितांतर्ते श्ोगदानन्द रामायण वाल्मीकीये विासकांडे 
सीलाउलंकारवर्णत नाम अतुः सगः ॥ ४॥ 
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इसके अनन्तर उन राजाओने सिरपर सुशोभित मोतियोंको देखा, जो सुवर्णके तारमे गुये थे और 
उनके बीकबोचमें रलागिमित पुष्प पड़े हुए मे ॥ ७९॥ ० ॥ वे भी मणि बदू काश्मीरूविद्वुप आदिसे 
चित्रित थे। उसके बाद उनके उपर छगे हुए सुगंधित फूलोंको देखा ॥ ८१॥ तदनन्तर वेणीमें 
कगे हुए सुन्दर आभूषणोंके ऊपर लोगोंको दृष्टि पड़ो, जो विविब प्रकारके उत माणिक्य-चित्रित पक्षियों 
जैसे दीखते थे, जो पत्तोके भीतर दंडे हुए अतिशय दीप्तिमान्‌ हो रहे हों सुवर्णके तारोंसे बने गुच्छे मो 
हरसे मिले तथा मणि-माणिकप्तंयुक्त थे। वे देणीके अग्रभागमे खटके थे और उनमें नाना प्रकारके फूछ 
जे हुए थे॥ ८२-८४ ॥ सीताने दोपे दरे बहुतसे आभूषणोंको तिवाल दिया या । फिर भी सः 
अलड्भारोंकी धारण किये हुएके सुश दीखनेवाली देखा सही, किलयु कोः 
नहीं देख सका ॥ ५५॥ बयोंकि उन अः इष्टि हो न 
होताके बाएं हावमें एक पाव या और दाहिने हायमें 

दने हुए कमटकी नाई सीताके हाथ ये। कमले 
भीतरी झागके समान कोमल स्वरूप था। दिव्य कपू र तथा चद्नसे उनका समस्त शरोर चचित था। 
पमझम करता हुआ संजीद पाँवोंमें वा भौर दिस्य करण सोताके पँय पड़े ये ॥<७॥ <८॥ रकवर्णके 
चरणोंसे वे अपनी मन्द गति दिखा रही थीं । रत्ननिमित विजायठ हावमें पड़े थे। इस प्रकारकी सोताको 
छोगोने देखा ॥ ८६ ॥ गजेन्दके समान उसकी मन्द गति थी । दिव्य पषपोसे मुणोभित तया दिव्य मंदार 
विरनित मालाभोसे अरंड होकर कस्त्रीका तिलक लगाये हुए थीं, उनकी आँखोंमें काजळ लगा था और 
वे मन्द-मस्द मुसका रही थां । इस प्रकारकी सीताको देखकर देखनेवाले चित्रलिखित अंसे हो गये और उनके 
पोष्दयंसे विस्मित होकर वे संब अपने आपको भूछ गये ॥९०-९२॥ इति ्रोशतकोटिरामदरितांतगते 
दोमानादरामायणे 'ज्योत्रता'भाषाटीकासमस्बिते निछासकाए्डे चतुरड: वगः ॥ ४ ॥ 


प्रभाके आगे 
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पञ्चमः सर्गः 
( रामसीताका जलविद्दार ) 
श्रीरामदास उवाच रत 

अथ सीता क्षणेनैव चकार परिवेषणम्‌ | हेमपात्रे! सर्वेपां पक्काब्रेगिविधे्रंदा ॥ १॥ 
कामधेनू मण्डकान्‌. पूर्ण पूरितान्‌ । वटकान्‌ फेनिकांश्ापि पायसान्युज्ञ्रलानि च ॥ २ ॥ 
पर्पटान्‌ खड्डुकांथ कूष्मांडवटरांस्तथा | सुगृटतंइक्ृताच्‌ दधिक्षीर घृत॑ मधु ॥ ३॥ 
पवक चनद्रोणेपु जानकी परयवेपयत्‌ | शकराः श्रेतवरणाश्च तदेव खंडञ्चकराः । ४ ॥ 
मरिचाधुपचारैय संस्कृत तक्रमुत्तमम्‌ । घृतपाचिवशाकाश्च द्युपञ्चारा रुचिप्रदा। ॥ ५॥ 
तिलसमस्सिभ्रवदकानाए के बीजपूरकम्‌ । आन्रादीनां रसांश्रापि रंभादीनि फलान्यपि ॥ ६॥ 
एअमादीन्यतेकाति चोष्यनि विविधानि च । तथा लेकानि पेयानि जानडी पर्पवेषयत्‌ || ७ ॥ 
वतो रामः मुहुन्म्रैः कथां इर्वच सुखेन सः | अङरोदृपहारं च कर्धि विधाय सः ॥ ८ ॥ 
सर्वेषां निजहस्तेन ददौ तांबूलप्रत्तमत्‌ स्तयं भुक्त्वाउथ तांबूल वासांसि परिधाय सः ॥ ९ ॥ 
इदूधवा बाव सर्वाणि दृषदू|दण्े निजं मुख्‌ । र्य शिविका दिव्यां ुक्ताुच्छविराजिताम्‌॥१०॥ 
हैमी रत्नादिमिश्ित्रां ययी नित्रगरहाद्वदिः | बन्धुभिः सिवेरिष्टस्तेस्तेः सतत्र वेष्टितः ॥११॥ 
सतुतो भन्दिजनैः सर्ेयेयौ स जानकीगृहय्‌ | तत्र नत्वाउथ कौ न्यां तथा मातर्यथाकरमम्‌ ॥१२॥ 
आश्चीमिरोडितस्तामियंयो रामः सभां बराम्‌ । ठत विद्यासने स्थित्वा मंत्रिमिलेष्मगादिमिः ॥१३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि चक्कार नीतिमचरः । शशास राज्यं धर्मेण बुदविमांश्ाहहो वनः ॥१४॥ 
चारेरशत्वा स्थिति स्वा स्व॒राउपस्थ च सर्वथा । शक्षास राज्यं घेण राघो दीर्षलो चनः ॥१५॥ 
अथ सीतोपहारं स्वसखीमियोमिलादिभिः | देवराणां कामिनीभिः स्वसभिश्राकरोस्मुखम्‌ ॥१६॥ 
करशुद्धिं तिधायाय छुकत्वा तांचुलमत्तमम्‌ | परिधाय दरिहस्त्रं तथा रक्तां तु कखुको३ ॥१७। 

ऑओरामदासने कहा--है शिष्य ! इसके अनन्तर सौताने क्षण भरमें सब॒के रागे रके हुए सुवर्णके 
वात्रोमें विविद प्रकारके पकवान परोसे । वे पकवान कामधेनुके द्वारा उत्पन्न किये हुए थे। उनमें मण्डक, 
पूरनपूरो, बढक, फेल, दूधकी बनी खीर आदि, पापड, रुह, कुम्हड्ापाग, चिडडा, दही, दूष, घो, शहद 
आउिकोंगो जानकीजोने अलग-अलग स्वपनिमित पात्ोंमें परोहा ॥ १-३ ॥ सफेइ शक्कर, लाल शक्कर, जौरा 
प्िचें आदि मसाला डालकर वना हुआ रायता, घोमें छरे हुए नाना प्रकारके शाक, चटनी, तिलको 
बनी हुई टिडिया, सूथा योजपूरक, आमके रस, केले आदिके फट, इसो प्रकार चूसने छायक तरह-तरहके 
अचार, चाटने लाइक रितनी हो तरहुकी चंढनों और पीनेके छामक तस्मई आदि वस्तु ओंकों खौताजीने 
परोसा॥ ४-७ ॥ इसके बाई रामवन्‍्द्रजोते  भिन्रोंके साथ बातें करते हुए भोजन किया और हाथ 
घोकद सबको अपने हाथसे पान दिया। फिर श्वं भौ पान खाया और कपड़े वदले ॥ ८॥ & ॥ इसके बाद 
कब श्रकारके अस्त-शस्‍्त्र पकर आइतेयें गुख देखा ओर सोतियोंके गुच्छो सजाई हुई पालकीपर शचार 
होकर घरे बाहर निकले । बाल्बव, मन्त्रो, मित्र तथा दूत, ये सब चारों ओरसे रामचन्द्रको घेरे हुए 
थे ॥ १०॥ ११॥ बंरीजत रास्तेमें भगवातक्ी स्तुहि करते चलते ये। इस तरह सबको अपने साथ लिये 
हुए बे माते भवनमें जा पहं, बहाँ भाता कौसस्या तया अन्य माताओंको प्राणम करके उनसे आशोर्वाद 
छिया और उन माताओंको भो साय छिये हुए रुभामवनमे पहुंचे। वहाँ मन्ति तया हव्मणदिक 
अ्राताओंके साय सिहासनपर बेठे॥ १२:॥ १३॥ वहाँपर राज्यसम्बन्धो समस्त कार्योको खूब अच्छो तरह 
सोच-विचारकर किया । रामचन्द्रो मुप्तचरोंड्रारा अपने राज्यके सब समाचार मालूम करके पर्मपृवक 
शाइन करते थे ॥ १४॥ उबर सोताणीने भी अपनी देवरानियों, बहिनों तथा सखियोके साथ भोजन किमा, 
हाय घोया ओर ताम्बूलका उत्तम बोड़ा खाया। हरे रंगकी साशी तथा छाल र्धकी चोली जिसमें सुदर्णके 
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हेमतन्तसुपुष्पादयां मुक्ताजाल वेगुम्फिताम्‌ । गेहास्तवर्स्थुपवनशालायां संस्थिताऽमबत्‌ ॥१७॥ 
सखीभिवेंटटिता रम्या घृताऽधोकोपवईणा | ततो दिव्यानलङ्कारा्िजदेहे दधार सा ॥१८॥ 
ये मया कथिता नेत्र पूनन्यस्तान्‌ अमेण तान्‌। कस्तेषां बर्णने सक्तो भवेदत्र नरोत्तमः ॥१९।। 
चतुरास्यः कुण्टितोऽभूत्पश्चास्यश्च पडाननः । उच्नैःअत्राअ सप्तास्यः सहस्रास्योऽपि वर्णने ॥२०॥ 
शृत्वा सीतामुपवने गतां ते जलयन्त्रिणः | जलयन्त्राणि मर्श्राणि चक्रुर्मुक्तानि वेगतः ॥२१॥ 
रत्नमश्चक्रसस्था सा सीता चामरवीजिता | जळयन्त्रकोतुकामि ददर्शं नगवीरुषः ॥२२॥ 
एतस्मिसन्तरे रामो राजझार्याणि कृत्स्नशः । कृत्वा ययौ समायाः स निजगेह तु बन्धुमिः ॥२३॥ 
तदा दुन्दुभिनिोपा नववाद्स्थता अपि । शङ्खानां गोगरुसानां च मेरीणां तुमुलखनाः ॥२४॥ 
अभूयुयेत ऋ्दाथ वूर्यादीनां स्वनाः झुभाः । ननृतुर्बारनायेश्च दुष्उुर्मागधादयः ॥२५॥ 
तं स्वनं जानकी चापि श्रत्वा चोपवने स्थिता । सम्भ्रमेण सप्ुत्तीय॑ मअकाघो वरानना ॥२६॥ 
वामहस्ते झरी ताँ धयुपात्रं च दक्षिण । धृत्वा करे सा बेदेही रामं प्रत्युज्जगाम वै |२७॥ 
एतस्मिन्नंतरे रामस्त्यकतवा तां शिबिकां बद्दः । विसज्यं सकलाँज्लोकान्‌ जिवेश अन्धुमिगुढे ॥२८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दास्यः शतशो रुकप्रभूपिताः । राघवाग्रे दृटुस्ताः स्तस्वकमंखु तत्पराः ॥२९॥ 
काचित्तं व्यजनेनैव वीजयामास वेगतः । दथा! चामरे काबित्काचिदामनमत्तमम््‌ ॥३०॥ 
काचित्ताबूल॒पात्रं सा काचिन्निष्टीबनस्य च । पात्रं दधार काचित जलवुम्मं मनोरमम्‌ ॥३१॥ 
काचि धार वख्नाणां कोशं काचित्तु ककस । काचिदघार तणीरं कानिरङ्ग' दधार सा ॥३२॥ 
एवमादीन्यनेकानि तदोपकरणानि ताः । जगह रामचन्द्रं तं वेश्यामासुरादरात ॥३३॥ 
ततो रामः शनैःपकयां ययौ जनकनन्दितीम्‌ । स्थितां तत्र प्रतीक्षन्तीं प्ति जलरुहेकषणम्‌ ॥३४॥ 


तारोंसे जगह-जगह बेल-बूटे वने थे, उसे पहिना और सवके साथ भवनके भीतर हो बने हुए उपवनमें जाकर 
बंठों ॥ १५-१७ ॥ यहाँ सखियोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और सीताने विविध प्रकारके आभूषण पहने 
॥ १७॥ जिन थोड़ेशे #लंकारोको मै बड़े परिक्रमके साय खोजकर प उन्हें यहाँ पूर्ण 
रूपसे बर्णन करतेमें कौन श्रे पुरुष समर्थ होगा ॥ १६ ॥ सीताको उस अलोकिक शोभाका वर्णन करनेमें 
चतुरानन ब्रह्मा, पसवन शिव, पडातन स्वामिक तिके 


उपवनमे आ गयी हैं, तव 
१ ॥ तदनन्तर मणिकी बनी दुई चौकीपर बैठकर 


मीं और बन्दौजन 
[के साथ चौकीपरसे 


॥ २९ ॥ कोई भगवानको पंखा झलने लगी । किसीने चमर ले लिया। कोई आसन बिछाने लगी। 
हीने पानदान, किसोने उगालदान, किसीने सुन्दर जरूपात्र और किसोने कपड़े रखनेकी पेटी सम्हाल ली। 
गी दासीने रामजीका घनुद से लिया । किसने तरकस लिया और निसीने तबार ले ही ॥३०-३२॥ 
इस तरह रामकी सब वस्तुओंको सब दासियोंते चारों ओरसे घेरकर सम्हाल लिया ॥ ३३॥ इसके बाद 
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चुहांगणाराममध्ये संस्थितां सस्मिताननाम्‌ । दृष्ठात्मान॑ विलज्जन्ती सुनासां चारुलोचनाम्‌ ॥३५॥| 
कराक्ेसार पञ्यन्तीं सख्जीमिः परिवेशिताय | ताँ दृ््ा राघवश्चापि किचित्‌ कृसा स्मिताननम्‌ ॥३६॥ 
चकाराचमनं सम्यकू सौतार्पित्रलेन सः। ततः स्थिस्वाऽऽयने पीत्वा जलमग्ने ययौ पुनः | ३७।॥ 
जलयन्त्रसमीपस्थां शालां सीतासमन्वितः | तस्यां सिंदासने स्थिव लक्षमणं प्राह राषवः ॥२८॥ 
गच्छ भोजनशाओं सनं सर्वानाहृय देगतः। बराह्मणादीजुमिलादिनारीगां स्वरयस्र हि ॥३९॥ 
सवं कृर्वा यथायोग्यं ततो मां कुछ घचनाम्‌। तथेति रावचनाद्गरतेन स झत्रुद्दा।8०॥ 
लक्ष्मणस्त्वरितो गत्वा सर्वानाहूय वेशतः । वसिङदिमुनीन्मितर मन्त्रि सुदृद्स्तथा ॥३१॥ 
स्यामासोरमिां च मांडवी भरतम्रियमर। भ्ुतकोति च सौमित्रिः शरीरामवचनाचदा ॥2२॥ 
एतस्मिनन्तरे रामः केसरादिविनिमितेः । चित्ररागँः पूरितानि जलयन्त्राण्यनेकशः ॥४३॥ 
कारयित्वा तेषु सीतां बाहुपा्थदंडं सुदा | इत्वाऽसितपरम्दास्यादिए पश्यत्सु ै सुखच ॥४४॥ 
ततः स्वयं पपातोऽ्येजलयंत्रषु वे प्रथक्‌ । जलक्रीडां स मैथिल्या चकार रघुनन्दनः ॥४५॥ 
अरुजाम्यां स समालिंग्य तं मुह! प्राक्षिपन्मुदा | रञ्जयाप्राप ददे सुरागाञ्जलिसेचनैः ॥४६॥ 
ततः सुगन्धतेलानि तथा परिमलानि हि | नानासगन्धद्रन्याणि माङ्गल्यानि बहूनि च ॥४७॥ 
दासीभिः शीघ्रमानीय ताबुमौ दवि परस्परम्‌ | ब्षतु सुमाद्यै् क्रोडाद्रल्यैमेनोस्मेः ॥४८॥ 
राभ्यां जलयंत्राणि मिथस्तो संग्रमोचतुः | रामाध्िसंज्ञया दास्यः सीतास्योऽपि चिताः ।४९॥ 
बस्मिचिबहिरं गरा  तस्थुर्विलखिता; । काश्रिदुद्वारेपु तस्थुस्तास्तृष्णीं प्रमुदितानना। ॥५०॥ 
अच्टाओय॑ वतः सीतारामी रहसि सादरम्‌ । जलयस्त्रेप्‌ तौ क्रीडां चक्रतुः सुचिरं छुदा ॥५१॥ 
पु्टिस्यां जानकी रामं ताडयामास कोतुकाव्‌ । सोऽपि ताँ ताउयामास झुश्या पुष्पसमानया ॥५२॥ 


रामजी घीरे-बीरे सीताजीकी ओर चले, जो पहले ही से खड़ी-खड़ी रामचन्द्रजीके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थीं। 
जिनका मस्तक रामको देखकर ऊूज्जासे झुका हुआ था, वे सता गूहांगणमें बने वगीचेमें बेडी 

हुआ उनका मुख चा । रामचन्द्रे देखा कि सुन्दर आँखों और सुडोळ नालिकावाली सीता हूमें 
है। उनके चारों ओर सखियाँ घेरे खड़ो हैं और रह-रहकर सोता अपनी कनिखियोसि हमको देखती जाती 
है।इस प्रकारकी सीताको देखकर रामचम्द्रजो मुझकाते हुए उनके पास पहुँचे और सीताके हापसे प्राप्त जलको 
लेकर आचमन किया। फिर आासनपर बेटे, जल पिया और सोताके साव उस बगेको तरफ चले, जो 
फोवारोकरे वोचमें बना हुआ था। वहाँ पहुंचकर राम एक दिव्य सिहासनपर बैठे ओर छक्ष्मणत्ने कहने 
छगे-॥ ३४-३७ ॥ हे लष्मण ! दुम भोजनशाला जाओ ओर सब बाहाणों तवा उमिलादिक नारियोंसे कहो कि 
जल्दी भोजन तैयार करें । जसा मेने दतलापा है, वैसा करनेके बाद किए इमे सूचना दो । 'बहुत अच्छा' कह- 
कर लक्ष्मण शमरष्न तया भरतको साथ तेकर भोजनशालामं पहुंचे। वहां वसिष्ठादि मुनियों, मन्त्रियों तया 
मित्रोंकी बुलाकर शी तैयार होनेको कहा ॥ ३८-४१ ॥ तदनतर लकष्मणने मांडवी, थुतकीति, उमिला 


आदिको रामचछजीके आशावुदार वह समदे दिया रि दुस शी भोजनको तैयारी 52० १॥ इसे 9 
बुनत्तर रामचन्जाने केसरादि वि ए ब बो क्क 


एक दूसरेपर डालने कारो 
ये ॥४६-४६॥ रामचद्दधजीके संडे ते सखियाँ रूज्जाके मारे वहाँसे हट गयीं और दूसरी जगह जा चेटीं । उनमेंसे 
कुछ हिलयाँ सनाय तमवे कपर जा बंठीं। इस प्रकार एकान्तम सीताके साथ रास- 


हुए 
अंद्रजो बहुत देरतक कीड़ा करते रहे ॥ ५० ॥ ५१॥ कभी बेल-खेलूमें सोताजो रामचन्द्रको मुक्का मार देती थीं, 
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चुचुम्तर तस्या बिवोषटं चू्णयामात खुकीयंधम!लिंग्य हृदयेन राम्‌ ॥५३॥ 
दुमोच कच्छं थीरामः सीतायाः स्वरकरेण सः ! उड्डीय वख इस्तेन तद्रम्भोर दद्श सः ॥५४॥ 
उतः करेण तन्नीवी रामश्ाकपेयन्मुद/ | सोताप्याकर्षयदवेणद्रामनीनी स्मितानना ॥५७॥ 
एवं परस्पर क्रीडां यङगतदम्पती गदा | कः समर्थसतयोः ब्रीं सिसत निवेदितुम्‌ ॥५९॥ 
एतस्मि्न्तरे रामं भोजनाथ ठु सचना । कदु ययौ स सौमित्रिः समाहय सुहृ्जनान्‌ ॥५७॥ 
निषेथितः स दासी मि्नदराराक्षदिः स्थितः | ता उत्चु समयो नायं रामं गन्तुं च न क्षणम्‌ ॥५८। 
र्थिरों मनर सौमित्रे रामो रहमि सीतया । करोति जलयन्त्रे जलकरीडं वथासुखम्‌ ।}५।| 
दुतस्ताः पाह सौमित्रियुंप्मामिबंचनेत मे निवेदनीय रामाय सूचनार्थ हि लक्मणः ॥६०॥ 
समागतस्वासस्तीति तहो यास्याम्यहं भृहम्र्‌ ! ततस्तासु तदा स्वका दुस गत्वा रघूत्तमम्‌ ॥६९१॥ 
दसभिचे्हिः स्थिला भदभीतऽतिलज्जिता । कथयामास सौम्तरेश्शरि यागमन शनेः ॥६२॥ 
तददासीकचनं श्रत्वा जलयंत्रात जानकीम्‌ । बहिःछुस्या निर्मतथ रामस्तुष्मनाः स्वयम्‌ ॥६३॥| 
जङ; प्र; सनात्वा देहमुदरतनादिनिः । सुगवदरवयरागादीन्‌ कता दरं प्रियान्दितः ॥६४॥ 
पीतकोशेयतासांसि परिधायाथ दग्पती । दददुथट्वराण हेमतंत्वकतानि च ॥६५॥ 
दसीस्ययाथ दासेम्यो रागा्रेश्ित्रितानि दि | तौ जग्मतुः एप्पचितमागेंगाप्पशनगहम्‌ ॥९६॥ 

पूर्वोपचराबिकननोषचारकः । ऊर्मिलादिनिरभ्ण.. बत्कामबेडुसमुक्धबम ॥६७॥ 
स्र्णज्ञामित्र प)्नेपु पर्तरिपितय । मुनीधरैथगुरुणा सहस्मित्रयमन्वितः ।। $८॥ 
मिर्न्धुमिश्रापि रामोऽदनस्तोपमाप सः । तत्पत्रं ब्ीजकमास आनकी चामरेण सा॥६९॥ 
सबिनोदैधाइयावयी रञ्जयामास राधवम्‌ | एवं कृत्या मोजन तु कृत्त कंबूलचर्रण्म्‌ ॥७०॥ 


खोलकर अपो छातीसे 

बस्योंको हटा दिया, जिससे कदलीके सम्मेके सभान उनकी 
ने घोती खोल डोळी । इस तरह राम 
भर रामी ऋऔड़ाके उंडिस्तार, बुणन करनेकी 
या है ॥ ४४); ५६॥ “इसके अन्वर 

ही बुलवा स्या ॥ ४७ ॥ 

व, तसे दो सलियोने उन्हें रोका, शोर कहा कि अभी 
है। बोकि ते इस हमद जलतीड़ा कर रहे हैं ॥ ६८॥ ५६ ॥ 
कि द्वारपर लक्मग भोजनको सूचना देनेके लिए खड़े 
उदगगके मानुसा उनभेसे एक दासी 

उनसे लश्मणके आनेको खदर सुनावी 
न्रे बाहर निकाला और स्व॑ 
लगे हुए सूगत्बित उबटत नदिको 
पहने । उन चहुमूश्य गले कपड़ोंकों दासन्दासियोंकों दे दिया। 
जनशालामें जा पदरचे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ वहा! पूर्वोत्त भोजग- 
सामग्रीसे भी अधिक कामः [ता सुत्र्ण-पात्रोमें सुकर्णके ही चमचोंसे 
परोले हुए ध्यश्जतोंकी अनेक युलियों, मित्रों, मन्तरं एवं दस्धु-बान्थबोंक खाथ खाते हुए रामचद्रेजी बहुत 
अन्न हुए । भोजन करते समव सोताजी पंखा झरती हुई वोक्षवीचमें चित्त प्रसन्न करनेवाली कितनी 


उनसे लक्ष्मणने कहा-अच्छा, 
हैं ॥ ६० ॥ वुम्हारे ऐसा 

रामके समीप गयी ओर लजातो हुई पर 
॥६१॥ ६२॥ दासको यात यृ 
भी निकल आये ॥ ६३ / तद गरम जलले 
घोगा ॥ ६४॥ उत्तके वाद रेशके ले कपः 


फिर पृष्फेंस सुशोनित भागे कलकर दोनों मो 
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सीतासमर्ितं रामस्तस्यो शृण्वन्‌ कथाः सुखम्‌ । मन्त्रि भिव॑न्धुमिमिंत्रेगेंहांतः सदसि प्रधः ॥७१॥ 
सीताऽपि भोजनं कत्वा दिव्यालंकास्मण्डिता । निद्राशाङां समासीना सखीभिः परिवेष्टिता |७२॥ 
चकार सारिमिः क्रीडं दासीमिर्वीजिता युदा । कर्बन्ती रघुनाथस्य प्रतीक्षां द्वारछोचना ॥७२॥ 
इति श्रोमच्ठतक्तोटिरामचरितांतगेते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोने यागकाण्डे 
बळ्रीरावणंद ताम पञ र्गः ॥ ५॥ 


न 

षष्ठः सर्गैः 

( राम सथा सीताकी दिनचर्या ) 

रामदास उवाच 
अभ रामो बंधुमिक निद्धाशारां ययौ घुदा । स्तुतो बंदिजनाद्यश्न विवेशेकरांतमन्दिस्प ॥ १॥ 
विम्य छक्ष्मणादीश् दापरीमिः पर्रिरितः । दृदश जानकीं निद्रा्चालायां रघुनंदनः ॥ २ ॥| 
साऊपि ज्ञात्वाउध्णत॑ रामं सारिकी डाँ विद्वाय च। अत्युजगाम रामाय सखीमिर्तू पुरस्ता ॥ ३ || 
नला रां करे धुत्वा मंचके संन्यवेशयत्‌ । दल्वा पातुं जलं तस्मै ददौ सांतरूलुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततश्चार श्रीरामो निद्रां सीतासमन्मरितः । दासीगिर्मीजितश्वापि पर्यंके रत्नभूपिते || ५ ॥ 
सुहर्तमात्रादुत्थाय घृताधोंकोप्बर्दणा । तस्थौ सीता मंचक्राधस्ततो रामोऽपपयबुष्यत ॥ ३ ॥ 
इवा सप्रुत्यितं राम दशना पातुं जलं पुनः | ददो सौवाऽव तांबूलं राषधायातिदर्पिता || ७ ॥ 
रामदास्यस्तथा रामं बीजयामासुरादरात्‌ | केकिपक्षसमुकूतैश्ञामरे रुक्मभूपितः ॥ ८ ॥ 
सीवादास्यस्तया सीतां गीउयामासुरादरात्‌ । धेनुपचछो रवै दिवं शामः हेमं हितैः ॥९॥ 


है बातें भी करती जातो थों। इस प्रकार भोजन करके रामने द्रीताके हार्योका दिया हुआ पान खाया 
॥ ६३-७० ॥ तदलत्तर अन्यो, बस्धुओों तथा सिलादिकोंके हाथ विविष अकारकी बातें कहतेनसुनते हुए. 
सभाभवनमें पचारे ॥ ७१॥ तदवन्तर सीताने भी भोजन किया, कपड़े बदले ओर नाना श्रकारके अलंकारोंको 
पहनकर अपने ्यनागारमें जा बंडों । बहाँ सौताकी सखिषाँ भी उन्हें चारों औरसे घेरकर बैठ गयीं ॥ ७२॥ 
सीता वहां बैठो हुई सारिका ( सेना ) के साथ खेलतीं तथा इघर-उधरकी वाते करतो हुई रामचद्रजीके 
आनेकी प्रतीक्षा कर रही थीं । पह सब करते हुए भी सोताको आंखें रामछो देखनेके लिए द्वारपर ही लगी 
हुईं भों ॥ ७३ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतरगते श्रीमदानंदयामायणे वाल्मीकोपे '्योतस्न।'भापाटोकायौ 
विछालकांहे पचमः सर्गः ॥ ५ || 

श्रीरामदासने कहा--सभाभवनमें कुछ देर वैठगेके अनन्तर राम अपने बखुओंके साथ प्रसननतापू्वक 
णयनागारकी ओर चले। बंदीजन भगवानकी स्तुति करते लगे । निद्राशालाके पास जाकर रामने हक्ष्मण 
लादिको दिदा कर दिया । दाहियोके साथ बे भीतर गये ओर वहाँ बैठे हुई सीतारो देशा ॥ १॥ २॥ 
सीताने भी जब देखा कि रामजी आ गये हैं, तव अपनी मेनाके सावका लेल बन्द कारके बीरे-जोरे उनकी 
ओर कहीं । उन्हें प्रणाम किया और हाथ पकड़कर पलंगपर बैठा ल्या । फिर पीनेके लिए जल दिया और 
उत्तम ताम्बूल खिलाया ॥ ३ ॥ ४॥ इसके बार रामच्ष्रजो रत्मभूषित पलंगपर सो गये और दासियां 
पंखा झलने छगी ॥ ५॥ क्षण भरके बाद सोता वलंगपे नीचे उतरीं, तब रामजी भी जाग पये ॥ ६ ॥ मीताने 
डब देखा कि वे भी उठे हैं, तब फिर पैनेफे लिए जल और खानेको पात दिया ॥ ७ ॥ रामको दासिमाँ रामको 
ओर सीताकी रासियाँ सीताको पंखा झल रही थीं। उन दाप्तियोंके हापमें मोरके पंलोंका बना हुआ 
पंखा बा ओर उसमें सुवर्णकं मूठ लगी हुईं पी ॥८॥ कुछ देर बाद रामचद्रजो सीताका हाथ अपने 
हाबने पकड़े हुए एक अंगूरी लताओके अने सुन्दर मण्डपमे पहुँचे ओर उसके आँगनेमें एक आसतपर बेठे 


विछासकाण्डयू २७७ 


उपवईणसंस्षट! सीवादामस्थितो मुदा | हस्त्यश्ोषमतरिराजदृतेः कृत्रिमनिमितेः ॥११॥ 
देमररनहस्तिन्तसंभूतेरति चित्रितैः । क्रीडां बुद्ध॑बलेनेत चार सीतया सुखम्‌ ॥१२॥ 
ततः पक्षिकुलेः सर्व: पंजास्येः ससोतया । क्रीडां चार रामो दासीमिरी जिरो दः ॥१३॥ 
एतस्मिन्तरे तत्र सीतयाऽऽङ्ञारिताः पुरा | समावयुर्वारनायों ननृतुः शतशस्तदा ॥१४॥ 
चक्रूर्गीत॑ सस्वरं ताः पड्जस्दरसमन्तितम्‌ । ततस्ताम्यो हालङ्करान्‌ द्या वस्त।णि जानकी १५॥ 
विसर्जयामास ताः सर्वास्ततो राषतरमत्रत्रीत्‌ | स्थिस्वा प्रासादवर्येड्य कौतुकं इङ्गं लया ॥१६॥ 
दरष्टमिच्छाम्यहं राम शीघ्रमुत्तिष्ठ राषब्र | तत्सीतावचनाद्रामः प्रासादं प्रतिं सीतया ॥१७॥ 
गत्वा दिव्यासने स्थत्वा गवाक्षे रुक्मभूषिते; | रतनोङ्ककपाटेथ ुक्ताजाङविराजितेः ॥१८॥ 
राजत्रीथ्यां इ्गजातं ददश जनकोतुकम्‌ | सीताये दशयामास कौतुकानि स रावः ॥१९॥ 
स्वीयद्षिणहस्तस्य तर्जन्या मरुदिताननः | एतस्मिन्नन्तरे हटे द्वि्जपत्नी तु तया ॥२०॥ 
ददाउलझारबन्रायहीना कटिपृताऽमेका | गच्छन्ती राजमार्गेण कृशा भिक्षाथमु्यता ।।२१॥ 
ताँ तादृशीं निरोक्ष्पाथ दास्याहृय विदेहजा । पप्रच्छ भूपणादयस्त्वं किमयं रविता ह्यसि ॥२२॥ 
सा ग्रह तीर्थेयामराथं त्यक्त्वा मां तातलालिता । तातगेहे गतो भर्ता तवोऽपि जरठो मृतः ॥२३॥ 
गुरुगेदेश्वेतिकायां अततेते आतरौ मम । न पोषकः कोऽवि गेहेऽघुना सीतेऽस्ति बै मम ॥२४॥ 
तस्मान्न सन्त्यलङ्कारवासांसि जनकात्मजे । इति तस्या वचः श्रृत्वा रामास्यं सन्निरीक्ष्य सा २७॥ 
निजालङ्ारवासांसि ददौ तस्ये विदेहजा । त्रा्मणीं सा पुनः प्राह गच्छ तवे लक्ष्मणं प्रति ॥२६॥ 
देममुद्रा लक्षमितारस्वं गहाण ममाज्ञया | तथेति जानकीं पृष्ठा सा ययौ लक्ष्मणं तदा ॥२७॥ 


॥ ९ ॥ १० ॥ रामकी पीठळार तकिया लगो थी और सीता रामके वामभागमें बँठो थों। वहाँ नकली हायी, 
बोडे, ऊंट, मंत्री ओर राजदूत आदिके खिलोने रके हए थे । उनके साथ राम तपा सोताने वड़ो देरतक सेलवा हइ 
किया । उनमें बहुतसे खिलोने सुवं हुए थे और उनपर बढ़िया रंगाई को हुई थी 
॥ ११॥ १२॥ इसके अनन्तर पिमे ददे हुए वहुतसे पक्षियोंके साथ रामने कोड़ा को। उस समय भी 
दासि पंखा झळ रहो यों ॥ १३ ॥ इसके बाद सीता द्वारा बुलाई हुई बहुत-सी नतंकियाँ आकर वहाँ न।चने-गाने 
गीं ॥ १४॥ वे वेश्याय षदूजस्वरम मन्दर गोल गान्याकर बहुत देर तक उन्हें सुनातों रहों। इसके वाद 
नौताने उतको बहुतसे वसम-अलंकार आदि देदेकर विदा छिया ॥ १५॥ उनको विदा करके सीता रामसे 
कहने लगों ~आज हमारी यह इच्छा दै कि आपके साथ छतपर बेंठकर वाजारका कोतुक देखूं ॥ १६ ॥ उठिए 
जोर जल्दी चलिए । तदनुसार राम सीताके साथ प्ासाइपर गमे ॥ १७ ॥ बहाँ एक दिव्य आसनपर बैठकर 
सुवर्णके बते हुए षरोखोंसे जितमें विविव प्रकारके रत्नोंकें दरवाजे लगे थे और मोतियोंकी झालरें लटकी 
हुई बीं ॥ उतमेंसे ही वे राजमागंके जनसमुदायका कौतुक देखने लगे और सोताको भी दाहिने हाथ- 
को तजनो अंगुलीके संकेतसे दिखाने लगे ॥ १९॥ इसो बोच सीताने देखा कि एक ब्राह्मणकी पली वस्व-अछ- 
डरको खागे नङ्गी चली आ रही है। उसको कमरपर एक बच्चा है, उसकी दुबली-पतली देह है और उसके 
आकारसे मालूम पड़ता है कि वह भिक्षा माँगनेके लिए बाजार आपी है ॥ २०॥ २१॥ उसको यह दशा 
इलकर सौताने दाती हारा उसे अपने पास डुलबाया ओर पूछा कि तुम इस तरह बिना नस्त ओर आशूपणरे 
दाजारमें किसछिए घूम रही हो ? ॥ २२॥ उसने कहा कि मेरे पतिदेव घरमें मुझे अकेली छोड़कर तीथं" 
आात्राके लिए चले गये । मैं अपने पिताकी बड़ी दुलारी बेटो पो । इसलिए अपना धर छोड़कर पिताके पास 
तो बहाँ पिताजी वृद्धावस्थाके कारण परलोक चले गये थे ॥२३॥ अनन्तोपुरीमें मेरे पिताके कई 
जोडो बच्चे अर्वत्‌ मेरे भाई हैं, किलत मेदा तमा बच्चोंका पालन करनेवाला इस संसारमें कोई नहीं है 
॥ २४॥ इसी कारण हे जतकात्मजे ! मेरे पास वस्त्र भौर आभूषण नहीं हैं, जिन्हें में पहन्‌। इस भ्रकारं 
उसकी बाते मुदकर सीताने एक बार रामको ओर देखा और अपने सब बस्त्राभूषण उतारकर उस विप्रपत्नीको 
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तदारम्य जञगस्यां न कशथ्रिद्धिगतभूषणः | नारी वा पुरुषो ब।ऽऽसोत्‌ कुत्राप्पवनिजामयात्‌।३९। 
एवं नानाकौतुकानि भूम्यां सीताउ्करोस्मुदा | अथ रामः समां गला धुनर्यामे चतुथेके ॥ ३७ 
चकार राजकर्माणि धर्मेणेव स्वचन्धुमिः | नटनाटकवेत्यानां कौतुकानि महांति च॥३८॥ 
दद्य स समामष्ये स्तुतो मागधवंदिभिः । ततः सर्वान्विसृज्याथ ययौ सीताणई श्र ॥३९॥ 
सायसंध्यादिकं करवा हुत्वा होमं यथाविधि । ततो गंघादिभिः पूज्य आाक्षणांयापि राघवः ॥४०॥ 
नानोगहारनेबपं दशा तेभ्यः स्वयं प्रः | ढुल्योपदारं शीरामः श्वा पौराणिरीं कथाम्‌ ॥४१॥ 
कीर्तनेईरिदासानां. वेश्याना नर्तनैरि | पौरोदिताभिरवा्तामिर्गायकानां च गापनैः ॥४२॥ 
सा्धया्ां निशां नीरवा ययौ निद्रास्थलं शैः । ततो रस्नप्रकाशे। स जगाम ज्ञानकीं प्रति ॥४३॥ 


दे दिये ओर कहा कि तुम लक्ष्मणके पास चलो जाओ ओर उनसे मेरे आज्ञानुसार एक लाख स्तर्ेगुदा ले लो । 
"बहुत अन्छा' कहकर वद ब्राह्मणो लक्मणके पास गयो ॥ २५-२७॥ इसके अन्तर सोताने फिर उससे 
हूने गहने पहर लिय ओर सुवे वारले बते हुए वहुतसे सुन्दर वस्जोंकों भी धारण किया ॥ २८॥ उपर 
आराह्मणो एदमणके पास गयी ओर सोताकी आज्ञा सुनायी । हक्षमणने जानकीके कयनातुसार उसे एक लाख 
स्वपमुद्राें दे दी ॥२१॥ ब्राह्मणीकी बातपर लट्ष्मणको कुछ भी संदेह नहीं हुआ । बोकि रामचनरीके राज्यमें 
'किसाकों छू बोलतेका साहस ही कंसे हो सकता था ॥ ३०॥ इसके प्रात सोताने लकषणके पास एक 
दास द्वारा यह कहछा भेजा कि मेरा आज्ञासे अयोष्याके समस्त राज्यमें दिंढारा पिटवा दो और सातों 
दीपो तथा भिन्न-भिन्न देश्षोंमं भी कहना दो कि कोई स्रो ओर पुरुष ऐसा त दिखायी दे कि जिसके शरोरपर 
बया वर्त्र ओर आशूपण म हों ॥ ३१॥ ३२॥ मेरे भुप्तबर इस बाताकी डोह लेतेको सर्त घूमते 
रहें। यादि कहाँ किसी देश या किसी राष्ट्रे कोई वस्ताभूषणविहोन देखा जायगा तो उस देशके राजाको 
मेरो तथा रामचन्द्रजोको आज्ञाके अनुसार थोर दण्ड भुंगतना पड़ेगा ॥ ३३॥ मेरी यह आज्ञा सुनकर 
सब राजे अपने देशकी प्रजाको अपने खजातेके पवये उत्तम यस्ताभूयण तेपा! करवाकर बंटवा दें। 
समस्त ब्राह्मणादि ढिजातियोंको अच्छे-भच्छे वस्त्र-अलडारोंस बलंकृत कराये ॥ ३४॥ तदनुसार सातों 
द्वीपोके नृमियोने राजदुुभि रा घोषित सोताजोकी उस घोषणाको सुन-सुनकर विधिवत्‌ उसका पाठन 
किबा ॥ ३६॥ तवस साताके भयते जगतीतले कोई ऐसा मनुष्य नही दिखाई देता पा, जो सुन्दर 
वस्त्राभूषण न पहुने हो ॥ ३६॥ इस प्रकार सीतानीने प्ृष्वोमण्डलमें त जाने कितने कौतुक किये। 
तदनन्तर चौथे प्रहर रामचन्द्र अपने आताओके साथ सभाभवलमें गये ॥ ३७॥ वहाँ घमंपू्वेक राज्यके 
आवश्यक कार्य सम्पन्न किये । फिर नढोंके नाटक ओर वेश्याओंके विविष प्रकारके नृत्य देले, बन्दीजनोंकी 
स्तुतियाँ सूनीं जोर सबको विदा करके फिर सीताजोके भवनको छीट गये ॥ ३८॥ ३६॥ शामको 
संघ्यादिक नित्यक्॒त्य करके विधिदत्‌ हवन किया। गन्धादिक अतेक उपचारोंसे शिवजी तबा ब्राह्मगोंः 
का पूजा की ॥ ४० ॥ उन सबको विविध पकवानोंका गवे देकर स॑ भोजन किया। पुराणोंकों कषाये 
दृ । तदनन्तर भगवद्धक्ोंका कॉर्न सुना ओर वेस्याओंके नृत्य देखे। जतपदवासियोंके कुशल-अश्न पूछे बौर 
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साऽपि प्रत्युज्ञगामाथ ररनदीयैः ससोयुता | ततः स सीतया रामः पर्षक्षे रत्नचित्रिते ॥४४।। 
चकार सीतया क्रीडां रंजयाभास आानकीश्‌ । ततस्तौ दंपती निद्रां चक्रतुवीजितौ सुदुः ॥४५॥ 
दासीमिव्यजनैधिप्रशवाररें मभूपितिः । पर्व रामेण सा सीता सुखमाप पतिव्रता ॥३६॥ 
सीतया राघषतबापि सुखमाप विश्वेषतः | एवं नानाक्रौतुकानि प्रत्यहं रघुनंदनः ॥४७॥ 
चकार सोतया साद्व परिपूर्णननोरथः । कदा चंद्रस्प ज्योत्स्नाथारंगणे स्नः मञ्चः ।।४८।} 
चकार सीतया निद्रां कदा प्रातादमस्ठके । कदा प्रासादान्तरे बाऽपि गवाक्षपतनैः शुः )४९॥ 
सुखमाप कदा रामः कदा रहसि मंदिरे । कदां कतकशुङ्कलासतितानसुमंचके ।।५०॥ 
कदा द्राक्षामंडपाधो जलयंश्रसमीपतः | काच भूम्यां रुकमभूम्यां मणिमूम्यां कदऽरि वा ।५१॥ 
स्फटिादिमुधूम्यां दि कदा सुष्वाप राघवः । कदा स पुष्पके वाऽपि रंगञ्चाान्तरे कदा ॥५२॥ 
कदा स चित्रशालायां कदोशीरमये शुहे। कदा पृष्पमये गेदे कदा रंभावने बरे ॥५३॥ 
कदा पुष्पनाटिझायां कदा बृकषो्सअनि । शङ्कलावक्षसंबद्दोलके रत्चितनिते ॥८४॥। 
कदा का्ठमये दिव्ये मंचके रस्नभूपिते | कदा चक्रा तुलसोबाटिकायो रघुत्तमः ॥५५॥ 
निद्रां जनकनंदिन्या समायामथरा कदा । कदा द्वारोण्रासारे क्दैकस्तंमसग्र नि ॥५६।) 
कदा सगृहदेइन्यां कदा बृंदाबनेऽपि च | एवं स सीतया रेमेऽयोध्यायां रघुनंदनः ७७ । 
इति श्रीगतकोटिरामचस्तांतगंते श्रीमदातन्दरामायणे विछ्ाहकाण्डे वाल्मीकोये 
डौतारामयोदिनचर्याविर्णन॑ नाम षष्टः 


समः सर्गः 
( रामके डरा देबांगनाओंकों वरदान ) 
रामदास उदाच 
एकद राघवं दरष्टुं तथा स्नातुं मधावपि । शिष्यैः समाययौ व्यासो युनिमिः परिवेष्टिः ॥ १॥ 


गायकोंके गायत सुनते-सुनते आधी रात बिताकर वे पायनागारम शयन करनेको चले। हुरे आदि रत्नो द्वारा 
प्रकाशित मार्गंस चलते हुए रःम सीताके पास पहुँचे ॥ ४१-४३॥ सीता भी एललनिमित दीपोंके प्रकाशमें 
अपनी अपेक सल्षिणोंके साथ रामचद्धके पास गयीं और राम सीठाके साय एक रलजव्ति पछङ्गपर वेड गये 
॥ ४४ ॥ रामने कुछ देर तक सीताको प्रसन्न करनेके लिए कुछ खेल किया । फिर दोनों सो गये और दासियाँ 
पंखा अने लगीं ॥ ४५॥ इस तरद्द रामके द्वारा सीता तया सीताके द्वारा राम विविष प्रकारका करानन्द 
लुते रहे । जिनकी समस्त काणनाएँ पूर्ण हो चुकीं थो, ऐसे भगात्‌ रामचन््र्रीको यह नित्यकी दिनचर्या 
ची । उनके यहाँ नित्य ऐसे-ऐते कोजुक हुआः करते ये । कभी विशाल भवनके आँगनमें, कभी प्रासादपर 
और कमी खिड्कीदार बढ़िया कमरेमें रुम सोठे ये ॥ ४६-४९॥ भी जहाँ अनेक प्रकारके मणियोंकी 
सङ्कलापे लटकी यी, ऐसे चॉदनीकले किसी एकाऱ्त कमरेके ुन्दर मंचपर, कभी बंगू रकी साड़ीके नीचे, 
कभी जडयंत्रके समीप, कभी काचभूमिपर ओर कभी स्फरिकादिसे निमित घुन्दर मणिशूमिपर रामचन्दजी 
यन करते ये ॥ ५० ॥ ५१॥। कभी पुष्क विमानपर, कभी र्गशालामें, कभी चित्रणालामें, कभी खसको उद्वयं 
बाले घरोमें, कभी फूलोके घरे, कमी कदलीवनमें, कभी (ष्पदाटिकायें, की वृके अपर बनी हुई झोपड़ीें, 
कभी वक्षे वषो जंजोरोसे बने हुए झुतेपर, कभी का्ठोंके बने हुए दिव्य मपर भोर कभी तुरलोकी अती हुई 
वाटिकानें रामचत्रजी शयन करते ये | ४२-५५॥। कभी रामचन्द्रजी सीताके साथ सभाभवनमें, कमी द्वारके 
किसी एक ऊचे प्रासादपर, कभी केवछ एक स्तम्भ्पर बने हुए मकानमें, कभी अपने घरको देहलीपर जोर 
bh दावतमें सीताके साय शयत करते ये ॥ ५६ ॥ ५५॥। इति श्रोशतकषोटिरामचरितांतेते श्रीमदानंद+ 

वाल्मोकीये प» रामठेजपाण्डेपविरचित'ग्योलना'भावाटोकासमन्विठ विलाखकांडे बः सगः ॥ ६ 
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समागतं दुनि भुत्वा त॑ अत्यद्भम्य रावनः | ननाम शिरसा भक्त्या निनाय तिञमंदिरम्‌ ॥ २॥ 
द्चा बरासनं तस्मे ड्िजेस्यआपि वे एयक | दच्वाऽऽमनानि दिव्याति चकार पूज नं प्रथक्‌ || ३॥ 
कामधेनद्क रसनैप्ेणस्यां संभवि । व्या तं भोजयामास सुनिभिर्जनि्जीपतिः ॥ ४ ॥ 
ताँबूल॑ दक्षिणां दसा प्रवद्धक्‍ासस्पुट। | पप्नच्छ कुशलं तस्मै व्यासाय रघुनन्दनः ॥ ९ ॥। 
सीता तं वीजयामास व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ | एतस्मिनन्तरे व्यासो रामाय कुशं निजमू ॥ ६ || 
निवेद्य प्रृष्टा तसक्ेमं तमाह कोतुकात्पुनः | राम राम महावाहो यथा राज्यं त्वया श्रुति ॥ ७॥ 
अज्यते न तदाऽन्येन केनापि ्रथिवीभृता | धुरा अक्तं न को उप्यग्रे मोक्ष्यते पृथिवीपतिः ॥ ८॥ 
अन्यत्त महद्वैयमेकपरनी्तं प्रति । दृद्दातिविस्मपश्निते ज्ञायते मे रघूचम ॥ ९॥ 
कः स्देतान्न तारुण्यकामदावानलं दपः । पदस्ये यौवने चापि स्वमेवास्मनत्रते क्षमः ॥१०॥ 
इति व्यासवचः श्रुत्वा रामो ब्यासं वचोज्जवीत्‌ | मया त्रयः कृताः संति नियमा मुनिसत्तम ॥११॥ 
म्ुखाद्वितिगंत वाच्यमेकमेर विनिथितम्‌ । न क्रियते वा तश्च नोच्यते परं पुनः ॥१२॥ 
अन्यस्सीता विनाऽम्या खी कौसरयासडश्ची मम । न क्रियते परा परनी मनसाऽपि न॒ चितये ॥१३॥ 
तथा यं हन्तुमिच्छामि वाणेनैकेन कोपतः । निदन्यते तदैकेत नान्यं वाण सुजाम्पहर्‌ ॥१४॥ 
इत्वं श्रयः कृताः पूर्वं नियमाल्त्वन्न भो मरने । सत्या एव भवंत्वग्नेऽखंडितास्तव वाक्यतः ॥१७॥ 
तथैवास्त्विति सोऽप्याइ ध्यासः श्ीराघं वदा । धुनराद निः रमान्‌ व्यासः श्रीराघवं प्रति ॥१६॥ 
एकपत्नीबरतस्यास्य पलेनापरजन्मनि । खं कष्णरूपेण बहर्नारीभोक्ष्यिसि राघव ॥१७॥ 
तम्मुनेव॑चन भुत्वा विस्य राववोऽचवीत्‌ । बह्वीश्च कामिनीभोक्त कृष्णरपथरोऽच्यहम्‌ ॥१<८॥ 

श्रीरामदास बोले-एक वाद रामचन््जोका दर्शत करगे तथा चंत्र रामनवसोको स्नान करनेके लिए 
अपने शिष्योंके साथ व्यासजी भयोध्यामें आये। उनके साय बहुतसे मुनि भी थे ॥ १॥ मुनिका आगमन सुनकर 
राम स्वयं अगवानी करनेके लिए गये । उनके पास पहुँचकर रामचन्द्रजोने बड़ी भत्तिके साव प्रणाम किया 
और अपने भवनमें ले गये ॥ २॥ उन्होने व्यासजीको एक उत्तम आसनपर बिठाया । इसके पश्चात अन्य ऋषियों 
एवं शिष्योंकों भो सुन्दर आसनपर बंठाकर और विधिप्वंक कामु तथा रलो दवारा उलप्न बस्तुओंसे उन 
मुनि्ोकी अरग अलग पूजा की और सढ मुनियोके साथ व्यासजीको रामने भोजन कराया ॥ ३॥ ४॥ बादमें 

और दक्षिणा दी । तव रामने हाथ जोड़कर भगवान्‌ व्याससे कुशल-मज़ूछ पूछा ॥ ५॥ सीताजी उस 
समय व्यासजोको पंखा झल रही यों। इसके बाद व्यासजीने रामकों अपता कुशल-मज्जूछ सुनाया ओर कहने 
हगे-हे महवाहो राम ! आप जेसा राज्य इस पृथ्वोपर कर रहे हैं, वैसा किसी राजाने नहीं किया ओद 
भविष्यमें भो कोई नहीं करेगा ॥ ६-८॥ इसके अतिरिक्त आप जैसे महिप्राहका एक पत्लीग्रत पालन करना 
देखकर मेरे मनमें तो बड़ा आश्रयं होता है ।। ९ ॥ इस जगत्‌में ऐसा कौन राजा रो तरुणाईमें कामख्पी 
दाबानरको सहेम समर्थ हो । ऐसे ऊँचे परपर रहकर अवानीके उमङ्गमे एकपलोवतघारी केवल आप ही 
हैं॥ १० ॥ इस प्रकार अ्यातजोफो बात सुनकर रामने कहा--हे गुगिसत्तम ! मैंने अपने लिए तीन नियम 
बना ह्यि हैं। एक यह कि--॥ ११ ॥ एक बार मेरे मुखसे जो जाय. वह घव होतो है । प्राणसद्धूट 
आनेपर भी बात नहीं वदलेंगे। दूसरी बात यह कि--सीताकी छोड़कर संसारकी समस्त स्वरियाँ मेरे लिये 
कोसल्याके समान माता हैं। दूसरी स्त्रीको में अपने मनसे भो नहीं शोचता ॥ १२॥ १३ ॥ तीसरी बात यह 
कि--में जिसे कोष करके मारना चाहता हूँ, उसपर केवळ एक बाण छोड़ा हूँ । उसीसे उसे मार डालता 
हूँ, दूसरा बाग नहीं उठाता ॥ १४॥ हे मूनिराज ! ऐसा मेते नियम बना रङ्खा है। आपके आधी३ादसे 
मैरे थे नियम अखंडित भावसे चळ रहे हैं । वेदव्यासने कहा--हे राजन्‌ ! जंसी मापको इचछा है, वैसा ही 
होगा । नोर सुनिये, जो आप इत ननमनें एकपलनीक्रतका पालन कर रहे हैं, इसके फले दूसरे जल्ममें 
आप बहुत-सो स्त्रियां पायेंगे ॥ १५-१७॥ इस कार व्यासजोकी दात सुनकर रामने कहा-है महामुने ! 
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दवारिकायां यदाश्ग्रे हि द्वापरे मुनिसत्तम । येन अतेन दानेन नियमेनाथ मुने ॥१९॥ 
बहुनारीनिश्वयेन आपरयामाति वदस्च मात | दाति रामत्रचः श्रृत्वा व्यासो राधतरमन्रयीत्‌ ॥२०॥ 
सम्यक्पृष्टं व्या राम दानं ते प्रवद म्यइत्‌ । एकपस्नोत्रतादेव र्यः च खोीबहु ॥२१॥ 
लमिष्यसि तथाप्यद्य दानं तब वदाम्यहम्‌ | सोताभारसुनणेन मूर्तिमेकां. रघूचा ॥ ९२ 
बं पोडमू्तीश्च कारय रवं एवर्‌ प्रथक् । देहि त्वं सरयूनयास्तीरे विप्रेम्प आदराद ॥२३॥ 
बब्राङङ्कारभूपायेदेक्षिणामिश्च ताः शुमाः | अनेन बदुनारीस्त्वं लमिष्यस्यन्य उन्यनि ॥२४॥ 
तथेति राधवश्चापि मू्ीः कृत्वा मनोरमाः | ददौ ताः सरयून्ां त्रक्मणेभ्यस्तु पोइ ॥२५॥ 
वतस्ते बाक्नणास्तुष्टा रामायाजीद॑दुर्मृदा । दततमेकशुशं राजन्‌ सइखगुणित॑ पुरा ॥२६। 
अस्माकं वचनादानफलं तत्र॒ भविष्यति | पोडशख्रोसहस्त्राणि स्वं लभिष्यसि निश्चयान्‌ ॥२७॥ 
तथास्तित्याह रामोऽपि ततो विध्रान्व्यसजंयत्‌ | प्रणम्य पूजित॑ व्यासं ददावाज्ञां रतः ॥२८॥ 
अवकदा रामचन्द्रः सोतया सरयूतटे | मधुमासे बखगेहे स्थितः क्रीडां चकार सः ॥२९॥ 
एतस्मिम्नंतरेऽयोध्यां नानादेशनिवासिनः । रामतीर्थे मधौ स्नातुं समाअग्मुः सस्रशः |२०॥ 
सुरा यक्षाः विन्नराश्च गन्धर्वाः पन्नगा नगाः । वल्ल्यश्व सरितः सर्वास्तीर्थानि एनयो नृषाः ॥३१॥ 
अप्मरसः पन्नगाश्च खगाः कषत्राणि वानराः | अथेका देवपत्न्यो ज्ञातता ऽस्या विदेहजाम्‌ ॥३२॥ 
परस्परं ताः संमंत्रय निश्चीथे राधं प्रति | समाजस्मुर्दिब्ययस्ररत्नाभरणभू पिता: ॥२३॥ 
रामसेदयंसंआन्ताः  कामबाणप्रपीडिताः । ता दृष्ठा रामदूतास्ते पप्रच्छ रक्षगस्थिदाः ।३४॥ 
यूयं किमयं संग्रामा निद्चीयेऽत्र मयातरहे | कथयध्वं दवि नः सर मा शङ्का कुरुतात्र हि ॥३५॥ 
ता ऊचू राधनं दरष्टुं समायाता अयं ख्रियः । अधुना येद्रातरवस्य दर्शतं न भविष्यति ॥३६॥ 


आगे द्वापरमें क्रु में बहुत सो स्निोके साव भोग करूँगा सही, लेकिन वह कौत ऐसा बरत अदब 
दान है, जिसकी करनेे मैं आगे जमममें वहुत-सी नारियोंकों पा सकूगा॥ १८॥ १९ ॥ व्यासदेवने कहा -- 
है राम आपने बहुत ठोक प्रप्न किया दे। में आपको बहू दान उतसाता हूँ। यद्यवि एक नारदे पण्यते 


भूयत करके सममू नरीके तटपर ब्राह्मगोंकों दात दे रीनिये ॥ २०-२३॥ ऐसा करनेसे आप अगले रम 
बहु सी ह्य पायेंगे ॥ २४॥ रामचद्धने उसे स्वीकार किया । तदनुसार उन्होंने होताकी सोलह मूतियाँ 
इनामों बोर सरयू नदीके तटपर ब्राह्मणोंकों दान दिया ॥ २५॥ उन श्राह्मणोने प्रसन्न होकर रामको यह 
आशोर्वाद किया कि आप इस समस जो कुछ हम लोगोंको दे रहे हैं, सो सहल्लदुणा होकर आपः 
॥ २६॥ हुम छोगोंके आपोर्वाइसे आपको यह 


न विप्लोंको तथा व्यासजोकी भली-भाँति पूजा करके विद्दा किया॥ २८॥ एक बार राम चैतमासमे सरः 
2दपर सीताजीके साथ पटगृइ (तम्बू ) में विहार कर रहे थे। तभी चैत्र रामतवमीयर सरयुस्‍्तान करने 
डिये हजारों बावरी अयोध्या आ पहुँच ॥२६॥ ३०॥ वहुतसे देवता, यक्ष, किन्नर, गनर, पत्म, पर्दत, 
सदया, समस्त तीथे, मुनि, राजे, अप्परायें, खग, क्षेत्र, बानर भादि अहाँ स्नान करनेके निमित्त आये। 
एक दिन देवताओंको स्त्रियाँ, जब कि सोताजी मासिक घर्ममें थीं, तव आपसमें सलाह करके विविध प्रझारके 
दर्त्राभूषण पहनकर रामचन्द्जोके पास गयों ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ वे सवको सब रामे को देखकर पगलो 
दो गयी यीं । उम्हें देखकर रक्षकोंने पूछ--॥ ३३॥ ३४ ॥ तुन लोग कोत हो ? आघो राते समय यहाँ कित 
लिये आयी हो ? साफसाफ बतला दो, धदड़ाओ नहीं ॥ ३५ ॥ उन्होंने झहा कि हम सव स्त्रियाँ र।मचन्दरको 
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जातो वभस्तदाऽस्माकं जीवितानि नदीजले | इति तासां वचः श्रत्वा दूतास्ते रावं जतात्‌।३७॥ 
दास्पा निवरेदयामासुः खरीब्त्तं तत्सविस्तरम्‌ । श्रवा दासीर दामः सकते मञ्चके स्थितः ॥ १८। 
समाहुय ख्यः सर्वा ददर्श रघुनायकः | ताथापि दृष्ठा श्रीरामं मेनिरे कृतकृत्यतामू ॥३९॥ 
ततस्ता राघवं नस्व्रा लजयाउधोशखाः खयः | पीडिताः काम्राणेअ्चतसथुःश्रीरामसन्निधौ ॥४०॥ 
ताः पप्रच्छ राघतोऽप्यागमनस्याथ कारणम्‌ । ता रावव तदा प्रोचुः सर्व बेत्सि खमीश्वर ॥४१॥ 
जात्या तासां रामचन्द्रो हृत पराइ ता पुना | एकपर्लीजत मेऽस्ति चेतजन्मनि मोः ख्रियः ॥४२॥ 
न जञेयं मे सपा वाकयं गम्यतां स्वस्थलं जवादू | माऽभूद वमो मद्राज्ये राज्ञां वै निरयग्रदः ॥४३॥ 
इति राघववासवाणैभिन्नमर्मस्थलाः स्यः । ययुर्मूछाँ क्षणादेव सिकतायां सहस्रशः ॥९ ।। 
ता सुर्छाविह्ना इरा रामो विह्वलमानसः । नारीः संतोषयत प्राह हे नागेः अपता मय ॥४५॥ 
जाक्यं खेदापह योऽय दवापरे कृषारूपश्रक्‌।अह् बजे भविष्यामि नन्दगोपेशपालिते |४६॥ 
तदा देवास्तु गोपाला भावि मद्वरदानतः । मविष्यन्ति सुरेशश्च बन्दस्तत्र मविष्यति ॥ ३७।। 
भविष्यथ तदा यूयं गोषिकाः सकला जजे | बुःमाक पूरयिष्यामि यथेच्छं वाञ्छितं तदा ॥३४॥ 
रासक्रीडा हि युष्मामिः करिष्यामि न सायः । इन्दावने तु कालिंयां सेते निधि वे चिरम्‌ ॥४९॥ 
अन्तं स्वस्थचित्ताथ गच्छध्वं स्वस्थलं मुरा । इति रामतचोरूपसुधया जीविताः ख़ियः ॥५०॥ 
किचित्तशदददों रामं नत्वा जभ्मुनिजज स्थलम्‌ । एतस्मन्तरे तत्र मधुस्तानार्थमादरात्‌ ॥५१॥ 
fe मायापूर्या! समायाता रम्या गुणवती शुभा । 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


का सा प्रोक्ता गुणवती किंशीला! कस्य कन्यका ॥६२॥ 


डेहनेके लिए. आयी है । यदि इसी समय हमको रामके दर्शन नही मिले तो हुम सथ इस सरू नदामें कूदकर 
अपने प्राण दे देंगो। ऐसी बात सुलकर दूतगण तुरन्त रामके पास दोड़े॥ ३६॥ ३७॥ वहां पहुंचकर 
ऊहे दांसियों द्वारा आागचन्रनसे' पास सब समाचार हाया और स्ियोके उस बृतान्तको दावियोने 
िस्तारपुर्वक रामको सुना दिया। दालियोंके सुलसे वह सुनकर रामने उन सब देवाज्नाओंकों बुलवाया। 
पास पहुंचकर स्थ्रियोंते भगवान्को देखा। देवाङ्कनाओंने उतको उस सलोनी छविको देशकर अपनेको कृत- 
छत्य समझा ॥ ३७॥ ३६ ॥ उन्होंने छज्जित होकर भगवास॒कों प्रणाम किएा और कामदाणसे पीडित होकर 
बहएर बैठ गयीं ॥ ४० ॥ रामने उनके आयमतका कारण पूछा । उत्होंते कह्दा-आप सबके ईश्वर हैं, भला आसे 
कोन बात छिपी रह सकती है। आप सव कुछ जानते हैं॥ ४१ ॥ उनके मनकी बात जानकर रामने बह्दा-हे 
है स्त्रियों | इस जन्ममें तो मे एकपललीवतघारी हें ॥ ४२ ॥ ये जो कह रहा हूँ, उसे मिथ्या मत श्मप्तना। 
अच्छा, अब तुम लोग अपने-अपने डेरेपर जाओ। ऐका करो कि जिससे मेरे द्वारा किसी प्रकारका जबमं 
नहो । क्योकि जिस राजाके राज्यें अधमं होता है, उसे तरकगामी होना पड़ता है ॥४३॥ इस तरह 
मकी बातें सुनकर कामवाण्से पीडित वे हजारों सिय मरे मिर हो गों ॥ ४४॥ उनको मूत 
देखकर विह्ूलमनस्क राम्री उतको सन्तोष देते हुए कहने छगे-हे तारियों ! मेरी बात सुनो, इस तरह 
बधीर मत होओ ॥ ४५ ॥ जो मैं कहता है, उसे सूत्र तुम्हारा सब छेद दूर हो जायेगा। द्वापरमें मै 
इष्णरूपसे गोयेश नम्द ढ्वारा पालित र्मे जन्म नुगा । उस समय समस्त देवता मेरे आशोर्वादसे गोप 
होंगे, झर तस्दरूपसे जन्म छेंगे ओर दुम सब उन शापालोंकों गोर दोओगी। उस समप में तुम लोगोंकी 
समस्त कामताएँ पूर्ण करूंगा । ४६-४८॥ वुन्दावनम यथ्ुनाकी रेतीमें राजिके समय तुप छोगोंके साथ मैं 
शसकीड़ा करूँगा ॥ ४९ ॥ अब तुम छोग स्वस्थ द्वोकर अपने-अपने स्थानको जाओ । इस तरह रामके वचत- 
रूपी सुधास जीवित और किचिय्‌ सलु दोबार ये अपने-अपने स्थासकों छोट गवीं। इसके अनन्तर माया- 
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7 र।मदासोऽन्नबीस्पुनः ॥५३॥ 
मीकोये दिलासकाण्डे 


अष्टमः सगेः 
( पिंगला बेइ्याके कारण रामपर सीताका कोप ) 


रामदास उवाच 
आपीत्कृतयुगस्यांते मायापुर्यां द्विजोतमः । आत्रेयो देशेति वेदवेदांगपारगः ॥ १ ॥ 
आतिथेयो 5स्निशुश्रपी सौरबतपरायणः । र्यमाराधयन्निस्यं साक्ष्ये इबापरः | २॥ 
तस्यातिवयसश्चामीन्ताम्ना गुणवती सुता । अपुत्रः म स्त्रशिष्याय चन्द्रनाम्ने ददौ सुताम्‌॥ ३॥ 
तमेत्र पुतरतरन्मेते स च तं पिठचद्शी | तौ कदायिद्वनं यातो कुशेध्महरणाय वें ॥ ४ ॥ 
हिमाद्रिपादे वेगेन चेरस्तस्ताटितम्ततः | तावत्ता राक्षस घोरम पश्येतां पुरःस्वितम्‌ ॥ ५ ॥ 


भयविद्नलर्वाद्भावसमर्थी पलायितुम्‌ । निती रक्षमा तेन कतांतमप्ररूपिणा || ६॥ 
तो तस्केत्रश्रभावेण धर्मशोलतया पुनः । वैजृण्ठक्ुवनं यातो नीतो विष्णुगगैम्तदा || ७॥ 
याबज्ञौबं तु यत्ताम्यां ्ेपूजादिक कृतम्‌ | कमेणा तेन सन्तुष्टो विष्णुस्तास्कां बभूत ह ॥ ८ ॥ 
अवाः सौराक्च गाणेशा वेधाः शक्तिपृजकाः | तम्ेव प्रापुन्तीह बप!पः सागरं यथा | ९ ॥ 
स पचथा जात; क्रियया नाममिः किल | देवदत्तों यथा कद्ितुबा्यह्वाननाप्रभिः | १०॥ 


तश्च दौ तङ्कवनाधवःसना विमानयानौ रविवच भाजु । 
तत्तल्वरूपौ हरित स्तिधानगो दिव्यांगनाचन्दनमोगभोगिनो ॥?१॥ 
पुरेसे एक गुणवती नामी सुमी स्त्री वहां चंत्रस्तातके निमित्त आयो । दिपणःसने पूछा-हे गरो! वह 
गुणनती कोन थी, किसकी पुत्री थी और ने किसकी स्तरों थी ? सो 
पबा विरतारपूर्वक आप मुले बताइए बुनकर श्रीरामदासते फिर कहता 
ऑमदानन्इगामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेज- 
पाण्डेयनिरनित'उपोतस्वा'भाषाडी सं: ॥ ७ ॥ 
श्रीरामदासने कहा - ) बात है कि जब सत्यवुगके अन्तमं मायापुरीमें सब वेदवेदांगपार ज्वुत 
अनिगोत्रका देवशर्मा नामक एक बर हाण रहता था॥ १॥ बह अतिविधृजक, अग्निसेदी, सूयंको आराबना 
रे मूक नाई तउस्वी पा॥ २॥ उभको वृद्धावस्‍्थामें एकमाव गुणवत्ती नामकी 
प्राप्त हुई पी, उस दा। हो उसने बुगवतोका विवाह चन्र त मके अपने एक शि 
कर दिया ॥ ३ ॥ देवशर्मा पुत्रके समान मानता या। उसी वरह चन्द्र भा देवशर्माको अपने पिता सहज 
समझता घा। एक दिन बे दोनों कुशा तया सिचा 


यमदाजके सवात उस चिक: 
बहला विपण भेक गये। 
पूजन दिया या। इस कारण उनपर 
रँलाब तबा श 

बह अकला 
कितीका भाई, नि 


ले जन्मभर सूर्वादि देवताओंका 
॥ इग संसतारमें शैज, सोर, गाणेश, 

ग उ सनुस्मे ाता है ॥ ९॥ 
है। चते अका दवदत्त किसे क पुन, 
दता दे ॥ १० ॥ इसके अनन्तरे 
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ततो शुणरतौ थुस्वा रक्षत्रा निदवताबुभौ | पिठभरठजदु/खा्ता विरूलाप भरतनातुर ॥१२॥ 
सा गुहोपसकरान्स्ान्विक्रीय श॒मरकमंकृत्‌ । तयोश्क्रे यथाशक्ति परलोकक्रियां तदा ।१३। 
तस्मिन्तेर पुरे तासं चक्रे प्रसृतिजीबिनी। विष्णुमक्तिपरा झाँता सत्यशौचा जितेन्द्रिया ॥ १४॥ 
बताएक तया सम्पगाजन्ममरणास्कृतम्‌ । एकादशीव्रतं सम्यक्‌ सेवनं कार्तिकस्प च ।|१५॥ 
मावे चेत्रे माघत्रेऽवि स्नानानि प्रतिव्स्सरम्‌ । संमार्जनं विष्णुगेहे स्व॒स्तिकादिनिवेशनप््‌ ॥१६॥ 
नित्यं विः पूजन च मक्या तस्परमानसा । इतयं अताष्टक सम्पक्‌ सा चकारातिभक्तितः ।। १७ 
एकदा सा मुणवती पोराणिकमुखेन हि | श्रत्वा महर्फलं शिष्य साकेते सरयूजले '।१८॥ 
चत्रस्तानस्य केवल्पदायकं जनसंयुता | ययो श्रीरामनगरीं रामती्ेऽसच्छुमा ॥१९।। 
सैकदा राषत्रं दरष्टुं सरयूसेकतस्थितम्‌ । वासोगेहे रहः पतन्या ययौ चंथुसमस्तितम्‌ ॥२०॥ 
भृजापात्राणि हस्ताभ्यां विश्वती द्वारसंस्थिता । प्रतीहारेण रामाय वेदिता सा विवेश इ ॥२१।| 
बासोगेहं दर्द्शाथ सीतया रघुनायकम्‌ । रत्नमंचरुसलग्नं ध्रताधोंकोपबहणपर्‌ ॥२२।| 
कडन्तं सारिभिः पाञ; सीतया लक्ष्मणेन च । कैकेयीतनयास्यां च सखीमिः परिवारितम्‌ | २३॥ 
मयूरविच्छम्भूतच/मरेः परितीजितम्‌ । रत्तचित्ररुम मे नूपरे पदयो्रे ॥२४॥। 
विश्रन्तं रां कठ्यां रतनसइम्विधूयिताम्‌ । रत्मरुवममवे दिव्यकङ्णे कयोर्रे ॥२५।। 
बरिन्नन्तं  शरुजयोरदिन्यकेयृरे रत्नम्‌षिते । कण्ठदेशे हस्तुमं च हृदि चिंतामणि शुभष््‌ । २६॥ 
विशन्तं विविधान्हारान्‌ रस्नमाणिङयनिमितान्‌। तथाज(उरुक्पजांब ग्रुक्तादारान्‌ वि चित्नितान्‌ २७॥ 


वे दोनों बेकुष्ठभुवसमें रहते छे । उन्हें विमानकी सवारो मिली यी ओर प्यके समान उतका तेज था। 
विष्णुके समान उत्तका रूप प्रा ओर उनके शरीरमें दिव्य चन्दन लगा रहता था॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ जब 
गुणवतीने सुना कि मेरे पिता और पति दोनों किसी राक्षस द्वारा मार डाले गये हैं। तव उसे अतिथय दुःख 
हुआ जौर वह विराप करने छगी ॥। ११॥ फिर परमें जो वुछ साह-्मताह या, सब बेच डाला और अपनी 
शक्तिके अनुसार उनको पारलौकिकी किया पकी । तवसे वह भीख मॉगकर खाती हुई उसी तगरमें रहकर 
अपना जीवन बिताने छगो। गुणवती विष्णुकी भक्ति करती हुई सत्य-शोच-जितेन्द्रियतादि गुधोसे पूर्ण हो 
गयी ॥ १३॥ १४॥ भरमें केवल झाठ प्रत निषे ये। वह एकाइशी त, कातिकका 
सेवन, मागंशीधं, चेच तया माघमें प्रतिवर्ष स्नान किया करती थो । वह विधणुके मन्दिरमें बुहारी देती तया 
स्वस्तिकादि रचतो यो ॥ १५॥ १६॥ अत्तिसे और सावधान हृठयसे वह नित्य विष्णुका पूजन करती थी। 
इस तरह इच आगो रको कद्धासमेत करती रही । हे जि | एक दिन उसने एक पोरामिकसे सुगा कि 
चैत्रमासमें अयोध्याके सरयूजलूका बड़ा माहात्म्य है और चंत्रमासमें तो वहाँ स्नान करनेसे सहज ही में मुक्ति 
मिल जातो है। यह सुनकर वहुतसे आदमियोंको साथ लेकर गुणवती चत्रस्नानके लिए अयोध्या आयी 
ओर उसो वादन नगरीमें टिक गयी ॥ १७-१६॥ एक दिन गुणवती जहाँ सरयूकी रेतीमें रामचन्द्रजी 
डेरा डाले हुए थे, वहाँ जा पहुंची । उस समय रामचन्द्रजी पटगृहके किसी एकान्त कमरेमें लक्ष्मण और 
सीताके साय बंडे थे। फाटकपर पहुँचकर गुणवतीने प्रतीहारी द्वारा सन्देश भेजा और स्वयं पूजापात्र हायमें 
छिये बाहर ही लड़ी रहा। अ्तोह्यारोके लौटनेपर वह अन्दर गयी ॥ २०॥ २१॥ वहाँ पहुंचकर उसने 
देखा कि रामचल्द सौताके साप रत्नजटित मंचपर वेठे थे और तकिया लगी थी ॥ २२॥ भगवान्‌ 
राम सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शब्रुघ्त सारिका और पॉसेके साथ खेल रहे ये। सखियां चारों ओरसे 
चेरकर लड़ी थीं ॥ २३॥ सदूरके पतलनोंके बने हुए पले चल रहे ये। उनके दोनों पॉवोर्मे रत्नजटित नूपुर 
और कमरमें रलजटित मेखला पड़ी थो । दोनों हायोंमें जड़ाऊ कंकण पड़े थे ॥ २४॥ २५॥ 
होमं सुवर्णके रलबषित दिश्य केयूर थे । कंठवें कौस्तुभमणि तथा हृदये विन्तामणि घा। राम विवि 
रत्वोंके जड़ाऊ हार पढने ये। सुनहरे तया चित्र-विचित्र मोतियोंके हार उनके गसेमें पड़े ये ॥ २६॥ २७॥ 
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तुलमीकाहारांश्च प पढरानननेङशः | प्रबराल्ममिदारात्र शङ्क 
पढ्झानि विचित्राणि रत्तमागिकयवेत्थति | रंभाकठाइज़सदू: 
रत्नमाणिक्यसंयुक्तनद्ुकरेरतिमंडितान्‌ | नीः 


कॉँचनोद्धवाः ॥२८॥ 
तित्नि ॥३९॥ 
॥३०॥ 

॥३६॥ 


नानामणिसमावुक्तं कलशेरतिशोमितः । गरक्तापरवालमैद्यंयृक्तं दम्यं वरम्‌ ॥३४॥ 
एवं सुती रामं फोटिग्रय॑समञ्रमम्‌ | हेवणे मदास्म्य कपतरायतेक्षणम्‌ ॥३५॥ 
सोमाननं कंजहस्तं दद्रा त॑ एणनःम सा ' रा समुस्यायाद्रामस्‍्तयां उम्यक अ्रपूज्षिः ॥३६॥ 
तद्दत्तेरुपद्माराद्येः सुप्रीतस्वां तदाऽद्रयोद | र दाय मामद्य यत्ते मनास तंते॥३७। 
इति रामवचः श्रुत्या सा तुष्टा रामम्‌ | राम्‌ यथेमास्ते सहसः ॥३८॥ 
दास्यः संति तथा मां तवमंगीकलु महाह सि। इति तद्वचनं श्रस्या राधवः ग्राइ सास्मितः | :९। 
कथं खं ब्राह्मणी चेत्थं तदस्यद्य शुभवने । मनसेत कतु मिच्छाऽस्ति तय तहिं वदाम्य्‌ ।४०॥| 
शृणुष्व त्वं सुणवति कृष्णरूपथगे दहम्‌ । परे द्वारकायां दवि भविष्यास्पन्यजन्मनि ॥४१॥ 
भजिष्यसि तदा मां स्व॑ सरोरूपेण न सञ्चयः | सत्ाजिइंवशर्मा ते भविष्ति पता पुना॥2२॥ 
यथन्द्रनामा सोऽक्ररो भविष्यति सखा मम । सः्दमामेति नाम्ना स्व भविष्याम प्रिया मम ॥ ९ ३॥ 
तदा कुरुष्व दास्यं मे यत्ते मनमि वर्तते । इतिं रामाच श्रुस्त्रा तष्टा गुणता मुहुः ॥४०॥ 
नत्वा श्रीराघव साता ययौ सा स्प्रस्थलं प्रति । चत्रस्नानानन्तरं सा हरिद्वार यया जनः || ४५. 


निक उनी माला पढने हुए से । तेने विचि शरक 
हा या। रभाफल तथा कमळ नाई उनका आकार 

ड़ थे। नो मस्तक्रमणिर वह बितर: 
[नो हाथोंकी उँलियोंमें 

॥ ३१॥ उनमें भो 
जित बण्डल 
त दार चारण किये ये 
रहनेस वह और भी सुतर छग रहा था। उसमें 
न्दर काम बना हुआ था ॥ ३४ ॥ इस तसह करोड़ो सोक समान 
र्ण था, कसत्टवत्के समात जिनके नेत्र थे, चन्द्रमाके समान जिनका 
(खा और प्रणाम किय।। रामचन््रने उसे उठाया 
दिये । जिससे राय अतिशय 


बिचित्र माएू 
सुन्दर 
रामका 
उनके कानोंमे छूल रहे थे । वे 2६ 
॥ ३२॥ ३३॥ मुकुटमें जि 
भी जगह-जगह भुक्ता-प्रवा 
तेजस्वी तथा खुबणंकी भांति जिनका 
मुख था और कमलको भा: 
और उसने विविध प्रकारके उपचारो 


में जहाँ तहाँ रामके 
भी रत्दननु्ा माणिक 
दो। र्न 


असप होकर कहने छगे कि “तुम्हारी र जकार रामबी बात सुनकर 
वह राजीवपत्ाक्ष राम ! उस आपकी ये हजारों दायं हैं, बैसे हो मुझे भी अपनी एक दाती 


वना छोजिए । उसकी ऐसी बात सुनकर मुबकराते हुए राम ॥ ३८ ॥ २६ ॥ तुम बहयजी होकर 
ऐसी अशुभ बात क्‍यों कह रही हो ! यदि एुम्हें नेरी सेवा करनेकी इच्छा है, तो में बताता हूँ ॥ ४०॥ 
है गुणवती ! सुनो, द्वापरयुगम में कृष्णखप अरण करके अवतार लूँगा । तब द्वारिकामम तुम मेरी स्त्री 
होकर इच्छानुसार मेरी सेवा करोगो। इसमें डुछ भी संजय नहीं है। उस समय देवघर्मा यादव सत्राजित्‌ 
वुम्हारा विता होगा, घस अठूरनामका मेरा मित्र होगा और तुम सत्यभामा नामकी मेरो पटरानी होओगी 
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आयुःशीषं समाप्याथ गंगायां कुणपं निजम्‌ । सत्वरं स्नानसभये त्यस्या नाक॑ निरं गता ॥9३॥ 
वतः काठांतरेषासीरसत्राजियनया शचि | बमूव पतली करुणस्य द्वापरे द्वोर्कापुरि ॥४७। 
एङदा पिंगलानाम्नी वेया रत्रौ विनिद्वितमू । सीतया दिव्पपय के ययौ बाठा रहः ॥४८॥। 
विवाय नपुरादीनि स्वनति पदोः शनेः | इतस्ततो निरीक्षन्ती दिव्यः दिभूषिता ॥9९।॥ 
सीतामयात्प्रकंपन्ती कामबाणग्रपीडिता | मण्डिता पुष्पमाठायँ मण रतिश्ञोभिता ।॥५०॥ 
अज्ञाता द्वारपाल़ेः सा निद्रित्मश्वकं ययौ | स्वकरेण पदस्पशं क्रु््रा रागं अबोधयत्‌ ॥५१॥ 
तदा प्रयुद्ध: श्ररामस्तां ददर्शं पुरःस्थिताम्‌ । सा घृत्वा तत्पदे गाढं प्राथयापास राप्यम्‌ ।८२॥ 
राम राज्ीपत्राक्ष मया तेऽ्यापराधितम्‌ | तवं कषमस्व कृपां कृत्या मयि चालुग्रह रु ॥५३॥ 
तचस्या वचनं भ्ृत्वा ज्ञात्ता तां कामपीडिताम्‌ । तां समाश्वमितुं आह राघबः कञ्जलोचनाम्‌ ।५४।। 
एकपल्लीम्रत मेऽस्मिनभवे त्तं वेत्सि पिंगे | अतस्त्वस्ामपूरत्यये बदामि उच्छुणुष्व हि ॥९९॥ 
यदाऽई मथुरामे अजाच्छीकृष्णरूपपृक । यास्यामि मातुलं कमं हा स्थास्यामि तस्पुरी प्‌ ॥५६॥ 
ददा भनिध्यसि त्वं मां इुब्जारूपेण पिंगले । गच्छ दास।/स्वरूपेण विष्ट खँ कमबेइमनि ॥२७॥ 
आयुश््षये त्विमं देहं विखुञ्य दुक्त रुम्‌ । इस्पुक्ला पिंगलां रामो ददावाज्ञां भ यास्खिया।,५८॥। 
शिक्षयामास द्वारसथान्दाान्दासीविंनिद्रिताः । ततः सोतां प्रवोष्याथ वेग्यावत्त न्यवेदयत्‌ ॥६९॥ 
वच्छुल्ला जानकी रुष्टा त्यकःा पयेङकमुततमम्‌ | राघवं शइ सक्रोधा कर्थं नहं प्ररोधिता ॥६०॥ 
वदाय मया ज्ञातभेङुपरनीबरत सपा | अुल्वादी गिला तरी सयाऽह बोधिता ततः ॥३१॥ 
॥ ४६-४३॥ उस समय जेसी तुम्हारो इच्छा होमी, बेसा मेरा सेवा कर लेगा। इस प्रसर रामक 
बात सुतकर गुणको बहुत भरा हुई ॥ ४४॥ चह रामचन्द्र तथा सोताको प्रणाम करके अपने इरेपर 
छोट गरी। इस प्रकार वह अपोध्यामे चत्रश्नान करके अपने साथियोंडे साथ हरिद्वार चली गयी । वहाँपर 
उसकी जितनी आयु शेष थी, उसे समाप्त करके एक दिन स्नान करने 
लगकर स्व्गेलोकको चली गयी ॥ ४५॥ ४६॥ जन्मान्तरमे गुगवती सन्नाजितुकी पुती होकर जन्मी 
और कृष्णकी पत्नो बनकर द्वारकामें निवास करने लगी ॥ ४७॥ एक दिन पिंगला तामकी एक वेश्या 
राके समय रामचखके पास पहुँची । उस समय राम सोताके साब एक दिव्य पहंगपर सो रहे थे। 
ह बहाँ गपी ॥ ४८॥ दूपुराहिक बोलतेवाते आधूषणोंकों वैरोंसे उतारकर वह सुन्दर कपड़े पहने भयवश 
इबर-उयर देखती जा रही थी। सीताके भयते उसके भज्ग-अङ्ग कॉप रहेथे और वह कामके वाणसे 
पाहत थी। उसने सुगरिबित फू्ोकी मालां तथा अनेक आमुषण पहन रा था, जिससे बह बड़ सुनहरी 
मालूम परती थी ॥ ४९॥ ५०॥ जिस समय द्वारपालगण निद्रित थे, तब चुपकेसे भीतर चली आयी 
ओर रामच्रबो मंचके पास जा पहुँची / उसने हायसे रामके पैर छूकर उन्हें जगाया॥ ५१ ॥ राम जाग 
गये ओर सामने उस पिगला वेश्याकों देखा, तब वह जोरसे रामके पैरोंको वकड्कर प्रार्थना करने और 
कहने छगी--हे राम | हे राजीवपताक्ष | आज मेने बड़ा भारो अपराध किया है। मेरे करर कृया करके 
आप उत्ते क्षमा कर दें और मेरेपर दया करें ॥ ५२॥ ५१॥ उसकी यह बाते सुनकर रामने समझ लिया 
कि यह कामपीडित है। तब उसे आश्वासत देनेके लिए कहने छग्रे--॥ ५४ ॥ हे पगले ! तुम जानती होगी 


कि इस Fi मैं एकपललोव्तघारी हूं। अतएव तुम्हारी कामबासनाकी शान्तिका जो उपाय बलात हँ, 
उसे सावधान होकर सुनो ॥ ५५ ॥ जिस समय हृष्णस्थयारो से प्जसे मथुरा आगा ओर कसको मारकर 
उस पुरीमें ठहरूंगा। तब हे पिगले ! तुम कुब्जाके रूपसे मेरे सेवा करोगो। जाओ, मेरे आशीर्वादसे तुम 
हस शरीरकी शेय आयु बिताकर कंसके यहाँ दासी होओगो । स्तरो [सोता ) के अयसे रामने केवल इतना 
कहकर उसे निदा कर दिया ॥ १६-५८॥ तब उन्होंने द्वारपालों तबा दास-दासो आदिकोंको जगाकर डॉँटा- 
फटकारा ओर सीताको जगाकर उस वेन्याका समस्त वान्त कह सुराया ॥ ५९ ॥ सो सूना तो कषित 
होकर जाती शय्या छोड़कर उठ छड़ी हुई ओर रामे कहने लगी कि वह आयी थी, तब तुमने मुझे 
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तां विसृज्य चिरादद्य शातं ते चरितं मया । च्या स्या प्रविज्ञातं पुरा व्यामगुनेः धुरः ॥६२॥ 
एङ्परनीतरतं मेऽस्ति क्ौसन्यालदृशी मम । जन्या खाति सपा वाक्यं कत्वसे सं पुनः पुनः ॥॥६३॥ 
क गतं तद्वचस्तेऽय क गतं तदूबत वय । अयेन जीवितं स्तरीय त्थजामि सरयूजले ॥६४॥ 
केश्यायाः पृष्ठसंङरनां श्या नाथ स्पशास्पइस्‌ । 
वेश्यासक्त स्वामिनं सां दा देयो ममेस्वि ॥६५॥ 
मतायां सयि र थं वेश्‍यासक्तस्य ते भगत्‌ । वेश्ासक्तपा्थिवस्थ चिरं राज्य न॑ तिष्ठाति | ६६॥ 
इत्युक्ख्रा राघवं नत्वा देहस्याग/बम्रुथता | ययो वेगेन सरथं वख्चगेद्दाचडिन्प्रभा ॥६७॥ 
गर्छतीं राषत्रों दृषा मृक्तकच्छ: प्रददे | संश्रमाउ्जातओं श्वा भुज्म सेकतेऽ्मले |६८॥ 
अम्वीन्मधुरं वाक्यं मा रुप त्वं विदेदजे | शुष्य वचतं में ख दिव्य ने परतराम्यहू ।६९॥ 
मयि ते शर्थ अत्ययो न भविष्यति । ददं यवूजवीपि त्व तिवयं परदाम्यहमू |।७०॥। 
बद दीन जनकने मा क्रोधे भज भाषिनि । इति रामयचः थता जानकी राइ राम्‌ ॥७१॥ 
जारबयुवाच 
राम मूगामहं किं ते पेन दिव्यं ददामि ते। अनलस्लन्मुलोकूतो नयने ग्रश्निमास्करौ ।७२॥ 
आस्ते जरुघी राम प्श्वीयं विशता सया । शेपलस्पस्तवंत्राप लक्ष्मगरितषटते बद्व ॥७३॥ 
शाल्राणि न्नखजानि सर्वाणयत्र न संद्यः | सस्पञ्णामि तन्म तब रूप न संशय! | ७५|| 
न दूष ते दिस्याथं किंचित्पश्यामि रावत । कि अयामथुना तेऽ येन मे प्रत्ययो भवेत्‌ ॥७७॥ 
एकमेयास्ति जानेऽहं तस्कुरुप्प रघूत्तम इदानीमेत्र स्मरुं समाडूय रबृद्वह ॥७६॥ 


क्यों नहीं गाया ! ॥ ६० ॥ आज तुम्हारा एकपलीप्त मालूम हो गया । पिंगला आयी, उसके 
जास चुस्केसे भोग कर व्यि और जब बह चलो गयी, तव मुझे जगाया॥ ६१ ॥ बहुत दिनों 
दाइ आज तुम्हारी यह पोळ खुरो है। उस हिन ब्यासपुनिके सामन जो एकप्ललोश्रत घार करनेकी 
इसम खायो थी, सो सब ढोंग था ॥ ६२॥ “हो सोते |” रामने नञा कहा--"वास्तवमें में एक- 
वत्नीवतघारी हूँ । तुम्हारे सिवाय संसारकी समस्त के समान हैं। तृम व्यर्थ मेरे 
ऊपर स्ट हो रही हो” ॥ ६३ ॥ तव सोता और भा तमझकर कहने लगीं कि तुम्हारो वह प्रतिज्ञावाडो बात 
रहे गयी ? वह वत कहाँ गया ? आज ही मै सरयूके जमे बत समाप्त कर दूँगी ॥ इड॥ 
द ऐसी 'शब्पापर अब नहीं सोना चाहतो, जिसपर कि एक वेसाः की है। तुम्हारे जंसे वेश्या- 
रक्त राजाकी जो दशा होनी होगी, । लेकिन यह समझ रखिेगा कि वेश्यासक्त राजाका राज्य ज्यादा दिन 
नहीं ठद्वरता ॥६५॥६६॥ इतना कहकर सीताने रामको प्रणाम किया और अपना देह तयाग करनेके लिए पटगृहते 
बाहर होकर सरयूके तीरकी ओर चली ॥ ६७ ॥ सीताको [कर राम भी पीडेसे दौड़ पढ़े और बलके 

हे ] 


इस प्रकार रामकी बात 
डानेको ते दिव्य परीक्षा लेना भा चाहु, तो 
ने दू अग तुम्हारे मुझसे निकल है, दुरा तुम्हारे दोनों नेत हैं, समुद्र तुम्हारा निवासस्थान है, 
दृष्बोकों तुमने अपने ऊपर रख छोड़ा है, शेष तुम्हारी शय्या है, सो वे भी रक्ष्मणके रूपमे बाहर वेंठे हुए 
हैं ॥ ७३-७३॥ इसमें कोई सम्देह तहीं है कि समस्त शास्त्र सुम्हारे नखसे जायमान हुए है, मै जिबर देखती 
हूँ, नो कुछ भी देखती हूँ, तब तुम्हारा ही रूप है ॥ ७४॥ मे कोई भी दुघंद दिव्य ( कसम ) नहीं देखती, 


२८८ आनन्द्रामायणे [ सर्गः ८ 


पदयोस्तस्य पथं कृत्वा ते प्रस्ययो भम | भविष्यति न संदेहस्त कुरुष्व रघूच्म ॥७७॥ 
इति सोताबच! श्रुता प्रहस्त रघुनन्दनः | दास्या सौमित्रिमाहय विष प्रैपयत्तदा ।।७८॥ 
लक्ष्मण: श्िविकारूढ; प्ररद्धातत्तिक ययौ । रामरेक्याढ्दारपोि द्वामुद्वाटवत्तदा |3९॥ 
गन्ता पर्य र्ष्मणः स गरो्ारि स्थितो3भवत्‌ । वसिष्ठद्वारयों दास्या वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ ॥८९॥ 
निश्चीधे लक्ष्मणं द्वास्मागतं त्विति संञजमान्‌ | असत्या वसिष्ठोऽपि तच्छत्वा विह्वलोऽभवत्‌।।८१।। 
निश्षीये लक्ष्मणश्षात्र किमय॑ मां समागतः । इति विृलचित्तः स समाहुयाथ लक्ष्मणम्‌ ।।८२।| 
प्रच्छ गमनस्णथ कारणं ग्रुनिसचमः। त नत्या लक्ष्मणः ग्राह रमेण स्मारितोऽसि हिँ ॥८३। 
कारणं नाअ जानामि सयुत्तिष्ठाधुनैव हि। शि्विक्राउधिप्टिता द्वाराद्रहिस्ते मुनिसत्तम ।।८ ॥ 
इति शटा रामवा्यमरुषत्याऽतिम्रारथितः । सिमिकायामसंत्या स्थित्वा शीभं ययौ गुरुः ।|८५॥ 
वत्पृष्ठे क्षिवरिकासंस्थः सोमित्नि/्यरितो ययौ । रत्तदोपप्रका््च वेष्टितो. वेन्रपाणिमिः ।।८६। 
समागतं गुरु ज्ञासवा प्रस्युद्वम्य रघूत्तमः | द्वासनं वपिष्ठाय सीतया प्रणनाम सः ॥८७। 
कृत्वा पूजां सविस्तारं वख्राभरणादिभिः । कथयामा् सकलं पिंगलातृत्तमाद्रात्‌ ॥८८।| 
कथयामास सीतायाः ्ोधराकयान्यपि प्क्ष | दिव्य दातु न किंचिच दृष्राऽनयत्‌ सीतया मम ॥।८९॥| 
बिनिश्चित वे पदवोर्दिव्यं तचे वदाम्य्‌ । मनसाऽपि न भुक्ता सा मया बेश्याऽधवा पर।।।८०।। 
इदं चेइचन सत्यं स्पृथामि तहिं सदे । इतयृक्वा राः शीर्भ असिष्पदयोः करौ ॥९१॥ 
स्वीयौ संस्थाप्य शिरसा प्रणनाम गुरं पुनः । तदूर्रा लजिता सीता जञात्वा शुद्धं रघूचतमम्‌ ॥९२॥ 


जिससे मेरे मतमें विश्‍वास हो ॥ ७५ ॥ बहुत कुछ सोच्र-विचारकर मैने तो यही निश्चय किया है और आप 
चो दही करें । अभो अपने गु (वसि ) को बुलाकर यदि आप उनके पैरोंकी शपथ छा लें हो मुझे विश्वास 
दो जायगा । हे रघूत्तम | ऐसा करनेसे मेरे हदये किसी प्रकारया संशय महीं रह सकेगा । अतएब आप यही 
करें ॥ ७६ ॥ ७७॥ इस प्रकार सीताका कधन सुतकर रामने तुरन्त दासी द्वारा छक्ष्मणकों बुल्वाया और 
असिष्ठजीके पास भेजा ॥ ७३॥ पालकीपर चढ़कर हषण राजद्वारपर पहुँचे । वहाँ पहरेदारोसे फाटक 
लालवाकर तुरन्त गुर वहिएके इरवामेपर जा पुवे ।ढ्वाराछ दती द्वार लदमणके आनेका सन्देश बलिछ- 
के पास मेज़वाया ॥ ७९॥ ८०॥ आधी रोतके समय हढमणको द्वारपर आना सुनकर वसि तबा ब्रह 
म्बती दोनों घवराहरसे विह्वल हो गये ॥ ८१॥ वे सोचने लगे क्रि आधी रातको खक्ष्मण मेरे पास बयो 
आये। इस प्रकार व्याकुरुताफे साय उन्होंने छदमणको अपने पास बुलाया ॥ ८२ ॥ और आनेका कारण 
पूछा । बसिष्ठको प्रणाम करके लक्ष्मणने कहा कि आपको रामने स्मरण किया है॥ ८५३ ॥ आपको बुलाने- 
का कारण मै भी नहीं जानता । हाँ, यह जानता हूँ कि आप अभी उठकर मेरे साथ चल दें। बाहर पालकी 
तैपार है॥ ८४ ॥ इस तरह लट्मण ड्रारा रामफो बात सृतकर अरम्यतोके प्राथना करनेपर वसि उन्हें भी 
अपने स्राथ लिये हुए झटपट चल दिये ॥ ८५॥ उनके पोछे-ोछे लक्मणकी पालकी चली । जिस समय 
बसि राजभवनमें पहुँचे, तब चारों ओर रत्तोंके दीपकोंका प्रकाश फेल रहा घा । अनेक पहरेदार अपनी- 
जपती नौकरीपर डटे हुए ये और बहुतसे बसिछठरो भेरकर साथ चठ रहे थे ॥ ८६। जब रामने सुना कि 
ण बा गये हैं तो उठ तया थोड़ा दूर आगे जाकर मिले और सीताके साथ उनको प्रशाम किया। 
र एक दिव्य आसनपर बिठाकर वस्त्राश्रुषणोंसे विधिवत्‌ पूजन करनेके पचत्‌ उस पिगला दश्याका 
जृततात्त कह दिया ॥ ६७ ॥ ८क॥ फिर बह जाते भी अतलायों, जो कोषमें सीताने रामको कहो थीं। फिर 
कहने रगे कि सीताको विश्वभरके किसी भी शपवपर बिश्वास नहीं है॥ ८६॥ अन्तमें आपके चरणोंकी 
शपथ लिलानेपर राजो हुई हैं। मने कमी मनसे भी उह वेश्या तया अन्व रिस स्त्रीक साय ब्रतभङ्ग नहीं 
किया हे ॥ ९० ॥ यदि मेरी ये बाते सच हैं तो मै आपके वैर छूझर शपथ खाता हूँ । ऐसा कहकर झटपट रामने 
बसिष्टजीके पैर पकड़ लिये ॥ €१॥ फिर अपना मस्तक शुकाकर प्रणाम किया । यह्‌ देखकर सीता लज्जित हो 
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णम्य मेध्पराधं त॑ कमस्तरेति प्रसादयद । ततः सीता गुरः पल्वे ददौ चित्राणि भक्तितः ॥९३॥ 
भूपणानि रण्ये दिच्यतश्जागि सादरम्‌ । रामेण शजितथापि बसिष्ठः पूर्ववस्क्रिया ॥९४॥ 
सहित। क्षिविकासंस्थस्तुष्ट: स्वीयगृह ययो । तदः सीतां समालिंग्य रामो निद्रां चकार सः ॥९५॥ 
अभाते पिंगडाँ दास्या समाहुयाथ जानकी । धिग्विबक॒स्दा सखीिस्तां ताडयामास वेविताम्‌॥९६ ! 
सीतोवाच तदा वेश्यां यस्मान्मेधापराधितम्‌ । भविष्यमि त्िवक्रा त्वं मधुरायां द्वि कुत्सिता॥९आ 
वेश्या ग्रार्थिता प्राह कष्णस्त्वप्ुद्धरिष्यति ॥९८॥ 
शरुत्वा वां बंधितां वेश्यां मोचयामास राघद! | 
एवं नाराकोतु्ञानि चक्षार रघुनंदतः | सौतां संरञ्जपामास स्वचरिप्रैमनोरमेः ॥९९॥ 
इति घीमदानन्दरामायपे वात्मीकोये विलासकांडे सीताअलंकारवर्णन॑ नामाष्टमः रुगें: ॥ ८॥ 


नवमः सर्गः 
( झु्यग्रहणपर रामकी कुरुफषेज्रयात्रा ) 
रामदास उवाच 
एकदा सीतया रामः कुरुक्षेत्र स्वबंघुभिः | ययौ ्योपरागे वै स्नातुं पष्पकसंस्थितः | १ ॥ 
तश्र देवाः सगन्धर्वाः किमराः पन्नया ययुः । नानाऽऽभमेभ्यो दचुजयः पार्थिवा सदृशः || २ ॥ 
तत्र स्नात्वा रवौ स्ते राघवः सीतया सद्द | चकार नानादानानि इ्त्यृरथवाजिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततस्ते पार्शिवाः स्वे नानोपायनपाणयः । ययुस्ते रावं दरं राजपत्न्य्च जानीम्‌ ॥ ४ ॥ 
बीनिनिद हे 
अथ सीता राजपत्नीः समालिंग्य वरासने | सल्वीमि्निदारेश सुखं चोपाविश्षत्तदा ॥ ५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सत्र सीतया पूजिता स्थिता। लोपाप॒द्राप्यवीद्ाक्य जानकी रंजयस्मुदा || ६ ॥ 
४ रत सं 

हे सीते ऋजनयने इन्याऽसि गज्जगामिनि | किंचिहर्णय रामस्य पौरुषं शरतिवोपदम्‌ ॥ ७॥ 
जी और उन्हें विश्वास हो गया कि रामचब््ी परम पवित हें ॥ २२ तब होतम प्रणाम करके रामसे आर्यन 
की कि मेसे भूछ दी, थाप मुझे क्षमा झरें । इसके अनन्तर सौताने गुसपत्नी असल्तीको विविध प्रकारके 
आूषण क्स्तादि द्यि । दामचखजीने फिर बसिछ©ीको पूजा की । थोड़ी देर बाद गुरुप्तीके साथ-साथ 
पालकीपर बैठकर वलिशजी अपने घरको चले गये | तदतस्तर राम भी सोताका आंगन करके सो रहे 
॥ ९३-९५ ॥ सबेरे दासी द्वारा सोताते पिंगला देश्याको बुलवाया । उसे बार-बार घिवकार और बांचकर 
सब्लियोके हाथों पिटवाया ॥ ९६ ॥ इसके पात्‌ उस वेश्यासे कहा कि तूने आज वड भारी अपराध किया है । 
इससे भविष्यमें जब तृ जन्म लेगी, तव तेरे शरीरमें तीन कूबड होंगे भोर तुझसे सब घृणा करेंगे ॥ 8७॥ तदनन्तर 
उस वेश्याने अनेक प्रशारहे सीताकी प्रायंना को । तव सोताने कहा-'अच्छा, गा तेरा उद्धार कृष्णके हाथों 
होगा” । उघर जब रामने सुना कि पिगछा बेबी पिट रही है, तब उसे छुड़वा दिया ॥ ९५ ॥ इस तरह राम 
विविध प्रकारके कौतुक करके अपने मनोहर चरि सीताको प्रसक्ष करते रहते ये ॥ ९९ ॥ इति श्रीमदानन्द- 
रामायणे वाहमीकोदे पं० रामदेजयाण्डेपविरवित'उपोतस्ा'आावाटोकासमस्वित डिहासकाण्डे अष्टम: सर्गः ॥ = ॥ 

औरामदासने क्दा--एक बार रामचन्द्रजी सोता तथा अपले समस्त आताओके साथ परष्पक 
विमानपर सार होकर सूपंग्रणके समय कुरुषे गये ॥ १॥ वहाँ समस्त देवता, गन्धं, किन्नर, पनन 
तथा कितने ही आश्रमोंके मुनि और हजारों राजे जावे हुए ये ॥ २॥ जब सूयण लगा, उस समय सोताके 
साथ रामने ल्लान किया था हायी-धोडे-ऊंट ओर रय आदि दान दिया॥३॥ इसके भनन्तर वहाँ 
आये हुए राजे अनेक कारके उपहार ले-लेकर रामका दर्शन करने आये और रानियां भी होताको देखलेके 
लिए उनके साय बायीं ॥ ४॥ जब रानियां सीताके पास एहुंचीं तो उन्होंने बड़े आदरके साथ उन्हें उतकी 
सक्यो शोर मूनिपत्लियोंके हाथ एक सुन्दर आपर बिठलाया ॥ १॥ सीताके विधिवत्‌ पूजन कर सेनेके 
बाद मुलिपत्लियोमेके आगरूपपत्वी लोपामुद्रा सौहाशो प्रसन्न करती हुई कहने एगी--॥। ६ ॥ हे कमलनेत्रे 

च 
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तत्तस्या वचनं श्रत्वा वर्णयामास जानकी । स्वपाणिम्रहणात्पतयुः कुरक्षेत्रव्धि कथाम्‌ || ८॥ 
होपायुद्राडपि तरवा विस्य परह ज्ञानकीम्‌ । स योग्यं ङतं सीते रापवेण महात्मना ॥ ९॥ 
एक एव वृथा केशः कृतस्तेनेति वेद्म्यहम्‌ । महान्‌ श्रमः सेतुबंधे किमथे दि कृतः पुरा | १०॥ 
कथं न कथितं कुम्मजन्मने राघवेण दि। षणां चुके कृता पीस्वेमं रवणाणेवम्‌ ॥११॥ 
शुष्कं स्वा कपीन्मारगोऽमबिष्यदत एव हि । श्वा ते श्रमिताः सर्वे वानराः सेतुबंधने ॥१२॥ 
इति तस्या वचः शरुत्वा सगे जानकी तदा । लोपामुद्रां विहस्थाह लोपाश्रुद्रे पतित्रते । १३। 
सम्पकक्‍कृत राधवेश यत्सेतोेधनं वरम्‌ । तत््ररणं वदाम्य मृण स्वं ्वस्थमानसा ॥१४॥। 
अष्य॑त्िमाः समायाता महां पथिब्मियः | बाशेन  सोषणीयभेत्सागरो राषब्रेण हि॥१५॥ 
भविष्यति तदा हत्या चहचश्रेति शरंकितम्‌। उल्लंघनीयो जरूपिश्रेद्रामेण विहायसा ॥१६।। 
तदा रामं मलुष्यं च कदा ज्ञास्यति रावणः | हजुमत्ट्र2मारु गन्तव्यं चेत्पे तटे ॥१७॥ 
लंका प्रति तदा रामपौरुष किं वदन्ति हि। यदि तीत्वां गन्तव्यं वाहुस्थां राघवेश हि ॥१८॥ 
नोन्लंघनीयं विश्रस्थ मूत्रं चेति विशेकितम्‌। चेन्मुनिः इंमजन्मा ै प्रानीयः पतिस्तव ।१९॥ 
रामेण चुलुक कतुं तदा तल्लवणांबुधेः | मंत्रितं राधवेणापि तदा हृदि सविस्तरख ॥२०॥ 
पीतोऽयं जलधिः धूर शरुतं कोधादगस्तिना । मूतदरादवद्विस्यक्तो यस्पास्क्षारवमागतः ॥२१।। 
स्वया स कथं पातुमईति । स ऋपि्मम वाकेन चुलक तु करिष्यति ॥२२॥ 
¦ सर्वत्र जगतीतले । मूवपान ब्ह्मणेन स्वकार्ाथे निजोक्तिमिः ।।२३॥ 
कारितं येन रामेण सोऽयं चेतीति शितः । न यु प्रार्थथायाप्त राघवो धमतरपरः ।२४।। 

एवं संमंत््य रामेण स्वकीत्यें सेतुवंधनम्‌ । कृतं केनापि न क्रतं न कोऽसयग्रे करिष्यति ॥२५॥ 

येन रामेण जठधौ झिलाः संतारिताः पुरा । सोऽयं दाशरथी रामश्रेति ख्यातिं गठो झवि ।।२६.। 

सीते | हे गडगामिनि । तुम धन्य हो। हमारे कार्नोको आनन्द देनेवाले रामजोके किसी पौस्षका तो 
णंन करो ॥ ७॥ होगामुद्राके यह कहनेपर सोताते अपने विवाहसे लेकर बुरोत्रको यात्रा पन्तका समस्त 
वृत्तात्त कह सुनाया ॥ ८॥ लोपामुद्राने कथा सुनकर सोतासे कहा--हे सीते | महात्मा रामचद्धने 
कवक जो कुछ किया, वह बहुत ठीक किया। केवल एक बातमें चुक गये ओर उन्होंने इतना कले 
उठाया । मैं नहीं समझ वातो कि ऊद्भापद चढ़ाई करते समय रामने रतुद्रनें सेतु बनातेफा कष्ट क्यों किया 
॥ ६ ॥ १० ॥ उन्होंने अगस्त्यजीसे क्यों नह कह दिया । दे एक अंजलीमें भरकर क्षणभरमें उस खारे समुद्रको 

पी जाते ११ ॥ समुदद मुख जाता और कपियोंको लबु। जनेके लिए मार्ग मिल जाता। नाइक सेतु यांधनेके 

कह दिया ॥ १२ ॥ इस प्रकार लोपामुहाकी बात सुनकर समरे वाणी सीताजी कहने 

लोपामुद्रे | रामने जो सेतु बाँधा, वह बहुत अच्छा किया। मै उनका कारण भी 
बतहातो हूँ, भाप सावधान होकर सुनते ॥ १३॥ १४ ॥ यहाँ आयी हुई ये राजरानियाँ भ्री शान्तचित्तरे मेरी 
बात सें । यदि राग अपने बाणसे सपुद्रकों सुखाते तो वहुतसे प्राण्योंकी हत्या होनेकी आङ्का घो । 
यदि राम आकाशमार्गते समुद्रको छांघ जाते तो रावण और वानर यह कंसे जानते कि राम मनुष्य हैं। 
[मानजीकी पोठपर बेठकर चले जाते ॥ १४-१७॥ तव रामका क्या पराक्रम देख पड़ता ? बदि 
[ए उस पार चले जाते ॥ १८॥ तव उन्हें यह स्यार होता कि ब्राह्मणके मृतकों कंसे लाँपू"। 
पलि नगरसय उसे पोनेको आर्ता करतेकी सोचते तो यह विचार होता कि एक बार अगस्त इस 
समुहको वी और चूत्रमागंत बाहर निकाला है। इसीसे यह खारा है॥ १६-२१॥ उसी मुके 
समान खारे समुदको अगस्त्यजो कंसे पियेंगे। मान लिया जाय कि रामको कहनेसे अगस्त्यजी समुद्रको पो 
जाते तो संसारम रामका बड़ा अपयश होता कि रामने अपना मतलब साथनेके लिए एक ग्राह्मणको 


पिलाया । इन्हीं बातोंको सोचकर धर्मात्मा रामने भगस्स्वसे वीनेको नहीं कहा ॥ २२-२४॥ 
(बहनो तस अच्छा इह कोति हो सम अ प लिए घदार है 


सगंः ९ ] बिलासकाण्डमू २९१ 


इति सौगावचोमिः सा होषामुद्रा जिता तदा । तष्णीमाप क्षणं नारीयमायां रञ्जिताऽभवत्‌ ॥२७॥ 
वतो विहस्य वैदेही छोपामुद्रा अपूजयत्‌ । सुनिपरनीश्च संपूज्य प्रार्थथामास ताँ महः ॥ २८॥ 
मयाउपराधितं तेऽद्य तरक्षमस्व पतित्रते । स्नेहास्पसंगतथोक्त स्दने रामपौरुपध्‌ । २९॥ 
सङ्कवुराशिषा रामे पौरुष॑ चेति वेम्यहम्‌ । इति सगराय ताः सरा युनिषरनीवयसर् न ॥३०॥ 
दिता चृपपस्नीभियंयो सीता रपूत्तमम्र । ततो रामोअपि प्रथ्वीशैः पूजितो गज़वाजिमिः ॥३१॥| 
ययौ स नरी तटः सीतया गरुडे स्थितः । ये ये समागतास्तवत्र इरुसेत्े रविग्रहे ॥३२॥ 
ते सर्वे स्वस्थलं जम्मू रामदशनहपिताः | रामोऽपि नगरीमध्ये पुरस्त्रोभिप्रृदु: पथि ॥३३॥ 
नीराजितः इभदैयेयो निमरगृह सुदा । रेभे जनकनन्दिनया चिरकाल॑ यथासुखम्‌ ॥३४॥ 
एबं रामेण साकेतुर्यामवनिकन्यया | नानाक्रीडाकौतुकानि कृतान्यतिमदान्त्ययि ॥३५॥ 
बथा कृता राघवेण सुखं क्रीडा च सीतया | वथेत्रोमिलया रेमे लक्रणोऽपि यथामुखब्‌ ॥३६॥ 
मांडव्या भरतथापि रेमे रामो यथा स्त्रिया। तथव श्रतकीरत्यापि शत्रुघ्नः क्रीडने व्यधात्‌ ॥३७॥ 
एवं ते स्वीयपत्नीमिः पौराः डाः प्रचक्रिरे | तथैव ˆ विविधद्धी पा्ञानादेशनिवासिनः ॥३८॥ 
रैमिरे तेऽपि पत्नीमिः स्त्रीयामिश्नंदिताः सुखम्‌ । सीतया राघो रेमे यथा मौर्या स अंकः ॥३९।। 
गमे श्ातितराज्येश्न न कोऽपि जगतीतले । परदाररतो वेश्यागामी मादकबस्तुसक ॥9०॥ 
ज दरिद्री नेत्र रोगी चिनताग्रस्तो न विहलः । न पापारमा जडो नासीन्न चौरो नावि हिंसक ॥8४१॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्त ब्रिलासचरितं वरद्‌ | सोतया रामचंदरस्य साकेते सौख्यद नणाम्‌ ॥४२॥ 
विलासकाण्डमेतड्ै यः पटिति मानतः | प्रातः काले च मध्याह्ने निशायां राममन्निधो॥४३॥ 
उेवयाया था। जिस कामका ते तबतक किसीने किया था और न आगे कोई कर सकेगा, उसे उत्होंने कर 
दिखाया ॥ २५ ॥ अब सब कोई परस्पर कहते हैं कि जिन रामने समुद्र शिखा तरा दिया था, वे ही ये 
इशारपक़े पुत्र राम हैं ॥ २६॥ इस प्रकार सोताको बातोंसे लोपामुद्रा परात हो गयीं। थोड़ी देरके लिए उस 
तारीसभारे चुपचाप ब हुई वे कुछ छज्जित-सो हो गयीं॥ २७।। फिर हुँसकर सोताने लोपानुद्दा तथा 
अन्यान्य मुनिपलियोंकी पुजा को और वारम्बार प्राथना करके कहा--॥ २८ ॥ मैने जो बूष्टता को है, उसे आप 
ज्ञमा करें। आपके स्नेह तथा प्रसंग आ जानेपर मैते इस प्रकार रामके पौरुषका वर्णन किया है॥ २६॥ 
हारे पतिदेव राममें जो कुछ पराक्रम है, यह सब आपके स्वामी अगस्वजीके हा आर्श.्वादसे है।इस 
प्रकार विनतो करके सीताने उन मूनिपलियॉको विद्या किया ॥ ३० ॥ तंदनन्‍्तर राजरातियों द्वारा पूजित 
होकर सोता रामके पास चछी गयी। राम भी उन देश-देशान्तरसे आये हुए राजाओसे कितने ही हाथी- 
धांड़ोंका उपह्वार लेकर पूजित हुए ओर अलक्ञतावृवंक सीताके साय गड़पर सवार होकर अयोध्याको 
पड़े ॥ ३१॥ ३२ ॥ सूयग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमं जो लोग स्नान करने आये थे, वे रामके दशंनसे हेषितं 
हो-होकर अपने-अपने घरोको वापस गये। राम भो अयोध्यामें पहुंचकर नागरिक स्त्रियोंके द्वारा नीराजित 
होते हुए अपने महले गप । इसके बाद फिर बहुत कालपन्त रामचन्द्रजी सोताके साथ विहार भारते 


ग शबुत शु 
तथा विविध द्वोप और देशक निवासी भो अपती-अपनो स्तरियोंके 
चे। राम तो सोताके साथ उसी तरह आनन्द करते ये, जैसे 

दिहार करते हैं । ३८॥ ३९ ॥ रामके शासनकालमें 
नहीं था। न कोई किसी तरहेको मादक वस्तु हो खाता- 
रगो, विन्तादुर, विह्वल, पापी, मूलं, चोर असवा हक 
रामका सुन्दर दिलासकाण्ड कह सुनोया। जिसमें राम और सीताइा सबके लिए, 


साथ असन्नतावूर्वक भोग-मि 
साथ भंकरजी स्वच्छ 
व्य दूसरेकी स्त्रियोपर आसक्त तथा वेश्यागामी 
॥ था ॥ ४० ॥ रामके राज्यमें कोई दरिद, 
ही था ॥ ४१ ॥ ह शिष्य ! मैने तुम्हें इस प्रकार 
चरित्र भरा हुआ है ॥ढरा॥ 


२५२ आनन्द्रामायणे [समे ९ 


स जेयो रापः साथादुवि मानवरूपघृक्‌ । विलापकाण्डपडनादनाथीं चनमा ॥४४॥ 
भोगानाप्नोति भोगार्थी पुती पतरमाप्तुयात्‌ । विलासकाण्डमेतह राममकस्येकमानः ॥ 
यः शृणोति नरः कश्रित्स सुखं प्राप्लुपाजुरि ॥४५॥। 
बिलासकाण्डश्रवणाबरः पापास्प्रमच्पते । विलासकाण्ड परमं रम्यं जनमनोहरम्‌ ।४६। 
आनन्ददायक चित्रं श्रुतिसौख्यप्रद॑ महत्‌ । ये पठंत्यथ शृष्वृति सर्वान्कामान्‌ लमंति ते ।।४७॥ 
भमा प्ाप्चुयाइर्मन्धिनाथी आप्लु याच्यम्‌ । कामानाप्नोति कामार्थी मोक्षार्थी मोश्रमाप्ठयात्‌ ॥ 
निशायां मंचके स्थित्वा निजपत्न्या पठेसु यः | विलासझांडं षण्मासं तस्य पुत्रो भविष्यति ॥२९॥ 
अथवा मंचके व्यासं सन्निवेश्याथ तत्पुरः । द्वितीये मंचके स्थित्वा स्वयं दयितया सह ॥ ५०|| 
या खुगोति निश्षायां हि विलासारूय मनोरमम्‌ । एतत्कांड पवित्रं च नवमासान्‌ पुनः पुनः ॥५१॥ 
वस्यापृत्रस्य पुत्रः स्यात कार्या विचारणा । पृत्रार्थमेत श्रोतव्यं मञ्चके द्यपविश्य च ।|५२॥ 
ओठळ्यं नान्यकामेषु मश्कस्पैनरीः कदा । विलासकाण्डमेतद्व स्रीकामाधा पडेननरः ॥५३्‌॥ 
स भाया प्राप्ुपाहस्थां नवमासँने संशयः | कुमारी शगुयादेतत्पत्य्ं काण्डसुचमसू ॥५४॥ 
पुनः पुनस्तु षण्मासं छमिष्यति बरं पतिम्‌ | बिढासकांडमेतदै याः शृण्डन्ति बराः स्त्रियः।।५५॥ 

सौमाग्यरक्षम्या न कदा ता विहीना मनन्ति दि । मर्तरायुष्पइृद्धधर्य ल्लीमिश्न स्नानपूर्वकम्‌ ॥ 

अवणीयं विलासार्यमेतस्कराण्ंं मनोरमम्‌ ॥५६॥ 
रम्यंविचितर मधुर पवित्रं विलासकांड हि ययेज्ुदंडम्‌ । पाठादिना पापचयप्रद्‌्ड धर्मैंककुंड भवरोगदंड॥ 
इति श्रीशत शोटिरामचरितांतर्ते श्री मदातस्दराभायणे जिछासकाण्टे कुशक्षेत्रपावावर्णने नाम नवमः सगः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य इस विछासकाण्डका प्रातःकाल, मध्याह्न अथवा राजिक समय रामचन्द्रके समीप पाठ करता है, 
उसे मनुष्यरूप घारण किये हुए साक्षात्‌ राम हो समझना चाहिबे। घतको इच्छा रलनेवाला मुष्य बिलास 
काण्डका पाठ करनेसे घन पाता है, भोगार्थी भोग पाता है पुरी पु पाता है और जो प्राणी इसको सुनता 
है, वह संसारमें सुखो रहता है ॥ ४३-४५॥ विल्ासकाण्डकों वण करनेसे पापी पापसे छूट जाता है।यह 
बिल्ासकाण्ड बड़ा सुन्दर और भक्तोंके मनको चुरानेवाला काण्ड है ॥ ४६॥ यह आनन्ददायक एव विचि 
कयाओसि भरा हुआ है। इसको सुनतेसे कानोंको आनन्द मिलता हैं, जो लोग इसे सुनते अथवा पाठ करते हैं, 
उनकी सब कामसाएँ पूर्ण होती हैं ॥ ४७॥ इससे घ्॒मायीं धमं पाता, धनार्थी घन पाता, कामार्थी काम पाता 
हया मोक्षी मो पाता है॥ ४८ ॥ राजिके सभग जो मनुष्य छः महीनेसक अपनी स्थीके साथ बैठकर इस 
विलासकाण्डका पाठ करेगा, उसको पुत्र मिलेगा ॥ ४€ ॥ एक मळ्चपर व्यासकों बेआकर उसके आगे सवय 
अपनी पत्नीके साथ एक दूसरे मंवपर बेंठकर रात्रिके समय जो इस मनोरम विलासकाण्डको नौ महीनेतक 
बारबार सुनता है, उस अपुरे भी पुत्र होता है। इसमें किसी तरहका सन्देह करनेको आवश्यकता नहँ 
है। पुत्रको कामनावालेको मंचपर बैठकर इसे सुनता चाहिए॥ १०-५२॥ किसी दूसरी कामनावालेको 
मंचपर बैठकर यह कवा न सुननी चाहिए । जो स्तरीकी इच्छसे इसका पाठ करता है, उसको नो महीनेमें स्त्रो 
अवश्य मिल जाती है। यदि कुमारी कल्पा पतिको कामनासे इस काण्डको सुने तो उसे शुम्दर पति मिलता 
है। जो सायबा सितया इसको सुने ये कमी भो अपनो सोभाग्यलक्मीसे बिहीन न होंगी अर्थात्‌ उतका 
सोहाग अटल रहेगा । समस्त नारियोंको अपने पतिकी आयुष्य बढ़ानेके लिए स्नान करके यह विलाप्तकाण्ड 
सुनना चाहिये ॥ ५३- ५६॥ क्योंकि यह विलासकाण्ड ऊँसके दण्डक तरह भीठा, बिचि% मधुर तथा 
पनिर है। यह पाठादि करनेवाछोंके पापोंकों मार भगातेवाला और घमंका एकमात्र कुण्ड तथा भवरोगके 
लिये दंडके समान है। इस कांडमें नौ सं तबा ६७८ श्लोक दै। १७॥ इति श्रोशतक्ोटिरामचरितांतर्गते श्रोमदा- 
नन्दरामायणे वाल्माकोये प° रामतेजपाण्डेयक्त'ज्योत्स्ना भाषाटीकायां विछासकाण्डे नवमः सर्गः॥९॥ 
# इदि ्रीमदानन्द्रामायणे बिलासकाण्डं सममू # 


ee 


सीतापतये नमः 


श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्ृतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑- 


आननन्‍्दरामायणम 


“ज्योत्स्ना'55हया भाषाटीकयाऽऽटीकितम्‌ 


किस 


जन्मकाण्डम्‌ 
प्रथम; सगे 
( रामझ्ा उपवनदर्शन ) 
शोरामदास उवाच 
अथ रामः सीतया स साङेते मंधुमिथिम्‌ । क्रीडां चकार दिविध दलंमं बरदसैरपि ॥ १ ॥ 
एकदा रघुवीरस्तु सोऽन्तवेत्नो विदेइजञाम्‌ । ज्ञात्वा धातरीपषुखाचष्ट ददौ दानान्त्यनेकशः ॥ २ | 
क्षणान्‌ भोजयामास कोटिशः परस्यहं मुदा । चकार नानालंकार।बदीनान्‌ रस्ननिर्मितान्‌ | ३॥ 
सातायै दिव्यवासांसि देमतन्तूद्भवानि च । दरितान्यथ पोतानि रक्तानि चित्रितान्यांप | ४॥ 
कारयित्वाऽथ ङृञ्चलेजेनेः द्कष्मांग र।खः । विस्तृतान्यतिदीर्यामि पुष्पवत्सुलधून्यपि ॥ ५॥ 
महर्षाथ्यतिरम्याणि ददौ परन्यै मुदान्वितः | अथ मासे द्वितीवेऽद्वि रामो द्विजवरेः सह ॥ ६॥ 
वसिष्ठेन पुंसवनसंस्कारं विधिप्ेकम्‌ । स चकारोरसैदिव्येः सीतायाः परमादरात्‌ ॥ ७॥ 
सुमेधां जनकं चापि समाहय सतरिस्तरम्‌ | जनकः परममंतुष्टः सोऽन्तर्त्ीं निजां सुताम्‌ । ८॥ 
चद्वा पुंसवनोतसाहे सीतारामौ प्रपूजयत्‌ । नानालंकावासांसि हेमतन्तूद्भवानि च॥९॥ 
इरितान्यथ पीवानि य्रक्ष्माण्यय ऊघूनि च । विस्तीर्णन्यिथ दीर्धाणि सीता स ददौ दुद ॥१०॥ 


शोरामदासत कहने लगे--श्रीरामचम्द्रजो सता भरतादिक आताओंके साय चिरकाल तक 
देवताओंको भी दुलंभ क्रीड़ाएं करते रहे ॥ १॥ एक दिन रामचन्द्रजीने किसी पायके मुजरे सीताके 
गभिणो होतेका समाचार सुना तो विविध प्रकारका दान दिया॥ २॥ तवसे लेकर प्रतिदिन करोड़ों 
ब्ाह्मपोंको हपंपूरेक रामचजो भोजन करते थे। अनेक प्रकारके रलोलि जटिल नवीन अलंकार, सुवर्णके 
तारोंके कामदार दिव्य वस्त्र और हरे, लाळ तथा छींटके कपड़े बनाकर रामने सीताजीको दिये, नो 
बड़े लम्बे घोडे और कूणसे हल्के थे ॥ ३--५॥ वे वस्त्र बहुमूल्य और सुन्दर ये | जब एक मास व्यतीत 
हो गया और दुसरे महीनेका दूसरा दिन आया, तब रामचन्द्जोने भुई वसिष्ठ तबा बढूतवे ब्राह्मणोंके साथ 
दिविपू्वक और सोत्साह होताका पुंसबनसंस्कार किया ॥ ६॥ ७॥ उस पुंसवनसंस्कारके उत्सवमें ्रमचन्रजीने 
सोताके पिता बुद्धिमान्‌ जतकजी तथा माता सुमेघाक्ो भी बुलाया। यह समाचार सुनकर जनकजी बहुत 
प्रसन्न हुए घोर सौसाको गर्भिणी देखकर पुंसदनसंस्कारके समय हो सीता तथा रामचन्द्रजीकी पूजा की, वादा 
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इस्त्द्ररबहुरगान दासीर्ासान्मनोसमा््‌ । शिबिकाथापि वासांसि ददौ रामाय साद्रम्‌ ॥११॥ 
एवं संपुज्य श्रीरामं सीतां च जनकः स्त्रिया: । सम्मानितों रापवेण ययी सवा मिथिला रीम्‌ ।। २॥ 
अथ रामः सीतया स रेमे सन्तुष्टमानसः । गर्मातिमाराक्ांता सा सीता संन्यस्तथूषणा । १३॥ 
पांडुवर्णानना दीना कृाऽपि नितरां बभौ । एकदा राघवं घात्या छवयासास जानकी |१४॥ 
ममेच्छाऽऽाममध्ेऽद्य रंतुमस्ति त्वया सह । तथोपत्रनमध्येऽपि साकेतनगगद्वहिः ॥१७५॥ 
तद्ाव्यास्यात्मियात्ाक्यं थुत्वा चाइृय लक्ष्मणम। रामोञजवीच्छमां वाचं मधुरां स्मितपूर्विकाम ॥ १६॥ 
दे सौमितेऽद्य सीताया जावाऽऽरामरपहास्ति हि। मया रतुं ततस्त्वं हि ूचितोऽसि मयाखुना ॥१७॥ 
तथेति रामबाक््य॑ सोऽप्पुररीकृत्य लक्ष्मणः | गस्वा समायामाहूय स्रयाम्रास सेवकान्‌ ॥१८॥ 
वित्रष्णीषान्ततरपाणीन्तरा वाक्यं स्मिताननः | कथनीयं ह्मभ्ये छाराम॑ याति जानकी ॥१९॥ 
रापनेण ततो यूयं बणिज्स्वरयंत्विति | ततः सौमित्रिवचना्छुस्वा ते वेत्रपाणयः ॥२०॥ 
चित्रोष्णीया रुक्मदृष्डा राजमार्गे चतुष्पथे । इडं वीश्यामू्॑हस्तास्तदा प्रोचुमंहास॒वरे! ॥२१॥ 
पौरा वणिज! सर्वे तथाऽन्ये वयतरसायिनः । म्यत हटहदयाः सौतोधानं प्रगच्छति ॥२२॥ 
रापवेणास्थहुतावभङ्भिगस्यतां पुरः | एवं सर्ानिवे्ाथ जम्मुल्ते लष्मण चराः ॥२३॥ 
दृतानाज्ञापयामास पुनः सोमित्रिरादराद्‌ ! यासोगेहानि चित्राणि द्वारामेषु समंततः ॥२४॥ 
कन्पनीयानि वेगेन शोघनीया भुवः शुभाः । जलयंत्राणि सर्वाणि झोधनीयानि सादरम्‌ ॥२७॥ 
मानामांभस्प्रवस्तूनि सुगंधीनि महांति च । स्थापनीयानि वे तत्र बखराण्यतिलघूनि च ॥२६॥ 
एवमादीन्यनेकानि कल्पनीयानि साद्रम्‌ | शृगारणीयाः प्रासादाः सर्वे हयारामसंभवाः |२७॥ 
दिव्यबस्तरैस्तोरणाग्रे४ कागुच्छैबिंगजिताः_। तयेति दूतास्ते सर्वे तथा चक्रुस्लवरान्दिताः ॥२८॥ 
प्रकारके सुनहले गहने तथा कपड़े जो हरे, पीले, छाल रगसे रगे हुए तया फूरको तरह हल्के थे। उन्हें 
प्रसक्षतापूरवक सीताजीको दिवा । साथ ही हाची, घोड़े, रथ, लॉट, सुन्दर दास-दासी तथा पालको आदि 
शमघकओको दिया ॥ ७-११॥ इस प्रकार राम और सोताकों पूजा करके जतकजी अपनी स्तीके साथ 
सिविसापुरीकों हौड गये ॥ १२॥ उबर रामचग्री प्रसन्‍्ततावृवंक सीताके साथ विहार करते रहे। गर्भके 
भाएसे लदी तथा समस्त भूषणोंकों त्यागे पीले मुख और दुबल अद्भोंवाली भी सीताजी बहुत ही सुन्दर दोखती 
थीं। एक दिन पीठाने किसी दायके द्वारा रामचन्द्रजोके पास यह सन्देश कहूळा भेजा कि आज आएके साथ 
बाहरके वशीचेमें भूमनेकी मेरी इच्छा है॥ १३-१५॥ उस थाएके मुसले यह संवाद सुनकर रामच 
हृष्ष्मणकी बुलाया और मुस्कराते हुए कहने लगे -हे लक्ष्मण ! आज़ तोता गेरे साथ नगरके बाहरवाले बगीचेमें 
भूमने जाना चाहती हैं, सो उसका सव प्रवाध ठोक कर देना। ल्थमणजी 'तपासु' कहकर सभां गये 
और सेवकोंको बुलाकर जल्दी तैयारी करनेको आज्ञा दी। रंगबिरंगी पगड़ी पहने तथा हासमें बेंतके दण्ड 
लिये सिपाहियोसे लकष्मणने कहा कि आज रामचन्द्रजी सोताके साथ बगीचे जायेंगे। तुमरूोग जाकर नगरके 
व्यापारियोंसे कह दो कि वे छोग जल्दीसे अपनी दूकान बढ़ाकर मागे खाली कर दे। इस प्रकार रूइ्मणकी 
बातें सुनकर ॥ १६-२०॥ रंग-बिरंगी पगडी पहने तथा चुनहरे डंडे लिये हुए सिपाही चौरास्ते, गी, 
बाजार और कूंचोंमें हाथ उठाकर जोर-जोरसे कहने छगे-हे पुरवासियों, व्यापारियों तवा व्यवसाधियों | 
आप लोग प्रसस्ततापूर्वक हमारी बात सुनते जायें। बाज सीताजी बगीचे जायेंगी। इसलिए आप सद पहले 
ही से वहाँ चलें । इस प्रकार सबको सुनाकर वे दृत छोग फिर अपनो डघोदीपर अर्थात्‌ रइमणके पासे खोट 
आये ॥ २१-२३॥ छक्षमणजीरे फिर उनको आज्ञा दी कि बर्गीचेमें तुम लोग जाओ ओर स्यान स्वानपर 
नाना प्रकारकी रहनेकी जगहें बनाओ और वगीचेके चारों ओरकी जमीन खूब अच्छी तरह साफ करा दो। 
जछपंत्रोंकी भी परीक्षा करके उन्हें ठोक कर दो ॥ २४॥ २५॥ विविध प्रकारकी मांगलिक बस्तुयें और 
महीन कपड़े आदि लाकर वहाँ रबल्लो। जो जो चीजें आवश्यक समझी जायें, वे सब प्रस्तुत रहें। बगीचेके 
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लक्ष्मणो राघवं गर्पा नस्ता तं प्राह साद्रभ्‌ । अद्योगसमयोऽ्यत्र वर्तते रघुनन्दव ॥२९॥ 
क्या सिद्ध हि कि यतं सीतायास्तव व! विमो । तस्पोमित्रेबंचः थुस्वा जानकीं राघवोउजबीतु ॥३०॥ 
सीते याने बदाथ स्वं यचे मनसि रोचते । वद्रामयचनं श्वा शिविका ग्राह जारकी ॥३१॥ 
राम्रोऽपि रोचयामास शिविकामेद वै तदा | तच्छुत्डा लक्ष्मणश्चापि शिविकके त्नभूषिते ।। २ २॥ 
हेमतन्तकनेबंखेः सवत्र वेष्टिते शुभे। आनयामास दूतः सम्मुकाजालबिराजिते ।३३॥ 
आरुरोहाथ श्रीरामः शिविकां परया ग्रुदा । ततः सीता पांडुरंग परिमेय विभूषिता ।।३४॥ 
कशांगयश्टिदासीमिद्तहल्ता ययौ शनेः । शिविक्ामारुरोहाथ एठलानोपतरहणा ॥ ३५ 
दासीभिर्वीज्जिा चापि कुार्थाऽङकपत्रईणा । दधार शिविकामारुरेहाथ एष्टलगनोपतरहणा | ?६॥ 
विशुंफितं च मुक्ताभिः सोता स्वीयकरेण तम्‌ । परु्ताजालगतरा्ेश्च परथन्त सा मुहुः ॥३७॥ 
राजमागगितान्येव कौतुकानि समन्ततः । ददर्शं चत्पं बेइगानां स्वीभिः परितो इता ॥३८।। 
ततस्पे बाल्दा; से बन्धुपलन्‍्यश्र मातरः । शिरिकराबप्ंविश दिव्यासु च पय्‌ पुन्‌ [३९॥ 
अग्रं ते आतरः सर्वे ततः सर्वाश्च मा३रः । मीतादाः अन्धुपरन्यतव सर्वेषं पुरतो घुरुः ॥४०॥। 
एवं ते प्रयधुः स्वे पश्यन्तो रषं गुहः | नतृतुर्वारनायश्च नेदूर्वा्ान्यनेकञ्ः ॥४१॥ 
दष्टबु्ंदिनः सर्वे सीतां च रघुनायकम्‌ । एवं नानासमु्साईरारामं स ययौ मुदा ॥४२। 
राघवः सीतया युक्तः सेन्यः सत्र वेष्टितः ; विश बासोगेहे स॑ ससीतो रघुनन्दनः ॥४३॥ 
वासोगेद्देषठ सरे ते तस्थुः पौराः समन्ततः । इटः समन्तवत्वासतनृतुर्ारोपितः ॥98॥ 
बासोगेहस्प सीताया मियो वखनिरमिताः | पश्चकोशमितायामाआसन [िस्तारतोऽवि च ॥४५॥ 
पञ्चक्ोधमितारमे यञ्ज रेगे विदेहजा । ददशं जानकी सम्थगाराम नृपसौरूपदम्‌ ॥४६॥ 


सब भवन अच्छी तरह सजाये 
वहाँ पहुँचकर दूतोने लक्मणजीके आजःरुसः 
अन्द्रजीके पास गये और प्रणाम करके साः गे -है रघुनन्दन ! मैंने आपको आज्ञासे पूरी तैयारी 
दी है। अब यया आप भोर सीदाजीके लिए सवारी लानेको भी आज्ञा दे दूं? इस प्रकार लक्षणको वाणो 
सुनकर रामचळओीने सीताले कहा-सीते ! दतलाओ, आज तुम्हें कौन-सी सारो चाहिए? सीताजीने 
रामजोकी बात सुनकर पालकी पसन्द की और रामजीने अपने लिए भी पालकी हो माँगी। रामचतद्रजोकी 
हे धालकियाँ मॅगबायो, जिनपर सुनहरे कामके ओहार पड़े थे और 
खाणें मर गोतियोंके झुब्ये लटक रहे पे ॥ २६-३३॥ तब प्रसन्नतापूर्वेक नरर पालकीपर सदार 
हुए और थोड़ेसे भूषणोको पहने हुए संता भी दासियोंके हाथके सहारे शनेः शरन: जाकर पालकीपर 
बंठी। उसमें चारों ओर तकिया लगी हुई थीं। दासियाँ पंखे झलने रगीं। ओहार डाल दिया गया 
और पालकी चल पड़ी । रास्तेमें सीताजो पालकोफे झरोंसेसे उन इश्योंको देखती जाती 
यों, जो वहांवर थे। उसके अनन्तर रामनन्हजीके और भाई आ तया उनकी स्तयं और माताये 
अछग-अछूग दिव्य परालक्ियोंपर बंठ-वंठकर चलीं । आगे-आगे भाइपोंकी, फिर माताओंगो, फिर सीतारिक 
पलयो और सबसे अगी गुर वसिष्ठनोकी पालको चली ॥ ३४-४०॥ इस प्रकार उब लोग रामनन्नीका 
दशंन करते हुए चले जा । वेश्यायें नाच रही थीं और नाना प्रकारके बाजे बज रहे ये। बन्दीगण 
सीला और रामजीकी बन्दना कर रहे ये। इस प्रकार किलने हैं; तरटके उत्सह साय गे सब बरीचे पहुच । 
रामचन्दरजी सीताके साय साय सेनाओले बिरे हुए एक सम्बुमें उतरे ॥ ४१-४३॥ इसके बाद थर लोग 
भी तम्बुओंसें डिके । ताथ ही समस्त नगरवासी लोग भो चारों ओर ठम्दु३में हर गये। चारों ओर हाट लग 
पयो और केश्यायें नाइते छरीं ॥ ४४॥ जिस स्यातपर रामचन्द्रजो अपने पुरवासी नागरिकोके साथ ठहरे वे, 


छे लटकाये जायें। 
तब लक्ष्मण राम- 


डोक कर दिगा ॥ २६- 


२९३ आनन्दरामायणे [करके १ 


रसालयं स्साहेस्तैरशोकः ोकवारणम्‌ । तालेभ्तमाडेदिन्तालै; शालैः सत्र शालितम्‌ | ४७॥ 
सघुरै। खपृराकारं फलैः श्रीफठं दिल | झुरुभ्ियं सवगुरुमिः कपिपिंगं कपिस्पकेः ।|४८॥ 
वनश्रियः कचाकार लङ्च मनोरमम्‌ । सुधाफरसमारंमिरंमाभिः परिमाषितम्‌ ॥४९॥ 
मुरंगैद्दापि नारङ्गे रङ्गमण्डपतक्कियः । वानीरैश्चापि जम्बंरेबीजपूरे: प्रपूरितम्‌ ॥५०॥ 
मन्दानदोरितव्रकदलीदलसंशया । विश्रामाय श्रमापन्नानाह्नपंतमिबाभ्वगान्‌ ॥५१॥ 
पुन्नाग इ पुन्नागपल्लयेः करपरैः | कलयन्तमितरालोलेमंछिङास्तयकस्तन्‌ ॥५२॥ 
विदीणंदाडिमें। स्तांतं द्यन्ननुरागत्रत्‌ । माधवीधवरूपेण दिलष्यंतमिव कानने ॥५३॥ 
उदुंबर वर रनंत फ़लश्ालिभिः । जह्माउकोटिविश्न्तमनंतमिय सतः ॥५४॥ 
पनमैवननासामः शुकनासः पाशके; | फलादनाडिरहिणां. पत्रस्यक्तेरिवाइतम्‌ ॥६५।। 
कर्देबवादिनों नीपारृट्रा कंटकितैरिव | समंततो भ्राजमानं  ऋदंबककदवकैः ॥५६॥ 
नमेहमिश्र॒मेरोअ दिलरेरिन राजितम्‌ । राजादनैश अइनैः सदनेरिव कामिनाम्‌ ॥६७॥ 


समंततः पडुबटैरुच्चेः पटकुटोकृतम्‌ | कुटजस्तवरकेर्भावमधिष्ठितवकैरिव ॥५2॥ 
करमदं। करोरेव । सदस्करबद्भातमपिप्र त्युद्धतैः करे; ॥५९॥ 
नीराजितमित्रोद्दीपे सपुष्पशाल्मलीमिश्न जितपस्नाकरश्रियम्र ॥६०॥ 
७चिबलदतेरुच्चेः कचित्काश्चनकेतकेः । कृतमालेनक्तमालें! शोभमानं कचित्‌ क्कचित्‌ ॥६१॥ 


कर्कन्धुवन्पुजीपैश पूत्रजीवैबिंराजितम्‌ ।सर्तिदृकेङ्गदीभिक्च करुणैः करुणालयम्‌ ॥६२॥ 


उसका विस्तार पाँच कोसका या। पाँच कोसके हुम्बे-चोड़े बनीचेमें जहां रामचत्रजी झहरे ये, सोताजी 
प्रसन्नतापूवंक विहार करने और उस मुन्दर बगीचेक खूब अच्छी तरह देखने लगीं ॥४५॥ ४६॥ उसमें 
रसालके वृक्ष बास्तवमें रसके आलय ओर अशोकके वृक्ष शोकको दूर करनेवाले घे। ताल, तमाल, हिन्ताल 
ओर घालके वृक्ष चारों ओर सुशोधित हो रहे थे ॥ ४७॥ सपुएके बोस वह नगीचा पुर (स्वगे ) सृण 
लग रहा या और श्रोफल्से श्रीकल्के सहस था । अपुरे वक्षस गम्भीर शोभावाला तथा कैवेके वसे कपिछ- 
वर्णा हवो रहा था ॥ ४८॥ वनहक्ष्मीके दुक्षोंके समान लकुच ( अश्हर ) के वृक्ष हगे हुए ये । अमृतफलकी नाईँ 
इङगवले नारी वोस सकलगण्डपकी शोधा हो रही थी। वानीर, 

कम नहीं ये|| ३०॥ दोरे-बीरे आके झोकेसे लूमता हुआ 


रद पु्ागके पल्ळब करपल्छवके समान थे और मल्लिकाके गुच्छे स्तनके समान दीखते थे ॥ ५२॥ अनारके फटे 
हए फल मानो अपना हृदय फाइकर हाद प्रेम प्रित कर रहे ये । गूलरका खूब रम्बान्चौड़ा वृक्ष था, निं 
असंख्य फल लगे हुए थे। वह करोड़ों ब्रह्माण्डोंको धारण किये हुए साक्षात्‌ अनन्त भगवान्‌के सदृश मालूम 
वता था। उपदनकी नाकके समान कटुके वृक्ष तथा तोतेकी नाकके समान पलाणके वृस लगे हुए ये। कष्ट 
छित पृष्पवाले कमक वृज्ोंको देखकर रोमांच हो जाता था॥।६३-५६॥ नमेखक की देखकर सुमेरछज्भुकी 
याद झा जाती थी । राजादतके वक्ष कामियोंको मदनके भवन सदृश दीखते थे ॥५७॥ चारों ओर लगे 
हुए पढुंबहके वृक्ष पटकुटीके सहृ दीकते थे । कुटजके गुच्छे बेटे हुए बगुलेके सदश मालूम पड़ते थे॥ ५८॥ 
जहाँ ती करोंदे, करोर, कनें, कदम्ब आदिके बड़ो-बड़ी शालाओंदाले दृक्ष हजारों हाथ उठे याचकोंके 
तमा कोरंयाके वृक्ष मानो आरती वनकर उस बगीचेकी आरती 

के दु कमलवनकी शोभावों भी पराजित कर रहे ये ॥ ६० ॥ कहीं फरफराते 
हुए कत्तोंवाले केलेके बड़े-बड़े वृक्षोंसे, कहीं सुनहलो केतकीके छोटे-छोटे पौबोले, कहीं कृतमाल और नक्तमालके 
वृज्नोसि वह बगीचा सुशोभित हो रहा था ॥ ६१॥ वेर, वंघुजोब तथा पुत्रजीवके वृक्ष लगे ये। तेंदु, इचचरी, 


करण आदि वृक्षोसे वह बगीचा करुणालय हो रहा था । ठपकते हुए महुएके पूल्येको देखकर मालूम होता | 


सगः १] अन्मकाण्डम्‌ २९७ 


गलन्मूपृकबसुमै धरारूपधर हरम्‌ । स्वदस्तमुक्तमुक्तामिरपयंतमिवानिश्यमू॒ ॥६३॥ 
सर्जाजुनानैदीजैप्यंजनैवील्यमानवत्‌. । नारिकेले:.. सखर्जरेईतचछम्रमिवांपरे: ।६॥ 
अमदः पिडुमन्देश मंदारेः कोविदारकः । पाटलावितिणी्षोटाशाखोटैः करहाटक ॥६५॥ 
उदा शेहुंुडपुपत्रिराजितम्‌ । बडुलैस्तिलकेओव.. तिलुकांकितमस्वकश ॥६६॥ 
अकैः प्ल सप्नक्ीमिदेवदारदरिदरमे: । सदाफलसदापृपृकषवह्तरिराजितिम्‌ ॥६७॥ 
एछालवंगम रिचकुलंजनबनाइतम्ू । जम््ाञ्रातकमह्वातरेलुशरीपणित्रणितम्‌ ॥६८॥ 
शाकशंखबनं रम्यं चन्दनै रक्तचंदनैः | इरीवकीकर्णिकारधात्रीवनविभूषितयू ॥६९॥ 
द्राक्षाबल्लीनागव्लीकर्णवष्टीझताबतस्‌ । महिकायूथिकराइंदमदयंतीसुगंधितय ॥७०॥ 
तुरुसीइशपंडेआ.. शिक्त्वगस्तहुमैयुंतम्‌ । अमदूश्रमरमालामिर्मालतीमिरलंक्तर्‌ ॥७१॥ 
अलिच्छलागतं कृष्णं गोपी रंतुमनेकशः! । सुगंधवातं सुखदं कामसञ्जनकं परम्‌ ॥७२॥ 
नानाझ्गगणाकीणे तानापकषिनिनादितम्‌ । नानासरित्सरःप्लोतेः पसले परितो इतम्‌ ॥७३॥ 
उत्सूजंतमिवार्थं वे पतत्ुपरितस्ततः । केकिकेकारवेदरात्ु्यन्तं स्वागतं किल ॥७४॥ 
एतारयं धुपवनं जानकी तदृदश सा । तुष्टाऽभूदनेनेव विचचार स्तिवस्ततः ॥७७॥ 
इति चीधतकोटिरामचरितांतति ्ोमदानन्दरामामणे वाल्मीकीये 
अस्मकांडे नाम प्रथमः सगं: ॥ १॥ 


था कि मानों शिवजी घरणीका रूप घारण किये हुए हें और अपने हो हायसे अपरेपर भोतियोंकी पर्षा कर 
रहे हैं ॥ ६२ ॥ ६३॥ सर्ज, भुन, बीजपूर आदिके वृक्षोंस ऐसा मालूम होता या कि वे सव वगीचेको पंखा झल 
रहे है । नारियछ तया खजुरके वृक्ष छत घारण :करतेबाले सेवक असे थे। अमंद, पिचुमन्द, मन्दार, 
कोजिदार, पाडल, तितिगी, भोंठा, शालोड, करहावक, उने उण्डेवाले पहु और गुड़हलके जल भी उस 
दगीचेमें यन्त्र लगे हुए ये । बकुछ ओर तिलकके वृक्ष उस बगीचेके मस्तकपर तिलकके समान मालूम पड़ते 
चे ॥ ६४-६६॥ बका, प्लक्ष, सल्लकी, देवदाद, हरिम, सदाफल, सदापुष्प और वृक्षवल्ली आदिके 
ज्ञ ची उस बगीवेमें लगे हुए थे ॥ ६७ ॥ इलायची, जोंग, मरिच तया कुलंजनके वृक्षोसे पह समस्त वगीचा 
भरा हुआ था। जाधुन, बाम, भल्लातक, श्रीपर्णी आदि वृक्षोंसे उस वगीचेकी रंगीली शौखा देखते 
डी बनती थी॥६८॥ शाक तथा शंखवनके वृक्षोसे स्मणीक एवं चन्दन, हरीतको, कणिकार, आंवला 
जादिके वृक्षोंसे वह विभरषित था ॥ ६६॥ जिनमे सेकड़ों अंगूरकों छताएँ तथा पानकी वे 


मेळे छगी हुई वीं। 
मल्लिका, जूही, कुल्द और मदयन्तोके वृक्षोसे वह बगीचा सुगन्धित हो रहा पा॥ ७० ॥ उसमें कितने ही 
तुरुसी, सहिजन तथा अगस्तके वृक्ष छगे हए ये। जिवपर भोरोंकी श्रेणी चक्कर काट रहो थी, ऐसी माल्तीके 

डोले बह भकत वा ॥ ७१॥ निस सगय भालतीके समीप भौरा आता या, तब देखनेवालेके हृदयमें यह 
षा होती थी कि मानों श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ विहार करनेके लिए बये हैं॥ ७२ ॥ उस वगीचिमें बहुतसे 
चौकड़ियाँ भरा करते थे, विविध प्रकारके प्ली बोलते रहते ये, कितनी ही नदियों, तालाबों, प्लोतों तथा 
सढ़होंते बह बगीचा घिरा हुआ था ॥ ७३॥ बगीचेके सोसे गिरे हुए फूल किसी दानोकी घनराशिके समान 
डते ये। मयूरोंकी आवाजसे ऐसा मालूम पड़ता था कि मानों दह बगीचा अपने यहाँ आनेवालोंका स्वागत 
इर रहा है॥ ७४ ॥ इस प्रकारके उस सुन्दर उपवनको सोताने देखा । देखते ही उनका चित्त प्रसन्न हो गया 
और वे इघर-उघर भूमने रूगीं ॥ ७५॥ इति भीशतकोटिरामचरितांतगंते श्ोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये 
्न्मकाण्डे {० रासतैजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता'भाषाटीकायां प्रथम: सगं: ॥ १॥ 
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दवितीयः सर्गः 
( रामसीताका उपवनविद्वार ) 
श्रीरामदास उवाच 

अथ सीता राघदेण रम्योषडनमूमिषु । क्रीडाश्कार विविधाखिदशेरपि संस्तुताः ॥ १ ॥ 
कदा चनांतःपरासादे कदा वस्यृहेव्वपि | कदाऽक्च्छायायां कदा पुष्पदनेषु सा ॥ २ ॥ 
कदा सा अठयं्राणां समीपस्थवरासने | कदा सरोवरतटे कदा नग्मास्तटेडपि च ॥ ३॥ | 
नौकास्था सरयूतोये सा रामेभकरोत्कदा । कदार्री जलकीडां स दिवाऽपि ददा झुदा ॥ ४ ॥ 
कदा तटाके नौकास्था ऋदा रंभावनेपु सा । कदा वृक्षोध्व॑गेदेप. कदोश्ीरंगृहेलवपि | ५॥ 
इदा सा सरयूनथां निर्मितेषु गहे बा । कदा कृत्रिमगेहेष॒॒पुधगेदवेए सा कदा ॥ ६ ॥ 
कदा सा चित्रशालायां पुष्पके वा कदा सुदा | कदा सा केतकीपण्डे क्दकस्तम्मसञ्जनि || ७॥ 
कदा नौकोधवगेहरथा सरेख्वाः सैकते कदा ¦ एकस्तंभोष्यगेहेऽपि ससरीभिः परिवेष्टित ॥ ८ ॥ 
कदा रामेण रसि कदा दोलकसंस्थिता । परयङ्कचक्रमभ्यस्था कदा सा दाडिमीरने || ९ ॥ 
इ्षंददपङ्कसंस्थिता राघवेण हि। चकार सा दा ब्रीडा पाँझंगी परधृदरी ॥१०॥ 
इरिद्युतारक्तवचुक्या जातको वभो । गोपयित्वा मिज देहं सोता बृकनदडेपंनेः ॥११॥ 
चकार व्याकुलं रामे विनोद्रेन स्मितानना । ज्ञालात्मानं रावे तुष्टां सम्पग्विविच्य च ॥ १२॥ 
दुद्राव संशरमाद्रामे तर्के दोलतेऽकरोव्‌ | एवं सीताराषदयोः क्रीडनं परमाम्‌ ॥१३॥ 
तिस्तारेणेह को दकतुं समदः पृथिवीतले । एक एवं समथोभूदाल्मी किुनिस्तमः ॥१४॥ 
अतकोटिमित॑ पेन चरितं वणितं तयोः | सारं सार मया यप्म्राद्धिविच्य त्वां मवर्ण्यते ॥१५॥ 
बारखीणां कदा नृत्यं सीताऽ्ञामे ददर्शं सा । कदा शुश्राव वाद्यानि मडलानि महांति च ॥१६॥| 

शीचभदाइजी कहने कगे-_इसके बाद सीता रामस्दजके साथ उस रपणीक उपपनमे देवताओं दारा 
अशंहित दिविध अकारकी कोडाएँ करे लगीं ॥ १॥ वभो उस बगीचेके बॅग, कही तस्बुके भीतर, कपी 
बासवृक्षकी छायाम, कभी फूलोंकी छुरमुटमें, कभी फोवारोंके समीप कने हुए किसे एक सुन्दर आहनेपर, 
कभी सरोवरके तटपर और झली तदी समीप जाकर विहार करती थीं॥२॥ ३॥ कमो वे नौकाररू 
पयार होकर सटयूकी भारामे रामके साथ विहार करती यीं । कथों रामिके समय और कभी दिनम ही जल 
कीडे करने हग जाली हीं ॥ ४॥ कभी सरोवरे नौरापर, कभी केलेके वनमें, कभी बके ऊपर बने हुए 
भवन, कामी मतके दमे अकाल, कमी शरयू भोतर बने हुए भवनोंमें, कभी बनावटो मकानोमिं, कभी 
फूछघरमें, की सिवणात्यमें, कभी पुरक विमानवर,कभी देसकोके समूह और कभी एक खंगेके ऊपर 
बने भ्वसमें रारे साच विद्वार करती ची ॥ ४-४ ॥ कभी नौकाके ऊपर बने गतम, कभी मरशूकी रेलीमें, 
कम अपनी सव सजियोंफे रःय एक स्तैभके ऊपर जनी दुई ऊँची अंटारोपर, कभी रासके साथ एकाम, 
कभी शुलेपर बैकर, कली चन्कारदार पलङ्गपर, कभो अनारके ब्ीचेमें और कभी bd समात्‌ 
पड़े हुए पलङ्गपरगोरे-योरे अङ्गवालो सौता रामके साबन्साव कीडा करती दौं॥ ८-१० ॥ वे हरे रजूके 
नी. पहनकर रामके साथ कड़ा करती हुई तोके 

रहती थौं । उब वे सरी कि राऊ 


कोतुक हुआ करता भा ॥ ११-१३ ॥ उसे दिस्तास्पूर्वर कहनेकी साम्य भला किसीमें है ? हाँ, 
महँपि वाल्पोकिजी स हुए थे। जिन्होंने यो करोड़ श्लोकोंगें उनके चरिपोका वर्णन किया है। उमस सा 
भाग लेकर मैं तुमसे कह रहः हूँ ७ १४॥ १४॥ करो एीतानी उस अगीचेमे वेस्याओंके नृत्य देखती दो 
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कदा चित्रकथा रम्पाइवेन्द्रजाछानि वा कदा | कुदा वंशारोहणादिकौतुकानि ददर सा॥१७॥ 
कदा स्तम्मोङ्करं दिव्य ददर्श कटुकं महत्‌ | कदा लानां कौशल्यं छत्रन्‍्वैजिनिर्मित्म्‌ ॥१८॥ 
कदा कृत्रिमहस्त्थादिनानारुपाणि बे पते! | सीता ददर्शं छुग्नलेश्वास्पास्मयुताम्पयि ॥१९॥ 
एवं सीताऽराममश्ये मासमेकं निनाय सा । ययौ रामेण नगरी नृत्यगीतादिभिः शनेः ॥२०॥ 
दिभिः 
सौधस्थाभिः पुरस्तरीभि्पिता कुसुमादिभिः । नीराजिता कुम्मदीरदीदष्योदनोङ्कमैः ॥२१॥ 
मापतैलसर्षपादर्नानाबङिभिरादराव्‌ । ययौ निजञगृहं सीता राघवेण समन्विता ॥२२॥ 
एं नानाङीतु्े्च नातादोहदपुरणे! । रामस्तां रञ्जयामास साऽपि रामं स्रहीलया ॥२३॥ 
पठे मासे त्वथ प्रासे सीतया रावो मुदा | सीमन्तोन्नयनं भेत्र वसिष्ठेन चकार सः ॥२७॥ 
मेधां जनकं चापि समाहृयादरेण हि। ददी दानान्यनेकानि जाहमगेभ्यो रघूत्तमः ॥ २५॥ 
जनकः पूजयामास रामं खरन्धुमंयुतम्‌ | कोसल्यादांश्च साकेतवासिनो वसनादिभिः ॥२६॥ 
पौराध्य सुहृदः सर्वे भोजनाथ विदेहजाम्‌ । सस्रे प्रथडनिन्‍्युः श्रीरामादिभिरत्सवैः ॥२७॥ 
नानावाद्यनिनाई श्च आारख्रीतृत्पगायनैः । स्त्रीमुक्तपुण्पर्पामिर्नानाकोतुकदश ने: ॥१८॥ 
नानादेशनिवा।| होटिकचस्ता तृपस्त्रियः | समाजग्सुरयोष्यायां सीतां दरं मुदान्विताः ॥२९॥ 
तां सेनय सर्वत्र वेशिता नगरी बभौ । तः स्वा नृपपत्यश्च सीतायाः परमान्‌ वरान्‌ ॥३०॥ 
दोहदार पूरयामासुदिऽभान्नादिमिरादरात्‌ । ददुब॑स्त्राण्पलंकाराबु दिव्यांजित्रविचित्रितानू ॥ ३१॥ 
ससदेशोद्धवे दिव्येनानाउस्तुमिरादरावु._। जानकी पूजयापासुस्ताः सर्वाः पर्विवस्वियः ॥३२॥ 
स्थित्वा ता माममेकं तु जमद निज निज्रम्‌ । अथेकदा तु श्रोरामः सुमेधां जनकं तथा ॥३३॥ 
सीतायाः पुरतः राह गुह रद्दमि हरिस्यतम्‌ | सीतामदृष्टा साभिष्ये ्षणाच बिरदवेण तास्‌ ॥ ३४॥ 
कभी मंजुळ तया घनघोर शब्दबाले वाजोंको धुन सुनी थो । कभा विविध प्रकारके चित्र देखती थीं, कमी 
बाजोगरो और वापर चढ़कर नाचनेवाल खेल देखा करती यों ॥ १६॥ १७॥ कभी स्तम्मके 
र कोहुको तया हूजवन्वसे बेबो कमी बनावटी हाय आदिके विविध रूपोंको 
देखा करती थीं ॥१८।१९॥ इस तरह सीत। एक महीना बिताया । फिर नृत्यन्गीतादिक देखती- 
सुनती हुई रामचद्धके साथ अपनी आयों॥ २०॥ जब सीता ओर रामने नगरमें प्रवेश 
किया, उस समय नगरकी वरये कूलोंकी बर्ष की, आरती उतारी और 
दही, भात, उदं, वे तबा सरसों आदिके वहि दिये । तब राम सीताके साथ अपने महको गये ॥ २१॥ र२॥ 
इस तरह विविध प्रकारकों क्रोडाओंसे रामने उवा सोताने रामको आनन्दित किया ॥ २३॥ जब 
गर्भका छां महीना आया, तव रामने अपने कुरूगुए वसिछके हारा सोताका सीमस्तोस्लयन-संस्कार 
कराया ॥ २४ ॥ घुमेवा ओर जनकके पास निमंत्रण भेजकर उन्हें अपने पहा बुलाया और आहाणोंको रामने 
विविध प्रकारके दान दिये ।। २५ ॥ जनकने बाकर सीता तया अपने सव भाइयोंके साथ वेठे हए राम ओर 
कौसल्यारि माताओंका नाना प्रकारके दस्राप्ूषणों डरा सत्कार किया ॥ २६ ॥ अयोष्यावासी नागरिकों तथा 
मिनोने रामचन्द्र और सीताको अपने यहाँ भोजन करनेके लिए बुलाया ॥ २७॥ अनेक वाद्योके साथ-साथ 
वैश्याओंके नय-गान हुए, स्त्रियोंके हायसे फूडोंकी वर्षा हुई और कितने हो तरहके खेल-तमाशे हुए॥ २८॥ 
उस समय सोताको देखनेके लिए अनेक देशोकी राजरानियाँ अपोष्या बायों॥ २६॥ उनके साथ आयी हुई 
सेनासे घिरकर वह अयोष्या तगरी और भी सुन्दर लगी। उत रानियोंने अम्नादि दे-देकर सीताकी 
इच्छा पूर्ण को ओर आनन्दपवंक बहुतसे दस्त्रःअलंकार तया अपने देशोंक! विशिष्ट दस्तुएँ देकर पीताकी 
पूजा को ॥ ३०-३२ ॥ वे रानिया एक महीना बयोध्यामें रहकर अपते अपने देशोंकों खोड गयों। एक दिन 
जब कि सुमेया, जनक, सोता तया रामचन्द्र एकास्तमें बडे थे । तब रामने कहा -है महाराज | सीताको 
अपने पास त देख तया क्षणभर भी उनसे वियुक्त होकर में नहीं रह पाता। जब सीताके पास पहुँच 
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मयाऽस्य तम्मुल्लेन्द्सुधया स्वास्थ्यमाप्यते । आत्मानं विहं रा सीतासा ्निध्यमाश्रये ॥ ३५॥ 
अधुना जानकी दृट्वा कामो मेऽतीव बाते | पञ्चमासोध्वतः संगं गर्हयन्ति मुनीश्वरा | ३६॥ 
परस्पर पवमासँ स्त्री स्वास्थ्य प्राप्पते पुनः । पञ्चमासीिना सङ्गाइंयत्योः श्ीणतेरिता ॥३७॥ 
अन्न कि करणीयं हि वद खं शवशुराय माम्‌ । चेस्प्रेषणीया सीतेयं मिथिलां प्रति वे मया ।।३८॥ 
वहि तत्रापि में गन्तुं मतरिष्याति समुद्यमः । किंचित्कालं तु सीताया व्रियोगो वेन मे भवेत्‌ || ३९॥ 
उपायः स विघातव्यिन्तितोऽस्ति मयाऽपि च । लोकापवादभीत्याऽहं रजकोक्तच्छलादपि ।४०॥ 
गङ्गाया दक्षिणे तीरे वाल्मीक्रेराश्रमे शुभे । त्यजामि जानका शुद्धां किञचित्कालांतरात्पुनः॥४१॥ 
एनां समानयिष्यामि प्रत्ययं मां प्रदास्यति ।ततोऽनया चिरं कालं नानामोगान्‌ भजाम्यहम्‌ ४२॥ 
जनकाय त्वया तत्र निञपत्न्या सुमेधया । वान्मोकेराशरमे गत्वा स्थेयं वर्षाणि पञ्च वे ॥४३॥ 
वथेत्मंगोचकाराथ जनकोऽपि सुमेधया । सीताऽप्यंगीचक्ाराथ विहस्य तद्वचः पतेः ॥४४॥ 
अथ रामो ददावाज्ञां स्रियं अनक गुदा | स गत्ता मिथिलाराज्ये स््रोयं स्थाप्य मंत्रिणय॥ ८७५॥ 
ययौ सुमेधया शीघ्र वाल्मीकेराश्चमं मुदा | किंचिदासीदाससैन्पना ज्िमारणवेष्टितः ॥४६॥ 
नानोपचारान्सीतार्थं संगुक्च कटाद्रिभिः | चकार गेहं विपुलं वान्मीकेश सुखावहम्‌ ॥४७॥ 
सर्वसंपत्तिसंयुक्त अुगोमहियीयुतम्‌ । पूरित॑. धान्यसंपैश वखेराभरणादिभिः ॥9८॥ 


कासारोपबनारामपुष्पवाटिशताबतम्‌ । गवाक्षैबन्द्रकान्तानां कपादेय समन्वितम्‌ ॥४९॥ 
कष्णागुरुसकपुरोशीरमाल्यादिमोदितम्‌ । काँचनीशृंखलाबद्धरलपर्यक्ूमण्डितसू ॥६०॥ 
इंसपारावतपिककेकीश्षुकनिनादितप््‌ । मुक्तयुच्छतितानादैः शोभितं चित्र चित्रितम्‌ ॥५१॥ 


जाता हूँ तो इनके गुखचातरकी सुघासे स्वस्थ हो जाता हूँ । जिस समय मुझमें कुछ भी घबराहट होती है, 
उस समय में सीताके ही समीप रहता हूं ॥ ३३-३५॥ इस समय सीताको देखकर मुझे कामपोडा हो 
रहो है और मुनियोकी सलाह यह दे कि गर्भावान हो जानेपर पाँव महीने बाद ््रसङ्ग करना निन्दित दे 
॥ ३६ ॥ प्रसव हो जानेपर पांच मद्दीते बाद ही स्त्री स्वस्थ होती हे। बिना पाँच महीने बोते ध्सकू 
बारनेसे दोनोंकी हानि ही हानि द्वे। ऐसे असमळ्जसके समय मुझे बया करता चाहिये, सो आप बताइये। 
यदि में होताको मिपिला भेज देता हूँ तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा । किन्‍्दु में कुछ दित तक खोताले 
अलग रहना चाहता हूँ । जिस तरह मेरी इच्छा पूर्ण हो, बहो इस समय करना चाहिए । मेने तो यह सोच 
उससा हे नि [नादके डरते अथवा उस घोबीके ब्याजसे गङ्गाके दक्षिण तब्यर वाल्मीकिके पवित्र आश्रममें 
कुछ समयक लिए परम शुद्ध जातकोको छोड़ दूँ। थोड़े दिव वाद बाप ले आऊंगा : किए मै इनके सांब 
चिरकारतक नाना प्रकारके भोगोंको भोगूंगा ॥ २७-४१॥ उस समय आपको अपनी मुमेघाके साय 
नाल्मोकिके भाश्रमपर जाकर पाँच वर्ष पथेन्त निवास करता होगा ॥ ४३॥ सुमेघा और जनकने रामकी 
सलाह स्वीकार की और सीताते भो हूँसकर पतिका कहना मात लिया ॥ ४४ ॥ इसके अनन्तर रामने जनकको 
अपने देश जानेकी आज्ञा दी । वे बपने देश गये और राज्यका सब भार मंत्रीपर छोड़कर अपनो स्त्रो पुमेघाके 
गाइ बाल्मीकि ऋषिके मागको चल दिये । [नते समय अपने साथ कुछ दास, दासो, सैनिक ता हाथी- 
भीड़ भी ले लिये ॥ ४५॥ ४६॥ सीताके लिए बहुत-्सी सामग्रियां गराड़ियोंपर लदवाकर साथ से गये। 
महुषि वाल्मोकिके आश्रमको जनकने सब सुखोका भण्डार बना दिया ॥ ४७ ॥ जनकजीके वहाँ 
पहुँचनेपर वह आश्रम सब रुम्पत्तियों एनं बहुत-सो गोओं ओर भेसोसि भर गगा । बिविष प्रकारके 
अन्नो और भाति-भॉठिके वल्ताभुषणोंसे वह दण हा गया ॥ ४८ ॥ आश्रमके पास सैकड़ों पोखरे, उपवन, बगीचे 
बावली तथा बुएँ तैयार हो गये । चद्धकान्त मणिके झरोखों तया फादकोंवाले भव्य भवन बने ॥ ४६॥ 
कापुर, कू र, सब तथा विवि प्रकारके सुगन्वित पुष्यसे बह भारम शृगत्बमय हो गया । नह नगहू- 
पर सोनेको जंजोरोसे सजे रत्लोके पछन्न पड़े हुए थे ॥ ५० ॥ हस, कबृतर, कोयल, मयूर तथा तोतेके शब्दोसे 
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एवं मनोहरं गेहं सीवाथं जनको5करोत्‌ | श्रीः साक्षादूगतमृदय॒क्ता यस्मिस्निवसितु चिरम्‌ ॥५२॥ 
किं दुलमं हि तास्ति वर्णनीयं मयाऽयय किम्‌ । यस्या नेत्रकदाक्षेण शक्रादीनां प्रिभूतयः ॥७३॥ 
वास्मीकये सरबत जनकोऽपि न्यवेदयत्‌ । मुनिआष्यतिसंतुष्टो मेने स्तरतपः फम्‌ ॥५४। 
इति ्रोशतकोटिरामचरितांतगेते न्दरामायणे वाल्मीकीये जन्मकाण्डे द्वितीय: सेः ॥ २॥ 
— 
तृतीयः सर्गः 
(राम द्वारा सीताका त्याग ) 

श्रीरामदात उबाच 
अथ रामं तु कौसल्याज्जवीद्रहसि संस्थिता | सीतां सीमोल्लंदनाथ॑ शीघ्र प्रेषय राधत्र ॥१॥ 
तम्मातुबंचन श्रुता तथेत्युकल्वा सत्रिस्तरात्‌ | सलक्ष्मणों निज्ञामवां प्राह यम्मन््रितं पुरा ॥२॥ 
वाल्मीकेराश्रमे सीतात्यागादि च सकारणम्‌ | अथ मासेउशमें प्राप्ने रमो राजीवलोचनः ॥३। 
एकत जनकी राइ वीजितो ठक्ष्मणेन हि । कल्पयित्वा मिप देवि रजकोक्तं त्वदाश्रयम्‌ || ४॥ 
त्यजामि तां बने लोकवादाड्ीत इवापरः । वरिमासात्पंचमासाढा सपन मासास्सुचुद्धिमिः ॥५॥ 
अन्तत्ी न गम्मेति शाखरजञां रजकच्छलात्‌ | त्रां त्यक्त्वा पालयिष्यामि निकटे वस्तुमक्षमः ॥६॥ 
सां दृट्वा चंद्नदनां कामो मंश्तोंत वाधते । तवद्वियोगस्तु निन्य द्विना मत्र कथं भवेत्‌ ॥७॥ 
तस्मात्कृतोऽयं निर्बन्‍्धः सत्यं विद्धि मनोरमे । पनवपानवरेण  घुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ ॥४८॥ 
लोकानां प्रत्ययाथ॑ स शपथं हि करिष्यसि । भूमेविरमार्गेण स्थित्वा सिंहासनोपरि ॥९॥ 


बह आशम शन्दायमान हो रहा था। यश तथ मोतियोंकी झालरवालो चाँदतियां ठगी हुई थीं और बहुत-तो 
तस्वीरें भो जहाँ-तहाँ टेंगी थी ॥ ५१ ॥ जतकजीने सोताके लिए इस प्रकारका सुन्दर भवन बनाकर तैयार कर- 
धाया। यदि ऐसा दिव्य भवन सोताजीके वास्ते बन गया तो इसमे आश्चयं हो कया दै । जहाँ निवास करनेके 
निमित्त साक्षात्‌ लक्ष्मोजी जानेवाढ़ो हो, बहाँ कोत बस्तु दुर्लभ हूं। सकती है । जिसके कटादामात्रसे इल्ादि 
देवताओंकी भी सम्पत्तियाँ बनतोगवगडतो हैं । उसक ।वषयमे में कहां तक वर्णन कहूँगा। जनकजाने 
महेपि वाल्मीकिको भी वह सब बाते बतला दीं, जिन्हें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और साताके उस भावी 


आगमनको उन्होंने अपनी तपस्याका फळ समझा ॥ ५२-५४॥ इति आणतकाटरामचरितान्तति श्रामदा- 
नम्दरामापणे प रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्सना 'भाषाट कासमन्वित जन्मकाएड द्विताय: छग; ॥ २॥ | 
श्रोरामदासने कहा--एक दिन एकान्तम कोहल्याने रागसे कहा कि अब समय हो गया है । शो 
सीताको अपनी सोमासे कहाँ अलग भेज दो । माताकी वातको रामने स्वाकार किया आरवह भा बतलाया, 
जिसका निर्णय बहुत दिनों पहले कर चुके थे ॥ १॥ २॥ फिर बहु भी कहा कि मेरा इस समय सोताका 


एक बात यह हव कि गर्भसे तीसरे, पाँचने अयवा साते महानसे शोका संसग नहीं करना बाहिए। 
यह शास्त्रोंकी बाज्ञा है। इसलिए उस थोवाज्ी बातोंके व्याजस्त तुम्हें दूर रलकर में शास्त्रीय आज्ञाका 
दान करेगा और पास सहेम यह न हो सकेगा कि में तुमसे न बातूँ॥ ३-६ ॥ क्योंकि तुमकों देखनेसे 
मुझे काम सताने लगता है ।|दिम्हारा बियोग भो. बिला किसी बहानेक नहीं हो सकता था। इसलिए मैने 
ऐसा शरबन्घ किया है और इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसे अक्षरशः सत्य समझो । पाँच वर्धके 
भीतर ही तुम फिर यहाँ आओगी ओर संसारको दिखानेके लिए तुम्हें शपय लेनी द्वोगी॥७॥ ६॥ उ 


राघवस्य वामांगे सरूपा ठयं यथौ । ततो रामः सभां गल्दा राती झनैकविग्रह! ॥१८॥ 
मत्निभमंगरतसञेदब्वर्येययोधिरँः । समततो वेश्टितः संस्तस्यी तिहासनोपरि ॥१९॥ 
तत्ोपतरिष्टं राजानं सुद्ृदः पर्युपासिरे । हास्यप्रायकयामिथ दासयन्तः स्थिताः प्रश्म्‌ ॥२०॥ 
कपयाप्रसगात्पप्रच्छ रामो विज्ववनामकम्‌ । पौरा जानपदा वा में किं वदन्ति शुमाशुमम्‌ ॥२१॥ 
सीतां ताँ मावर वा में आतुखा कैकयीमश । न मेतबयं त्वय भूदि ्ापतोऽसि मभापरि ॥३२॥ 
इस्युक्तः पराइ विजयो देव सर्वे वदंति ते। कृतं सुदृष्करं कर्म रामेणाबिदिवात्मना ॥२३॥ 
तवाप्येवं बदति तां जनारवत्ते वदाम्पहम्‌ । रितु हरा दशग्रीमं सीवामाइृस्य राघवः ॥२४॥ 
अमे पृडतः कृस्वा स्ववेश्म प्रत्यपादयत्‌ । कीदृशं हृदयं तस्य सीतासमोगज सुखम्‌ ॥२५॥ 


मग तुम जब एक दि्य हिहालनपर वरर भूमिके विवरमाएंते पातालको जाने लगोगो । तब मैं भूमिको 
आना करके या घमकाके तुम्हें वापस ले लूंगा और अपनी गोइमें विठाऊंगा॥९॥ १०॥ उस समय 
हुम अपने दो बेटोको छिये हुए मेरे झाय रहकर विविध प्रकारके सुक्ल भोगोगो। मेरे द्वारा तुमसे एक पुत्र 
होगा, जिसका नाम पड़ेगा कृश और दूसरा बेटा ऋषि दाल्मीकिके प्रभावले उसन्न होगा, निसको नाम होगा 
छव । इस प्रकार वाल्मीकिके आश्रमपर तुम्हारे दो पुत्र होंगे॥ ११॥ १२॥ तुम्हारी माताके साय जनकजी 
पहले ही उस आश्रमपर जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे आरामकी सब सामग्रियाँ प्रस्तुत कर दो हैं ॥ १३॥ 
जाज मै तुमको जैसा कह रहा हूँ है जनकात्मजे! तुम्हें वही करना पड़ेगा । जया उस समय गौतमीके तट- 
पर तुमने अपनी दो मूतियाँ बनायी थीं। उसी प्रकार इस समय भी अपना दो स्वरूप बनाओ बौर पहलेकी 
नाई इस समय भी तुम सास्विक स्यसे मेरे वाम अंग्रमे निवास करों॥ १४॥ १५॥ ओर दूसरे स्वरूपसे 
वाल्मीकिके आश्रमपर रहकर संसारको मेरे वियोगका दुः दिखलाओ। आश्रमपर भो जव हुशका जन्म 
होगा, उस समय आकर में तुम्हें एकान्तमें दशन दूंगा ॥ १६॥ रामको वात सुतकर सीताने मन्द 
मुरकराहूटके साथ 'तयास्ु' कहा मोर रजोगुगमयी तथा तमोगुगमयो सीता अपनो छाया 'रामके दक्षिण 
भागमें बैठ गयीं और सत्त्वहूपसे रामके थाम भागनें बिछीत हो गयीं ॥ १७॥ इसके बार रामचन्छजी 
सभाभवन गये । वहाँ मन्णाकुशल मन््रियों तया कितने हो दरबारियोसे वेष्टित होकर बैठे । मित्रोंति 
उस समय भगवानुको विविध प्रकारसे पूजा की । हत्पश्नात्‌ तरह-तरहकी हँपी-दिस्लगोको|बातेंकरकरके 
वे परस्पर मनोबिनोइ करने गे ॥ १८-२० ॥ असंगवश रामते विजय गामक एक गुप्तचरसे पुछा कि इस 
समय अयोध्यावासी छोग मुझे किस हप्टसे देखत है ! उतका द्वाप्टम मेरा शासन अच्छा है या ल ? इसके 
अतिरिक्त साता, मेरी माताओं, भाइयों अथवा ककेयाके प्रति लागोके हृदयम कसा भाव दे? पिसी प्रकार 
डरो मत, जौ कुछ मालूम हो साफसाफ बतला दो । तुह मेरो शब है। इस प्रकार रामके पुछनपर विजयने 
कहा-हे देव ! आपके ।कये मदाद्‌ कार्योंडों सराहता करत हुए लोग प्रशसा हो करते है ॥ ११-९३ ॥ किर 
भी आपके नियमने कुछ छोगोंका जो दसद राय है। उसे भी बदलावा हूँ। वे कहते कि रामने रावणकां मारकर 
सीठाको उससे छूड़ाया और बिना कुछ सोचे-वचारे अपने धरनें बिठो् लिया। हस नहीं समझते फि रामक 
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या दृता विजने पूर्व रावणेन बने तदा। अकस्मादपि दुष्कर्म योपित्स्ममर्षपद भवेत्‌ ॥२६॥ 
याहग्मबति वै राजा तादुझ्यो नियताः प्रजाः। इति नानाविधा वाचः प्रवदन्ति पुरौकसः ॥२७॥ 
अन्यक्िंचित्मवक्ष्यामि सांप्रतं रजकोदितम्‌ | दूर्मागंगां स्वरजङीं भार्या क्रोधतरजेन सः ॥२८॥ 
रजकः प्राह भो रडे सोऽहं रामो न मेधिलीम्‌ | रावणस्य शुदे स्पष्ट स्थितामंगीचकार यः ॥२९॥ 
यथेच्छं गच्छ रंडे त्वं नाहं रामदाचरे | गच्छता च मया मार्भे रकेन समीरितम्‌ ॥३०॥ 
इति राम श्रुतं पूर्व त्वया पष्ट नितेदितम्‌ | वत्पश्यसि हितं चात्र तस्कुरूप रघूत्तम ॥३१॥ 
शरत्वा तड़चन रामः स्वजनान्पर्यप्च्छत । तेऽपि तत्वाउम्रबरन्‌ राममेतमेतश्न संशयः ॥३२॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा | आहूय लक्ष्मणं रामो चनं चेदमन्रवीत्‌ ॥३३॥ 
होकापवादस्तु महान्सीतामाश्ित्य मेऽमचत्‌ | सीतां प्रातः समानीय वास्मीकेराश्रमांतिके ॥३४॥ 
स्यक्त्वा शीत्रं रथेन त्वं पुनरायाहि लक्ष्मण । वक्ष्यसे यदि वा किंचिदत्र मां इतवानमि ॥रे५॥ 
छिल्वा सीताथुजं लोकप्रस्पयार्थ समानय । इस्पुवस्वा लक्ष्मणं रामः केकेतींदरष्डुमाययौ ॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सीतां केकेयी रहसि स्थिता । पप्रच्छ कौतुकात्मीते भित्तौ लेख्य दशाननम्‌ ॥३७॥ 
मामत्र द्शयस्वाद्च तां श्राइ जानकी तद! | मयाऽवलोकितो नेत्र कदाऽपि स दशाननः ॥३८॥ 
यदा हुँ पंचबटयां मां गपो गौतमीतटे । तदा इष्टस्तदंगुष्ठो मया दक्षिणपादजः ॥३९॥ 
तत्सीतावचनं शरुत्वा केकेयी प्राह तां पुनः । यथा इप्टस्त्वयांगु्टस्तथा मित्ती लिखस्व हि ॥४०॥ 
तथेति जानकी लेख्य तदंगुष्ं भयानकम्‌ । केकेस्ये दशयामास तामामंश्य गृहं ययौ ॥४१॥ 


दय कंसा हे, जो इतना अनर्थ होनेपर भी छीटो हुई सोताके साथ निहार करते हुए सुली हो रहे हैं 
॥२४॥२४५॥ जो सीता उस दुधे दवारा हरी गयी और कई वर्ष तक उसके घरमे रही, उसके लिए रामको कुछ 
-विचारनेकौ आवश्यकता वर्योकर नहीं मालूम हुई । उनका क्या बिगड़ा, वे चाहे एक वार कोई दुष्कर्म भी 
वो कोई दृष्टि नहीं उठा सकता, लेकिन इसका जुख्रभाव तो जाके ऊपर पड़ेगा। यह साधारण नियम है 
कि जिस देशका जैसा राजा होता है, प्रजा भी वैसी ही हुआ करती है। इस प्रकारकी बातें बहुतों 
सुनी गयी हैँ । एक घोवीने भी एक बात आपके बारेमे कहो यी, सो भी कहता हूँ । उसने कोषबश अपनी 
अपभिचारिणीस्त्रोको संबोधित करके कहा--अरी ओ रण्डे | में नह राम नहीं हे, जिन्होंने वर्धों रागणके घरमें 
हुई सीताको अङ्गीकार कर लिया है। तेरी जहाँ इच्छा हो जा, मैं रामकी तरह कभी नहीं करूंगा और 
नहीं रखूं गा ॥२६-३० ॥ मैं रास्तेमे चला जा रहा था, तव धोवीबी 
आपको बतला दी । अब आप जो अच्छा समझें, बह करें | स्जियकी बातें तन 
मित्रोसे भी इस विषयमें पछताछ की । उन होगोंने भी रही कहा, जो विजयने बतलाया था। इसके वाद 
और लक्ष्मणको बुलाया। लक्ष्मण से रामने कहा 
हे लक्ष्मण ! सीताके कारण संसारमें लोग हमारी बड़े निन्दा कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर अपवाद होनेकी 
आशाका है। इसलिए कल सवेरे तुम सौताको रपम बिठाकर मुनि वास्मीकिके आश्रमपर छोड़ आओ। 
इस वातके बिपरीत यदि तुम कुछ कहोगे तो हमारी इत्या करनेका पाप लगेगा । हाँ, इठना ओर 
करना । चनसे लौटते समय सीताकी एक भुजा लेते आना, निरे दिखाकर मैं अयोध्याबालोंको 
[ला पास चल दिये। इसी बीच कॅकेदीने आगनमें बैठी 

दाते करतेःकरते सोतासे कहा-सीते। इस दीवारपर रावणका चित्र लिखकर हमें दिखाओ कि वह 
कितना बड़ा था । इसके उत्तरमें सीताने कहा--गैने रावणको कभी देखा ही नहीं ॥ ३१-३5 ॥ हाँ, जब महू 
दंचवदीमें मुझे हरनेके लिए गया था, तब मैंने उसके दाहिने परका अंगूठा देखा था । सीताका उत्तर सुतकर 
कंकेयीने कहा-अच्छा, उसका अंगूठा जैसा रहा हो, वही इस दीवारपर लिख दो । जानकीने कॅकेयीकें 
कयनानुसार दीवारपर उसके भयानक अंगूटेका चिब्र लिखकर दिखा दिया ओर थोड़ी देर बाद अपने 
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अगुष्ठोपरि कैकेय्या ययायोग्यो दशाननः | लिखितः स्वेन इस्तेन रामं द्रष्डु बुद्धितः ॥४२।। 
वाबद्राम॑ समायातं दृष्ठा सा संश्रमान्विता । भिक््यंतिके राघवाय ददावासनशु्तमस्‌ ॥४३।। 
रामोऽपि नत्वा ककेयीमासने संस्थितो ऽमवत्‌ । ददश मित्ती लिखितं विचित्रं तं दशाननम्‌ ॥2४॥ 
रामा पत्नच्छ केनात्र लिखितोऽयं दशाननः । केयी कथयामास सीतया लिखितस्लिति ॥४५॥ 
यत्र यत्र भनो ठग्नं स्मयंते हृदि तत्सदा । ख़ियाथरित्र को वेचि सिवाय मो हिताः सरिया ॥४६॥ 
कैकेयीवचन चेत्थं त्वा रामो महामनाः | सीताश्रयं समावृ ककेयीमाह विस्तरात्‌ ॥४७॥ 
रक्ष्मणेन त्यजाम्यम्ब श्वः सीतां जाहबीतटे । संतां वने छित्ता समानयतु मह्विरा ॥४८॥ 
सौमितरिस्त्वां तथा पौरान्द्शपिष्पति निश्चयात्‌ | 
सतया हिखितो यस्मास्स्श्ुजेन दक्षाननः ॥४९॥ 
खीइत्याभयमालक्ष्य तद्वधे लक्ष्मणो मया । न चोदित वां हिंख्रा मश्षयिष्यंति वै क्षणात्‌ |५०॥ 
इति रामबच; शुना केकेयी मुदिताऽमवत्‌ । सीताया विरहाद्रामो नेदं राज्यं प्र्ञास्पति ॥५१॥ 
सेवाथं रामचन्द्रस्य ऊक्मणोऽपि न शास्यति | तदा औरामवाक्येन भरतो में प्रश्ास्यति ॥५२॥ 
इति संचित्य हृदये केकेयी मुदिताऽमवत्‌ । रामोऽपि नत्वा कैकेयीं सुमन्रांस्वां च मातरम्‌॥५३॥ 
समादृत्तं च कँकयीगेहे यज्ञातमादरात्‌ | श्रावयामास सकलं बृत्त सीताश्रयं प्रजा ॥५४॥ 
नल्रा सुमित्रां कौसल्यां रामः सोतागृहं ययौ । सीतया दत्तपायार्घांसनमंगीचकार सः ॥५७॥ 
प्रभाइर्त च कैकेयीगेदे यद्दृश्मादरात्‌। श्रावयामास तस्कर त्त त॑ जानकी दा ॥५६॥ 
ब्छुत्वा जनी आह केया बचतान्मया । अंगुष्ठ एव हिखितस्तयोष्व॑ लिखितो घिया ॥५७॥ 
अंगुष्ठस्पालुरूपेण दास्यो दुष्बुद्धितः । सत्सोतावचनं थत्वा जानकोमा रावः ॥५४॥ 
अहरो चली गयी । सीताके चली जानेपर हेषबश ककेयोने रामको दिखानेके लिए उस अंगूठेके अनुसार 
रावणके पूरे शरीरका चित्र अपने हाथसे बना दिया ॥ ऐे£-४२॥ इसतेसें कंकेमीने देखा कि राम इसी 
ओर आ रहे हैं। तब झटपट उसने उस दौवारके पास ही रामजीको वैठतेके लिए आसन डाल दिया। 
सामने बहौ पहुंचकर बंकेयीको प्रणाम क्या । फिर आसनपर वेठ गये। थोड़ो देर बाद रामकी इष्टि उस 
इने हुए रावणके चित्रपट पड़ी ॥ ४३ ॥ ४४॥ रागने पूछा-पहापर रावणका चित्र किसने बनाया है? 
उत्तरमें कंकेयोने कहा कि आपकी बहू सौताने यह चित्र लिखा है। जहां जिसका मन रगा रहता 
है, बार-बार उसीकी याद आती रहती है। यह एक साधारण नियम है। और फिर स्त्रियोंके चरित्रको कोन 
जान सकता है। शिवादिक देवता भी तो स्तोचरिबका पार नहीं पा सके और वे भी मोहित हो गये ॥४४॥४९॥ 
केकेयीकी बाते सुनकर मनस्वी रामचद्धजोने कंकेयीको वह बातें भो बठलायों, जो सभामें विजयके मुँहसे 
घुनी थीं। इसी सिलसिलेमें उन्होंने यह भी कह्दा--मातः ! कल खबरे लक्ष्मणके साथ मैं सोताको गंगाजीके 
तटपर मेज रहा हूँ। पह उसे वहां छोड़ देगा ओर आप तपा पुस्वासियोंको दिखानेके लिए मेरे कहनेसे 
सोताका एक हाथ भी काट छायेगा। क्योंकि सीठाने उसी हाथसे तो रावणका यह चित्र बताया होगा। 
स्वीहल्याके भयसे में उसे मारनेकी आज्ञा नहीं देँगा। लेकिन जद उसके हाव नहीं रहेंगे तो वह नियेगी 
कसे ? वनके हिसक जीव ही उसको खा जायेगे ॥४७-५०॥ इस प्रकार रामके बचन सुनकर कंकेयी बहुत प्रसक्त 
हुई और मनही मन सोचने लमी कि सौताके विरहसे दुखी होकर राम राज्यका काम नहीं कर सकेंगे। लक्ष्मण 
भी शामकी सेवामें लगे रहनेके कारण राज्यका भार अपने ऊपर नहीं लेंगे। उस दशमे विवश होकर राम मेरे 
बेटे भरतसे राज्यका काम करनेके लिए आग्रह करेंगे। यह सोचकर मंकेयी पसनन हुईं । रामजो भो कंकेयीको 
प्रणाम करके अपने महलोंको चले गये। वहाँ अपनी माता कौसल्या तथा सुमित्राको आदिसे अंततक 
दोतासन्बन्धी सब तृतान्त कह सुनाया । फिर कोसल्या ओर सुमिमाको प्रणाम करके बे हीताके भवनमें जा 
पहुँचे । सीधाने पाच्यं आचमनीयास्सि उनकी पूजा की मोर रामजी एक आाइनपर दड गये। इसके 
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कौटिस्यबुद्धि केकेव्याः समग्रां व्यहं परिये । हत्युस्कत्रा राघवः सीतामाङिग्यास्ये चुचुव सः ॥५९॥ 
सीतया हेमप्ड्के चुका भोगान्सपृष्कलान्‌ । विनोदार्थं रघुपतिः प्राह रात्रौ विदेहजाम ॥६०॥ 
ख्रीणां सीते सगर्माणां वांछितं बांछते मनः ! काते वांछा वदस्व तवं तचे द।स्यामि निश्चितम्‌॥ ६१॥ 
हति रामवचः श्रुस्वा भाविकायेंण यंत्रिता । सा पराइ राघव॑ रामं नगांस्तीरस्थितास्तरून्‌ ॥६२॥ 
मुनीनामाश्रमाँ्ापि ऋषिपस्नीश्च तद्वनम्‌ । वांछते मे मनो द्रष्टं शोतं प्रेषय तत्र माम्‌ ॥६३॥ 
इति सीतावचः श्रत्वा तथाऽस्त्विति रघूत्तमः | आह सीते लक्ष्मणः श्रो नेष्पति त्वाँ ममाज्ञया॥६४॥ 
पुनः प्राह रघुश्े्ः सीते ते क्रीडनादिमिः । जपध्यावादिकं सम विस्मृत तन्मया पुरा ॥६५॥ 
तस्करोम्यधूना सीते गतायां स्यि काननम्‌ । इत्युत्वा जानकों रामः सुखं सुभ्माप मंचके ॥६६॥ 
सीताऽपि चिंतयामास यत्र माता पिता मम | किं मां न्यूनं हि तत्रास्ति किंचिहस्त्वादिक सह॥३७॥ 
नाहंनेप्या मिश्वस्तृष्णीं सख्या दास्या समन्तिता । लक्ष्मणेन रथे स्थिस्वा गच्छामि गुदिता सुखम्‌॥६८॥ 
इति निश्चित्य सा रात्रो सुखं सुष्वाप मंचके । अथ प्रमाते सोत्थाय स्नाता स्नातं रघूत्तमम्‌ ॥६९। 
पक्कान्नादौनि सत्पात्रे पर्येषयदृत्तमम्‌ | उपह्वरे कृते भर्त्रा स्यं कृत्योपहारक्रम्‌ ॥७०॥ 
मिलादिकाः खश्च ततः श्रश्रूः रम्य च । गङ्गातीर स्थितान्‌ इक्च्ध्नीन्द्र्ुं समझता ॥७१॥ 
ता! पप्रच्छ सखी युक्ता दास्या सस्मार लक्ष्मणम्‌ । तवो ऽसो रुक्ष्मणों रत्रा चोदितस्तां ययौ जवाव॒७२॥ 
दास्यासख्या तुळम्याथ सीता कस्या गथस्थिताम्‌। ययो दक्षिणम्ररस्‌ वायुवणञात्त जाइबीस्‌ ॥७२॥ 
इन्द्राद्या निजग्चक्र; सीतासन्मार्गसल्किदाम्‌ | उल्लंघ्य तमसां पुण्यां गोमती जाह्वीमपि ॥७४॥ 
यमुना तां महापुभ्यां तथा मंदाकिनी नदीम्‌ । द्वितीयां तमसां पुण्यां समुल्लंध्य स लक्ष्मणः | 


जो मभ्षामें तथा कंकेयोके भवनमे हुआ था। सीताते कहा कि माता 


च्यात, वारणा आरि सब कुछ भूल गया था। यदि तुस छ दिनके लिए वहां चली जाओगी तो 


मे कुछ भजन-थ्यात कर सगा । इस प्रकार वाते करे राम सो गये। 


को अवश्य जाऊँगी । यहू निश्य करके सोता भी आ 


दोषियों और 
'जन वनाया । उधर रामने भी स्नाव 


गयीं ॥ ६६ ॥ ६६ ॥ सेरे 
कर लिया और भोजन करने 


लिए जानेको तैयार हो गयीं ॥३१॥ बुलाया । रामचन्द्रे 
एकण झीघ्त रब लेकर भा पहुँचे ॥ ७२ ॥ मीता अपनी रुखियों, दासियों तवा तुलसोवृक्षके साथ 
रयम बैठीं और लकमणने दक्षिण मागे गङ्गातटको ओर पवतवेगके समात रथको भगाया॥ ७३ ॥ ७४॥ 


३०६ आनन्द्रामायणे | सग ३ 


चित्र्टोपस्यक्ायां वास्मीकेरा्रमांतिके । पिष्पलाधो मैथिलीं तां सख्या दास्या रासने ॥७६॥ 
निवेस्य नसा स प्राह साथुनेत्रः सगद्भदः | लोकापवादमीत्या तवां त्यक्तवान्‌ राघवो वने ॥७७॥ 
दोषे न कथिन्मे मातगंच्छात्रमपदं युनेः । 
इत्युक्तवा तां परिक्रम्य सख्या दास्पाऽपि वीज्जिताम्‌ ॥७८॥ 
ययौ स्थेन सौमित्रिः पमाण जाइतीम्‌ । सिष्यः भ्र्ताऽय वालमी किजेनकेन सुमेधसा ॥७९॥ 
ययौ स््रीमिद्विजैयृक्तः पूजयामास जानकीम्‌ । शिविकायां सन्निवेशय वीजितां चामरादिभि! ।८०॥ 
सानावादनिनादैश॒ बेशयानां नतन; ।स्तवनैमागवादीनां नदादीनां सुगायनः |।८१॥ 
निनाय जनकः सीतां बान्मीकेराभ्रमे युदा | च्ुनिपत्न्यो वन्यपुष्वेब॑ंबर्धजानकी गुदा ॥८२॥ 
ज्ानकीक्षिविकाग्रे ते तुदुुर्वेत्रपाणयः । एवं विवेश सा सीता वाल्मीकेशश्रमं शनेः |2३॥ 
चक्ूनीराजनं दीपेनिपत्न्य्र जानकीभ्‌ । जानकी. देमपयंके. शताधोंकोपबर्हणा ॥८४॥ 
सुखमापाभ्रमे तस्य वान्मीकेश तपस्विनः । जानकी पूजगामासुर्सनिक्त्प! एथक पधक ॥८५॥ 
दिव्यान्रेव॑नसंशूतैबेन्यपुष्पैनिरन्तरस्‌ । जञात्वा परात्मनो लक्ष्यों ुनिवाक्येन भक्तितः ॥८६॥ 
दोहदान्‌ पूरयामासुः सीतयास्ता प्रनिश्चिपः । शिविकासंस्थिता सीता ददर्श नकौतुकम्‌ ॥८७॥ 
यथापूर्वं तु साकेते मुखमाप विदेहजा। 
तथा पुनेराभमेडपि सुखमाप पतिव्रता ॥८८॥। 
इति चीशतनोडिरागचरितांकगते भीमदानन्दरामायणे बाल्मीकीये 
जन्मकाण्डे सीताया वाल्मीक्यात्रमगमन नाम तृतीयः सगः ३ ॥ 


जब वे परम पवित्र यमुना, मंदाकिनी तथा तमसा नदीको पार करके चित्रकूटकी तलेटीमे वाल्मी किआ्रमके 
समीप पहुंचे, तब लक््मणने रथको रोका और एक पीपल बृक्षकी छायामे आसत बिछा दिया । स सखियोके 
साथ सीताजी उसपर जा ब॑ठीं ॥ ७१ ॥ ७६ ॥ तब आंखोंमें आंसू भरकर गढूर कप्ठसे लदमणजी कहने 
छगे-माता ! लोकापवादके भयसे रामचम्द्जीने आपको इस वनमें छोड़नेके लिए मुझे आज्ञा दी है। इसमें मेरा 
कोई दोष नहों है। अब जाप पहाते ऋषि वाल्मीकिके आश्षमपर चलो जायें। इतता कहकर उद्मणते 
सीताकी परिक्रमा की बोर प्रणाम किया। उस समय दासी ओर ससियां सीतापर पल्ला झळ रही थी ॥७७॥७८॥ 
फिर वे आपने रयपर बैठकर उसी मार्गसे अयोग्याके लिए लोट पड़े, जिधरसे गये ये। उघर वाल्मीकिते 
कुछ शिष्योसि यह यतां सुना तो जनकजो, सुमेषा तथा कितनी ही स्तयो और ब्राह्मणोंके साप वहां पहुंचे, 
जहाँ सीता बैठो थीं। वहाँ पहुंचकर उन्होने सोताकी पूजा को। फिर उन्हें सुन्दर पालकोमें बिठाया और 
अपने आश्रमकी ओर चले। रास्तेमें अनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे। वेश्यायें नाच रहीं थीं और भाट 
दिर्दावछी बखान रहे ये । नट-पायक आदि सुन्दर गापनःगा रहे थे ॥ ७९-८१ ॥ जब सीताजी आाश्ममपर 
पहुँच गयीं, उस समय मुनिषत्नियोने सहयं उनपर विविध प्रकारके वनफूल वरसाये ॥ ८५२॥ उन्होंने आरती 
उतारी और एक सुवर्णनिमित पलंगपर बिठाया ॥ ८३॥ वहाँ पहुचनेपर सीताको बड़ा आनन्द मिला 
आश्नमकी 'ऋषिपत्तियोंने जळग-अलग सोताकी पूजा की ॥। ८४॥। उस दिने कितने ही तरहके दिव्य अज्ञ, 
बनके सुस्वादु फल तथा फूल आदि दे-देकर सीताको सब स्त्रियं प्रसन्न किये रहती थीं। क्योंकि उन छोगोंति 
आल्मीकिसे मुन रखा या कि सोता कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात्‌ विघ्शुभनगवानकी आर्या लक्ष्मी 
हैं। जब इच्छा होती, तय सीता वालकोपर सवार होकर यनोंको देखनेके सये जाया कारतो थीं। सीताको 
जो सुख अयोध्यामें मिलता था, वही बहाँपर भी सुरूम था ॥ ६५-८८ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितास्तगंते 
शरीमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये जन्मकाष्डे पं०-रामतेजपाण्डेयबिरचितभावाटीकायां तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 


सगं; ४ ] जन्मकाण्डश्ू ३०७ 


चतुर्थः सगः 
( बाल्मीकिके आश्रममें लव-कुश्षका जन्म ) 
रामदास उवाच 
अथ गद्लातटं गला ठकष्मणोऽचि्तयदूधदि । स्वेच्छया कौतुकास्सीतां मय शुदं स स्यक्तवान्‌। १॥ 
स्वीयकामप्रशान्त्यथ याख्नातां प्रतिपालयन्‌ | एं सति पृनस्तेन किं ममाज्ञापितं रहः ॥ २॥ 
५ ३ हिट. 

अनारसीवाद्जं छिस्ता तयस्थेस्यतिदुर्घटमू । मयापि शपथं भत्वा न पटः स विर्चित्य च ॥ ३ ॥ 
अधुना किं करोम्यत्र कथं रामं प्रगम्यते । सीतां बिना दृ रामो मां किं वदिष्यति॥ ४ ॥ 
डतु सीताइूजं शक्त मविष्यामि कयं सहम्‌ । ययाऽहं पुत्रवक्षित्यं पारितो लालितस्वति॥ ५ ॥ 
अधुनाऽमिं विज्ञाम्यत्र रामायास्यं न दर्शये । एवं निश्चित्प सौमिन्रिश्चिां कतुं मयो दघे ॥ ६ ॥ 
एतस्मिअन्तरे तत्र विश्वकर्मा विधेगिरा । कुठारहस्तो विपिने बश्राम तक्षरूपध्रक्‌॥ ७ ॥ 
त॑ दृष्ठा लक्ष्मणः प्राह त्वं मे साहाय्यमाचर । इठारेण तहूँस्छिल्वा चिताथ देहि मां जवात्‌ ॥ ८ ॥ 
यथेच्छ बसु दास्यामि त्वामह निश्रयेन हि । सोऽप्याह लक्ष्मण बीर चिताहेतुं दद्र माम्‌ | ९ ॥ 
सौमिश्रः कथयामाम पूरवृत्तं समिस्तरम्‌ । तच्छुत्वा सकुलं तक्षः परमित्रि पराइ सस्मितः || १० ॥ 
अल्पार्थे स्त्ीयकृगपं भा जुहाव स्तन | अहन सीताअुजं कृत्वाउधुना दास्यामि ते क्षणात्‌ ॥ ११॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मण कृत्वा जानकीशुजमुत्तमम्‌ | स्वङ्मांसार्थिरनायुरक्तपूरितं कंचुकोयुतम्‌ ॥१२॥ 
सीतालङ्कारसहितं तस्याश्निषठविचिष्वितम्‌ | ददौ लक्ष्मणहस्ते तं स्वयमंतर्दघे क्षणात्‌ ॥१२॥ 
सीताबुज समादाय लक्ष्मगोउपि पुरां ययौ | गतश्रियं निरुत्साहां वात्पातिपूलिधृसराम्‌ ॥१४॥ 
ददं नगरीं स्वीयां नारोहीनगृहोपमाम्‌ । विवेशाधोमुखः पुर्यं नत्वा सदसि राघवम्‌ ॥१५॥ 

रामदास बोले -उघर गङ्गातटके समीय पहुँचकर लक्ष्मणने अपने मनमें सोचा कि यपि 
छाले लोटनेपर मैने ही अग्निम डालकर सीताको पवि किया था। फिर भी रामचन्त्रजीने सीता माताका 
परित्याग कर दिया है॥ १॥ इसमें दो कारण हैं। एक तो रामचन्द्रजोको अपनी कामवासना कम करनी है, 
दुसरे गाएकी आज्ञाका पालन करना है। असतु, रामके आदेशानुसार मैने सीताका परित्याग हो कर दिया, 
कलु एक और आज्ञा थी कि “लौटते समय सीताको एक भुजा भो काटकर लेते आता” । यह बहुत ही 
कठिन काम है। उस समय रामजीने कसम रखा दिया था, इसलिए विशेष बातचीत भी नहीं कर 
सका ॥ २॥ ३॥ बब मै वश करू ? कहे प्रभुके पास छोटकर जाडं ! यि ने बिना हाय डिये मुझे छोटे 
देखेंगे तो क्या बहेंगे ओर किए यदि हाथ कोटना चाहूँ तो कंसे काू'। जिन्होंने अपने बच्चेके समान 
मेरा दुलार किया, उन सीताके साथ यह कसाईका काम करनेके लिये मै बोकर आगे बढ़ सकूगा ॥ ४॥ ५॥ 
इसलिए सबसे अच्छाउवाय यह है कि यहीं आगमे जलकर मर जाऊँ। रामको मुँह हो न दिखा तो 
अच्छा हो । इस प्रकार विचार करके लक्ष्मणते चिता बनानेकी निश्रमर किया ॥६॥ इसी बोचमें ब्रह्मे 
आज्ञातुसार विश्वकर्मा एक बढ़ईका रूप घारण करके हाथमें कुल्हाड़ी लिये बनभें घूमते फिरते वहाँ आ 
पहुँचे । ७॥ खक्ष णते निस्वकर्मास कहा--कपया आप अपनी ऊुल्हाड़ोसे थोडीसी लकड़ी काइकर मुसे बिता 
बनानेको दे दीजिये ॥ ८॥ आप जितना घन मागग, दूँगा । बहईने कहा-हे वीर ! आप अपने लिये चिता 
बनानेका कारण हो हमें बताइये ॥ ९ ॥ लक्ष्मणने आदिसे बन्टतक सारा वृत्तान्त बता दिया। उसे सुनकर 
मुस्कराते हुए विण्ळकरमनि कहा--॥ १०॥ इतनोसो बातके छिये आप अपने इस बहुमूल्य शरीरको आगमे 
नत जलाइये । मैं अभी क्षण मरमें सीताका हाथ बनाकर आपको देता हूँ ॥ ११॥ तदमुसार तनिक ही देरमें 
विस्वकर्माने सीताका ऐसा हथ बना दिया, जिसमेसे रुधिर बह रहा था, मांसके छोयड़े झूल रहे पे और 
कञ्चुकी पडी हुई थी ॥ १२॥ सीताके उस हाथमें सद चित्त विदयमान ये और अझर पढ़े थे। उप्त 
दायको लक्षमणके हाथमें नेकर विश्वकर्मा अन्तर्थान हो गये ॥ १३ ॥ तब लक्ष्मण वह भुजा लेकर अयोध्यापुरीकी 
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दृशेयामास सीताया अन्नं कङ्कणमण्डितम्‌ । तं निरीक्ष्य छ रामोऽयो सुखः ग्राह लक्ष्मणम्‌ ॥१६॥ 
केके सुहदः पौरान्‌ सर्वान्‌, आनपदाबुपान्‌ । सीताश्ुजों दर्चनीयस्त्रयाऽय्र मम शासनात्‌ ॥१७॥ 
तथेत्युकत्वा रदष्मणोऽपि स चकार यथोदितः । शजं संरक्षयामास पेटिकायां निधाय सः ॥ 
कैकेयी त॑ जं ददा तुतोष नितरा हृदि ॥।१८॥ 

रामोऽपि सीलारहितः परात्मा विज्ञानच्केवळ आदिदेवः। 

संत्यक्ष्य भोगानर्लान्विरक्तों घ्रनिव॒तो5भन्मुनिसेवितांधिः । १९॥ 
अथ सीताअपि वाल्मीकेस्न॑निपत्नीमिराश्रमे । प्रत्यहं पूजिता वन्येः सुखं तस्थौ मुदान्विता | ॥। 
एवं यामयं तन्न नीत्वा सीताम खनेः | सुदिने सुषुवे रात्रो पुननरत्नं रविग्रमम्‌ ॥२१॥ 
एतस्सिन्नस्तरे ज्रौ ज्ञात्वा तं समयं प्रभुः । राघवः किंकिणीमालाघंटां मरु्त्वाऽथ बंघुना ॥२२॥ 
पुण्पकस्य ततस्तस्मिन्‌, स्थित्वाकाशपथा ययौ । तराल्मीकेराश्रमे वेगात्सबन्धुस्तं ननाम सः ॥२३॥ 
ततो वाल्मीकिना विप्रेमितेरेव रघूत्तमः । जातकर्मादिसंस्कारांधकार. विधिपूर्वकम्‌ ॥२४७॥ 
सोतायाः पुरतः पुत्राननमालोकय्युदां | ददौ दानान्यनेकालि सबखाभरणान्यपि ॥२७।॥ 
चकार विधिवच्छाद्धं पृत्रजन्ममहोत्मये । देवदन्दभयी. नेदूववर्षु: पुष्पवृष्टिमिः ॥२६॥| 
चुरा रीता शिशुं रामं ननृतुः खे सुरक्तिपः ' नेदुजनकवाद्याति ननुतुर्वार्यो पितः ॥२७॥ 
तुपुबुर्मागधाचाश्र सीतां रामं शिशु हुः । ऋषिपत्न्यः शिं सीतां रमं दीपः सुभूषिता३ ॥२८।| 
परथङ्नीराजनं करवा जगुर्गीत हि सुस्वरम्‌ । बख्रायैः पूजयामास ताः सा रधुनन्हनः ॥२९॥ 
सोतारामी विदेहोंअपि पूजयामास विस्तरात्‌ ।वाल्मीकिस्तु कुँ जांति चकार विधिना शिशोः ||३०॥। 


ओर चल पड़े । अयोध्यामें घुसते ही छक्ष्मणने देखा कि दिनमें अयोथ्यापृरी सवया रहन हो गयौ है। 
जहानतहां बवंडर उठ रहे हैं और चारों धूल उड़ती दीखती है। यह सब मिलकर उस दिन 
अशेष्णापरी ऐसी खग रही थी, जैसे बिता स्त्रीका विना चर । एइमण जातेनजाठे महो पहुचे ओर 
रागचन््रजीको सीताका हाय दिखलाया । उस कड्भुण-विमण्डित सीताको भुजाकों देखकर रामने अपना 
मस्तक झुका छिया ओर-॥१४-१६॥ इसे ले जाकर माता केकेयी, मेरे मित्रों, राजाओं एवं पुरवासियों- 
दिला वो, यह मेरी आज्ञा है॥ १७॥ 'तथासतु' कहकर लदमधने भो आशाका पालन किया और एक 
पेटामे सम्हालकर सीताकी भुजा रख छी॥१८॥ कंकेयीने सोहाकी भुजा देखो तो बहुत प्रसन्न हुई। 
इर रामच्जोने सौतासे वियुक्त होकर सब सांसारिक भोगोंको त्याग दिया और तपस्वियोंके समान 
अपना जोचन बिताने छगे ॥ १६ ॥ उबर सीताजी भी बल्मोकिके आश्रमपर बहाँको मुनिपत्नियोंसे पूजित 
होती हुई जोजन विताने लगीं ॥२०॥ इस तरह दो महोना बोतनेपर सीताने शुभ दिन और शुभ घड़ोमें 
एक पुलको जन्म दिया ॥ २१॥ उसी समय रामचन्द्रको भी यह समाचार मिछ गया और रातिको 
अपने पुष्पक ब्िमातपर चढ़कर लक्ष्मणजीके साय आक्ाशमागेते श्रीवाल्मीकिजीके आश्षमपर जा 
पहुंच ओर लक्ष्मण तथा रामने मुनिको भरगाम किया॥ २२॥ २३॥ इसके अनन्तर वाल्प्रीकिते आश्रममें 
उपस्थित थोडेसे आहाणोके साय बच्नेका विधिवत्‌ जातकमीदि संस्कार किया॥ २४॥ सीताके समदा राम- 
पेक बेटेका मुख देखा और अनेक प्रकारके वस्त्र-आभरण आदि दान करऊे ब्राह्मणोंकों दिये ॥ २५॥ 
उस पुत्न-जत्मकी भ्रसन्नतामें रामने नान्दीमुख-्ाद्ादि किया। देवताओंने प्रसन्न होकर दुन्दुभी बजायी 
और उनपर पूछ बरसाये ॥ २६॥ सोता ओर हीताके पुत्रका मुख देखकर देवाजुसायें नाचने लगी । उघर 
जनकजोके द्वारा नियुक्त बाजेताले वाजा बजाने रूगे और वेश्यायें नाचने लगीं ॥ २७॥ बन्दीजन सीता और 
रामको सति करने लगे । ऋषिपलियोने सुन्दर थालमे पृतका दोपक जलाकर राम, सीतां तया नवजात 
शिशुको आरतो उतारी और बिविध प्रमारके मज्ञलगान गाये । रामने अनेक तरहके वस्त/भूषणोंसे उनका 
सलार किया ॥ २०॥ २९॥ महाराज अनके भी राम ओर सौताका विविवत्‌ पूजन किया और वाल्मीकिने 
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शांलथ प्रोषितो रस्मास्वूजैस्तस्मास्कुपाहय!। इ/त्तीकिता साग्रे निचितो बालस्य हि ।।३१॥ 
एवं नानाससुाइैनांा तत्र निग्रां सुखम्‌ । ततरस्वात्‌ सइलानाह ममात्रागमनस्य हि ॥३२॥ 
यस्माद्वार्ता बहिगेनछेदाश्रमादस्त मैं नेः । स में दण्ड्यो भवेदेव शतरुस्पा न संश्यः ॥३३॥ 
इत्युकत्वा सकलान्धटवा सुनौला पुनः पुनः । सीतामामंत््य श्रीरामों यान आत्रोऽऽरुरोह सः ॥३४॥ 
बिद्वायस्ता कषणास्प्राय रघुनस्दनः । अवरुह्य विपानात्स पूवतनश्निद्रितों गृहे ॥३५॥ 
अथ रामो वाज्िमेघश्षत क्तु मनो दप्ने। कृवा स्वणंमयीं सातां चच्चालंकारभूपिताम्‌ ॥३६॥ 
पापनी मलिनां दुर्श मतुंनिंदापरायणाम्‌ । भरत विद्वंपिणीं करां चोरकर्मणि तराम्‌ ॥३७॥ 
म्र बातुमिच्छन्तीं सता कलहकारिणोम्‌ । परशुक्ता पापरता , भतुवक्पिमिल्लोपनीम ॥३८॥ 
स्वीयेच्छावर्तिनीं नशा यतां नं।तां गतां खियम्‌ । त्यकत्वा कुशमर्थी विरः काया पसन सवमु ॥ ३९॥ 
देसी कार्षा बाहु स्ये कार्या तु राजती । शटर कार्या ताप्रमपरी स्वसतकर्मप्रसिदये ॥9०॥ 
अधा सण कार्पा पत्नी तु कांचनी । रामोऽपि कृत्वा सौबणिमम्रिदोत्रं चकार सः ॥४१॥ 
रावणेन यदा नीवा सीता सा दंडके तदा । हेम्नोऽभावानकुद्चमयी कृता रागेण जानकी ॥४२॥ 
अन्ये कुशसयी परनीं विधाय गृहमेधिनः । अग्निहोत्र्पासन्ते नित्यत्यागोऽतिगर्हितः ॥४३।। 
ज्यमिचारवती पापा भर्दविद्वेषिणो तथा । आधाने सा परित्याज्या न वा त्याज्या मर्तातरात्‌। ४४॥ 
पे पे नवम्यां हि स्नानं हससृथामिधम्‌ ! कतुं निश्चितवान्‌ रामस्तदा विप्रः पृरोधसा ॥ ०५॥ 
आगौरध्युत्तरे हीरे यज्ञभूति चार सः । आध्रयागान्प्रुद्यतस्पाश्रमो यावच्च दक्षिणे ॥१६॥ 


विषिपूय मुजासे अभिषेक करते हुए शा6ति-पाङ किया ॥ ३० ॥ शात्तिके निमित्त आस्मोकिने कुगासे शांति 
की थी । इसीलिए उन्होंने यामके सामने ही उस बच्वेका नाम कुश एवखा॥ ३१॥ इस तरह दाना प्रक्तरके 
उत्ाबोमे वह रात वहाँ बितायी और पिछली रातको रामने आश्रमके लोगौंे कहाँ कि जो कोई मनुष्य मेरे 
यहाँ क्षानेका समाचार किसोसे कहेगा, वह मेरा शद्‌ होगा और मैं उसको रंड दिये बिना न रहूंगा 
॥ ३२॥ ३३॥ ऐसा कहकर रामने अयोध्या वापस आनेके डिए छोगोंसे आजा मांगो ओर मुत्तयोको 
प्रणाम कियो। फिर सौतासे पूछकर रामचळनी ल्मणरे साब विमानपर आलु हुए और थोड़ा देरमें 
अयोब्श आकर निस्यकी हरहु अपनी प्रस्यापर सो गमे ॥ ३४॥ ३६॥ कुछ दिव बोततेके बाद दामने 
सौ अख्वगेव यश करतेका विर किया। उस सुभव सोता तो थीं नहीं । इसलिए शने सुशको 
सीता बनाकर यज्ञ करना निश्चित किया । क्योंकि शासे लिखा है फि पापिन, सैलो-कुचैलो, दुष्ट स्वभावकी, 
निन्दा करनेवाली, पतिसे छड़ाई करनेवाली, मूर प्रकृतिको, चोटिन, स्वामीवो मारनेकी इच्छा रखनेवाहो, 

, सवामीको प्रतिकूल चलनेवाली ओर स्वेब्छाचारिणी सत्री यदि खो 
जाय, मर जाय या किसीके दारा भगा छी जाय अयवा स्वयं भाग जाय तो उसको ध्यागकर ब्राह्मण कुशकी, 
किय शृवणंकी, देशय चाँदीको ओर भूद तासी स्त्री बनाकर यज्ञादि कमे करे॥ ३६-४० ॥ अथवा सामरथ 
होगेएर हव नातिके छोग सुवर्णकी नारी बनाकर अपना काम अलायें। इन्हों शास्त्रीय आलाओंसे राभने 
सुब्रंकी सीता बताकर अपना यश भ्रारम्न किया | ४१॥ पहले जव दण्डक बनमें सीता हर लीगयी थीं 
और रामको रामैश्वरस्यापराके समय सोताढ़ी आवश्यकता पड़ी वीं, तब उचने सुवर्णके अभारमें कुशकी 
ही तोता बनाकर रामेश्वरकी स्थापना को थी॥ ४२॥ कुछ गृह्य नारीके अभावम कुशकी ली बनाकर 
अभिहोत्र करते हैं, बह भी ठोक है! कहनेका मतलव यह कि सोके अभावमें किसी प्रकारको स्त्री अवश्य 
इना लेत चाहिए। क्योंकि स्त्रीके बिना कोई भरी यामिक कार्य सम्पन्न रहीं होता । हुछ आचायार 
मत है कि--“व्यभिचारिणी, पापिनो तया स्वोगीसे रोह करनेवाली स्थोका सदरे लिए परित्याग कर देना 
चाहिए” छुछका पह मत है कि “परित्याग त भो करे तो कोई हानि नहीं।” ॥ ४३ ॥ ४४॥ रामने रेक 
तवमीको एक अख्मेख बश पूर्ण करतेका निश्चय किया और भागीरयीके उत्तरी तटपर बञ्चशाला बनातेकी बात 
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जहन्युत्त रतस्तावचकार स्वणलांगले। । यस्वाश्रमस्‍्प सान्निध्ये मागीरथ्यस्त्युदबहा |४७॥ 
रुबममर्याऽथ जानक्या यजञारंभं चकार सः | अज्ञानहस्म्यों द्रष्डु वै चकार स्वर्णनिर्मिताय ।।४८॥ 
वामांगस्थां गुरुप ज्ञानहस्म्यञ् साचिकीयू ।विभररसदैव श्रीरामो जानकीं लोकमातरम्‌ ॥४९॥ 
यज्ञास्ते स्वणजां सीतां ददौ स्वगुसवे शचः | एवं. यज्ञअतेलतत्र शुरवे झतसूर्तयः ॥५०॥ 
याः समपिता रामेण तासां दानफलेन हि । पोडशस्रीसइप्रेम्यश्रोष्य ख्रीणां शञत घुनः॥५१॥ 
द्वारकायां रुष्णरूपी विवहेनोद्वद्िष्यतति | प्रतियज्ञे स्यामकर्णमश्वं रामो प्रुमोच इ ॥५२॥ 
चवुर्दनाच्चतुदिछु परिक्रम्य ययौ हयः | एवं सेषु यागेषु ययौ वाजी एयरजवात ॥५३॥ 
पुप्पकस्थः स॒ अवुष्नों हयरक्षां चकार बै । एवं सदा यज्ञवाटे विरेजे दीक्षया विशः ॥«४॥ 
एवं च नवतिसंख्या रामेण नव वें कृताः । चरमस्थापि प्रारम्मं रामो यञ्चस्य सोऽरोत्‌ ॥५५॥ 
गंगाया दक्षिणे तीरे मुद्वलस्याश्रमोऽस्ति दि । तत्र तस्यान्तिके गंगोदक्तीरे च उदखहे ॥५९॥ 
दिनानि दृश वारमीकिनिशायां सभ्ययोरपि | श्रोरामरक्षया चक्रे वाळङस्याभिमंत्रणम्‌ ॥५७॥ 
कुशे नाम तदा चक्रो मुनिरेकादशे दिने | चकार सर्वसंस्कारान ध्रुनिः श्रीराघवाज्ञया ॥।६८॥ 
एवे स बालकस्तत्र वढ़धे मातृलालितः | जनकश्॒ सुमेधा च नानावस्रेः सुशोभनैः ।।५९॥। 
शोभयामास दौहिव्रं नानाव्याप्रनखादिभिः | बालोऽपि रंजयामास स्वक्रोडा भितिंदे हाम्‌ ॥६०।। 
एकदा निद्रित प्रेखे इरा बाले मुनेः पुरः । अन्यकमेणि व्यग्रा च सखी स्त्रयां स््रमातरमर्‌ ॥११।। 
जनकं चावि सा सीता इटा सर्बान्ब॒हिंगंतात्‌ । आश्िते रविवारे च नयां स्नातुं समु्रता ॥६२॥ 
a re न 
सुनि तं बालरक्षायां कृत्वाध्य तमसां ययौ । दास्या मागेण गरुछंती ददर पथि बानरीम्‌ ॥६३॥ 
कटिस्कंधमस्तकेपु बिभ्रती पंच वारान्‌ | तं दर सवि सथृस्वाऽचितयञ्जनकी हृदि ॥॥६४॥ 
उहरामी गयो । प्रयागसे लेकर मुद्रगळ मुमिके आश्रमपन्त जितना स्वान था, वह सुवर्णक हलसे जोता गया। 
रागफो उस वज्ञशालाके पास गंगाजी ढक उत्तरको ओर बह रहो यों ॥ ४५-४७ ॥ इसके अनन्तर रामने 
सुरणेनयो सोताके साथ यशकार्य आरम्भ किया । वह सुवणंकी सीता अशानी होगोंको देखनेके लिए रखी 
गयो थी, मिम्तु अज्ञानियोंको इश्टिमें तो सास्विकी जानको सदा रामके वामभागमे निवास करतो थीं॥४८॥४९॥ 
प्रत्येक यके समाप्त हो जानेपर राम वह स्वणंमयो सोला अपने मुर बसको दान दे दिया करते थे । इस 
मरार प्रत्येक वशकी पूर्णतापर स्वरमयी सोता देते-देते रामने सो खोताओंका दात किया । उस दातके फल 
स्वरूप आगे इष्णावतारमें उनको सोलह हजार एक सी रित्या मिलीं । प्रत्येक यज्ञमें राम अपना श्यामकर्ण 
घोड़ा दिग्विजयके लिए छोड़ते थे। वह चार दिनमें चारों ओर भूमकर छोट आया करता या। साथमे शवुध्न 
पुष्पक विमानपर बंठकर घोड़ेकी रक्षाके लिए जाया करते थे और रामचन्द्रनी दीक्षा लेकर यज्ञशालामें बैठे 
रहते थे ॥ ५०-५४॥ इस प्रकार रामचन्द्रजीते निश्नानबे यज्ञ पूणं किया और अन्तिम सोता यज्ञ भी प्रारम्भं 
कर दिया ॥ ५५॥ गंगाके दक्षिग तटपर मुद्गल नामके ऐक ऋषिका आश्रम था ओर उत्तरवाहिनी गंगाके 
तट्पर ही वाल्मीकि संन्ध्याक़े समय रामके पुत्र कुशका रामरक्षा-मंत्रसे अभिषेक कर रहे थे॥ ५६॥ १७॥ 
ग्यारह दिन वाल्मोकिते बच्चा नामकरण करके रामके आज्ञातृसार सब संस्कार किया ॥ ५८॥ बच्चा 
भी बड़े लाड-पयारके साथ समय विताता हुआ बढ़ने लगा । जनक ओर मुभेषा अनेक प्रकारके सुन्दर यस्याँ 
और व्यानवस भारि परहःतरहुके अलंकारोसे अलल करके रखते ये। बच्चा अपने कोठूकोसे जानकीजीको 
असञ्च किया करता था। एक दिन कुश वाल्मीकिके पास पालनेपर सो गया । सिया अन्य कामोमे व्यस्त 
थीं । सीताके माता-पिता कहीं घूमने चले गये थे। उस रोज आश्विन मासके रविवारका दिन या। 
इसलिए सीताने नदीमें स्नान कर्तेकी इच्छा की । सौताने वाल्मीकिजीसे बच्चेको देखते रहनेके लिए 
कह दिया और स्वयं एक दासीको साथ लेकर तमसाकी ओर चल पड़ीं । रास्तेमें सीताने देखा 
कि एक वानरी अपने पांच इच्चोंको कमर-्बन्धे और मस्तकपर बँडाये चली जा रही है। उसे 
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विर्यग्योनो जन्मवत्या वानर्या बालकानहो । सनदा नीयन्ते घिड़मां मानवदेहजाम ॥६७॥ 
एकं चापि निज वालं त्यक्वा गेहेऽय गम्यते । मया बिमूटया स्नातुं श्रव्यत्र क्षणिकं सुखम्‌ ।६६। 
इति धिककत्य चात्मानं परिवृत्याश्रम॑ ययौ | एतस्मिन्नन्तरे गेहे वाहमीकिमनिपुंगवः ॥६७॥ 
गतः स हघुशंक्ां कार्यार्थं बटवो गताः | गृहीत्वा सा कुशं प्रेंखाद्ययौ सीता बहिः पुनः ॥३८॥ 
दास्या सह नदीं गम्बोपसि रनानं चकार वै । अद्टराऽय युनि्ालं दाघे निश्वस्य बे मुहुः ॥६९॥ 
सीताश्चापमयाचचक्रे लवेर्वालं स पूवत्‌ | तपोबलेन तं प्रोक्ष्य जीवयामास वेगतः ॥७०॥ 
ज्ञानदा तीत्रतया मुनिना नावलोकितम्‌ | ततः सीताऽपि सुस्नाता दास्या गेहं शनैर्ययौ ॥७१॥ 
कट गृहीत्वा तं बाल रुकमन्‌ पुरनिःस्ना | ग्रेखेऽत्यं बालक दुद्रा सुनि पप्रच्छ जानकी ॥७२॥ 
खे कस्याः श्षिशुत्नायं सोऽपि ददा तदा कुशम्‌ । कटिप्रदेशे जानक्या विस्मयं परमं गतः ॥७३॥ 
नमस्क्त्य ततः सीतां स दत्तं न्यवेदयत्‌ | अंके निधाय त॑ बाल सीताया हन्तीन्मुनिः ॥७४॥ 
असादान्मम वैदेहि द्वितीयोऽयं सुतस्तव । भवत्य रो नाम्ना उतै यस्माद निर्मितः ॥७५॥ 
वाल्मीकेवचनार्साऽपि शिशुं जग्राह जानकी । मुनिस्तयोर्नाम चकर कुशो ज्येष्टोउनुजों लवः ॥७६॥ 
जातकर्मादिसंस्क्रापन्‌ लबस्यापि चक्र सः | तदा निनेदुर्वाबानि भूम्यां खेऽपि दिवौकसाम्‌ ॥७७॥ 
अब्ुजानकीं बालो वाल्मीकिं इसुमेः सुरा | चकार जनकथापि सुमेधा परमोस्सवान्‌ ॥७८॥ 
क्रमेण विद्ासंपन्नो सोतापुत्री विरेजठः | धनुर्वि्ामञ्रविदयां शिक्षयामास तौ म्रुनिः ॥७९॥ 
कृत्स्नं रामायणं स््रीयं कृतं तौ शिक्षयन्मुदा | यस्मिन्नानन्द्रम्यं च चरित्र राघवस्थ हि ॥८०॥ 
कुमारो स्वरसंपन्नो सुन्दरावधिनाविव । तन्त्रीलयसमायृक्तौ गायंतों. चेरतुर्बने ॥८१॥ 
तत्र तत्र झुनीनां दु समाजेषु सुरूपिणो । गायन्तायपि तो षा विस्मिता मुनयोज्जुवन ॥८२॥ 
देखकर उन्होंने अपने मनें सोचा कि तिर्थग्योनिकी स्त्री होकर भी यह वातरी कितने प्रेमसे बच्चोंको 
मुझ मानयजातिकी भागिनीको पितकार है, जो अपने एक छड़केको आश्रमपर छोड़कर 
तमसा स्नान करने जा रही हें॥ ५९-६५॥ इस तरह अपनेको विवकारकर सीता बहाँसे फिर आश्रमको 
होट पड़ी । इसो वीच वात्मीकिजो ठयुशड्भा करनेके लिये बाहर चले गये थे। विद्यार्थी भी अपने-अपने 
कामसे पहले ही चले जा चुके थे। इतनेमें सीता वहंचीं । उन्होंमे कुशको उठा लिया ओर दासीके साथ तमसाकी 
ओर चलो गयीं ॥ ६६ ॥ ६७॥ उचर वाल्मीकि लोटकर आये तो उनकी निगाह पालनेपर पड़ी। उसपर बच्चे- 
को नहीं देख। | ऐसी अवस्थामें मुनिराजने एक लम्बी साँस ली और सीताके शापके भयसे अपने तपोबळ द्वारा 
वसे कुशके समान हो एक वालक और बना दिया॥६८-७०॥ घबराहटके कारण उन्‍होंने अपनी ज्ञानइष्टिसे यह 

थी है। बुछ देर बाद स्नात करके सीता भी दासीके साथ बीरे 
कारादिसे विशरूषित एक बालक 
ऋषिसे पूछा कि यह किसका बच्चा है? उबर ऋषिते देखा 
नमस्कार करके वात्मीकिते 


चीरेसे कुट्बिमे आयीं॥ ७१॥ 
वाहसेवर पड़ा सो रहा है ।। बह 
सोताकी कमरपर है, तब उन्हें बड़ा आश्रय हुआ ॥७२॥७३॥ फिर उ 
वह वृतांत बताया, जिसके कारण उन्हें दूसरा बच्चा बनाना पड़ा था। उसके पश्चात्‌ मुत करैमका रकर लवको 
सौताकी गोदमें दे दिया और ॥ ७४ ॥ देबि | इसे भो सम्हालो । तब सीताने उस बच्चेकों भी अंगीकार 
किया। मुनिने कहा-इन दोनोमें ज्येष्ठ कूश होगा और कनिष्ठ (छोटा) लव ॥७४॥ इसके अनन्तर उन्होंने लवका 
भो जातकम आदि संस्कार किया। उस समय विविध प्रकारके वाने वजे। स्वर॑में देवताओंने भी मंगलवाद्य 
बजाकर जानको, शिशु तचा वात्मीकिके ऊपर फूलोंकी बा की। सुमेषा तथा जनके विविध उसाव किये । 
मणः दोनो पुत्र वढ हुए । उन्होंने अनेक विद्याओंका अध्ययन किया और महि वाल्मीकिने उनको घनुविद्या 
तबा अस्त्रविद्या भी लिखायी ॥ ७६-७९ ॥ किर अपनो बनायो सम्पूणं रामायणकी भी उन्हें शिक्षा दी । जिसमें 
रामचन्द्रजीका आनन्ददायक चरित बित था ॥ ८० ॥ अश्विनीकुमारकी भाति सुन्दर वे दोनों बालक मधुर स्वरसे 
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गन्धरेव्मिह किल्नरेषु झवि वा देवेषु देवालवे 
पाताउेष्यथ वा चतुझंखग्रदे लोकेषु सबषु च । 
अस्माभिश्विरजीविभिश्रिरतरं दृष्ठा दिघः सतो 
नाज्ञायीदुशगीतवा्गरिमा नाइझि नाश्रावि च ।।८३॥ 
इतं स्तुवङ्िरखिलंमुनिमिः प्रतिवासरम्‌ । आसते सुखमेकांते वाल्मीकेराश्रमे चिरम्‌ ।।८४॥ 
स्कककृणमञ्जोरन्‌ परसग विभूमितौ । केयूररशनाहा?झुंडलेरतिशोमिती Weal 
निजक्रीडाीतकश्च वालमाकयेमेनोहरे । सोतां सुमेधां जनक र्जयामासतुमुनिम्‌ ॥८६। 


इति घोधतकोटिरामचरितांतते ्मदानन्दरामायणे वाहमोकीये विलासकाण्डे 
कुशखवजन्मकयनं नाम चतुर्थ: सगः ॥ ४॥ 


पञ्चमः सगः 
( रामरक्षा-महामंत्र ) 
दिप्लुदास उबाच 
औओरामरक्षया प्रोक्तं कृशस्य दाभिमत्रणप्‌ | कृतं तेनेव ग्निना शुरो वां में प्रकाशय ॥ १ ॥ 
रामरक्षां बरां पुण्यां बालानां शांतिकारिणीम्‌ । 
श्रीशिव उवाच 
इति शिष्यवचः श्रुत्वा रामदासोऽ्रवीद्वचः ॥ २॥ 
आरामदास उबाच 


सम्पक्‌ पृष्टं त्वया शिष्य रामरक्षाऽयुनोच्यते । या प्रोक्त शंखा पूर्व सकंदा्यें गिरिजां प्रति ॥ ३ ॥ 
न जिन उवाच 


देव्यद्य स्कंदपुत्राप रामरक्षाभिमंत्रणम्‌ । करु तारकघाताय समर्थोऽयं भविष्यति । ४ ॥। 
इत्युकत्वा कवय।मास रामरक्षां शिव; द्ये | नमस्कृत्य र।मचन्द्र शुचिमा जितेन्द्रियः Nel 


दोणाकी झनकारके साव बनमें रामचरित गाया करते ये॥ =१॥ जहाँतहाँ भुनियोंकी मण्डलीमें जब वे 
दोनों युकुपार बालक रामचरिश्र॒का गाउन करते थे तो खबरे ने महमा पह नाजर निकल पड़ता था कि हम 
कोगोंते अपनी छम्बो आधु गंधों, किन्नरों, ों, देवताओं, पाताललोकवासियों, ब्रह्मलोकवार्सियों एवं 
सारे ब्रह्म लडवासियोंको अनेक गायकोंके गायन सुने हैं, लेकिन उनमें कही न हो मैंने इस प्रकार वादकडाकी 
नियुगता देखो ओर न गायनमें ऐसी मिठास ही पामी ॥ ८९ ॥ ८१॥ इस तरह सब ऋषियोंसे प्रशंसित होकार 
वे दोनों एकान्तरमे भालमीडिके आश्रमपर रहा करते ये । सुवर्णके कडू, नूपुर, केदूर, करपनी, हार तया 
कुण्डल पहनतेसे क्षे और भो सुन्दर दोखते थे ॥ ८४ ॥ ८५॥ प्रतिदिन उनकी मनोहर बाललीला देख-देखकर 
दनि, सीता, सुमेघा और जनकजी मारे खोके फूले नद समाते थे ॥ ८६ ॥ इति श्रीशतकोडिरामचरिता्तगंते 
श्रोमदानन्हरामायणे वाहमीकीये पं रामतेजपाण्डेयक्रतमाथादोकासमन्विते जन्मकाण्डे चतुर्थ; सर्गः ॥ ४॥ 
विष्णुदासने कहा-हे देव | जिस रामरक्ष/मंत्रसे वाल्मीकिने कुशका अभिमंत्रण किया था, उसे हमको 
बताइए ॥ १॥ क्योंकि मने सुगा है कि वह रामरक्षामंत्र बड़ा पवित्र सुन्दर और वालकोंको शान्ति प्रदान 
करनेवाला है। शिवजोने कहा-इस प्रकार शिष्यकी परायना सुनकर श्रीरामदास कहने लगे-हे प्रिय शिष्य | तुमने 
बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वह रामरक्षामन्‍्त्र बललाता हैं, जिसे एक बार शिवजी वार्मतीको 
स्वामिकातिकेयको रक्षाके लिए बालायां पा ॥२॥ ३॥ श्रीशिवजी बोले-हे देवि! आज बडाननके 
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मच ध्यानम्‌ 
बामे कोदंडदंडं निअकरकमले दक्षिणे वाणमेक 
पशचाङ्कागे च नित्यं द्घतमभिमतं सासितूणीरमारम्‌ । 
वाभेऽतरामेव सङ्कचां स्ट मिलिततजुं जानकीलश्मणाभ्यां 
इयामं रामं भजेऽ्ं प्रणतजनमनःखेदविच्छेददक्षम | ६॥ 
अस्य भरीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्प बुधकोशिकक्पिः श्रीरामचंद्रो देवता राम इति बीजम्‌ 
अनुष्टुप्‌ छंदः रामप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः 
चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्िस्तरम्‌ | एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ । ७॥ 
प्यत्र नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ । जानकीलक्ष्मणोपेत जटाइ्ुकुटमंडितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सापितूणधचु्वाणराणिं नक्तंचरान्तकम्‌ | स्वठीलया जगस्तातुमाविभृतमज विश्वम्‌ । ९॥ 
रामरक्षां पढेरप्रा्तः पापध्नीं सर्वकामदाम ! शिरो में राघवः पातु मालं दशरथात्मजः ॥१०॥ 
कौसल्येयो दशी पाहु विश्वामित्रश्निय; श्रुदी । प्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥११॥ 
निह्वां विद्यानिधिः पातु कटं भरतवंदितः । स्कंथौ दिव्यायुधः पाहु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥१२॥ 
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदरन्यजित्‌ | पार्श्वे रघुवरः पातु कुक्षी इक्ष्वाुनंदनः ॥१३॥ 
मध्यं पातु खरघ्बंसी नाभिं जांबरतदाश्रयः | सुग्रीवेशः कटिं पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ॥१४॥ 
ऊरू रघूत्तमः पातु गुह्यं रक्षःङुलांतकृत्‌ | जानुनी सेतुक्रत्पातु जंघे दशखुखांतकः ।१५॥ 
पादे विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः । 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ | स चिरायुः सुखी पुत्री बिजयी विनयी भवेत्‌ ॥१६॥ 
पाताठभूतलब्योमचारिणस्छत्रचारिणः । न द्रष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥१७॥ 
रामेति राममद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन | नरो न लिप्यते पापर्थृक्ति मुक्तिं च विंदति ॥१८॥ 
सक्षार्य तुम्हें रामरक्षामलन बतला रहा हैं। अय व्यानम्‌। निन रामचन्दजोके वाये हायमे धनुष, दाहिने 
वमे एक दाण और पोटपर वाणोसे भरा हुआ तरकस है। जिनकी बायीं तथा दाहिनी ओर लक्ष्मण 
ओर सोता हैं। भक्तोके मनकी पीड़ा नष्ट करनेमें निपुण धौरामचन््रजीका मैं भजन करता हूँ ॥ ४-६ ॥ 
रिनियोगके अनन्तर -सौ करोड़ शहोवोमें विस्तारस वर्णित भगवान्‌ रामके चरित्रका एक-एक अक्षर महात्‌ 
वापोंका भी नाश करता है। नोलकमलकी नाई श्याम तथा राजीवलोचन, जिनके आस-पास्त लक्ष्मण 
तथा जानकोजी बिराज रही हैं। जिनका मस्तक जटा-मुकुटरे अलंइत दै। तलवार, तरकस, घनुष और 
द।णको लिये जो राक्षसोंको यमराज सहश भीषण दीखते है। जो जगतूकी रक्षाके निमित्त अपने इच्छानुसार 
जगदोतलपर अवती हुए हैं, ऐसे रामका ध्यान करके सब कामनाभोंको पूर्ण करने तथा पापोंका ताश 
करनेवाले रामरक्षामलका पाठ करे। राघब यहु रामचद्रजोका नाम मेरे सिरकी रक्षा करे ॥ ७-१० ॥ 


दशरवात्मज छछाटकी रक्षा करें। कौसह्येय नेत्रोंकी, विश्वामित्रश्रिय कानोंको, मखत्राता नाककी और 
॥ ११॥ विद्यानिधि जिह्वाकी, a 


सीजापति हाथोंकी, जाग्या 


हृदयको, रबुवर पा््ंभागकी, इदवा- 
कुनन्दन पेटवी, खरध्व॑सी शरोरके मष्यधागकी, जांबवदाक्षय नाभिकी, सुग्रीवेश कमरकी, हनुमत्भु हड्डियोंकी, 
ङ्त गुदाको और दक्षमुचान्तक को रक्षा करें ॥ १२-१५॥ 
बिभीषणको रान देनेवाले परोंको और राम सारे शरीरकी रक्षा करें। जो मनुष्य रामः पुणं इस 
रामरक्षामंत्रका पाठ करता दै वह चिरायु, सुखी, पुत्रवान्‌, विजयी और विनयी होता दै ॥ १६।, पाताळ 
बारी, भूमिचारी, व्योमचारी ओर छत्यचारों कोई भो भूत-बरेतादि वाघा रामरक्षा-मंत्रसे अभिमंत्रित जनपर 
इछ्यित नहीं कर शकतो । जो मनुष्य राम, रामभद्र अधना रामचन् इस तागका स्मरण करता है, वहू पापते 
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जगज्जैज्रैकमंत्रेण. रामनाम्नाइभिरक्षितम्‌ । यः कठे धारयेत्तस्य करस्थाः सबसिद्वयः ॥१९॥ 
अजपंजरनामेदं यो रामकवचं पठेत्‌ । अव्याहताज्ञः संत्र लमते जयमंगलम्‌ ।।२०॥ 
आदिष्टवान्‌ यथा अप्ने रामरक्षामिमां हरः | तथा डिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥२१॥ 
रामो दाशरथिः शुरो लक्ष्मणानुचरो बली । काकृत्स्थः पुरुपः पूर्ण: कोसल्यानंदवर्धनः ॥२२॥ 
चेदांतवेद्यो यशेषः पुराणपुह्पोततमः | जानकीवल्लम: श्रीमानप्रमेपपराक्रमः ॥२३॥ 
इस्पेतानि जपेज्षिस्यं मद्भधक्तः भद्धय।न्वितः | अश्वमेधायुतं. पुण्यं संप्राप्नोति न संश्रयः ॥२४॥ 
सन्नद्रः कवची खड़ी चापवाणघरों युवा | गच्छन्‌ मनोरयोऽसमाकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२५॥ 
तरुणौ रूपसंपन्नो सुकुमारौ महावलौ । पण्डरीकविशालाक्षौ चीरङृष्णाजिनांबरौ ॥२६॥ 
फहमूलाशनी दादी तापसौ ब्रह्मचारिणो । पुत्रों दशरथस्यैतौ आतरौ रामलक्ष्मणौ ॥२७॥ 
धन्विनो बद्धनिल्लिंशों काकपक्षधरौ श्रुतो । वीरो मां पश्चि रप्षेतां ताबुमौ रामलक्ष्मणौ ॥२८॥ 
शरण्यौ सर्बसच्चानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌ । रक्षमकुलनिहंतारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥२९॥ 
आचसञ्जधुषाविपु्ृश्चावक्षयाशुगनिपंगसंगिनो । 
रणाय मम्र रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदेव गच्छताम्‌ ॥३०॥॥ 
आरामः कल्पदक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ | अभिरामब्रिलोकार्ना रामः श्रीमान्‌स नः परञगः ॥३१॥ 
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे । रघ्रुनाधाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ।।३२। 
शीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम राम भरताग्रज राम राम । 
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं मव राम राम ॥३३॥ 
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्न रघुरंशनाथग्‌ । कारुण्यरूपं करुणाङरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रषये ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा | पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम्‌ ॥३७॥ 
_ लुक होकर मुक्ति धोर भृक्तिका भागी होता है॥ १७॥ १८॥ समस्त जगत्को जीतनेवाले इस रामरक्षा 
मन्तो जो मनुष्य कण्ठस्य कर लेता है गो संसारकी झारी सिद्धियाँ उसके हाथमें मा जाती हैं॥ १९॥ 
जो प्राणी इस वज्ञपंजर रामकबचका पाठ करता है, उसकी आज्ञा कहीं भी तहीं टरती और स्त उसकी 
विजय होती दै॥ २०॥ स्वप्नमें यह रामरक्षामंत्र शिवजीने जैसा वतछावा था, सवेरे सोकर उठते ही विद्वा- 
भित्रने उसो तरह लिख लिया ॥ २१॥ राम, दाशरथि, शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकुत्स्थ, पुरुष, कौसल्या- 
नन्दवघंत, वेदान्तवेद्य, यज्ञे, पुराणपुरुषोत्तम, जानकीवल्लभ, श्रमात्‌ ठथा अप्रमेय पराक्रम इन नामोंका शद्ध" 
पक जप करनेवाला भक्त दस हजार अश्वमेध यज्ञ करनेका फळ पाता दै। इसमें कोई संशय नहीं है 
॥ २२-९४॥ सप्तडकवची, खड्गो, चापवाषघर, युवा और सब्मणके साथ जाते हुए रामचंद हमारे सनो- 
रथोंकौ रक्षा करें ॥२५॥ तरुण, हपसंपन्न, सुक्रमार, महावली, कमलकी नाई बड़ी-बड़ी आँखोंवाले, पीतांबरघारी, 
फर-मूल खानेवाले, उदारप्रक्ति, तपस्वी, बरह्मचारी, चन्वी, निस्त्रिशचारी तया काकपक्षकों धारण किये दशरषके 
दोतों पुत्र राम और लमण रास्तेगें जाते समय हमारी रक्षा करें। संसारी जोबोंके आघार, घदुर्धारियों- 
में श्रेष्ठ, राक्षसकुलके विनाशक राम भर लक्ष्मण मेरो रक्षा करें ॥ २६-२६ ॥ बिल्कुल तैयार घनुष जिसपर 
बाण बढ़ा है, उसे लिये ओर अक्षय बागवाले तृणीरकों कसे राम-लक्ष्मण सदा रास्तमें हमारे आगे-आगे चलें 
॥ ३०॥ जो कल्पृक्षके आराम ( बगीचा), समस्त विपत्तियोके विराम ( समाप्ति) और होनों लोकॉमें 
अभिराम ( सुन्दर ) हैं, वे धीमान्‌ रामच््री हमारे अनु हैं ॥३१॥ राम, रामभ, सरद, रामर, रमुताय, 
तथा सीताके पति रामचन्द्रजीको मै प्रणाम करता हुँ॥ ३२॥ हे श्रीराम, हे रघुनन्दन राम, है भरतापज 
दाग, है रणकरूश औराम, हे राम, हमको शरण दीजिए॥ ३३॥ संसार भरमें अहिशय सुदर, संग्राममें निपुण, 
कमल सरीखे नोवे, रबुवंशके स्वामी करणाकी मूर्ति और दयाके भण्डार औरामचन्दरकी मैं शरणमे हँ ॥१४॥ 
'छितकी दाहियी ओर लक्ष्मण, बाइ ओर सीता ओर सामने हतृमानजी उपस्थित हैं, ऐसे रघुनन्दत रामको 
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गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसप्‌ | रामायणमद्दामाछारत्न॑ वंदेशनिलात्मजय्‌ ॥३६॥ 
अघौध तिष्ठ द्रे त्वं रोगास्तिषटंत दूरतः । वरीव्ति सदाऽस्माकं हृदि रारो धनुरधाः ॥३७॥ 
मनोज्तरं मारुततुल्यवेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां बरिशष । 

बातात्मजं बानरयूथम्रुरुषं रामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३८॥ 
राम राम तत्र पादपङूजं चिंतयामि भववन्ध्रमुक्तये | 
बंदितं सुरनरेंद्रमौलिमिध्यायित॑ मनमि योगिमिः सदा ॥ ३९।। 
रामं लकषमगदूयजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काङुरस्थ करणार्थं शुशनिधि विश्रप्नियं धार्मिक । 
राजद्रं सत्यसरधं दृशरधतनयं इपामलं शांतिपृर्ति बन्दे लोकामिरामं रघुकुलतिलक राघबं रागणारियू । 
छवानि रामनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । अपुत्रो लभते पुत्र भनार्थी लमते धनम्‌ ॥४१॥ 
मावा रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्रामो रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु्नान्यं जाने नैर जाने न जाने ॥४२।| 
औरामनामामुतमन्त्रतरीजसंजीवनी चेन्मनसि प्रष्टा । 
दाळाइलं वा प्रळयानलं वा मृत्योमुखं वा विशतां प्रविष्टा ।।४३।। 
्ीघब्दपूे जयग्व्दमध्यं जयद्वयेनापि पुनः प्रयक्तम्‌ । 
व्रिःसबकृत्वो रघुनाथनाम जपब्रिहन्यादुद्विजको टिहस्याः ।।४४।। 
एव गिरीद्रजे प्रोक्ता रामरक्षा मया तब । मयोपदिष्टा या सासे वस्वामित्राय वै पुरा ॥४५॥ 
रामदास उवाच 
इति शिवेनोपदिषट शर्वा देवी गिरीन्द्रजा | रामरक्षां पठित्वा सा स्कन्दं समभिमंत्रयत्‌ ॥४६॥ 


बन्दना करता हूँ ॥ ३५ ॥ जिन्दोने समुद्रको गोके खुरभर जलवाला बनाया, राक्षसोंको मचछडोके समान न्ट 
किया और जो रामायणरो मह|माठाऊ पुद रल, ऐसे पवनजुमार हुमावजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥३९॥ 
है पपोके समूह ! तुम हमसे दर रही और हे रोगगग ! तुम हमारे पाससे भाग जाओ । क्योंकि हमारे हृदयमें 
बन्दी रामच बैठे हुए है॥ ३३ ॥ मनके सहश जिनकी गति है, बायुके स जिनका वे है, जिन्होंते 
इमियोंको वशमें कर लिया है, जो बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ हैं। ऐसे आयुर पुश, भानरी सेलाके सेनापति ओर 
अरामचन्द्रजीके दूत हनुमानकी मै शरणमे हूं ॥[२८॥ हे राम ! है राम ! सासारिक वस्नो मुक्त होनेके लिए 
सुरुतर इन्दादि तके मस्‍्तकोंसे पूजित आपके चरणोंका में सदा ध्यात करता हूँ। कोकि बोगी लोग भी 
सद/-सर्वदा उन चएणों के श खोत रहते हैं॥ ३९॥ उद्म' प्राता, रघुतंशर्मे छ, सोताके पति, 
परमरूपवान्‌, कबुत्स्थके वंशज, करुणाके वारिवि, गुणोके निवि, ब्राह्मणोके प्रिय, घर्मके तत्वज्ञ, राजाओके 
राजा, सत्यप्रतित. दशर पुत्र, स्याम, शान्तिक मतिस्य, संसारके आवनददाता, रघुवंशके तिखक- 
स्वरूप, रघुव॑शज एवं रावणके शु रामचन्द्रजोकों में प्रणाम करता हूँ ॥ ४० ॥ जो प्राणी सबरे उठकर इन 
नामोंका पाठ करता है, वह यदि अपुत्र हो तो उसे पतर मिलता है और घनकी इच्छा रखनेवाला हो तो घन 
मिलता है ॥ ४! ॥ राम ही मेरे पिता हैं, राम हो माता हैं, वे ही मेरे स्वामी ओर सखा हैं । दयालु श्रीराम- 
चन्द्री हो मेरे सवसव हैं। उन्हें छोड़कर में और किसको नहीं जानता-किसीको नहीं जानता ॥ ४२॥ 
जिसके हूदयमें रामनामाृतमंवरूपिणो संजीयनो विद्यमान रहते है, वह हालाहल, प्रलयानळ अषा मृत्युके मुखमें 
भी क्यों न बुद जाय, उसको कहीं भी भय नहं है ॥ ४३॥ पहले श्रीशब्द, बादमें रामनाम, फिर जय शब्द, 
फिर रामनाम, फिर दो जार जवशब्द जोड़कर ( अर्थात्‌ भीराग जय राम नय जय राम ) इसीस बार जई 
कप्लेवाला श्राणो करोड़ों अह्मह॒त्याओं जंसे महात्‌ पातकोंको भी नष्ट कर देता है ॥ ४४॥ है पाती | बने 
... पुम्हें बह रामरक्षामन्त् बतलाया है, जिसे एक बार स्वप्नमें मैंने मद्वेधि विश्वामिश्रकों बतलाया था । क्षीशम- 
“7 दहने कह्ा--इस़ प्रकार शिवजीके बतला हुए रामरक्षामत्वक्ो तुतकर पा्ंतोवोते स्वामिका्केयका उन्हीं 
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तस्यास्तेजोबलेनेव जघान तारकासुरमर | षडाननः वणादेव कृतङ्गत्योऽमबत्पुरा ॥9७॥ 

सेवेयं रामरक्षा ते मयाऽऽख्याताऽतिपुण्यदा ! यस्याः श्रवणमात्रेण कस्यापि न भयं भवेत्‌ ॥।४८॥ 

बालमीकिनाऽनया पूवे कुशाय ह्यभिषेचनम्‌ । कृतं बालग्रहाणां च शांत्यर्थं सा मयोदिता ।।४९॥ 

बालानां प्रइशांत्यथं ज्पनीया निरन्तरम्‌ | रामरक्षा महाध्ेष्ठा महाधौषनित्ारिगी ।८०॥| 

नास्याः परतरं स्तोत्रं नास्याः परतरो जपः | नास्याः परतरं ङिंचित्सतयं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीषतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमवानन्दरामायणे वाहमीकीये जन्मकाण्डे 

पंचम: सगः | ७) 


oom 
षष्ठः सर्गः 
( छवका अयोध्यासे कमलपु'्प लाकर माता सीताको देना ) 
रामदास उवाच 


एकदा जानकी प्राह वाल्मीकिं युनिपुगबमर । कथयस्त्र तं येन रामयोगो भवेन्मम || १ ॥ 
तत्सीतावचन श्रवा वास्मीकिस्तां गोऽमवीद्‌ । प्रतिपदिनिमारभ्य यावत्सा नवमी सिवा || २॥ 
तावश्बदिन॑ सीते व्रतं कुरु मयोच्यते । प्रतिपदि रामचन्द्रपादृके धातुनि्मिते ॥ ३॥ 
कृत्वाऽच्यं नवकमलेंदें हि मंत्रांजलिं शुभाम्‌ । ततः पुत्रानाम्यां तवं जन्मकाण्डं शुभं वृणु ॥ ४ | 
अष्टादशकमलेथ द्वितीयायां शमांजलिम्‌ । मंत्रे दि पजनान्ते पतिषादकयोमुदा ॥ ५ ॥ 
पतिं विना ख्लिया नान्यत्पूजनीयं हि देवतम्र्‌ । अन्मकांड द्विवारं तु शणु भक्त्या शुचिव्रते ॥ ६॥ 
एवं बृद्धिन॑वाब्जैश कार्या सौते दिने दिने । नवम्पामेकाशीत्पव्जैः इज्यस्त भटरेपादुके ॥ ७ ॥ 
नवारं जन्मों पुत्रास्थाभ्याँ सुखं शृणु । तदो दशम्यां सुसनातैकाशीति दिजदंपतीन ॥ ८ ॥ 
संपूक्य ब्चामरणीमलियस्वात्र मैथिलि । दच तेभ्यो दक्षिणास्तंविसजंय प्रणस्य तान्‌॥ ९॥ 


मंत्रोसि अभिमन्त्रण किया ॥ ४४-४६॥ उसी मन्के तेज और बसे धडाननने तारकासुर जैसे महान शत्रुको 
मारकर अपना काम पूरा कर लिया था ॥ ४७ ॥ बही रामरक्षामंतर मैने दुह बतलाया दै। जिसके एक बार 
श्रवण कर लेनेसे संसारमें किसीका भय नहीँ रह जाता॥ ४८ ॥ इसी रामरक्षा मंत्रे वाल्मीकिगे कुशका 
अभिषेक किया या । वालकोंका दुःख दुर करनेके लिए हसे मैने तुम्हें इतछाया है॥ ४९॥ बालकोंका ग्रह 
शत करनेके छिए. सदा इसका जप करना चाहिये। यह महाद्‌ मंतर है यह बड़े बड़े पापोंके समूहको नष्ट 
कर देता है। इससे बढ़कर कोई स्तोत्र है हो नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हैं कि इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र 
नहीं है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेजपाष्डेय- 
विरचित/ज्योत्स्ता'भाषाटीकासमस्विते जन्मकाष्डे वश्चमः सगं; ॥ ५ ¦ 

श्रौरामदासने कहा-एक दिन सौताजी मुनियोमें शर्ट वाल्मौकिसे कहने छगौं कि हमें कोई ऐसा ब्रत 
बतबाइए, जिससे मैं फिर अपने पतिदेव ( राम ) को प्राप्त कर तू ॥ १॥ सीताकी उस प्रार्यत्राको सुतकर 
वाल्मीकिने कहा कि प्रतिपदा तियिसे लेकर तवसी वर्त अर्थात्‌ नौ दिनका मै जो इत बतला रहा हूँ, उसे 
करो। प्रतिपदाको घातुसे वती रामको चरणपादुकाका पूजन करके नौ कमलके फूलेसि मं्ाञ्जि दो । इसके 
अनन्तर अपने पुत्रोके मुखसे आनन्दरासायणके जन्मकांडकी कचा सुनो ॥ २-४॥ फिर हितीपाको पादुकाकी 
पूजा करके नवारह कमलोंकी पु्वालजति.दो । सीके लिए पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई पूय देशा नहीं है। 
दम द्वितोयाको दो बार जन्मकांडकी कया सुवो ॥ १॥ ६॥ इस तरह प्रतिदिन कमलके फूलोंकी संख्या 
बढ़ाती हुई नवमीको ६१ फूलोसे पतिको चरणपादुकाक़ों मंत्र।>जलि दो और कयाकी भी संख्या बढ़ाती हुई 
तवमोको अपने पके मुझसे नी वार जन्‍्पकांडकी रुया दुनों। दशमीको स्नानादि निलमकर्म करनेके 
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अनेन त्रतराज्ञिञ जञन्मङाण्डश्रवादपि | अविरास्पतिना योगं प्राप्स्पत्ति स्व॑ विदेहजे ॥१०॥ 
संयोगीकरणं नाम व्रतं चेदं सुपुण्यदम्‌ । ये झुंबेत्थन्न मचुञञाः स्तीयेयोगं लभन्ति ते ॥*१॥ 
तन्मुनेबंचन शरुत्वा जानकी प्राह तं पुनः | बहुन्यवानि साङेते पुष्पारामजलाशये ॥१२॥ 
सन्ति कस्तत्र वे गन्तुं समर्थस्त्विद्ठ वतेते | रामाज्ञया रामदूतेः क्रियते रक्षणं सदा ॥१३॥ 
तत्सीताबचनं श्रुत्वा तस्पुरः संस्थितो रः | अत्रवीन्मातरं वाक्यं पञ्चर््रयःस्थितः । १४॥ 
अस्वारम्मं ब्रतस्याद्य तं कृरुष्वाचिरादिह । अब्जान्यहं प्रदास्यामि समानीय निरन्तरम्‌ || १५॥ 
ततस्य वचः शृत्वा विहस्पालिंग्य घालक्रम्‌ | चुचुम्ब तन्युखं सीता लतं वचनमत्रवीत्‌ ।|१६। 
पङ्कजानि कथं चरस त्वं समानीय दास्यसि | जसंख्याते रामदृतैः क्रियते रक्षणं सदा ।|१७॥ 
तन्माठूवचनं श्रृत्वा लवः प्राहाथ मातरम्‌ | अम्ब स्वस्सतन्यपानेन वादमीकेः श्रविद्यया ॥ १८॥ 
तथादीभियुनश्वापि रामस्यापि भयं न में | पत्याम्य पौरुष मेऽद्य मामनु्ञातमहसि ॥१९॥ 
इत्युकत्वा मातरं नत्वा वाल्मीकि प्रणिपत्य च । आश्ीमिरीडितस्तास्यां घृततूणीरकामुकः ॥२०॥ 
वख्रालंकारसंयुक्तसस्वेकाकी रथमास्थितः | यया खर्स्ययोध्यायां थ्ीविहीनां जवेन सः॥२१॥ 
ओशोपरि रथं स्थाप्य पद्धयामाराममाययो । तामन्मध्याह्वममये राता आरामरक्षकाः ॥२२॥ 
मोजनाथं सवगेद्वानि लयोज्ज्जानि तदाऽहरत्‌ । पुनः स्यंदने स्थित्वा गत्वाऽऽ्रमपदं मुनेः ॥२२॥ 
न्वा धुनिं मातरं स्तां पंकजान्यर्पणस्पुदा | मुदिता जानकी चापि अतारम्भमथाकरोत्‌ ॥२४॥ 
एवं सप्तदिनान्यव्जान्यानयामाम वालकः | न विद गामदूतास्ते नीयतेऽङ्ानि चेति दि ॥२५॥ 
जथाष्टमीदिनेउ्योध्यां प्वंत॒त्स लयो ययो | आरामस्य बहिः स्थाप्य रथं पद्कयां ययौ लवः।।२३॥ 
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करो। इस अराजके करने तथा जन्मकाडकी कथा 
इस ब्रतका नाम ही संवोमीकरण 


के उन्हें भोजन कराओ ओर दक्षिणा देकर विदा 
से शोम ही तुम्हारे पति तुम्हें मिठ जायेंगे ॥७-१०॥ 
वृनीत बत करता हे, उसे अपने प्रियजनकी प्राप्ति होती 
कहा कि अयोध्याके वगोचेवाले सरोवरमें बहुत कमल होता 
र फूल मिल सकेंगे कि जिलते मै षता त पूर्ण कर सू । लेकिन बहास उम्हें लगेगा कीन ? 
रामचन्दरजीकी ओनासे वहाँ बहुतेरे रक्षक उन कूरो हैं ॥ १२॥ १३॥ सोताकी बात 
को हो चुकी थी, मातासे कहा-॥ १४॥ माँ ! तुम आजसे 
५ ॥ छवकी बोरतापूर्ण बाणी सुनकर 
तुम फूल कैसे छाओगे ? 
ह रामके असंस्य सिपाही उनकी रक्षा करते हैं॥ १७॥ सीलाकी वात मुनकर छयने कहा--माता ! तुम्हारे 
जिर स्तनोंके दुम, महधि बाल्मोकिको सिललपी हुई शस्मविद्या भोर उनके आशीर्ाइक परभारसे मैं रामसे 
भी नहीं डरता । आप मुझे आज्ञा दें और मेरा पृस्पार्व देखें ॥ १८॥ १९॥ इतना कहकर लबते माता तया 
।ल्मोकिकों प्रणाम किया । फिर उनका आशीर्वाद लेकर बठुबवाण सहित एक रथपर जा बेंढे ओर उस 
जगोष्याकी ओर बढ़े, नो बहुत रिनोसे कान्तिहीन हो चुकी थी ॥ २०॥ २१॥ बगीचेके एक कोस बागे ही 
लवते अपना रथ रोक दिया और पैदल ही बगीचिमें जा पहुँच । दोपहरका समय था । बगोचेके रक्षक भोजन 
जेके लिए. अपने-अपने घर जा चुके ये। इसालए लवको फूल लेनेमें कोई बाचा नहीं हुई, फूल लेकर 
अपने रथपर रखा और आश्रमकी ओर चल दिये॥ २२ ॥ २३ ॥ वहाँ पहुँचकर ख्वने माता मर 
ह्मौकिकों प्रणाम करके फूलको सामने रखा | जानकीने भी प्रसन्नताकें साथ ब्रत प्रारम्भ किया॥ २४॥ 
इस प्रकार सात दित तक लव बराबर गये, लेकिन रामके दूतोंकों कुछ भी पता नहीं लगा । आठवें 
हन भमी तिथिको रोजकी तरह लव फिर बहाँ गये । रमको बाहर रोका और सरोवरमे पहुंचकर निर्भीक 
भावले फूल तोड़कर लाने लगे । संयोगवश उस दिन सिपाही लोग भोजन करके बगौचेमें पहुंच 
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गत्माऽऽरामस्य कातार शृहीस्वाङज्ानि निर्भय।। शनेर्यावद्भथं आप तावदारामपाऽऽययुः ॥२७॥ 
ते त ददा बं साब्ज॑ पशरछछुविस्मयास्िताः ।न सव दृटः ङदाऽस्माभिः शरीरामाबुवरेष हि॥२८॥ 
दारभ्य रामसेवा त्वया चाङ्गीकृता बद्‌ । यतस्त्वं निर्म योऽ््ानि गृहीत्वा गच्छसि अद्युव्र९। 
रामदूतबच। भुत्वा विहस्पाह रबोऽपि सः | वाल्मीकपलुचरथाई न रामदब्न मम ॥३०॥ 
दातोऽदं मनिराजस्य वाल्मीकेः शुद्चेतसः । तदाज्ञया वै नीयन्ते कमलानि मया ग्रुदा ॥३१॥ 
इति दवचनं शरुत्वा वाल्मीकीय लब्रं तदा । ज्ञात्वा दूताः पारकीयं ्ोवाद्रचनमबरुवन्‌ ॥३२॥ 
पमस्त्वया न दृष्टो ऽह न नः शृस्त्वया पुनः । नाज्ञापितोऽसि रामेण नीयंतेऽन्जानि प्रत्यहम्‌ ॥३३॥ 
न ज्ञातमेतदस्माभिस्त्विदानीं तिष्ठ मा ब्रज | अपराध्यति रामस्य त्वां नेष्यामो वयं प्रकव ॥ ३४॥ 
इत्युक्त्या तस्य पन्थानं ररुधू रामसेवकाः | चतुईण शक्तहस्ता सञ्चता रामतो यदा || ३५॥ 
तान्दष्टा स्प्दनस्थः स लबोऽप्याह विहस्य च । यूं गच्छत श्रीरामं मदुइस जूतमादराव्‌ ॥३६॥ 
यद्यस्ति पोषे रामे तहिं याइ्यति मां प्रति । तत्तस्य वचनं भुता क्रोघाददता वचोउजुबन्‌ ॥ २७॥ 
झं यत्स मसुकामस्त्वमित्थं बरसे मुधा | बदृऽश त्वां वयमेवाद्य विनेष्यामो रघूत्तमम्‌ ॥३८॥ 
इत्युक्त्या ते लवं धतुं ययुस्तस्य रथां तिकम्‌ । तान्दृष्ठा निकटं प्राप्तान रामद्तान्छवोऽपि सा ॥३९॥ 
इणस्कृस्य महर्चायं शरान्संधाय वेगतः ।अब्नवात्तान्पुनर्वाक्यं माऽगन्तव्यं ममान्तिकम्‌॥४०। 
मार्मणैरधुना यष्यान, स्पजामि राषवान्तिके | इत्युक्तवा तान्पुने्रऽऽतमानं धतुं सङ्ुधतान्‌ ॥४१॥ 
रामार प्राकषिपद्वाणैलीलयाउच्वरमभ्डपे | चतुर्दश रामदूता ठवमागताडिताः ।४२॥ 
निपेुभूर्िछठाः सर्वे रामाग्रे जाइबीवटे | श्रतशो रामदृतास्ते दरा चकुः पलायनम्‌ ॥ ५३॥ 
हरोऽपि विजयी शीघ्रं प्ववत्साश्रमं ययौ । समर्प्याव्जानि सीताये सर्व बृत्त न्यवेदयत्‌ ॥१४॥ 


गये चे॥ २५-२७॥ लवको फूठ लिये देखकर विस्मयपूर्वेक वे बले-हमने तुम्हें कभी रामचन्दरजीके 
जवो नहँ रेखा है ॥ २ ॥ तुमने कब नोकरी की है? जो इस तरह निर्भय होकर कमलके फूल ले जा 
रहे हो ॥ २६ ॥ उन दूतोंकी बात क हेसते हुए लवने कहा-मैंने तो अभी तक रामको देखा भी 
नहीं है ॥ ३० ॥ रामका नहीं, मैं मि" वाल्मीका सेवक हूँ । उन्हेंके आज्ञानुप्तार में यहाँसे फूल ले जाता 
हैं। कलु पुने आण ही हमको देखा है। इसके पहले कभी नहीं देश पाया ॥ ३६ ॥ इस तरह अपनेको 
बाल्मोकिका सेवक बतलानेपर दूतोकी समझमें आया कि यह कोई अजनबी मनुष्य है। यह जानते 
हो वे मारे कोषके हमतमा ३ठे। उन्होंने कहा--॥ ३२॥ तुमने न रामकी आज्ञा ली, त हम लोगोंहौसे 
पूछा और रोग फूल ले जाते हो ॥ ३३॥ यह बात हमको मालूम नहीं थी । अम्ठु, अब ठहूरो । तुम राम 
अरजके अपराधों हो। तएव हम तुम्हें उनके पास ले चलेंगे ॥ ३४ ॥ ऐसा कहकर उन डोगोने रबका 
सता रोक ल्या । जब एक सौ चौदह सशस्त्र सेनिकोने लबको घेर लिया । तब छवने रपपर बैट हो बैठे 
उनकी ओर देख तया हसकर फहा-तुम छोग रामके पास जाकर हमारा वृत्तान्त कहों॥ ३५॥ यदि राममें 
कुछ समस्य होगी तो व स्वय मेरे सामने आयेंगे। एक पाँच दर्षके वच्चेकी ऐसी बातें तकर दुरोने तोषपुरषक 
कहा-॥३६॥३७॥ हे बच्चे ! तुम यों मरता चाहते बढ़-वढ़कर बातें करते ही? तुमको बाँधकर 
हनो लोग उके वास अभी डिये चलते हैं ॥ ३०॥ ऐसा कहकर लवको पकड़नेके लिए कई दूत आगे बढ़े। 
उनको विकट देखकर लवने तुरन्त अपने घदुषका टंकोर करके उसपर एक बाण चढ़ाया और उनसे कहा-- 
सावधान | मेरे पास न आना ॥ ३६ ॥ ४० ॥ नहीं मानोगे तो मैं इसी धनुष ओर वाणसे तुम छोगोंको 
उठाकर राभके पास फक दूँगा|| ऐसा कहकर लवने देखा कि वे लोग फिर भी उन्हें पकड़नेका परयत कर रहे 
है॥ ४१॥ ऐसी दामे लवने बाणोंसे दूतोंको उठाकर फेका ओर वे शङ्गाफे समीप रामकी पलन 
लामें मूछित होकर बा गिरे। इस प्रकार लवका पराक्रम देखकर रामके जो सैकड़ों सैनिक वहां बचे थे, वे सब 
हपरुउषर भाग गये ॥ ४९॥ ४९ ॥ तब विजयी होकर वे अपने आअ्रमकी ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर रूवने कसल 
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चतुदश रामदृताः स्वस्थचित्ताश्रिण ते | सवं वृक्षं राघत्राय कथयामासुरादरात्‌ ।।४५॥। 
तच्छुत्वा रामचन्द्रोऽपि त्रिस्मयादिष्टमानसः । सहस्तद्तायारामरणक्षणायं मचोद्यत्‌ ॥४६॥ 
खवोऽप्यथ नञरम्याँ स साकेतं एववद्ययो । सहस्रं रामर्तास्ते रवं योदुं सम्रग्रताः ॥४७॥ 
हवस्तानाइ युष्माकं सत्ामिना राघत्रेण हि ! यदा सीता बने त्यक्ता जयश्रीश्च गता तदा | ४८|| 
युष्माक राघवस्यापि गच्छध्यं राघवं पुनः । युप्मामि्भा मया युद्धं कव्यं मरणोन्युखेंः ॥९॥ 
सीतारंयगेतु यु“माकं स्रामिनः पौरुषं न माम्‌ । इति ते लतरबाखाणेमिन्नममंस्थलाम्तदा ॥५०॥ 
दूताः शस्राणि मुप्नुचुलंगोपरि मद्वनेः । ऊरोऽपि चापमारृष्य रामतृतान्स्वमा्गणेः ॥५१॥ 
ग्राप्तिपत्पूर्वदद्राम॑ तच्छस्रौधं नितरायं च । आराम्रो यदा दूताअक्र! सर्वे पलायनम्‌ ॥५२॥ 
ययौ लः स॒ विजयी पूवदत्कमलान्तरितः | आश्रमं भातरं नत्वा स इतत न्‍्यवेदयत्‌ ॥५३॥ 
तरस्य पौरुषं शरुत्वा तुतोप जानकी तदा | वृत्तं स्थिदयामास्त रामदूता रघूत्तममर ॥५४॥ 
मच्छ लव॒शरेः प्राप्ता मिन्‍्नदेद्दा मखांगगे | राम राम महाबाहो शृ णुष्बापूर्वमादरादु ॥५५॥ 
पञ्चवर्षीययाठेन अयम पराजिताः |वान्मीकेलेब्यविद्य! स न जेयो लक्ष्मणादिभिः॥५६।। 
तद्ववे मंत्रयस्वाय त्वमुपायं रघूत्तम | यीतात्यागादिवचनेनेस्तवापि च घातकः ॥५७॥ 
चकार निंदां श्रीराम गतभीस्त्वेक एअ यः | तसेषां बचनेवत्तं कृत्स्नमारर्थ्यं राघवः ।५८। 
संमंत्र्य सचिवेदृत वान्मीङिं प्रेययजवात्‌। नतरा सनिं रामदूतो रामत्राकयं न्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
यस्ते शिष्यो महार: सोऽपराध्यस्ति वै मम | तं परेषयाथरा तेन त्वमागच्छस्त मन्मखम्‌ ॥६०॥ 


सीताको दिया ओर उस दिनका सारा हाल कह सुनाया ॥४४॥ जो दूत रामको यन्ञशालामें गिरे थे, वे बहुत 
देर तक मूत पड़े रहे । जब चेतना आपी, तद सादर उन्होने रामको लचका सव समाचार सुनाया ॥४५॥ 
सो सुनकर रामचद्धजीको भो वड़ा आश्य हुआ! उन्होंने किसे एक हजार दू्ोको यगीवेकी रसवाहीके 
लिए नियुक्त कर दिवा ॥ ४६॥ दूसरे दिन अर्थात्‌ नवमीको लव फिर फूल लेनैके लिए वगीचेमें जा पहुचे । 
वने दूतोंको देखकर कहा कि जिस दिन तुम्हारे प्रभु रामते सीताको वनमें भेन दिया, उसी दिग उनकी 
जयश्री भी बिदा हो गयी ॥ ४७॥ ४८ ॥ तुम्हें चाहिए छि तुम रामके पास जाकर लड़ाई कर्नेसे इनकार 
कर दो। तुम मरणोन्‍्तुल हो। अतएव हे नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ युद्ध करू॥ ४६॥ सीताको 
सागनेवाले तुम्हारे प्रभु रामके साय संग्राम करना मुझे उचित नहीं जँचता। इस प्रकार लवके दचनरूपी 
बाणोंसे सैनिकोके हृदय विदीर्ण हो गये ॥/०॥ तब उद्दोंने छवपर वाणवर्षा आरंभ कर दी । उघर छुबने भी 
अपने बाणे संनिकोंके अहार बचाते हुए अपने दाणोंसे उनको उठा-उडाकर रामके पास फेना आरम्प 
किया । बड़ देरमें हो अब दूत बगोषा छोड़-छोड़ कए भाग तिफले । तब हव अपनेको विजयी मानते हुए रोजकी 
तरह फूल लेकर आश्रमको लोट गये। वहां पहुंचकर लवने सीता माताको प्रणाम किया और उस दिनका 
भी प्रारा हाल सुनाया ॥ ५१-५३ ॥ वेंटेका पुरुवा तृमकर सीता परम प्रसन्न हुईं। घर रामचन्द्रके दूतोंते 
रामके पास जाकर सब अपनी आपबोती कह सुनायी ॥ ५४॥ जिनको लवने अपने बाणसे उठाकर 
रामके पास फेंका था, वे लोग पायळ होकर बहुत देर तक भूकछित अवस्थामें ही उड़े रहे। जब होमे आये 
तो कहने छगे-हे राम! हे महावाहो ! मैं जो कह रहा हैं, उसे तनिक ष्यान देढर सुनिए। आज हम सग 
वाल्मीकिके एक शिष्यसे, जिनको अवस्था अभी पाँच वर्षकी है, पराध्ष् हो गये। मेरा तो यहाँतक विश्वास 
हे कि बापके जाता रुक्ष्मण आदि भी उसे नहीं हरा सकते। ५४ ॥ १६॥ हे रूम | उसे मारनेके लिएं 
आप कोई उपाय सोचिए। सीतात्याग जादिकी बाते दुहुराकर उस एकाकी बालकदे हमारी और आपकी 
प्रो मरपूर निन्दा की है। उनको वाते सुनीं ती मंतियोंसे परामर्श करके रामने तुरंत कई दूतको वाह्मीकिके 
आश्रमपर भेजा। वे दूत वाल्मोिके पास पहुँचे और उह प्रणाम करके रामका सन्देश इस तरह सुनाने लगे- 
॥ ५७-५९ ॥ रामचळने कहा दै कि आपका महावीर शिष्य छव हमारा अपराधी है। उसे या तो हमारे 
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विस्मृत्यापूर्वमेव रब नाइतोऽसि क्षमस्त्र तत । तददृतवचनं भुत्वा तमीय॑ सुनिरत्रवीत्‌ ॥६१॥ 
छि प्यास्यारू-ब२ चाइमेव यास्यामि रू तज्ञ | तथेति रामद्तोशष निं नत्वा ययौ मखम्‌ ॥६२॥ 
जनम्मेव भावि इतमादौ रामो नि मखम्‌ । नाहयामास विध्याभ्यां लोकिकी रीतिमाधितः॥६३॥ 
स्वीयत्रवसमामिं साऽकरोर्सीताऽपि सादरम्‌ । 
विष्णुदास डवाव 
अशक्तथ कथं कार्य अतमेतड़दस्व माम्‌ ॥६9॥ 
रामदास उवाच 
कांचनस्पाथवा रोप्यस्याथवा ताम्रनिर्मिते | कार्ये द्वे पादुके रम्ये रायवस्य यथासुखम्‌ ।।६५। 
अमाय कमलानां च पुष्परंजलिरीरिता | एकाशीतिदंपतीनां न शक्तिः पजने तदा ॥३६॥ 
पूजनीयानि युग्मानि नव शक्त्याऽथवा सुखम्‌ । स्वशकत्या पूजनं कायं वित्तशात्य परित्यजेत्‌ ॥६७॥ 
अनेकद्रगस्यापि संयोगश्च भवेजवात्‌ । माजिकार्याणि वेगेन भविष्यन्ति न संशयः ॥६८॥ 
इति श्रीषतकोटिसमचरितांतगते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये 
जन्मकाण्डे बषः सर्गः ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सर्गः 


( राम-लक्ष्मण आदिका लव-कुशके साथ युद्ध ) 
श्रीरामचन्द्र उवाच 

अध रामोऽपि धर्मात्मा चरमे तुरगाध्यरे | हयं ममोच तरुध्नस्तस्य ष्टे ययौ अवात्‌ ॥१॥ 
दक्षिणां पञचिमामाञचाधुत्तरां तुरगोत्तमः । अतिक्रम्य तथा प्राची यशस्यानं न्यवतेत ॥२॥ 
पतिभ्यः समस्तेभ्यः शबुध्नो बसु कोडिशः । शुदीस्वा तेद यकत्तुरगस्यालुगो ययौ ॥३॥ 
दूते साथ जैज सेजिए अथवा आप स्वर्ग अपने साथ लेकर हमारे यज्ञगण्डपर्ते आइए ॥ ६० ॥ पुल्से 
मैंने आपको पहले निमन्त्रण नही दिया या, सो क्षमा कौजिएगा । इस प्रकार तोके मुझसे रामका सन्देश सुगकर 
महधि वाल्मीकिते कहा-॥ ६१ ॥ हम अपने शिष्प्रोंके साथ स्वयं बज्ञमण्डपम आयेंगे, तुम लोग जाओ। रामके 
डूतोने ऋषिराजके वचन सुनकर प्रणाम किया ओर वहाँसे प्रस्थान करके रामको यज्ञशालाकों चल पढ़े ॥६२॥ 
राम इस भावी घटनाको पहिलेसे हो जानते ये। इसीलिए लौकिका रीति निभाते हुए शिष्योंके साथ बाल्मीकि 
जीको पहले यज्ञे नहीं बुलाया या ॥ ६३॥ उधर साताने भी नो दिनवाला प्त समाप्त कर लिया। 
विष्णुदासने पूछा--जो लोग सामथ्यंदीन हैं, वे इस बलको कले करेंगे ? सो बताइए॥ ६४॥ क्षोरामदासने 
उत्तर दिया-यदि सुवर्णक पादुका न बतवा सके तो चाँदीको बनवा ले, वह भी ने हो सके तो तामेकी दो 
चरणपादुकाएँ बनवानी चाहिए | ६५॥ यदि उतने कमछके फूल न मिल सके तो साथारणतया किसी भी 
कूटकी अंजी दे। मदि इक्पारी दविजदमपतोको पूजा करनेकी साम्यं न हो तो नौ द्िजदम्पतीका ही पूजन 
करे। उसके भी अभावमें अपनी शक्तिके अनुसार पूजा करे, लेकिन उनमें कंजूमीं न होने पाये ॥ ६६॥ ६७॥ इ 
रहको करनेसे चाहे कितनी ही दूरीपर रहनेवाले भी प्रियजनका मिलाप अवश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
जितने भी भविष्यके काये होंगे, वे सब सम्पच्च हो जायेंगे । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ६८॥ इति श्रीमदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेजवाण्डेयड्रत ज्योत्स्ता'भापादौकासमन्विते जन्मकाण्डे पहः सगः ॥ ६॥ 

श्रीरामदास बोले--इस प्रकार रामचद्धते ९९ अश्वमेत्र यज्ञ पूर्ण कर लिये। अन्तिम सौरे यजके लिए 
भी घोड़ा अभिषिक्त करके छोड़ा और शबृध्त उसको रक्षा करनेके लिए उसके साथ गये ॥ १॥ दक्षिण, 
पश्चिम, पूर्व बौर उत्तर दिशाको दक्षिणा करके घोड़ा रामचप््रजोके पशमण्डपक्ी जोर रोड पड़ा॥ २॥ 
रास्तेमें कितने ही राजाओसे अनेक प्रकारकी भेटें से सेकर उन राजाओंको अपने साथ लिये शत्रुघ्न अश्वसमेत 
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'गिण्या च दशसाहसमंख्यया । तस्मिन्मिमाने ऋष्यः सर्व राजषंयस्तथा ॥ ४॥ 
राणाः कषत्रिया वैश्याः समाजः सहस्तशः । चरमाध्यरभ्रं द्रएं रामस्पोत्सब्रमागताः ॥ ५॥ 
वाल्मीकिरवि संशुह्य गायंतो भूमिजात्मजों। जगाम यज़वाटस्थ सहीष सतवा सुखम्‌ ॥ ६॥ 
मागे नुयसमूहदेषु शिविक्ास्या हि जानकीम्‌ । न बिदृः पा 


दमेथया जनोऽपि ययौ रामावर प्रति। क्रोशठगांतरे. पे चक्ञवाटान्युनीश्वरा ॥८॥ 
कृत्या पणकुर्टा रम्यां ताभ्यां युक्तः म सीतया | बिपी किगेवियामाव पण्या विदेहजाम्‌ ॥९॥। 
मे त्‌्णी रामेथामी निरीक्षितः ॥१०॥ 


दृपसेनानिरासेपु जतकथ सुपेभा, स्य 
बाल्मी किर पि तो प्राइ स्यस्वालंफार मण्डितो । अटाचोर 
यत्र तत्र च गायतो पुर वरोथिपु सवतः | रामः 
आजन्मकांडास्कांडाने न 


झे प्रगावेतां शुश्र॒पृयदि रात्रः ॥१२।। 
टं याञा गायेतां सकले तदा ॥१३॥ 
न ग्राप्य॑ तदबराभ्यां स यदि कि सी चादिनौ तत्र साएमानी विचेरतुः ॥१४॥ 
तथोक्तं ऋषिणा पूर्य तत्र नत्राब्यगायताए । ता तु सुक्षाव काकुसवाः बं यतिं ततः ॥१५॥ 
अपू द्या िमेेश्च सममिष्डुताम्‌ । बलाया रोघ: तू इलमुपेिवान्‌ ॥१६॥ 
अघ कर्मान्तरे रामः समाहय मुनीश्वरान | राजअब मैगमाव ॥१७॥ 
था दिकान।? ८॥ 
पजारी कणादयः |! 

परस्पस्मथलयो: ॥२०॥ 
स्याता न वल्कलधारिणों ॥२१॥ 


यञ्चतादे तु तान्यूज्य गायकी संप्रने्वत्‌ | ते सः 
रामं तो दारक ददवा विस्मिता निनिमेषकाः । अतरो चन 
इमौ रामस्थ सदशी विंबाद्धिबमिदोदितो 


उस विमानमें कितने ही ऋषि, 
आये थे ॥ ४॥ ५॥ राः 


॥ ८ ॥ &€ ॥ जनक अपने 
रागे भेट हुई ॥ १०॥ बाहवो 
बहिताकर कटा कि 


इनकार कर देना। इस प्रकार बाल्मीकिजीके आ 
घूमने लगे ॥ १३॥ १४ ॥ जहां-जहाँ और जिस-जिस परः 
गस भी यह खबर पहुंची 


गजशारामें बुलवाया । कहाँ पने शबो पूजा को और 
राजाओं और ब्रशह्मगारिकों से देखा ॥ १७-२६ ॥ हा लोगोते एक बार रामकी और 
देखा, फिर बच्चोंकी तरफ निरा तो उतके आश्रयंका ठिकाना नहीं रहा। उनकी आँखें निमेष हो गयीं 
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विशेषं नाधिगच्छामो राघतस्यानयोस्तदा । एवं सदतां तेपां विस्मितानां परस्परम्‌ ॥२२॥ 
तदाऽह रामदृतोऽपि लतरबाणरुजं स्मरन्‌ । रामचंद्रं यज्ञवाटस्थितं वै संभ्रमेण हि ॥२३॥ 
वमंशुखिना नीरं दशेयंथ  मुहुमंहुः | राम राम महद तमेनं प्य वै लवम्‌ ।॥२४॥ 
येनास्माकं शरीयेश्व प्रश्षिप्य तत सन्निधो । नीतानि इनकान्जानि सुगंभीनि निरंतरम्‌ ॥२५॥ 
सौतात्यागनिमिच्ेन येन तेनापि वा भुः । कृता निंदा गर्वितेन स्वदण्डंका्थिना ग्रमो ।।२६॥। 
तत दण्डभयादेम पर्दे बिलोपितः | रपस्राभरणानि शख्ाग्यि विहाय च ॥२७। 
घृतानि वल्कलादीनि दीनरूपोऽत्र दृष्यते । त्वयाऽद्य दण्डनीयोऽयं वंधुसारातिगर्बितः ॥२८॥| 
इति स्वद्तवाक्यानि खृण्वक्षपि रघूत्तमः । प्रेग्णाउयलोकयामास सथाक्षिम्यां शिक् मुहुः ॥२९॥ 
मालामपि समासंस्थान्नमस्कृत्य यथाक्रमम्‌ । राधवं स्वपितृव्यां्च वसिष्ठं ्णिपत्य च ॥३०॥। 
उपाचक्रमतुर्गाहुं वीणे रणयतः शुभे | ठतः प्रवृत्तं मधुरं गांधव गीतमुचमम्र्‌ ॥३१॥ 
श्रूत्वा तन्मधुरं गीतं रामस्तोपमवाप इ । ताभां श्रतं स्वचरितं विलासावध्यनुक्रमात्‌ ॥३२॥ 
स्दाचरितं पूयं सीतया सह सौर्यदमू | तवोऽपराङ्घे श्रीरामः प्रसन्नवदनाबुजः ॥३१॥ 
उत्ाच तौ समग्रं वै श्वो गेयं मम सन्निधौ | तथेति रामवचनं तावंगीचक्रतुस्तदा ॥३४॥ 
ततो रामो लवं पराइ मे यथप्यपराधितम्‌ । त्वया पू तथापि त्वां ु्टोऽ नात्र चिक्ये ॥३२५॥ 
तव्गीतिमचरित्रादि श्रवणादद्य मे मनः । पारां विश्रांतिमापन्‍्न त्वत्कृतं क्षमितं मया ॥३६॥ 
अधुना मङ्कयं त्यक्वा त्तं सुखं विचरात्र हि | तद्रामदचनं शुस्वा रो राघनमन्ीत्‌ ।।३७॥ 
मयाऽपराधितं राज॑स्तव दर्यनकाम्यया । मदपराधितं स््तात्राहृतोऽहं यतस्त्वया ॥।३८॥ 


ओर वे आपसमें कहने लगे--२०॥ एक दिवसे निकले दूसरे प्रतिविवकी भाति पे दोनों वालक विल्कुल 
रागच समान हैं। यदि इनके गरठकपर जटा न रहे ओर वकल वस्त्र उतार पिय जावे तो इनमें तथा 
राममें कोई अन्तर ही नहीं रह जाता। जव सव लोग विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार बातें कर 
रहे थे । तभी लवके बागोसे वर्गोचेवाही मारको पौड़ाका समरण करता हुआ रामका एक दूत बबड़ाकर 
बोखा-॥ २१-२३ ॥ है राम ! हे भहावाहो ! देखिए, यही लव है । जिसते अपने वाणोंसे उठाकर 
मुझे आपके पास फेंक दिया था और सुगस्वित कनककमलके फूढोको हठात्‌ तोड़कर ते जाया करता 
था ॥ २४।।२५॥ आपके सीतात्यागविषयक बातको लेकर इसोने बड़े घमण्डके साथ आपकी निन्दा की यो ॥२६॥ 
जात होता है कि आपके दण्ड्ये डरकर इसने रथ तथा सस्त्राभरण त्माग दिये हैं कोर वल्कठयसन 
आदि पहुन तथा दौतरूप यारण करके आया हूँ। किन्तु मेश यह परामर्श है कि इस अभिमानीको अवश्य 
दण्ड दीजिए ॥ २७॥ २८॥ इस प्रकार टूतकी बातें सुन करके भी रामचन्द्र अपनो अमृतभरी बाँखोंसे 
डन बच्चोंको प्रेमपूवक देख रहे थे ॥ २६ ॥ सभामे पहुंचकर वहाँ बैठे हुए. छोगोंकों अणाम करके 
रामको, लकमण आदि अपने चाचाओंको तथा वसिष्ठ आदि गुरुजनोंको प्रणाम किया और वीणा 
बजाते हुए रामचरित्र गाने छगें। उस समय सकामं जैसे गान्धर्व गायनका रस वरसने लगा ॥ ३० ॥ ३१॥ 
राग उनका मघुर गायन सुनकर बहुत प्स हुए । गायडमे रामके उत चरित्रका वर्णन था, जो जस्मसे लेकर 
विकासकाण्ड पर्यव सीताके साथ उन्होंने किया या॥ ३२॥ गाते-गाते दोपहरका समय हो गया। तब 
रामचळले प्रसन्रतापूदंक उन बच्चोसे बहा--अच्छा, आज समय अधिक बीत चुका । इसलिये रहने दो । कळ 
मेरे पास फिर आना और मुझे सारी रामायण शुनाता। तमकी बाउको उन्हे अङ्गीकार कर छ्या 
॥ ३३॥ ३४॥ इसके अनन्तर रामने लवसे कहा--यद्यपि तुम हमारे अपराधौ हो, फिर भी मै तुमपर सन्न 
हैं। तमह कोई दण्ड देनेकी इच्छा ही नहीं होती । तुम्हारे गायनोंमें अपनी चरिज्ञावदो सुनकर मेरा हदय 
जञान्त हो गया है और तुमने जो आपराच किया था, उसे क्षमा करता हैँ ॥ ३५॥ ३६॥ अब तुम मुझते 
डरो नहीं, निर्भभ होकर जहां चाहो दूमो । इस प्रकार रामकी बातें सुनकर लकने उत्तर दिया-राजत्‌ ! उस समय 
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अद्य ते दशनेने् पोरुपं बृद्धिमागतम्‌ । किमे महतौ जाता तवाग्रे गायनादपि ॥३९॥ 
इत्युक्त्राऽऽसीह्रस्तूऽणो बन्धुना गंतुसुग्रतः । सभायास्त्री गंतुकामौ स्थलं स्तरीय निरील्य च ॥४०॥ 
रामोऽवुतं बसु तयोर्भरतेन प्रदापयत्‌ | दीयमानं छुत्रणे तौ न तज्जगहतुस्तदा ॥४१॥ 
राजन्‌ हेम्ना किमेतेन हयं बै बन्य भोजिनो । कयाउलोकनेनेर पाहि त्वमात्रयोः सदा ॥४२॥ 
इति संत्यज्य तद॒च॑ जम्मतु्यनिसन्निधिम्‌ | आसीच्छ त्रा स्त्रचरितं रामो हृति विस्मितः ॥४३॥ 
योऽपि सकलं बच वाल्मीकि मातरं तथा । निवेद्य जाही रनातुं कौतुकेन ययौ सुखम्‌ ॥४४।। 
रवो मुनीनां शिशुभिः शिशुक्रीडनमाचरत्‌ | एतस्मिल्रंतरे यत्र॒ लः क्रीडां चकार ह ॥४५॥ 
लकस्तत्र संप्राप्तास्तुर॒गध्वर्कारिण: । त्यक्तवा क्रीडां लवः शीघमर् शर्रोटजांतिके ॥४६॥ 
बसे ध शिशुभिः पूर्वव्रत्‌ क्रीडनं व्यधात्‌ । ततः खे पुष्पकं श्राप दृष्ठा बद्धं तुरङ्गमम्‌ ॥8७॥ 
शास्त्रा बालकृतं सव दात्रुव्नाद्या तरेह्स्थ ते | दृतानाज्ञापयामासुम्रुच्यतां तुरगः सुखम्‌ ॥४४।॥ 
लब्रस्तानागतान्‌ दृषा वायव्यास्रेण वे तणम्‌ | संमन्त्र्य तान्‌ म्रुमोचाथ लीलया शिश्चुसंयुतः ॥४९॥ 
> ड RR 
झझावातँस्तदा यानं हस्त्यश्रथपूरितम्‌ । शजुघ्नेनापि तैदंतैः खेज्भूत्तदूश्रमरोपमस ।।५०॥। 
तच्छत्वा रागचन्द्रोऽपि प्रेषयामास सादरम्‌ । सुग्रीबमङ्कदं नीलं मेन्दं जाम्बवतं नलम्‌ ॥५१॥ 
समत्र भरतं वायुपुत्र ताक्ष्यं विमीपणप्र । सुगेणं पार्थिवान्स्वान्‌ स्वस्वामितबलेयृतान्‌ ॥५२॥ 
दिविदं दधिकं च त्रानरान्मकरध्यज्ञम्‌ । ते लब दृदरवुगर्ाधुद्धं चक्रस्त्वरान्विता; ॥५३॥ 
तानागतान्‌ हवो इद्वा कस्यचित्पतितं छवि । दतस्याश्वमोचनार्धमागतस्य शरासनम्‌ ॥५४॥ 
तूणीरं च स्वयं घृत्वा ययो योदूं त्वरान्तरितः | टणत्कृत्य महद्चापं चितयामास चेतसि ॥५५। 
मेने जा अपराब किया था, उसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि मे किसी प्रकार आपसे मिलू"। आपने भी 
मेरे अपराधका स्मरण करके भी मुझे बुलाया, सो बड़ी पा की ॥ ३७॥ ३८॥ आज आपके दन करते हो 
मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया और आपके सामने रामचरित गानेसे मेरी कीति भी बढ़ी ॥ ३९ ॥ इतता कहकर 
खव चुप हो गये ओर अपने '्ाताके साब आश्रमकों जानेको तैयारी करने लो । उधर रामने उन वच्चोंके लिए दस 
हजार सवणाय भरतते दिलवायों । किन्तु उन्होंते वह घन नहीं ल्या । उड्होने कहा-राजन्‌ | अरण्यमें फल- 
मूलपर जीवन वितानेवाले हुम नवासी लोग आपकी इस लुदर्णराशिको लेकर क्या करेगे । बस, आप अपनी 
कृषाइष्टिसे हमारी रक्षा करते रहिए ॥ ४०-४२॥ इस प्रकार उस दानद्रव्यका परित्याग करके वे दोनों वाल्मी" 
फिके पास चले गमे । बच्चोंके मूसे अपना चरित्र सुनकर रामचन्जो बड़े निस्मित हुए ॥ ४३॥ उबर ढु 
आश्रमपर पहुंचे तो वहां वाल्मीकि ठया साताको उस दिवका वृतान्त सुनाया और स्नान करनेके लिए गंगाजा- 
को चले गये | ४४ ॥ इधर लव कुछ मुनिकुमारोके साथ खेलन लगा । इसी वोच जहाँ ये सब खेलते रहे, 
तरफसे अश्वमेषका चोडा चारों ओर भूमकर रामको यज्ञणालामें जा रहा या । उसे देखते ही कौतुकवश लड़कोंने 
चेर लिया । वने जागे बढ़कर घोड़ेको पकड़ा और अपनी कुटियाके किनारे ले जाकर एक वृके बाँब दिया 
॥ ४५ ॥ ४६ ॥ लड़के फिर खेलने लगे। उसो समय आकाश? विमानपर बैठे हुए श्न्रुष्नन देखा तो बहुत 
हूँगे। उन्होंने सोना कि यहु बल्चोंने खेलवाड किया है। शुष्ने दूतोंसे कहा-जाओ और घोड़ेको वहाँस छीन ले 
जमओ। दूत लवके पास पहुँच । तयां ही लवने एक तिनका उठाया और वायव्य मच्तले अभिमन्तित करके 
उनपर डाल दिया। उसके डालते ही बड़ी जोरसे आँधी चलने लगी बोर शत्रुध्त तथा उनके सैनिक हाथी, 
घोड़े, रथ आदि आकाएमें भौरोंकी तरह उड़ते लगे ॥ ४७-१०॥ यह समाचार सुनकर रामने अपने यहाँसे 
मीव, अङ्गद, नील, जांबवानु, मल, सुमन्त, भरत, हनुमाद्‌, गरुङ, विभीषण, सुदेण तथा देश-देशान्तरसे 
आये हुए राजाओंको शत्रुघ्तकी रद्यायताके लिए भेजा । इनके अतिरिक्त द्विविद-दधिवक्र आदि वानर तथा 
अकरब्वज आदि सोर गर्के साथ युद्धभूमिकी ओर दौड़ पढ़े ॥ ५१-५३॥ इतनी बड़ी सेनाको सामने 
देखकर लवने एक साबारण घनुषको, जो थोड़ा छुझनेके छिए आये हुए किसी संनिकका गिर पड़ा या, 
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योदरव्यं मदा च समशंगणे ॥६६॥ 
कथं तीकषणानद्य शरानेतेषु श्रक्षिपाम्दहयू | स्त्रीयानां बतारे मां साताङुनिरावाः ।५७॥ 
सहिष्यति कथं दूय कर्तव्य कि मयाउथ्ुता । दुद्धासररादूयु तोऽ येङग्वा गच्छामि तं ुनिम्‌॥५८।। 
चाल्मीकिशिक्षिता विद्या तहि सा विफला भरमेत्‌। अतः केयामवि बश्नं विना युद्वं करोम्य्‌ ॥५९ । 
इति निथ्चित्य मनसि मेघणब्दबदाह सान्‌ | आगम्गते किमथे मां युण्णामित्रत्त वेगतः ॥६०।| 
न सीतायनत्सुरभोऽहं पीडनार्थमिद्ाद्य द्वि । सीवाक्ळेशाजलदं मां मेवं बेस्व भो खलाः ॥६१॥ 

सीतोभ्योच््मितोग्राग्निञ्यालाभिोऽद्य पौरुपम्‌। 

निदग्थं न म्फूट लोकान्दर्शवीयं ममापि च|| ६९॥ 
इति स्ममाकशरेमितरहृदथाम्य छवः पुनः । मोहयामास सान्‌ मोहनास्त्रं दिसृञ्य च ॥६३॥ 
ततो लवः स विजयी सुमंत्र मरतं तथा | कत्या स्तरकक्षयोः शोध कराम्यां वायुनंदनस ॥६४। 
सुग्रीबं चमु चत्वा सीताये तान्‌ प्द्ेत। दद सीदावि तान्‌ वीरान्‌ मोहनास्त्रेण मो हवितान्‌॥६॥ 
पुतराचान मोचयामास रक्षयामास तान्‌ रहः | तान्ीतान्ावतः अत्या लक्षमणं बाक्यमबररत्‌ ॥६६॥ 
ईटा पौरुष तेधो रावणेनापि नो कतम्‌ । गथा कृतं वालके करथीयें छिमित्र ये ॥६७॥ 
तद्रामवचनं श्रुत्वा लक्ष्मणः प्राह रादवम्‌ । मा सिते स्वया कार्पा घृत्वाई तं शिशुं क्षणात्‌ ॥३८॥ 
खत्सनिधाबानयामि सिंहो झगशिशुं यथा । इस्युकबा शर नत्वा रथाह्ठो ययौ जवात्‌ ॥६९॥ 
सेनया सचिियुक्तो वरान्मीकेेंसलिस्थलम | तमागतं वियृध्वाव लवाअप तसधुरो ययो ॥७०॥ 
त द्वा बालकं रम्यं कुपथा लक्ष्मणोज्जबीत । मा विशो सवं कुरुष्वाग्र साहसं मत्युरस्विद ॥७१॥ 
उसको हावमें लिया। वोठपर तरम बॉ और झु: [कार करके ममे साने . 
छगें-मेरें चाचा आईि युद्ध करनेके लिए रामने 


चलाऊँगा। स्वजनोंका सघ करनेपर माता मोहा सथा २।* 
मे मैं क्या करूँ? यदि युद्ध गु मो 


दु भला कँसे सहेंगे। ऐसो 
जाउ तो महिको सिसी विद्या 
पोषो होगा, जिसमें किसोका वध न हो॥ १४-१९ ॥ 
दी! नुमळोग किसलिये मेरी ओर दौड़े चने 
जो रामी दो हुई योडाको चुप चाप 
। मे मेघ हूँ । सीताको उष्ण उच्छवासकी 


निष्फल 


देखेगी । इस कि हृदपपर प्रहार किया । तदनन्तर 


मोहनास्त्रस वहाँ उपस्त ६३ ॥ इस तरह विजय ग्राप्त करके खवने 
सुमन्त्र और भरतकों हलुमावुजो तथा सुग्रोवको पकड़कर 


मांताके वास से गये और सीताफो दिसावा । उन पासरोंकों मोहनास्जले मोहित देखकर 
शा दिया। उघर जब रामने यह सुना कि छव मोहनास्थस्ते 
पकड़े ले गया है।तव एका छक्ष्मणसे कदे छगें-- 
है छक्षमण ! इस प्रकारका दुर्वाच तो रावण भी नहीं दिखा सका था, जैसा कि वहाँ वह छोकरा दिखा रहा 
है। इस विषयमे दया करना चाहिये, यद में कुछ भी नहीं सोच सका हूँ। इस प्रकार रामकी वात 
मूनकर रक्ष्मणने कद्घा--आप कुछ 'चित्ता न कर । मे अभी आता हूं और क्षणमात्र मै उस वच्चेको बन्दी 
बनाकर भापके गास साता हूँ॥ ६४-६5॥ ऐसा वहकर लक्ष्मण रघवर बंडे और बेगके साथ च दियें। 
एक बड़ी सेना और मन्त्रथोक साथ लदमण घोड़ी ही देरमें आखरमके पास जा पहुँचे । जब लवने सुना कि 
रक्ष्मण नाये हैं तो वे स्वयं उनके सामने गये। रक्ष्णने जब उस सुन्दर और सृकुमार निलु बोर 
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मन ॥७२॥ 
न ।७३॥ 


तस्सौमिग्रेबंचः ना 
सीतावामेत्र पर नल [दुःखापनोदाध चुनिवा निर्मिदस्लद्म्‌ ॥७६॥ 
दुता जित्वाऽद्य समरे सीता । मुवा युझाम्या सा सोता छालिताए पात्रता ॥७७॥ 
तस्या बिनिष्कृति चाहं कर्दुभत्र समागतः । सीतादृःस्यार्नना युप्मत्पारुप दग्बमस्ति तत्‌ | ७८॥ 
।३। 


म्‌ ॥७५॥ 


न स्थातक्यं ममत्र गच्छः विधवोपयाः 
लक्ष्मगाद्या वपुस्तं शलेस्खेलव छुधा 
अ्रीरामसचिवादीश ्राक्षिपत्रश्षनण्डपे सचितरायाथ ल्वमार्गणताडताः ॥८ ॥ 
भिन्नदेहा छोहिता i नो पठसि किं तूपणॉमध्वरनण्डपे ।।८२॥ 
उपायं चितयस्तान्यं त्रे तस्य लवस्य च | श्मरम्रतिं बुद्धे न गच्छति लवः ग्रमो ॥८३॥ 
साहास्य कुरु सोमित्रेयंदि बन्धुं स ठवशसहारादवनधुस्स ॥८४॥ 
इत्युबल्या रबबाक्यानि राघ ते जा राघवो 5पि तृष्णोमासीत्तदा क्षणपू्‌ । ८७॥ 
लगोठपि लक्ष्मण बाणबिंव्याथ दशमिदृदम्‌ । आपुंखमग्वास्ते बाणा: शरीरे लक्ष्मणस्य च ॥८६॥ 
ततः क्रोधपरीतास (शस्राणि भवन्ति विफलानि हि ॥८७॥ 


ब मै आया हूँ। मेरे सामने किसी 


ना है। इसोलिए नहीं मार रहा हूँ। हे अबाध बालक | 

॥ हे। में सब जानता हूँ । ।फर भा मे तुमको नही मारूगा ॥ ६९-७३ ॥ 
यदि तुम्हे अपने प्राणोंका लोभ हा तो तुमने जिन छोगोंको उकड लिया है, उन्हें लाकर हमें दे दो ओर घोड़े" 
लेकर मेरे साथ रामचद्रजाको शरणम इस तरह लक्ष्मणा बातें सुनकर बने कहा-- 
बचारो सोताके ऊपर अपने वारता दिश्ललानंवाल तुमका औए रामको में अच्छी तरह जानता हूँ । सीताके 
पर नहों चळ सकेगा । साताके दुखको दूर करनेके लिए हो महषि 
का जोतकर सोताका दुःख बूर करूँगा। 
तुमने भोली-भाह किया है। उसका प्रतीकार करनेके लिए हो मै यहाँ आया 
हँ। प्रीहाके दुःखसपी अहिम तुझलोगोका पुराथ जळ बुका है॥ ७७॥ ७८॥ तुम छोगोंको चाहिए कि 
मरे सामतेसे हट जाओं । इस प्रकार न वो बागोंस रद्मणका हृदय विदीर्ण हां गया ॥ ७९ ॥ ६० ॥ 
अतः क्रुद्ध हकर संब एक साथ बर्षा करने छगे। लवने भा अध्बरोसे उनके शस्त्रोंका निवारण 
किया ओर लक्ष्मणके साथ आगे हुए मम्त्रासैतिक आदिको अपने बाणास उठा-उठाकर रामके 
यश्ञमग्डप्मे फेंक दिया । छव॒के बाणोंस आहत मन्त्रो आउँ देहसे जद्धाँलहाँ पाव हो गये थे और उनसे 
रहा था। इसो दशाम वे सद रामके पास जाकर कदने रूगे-है राम! इस यक्षमण्डमें 
आप बया देख रहे हैं? ॥ ८६॥८२॥ दको मारनेके लिए कोई दूसरा उपाय सोचिये। 
संग्राममे किसी तरहके अस्म-शस्तसे नहीं मर रहा है। हे वन्युरत्तठ ! यदि उदमणको 
जीवित देखना चाहत हों तो उनकी सद्षयता करिये । लव॒के कराल बाणोंक प्रहरसे उन्हें बचाइए। इस 
तरह वहाँका समाचार सुनानेके वाद उन वालोको वतळाया, जा लवने रामके विषम कही थीं। उनकी बातें 
सुनकर राम पुछ दए चुप बडे रहे। उबर लवने दल बोते एकगणका घायल कर दिया भर वे दसं 
बाण लक्ष्मणके शरीरमे सिरस लेकर पूं छतक धुस गये थे ॥ 5३-०६ ॥ ऐस अवस्थामें लक्ष्मण कापसे आगः 
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ददे ्थगरनिचः सः शणं सन्नन्त मै हृदि । अल्लास्त्रेण ल बद्ध्वा साथ राशे न्यवेदयत्‌ ॥८८॥ 
जश्षास्त्रं मानयंस्तृष्णीं ययो राम लोऽपि सः । राधवस्तं समानीत ददा लक्ष्मणमत्रनीत्‌ ॥८९॥ 
जाननयि सुतं स्वीयं कतुकं दर्शयज्ञनात । मह्यं कतं बन्धो समनं विद्वि बाह्ुजम्‌ ॥९०॥ 
द्विलदत्यामय त्यकत्वा घातवस्वैनमद्य हि। रामं ओवाच सोमतनयं स्र रिष्यति ॥९१॥ 
रताद्येमया चापि नायं किं ताडितोऽसषिभिः । अस्य देहे क्षतं चेकमपि किं दृष्यते त्रया ॥९२॥ 
तच्छत्वा राघवः श्राह पर्यो बाङकस्त्वया | केनोपायेन ते मृत्युभंवेदिति ममाग्रतः ॥९३॥ 
गोपायन्ति निजं सृत्युं न दरा बथशङ्कया । न वदन्त्यनृतं अतायि स्ववलेनैद जीविताः ।।९/४॥ 
ततः पृष्टो लक्ष्मणेन खवः गराद्दाथ लक्ष्मणम्‌ । जलस्य सेचनादुद्धि सवमा ज्ञास्वा नेगिरा ॥९५॥ 
कापव्यबुद्धधा होआान्दि दर्शयन्‌ स्त्रपराक्रमम्‌ । जलस्य सेचनेनाद मृत्युम निश्चितो भवेत्‌ ॥९६॥ 
वचस्य वचन भुत्वा झिलापां त॑ निषेश्य च । सेवनं तोयकलशेः कारयामास लक्ष्मणः || 
अयोध्यावासि मिर्नारीपुरुषः परमादरात्‌ ॥९७॥ 
> पनीत के 

चतुव पर्टईपानीतंक्च कोटिशः। तथा कार्पटिकेशापि स्थोष्टारणादिमिः ॥९८॥ 
आनयित्वा जल॑ शीघ्रं सिपेच ठवबालकमू । यथा यथा जहैस्त हि सेचनं चक्रिरे जना; ॥९९॥ 
तथा तथा लब्स्तन्न व्यवद्धत घनो यया । सपनतालग्रमाणोऽभूदद्वधा भीमपराक्रमः ॥१००॥ 
वस्त॑ लक्मणः राइ त्वया लत्र मृपेरितम्‌ । नायं तव वधोपायः स्वइद्धथर्थ कृतः खलु ॥१०१॥ 
ऊबोऽप्याहाथ सौमित्र कौटिल्येन प्रतारयन । यथा तैराक्षते दीपो श्द्धिमते प्रगच्छति ॥१०२॥ 
तथायृषः कये मेऽपि वृद्धि पशय क्षणं स्पिमाम्‌ । तद्वाक्य मोनयन्सत्यं सेचयचं स लक्ष्मणः ॥१०३॥ 
जलेभागिः समानीतं; पू्वच्च पुनः पुनः । काष्ठसोपानमारेण सेचनं चक्रिरे जनाः ॥१०४॥ 
बबूल हो उठे। उन्होने कई शस्त्र लवपर चलाये, लेकिन जब उन्हें बेकार होते देखा तो घल उठे। 
क्षण भर उन्होंने न जाने बया सोचा ओर तव ब्रह्मास्त्रस लवको बांध लिया और घोढ़ेको भी साथ लेकर 
अयोध्यामे रामके पास ले आये ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ बह्मास्त्रकी मर्यादा रखनेके लिए छव भी चुपचाप छक्षमणफे 
साप चते गये। जब रामने लवकों देखा तो रक्मणसे कहा-म्र्पि मैं जानता हूँ कि यह मेरा ही पुत्र है। 
फिर भी संसारको शिक्षा देनेके छिये मै आज़ा देता हूँ कि द्विजहत्याके भयको हूर करके आज ही इसे मार 
डाडो। इसने बड़े अपराध किये हैं। सक्ष्मणनें उत्तर दिया कि यह किसी शर्नासमसे नहीं मरेगा ॥ ६९-६१ ॥ 
हमने तथा भरतीचे इसपर कितनी ही बार तलवाररे अरहर. किये हैं, मिनत देखिए न! इसके शरीरम कहीं 
कोई घाव दौखता है ? ॥ €२॥ रामने कहा -इसोसे पूछो कि तू किस प्रकार मर सकेगा । जो सच्चे शुरवीर 
होते हैं, वे अपनी मृव्युके उपापको भा नहीं छिवाते। सच्चे बोर कभों झूऊ नहीं बोरते॥ ९३॥ ९४॥ इस 
अकार धूछनेपर लय कुछ सोचने लगे। एक वार मह॒षि वाल्माकिने लवसे कहा था कि तुम्हारे ऊपर जितना 
जळ डाला जायगा, तुम उतने ह। बढ़ोगे । इसो बातका स्याल करके लवने संसारको अपना पराक्रम दिखाने- 
के लिए छक्मघसे कहा--जल्स सोचनेपर मेरी मृह्ु होगो ॥९५॥ ६६॥ लबकी बात सुनकर रूक्मणने 
सको पास ही एक पत्थरपर बिठाया और पानक बड़ोसे नहुलाने लगे । अयोध्यानवासा बहुतर नरनारी 
बड़े आदरके साथ रूवपर जल डालने लगें । चार मुंहवाले बड़े-बड़े चमड़ेके मोट बैल, रथ, हाथी, घोड़े, 
ओर ऊंटपर लद-डदकर करोड़ोंकी संख्यामे वहाँ आने छगे और वे सब लबके उतर डाल दिय गये । जे-जे 
वाची पड़ता चा, सों त्यों ल मेघके समान बढ़ते जाते ये। वह परम वीर वहुते-बढ़व॑ जब सात ताइको ऊँचाई 
तक बढ़ा ॥ ९७-१०० ॥ तव लक्ष्मणने कह्ा-लव ! ज्ञात होता है कि तुम झूठ बोले हो। तुमने मरतके लिये 
नही, अपने बढ़नेका उपाय बताया या ॥ १०१ ॥ छने भी सक्मगको बहकाकर कहा-द/पक जब बुझनेवाला 
होता है तो उसकी लो कितनी बढ़ जाया करती है । उसी तरह आयुके क्षय होनेसे मैं भी बढ़ रहा हूँ । अबकी वार 
-जीछष्मणेछवको बात सच मानो ओर उसी तरह लवके उपर जलक कल्से डालते रहे ॥१०२॥१०३॥ गङ्गाणीसे 
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तं इष्ठा दुदुबुः सर्वे त्यक्त्वा तोयथटानपि | शङ्न्ूत्रं प्रमुंचंतो बुक्तकच्छा लवेक्षणाः ॥१०६॥ 
एतस्मिनन्तरे क्रीडन्‌ गंगायां तान्‌जनान्कुशः । पत्रच्छाद मुहर्ीरं क्रिमे नीयते अत्रात्‌ ॥१०७॥ 
जनाः प्रोजुलेब हंतुमस्माभिनीयते जलम्‌ । विश्सतेलाकेन तच्छ्रुत्वा स ययौ कृशः ॥१ ०८॥ 
संगृह्य स्तराश्रमा्चापं तूणीरं देग्त्तरः | लब मोचयितुं चापं टणन्क्रस्वाऽध्वरम्थले ॥१०९॥ 
कुशचापच्चनि भुत्वा तस्यौ तष्णी लबः क्षणम्‌ । ततो दृषा प्राप्त ययौ योद स लक्ष्मणः ॥११०॥ 
तं दृ स कुशः प्राह छरितो जानकीलबों त्वया रामेण रोऊथ तयोः कतुं विनिष्कृतिम्‌ ॥१११॥ 

अहं ्रह्ोऽस्मि मां बाल लवत न मानय । 

युबयोः पौरुपं नायाँ शिक्षावस्तीति वेद्म्पम्‌ ॥११२॥ 
सीताकठेशानऊज्बालासंदग्घ॑ यु्योर्मलम्‌ | न ममाग्ने स्फुटं कार्य युवाभ्यामरुपहासक्गत्‌ ॥११३॥ 
वाल्मीकिशिक्षितां विद्या रमं त्त्ामध दृअे | इत्युक्त्वा तुलं यद्धं पिठव्येण चकार सः ॥१ १ 
आसन्‌ बृथा जानकीये लक्ष्मणोत्सषटमार्गणाः । रामायणान्क्ो ज्ञात्वा शेष एवात्र लक्ष्मणः ॥ ११५ 
जातोऽभ्वीति वषे तस्य गारडासर मुमोच सः । क्षात्रधर्म पुरस्कृत्य न तद्धिसामयं दये ॥११६॥ 
जानन्‌. युद्धे पितुत्या जाता चेन्न मयं स्विति । तदू खगराजासं सं मित्रः कुडिना मतिः ॥११७॥ 
भयभीतः एथिव्यां हि पपात लक्ष्मणो रथात्‌ | च्युतं दा स्वयं तत्र दीक्षायुक्तोऽपि वेगतः ।११८॥ 


घृत्वा चापं च तूणीरं यज्ञङुण्डाग्रतः स्थितः । चाषं संधाय ब्रक्ाणं मौ 


आता जा रहा या और सी त आर तो थी ॥ १०४॥ उसी समय 
सवके देखते हो देखते लव ब्रह्मास्त्रसे छूट गया और भुजाएँ तथा ताळ ठोंकता हुआ दोड़ने ख्ा। उसको 
देखकर वहाँके सारे नर-नारी अपने-अपने कलसोंको छोड़-छोड़कर भाग गये । उसके उप्त विकराळ रूपको 
देखकर बहुतोंकी बोतियां खुल गयीं। कई एक शाव टट्टरी तक हो गयी ॥ १०५॥ १०६॥ 
उधर कृश बच्चोंकी तरह खेलता-कूदता गङ्काजीके किनारे गया। वहां उसने देखा कि बहुतसे लोग पानी 
अर रहे हैं। उनसे कुशने परूछा--तुमलोग इतना पानी बयो भरे लिये जा रहे हो ?॥ १०७ ॥ उन्होंने कहा 
छव॒कों मारतेके लिए। यह सुनकर कुश अपने आ्रमपर गया और पलुष-बाण लेकर लवको छुड़ानेके 
लिए रामकी यज्ञशालाके समीप जा पहुँचा और घदुषका भीषण टंकोर किया ॥ १०८ ॥ १०६ ॥ कुशके 
शनुषकी टंकोर सुनकर लव कुछ देरके लिए शान्त खड़ा हो गया ओर कूशसे युद्ध करनेके लिए लक्ष्मणके 
सामने जा पटून ॥ ११० ॥ रद्मणको देखकर कुने कद्वा-तुमने और रामने लव तथा सोताके साथ बड़ा छल 
किया दै। उसीका बदला लेतेके लिए मैं आया हूँ। मुझको लवकी तरह साधारण वालक न समझना । तुम 
छोगोंकी वीरता स्त्रो ड बच्चोंपर ही चल सकती है, यह मै जानता हँ । सीताके वलेशरूपी धब्कतो 
अन्तिम तुम्हारा वल है। अब अपना उपहास करानेके लिए मेरे सामने लड़तेको व्यय आये हो। 
अच्छा, पदि तुम्हरी यही इच्छा है तो किको सिखादो विद्या आज मैं तुम्हें ओर रामको दिखाता हूँ। 
ऐसा कहकर कुशने लकमणके साथ तुबुछ ब्रुद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ १११-११४॥ रृक्ष्मणने कुशपर जितने 
दाग चलाये, वे सब व्यर्य गये रामायणको भरिष्यवाणीले कुशकों ज्ञात हों चुका या कि अब लकमणके 
सिवाय और कोई वीर वाकी वचा हो तही है कि जिसके साथ धुद्ध करके मारनेकी आवश्यकता हो। यह सोचकर. 
क्षानपरमंके अनुसार उसने चाचाकों मारनेमें कोई अपराध न समझकर उन्हें मारनेके लिए गाठडास्त्रका 
प्रयोग किया ॥ ११५॥ ११६॥ उस गाएडास्तरको अपने ऊपर आते देखकर रूढ्मण सिटपिटा गये। उतकों 
सारी चातुरी भूछ गयी ओर मूछित होकर रथसे प्ृथ्वीपर गिर पडे । लक्षणको रपसे गिरते देखकर राम 
बोक्षित होते हुए भी धगुष-बाण लेकर दोड़े और लक्ष्मणकों बचानेके छिए उन्होंने कुशके छोड़े हुए 
गाहडास्तपर अपता ब्रह्मात्र छोड़ दिया। बअह्मास्तके पहुँचनेपर गारुझस्त्र आकाशमें ही उंडा हो 


३२८ आनन्द्रामायणे 


सुमोच याणप्राझाशे गरुडोपरि सादस्म | तेन तञ्छंतिमगमद्हमा्रेय तु गारुडम्‌ ॥१२०॥ 
ततः कुः संदधे स सर्पाख राषबोपरि नोह सीकाबत्सुरभश्छलितं त्वया ॥१२१॥ 
उनात दशञेयितु स्तरीय पौरुपं शानकी 7 यया बृथा पूर्व जानेऽहं तः चे छतम्‌ । १३२! 


सदथे सारमेयासं कुशस्त॑ राघव पुनः | रामोऽपि मोश्लाद्ेण सारमेयं न्यवारयत्‌ ॥१२५॥ 
अदयं ससृजे घोरं कृशोऽपि राधं अवात्‌ | न्प्वारपब्च तद्रामो मेबास्रेण स लोलया ॥१२६॥ 
वायव्यं ससत्रे रामं जानकोजटरो्रवः । न्यत्रारपच्च तद्रामः पर्यताख्रेण डील्या ॥१२७॥ 
बन्नास्र सखे रामे सोतेयः सोऽतिसम्त्रमाव्‌ । याम्याखेणाथ रामोऽपि वजाख तन्न्यवारयत्‌॥१२८॥ 
ज्रां ससे रां सोतेयः परमादरात्‌ । हाहाकारस्तदा चामीद्राघमम्याध्यरांगणे ॥१२९॥ 
न्यतरारवङ्म्ारं देष्णेन रघूत्तमः । ततो रामं कुश्सीषणान्नार।चांस्छतत्ः पुनः ॥१३०॥ 
सोच राखथापि मार्गणाइछतय़ः इम्‌ | एव तछयुरु युद्वे वभूव ब्रहरं तयोः ॥१३१॥ 
तदाऽऽसोत्कोतुकं रामुश्योयृध्यती महत्‌ । रामचापविनिईक्ता गता ये ये पतत्रिणः ॥१३२॥ 
ते ते करशस्पोच्तमांगपरिष्राद्वश्णीतल्े | पतति स्म वथा गे ये डुशचापतिनिर्गताः ॥१३३॥ 
रास्ते शामचंद्रस्य पति स्म॒ परातिके । तद्रा कौतक रामो जस्मयाविष्ठघानसः ॥१३४॥ 
आज्ञापवस््वसचिय गर्छ ब्राल्मीरिस दिष्याबिनी बली १३५॥ 
ततो आाल्वाऽनयोधाते करिष्यामि मतिं क्षणात । स्थेति रामयचनात्स मन्त्री रथमास्थितः ॥१३६॥ 
ऋरोशद्यांवरेणव साम्यं कृत्वा कुषे लवम्‌ । ददवा तत्भाऽय वाल्मीकिं राह्रवाकयं न्यवेदयत्‌ १३७॥। 
सनिः परा मन्त्रिणं सवे बद रामाय से वचः | सभामभ्ये गायनस्य छाले श्वो विदितं तत्र ॥१३८॥ 
गया॥ ११०-१२०॥ सीताकी ताह सहजम 
थे दिखाया था । अब पदि 
॥ हूँ। मदि 
कर सो तो हाथ 
१-१२३ ॥ बुकी उन 


का । जिससे वह शान्त 
(कर उसका निवारण किया। 


के अनन्तर क 
ए । संसत[रकी दिखानेके श तुमसे 


हो गया । फिर 
हि राप्रयर छ 
रामपर वाइन 
कुने ब्ल चाया और रे 
वज्ञास्‍्त्र चलाया, उस समय 
दिया । इसके वाद 
कए मरकड माण चलाये । इस प्रकार एक बमं मुर मुळ होता 
उस समय याप-बेटेके बुद्धमें पह बड़ा कौतुन 
गिरते दे तबा कुश द्वारा छूटे बाप 
मंत्रीको बुडाया और उसमे कहा कि वाल्मीकिरे पास जाकर पूछो कि आपके ये महवल्वात्‌ शिष्य कोन 
हैं ॥ १३२-१३५ ॥ यह जानकर मैं इनको मारनेका शीक्र कोई उपाय करूँगा। रामके आज्ञानुसार मन्यो 
रार सवार हुआ और दो कोस चलकर बास जा पहुँचा । बात्मोकिको देखकर मरते 
अणाम किया गौर रामका र्देश सुनाया ॥ १३६॥ १३७॥ मुनि वाल्मीकिने कहा-उनसे कह द कि बळ 


रहा ॥ १३१॥ 
बे कुरे मस्तकपर 
विश्मित गमने अपने 
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भविष्यति समस्तं दवि बृं बालकयों: शुभस्‌ । ततो मन्त्री प्ने्ाक्यं राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥१३९॥ 
कृशं लवं समहय वान्मीकिरपि तो म्रदा । समा्िग्य कथा भिस्ताँ निनाय रजनीं सुखम्‌ ॥१४०॥ 
इति श्रीशतफोटिरामचरितांतगते श्रीमदानन्दरामावणे वात्मोकीये जन्मकाणडे 
कुशलबयोः पराक्रमवर्षन नाम सप्तमः सगः | ७॥ 
on 
अष्टमः सगः 
( रामका सीताको पुनः स्वीकार करना ) 
रामदास उवाच 
अथ ग्रमाते रामेण समहूताबुभौ शिशू | नत्वा ग्निं मातरक्ष समायां जग्मतुझुंदा॥१॥ 
वाल्मीकेरा्या बालौ जढाङष्याजिनांतरो | जन्मकांडं स्वेकमेव जगतुस्तौ पितुः पुरः ॥ २॥ 

जनैः श्रृत्वा स्वचरित रामोऽभूदति विस्मितः ॥ ३ ॥ 
आसन्‌ जनाद्ापि सर्वे विस्मयाविष्टमानसाः । जञात्या सीताकुमारो तौ सन्तोषं परमं ययुः ॥ ४॥ 
एतस्मिश्न्तरे सर्वे ठववास्पच्नपीडिताः । इतरुःनाद्या ययुस्तत्र यानस्याभास्रनीविताः ॥ ५॥ 
अंगदायाः पार्थिवाश्च मोइनाखँकनीविताः | ययुः सवानराः सर्वे लक्ष्मणोउपि ययावरुक्‌ ॥ ६॥ 
सर्वे नत्वा रामचन्द्रं तस्थुस्तस्यां तिके मुदा । अथ संमंत्य रामोऽपि तौ बिसुञ्यादरेण हवि ॥ ७॥ 
शक्षसेंद्रं लक्ष्मणं च इनरुः्नं मकरध्वजम्‌ | खगराज सुपेणं च जांबवन्तं बचोउजबीत्‌ ॥ ८॥ 
आनयध्वं प्ुनिवरं ससीतं देरसंमितम्‌ । अद्यास्तु पदां मध्ये प्रत्ययो वै समांगणे ॥ ९॥ 
गंगाया दक्षिणे तीरे समा कार्याऽऽपता शुभा । करोतु शपथं सीता ममाग्रे जाहृबीतदे ॥१०॥ 
मुनीश्वराः सर्वे तां जानन्तु गतङल्मपाम्‌ | तथा ममापि वान्मीके शुद्धि जानंतु वेगतः ॥११॥ 


जब समा रामायण गाने पहुंचेंगे, उस समय सारा वृत्तान्त ज्ञात हो जायगा ॥ १३५ ॥ तदनुसार 
मंत्री कोट आया और वाल्मोकिते जो कुछ कहा था, सो रामको वतला दिया । उधर वात्मीकिने 
लब ओर कुशो पास बुझाकर हृंदयसे लगावा और अनेक परकारकी कहानियाँ कहते हुए रात 
बिताधी॥ १३६॥ १४०॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तगंते क्रोमदानन्दरामायणे पं+ राम्तेजपाण्डेयडत- 
“जयोग नावाटीकासहिते जन्‍्गकाण्डे सप्तमः र्गः ॥ ७॥ 


रामदास बोले--दूसरें दिन हेरे समने उन दोतों बाउकोंको बुलबाया और ने अपनी माता तथा 
मुनि वाहमीकिको प्रणाम करके रामको सभामें गये ॥ १॥ जटा एवं वल्कल वस्त्र धारण किये हुए उन बच्चोने 
उस दिन वाहप्रीकिके आज्ञानुसार केबल जन्मकाण्डका गान किया ॥ २॥ रामने जव अपना चरित्र सुना तो बड़े 
पिहित हुए । सभामें बैठे हुए छोगोंको भो बड़ा आनम हुआ और जब यह जाना कि ये सोताके बेटे हैं तो 
अहुत ही सन्न हुए ॥ ३॥ ४॥ उसी समय लवके बाणोसे पीडित लक्ष्मण-शत्ध्त आदि भी वहाँ आ पहुँचे । उनके 
साथ अज्ल॒व-हबुमान्‌ आदि जो छवके मोहनासते मूित हो गये ये, वे भी आये । वापर सवोने रामको प्रणाम 
किया और उनके समीप जाकर बैठ गये । तब रामने अपने मंशियोसे साह करके रव कुशको विदा कर 
दिवा ॥ ५-७ ॥ तदनन्तर विभीषण, लक्ष्मण, शतुध्न, मकरध्वज तया अक्नदको सम्बोधित करके राम बोले--तुभ 
सब जाकर वाल्मोकिके साथ सीताको याँ ले आओ । आज इस सभामें यह निश्च किया जायगा कि ब्ोता- 
का भया अपराष है। इतो पुनीत आहूबीके तटपर सीता शपथ खायगी । गहाँपर आये हुए समस्त 
ऋषिगण जिससे यह समझ जायें कि सीता सर्वया निष्कलंक तया पापोंसे रहित है। साय ही हमारी ओत्से 
आाल्मीकिक भी परीक्षा होगी । इस प्रकार रामके आज्ञातुसार लक्ष्मणादि वाल्मीकिके पास गये और उन्होंने 
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ति तद्वचनं रुरव लक्ष्मणाथा महाँ गताः । उच्चयेधोक्तं रामेण वाल्मीकि लक्मभादिकाः ॥१२॥ 
रामस्य हतं सवे ज्ञात्वा वाल्मीकिरतरनीत्‌ । स्मचितान्‌ सुमंत्राद्यान्‌ रक्ष्मणाय समण्यं च ॥१३॥ 
युष्माभिः कथनीयं यद्वाक्यं भीराधव॑ प्रति । श्रः करिष्यति ये सीता धपय जनसंसदि ॥१४॥ 
योषितां परमो देवः पतिरेको न चापरः । पति विना गतिः काऽन्ा नार्याश्रास्ति जगत्ववे॥१५॥ 
हक्ष्मणाद्यास्ततः सर्वे राममागत्य ते पुनः । सुमंत्रादींतुवीराश्राघयाय समर्ष्य च॥१६॥ 
बाल्मीकैबेचन॑ दर्षाद्चुस्तं रघुनायकयू । वाल्मोकियचनं शुस्वा तुतोप राययोऽपि च ॥१७।। 
सुमंत्रं भरतं वायुपुत्र वानरनापकः | समार्ङिष्य चएुस्यः स्र गतानमन्यत ॥।१८॥ 
सीतया पालिताः सर्वे रयं लवजितास्त्रिति | कथयामासुः थोराम॑ सुमंत्राद्यः सविस्तरम्‌ ॥१९॥ 
दवितीधे दिवसे कृत्वा समं भेषठा मनोरमाम । सर्वास्तस्पां समाहूय रामो वाक३मथातरवीत्‌ ॥२०॥ 
मुनयः पार्थिवाः सर्वे खृणुत स्वस्थमानसाः । सीतायाः शपयं लोखा विजान॑त्वशुभ शुनम्‌ ॥२१॥ 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सीतादिरक्षय! | आह्यग्रा। क्तरिगा वैश्याः शा २२॥ 
सबानराः समाजम्मुस्तदिव्यं ष्ट्मुद्यताः । ततो गुनितररतूणँ समी 
अग्जतस्तं युनि कृत्वा यांती किञचिदवाइगु्षी । छतांजलिपंदा होता 
दृष्ठ रष्मीमिवायांती भ्रीविष्णेरतुयायिनीय ! दाल्नीकेः एतः पीता जवमोपं प्रचक्रिरे ।!२' 
तदा मघ्ये जनीघस्थ प्रविश्य प्ुनिषुद्धतः | सोतासहायों कस्तदा राधत्रमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
इयं दाञ्चरये सौता सुइचा धर्मचारिणी । त्मया पापा्युरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः ॥२७॥ 
लोकापवादमीतेन यशुनादध्षिगे तटे । | अस्ययं दास्यते साऽय तदसुज्ञातमईसि ॥२८॥ 
इमी तु सीवातनयौ ङुच्स्त्वच्तो लवो भया | लैितिमितः सीतामयात्मतयग्चेतसा ॥२९॥ 
जोड्छ कहा या, सो कह सुनामा ॥ <-१६॥ रामके सनको दात जानकर वाह्मीदिते कहा-आज तुम 
लोग जाओ और रामसे कह दो कि कळ सभामें जाकर सीता सब लोगोके सामने शपथ खायगी ॥ १९-१४॥ 
सिके लिए पिके सिवाय और कोई देवता नहीं होता । ऐसी अवस्थामें सीता और कर ही कया सकती 
है। पतिके चिना स्रोके लिए छोकमें और कोई गति भी नहीं है॥ १५॥ तब रुक्षमण आदि वहांसे 
सन्देश सुना तो परम प्रस्न हुए। के छोग नहांसे छोब्ते 


उन रुबोतें जपता हाल बतलाते हुए कहा कि स्यि एवे हम फोगों' 
पूणंूपसे हमारी रक्षा की ॥ १९॥ दूसरे दिन एक विशाल सभा आयोजित कीगयी। उसमें सब लोगोंको 
सम्बोधित करके रामने कहा-हे देशविदेशसे आगे हुए ऋषियों ! आज़ इस समामें आप लोगोके समक्ष 
सोता शपथ खायगी। इससे आप ठोगोंको उसके सुझुत तथा दुष्क्रतका पता रग जायगा । इस प्रकार राम- 
कै वचन सुने तो सव लोग सीताकों देखनेके छिए उताबले हो उठे । नगरमें भी यह समाचार पहुँच गया। 
अतएव इस दिव्य शापथको देलनेकी लालसासे कितने हीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र वहाँ आ 
पहुँचे ॥ २०-२२ ॥ थोड़ी देर याद सीताके साथ वाल्मीकि भी सभाम पयारे। आगेआगे वाल्मीकि थे 
और उनके पीछे नीचा सिर किये सीता मत्दगतिसे सभामें आयीं । उस समय सीता और वाल्मीकिको देखकर 

मानों पोळे रकमी चली आ रही हैं । सीताको देखते ही लोगोते जयजयकार. 
छिया और वाल्मीकिजो सभाके बोचमें पहुँचकर रामसे कहने लगे-॥ २३-२६ ॥ हे राम ! कुछ दिन हुए, 
जब झापते लोकापवादके भयसे सीताको मेरे आश्षमके समीप छोड़वा दिया या । आज वह दो तीता आपके 
सामने शपथ खायगी, आप इसके लिए आज्ञा दें । सीताके इन दोनों पुत्रोमें कुश आपका तया 
छव ( जलकी दुंदोंसे ) बनाया हुआ मेरा वेटा है । उसे मैने सदसा सीताके डरसे बनाया था । ये दोनों वटे 
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सुताविमौ तु दृधंयों तथ्यमेतद्रवोमि ते । प्रचेतसोऽइं दशमः पुत्रो रघुकुलोइह ॥३०॥ 
अनृतं न स्मरास्युक्त ययेमौ तव पुत्र । बहुल्पंगणाद्‌ सम्पक्‌ तपश्नर्या मया कृता ॥३१॥ 
नोपइनोयां फलं तम्या दुष्टेयं यदि में थिली । इस्युबत्वा राघवस्याके दक्षिणे स्थाप्य बै कुशम्‌ ॥३२॥ 
उब विन्यस्य वामांके दस्थी तथाग्रतो युतिः । रामोऽपि तौ समाहिग्य गूर्््यवप्राय सादरम्‌ ॥३३॥ 
याप्य जगदीधरः । अतिहस्पतरं बालं पूर्ववत्सोऽकरोच्च तम्‌॥३४॥ 
ततो रामोऽपि ताँ सीता ददा बाहु यान्दिता प्‌ । अज्ञात इच संप्राह लक्ष्मणं पुरतः स्थितम्‌ ॥३७॥ 
खया शुजः समानीतः सीताया मां प्रद्षितुम्‌ | पुरा तमानयस्वाय चेदस्ति रक्षितस्त्रया ॥३६॥ 
तयेत्पृक्ला लकणोऽपि पेटिक्ानिहितं शुजम्‌ । सीतायाः पुर्तो रामं दर्शयामास सादरम्‌ ॥३७॥ 
सीताभुजोपम दरा चज मांसादिभियुतम्‌ । पश्वर्पान्तरे काले द्यासन्‌ स्ेऽतिविस्मिताः ॥३८॥ 
एतस्मिचन्वरे तत्र पश्यत्सु सकलेष्वपि । जः स गुमा प्राप्तो विश्वकर्मोढ़्॒वः क्षणात्‌ ॥३९॥ 
तदूर कौतुक लोका द्चमूदन्नतििः पि विसि 


ता; | रामोऽपि विस्मितः प्रह वाल्मीकि प्रणिपत्य च ॥४०॥ 
एवमेव महापाज्ञ यदुक्तं माँ त्ववाज्युदा | त्ययो जनितो मह्यं तत्र वाक्यैरकिल्विप: ॥४१॥ 
में बेइदयाः अत्ययो महात्‌ । देयानां पुरतस्तेन मन्दिरं संप्रवेशिता ॥४२॥ 


जाळामि कुतोऽयं च लमस्त्वया। लमे त्ात्या कृतो वेमि सीताश्चापमयान्छरुने | ४४॥। 
पयन्‌ । बरोतु पथं जापि समायां तब सन्निषो॥४५॥ 
ाउःनध्ये सातामगीङरोम्यदम्‌ | तदा तच्छपतं दरषटमासल्लोकाः समुत्सुकाः ॥४६॥ 
सभया जातको चाथ तदा कीशेयवामिना । उदडमुल्ली दथोदृष्टिः प्रॉजलिवॉक्यमजबीत्‌ ॥४७॥। 


असाघारण वीर द्वा इसके सामने नहीं टिक सका। बिघाताका मैं दसवाँ पुत्र हैं। आज 
वर्षोतक मैंने घोर तपस्या को हे । यदि सीता किसी तरह भी 
वावाचारिणो होतो तो मे इसके हयोका जलतक न ग्रहण करता। इतना कहकर बाल्मीकिने कुझको रामके 
दाहिने। बगल तया वको बाबीं जोर बिठलछ़ा दिया और स्वयं उसके सामने एक ऊँचे आसनपर बैठे । रामने 
बड़े स्नेहे उत बच्चोंका आलिगन किया, माया सूघ ओर लवके मस्तकपर अपना दाहिना हाथ रखकर 
कुशके समाग ही अवस्थाका उतको भी बना दिरा ॥ २७-३४॥ इसके अतत्तर रागने सीताकी भोर देला 
ती सीताको दोनों भुजायें ज्यों गो त्यों ठोक देखीं । उन्हीं सज्ञातप्ावसे लक्ष्मणकों आज्ञा दी कि उस समय 
जो सौताकी भुजा काटकर जङगतसे तुम दिखाने लाये थे, यदि बह सुरक्षित रोतिसे रक्खी हो तो यहाँ ले 
आओ ॥ ३५॥ ३६ ॥ 'बहुत अच्छा” कहर वेटोमे एसी भुना लाकर रामके सामने रख दी 
॥ ३७॥ इतने दिन वे!तनेपर भी ठोक सीताकी भुजाओंके समान लटकत मांसके लोथड़े तया सधिरसंपुत 
[जाओंको देखडर सभां जितने लोग बैडे थे, वे बड़े विसि ॥ ३८ ॥ इसी वीच लोगोके देखते ही देखवे 
बह विश्वकर्माकी बतायो भुगा गावब हो गयी । यह देखकर छोगोंको और भी आश्चयं हुआ । तन्‌ 
रामने विस्मित होकर वात्मीकिसे कहा--है महाप्रा ! मुझे तो आपकी बातॉसे ही बिश्वास हो गया था कि सीता 
वरम पवित्र है ॥ ३९-४१॥ छक्कामें भी मैने सीताको शय देखो थी । उस समय देवताओंके समक्ष शपथ 
हेनेपर है मैने इसे अङ्गीकार किया था॥ ४२॥ तबाति छोकप्रवादके भवसे पतित समझकर भी मैंने सीताका 
परित्याग किया । आघ मेरे इस अधराबड्ो क्षमा करें ॥ ४३ ॥ यह भी मैं जानता हूं कि कुश मेरा पुत्र है और 
छमको आपने सीताके शाएभवसे बनाया था॥ ४४॥ यह ह होते हुए भो इन संसारवाछोंको विश्वास 
हिलानेके लिए सीता इस सभामें शप ले ॥ ४५ ॥ बदि इस जनसमाजमे ओर इस संसारनें सौता शुद्ध तिद्ध 
__ हो गयी तो में इसको फिरसे अङ्गौकार कर लुँगा। उस समय सोताको शनयको देखतेके लिए बहा बंठे हुए 
ॐ सब होग उल्क हो रहे ये॥ ४६॥ तदनन्तर सभामें रेशमी कपड़े पहने सीता खड़ी हो गयीं और हाथ 
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रामादन्यमहं चेद्धि मनसाऽपि न चिन्तये | तहिं मे भरणी देवि विर दातुमईसि॥४८॥ 
एवं बपंत्याः सीतायाः ग्ादुरसीन्मदाङुतम्‌ । भूवलादिव्यमस्पर्थ सिंहासनमचुत्तमम्‌ ॥४९॥ 
इवो वियरमागेण समानीतं मनोरमम्‌ । नगेन्द्रे्रियमाणं तदिव्यदेह रविप्रभम्‌ ॥५०॥| 
भुदेवी जानकी दोर््या इत्वा दुद्धितरं निजाम्‌ । स्वानतासीति ताझुक्लाऽऽमने सा संन्यवेशयत्‌ ॥५१॥ 
बख्चातक्षारस्ग्गंधसुगंधेः पूज्य मैथिलीम्‌ । समाहिंग्याध भुदेवी रीजयामास सादरम्‌ ॥६२॥ 
वदा शै ममा युम सिद्व तवम्‌ । मिंहासनस्थां देहीं प्रविश्व्ती रतातलम्‌ ॥५३॥ 
दृष्ठाउउकाशस्थिता देवस्य सर्वास्तु सम्प्रमात्‌। निरन्‍्तरामियेंदेहीं अर्षः पृष्पक्ृष्टिमः ॥५४॥ 
साधुवादथ सुमदान्यभूव सुरक्ीतित/ | अन्तरिक्षे च भूमौ च सं स्थावरजज़मस्‌ ॥५५॥ 
तदा बधूव क्रितं सोताश्चपथदर्शनात्‌ । ऊच॒स्ते दखुधा वाचो वानराश्च नरादिकाः ॥५६॥ 
केचिन्विन्तापराः केचिदासन्ध्यानपरायणाः । केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामरचेतसः ॥५७॥ 
बह्मा तत्सं तष्णीभूतमचेतनम्‌ । प्रविशन्तीं वं सीतां द्रा संमोहित जगत्‌ ।।५८॥ 
एतस्मि्षन्वरे रामः प्रविशन्ती हि भूतले | विदेइजां तदा सटवा वामहस्तेन संश्रमात्‌ ॥५९॥ 
यां दधार करेणादौ घृत्वा हस्तेन वै चरुम्‌ | ततस्ता ग्राथयामास धुवं स॒ रघुनन्दनः ॥६०॥ 
ओरामचन्द्र उवाच 
देवि खं सर्वकोकानां निमासस्थानु्म!्‌ | असि लोकैकमाता त्वं महानीरोष्व॑तः सदा ॥६१॥ 
वर्तसे पृष्यूपा त्वं बुदा सान्‌ जनान्‌ । स्वजठरादौपधीस्त्वं करोषि विश्वठ॒प्तिदाः ॥६२॥ 
सं दुर्गा वं स्वरा लहमीमंम विष्णो; प्रिया शुमा। लवमेबाद्यात्र मे ्क्तिनिमिताऽसि मयैव ् ॥६३॥ 
निजोदराइदासि ततर घाउन्प्रीस्पा जनान्सदा | अ्रमायुक्ता समेवासि बरक्ताइक्तादिकमंस ॥६४॥ 
जोड़कर मीचो निगाह तथा ऊपर भुं करके बोलीं-॥ ४७॥ है पृथ्वी माता ! यदि रामके सिवाय अन्य किसीको 
मैंने अपने हृदयसे भी त सोवा हो तो आप मुले ऐसी जग दीजिए कि जिससे भैं आपमें समा जाऊँ॥ ४८॥ 
इस प्रकार सोताके प्रार्थशा करनेपर तुरन्त एक दिव्य विद्ठासन प्रथ्वीके भीतरसे निकला । उसको बड़े-बड़े 
नाग अपने सिरपर उठाये हुए थे। सुयंके समान देदीप्यमान डन नागोंका प्रकाश था ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इसेगें 
सा्षाद्‌ पथ्यो देबोने अपनों दोनों भुजाओंसे सीताका स्वागत किया। फिर छातीसे लुगा तथा गोदमें 
लिकर उन्हें उस प्रिद्दासनपर बिशाल दिया । इसके अनन्तर वस्तरअहारःमाला-फल आदिसे सोताकी 
पूजा की और छातसे लगाकर पंखा कलने लगीं ॥ ५१॥ ५२॥ इसके आद वीरेधोरे बहू 
हान भी भवने गा । सिहासमुपर बढ हओ पलाल जाती देखकर आका 
स्थिति देवांगनाएँ उनपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगी ॥ ५३॥ ५४ ॥ आकाश ओर पृथ्वीमें 
देवताओं और भनुष्योने साथुवाद किया । सीताकी उब शपथकों देखकर समरत स्थावर-जंगम प्राणी 
चकित हो गये ओर अपनी सूषिजुधि भूलकर परस्पर बाते करने छगे ॥ ५५॥ ५६ ॥ उनमें कुछ लोग 
सिर्सि थे शोर कुछ ध्यानम । भूछ लोग रामको देख रहे ये। कुछ लोग अपनी सुविश्युधि भूलकर 
सोताकी थोर निर रहे थे ॥ ५७ ॥ मूहुतंशरके लिए वहाँ सारा समाज सन्न हो गपा। सोताको पृथ्वोके 
भीतर समाती देखकर समस्त संसार मुग हो गया॥ ५५॥ राग तोताको पृथ्वीने भती देखकर अपने 
सहासने कूप पड़े और पृष्वीके पाइ जा पहुंच। वे उनका हाथ अपने हायसे पकड़कर इस प्रकार पृथ्वासे 
आपनो करने छगे ॥ १९॥ ६०॥ श्रीरामचन बोले--हे देवि | आप सारे संसारकी निवासधरुमि 
हैं। समस्त जगतुकी माता होकर महानीरके ऊपर आप स्थित हैं ॥ ६१॥ आप पुषयल्पा है। समस्त 
जनोंको इर प्रकारकी सम्पत्तियं देनेकी साम्यं रखती हैं । आप अपते उदरसे अनेक प्रकारको ओषधियाँ 
उतन्न करके सबको रक्षा करती हैं । आप दुर्गा, स्वरा ओर विष्णुश प्रिया लक्ष्मो हैं। आप आदिशक्ति 
हैं और मैंने ही आपको बनाया है॥६२॥ ६३॥ भाप भपने उदरते भांति-भाँतिके चातु विकाजकर 


सगै; ८ ] जन्मकाण्डम्‌ ३१३ 


ज्ञानकी तब कन्येयं शसं मेऽधुना त्विह । कन्यादानं कुछ गुदा स्वा पूर्व कृतं न हि ॥६७॥ 
प्रसीद देबि नोचेन्मे रयि क्रोधा भविष्यति। 

सीरा उवाच 

इति मंग्राथिता चापि राववेण महास्मना ||:६॥ 

नारी काठिन्यभाबात्सा नाशृणोद्र।सवेरितम्‌ | घनैः इनैरधः सातासदिता सा जगाम हृ ॥६७॥ 
तां गच्छन्तीं पुनद अत्रं रामो शवताम्पिं | वभू क्रोधरताम्रक्षम्तदा लक्ष्मणमब्ररीत्‌ ॥६८॥ 
चापमानय सो मित्रे शिक्षयेड्ड भुवं 0284 । मल्लुरोपमत्राणेन वसुधेयं बरिदेहजास्‌ ॥६९॥ 
मामय दास्यति प्षिप्रमस्य घातं न रोचये । ततोऽसौ लक्ष्मणानीतं करे कोदण्डसुत्तमम्‌ ॥७०॥ 
धत्वा ज्यारोपणं कृत्वा शरसंघानमातनोत्‌ । तदा वयौ मह्वान्तायथुशुमे खवणाणंत्रः ॥७१॥ 
तारा निपेतुर्घरणीं बभूबुः सरजा दिशः । चकम्पे धरणी सापि त्राहीति दती मदद! ॥७२॥ 
काम्यां जान धृत्वा रामस्पांके न्यवेश्यत्‌। श्रीराम५दयोः पधी शिरसा नमनं व्यधात्‌ ॥७३॥ 
तदा खे देववाद्यानि नेदुः इसुपदष्टिभिः | बबषुर्जानक्ी राम देवसँया मुद्दान्विताः ॥७४॥ 
ततो रामोऽवि ताँ दृष्ट्रा पदयोनमती शवम्‌ । स्वक्रोषं ान्तमकरोत्कराभ्यां चापमागंणो ।।७५॥ 
विसृज्योत्थापयामास स्वरेणाबनि परश्च | ततः सा राषमं नवा श्रसा्य च पुनः पुनः |७६॥ 
दस्ता बिदेहकन्याये तं सिंहासनम्रुततमय | सीतां स्तुत्वाज्य वां शा तथा संपूजिवाऽपि च।।७७॥। 
आमन्त्रय राघवं प्रथ्वी क्षणादतहिताऽभवत्‌ । तदा सीतां जनाः सें पुनर्जातां तु मेनिरे ।|७८॥ 
जपसब्दः प्रणमुस्तां चकु पां यक्‌ एथक्‌ । ददौ दानान्यनेकानि तदा रानो मुदान्वितः ॥७९॥ 
नववायनिनादा्च सम्पभूयुः समन्ततः । नदतुवरिनायेच तु्टुनेन्दिमागषाः ॥|८०॥ 
संशासो छोगोळो प्रोतिपूर्वक प्रदान करतो है। सुक्त ओर अशूक्त जितने भो कर्म है, उनमें आप 
झमास्पा हैं ॥ ६४॥ यह सीता आपको फल्या है। इस नाते आप मेरी सास हैं। आपने 
विवाहके समय कन्यादान नहीं किया था, सो अब कर दोजिए ॥ ६५ ॥ हे देवि ! आप मेरेपर 
प्रसप्त हो जायें । नहीं तो मै आपके ऊार मुद्ध हा जाऊँगा । थारामदामते कहा -रामके इस तरद 
लेपर भी (्वीने उनकी एक न सुनी । क्योंकि स्वभाबस ह नारियोका ह हुआ करता 
है । सीता घीरे-बोरे पृर्वीतलम समाती जा रही यों ॥ ६६॥ ६७ || विनय करनेपर भा जब रामने देखा 
कि पषा मेरी बातोंपर कुछ ध्यान नहीं दे रहो है तो मारे कोबके उनका आँखें लाल हो गयीं और लक्ष्मणस 
बोले-॥ ६६ ॥ उकषगण ! मेरा धनुष तो उठा डाओ, सै पु्वोको उसके राका दण्ड दे हू मेरे छुरे 
सददध तोइण बाणसे डरकर वह सीताको होटा देगा। इसे मे मारना नहीं चाहता, चाहता हूँ केवल सोताको 
इसके हाथोंसे लोटना । तदनुसार तुरन्त लक्ष्मण घबुष उठा लाये । रामने उसे लेकर रोदा ठोक किया मौर 
दाण चढ़ाया। उस समय जोरसे बा चलने गी, समुहे प्रलयकालकी इहे उठने लगी, तारे टूट दर 
गिरने लगे र चारों दिशाएँ धूरसे भाच्छादित हो गयी। ऐसी अवस्यामे “त्राहिआहि” करतो हुईं पृथ्वी 


कापले लगी और स अपने हाथों सोताको उठाकर रामकी गोदमे बिठा दिया। इसके बाद र सिर 
घुकाकर रामके चरणोंकी वन्दना की ॥ ६६-७३ ॥ उस समय स्वर्गमे देवताओंने देवाच बजाये और राम 


लवा सोतापर फूलोंकी वर्षा की ॥ ७४॥ इसके बाद जव दामने देशा कि एस्तर मेरे चरणमें शुकी हुई विनती 
कर रही है तो अपना कोप शान्त कर लिया तया धनुप-बाणका परित्याग करके अपने दानो द्वयो पृथ्वीको 
उठाया । इसके अत्तर पृ्वीने किए भगवादुको दार-वार नमस्कार किया, प्रयंना की और सोता तथा नह 
दमय सिंहासन रामको सगयंण कर दिया। फिर तीताकों स्तुति की। साताने भी पृथ्वीकी विधिवत्‌ पूजा 
को । तत्पञ्चातु रामकी आज्ञा लेकर क्षण भरके भोतर हो पृथ्वी अत्तर्चान हो गयी। उस समय सभामें बैठे 
हए छोगोंने खोताका पुनज॑न्म समझा ॥ ७५-७८॥ सब छोगोंने खोताकी निषिवद्‌ पूजा की और जय- 
अयकार करके प्रणाम किया । तब रामने अनेक प्रकारके दान दिये ॥ ७९॥ भाँति-भातिके सबीन बाजे बजे, 
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सीतायाः शपथो यत्र जाहृव्या दक्षिणे तः 
पातालस्थं जलं पुण्यं सन्तप्रमनलोपमद्‌ | बर्ततेऽ्यापि तचीर्थे सीतोष्णश्वासञ्रणात्‌ ॥८२॥ 
तदन्न जानक्रीष्ड स्मरणाङ्कयनाञजनम्‌ । पस्वुरायुष्पदृद्धघव खीमिः सेम्षं सदा शु 
ततः सीतायृतो रामः पुत्र।्यां सहितो मुदा । वद्नलङ्कारयुकताभ्थां स्नानं द्यतरभृयह्वयम्‌ ॥८४॥ 
चकार कथितोत्साहै! पर्नबञच सबिस्तरमू। अथ यज्ञशतं पूर्णमेत्र स्रा रघूचपः 
जातकर्मादिसंस्कांरान लस्य विधिनाऽङरोत्‌ | चकार नानादानानि देवान्‌ संपूज्य भक्तितः 
ततो ग्ुनीश्वान्‌ पूज्य पूजयामास पार्थिवान्‌ । जनक च सुमेधां च पजयामास राबवः ॥८७॥ 
विससजे ऋषीन्सर्वाव ऋतिवजो ये समागताः। डिजायास्ताच पनायेथ तोपषामापुराद्र्‌ ॥८८॥ 
ततो विसृज्य विश्रांथ पथिवैः सह राघवः । इमाराभ्यां सीतया च बन्धुमिश्रागमल्युरीम्‌ ।८९॥ 
नीराजितः पुरसीमिर्वोरणस्थो रघूत्तमः । सीतया तनयाभ्यां च ययौ निजशद़ श्रति ॥९०॥ 
तदा मदोस्सश्चासीदयोध्यायां समन्ततः | चिरकालेन वैदेह्या दर्शन च जनेः कृतम्‌ ॥९१॥ 
ततो नृषादिकान्‌ पूज्य विससर्ज रघूदइः । जनकं च सुमेधां च ददावाशां निजां पुरोग ॥९२॥ 
ततः सीतायुतो रामः पुत्रायां बन्धुभिः सह । पूर्ववत्स सुखं रेमे चिरकषालं रघूद्वहः ॥९३॥ 
रामेण सीतया साधें सहस्राणि त्रयोदश । वर्षाण्यत्र कृतं राज्यं करिम्क्रलये द्विजोचम ॥९४॥ 
एकादश सहूस्ाणि वरपराणि महान्ति च। तथेकादश वर्षाणि मावा एय तु॥९५॥ 
दिनान्वेकादशवात्र रामेण सीतया सह। अयोध्यायां कृतं राज्य करिसन्कल्पे द्िजोत्तम |९६॥ 
एकादश सहस्राणि चैकादश दिनानि च। सम्तद्वीपतरतीपालों रामोऽभूव्‌ कब्पमेंद्तः ॥९७॥ 
द्ष)षपह्राणि दशबरषशतानि च। रामेण सीतया राज्यं कस्मिन्कल्पे कृत दविज ॥९८॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते छ्रोमदानम्दरामायणे वाल्मीकीये 
अन्मकाडे जानकीग्रहेण नामाष्टमः सगे: ॥ ८॥। 
bss 


बाओ नू किया भोर ब्दी तया माणयोने बिविध पारस स्यृति को ॥ ८० ॥ जात्ञवीके दक्षिणी 
तटपर महां सीताने शपथ ली थी, वह सीताकुण्डके नामसे एक विख्यात तीय बन गया ॥ ८१॥ सीताके 
उष्ण उच्छूतास निकलनेके कारण बाज भी वहां अमिके सहश तपता हुआ पवित्र जल निकटता रहता है ॥नरा॥ 
इस जातकीकुष्डके स्मरणमानरसे सब भय नष्ट दो जाते हैं। अपने पतिकी आडके लिए स्त्रियोंको इसमें 
स्नान फरना चाहिये ॥ ८३ ॥ इसके बाद सोता तथा अपने पुत्रोके साय रामने यज्ञान्तका अवभूय स्नान किया। 
यह अवभूष सान भा प््वकवित स्नाने सहश ही उस्साहके साव हुआ। इस प्रकार रामने सो यज्ञ पूर्ण करके 
विधियूर्वक लवका जातकर्मादि संस्कार किया । अनेक प्रकारके दान दिये और देवताओंका विधिवत्‌ पूजन 
किया। इसके अनन्तर यज्ञमें आये हुए समस्त ऋषियों तथा राजाओंकी पूजा की और जनक तथा सुमेषाका 
सो पूजन किया। इसके बाद ऋषियों तथा ऋत्विजोंको घनारिसे सन्तुष्ट करके बिदा किया ॥ ८४-८८॥| 
साथ हो ब्राह्मणों तया राजाओंको भो विदा किया और सोता, पु तथा अलधक साथ राग अपनी 
अपोध्यापुरोका गये ॥६९॥ अयोध्यामें ज्यों ही राम हायापर सवार हकर पहुँचे, टमा ही नगरको स्थियोंने उसकी 
आरती उतारी और सब छोग अपने महलोमें गये । उक्त समय अयोध्वामें चारों ओर महान्‌ उत्सव हो रहा 
चा। बहुत दिलोंसे वियुत सोषा फोणोति दर्शन वागा ॥ ६० ॥ ९१॥ कई दिनों वाद रामने जनक, सुमेधा 
तथा अन्य राजाओंका अपनेन्भपने नगर जानेकी आज्ञा दी ॥ ६२॥ इसके अनन्तर फिर पहलेके समान 
रामचन्द्रजी सीता तथा पुत्रके साय आनन्दपर्वक अयोध्यामें रहने लगे ॥ ९३॥ किसी कल्पमें रामने सौताके 
साथ सेयह हजार वर्ष तक राज्य हिमा, किलो कलये ग्यारह हजार वर्ष तथा हिसी कलम ग्यारह इजार 
ब ग्यारह माह और खारह दिनतक राज्य किया ॥ ९४-९७॥ फिस बतपमें रामने दस हजार दस्त सौ 
बर्ष तक राज्य किया है ॥ ९८॥ इति ओऔशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानत्दरामायणें पं» रामतैजपाण्डेय- 
छुत'न्योह्सना'भाषादोकासहिते जन्मकाण्डे अ्टम: सर्ग: ॥ ८॥ 
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नवमः सर्गः 
( रामादिके बडका उपनयन-संस्कार ) 

औरामदाम उताच 
अथोमिंठा मांडवी च श्रुतकीर्तिः स्तर ताः । व्ूवुर्तरास्किचिदंतर्वल्यो. महोंदराः ॥ १ ।। 
तासां चार सीता सा कौतुझानिच सादरम्‌ | तासां शुंसबनादोनि विविधानि रघूत्तमः ॥ २॥ 
कारयाम स बन्धुभिः । दोहदात्‌ पूर्यागासुस्तासां पौरसुहस्खियः ॥ है ॥ 
तामा सर्वान्‌ समुस्सद्वारेव कृत्दा रघूत्तमः  वस्धलकासभूपामिस्तोपयामास ताः सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
अधोमिला सा ठनयं सुषुदे परमोदय्म । ततः सा मण्डी पुत्रं सपृ परमे दिने ॥ ५ ॥ 
ततः सा श्रुतकीतिंथ मुपुे 
तथाओ्यरस्तु मांडब् 
चकार गुरुणा 
माउज्षाः पु अं 
एवं कुतानि झूमाने गुरुणा बिबियू < 
तेष्जैकत्र मया ग्रोक्ता सक्षेपेगांग न्दु [ताः | ११॥ 
बादयामासुर्वाद्यानि रु पुष्प मिः । माठ भे पिठ॒भियक्तान्‌ वालकान रयसन्निभान्‌॥ १ ३॥। 
राजद्वारि महानागीदुस्सयश्च नृपाज्ञया । मिनेदुर्नवत्रावानि ननृतुदाप्सरोगणाः ।१३॥ 
वादयन्ति स्म तूर्याणि तट्टव॒वेन्दिमागधाः । नगरों शोमयामासुः पताशाध्वजतोरणेः ॥१४॥ 
सुहृदः पार्थित्राः सर्व रामादीनां च पूजनम्‌ । वल्लेरामरणाब्रेत्न चक्रिरे ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१५॥ 
ददू्दानानि विश्रेभ्यों रामाद्या बंधश्च ते |आराहगान्‌ भोजयामासुः शराद्वानि चकुरादरात्‌ ॥१६॥ 


ले काले क्रयेण च ॥१०॥ 


न्वेषां जन्मझालेपु सुरा स्वे मुदानिः 


रामदास बोले-कुछ काल बाइ डिल, 
सोताने इस समयपर बड़ खुशियालो कौ और 
अमय जनक को भो रायने बुल्वा 


शृतकोतिने साथ साथ गर्भ धारण किया॥ १॥ 
विविपूर्वक पुंशेवनादि संस्कार किये ॥ २॥ इस संस्कारके 
हिया ओर उन्हींके द्वारा यह कार्य सन्पन्न हुआ । पुरवासिनी 
र्ग किया ॥ ३ ॥ रामने इस प्रकार उत्सव करके अनेक तरहके 
बस्त्र और आधूषण दि०॥ ४॥ इसके बाद समय पूरा दवोनेवर उबिल्धने एक परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
किया दोर दूसरे टिम माष्डवीरे भी एक पुसमा उत्पन्न हुआ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर श्रुवकीतिके एक साथ दो 
दाइ उमलले एक दूसरा पुत्र ओर उत्पन्न किया ॥ ६॥ इसी प्रकार कालांतरमें 
होर पुत्र हुआ। रामने अपने कुलगृरु वसिष्ठके साथ उन पुत्रोंका जातकवर्मादि संस्कार 
पुवका नाम अज्नद और कृसरे बेंढेका नाम चिककेतु पड़ा॥ ७ ॥ ४ ॥ 
माष्डवीके ज्वे8 पुतका नाम पुष्कर तया कनिका तक्ष नाम पड़ा। इसी तरह भूतकीतिके ज्येष्ठ पुतरका 
नाम सुबाह तया कनिष्ट वेटेका नाम यूपकेतु पड़ा ॥ ९ ॥ १० ॥ गुह वसिष्ठरे विधिपूर्वक सबका नामकरणादि 
संस्कार किया । हे शिष्य ! महाँपर मैने तुम्ह संक्षेप एक ही एक पुषका नाथ बतलाया है। इनके सिवाय भी 
बदुतसे पुत्र हुए । प्रत्येक पृत्रके जन्मलमयपर देकतागण हर्षपूर्वक अपने बाजे जाते और उनपर तथा उनके 
माता-पितापर पुष्षोंकी वृष्टि किया करते थे । रामचन्रजीफे आज्ञानुसार राजद्वारपर बड़ेनवड़े उत्सव रचाये 
जाते, नये-नये बाजे वजते ओर वेस्याएँ: नृत्य करतो थीं। बन्दीजन तया सूत-मागघ झा-जआकर विविध 
उकारको स्तुतियाँ किया करते मे । पताकानध्वजा तया तोरणादिकोंसे अयोध्या नगरीका सज्ञार किया अक्ता 
या। रामके मित्र समस्त राजे अनेक प्रकारके वसत्राभूषणोंको देखकर उनका पुजन करते घे ॥ ११-१४॥ 
राम-लक््मण आदि चारों आता भी बाहाणोको दान देते, उन्हें भोजन कराते एवं नान्दीभाढादि हन्पोंको 
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एवमष्टौ कुमारास्ते रामादीनां मनोरमाः । बदृधुरचंद्रवदना माठृमि्लालिताः सुखम्‌ ॥१७॥ 
'इंखलाबद्वरुक्मादिनि्मितेषु रेपु च | प्रखेषु हि ङृमारास्ते बिरेजू रुक्मभूषिताः ॥१८॥ 
आले स्वर्णमयाइ्वस्पपर्णास्यतिमद्ान्ति च । भुक्ताफलाग्रसंबीनि थोभयंति स्म वालकान्‌ ॥१९॥ 
कहे रनमणित्रातमध्यद्रीपिनखांचिताः । कर्णयोः . खरणसंपन्नरत्नाजुनसुतालका: ॥२०॥ 


सिंजानमणिमंजीरकटिपत्ा गताः । स्मितवत्रास्पद्शना इद्रनीलमणिप्रभाः ॥२१॥ 
अंगणे रिंगमाणाय संस्कारः संस्कृताः शुभाः। ते पितन्‌ रञ्गयामासुर्मातृ्ापि वि्ञेषतः ||२२॥ 
तानाशिशुक्रीड नऊशे टित ुखजुंवमैः । । वालक्त्रिमयुद्च गमनैमंधुररितैः ॥२३॥ 


ततस्ते बालकाः से वद्चालंकारभूपिताः | समायां राधं नत्त्रा तस्थुः सिंहासनोपरि ॥२४॥ 
एकदा राघवः आह वसिष्ठ॑ सदसि स्थितम्‌ । अवलोकय तालानां स्वं चिह्दानि यथाक्रमम्‌ ॥२५॥ 
तच्छुत्वा रामवचनं बसिहे भूसुरैः सहद । आदौ कुछ समाहूय दा रामं वचोऽब्रवीत्‌ ॥|२६॥ 
वसिष्ट उवाव 
पंचदचङ्षमः पंच सपरक्तः पड्ञ्तः | बरिएवुेधुगंमीरो दवातिहृक्षगसत्वयम्‌ ॥२७॥ 
पंच दीर्घाणि शस्तानि यथा दीधांयुपो ऽत्र च । भुजी नेतरे हुर्जान्‌ नासा च तनयस्य ते ॥२८॥ 
ओबाजंघामेहनैअ त्रिमिद् लोडपमीडितः । स्वरेण सत्नानिस्यांत्रिगंमीरः शिशचुः शुभः ॥२९॥ 
स्वक्‍्केशांगुलिद्शनाः पर्ाण्यङकुलिजान्यपि । तवाऽस्य पंच दरहमाणि रचयंति परां श्रियम्‌ ॥३०॥ 
पाण्य॑ग्रितरनेत्रते ताळजिह्वाधरोषटकम्‌ । सम्षारणं च सनखमस्मिन्‌ राज्यसुखम्रदम्‌ ॥३१। 
वक्षः बुक्ष्यालिकस्कन्धकरवक्त॑पड़म्नतम्‌ । तथाऽ दृश्यंते बाले महदैश्वर्यमोगभाक्‌ ॥३२॥ 


किया करते ये । इस तरह रामादि चारों आताओंके आठों कुमार-जिनका चन्द्रमाके समान मुखमण्डल था-- 
माताबोंसे लालित होकर बहते जाते ये । सोनेके जंजीरोसे बंधे हुए एवं तरह-तरहके रत्नोंसे सुसज्जित पालनों- 
पर वे आनन्दकी किलकारियाँ भरा करते थे ॥ १६॥ उन बच्चोंको कितने हो प्रकारके सुबणामय आभूषण पहनाये 
जाते और माथेपर पोपलके पत्तेकी नाई' सुवणंका पत्ता बनाकर लगाया जाता चा । जिसमें छोटे-छोटे मो तियोके 
शरब्बे हटकते हुए बड़े भले लगते ये ॥ १७॥ १८॥ गलेमें रत्नों ओर मणियोंके समूहके बीचपें ध्याश्रका नल 
शोभायमान हो रहा था। कानोंमें सुवर्णके कुष्डल शूसते रहते वे और उनमें लगा हुआ होरा प्रकाशित 
हो रहा था ॥१६॥२०॥ रनशुन करती हुई मणियोंकी करवती पड़ी थी । हाथोंमें कडग तथा 
विजावठ अपना असाघारण निखार दिखा रहा था। जिस समय वे बच्चे तनिक मुस्करा देते तो इन्द्रतील- 
गणिके समान उनके छोटे-छोटे दांत दीखने रूगते थे । हाथ ओर पेरके सहारे आंगनमें रेंगते हुए वे वालक 
नाना प्रकारके बालविनोद, तरह-तरहकी चाले, मुखचुम्वन, वालकोमें कृत्रिम युद्ध और मोठी-मीठो बोलोंसे 
अपने-अपने माता-पिताको आनन्दित करते रहते थे । कुछ दिनों बाद वे अच्छेअच्छे वस्त्राभूषण पहिनकर 
राजसभामें जाते ओर वहाँ नियमतः दामचन्द्रको प्रणाम करके अपने आसनपर वंठ जाते ये ॥ २१-२४॥ 
एक दित राजसभामें बेठे हुए वसिष्ठजीसे रामने कह्ा--आप कृपया इत बालकोंका शुभाशुभ लक्षण 
देखकर हमें बतलाइए । यह बाल सुनकर बसिएने सबसे पहले कुशको अपने सामने बुलाया और 
रामसे कहते रूगें-॥ २५॥ २६॥ पाँच प्रकारके लक्षण सूक्ष्म, पाँच ह तरहके दीर्घ, सात रक्त, छः 
उन्नत, तीन विस्तृत, तीन ही तीन लघु तथा तीन गंभीर सब मिलाकर ३२ प्रकारके छक्षण 
होते हैं ॥ २७॥ जसे कि इस चिरंजीवी कुणके हाय, नेत्र, बाहु, पुटने, माक ये पांच दीप हैं। अतएव 
ये बहुत अच्छे हं । रबा, जंधा और लिंग इन तौनोंके छोटे होनेस इसके तीन हस्व हैं। ये भी बच्छे हैं। 
शब्द, बल तथा नाभि ये तीन गंभीर हैं । इसकी त्वचा, केश, उगलिया, दाँत, शरीरकी संधियाँ तपा 
बस ये पाँच सुध्म इसकी भीकी सुचना दे रहे हैं । हाथ, पेर, तलवे, नेतके आस्पातवाले भाग तथा ताछ, 
जिल्ला, बइरोह और चल ये रक्तवर्णके होनेसे राज्यसुस्ट देनेवाले हैं ॥ २८-३१॥ छाती, पेट, कग्धा, 
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ललाटकटिव्षो मिख्िविस्तोणों, यथा ह्यसौ | स्तेजो महेश्चयं तथा प्राप्स्यति नान्यथा ॥३३॥ 
अच्छि तर्जनीं आप्प तथा रेखाऽस्य दृशयते । ऋनिष्ट'मृलनिर्याता दीर्घायुष्यं यया भवेत्‌ ॥२४॥ 
कमठप्ृष्टकडिनावकर्मकरणौ करौ | राम्यदेत्‌ शिमोरस्य पादौ चाध्वनि कोमलौ॥३५॥ 
पादौ सर्मासलौ रक्तो समो इकष्मी सुशोभरो | समगुणा स्वदेहेन स्तिग्धावेदयसलको ॥३६॥ 
स्वल्पामिः कररेखामिश्वारक्तामिः सदा सुखी | लिंगेन कृपहस्येन राजराजो भविष्यति ॥३७।। 
उस्कटासनणुन्फस्किड्नाभिरस्यापि बतुंछा । दाञ्चणःबतेमरुण महदैशवयंस्रचकस्‌ ॥३८॥ 
धारका मूत्रके यस्य॒ दक्षिणातिनो यदि | गंधश्च मोनमधुनोयोदि वीये तदा नृपः ॥३९॥ 
विस्तीणौं मांबलौ स्निग्धी झुजावस्य सुखोचितौ वामाततों सम्रलंबौ भुज भूरक्षणोचितौ ॥४०॥ 
श्रीतरतसवजचक्रान्जमत्सपकोदंडदंडक्रत्‌ । तथाऽस्य करगा रेखा यथा स्वात्त्रिदिवस्पतिः ॥४१॥ 
दा्रिंशहदानश्रायं वरकंबुशिरोधरः । क्रॉचदुदुमिदंसाअस्वरः पर्वेश्वराधिकः ॥४२|। 
मधु्पिंगलनेत्रो उसी नैनं श्रीस्ल्पजति कचित्‌ । पंचरेखाललाटस्तु तथा पिंहोदरा शुमः॥४३॥ 
ऊध्वरेखांकितपदो निःशवसन्पञमगन्धतान्‌ | अच्छिद्रपाणि:ः सुनसो महालक्षणवानयम्‌ ॥४४॥ 
एवं कुशं निरीक्ष्याथ सर्वान्‌ दवा रमेण सः | ख्वादीनां सुचिद्दानि धूमा राघवम्‌ ॥४५॥ 
ततः प्रीतमना रामः पूजयामास त॑ गुहम्‌ । वल्नेगमरणेश्रेः ययौ हर्षात्ततो गृहम्‌ ।।४६॥ 
एतस्मिन्नंतरे सीता भूमिद्वपरासने । संस्थिता चामरेदिव्यर्दावीमिः परित्रीजिवा ॥४७॥ 
ससखीमिः सेविता रम्या श्रताधोंकोपबहंणा । स्त्रं निरीकषंती मुख चन्द्रनिमं वरम्‌ ॥४८॥ 


हे दाता हैं ॥३२॥ मस्तक, कमर और छाती 
सन्देह नहीं है॥ ३३॥ हायकी एक 
पोठके समान कड़ेकड़े इसके 
लाळ, पतले, सुन्दर और वराबर एंडीवाले पेर 
भी इसके राउयपा्तिकी सूचना दे रह ।र स्थल रज़ूको रेखाएँ यह बतलाती हैं कि यह 
सदा सुखी रहेगा। इसका लिए पतल्म और छोटा है। इससे यह जाना जाता है कि यह बच्चा भविष्यमें 
राजाओंका भी राजा होगा। इसका नितम्ब तथा मजबूत हैं ओर नाभि गहरी तथा सक्षिणावते होकर 
लाल र्री है । ये सब भी महान ऐस्वर् मं कहा गया है कि मूवत्यागके समय 
जिसके लिगसे मुकी केवळ एक घार वि और उसके वीयंसे मछली तया शहदके समान गन्च 
निकले तो वह मनुष्य राजा होता है ॥ । बड़ी, मोटो और चिकनी भुजाएं सुख भोगने लायक 
हैं। लम्बे और वामावते वाहदण पर ॥ ४० व, चक्र, कमल, मत्स, 

धनुष तथा वण्ड आदिके आकार* ससे शात होता है कि यह देव- 
ताओंका भी राजा होगा। ४१॥ इसके मुखमें पूरे वस! समान सुन्दर इसकी ग्रीवा है। 
च पक्षो, नगाहा, हँस तथा मेघके समान गम्भीर इसका सकर दै। इससे जान पड़ता है कि गह संधारके 
समस्त राजाओोति बढ़कर होगा॥ ४२॥ सु ( शद॒त ) के समाव पिंगल वर्ण इसको आलें हैं, इसके 
हणाटमे पाच रेखाएं हैं, सिहके समान उदर है, इसके पैरोंकी रेखाएं उपरको गयी हैं, इसके श्वाससे कमलकी 
गन्ध आही है और सुर्दर-सी नालिका है, इन सब लक्षणोंसे ज्ञात होता है कि यह असाघारण सक्षणसम्पन्न 
बालक है ॥ ४३॥ ४४ ॥ इस प्रकार कुशके रक्षणोंको बतछाकर वसिष्ठने बाकी लव आदि बाहकोंके भी रक्षण 
बतलाये। तदनन्तर रामने अनेक प्रकारके वस्त्रों और आभूयणोसे वसिष्ठकी पूजा की और उतकी आज्ञा लेकर 
रामचतजी अपने महतमें चते गये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वहा सोताजी पीके दिये हुए सुन्दर सिहासनषर वेठी थीं। 
किवी ही दासियां चवर्गे आदि झल रही पीं। बहुत-सी सलि तरहतरहका सेवामें लगी थीं। 
उस समय सौताबी पीछे तकिया लगाकर बैठी हुई दर्पणमें अपना मुख देख रहो थीं। जव उत्होंते सुना कि 


हाथ, पसिया और मुंह: 
जे तोन बिस्तीण हैं, जो सब वन 
रेखा ठीक तजंती पयंत्त 
हाथ राज्यप्राप्तिकी सूचना दे रहे हैं | 
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रामस्यागमनं शृत्वा संचचालासनाज्वात्‌ | ततो ददं श्रीरामं बालक परिवेष्टितम्‌ ॥४९॥ 
स्वकां यूपकेतुं च दधानमबरं शिशुय्‌ । तथेव दक्षिणे हस्ते दधानं चांगदं शुभम्‌ ॥५०॥ 
कृं लब पुरस्कृत्य सभायां त॑ नैः शनेः । तसे सा ददर्शाथ लक्ष्मण वालकान्तिम्‌ ॥५१॥ 
तक्षं कट्यां पुष्करं च दधानं दक्षिणे करे। तत्पृष्ठे भरतं सीता ददर्श प्रुदितानना ॥२२॥ 
चित्रकेतुं शिश्वुं कथ्यां दधानं रु्ममण्डितम्‌ | तर्थेत् दष्तिणे इस्ते सुबाहुं पंकजेक्षणम्‌ ॥५३॥ 
तत्परे सा ददशांध शत्रुःनं जनछात्मजा | रामशख्राणि बिभ्रतं समायांतं नैः शनैः ॥५४॥ 
एवं सा रषं दा सीता भर्युजजगाम तमू । शिजन्मंजीररशना.. प्रीवकौरेयधारिणी ।|५५॥ 
कराम्यां पुरतो यांतं सबं त्वा चुचुंब सा । निधाय वं खबं कट्यां भृत्वा हस्तेन तं इषम्‌ ।।५६॥ 
ययौ नेः सा रामेण ददती स्वस्थलं पुनः | सखोमियें श्िता मीठा रंजयामाय राघवम्‌ ।।५७।| 
अथ रामोजपि सीतायाः स्थित्वा सिंहासनोपरि । अंक्रयोः पुरतश्चापि बालकरान्स स्थिताश्च सतः ॥५८॥ 
सीतायै दयन्‌ परस्या लालयामास सादरम्‌ । सीताये राघवः प्राह सभायां गुरुणा पुरा ।।५९॥ 
यान्युक्तानि घुचिद्वानि चिशनां तानि बिस्तात्‌ । श्रुत्वा राममुवात्तानि सोता तोषं परं ययौ ॥६०।। 
राधः प्राह वेदेहोसयर्मिलापरिबोजिताम्‌ । सोतेऽङ्गद्‌ं चित्रकेतुं लक्ष्मणांके निवेशय ।॥६१॥। 
तद्रामवचनं श्रुत्वा सीता शीरं शिश्‌ ययौ | तावदुस्थाय सौमित्रिलंजपा गंतुमुबतः ॥६२॥ 
तं गन्तुकामं राम्रोऽपि दृषा ताँ मांडी तथा श्रुतक्ीति कंजने्रसंज्ञयाऽचोदयत्तदा ॥६३॥ 
ताम्यां घृतोऽध सौ भित्रि; स्मितास्पास्थाम्ुपाविशत्‌। ताजत्तदंकयो: सीता तत्पुत्र सन्नयवेश्चयत्‌ ।।६४।। 
तद्वच्च भरतस्यांके निवेश्य तक्पुष्करौ । शतरुध्नांके सुमाहुं च यूपकेतुं न्यवेशयत्‌ ॥६५॥ 
ततः सीतां पुनः प्राह स्मितास्यः स रघूद्वहः । दोजयंतूमिलायाश्च स्वं स्व स्वामिनमाद्राद्‌ ॥६६॥ 


राम आ रहे हैं तो आसनसे उठ खड़ी हुई । उचरसे राम भी वालको साथ सीताके समक्ष आगये ॥ ४७-४९ ॥ 
उस समय वे अपनी बायीं गोइगे यपमल तथा दाहिनी गोदे मंगदको सिये हुए ये और लवः भागे-मागे चछ 
रहे थे । उनके पीछे बालकोंको लिये लक््मणको भी आते हुए सीताने देख ॥ ५० ॥ ५१ ॥ लकमण तक्षको गोदमें 
लिये ये और पुष्करको अपने दहिने हाथकी उंगली पकड़ाये चले आ रहे ये । उनके बाद सोताने भरतको आते देखा 
॥ ५२ ॥ वे भी चित्रकेतु नामक बच्चेको बायीं गोइमें ल्यि और दाहिनी गोदमें कमलकी नाइँ आँखोंबाले सुबाहू 
नामक बेटेको लिये हुए ये ॥ ५३ ॥ उनके पीछे सीताने शवुष्लको देख्ा। वे रामजोके शस्त्रोंकों लिये धोरे-घीरे 
महलोंकी ओर आ रहे थे॥ ५४॥ इस प्रकार उन्हें आते देखकर सीता रामको ओर बढ़ों। कमरकी करघनी 
ओर क्षुरघंडिका अपनी झुनझुतकी ध्वनि कर रही थो ओर शरीरमें रेशमी पीताम्बर सुशोभित हो रहा था 
॥ १५ ॥ उन्होंने रामके पास पहुंचते ही लवका मुख चूमा । फिर गोदमें उठा लिया और कुशकों दाहिने हाव 
की उंगही पकड़ाकर रामसे वाते करती हुई चलीं। उस समय भी चारों ओरसे कितनी ही साखियाँ घेरकर सीता 
तया रामको प्रसन्न करतो हुई नळ रही थीं॥ ५६॥ ५७ ॥ इसके अनन्तर रामचन्द्रजी सीताके सिहासनपर 
बैठ गये और बच्चाको गोदमें लेकर खेलाने लगे । कुछ देर बाद रामचन्द्रजोने सोताओो विष्टे सुने हुए 
बालकोंके शुभ लक्षण कह सुताये । जिन्हें सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुईं ॥ ५८-६० ॥ उबिला साताके ऊपर 
पल्ला झळ रही थीं। इसी समय रामने सीतासे कहा कि अङ्क और चित्रकेतुको से जाकर लक्ष्मणकी गोदमें 
बिठा दो ॥ ६१॥ रामकी यह दात सुतकर सीता झटपट बच्चोंके पास पहुँची और उन्हें लक्मगकी गोदमें 
बिठलाना ही चाहती थो कि लक्ष्मण हज्जाके मारे चलतेको तैयार हो गये॥ ६२॥ लक्ष्मणकों जाते देखकर 
रामने बाँखोंसे संकेत कर दिया. जिससे श्रुतिकीति और माग्डवीने छक्ष्मणकों पकड़ लिया । तभी सीताने 
उच दोवों बच्चोंक़ों लक्षमणकी गोदमें बिठा दिया ॥ ६३॥ ६४ ॥ उसी अकार भरतको गोदमें तक्ष बोए पुष्कर 
तया शत्रुष्नकी गोदमें सुदाहु और यूपकेतुको बिठलवाया ॥६५॥ इसके बाद मुस्कराठे हुए रामचन्द्रन 
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ततस्ता टुटवुः स्वाः सल्लीभिलंञ्जिता इताः | व्यजनैत्रीजयामासुः स्वं स्वं कांतं सुलजिताः ॥६७। 
एवं नानाकोतुकानि मोजनासनकमंस | कारयामास अँदेह्या बंध्यादीनां रघूत्तमः ।।६८।। 
अथ रामो वसिष्ठं स एकदा ताकयमत्रवीत्‌ | कुशस्पाथ लत्रस्यापि ब्रतअन्धो विधीयतास्‌ ।|६९। 
तथेति गुरुणः ग्रोक्तस्ततो रामः शुमे दिने । गणकाचू स समाइृय मंत्रयामास सादरम्‌ ।।७०॥ 
कृशाय पंचमं अष किंचिनन्यूनं लवाय च । जञात्वा ते गणकाः सर्वे गुरुशुक्रादिकं बलम्‌ ।॥७१॥। 
दृष्टा पंचांगपड्टेु रायतं वाक्यमतरुन्‌। ब्रह्मणस्य प्रोक्तो द्वादशे क्षत्रियस्य च ॥७२॥ 
बैडयस्प पोडशे वरे अतदंधों गुनीस्तरः । जन्मात्‌ षष्ठे तथा गर्भात्सप्रमे5ब्दे नृपस्य च ॥७३॥ 
ब्रतंधो विधातव्यो यत्नतश्च यहाथिनः । बहमवर्चसकामस्य कार्यों विप्रस्प पंचमे ॥७९॥ 
राञ बलार्थिनः पट्ठे वै्यस्यायाधिनोऽशमे । िद्व्कश्जोपनयनमेवं शास्रे नि्णेवः ॥७५॥ 
अतो गर्भाच्च पष्ठेःब्दे पुन्रयोरसं रघ्तम | सुसं इरूपनयनं झुहृत शृणु साद्रम्‌ ।|७६॥ 
अद्यारभ्य पंचदशदिने दत्तं कृशाय दवि | पश्चांतरेण तं शरुत्वा रुहृतं रघुनंदनः ॥७७॥ 
गणकान्‌ धनस्लाययैः पूज्य लक्ष्मणमजवीत्‌। आकारणीया राजानः सुहृदश्च सुतीश्वराः ॥७८॥ 
सांवःपुराः सपौराध स्वस्वजानप्देः सह । शज्ञारणीयाज्योध्येयं परिखाः सप्त सादरम्‌ ॥७९॥ 
योधनीयास्तथा सोौधसमूदेपु सुधाः शुभाः | दस्मा चित्राणि लेख्यानि प्रासादेषु समंततः ।८०॥ 
देवालयेषु सर्वेषु सुधा देया मनोरमा । लेखनीयानि चित्राणि स्याप्यंतां वलयः एयक्‌ ॥८१॥ 
बधनीयाः पताकाश्च रोपणीया भ्यज्ञा अगि | समंततस्तोरगानि बँभनीयानि लक्ष्मण ।|८२॥ 


सीलासे कहा-अब उमिला, श्रुतकोति तथा माण्डवी अपने-अपने पतियोंको पंखा झलें॥ ६६॥ इस बातको 
सुनकर ये रिप्रियाँ «सारे मारे बहास भाग लड़ी हुई । निन्छु सिमाँ दोड़कर उन्हें पकड़ लागीं मौर 
अन्तमं उन्हें रामके आशातुसार अपने-अपने पतियोंपर पलि लने पड़े ॥ ६७॥ इस तरह भोजन, आसन तया 
शयतके समय रामधन्द्रजी सोता तथा आताओंके साथ विविध प्रकारके कोतुक किया करते थे ॥ ६८॥ कुछ 
दिन बोतनेपर एक दिन बसिएसे रामने कहा--अब कुण ओर लवका व्रतबन्ध ( यत्ञोपनीत-संस्कार ) कर 
डालना चाहिए ॥ ६६ ॥ वसिष्टने कहा-अच्छी बात है। एक पवित्र दिवसको रामने बहुतसे ज्योतिवियोंको 
बुलाकर सलाह की ॥ ७० ॥ जब ज्योतिषियोंको यह वात मालूम हुई कि कुशका पाचवा वर्ष चल रहा है और 
इका कुछ कम है। तब उन्होंने गुर-झुक्ताविका बलाबल देखा ॥ ७१॥ वांगें सब देख-पुमकर उन्होंने 
रागसे कहा-म्राह्मणका उपनयन आठवें २ पंमें, क्षत्रियका बारहवें वर्षमें और वंशका सोलहवें वर्षमें यज्ञीपबीत- 
संस्कार होता चाहिए। ' बड़े-बड़े ऋषियोंने कहा हे । अपना वचंस्व बढ़ानेकी इच्छा रखतेवासै विप्र- 
को गर्भसे पाँचवें बरंगें, बलवृद्धिकी कामलाबाले राजाको छठें स्मे एवं घनवृद्धिकों इल्छा रलनेवाले वैस्पको 
आठवें दप॑में ही उपनयन-संश्कार करना उचित है । ।यह शस्त्रोंका निर्णय है ॥ ७२-७५ ॥ अतएव हे रघुत्तम 7 
आपके बच्चोंका गर्भसे लेकर यह छठां वर्ष चल रहा है। इसलिए इस समग्र इनका व्रतबस्ध करना अतिशय 
यस्म है। जब बस्चोंके अतबन्पके लिए सुन्दर महतं बतराता हें, सो सुनिए ॥ ७६॥ भाजरे गनहे दन 
बुके सज्नोगवोतका पवित्र मुहूर्त मिलता है। इस प्रकार एक पक्षके बाद यज्ञोपवीतका मुहूर्त सुनकर राम- 
चलती ने अनेक प्र हारके घत-वस्त्रसे उन गणकोंकों पूजा की और रक्ष्मणसे कहा कि समस्त राजाप्रों, मित्रों तया 
योक वास विगम्शण भेजकर कहेला दो कि सब छोग अपनो रिवो, पुरवात्तियों इचा देशवासियोंके साथ 
इस उपयनमंस्का'के उत्सवमें मेरे यहाँ पधारें । इस अयोध्या नगरीको अच्छो तरह सजवाओ। इसके 
आस प.सकी सातों खाइयोंको साफ करवा दो ॥ ७७-७६॥ महलोंको चूनेसे पुतवा दो। अटारियों और 
दीवारोंपर नाना प्रकारके निय बनवामो। अयोध्याके समस्त देवालयोंको चूनेसे युहबाकर उनमें नाना 
अकारकी च्तिकारियां करवाओ बौर तरह-ठरहके पूजनका परदन्व कर दो ॥ ८० ॥ ६१॥ चारों ओर पताका 
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वेद्यः काया हवममस्थों बन्धनीयाश्र मंडपाः | श्तरशीया हस्स्यश्नक्षिविकाश सहस्रः ।८३॥ 
अन्यच्चापि पयायोरयं यद्यजानास्ि लक्ष्मणः | तचःङरु्य द्रोणं मया त्र रशृत्तम ॥ ८४ 
तद्रामवचनं श्रत्वा तथेतयुमत्वा स॒ लक्ष्मणः | तथा चक्रार तत्स यथा रामेण शिक्षितः ॥८७॥ 
ततो रहते श्रीरामः स्नानमभ्यंगपूवकम्‌ | कस्ता ङमारदेद्या बंधुस्तीमिश्र बंधुभिः ॥८६॥ 
नानालंकारबल्लाणि परिधायाथ तैः सह | पुण्याहवाचनं चके गुरं पूज्य ऋषीश्वरान्‌ ।।८७॥। 
नांदीशरादधादिकं स्ता प्रतिष्ठां दैवतस्य च | अकार मंगतेस्तर्यनाईँः सीतासमन्वितः ।८८।। 
ततो ययुः कोटिशस्ते पाथिवा्च मनीश्वराः । सदरोपांतरस्था् साररोधाः सवाहनाः ॥८९। 
तः साऽोचय तदा व्याप्त बिरेज नितरां तदा । ततो रहं दिसे वसिष्ठो शर्मणः ॥२०॥ 
रामस्याथ कु्चस्पाथ मध्ये पृत्वा उरं दटभ्‌ । उवाच मंगलान्येत्र सुस्तरमंधुरक्षरंः ॥९१॥ 
'्यात्वा श्रीगणनायक विधिसुतां अंशच विधि माधवं 
लक्ष्मीं दलता विधेस्त दवितामिंद्रं सरास्तान्‌ हान्‌ । 
पृष्पान्स्थावरनिम्तगाथ सुसुनीच स्तरो पां झलस्यां बिकां 
तातं मातरमादरेण बटवे भूयात्सदा मंगलम्‌ ॥९२॥ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबल्लं चन्द्रबलं तदेव । 
विद्यावर्ल दैवबलं तदेव सीतापतेर्यतसमरणं निधेयम्‌ ॥९३॥ 
इति  नानामंगलवास्यस्तर्यथोपैमनोदरे! | अम्कारघोपँः स गुरुम्रमोचांतःपटं तदा ॥९४॥ 


जो आज्ञा' ऐसा कहकर ठाण चले गये भोर रामने जेठा बतलाया था, नह्‌ राब 
रबम्य कर दिया ॥ ८५॥ जिस दिन मुहूतं चा, उस रोज उबटन छगाकर उत डुमारों तया सीता और 
भाइयोके साय रामने स्नान किंया। नाना प्रकारके वस्त्र-अलंकारादि पहले । वसिष्ठ तया निमन्त्रणमें 
आये हुए ऋषियोंका पूजन करके पुष्यादतारन, ना्ोभाड, देवताओंकी स्थापना आदि कार्य तुड़ही 
और नगाड़ेके मंगलमय निनादे साथ राम तथा सोताने सम्पादित किये ॥ ८६-८८॥ इसके बाद सातों 
दोपके करोड़ों राजे-तया ऋषि अपने-अपने परिवार एवं वाहनोंके साय वहाँ झा पहुँचे । उन छोगोंसे सारी 
धयोध्या भरकर बड़ी सुन्दर मालूम पड़ने लगी । यज्ञोपवीत-मुहृतके अवसरपर बहुतसे ब्राह्मणोंके साथ 
इदि राम ओर छुछके मष्यमें एक सुल्दर कपड़ेका पर्दा बॉबकर मोठे तया सट स्वरम मज़ूलपाठ 
करने लगे ॥ ८६-६१॥ उन मङ्गलमय लोकांक अयं इस प्रकार है- गणेश, सरस्वती, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, 
लक्षी, पारवती, ब्रह्माणी, इन्द, समस्त देवला, सम्पूणं ग्रह, पवित्र पव॑त तथा नदिया, अच्छेअच्छे ऋषि, अपनी 
कुछदेनी तथा माता-पिता इन सबको प्रणाम करको आपलोग प्रार्थना करें कि जिस बच्चेका यज्ञोपवीत संस्कार 
द्वोनेवाला दै, उसका कल्याण हो ॥ ६२ ॥ वहो लान लगन है, वही दित दिन है, वहो विद्याबल तथा देववल 
है, जिसमें सोतापति रामच स्मरण किया जाय ॥ ९३ ॥ इस तरह निनि प्रकारके मङ्गलमय मन्तो 
पाठ करके गुरू निषे मकार छाम्दके साथ पर्दा लोल दिया। तदनन्तर विदे लवुशको रामकी गोदे 
दिठकर हुवतादि विधियोंको सम्पन्न किया । इसके अनस्तर कृशको सुवर्णक तारोसे दनी करपनी पहनायी, 
मृगचरम बाँचा ओर कोपरीन पहनायो। फिर द्ड-कमण्डलु देकर डुशको गायत्री-मंतका उपदेश 
दिया ॥ ६४-९६ ॥ फिर ऋ्रह्मचयंत्रतके नियन आदि बः गे कि शास्तोंमें जो नियम बतलाये 


ते हुए, कहने 
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दन्तान्‌ जिह्वां ब्िझोध्याथ कृत्या मलविशोधनम्‌ । सनास्वाऽम्बुदवतैमन्ते। प्राणानायम्य यत्नतः ॥९८॥ 
उपस्थानं रवेः कृत्वा संभ्पयोरुभयोरपि | अग्निकाय ततः कृत्वा ब्रक्षणानमिवरादयेद्‌ ॥९९॥ 
नुव्नुकगोत्रोऽहमभिवादय इत्यपि । धारयन्मरेखलां दण्डोपवीताजिनमे च ॥१००। 
अनियेष॒ चोरद्रैक्य॑ आक्षगेष्वात्मवत्तये वाग्यतो गुरुतो इञतान्नमङ्त्सयन्‌ |।१०१॥ 
एकान्नं च समइनीयाच्छादधेऽकतनीयात्तयाऽऽपदि | द्विवार नैत्र भुञ्जीत दिता कापि दवि ञोतमः।, १ ०२। 
सायंप्रातहिजोऽःनीयादग्नहोत्रविधानवित्‌ । मधु मांस प्राणिदियां भास्करालोकन जले ॥।१०३। 
खयं प्रयुपितोच्छि्टे परिवादं विवर्जयेत । यथेश्चेटी न मवेदगुरोनंयनगोचरे ॥१००॥ 
न नाम परिगृद्धीयात्परोक्षेःप्यविशेषणम्‌ । गुरुनिदा भनेर पारवादस्तु यत्र च ॥१०५॥ 

श्रुती विधाय स्थातव्यं यातव्यं वा ततोऽन्यतः । 

ज मात्रा न पितुः सस्रा न स्रसेान्तश्ीलता ॥१०६॥ 
अतत्रींदवियाण्यत्र मोहृय॑त्यतिकोिदान्‌ | पतमादौन्यनेकानि अक्षचारित्रतानि दि ॥१०७॥ 
तस्मे गुरुओपदिश्य ददौ दानान्यनेकशः । भोजयामास तं मात्रा सह नानोस्सवस्तदा ॥१०८॥ 
कारयित्वाऽ्थ पालाशपूजनं विधिपूर्वकम्‌ । तेनापि कृशालेन देवकस्य बिसर्जनम्र ॥१०९॥ 
चकार राघवेशेव सीतया स॒ गुरुस्त्रा । ततो रामो द्ृपतिमिर्जनकेनापि पूजितः ॥११०॥ 
चक्कार धनवस््ायस्‍्तुष्टार विश्रान्यूपादिकान्‌ | आचांडालांस्तदा रामस्तोपयामास सादरम्‌ ॥१११॥ 
एवं नानासमुस्माहे्मासमेक॑ निनाय सः । रामो दिसजञेयाम्राम ततस्तान्पाधिवादिकान्‌ ॥११२॥ 
एवं कालांतराद्रामो ब्रतब्रध॑ लवस्य च । चकार पूर्ववद्धर्पात्समाहथ नृपादिकान्‌ ॥११३॥ 


गये हैं, उनके अनुसार शोचसे निवृत्त होकर दांत तथा जीभ साफ कर लेनेके बाद वरुण देवत,से सम्बन्ध 
रखनेबाले मन्तोंका पाठ करता हुआ स्नान करे। फिर आचमन-प्राणायामादि करके दोनों शामको सूर्यका 
उपस्थान करना चाहिये। इसके पश्चात हुवन करके ब्राह्मजोंको प्रणाम करे॥ &७-९६ ॥ प्रणाम करते 
यह झी कहता जाय कि अमुक गोगका अपुक व्यक्ति मै आपको प्रणाम करता हैं। उच्च जातिके छोगों अथवा 
जहाँतक हो सके, सुपात ड्ाह्मणोंके यहाँसे निकषा मांगकर अपनी जीविका चलाये । किसोकी निम्दा न करे तथा 
मौनब्रतका पालन करे भौर जब युलकी अनुमति मिल जाय, तभी भोजन करे ॥ १०० ॥ १०१॥ सदा केवल 
एक अन्नका भोजन करे। श्वाद्धादि तथा किसो आपत्तिमय काके आ जानेपर भो दिनमें दो बार भोजन न 
करे । ब्राह्मणों चाहिये कि केवळ सुबह-शाम भोजन करे। मधु तथा माका आहार, राशा, जहमें 
स्के अतिविम्बका दर्शन, स्पर, वासी और जूठ। भोजन तथा दूसरेकी तिन्दा इन कामोंको छोड़ दे। गुके 
सामने अपने इच्छानुसार जो चाहे, सो न कर डाले ॥ १०२-१०४॥ परोक्षमें भी बिना विशेषण लगाये 
गुर्का नाग न ले। नहापर गुककी निदा हो रही हो अथवा उनको उछोढी की पातो हो, वहाँ काम 
ढांककर वेठे या वहाँसे उठ जाय । अपनी माता, बुआ अथवा बहिनके साथ भी एकान्तमें न बैठे 
॥ १०५॥ १०६॥ बयोंकि इन्द्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। दे बड़े-बड़े पण्डितोको भो बातकी बातमें विचहित 
कर देती हैं। इस अकार गुरे बहुतसे इन त्रतसाम्बन्भी नियम बतलाये ॥ १०७॥ इसके अनन्तर अनेक 
तरहके दात दिये गये । ठुशको माताके साथ भोजन कराया गया ॥ १०८॥ तब विधिपूर्वक पलाशका पूजन 
कराया । फिर कुश, सीता तया रामके द्वारा आहुत देवताओंका पजन कराया ॥ १०६ ॥ इसके बाद बहुतसे 
राजाओं तथा जतकजीने शमका पूजन किया। रामने वहुतसे घनजसतों हारा आये हुए राजाओं तथा 
ब्रह्मणोंकों ज्ञ करके अयोभ्यानिरासो चाण्डालसे लेकर अनसे ऊचे कुछ तके लोगोंको सादर प्रसन्न 
किया॥ ११०॥ १११॥ इस तरह ताना प्रकारके उत्सवोंके साय एक महीनेका समव बिताकर मेहमानीमें 
आये हुए शजाबं ओद ऋषियोंको विदा किया ॥ ११२॥ कुछ समय बीलनेके बाद उती तरह उरसाहूके 
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ध्ययनप्ुत्तमघ्‌ । चकतुगुुसासिध्ये बिभिवङद्विसत्तमो ॥११४॥ 
एवं तेपां तु बालानां सर्वेपां रघुनंदनः । अतवंधविधानानि यथाकाले महोत्सवेः ॥११५॥ 
चकार गुरुणा विश्रेः समाहूय जृपादिकान्‌ । विशेष्॑निजपृत्राम्धां चकार स॒ महोत्सव: ॥११६॥ 
अकरोद्धिर किंचिन्न न्यूनमरकरोदिछः । ततस्ते वालकाः सर्वे अ्नचर्यत्रते स्थिताः ॥११७॥ 
चक्रस्ते गुरुसान्निष्ये वेदाध्ययनम्ुत्तमम्‌ | अथ रामोऽपि वदेहया बालक परि्ारितः ॥११८॥ 
विरेजे स्कन्दगणप्रादिमिदेव्या यथा शिवः । अथ ते वालकाः सर्वे कुत्वाउच्ययनमुतमध्‌ ॥ १ १९॥ 
बेदादीनां ग्ुरुमुखाहृब्ध्या ज्ञान गुरोस्ततः | जप्युस्तीानि वे कतु सेनया गुरुपंत्रिमिः ॥१२०॥ 
पृथिव्यां मरते खडे यानि तीर्थानि तानि ते | कृया समाययुः पच मास! सां नगरी नैः ॥ १२१॥ 

बाळान्समागतान्‌ श्रुत्वा शोभयित्वा निजां घुरीम्‌ | 

प्रत्युज्जणाम सौमित्रिः पुरस्‍्कृत्याथ वारणम्‌ ॥१२२॥ 
त्ते दा लक्ष्मण नेमुप्तेनालिंगिता अपि । नानोरसपयंयुर्वाला अयोध्याया सुहं रति ॥' २३॥ 
मार्गे मागे पुरखोमिः सौधस्थामिस्तु वर्षिता: । वृष्टिभिः इसमादीनां दीपैनीराजिता अपि ॥१२४॥ 
ततस्ते बालकाः सर्वे सभार्या रघुनन्दनम्‌ | नेमरस्तेनालिंगिताभ ययुः सीतागृह ततः ॥१२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे धीतोर्मिला सा मांडवी यथा । श्रृतकोरतिथ वेगेन चक्रनीराजन पृथक्‌ ॥ १२६। 
दष्योदनमर्वदीपी:. पकास्नैस्‍्तैलपाचितैः | स यलवणमारपर्तोयङभेश्च सादरम्‌ ॥१२७॥ 

ततस्ते बालकाः सर्वे नेमुः सीतां पथक्‌ पथक्‌ | 

तदो नेख्ुः स्वमातश्र॒पूव॑ नला पितामहीः | २८॥ 

ततस्ते बालकाः सर्वे ददुर्दातान्यनेकशः | 

आक्षणान्‌ मोज्ञयामासुः कोटिशस्ते पथक्‌ एथकू ॥१२९॥ 


साथ सब छोगोंको बुलाकर लवका यज्ञोपवीतसंस्कार छिया॥ ११३॥ फिर वे दोनों वाळक गुद् वसिष्ठके 
पास विधिपूर्वक वेदाध्ययन करने लगे । इसी रीतिसे रामजन्द्रने समय-समयपर छदमणःभरत आदिके बच्चों- 
का भी ब्रतबन्ध-संस्कार कराया और इको बढ़कर उत्सव-दातादि किये । उप्तमें किसो प्रकारकी 
सुता नहीं दोने दी । वे बच्चे भी संस्कृत होकर जिक बहाचयके नियमका पालन करते हुए गुरे 
गास नेदाच्ययन करने रगे। यह सब हो जानेके बाइ सोला तथा पुत्रोंके साथ बडे हुए रामचनद्रजी पार्वती, 
गणेशा तया स्वामिकातिकेयके साय वं3े शिवजोके सश सुन्दर छगते थे । इसके बाद जब उन वालकोंने अच्छी 
तरह विद्याध्ययन कर लिया तो एक विशाल सेना, गुर तथा कितने हो मन्त्रियोंको साब लेकर तीथंयात्रा 
करनेको निणले ॥। ११४-१२० ॥ पृथ्वीके भरतसंडमे जिने तीब हैं, पाँच महीतेमें ने सत बालक 
अयोध्या वापस आ गये ॥ १२१॥ लक्ष्मणने जब सुना कि लड़के तोर्ययात्रासे अयोष्या लौट आये हैं तो 
बहुरे गाजेन्याजे ता हाथी-पोड़े साय लेकर अग॒दानी करने गये ॥ १२२॥ जब उन्होंने लक्मणकों देखा 
तो मस्तक शुका शुकाकर अगाम किया ओर लक्ष्मणने उनको अपनी छःतौसे हगाम्लगाकर आलिगन किया। 
फिर अनेक कारके उत्सवोंके साथ उनको महरोमे ले चले। रास्तेमें अयोध्याकी नारियाँ अटारियोंपर चढ़- 
बढ़कर उनपर फूछोंकी वर्षा करतीं ओर आरती उतारती थों। इसके बाद वालकोंने राजदरबारमें जाकर 
रामको णाम किया ओर वहांसे सीताके महखोंकों गये । वहाँ पहुंचनेपट सीता, उमिला, मांडवी तथा 
श्रृतकीतिने अलग-अछ्छा उन बालकोंको आरती उतारी। पकवान, दही, भात, तेलके बने पकवान, सरसों, 
नमक, उडद तथा पानी भरे कलश मादि ढस्काकर बलि दो गयी। इसके बाद उन सबोने कोसल्या 
जादि ठरा पिता और भाश्योंको प्रणाम करके सीता आदि माताओंको प्रणाम किया ॥ १२३-१२८॥ 
शके बाद उन बाहकोंने भांति-भाँतिके दान दिये ओर अछगअहग करोड़ों ब्राह्मणोंकी भोजन कराया। 
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पं नानोत्सवास्तत्र वभूय्‌ रामसब्नि । अथ ते बालकाः सरे स्पंदनादिप संस्थिताः ॥१३०॥ 
दिव्यवस्त्राणि चित्राणि परिधाय समंततः । अयोष्याराजमारगेषु ह्रे च चतुष्पथे ॥१३१॥ 
आरामोपवनारण्यवाटिकासु नदीतटे | गमनागमने चक्रुः सेनया मंत्रिबालकः ॥१३२॥ 
एवं साकेतनगरे बालके: सीतया सुखद | रेमे स बंधुभिपुक्तश्चिं राजा रघदहः ॥१३३॥ 
एवं शिष्य मया ग्रोक्त जन्मका मिदं तत्र । कादीनां च जन्मानि वर्णितान्यत्र विस्तराद्‌ ॥१३४॥ 
रम्यं पतित्रमानंद्दायकं च मनोहरम्‌ । पृत्रपौजप्रद जन्मकांउमेतस्सुलाबहम्‌ || १ २५॥ 
जन्मकांडमिदं पुण्यं ये शृण्यंति नरोत्तमाः । 
तेषां पुनरे पत्रश्च वियोगो न भगरिष्यति ॥१२६॥ 
जन्म्जाडमिदं ये भक्त्या शुष्य॑ति मानवाः । 
तेषां खरीणां दियोगो हि न काप्यत्र जायते ॥१३७॥ 
जन्मकांडमिदं पुण्यं याः सूप्य॑त्यत्र वे ल्वियः । स्त्मतेमितियोगं ता न गच्छंति यथा रमा ॥१३८॥ 
आमं देशान्तर तीथे ये गताह खिरं नगः । नेपामःगमताये हि जन्मकांड पठेदिदम्‌ ॥१३९॥ 
येपां भावीनि कार्याणि लब्धुं खरयते मनः । 
तेनेरः पठनीय॑ तै जन्मकांड दिने दिने ॥ १४०॥ 
पूर्वे दिने चेर द्वियारं॑ चापरे दिने । 
एवं नवदिनं इदि्तयेकेन क्षयोऽपि दि ॥१४१॥ 
कार्यों नरे; स्वस्थवित्तस्‍्तेपां काये अविष्यति । 
वर्षमेक॑.. पढ़ेदेगलपुतोज्पि. लमेस्खुतम्‌ ॥१४२॥ 
पुत्रार्थी ग्रापनुवातयुत्र धनार्थो धनम।पनुयान्‌ । 
इष्टान्‌ कामांश्र कापावा जन्मकाण्ड्वल्लमेत्‌ ॥१४३॥ 


इस तरह रामबन्जोके भवतमें अनेक अ्रकारके उत्सव हुए । वे सव रव, हाथी, घोड़े आदि सबारियोपर 
सवार हो-होकर बगीचे, उपवन, बन तया नदोतट आदिपर अवोध्याके चौराहों तया बाजारमें अनेक 
प्रकारके वस्त्रःआध्ूपण पहनकर मन्वियोके ळइकोके साय आते-जाने लगे ॥ १२६-१३२ ॥ इस तरह उस 
साकेतपुरीमें उत बालकों तथा सीताके साथ आवल्ूबंक रामचन्द्रजो रहने लगे | हे शिष्य ! यह जन्मकाण्ड 
मैंने तुम्हें मुनाया । जिसमें कुश आदि बालकोंको विस्तृत जोदनो बागित है ॥ १३३॥ १३४ ॥ यह जन्मकाण्ड 
दर्म रम्य, बनम्हदावक, मनोहर, सुख्ध-सौभाग्यकों देलेवाला और पुरयोतरादिका दाता दै । जो लोप 
जन्मकाण्डको हैं, उनको कभी अपने पुत्रयोतरादिके वियोगका दुःख नहों उठाना पड़ता। जो लोग 
प्रक्तिपूवंक इस जन्मकाण्डका श्रवण करते हैं, उनकी अपनो स्त्रीका भो वियोग कभी नहीं होता । यदि स्त्रियाँ 
इसे सुनतो हैं तो उन्हें अपने सामोसे कभी दियुक्त नहीं होना पड़ता । वलिक ल्क्ष्मीके समान वे जन्मभर आनन्दे 
पना जीवन बिताती हैं॥ १३५॥ १३६॥ यदि किसोंके परिवारका कोई मनुष्य किसी तीर या परदेशको 
चला गया हो तो उसे लोदानेके लिए इस जस्मकाण्डक़ा पाठ करना चाहिए । जिसको अपना कोई 
भावी का सिद्ध करना हो, उम्रको चाहिए कि पहले दिन एक बार, दूसरे दित दो बार, होसरे 
दित तौन बार, इस कमसे बड़ातेन्बढ़ाते सर्वे दित नौ बार जन्मकाण्डका पाठ करे । नवें दिनसे 
एक-एक पाठ घटाता हुआ फिर नवें दित केवल एक पाठ करे । इस तरह यदि स्वस्पचित्तसे 
इसका पाठ किया जाय तो प्रत्येक कार्येकी सिद्धि हो सकती है। पदि इस बिबिसे एक वर्ष पन्त 
ज्ाण्डया पाठ छिया जाय तो पुनह व्यक्ति भी पुत आप्त कर सता है॥ !३०-१४२॥ शषा 
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आनस्दरामायफसध्यसंस्थं ओजञन्मकाँडं तनयप्रदे च | 
पारायणं संश्रवणे तथा वा करोति यो ना स रुभेस्सुपत्रम्‌ ॥१४४।। 
इति श्रीमच्छतकोटिरामचरितांतगंते रीमदानन्दरापायणे बालमीकोये जनमकाणडे 
कुशलबादीनां जन्मकथतद्रतवंधवित्तारों नाम नवमः स! ॥ ९॥ 


जले सरग जाननरामायणे नयेस आतिथ्याः  अतुसतराष्टसतस्ोका विध्णुदार रामदासाभ्यायुपरिष्टा: ॥१॥ 


उपनयनम्‌ ॥ १॥ उपबनकीड़ा ॥ २॥ सीतात्यागः ॥ ३ ॥ कुणलवोतवत्तिः ॥ ४॥ रामरक्षा ॥ ५॥ 
कमलहरणम्‌ ॥ ६ ॥ पत्र्या संग्रामः ॥ ७ ॥ सीताग्रहगम्‌ ॥ ८॥ वाळानामुपवयगभ्‌ ॥ ९ ॥ 


मतलव यह कि ऊन्मकाण्छका पाठ करनेस पुतार्थी पुन, घना्थी घन सया किसी भी प्रकारकी कामनाबालेकी 
कामना पूणं हो सकती है । इस आनन्टरामापणके मध्यमे स्थित जन्मकाणड सम्तानदाक है। जो मनुष्य इसका 
पारायण करता या सुनता है, उसे सुपुत्रकों प्राप्लि होती है ॥ १४३॥ १४४॥ इति ज्रोशतकोटिरामवरि- 
तांतर्गति (0९ /णे वाल्मीकौये पं० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्सना'भाषाटोकासाहते जन्मकाष्डे 

इस जन्मकाण्डमें कुल नो सर्ग लया आठ सौ चार श्लोकों द्वारा श्री रामदासने दिष्णुदास्को उपदेश दिया है। 
॥१॥ उत नवों समो ये कपायें वित हैं-( १) उपबनइशन, (२) उपवनक्ीडा, (३ ) सीतात्याग, 
(४) कुशरूवकी उत्पत्ति, (५) रामरा, (६ ) खव हारा कमलहरण, (७) पुत्रोंके साथ रामका संग्राम, 
(=) सोताका पुनग्रहण और ( ६ ) बालकोंका उपतयनसंस्कार । 


इति श्रीमदानन्द्रमायणे जन्मकाण्डं समाप्तम्‌ । 


श्ौरामबन्दरापंणमस्तु 


शोसीतापतये नमः 


श्रीवाल्मीकिमद्ासुनिकृतशतको टिरामचरितान्तर्गत- 


आनन्द रामायणम्‌ 


“ज्योत्स्ता'ऽभिधया भाषारीकयाऽऽरीकितिम्‌ 
—S— 
[a 
विवाहकाण्ड्स्‌ 
प्रथमः सगः 
( स्वरे प्रसंग रामका राजा भूरिकीतिको पुरीको अस्थान ) 
रामदास 
अथ रागः सम्रामरध्ये मत्रिमिः परिवेष्टितः | तस्थौ सिंहासने रम्ये करछ्वोषशोंमितः ॥ १ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कविद्दूतः समायो । नत्या समायां श्रीरामं स्वामिदृत्त न्यवेदयत्‌ ॥ २॥ 
पूबरदेशाधिपतिना राज्ञा ओीभूरिकीतिंसा । प्रेषित उस्मि महाज दर्द त्वत्पादपंकजे ॥ ३ ॥ 
पत्रे पत्या श्रीराम कार्या मत्खामिने कृशा । वा रामदूतस्य करे पतरं समर्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
रामदूलो$पि सौमित्रिः प्रुस्स्तास्यत्रमादरात्‌ | स्थापयामास जेगेन गत्ता तस्थौ निजस्थहीमर्‌। ६ ॥ 
ततः स लक्ष्मणः पत्रं बरबन्धनवेितय्‌ । सममुद्राटय राधवाग्र पयाठ मंजुलभ्वनः ॥ ६॥ 
हेमक्रत्रिनपृष्याग्रेरक्षित कुंकुमास्बितय्र्‌ । दवना गिल्यस्चकु तोपकारकसू ॥ ७ || 
उचा पत्ररिसििरक्षांकष्मणः शनेः | म्थितः श्रीरामपुर अरसिकषसना रिके ॥ ८॥ 
जयतु दशञ्ञिगइछेदनाथं जगस्याँ 
रोदल्पायां जपेशे दश्र्यवनयश्वेति नाम्नाऽयतोणेः । 
तस्याहं भूरिकीतिः पदजलहह योगन्धमाद्ातुकामः 
कुसा मेज शिरस्तु अमरत्रदनिशं प्रार्थनों प्रार्थयामि ॥ ९ । 


राजसिहासनपर वैडे के ऊपर दुल्दर छतर 
हए बे। इसी समय एक दूत आया और व्हू अपने 
ई देशके अधिषति महाराज भूरिकीतिने आवके चरणोंका दर्शन 
स्वामीपर कणा करके यह पत्र पड़ कीजिए । इतना कहुकर उसने वह 
हध्पणके हाथमें दिया जीर प्रणाम 
मन्दर कपडे च्चे हुए उस पशकों खोला और मधुर स्वस्से बॉ स्‌ 
र्यके पूल बने हुए घे जोर कुमकुमके छीडे । जिसे देखनेमात्रये अह मांगल्यसुचफ तथा 
जानत्वदायक प्रतीत होता था ॥ ६॥ ७ ॥ पत्रमे जो लिखा या, उसे रामके वास जाकर दीरेबवीरे लक्ष्मण 
जाते छपे-॥ ८॥ रघुवृशमें उत्पन्न घीरामइन्द्रबोकी जय हो, जो राम रावणको मारनेके लिए दशरपके पु 


श्रीरामदास वोले-एक दिन रामचन्द्र सभामें अपने 


३४६ आनन्द्रामायणे [ सेः १ 


मम पौतरयावमे राम चंपिका सुमतीति च । तयोः स्वयंवराथं दयायाताश्च बहो नुपाः ॥१०॥ 
बंधुपुजवंधुमिस्व॑ स्वसुताभ्यां च मंत्रिभिः | सुहनैस्तथा पौरें: सावरोषः स्वसेनया ॥११॥ 
आगच्छस्व मम पुरं मयि कृत्वा महत्कुपाम्‌ | बिफङां आर्थनां मे मा हरु सिमा रभो ॥१२॥ 
इति पत्रार्थशाकर्प्य स्वस्थचित्तो रघ्त्तमः। स्वयंवरं ततो गन्तुं गुरुणा निश्चयं व्यधात्‌ ।१३॥ 
ततोज्ञीत्स सोमित्रिमथ सेनां प्रचोदय | शोऽहंगच्छामिुत्राथयां सवया मंत्रिजनैः सह ॥१४॥ 
भरतेनापि युष्माकं पुत्रैः शुषनसंयुतः | सर्यवरं सावरोधः पौरजनैः सह ॥१५॥ 
दियो नगरीं राज्य पालितुं स्थापितो मया । अद्य वै बदचेदानि बदिनेयानि लक्ष्मण ॥१६॥ 
पंथानं शोध्यत्व्य नानादृतास्तरान्तरिताः | गच्छन्तु सकला नार्यः पुष्पेण विहायसा ।१७॥ 
तथेति लक्ष्मणश्नोक्ल्वा चकार स यथोदितम्‌ । राघ्रेण समामभ्ये प्रबद्वकरसंपुटः | १८॥ 
सतो द्वितीयदिवसे प्रभे रघुदन्दनः । स्नात्वा निति कृत्या निनायागतीन्‌ स पुष्पके । १९॥ 
स्थापयामास डुण्डेए भुक्त्वा सह सुहुजनैः | सत? सीतां समाहूय त्तरयाभास राकवः ॥२०॥ 
ततः यस्तदा सराः सीताया रुस्मभूविताः । यानमाहरुहुः त्र दिव्यता दिमण्डिताः ॥२१॥ 
वतो रामो ग्रजारूढ़ो बरच्वरोपशोमितः | ययावञ्रे चामरादये्ीजित् बुः ॥२२॥ 
रामाग्रे घारणारूडो ययौ शीघ्रं गुरुतदा | राघवस्य प्रष्ठभागे करिस्थो लक्षणों यों ॥२३॥ 
ततः इश्ाधास्ते प्रष्टी वाला जस्मुर्गजस्थिता! | ततो भरवशा्रुषनौ अग्मतुर्गवसंस्थितौ |!२४॥ 
ततः सर्वे मंत्रिणश्न पौरा जानपदादय!। नानावाहनसंस्थास्ते यबुः सरे तरान्विताः ॥२५॥ 
अतु्दते शुकठवर्णे वारणेगवतोड़वे । संस्थितो राघवों रेजे गुक्ताजालबिराजरिते ॥२६॥ 
एवं रामः शनैमगिं बंदिमागधसस्तुतः । शृण्व वाथनिनादांश ययौ पूब्दिशं शनेः ॥२७॥| 


होकर कौसल्याकी कोशसे जन्मे है। मैं भूरिकीत अमरकी नाई उनके चरणकमलोंको मुधनेको कामनासे 
रात-दित प्राथना करता रहता ह ॥ ६ ॥ हे राम | मेरी चम्मिका तथा नुमति नारकी दो पौ्ियाँ हैं। उनके 
सवयंवरम बहुतसे राजे थाये हुए हं। नतएव आपसे भी मायना है कि अपने आताओं, पुत्रों, आताओंके 
धो, भरियो, मित्रों, घरकी नारियों, पुरवालियों तथा गेनाके साथ मेरे बहाँ पचारे । हे प्रभो | मेरी दस 
परथेनाको विफल मत कीजिएगा ॥ १०-३२ ॥ इस प्रकार उस पतरष बातोंको स्वस्थचित होकर रामचनरजी- 
ने सुना और स्वयंवरमें जानेके लिए गुर वसिष्ठे निश्चब किया । इसके बाद रामते रदमणसे कहा कि आज 
मेना भेज दो। कल हुम, तुम, लव, कुश, मंत्रियों, भरत तथा तुम होगोे पुत्रों, स्त्रियों तथा पुरदासियोंको साथ 
लेकर स्वयंवरमें चलेंगे। विजयको अयोष्णा तारी तथा देशकी रक्षाके लिए. नियुक्त कर दिया जाव। हे 
शक्ष्मण ! तुम आज अभी तम्बू-कनात आदि भेज दो ५ १३-१६॥ झटपट कुछ हूतोंको राएता माफ 
करनेके लिए आगे मंज दो । घरकी सारी स्थ्रियोंकों पृष्पक विमान द्वारा पहले ही भेज दो ॥ १७॥ लक्ष्मणने | 
रामको सब बातें मान लीं ओर जैसा उन्होंने कहा था, सो सब ठीक कर दिया ॥ १८॥ दूसरे दिन रामतें 
बेरे उठकर स्थान जोर नित्यकर्म करमेके अनन्तर सब आलाओंके साथ वेउकर भोजन किया। 
मग्निहेत्रकी अनि संगवाकर पुष्पक पिमागपर रखी ॥ १९॥ इसके बाद शौताको मुलाया और अल्दी 
तैयार होनेके लिये कहा ॥ २० ॥ सीता आदि नारियोने सुनहले दस्त्र तवः आाशूषण पहने और पुष्पक विभान- 
पर जा बेठों॥ २१॥ इतके दाद राम एक सुन्दर हाथीपर वैठकर चले। उस समय उनके ऊपर श्वेव छक्त 
गा हुआ या और सेवक उनपर चेवर डुला रहे ये ॥ २२॥ सबसे आगे गुर वसिएका हापी या, उनके पीछे | 
राम बोर रामके पीछे लक््मणका हाथी था॥ २३॥ उतके पीछे कुश सादि आहों बच्चों और. भरत-शत्रुलका 
हाथी बल रहा था॥ २४॥ इन सबके पोछे मन्त्रो तया पुरवासी अतेक प्रकारको सवारियोंपट सवार होकह 
शोश्रतासे चले जा रहे ये॥ २५ ॥ रामचन्रजी ऐरावतके कृलमें उत्पन्न चार दाँतवाले तया भोतियोके भब्द 
चूशोघित हायीपर बैठे हुए बड़े युन्दर लग रहे ये ॥ २६॥ इस तरह भन्दीजन-भआगच आदिकोके हला 


सगे! ३] जिवाहकाण्डमू 


लवाएितेक्षणां बालां सुनन्दा वाक्यमश्ररीत्‌ | पश्येन वालिके वा 
ख्रीकाम॑ स्वल्पवयसं सीतालालितमुत्तमम्‌ | बाल्मीकरिकरपया लब्धविद्य॑ रम्यं कुशानुजम्‌ ।३३॥ 
बृणोष्वैनं सुखेनैव ऋण्ठेऽस्य माङिकां इरु | इशांके चंपिकेय ते स्तसा यदत्स्थिताउच्च हि ॥३४७॥ 
तथा त्वमपि मो मुग्धे राके संस्थिता भव । इति तस्या वचः शुर सुनन्दाया? स्मितानना ॥३५॥ 
लक्रस्य कण्ठे इर्षेण लज्पाउवततानना | सुमसिर्तिजवाहृभ्यामर्पयामास मालिकाम्‌ ॥३६॥ 
तदा निनेदुर्वाधानि ज्ञुस्ते गायकरास्तदा । ननृुरवारिनाश्च तुशवृबन्दिमागधा; ॥२७॥ 
भूरिकोतिरृपस्तुशों लुवांके सुमतिं उदा । शीध्र निबे्यामास परिपूर्णमनोरथः ॥३८॥ 
तोषमाप रघुश्रेष्ठः सीता प्रासादसंस्थिता । आाहरंधरेः सपत्नीक लबे इदा तुतोष सा ॥३९॥ 
ततः सर्वा्रपान्‌ पूज्य म्रिकीर्तितरंपोत्तमः | आर्थयामास विनववचनैस्तस्पुरतः स्थितः ॥४०॥ 
जिवाहकौतुक॑ दृष्टा भवद्निंग॑स्थतामिति । तथेति ते नृपाः प्रोुयंयरर्वासस्थलानि हि ॥४१॥ 
रामाग्रे संगरं कर्तुमसमथां गतश्रियः । म्छानानना गतोत्सादाः कामबाणप्रपीडिताः ॥४२॥ 
रामोऽवि वन्धुमित्रलैयेयी वासस्थल मुद | अथापरे दिने रान भूरिकीरतिः समाययौ ॥४३॥ 
पुरोधसोपविष्टः सनता रामं बचोड्बबीत्‌ । द्रव्यो लग्नदिवसः सुमुहूर्तः सुखावहः ॥४४॥ 
मामंग्ीकृरु रामाद त्वत्यादा्रयकामुकम्‌ । उभयोस्त्व मण्डपयोः कारयाण्याज्ञापय प्रमो ॥४५॥ 
तथेति राघवश्चोकत्वा वसिष्ठं चोद्यत्तदा | सोऽपि रामाज्ञया जयोतिःशाङ्र्ञः परिवेष्टितः ॥४९॥ 
तं कषयामास पञ्चमेऽहनि राघःम्‌ | ततस्तुशे भूरिकोतिगेणेशं लग्नपत्रिकाम्‌ ॥४७। 


'त किया ॥ ३० ॥ इसी प्रकार सुबाहु, पुष्कर, तेक, चित्रकेतु तषा अंगदको 
छोड़ती हुई बह लवके पास पहुँची ॥ ३१॥ जद सुमांत लवकी ओर दलन छगो तब सुनन्दा बोली--हे बाले | 
इस बालकको देख, यह रामका पुत्र है। यह चाहता है। इसकी थोड़ी उमर है । सीताके 
द्वारा इसका पालन-पोषण हुआ है। वाह्मी 
आई है ॥ ३२॥ ३३॥ तू सानन्द इसे अपना पति बनाकर इसके गलेमें वरमाछा डाल दे, जिस तरह 
तुमारी बहिन चम्विका काको गोदमें बडी है, उसो तरह ओ दुगे! तू भी लक्की गोदमें बैठ जा। इस 
प्रकार सुननदाकी वात सुनकर वह मुसकरायो और छज्जावश मस्तक शुकाकर उसने अपने हायोंसे छवके 
गलेमें वरमाला डाळ दी ॥ ३४-३६ ॥ उस सगय अनेक प्रकारके वाजे बजे, गायकोने गाने गाये, वेश्यायें 
नाचने लगीं नोर बन्दीजन स्लुति करने लगे॥ ३७॥ महाराज भूरिकीतिते प्रसन्न होकर सुमहिको लकी 
गोदमें बिठा दिया ॥ ३८ ॥ यह्‌ देखकर र [जी तथा अंटारीपर बैठी संता दोनों प्रसन्न हुए। जब 
झरोखोंसे सीताने लबकी गोदमे गुमतिको बेटा देखा तो उनकी प्रसन्नताका ठिकाता नहीं रहा ॥ ३९॥ 
इसके अनन्तर राजा भूरिकीतिने कहाँ आये हुए तव राजाओंकी पूना करके वियद पार्यना की--॥ ४० ॥ 
अब आप लोग विवाहका भी उत्सव देखकर जाइएगा । राजाओने भी उनको बात स्वीकार कर छी और 
अपने-अपने डरेपर चले गये ॥ ४१॥ वे सब राजे रामसे युद्ध करनेमे असमर्थ थे। अतएव उनकी श्री नष्ट हो 
गयी थो, मुख कुहा गया था, उत्साह भंग हो गया था ओर बेचारे कामके बाणोंसे पोडित हो रहे बे ॥ ४२॥ 
राम भी अपने भाइयों और दच्चोंके साथ प्रसक्नतापूर्वक डेरेपर गये । इसके बाद दूसरे दिन राजा भुरिकीति 
मके पास पहुँचे ॥ ४३ ॥ पुरोहित उसके खाव या । बे रामके समक्ष वेठे ओर बहा कि कोई अच्छा रूम- 
दिवस तथा सुखदायक मुहूर्त विचारिए । फिर कहा--है राम ! अपने चरणोंके भक्त मुझ दासकी घरारयनाको 
हञ्गीकार करके दोनों मण्डपोके लिए जो कार्य करते हों, उनके लिए आशा दीजिए॥ ४४ ॥। ४२ ॥ “अच्छा” 
कहकर रामने वसिष्ठकी ओर संकेत किया । वलिट्ने रामको आज्ञासे ज्यतिषशास्त्रकों जाननेवाले कितने ही 
पंडितोंके साय पिचाद करके उतके पांचवें दिन विवाहका शुभ मुहूर्त वतछाया। इसके अनम्र प्रस मनसे 
भूरिकीतिने गमेशजी, हातपतिका, गणकी, पण्डितो, वैदिक सादिनो त्या रामके सायवाले बंबुजनों भोर 


सुनन्दाको आगे चलनेका सके 
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फाचिस्यकया भोजनं तु झावित्पाङ्ृस्य सस्कियामू । 

काचिस्सकयरीदरस्ता प्रुक्तकेश्या पयौ ज्ञवात्‌ ॥४६॥ 
पतिनाङिमिना झायिकषिष्कास्प रूपतेः करम्‌ । ययौ पंगेन छलना बखावादमस्तकर्‌ ।।४७। 
क्षालयस्ती पतेः पादावेक प्रज्ञाल्य कामिनी | यातजग्राह साउस्यं तु तावच्छूत्वा सम्रागतम्‌ ॥9८॥ 
सीतया रामचंद्र हि शीघ्र ददराइ सा तदा । ाचिद्धर्जा जुस्ब॒माना दूरं कस्या पते्मुखर्‌ ॥२९॥ 
दुढ़ाव रावे ण्ट आसादे घस्तपला ।फानिदिनिद्रिताभर्ता स्पकला निद्रां सराम्तिता।५०॥ 
विस्तीर्णकज्ञठा मखलेत्रा निद्रामरान्त्रिता । नेत्र्य कुंचितान केशान्‌ वार्यंती अबादरयौ ॥५१॥ 
त्यक्त्वाउम्पंग हिकाचित्सावुर्यन्द करकषन्निधिष्‌ | ययी वेगेन प्रासादं श्रुत्वा राघवमागतम्‌ ॥५२॥ 
काचि कचुडी सा कृलैके चापरे इज़े | कर्तेकाश ययौ शीघ्रे तघेव प्रमदोत्तमा ॥५१।। 
काचिदेके पदे कत्रा नुपुरदीनि भागिनी | अपरे कर्तुकाना सा तथैवाड़ाठमाययों ॥५४॥ 
कथयती शुमा बर्त स्तपत्यु; पुरतः स्थिता । श्रुत्वा रामं समापान्तं दुद्राव गजगामिमौ ॥०५॥ 
काचिभिजपतिं पात्रे कुृत्ती परिवेपणम्‌ ।धूमौ त्यक्तवा ऽक्नातरं सा ययो रामं निरीक्षितुम्‌ ५६ 
काचिससनात्ा दिव्यवखा कुवेती सा प्रदक्षिणा: । तुलसी चे महादेवे शरुत्वा रामं यथी जरत्‌ ।५७॥[ 
काचिद्रञ्जुघरं कूम कृत्या तोयार्षशुयता | त्यकत्वा र्जुबट कूपे दुदाव दुनिमानना ॥५८॥ 
कानित्वभालक स्तन्यं रहः पाययती मधः । कुचवोर्ालङँ अजा तथे सा ययौ जवात्‌ ॥५९।। 
काचिरसा परिधायाथ तख कच्छं रेण सा | कतुकामा ययो अेयाचपेवाडालपस्तकुम्‌ ॥६०॥ 
एवं कर्माणयनेकानि कू्वत्यस्ताः पुरस्तिषः | विहाय दानि सर्वाणि ययौ रां निरीक्षितुम्‌ ॥३१॥ 
दृष्ट्रा रामं गजस्थं ता बच॒पुं; पुष्यतृष्टिभिः | ऊचुः पास्परं नायः बतश्ञोऽद्रालसंस्थिताः ॥६२॥ 
अन्या सा रामजनत्ी कसल्या! या स्वृत्तमम्‌ | सुते राजराज्ञानं परिपणे्नोरथा ॥६३।' 


भोजन करती थी और कोई भोजन बगा रही बीं । सो उसको ज्योका त्यों छोड़कर भागो । कोई बालों 
सवार रही थी, वह केशोको हायमें वाण्हे हो दौड़ पड़ी | किसका पति आखिगन कर रहा गा। इतनेसें 
रामका आरमन सूना तौ स्वामीको हद झिड़ककर दौड़ आयी । कोई अपने पिके पैर घो रही थी, उसने 
एक पैर धोकर दूसरा पकड़ा ही था कि उसे छबर रगो कि सीताके सहित राम आ रहे हैं, वह तुरन्त 
डोड़कर आसादपर चढ़ गयी । कोई पतिके साथ शस्पापर सोयी थी ॥४४-५०॥ इससे उसकी ऑखोंका काजळ 
मभरम पु गया, बह भो यह समाचार पते ही खोके सामगेवाले भलोको इटाली हुई दोडी ॥ ५१॥ 
कोई उबटग लगा रही थी, सह एक हावरे साड़ी समहारती हुई दौड़ पड़ो । कितोका पति काभोन्मत्त होकर 
आकिगन करना चाहा था। गहु भी एक हायसे साडी सम्हाली हुई बली आयी ॥ ५१॥ ५३ ॥ कोई 
कामिनो नूपुर पहन रह वो । वह केवल एक ही पैरमें उसे पहनकर अपनी, अंटारोपर दौड़ पड़ी ॥५४॥ कोई 
पतिर बात कर रह थो । बह जहाँतक बाठ कर चुकी यो, वहाँ हो छोड़कर दौड़ आधी ॥ ५५॥ कोई 
लिए भोजन बना रही थो, वह भी पात्रको ज्योंका त्यों छोडकर रामको देखने लिए बौड़ 
कोई स्नान करफे तुलसी तया महादेवकी प्रदक्षिणा कर रहो दो, वह भी राशका आगमन सुनकर उसे अघूरा 
छोड़कर भाग बरी ॥ ५७॥ कोई च-#युद्नो रण्णो कुर पाली भरने गयी थी, वह रस्पी भौर बड़ा 
एमे ही ककर चल पड़ी ॥(८॥ कोई एकास्तमें बच्नेहो दथ पिला रही थी, बह 'वाळकको लिये हुए ही दौड़ 
आयी ॥ १९ ॥ कोई मोजन आरि जाता आती थी, बह आधे कपड़े पहने 
हुए हो चली आयी ॥६०॥ इस प्रकार अनेक तरह ती हुई स्त्रियों अपना-अपना काम छोड़कर 
रामके दर्शनके लिए छज्जों ओर छतोपर आ खड़ी हुई ॥ ६१॥ हायीषर बैठे हुए रामको देखकर स्त्रियां 
उनपर फूलोकी वर्षा करती हुई आपशमे इस प्रकार बाते ऋरती बीं-॥६२॥ रामकी मासा कोसत्पा अन्य 
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सः ॥६४। 

कायिदूचस्तया तवं जानक्या दुष्करं रपः | पर्वेजन्सनि यय्पुणयाद्राजा/जप्रियाउमयय्‌ ॥६७। 

कायिदूचु्ं मन्दभाग्यास्तु जगतीतक्े | सोतादास्यो न जाता; स्मर रसेव उतम्पः । ।३६॥ 

इति नानाविधा वाचस्तायाँ श्यन्‌ रघूचमः । स राजमागंग जृगङल्पिमन्दिरम्‌ ॥६७॥ 

तत्राबरुह्य॒नागेन्दरादविवे्ञ वरमंदिरम्‌ । तस्थी सुखेन जानका ंचुमिर्वालमे प्रभुः ।।६८॥ 
इति श्रीजतक्ोटिरामचरितांतरगते शरीः री 

सयग भरिको 


द्वितीयः सर्गः 
( राजा भूरिकोतिकी पुत्री चम्पिकाका स्वयंवर ) 
रामदास उवाच 

समाययौ आह रघुश्रे सभामागन्तुमहेसि ॥ १॥ 
तथेति राधश्चोकःा बालकै : । सुकततन्तूदभवथे ऊंचुकोष्णोपमण्डितः ॥ २॥ 
उरू पिधाय व्िश्यखें! कटिववोत्तराय्कः । भूपितेस्टमिः र शिवेकास्थें: समाययौ ॥ ३।, 
सभायाँ ये नृपाः पूर्वमामनेषु च संस्थिताः | श्रु्रा रामं समायांत मअमाचतपुरो सयो ।| ४ ॥ 
चकुः सर्वे राघवाय परयानास्याथिरो तमाः | तेगा वानानि रामराय दौर्व शरद: प्रथकू प्रथकू ॥ ५ ॥ 
विदरोप्णीषा रामदूताः आरजु येत्रपाशयः । बसनल रथूपामिम्‌ पिश मुदितनाः ॥। ६ !। 
राजराज नृपक्वायं कर्णाटविपये स्थितः । विजते ्रणार्माश्च करोति स्त विलोकय || ७ ॥ 
द्र चृपध्चायं श्रीमान्‌ द्रविड देशज; ऋंबुकण्ठो प्रणामांस्ते करोति सर॑ विलोकय ॥ ८ ॥ 
दीनानाथ चृपथायं बिदभेगिये स्थितः । अंगनाथः अणामांस्ते करोति त्व॑ विलोकप ॥ ९ ॥ 


ह, जिन्होंने राजाधिराज राम जैसे पुत्रको जन्म दिया॥ ६३॥ काई कहने हगो कि जनकनन्दिनी सीता 
ग है कि रामचद्धजी जिनके अवरस्सका पान करते हैं॥ ६४॥ काई बाडो-जात होता है कि सोताने 
£ झा की थी, डिसके प्रभादसे वे आज राजराज रामचन्द्र परिया बू बन हं ॥ इ ॥ 
भागिनो है, जा साताको दासा होकर भा रामको सेवा नहीं कर 
॥ इस तरह नाना प्रकारका बाते सृतते हुए रामचन्द्रजो राजमागंसे चलकर हाथोसे उतरे और 
जा श्ूरिकोति हारा सजाय हुए भननमे गये और साता, जातामों तथा बालके साथ दिके ॥ ६७ ॥ एव॥ 
ऐक्षतकोटि रामचरितान्तर दर्यमायण विवाहका प्रवमः सगं: ॥ १॥ 
श्री रामदास बोले-इसक बाद दूसरे दिन राजा श्ूरिकोति स्वयं रामके पास पहुँचे और प्रवाम करके 
करे-ै रुभे! अब तभामे चलिए । “अच्छा” कहकर रामने झो सुदणके भनक आभूषण पहने, 
सूतसे बने अच्छे-अथ्छे वरत किये, परतलेस सज्गित कमरवन्ई कसा ओर शिविकापर बैठकर 
बाटकोंके साय सभाभरनको ओर चले॥ १-३॥ जा राज पहले दा से सभामें आकर बडे हुए जे, वे 
झालका आगमन सुनकर अकचका उडे ओर रामके सामने जा पहुँच ॥ ४॥ उन्होंने भगवानको प्रणाम 
। रङ्गःबिः बांद ओर हाथ बेंत लिये हुए रामके दूत जार-जारसे बोलकर इस प्रकार उतका 
र ने छगे- भो राजा राम ! देखिए, कर्णाटक देशका रद्नेवाला पढ़ विजय नामका राजा 
करर प्रणाम कर रहा है ॥५-३॥ इपर देखिए, हे राप! बहु द्रविड़ देशका निवासी कम्बुकष्ठ तामका राजा 
अणाम कर रहा दें। हे दौनाथ ! यह विदभं देशका अधिपति आनाय नामका राजा आपको 
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महाराज नुपथायं मागधे विपये स्थितः | परंतपः प्रणामांस्ते करोति स्वं बिलोकय ॥।१०॥ 
सीताकांत नूपश्वायममतिस्थः . प्रताफान । उग्रवाहुः प्रणामांस्ते करोति स्वं बिदोकय ॥११॥ 
रघुवीर  दरपश्चायं स्थितो इेहयपत्तने।अ्रतोपस्ते अणामांश्र करोति स्रं विलोक्य ॥१२॥ 
हे राम नुपतिश्षायं शूरसेने स्थितों महान्‌ । सुपेगस्ते प्रणामांथ करोति त्तं विलोकय ॥१३॥ 
कोसलेंद्र चृपश्चायं हरिद्वारस्थितो महान्‌ | नोपासये यज्ञकीतिः करोति नमनं तव ॥१४।। 
अयोष्येश तृपश्चायं कलिंगविषये स्थितः | हेमांगदस्तटेऽब्धेक्च करोति नमनं तव ॥१५॥ 
रावणारे नृपक्षायं जागयचनसंम्थितः । पांब्योऽयं मतिमान्‌ शूरः करोति नमनं तव ॥१६॥ 
एवं तेषां प्रणामांश्च मानयन्‌ स्वेक्षणादिभिः । विवेश्ञ वंधुमितरालेः सभायाँ मन्त्रिभिः प्रयुः ॥ १७॥ 
तत्र छिंदासने दिव्ये पिमायां ततो हरिः | उपाविशत्स पूर्वस्य वामरमण्डितः ॥१८।| 
रामस्य सब्ये सौ मिनिर्केपतनयाः स्थिताः | तस्थुस्तथा रामयामे इक्षाया मंत्रियाठकाः ॥१९॥ 
शत्रुघ्नसव्ये संतस्थुः सुमंत्राद्याः सुप्रन्त्रिण | समायाप्नुत्तरे याम्ये पंक्तौ स्ये नृपादिकाः ॥२०॥ 
नेमिरेखोपमास्तस्युः ह मिः | पञ्चिमाभिग्रुखाः सर्यो ननृतुर्वारयो पितः ॥२१॥ 
अद्टाल्सस्था विप्राद्या ददृशुः कोतुक महत्‌ | ततो नद्रमु वाद्येषु भृपेप ्रञ््रलत्सु च ॥२२॥ 
नत॑त्स॒वारनारोषु॒ गायत्सु मागधादिप | स्तुवत्सु अंदिवंदेष समायां जपपौत्रिके॥२३।| 
द्िविक्ास्ये दिव्यतस्त्रदिन्यलंकारमण्डिते | नवस्त्नमद्ठामालाघृतरम्पकरोत्पले ॥रशा 
ते समाजग्मतू रम्ये सभाग्रस्थे विरेजतुः । तथोनेत्रकटाक्षे्र भिन्तममस्वला चृपाः ॥र५॥ 
बभूवुर्विकहाः से. काम्रदाणंविश्वेषत:। न तदा लेभिरे शर्म शुष्ककणटो्ठतालुकाः ॥२६। 
समां तां चपिकानाम्नी बह्विकीाद्विदेश ह । ईश्ोणाच सुमतिः समां ताँ संरिबेश ह ॥२७॥ 
प्रणाम करता है, इसे देखिए॥ ८॥ ६ ॥ हे मदा 
बामक राजा आपको प्रणाम करता है ॥ १० ॥ हे सोताः देशका निवासी और महाध्रतापशाली यह्‌ 
उपबाहु नामक राजा आपको प्रगाम कर रहा है॥ ११॥ हे रचुवीर ! यह हैहयनगरका रहनेवाला प्रदीप 
नामक राजा आपको प्रणाम करता है ॥ १२ ॥ है राम ! शूरसेन नगरका रहतेवाला यह सुषेण नामक राजा 
आपको प्रणाम करता है। हे कोसलेस वाला नोवर्वशज मज्ञरकति नामक राजा आपको 
प्रणाम कर रहा है ॥१३॥१४॥ हे अयोध्ये ! समुद्रतटस्य कलिय देशमें रहनेवाला यह हेमांगद नामका राजा 
आपको प्रणाम करता है। है रावणारे | नागवत्तनका रहनेवाला बुद्धिमाव्‌_ तथा अति पराक्रमी पाण्डय नामक 
राजा आपको प्रणाम कर रहा है॥ १५॥ १६ ॥ राम 
के प्रणाम स्वीकार करके अपने आताओं और बालकों 


देशका रहनेवा्म यह परन्तप. 


साथ सभाभवनमें पधारे। वहाँ पश्रिमकी तरफ खले 
हुए एक दिव्य सिहासनपर ूर्वकी ओर झुख करके वटे । उस समय भो उनके ऊपर छतर लगा था ओर चमर 
अर रहे थे॥ १७॥ १८ ॥ रामकी दाहिनी बगरुमे लकण भरत आदि आता बटर । बायीं ओर कुशा आदि 
सब लड़के तथा मंत्रिपुत्र बठे । अनुभ्तमो दाहिनी बगलमे सुमंत्राई म्री बैंठे। सभाको उत्तर ओर दक्षिणो 
पंक्तिमें गोलाकार बनाकर सब राजे सहत-पुत्र तथा मन्त्रियोंके साथ वेठे थे और पश्चिमकी ओर मुख करके 
बेश्वावें नाच रही थीं॥ १९- ३ हुए आहाण आदि नगरनिवात्ती वहाँका कौतुक देख 
रहे थे । इसके अनन्तर जब वाजे बजने छग, चारों ओरमे धृपकी सुगन्वि उड़ने लगी, वेश्याएँ नाचने लगीं, 
मागध-्चट आदि विविध प्रकारके गायन गाने लगे ओर बन्दोजन तरह-तरहकी स्तुति करने ढगे। उसी 
समय शिविकापर चढ़कर दिव्य वस्त्र तथा अलंकार पहिने, नवरत्नोंकी बनी एक बड़ी-ी माळा हायोमें लिये 
बैदोनों सुश्दरी कन्याये लभामें आ पढुंचों । उतके लेनकटाज्षसे घायल तथा कामके बाणोंसे विदीर्णहदय 
होकर कितने ही राजे विकल हो गये। उतक होंठ और ताल सुख गये। उस समय कुछ भो अच्छा 
कहीं लग रहा था। उस समामे अन्तिकोणसे चम्पिका तथा ईशानकोणसे सुमति नामवाली कन्या प्रविष्ठ हुई 


सर्गः २] विवाहकाप्डम्‌ ३५१ 


अथोपमाता बृद्धा सा ध्रतहस्तग्रयष्टिका समायां चंपिकानाम्स्ये दक्षिणसथान्पथक्‌ पृथक्‌ २८॥ 
कमेण बणयामा्त तदा नृपतिसत्तमान्‌ । तथाऽन्या च समाग्रा्च ृतहस्ताग्रयष्टिका || २९।। 
सुनन्दाख्याऽतिजरढ! सुमर्ये नृषतीन्कमात्‌ | ३णयामासोचरस्थाजुऽमाता प्रथक्‌ पथक्‌ ॥३०॥ 
अथ सा चम्पिकां प्राह नीत्वा तां नृपतेः पुरः । रविकाम्थां च।पमाता नन्दा चामग्वीजिता॥३१।| 
राजकन्ये चंपिकेशत्र श्वृणुष्त्र बचने मम | एनं कृप वर्णयाम ५इय स्त्र मदनोपमम्र्‌ ॥३२॥ 
पांड्योऽये मतिमाम्राम्ना नागपत्तनसस्थितः | शूरो रथी चुप अजापालनतत्परः ॥२२।| 
यदि ते रोचते चित्ते इरयेनमचुत्तमम्‌ | अस्य म्बरं महिपी नागपत्तनसंस्थिता ॥३४॥ 
कीडस्त्र ग्रुदिताऽनेन वरप्रासादराजिप । नन्‍्दोक्त चंपिका श्रुत्वा थे वाकयमतुत्त मम ३७॥ 
न बन्ध अनस्तस्मिन्तूपतो मतिमत्तरा | चोदयामास नन्दां तामग्रे न्तरम्‌ ॥३६॥ 
तदाऽन्यं नृपतिं नन्दा नीस्वा ताँ शिविफास्थिता ! चंपिकां पराह में 


त पश्येन बालिके नृपम्‌ ॥ ३७ 
कलिङ्गिपयस्थोऽयं नाम्ना हेमाङ्गदो महान । कोटिशो चोदा स्य गण्डम्थलादिप्‌ ॥३८॥ 


मुक्ताजालातिगुच्छाक्च राजले कमलानने । म्‌ 
पयन्ती कोतुक चाले करोषि क्रीडनादिकृए | ऋय खरीजंदसस्ये हय भः 
इ्युक्ताऽपि तथा तन्वी नन्दया चंपिका वृषे । त स्मन मदो ने न्यं गन्तुं तामचोदेयन्‌ ॥४१॥ 
सपत्नीमयमालक्ष्य सपत्नीकस्स्यजिण्यति | अपानिति ३ दया सूचिताऽपि मा ॥४:॥ 
ततोऽन्यं गतिं गत्वा नन्‍्दा प्रोत्राच चपिकास्‌ । पः £ पृस्थे हरिद्वारनिवासिनम्‌ ॥४३॥ 
नीपान्ययसपचङ्भतं ह्व्ाविव निश्षाकरम्‌ | याशा नृपे । जगति मण्डले ॥४४॥ 
यज्ञकीतिंरिति ख्यातः प्रथ्वीक्षः प्रमदाप्रियः | ययने जपं पत्नि सुकमभृपणम्‌पितम्‌ ॥ ४५ 


॥ररध्य च ॥३९॥ 
उद्य कन्पके | ४०॥ 


॥ ३२-२७ ॥ चम्पिकाके साथ एक उपमाता । नन्दा थो, जो हराम एक छोटो-सी छडी लिये थी। 
वह दक्षिणको तरफ वटे राजाओंका वर्णन करने ० ॥ सुनन्दा चम्पिकाकों एक राजाके सामने 
लायो। उस समय भी चम्पिका पाल थी थे ॥ ३१॥ सुनन्दा 
अस्पिकाका सम्बोष्न करके कहने पु ! मेर बात सुतो- देखो, यह कामदेवके 
समान सुंदर अति बृद्धिमाव पाण्डय तामक राजा नागपत्तनका रहः बड़ा पराकरा 

राजाओमे श्रेष्ठ और प्रजापालतमें तत्पर है ॥ ३२॥ ३३ ॥ यदि गे 
लो । तुम इसकी राजरानी बनकर नागपतनमें आनरो साज अष्देअच्छे 
वे बाते उसे र्क तथा व्यर्थ-मों जात पड़ी । उस राजापर उसको तबोयत नहीं 
पास चश्नेका संकेत किया ॥ ३४-३६ ॥ छिर सुनन्दा शिजिकामम 
जाकर कहते लगी ॥ ३७ ॥ है वालिके ! इसे देखो 


रे राजाके सामने ले 
नाङ्कद न,मका राजा 
ते हैं। इसकी रानी वनकर तुम 
कुरोगी । यव, अब इसे पप्मम्द करके तुम 
न जाओ ॥ ३०-४० ुततेषर भी उसका मन उस राजापर 
नेका संकेत किया ॥ ४१ ॥ क्योंकि चम्पिकाक। वह रुयाळ हुआ कि इसके यहाँ सपल 

सौत ) का डर हैं। दूसरे “अमहाद” शब्दका प्रयोग करके नस्वने भी बोडस संकेत कर दिया था॥ ४२॥ 
इसके अनन्तर दूसरे राजाके पास प्टुंबकर नन्दा कहने लगी-हे मुस ! इस राजाको देखो, यह हरिद्वारका 
जवास है।। ४३ ॥ जैसे समुद्रसे चस्धमाकी उत्पत्ति हः उसो प्रकार यह पवित्र नोप राजाके वंशमे उत्पन्न 
इ दे । अनेक वज्ञोको करनेसे जगत्‌ भरयें इसकी काति फंस चुकी है ॥ ४४॥ इसोलिए लोग इसे यज्ञकीहि 
ते हैं. । दृपर्णके आभूपणोसे मण्डित इस राजाको दुम वर लो। वह विस्तृत भूभागका माहिक है और 


३५३ आनन्द्रामायणे 


अस्थाय महिपी भूत्वा गङ्कावी परस्परा; | नोकास्या पर्यसि त्वं हि वरयैनं छपोच्मम्‌ ।।४६॥ 
अस्य पर्नी वरिष्ठा स्व॑ भव माउग्रे जजावले । इस्युक्ताउपि तया तट्मिन्नअतरन्ध मिज मनः ॥9७॥ 
सवं वरिष्ठा मा भवेति नन्दयाऽय्े रजञेरिता | चोदयामास सा नन्दामग्ने गन्तुं चृपांताम्‌ ।।४८॥ 
नन्दाऽषयन्यं नृपं नीत्वा चपिकां प्राह वेगतः । पञ्येनं नृपति मुग्धे शृरसेनाषह्वये 'बरे ॥४९। 
देये करोति वें राज्य सुगेणोऽदमनुचमः | तुरगा वायृसेणाश्च यस्य पर्न्गो सृधीदृशञः ॥५०॥ 
यस्यांगणे वारतागोनृत्यघोपस्तहनिशषम्‌ | वरदेन चंपिकेम्य तत्ाननवदाननम्‌ ॥५१॥ 
अस्य स्रं महिषी भूत्वा जन्मसाफल्थतां कुरु | बारखोलंप्ट शरु्रा तथा त्राकभमनुत्तममर ।।५२। 
न बबन्ध मनस्तस्मिन्तृपतों ठां प्रनोदयव | अथ सा योदिता नन्दा तयाऽन्यं चृ क्षणत्‌ ।५३॥ 
निनाय झिविकास्थाँ तां चपिकामाह मादरम । पयन सुपति अले स्थितं देय पत्तने ।९४।। 
सहस्ताजुनवंशस्प भूषणं कमलोषमम्‌ । ्रतीप इति नोम्ताऽयं ख्यातः शो महार्वी॥५५॥ 
वरयैनं चृपं माऽन्यं गच्छ हेमखरूपिणि । अस्य स्वं मंहिएी भूता रेवायां पतिना सह ॥५६॥ 
करिष्यसि जलक्रीडां चग्पिके शृणु बद्चः | इत्दुक्ताउ पे तया सन्ती न अबस्ध नो नृपे ॥२७॥ 
वरयैनं नूप मेति नन्दास्यादमद्गारथी । नृपः कये दे श्रत्वा यथ बिदुत्तमा ॥९८॥| 
एबं नानाज्पाणां सा बणनानि एयर एथक्‌ । स्तुरिस्य निषेधा शुक्रूषती सूवास्मजां ॥५९॥ 
जगाम शिविकासंस्था सनन्द भरतालुजब | सुमनतरदीसतिक्रम्य शरुत्वा श्रीरममन्त्रिणा ॥६०॥ 
ततः प्रोवाच सा नन्दा पञ्यैनं भरतालुजम | कोसलेन्द्रस्य रामस्य दरोइमम्‌ ।।६१॥। 
अयोष्याबासिने रामराजवाक्याजुवर्तिनश । वरयैनं जभ्पिकेऽ्य भ्रतकीर्स्याः स्वसा भव ॥६२॥ 
इत्युक्तापि ठया तन्वी शत्रुध्ते तिजमानसम्‌ | न उतरत्ध भुरा संजञामग्रे गतुं चार तापर्‌ ॥३३। 
स्त्रियोंसे बड़ा प्रेम करता है । आज पहि तुम इसके साध ब्याह कर लोगो तो नावपर बैठकर गन्नाजोकी अपूव 
छहरियोंको देखोंगी । गेरी बात मान लो और इसे अयता पति सककार करो । अंब आगे मत बड़ो। ऐसा 
कहनेपर भी उसका मन उस राजापर नही रगा और आगे चलतेका संकेत किया ॥ ४२-४८ ॥ सूनम्दा भी 
दसरे राजाके सम्मुख पहुँचकर कहने समो-हे मुख्ये ! इस राजाकी ओर देखो। यह शूररेन नामक देशमें 
रहता हुमा राज करता है । इसका सुषेण नाम है। कायु समान वेगबासे बहुल्ये घोड़े इसके पस हैं। 
कितनी हो मृगीकी तरह तेत्रोंवाली स्थियाँ भी इस: [सके आगते रदा वेश्यायें नाचत रहती हैं। 
है चमके ! तू इसे पसन्द कर ले। देख, तेरे हो मुखके समान मुँह है। राजमहिषी वसकर तू 
अपा जीबन सुफळ कर ले। उस राजाको वेस्टम्पट जानकर अस्थिकाका मन उस राजापर भो नहीं रमा और 
नन्दाको बागे चलनेके लिए संपेत किया। उसके संकेत तम्रा चम्लिकाकों साथ लिये क्षण भरमें एक दूसरे 
राजाके पास पहुँचकर वोली- है बाले | इस राजाको देखो, यह दैहयफ्तनका रहनेव/छा, कमलके सदश 
कोमरू तपा सहल्लाजुंनका वंशज है। यह बड़ा योड एवं महारवी है ओर 'प्रतोष' इस नामसे दिश्याते है। 
॥ ४६-५५ || इसको वरकर तू अपने योग्य सम्माल्य पदषर पहुंचेगी । इसकी महियी बनकर तू पहिके 
साथ नमेंदानदीमें सानन्द विहार करेगी ॥ ५६ ॥ 

जयोंकि 


॥ कहनेपर भी वह चम्पिकाको अच्छा नहीं हगा। 
[से गत वन्द कर” दूसरे 'अमहारणी' अन्दे भी 
तिरस्कार ही किया था। इसलिए वह भी अच्छा 'नहों लगा | ननदाके द्रघर्थक वावदोको वह खूब समझती 
थी॥ १७॥ ४८ || इस प्रकार अनेक राजाओंके पुवक्‌ पृथक वर्णन तथा स्तुतिके अन्तगंत निप बवावयोंको 
भूनती हुई पाल्योपर बर हो चम्पिका रामके मन्रो सुमस्थादिकोंको ल!धरूर भवृष्तक्ते पास पहुंची 
॥४९॥ ६० ॥ नत्दाने कहा--ये भरतके छोड़े भाई हैं, किन्तु रामके संगे भाई जैसे बड़ते हैं 
॥६१॥ ये बयोष्यामें रहते है और राजा रामकी आज्ञाओंका पालन करते हैं | चम्पिके | तू इन्होंके 
साध विवाह करके भुतकीठिकी दहिन बन जा ॥ ६२॥ इतना कहनेपर भी बमलम उसका मन नहीं 
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ततः सा भरतं नीत्वा नन्दा तामाह मंजलम्‌ । इन्रश्नसयाग्रगं चैनं कैकेय्या जटरोद्भवम्‌ ॥६४॥ 
रामसेवारतं शांत॑युवान॑ दयिताप्रियम्‌ । अरयेनं यालिकेऽ्य मांडव्या सरयूजले ॥६५॥ 
करिष्यसि जलक्रीडां नोकास्था भरतेत हि । ततस्तत्संज्या नन्दा लक्ष्मणं चंपिकां जात्‌ ॥६३॥ 
नीत्वा सौमिग्िकीति तां वर्णयामास सादरम्‌ । पश्यैनं लक्ष्मणां बाले सुभित्राजटरोद्भवम्‌ ॥६७॥ 
अयोष्यावासिनं रामसेवासक्तं मनोहरम्‌ | वरयैनं चंपिकेऽ्य मेमनादप्मदनम्‌ | 
शेपांशसंमवं चोमिलाया वीरस््रसा भव ॥६८॥ 
स्न्‌ शरुता रामसेत्ासक्तान्‌ पर्नीयृतानपि । छत्रचामरहीनांथ रोचयामास वात्न सा ॥६९॥ 
ततस्ततयंज्ञया नन्दा श्रीरामाग्रे स्वयंवरम्‌ । नीत्वा तामह मधुरं स्तोतुं तं रघुनन्दनम्‌ ॥७०॥ 
महत्ते चंपेके देवं येन पञ्यसिं राघवम्‌ । धन्योउहमपि या रामं दा स्तोतुं पुरः स्थिता ॥७१॥ 
काई मंदमतिर्नारी फ रामो गुणसागरः । नाहं तत्सतमने शक्ता वाल्मीकियंत्र कृण्डितः ।।७२।। 
शतकोटिमितः शोकेशवरित्रं राघवस्य च । ग्निना वर्णित तच शतकोट्यंशवर्णितम्‌ ॥७३॥ 
तस्याहं वर्णन॑ किञिस्कररोमि यचछणुष्त तत्‌ । सर्यंशभूषणं श्रीदशरथतृपात्मजम्‌ ॥७४॥ 
कौसल्याठनयं रामं साक्षान्नारायणं विश्वुम्॒ | ताटिकान्तकरं वीरं गाधिजाध्यरपाठकम्‌ ॥७५॥ 
अहन्योद्वारिणं श्रेष्ठ शिवचापेकसण्डनम्‌ । ज्ञानकीवद्लमं रम्यं जामदग्न्यदवानलम्‌ ॥ 
जपबृदैकजञेतारं भरतप्राणदायिनम्‌ ॥७६॥| 
तावाज्ञापालक रत्रा सीतयाऽ/ण्यवासिनम्‌ । विराधमर्दैनं श्यामं खरदूषणमईनम्‌ is 
त्रिशिराटृगमारी चकवन्धवा लिमदनबर । सधुद्रंथनं लंकाराक्षसान्तकरं ग्रम्‌ ।।७८॥ 
रावणांतपरकर्तारं सीतया राज्यकारिम्‌ । तीर्थयज्ञप्रकर्तारं सीताक्रीडनतत्परम्‌ ॥७९॥ 


रगा और आगे चलेका संकेत किया ॥ ६३॥ इसके बाद नन्दा चम्पिकाको लिये हुए भरतके सामने पहुंचकर 
कहते छगी--ये शतुध्नके बढ़ें भाई भरत भे उत्पन्न हुए हैं॥ ६४ ॥ ये भी रामकी सेवा करते हैं। 
इन शान्त, युवा एवं दयिताप्रिय भरतको वर तू मांडवी तया भरतके साथ सरयूके जलमें विहार करेगी । 


दे भी ठोक तो चम्पिकाका संकेत पाकर नन्दा लक्ष्मणके सामने पहुँची ॥ ६५॥ ६६॥ वह 
अस्पिकासे कहने उगो-ये तुमिवाके गर्भरे उक लक्ष्मण हैं। ये अपोध्यामें रहते हुए चामरी सेवा करे हैं। 
तू इन मन्दर, मेपनादका नाश करनेवाले और शेप भगवान्के अगमे उतपन्न लक्ष्मणके साय ब्याह करके उ्मिलाकी 
सहित वन जा ॥ ६७॥ ६८॥ सब भाइयोंकों रामके सेवक, छशचमरबिहीन तवा व्याहे सुनकर उसने तीनों 


आाश्योमेंसे किसोको भो नहीं पलार किया ॥ ६६॥ इसके बाद वात्रोके संकेत करनेपर वह आगे बढ़ती 
हुई रामचद्धजोके सामने जा पहुँचो । तब धात्री रामकी स्तुति करती हुई इस तरह बोली-॥ ७० ॥ है चम्पके ! 
पार अद्भाग्य है, जो तुम रामनन्हजीको देख रही हो और मै भो धन्य हूँ, जो रामकी स्तुति करनेके 
[लए इनके सामने उपत्वित हुई हूँ ॥ ७६॥ कहाँ मैं एक सस्दमति गारी और कहाँ गुणोंके सागर रामचन्द्र 
मै इनको स्तुति करनेमे कैसे समथं हो सकती महान्‌ कवि भो पूरी तौरसे वर्णन नहीं 
कर सके ॥ ७२॥ उन्होंने सौ करोड़ इलोकोंमे जो दर्णन किया है, सों केवल उनके सो करोड़ अंशोंकी स्तुति 
हुई है ॥ ७३॥ में अपनी बुके अदुसार योड़ी-सी सृति कर रही हैं, सो सुन । ये स्वंशे भुषण, महाराज 
वेशरबक़े पुत्र, कौसत्थाके तनय और सर्वव्यापक साज्ञात्‌ नारायण हैं । इसे दुष्ट ताइकाका बस करके 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की है। ७४ ॥ ७५॥ इन्होंने अहत्याको शापसे मुक्त किया और शिवघनृष तोड़ा 
है। ये सीताके बल्डभ, परशुरामके कोपरूपी बनके दवानल, राजाओंके समूहुकों जोतनेवाले तथा भरतके 
जीवनदाता हैं॥ ७६ ॥ ये पिताको आज्ञाका पालन करनेवाले, भाई तया सीताके साथ वनोंमें रहनेवाले, 
विराधके नाशक, श्यामरूपघारी और खर-दूपणके नाशक हैं।। ७७ ॥ त्रिशिरा तथा मृगरूप घारण करनेवाले 
मारीचके वकर्ता, कबन्ध तथा नारिको मारनेवाले, समुडमें सेतु बँधनेवाले नोर लंकानिवासी राक्षसोके विना- 
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जानकीत्यागकतरें सीताग्रहणतत्परम्‌ । कुशलवात्सजाभ्यां च याउपर्थं युद्धकारिणम्‌ ।।८०॥। 
एकपरनीवरतं शांतं सत्यभापणतत्परम्‌ | एकवाणमसंख्यातनामानं मारुतिध्वजम्‌ ॥८१॥ 
कोविदारध्वज॑ बाणध्यजं वजजघाजं शुभम्‌ । ताकषय्वजं पृष्पकस्थ॑ तार्क्यवायुजवाहनम्‌ ॥८२॥ 
नानाराजावतंसस्थबरुक्तादीप्त्यंत्रिशोभितम्‌ । बरविंहासनासीने छत्रचामरमण्डितम्‌ ॥८३॥ 
बरयेन चंपिकेऽछ गीतया भज्ञ राघरम्‌ | नवरर्पेश्वाश्चायं सम्द्वीपाभरिपोऽपि च ॥८9॥ 
बाणः परनीञचो यस्य बाल्यं मा खेदः'चर । नवस्त्सशलिकामस्थ ग्रीदायाँ कुरु मा ब्रज ॥८५॥ 
इत्यूक्ता नंदया बाला स्वल्प्पुण्या विधेवेशात्‌ । न बब॒स्थ मरो रामे सीतां संस्मृत्य चंपिका ॥८६॥ 
एकपसनीवत रामं सीतया छामजेति च। 
खेदं मा चर तस्इण्डे मालां मा इरु चो दिता |।८७७॥। 
तसस्तरसंत्ञया नंदा तां निनाय कुशं प्रति । ्रो्राच मधुरं वाक्यं कुशवर्णनहपिता |।८८॥ 
एनं पझ्यालपवयसं श्रीरामतनयं कुद्ाम्‌ 'कीजडरोड्भतं उयेषठे भार्यािनं शुभम्‌ ॥८९॥ 
लग्रे धनुत्रेदनिपुणे विनयान्तितम्‌ | वित्रा सग्ामरकतरिं वारमीकिमरनिशिक्षितम्‌ |९०॥ 
एनं इणीष्व वाले त्वं सुरमानवसंस्तुतम्‌ | नपरत्नम्यी मालामस्य कण्ठे सुखं दुरु ॥९१॥ 
इति नन्दाबचः श्रत्वा चंपिका सा स्मितानना | 
मुमोच मालिका कण्ठे स्वकराम्यां दुस्य दि ॥९२॥ 
तदा निनेदुर्वाद्यानि तृषटुुर्न्दमागधाः | लज्ञयाऽधोमुलो रेने सभायां कुशबालका ।।९३। 
तदा तुष्टो भूरिकीतिंः कुशाके चम्पिकां शुमाम्‌। स्थापयायास येगेन पर्यत्सु चृपतीषु च ॥९8॥ 


शक महाप्रभु हैं ॥ ७८॥ रावणको मारनेवाले, सोताके साथ राज्य करनेवाले, तीयं-यशकर्ता एवं सीताके साथ 
विहारकारो हैं ॥ ७९ ॥ इन्होने सीताका त्याग किवा ओर फिर वापस बुछा लिया । इन्होंने अपना यज्ञ पूर्ण 
करनेके लिए अपने बेटों लम-ूमरे साय भी गुड़ किया था॥ 

बाण तथा असंख्यनामधारी हैं। ये कोविदारध्वज, वाणध्वज, वज्मच्वण तया गरइध्वज हैं। पुषवक, 
तथा हनुमात्‌जी इनके वाहन हैं ॥ ८१ ॥ ८२॥ ये बहुतसे राजाओंके मुकूटमणि हैं और मोतियोंके प्रकाशसे 
इनका चरण सुणोधित्त रहता है। ये एक अच्छे सिहासनपर बैठते है और उसपर सुरूर छत्र-चमर शोमित 
उदा है॥८३॥ हे चम्पिके ! तू इन्हें वर ले और सीताके साव रही हुई इनफी सेवा कर । ये नयों खण्डं एवं 
सातों द्वीपोंके अधिपति हैं ॥ ८४॥ ये किसी अन्य स्त्रोविषयक बातोंकों बाणकी नाई समझते हैं। अब तू किसी 
प्रकारका स्ोज-बिचार न करके यह नवरत्नोकी माला इनके गलेमें डाल दे ॥६५॥ इस प्रकार नम्दाके समझाने- 
पर भी भाग्यवश तथा सीताका स्मरण करके राम भो उसे पसन्द हीं आये॥ 5६ ॥ दसरे नन्‍्दाने भी अपने 
वर्णनमें कहा था कि एकपत्नीद्रती हैं, इसलिए "सीतया अभज” ( सीताके साय रहना पसन्द न कर )॥८७॥ 
हत्पाथ्ात्‌ चम्पिकाके संकेतसे उसे कुशके सामने ले गयी और इस तरह कुशका भी वर्णन करती 
हई कहने हगी-॥ ८६ ॥ इनको देखों, इनशी अभी घोड़ी उभर है। ये रामके तनय तया सीताके 
पुत्र हैं। इनका ताम कुश है। ये लवके बड़े भाई हैं। अभी इनका विवाह नहीं हुआ हे। इसलिए ये 
आर्या हैं। ये घनुेदमे निपुण, विनीत स्वभाव, पिताके साथ संग्राम करनेवाले और महामुनि वाल्मीकिके 
शिष्य हैँ ॥ ८६ ॥ ९०॥ अतएव मनुष्यों और बेबताओसे संस्तुत इन कुशकों पसनद करके तू इनके कंठमें 
यह्‌ नवरत्तमयी माला डाल दे॥ ९१॥ इस प्रकार नन्दाकी बात सुनो तो हुँहकर उसने अपने हाबोंसे 
कुशके गलेमें वरमाला डाल दी ॥ ६२॥ उस समय विविध प्रकारके बाजे वज उठे ओर वन्दीजन तथा भाटोने 
स्तुति की । उस समामे छ्जासे नीचा गुल किमे बेडा हुआ बालक कुरा ही सन्दर छग रहा था 
॥ ९३॥ उस समय प्रसक्ष होकर राजा भूरिकीतिने सब राजाओंक सामने ही चम्पिकाको कुशकी गोदमें बिठा 
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इति श्रोशञतकोटिरामचरितांतमते श्रमदान 
चम्पिकास्वबंवरों नाम 


तृतीयः सगः 
( द्वितीय राजकन्या सुमतिके स्यंत्ररकां वर्णन ) 
ओरामदास उबाच 

अथान्यां सा सभाग्राच्च सुमतिश्ोत्तरस्पितान्‌ । ृषानीसान दिग्मागान्छुरंदा ध्रृतयष्टिका ॥ १॥ 
कमेण वणेयासास प्विविकास्थां सुलोचनाम्‌ | याले शृणुण्व में वाक्य पश्यैन॑ ले नृषोत्तमम्र्‌ ॥ २ ॥ 
अवन्तिस्थ॑ चोग्रबाहुनामानं च ब्नुत्तमद्‌ । गानेन सदृशः कबित्टृथ्िव्यां वतते चुपः ॥ ३॥ 
बरयेन॑ नृपं माऽग्रे गनछ स्वे गजगामिनि । अस्य त्वं महिषी भूखा ज्षित्रानया सेकदे ॥ ४ ॥ 
वस्रेहस्थिताऽनेन सुखं क्रोडस्त भामिनि । अशुत्तमं सेति आक्यं दयर्थ सा सुमतिः धुरा ॥ ५ ॥ 
श्रृत्वा मेने बरयेति सुनंदाया वचः पृनः । श्रुला वां चोदयामास सा वां नोता लुपांतरभू ॥ ६॥ 
सुनन्दा सुमतिं श्राह पथ्येन तवं कूपं परम्‌ | अंगनाथाहस श्रेष्ठ विदर्भविषषस्थितम्‌ | ७ ॥ 
पूवेकत््यज मा याले डुगीर्जने नृपोत्तमम्‌ ¡ स्रोफामं स्वन्यवयसं शुजकेयूरराजितम्‌ ॥ ८॥ 
अस्थ स्वं महिय्री भूवा परयोष्गीऽलआचिषु । सुखं ङुरु जङकोडां चपेणानेन भानिनि ॥ ९॥ 
एनं वृष्य म। चेति द्युपमात्रा मुचोदिता । अग्रे गन्तुं सुनन्दां सा चोदयामास सज्ञया ॥१०॥ 
ततोऽन्यं नूपर्ति नीला सनदा आं चोउन्ररीत्‌ ¦ पश्येन जपि बाले देशे मागधसंशके ॥११॥ 
राज्य करोत्ययं श्रोपरा्ाम्ना ख्यातः परंतपः | बरयेनं नषे माउग्रे गच्छान्यं पार्थिवोत्तमम्‌ ।१२॥ 
अस्थ स महिपो भूत्या तहनोरअपूरिते | अद्मतीर्थ तदा ऋडां हेमम्ते भ भामिनि ॥१३॥ 
या ॥ ९४ ॥ अटारीके जरीखोे सताने यह पं दरा तो बहुत प्रसन्न हुई ओर रामचन्दरज भी 
अत्यविक प्रसन्न हुए ॥ ६५ ॥ इति श्वत शटि थ श्रोजदानन्दरामायणे वाल्मीकोये पं० रामतेजः 
वाण्डेपविरचितउगालला' पाटीकाल हित रिरोएका' v२ 

श्रीरामदात् बोले-तदनल्तर सुनन्दा दूसरी कत्या तरको ओर ब॑ठे राजाओंके सामने ले जाकर 
ईशान कोणसे क्रमशः एक-एक राजाको दिखाकर इस प्रकार वर्णन करती हुई बोली-हे बाले! मेरी बात 
सुनो, राजाओंमें श्रेष्ठ इस राजाको देखो ॥ १॥ २॥ यह अवन्ति देशका रहनेबाल। है। उग्रबाहु इसका नाम 
है। वृष्वीतसूपर इसके समान कोई राजा नदी है ॥ ३॥ हे गजगामिति! तू आगे मत बढ़, इसीका वर ले! 
इका रानी बर तू षिता दीक लदपर बने हुए सें आनन्द विहार करेगी। पुनस्दाने “अनुत्तम” 
तथा "एनं मा बरय” इन दो वाज़योंका दो अर्खसें रयोग कियाथा । उसमें एकसे प्रशंशा और दूसरेसे 
निरदा होतो थी । इसो कारण सुमतिको वह राजी पसन्द गही आया और उसने आगे बड़तेका संकेत किया 
॥ ४-६ ॥ सुनन्दा उसे दूसरे राजाके मम्मुख्न लाकर कहते छगी-पह विदर्भं देशका निवासी अङ्गगाय नामक 
राजा है।। ७॥ तू इसे मत छोड़ । इसोको अयना पति वना ले। यह सरको इच्छा रक्षता है। इसकी थोड़ी 
उमर है और आहें कपर पढ़ा हुआ हैं॥ 5॥ दको पति बनाकर तू पवोट्यों नरोके तरज्ञो्स इसके साथ 
सानन्द जलविहार कर ॥६॥ बह भी बात्ीके "ऐन मा तृष्य ( इसे मल बर )” यह वाक्य सुनकर उसने आगे 
जलनेका संकेत किया ॥ १० ॥ तदनत्तर सुतद्धा उसे दुसरे राजाके सामने छे जाकर बोली--हे बाळे ! झा 
राजाको देख, यह नरपति मगध देशमें राज करता है । यह बड़ा श्रौमाव्‌ है। इसे लोग परन्तप कहते हैं। 
बस, तू इसी श्ट राजाको अपना पति 


पास मत जा ॥ ११ ॥ १२॥ 
इसको आपता पति बनाकर नाके दिलों गधम जहमें क्रीड़ा किया करेगी। 


& 
३्‌५द्‌ आनन्दरामायणे [ सगः 


सुनंदा बालिकामाइ शणुष्टर सृगठोचने | पश्येन॑ नृपतिं समयं द्राबिड़े विषये स्थितम्‌ ॥१५॥ 

कम्बुकंठाहय॑ अष्टं कांतिपुर्ण निवासिन्‌ | एनं नुएं इणीष्वाद्य मा अज्ान्यं नुपोचमम्‌ ॥१६॥ 
काश्रिपुर्पामनेन त्यं सतीर्थमनोस्मे । क्रीडा भजस्व विस्तीणें देगकआविराजिते ।।१७॥। 
बिष्णु बरदराजाख्यं प्िवपरेकाम्पराह्मयग्र्‌ | पूजयस्व सदाऽ्नेन कम्बुग्रीबनपेण च ॥१८॥ 
बृणीष्येने नृपं माञ्च सामान्यनृपरच्यज्‌ । इति बृद्धावचः शृत्वाऽग्रे तां गन्तु प्रचोदयत्‌ ॥१९॥ 
सुनद्यं न्ष नीत्वा सुमतिं वाक्यमन्रवीत्‌ । पश्येने सुपति युधे मत्तमातङ्गगामिनि ।।२०॥ 
कर्णटिविषयथं स्वं विजय॑ पार्थियोचमम्‌ | कमलास्थं कञ्जहस्तं कर्मर्लाधिणुम्ज्वलमू ॥२१॥ 
स्मितास्यं कंबनपन विजञयाल्यपुरस्थितम्‌ | इणुम्न वचनं मेऽध्य इणीखैन गृपोचमम्‌॥२२॥ 
अस्य त्वं महिषी मूत्रा बने रुष्णानदीजले | सुखं नृपेण क्रीडस् मद्वाक्यं शृणु मा बज ॥२३॥ 
मद्वाकयं शु मेत्युक्ता लल आक्यभचुत्तम्‌ । ब्रजति रचिता बाला चोदयामास दाँ पुः ॥९४॥ 
एदं नानानुपाणां च दर्णनानि पथक पृथक्‌ । स्तुतिरूपनिपेधीनि श्रत्वा हृथर्थाति बालिका ॥२५॥ 
न बबंध मनः कस्मिभरुपतो तेषु सा तदा| । ततस्तां शिविकासंस्था सुनंदा च शनैः क्रमात्‌ ॥२६॥ 
अतिकम्य राममत्रियालकानपि पूर्वत्‌ । यूपकेत झु नीत्वा बालिका वाफ्यमजदीत्‌ ॥२७॥ 
शरु्नतनयं बालं यूपकेत॑ मनोहरम्‌ । पि्न्यं रामतनमद्गयवाक्पाजुवर्तिनस ।।२८॥ 
एनं पश्य कलिके स्मे साबधानमना भव। तरेन यूपकेतुं माग्ने गच्छ नृपात्मजे ॥२९। 
मैन वरप गच्छन ब्य सेति चोदिता । सुनन्दा चोदयामासागरे अन्तुं सुमतिः पुनः ॥३०॥ 
सुबराहुं पुष्करं तक्षमेदं सा सुमतिः शनेः । चित्रकेलुपङ्कदं च त्यकत्वा सा तं लं ययौ ॥३१॥ 
॥ १३॥ यहाँ झी सुनम्दाने "एने वरई ( इस राजाको मत वर )” यह दृधरंक वाक्य कहा या । जिससे 
सुमहिने आगे चछनेका संकेत रिया। तब वह उसे दूसरे राजाके सामने ले गयी ॥ १४ ॥ ओर कहने 
छगी--हे मृगलोचने । इस सुन्दर राजाको देख, यह हविड़देशका निवासो ढै ॥ १५ ॥ इसका कम्बुकंठ नाम 
है। गह कान्तिषुरोमें रहा दै। हू इसे वर ले । अब किसी अन्य राजाकी देखनेकी इच्छा मत कर ॥। १६॥ 
कास्तिपुरीमें तू अतिशम विशाल सुषणकमलस्े युक्त मनोरम सर्वतीर्षम इसके साथ सानन्द विहार करेगी भौर इसके 
साथ बरदराज वामक विष्णु भगताद्‌ तया एकॉबर नामक शिवका पूजन करेपी । साधारण राजाबोंको तरह 
इसे भो न छोड़, इसको पर ले। इस भ्रकार बृद्धा सुनस्दाकी बात सुनकर सुमतिने उसे आगे चलनेका संकेत 
किया ॥ १७-१९ ॥ तथ सूनल्दा उसे दूसरे राजाके पास से जाकर कहने ल्मी-है मुखे। हे मत्तमातङ्गगमिति | 
दू इस राजाकी देख ॥ २० ॥ बह कर्णाटक देशका रहनेवाला विजय नामक राजा है। कमलके समात इसका 
मुझ दवै. और कमल्‍के हों समान इसके हाथ-पर भी हैं॥२१॥ इसका मुख सदा मुस्कुराता रहत है। 
अमक कलिपोंको नाई इसकी आले हैं। मह विजयपुरका निवासी है। तू मेरी बात मागकर इसे अपना पति 
बना ते॥ २९ ॥ सकी, राजमहिषी बनकर तू बमों तथा कृष्णा नदीके जलमें सानत्द विहार करेगी। 
मेरी बात मातकरुतू और दागे मत बढ ॥ २३॥ “महावयं मा खुण (मेरी बात सुन)” यह बात 
चुनकर उसने सुनन्दाकी लागे अळतेका संकेत किया ॥ २४॥ इस प्रकार अनेक राजाओंके वर्णन जो 
चास्तबमें निषेघमय थे, किन्तु ऊररसे स्तुतिवावये मालूम पड़ते थे। ऐसे द्येक वाबयोंको शुनसुनकर 
बालिकाने उन राजाओमेंग्रे किसोकों झो नहीं पसन्द किया । तब सुनन्दा शिविकामे बेठी हुई सुमतिको लेकर 
घोरे-घोरे रामके मन्तरिपुपोंकी छाँवकर यूपरेतके सामने गयी ओर कहने छगी-॥ २५-२७॥ ये शवुच्तके 
सुन्दर पुत्र गूपकेतु हैं । ये पिछव्य ( ताऊ) रामके दोनों बेटे कुशलछबके अनुगामी हैं ॥२८॥ हे 
बाकि! तू अब अपना मन सावधान करके इन्हें देख । हे नृपात्मजे। अव आगेन जाकर तू इन्हींको 
अपना पति वना ले ॥ २६ ॥ “मा एनं वरय अगे गच्छ ( इसे न वर, आगे चळ )” मह्‌ सद्धेत पाकर धु्तिने 
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लबापितेक्षणां बालां सुनन्दा बाक्यमत्रयीत्‌ | पश्येन चालिके वाले लवं श्रीराघवात्मजम्‌ ॥३२। 
खरीकामं स्वल्पवयसं सीतालालितमृत्तमम्‌ | वाल्मीक्रिकृपया छव्धतिद्यं रम्यं कुशाबुजम ॥३३॥ 
बृणोग्जनं सुखेनैव कण्डेऽस्य मालिङां कुरु । छुशांके चंपिकेय ते स्रा यदवस्स्पिताऽग्र हि ॥२४॥ 
तथा तमपि भो मुग्धे लबाके संस्थिता भव | इदि तस्या वचः शरुता सुनन्दाया! स्मितानना ॥३५॥ 
लवस्य कण्ठे इषेण छञ्जयाऽइनतानना । सुमतिनिजब्नाहुम्यामपंयामास मालिकाम्‌ ॥३६॥ 
तदा निनेदुर्वायानि जुस्ते गासकारतदा । ननतुररानायश्च तुधबुरन्दिमागधाः ॥३७॥ 
भूर्कतिदपस्तुषटो लाके सुमतिं तदा। त्रं निवेशयामास परिपूर्णमनोरथः ॥३८॥ 
तोषमाप रघु॒श्रेष्ठः सीता प्रासादसंस्थिता । जाइरंश्रेः सपत्नीकं लतं द्रा तुतोष सा ॥३९॥ 
तततः सर्बाञ्ुपान्‌ पूज्य मूरिङीतिनपोत्तमः । प्रार्थयामास विनयवचनैस्तस्पुरतः स्थितः ॥४०॥ 
विवाहकौतुकं दृषा भवद्धिगम्यतामिति | तथेति ते नृपाः परोचुर्ययुर्वासस्थलानि हि ॥४१॥। 
रामाग्रे संगरं कतुमसमर्था गतश्रियः । म्लानानना गतोर्साद्ः कामग्राणप्रपीडिताः ॥४२॥ 
रामोऽपि वन्धुभिालेयंयौ चासस्थल मुद्रा | अथापरे दिने राम भूरिकीरतिः समाययौ ॥४३। 
पुरोधसोपिष्ः स्त्वा रामं वचोज्अवीत्‌ | रच्यो ङम्नदिः सुमतेः सुखावहः ॥४४॥ 
मामंगीकृष रामाद ल्वत्पादाश्रयकाग्रकम्‌ । उभयोस्त्य मण्डपयोः कायाण्याज्ञापय प्रमो ॥४५॥ 
तथेति राषतरशरोक्त्वा वसिष्ठं चोदयत्तदां । सोऽवि रामाज्ञया ज्योतिःशास्तज्ञः परिवेष्टितः ।।४६। 
मुहृते कथयामास पञ्चमेऽहनि राघवम्‌ | ततस्तुष्टो मूरिकातिंगेणेशं लग्नपत्रिकाम्‌ ॥४७॥ 


सननदाको आगे चलनेका सकेत किया ॥ ३० ॥ इही परकार सुबाहु, पुष्कर, तदा, रकेत तया लंगदको 
'छोड़ती हुई वह लवके पात पहुंचो ॥ ३१॥ जब सुमांत लवकी ओर दखन लगी तब सुनन्दा बोली--हे बाले | 
इस वालकको देख, यह रामा पुत्र हे। यह अपता बिवाह करना चाहता है। इपको थोड़ी उभर है। सीताके 
दवारा इसका पाहन-पोषण हुआ ॥ किकी कृपाले इसे उत्तम दि प्राप्त हुई है और बह कृशका छोटा 
आई है॥ ३२॥ ३३॥ तू सानन्द अपता पति बताकर इसके गलेमें वरमाला डाळ दे, जिस तरह 
है, उसी तरह ओ वुभ्ये ! तू भी रूवकी गीदमें बैठ जा । इस 
कर बह मुस्करादी और लावश मस्तक भुकाकर उसने बपने हायोसे वके 
गलेमें वरमाला डाल दी ॥ ३४-३६॥ उस रागय अनेक प्रकारके बाजे बजे, गायकोने गाने गाये, वेश्यायें 
नाचने लगी नोर अन्दीजन स्तुति ॥ महाराज भूरिकीतिने प्रसक्त होकर सुगतिको बकी 
गोदे बिठा दिया॥ ३८॥ यह देखकर जी तथा अटारीपर बैठी सीता दोनों प्रसन्न हुए। जब 
अरोखोंसे सीताने लवकी गोदमे सुमतिको बेटी देखा तो ३नकी अ्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा ॥ ३९॥ 
इसके अन्तर राजा भूरिकीरिने वहाँ आवे हुए सब राजाओंकों पूजा करके विनयपूर् प्रांना कौ-॥॥ ४० ॥ 
जब आप लोग विवाहका भी उत्सव देखकर जाइएगा । राजाओंने भी उनको बात स्वीकार कर छी और 
अपने-अपने डेरेपर चले गये ॥ ४१ ॥ वे सब राजे रमसे युद्ध करनेमे असमथं थे । अतएव उनकी श्री नष्ट हो 
गयी थो, बुल कुम्हछा गया था, उत्हाह भंग हो गया था ओर वचारे कामके दाणोसे पीडित हो रहे ये ॥ ४२ ॥ 
राम भी अपने भाइयों और बच्चोंके साथ असत्नतापूंक डेरेपर गये । इसके बाद दूसरे दिन राजा भुरिकोति 
मके पास पहुंचे ॥ ४३ ॥ पुरोहित उनके साथ था। बे रामके समक्ष वेंडे ओर कहा कि कोई अच्छा लग्न 
हिस तथा सुकददायक मुहूर्त िनारिए। फिर कहा- हैं राम | अपने चरणोंके भक्त मुझ दासक्ी परार्यनाको 
प्रक्नौकार करके दोनों मण्डपोंके लिएजो कार्य करने हों, उच्के लिए आशा दीजिए॥ ४४॥ ४४ ॥ “अच्छा” 
कहकर रामने वसिष्ठकी ओर संकेत किया । वसरिटने रामको आज्ञासे ज्यतिषशास्त्रकों जाननेवाले कितने ही 
पंडितोके साथ विचार करके उसके पाँचवें दिन विवाहुका छुभ मुहूतं बतलाया । इसके प्रसन्न मनसे 
भूरिकोतिने गणेशजी, छलपत्रिका, गणकों, पण्डितो, वैदिक भादिकों तया रामके साममाले अंधुणरों ओर 


प्रकार पुननदाकी बात 


३०८ आनन्द्रामामणे 


सम्पूज्य गणकान्प्यान्प्डतान्ते दिका दिकान । पंधुपृत्रादिभिः सेः श्रीराम पूजयचदा ॥४८॥ 
नत्वा रामं गृदं गबा चार मण्डपादिकम्‌ । रामाया छक्ष्मगोऽपि चकार मण्डपादिउम्‌ ॥४९॥ 
तदा बटुरी रम्या पातादाध्वजतोरणेः । पृरुपोचमराजधानी रेजे सागररोधसि ॥५०॥ 
तवों झहृतप्तमये वधून्छिष्ा निशां कृश्‌ | रवं च लिष्य तेला भीत्या मातरस्तदा ||५१।॥| 
करइम्मांत्िछु जतपू्णान्सरीपकाण्‌ | सर्य/प्य स्लाध्यामासुपंदागद्पुरःसरग्‌ ॥५२॥ 
तंठाम्गंगं निशायुक्तं सीतायाः स्तीयवाखकेः । सहेव चक्र (तन्‍्दपू रिवा रुक़ममपिताः ॥९३॥ 
अम्यंगपर्रक सस्तुस्ते रामाद्मास्‍दा झुदा | समाहय ततः मुक्तानां ख्वस्तिकोपरि ॥५9॥ 
व्षिष्ठो मुनिभियुक्तः शिशुम्यां रारण हि | गणपार्चा कारवित्दा पुरयाहादित्रयं क्रमाद्‌ ॥५७॥ 
देशाचरान्कुलाचारानिश्देदी प्रपूज्य च । कारयाप्रास विधिवत देवकस्य च ॥५६॥ 
तदा जनकनंदिन्या  रजनोडुड्मा स्व : पद्षंकजे ॥५७॥ 
सीतद्यास्ताः ल्नियः सर्वा हि ॥५८॥ 
ततः समाययुः सर्वे बुदा तद मुनीथराः । स्वयंवरोत्सवे पू नागता ये सहस्नज्ञा ॥५९॥ 
अर्वोसाइ विवाहस्य कुशस्प च लतरम्य ते । तान्मर्वान्‌ रामचम्द्रोऽपि अस्राम्ररणधेतभिः ।।६०॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ सीतया लक्ष्मणादिमिः । भूरसि पक्त महावाद्यपुर/सरम ॥६१॥ 
स्वयं बृशलब्ी गेहं नेतुकामः समाययौ | मण्डपे पूजयामास वीरो राशः सुतस्तदा ॥६२॥ 
कुशं तथा खं चापि कनीयान्‌ म्रिकरीतिजः । हेमतंतुकवे राभरणादिमिः ॥१३॥ 
तदा बिरेजतुर्बाली तथा तेऽप्यगदादयः । ततस्तो वरणन्द्रस्यौ दिव्य चामरवीजिती ॥६४॥ 
प्रश्यंती नतेनानयग्रे वारखोणां स्मिगाननी । भवंतो बाद्ययोपाश्च वर्णितों मागधादिभिः ॥६५॥ 


पुशेंके साथ रामको पूजा की ॥ ४६-४८ की. शोम कके घर गये ओर वहां मंडपादिकी 
तेयारी करने एगे। रोमको आश्ञासे लक्षण ने खगे ॥ ४६॥ उस समय 
समुद्रः फ शोभित होकर 
बड़ी ही सन्दर दीने लगी ॥ ६० ॥ इसके वाद भुहेतताले दि त जनबाली रातको कुश और 

ओर करकुम्भ ( करदा ) 


सनात कराया ॥ ५१॥ १२॥ 
जाया ॥ ५३॥ फिर उबटन 
छगाकर उन सबक साथ रामने भी स्तात किया। इसके अनन्तर राम [लाकर मोतियोसे अने हुए. 
स्व॒स्तिक चोरके ऊपर बैठे ओर बहुतसे ऋषियोंके साथ आकर बसिन दोनों बालकोंके साथ रामके हरा 
गणेशजीक़ों पूजा करवायो और क्रमशः तीन धरकारके पुण्याहवाचन करवाये ॥ ४४ ॥ ५५ ॥ तकांत्‌ देशा- 
अनुपार इष्टदेवको पजा करके विधिक्तु देदताकी स्थापना कीहै। ५६॥ उस रातरिके 
बस्न पहने हुए बे दोनों बाळक बहुत ही सुन्दर लग रहे थे ॥ ५७॥ इनके सिवाय हरे, 
बीले, छाल और घुनहने कपड़े पहुने स्थ्रियां भी बहुत भली लग रही थीं ॥५८॥ इसी समम बे हजारों 
ऋषि प्रसक्नतापर्वंक वहाँ आ पहुँच, जो स्वयंवरके उत्सवर्मे नहों आये थे ॥५९॥ वे भी कुश-छवका 
दिवाहोस्व सुनकर आ गय । रामखजीने भी सीता तथा वस्धुओंके साद अनेक तरहके वस्व-्आपूण 
तबा गीर्वे देकर उनकी पूजा की ॥ ६०॥ ६१॥ इसके बाद बहुतते राजाओंके साय कुश-छबको लेनेके 
'छिए महाराज घूरिकीत आये । बहाँ दे बीर पुक्रो सुबर्णके तारोके कामदार नहुतसे 
वस्त ओर आभरण देकर कुश-छवकी पूना की ॥ ६२॥ ६३॥ उस समय वे दोनों बालक तथा अङ्गई आदि 
दीर बच्चे बहुत सुन्दर दील रहे ये। इसके अनन्तर कुश और लव हावीपर बंकर चले। उनपर दिव्य 
मर बढते छगे ॥ ६४ ॥ बे दोनों वालक वेश्याओंका नृत्य देखते और विविध प्रकारके बराओोंकी मोठी ध्वनि 


मगः ३] विवाहकाण्डम ३५९ 


सीतादिमिर्वारणीषु संस्थितामिस्तथा पथि । प्रासादोपरि संस्थाभिर्नारीमिः पृषति भिः ॥ ६६॥ 
इरिद्रापीतधान्येथ मांगल्येमोंक्तिकेरपि | छाजामिहेंमपुष्पैश्न॒ वषितावीक्षितौ मुहुः ॥६७॥। 
जम्मतर्बालकावेयं पश्यन्तो कौतुकानि हि | ददशतुर्वाटिकाथ.. पृष्पौईष्टिविनिमिता। ॥६८॥ 
तथा कृत्रिमव्रक्षांआ पतावादच धज्ञांसथा | तथोषधिमतरम्वृक्षान्‌ वहिस्पर्शविदीपितान्‌ ॥६९॥ 

शकटस्वानोपधीमिः पूरितान्द्रिमान्‌ जनान्‌ । 

तथा अयाघादिकान्हिसरानोपत्रीभिः प्रपूरितान्‌ ॥७०॥ 

तडित्समानाबर गगने प्राकारानौपधीभवान्‌ । 

केकिचक्रोपमादीश्च चन्द्रज्योलतनास्तु कृत्रिमाः ।|७१॥ 
एवं ददशेतुर्नागाकौतुकानि नृपात्मजौ | ततस्तौ भूरिः गत्वा मण्डपम्ुत्तमम्‌ |।७२॥ 
[ही चाम्ररच्छवरमणिडिनो | अवरुह्य गङेन्द्राम्यां तस्थतुर्मण्डपागणे ॥७३॥ 
मधुपर्कविधानानि विश्रद्धीनि है क्रमात | उरो चकरु्ौ ब्राह्मणे; परिवेष्टितो ॥७9॥ 
ततो वध्वोः पूजन च सीतया रु । चक्राः गुरुणः युक्तस्तदा स मण्डपांगणे ॥७५॥ 
ततो लम्नमुहूर्तें त॑ कुशं चम्पिकृया गुहः | तथा लवं सुमत्यापि पथ्रस्वेदिकयोस्तदा ॥७६॥ 
कस्या सुसंस्थितौ चोनी दंपत्योरन्तरे बटो । भ्रसोभयोः पथक्‌ चित्रौ नृतनौ हेमततुजी ॥७७॥ 
नानामंगलनोपावि सुनिमिश्चकतुमुंरा । आगन्मरवे जनास्तृष्णी शृण्यतो मंगलस्तरनान्‌ ।७८।। 


इति श्रीशतफीडिरामचरिः 


एवं ब्दोजनोंकी सुतिः 
आताएं हथिनियोंपर बेडी तगरत्रासिती नारियां उनपर फूल बरसा रही पीं। 
दोच-बोचा हृल्दीसे मांगल्य मौत्तिक, बानके लावे और सुदर्णके बने फूल भी बरसते 
जा रहे थे। ते नारियों कुण क हार गही थीं । इस तरहके कौतुक देखते हुए वे दोनों 
बालक चणे बे। रास्तेम 'ुछोंकों वर्षा हो से बसी वाटिकाएं, कृनिम वृक्ष, पताका, 
सासरे बर दिनगारी पाकर जलने लगने थे ॥ ६६-६६ ॥ उन्हें और गाही' 
हुए औषधिपूर्ण बन!इटी मनुष्यों, मसादेसे भरे हुए व्यार आदि हिस्र जन्तुओं, औषधिके संयोगसे बिजलीको 
जाई चमकते हुए गरगबरर्शी भवनों तया मदूर आदिके छूटते हुए चक्रोंडो वे राजे कौतूहठ भरी आँखोंसे 
देखते जा रहे थे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ इस प्रकार मार्यमे अनेक कौ [रिकीतिके उत्तम मंड्पमें 
पहुँचे | उस समय होगोम महात्‌ उत्माह दिखायो पड़ता या। उन बच्चोंपर छत्र छगेथे ओर दिव्य चम 
थे। वहाँ पटुँघकर ये हामीसे उतरे और मण्डपाहणमें पहुँचे ॥७२॥ ७३॥ उनके गुरुजतोते 
मधुपक दिर श्ादि विघि सन्न किये ॥| ७४॥ इसके अनन्तर रामने सोता तथा गुएजतोके 
गार उस मण्डपम्म उन की पुडा की ॥ ७४॥ तदनन्तर हालका मुहूर्त आनेपर गुरु वसिष्ट 
कुशको चम्पिकाके साथ एवं छवकों सुमतिके साथ अछ्गःअलग बेरीपर विठाला ॥ ७६॥ इस तरह दोनों 
वर-वधुओंकों अच्छी तरह विदलाकर उनके वीचमें एक-एक पर्दा डाल दिया और सब लोग चुपचाप गुरु 
वसिष्टके घुसे उच्चरित नाना प्रकारके मांगलिक मंत्रोंको सुनते लगे ।। ७७॥ ७८ ॥ इति श्रीशतक्ोटिराम- 
जरितान्तगते श्रोमदासस्दरामाबणे दातमोकीये पं» रामसेनपाणडयविरित'स्मोलना'भायाटोकासहिते बिबाह- 
काण्डे तृतीयः सगं: ॥ ३ ॥ 


हं बहू 
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चतुर्थः सगः 
( रूव-ङुसाके विवाहका वर्णन ) 

औरामदास उाच 

सीता रछुनायक्च गिरिजा शंमुगेणेशस्तथा 
जन्दीषणयुसलभषमगो च भरतः कंजोङ्वः श्रा । 
सर्वे ते घुनयः सुरा दितिजास्ती्थादिनद्यो नदा! 
दिक्पाछाः अविभास्करो च इमान्‌ इन्त वो मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 

ददे मं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव । विद्याबलं दैवबलं तदेव सीतापते्यसमरणं विधेयम ॥ 
एवं मंगरूघोपैश नानावाद्यपुरःसरम्‌ । ततस्त्वंतःपटौ अक्त्वाअँधुण्याहमिति स्मरन्‌॥ ३॥ 
वयोस्ते पाणिग्रहणतिधानं विधिषू्म्‌ । छाजादोमाविक सब चटुभंलपू्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ददा महावाद्घोपा निनेदृमंडपांगणे । नवृतुर्वारनायं् तदा मागधवन्दिनः ॥ ५ ॥ 
जगुमंगलगीतानि तुष्टुवुस्ते महास्वनैः | तदा दानान्यनेकानि चक्रतुस्तौ नपोत्तमौ॥ ६ ॥ 
भूरिकीतिरामचद्रौ मदवतोपप्रपूरितौ । अथ तौ बाल बच्चो निजकद्शोनिवेश्य वै ॥ ७ ॥ 
सीतोमिलादिमिः खोमिजस्मतुभोंजनगृहम्‌ । तत्र गौरोहरी पूज्य चकरुाग्रसिंचनम्‌ ॥ ८ || 
ततः कुशब्वंपङिया सुमत्या स लोऽपि च । चक्रतुमोजिनं चोभौ खरीभिः सर्वत्र वेष्टितौ ॥ ९ ॥ 
आरा सहोपनयने स्वाहे भार्यया सह| अनयेन नैत्र भोक्तव्य क्त चेत्पतितः स्मृतः ॥१०॥ 
रामोऽपि यन्धुमिः परं? सुहृद्भिः पारथियोचमेः। चकार भोजन भूरिकीते सनि वै युदा ॥११॥ 
एवं सीताउपि नारीभिश्चकरार भोजनं तदा । भ्रिकीतें: स्तुपामिः सा प्रार्थिता वंदिता पहुः ॥ १२॥ 
इवो नानासमुत्ताद्यान्‌ भुरिकतिअकार सः । अथ तौ बालको रम्यौ खीवाक्यै्माठ्सलिधो ।।१३॥ 
सश्रश्मपत्रिधी चापि खरीभिः सर्वत्र वेष्टितौ । स्वस्वपत्न्याः पदयोः शिरोभ्यां नमनं बृह ॥१४॥ 


शोदमदाश्ष बहूत ह 
भरत, शतरध्न, ब्रह्मा, समस्त 


राम, गिरिजा, शिव, गणेश, नन्दी, स्वामिकातिकेय, लक्ष्मण, 


समय उन दीनों राजाओं ( राम और भूरिकीति ) ने अनेक प्रकारके दान दिये ॥ ५ ॥ ६॥ दोनों सम्बन्धी 
उम समय बहे आनन्दित थे। तदनन्तर दोनों बालक अपनी अपनी स्त्रीको कमरपर बिठलाकर सीता- 
उिछादिकोके हाथ भोजनशाला गये । वहाँ उन्होंने शिव-पावतोकी पूजा की और अग्रध्तिचन-विधि सम्पन्न 
को ॥ ७॥ ८॥ तव सव स्त्रियोंसे वेड्टित चम्पिकाके साय दठकर कुशने ओर सुमतिके साथ लवने भोजन 
ढिया।। ६॥ क्योंकि शास्त्रका कहना है कि उपनयनसंस्कारमे माताके साप एवं विबाहमें अपनी स्त्रीके 
साथ बैठकर भर भोजन करे ओर किलोको सङ्ग नहों। दि किसी औरके साथ भोजन करे तो दट 

कहा जाता है॥ १०॥ उबर राम भी अपने भाइयों, पुरवास्सियों, सम्बन्धियों और राजाओंके साथ महाराज 
भूरिकीतिके भवनमें गये और वहाँ भोजन किया ॥११॥ उसी तरह सीताने भी स्थियोंके साथ जाकर भूरिफीतिकी 
बहुओंके परायना करनेपर उन्हींके यहाँ भोजन किया ॥१२॥ इसके पात्‌ रात्रा भूरिकीतिने विविध प्रकारके उत्सब 
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चक्रतुस्तोषसंपू्णा ते तापि स्मितानन । तरधूदराच ते समे निशापीता विरेजिरे ॥१५॥ 
इंकसाकितपादी ते ददतुषठभाङ्योः | एवं नानासप्रत्सहरेरतिक्रांत दिनत्रयम्‌ ॥१६॥ 

दिसे रात्रौ बंशपात्रविराजित: । दीपेनींानितो चोभौ वालको तौ विरेजतुः ॥१७॥ 
ततस्तौ बालकों पर्न्‍्यो ससे निवेश्य च । चक्रतुम्ताडं नृत्यं कुझलौ मण्डपांगणे ॥१८॥ 
मातृश्व्ररादिकासु पस्यत्स॒ च ससादगम्‌ । पारि भूरिकोतिः कृशाय च लयाय च॥१९॥ 
ददौ तुश्मताः सगरं रामसम्बन्धहणितः । नियतास्तारगन््रां शिविकाथापि तन्मिताः ॥२०॥ 
हुरंगान्पञ्चनियुतं नियुतान्स्यन्दमान्द्दौ | दास्यां दृथक्‌ पथक पौत्री वास्यं द्रव्यपूरितान्‌२१॥| 
नानाउङ्कारवासांसि गा दासीः सेवक्रांस्तथा । ददौ ताम्यां भूरिकीतियेयां संरूपा न बिद्यते ॥२२॥ 
वं सम्मानितस्तेन श्रीरामो मूरिक्रीतिना । सपनीकाम्यां पुत्राभ्यां गञस्याम्या समन्वितः २३॥ 
सीतया बंधुभिः पौरे: सुदृद्लिअदिमिर्स॑वे: ।पूर्वदुरसार्यश्च स ययौ 
अरपु्या वतो रामो मामेकं निनाय सः । चकार सीतया क्ोडां नो 


आासंस्पौ महोदधौ ॥२५॥ 
तत स्तुपास्यां श्रीर।मों ययौ निजपुरी सुखम्‌ । अयोध्यायां विजरोऽपि श्रृत्वा राम्रं समागतम्‌ ॥२६॥ 
य पुर्या रक्षणाय हि रामेगाज्ञापितः पुरा स पुरीं शोभयामास पताक्राष्वजतोरणँः ॥२७॥ 
बरणेंद्रं. पुरस्कृत्प. वूर्यन्रत्यपुर/सरख्‌ | विजपों रामसचितरो राम प्रत्युघयों जबात्‌ ॥२८॥ 


अथो नद्स तद्येषु रामो वाले: सुहज्ज पाभ्यां सीतया वंधुषस्नी भिर्रावभिः पुरीम्‌ ॥२९॥ 
विवेश सेनया पौरेः पश्यन्ुत्यादिक पथि । तदा देश्या ननृतस्तृष्टवृ्बन्दिमागधाः ॥३०॥ 


कुमकुम~ 
साथ तोन दिन वीते 
च कुकी आरतो की गयी । उस रुम 


हे रंगे हुए अपने चरण पतिके गोद नाना प्रझारके उत्सवोके 
॥ १६॥ चोगे दिन राजिके समय वाके वते पाजोमें दीपक रखकर 
र रता देखने ही योग्य थी ॥ १७॥ इसके अनन्तर 


मण्डपे वडी यह कौतुक देख रही थीं। 
खूब दहेज आदि भी दिये ॥ १६॥ रामके सम्बन्धबे 
पाँच ला घोड़े, एक लाल रब, भग 

हतम इतनी हवी संस्थाकी चीजें द्रब्यसे भरकर दोनों वर-वेधुओंको दीं ॥ २०।। २१॥ इनके सिवाय विविष 
उकारे अलंकार, वस्त्र, गायें, दासी आदि तो इतने दिये कि जिनकी गिनती सम्भव नहीं थी ॥ २२॥ 
कीति इस प्रकार धम्मानित हो नी समेत दोनों पुत्रोके साथ हाथीपर सवार होकर 
राताओं, पुरवात्तियों, नातेदारों साथ लिये हुए पूर्ववत्‌ उत्साहके साथ अपने मण्डप- 
वितावा। वहाँ वे कभी-कभी नोकापर 
दोनों पोहुओंके साथ आनन्दपूर्वक 

५ जिसकी राम नगरोकी रक्षाक लिए छोड़ आये थे, 
ब्वजा-पताक्मन्‍्दोरण आदिसे नगरीको खूब सजाया ॥ २६॥ २७॥ 
हानो करने जा पहुँचा ॥ २ ॥। इसके अनन्तर 
उ कि विविय प्रकारके बाजे बज रहे ये तव राम अपने पुत्रों, सहज्जनों, प्तोहुओं, सेना, पुरवासियों तथा 
काके साथ पुरीम प्रविष्ट हुए ॥ २९॥ उस समय देक्वाये नाच रही थीं और मागध तथा बन्दीनन 
कुले कर रहे थे ॥३०॥ अपनो-भपती पत्नोके साथ दोनों वाहक ( कुश और छव ) हाथीपर बैठे हुए 


नाराज भूरिकीहिने अपने दोनों जामाताओंको 
होकर उन्होंने उन्हें एक सा हापी, इतनी 
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एवं रामो गृह गत्वा लाभ्यां स्त्रीयसञ्जनि | कारयित्वा समार्चौ स ददौ दानान्यनेकशः ॥३२॥ 
तदाउलंकाततराद्चैः  संपुञ्य रघुनन्दनः | सुहृदः सकलाग्पौरानिष्टान्‌ जातपदाजुपात || २३।। 
आचांडालादिकानसर्नान्‌ संतुष्टानकरोन्मुदा । ततः य भूरिजीर्ेस्ठान्‌ मंत्रिणः सेन्यसंयुताद ॥३४॥। 


सम्पूज्य प्रेपयामास खदेश रघुनन्दतः । ततः सर्वान जानपदान सदश्व प्लवंगमाय ॥३७॥ 
विमीपणादिकांब्राजञों मंतु समस्य ददी | ततः मरे रावदं ते उस्ामरणदाइनैः ॥६।। 


सतस्वकोश्ेथ संपृज्य नस्या रामं यथुएंदा । स॑ सं देश निजेः राषेणातिधानिताः ॥ ३७ 
अथ रामःस्तुपाम्यांच पत्रास्यां वन्धुमिःखिया । सुख चकार राज्यं स॒ धेणाप्रतिमं चिरम्‌ ॥३८॥ 
ततः श्रावणमासस्य दर्शमारम्य पोडञ्च । प्राप्तान्यब्दे यानि यानि ममृत्साइ दिनानि हि ।' ३९|| 
तेपु सर्बपु तं रामं सावरोधे सबालकम्‌ | सूपुरी भूरिकीतिंः स निनाय परमादरात्‌ ॥६४०॥ 
पूजयामास विधिवद्रद्तालंकारवादने! | करियद्दिनानि संस्याप्य दाता पुनः एन!॥8१॥ 
संबत्पससग्र॒त्माहदिनानि.. पोइक्षाधुना | विष्णुदास मणा तेउग्रे कथ्यते तानि ते शृणु ।४२॥। 
श्रावगस्पाथ मातस्य कूह श्रेष्ठा प्रकीतिता | भद्रशुक्ङबतु तु पिया दशमी तवा पुनः ॥१३॥ 
दीपावन्याश् चस्ारि दिनात्यतिमहांति च । मा" च मिता पट्टी तथा पुनः ॥४४॥ 
संक्रान्तर्मरास्या तु तथा च रयः पुण्ददा ॥४५॥ 
अक्षय्यार्पा ठुतीया च दथा वे ज्वेप्राणिमा। पंचनी आपणे शुकड़ा पोडशेव स्मृतानि हि ॥४६॥ 
संवस्तरसगुत्माहदिनासपतिमदां च । एटेय भ्रिक्रीतिः स रां नीला प्रपृञयत्‌ ॥४७। 
एवं क्षस्य च तथा लवस्थापि सबिस्तरान्‌ । विवादों वर्णिती शिष्य यथा पर्व श्रुतौ सवा ॥४८॥ 
यदा श्रीरामचन्द्रस्य वेझुठारोहणण शुभ्‌ । मविष्यति तदाध्योध्यापुर्या वै सरयूजले ।।४९॥| 
अ्रोसित हो रहे थे ओर मारमेमें नगरी गहिल्‍ाये उनपर फूल बरसा रही थी ॥ ३१॥ इस तरह बड़े 
उत्साहे साथ वे अपने राजभ्वतमें पहुँचे | वहां उन्ह बच्चो हाथों लूक््मीफा पूजन कराया और 
देक तरहके दात दिये ॥ ३२॥ उस समय रामने अपने सम्बन्धियों, समस्त एरवासियोँ, bh जनः 
षो ले चाण्डालों कका नाना प्रकारके वस्त्रों और 
उक्त, मूरा भूरिकंतिके भियं तथा सेनानी 
सम्बान्धियों, वातरी तया विभीषण भादि मित्रोंका | 
, भूषण, वाहना दिके दा नगरको जानेकी आज्ञा दी ॥ ३३-३६॥ इस 
आदर ससत्कारको स्वीकार करके उन लोगो भी 
डे ॥ ३३ ॥ इसके बाद राम मी 
कूल राज्य करते रहे ॥ इन ॥ तदः 
उत्साहके दिनोमें महाराज भूरिकीति अतःएुर समेत रामको अपने यहाँ सादर बुलाते थे ॥ ३६ ॥ ४०॥ 
बहुंचतेपर वे वस्त-अलंकारादि सगेण करके राकौ दूजा करे घे । कुछ दित राम वहाँ रहकर फिर 
अयोध्या नले आते ओर दुरादा आनेपर फिर पहुंच जाया करते थे ॥४१॥ है विषणुदास ! अव मैं तुम्हे वर्धके उन, 
सोल लिनको चर्चा अभी को है, उन्हें सुन लो ॥ ४२॥ आवश मासकी आमावस्या, भाइपद 
शुपलपदाकी चतुरो, सिजया दणमी ॥ ४३ ॥ ओर दोपाबळोके आगे-वीछेवाले चार दिन बड़े गहस्वके 
होते हैं ॥४०॥ मार्मशोपंके शुक्टपक्षकी पंचमी तथा पढ़ो, मकरकी संका, रवसप्तमी और चैत्र शुक्टकी हुताशनी 
प्रतिपदा भी बड़ी पवित्र तिथि होती है ॥ ४४ ॥ अक्षय तृतोया, ज्य्ठकी पिमा और श्वावण्के यृ 
नागपंचमी ये दज सोलह दिन उत्तम है ॥ ४६॥ ये ही संवत्मरके बड़े-बड़े उत्साहदिवस माने गये हैं 
इहं दिनों भूरिकोति सपरिवार रामको अपे वहाँ बुलाकर पूजन करते थे ॥ ४७ ॥ हे शिष्प ! जसा कि 
आजके बहुत दिनों पहले बुच तथा लवका वियाहतृत्ान्त सुना था, उसी तरह वर्णन किया ॥ ४८॥ 
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इश! ब्लिया चंपिकया जलक्रीडां करिष्यति | तस्य दक्षिणदश्तस्थ कंकणं रुक्‍्मनिर्मितम |५०॥ 
सरयूजतमध्ये तु पतिष्यति महीज्ज्वल्म्‌ | तत्र तोये कुमुदस्य षन्नगम्य ङुुद्रती ॥५१॥ 
स्वमा सटवा कंकणं वद्हीरवा स्यास्यति | कृशोऽरि कंकणाथ हि बणे सन्धारयिष्यति ॥५९॥ 
सरयूशोपणार्थ हि संनद्ध भविष्यति | ततः सा इप्रुदं गत्वा सरयू प्रार्थविष्यति ॥५३॥ 
सोऽपि दू कुश कुं स्ससामादाय सादरम ! कुशमागत्य तं नत्वा स्वसां तस्म गरदास्यति ॥९४॥ 
रत्नानि कणं दरा तेन सरूयं करिष्यति | एवं कुपुदरतीमर्याऽप्े तस्यान्या भविष्यति ।।५५।। 
तस्यां इश्चास्सु्न योऽति यिर्नाम्ना भविष्पति । चंपिकायां दृहितरः संमविभ्यन्ति नो सुताः ॥५६॥ 
अतिथे! दयशञोऽगरे चिरं विस्तारमेप्यति । एवं क्म्य दे पत्न्यौ वर्षिते शिप्य वै मया ॥५७॥ 
अथस्त्रीयगुहे पत्न्याऽकरोस््ोडां इशः सुखम्‌| तथा स्तोयगृहे पत्न्याज्करोत्करीडां लरोऽपि च ॥५८॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते धोमदानन्दरापासणे वाल्मीकीये विवाहकाण्डे 
कुशल्वयोविवाहवर्णत नाम चतुव सः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमः सगः 
न्या और नागकन्याओंको जलदेतीके पंजेसे छुड़ाना ) 
यमदा उवाच 
एकदा रुरः स सीतया याठक्रयुभिः । पौरम॑न्त्रिजनैरिऐे! शुष्यकरस्यो सयौ अनम्‌ ॥ १॥ 
परश्यक्षानाकतुकानि रंजयव जानकीं मुदा | ययो स दंडकारण्यमगस्तेराश्रमान्तिकम || २॥ 
गामबागामाकण्यं इंभजन्मा म्रुनोश्चरः । प्रस्युद्स्य रघुशरेषं निनाय स्ताश्रमं अति ॥ ३॥ 
ततः स गुनियर्यस्यु स्तास्ा रहसि संस्थितः । अन्षपूर्णा महमलक्ष्मी चिंतयामास चेतसि | ४॥ 


( रामका गरर 


। उसी समय डुशके दाहिने हायका सुदर्णनकण जलः 
पुली उरा कड्ूणको लेकर पर चली जायगी और 
वेगे ॥ ४९-५२॥ ३स प्रकार वुद्ध कुश सरमूको मुखा देना 
d १३ ॥ कुनुए भो सरयूये कथनागुसार कुशको 
न इूमुड़्ती कुशको दै देगा और बतसे 

पा । इद तरह कुछ सपय बाद कुकी डुमुढती 
का मुम्दर पूय अतिथि होगा । चम्पिकारे कन्याये 


ज्य अपने माडूणके डिए घढपप 
इसपर सरसू है 


नों पत्लियोंकी कवा कह सुनारी ॥ ५७॥ अहे सेब हो जानेपर कुश अपनी स्त्री चम्पिका 
डीवनयापन करेंगे ॥ ५६॥ इति श्रौशतनीटिरामचरितांतगंते श्रीपदानन्द्‌+ 
तेजहास्प्रिविरचितभापाद कस हिते विवाहकाण्टे चतुय: सग: ॥ ४॥ 

रामदास दोरे-एक बार राटचन्द्रजी बालवधुओं, एरवासिशें, मन्तियों तया इष्नोके ताभ 
पृष्यकविमानपर बैठकर अनेकं प्रकारके कौतुक देखते ओर सीताको भ्रसन्न करते हुए इनमें गये । वहाँ 
दण्डकारण्ये आस्य ऋषिके आश्रमपर जा पहुँचे ॥ १॥ २॥ जब कि अगस्त्यनोको रामके आतेका 
समाचार मिला तो अगयानीके लिए स्वयं गये और उन्हें आदरपूर्वक अपने बाधममें ले आये ॥ ३॥ इसके 
अनन्तर स्नान करके अगस्त्थनों एकान्तमें दे नोर मन हो मत नहाछदमी अननदर्णाका ध्यान किया ॥ ४॥ 
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तदा तत्तपसा तुष्ठाउउविश्रेभूब सुरेश्वरी । दवी तस्मे पायतेन पूरितं यात्रशुत्तमप्‌ ॥ ५ | 
अश्रपूर्पा नि प्राह स्थाल्यास्ते विविधानि हि । पदान्नानि यथेषटानि निष्कास्य ठव भामिनी ॥ ६॥ 
सर्वेपरामग्रतः शीघ्र इरोतु परिषेषणम्‌ । इत्युक्ला साऽन्नमूणा तं मृनिमन्तरषे तदा | ७॥ 
छोणापुद्रा एने! पसी स्थाल्या लिः्कास्य वेशतः । दिव्यान्नानि िचित्राषि सर्वेपां पुरतस्तदा ॥ ८ ॥ 
समचषितानां विप्राणां चकार परिमेषणम्‌ | अब तु रघुम्रेष्ठ कंकगे रत्नतिमिते ॥ ९॥ 
ददौ बदा कुम्मजन्‍्मा सीतायें दिव्यकुंडले | एवं संपूक्ितस्तेन पनिना रघुनन्दनः ॥१०॥ 
सहितोऽगस्तिना स्थित्वा पुष्पके पृर्न॑वत्पुनः । पञ्यन्तौ दण्डकारण्ये कौतुकानि समततः ॥११॥ 
विचचार रघुश्रेष्टों दशेयाभास मेविलीयू | नानावृक्षान्पवेत्राथ नदीः पश्षिकुसान्यगान्‌ ॥ १२॥ 
पञ्चाप्सरसरो नाम ददर्शासी भरप्रन्‌ सरः | तत्तटे राघवो रात्रौ निवासमङरोन्द्रुदा ॥१३॥ 
एतन्न राजी रत्वमप्सरसां शुभम्‌ | शुभाव मधुरं गीतं सीतया मंचके मुः ॥१४॥ 
तेऽवि से शभृवुस्तस्न्त्यं गीतं च सुस्वरम्‌ । अवृषरऽप्सरसम्तप्र तदा स॒ रघुनन्दनः ॥१ 

पप्रच्छ कुंमजन्मानं गातं नृत्यं कुतस्त्विदमू । श्रृपते सुनिषार्दूल वदस्व त्वं सङ्िस्तरम्‌ ॥१६॥ 
इति रामवचः तमगस्तिनेचोऽब्रबीत्‌ । राम राजीवपप्र।्च किंस्वं वेत्सि न वै स्विद्‌ ॥१७॥ 
सर्वानेतान्मन्मुखेन बरत श्ातरयिहं सुदा | चेन्मां प्छसि तर्य तवाग्रे प्रवदाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
पूरा गनधपरजिस्प पुन्यः पंच मनोरमाः | अस्जस्का घुदा कीडां चकुरत्र सरोवरे ॥१९॥ 
एतस्मिस्त॑तरे राम नागकम्या; सरोतरात्‌ | क्रीडार्थ निर्ययुः सक्ष बरहिस्आाप्तयौबना; ॥२०॥ 
तासाँ पसप मैत्री बभूव रघुनन्दन । दत्र ता नागन्पाश्च तथा गन्‍्धर्वकस्यका: ॥२१॥ 
यातायातं सदा चकः क्रीडार्थ सरसस्तरे । तपणा ग्रुनिना तंत्र प्र॒हर्वास्यैनिवारिता! ॥२२॥ 


ऊमी समय उनको तपटयासे प्रसन्न होकर देवताओंकी भी अविछत्ी देवी आनपुर्णा प्रकट हो गयीं। उन्होंने 
अगरदपजीको खरे भरा एक पात्र दिया ॥५॥ और कहा फि इस बठलोईमेंसे विविध प्रकारके पकवान निकाल- 
निकालकर तुमही स्त्री सबके आगे परो इना कहकर अन्नपूर्ण अन्तर्घात हो गयीं ॥ ६॥ ७॥ इसके 
अनन्तर जब कि अगस्त्यजीने साधिदों त्प्रों समेत रा ही, तब भगसत्पजीकी पत्नी 
लोामुद्राने उही पात्रमेंसे पकवान तिकोळनिसाटकर सबके आगे परोस दिया । भोजनोपरान्त असन्न मनवाले 
शामको अगस्लाने एक जोड़ी कङ्कण और सौताको कुण्डल दिये ॥ ६-१० ॥ इस प्रकार अगस्त्यसे सत्कृत होकर 
राम गगस्त्मको अपने साथ लिये सबके साय पृष्पक्र विमानपर जा वेठे और दण्डकारण्यमें चारों ओर विवि 
प्रकारके कौतुक देखते हुए इवरन्उघर घूमते छगे॥ १६॥ १२॥ रास्तेयें नाना प्रकारके वृक्ष, पर्वत, नदी, 
पक्षी बादि सोताकां दिखाते हुए वे पंत्राप्सर नामक तरोबरुपर पहुँचे और वहाँपर रामने रामिभर तिवास 
क्या ॥ १३॥ रातिके समय जब कि राम सीताके भाय अपनी शब्बापर तव मोठे-मीडे 
नोत और तृती चनि सुन पढ़ी॥ १४॥ उनके सिवाय रामके सायवालेने भो बह सत्वर भनि सुनी, 
किन्तु अप्राय नहीं दीख परीं । तब समने अगररसे पूछा-है युनिभेऽ | आप मुले यह बतलाइए छि 
यह नृदय-गालकी ध्वनि बहाँसे आती सुनायी दे रहो है, सो विस्तारपू्रक हमें बतलाइए ॥ १५॥ १६॥ 
रामकी छात सुतकर महष ङः कहा--है राजीवलोचन राम ! ब॒ बल पह वृतान्त नहीं 
जानते ? ॥ १७॥ अच्छा, यदि मोसे कहेशाना चाहते हैं तो मैं आपको सुना रहा हूं ॥ १८॥ बाजसे 
दिलों पहले गमधरंरानकी पांच 


इस सरोवरमें जलकीड़ा किया करती डी ॥। १९ ॥ हे राम ! उः 
बन्या भी जछत्रीड़ा करनेको निकलीं । उको भी 
॥ २० ॥ तदनत्तर उत्त गन्धवंकन्याओं ओर तागकन्याओमें परस्पर मित्रता हो प्रमौ और 
बरसे जलकीडा करनेको आने-जाने लगीं । उसी सरोवरर तपस्या करते हुए एक तपस्ोते उनको कई बार 
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भाउजाच्छच्यं मन्निकदे चेति ता इाभावतः । जता-यंत्वस्तद्वाक्य. समाजस्मुनिरन्तरस ॥२३॥ 
इन्द्रेण ब्रोधिताआपि वत्तपोध्व॑सन्न श्रति। शुनिआापि तपोनाश् दू्ठा शापादिना नदा ॥२७॥ 
बिना शापेन तासां स दण्डं सम्मत्रवदश्भदि | आत्म क्षपररौर्वेण जलदेबीः ग्चौद्यत्‌ ॥२५॥ 
तद्वाक्यालदेन्यस्ता मध्याहे स्वीयमंदिस्यू । निन्‍्युड्ध तर! बलादेव यत्र केपां गतिन दि ॥२६॥ 
गंधर्वाः पन्नगा यत्र गतु शक्ता न चामवन्‌ | तवोड्स्ते स दुनि सऽं गतस्ता ह्र स स्थिता; ॥२७॥ 
ताः सर्वा जलदेवीनां गेहे संत्वशुना ग्रमो । हुई बृत्तमाथुनिक घिद्वि राम स्मयप्रदम्‌ ॥२८॥ 
ता इत्र जलदेवीनां बलंतर्भतसभ्ननि। केनत ृत्यगीतानि तामा संश्रूयते ध्वनिः ॥२९॥ 
एवं राम यथा हृष्टं स्वया सरे मसा तथा । इस तत्रे कयित कुछ येन हतं मवेत्‌ ॥३०॥ 
सर्वासां नागकन्यानां गांवबीणां तथा विमो । गुनिया चोदितथेस्थं तदा सीतापतिं ॥३१॥ 
लक्षमणं प्राइ मे चापमानयाय क्षणादिह । परतया वाण मोउयामि दर्ध्या देवी जलस्थिताः ॥३२॥ 
कन्यकाः पन्नगानां च तथा गंवकन्यङ्काः । इति तद्रा क्यं स शुत्र सौमित्रिरादरात्‌ ॥३३॥ 
घ्रं चापं सतूणीरं ददौ अंराववं ग्रति | ततः कोदण्डश््म्य  दगह्करत्य रघूइह। ॥२४॥ 
चरं जग्राह तृगीर निजदामांझित शितम | तदा चचाल धरणी चुच्ुञ्चः सप्न सागराः ॥३५॥ 
अबी घोरतरो वागू रजोब्ाकषा दिशोऽभरन्‌ | तारा निषेतर्धरणी . दुहुव॒र्वनचारिणः ॥३६॥ 
पर्वताः कापता आसन्‌ वबपुलोंहित॑ घनाः । तज्ज्ञात्वा जलदेच्यस्ताः श्रुत्वा चापष्वनिं मत्‌ ॥३७॥ 
भयभीताः समाजम्मस्तामिः सर्वाभिरादरात्‌ । ग्रणमृस्वाम्तदा रामं यालिकास्तास्तु द्वादुश ॥३८॥ 
राषबरायार्पयाम[सुर्दिव्य भूषण भूपित । रावत्रं जठदेव्यस्ताः ग्राथंयामासुरादराब्‌ ॥३९॥ 
राम राम महामद्वोऽसमाभिवेद्षराधितम्‌ | तत्क्षमस्व रघुश्रेष्ठ मा मुंच स्वपतत्रिणम्‌ ॥४०॥ 


रोककर बद्दा- २१ ॥ २९॥ 


लु बालभावसे मुग्ब बे 
भा ऋषिका तपोभंग कर 
कर 


हूं बिना शापके दण्ड मिल जाय। 
नो तथा पन्नगोंकी मी गति 
नहीं थी। अपनी तप्य पृ 
पास अ भी विद्यमान हैं ॥ २ 


एक भक्रमयी घटना घट गयी थी। वे हो गंधवों और 
पत्नगोंकी कन्याये के 


गानी मभर घ्यनि छुनावी देती हैं॥ २८॥ २६ ॥ 
: मैंने झह सुर या । अब आफ ऐसा करिए कि मिसे उन कस 


तुरंत आदस्पूर्बक तूणीर तथा 
किया ॥ ३०-३४ ॥ तर' 
इससे पृथ्वी उगमः 
बसों दिशां घूर भर गयीं, 


३६६ आनन्दशामायणे [ सगे 


न कश्नितरयंशेऽभूररीपु श्प्रहारकः | त्वयाऽपि रक्षता पुवे ख्लीलाडर्जाहबीवरे |।४१॥ 
यदाञ्नया तु शपथः कृतों मेंथिल्कन्यया । ताटिकादिराक्षसाषु यत्कृतं वाणमोचनम्‌ ॥४२॥ 
अझघ्नीपु त्वया पूव तस्समेषां द्विताय च | इति तासां बः शर्मा विहस्य रघुनन्दनः ॥४३॥ 
स्थापयाम्ाय तूणीरे पूर्ववत्त स्वमार्गण् । ततस्तामिः पूजितः स तदा दृष्टो रघूचम! ॥४४॥ 
जलदेबीद दावाज्ञां स्स्थलं गम्यतामिति | एतस्मिन्नन्तरे तत्र गंवर्वाश्चाथ पन्नगाः ॥९५॥ 
निदित्ना सकल रामकृठं रामांतिक ययुः | नत्वा रामं ससीतं च तथा तं कुम्भसंभवम्‌ ॥४६॥ 
उपायनान्यनेकानि समर्यं रघुनन्दनम्‌ । उल्चुस्ते मंजुङ वाकयं प्रवदभकरसंगुटाः ॥४७॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये विवाहक्ाडे 
जलदेवीजीबदानं बालिकामोचनं नाम पञ्चमः सगः ॥ ५॥ 


षठः सर्गः 
( गन्धो तथा नागोकी बारह कल्याओंका लक्ष्मणादिके पृत्रोंके साथ विवाह होनेका निश्चय ) 
गम्घर्बपक्नगा उचुः मु 
राम कंजानन स्वामिन्मोचिता वालिकास्त्वया । विवाहानरजस्कानां पुप्रसत्वं कुमति ॥ १ ॥ 
अय धन्या बयं समं न: कुल पावन कृतम्‌ | स्वया राम महानद तारिताः सपो बय प्रभो ॥ २॥ 
सप्तजन्मसु यत्पुण्यं कृतमस्ति रघूद्वइ । अस्मामिस्तेन सम्बन्धस्तयाउद्य भत्रत प्रमो ॥ ३ ॥ 
थोरामदास उवाच 
इति तेषां वचः शस्या सीतया स रघूद्वहः । अङ्गीकृत्य यचस्तेपामगस्तिम्लोकयत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदा प्राह कुम्मजन्मा राघवं वचनं मुनिः| रामास्याग्रे कुमुदस्य स्वसा नाम्ना कुमुदती ॥ ५ ॥ 
त्वयि ग्रासे हि वेमुण्ठं कुशप्नी भविष्यति | चपिकाययां न तनयो भविष्यति रघूदह ॥ ६ ॥ 


कर दें । इसपर इन वाणोंको आप मत छोड़िये ।४०॥ अब तक आपः हियोंपर शस्त्र प्रहार करे 
बाढ़ कोई भी गही हुआ है । आपने भो उत रागव गावे छितारे सीताको छिये जाती हुई पृथ्वीको इसी 
लिए रक्षा की थी कि वह सत्री यी । इसके सिवाय आपने जो ताड़कापर शस्त्र छोड़ा, उसका कारण यह था कि 
ब बद्माघातिनों यो। उसे तो आपने वाहाणोंके कल्याणां मारा या । नीत बातें सुनो लो 
रुुाकर रामने अपने बाणकों फिर तरनसामे इ हिय। पलित रामने 
सत्न होकर उनसे कहा कि अव तुम लोग अयते स्थानको जाओ । इसके अनन्तर उन गदड और 
पश्नगोने ( जिनकी कस्यायं जलदेवियोके कब्पेमें थी ) जब पह समाचार सुना तो रामके पास आये और 
पीता, राम तथा अगरत्यको प्रणाम करके उन्होंने रामको विमि प्रकारकी मेरे दी । तइनम्तर हाथ 
इस प्रकार कहने लगे-॥ ४१-४७ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तः गे 
पूं७ रामतेजपाण्डेयङृत ज्योत्स्ता'भाषाटीकासहिते विद 

गन्घर्वे तथा पक्षगगण कहने लगे-हे कमल सरी नेव्ोबालि राम ! आपने हमारी पुतरियोको उन 
जशका्याशरोंके दाये जंसे छुड़ाया है, उसी तरह अब इनका विवाह भी अपने युत्रोोके साथ कर लोजिए 
॥ १॥ कआज हम अपनेको घन्य समझते हैं। आज हमारा कुछ पबित्र हो गपा । हे प्रमो ! आपने हमारा 
उद्ार कर दिया ॥ २॥ हमने अपने सात॑ अन्मोमें जी पुष्य किया हो, उसके प्रतापसे आज हमारा और 
आएका सम्बन्ध हो जाय ॥ ३॥ श्रीरामदासने कहा-इस प्रकारकी वाते सुनकर महारानी सीता और रामने 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगरूयकी जोर निहारते उगे ॥४॥ अगर्तयने कहा-दे राम! भब 
आप वैकुष्डघामकों चले जायेंगे, तब कुपुदधती कुशकी पत्नी होगी। है रूढ ! कुशकी वर्तमान स्त्री चम्मिकाके 
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कुशारधुत्रः इुञुद्वः्यामतिथिस्तु भविष्यति | राज्यकर्ता बंशकर्ता स॒ एवाग्रे भविष्यति ॥ ७ ॥ 
अतस्त्वमधुना राम नागकन्या कुशे विना । सपन स्तसमपत्रेभयः प्रयच्छ विधिना द्विजैः ॥ ८॥ 
पञ्चयंधवेक्या्च यपकेतुं कुशं लतम्‌ | बिना स्तरपदचपत्रम्यः प्रयच्छ रघुनन्दन | ९ ॥ 
राक्षसेन विवाहेन युपकेतुः शिशुस्ततः । अग्रे पत्ती महानेप करिष्यत्यपरां शुभाम्‌ ॥ १०॥ 
एवं राम्सुताः सर्वे सवस्वश्रीम्यां यथासुखम्‌ । क्रीडयिष्यंति पोत्रास्तान भविष्यंति प्रपौत्रका: ॥११॥ 
अवतस्य मत्रं सवं दरा सीतासमम्वितः । सुखं यास्यति वैकुण्ठं बन्धुमिनंगरी स्थितैः ॥१२॥ 
एवं भुस्व सुनेर्वाक्यिमगीकस्य सूदः । तासां नामानि पप्रच्छ गर्धर्यन्पिन्नगानमि ॥१३॥ 
तदाऽबरवीत्स गाधः स्वपुत्रीणां सबिस्तरात | तासां नामानि रामाग्रे पञ्चानां सरसम्ते ॥१४। 
चद्रेका चंद्रवदना चञ्चला चपला चला | एवं नामानि पंचानां क्रमेण रघुनंइनाः ॥१५॥ 
शृत्वाऽवलोकयामाम पञ्गास्तेऽपि जानन्‌ । कंजानना कंजनेत्रा कंजांघी च कलात्रती ॥१६॥ 


कलिका कमला चेव मालती सम्ग कोनिताः । एवं नामानि पंचानां क्रमेण रघुनंदनः ॥१७॥ 
श्रुत्वा ता; एपके स्थाप्य तैनिंद्रामकरोन्तिशि । अथ प्रभाते श्रीरामः हृत्वा ख्रास्वा यथाबिधि ॥ १८॥ 


गन्धेपन्नसां्चाति तदा बचनमत्रजीत्‌ | एमिजेनैमंपा साकं विवाद रसातलम्‌ ॥१९॥ 
नैव योग्यं समागन्तुं मरलछोकनिवासिना । तः्पराचशुणुध्य॑ माक्स सुहृदः सकलाः शुभम्‌ ॥२०॥ 
यृ गत्वा निञ्म्थानं सुःखीभिअ मुदृञ्जनेः | आगंतव्यं मिवाहार्थमयोध्यां मे यथासुखम्‌ ॥२१॥ 
अधुनाऽहं तु गच्छामि पुरीम क्षमेन हि | विरापसा विमानेन पताकाध्वजमालिना ॥२२॥ 
स्थानि हि । रामोऽपि मुनिना ताभिर्वालिकामिः सुतेः त्रिया ॥२३॥ 
त ययौ पव्यस्वलानि सः । अयोध्यां परहरेणेव म्रदा आप रघूद्वहः ॥२४॥ 


विहायसा प्रष्पकरः 


के अतिथि नामका पुत उलन्न होगा और वही पुत्र 
होगा। इससे है राम! कुशकों छोड़कर बाकी सव कुमारोंका 

पाँच गमवरंकन्पाओंको मुपनेतु तथा कुश-लवके मतिरित्त 
राज्हविदाहके ऋसे एक अच्छी स्त्रीके साथ बिवाह 
नी स्थियोंके स्राथ सुखपूर्वक विहार करेंगे। उनके 
प्प रोयो देखकर सीता अपने बन्धुं और 


कोई पुत्र नहीं होगा॥ ५॥ ६ ॥ हां, मु 
राजयका एवं वंशका बह़ानेवा 


वो आदि भी होगे ॥ 
पुरापि साथ बै ुषठयामरो 


। और देल्लने लगे | किर पतन्नग इस प्रकार अपनी सात कन्याओंके नाम बतलाने लगे- 
५ फलि, कमला और माउती ये सात नाम हैं । इस रीतिसे सबका 
क पवक दिमानपर चढ़ा छिया और सब सावियोंके साथ सोगये। इसके 

वितरिपंक स्तात-हृदन आदि किया ॥१४-१८॥ फिर वे उन गन्ब्ोँ 
नया पन्नगगण ! में मत्य॑ंलोकका निवासी मनुष्य हूँ। इस कारण 
 वाताढछोको जा सकू'गा और न गश्वरोंके यहाँ स्वगंछोकको 
इक आप नुह॒ृद्र मेरी बात सुनें॥ १६ ॥ २०॥ आपलोग 
के लिए वहांसे स्त्रियों तथा बन्धु-वांधवोंके साथ आनन्दपुर्वंक 


कंजानना, कजनेत्रा, 
नाम सुनकर रामने 


हो अपने बच्चोंका विवाह करने जा सू 
अपने-अपने घर जायें और इनका विवाह 
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नीराजिटः पुसक्चीभिविंदेश निमंदिरम्‌ | वसिषठरेहे ताः सर्वाः प्रेषयामास राघवः ॥२५॥ 
अघ रामः सभामध्ये सौमिश्रिमिदमत्रबीत्‌ । आ्ारशीया राजानः सुइदक्च॒ मरुनीश्वराः॥२६॥ 
सांतशुराः सपौराथ स्वस्वजानपददैः सइ | शृङ्कारणीयाऽयोध्येवं परिखाः सप्त सादरण ॥२७॥ 
शोधनीयास्तथा सौधसमूदेए सुधा शुमा | हेया चित्राणि लेख्यानि आपादेषु समंततः ।।२८॥ 
दे्ाहयैषु सर्येषु सुधा देया मनोरमा । छेखनीयानि चित्राणि बलयः स्थाप्यतां वक्‌ ॥२९॥ 
बंघरीया। पताकाश्च रोपणीया ब्वज़ा अघि | स्मगस्तोरगानि अंधनीयानि लक्ष्मण |३०॥ 
बैद्य कर्यो रत्रममय्यो वंधमीयाथ् गण्डपाः | थुगरणीया इस्ट्यश्रशिविकाश सहस्रशः ॥३१॥ 
स्वस्या पगेस्यो बस्तं ग्नि दै वक्‌ | कर्ण सृतनास्यत्नयसायेः पूरितानि च॥३२॥ 
अन्यच्चापि यथायोग्यं यद्यञ्ञानासि लक्ष्मण | दच्तत्कुरु्ध यक्नोक्तं मया तव रघूदद ॥३२॥ 
तद्राभबचन श्रसवा तथेत्युक्ता स लक्मणः । तथा चकार तरसे यथा रामेण शिक्षित; ॥ ३४ 
अथ गन्धेराजस्गु तथा वे सप्त £ । सुदृद्धि! सावरोवास्ते ययुः दीघं गुदान्विताः ॥३५॥ 
सर्पा मानवरूपेण हस्त्यश्नरथसंस्थिताः | गर्धर्वाआति सेन्यस्ते साकेतोपपन ययुः ॥२६॥ 
ततस्तानागतान्‌ श्रृत्वा प्रत्युद्वम्य रघूददः | नालः वाद्यानि नादेश्व नृत्येर्दरसां पुरीम्‌ ॥३७॥ 
नीस्वा संस्थापयामास विस्तीणेषु शहेषु स; । अध तैरेकदा रामः समायां संस्थिःः सुखम्‌ || ३८॥ 
ज्योतिविंदः समाहृय वसिष्ठं तसपुरोधसः । एथरिविबाहन्कतं स _ पुहर्वानतिमंगलान ॥ ३९॥ 
सम्यम्विचास्थामास वर्षमष्णे सदिस्रम्‌ । ज्योतिर्षिंदस्तदा प्रोलुर्स्ृतरितिसौस्यदान्‌ ||४०॥| 
पश्चांतरेण बैशाख दी प्॒हृतों शुभावद्दौ! दथा दद्॒महृतों ढौ ज्येष्टे पश्यांतरेण ते ॥४१॥ 
देव मार्म॑धीपें छवि जीन माथे ाल्शुतेऽपि च | एसे दादनारोगां चकुलेर्नविनिश्रयम्‌ ॥४२॥ 
उन बालिकाओं, अपे पुमो तथा सोके साथ दण तिमातपर वेठकर आकाशमार्गे राके बोको 
देखते हुए बहाँसि बळ दिये और एक प्रहरमें अयोध्या आ गये ॥ २३॥ २४ ॥ वहाँ पहुँचनेपर पुरवाहिनी 
स्योने उनकी आरती उतारी होर उन के भेज दिगा ॥ ९ ॥ तदनन्तर रामने 


'एन्यण भेज दो कि सब लोग अपनी 
अयोध्या नगरीका जट ड्ञार करो ॥२६॥ 
नोर वित्र प्रकारके चित्र बनाये जाये ॥ २७॥ 
स्ति दनाकर पूजनका सुप्रवच्य किया 
चारों ओर तोरण बांघे 
गे, पालक्षियोंका शह्ञार किया 
डी ससह बभसत आदिका प्रबन्ध कर दो 
दरारा दै और पुम जानते होओ सो भी 


स्त्रियों तथा पुरवालियोंके साथ अयोध्या पारें । सातों परि 
अयोध्याके सब मकान चूनैसे पुतवाये जारे और उनपर चारों 
समस्त देवाश्योमें अच्छी तरह पुताई की जाय और उसपर भी 
जाय ॥ २८॥ २९ ॥ पताकाएँ बाँधी जाएँ, ध्वजारंपण किया 
जायें । जहाँ तहाँ सुवर्णमवी वेदियाँ बनवायी जायें । इजारों 


॥ ३०-३२ ५ है लक्ष्मण ! जो मैं रह चुका हैं. वह य 
ठीक कर लौ ॥ ३३ ॥ रामकी बात सुनकर हा था, तदनुसार सब प्रबंध कर दिया 
॥ ३४ इसके धनन्तर गंब्देराज और सम्बन्पिगों तथा स्टरियोंके साब हपंपूर्क अयोष्याको 
ल दिये ॥ ३५॥ उस तम्य समस्त सर्प मानव रूप घारण किये हावी, पोड़े तया रथपर सवार दोर 
छयोष्या आये । गंधर्व भी अपनी विशाळ सेनाके साथ साकेटपुर आं रहूंचे ॥ ३६॥ ॥ ३० ॥ इसके वाद जब 
रागचन्तरजीने सुना कि चे छोग अयोध्या जा गये हैंतो सिविल प्रकारके शजो और नाचके साथ नगरीमें 
ले आगे भोर खूब हम्देचोडे भवनम उनको ठहराया। इसके अन्तर एक समय राम सद छोगोंके साथ 
सभे बतो वसिष्ठ ता बनेक ज्योतिवियोंको बुलाया और तिहरे लिए अलग-अलग मुहूसका अच्छी 
तरह विचार करनेको कहा । ज्योतिषियोंने रामके आशादुसार अहिशय सुखदायी! मुहूतं ५ [कर कहा कि एक 
वक्ष बीतनेपर वैशाख मासमें दो पु हैं । एक पक्षके अन्तर ज्ये मासमें भी दो हो मुहूर्त हैं॥ ३८-४१ ॥ दो 


विवाहकाण्डस्‌ २६९ 


लस्याथांगदस्यापि बिवाह तेविनिश्वितों | ज्योतितरिद्भिवसिष्ठेन वैश्वाले राधवाग्रतः ॥४३॥ 
चित्रकेतोः पुष्करस्य विवाहौ तेविनिकितो । उयेष्ठे मासि क्रमेणेवं पञञे पक्षे प्रथक् पृथक ॥।४४॥। 
तकषस्पाथ सुबाहो् विवाहो मार्गधीपेके । पक्षांतरेण रामाग्रे उयोतिबिंद्विमिनिबितो ॥।४५।॥। 
यूपकेतोरंगदस्य चित्रकेतोमिं निश्चिताः ! माधमासे बितराहाश्च ज्योतिःशास्रविश्ञारदें! ।।४६॥। 
पुष्करस्याथ तक्षस्य सवाहोः फाल्गुने शुभे । विवाहा निश्चिताः शिष्य रामाग्रे गणस्तदा ॥४७॥ 
एवं विनिञ्चिताः सर्वे दिवा दश कमात्‌ । ज्योतिवि विनिता श्रुत्वा तानर्चपद्धिजुः ॥३८॥ 
इति श्ोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणें वात्मीकोये विवाहकांडे 
द्वाइशनिवाहबिनिख्यों नाम प सर: ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सर्गैः 
( नागों तथा गंपर्बराजकी कन्याओंका विवाह ) 

रामदास उवाच 
अथ ते गणकाः सर्वे असिष्टस्तःपुरेधसः | कुमारीणां विभागांथ चक्रुः अ्रीराषबाग्रतः ॥ १॥ 
कंज्ाननां ल्वायाथ वंजाक्षीमंगदाय च | गणका निश्चयं चक्रुः कंधी चित्रकेतवे ॥ २॥ 
कलाततीं पुष्कराय तथा तक्षाय कालिकाम्‌ | सुत्र च कमलां मालतीं पूपकेतवे ॥ ३॥ 
गणैः सप्त ता एवं नागकन्पा विनिविताः | चंद्रिक्रामंगदायाथ चन्द्वास्यां चित्रकेतवे ॥ ४॥ 
चश्वलाख्यां पुष्कराय तक्षाय चपा तथा | सुवाहवे तु द्यचठां प्रोचुस्ते गणकादयः || ५॥ 
एवं गंधवेकन्यास्ताः पंच विग्रेरविनिश्िता: । एं हि निश्चयं कृत्वा गणकादीन रघूत्तमः ॥ ६॥ 
विसृज्य मैधिलीं गत्ता सर्व वृतं न्येदयत्‌ | ततो ययुः कोटिशस्ते पार्थिवाश्र सुनीश्वराः ॥ ७॥ 
सप्तद्वीपांवरस्थाथ सावरोधाः सवालकाः । नानावाइनसंस्थाश् पौरेजानपदैनिजेः ॥ ८॥ 


में, तौन मूह माधमे और तीन में बतलाया । इस तरद्द उन वारहों कन्याके 

दिवाहको छग्त बन गयी । तदलंतर किए उेशासबाी लग्तसें उब भोर 

अददे विवाहा गुहे नित किया । पिक 

ता और मुवाहुका विवाह एक पदा वाद मार्मजोपके 
विजेतु विडाह माघ मासमे निनि 


पक्षम निश्चित किया ॥ ४२-४५ ॥ यूपकेतु, अङ्गद 
जा ॥ ४६ ॥ पृष्कर, तञ तथा सुवाहुका विवाह रामके समक्ष 
त किया ॥ ४७ ॥ इस तरह कमणः वारहो विवाहोंके 
निश्चित हो जातेपर रामने [विः : पूजा की ॥ ४८ ॥ इति श्रीशतकोटिराम्रचरितांतगंते 


पङेनुफे लिए देना निश्चित हुआ ॥ २॥ ३॥ इस 
दिया । चंद्रिका अङ्गदके लिए, चंदरास्या 
अचला सुवाहूके लिए देनेके लिए उन ज्योति- 
का निश्चिय हो जानेपर रामने आदरपूर्वक 
जा वहुँचे। जो कुछ सभामें निश्चित हुआ था, सो उन्हें कह 
मूनाया। इसके बाद सातं डों मुनीश्वर तथा राजे अपने परिवार और प्रजा समेत नाना 
अकारकी सवारियोंपर सवार होकर अयोध्या आये ॥ ४-८ ॥ उस समय उत लोगोंसे सारी अयोध्या भर 


वकलक लिए, ना पुष्करके लिए, ब 
होने निमित किया । दाब ग 


३७० आनन्दरामायणे [सर्ग७ 


तैः साउगोध्यापुरी व्याप्ता विरेजे नितरां तदा । यथौ रिभीषणाथ सुगरीबोऽयि प्लवंगमैः ॥ ९ ॥ 
ययौ स भूरिकीति पुत्राभ्यां शीघ्रमादरात्‌ । ययो स॒ जनकश्ापि युधाजित्स ययी तदा ॥१०॥ 
कौसल्याया: सुमित्रया वांधवाद्या: समाययुः | अथ रामस्तु बैगरायशके दविजैः सह || ११ 
पुरोधसा _ सुहृद्भिश्च स्नानमभ्यंगपर्यकम्‌ । कुत्वा लवाय मांगल्यस्नानाथ री; अचो यत्‌ ॥ १२॥ 
ततो मृहृवेसमये वधूच्छिशं निशां लमम्‌ । सम्यम्‌ हिप्प सुतेर सीताया मरस्तदा ॥१३॥ 
स्वयं ससुरा सर्वास्तर्यनादेः स्ालकाः | अथ रामो देवकस्य प्रविश ब्राह्मणेः सह ॥१४॥ 
आदी कुत्वा गणपतेः पूना सम्यम्यथाबिधि । षणयाहदि्रयं चापि कृत्वा प सविस्तरम्‌ ॥१५॥ 
चकार विधिवचुष्टः पज्यामास वै छुनीन्‌। ततों मुहर्समदे गला पन्नगमंदिरम्‌ ॥१६॥ 
र्वस्प कंजनयनाविवाह  विनिवर्तयत्‌ | चतुर्थे दिवसे वंशपातरस्थे स्लमदीपकेः ॥१७॥ 
नीराजितसतदा रामो विरेजे मंडपे खिया । ततो निजजगृहं गत्वा परवोक्तिरस्सवादिमिः 
खेन कारयामास लकष्मीपूजनमुत्तमम्‌ | ततो दानान्यनेकानि ददौ स रघुनन्दनः ॥१९।। 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे तथा ते पन्नगा अपि | मुद्ृदद्ाथ गंधर्वाः पौरा जानपदादयः ॥२०॥ 
पूजयामासुः श्रीरामं वखराभरणादिमिः । तथा तान्‌ लक्ष्मणादी थ श्चापि बालका न्‌ || २ १॥॥ 
ततस्ता नृपप्ल्यश्र सुहत्पत्त्य; प्रथक्प्रथ रू | नागपत्न्यश्व गंधर्पत्न्यवान्यास्तथा ख़ियः ॥२२॥| 
सीतायाः पूजयामासुरखेरामरगादिमिः । सीताऽयि ताः सुदृन्वर्नीस्तथा पाथितकामिनीः।२३॥ 
पूजयामास विघिवदवखेरामरगादिभिः । रामोऽपि सुहृदः पौरान्‌ गन्धर्वान्पल्नगाजुपान्‌ ।।२४॥ 
बच्ेराभरणेयनिः पूजयामास सादरम्‌। एवं दैशासामसे तु सिते पसे हस्प च ।|२५॥ 
कुत्ता विवाहं रामः स कृष्णपसे हु माधवे | चकार प्रंढाडिबाई हंगद्स्य च ॥२६॥ 
चित्रकेतोः पुष्कास्य विवादों रघुनन्दनः । अ्येष्टमासे शुक्छकष्णपक्षवोरकरोन्युदा ॥२७॥ 
गयी ओर बह बहुत ही सुन्दर दोखते लमी । बहुतसे यानरोंको साथ लिये हुए सुग्रीव, पते दोनों बेटोंके 
साय राजा भूरिकीति, इनके सिवाय विभोषण, जनक, युधाजित, कौसल्या तथा सुमित्राके बस्यु-वास्थव 
आदि भी अथोष्यामें आ पहुँचे। इसके बाद वैशालके शुक्लपक्षे पुरोहितों तथा बिगनोके साव रामने अभ्यङ्गः 
क स्लान किया ओर लको मञ्जटस्लान करानेके लिए स्त्रियोंसे कहा ॥ ६-१२ ॥ सीतादिक माताओंने अब 


मुहतें आया, तब बघे जड़े हतरीसेल तथा उबटन लेकर लबे शरीरमें लगाया और तुड़दी तया नगाड़े आदि 
बाजक शान आलकोके रोज़ स्वय भा दनान निया । उपर दालन आहमणाके साथ कुलदबताका स्वापना की 


॥ १३ ॥ १४॥ स्थापनाके परव ययाविधि गणवतिको पूजा की और विस्तारे तोन प्रकारका पुण्याहवाचन 
किया। इसके अन्वर मेहमानोगें आये हुए मुनियोंकी पूजा करके उह सुष्ट तिया । शुभ मुहे 
पन्नगोंके यहाँ गये और वहाँ कञ्जनपनाके साथ खनका विधिवत विवाह सम्पन्न किया । चौने दिन वासकी 
छिटनीमें रहने हुए रत्न-दीपकोंसे रामकी आरती उतारी गयी। उस समय राम सीताके साथ बहुत ही 
बन्दर दीख रहे थे। इसके अमन्तर परोक्त उतरोंके पाम राम अपने घर गये। वहाँ हके हायोसे 
अच्छी तरह लकमीपूभन कराया और अनेक प्रकारके दान दिये ॥ १५-१६ ॥ इसके वाद उन देश-देशान्तरसे 
आये हुए राजाओं, पन्नगों, सम्बन्धियों, पुरवात्तियों और जनपदवाधियोंते विदिब प्रकारके वस्त्रों और 
आधूषणोसे राम-उद््रण तथा सब बालकोंक्ो पूजाकी। इसके पश्चात्‌ रानिों, सम्बन्धियोंकी ौ्तियों, 
जागपत्तियों तथा गवं आरिकी स्तियोंको सीता आदि स्त्रियोने वस्त्र और आभूषण दे-देकर विधिवत्‌ 
सलत किया । रामनेभो सम्बन्धियों, पुरवासियों, रो भोर पत्नगोंकी वस्तराभूपषसे अळी 
गाति पूजा को। इस तरह वशाल मासके शुवपदानें छदका विवाह सम्पन्न किया और हृष्णपक्षमें 
पूव॑बद्‌ उत्साह समेत अङ्गका विवाह किया ॥ २०-२६॥ उसी प्रकार अयषटके शुक्ल कषर इष्ण 


सर्गः ७ ] विवाहकाण्डमू ३७१ 


ततः सर्वानतरपा्दीथ् ददावाज्ञां सुूनितान्‌ | ततः पृनस्तानाहय पूरवम्मागंशीर्षके ॥२८॥ 
तक्षस्याथ सुबाहोध वि्राहावङरोध््रशुः | ततः सर्वास्त्रपान्‌ र।मो ददातरासां सुहु्जनान्‌ ॥२९॥ 
ततः पुनस्तानाइृय माधमासे सुइन्तपाच । यृपकेतोरंगदस्य चित्रकेतोमं होत्सतैः ॥३०॥ 
विव्राहानकरोद्रामः पार्थिवान्न व्यसर्जयत्‌ । पुष्करस्याथ तक्षस्य सुवाहश्च महोत्सव: ॥३१॥ 
चकार फाल्गुने माति विवाहा जानकीधतरः | एवं त्मा बिहा रामो द्वादश सादरम्‌ ॥३२॥ 
ने: संपूजितः सर्वान्पुज्याशां नृपतीन्‌ ददौ । पूजयित्वा बर्नीश्चाषि विससज रघूदह! ॥३३॥ 
गधर्बपन्‍्नगाः सप्त ते साकेतेऽत्र संस्थिताः । रामं द्रुत्वा न ते नैजं स्थलं जग्मुमुंदान्विताः ॥३४॥ 
मंत्रिणः परेपयामासुः स्वस्वराज्येषु ते पृथक्‌ । यदा रामः सर बैकुंठमग्रे गच्छति कालतः ॥२७॥ 
तदा सांतानिकॉम्होकांसते गच्छन्ति न संशयः । अथ रामः पन्नगानां गन्धर्वाणां च सम्रसु ॥३६॥ 
बार्षिकेपृत्सवेघत्र सावरोधः सुहज्जनेः । पौरः स्वीयेभोजतादि गत्वा ह्यंगीकरोत्सदा ॥३७॥ 
सदा महोरसचासन्नयोष्यायां झहे गृहे । आनन्दः सङुलानासीत्नासीत्ुत्राप्यमंगलम्‌ ॥१८॥ 
अथ तेषां राघरेण पुत्राणां च पथक्‌ पथक्‌ । अष्ट कृतव तु गेहानि एधङक्कत्वा च शांतयः ॥३९॥ 
तेषुते स्थापिताः स सत्स्सीभ्थं प्रक्‌ सुखम्‌ । तथा ते लक्ष्मणाद्याथ पृवगोहेषु बांधवाः ॥४०॥ 
पर्वमेव स्थापिता सतर्त्रपन्या मुदान्विताः । सुमित्रायाः स सौमित्रिः स्तीयगेहेऽतरसत्सुखम्‌ ॥४१॥ 
केकेषी भरतस्याथ गेहे मासमुवास सा । तस्थौ चनरुःनगेददेऽपि मासमेकं यथासुखम्‌ ॥४२॥ 
एवं सा पुत्रयोगेहेऽकरोद्वास मुदान्विता । कौसल्या आ राप्रगेहे तस्था सीतातिसेविता ॥४३॥ 
ते सर्वे बाधा; पत्रा निजयानैश्व सेवर्क: । स्वदासीगोधनादैश्व सुखमापुः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥४४॥ 
जथ ते लक्ष्वणायाथ कुशाद्या बालका अपि |स्वस्रगेहेपु व प्रातः स्नात्वा होमान्‌ जिवार्चनम्‌ ||४५॥ 


पे सिह और पुरना वाहे रूम्पन्न किया ॥ २७॥ इसके बाद सब राजाओं ओर बुलियोको अपने- 
अपने घर ॥ आज्ञा दी । किर मारगनींमे सबको बुलाकर तक्ष और मुबाहुका विवाह किया । बादमें सबको 
अपने देश शाको अडमति देकर माघ म।समे बुल्यया और यूषकेतुका विवाह सम्पन्न किया ॥ २८-३० ॥ 
मामे आये मेहसानोंकों विदा न करके रामने मातम पुष्कर, तक्ष तथा सुबाहुका नियाह किया। 
इस तरह बा रके रम्ने सब मेहमानोंको सवर्य पूजा की और उनका पूजन स्वीकार 
किया। तब सबको अपरी-अपती राजवानियोंको जानेको अनुमति दी। इसी तरह उन मुनियोका भी 
विपिदत्‌ पूजन आश्रमोंकी जागेको आज्ञा दी ॥ ३१-३३ ॥ किल्तु गन्म और पल्नगगण 

पाम ते गलियों राजधानी भेजकर रामके पास रहने रा । बे हव तक 
[म अपने वेकुण्डलोकको नहों चले जायेंगे । रामके चले जानेपर वे भी 
|लरिक्त बषिक उसो और स्योहारोपर राम अपने घरकी 
होर गवव राजके यहां जाकर भोजन आदि करते घे ॥ ३४-३७ ॥ 
ये जाते थे। उस समय सवंत्र आनंद था । कहीं भी किसी प्रकारका 
अमंगळ नहर दिः ॥ इसके पशत रामने उन बारहों पुत्रोंके लिए ललगनजलग घर 
बनबाये और विधिवृत्‌ श/न्तिपाठ कराके उनको अपनी-अपनी रित्रयोके साथ उन घरोंमें बसा दिया। उसी 
तरह लक्ष्मण आई आता अछग-अठग महामे अपनो-अपती स्त्रियोंके साथ सुलपूर्वक रह रहे थे। 
सुमिवाके पुत्त लक्ष्मण अपने सहे आनेक रहते ये ॥ ३६-४९ ॥ केकेयो एक महीना भरतके पहाँ 
यहाँ रहा करती थी। इस तरह अपने दोनों पुत्रोके साथ रहती हुई वह सुखसे 
सोताका सेबा ग्रहण करती हुई रामके महहोंमें रहती थीं ॥ ४२ ॥ ४२॥ 
हे सब आता और उनके पुत्र अलग-अलग अपनी सवारी, सेवक, बाही, गोपन आदि अपा€ सम्प्तियाँ 
रखकर आनंद ले रहेये ॥ ४४॥ यहं सदाका तियम था कि लक्ष्मण आई सब शता बरौर कुश आदि 
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गोद्विजार्चादि संपाद्य ततस्ते राघवं ययुः | नस्ता रामं ज्ञानक ते तस्थुदिव्यातनोपरि ।।४६।| 
तेषां सर्वाः खिया पि सनाया दुर्गा प्रपज्य च । गला सीतां रे पतासतस्थुः सीताज्ञयाऽऽसने ॥ ४७॥ 
ततस्ते लक्ष्मणायाः कृशाः सुरो ङठखात्‌ | कथां पौराणिकीं शरुत्वा जगुः स्वं स्वं गृहं ति ॥४८॥ 
ततः सर्वे रामगेहे समाहृता गुदास्तरिताः । उपाहारात प्रथक्‌ चक्रुम॑ष्याद्दे भोजनान्यपि ॥४९॥ 
एवं तेपां खियश्रापि समाइतास्त्‌ सीतया । उपाहारान भोजनानि चक्रः सीतागृहे सदा ॥५०॥ 
कदा मुदा स्वीयगेहदे राघवेणाथ सीतया । उपाहाराद भोजनानि चके ब्राह्मगादिभिः ॥९१॥ 
एबं तैबेस्थुमिर्यालेंः प्रापतुर्नितर्र सुखम्‌ | सीतारामो कदा नासीस्कलदः कापि कस्य दि ॥६२॥ 


इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकये विबाहकाण्डे 
दादशविचाह्णन नाग सप्तमः राग 


७॥ 


——— 

अष्टमः सर्गः 

( इतरुव्नतनय यूपकेतु द्वारा मदनसुन्दरीका इरण ) 

औ*रामदास उवाच 
अथेकदा दक्षिणे हि जिवकांत्यां महापुरि | कंबुकंठो नुषः श्रीमान्निजकस्यास्वयंवरस || १ ॥ 
कतुंकामो नृपानसर्वानाह्वयामास सादरम्‌ । तदा ते पार्थाः सर्वपत्राणि दि पवक थक्‌ || २ ॥ 
पवेेरमनुस्मृत्य ङुकचस्यापि रवस्य च| स्वयंवरे स्वीयमानभंगेनोङ्नहृर्स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अषयामासुसंपर्ति न ययुश्च स्वयंवरम्‌ । तेपा पत्राणि सर्वाणिं कंबुकंठों ददज सः | ४॥ 
सर्वेषु लिखितस्तवेक पवाथस्तं वदाम्यहम्‌ | यदि नायांति रामस्य बालकास्ते स्वयंगरे || ५ ॥ 
अयं सर्वे तहिं यामो जंबुद्वीपास्तरस्थिताः । तेषामेवसमिग्रायं ज्ञात्रा स जृपतिस्तदा ॥ ६ ॥ 
न समाहूय श्रीराममाह्वयामास पार्थिवान्‌ । स्वयं चापि स्मर्ैरं तदेवं रामत्रयोः | ७ ॥ 


बालक सवेरे स्नान करके हवन, शिशान एवं गो-श्रह्मगोंकी धूमा करते थे। तब रामके पास जाते और 
बहाँ सीता तथा रामको प्रणाम करके दिव्य आसनपर बेठते थे ॥ ४५॥ ४६॥ उसी तरह उनकी स्त्रियाँ भी 
डबे नान और दुर्गापूजतसे निवृत होकर सीताके पास जातीं, उन्हें प्रभाम करतीं ओर आज्ञा पाकर दिव्य 
आरानोंपर बैठती थीं ॥ ४७ ॥ इसके बाद मे सब लोग गुर बप्ति्ठके मुझसे पुराणोंकी कथा सुन-सुनकर अपने 
भवनोंको जाया करते बे । दोपहुरको रामके बुलानेपर सायससाय जलपान तया भोजन करते थे। उप 
तरह उनकी स्त्रियां भी सोताके बुलातेपर सीताके यहाँ ही आकर जलपान सया भोजन करती थीं । ४८-१० ॥ 
की-कभी ने लोग राम और बहुतसे ्हमणोंको अपने यहां बुलाकर भोजन कराते थे ॥ ५१॥ इस तरह 
उन बच्चुओं और बाळकोके साथ सीता तवा राम बड़े सुखसे जीवन व्यतीत कर रहे वे। किसीके साथ कभी 
किसी तरहका झगड़ा नहीं होता था ॥ ५२ ॥ इति श्रोमदारल्दरामायणे वात्मीकीये ५० रामतेजपाण्टेयविरचित- 
आषाडोकासहिते विवाहकाण्ड सप्तमः सः ॥ ७ ॥ 

श्रीरामदाल कहने लगे-एक समय दक्षिणकी शिवकांतिपुरीमें चहाकि राजा कम्बुकष्ठने अपनी 
क्यावा स्वयम्बर करनेके विचारसे सब रामाओके यहाँ निमन्त्रणपनर भेजकर बुलवाया । किन्तु कुश-लवके 
कारण ये महाराज कम्युकृप्ठके यहाँ नहों आये और एक-एक पत्र लिखकर भेज दिया। कस्बुरु्ठने एक-एक 
करके सब शाजाओंका पन देखा ॥ १-४ ॥ उन सब पत्रोमे एक ही। चर्चा थी। वह यह कि यदि रामचन्दके 
छड्के तुम्हारे स्वयंवर न आयें तो हम सब जम्बृद्वीपके राजे तुम्हारे यहाँ आयेग्रे--अन्यथा नहीं। राजा 
कम्बुकण्ठने उनके अभिप्राय समझकर रामचन्द्रजोके पास निमन्त्रण न भेजकर बाकी सब राजाओंको 
बुलाया । कस्बुकष्ठको स्वयं भी वह वात याद आ गयी कि रामके पुने चस्पिका और सुमतिके स्वयबरमें 
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पिकासुमतिपाणिग्रदणीयं पुरातनम्‌ । ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्रुः राप दि नागतस्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्द्ीपांतरस्था्च ययुः करांतिपुरी प्रति | अथ तां कबुकठस्य कन्यां मदनसुन्द्रीम्‌ | ९ ॥ 
आसादसंस्थितां दष नारदः खारसमाययौ । सखीभिः सा यनि इज्य विनय त्पुरतः स्थिता ॥ १०॥ 
पप्रच्छ नारदे मक्या विनयावनता झनेः । कुतः समागतः स्वामिन्‌ गम्यते काधुना बद्‌ ॥११॥ 
अवतां दर्शनेनाथ परावित्य परमं गता । इति तस्या तचः रुसवा किंचित्‌ स्मित्वा मुनिस्तदा ॥१२॥ 
तामाह बाले स्वलोकादागतोउसम्यधुना सहम्‌ । अयोध्यायां रातस्य पुत्राणां तु प्रथक्‌ पक्‌ ॥ १३॥ 
गेवे संमोक्तकामोऽ्य निगंतोऽस्मि विहायसा । एतस्मिन्नंतरे काति सैन्यानि वै बहि। ॥१४॥ 
दा केषां हि सैन्यानि संतीति हृदि चितितम्‌ । ततः पांथयुसाच्छुला तव चात्र स्वयंवस्पू ॥१५॥ 
तदा विनिम्ितं चित्ते मया रामः स्ंबरे | अत्रास्ति दयागतश्नत्तं पश्यामि सब्रालकम्‌ ॥१६॥ 
नैबास्वि ह्यागतमेद तर्हि यास्पाम्पतः परम्‌ । स्वयंवरो विना राम न भविष्यति सात्मजम्‌ || १७॥। 
पश्याम्यत्र तं रामं बथाउग्रे गमनं मम । नित्चितयेसथं समायातरततोऽदृवा रघूच्मम्‌ ॥१८॥ 
कथं रामो नागतोज्य चेति प्ट छपा मया | तुपामिग्रायमाकरष्य तदा खिन्नं मनो मम ॥१९॥ 
सप्तदीपपतिं रामं वंधुवरालकसंयुतम्‌ | स्वयंवरमनाहूय ल्व्पित्रा निचितं नृपैः ॥२०॥ 
अधुनाऽहं प्रगऽछामि साकेतस्वं रघूनमम्‌ | मन्दमाम्याऽसि बाले त्व स्वुपा रापवसत्पते! ॥२१॥ 
यतो जाताऽसि नैवात्र विचित्रा कर्मणो गतिः । इत्युत्वा वालिका पटवा नारदो गन्तु्रदयतः ॥२२॥ 
वतः संप्राधेयामास नारइ बालिका बुः । खिन्ननित्तुपर्णषी म्हानास्या स्ुरिताधरा॥२३॥। 
रोमांचिततलुमुग्धा गतशीर्गह्द्स्वरा । येनाहं प्रुनिवर्यात्र स्तुपा श्रीरापवस्थ च ॥२४।। 
अविष्यामि तथा कायं त्वया सां शरणं गता । इत्युकत्वा मुनिवर्यस्थ पादयोः स्थाप्य सा जलिरः। ॥२५॥ 
चकार करुणं बाला तदा तां मुनिरब्रवीत्‌ | मा चिन्ता कुरु रंभोरु समुत्तिहस्त बालिके ॥२६।। 
सबसे वैर कर लिया ॥ ५-७॥ इः 
जे कम्बुकष्ठके यहाँ पहुंच । उपर 
मागंसे उत्तर आये। मदनसुन्दरीने सखिः 


अनन्तर जब सब राजाओंने यह सुन लिया कि राम नहीं आयेंगे, तब 
कन्या मदनसुन्दरीको अटारीपर देखकर नारदजी आकाशः 
नारदको पुजा की और उन मुनिके सामने जा बेठी 
स्वामित्‌ ! आप इस समय कहूंसे भा रहे हैं और 
से मै आज परम पवित्र हो गयी। इस प्रकार उसकी 
सुनी तो थोड़ा मुसङाकर नारद कहने छंगे-है वाले ! इस समय में स्वगलोकसे आ रहा है और 
सब पुवे यहाँ भोजन करनेक लिए अयोध्या जा रहा हूँ। आते समय मैने कान्तिपुरी 
ऊर बे दडा कौतूहल हुमा रास्तेमें एक पविकसे पूठनेपर ज्ञात हुआ 


ताइए॥ १६॥ भापके 


बाहर सेता देखो । उसे 
यहां तुम्हारा स्वयम्बर है तो यह सोचा कि जहाँ तक है, रामचब्धजा अपने बालकों समेत यहां अवश्य 
आये होंगे। चलो, वहां ही दर्शन कर लें। यह निश्चय करके में यहाँ आया, किलु रामनननीको नही देखा तो 
दाजाओंसे पूछा कि राम पयो नही आये? उत छोगोंने जो कारण बतलाया, उससे मेरा मत बहुत हिन्त 
हुआ ॥ १२-१९ ॥ सप्तद्वोपक अधिपति राम तथा उनके लड़कोंको न बुलानेका निश्रय्र करके ही तुम्हारे पिताने 
होरऔर राजाओंकों बुलाया है ॥ २० ॥ अच्छा, अब मै भयोश्वाम रामचन्द्रजाके पास जा रहा हूँ। हे 
! दुम अभागो हो, जो रामचच्धजो जैसे राजराजको पतोह नहीं बत रही हो। कमको भो बड़ी बिचित्र 
मति होती है। ऐसा कह और कन्यासे पूछकर नारदजो जाने लगे । तव वह क्या मदनसुंदरी सिक्न मन, 
आंसू भरो आंखों, म्डतमुख, कॉगते हुए वा रोमांचित शरोर होकर गद॒गद वाणोसे इस प्रकार वितय 
डरती हुई कहने कगी-आप कोई देसी दुक्त करिए कि जिससे में रामको ही पोह वतू'। मं बापकी घरममें 
हं। ऐसा कहकर उसने अपना मस्तक मुनिराजके चरणोंमे रख दिया ओर रोने छगा । तब तारद पुनिने कहा= 


३७४ आनन्दरामायणे | सर्गः < 


भविष्यसि तवं रामस्य स्तुपा यतमं करोम्यहम्‌ । इस्युकवया तां समाश्चास्प खमागेण जुनियंयौ ॥२७॥ 
एतस्मिननतरेऽयोष्यापृयाः स्यन्दनसंस्थितः । यूपकेतु्यनं पझ्यंस्तमसातीरमाययो ।।२८॥ 
किञ्जितसन्ययुतो बालस्तम॒त्तायां विगाह सः | यावत्संघ्यादिकं कतंमुपविष्स्तदा ग्निम्‌ ॥२९॥ 
ददर्श नारदं नत्या पूजयामास सादरम्‌ | ततः पच्छ मुनये यूरकेतुः पुरःस्थितः ॥३०॥ 
इतः समागतं चेति वच्ळुस्वा नारदो म्निः | सवं इस सदिस्तारं कथयामास बालकम्‌ ।३१॥ 
तच्छुत्वा सकल॑ दृचं नत्वा तं नारदं निप्र । अ्रवीदवासको वाक्य सक्रोधः संभ्रमाच्ितः ॥३२॥ 
ने नृपाणां सर्पा देमयद्विध राघवे | या जाता साम्य सर्वेपां ज्ञेयाऽन्थेकरी जवात्‌ ॥३३॥ 
कसुकंडादिधूपानां सारं पञ्याम्पहं रणे | रणे त्वस्कृपया सर्वान्‌ जित्वा तामानयाम्यदृम्‌ ॥ ३४॥ 
इत्युत्वा स ययो कांतिं पञ्चमेऽहनि सेनया । नारदोऽपि ययौ राम ट्रष्ट प्रीतमनास्तदा ॥३५॥ 
रामेण पूजिता प्रेम्णा भोजनाथे निमंत्रित; । अय॒ भोजनदेलायां पुपकेहुं रपृत्तमः ॥३६॥ 
अदृट्ठा लक्षमणं पराइ यृपकेतुने दृयते माखेषु तं ओोजनाधे लक्ष्मणत्र समाय ॥३७॥ 
तदा स मालदी गत्व प्रपच्छ लक्ष्मणों जवात्‌ । सा ग्राह वनमध्येऽद्य किश्विस्सैन्ययुतों गतः ॥३८॥ 
बृत्तमेतद्थात्रत्स गत्वा रामं जगाद्‌ इ । अथ रामो भोजनादि संपा मुनिना मुदा ॥३९॥ 
आयी समायामासीनस्तं पु्नि चाकयमत्रवीत्‌ । पञ्चमप्गदिनान्यत्र स्थेयं मइचनाच्या ॥४०॥ 
तथेति नारदः ग्राह सभायां संस्थितः सुखम्‌ । अथ रात्रौ यूपकेतुमदट्रा रघुनन्दनः ॥४१॥ 
उपाद्दारं क्तुंकामः  पुनलंकष्मणमननरीत्‌ | आकारय यूयकेतुं नायं दृष्टो मया शिशुः ॥४२॥ 
तथेति रामवचनात्युनर्गस्मा तु मालवीम्‌ | पग्नच्छ यृपकेतुं स सा गराइ नागतस्त्विति ॥४३॥ 
दतः स विद्वो भूसा रामं बृत्त न्यवेदयत्‌ | रामोऽपि नागतं श्रुस्वा बंधुम्यां विह्वलोऽभवत्‌ ॥४४॥ 


है रम्पोर ! है बाडिके ! तुम किसी रकारकी चित्ता न करो, उठो ॥ २१-२६ ॥ तुम अवश्य रामकी पताह 
अनोगो । में इसके लिए उद्योग कहँगा। ऐसा कह और उमे दाहस वेधाकर नारदजी आकाशमागंसे चल 
दिये ॥ २७॥ इसी समय यूपकेतू रयपर बैठकर अयोध्ये निकसे और रास्टेके सनोंको देखते हुए तमसा नदीके 
किनारे पहुँचे ॥ २८॥ उस समय योही-ी सेना उनके साथ थी। उसके साथ सूपे तमसामे स्नान किया 
और सरध्यावन्इन करनेको वडे ही ये कि नारदः । तब उनको प्रणाम करके सादर पूजन किया। 
इसके बाद नारद मुनिने विस्तारपूर्वक उस कन्या मदनसुंदरीका सारा पृत्तांत कहा। उसे सुनकर ओध और 
चबराहूटसे पूर्ण होकर गूपडेतुने कहा--॥ २६-३२॥ है मुने! इस समय जौ सव राजे रामसे देपबुद्धि 
रखते हैं, बह उनके लिए अनयेदारिणी हिड होगी ॥ ३३ ॥ कम्बुकष्ठ आदि राजाओंका बल मै संग्रामभूमिमें 
पहुंचकर देखता हूँ । है तिरा! में आपकी कृपाते उत सबको जीतकर मदतसुंदरीकों लिये आता हूँ ॥ ३४॥ 
ऐसा कहकर यूपकेतु अपनी सेनाके साथ पांचवें दिन कान्तिपुरोम पहुँचे और वारदजी प्रसन्‍नतापूवंक रामका 
दर्शन करनेके लिए. अयोध्या चले गये ॥ ३५ ॥ वहाँ पहुँबनेपर रामने प्रेमसे नारदजीका पूजन करके भोजनका 
लिमंत्रण दिया । जब भोजनका समय हुआ, तब पूपकेतुको न देखकर रामगे खब्मगसे कहा कि इस समय 
दकु नदी दिखायी देता। है रक्ष्मण! ओर-ओऔर वालकोंके साथ उसे भी भोजन ऋरनेके लिए बुलाओ 
॥ ३६ ॥ ३० ॥ रामके आज्ञाठुसार खण मालतीके पास पहुँचे और वूपरेतुको पछा । उसने 
कहा कि वे अपने साय थोड़ी-हों सेवा लेकर वनको गये हैं ॥ ३८ ॥ यह वृत्तान्त लक्ष्मणने जाकर 
रामकों सुना दिया। तत्वश्ाद्‌ मुनिके साथ राम भोजन आदि करके अपने सभाभवनमें गये और 
बही बैठकर नारद पुनिसे कहने छगे कि आए मेरे कहनेंसे पांच-सात दिन यहाँ हो ठहर जाइये। "तथातु" 
कहकर नारदजों भी ठहर गये। ततार भोजलके समय रातिम भी यूपकेतुको न देखकर रामने लब्मणसे 
कहा--यूपकेतुको बुलामो । आज मैने दिनभर उह बच्चेकों नहीं देख पाया है ॥ ३६-४२॥ 'बहुत अच्छा! 
हर ह्मण फिर माल्तीके पाहत ये ओर सूपबेतुको पूछा । उसने कहा छि वे बशी तक 


सर्गः ८] विवाहकाण्डसू ३७५ 


ठतः सा जानकी श्रूववा विहला खिन्नमनसां । दुद्राव राषवश्रे सा से तुष्णी कथं स्थिताः ।।४५।| 
इति तान्‌ ग्राइ वेदेही तदा सर्येऽतियिह्वलाः । स्यक्ोपाहाान वेगेन तच्छोधःध समुद्यताः ॥9६॥ 
तदा तान्विह्णा्ददरा नारदः प्रा राबरय | कांतिवत्त यूपकेतों! प्रयागादिकमादरात्‌ ॥४७॥ 
तत्सव राघवः श्रत्वा किचित्त्मरास्तदा | लक्ष्मण प्राह वेगेन जत्रुब्तोअ्ग्रेत गच्छतु ।।४८। 
सेनया चतुरंगिण्या जवास्कांति कुशादिभिः | तथेति लक्ष्मणशोकन्वा चोपाहारान्विधाय सः||४९॥ 
सेनया त्रालकेतगाणुछत्रुधनं प्रेपयस्तिश्नि | रामं नस्वाऽथ चत्रुधयः रीप स्वन्दनसंस्थितः ।५०॥। 
ययौ कांतिसमीपं स पष्टे'डनि मरुदान्तरितः | एतम्मिन्नंतरे कतिपयो तत्र स्वयंवरे ॥५१॥ 
सभायां राजशादूंजाः संस्थितास्ते मुदासिताः | अच सा क्षिविकारूढडड्ययों मदनसुन्दरी ॥५२॥ 
किंचिन्म्ठानमुखी दुःखारस्मरंती नारदे रितम्‌ । बदोपपाता ताँ सर्वात दर्शदामाम पाथिवान्‌ ॥६३॥ 
यूपकेतुस्तदा वेगाद्त्वा तृष्णीं समांगणम्‌ । मोहनाखं विखुज्याथ मोहयामास ताँ समास्‌ ॥५४8॥ 
मोद्ितेमेहनाखरण न्यस्तां तद्वाहकेशेति । रथेन शिविकां गत्वा त्वा मदनसुस्दरीम्‌ ॥५५॥ 
निज्ञामिधानं संश्राव्य तां तुष्टामकरोचदा । अथ सा वस्यामास वीरं मदनसुन्दरी |५६॥ 
मोच मालां तस्कण्ठे नवरतनम्याँ शुमम्‌ | ततः स पृपकेतुहि र्थे मदनसृन्द्रीम्‌ ५७॥ 
निषेद कांतिषुरयाः स ब देसमा स्थिरोऽभवत्‌ । तागाह दायां बीर स्तवि ानीं ख॑ भयं तयज ॥५८॥ 
जिस्वा सर्वान्तपानद्य खया गच्छाम्य पुरीय्‌ | तत्तस्य वचनं थु सा प्राइ वचन तदा ॥५९॥ 
बहवः संति राजानस्लमेकः स्वस्पसेतया | असख्यावानि सैन्यानि तेपां पश्य समन्ततः|।६०॥ 
कथं युद्धं भवेदत्र मा कुरुप्वाद्य संगरम्‌ | शीघ्र मां नय साकेतं ततो रामेण सेनया ॥६१॥ 
॥ ४३॥ यह शुना तो जिल्लक होकर लक्ष्मणते रामे कहा । जब रामने यह सुना तो आताभोके 
। विह्वल तथा ख़िन्न होकर दौड़तों हुई 
देखकर भो चुपचाप बैठे हैं ? ॥ ४५॥ 
 तँयारो कर दिये॥ ४६॥ इस परकार 
कुल देखकर नारदजीने रामसे कान्तिपुरोका वृताग्त बतलाया और दूपकेलुके प्रस्थातको भी 
बात कह सुनायी ॥ ४७ ॥ यह हाछ गुना तो रामको प हुआ और तुरंत लक्ष्मणको आज्ञा दी कि 
मरो चतुरंशिणों सेवा लेकर शत्रुष्व अभी कॉतिपुरी जायें। “बहुत अच्छा” कहकर लव्मणने भोजन 
आदि कराके रातमें हो सेना और कुश आदि वीर साथ शद्रध्नको कांतिपुरी भेजा। रामको प्रणाम 


करके शबुघ्त रथपर सवार हुए और परन्तप स्थान कर दिये॥ ४८-५७ ॥ इस तरह अपोष्यासे 
चलकर ठोक छठें दिन शनुध्त नुधत का न हो 


त और कहा कि आप रोगः पपु 
बड़ा उठे ओर भोजन त्यानकर 


उस समय वह दुःखसे नारदो बातोंका स्मरण कर रही थी। इस झारण उसका मुख वुम्हलाया हुआ या। 
रुभामें पहुंचकर वद्धा वाने सथ राजाओंको दिखलाया ॥ ५३ ॥ उसी समम देगके साथ यूपकेतु सभाभवतमें 
पहुँचे और मोहनास्त्रका प्रयोग करके उन्होंने सारी सभावो मित कर दिया ॥ ५४॥ मोहनास्त्रसे मोहित 
होकर शिविकावाहकोंने भो शिविका अमीनपर रख दी । इतनेमें रथवर वेडे हुए यूपकेलु शिविकाके वास 

ह नाम वताया, जिससे वह बहुत प्रसक्ष हुई और वीर यूपकेतु- 
को वरकर उसने उनके गलेमें बह नवरलमयो वरमाला डाळ दी। तब प्रसन्न होकर यूपकेतुते मदतसुम्दरीको 
रमे बिठा लिया ॥ ५४-५७ ॥ ठव कान्तिपुरीसे वाहर निकलकर वे एर स्थानपर इक गये । वहांपर उन्होने 
नश्तसुव्वरीसे कहा कि अव शुम किसी प्रकारका भय न फरो ॥ ५ ॥ में सब राजाओोंको जीतकर तुम्हारे 
हाव अयोध्यापुरी चलूंगा। यूपकेतुकी बात सुतकर उसने कहा- ॥ ५९॥ वे राजे बहुतसे हैं और तुम अकेले 
दो, तुम्हारे साब सेना भी थोड़ो-सी है और देखो न, उनकी असंख्य सेना चारों ओर पड़ी हुई है॥ ६० ॥ 
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इति वस्या बचः शृत्वा वामाश्वास्य पुनः पुनः । उपसंहारयामास मोदनासं स॒ लीलया ||६३।॥ 
वदा ते पार्थिवाः सर्वे त्वा नोतां बधं बलात्‌ । ््षयततरेनेति स्ीवाक्ये: स्यंदने स्थिताः ॥६४॥ 
निर्ययुः कोटिशो योदू' स्वस्वसेनाइता जवात्‌ । चंपिकायाः सुमत्याश्च पूर्ववैरेण दर्पिताः ॥६५। 
इ्टुनेमिमागेग ददूशुपतं रस्थितम्‌ । युक्त सदनसुन्दर्या ब्रते माठिकां हृदि ॥६३॥ 
ततस्तं गरशूचुः सर्वे नानाशख्राणि सेनिकाः | यृपकेतुस्तदा घेगाइणत्कृत्य मह्ददनुः ॥६७॥ 
वायच्यासेण तान्र्ानुद्व्य दृशदि्ञु सः । प्राक्षिपत्पाधिवान सैन्यैर्नानावाइनसंस्थितान]| ६८॥ 
वदा स कंबुकण्ठोऽपि पूरवनैस्मजु स्मरन्‌ । चंपिक्ायाः सुमत्याश्ष स्वयंवरसग्रद्भबमु ॥३९॥ 
निमेषान्निनकृत्याया बैरतो हरणं बलात्‌ । मदाक्रोधान्नियंयों स स्वसैन्येन परिवेष्टितः ॥७०॥ 
इन्‌ दुंदमिधोपां्च युद्धाथं यूपकेतुना । यपकेत्रपि शर्वा दन्दभीनां महद्स्नम्‌ ॥७१॥ 
डॉतिपुयुच्ारषुरतः संस्यितो रधी | टणत्कृत्य महच्चाएं सन्दे शरमुत्तमम्‌ ॥७२।। 
मे ये बीरा! पुरदवरान्निगताश्च बहिः नैः । तान जघान क्षणादेव रत्र रुरोध सः ॥७३॥ 
व द्रा यपकेतोअ कंबुकण्ः पराक्रमम्‌ | ययौ स्यं स्यन्दनेन गतसंधं विदा्य च ॥७४।। 
न्येन संयुक्तो पूपकेतूं मुधा जात | वदाऽ्ह यूपकेत स भया त्वं सङ्गरं इह ॥७३॥ 
किमेतान्मश्चकान्‌ इत्वा पौरुष मन्यसे जड । इस्युकवा सप्रमिर्याणेर्यवकेतुं जघान सः ॥७६॥ 
तान्बाणानागतान्‌ दृष्ठा यूपकेतुनिजञैः रैः । वांश्छित्वा नववाणैस्तच्चापं सारधिनं ध्वजम्‌ ||७७॥ 
कवचं ब्रुकृटं छित्वा जघान तुरगानपि । प्कयां तदा कंबुकण्ठो गदामादाय द्रे cll 
ऐसी अबस्थामे युद्ध कसे करोगे ? आज तुम संप्राम न करो । मुल शौज्न अयोध्या पहुँचा दो और वहसि राम- 
चन्द्रजोकी विशाल सेता लेकर आवो, तब युद्ध करो । है पभो | ऐसे सगय साहस करना ठोक नहीं है। मैं 
बास्वार यही विनती करती हूँ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ इस प्रकार सदनसुल्दरीकी बात शुलकर उन्होंने उसे आखा- 
सन दिपा और मोहूनासतका संवरण कर लिया ॥ ६३ ॥ जब उ राजाओने स्वियोके मुखसे सुना कि शत्रष्न- 
के पुत्र यूपकेतुने गदनसुनदरोका हरण ल्या है तो अपनेअपने रघोंपर सवार होकर वड़ो-बड़ी सेना 
लिये वेगके साथ वे छड़नेको निकल पढ़े । एक तो सुमति और बरनेका ही यैर उन छोगोंके मनमें 
था, दुसरे अब मदतसुल्दरीके हरणसे उनके हृदयकों ओर भी रेस छगी॥६४॥ ६५ ॥ फिर बया था, 
शुके रघके पहियोंका रास्ता देखते हुए वे चले ओर थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि सूपकेतु मदनः 
सुल्दरीके साथ बैठा है ओर उसके गतेमें बरमा पड़ी हुई है ॥ ६६॥ देखते ही सब राजाओने एक साथ 
उस वीर बारुकपर कितने ही शस्त्रोंका प्रहार कर दिया। यूएकेुने भो वेगके साय अपने घनुपका टङकोर 
किया ॥ ६७॥ और वायव्य वस्थ्रका प्रयोग करके उन सब राजाओको रथ, वाहून तथा सेना समेत उड़ाकर 
दूर फेंक दिया ॥ ६८॥ महाराज कम्बुकष्ठ भी पर्वदेरका स्परंग करके विशेषकर इस समय बैस्वश अपनी 
कब्पाका हरण देखकर अपनी सेनाके साथ यूपकेतुसे युद्ध करतेके लिए दुंदुभोका घोष करते हुए तिक 
hi यूपकेतुने भी जव डुंदुभोकी गर्जना सुनी तो कांतिपुरोके उत्तर द्वारपर पहुँचे ओर अपने धनुपका टद्धोर 
-जो योड़ा निकलते, उनको अपने 


तीन बाशणोंसे यूपकेतुपर प्रहार किया ॥ ७६॥ उन वाणोंको अपनी ओर आते देखकर यूपकेतुने अपने नौ बाणो 
कम्बुकृप्ठके वाणों, धनुष, सारवी, ध्वजा, कवच और मुबुटको काट डाला और घोडेंको भी गार दिया |च 
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तावरसहस्रधा वागेयपकेतश्चकार ताम्‌ । ततो तरदघ्वा दृहा प्रुर्टि कम्बुकंठस्वरान्वितः ॥७९॥ 
हृदये यूपकेतोस्तां जघानाचलसन्निभाम्‌ | तदा स॒ यृपङेतुस्तं श्वशुरं स्य॑दनोपरि ॥८०॥ 
ध्यजे बंध रेगे सङ्गं जग्राह सम्भ्रमात्‌ । कंबुकण्ठशिर्केद कतुं तं समुपस्थितम्‌ ।८१॥ 
दा ब्वा करे तस्प सखड मम्भमान्विता । तमाइ नन्ता साध्यश्ची तदा मदनमुस्द्री ॥८२॥ 
विहला विगतोत्साहा बेपती हश्र्लोचना | मम तातं कंबुकष्टमेनं हसि कथं प्रमो ॥८३॥ 
मक्षिकापतन पूवं ग्रासे यद्वच्वया क्रतस्‌ | सुखारम्भे पर्वमेत्र कर्मावलम्बितमू ।८४॥ 
मद्वाकयाचेत्र हंतव्यस्तस्मासां प्रार्थयाम्यहम्‌ । एवं मदनसुन्दर्या वचः शृत्वा विहस्य सः ॥ ८५ 
कराद्विसुञ्य तं खङ्गं सख्त चोदयन्मुदा | सेनया स ययौ यातरत्पथाऽयोध्यां पुरी प्रति ॥८६॥ 
वावदूदुंदूभिनियोपानग्रे शुश्राव सेनया | पुनथ्ापं दटीकृत्य यूपकेतुस्तदा पथि ॥८७॥। 
कस्याग्रे वाहिनी चेति चिंतयामास चेतसि । ततः शरं घ्ुमोचेक निजनामांकितं वलात्‌ ॥८८।। 
योजनांतरसेनायां शरः यतरुधनसन्निधौ । पपात तत्यदाग्रे तं द्रा स चककितस्तदा ॥८९॥ 
शरपुच्छे यूपकेतोर्नाम द्ट्राघ्थ जल्ुद्दा | निश्ितवान्यपकेतुर्मागेंज्ये. वर्तते श्रम्‌ ॥९०॥ 
ततश्रापे स दतरृध्नः स्वनामांकरितमुत्तममर | शरं संधाय विश्रुखं यपकेतुं गुमोच ह॥९१॥ 
स थरो झ्पकेतोश्च मस्तकादू्ध्यतरतदा । अपतत्पप्रभागे स तं ददश पितुः शरम्‌ ॥९२॥ 

रे दृभिनि स्तनान्‌ । गत्वा वेशेन शतरुस्नं ददरोतप्लुत्य रथाद्घः ॥९३॥ 


तदा हृष्टो यपकेः 


ननाम पितरं ग्रदेशायन्‌ । तदा तं मुदृदं ज्ञात्वा मोचयामास झजुद्दा ॥९४।| 
कंवृकंठमुखाच्छत्ता सर्व ब्रत्तं सविस्तरम्‌ । अतरुध्नः प्राधितस्तेन सुद्ृदा तस्पुरों ययों ॥९५॥ 


कम्बुकण्ठ पै ॥ बूपकेतुने अपने बाशोसे उनकी गदाके भी हजार 
दुकड़ कर दिये । । छातीपर कठोर घूसा मारा। तब यूपकेतुने अपने ससुर 
लि 


Ei 
कम्वृकष्टको रथकी ध्वजाें बच्च लिया रौर सिर का 


नेके लिए बेगके साथ तलवार उठायी ॥ ७९-८१ ॥ 
इस तरह सिर 


कर मदनसुन्दरीने प्रणाम किया और 
आँखोंमें आँसू भरकर कहा आप क्यों मारना चाहते हैं ? पहले ही 
आसमें मक्‍्खो गिर पड़ेनेके समान आपने सुखके स्थानमें इस दुः कंको जयों अपनाया है ? ॥ ८5३॥ ८४॥ 
आप मेरी बात मानकर इन्हें मत मारिए। मैं आपसे यदी र्ना करती हैं। यह कहती हुई मदनसुन्दरों 
पिकल हो गरी । उसका उत्साह नष्ट हो गया वा, वह कांप रही थी और तेरे आंसुकी बाराएं बहाती जा रही 
शो। इस प्रकार मदनसुन्दरोकी बात मुनकर समेतु शुस्कराये और लग फेंडकर अपने सारयीको रप 
इलाका संकेत किया । वे अपनी सेनाके साथ अगोष्यापुरेकी ओर चले ही थे ॥८५॥ ८६॥ इतमेमें 
आगेसे ढुुभीका घोष सुनायी पड़ा । अब अपना घनुष सम्दाउकर सोचने लगे कि आगेखे यह किसकी 
इना आ सही है। यह धोचकः से अंकित एक बाण देय छोड़ा ॥ ६७॥ नव ॥ वह 
सेना 


बाण उठाकर बूपकंतुकी ओर छोड़ा ॥ ६१॥ वह वाण यूपकेतुके उपरसे होता हुआ पीछे जा गिरा। यूपकेतु- 
हे अपने पिताका वाण देखा ॥ ९२॥ ततर प्रसन्न द्वोकर दुन्दुभो जेसा गर्जन करते हुए देगके साथ शब्रुध्त- 
क पास पहुँचे । वहाँ पिताको देखते ही दे रबसे कूद पड़े जीर अपनी स्त्री मदनशुर्दरीके साथ जाकर शनुष्त- 
को प्रणाम किया ओर व्वजामें बंदे हुए क्बरकप्छको दिखाया । अतरुषतते उन्हें अपना सम्बन्बी समझकर छुड़ा 
^ दिया ॥९३॥९४॥ फिर शत्रध्तने कम्वुकष्ठक मुतसे ही विस्तारसे साथ समस्त वृत्तान्त सुता। इसके बाद कंबुकंठके 
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इति बहिः स्थला कंबुकंठमतेन सः । आकारणार्थं उपराय राम दूतास्प्रचोहयत्‌ ॥९६॥ 
तदा ते कंबुरंठस्य शबरुघनस्यापि वेगतः | आकारणाथ श्रीरामं मुता भुदान्बितः ॥९७॥ 
इति जीशतकोदिरामचरितांताति सीमदानम्दरामाथणे विवाहकाण्डे मदनसुन्दरीहरण नामाष्टमः सेः ॥ ॥ 


नवमः सर्गः 
( रामका वंश्चनिस्तार ) 

शरीरामदास उवाच 
गत्वाऽोध्यापुरीं दृता रामं इत्त॑ न्यवेदयन्‌ | रामोऽपि अरा तुत्त मीदाये संन्यवेदयत्‌ ॥ १॥ 
ततो. घुहते श्रीरामः सावरोधालुजेः सह । पौरैर्जानपदैः सेः सुहृङ्किः सेनया सह ॥ २॥ 
नारदेन ययौ कांतिमाधां झुक्तिपरीं भ्रति । ततः शरा कंबुकंदः शीघ्रं रावमागतम्‌ || ३॥ 
स प्रसपुद्भम्य विनया संपूजपन्युदा | यपकेतरं ततः पजय वारणस्थं पुरीं शनैः ॥ ४ ॥ 
वारखीनृत्यमीतेश्च तूरययोपैनिनाय सः। ततः कांतिपुरीस्वास्ताः ख्यः प्रासादसंस्थिताः ॥ « | 
दृष्ठा रामं यूपकेतुं वर्धः पुषपष्टिमिः | ततो रामः शमैरस्तुं ऋम्पितं गृहरुत्तमस्‌ ॥ ६॥ 
गता ष्टा सहृत॑ तु पयोक्तकीतुदैः सुख्‌ | यपकेतोियाहं स॒ चक्कार परमोत्सवैः ॥ ७ || 
वतो विवाई निश्वत्य अबुकठेन पूजिताः | हस्त्यश्वरवपादातदासदासीजनाद्िभिः ॥ ८॥ 
सयौ मदनसुन्दर्या रामोष्योष्यापुरी विजाम्‌ | ततो विवेश- नागरी नेदुर्बाद्यानि दै तदा || ९॥ 
मजतृर्बारनायंश्र ुटुर्मागषादयः । शरासाइस्थाः यो रामं वदुः पुष्पवृष्टिमिः ॥१०॥ 
मर्गे नीराजितः ख्रीमिविवेश निजमन्दिरम्‌ । कारबिस्वा समापा ददौ दानान्यनेकवः ॥११॥ 
कुदः पूजयामास राघवो बसबादिभिः । ततो विसर्जयामास सर्वान्छसस्थलं प्रति ॥१२॥ 
आया शरणेपद उसके साथ ही कांतिपुरी गये ॥ ९४ ॥ वहां कम्बुकप्ठकी सलाहसे शगुष्ल नगरके आहर हो 
ठहूरे और रामको बुछानेके लिए दूतोको मेजा॥ ६६॥ उसी समय शुष्ण तथा कम्बुकस्ठके दूत श्रीरामको 
सीगदानन्दरामापणे 


बुछानेके लिए प्रसप्नताएवंक चरू पढ़े ॥ ६३॥ इति शआओशतकीटिरामचरितांतगते 
५७ रामतेजपाणडेयदिरचित'णयोतना'भापाठीकासहिते विवाहुकांडे अष्टम: रग: ॥ = ॥ 

भीरामदास कहने लगे--बे दूत अयोध्यापुरीमें पहुंचे और रामको कातिपुरीका सव हाल कहू सुनाया । 
सो सुनकर रामने सीताले कहा॥ १॥ इसके पश्चात्‌ अच्छे मुह॒त॑मे राम अपने अंतःपुरकी नारियों, पुसासियों, 
जनपदवासिगों, समस्त सम्बन्धियों, नारद तया सेनाके साथ आदियुक्तिवुरी अर्थात्‌ कांतिएुरीको नल 
पड़े । जब कम्बुकप्ठने सुना कि रामचळ पुरोके निकट बॉ पहुँले है, तव भादरपूवक स्वागत करने णये। 
वहाँ पहुंचकर सबिनय प्रणाम किया । इसके अनेतर राम तथा पपडेएुका पूजन करके हायोपर बिठाकर 
बीरे-थीरे पुशीको चले ॥ २-४ ॥ रासे व्याये नाचतो-गाती पीं और दुड़ही आदि विविध प्रकारके बाजे 
जज रहे थे । उपर जव नगरकी स्तिपोते आते देला तो राम ओर पूपकेतुपर पुष्पवृष्टि करने लगीं । 
तत्पश्चात्‌ राम जनवासेमें पहुंचे | ५॥ ६ ॥ वहाँ मूहुतं देखकर पूर्वोक्त कौठुकोंके साय बड़े उत्साहसे 
मूपकेतुका विवाह किया ॥ ७॥ विद्याहकी सब रोतियाँ पूरी ही जानेपर कम्जुकष्ठले पूजित होकर कितने ही 
धो, घोड़े, रथ, पैदल सेना, दारूदात़ों झारिके साय पदनसुन्दरोशों लेकर अपनो अयोध्यापुरीको चल 
हिते | बगोब्याके पास पहुंचकर वे अपनी नगरीमे पुसे तो दिविध प्रकारके बे बजने लगे ॥ ८॥ ३ ॥ 
वेशा नाचने छती जोर मापधःबन्दीजन स्तुति करने लगे | नगरवासिनी महिलाएँ अंदारियोंपर चढृ-चदृकर 
रामपर फूल बरसाने लगीं और कुछ स्वियाँ मागमे आरती उतारने लगीं । इस उत्साहसे राम अपने महू गये ॥ 
बहा उन्दने रुक्ष्गीकी पूजा की ओर अनेक प्रकारके दान दिये ॥ १०॥ ११ ॥ इसके अनंतः विमंत्रणमें ये. हुए 


बगे; ९ ] विवादकाण्डस्‌ ३७९ 
अथ सप्त इमाराथ लावाः स्सेस्मनि | चक्र: डां पथक्‌ ख्या क्शचंपिकयाऽकरोत्‌ ॥१३॥ 
चंपिकापां दुह्ठितरः झशाजञताः दुभा नव ! कसयागरे इसुदव्यां_भविष्यंत्व्ट चूलवः ॥१४॥ 
भविष्यति तथा कन्या त्वेका चंपकमालिनी । ज्येष्ठ: पुर उतिथिरिति नाम्ना राज्यं रिष्यति ॥१५॥ 
चतुर्दश सुमत्याप्राः खियः सर्वाः क्रमेण दवि । तुपृदुस्तनयानट कन्यका ऽपि पथक्‌ एयक ॥१६॥ 
स दादश पौ्मापपौन्रीजंत मनोरमाः । अयोविशद्रामचन्द्रों छालयामास॒ सीतया ॥१७॥ 
इ्तीमािपुत्रसहिताः शिशद। शुभाः | विंशच्छामासंस्ते तथा पौज्यस्ताडखभाः ॥१८॥ 
चतुविश्वन्मिताआसन सर्वाश्रोद्ठाहिता चः । तथा श्रीरामश्च नुपरन्या वनेः ॥१९॥ 
कावित्सयंदरेणेव करातरिद्राइसयोगतः । काबा भर्ययोगेने का््रिद्ेबहकर्मणा ॥२०॥॥ 
परिणीताः पौरेण तायां संख्या न बिद्यते । तमां हि. संतति बक्तु का समयो भवेदिइ ॥२१॥ 
एवं स यूपकेगो्च वियादवरमः शुगः । संपादय नारदः श्रीमास्भायां रघुनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
रामनागसह्षेण सनोक्तेनातिभेक्तितः । स्तस्या श्रेराव एवा ययावाकाशवर्स्मंना ॥२३॥ 
श्रोरामदास उवाच 


एवं रामंण साक्रेतपर्या मोगादिरं सुखद । अुक्तास्‍्तेपां वणनेऽब कः समथो भवेन्नरः ।।२४॥ 
एक एवं समर्थोऽधूदालमीकिस्तप्सां निति: | शतकोटिभितं येन नानाक्रीडादिसंयुतम्‌ ।। २५ 
वर्णित रामजरितं  महामंगलक्षरकम्‌ । यत्त्दृत्वारि भवा किंगिकदय़े परिवर्णितम्‌ ॥२६॥ 
एवं रामस्स्वयोभ्यायां पुत्र तः । परद्र; पोत्रे रज्यामास जानकीम्‌ ॥२७॥ 
एवं विवाहकाण्डं च शिष्य सवां परिवर्णितम्‌ । नपसगँः पित्र च श्रवणान्मंगलम्रदश्‌ ॥८॥। 
बिबाइकाण्डं परमं ये शुण्यत्यपि मानवाः । ते खरीमिः पुत्रपोर्रश्न वियोगं ताप्जुबति हि ॥२९॥ 


सम्बन्धियोंकों वस्म आदि दी ॥ १२॥ इसके वाद 
लव आदि सातो मार अः जर ढुश अपनो सत्री 
क कन्याये उत्पन्न कीं । 


कुमुछ्लीसे आठ पुतत ओर कमकमर । एक पुत्री भो आदमें उन्न दोगी। कुशका सबते बड़ा 
पुत्र अतिधि अयोध्य ॥ ॥ १४॥ १५॥ इनके सिवाय सुमति आदि चौरह सतियोंने ऋ्पशः 
तन्न को ॥ १६॥ इस तरह राम सीताके साच वारह सी पीत्रों तथा 
थे॥ १७॥ इसी अ्रकार ठरमुढतीके भावो पूत्रों पोत्रोंको भी मिलाकर 
॥ जिनका रामने अच्छ-अच्छे राजाओक साथ दिवाह कर दिया 
रे साथ हुआ ॥ १९ ॥ उनमेंये कुछ कुमारियाँ सरसे आयी, 
कुछ राक्षसविवाहर 8 गंबबंधिवाहुके योगत आयौं ओर मुछा शुभ विचाहसम्बन्ध हुआ ॥ २०॥ 
इनके सिवाग पोवोंके पुरुपाथंस इतनी रा: समके महलोमे आयो, जिनकी कोई संख्या ही नहीं दै । 
ऐसी स्थितिमें उन ।नोंको कोत मित हता है ॥२१॥ इस प्रकार दुपकेलुका अन्तिम शुभ विवाह 
सम्पन्न हो छानेपर नारदते समामे मूलके कहे हुए रामसहत्वनामसे अति भक्तिपूर्वक दामकी स्तुत्ति करके 
जानेकी आज्ञ माग ही ओर आकाशमार्गटे चले गये॥ २२॥ २३ ॥ अरामदासने कहा--इस तरह रामने 
बहुत समय तक सुल भोगा। उसका वर्णन करनेमे कोई भो प्राणी समर्थ नहीं हो सकता ॥ २४॥ 
, एकमात्र तपस्वी वाल्मीकी उनके वर्णतमें सम हुए थे। जिस्होने सौ करोड़ फ्छोकोंमें नाना प्रकारको 
परड़ाजों सहित रामचरित्रका वर्णन किया । यह रामचरित परम मङ्गळकारक है। इसका स्मरण करके ही 
मै दुम्हारे हमक्ष कुछ कहनेमें इमे हुमा है ॥२५ | २६॥ इस अकार रास अपनी अयोषयाएरोमें 
पुत्र, थोड प्रपोत्र एव रोतो पुरके ब्य रहते हुए सोताको ब्ाह्मा|दित करते रहे ॥ २७॥ दे शिष्य | 
इस तरह मैने नौ सुक्त पित विवाइाण्डका व किया, जो सुनोमे सर्वया मङ्गलदायक है॥ २०॥ 


बीस सो पोत्र और चोदीस पौत्रः 
और रागे पी रिना सर 


३८० आनन्द्रामायणे [ सगः ९ 


धर्माथी प्राप्तुणदर्म धनाथी घनम/प्ठुयात्‌ | कामानाप्नोति कामारी मोक्ाथी मोक्षमाप्नुयात्‌ ३०॥ 
ख्ीकामुकैनेर रेतत्पठनीयं॑ निरंदरम्‌ । दिवाइकाण्ड परमं आप्लुव॑त्यत्र ते बधूः ॥३१॥ 
पतिकामा ठुमरी चेससनात्या भोष्यति भक्तितः | विवाहकाग्डमेतदंसनोझ॑ पतिम/प्जुबात्‌ ॥३२॥ 
समर्यशरेस्पठेदेतच्छूणुयाद्राश एज भक्तितः | इड ख़लिया सुखं इकत्ाऽप्सरेमिद्िवि मोदते ॥३३॥ 
सधवा शरणुयादेतया नारी कांडस्ुत्तमण्‌ | दिाहाए्यं कदा भन्रा वियोगं नाग्लुयात्त सा ॥३४॥ 
सपददिनेरस्य कायं = ब्नीशामकेसह! | अलुष्ठात वर्षमेक मूखोंडपि द्धियमाप्लुयात्‌ ॥३७॥ 
प्रथमे दिवसे सगे पठेददी च परेऽहनि | नयमे दिरसे सर्गास्क्मेण संपठेश्नव ॥३६॥ 
दशमे दिवसे्टैव क्षयस्लवेकेन वें क्रमात्‌ । एवे सादशदिनैरतुछान स्मृतं बुधः ॥३७॥ 
अधवा सकलं कांड प्रथमे दिसे पठेत्‌ । परेऽ््नि द्वितारं हि तबमे दिवसे क्रमात्‌ ॥३८॥ 
नववारं पठेच्चेदं दश्रमे दिवसे ततः । अष्टवारं पढेत्कांडं क्यससवेवे कमारस्छृतः ॥३९॥ 
दज नरो वर्षमेकमडुठ़ानात्स्त्ियं लभेद्‌ । स्मितवकत्रां चारनाक्षां दिव्यरूपां मनोहर ।|४०॥| 

विवाहकाण्ड परमं पतित्रमानन्दुदं मइलकारक च । 

सौद मनोज्ञं श्रतिमौर्यदं वै नरैः सदा संश्रमणीयमेतत्‌ ॥४१।। 

आनन्द्रामायणप्रध्यसंस्थं विवाहकांदं परमं हि मशम्‌ । 

शृष्ब॑ंति भक्त्या शुदि मानवा ये लमरन्ति कामानखिलान्मनोज्ञाव्‌ ॥४२॥ 
इति थोशतकोटिरामचरितांतर्गत थीमदानन्दरामामणे विवाहकांडे रामवं्विस्तारकथनं ताम नवमः सर्गः ॥९॥ 

विवाहे सर्गा आनन्दरामायणे नवेब ज्ञतव्या: । प्चशताश्र शलोकाः पचाणोत्युपरिष्ठा: ॥ १॥ 
जो मनुष्य विवाहकाण्डका श्रवण करते है, ने अपनी सनी तया पुतर-पोगोसे कभी भी विधुक्त नहीं होते ॥ २९ ॥ 
इसको सुलेसे धर्मायी घ्मको, धनार्थी धनको, नामी कामको और मोक्षार्दी मोक्षको प लेता है॥ ३० ॥ जो 
छोग स्की इच्छा रखते हों, उम्हें चाहिये कि निर्तर इस विदाहकाप्डका पाठ किया करें। इससे उन्हें स्त्री 
अवश्य प्राप्त होगी॥ ३१॥ अच्छे पतिकों पानेकों इघ्छा रखतेवाही बुमारो यदि भत्तिपूवंक इस काडको सुने 
हो सृल्दर पति पायेगो ॥ ३२ ॥ जो सस्नोक मनुष्य इस काण्डको पढ़ता या सुनता है तो वह इस जन्ममें स्त्रीडे 
साथ सुख भोगकर स्वगेमें अपसराओंके साथ विहार करता है। जो रुघवा नारी इस काण्डकी सुनती है, वह 
को पत्तिवियोगका दुःख नहीं पाती । जो लोग स्त्री चाहते हों, वे सतह दिनमें एक वावृत्तिके कमसे एक वर्ष 
पर्यन्त अनुछ्ान करे। ऐका करनेसे मूर्ख मानव भी स्त्री प्राप्त कर सकता है ॥ ३३-३५ ॥ उसका नम इस तरह 
है- पहले हित एक सगं, दुसरे दिन दो सगे, तीसरे दिन तीन सगं इस कमसे नवै दिन नौ सगॉका पाठ करे 
फिर दसवें दिन आठ सर्य और ग्यारहवें दिव सात सगं ऐसे एक-एक इटाता हुआ सहे दिनमें पूरा करे। बिठा 
नोने यहो अनुशनको विधि बतलामी है॥ ३६ ॥ ३७ ॥ अथवा बन पढ़ें तो पहले रोज विवाहकांडका एक वार 
पाठ कर जाय, दूसरे रोज दो बार, तीसरे रोज न| वार , इस रीतिसे नाता हुआ दसे हित दो बार इस 
कांडका पाठ करे और भारहरे रोज भाड बार, बारह दिन सात बार इस विधानसे घटाता हुआ सत्हवें दिन 
केबल एक बार पाठ करे॥ २८॥ ३६ ॥ इस तरह एक वर्ष तक अनुष्ठान करनेसे वह मुस्कराते मुखड़े, अच्छी 
नासिका और दिव्य रूपवाली मनोहर स्त्री पाता है॥ ४० ॥ लोगोंको चाहिए कि इस परम पतित, स्त्रोदायक, 
श्रृतिमृखदायी तथा आनन्द देनेवाले विवाहकोडका नित्य पाठ करें | ४१॥ आनन्दरामायणके अन्तर्गत इस छरे 
विवाहकांडको जो मगुण्य भक्तिपूर् , बे अपनी सब क्ामनाओंको प्राप्त कर सेते हैं॥ ४२ ॥ इति श्रीशः 
तकोटिरामचरिलांतगति श्रीमदानन्दरामायणे बात्मोकीये 4° रामतेजपाण्ड्यविर्‌चरित'ज्योलना'मापाटीकाः 
सहिते बिबाहराडे नबमः सगः ॥ $ ॥ |... 
इण विवाहे कुछ तो समे हैं और उनमें पाँच सी पचासी इलोक कहे गये हैं ॥ १॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे विवाहाण्डं समापनम्‌ । 
oe 


आसीतापतये ननः 
श्रीवाल्मीकिमहा[सुनिक्षतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑- 


आनन्दरामाययास्‌ 


“चयोतसना'उभिषया जापादीकयाऽऽटीकितष्‌ 
ज्यकाण्डः et, 
राज्यकाण्डय्‌ (पूवाद्धम्‌) 
प्रथमः सगः 
( राममहस्रनाम ) 
बिष्ुसे उत्राच 
रामदास गुरो श्रोक्तं स्रया पूवे ममांतिकें | विवादकाण्ड चरमश ऽत्र दातकापदे ॥ १ (| 
रामनामप्रहस्नेग... नादेन. महात्मता | झताक्तन सभायां स रामचन्द्रः स्तुत स्त्विति ॥ २ ॥ 
तर्कीदृ्श रामनामसदर्स मां प्रकाय । कब कथितं म्ुतीनामग्रतः पुरा॥ ३॥ 
रापश्स उबा 
सम्पकूपर्ट तवया शिष्य सवधारमनाः शणु । रामवापसदन्न॒ च नोक्तं प्रवदामि ते॥ ४॥ 
यथा त्वया कृतः प्रस्नः शीनकेने यथा कृतः । छतः ओढ तदाकर्ष्य शौनकं यैप्निषे बने ॥ ५ ॥ 
हि ५ चूत 
पाबंतीपरमेश्री । अन 


एकदा सुखमामीनो 


मस्ाथ जगतां नाथ सर्वश परमेश्वर | लत्यसादन्मया ज्ञात धर्मशापरुततमम््‌ ॥ ८ ॥ 
आरायाधिचं तु पापानां शरुतं सरपमरोपतेः । अहाइत्पादिपापानां निष्कृतिं बक्तुपईसि ॥ ९ ॥ 


हिएगुदासने बहा 
वाले विवाहकांड्में नारदः 
बह रामसहुसनाम केः 
से कहें॥ ३ ॥ ्ोरामदासने कहा 


रामदास ! अभी अभी आप मुझसे कह जुरे है कि पातकोंको नष्ट करने 
सभामें रामचन्दरजाकों सुति को ची ॥१॥ ३॥ 
पोंके समक्ष उसे प्रकट किया था। को आप 
शिप्प । नुमने बहुत उत्तम प्रश्‍न किया है, सावधान चित्त होकर 

। आज जिस तरह तुम मुझे पूछ रहे हो, उसी 
र मैंमिपारण्य्म मूतजोने शोनकसे गहदा--एक समय 
ह्ोकरक्षामें तत्पर शिव ओर पार्षतो गलबत! ३। यक बडे ये ॥ ४-६ ॥ सर्वश्रेष्ठ देवता शिव 
और वा्वतीकी सेवामें इृद्धादि लोकपाल उपस्थित थे । उस समय शिवार्वेतीमे कोई घामिक चर्चा चल 
खो यी । सभय पाकर पार्वतीने शिवजौसे कहा-हे हमारे प्रभु जपतु प्रभु, सश एवं परमेश्वर ! आपकी 
पासे येने समस्त धर्मशास्त्र जात लिया। पापोंका प्रायाश्र्त किस तरह हो सकता है, सो भी सुन चुकी । 


तरह शौनकने नुतजीसे पूछा था । उनका रशन सुः 
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श्रीमहादेव उवाच 
खण देवि प्रवक्ष्यामि गुद्याइगुद्यतर महत्‌ । सनन्कमारविभ्े्चसं्राई पापनाशनम्‌ ॥१०॥ 
उपविष्ट अणाध्यकषमेकान्ते प्रणिपत्य च ¦ सनत्कुमारः पप्च्छ सर्वधर्मदिदां वरम्‌ ॥११॥ 
सनलुमार उवाच 
अगान्‌ सर्र सरयविध्नविनाशन्‌ । द्िजहस्थाहरं॑ मे वक्तुमदसि मे परमो ॥१२॥ 
विना भबन्तं धर्मस्य पक्ता नास्ति जगत्मयें । 
गणेश उवाब 
साधु पृष्टं खया ब्रहन्सर्षलोकोपकारम्‌ ॥१३॥ 
मया चिरं कृतं कमं स्मारितं भवताऽनघ । पुर।ऽहं गजञरुपेण जातः पर्वतसमिमः ॥१४॥ 
कतो इल्लान्सप्लत्पाठ्य प्रुनिहियां समारभम्‌ । तदा मया झनिगणा निहता बहवो बलात्‌ ॥१५॥ 
हाहाकारो महानासोदुआह्मगानां समन्ततः । तदा हर्यासदसेण वेष्टितः पतितोऽसम्पहयू | १६॥ 
निःसंबंसृवतुरं मां पतितं तीक मे बिता | आराध्य जमतामीशं रामं सर्वहदि स्थितम्‌ ॥१९७॥ 
अस्पक्षणकरोदेव मद्भेतो रघुनन्दनम्‌ । तदा प्रोब्राच भगवान्‌ थीरामः पितरं मम ॥१८॥ 
ओराग उवाच 
प्रतक्षोडरिम पहादेव कि मां प्राथयसे प्रभो । दास्यामि यदभीष्टं ते विषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥१९॥ 
महादेव उवाच 
इिजहत्पासमाविषटं मम पुत्रणिम॑ रभो | निष्पाप गुरु देवेश यस्ति मपि दे दया॥।२०॥ 
श्रोगणेश उवाच 
सथेतयुकसवा तदा तेन कृपयाऽहं निरी पवतः । तत्कषणाह्व्वचैतन्यों.. निर्लज्ञानबुंहितः ॥२१।। 
बहुभि्गद्यपद्ये्च सतुस्वा त प्रणवोऽमरम्‌ | 


बिकाकी बातें सुनकर रासचन्ते अपनी कपाभरो हिस एक बार मेरी ओर देखा । उनके देखते हा म चतन्य हा 
तपा । पेरेमें एक निम कषानका शतक संचार हो गया ॥ २१॥ तब बहुतसे गपो द्वारा मैने भगवुकी 
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श्रीरामचन्द्र उवाच 
दिजइत्यामहसस्य प्रायश्षिच॑ वदामि ते ॥ २२ ॥ 
जप नामसहस्रं मे हत्याकोटितिनाशकम्‌ | इति गुह्यं ददौ रामस्तस्रं नाममहस्रकम्‌ ॥२३॥ 
तस्य तथूप्रहणादेव नि्पापोऽहं तदाऽभवम्‌ । तदारभ्यास्मि देवानां पूउयोऽहं मुनिसत्तम ॥२४॥ 
सबमप्येतद्घीयानो राघवस्य महात्मना । नाम्नां ससं लोकेपु प्रख्यापय महामते ॥२५॥ 
सनत्कुमार उवाच 
भन्योऽस्म्यङुगददीतोऽस्म कृताथोऽस्मि गणाधिप । स्वखसादान्मयाऽधीतं रामनामसदस्रकमू |,२६॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
इति विज्ञाप्य देशं परिक्रम्य ग्रणम्य च | तदादि सततं जभ्य स्तोत्रमेतदरानने ॥२७॥ 
अवाप परमां सिदिँ पृण्यपापतिवजितः | 
्वारबल्युदाच 
श्रोतुमिच्छामि देवेश दहं सं्वक्ागदण ॥ २८॥ 
नाम्नां सहन मां बृहि यद्यस्ति मयि ते दया । 
महदेव उवाच 
अध वक्ष्यामि भो देवि रामनामपरहस्च हम्‌ । शणलेकमनाः स्तोत्र गुद्मादगुदमतर महद्‌ ॥२९॥ 
किविंनायकरचास्य दालुष्डुप्हन्द उच्यते | पर्रदमत्मको रामो देवता शुमदशञने ॥३०॥ 
डॅश्अस्य औरामसहस्रनाममाङामंत्रस्य विनायक जपि! अनुष्टप्‌ छन्दः श्रीरामो देवता 
अहाविष्णुरिति बीज गुणभृक्षिगुणो मह्दानिति शक्तिः सचिदानन्दविग्रह इति कीऊक॑ श्रीराम- 
प्त्पर्थे जपे विनियोगः 
ऑश्रीरामचन्द्राय अंगुष्टाम्यां नमः | सीतापतये उर्जनी भ्यां नमः | रघुनाथाय मध्यमास्यां नमः | 
भरताग्रजाय अनामिकाभ्यां नमः | दशरथात्मजाय कनिष्टिकाम्यां नमः | इलुमत्पभवे करतलकर- 
पृष्ठाम्यां नमः | औरामचन्द्राय हृदयाय नमः । सीतापतये शिरसे स्वरा । रघुनाथाय शिखायै वषद्‌ । 
भरताग्रजाय कबचाय हुम्‌ । दशरथात्मजाय नेत्रत्रयाय बौपट । 


उपा कै दुम्हें अलस्याला हूं ॥॥ २२ ॥ मेरे "रामह का जाप कोक भल हरपाओोगन गाण भी नड कर चेता है ॥ 
ऐका कहकर रामचन्द्रजीने अपना गुप्त सहेसनाम मुझे बताया ओर उसके गरहणमात्रसे मेरे पाप नष्ट हो 
गये । तभीसे है मुनिसत्तम ! मैं देवताओंका भी पूज्य हो गया हूं ॥ २३॥ २४॥ तुम भी इसी रामसहल्ननामका 
वाढ करते हुए संसारमें इसका प्रचार करो। सनत्दुमारते कहा-मैं घ हँ । मुखपर आपकी बड़ी कपा है। 
खापहोको दयासे मैने रामसहस्ननाम पा लिया । मै कृतां हो गया । श्रीशिवजीने क्हा--इस तरह उस सहसत 
बामको जानकर सनत्कुमारने गणेशजीकी परिक्रमा को, प्रणाम किया और तभोसे नित्य इसका जप करके पुष्यः 
वापसे विर्वाजित होकर वे परम सिद्धिको रपत हुए ।पार्तीजी वोलीं-है देवेश ! सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 


मन होकर उस गूढ़ासिगूढ़ 
ताम मंत्रमय स्तोतके ऋषि विनायक है और साक्षात परबहा राग 
॥ ॐ अस्य श्रीराम’ इस मंत्रसे विनियोग करके '्रीरामचन्राप' कहकर मंगु, 'सीता* 
पतये' कहकर त्नी, 'रघुनाथाय” कहकर मध्यकी अंगुली, 'भरताग्रजायः कहकर अनामिका, 'दशरचातमणाय' 
कहकर कनि्ठिका, 'हलुमत्यपवे” कहकर दोनों करपृष्ठोंका न्यास करे। किर 'रामचस्द्राय' कहरूर हृदय, 
'होतापतये' कहकर सिर, 'रपुनाथाय' कहकर शिखा, 'भरताग्रजाय' से दोनों बाहुमूठ, 'दशरपारमजाव” 
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अथ व्यानम्‌ 
ध्यायेदाजालुबाहु. धतशरघहुप. वदपत्मासनस्थे 
पोतं वासो असान॑ नदकमरस्पधि नेत्र प्रसन्नम्‌ | 
वामांकारुहसीताम्गुखकमलमिसक्लोचनं नीरदाभं 
नानालंकारदीसं दधतप्रुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥३१॥ 
वैदेइीसद्वितं सुख्रुमतले इमे महामण्डपे 
मध्ये पृष्पमह्दासने मणिमये बीरासने संस्थितम्‌ । 
अग्ने वाचयति प्र्भनसुते ठच मुनिभ्यः परं 
ऽयार्बातं भरतादिभिः परिदृ रामं भजेच्छयामठय ॥३२॥ 
सौरणेमंडपे दिष्ये पुष्पके सुविशविते । मुले कल्पतरोः स्तर्णपीठे सिंहाहसंयुते ॥३३॥ 
मूदुइहक्षणांतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ । रामं नीलोत्पल्यामं द्विश्वुज॑ पीतवाससम्‌ ॥३४। 
स्पिदवक्त्रं सुखासीनं पद्मपनिभेक्षणम्‌ | दिरीउहारकेयूरकुण्डलेः कटकादिभिः ॥३५॥ 
आजमानं ज्ञानमुद्राधरं बीरासनस्वितम्‌ । स्न्तं स्तनयोरग्रे जानक्याः सव्यपाणिना ॥३६॥ 
वस्िष्ठवामदेवादेः सेवितं लक्ष्मणादिभिः | अदोष्यानगरे रम्मे हामिपिक्त रतम्‌ ॥३७॥ 
एवं च्यात्वा जपेन्नित्यं रामनामसहस्रकम्‌ | हत्याोटियुतो वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः ॥३८॥ 
अनाम: श्रीमान्मद्ाविष्णजिंप्णुदेंबह्िता रह: । तत्तम तारक र्म शाश्चतः स्वसिद्धिद! ॥३९॥ 
राजीवलोचनः भीमांइछारामो रघुप्रुंगवः | शपरभद्रः सदाचारो राजेंद्रो जानकीपतिः !।४८॥। 
अग्नगण्यो वरेण्यश्च वरदः परमेश्वरः । नादयः जितामित्रः परार्थेकप्रयोजनः ॥४१॥ 


जिनका आजानु बाह है, जो बनुष- 

होड करनेवाही जिनकी 
दोनों आपसमें एक दूसरेके मुखकी शोभा 
से अलंक़ृत तथा हम्बोः 


से दोनों नेत्र घूए तथा 'हतुसल्पभवे' कहकर नुटरी बजाने । अब ध्यातम्‌ । जिः 
जाण घारण' किये है, व्यान मारकर बेडे हैं, वीले बर पहने हैं, 
दोनों आँखें हैं,/ जिसके वामांगर्गे सोताजी बैठी हैं, सोता तथा राम 
देखनेमें संलग्त हैं, रवीन मेधके सदश जिनका 
लम्बी जदा चारण करनेवालि रामचन्द्रका धगन के 
म्द पुष्यनिमित महाएन, जिसमें अनेक प्रका 
उनके सामने बटे हनुमानूजी मुनियोंको परम 


सपर श्रीराम बीरासनसे बंडे हुए हैं। 
॥ भरतादि तौतों आता जिनकी 
सुदर्णनिमित दिव्य पुष्पक विमान कल्यतकके 
बोचे रबा है। जिसमें आठ सिह छरे हैं । जो कोमळ ओर बिकनी है, ऐसी गपर सोताके साथ बैठे हुए 
हैं, नीलम सरीले जिनके नेत्र हैं, दो भजा हैं, पील दस्त हैं, युस्कुयता हुआ गुल है और ये आगन्दसे 
बंडे हैं। किरीट, हार, केयूर, वुण्डल ओर कटकादि वे सुशोभित हो रहे हैं। वे एक ओर शानमुद्रा बारण 
किये हैं । खरी तरफ दायें हाथसे लीताके स्तनों ३-३६॥ वसिष्ठ, वामदेव तथा 
लक्ष्मणादिक जिगकी सेवामें तत्पर हैं। अयोध्या तगरीमें जितका राव्याभिषेक हो चका है। ऐसे रूह 
-दामबन्द्रजीका व्यान करके सर्दा इस रामसहसतामङा पाठ करना चाहिए। ऐसा करनेसे यदि किसीको 
करोते हत्याय भी रगी हों तो दूर हो जाती हैं। इसमें किसी प्रकारका संशय तहीं करना चाहिए ॥३७।३८॥ 
॥ ३८॥ अब सहस्तनाम कहते हैं--राग, श्रीमान्‌, महाविष्णु, जिष्ण ( सबको औतनेवाले ), देवहितावद 
( देवताओका कल्पाण करनेवाले ), तत्वात्मस्वरूप, तारकब्रह्म, शाश्रत, सर्वसिडधि ( सब प्रकारकी सिडियों- 
को देनेवाले) ॥ ३९) कमछ सरी नेत्रा, श्रीराम, 
आाचारवाछे ) राजेंद्र, जानकीके पति ॥ ४०! सबके अम्रेप्तर, वरेण्य ( सबंध), चरर (ऋरदापक ) 


सगः १ ] राज्यकाण्डस ( पूर्वा्ड्म ) ३८५ 


विश्वामित्रप्रियों दाता शब्रुजिच्छशुतापनः । सर्वज्ञः सर्ववेदादिः झरण्यो वालिमदनः 
ज्ञानमन्योऽपरिच्छेद्यो बास्मी सस्पञ्रतः शुचिः । ज्ञानगम्यो दृटप्रशः खरध्वंसो प्रतापतान्‌॥४३॥ 
चुतिमानात्मवान्‌ बीरो जितक्रोधो5रिमर्दनः । विश्वरूपो विशालाक्षः परशः परिशवो दुहः ॥४४॥ 
इशः खङ्जघरः श्रीमान्‌ कोसल्येयोऽनस्यकः । विपुलांसो महोरस्कः परमेष्ठी परायणः ॥४५॥ 
सत्यत्रतः सत्यसंधो गुरुः परमधार्मिकः । लोकेशो लोकवंग्रत्र लोकात्मा लोककृद्विुः ॥९६॥ 
अनादिभंगवान सेव्यो जितमायो रघूदइः । रामो दयाकरो दक्षः सर्वज्ः सावनः 
अहमण्यो नीतिमान्‌ गोप्ता सर्वदेवमयो हरिः । सुन्दरः पीतवासाश्च सत्रकारः 
सौम्यो महिं कोदण्डः सर्य सर्वकोविदः प्री 


कांतः पुण्यकृतागमः ॥५०॥ 
अकरमपश्रतुर्बाहु: सर्वायासो दुरासदः १००। स्मत भाषी निवत्तात्मा स्मृतिमान वीयंवान प्रः ॥५१।। 
चौरो दांतो घनश्यामः सर्वायुधविज्ञारद; | अध्यात्मयोगनिलयः सुमना लक्ष्मणाग्रजः ॥५२॥ 
सर्वतीयंमयः यरः सतरेयज्षकठपदः | यज्ञस्तपो यज्ञेशो जरामरणवर्जितः ॥५३॥ 


परमेश्वर, जनार्दन, जितामित्र ( शुको परारत करनेवाले ), परार्थकप्रयोजन ( परोपकार करना 
एकमात्र प्रयोजन है ). विश्वामित्रे प्रिय, ज्ञाता, शनुओको जोतनेवाले, शद्रुतापन ( युको तथानेवाले ), सर्वज्ञ, 
सर्ववेदादि ( समस्त देके आदि कारण ), शरण्य, बालमदंतन ( वालिको परास्त करनेवाले), ज्ञानभभ्य, 
परिच्छेद्य, वाग्मी ( कुशल शुचि ( पवित्र ), ज्ञानगम्य ( ज्ञातद्वारा जानने योग्य ), रतम 
( स्थिर बृदिवाले', बान, बोर, जितत्रोध (जिन्होंने धको जोत छिया है ) 
आरिमदन ( शको तीचा दिसातेवाले ), विश्वस्तरूप ( संसार ही जिनका स्वरूप हे), विशालाक्ष ( बड़ी-बड़ी 


( कोसन्याके पुत्र ), अनसूयक ( निसासे र्या 
महोरल्क ( जिनकी विशाल छाती है ), परमेष्ठी (जो 


लोड वन्दनीय ), लोकात्मा ( सब छोकोंके भात्मा ), 
कोंके रचयिता ), विभु ( स्वच्यावी ) ॥ ४५ ॥ ४६॥ अनादि ( जिनका आदि नहीं है), 
भगवान्‌ ( सवंसम्पत्तिशाली ), सेव्य ( सेवा योग्य ), जितमाय ( मायाको जोतनेवाले ), रघूदह ( रघुवंशके उजा- 
गर्ता, राम, दयाकर ( दयाके खानिस्वछूप ), दक्ष (सब कायम निपृण ), सर्ज, सर्वपायन ( सबको 
तमाद्‌, गोप्ता ( सवंरक्षक ), सवंदेवमय, हरि, सुन्दर, पीतवासा 
करनेवाले ), पुरातन सृत्रकार ( सवंग्ाचन सूवरकार अर्थात्‌ मूतरूपमे ग्रंथोके रचयिता ), 
पुरातन ( से प्राचीन ) ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ सौम्य ( जिनका सरलः स्वभाव है), महि, कोदण्ड ( नुर), 
खज, सवंणोषिर ( सव विषयोके पूणे पण्डित ), कयि, सुप्रीववरद | सुग्रीवको जभयवर देनेवाले ), सर्व- 
पुष्याधिकप्रद ( सब पृण्योसे भो अधिक फल देनेवाले ) ॥ ४६ ॥ भव्य, जितारिधडवगं ( जिन्होंने अपने वलसे 
अतरुके मंत्र-उत्साहादि छः वर्गोंको जीत लिया है), महोदार ( जो सबसे उदार हैं), अघनाशन ( पापका 
नाश करनेवाले, सुकोति ( जिनकी सुन्दर कीति है), आदिपुष्प (जो सवके आदि पुर हैं), कान्त 
( सर्वप्रिय ), पुष्यडृतागम ( पविश्नविचारसम्पन्न ), अकष ( पापरहित ), चतुर्बाहु ( चतुर्भुज ), सर्वावास 
( सबके निवासस्थान ), दुरासद ( बड़ी कठिताईसे प्राप्य १००) स्मितभाषी । मुस्कुराते हुए बातें करने- 
वाले}, कि एमा ( जिनकी आएमा स्वतल्त है ), जो स्मृतिमाव्‌, वीयंवान्‌ और सबके प्रभु हैं। थीर, दान्त 
( ठदारप्रकृति ), घनश्याम ( मेघकी नाई श्यामस्वरूप ), सर्वोधुधविशारद (सब शस्त्रास्त्रोमें निषुण ', 
अध्यात्मयोगनिलय ( अध्यात्मयोगके निवास ), सुमना ( सुन्दर बित्तवाले ), लक्ष्मणायज (सद्मणके बढ़े आता). 
॥ ५०=५२॥ तीर्यमय, शुर ( असाधारण योद्धा ), स्ववशफहभद (सब यजञोके फलदाता ) यज्ञस्वस्द 


३८६ आनन्दरामायणे [ मर्गः १ 


वर्णाश्रमगुखर्णी अब्ुजिस्पुरुपोचमः । शिवहिंगप्रतिष्ठाता परमात्मा परापरः ॥«॥ 
प्रमाणभूतो दु्ञेयः पूर्णः परपुरंजयः । अनन्‍्तइष्टितनन्दो. घजुवेंदी धुरः ॥६५॥ 
गुणाकरो गुणश्रेष्ठः सच्चिदारन्दिग्रहः । अभिवाद्यो महाकायो विश्वकर्मा विशारदः ॥५६॥ 
विनीतात्मा वीतरागस्तपस्वी्ो जमेश्वरः | कल्याणः प्रह्मतिः कल्पः स्वेशः सर्वकामदः ॥५७॥ 
अक्षयः पुरुपः साक्षी केश्वः परुरुषोत्तमः | लोकाध्यक्षो महाकायों विम्रीपणदरश्रदः ॥५८॥ 
आनन्दविग्रहे ज्योतिरव्ययः । भ्राजिष्णुः प्रहनो भोक्ता सत्यवादी बहुभुतः ॥५९॥ 
सुखदः झारणं कर्ता भववन्भविमोचनः | वेवचूडासणिनेता अक्षण्पो. अक्षवर्धनः ॥६०॥ 
संसारतारकोी रामः सवंदृःखिमोक्षकत्‌ । विद्वक्तमी विश्वकर्ता विश्व्रद्विश्रकमं च ॥६१। 
नित्यो नियतक्स्याणः सीताशोऊविनाश्चकत्‌ । काङत्स्थः पुण्दरीकाक्षों विश्वामित्रभयापदः ॥६२॥ 
मारीचमथनो रामो निराधनधपण्डितः । दुःस्वप्ननाशनों रम्यः किरीटी त्रिदश्ञाधिपः ॥६२॥ 
महाचु्मदाकारो भीमो भीमपराक्रमः | तचस्वरूपस्तस्वततत्ववादी सुविक्रमः ॥६४॥ 
भूतात्मा भूवकृस्स्वामी कालज्ञानी महावधु! । अनिविण्णो -युषग्रामो निष्कलंकः ऋलंकद्वा ।६५॥ 
स्वभावमद्भः शत्रुघ्नः केशवः स्थाणुरीश्वरः | भूतादिः शंभुरादित्यः स्थिः शाश्वतो शरुः ॥६६॥ 
कवचच कुण्डली चक्री खड़ी भक्तजनप्रियः । अम्यर्जनमरदवितः सर्वेजित्सबंगोचरः ॥६७॥ 
अचुचमोऽप्रमेयारमा पर्वास्मा गुणसागरः २ ०० | समः समात्मा समगों जटामुकुटमण्डितः ॥६८॥ 
अज्ञः सर्वभूतात्मा विश्वक्सेनों महातपाः। लोकाध्यक्षो महाबाहरमंतों वेदब्रिचमः ॥६९॥ 


शिवलिगप्रतिष्ठाता ( दिविध शिवल्गोंके संस्थापक ), परमात्मा, पराष्यर, भ्रमाणभूत ( विश्वके अमाणस्वरूस ), 
देय | बड कठिनाईसे जानने योग्य ), पूर्ण, परपुरङ्ळय ( शवुनगरोके विजेता ), अनन्तदृट ( अपारदृष्टि ), 
आकन्द, घनुवेदके ज्ञाता, घदुर्घारी, गुणाकर ( गुणोंके भण्डार ), गुणक्षेछ ( सब गुणों श्रेष्ठ , सच्चिदानन्दविग्नह 
(सत्‌ चित्‌ आनन्द इन तोनोंसे जिनका शरीर बना हे), जभिवाद्य ( सबके पन्दनीय ), महाकाय, 
विन्नदर्मा, विशारद ॥ ५३-५६ ॥ विनीत आत्मावाले, बोतराग ( रागढेषशून्य ), तपस्वी ( तपस्वियोके 


स्वामी ), जनेश्वर, कल्याण ( कत्याभ्चर्प ), अहृति ( 
अधिपति); सरश, सर्वकामद, अक्षाय, पुरुप, साक्षी, केशन, 
'्रभीषणवरप्रर ॥ ५७॥ ५८ ॥ आनन्‍्दविग्रह ( आउन्‍दके मूतं 
बबिनाशी, आजिष्ण ( दीर्तिसम्पन्न), सहनशील, भोक्ता, सत्यवादी वहुशुत ॥ 48 ॥ सुखदायी, 
रसस्वरूप, क्ता, भववन्धनसे छुड़ानेवाले, देवताओंके मूर्धन, ब्राह्मरभ्त, बाहणोंके उन्नायक 
॥ ६०॥ संसारसागरसे तारनेबाले, सब दुःखोसे छुड़ानेवाले, अहिशय विहाय, विश्वस्व॑यिता, 
विकता, विश्वके कतव्य कर्मस्वरूप ॥ ६१ ॥ निय, बल्याणहत्वर, सीताशोकनाशगा, काुटस्य, 
कमस्मयन, विश्वामिनभपहारी ॥ ६२॥ मारीचघाती, राम, निरापवपमे निएण, दुःखस्पप्यतिबारक, रमणीक, 
किरीटदारी, दवाधिपति ॥ ६३ ॥ विशाळ घुष घारण करनेनाले, बिधालय, भयानक, भयानक पराक्रम 
सम्पन्न, तोके मूतख्प, तन्योके शाता, तस्वदिषयके बक्ता, असावारण ५राक्रमी |! ६४॥ प्राणिमात्रके 
खश, सबके स्वामी, समके पारी, नियालवरोरपारो, सदा असन, एुणघान, विप्कलंक, कहंकनाइका || 
॥ ६५ ॥ स्वभावतः कल्याणरारो, णनुनाशका, केशव, चिरस्यायी, ईश्वर, प्राणियोके आदि, शभ्मु, अदितिः 
तनय, स्थायी, निएव, अदल ॥ ६६ ॥ कवचधारी, कुण्डलघारी, चक्रघारी, खङ्गधारी, भ्त्तजरोंके प्रिय, असर, 
जन्मा, सबके मिणेता, सर्वदर्शी॥ ६७॥ सर्वोत्तम, अग्रमेयात्मा, सर्वात्मा, गुणसागर २००। संदा समर, 
इति, समात्मा, समगामो, अटामुकुटविमण्डित ॥ ६५॥ ब्जेय, सवंभूतात्मा, ke मह्यतपा, 


त ), कल्प | स्थिति तथा प्रलयकाळके 
पुस्षोचम, छोकाभ्यक्ष, महाकायं, 
), ज्योदिस्वरूप, हनुपरावके स्वामी, 


सर्गः १ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पवादधंषु ) ३८७ 


सहिष्णुः सङ्गतिः शास्ता विश्वयो निम दयु तः आआंशुरेद्रो वामतो वलिः ॥७०॥ 
धजुबेंदो विधाता चर अक्षा विष्णुय शंकरः । हंसो मरोचिगोिदो रत्नगमों महदथृतिः ॥७१॥ 
व्यामो वाचस्पतिः मतद्पितामुरः जानकीबछमः प्रान्‌ प्रकटः ग्रोतिदधनः ॥७२॥ 
समवोश्तींद्वियो वेद्यो निर्देशों जास्वउत्मजु: | मदनो मन्प्रथो व्यापी विश्वरूपो निरंजनः ॥७३॥ 
नारायणोऽग्रणी साधुजदापुप्रतिमद्धनः | मेकरूपो जगन्नाथः सुरकार्यहितः प्रश ॥७४॥ 
बितक्रोधो जितारातिः प्लवगाधिपराज्यदः । बसुदः सु्जञो नेकमायो भव्यः प्रमोदनः ॥७५॥ 
चण्डांशुः सिद्विदः कल्यः शरणागतवत्सलः | अगदो रोगहर्ता च मन्त्रो मन्त्रमावनः ॥७६॥ 
सौमित्रिवत्सलो धुथों व्यक्ताव्यक्तस्वरूप रझ | सिष्ठो आमगीः श्रोमानलुकूलः ब्रियतरदः ॥७७॥ 
अतुळः मास्िको धोरः अरासनविशारदः । ज्येषः सर्ेशुणोपेतः व्क्तिमांस्ताटकांतवकः ॥७८॥ 
बैकुष्टः प्राणिनां राणः कमलः कमलाधिपः । गोप॑घनथरों. मत्स्यरूप: कारुश्यस्ागरः ॥७९॥ 
बुम्भकर्णपरभेत्ता च गोपिगोपालसंडत; ३०० । मधात व्यापको व्यापी रेणुकेकत्रलापहः ॥८०॥ 
पिनाक्रमबनो वंद्यः समर्थो गरुडध्यनः | लोक्रयाश्रयो लोकमरिवो भरताग्रजः ॥८१॥ 
धरः संगरतिलेकिमाक्षी नारायणो बशः । मनोरूपी मनोवेगो पूर्णः प्रुरृपपुंगवः ॥८२॥ 
यदुश्रेष्ठो यदुपतिभृताव। सुविक्रमः फरो घराधरशरतुमूतिमंहानिशिः ॥८३॥ 
बाणग्मथनो बंद्यः शांतो भरतत्रंदितः । शब्दातिगो गमीरात्मा कोमलागः प्रजागरः ॥८४॥ 
लोकोध्व॑ंगः शेषशायी शीराट्धितिलयोऽमलुः । आत्मज्यो तिरदानात्मा सहस्नाचिः सहस्रपात्‌ ॥८५॥ 


अमृतांशुम॑हीगर्तो निइ साक्षी विहायसगतिः कृता ॥८६॥ 
पर्जन्यः कुमुदो भूतावासः कमललोचनः । थोवस्सवश्षाः वासा बारह रक्ष्मगाग्रजः ॥८७॥ 


होकामिरामो लोकारिमरेबः सेवकग्रियः | सनातनतमो मेघश्यामलो राक्षसांतक्रः ॥८८॥ 


॥ सहिष्णु, सदत, शासक, विखयोनि, परमकाः 
बामन, बेलि, ॥ ७० ॥ धनुर्वेदविबाता, ब्रह्मा, 
जस्ती ॥ ७१॥ व्यास, बृहस्पति, सभी अभिमानो 
प्रकट, प्रीतिवर्षन ॥ ७२॥ संमव, अतीन्द्रियः वेद्य, निर्देश, 
मो, विश्वरूप, निरञ्जन ॥ ७३॥ नारायण, अग्रणी, साधु, जटायुके 
॥ ७४॥ जितकोऽ, शतुविजेता, मुग्रीवराज्यदायक, 


य, सास्मिक, भीर, नदव्यं निगुण, थे, सवशुगसम्पत्न, 
, प्राणियोके प्राण, कर्मठ, कमलापति, गोवर्घनचारी, मत्स्य 
के नाशक, गोपीगोपाठसंवत ३००, मायावी, व्यापक , 
॥ भतुपभंजक, व्च, समव, गरुदस्वज, तोनों सोकोंके आश्रय, 
लोकभरित. भरतके बड़े घर, सङ्गति, लोकसाक्षी, नारायण, विभु, मतोख्यी, मगो- 
देगी, पू, पुरुय-पुंगव ॥ =२॥ पयहुश्ेठ, यदुपति, भूतावास, सुविक्म, तेजोबर, घराघर, चेतुमूंति, 
महानिषि ॥ =३ ॥ चाणूरमथन, वंच, शाम्त, राड, गभीरतया, कोमलांग, प्रजागर 
॥ बडे ॥ मोलि, अदीनात्मा, सहाच, सहुल्नचरण 
। २ ॥ अमृतांशु, महीगतं, बिषयको स्यृद्यास रहित, विकोकज, मुनि, साक्षी, विहायसगति, कृतो ॥ 5६॥ 
वर्तय कुतुद, भूताबास, कमरूलोचन, ओवत्सवक्ा, भीवास, बोरहा, लक्ष्मणाग्रज ॥ 5७॥ छोकाभिराम, छोका- 


शक्तिमाव्‌, ताइ 
स्पधारी, करुणाहागर ॥ ७९ ॥ जुम 
जापी, रेणुकेय ( परशुरामके बलताशक )॥ 


३८८ | सगः है 


दिव्यायुघषरः श्रीमानप्रमेपो जितेंद्रियः । सूदेरवद्यो जनकम्रियकृत्प्रपितामहः ।। ८९। 
उत्तमः सारिका सत्यः सत्पसन्धख््रिविक्रमः । सुइचः सुगमः क्षमः सुषोपः सुखदः सुहृद्‌ ॥९०॥ 
दामोदरोऽच्युतः शाङ्गी वामनो मधुराधिपः । देवकीनन्दनः शौरि शू केटममदेनः ॥९१॥ 
सप्नतालपरमेत्ता च मित्रवंशप्रचर्धनः | कालस्वरूपी कालात्मा कालः कस्पाण(: ४ १० कलिः ॥९२॥ 
सबस्सरो ऋतुः पक्षो यनं दिवसों युथः । र्यो बिबिक्तो निठेपः सर्ैन्यापी निराङ्ुङः ।।९३।। 
अनादिनिधनः सर्वलोकपूज्यो निरामयः | रसो रसज्ञः सारज्ञो लोकसारो रसात्मकः ॥९४॥ 
सर्वदुःखातिगो विद्याराशिः परमगोचरः | शेषो विशेषे विगतकल्मपों रघुपून्नचः ॥६५॥ 
अण॑श्रेष्ठो वर्णभाव्यों वर्णो वर्णगुणोज्ज्जलः | कर्मसाक्षी शुणभरेष्ठो देवः सुखरप्रदः ॥९६॥ 
देवाधिदेवो देबपिर्देवासुरनमस्कृतः । सर्वदेवमयश्चक्री शाङ्गपाणी रघुत्तमः |।९७।। 
मनोगुमिरहंकारः प्रकृतिः पुरुषोऽव्ययः | न्यायो न्यायी नयी श्रीमान्‌ नयो नगधरो ध्रव।।९८।। 
लक्ष्मीविश्वस्भरों भर्ता देवेंद्रो जलिमईनः | वाणारिमर्दनो यज्ताचुत्तमो प्लनिसेबितः ॥९९॥ 
देवाग्रणीः झ्षिवध्यानतस्परः परमः परः | सामगेयः ग्रियः शूरः पूणकरीतिः सुलोचनः ॥१००॥ 
अव्यक्तलक्षणो व्यक्तो दशासयद्विपकेपरी | कलानिषिः कलानाथः कमलानन्द्बदधेनः ॥१०१॥ 
च्यः पुण्याधिकः पूणः पूर्व: पूरयिता रविः | जटिलः कल्मषध्मांतप्रभजतविमाबसुः ॥१०२॥ 
जयी जितारिः सर्वादिः शमनो अवभंजनः | अलकरिष्णुरचलो रोचिब्णुविक्रमोचतमः ॥१०३॥ 
आशुः अब्दपतिः शम्दागोचरो रजनो लघुः | निःअन्दपुरुयो मायो स्थूलः बक्ष्मो ७० ० बरिलक्षणः | 
आत्मयोनिरयोनिश्च सप्जिह्नः सह्नपात्‌ | सनातनतमः स्तम्बौ पेशलो बिजितांबरः ॥१०५॥ 
शक्तिमान्‌ अखभृत्राधो गदाधररथांगश्चत्‌ । निरीहो निविशच चिद्रयों बोतसाध्वसः ।।१०६॥ 
सनातनः सरागः शतपूतिनग्रभः | हर{ंडरीकशायनः कठिनो द्रव एवं च॥१०७॥ 
गसो पतिः श्रीमान्‌ समयोंऽनर्थना्नः | अधर्मशत्र रक्षोप्नः पुरुहूतः , पुरस्तुतः ॥१०८॥ 


हमद, सक्रिय, सनातनतम, मेघश्यामल, राक्षसान्तक॥ ८८ ॥ दिव्यादुघघर, श्रोमानू, अप्रमेय, जितेति, 
विग्रवंच, पिताके प्रियकर्ता, प्रपितामह ॥ ८६ ॥ उत्तम, सास्विक, सत्य, सत्यसस्ध, त्रिविक्रम, सुवृत्त, 
सुगम, सूद्म, सुघोष, सुखद, सुहृत्‌ ॥ ६० ॥ दामोदर, अच्युत, शाङ्गी, वामन, सधुराधिपति, देवकीतन्‍्दन, 
वासुदेव, शूर, कंट्भमदन || ६१॥ सप्ततातप्रमेत्ता, मित्रवंशवर्धक, कालस्वरूपी, कालात्मा, काल, कल्याणद 
४०० कालि, ॥ ६२ ॥ संवत्सर, ऋतु, पत्र, अयन, युग, स्तव्य, विविक्त, लिलेप, सर्वव्यापी, निराकुल 
॥ ९३॥ अनादिनिधन, सर्वलोषपूज्य, निरामय, रस, रप, सासा, खोकसार, रालक ॥ ६४ ॥ सर्व 
दुःखातिग, विद्याराणि, परमगोचर, शेष, विशेष, विगतकल्मष, रघुपुद्भव, ॥ ६५॥ वणंधेषठ, व्णभाव्य, 
वर्ण, वर्णगुणोज्ज्वल, कमसाक्षी, गुणश्रेष्ठ, देव, सुखप्रद ॥ ९६॥ देवाधिदेव, देवधि, देवासुरनमस्कृत, 
सर्वेदेनमय, चक्री, शाहेयाणि, रघृत्तम, ॥ ६७ ॥ मन-ुद्धिअहंफार, प्रकृति, पुरुष, अव्यय, न्याम, 
न्यायी, नयी, श्रोमात्‌, लय, नगघर, ध्रुव, ॥ ६८ ॥ लक्ष्मो-विश्वम्भर, भर्ता, ` देवेख, बलिमर्दन, 
बाणारिमिदेन, य्या, उत्तम, मुनिसेवित ॥९९॥ देवाग्रणी, शिवध्यानतत्पर, परम, पर, सामगेय, 
पिय, शूर, पूर्णकीति, सुलोचन ॥ १०० ॥ अन्‍्यक्तलक्षण, व्यक्त, दश्शास्यह़िपकेसरी, कल्मनिषि, 
कछानाय, कमलानन्दवर्घन ॥ १०१ ॥ पृष्याधिक, पूणं, पूरयिता, रवि, जटिल, कस्मषोंको ध्वस्त 
करनेवाले, अखि ॥ १०२॥ जयी, जिताति, सर्वादि, शमन, अवभञ्जन, अलंकरिष्णु, अचल, रोचिप्ण, 
विक्मोत्तम ॥ १०३॥ अणु, शब्बपति, श 'जन, छु, विःणन्‍्द, पुरुष, मायो, स्थूछ, सूक ४०० 
विलक्षण ॥१०४॥ आत्मयोनि, अयोनि, सि सनातनतम, स्म्वी, पेशरू, विजिताम्बद ॥ १०१ ॥. 
शक्तिमान्‌, शंखभृत्‌, ताथ, गदाधर, रथांगमृत्‌, निरीह, निविकत्स, चिद्रूप, वीतसाध्वस ॥ १०६॥ सनातन, 


मगः १ ] राज्यकाण्डयू ( पूर्वाम्‌ ) ३०९ 


जह्मपमो ब्रहम धर्मधेतुर्थनागमः । दिरण्यगर्भों उयोतिऽमान्‌ सुछलाट सुविक्रम॥१०९॥ 
श्चिवपूजारतः श्रीमान्‌ भत्रानी्रिपङद्वशी । नरो नारायाण. उयामः कपर्दी नीललो हितः ॥११०॥ 
रुद्रः पशुपतिः स्थाणविश्ामित्रों दिजेशवरः । मातामहो मातरिश्वा विरिंचितिंटरतरमाः ॥१११॥ 
अक्षोभ्यः सर्वभूतानां चण्डः सत्यपराक्रपः | ब।लखिस्पों महातमः कलमबकचः कला; ॥११२॥ 
निदाघस्तपनो मेघः शुक्रः परतलापहन्‌ | वसुअवाः इल्यवाहः अ्रतत्तो विश्वमोजनः ॥११३॥ 
रामो नीलोर्पलश्यामो ज्ञानस्ङुदो महाथुतिः | कब्रन्थमथनों दिव्यः कम्बुग्रोतः चिव प्रेयः । ११७॥ 
सुखौ नीलः सुनिष्पन्नः सुलमः शिशिरात्मकः । असंसष्टी ऽतिविः शूरः प्रमाथो पापनाशङ्त्‌ ॥११५॥ 
पतरित्रपादः पापारिमेणिपुरो नभीगतिः । उतारणो दुष्कृनिहा दृषा दुःसहो इलः६००|।११६। 
अम्तेज्ञोऽमृततपुर्धमी धः भगो विउस्पानादिस्थों योगाचार्यों दिवस्पति/॥ ११७ 
उद्ारकी्दिरुधोगी वाङ्मः नक्त्रमानी नेशः स््रधिष्ठानः षडाश्रयः ॥११८॥ 
चतुर्वर्गफडं वणशक्तित्रपफलं निधानगमों निर्न्ाजों निरीश्ों व्यालमदंदः ॥ ११ ९४ 
वभः शिवारम्मः शांतो मद्रः समंज़सः | भरूजायों भूनकुद्धुतिभंपणे। भूलाइनः ॥१२० 
अकायो भक्तकायस्थः कलतानी महापढुः | परार्थत्तिरचछो बिविक्तः श्रुतिसागरः ॥१२१॥ 
स्वमावभद्रों मध्यस्थः ससारमंधनाशनः । वेशों वै्यों बियद्गोप्ता सर्वामर्णुनीश्वरः ॥१२२॥ 
सुरेन्द्रः कारणं कर्मकरः कर्मी ह्यधोक्षजः । धेयोऽग्र धुर्यो धात्रीशः संकल्पः शत्ररीपतिः ॥ १२३॥ 
परमार्थगुरुरषिः सुविराश्रितवत्मलः । विष्णुजिष्णुविश्र्यज्ञो यज्ञेशो यज्ञात ॥ (२७॥ 
प्रगनविष्णुग्रेसिप्णुश्न लोझात्मा लोकपालकः । केशः केश्चिहा काव्यः कविः कारणकारणम्‌ ।१२८॥ 
कालकतां काठशेपों वासुदेवः पुरुषतः | आदिकर्ता बराह्च वामनो मधुद्दनः ॥१२६॥ 
नारायणो नरो हंसों विष्वक्सेनों जनादनः । विश्वकर्ता महायज्ञो उयोतिषमानपुरुपोततमः७००।१२७ 


धनप्रद, दृत्पुण्डरीकशयन, कठिन, दव ॥ १०७॥ सूर्य, महयति, शीम्‌, समथ, अन्य 
रक्षोध्न, पुरुदृत, पुरुछ्ृत,|॥ १०८१) ब्रह्मगर्भे, वृहदर्भ, घमंघेतु, बतागस, हिरष्यणर्भ, 
ज्योतिष्माच, सुललाट, सुबिक्रम ॥ १०९ ॥ शिवपूजारत, श्वीपान्‌, भवरानीत्रियकृत्‌, वशी, नर, तारायण, श्याम, 

दीं, नोहछोहित,॥ ११९ ॥ रट, पुति, सवाण्‌, विरभ, दविर, मातामह, मातरिश्वा, पिरि 
विष्टरश्रवा ॥ १११॥ अक्षोभ्य, चण्ड, सह्यपराक्रम, बालखित्य, महाकल्प, क्पवुक्ष, कलाघर ॥ ११२॥ 
प्रतप्त, विश्वभोजन ॥ ११३॥ राम, नीलो- 
युति, कद्रन्धमयत, दिव्य, कम्बुग्रीव, शिवप्रिय, ॥ ११४॥ सुखी, नील, सुनिष्पन्, 
शुर, प्रमागी, पापनाशकारी ॥ ११५॥ पदिद, पापारि, मणि, 


उलभ, शिशिरात्मर, 


विवस्वान्‌, आदित्य, योगाचार्य, दिवस्पति ॥ ११७॥ उदारकीति, 

मानी, नाकेश, स्वावि्ठन, डाक्रय ॥ ११३ ॥ चतुर्वोफिन, वर्णशक्तिवयफल, निवि, निवातगर्भ, निर्भ्यजि, 
निरीश, सालमर्दन ॥ ११६॥ श्ीवहतभ, शिवारम्भ, शास्त, भह, समं तस, इणायी, भूति, भूतबाहन॥ १२०॥ 
जव्यय, भक्तकायस्थ, कालज्ञानी, महापदु, परावति, अच्छ, विविक्त, शुहिसागर ॥ १२१ ॥। स्वभावभद्ग, 
वैद्य, वियद्वोप्ता, सर्जामरमुनोधर ॥ १२२ ॥ तुरेद्ठ, कारण, कर्मकर, 
सपति ॥ १२३ ॥ परमावंगुः, दृष्टि सुचिराधितवत्सस, 
श. यज्ञपाछक ॥ १२४ ॥ भुः विष्णु, ग्रसिष्णु, छोकएमा, कोकपालक, केशव, 
कैशिहा, काव्य, कवि, कारणकारण॥ १२५॥ कालका. कालशेय, बासुदेव, पुर, आदिकर्ता, दराह, 
दामन, मघुसुदन ॥ १२६ ॥ नारायण, नर, हंस, विध्वक्सेन, जनान, विश्वकर्ता, महायज्ञ, अपोतिष्मानु, 


३९० आनन्दरामायणै [ सेः १ 


बैकुण्टः पृण्ठरीकाक्षः कृष्णः दर्यः सुराचितः । नारसिंहो मद्वामीमो बजदंटरो नखायुधः ॥१२८॥ 
आदिदेवो जगत्कर्ता योगीशो गरुडध्वजः । गोविन्दो गोऽतिगोसि भूपति्नेश्वरः ॥१२९॥ 
पद्मतामी दृवीकेशञो धाता दामोदरः परशु । बिविक्रमब्रिलोकेशो अक्षेशः प्रीविवर्धनः ॥१३०॥ 
संन्यासी शाखतसज्ञों मन्दिरो गिरिओ नतः | वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपत्रह्भः ।।१३१। 
मक्तम्रियो5च्यूतः सत्यः सत्यवति; स्मृति।। कारुण्यः करुणो व्यासः पापदा तिव द्वनः १३२॥ 
बद्रीनिलपः श्वान्तस्तपस्त्री वैयुतः प्रभुः । शृतावासो महावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः॥१३३॥ 
तपोवामों ब्रुदावास! सस्यवासः सनातनः । पुरुषः पुष्करः पुण्यः पुष्कराक्षो महेश्वरः ॥१३४। 
पूर्णयृततिः पुराणज्ञः पुण्यदः प्रीतिः । पूणस कालचक्रम्रव्त समाहितः ॥ १ ३५॥ 
नारायणः परं ज्योति! परमात्मा सदाशिवः | शंखी चक्री गदी शाङ्ग लांगूली ब्रुसली इली ॥१३६॥ 
किरोटी कुंडली दारी मेखली कवची ध्वजी । योधा जेता महावीय: शबुब्नः शत्रुतापनः ॥१३७॥ 
शास्ता शा्रकरः शास्रं शंकरः शंकरस्तुतः | सारवी साचि हः स्वामी सामबेद्ियः समः ८००॥ 
पवनः संहितः शक्ति; सम्पूर्णाङ्गः समृद्धिसाव्‌ । स्वगंदः कामदः श्रीदः कीर्तिदः कीतिंदायकः ॥१३९॥ 
भोतदः पुण्डरीकाक्षः क्षीरान्धिकृतकेतनः । सर्वात्मा सर्वलोकेशः प्रेरकः पापनाशनः ॥१४०॥ 
बुः पुण्डरीकाक्षः .सर्वदेषनमस्कृतः | सर्वव्यापी जगन्नाथः सर्वलोकमहेश्वरः ॥१४१॥ 

'स्थिस्पस्तकददेवः सर्वलोकसुखावहः । अक्षयः शाशवतोऽनन्तः क्षयवृद्धिविवर्जितः ॥!४२॥ 
निर्लेपों निगुंण: प्र॒क्मो निर्विकारो निरंजनः । सबोपाधिवि निरुक्तः सचामातरब्यवस्थितः ॥१४३॥ 
अविकारी विश्वनित्यः परमात्मा सनातनः । अचलो निश्चलो व्यपी नित्यदप् निराश्रय ॥१४४॥ 
ध्यामी युवा लोहिताक्षो दीप्त्या शोभित मापणः । आजालुबराहु; सुप्ृख- मिंद्ृसछन्धो मदाशरुरः ।१४५॥ 
स्वान्‌ गुणसंपन्नों दीप्यमानः स्वतेजसा | काठास्मा भगवान्‌ कालः कालचक्रप्रवतंकः ॥१४६॥ 


पुश्थोत्तम ७०० ॥ १२७॥ वैकुषण्ठ, पुष्डरोकाक्ष, कृष्ण, सूपं, सुराचित, नारसिह्‌, महाभीम, वजह, 
नशायुच ॥ १२६८॥ भारिदेव, जाग्रता, गरुडध्वज, i ।, गोप्ता, भूपति, 
सुतरनेश्वZ॥ १२९॥ पप्ननाभ, हृषीकेश, घाता, दामोदर, प्रभु, विविकम, त्रिलोकेश, होश, प्रोति- 
वन ॥ १३० ॥ संन्यासी, शास्तरतस्यन, मन्दर, गिरीश, नत, वामन, दुष्मन, गोविन्द, मोपवल्छभ, ॥ १३१॥ 
भअक्तिप्रिय, अच्युत, सत्य, तत्यकीति, घृत्ति, स्मृति, कारुण्य, वास, पापहा, शान्तिवर्दत ॥ १३२॥ 
बइरीनिलय, शान्ति, तपस्वी, वैद्युत, भ्रभु, भृतावास, महावास, श्रीनिवास, आपति ॥ १३३ ॥ तपोवास, 
मुदावास, सत्यवास, सनातन, पुष्कर, पुण्य, पुष्कराक्ष, महेश्वर ॥ १३४ ॥ पूणंमूति, पुराणज्ञ, पुष्यज्ञ, 
प्रतिवद्ध, प्णेय, कालचक्पबतंव, समाहित ॥ १३५॥ नाराजण, पर्रज्योति, परमात्मा, सदाशिव, शंखी, 
चक्री, गदी, शाङ्गी, लांगूढी, मुसली, हली॥ १३६॥ किरीटी, कुण्डली, हारी, मेखली, कवची, ध्वजी, 
योघा, जेता, महावीयं, शनुष्न, शनुतापन ॥ १३७॥ शास्ता, शास्त्रकर, ज्ञास्त, शंकर, शंकरस्तुत, सारी, 
सास्विक, स्वामी, सामनेदप्निय, सम 5०० ॥ १३७ ॥ पन, संहि, शक्ति, सुस्पूर्णाज, समृद्धिमादु, स्वगे 
कामद, श्रीद, कीतिंद, कीतिदायक ॥ १३९ ॥ मोक्षद, पुण्डरीकाक्ष, क्षोराब्बिक्तकेतन, सर्वात्मा, 
सर्वलोकेश, प्रेरक, पापनाशन ॥ १४० ॥ वैदुण्ठ, पुण्डरीकाक्ष, सर्वदेवनमस्कृत, सवं्यापो, जगन्नाय, 
सर्वलोकमहेश्वर ॥ १४१ ॥ स्ं-स्थितिअन्तझुलू, देव, शनगसुलाइह, अक्षय, शास्वत, अनन्त 
क्षयवृद्धिविवजित ॥ (४३ ॥ तिलप, निगुय, सुद्म, निकार, ` निरञ्जन, स्वोपाबिविनिदुक्त, 
सत्तामात्रव्यवस्थित ॥ १४३॥ अविकारो, विभु, नित्य, परमात्मा, सनातन, अचल, निश्चल, व्या 
निरुता, निराधव ॥ १४४॥ शयाम, युवा, लोहिताक्ष, शोभितमाषण, आजानुवाहु, सूप, तिदस्य, 
भहानुज ॥ १४५ ॥ सत्ववायु, गरुणसम्पन्न, अपने तेजसे दीप्यमात, कालातमाः भगवात्‌, काल, 


सर्मः १ ] राज्यकाण्डम ( पूर्वम ) ३९१ 


नारायणः परं ज्योतिः परमात्मा सनातनः । विश्वकृद्धिश्॒भोक्ता च बिश्वगोप्ना च शाश्चतः॥ ४७॥ 
विश्वेश्वरों विश्वमृरतिविश्वात्मा विश्वभावनः | सबभृतसुहच्छांतः सर्वभूताहुकंपनः ॥१४८॥ 
सर्वेश्वरः सर्वशरेः सरंदाऽऽभितवन्सलः | सरंगः सर्वभूतेशः सर्वभूताइयर्थितः ॥१४०॥ 
अभ्यंतासथस्तमसश्छेत्ता नारायणः परः | अनादिमिधनः प्रष्टा प्रजञापतिपतिहरिः ॥१५०॥ 
नरसिंहो हपीकेशः- सर्वात्मा स्दृमवश्ी । जञगतस्तम्ूपरयतर परभुरेता सनातनः ९०० ॥१५१॥ 
कर्ता धाता विधाता च सवेषां पटिरीइवरः । सहस्मूर्धा विस्वास्मा विष्णुिस्पदगम्ययः ।।१५२॥ 
पुराणपुरुषः श्रेष्ठः सहस्राथः सहस्रपात्‌ । तन्त्रं नारायणो वि'णुर्वासुदेवः सनातनः ॥१५३॥ 
परमात्मा परं ब्रह्म सब्चिदानदविग्रहः । परं ज्योतिः परं धाम पराकाश्चः परात्परः ॥१५७॥ 
अच्युतः पुरुषः कृष्णः शाज्वतः शिव इश्वरः । नित्यः सत्रगतः स्थाण्‌ रुद्र; साक्षी प्रजापतिः ।। १५५ 
हिरण्यगर्भ: सविता लोक्रक्लोकभुस्विभुः अव्कारवाच्यो भगवान्‌ श्रीभूलीलापतिः प्रश्रः ॥१५६॥ 
सर्वदोकेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वज्ञः स्यत परुखः । स्वामी सुशीलः सुलभः सवेगः सर्वशक्तिमान्‌ ॥१५७॥ 
नित्यः संपुर्णकामध्च नैसगिकसुदृत्सुखी | कृपाषीयूपजरूषिः शरण्यः सवशक्तिमान्‌ ।१६८॥ 
शरोमान्नारायणः स्वामी जगतां प्रश्ुरीऽरः | मत्स्यः कूर्मो बराइक्च नारसिंहोऽथ वामनः ॥।१५९॥ 
रामो रामध् कष्णक्ष बौद्धः कर्करी परात्परः । अयोध्येशो तृपश्रेष्ठ; कुशब्रालः परंतपः ॥१६०।। 
लवत्रालः कंजनेत्रः कंजांधिः पंकजाननः | सीताकांतः सौम्यरूपः शिशुजजीयनतत्परः ॥१६१।। 
सतुकृन्चि्कूटस्थः शाबरीमस्तुतः प्रः । योगिष्येयः शिवध्येयः याऽता रावणदरषहा ॥१६२॥ 
श्रीः रण्यो भूतानां संश्रिताभी्दयकः । अनंतः श्रीपती रामो गुणभून्निगुगो महान्‌ १००० ॥ 
एवमादीनि नामानि दममंख्यान्पपराणि च । एकेकं नाम रामस्य सर्दपापप्रणाशनम्‌ ॥१६४॥ 
सहस्नामफलदं स्वैदव्ेप्रदायकम्‌ । सर्मैसिद्विकरं $ण्यं अक्तिम॒क्तिफलप्रदम्‌ ॥१६५॥ 


काळनवपरर्तक ॥ १४६॥ नारायण, परंज्योति, परमात्मा, सनातन, विश्वकत, विश्रभोक्ता, विश्वगोप्ता, 
शाशत ॥ १४७॥ विश्वेश्वर, विखमूर्ति, विश्वात्मा, विश्वभावत, शान्त, श्बभूतानुरूम्पन ॥ (४८॥ 
स्कर, सर्वेशर्व, संदा आधितवमलाल, संग, सर्वभूतेश, सर्वभूताशयस्थित ॥ १४६ ॥ अभमन्तरसय, 
अत्यकारनाशक, नारायण, पर, अनादिनिधन, सछा, प्रजापति, हरि ॥ १५० ॥ नरसिह, हृषीकेश, 
सर्वोत्मा, रह, वी, स्थावर तथा जंगम विशे ब्रु, नेहा, सताउन ९७० ॥ १५१॥ कर्ता, घाता, विपाठा, 
सवके पति, ईश्वर, सहलरमर्था, विश्वात्मा, विध, विश्वह, अव्यय ॥ १५२॥ पुराणपुरुष, श्रेष्ठ सहलाक्ष, 
हस्तपात्‌, ; सनातन ॥ १५३ ॥ परमात्मा, परवह्मा, सब्निदानन्दविग्रह, 
परंज्यौति, परंचाम, पराकाश, परासर, | १५४ ॥ अच्चुत, कृष्ण, शाश्वत, शिवः ईश्वर, निए, वंत, 
स्थाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति ॥ १५५॥ हिरण्यगर्भं, सविता, छोकइत्‌, विभु, अकारवाच्य, भगवान्‌, 


॥ १६७ ॥ 
, स्वामो, सब भुवतोंके १ i; 
(, बौद्ध, कस्की, परात्पर, अयोध्येश, नृपश्च पिता, परन्तप ॥ १६० ॥ छवके पिता, 
तुत्‌, चितकूटस्य, कमः कमरूचरण, कमलः (ताकान्त सौम्यरूप, भिशुजोवनतश्पर ॥ १६१॥ 
शब॒रीसंस्तुत, प्रभु, योगिष्येय, शिवध्येव, शास्ता, रावणदर्पहा ॥ १६२॥ श्रीश, शरण्य, आश्ित्तोंके 
अभीष्टदाबक, अनन्त, श्रीपति, राम, गुणभृत, तिश, महद्‌ १००० ॥ १६३॥ यहां रामसहल्लनाम पूर्ण हुआ । 
इसी तरह और भो भगवाप्के बहुतसे नाम हैं, जिनकी गणना ही नहीं को जा सकती । रामका एक-एक नाम 
सब प्रकारके पापोंको हरने तया सह्नामका फळ देनेवाला है । यह रामनाम सब प्रकारकी समृद्धियों एवं 
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मन्त्रातमकमिदं सर्व व्याख्यातं सर्यमंगलम्‌ | उक्तानि तब पुत्रेण विघ्नराजेन धीमता ॥१६६॥ 
सनस्कुमाराय पुरा तान्युक्तानि मया तव | यः पठेच्छणुयाद्वापि स हु बरक्षपदं लभेत्‌ ॥१६७॥ 
ताबदेव बलं तेपां मह।प/तकदंतिनाम्‌ । यावत्र श्रयते रामनामपंचाननश्वनिः ॥१६८॥ 
ब्रह्मघ्न सुरपश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः | शरणागतबाती च मित्रिस्वासघातक्रः ॥१६९॥ 
मावा पिदृ चैव भरषहा जीरा तथा | कोटिकोटिसहस्राणि ्यपपापानि यान्यपि |१७०॥ 
संबर्सरं क्रमाजप्वा प्रत्यहं रामसम्निधौ | निष्कण्टकंसुखं भुस्व वतो मोश्षमवाप्छुयाद्‌॥१७१॥ 
मृत उवाच 
एवं शौनक पास्ये रामनामसहस्कमर | यथा शिवेन कथित मया तेऽध् निवेदितम्‌ ॥१७२॥। 
औरामदास उवाच 
यथा शिष्य त्वया पृष्टं रामनमसहस्रकरम्‌ । तत्यतोक्त सविस्तार मया तेऽग्न निवेदितम्‌ ।।१७३॥ 
अनेन रामं सदसि नारदः स्तुतवान्मुनिः | रामनामसहस्रेण इक्तिमुक्तिददेन च ॥१७४॥ 
शरीरामनाम्नां परमं सहस्रक्र पापापहं सौएय विवृ दिकारकमर । 
मब्ापई  अक्तजनैकपालक॑ खीपत्रपत्रग्रदशद्वदायकम्‌ ॥१७५॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते सीमदानन्दरामायभे वात्मीकीमे राज्यकाण्डे 
पूर्वाधें रामसहूखनामकथनं नाम प्रथमः सगंः ॥ १॥ 


दवितीयः सर्गः 


( कन्पञक्ष और पारिजातके प्रथ्वीपर आनेका कारण ) 
किष्णुदास उवाच हि 
शुरो त्वरया रामनाममह्रं राघवस्य च | ध्यानं कृल्पतरोमले कथितं स्वर्णपीठके ॥ १॥ 


सिद्धियोंका करनेवाला और मृत्ति-मुत्तिका दाता है। हे पावंति | मैने अभी जो सहस्नताम तुम्हें बतलाया है, 
यह मन्वाम और सबंमंगलकारक है। इसे तुगहारे पुर गणेशजीने सवरं सनसकुमारको बतलाया घा । उसे 
मैने बाज तुमते कहा है । भो कोई इस सह्लनामको पढ़ता और सुनता है, उसे हापद प्राप्त होता 
दहै॥ १६४-१६७ ॥ महापातकख्यी मतवाले हायियोंका बळ तभी तक रहता है, जब तक रामनामख्पो 
पंचानन ( सिह) की गजना नहं पुनामी देती ॥ १६८ । जो मनुष्य बह्महत्यारा, ग, गुरकी श्यापर शयन 
करनेवाछा तया चोर हो। जो शरणागतको भारनेवाल्य, मित्रके साथ विश्वासघात करनेवाला, माता, पिता, 
अण ( गर्भस्थ संतान ) तथा वीर मनुध्यकी हृत्या करनेवाला हो तथा जिसने संसारमे करोड़ों पाप किये हों, 
यह भी यदि श्रीरामके पास बैंडकर एक संनत्सर वन्त प्रतिदिन इस स्तोभ्रका पाठ करे तो संसारमें निष्कंटक 
सुक्ष भोगकर बन्‍्तमें मोक्ष पाता है ॥ १६९ ॥ १७० ॥ सूतजी वोते- हे श्ौनक ! शिवजीने पार्वतीको जिस 
प्रकार रामका सहन्ननाम सुनाया था, वही मैते आज तुम्हें बताप्रा है।। १७१॥ श्रीरामदासने कहा-हे 
शिष्य । जैसे तुमने हमसे रामका सहलनाम पूछा, बस मैंने तुम्हें बतलाया । इती सुहलगामसे नारबने सभानें 
ामजीफी स्तुति को थी । क्योंकि यह स्तोत्र भृत्ति-मुक्ति सव कुछ दनेवारा है ॥ १७२-१७४॥ यह रामका 
सहल्लनाम पापोंका नाशक, सौह्यवर््धंक, सांसारिक पापोंका ना शक, भत्तजनोंका पालक और स्थ्रो-पुतन्योत्र 
तथा सम्पत्तिका देनेवाला है।। १७५ ॥ इति ध्रीशतकोटिरामजरितान श्रोमदानन्दरामावणे पं० रामतेज- 
वाण्डेयविरचित'ञयोना'भाषाटीकाल हिते रज्काणड पादे परथमः सगः ॥ १॥ 

ीविषणुदासने कहा--हे गुरो ! आपने रामका सहलताम बताते समव कहा था कि कलुषे नौचे 


En 
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संदेहस्तेन मे जातः कन्पवृक्षः कथं भुवि | अयोध्यायां रामगेहे स्वगंलोकास्समागतः ॥ २॥ 

अङ्गु में संशयं छिंधि कयां ऋस्वा ममोपरि । 

सम्पक्‌ पृष्ठ विष्णुदास साइधानमनाः शृणु ॥ ३॥ 
एकदा राघपं द्रष्टुं दासा परुनिरभ्परगात्‌ । शिष्यः पश्टिमहम्नेश्न वेष्टितोंड्चिंतयत्पथि ॥ ४ ॥ 
विष्णुमेनुजरूपेण रामो जातोत्र अव्‌ । तथापि लोकान्‌ रामस्य दशीयिष्यामि पौरुपम्‌॥ ५ ॥ 
एवं निथित्य साकेते युनिः श्षिष्येर्विवेश ह । विलंध्य सोऽष्ट कक्षातः सीवागेदं ययौ शुनि ॥ ६॥ 
सीतागेहे महवूद्रारसस्थितं मुनिसत्तमम्‌ | दुर्वाक्सं शिष्ययुक्त दृषा वें बेत्रपाणयः ॥ ७॥ 
शीघ्र निवेदयामासुर्दास्या रामं रहः स्थितम्‌। रामोउपि शत्रा संग्राप मरनि प्रत्युजगाम सः॥ ८॥ 
नत्वा तानानयामास॒स्र ह्यानमपंयत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे रामं तिष्ठन्स मुनिसत्तमः ॥ ९, ॥ 
अन्नवीनपरधुरं वाक्यं सिष्यैः सर्वत्र वेष्टितः | अद्य वपरसहस्राणागुपनाससमापनम्‌ ॥१०॥ 
अतो मोजनमिच्छामि मणिघेन्त्रनले रिना । सिद्धमन्नं मुहूर्तेन सञ्चिष्याय समर्पय ॥११॥ 
महं मनोऽभिङपितं नानापककन्तसंयुतम्‌ । तथा मां इूजनाथं हि शंभोः पुष्पाणि मानैः ॥१२॥ 
अदृष्टान्यानयस्त्राद्य गहंस्थ्यं चेतप्रक्षसि । नोचेन्नाइं समथेऽिस्मीसयुकत्वा मां सवं विसर्जय ॥१३॥। 
तन्पुनेब॑चन श्रुता विहस्य रघुनन्दनः । सर्जमंगीकृत चेति विनयरेनाअदीन्युनिम्‌ ॥१४॥ 
तद्रामब्चन श्रुत्वा तृष्टस्तं मुनिरतत्रीत्‌ । स्नात्वा सरस्वां शीघ्र त्वामागच्छामि त्वरां कुरु ॥१५॥ 
मुक्त सफलं कतुं सिद्ध वधश्च जानकी । तथेत्युक्स्या मुनिं रामः स्नानार्थ च व्यसर्जयत्‌ ॥१६॥ 
तदा ते तक्ष्मणाद्याइच बंधन जानकी तथा । कच्या बालकाः सर्वे तेऽभूवन्‌ भयविह्वलाः ।।१७॥ 


यह संदेह हो रहा है कि कत्प- 
आप इस संशवका निवारण 
होकर गुनो 
न दुर्वासा मुनि 
अयोध्याको जा रहे थे। रास्तेमें जाते-जाते बाने सो विप्पुभगदान्‌ म्नुष्यका रूप घारण करके 
संसारमें आये हैं. यह मै जानता हैँ । फिर भी आज संसारके 'योंको में उनका पौर्ष दिख- 
जागा ॥ ४॥ ४ ॥ ऐसा निक्षव करके वे अपने शिष्पोंके साथ अवोब्या नगरीमे प्रविष्ट हुए और सबको साव 
अवनमें जा पहुँचे ॥ ६॥ सीताजीके विशाल द्वारपर शिष्पों समेत 
रोने तुरुत रामचगजीको खबर दो। यह समाचार सुनते 

अलाभ किया और सबको बड़े आदर समेत भवने भीतर 


स्वण॑नि्मित चौकोपर ठे हुए भगवातका ध्यान करे॥ ६॥ सो सुनकर 
दा स्व्गेलोकसे रामचन्द्रजीके भवनमे कंसे आया । मुझपर कपा कर 


गये । वहाँ 
वेठनेके छिये उन्हें सुम्दर आसन दिया । आसनपर वंदे हुए दुर्वासाने बड़ो मधुर वाणीमें रामचस्द्रजीसे कहा-- 
महाराज ! आज एक हजार वर्षका मेरा उपवास्क्त पूरा हुआ है । इस कारण मेरे शिष्योंके साय मुझे भोजन 
चाहिए। इाके छिये थपको केवल एक सुटका समय मिलेगा और वह भोजन मणि, कामधेनु तपा अब्निकी सहा- 


मताहे न तयार किया जाय । बस, एक सुहेठमें झे मेरी इच्छाके अनुकूल भोजन मिले ! जिसमें विविध प्रकार- 
के पकवान सम्मिलित रहें । पदि य से रहना चाहते होओ तो जिवजीकी पूजाके निमित 
बे ऐसे फूल मेंगवा दो, जिन्हें अवतक दिसीवे न देला हो । पदि ऐसा न कर सकते हो तो साफसाफ कह दो 
कि मैं ऐसा करनेमें असमथं हूँ । यह कहकर पसे विदा कर दो ॥ ४-१३॥ मुनिकी बातोंको सुनकर मसकाते हुए 
राम नम्रतापूर्वक बोले-"ुले सब इछ अंगीकार है” ॥ १४॥ रामकी बातसे प्रसभ होकर दुर्वासाने कहा कि 
चे शीतल सरयूनें स्तात करके जाता हू ॥ १५॥ हमारे कथनातृसार सब चोजोंकी तंयारीके लिए अपने जाताओं 
तथा सीताको भरी श पते लिए कह देना । 'अच्छा' कहकर रामचन्दरजोते दुर्वोसाको स्नान करनेके लिये 
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ऊः परस्परं सर्वे रामन्यस्तेक्षणाः शैः । किं याचितं हि ग्निना किं रामो 5ग्रे करिष्यति ।। १८|| 
विना शोवह्विमपिभिः कथमन्नं प्रदास्यति | तदो गते मुनौ रामः पत्रं सौमित्रिणा तदा ॥१९॥ 
बिहेख्य बद्ध्वा बाणे तन्मुमोच शरमुकतमम्‌ । स चरो आयुवेगेन शीभं गत्वाउमरावतीम ॥२०॥। 
छुपर्मायां मुपु्त््रस्या्रे पपात ह! तं रं अधवा दृष्ठा चक्रिसों भयविहृतः ॥२१॥ 
कस्यायमिति चोकत्दा तद्रामनाम व्यलोकयत्‌ । सुवर्णचिर्त बाणषुच्छस्थ पापदाहकप्र्‌ ॥२२॥ 
ततो जाला रापवस्य शरोऽ्यमिति देवराट्‌ | तस्मिस्वस्ध विश्वु्यातौ पन्न नरतरा पपाठ च ॥२३॥ 
एतस्मिन्नंतरे बाणः पुनः श्रीराघवं ययौ । विदेश समतणीरे पूर्यतसंस्थितोऽमबत्‌ ॥२४॥ 
मधवाऊपि सुधर्मायां श्रावयामास निर्जरान्‌ । रामपरुद्रांकित पत्रं भयदिस्मयसंयुः | २५|| 
मघवं सुखं तिष्ठ स्वगेहं तवा सदा स्मरे | मग्तियोगं शृणुष्व याजिसोऽस्म्यधुना त्वहम्‌ । २६॥ 
विना गोत ह्विमणिमिआन्नं शिष्पैर्युतेत च । वरैंः. पष्टिसहसश् तथाउन्येमुनिसचमेः ॥२७॥। 
सदस्राम्दकुधितेन ऋरोधिनाऽतितपस्विना । दुर्वासा गर्ता मयप्यंगीकृतं हि तत्‌ २८ 
याचितान्यपि पुष्पाणि देनावष्टानि मानः । मयांगीकृरए सकलं स्नानार्थं ते विसजिताः ॥२९॥ 
अतः क्षीरं कन्यवृकषपारिजञातो सञचुद्रजौ । प्रेययस्् शषणान्मां खमदिरम्वेन सादरात्‌ ॥३०॥ 
मा रावणक्षिरच्छेशः प्रतीक्षां त्वामिषोः कुक | एवं संभ्राव्य दल सुराविंद्र/ सुरैः सह ॥३१॥ 
संमंतर्याथ कल्पदृध्षपारिजातौं विग्ृह्य सः | विमानेन सुरेयुक्तः शीराम ययो॥इर॥ 
इन्द्रमागतमाशञाय तं प्रस्युद्वस्‍्य हक्ष्मणः | अयोध्यायां निनाधेन्द्रं समा्थं रपरनन्द्नम्‌ ॥३३॥ 
कलपशरक्षपारिजातौ मघवा रघुनन्दनम्‌ | समर्प्यं नस्या शीराम स॒ उणविश्दासने ॥ ३४१ 
एतस्मिन्नन्तरे शिष्य दुर्वासा ग्रुनिरत्वीत | गत्वा खं पर्य रामं तु कि केरोत्यधुना गृहे ॥ ३५॥ 


भेन दिया ॥ १६॥ पर लक्ष्मणादिक आता, जानकी और बुश सोदि वाळक सबके सब भरे बिद्धु हो 
गये और के रामकी ओर विनिगेष दृश्सि देखते हुए अपने झन कहने लगे कि युनिते बड़ी अद्भुत 
अस्तुएँ मांगी हैं । देखें, राम अब बया करते है । बिना गो, मणि तथा अहिते किस प्रकार भोजन तैयार करके 
देते हैं ॥१७॥१५॥ मुनिके चले जानेएर रामचम्हजीने लकष्मणसे एम पत्र हिखबाया। उसे अपने वाणमें बाँध- 
कर घुमर चढ़ाया र छोड़ रिया । वह याग जए समान वेगे बरूरावतीपुरी्े जाकर सर्मा नामी 
देबसभामे इन््रके सामने गिरा। उस वाणकी इ्द्रने देखा तो भयभीत होकर कहा ॥ १६-२१ ॥ “बह 
बाण किसका है |" यह कहकर उसपर हिषे रामके नामको देस और पत्र खोलकर पढ़ा । पत्र ले जाने- 
जाला बाण वहसि फिर रामजोके तूपीरमें होट आया।। २२-२४॥ भय और विस्मथ युक्त इन्द्रने वह 
पत्र समा बैठे हुए देवताबोंको सुनाया ॥ २६ ॥ उस पपर हिला था--“हे इ ! तुम सवाम दुखी रहो। 
में सदा तुम्हारा स्मरण क्रिया करता हूं । हाँ, इस समय तुम्हें मैं एक आज्ञा दे रहा हूं। आज एक हजार दे 
भूलि एवं उग्र क्रोधी दुर्वासा मुनि अपने साठ हजार अच्छे शम्यो साथ मेरे यहाँ आये हुए हैं। वे ऐसा भोजन 
चाहते हैं कि जो गी, मणि अथवा अग्निफे द्वारा न बता हो। साथ ही उन्होंने शिवपूजनके सिए ऐसे फूछ 
आगे हैं, नमहं वतक मनुष्ये न देखा हो। मैने उतकी मागे स्वीकार कर छी हैं। इस समप मेने उन्हें 
सान करनेको भेन दिया है॥ २६-२९ ॥ इसझे तुम झवटपट कल्पवृक्ष और पारिजात, जो कि क्षोस्सागरसे 
निकले हैं, सपभरमें आदस्पूवक मेरे पाल भेज दो॥ ३०॥ देखो, कहीँ रावणका विनाश करनेवाले मेरे 
बाणकी प्रतीक्षा न करने लगना ।” इस प्रकार दह पन देवताओंको सुनाकर इ्द्रदेव शुरम्ठ सबके याथ मंगणो 
करके कत्यवृक्ष ओर पारिजात ले तचा देवताओं समेत विमानपर चढ़कर अपोष्यापरीमें जा पहने ॥ ३१॥ 
॥ ३२॥ रुश्मणने जव यह जाना कि देवराज इद्र आ गये हैं तो उतके पास गये ओर आदरपूर्वक बयोभ्यामे 
मके पास ले आये ॥ ३३॥ इने पारिजात तथा कल्पदूके रामको अर्पण करके प्रणाम किया । फिर एक 
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अस्माकं कल्पितं ङिंचिदन्नमस्त्ययतवा न बा। 

चिंतायुक्तोउस्ति वा तूष्णी संस्थितोऽसत्यत्र किं कृतम्‌ | ३६।। 
बहिः संपादित सवं मया यद्यन्न याचितम्‌ | रहः स्थितः जनै शीघ्र त्वं याहि मां पुनः ।।३७॥। 
वेत्युकत्या मुनि शिष्यः स ययो रामसद्सम्‌। तत्र छुट्टी. कल्पइक्षपारिजाती सनिर्जरी ||३८॥ 
सानिजञ रेशं रामं च ग्रदितं सीतयाऽन्वितम्‌ | ततस्तं ययौ पिष्यः पराइृत्य दुनि प्रति ॥३९॥ 
कथयामास सकलं यथाइचं निरीक्षितम्‌ | तच्छुत्वा शिष्पतरचन दुर्बास! विस्मयान्तितः ॥४०॥ 
ययी दिष्येः परब विशेश ुषतेरहय्‌ ¦ त सुमि रायो इषवः प्रस्युकमस्य पुनः सुरैः ॥४१॥ 
नमस्कृत्य ुुर्वेगाइदावासनयु्मम्‌ | ततो मुनेः पूजनं स सशिष्यस्य रघूत्तमः ।।४२।। 
चकार सीतया सादं रक्ष्मणादिभिरन्वितः | पारिजातमइनानि नेक्षितान्यत्र मानैः ॥४३॥ 
ददौ शंभोः पूजनाथं रामो दुर्वाससे तदा | तानि रष्टरा प्रनिस्तष्णीं तैश्रक्रेखराच॑नम ॥१४॥ 
ततः सर्वा्ुरान्यज्य इरिवेषणकमंणि । चोदयामास श्रामो जानकीं रक्ष्मगेन सः ॥४५॥ 
वतः सा जानकी वेगादिव्यालंकारमण्डिता । कल्पदृक्षपारिजातौ सम्पूज्य नुपुरस्खना ॥२६॥ 
पात्राणि ऊन्पदक्षाञः स्थापयामास कोटिश्षः | सीता तं प्रार्थयामास करनं नगोत्तमम्‌ ॥३७॥ 
दौरसागरसंभूत देवानां सिंतितप्रद । दुर्वाससे कल्पवृक्ष सशिष्यायाद्य तोषय ॥2८॥ 
तत्सीतावचन॑ श्रवा हेमपात्राणि कोटिशः । चिद्राभः पूरयामास कषणात्कल्पतरुस्तद्‌ः ॥४९॥ 
तैसन्नैदैमपात्रेप जानकी परिवेषणम्‌ । क्षणच्चकार संतुष्टा ह्युर्मिलाचंपिकादिमिः ।!५०॥ 
ततस्तुष्टो निर्देशः शिष्येरशनपादरात्‌ ¦ चकार रघुव्ीरेण प्रार्थितः स इषद्ग ॥९१॥ 
ततः कृत्वा भोजन हि करश्॒द्धि विधाय सः | तांबूलं दक्षिणां चापि जग्राद रघुनापकाव्‌ ।;५२॥ 


आसनपर जा वैठे ॥ ३४॥ उघर सरके डिनारेसे दुर्राताने अपना एक शिष्य भेजा! और उससे कहा- 
“हम भाकर देखो कि राम इस समय बशा कर रहे हैं ॥ ३५॥ मैने जो-जो बतलाया था, उसमें कुछ अन्न तैं गए 
हेम नहीं। अथवा अभी तक चिन्ता करे हुए यू' ही नुपनाव बेडे हैं ॥ ३६ ॥ पढि मेरे बजञादुसार काम कर 
रहे हैं तो अबतक बयाणा किया हे । मेने जंहा कहा या, दे सव चोजें उन्होंने इकट्टी कर लो या नहीं। 
कहीं छिएकर पुपचाप यह सब देखो और शत मेरे पास लोट आओ" ॥३७॥ “अच्छा” कहकर चिप्य राम- 
खद्जीके भवनमें जा पहुँचा। दहाँ कश्वृक्ष, परिजात, इनदर देवताओंकी मण्डली एव प्रसन्न राम तया सीताको 
देखकर फिर दुर्वसा मुनिके वास छोट गया ओर उदा देखा था, सब समाचार कह सुनाया । शिप्पको बात. 
झनातके दाद शिष्योंको पाय लेकर वे रामच्द्रजाके गुन्दर 
पय उपकर रामचन्दरजीने बड़े आइरके साद समस्त शि्यों 
[म आसन देकर सीता तया लद्मगादिके साय उतकी पूजा 

॥ हो उन कूडोंको शिव्यूजनके निमित्त युनिके सामरे 
देखा और चुपचाव शिव तथा सब देवताओंका पूजन किया 
जानकीको मोजन परोसनेकी आज्ञा दी ॥ ४६॥ तब दिव्या- 
खककारोको वारण किये सीताने कलपवृ और पारिजातका पूजन करके करोड़ों दन लाकर उनके नीव रख दिया 
ओर इस प्रकार परायना करने लगीं-॥ ४६-४७॥ "हे क्षोरसागरसे ज!यमान तया देवताबोंकी अभिरषा पूर्ण 
करनेशले कल्पृक्ष | आज शिप्पों सः को आप सल्ुष्ट कर दजिए” ॥४८। सोताक़ों बांदा सुनः 
कणभरमें कस्पतृ्ने करोड़ों पावोंको विविच प्रकारको ऑोजनसामयियोंसे भर दिया । उन अन्नोंको उमिलादि- 
के साथ हीतामे सृवर्णके पात्रोमे परोशा और महि ताने सतन होकर अपने समस्त शिष्योंकेस/ब 
रापचनइजीके द्वारा आयित होतेपर भोजत करना आरम्भ किया ॥ ४६-५१ ॥ भोजन करनेके बाइ उन्होंने 
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सुसाणां पुरतो बेद्वाकयैः सविस्वरम्‌ । दुर्वासा राघतरं स्तुत्वा तमाहानंद निर्मरः ॥९३॥ 
राम राजीवपत्राध्ष त्वं साए जगदीसरः । अत्र॒ रावणवातार्थमऽतीणोऽल्रि बेइम्यहम्‌ ।५४।। 
जनांस्त्वस्पौरुष ज्ञाहुं मयेतद्यावितं तव | दिना गोवह्विमणिमिदवि्यान्नं रघुनन्दन ॥५५॥ 
अग्रनान्पप्पद्ानि. मासवेज॑गतीतले | कि राम दुुेट तत्र॒ यस्य अमङ्गमात्रतः ॥५६॥| 
यो अक्षादिरानां च जायते संभवोऽपि च। मन्द्रं मज्जमानं तु इद्र त्वं क्षीरसागरे ।५७। 
कूर्महूपेण जातोऽसि धुँ तु मन्दराचलम्‌ । विष्क्ासितानि रत्नानि तदा देवैश्वतुर्दश ॥६८॥ 
तव साहाय्यमात्रेण सब जानाम्यहं प्रमो । लक्ष्मीः सोमः कामधेनुः कोर्तुमश्च सुषा विषम्‌ । ९९॥ 
ऐेरावतयाण्सरसः करपद्ृधो मिपम्बरः | उचेःश्ववाः पारिजातो छुरा ज्येष्ठेति राशयः ॥६०॥ 
चतुदशच सुरत्नानि विभक्तानि पुरा खया | देवेभ्यो यानि तान्येते मोक्ष्यंति कृपया तब ॥६१॥ 
वदाज्ञापालियः सर्वे शङ्कराद्याश्च निर्जराः । सर्वेषां जीतरनोपायास्त्वया सरे पृथक्‌ एवक्‌ ॥६२॥ 
कल्पिता मेन रामेण पत्र किं दुर्घटं तब | ममामिठयितं भोज्यं दाठं त्वत्कोतुक मया ॥६३॥ 
अद्याबरोकितं राम जनानपि प्रद्‌दितम्‌ । सं पावा सर्वेलोकानां जनरूश्वापि घाठकृत्‌ ॥६४।। 
अस्माकं मतिदाता त्वं मे क्षमस्त्रापरांधितष्‌ | एवं नानाविधं स्तुस्वा तं प्रणम्य पुनः पुः ॥६५॥| 
राममामंत्यदर्वासा ययी शिष्यः स्वमाश्रम्‌। अथ ताम्नि्ेशन्प्राह् रामः कनकठोचनः ॥६६॥ 
कल्पवुक्षपा रिजातौ गृद्दीत्वा गम्यतां दिवम्‌ | तद्रामचनं श्रुत्वा चा्पतिः प्रा रावबम्‌ ॥६७॥ 
याबत्काल॑ तिष्ठसि तं भूम्यां तावन्नगोत्तमो। अयोध्यायां तिष्ठतस्तौ कन्पवक्सुरद्रुमौ ॥६८॥ 
यि वैङण्डमायाते दिं तो यास्यतो शबः । तथेदि तत्सुरगुरोः अतिनंद वचः प्रः ॥६९॥ 


दवाय योया और रामसे दाम्बूङ<्षिण! को ॥ ५२॥ फिर उन देवताओंके सामने हो बेदबातयों द्वारा 
राभचन्ट्रजीकी स्तुति की और आनम्दसे गदगद होकर कहने सगे ५३ ॥ है दाम | हे कमलदल 
सरोखे नेश्रोंवाले भगवन्‌ ! में नाता हूँ कि दुम छात्‌ जगदीश्वर हो ओर रावशका विनाश करनेके लिए, 
इस दरातलरर आपे हो॥ ५४॥ संसारो जनोकी तुम्हारा पौदय दिखलानेके लिए ही मैने गोवहि और 
मणिसे त सिद्ध हुआ अन्न तथा मनुष्यों अहृष्ट फूल पजनेके निमित्त मांगे बे | हे राम ! तुम्हारे लिए महू 
कुछ दुघंट कार नहीं है; तुम्हारे अभंगमातऱे ब्रह्मादिक देवताओंका भी विनाश एवं उद्धव होता है। जिस समय 
मंदराचलको क्षीरणागरम तुमने देख ॥ ५५॥ ५६॥ तब कृमंरूप घरकर उठे अपनी पीझपर 
उठा लिया था। उस समय एकमात्र बुम्हारी सहायताहे ही देवताओंने क्षीस्सागरसे ये चोदह रल निकाले ये 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ जिनके नाम है-लक्ष्मो, चन्द्रमा, कामधेनु, कोसतुम, सुमा, निष, ऐरावत, अप्सराएँ, कत्पनृक्ष, 
बत्वम्तरी, उच्चःश्ववा, पारिजात; सुरा और अगृत ॥ ५९ ॥ ६०॥ हों रत्नोंको तुमने चोदह 
देदताओंकी बॉट दिया ओर तुम्हारी ही पारे मे सब आनन्दपूर्क उनका! उपभोग कर रहे हैं ॥६१॥ 
शंकरादिक समस्त देवता तुम्हारी ही आशाका पाउन करते हैं। इस जगतूमें स्थित सब प्राणियोरे जीवनका 
उपाय तुम्हीं करते द्वो ॥६२॥ तब यदि तुमने हमारे इच्छानुसार भोजनकी सामभ्रिये जुटा दीं 
तो इसमे कीई आश्रयंकी बात नहीं है। यह तो भुझे इन साधारण श्रेणोके मनृष्योंकी तुम्हारा कौतुक दिखाना 
था, सो दि्षा दिया ॥ ६३॥ हे राम | तुम्हों समस्त छोकींके रक्षक, खषा तषा संक्षारके नाशक हो ॥ ६४॥। 
दी हमारे गतिदाता हो । मुझते जो कुछ टि हुई हो, सो क्षमा कर दो । इस तरह नाना प्रकारके बयं हारा 
स्तुति करके दुर्वासाने बारम्बार प्रणाम किया और रागपम्दरजोकी माजा लेकर सब शिष्पोंकों खाथ ठिये हुए 
अपने आश्रएको चल दिये । देबताओसे कद्धा--कस्ववृक्ष और पारिजातको 
बेकर अब अध्य छोग भी अपने लोकको जाते नायें। इस अकार समकी वात सुनकर देवयुद बृहस्पति कहने 
उगे--॥ ९५-६७॥ “जबतक आप भूमष्डलमें रहेंगे, !बतक कल्पवृक्ष ठया पारिजात ये दोनों भी इस 
जयोष्यामें ही रहेंगे ॥ ६५॥ जव आप अपने वैकुप्ठ लोकको साने छगेंगे, तब ये भी आपके साथ चले 
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पुष्पके स्थापयामास कल्पवक्षयुरद्रुपौ । ततस्ते राषव संवा ययुरिद्रादिऋाः सुराः ॥७०॥ 
स्वर्गलोकं सुसंतुष्टा राघरवेणातिपूजिताः | एवं पराहतौ कल्पवृक्षपारिजाती वं दिवः ॥७१॥ 


तयोरेतत्कारणं ते प्रोक्तं पृष्टं यथा स्रया । तदारम्य सुरतरू पुष्परृस्थौ विरेजतुः ॥७२॥ 
साकेते सीता रामस्ताम्यां सुलमवाप सः | कल्पशक्षतले विव्यपयंड सीतया सह ॥|७३॥ 
नानाभोगात्रापवन्द्र; स बुभोज चिरं सुखम्‌ | अतः पूर्व प्रया रामध्यानं कल्पतरोः स्थरे ।।७४॥ 
सहसनामसंकेते प्रोक्त शिष्य तदग्रतः | तदारभ्य परिजातइक्षांशाः शतशो झुत्रि ॥७५॥ 
पारिजातनगा जाता वर्तन्तेष्यापि तेऽत्र हि । नानेन सदुझं पुष्पं बवंते रामतोषदम्‌ ॥७६॥ 
कन्पदृ्धांशसूपाश् ज्ञाव्याप्तत्र -मानवँः | अश्वत्थाः सेननाय्रेथ सर्ववांछितदायकाः ॥७७॥ 
पुण्याधिक्येन सेवन्ते नोपेक्षंत युग्मे । पापाधिक्येनापि सेवा नरा बांछति नो कलौ ।|७८॥ 
इति श्रीशतकोट्रामदरितातगते भ्रीमदानत्दरामायणे वाल्मीकीये विवाइकाणे 
चम्पिकास्वयंवरो नाम ्वितीमः सर्गः ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः 
( रमोपासक तथा कृष्णोपासकझ परस्पर मधुर विदाद ) 

बिधणुदास उगाच 
रामदास गुरो भूम्पां रामकृ्णी बरौ भुवौ । मया इशात्रतारेषु ताशबुभो धुपा ॥१॥ 
तपोरपि च कः शरेषठसतत्वं बद्‌ ममाग्रतः । य श्रुला सदा दस्य श्रोष्येड्ड चरितं शुभग्र ॥ २॥ 

श्रीरामद& उवाच 
सम्यकू पृष्टं विष्णुदास सावधानमनाः शृणु । रामादतारः श्रेष्ठोऽतन विशेपः सर्वदा नरैः ॥ ३ ॥ 
अस्मिचयें पत्ता कथां शृणु मनोहराम्‌ । द्विजाम्माँ वाद्रूपेण कीतिकां पुण्यदायिकाम्‌ | ४ ॥ 


शायेंगे । रामने सुरणुइ बृहस्पतिको बात स्वीकार कर लो ॥ ६९ | देवताओंने उन दोतोंको पुथ्वक बिमानमें 
रखकर भगवातूको प्रणाम शिया और राम द्वारा पूजित होकर सब अपने अपने लोकको चल गये ॥ ७० ॥ इस 
प्रकार कल्पवृक्ष और पारिजात स्वरसे मृ्युलोकमे आये । उनके बानेकः जो कारण घा, कह तुम्दारे ्रनानुहार 
ने कह सुनाया । तभीसे दोनों सुरतर पकम विराजमान रहे he ॥ ७२॥ बवोष्दामें हीताके सा 
रामचन्जो उन्हीं वृक्षोके नोने दिव्य परेद उर विहार करते हुए विविध परकाएके सुखको भोगते थे 
॥ ७३ ३ ७४ ॥ इसालिए मेने राह कथन करठे समय कल्पतृक्षके नीचे रामका ध्यान बरनेको 
कहा या। तहोसे परिजातके सेकड़ं अंज पृष्यीतलमे उत्पन्न हुए और बे आज भी इस धरतातलमे 
बिद्यमान हैं। इसके समान रामचन््रनीको परसक् करनेवाला कोई दूसरा फूछ नहीं है ॥ ७५॥ ७६॥ कल्मवृकषके 
अंशसे पीपल दृक्षकी भी उत्पत्ति हुई है। उसको आराधना करनेसे सब प्रकारको कामना पूर्ण होतो है ॥ ७७॥ 
अन्‍य गोम पथ्य अविर था। इस कारण छग पीपहके झर आराधना करते थे। किन्त किदुग पापको 
अधिकठा होनेके कारण लोग उसका पूजन नहों करना चाहते ॥ ७८॥ इति श्रीक्षतकोटि रामचरितातर्गते चोमढा- 
नन्दराम्रापणे प॑> रापतेजपाण्डेयविरविति'ज्योत्स्ना'भाषाटोकासमच्तिते राज्यकॉडे धूर्वार्द दितोयः सगै ॥ २॥ 

विष्णुदासने कहा--हे गुरो ! भगवावुके दस अवतारोंमिं राम-इच्य दो अबतार श्रेष्ठ माने आते हैं। 
बह मैन पहने कई बार शुना हे ॥ १ ॥ अब आप हमको पह वक्षलाइए कि इन दोनों बर्यात्‌ राम झो कृष्णमें 
कोन बड़ा है। जिसको आप श्रेष्ठ बतलायेंगे, मै सवेदा उसोका चरित्र सता कलेगा | २ ॥ ओरामदादने कहा 
है बिष्णुदाप् | तुमने ठोक प्रश्‍न किया है। सावघान मन होकर सुनो। इन दोतों अवतारोंमें मनुष्यको 
रामका अवतार ही धेष्ठ समझना चाहिए ॥ ३ ॥ इसके लिए एक मनोहर कथा आपसमें दो हाइइयोके 


आननद्रामयण 


झाः कथास्तत्र असंगाद्रावपस्‍्थ च । रामारयों रामभक्तः स रस्या रापचसस्क धाम्‌ | ८ ॥ 
तुश्स्त॑ पुजपामास्र मुद्रा प्रेराणिक तदा | कृष्णाख्पः क्रोबसंयुक्तस्तदा वचनमन्रतरीत्‌ ॥ ९ ॥ 
करेश्षिनोऽ्य रामस्य कथां श्रस्वाउनिहपितः । न 
पूजितोउपि त्था च्यासस्त मृढोउसीति वेम्नचहम्‌ ॥१०॥ 
नान्यच्चरित्रं कस्यापि पातत श्रृतितोपदर । यथा ऋषणास्य मे रम्यं नानाक्रोडाधुर:सरस्‌ ॥११॥ 
तर्कृष्णबच्रन॑ श्रुत्या रामारूयः श्राद सरिमितः। 
रामोपासक उका 
रामः क्लेश कथं प्रोक्तस्तया कृष्ण! कयं छुखी ॥१२॥ 
कथं कृष्णस्य ते रम्यं चारितं दुरितापहम्‌ | कथं रामस्य मे रम्यं चरितं नेरितं स्वया !१३॥ 
अदाद्य विस्तरेण शृश्व॑त्वेते समासदः । 
कृप्लोपाहक उवाच 
सम्यक्‌ इष्टं त्वया राम सावधानमनाः खुणु ।। १ ४। 
वदामि राधवस्थाथ कृष्णस्य चरितं त्वह । कलेशं तोषदं नृणां शृष्वखेवे सभासदः ॥१५॥ 
तब रामस्य जन्मादौ जातः शापः पितुः पुरा । झपत्शादावपि पुश तद्धेतो रात्रेन हि॥१६। 
लंकां तरिपतरी नीही प्रारंमे दृ.खमीदशम्‌ । मम कुणास्य जन्मादौ त सिरो; सौ ख्य दायकः ॥ १७॥ 
बिवाइमंगरः कः पूजयामास सादुरम्‌। 


विवादा जही गयी थी । बह कया परध पुण्यदायितों है, उ । एक समप अमं धामे राम नामका 
एक ब्राह्मण रहा करता था। उड तरह द्वारकापुरीमें वित्न रहता था ॥ १॥ वे दोतों 
सदो राम और कण्णको उपासना किया करते थे। १६ समय माय तटवर उन दोनोंकी 
भेंट हुई ॥ ६ ॥ उन्होंने जिशेशोम स्तान किया ओर वेशोमाथउको पूज! करके किसो करके एड पौरानिकके पास 
नेकी इच्छासे जा बैड़ें॥ ७॥ दोनों का 
सुनकर चहु राग नावाला आहण बहुत प्रसक्ष हुआ मर ररक पौराणिक: 
कृष्ण नामाला ब्राह्मण मारे ओषके लाल हो गया और रूहने लगाउ 
से तुम्हें बया लाभ हुआ, जो तुम इतने सन्न हो और तुगते व्यासकी ऐसी पूजा को। मेरी समझ 
गाता है कि तुम बड़ मूर्ख हो ॥ 5-१० ॥ मुझे तो और ढिसोका चन्ति इतना दुल्दर हीं लगाता, जितना 
श्रीकृष्णको । क्योंकि उस चरितर्ते विविध प्रकारही लीळाएँ भरी हुई हैं ॥ १६ ॥ कृष्ण नामक ज्र/ह्मणकों पह 
बात धुनकर रामोपासक मुश्तकाठा हुआ कहेने छग कि तुमने रामचन्द्रको कंसे दुःखो बतलाया और कृष्णको 
सुखी ॥ १२॥ तुमते कृष्णचरित्रको कंसे पापनाशक वतडाया ओर रामचद्रजीका नाम हेना भी पसन्द वहीं 
किया । सुम इसे दिस्तारपूबेक कहो । जिससे ये तभासद भी मुने । इष्गोपासकने कहा-है राम ! तुमने बहुत 
डोक प्रश्‍न किया हे । अब सावधान होकर सुनो ॥ १३॥ १४॥ मै रामचन्द्र तया कृष्णचद्ध इन दोनोंका चरित्र 
पुनाता हूँ । उनमें रामचतिर कंदा बलेशपरर ओर कृष्णचरित्र कितना सुखकर है, सो सब सभावद सुनते जायें 
॥ १९॥ दुमद दामके ले हो उनके पिताको श्रवणके पताका शाप मिल चुका था। उसके भी पहले 
उनके भाठा-िताको रावण अपनी उ॑कामें उठा ले गया या ! इस प्रकार रामके जन्मके पहले उनके भाठा-पिताको 
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रामोपासक उवाच 
रे रे शृणु खं दर्दद्धे न स शाणे बरोऽपिंतः ।१८॥ 
यस्पसादादूपुत्रस्प. जपस्य तनयस्ल्वभूत | तथा मद्राममीत्या तौ नीताबपि विसञिंतौ ॥१९। 
दास्येन तस्पितरो जन्मादौ पौहपं त्विदम्‌ । ठव कृष्णस्य जन्मादौ पित्रोः फाराशृइस्थितिः ।।२०॥| 
राजमोगनिषेधाथं शरागो यदुकुलाय च । अन्माि बदिश्ञालायां रियोगश्च तयोरपि ॥२१॥ 
सदोद्रतधाषि उद्धेतोमातुलेन हि| न वाइजश् वैश्यश्व यस्य तातावुमौ स्मृतौ ॥२२॥ 
शोरक्षकस्य तनयः प्रवास: शश्चवेऽपि च । 
परेण पोषितथापि कनीयान्‌ वलभद्रतः | एवं नानाविधं दुःखं तब कषणस्य नो सुखम्‌ ॥२३॥ 
ष्णोपासक उता 
आत्मार्थं तब रामेण वाटिका स्री विदारिता । नाया विमोचितों बाण! पित्रः सेदो बियोगतः ॥२४॥ 
रामोपासक उवाच 
ह्विजघ्ना निहता दुष्टा मम रामेण ताडिका । मुनियश्रषणाबं सुदा रात्ताऽपितौ शिशू ॥२५॥ 
तव कृष्णेन रक्षार्थमात्मनः पूतना हता | तथाऽऽसमार्थप्राणिदिसा बहु तेन कृता बजे ॥२६॥ 
गोपैश सङ्गतिस्तस्य तर्थेत्र गोपरक्षगम्‌ । गोधः सर्पघातश्च खगव्राजिवधस्तथा ॥२७॥ 


एस्भद्ृपघातव चौय चूत उनेऽ्टम्‌ | कंबठावरणं ोदपर्जन्योभगश्रपीडनम्‌ ॥२८।| 
मया पीडने नित्यं गोपाठो च्छिशसे्रनम्‌ । आत्माथे याचितं चान्न द्विज्धी म्यो अने दुः ॥२९॥। 
एन्द्रष्वजपूजनादिषृद्धा चारत्रलोप नम । परख्नीयमनं उ्यष्नारीभिः क्रोडनं चिर ॥३०॥ 


कितना कतेश हुमा । इसके विपरीत हमारे कृण्णके जन्मके पहले कने उनके माता-पिताकों देबाहिक सवा 
अज्जलमयी सामगरिले पूजा बी थो । रागोपासबने क्हा-अरे दुबे! बहु रामच्छरे पिताको भाव नही 
बल्कि बरदान मिला था। जिसके प्रसाइस्वरूप निपूते महाराज दशरचके घरमें रामचन्द्रादि चारों भाइयों 
जन्म हुआ और हमारे रामचन््जोके डस्से ही रावण उनके माता-दिताको ले जाकर भी बयोष्पामें लोटा गया 
था॥ १६-१९ ॥ जन्मके पहले ही मेरे रामचद्धजीमें इतना पोत्प था। तुम्हारे कृष्णके जन्मके प्रयम ही उनके 
जाठा-पिता बारागारमे बन्द थे। दुसरे गदुकूलको राजभोगनिवेषके निमित्त पहले ही शाप प्राप्त दो धुका पा । 
जन्म भी हुआ लः और वहाँ थोड़ी ही देरमें माता-पितासे वियोग हो गया । कृष्णके 
कितने हो सगे भाई मामाके द्वारा पहले दी मार डाले गये । उनको जो कृतिम माता-पिता मिले भी, वे 
तो क्षत्रिय थे ओर त देश्य ॥ २०-२२ ॥ तुम्हारे कृष्ण एक ग्वालेके लड़के बने । इस प्रकार वे 
वासी हो गये | औरोने उनकी रक्षा की और तुम्हारे कृष्ण बलरामसे छोटे दे । इसीलिए कृष्णको 
का दुःख मिला, सख कुछ भी नहों॥ २३ ॥ कऋष्णोपासक बोला--अपनी रक्षा करनेके लिए 
दाङका लामवालो एक स्तोका बघ किया ओर रामके वियोगरे उनके माता-विताको महत कश दा /२४॥ 
रामीपाप्तकने कहा = हमारे रामने ब्राह्मणोंको हत्या करनेवाली स्री ताइराको मारा था छोर 
यज्ञरक्षाके लिए उन्हें पिता दशरथने प्रसा पूर्वक मुनिके साय भेजा था ॥२२॥ किल तुम्हारे कृष्णने अप 
प्लनाको मारा या । इसी प्रकार उन्होंने आत्मरक्षाके लिए. वजमें और भी अहून-सी प्राणिहिसाएंँ की थीं ॥२६॥ 
गोपम्ाोका साथ था ओर वे गोषोंकी ही रक्षा करते ये। उन्होंने गो ( धेनुकासुर ), पक्षी ( दकासूर 
(केसो), यासभ तथा वृष आदिको मारा, चोरी को, जमरा खेले ओर बनोमें इधर-उनर एते रे 
दर्व तथा आतपसे दचनेके लिए अपने ऊपर केवल एक कम्बल डाले रहते थे ॥ २६-२८ ॥ भूल >याहसे दु 
होकर ग्थाहोंका जूउन खाते थे । अपने लिए उन्होंने वलमें दराहमणोंकी स्वियोसि बार-बार रन्न माया ॥ २६ ।॥ 
इन्द्रष्वज-पूजन आदि वृद्धोंकी कुलपश्म्परासे चलनेवाली प्रथाका लोप किया। वे प्रस्वरियोके साए हपले 
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नस्नब्रीदर्शन॑ वहिप्राथनं॑ दामबन्धनय्‌ । उन्मूलनं च यमयो रितसे नम्‌ ॥३१॥ 
रोदनं नवनीताथं प्रहर्मात्रा प्रताडनम्‌ । गोगोपिकास चास्नेहः पूर्वस्थलविसर्जनम ॥३२॥ 
ता रजकहत्या च दुद्धं क्षत्रियवत्‌ कृतम्‌ | गजहत्या मह्लहत्या युद्धं मातुलमर्दनम्‌ ॥३३॥। 
न्यमप राज्यप्रासिस्तथेव च । नृपाततातनं चापि कीडा दास्या कुरूपया ॥२७॥ 
मद्धापराअय्ापि ऐपवे. प्रहददर्शनम । गिरौ दग्धः परेर्जञातः स्वोयस्थलविमोचनग्ू ॥३५॥ 
अब्धितारनिवासश्च॒ बलात््जीहरण कृतम्‌ । भौमासुर परदरव्यहरणं परखनुतः ।॥३६॥ 
सीयगोतरवधार्थे दि पांडुजायोपदेशितम्‌। शनैः स्तेयाबरोपाश्च इषा सङ्गरः सुरँ; ॥३७॥ 
कष्णोपासक उवाच 
किं सबं जल्पसि शृण्वद्य तव रामस्य कामिनः | कस्य सा दृद्विता तहि कृतः स वर्णसकूरः ॥३८। 
शिवचापस्प भंगेन शिवस्याप्यपराधितम्‌ | जामद्गत्यमानमङ्ककरणं वलस्य च ॥३९॥ 
आज्ञा बिना रक्ष्मणेन तढरुल्यखोटिताः शुभाः | सदारण्यचरः स्वार्थ पशुहिंसापरायणः ॥४०॥ 
अनाश्रमी वन्यजीवी मांसाहारी धनुर्धरः | व्याधकमरतः  श्रीतपर्जन्योषणप्रपीडितः ॥४ १॥ 
पादगामी चर्मवासा जदावल्कलबानखी । स्मश्रुधारी तरुच्छायाभ्रयी पात्रविवज्नितः ॥४२॥ 


राक्षसेन इदा पत्नी तव रामस्य कानमे । परन्यथं हि कृतः शोकस्तथा दास्या प्रपूजितः ॥४ २॥ 
रामोपाहक उवाच 
रामेण मोचिता पर्नी कृता छायामदी पुरा। न सा दासी तु शरी मुनिसेवनतत्परा ॥९४॥ 


ओर बपतेसे बड़ी स्थियोंके साथ सेते फिरते हे । वे ङ्गी नारयो देखते ये। उन्होंने रिट्टी लायी और 
छठे ही बाद दो छोगोके जूडन तक खावे थे। रस्सीसे बाधि गये तो यमरू्अजुन नामक दो वृक्षोको उखाड़ 
डाला ॥ ३०॥ ३६॥ थोडेसे मालनके लिए रोः और माता यज्ञोदाके द्वारा बार बार पीडे भी गये । 
सदमे अपनेसे अतिशय प्रेम सवाली गोविकाओंके प्रति विदुराई करके उस पवित्र वृणपामको छोड़ 
हिया ॥ ३९॥ मवुरामें रजककी हत्या को और ( बाले होकर ) क्षत्रियोंके समान युद्ध किया । उन्होने गजहत्या 
बोर मह्लहृत्या करके मामाकी भो ह्या की ॥ ३३।। अपनोके साथ निठुराई करके उन्होंने राज पाया । फिर 
मो एक दूसरे राजकी आज्ञामें दंघकर रहे। बांदमें एक लुक दके साप क्रीडा की ॥ ३४॥ बुद्ध हुआ तो 
उसमें पराजित होकर शत्रुकोंवीठ दिलायो कोर पवंतपर जाकर छिपे। शत्रुओंने अपनी हमे उन्हें जला 
हो दिया पा। फिर अपने स्थान मथुराकों छोड़कर मद्रके किनारे जाकर रहने छगे। वहाँ भी बरबस बहुतेरी 
स्तियोंका हरण किया। भौमासुरके द्ब्योंको उन्होंने चुराया॥ ३५॥ ३६ ॥ अपने भाइयों तथा बुड्म्बियोंको 
मारनेके लिए वाष्डबरोंको उपदेश दिया। उन्हें स्पमन् निकी चोरी लगायी । एक वृक्षके लिए. 
उन्होंने देवताओंके साय छूग्राम किया ॥ ३७॥ इष्णोपसक बोला--बया व्यथं बकवास करते हो, सुनो । 
आ मै तुम्हारे कामी रामकी करनी तुम्हे नाता हँ । बताओ, जिसको उन्‍होंने अपनी भार्या बतादी थी, मह 
बेर क्या थी या नहीं ?॥ बल ॥ शिवजीका बतुप तोड़ करके शिवका अपराध किया। परशुरामका 
आन भक किया। मुदलकी आज्ञाके बिना ही लकमण द्वारा उन्होंने लापे तोड़ मंगवाई । जङ्गले इधर- 
उधर घूमते हुए पेट भरनेके लिए पशुद्धिसा करते ये ॥ ३९॥ ४०॥ बहुत दिनों तक बनें आश्रम बनाकर 
सहे। वनके फल-मूल तथा यांस लाते और घनुष घारण किये बहेियोका काम काले रहे। सर्वद वेचारे 
भोत-आतर तथा मेहके सताये रहते ये ॥ ४१॥ पैदल चलते, चसड़ा पहिनते, बड़े-बड़े नस तया जटा-बल्कल 
दारण किये रहते ये । वड़ो-बड़ो दाही-मूछ रललाये पेड़ोकी छायामे रहकर समय बिताते दे। उनके पास एक 
पात भी नहीं रहता था कि जिसमें खा-पी सके ४३ ॥ दतमें उनकी ऐ्ीकत एक राक्षस चुरा ले गया। उसके 
लिए. विविध कारका पिछाप करते रहे ओर उतकी पूजा एक दासी शबरीने की ॥ ४३ ॥ रामोपाससकने 
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जीबन्युक्ता तस्कृपया मोक्षमाप शुचिद्रता । तव कृष्णस्य ता; पत्नी मेश्यिस्यथापि छजबः ॥४५॥ 
जित्वाऽईनं वढादेव हृताः पूर्वं सदशः । खोजितथ खिया दत्तः क्रपक्रीतश्च नारदाद्‌ ॥४६॥। 
स्यातां कामपूर्त्यथ निशि निदरादिवितः | दधुम्मां भोषिका चुका मादतुल्यावयोधिकाः ॥४७॥ 
क्ष्णोपासक उवाच 
बंधुना तद रमभ पशुभीत्या न निद्रितः | बंधुपरन्यपिता तारा सुग्रीवाय यथासुखम्‌ ॥४८॥ 
बानर कृता मत्री रपत दन्दुमे! शादम्‌ । निरथेकं हतो वाली साहाय्यं वानरं? कृतम्‌ ॥४९॥ 
बानरो यस्य बे यान बया दाला विदारिताः। सागरो रोषितो येन उङ्क सा उ्ताखिता बरा ॥६०॥ 
रामोपासक उदाच 
दरिद्रेग सुदाम्ना ते कृष्णेन मैत्रिकी कृता। न ज्ञेया वानरस्तेऽपि सर्दे देवांशरूपिणः ॥५१।' 
झापटघेन हतो येन -उरासंघो- निरथकः । साहास्यं सबंदा सस्य कतं गोत्रे बने ॥५२॥ 
गोदालूस्य कृतं यानं कीउनं सबेदा बने । उ्वालिता येन सा काशी सहुक्भी विरूपितः ॥५३॥ 
विवभक्तेन समरः कृतों बागेन सादरम्‌ । शिवेनापि कृठं युद्ध चैद्येन निंदितों ग्रह! ॥५४॥ 
इर पौत्री जितौ यस्प येन खणा परस्परम्‌ । कृता विषमता चात्र पारिजावापगादिमिः ॥५५॥ 
कृधयोपासक उवाच 
सापि समपुत्रेण सुहृदो रणे जितः । श्षिवभक्तदशास्पेन रामेण समरः कृतः ॥५६॥ 
द्वितया कृता येन मुनिना निंदितोऽपि यः | तथा मित्रं जितों यस्प बंधुजेन विभीषणः ॥१७॥ 
परगेइस्थिता पत्नी एुनर्येनाभिता सुखम्‌ | मैट च कृठं पतन्या खरोणां कामा न पूरिताः ॥५८॥ 


कह--हुमारे रामने अपनी छायामपी परनीको राक्षसके हाथसे छूड़ाया दा। जिरकी तुम दासी कह रहे हो, 
महू दासी नहीं, बल्कि मुनियोंकी सेवार्म तत्पर शबरी थी ॥ ४४॥ रामबन््जीकी उपासे वह जीवन्नुक्त हो 
गयी और उसे मोक्ष मिल गया । किन्तु तुम्हारे इण्णको पत्नियोंको आज भी उनके शत्रुगण भोग रहे हैं 
॥ ४५ ॥ कृष्णकी हुवारों स्मरयोको भजुंनले दस्पुछोए छोन ले गये ये । कृष्ण दूरे स्मैण थे । उनकी एक स्ने 
जो उन्‍हें दान दै दिया या ओर बाद उसी सत्यभामाने नारदसे उन्हें खरीदा ॥ ४६॥ सब स्त्रियोंकी कापरपूिके 
हिए उन्हें यत-रात भर जागना पड़ता था। दोनों भाइयोंने उन बड़ी स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा की थी, दो माताके 
समान यो ॥४७॥ कृष्णोपासकने कहा--ुम्हारे राम पशुओंके भयसे राठ राद भर जापा करवे थे । बड़े भाईकी 
रो ताराको रामने इडो हँसी-छुशोके साथ सुभीवको दे दी दी। वानरोंके साथ उन्होने मैत्री को और दुल्दुभो 
नामक राक्षसके शक्का स्पर्श किया। दालि वेचारेक़ो बिना किसो अपराष्के सार डाला। वानरोने उनकी 
सहायता की ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ वानर ही उनकी सवारीका काम देते थे। विना किसी प्रयोजनके उन्होंने सात ताळ 
गक्ष काटकर गिरा दिया। सागर पुछ बताया ओर सोनकी सुरूर रद्भापुरी जलवा दी ॥४०॥ रामोपासक 
बओश-तुम्दार कृष्णने एक दरिद्र ब्राह्मण सुदामाके साथ मित्रता को थी। जहे हुम वानर कह रहे हो, थे वानर 
नहीं, बल्कि वानरका शरीर ध/रण करके सब देवता रामकी सेवाकों आये ये ॥ ५१॥ तुम्हारे हणे कपट 
करके व्यय जरासंघका षष करवाया था। वनमें सदा गोपगण उनकी सहायता करते रहते ये॥ ५९॥ 
उन्होंने गोपोंको अपनी सवारे बनायी और सदा बतमें हथर-उदर ख्ये रहे। उन्होंने काशी नगरीको जया 
डाला और अपने सगे साले स्वमीको कुरूप कर दिएा॥ ५३॥ शिवभक्त वाणासुरके साथ उन्होने युद्ध किया 
और सवय शिवको परी उनहें साथ बुद्ध करता पढ़ा। शिशुपालने उनकी दून नदा की ॥ ५४॥ शदूओरे 
उनके 'पौत्रको जीतकर अपने वशमें कर लिया और पारिजातादिको देते समय अपनी स्थिमोर्मे भी उन्होंने 
भेदभाव छिया ॥ ३१ ॥ कृष्णोपासकने कद्धा-सुम्हारे रामके बेटेनेभी तो अपने सुरव, बाँध लिया औीर 
(मते शिवभक्त रावणके साय युद्ध किदा थः ॥ ५६॥ उन्होंने ब्रहाहत्णा तक कर डाली ओर मुनि अगस्त्यने 
उनकी अच्छो तरह निन्दा ही। अपना काम दनालेके छिए रापने रावणके भाई विधोषणकों कोड़कर सिह 
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यानारुढा कृता यात्रा वेश्या: स्पृष्टस्तवा रहः | पतिमरतायां सीतायां दोपारोपः कृतोऽपि च ॥६९॥ 
पृत्र इहु ता चाज्ञा श्रसिहवधौ कृतौ । पत्नीसः्ताऽऽभ्िता येन यस्याज्ञा पाहिता नृपैः॥६५॥। 
रामोपासक उवाच 
अंते कृष्णस्य ते शापादंशच्छेदों दरभूदृद्ठिज | अन्धिना लोपिता यस्य नगरी द्वारका शुमा ॥६१॥ 
स्वगोत्रस्य बधस्त्वंते मद्मपानादि य्कुले । दर्शनं क्वर्जनायान्ते येन मित्राय नार्पितम्‌ ॥६२॥ 
स्वस्थान॑ गमनं येन कृतमेकाकिना तथा । स क्षतोजपि कृतस्लवन्ते व्याधेनान्पेन पत्रिणा ॥६३।। 
कष्णोपासक उवाच 
तब रामेण समरः पुत्रेणापि कृतो मदान्‌ | तथा सीता मया स्वर चेठि लोकं प्रतार्य च ॥६४।। 
बालमीकेराश्रमं गत्वा दृष्टौ सीवासुतौ रहः | पिण्याकेन तथेहु्या पिडदानादिकं कृतम्‌ ॥६५॥ 
दंडके तब राम्ेण स्वपित्रे अमताऽपितम्‌ | त्येरावणशचुक्तायाः स्पष्टः स मञ्चकः स्यले ॥६६॥ 
तथा5शवस्वच्छेदनार्थ महान्‌ यज्ञः कृतो युः । स्वमंत्रिणयर येपायुःपत्यंथं सङ्गोऽपि च ॥६७॥ 
झारितो यमराजेन पूर्वजेन लवादिभिः । पषपास्वादनमात्रादिपत्न्याः शिक्षा तथा कृता ॥६८।। 
मम कृष्णेन बालत्वे लीलया पूतना इता | इतास्ठणासुराद्ाशच इतोऽङ्गुसया गिरिस्तथा ॥६९।। 
रामोपा्क उबाच 
मभ रामेण बालस्वे लीठ्या तादिका इता । मारीचाद्या हताथापि पर्ेतास्तारिता जले ॥७०॥ 
कृष्णोपासक उवाच 
मम कृष्णसवस्पेण गोपिका मोहिठा अजे । मोहिता राधिका श्रेष्टा मदनस्यापि मोहिनी ॥७१॥ 
रामोपासक उवाच 
परम रामेण देवाना मोद्विताः स्त्रीयरूपतः । देवपत्यो रहो रात्रौ मातृतुल्या विचिंतिता! ।।७२॥| 
बनाया ॥ ५७॥ दूखरेके घरमे रही हुई स्तोको लाकर धरमें रख लिया। फिर उसी स्त्रीके साथ निठुराई 
की। बहती रित्य कामयाडचाके लिये पहुंचों, किम्तु उनकी कामना उन्होने पूण नहीं को ॥५०॥ सवारोपर 
तीर्थयात्रा की । एकान्तमें वेश्याfमत करके पतिन्रता सोतापर झुठयृठका दोषारोप किया ॥ ५९॥ 
पुत्र छव तको मारनेकी आज्ञा दे दी ओर शम्बुक शूदर तया हिका वध किया ॥६०॥ 
ने बहा-हे दविज ! अन्तमं तुम्हारे आहरे शापे बंश न्ट हुआ था। उनकी द्वारिका- 
गुरीको समुइने लय कर लिया ॥ ६१॥ उन्होने मद्यपान करवाकर अपने कुदम्बियोंका दघ किया। अन्तिम 
समयमे अपने अतिप्रिय मित्र अजुनको भी दर्शन नहीं दिया ॥ ६२॥ उन्होंने अकेले हो यहाँसे गोलोककी यात्रा 
को । एक बहेडियेके सापारण बाण द्वारा उन्होंने अपना अन्त किया ॥ ६३॥ इष्णोपासक बोला-तुम्हारे 
रामने आपने पुत्रके साथ महान संग्राम किया या। “मैने सीताका परित्याग कर दिया है” ऐसा संसारको 
दिखलाते हुए भी वाल्मीकिके आध्यमपर जाकर «बुपकेसे सीताको और अपने बेटेको देख आये। पिष्याक 
ओर इंुदोके फरो अपने पिताको पिण्डदान दिया ॥ ६४॥ ६५ ॥ जब दण्डकारण्यसें इधर-उधर घूम रहे ये, 
तब भी इन्हीं फलोंसे पिताका श्राद्ध किया था। ऐरावत द्वारा भोगे हुए मंचको उठाकर पृथ्वोतलमें ले आये 
॥ ६६॥ अ्वत्य काटनेके अपराघपर राने एक.महायज्ञ किया । मन्दरियोको शेष आयुकी पूरतिके निमित्त 
अपने बढ़े पेटेको यमराजसे छड़ा दिया ओर केबल फूछ सूंब लेनेसे स्नियोको भी उन्होंने दण्ड 
दिया ॥६७॥ ६८॥ हमारे कृष्णने बाल्यकालमें सेल-खेलमें ही पृतनाको मार डाा। तृणासुर 
आदि देत्योंको मारकर गोवर्घन गिरिको ठेंगल्योंपर उठा ल्या ॥ ६६॥ रामोपासकने 
कहा--हमारे रागने बात्यकालके समय खेलखेलमें ताइका तथा मारीचादि कितने ही राक्षसोंको 
मार डाला ओर पानीमें पत्थर तैराया ॥ ७० ॥ कृष्णोपासक वोछा--हमारे प्रभु कृष्णने अपने सुन्दर खूपसे 
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कृष्णोपासक उवाच 
मम कृष्णेन परम्यथ सहस्राणि हि पोडश | साशोचरशतानतत्रोदवाहिता विधानतः ॥७५॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामस्सरूपेण सर्वास्ता मोहिताः हियः | माढवन्मोहितास्तेन वीरेण पुरुवार्थिना ॥७६॥ 
कृष्णेन रठिकामेन मोहिता गोपिकाः स्ियः । 
* कष्णोपासक उवाच 
गजेन्द्रो मम्र कृष्णेन ठील्या निइतो द्विज ॥७७॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामेण नागंद्ररिपुरष्टापदो इतः । 
कृष्णोपासक उवाच 
मम कष्णप्रतापेन यद्रा खंडिता त्वभूत्‌ ॥७८॥ 
रामोपासक उवाच 
अम राम्रवापेन खंडिता जावी त्रभूत्‌ । 
कष्थोपापक उवाच 
मम कृष्णेन वे स्वर्गादानीदः सुरपादपः ॥७९॥ 
'रामोपासक उवाच 
मम रामेण स्वर्मादानीती सुरपाद्षो। 
__ कृष्णोपासक उवाच 
मम कृष्णेन स्वगुरोर्मातुश्चापि सुता खृताः ॥८०॥ 
सुजीबिताः समानीताः सपष ताभ्यां निवेदिताः । 
_दजको समस्त गोपियोंको मोहित कर लिया ओर राषानामवालो उस सुन्दरीको मुख कर छिया था, जो 
अपने असाधारण सोन्दंसे कामदेवको भी लजाती थी ॥ ७१॥ रामोपासकने कहा-हमारे रामने अपने सौन्दरं- 
से देवपलियोंशो मोहित किया था। वे सब रातिके समय एकांतमें रामके पास पहुंबं। कितु उल 
रामने अपने गाताके समान माता ओर वरदान देकर कृतार्य किया। वे ही अन्मान्तरमें गोपिकायें हुई'। 
उस समय रामचन्के मुखते लाएदूरके निकाले हुए पोगको पीनेवालो दासी दूसरे जन्‍्ममें राघा हुई। 
इससे मेरे रागग पस्थ हैं । बोकि वे एकपलीपरतयारो हैं ॥ ७२-७४॥ कृष्णोपासकने कहा-- 
हमारे इृष्णचन्द्रजाने सोलह हजार एक सो आठ स्ियोके साय विद्विवत विवाह किया था ॥७५॥ 
रामोपासकने उत्तर दिया कि हमारे रामचन्दजोने अपनी सुन्दरता संपारकी समस्त नारियोंको मोह लिया 
सा; किस्तु स्मोके भावते तहीं--अपितु माताके भावसे। क्योंफि हमारे राम वीर और पुरुवार्थी थे ॥ ७६॥ 
कृष्णने गोपोंको नारियोपर मोहिनी डाली थी अपनी कामवासताकी पूर्तिके रिए। कृष्शोपासकने कहा-हे 
हिज | हमारे कृष्णने सेल खेल्यें कुव्यावीट हायीको मार डाला था॥ ७७ ॥ रामोपासक बोला--मेरे रने 
अष्टापद नामक रासो लेह-सेलूमें मार डाला था। कृष्णोपासकने कहा-मेरे कृष्णने बपने अतापसे यमुनाकी 
बारा खण्डित कर दी थो॥ ७८ ॥ रामोपासकने कहा - मेरे रामके प्रतापसे गंगा खण्डित हो गयी पी। 
ऋष्णोपासकने कहा-हमारे कृष्ण अपने पराक्रमसे कल्पवृक्ष ले आये ॥ ७९॥ रामोपासकने कहा--हुमारे 
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रामोपासक उवाच 

अम रामेण साकेते सस्त मर्त्याः सुजीबिताः ॥८१॥ 
कष्योपासक उवाच 

मम कृष्णेन पौरुथाद्विपरस्य जीविताः स॒ताः। 
रामोपासक उवाच 

अम रामेण सचित्रः सुमंत्रों जीवित; पुनः ॥८२॥ 
इष्णोपासक उवाच 

मम कृष्णे द्रौपद्याः संधितं हि फलं तरौ । 
रामोपाप्तक उवच 

अम रामेण वैदेशाः संधितं तुरुसीदलम्‌ ॥८३॥ 
कृष्णोपासक उवाद 

मम कृष्णप्रतापथ जनास्संदर्शितः पुरा ।दुर्वाससाञन्नयाश्चा सा गोपिकानां कृता बजे ।८४॥ 
रामोपासक उवाच 
सम रामप्रतापथ जनान्‌ सन्ददितः पुरा । दुर्वासमाञन्नयाश्वा सा कृता रामस्य तत्युरि ॥८५॥ 

इश्णोपासफ उवाच 

मम छृष्णेन रूपाणि बहुल्पज्ञ कृतानि हि। 
रामोपासक उवाच 

बहूनि राथमेणापि स्वस्थाणि कृतानि हि ॥८६॥ 
इण्णोपासक उवाच 

मम कृष्णेन सित्राय दत्त स्वर्णमंयं पुरम्‌ । 
रामोपासक उना 

मम रामेंग मित्राय दया स्रणेमयी पुरी ॥८७॥ 
कृप्णोषसक उवाच 

धग्हे इतरे स्नानं कृष्णेन मे कवम्‌। 


'रामचन््रजोने अयोध्यामें ददेठे स्वगंसे छल्पवृक्ष तया पारिजातको सेंगा लिपा था । छृष्णोपासक बोला-- 
इमारे कृष्णजी अपने गुरुजीके मरे हुए सात पुर्नोको बमपुरीसे लाये और उन्हें जित करके अपने गुरुजीको 
दे दिया था। रामोपासकने कहा--हसारे रामचन्द्जोने अयोध्या मरे हुए साठ मनुष्यको जीवित कर दिया 
था ॥ «० ॥ ६१॥ इष्णोपासकने कहा- हमारे कृष्णने दरीपदीके कुयनानुसार विना फलवाले कुझमें भी फल 
लगा दिया पा । रामोपासक बोला-हमारे रामते भी सोताके कहनेपर तुल्सीदलके दो इकडोको जोड़ दिया 
था॥ ६२ ॥ ८३ ॥ हृष्णोपायक कहने लगा--हमारे श्रीकृष्णजोने जंगे दुर्वाताके अन्न मॉगनेवर उनकी माँग 
पूरी को थी ॥ ६४ ॥ रामोपासक बोछा--दमारे रमते भी अयोष्यामें दुर्वासाके अझ पाँगवेपर उनकी इच्छा पूर्ण 
की थी। इससे हमारे रामका प्रताप सब संक्षार देख चुका है॥ ८५ ॥ इष्णोपासक वोला--हुमारे कृष्यते 
अनेक रूप धारण ढिये ये। रामोवासकने कह्टा--हुमारे राम भो लंकासे लोटकर अयोष्या आनेपर अनेक रूप 
रण करके सबसे एक साय सिलेये। कृष्णीपासक बोला-श्रोकुृष्णने अपने मित्र सुदामाकों सुवर्णकी 
मगरी दे डाली पी। रामोपासकते कहा कि हमारे रामने भौ अपने मित्र विभोषणको सोनेकी हंका दे दो थी 
॥ ६६ ॥ ८७॥ कृख्णोपासक बोला--हमारें कृष्ने सूयंग्रहणपर कुसक्षेत्रम जाकर स्नान किया था। रामो- 


सर्गः ३ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वाद्धेम ) ष 


खग्रदे कुरक्षेत्रे रामेणाप्यत्रगाहितम्‌ ।। ८८३ 

मे रामस्य वचर्धैकं सत्यमेव च नन्यथा । ते ऋृष्मश्य दयनेकानि बचनाग्यवृततनि हि ॥८९॥ 
रामस्य मे शरस्वेकः शतुनिर्वनक्षमः अहयोऽरिषु मार्यणाः ॥९०॥ 
एका खी मम रामस्य ते कृणास्य वहुखियाः न्या झूर्था रामस्य मै ममा९१। 
रणां झटयां विना पह्णी१शस्या। कृष्णस्य ते दविज । र 
अब्पेस्‍्तटे पदिमे ते स्थितिः कृष्णस्य बँ तर । 
गीमणिः पुष्पकं इवौ कटके युनिनाऽ्िते । एं 
एतानि मम रामस्य नतर रत्नानि संति दि । मणिद्वयं पारिजातस्त्विति रत्नग्रयं तत्र ॥९७॥ 
क्वास्य संति मो विप्र सं तं स्तीविकथं वृथा । सपषदवीपेश्वरो समो मम एथ्दीशदंदितः ॥९६।| 
ईशल जगदीशत्वं सममेव द्वयं स्मृत | अतो र मम रामेण तुश्यं कृष्णं विचिहय ॥९७॥ 
यस्य चापं हि कोदण्ड यस्यास्य; पतत्रिणः । विग्रेष्टूर॒णं यभ्य ब निस्य द्विजोचम ॥९८॥ 
यस्य सिंहासने छत्रं व्यजनं चमरदवयम्‌ । यस्य याल पुष्पकं तत्सुपु्रौ तौ पितुः समौ ॥९९॥ 
अद्यापि पाल्पते यस्य दतत दानं द्विजोत्तमान्‌ । रामतापुरस्येय राउ्यं समरस्य मे सुपेः ॥१००॥ 
ठव कृष्णेन कि दत्तं बद्‌ यद्वततेब्थुना । करोत्वदर्निश ्ंभुवापि मे रामचितनम ॥१०१॥ 
तारक में रामनाम काश्यां शंखुर्जनान्सदा । रुत्यून्मुखास्तारणार्थ द्विजेपदिशति सवयम्‌ ।१०२॥ 
अतएव ज्नाश्रपि सवत्र मरणोन्सुखान्‌ । स्वीयान्युहुः यंति ध्येयो रामो ऽधुना स्तरति ॥१०३॥ 
दथा प्रागिविमोक्षाथं सदा तच्छवतराहकेः | राइरामेति रामेति नाम भूम्पामुदोर्यति ।१०४॥ 
यज्ञाममहिमा चोर्र तं स्वीम्यधुना मृदुः । वाल्मीकिनाऽप्यत एव पूं तच्चरितं कृतम्‌ ॥१०५॥ 

दको न किया था ॥ 5६ ॥ मेरे राम सदः सत्य बच बोलते 
किन्तु तुम्हारे इण्णकी व बाः गयो थीं ॥ ८६ ॥ मेरे रामका एक वाण षको माः 
होता है, किन्तु वुम्हारे कृष्णके न जाने डितने बाण बिफल हो चुके है॥ ५०॥ हमारे रामनी केवळ एक 
सरी सौता है ओर तुम्हारे कृष्णको वहुत सी स्थ्रियाँ हैं। पलको शस्या अतिरिक्त हमारे रामको कोई भोर 
शय्या नहीं है, लेकिन एुम्हार कृष्य दसो श्या है, जो दिना सीके है। हमारे राम सरदूके 
हटपरभयोष्ामे रहते है ॥ ६१॥ ९२॥ इसके विपरीत दुम्हारे कृष्ण पत्चिमी सपुदके किनारे रहे हे। 
मेरे रामके तोन भाई है ओर वुस्‍्ट्ारे कृष्णके केवळ एक भाई है ॥ ६३॥ हमारे रामके पा कामधेनु गो, 
अणि, पृष्पक, कदु, पारिजात, धुनि अगर वाप सिव हुए दो बकग, ऐरावत वमे उस्न अवन 
वी वे नौ रल हया वि्यगाम रहते है। हे वशर! पुमहाे $०्णके पास दा मणि तया परिजात बरू ये हो तीर 
रत्न हैं ॥ ९४॥ ६५ ॥ तब नाहक ऐसे कष्णन जरो बवयै सतुति करते हो ? पागचग्रजो सात द्वोपोंके स्वाशी 
एवं सानां भा वन्दित हैं ॥ ६६॥ राम ईथ भी हे ओर जग्दाश भा, उनमें दोनों विशेषतायें हैं । तब मेरे रामके 
बंणाबर कृष्णको मत गानो । उतके पास बनुप है और अक्षय सायक है। वे बाह्मणोंकी इच्छा पणं करनेको इदा 
तत्पर रद हैं ॥ ९७ ॥ ६८ ॥ जिनके पाक्ष तिद्वासन है, दो चमर एवं छत्र हे, जिनके पुष्यक निमानकी सबारो 
है ओए पिताके सदश गुणवाले दो बेटे हैं । जिनका दान दिया हुआ रामनापपुर आज भी दिद्यमाद है। 
तुम्हीं बताओ कि तुम्हारे कृष्णने स्या चीज दानमें दो है, जो आजतक ब्यिमाग है। साक्षात्‌ शिवजों भी 
सदा मेरे रामका भजन करते है ॥ ६९-१०१ ॥ काशी मरगोस्थुछ प्राशियोंको शिवजी पूमधूमकर रामार 
मश सुनामा करते हैं। इसीलिए संसारके लोग सस्ते समय कहते हे-“रामका भ्यान करो भया, रापका 
भजन करो” ॥१०२॥१०३॥ मृत आणोकी मोक्षप्नाप्तिके निमित्त ही शवको उठानेवाले लोग भी रामनामका 
उच्चारण कस्ते चकते हैं॥। १०४ ॥ जिनके नामको ऐसे! महिमा है, मैं उत रामकी स्तृलि करता हूँ । इस्रो 


दाहको कहा कि हमारे सममे भो तो इदमे 
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संति संतर्गेहानि हि ॥१०६॥ 


मतं श्रेष्ठ यस्मिन्‌ रामायणे द्रि । कृष्णादीनां च 
औदामदास उवाच 
एवे तयोविब्रदतो डिजयोश्च परस्परम | वधूवाकाशजा वाणी तां तौ सर्वे च शुभ्रवृ! |।१०७। 
रामस्य स्तुतिः केपामपि ऋतुं धेत न । इति तां खेचरी दाणी शरसा सें सभामदः ॥१०८॥ 
चद्ुजयस्वनान्दत्तादर्थेति स्म वालिकाः । तं रामोपासकं समे वपुः पुषपदवष्टिभिः ॥१०९॥ 
निरा अपि ते सर्वे विमानम्था मुदाग्विताः | तं रामोपासरे परीत्या ववशः पुष्पदृ दिभिः ॥११०॥ 
ददा क्ृष्णोपासक! स लज्जया नतमस्तकः । तं रामोपासकं नत्वा प्रार्थयामास वै महुः ॥१११॥| 
तदा रामोषासञ्ोऽपि तं नत्वाऽऽिग्य वे दृढ़मू । उयाच मधुर वाक्यं शुणु कभा द्विजोत्तम ॥११२।। 
न नन्दद्नोः पृथगस्ति रामो न रामतोऽन्यो वसुदेवयरनुः । 
तथाउप्ययोष्यापुरपालताले सलक्ष्मणे धाति में मनीषा ॥११३॥ 
अतः स्तुतो मया रामः कृष्णस्य निदनं क्तम्‌ । तवेष्यंया द्विज़ ्रे्ट वेन्नि तौ द्वौ समाविति ॥११४।। 
राम एवात्र क्रष्णअ कृष्णा एवात्र राघवः । उभयोनन्तिर विप्र कौतुकञ्च मयेरितम्‌ ॥११५॥ 
मानयत्यंतरं यो ना तयोः श्रोरामक्रणायों। । 
परस्परं स निस्ये पतिष्यति न संशयः । त्तरपरिहाराथं खेचरा रातः स्तुतः ॥११६॥ 
इत्युक्या सांस्वथिस्वा तं रमः कृष्णाह्वयं द्विजम] तुष्जी तस्यो समामध्ये समामङ्भिः सुपूजितः ११७॥ 
ततस्त माधमासाते स्र स्मरं देशं प्रजग्मतः । तस्माच्छिष्यावदारेषु न रामJदृशः परः ॥११८।। 
अतस्तं भज भावेन तस्ये चरितं शण | यद्न्पद्षणयाम्पग्रे महामंगलकारकम्‌ ॥११९॥ 


इति श्रोणतकोटिरामचरितातर्गत श्रीमदानंदरामायणे राज्यकांड पूकोये 
श्रोरामकृष्णोपासकयोविवादों नाम नोयः सगं: ॥ ३ ॥ 


काः 


बहुत हिन पहले वाल्मोहिगे रामायण बनाया था ॥ १ 
समस्त कृष्णचरित्र उसमें सरमा जाता है ॥ १ 
हिवाद कर रहे थे, तभी आकांशबाणी हुई 
दोनों तथा अव्य छोगोते सुना । इस परका 
जयकार करते हुए तालियाँ बजाने पृष् 
उवतागण भी विगानोपर आ-आकर ह रसाने लगे । तब रज्जासे नतमस्तक होकर 
कृष्णोपासकने रामोबासकको प्रास करके वार: त की ॥ ११०॥ १११॥ रामोपासकने भी उसे 
प्रणाम करके छातीसे लगा लिया और कहा--॥ ११२॥ हे द्विजोत्तम ! न कृष्णसे पवक राम हैं, न राम- 
व कृष्ण है । फिर भी अयोध्या सगरी पाट 2सगरुहित बाटकयवारो रामको हो भनेकी मेरी 
इच्छा होतो दै ॥ ११३॥। इसी कारण अभ कृष्णको निन्दा । यह्‌ सब केवल 
दमहारी ई्यसि कहा-मुनी हुई । गहीं तो वास्तवर्मे मै मान समझता हुँ ॥ ११४ ॥ राम ही कृष्ण हैं 
ओर कृष्ण ही राम है। इन दोनोंमे कोई अन्तर नहीं है। अभी मेने वह सब कोतुकमात्र था 
॥ ११५ ॥ जो मनुष्य राम और कृष्णमें अन्तर मानता है, उसे नरकगामी होना पड़ेगा । इसमें कोई संशय नहीं 
है। केबल सुरद्ारा ग दूर करनेके लिए अभो आकाआवाणीने भी रामको स्तृति की थी॥ ११६॥ ऐसा कह तथा 
कृष्णनामक हिजको सान्यना देकर रूमासदोंसे पूजित होता हुआ राम विद सभामें चुपचाप बैठ गया ॥ ११७॥ 
माघमास व्यतीत हो जानेपर मे दोनों अपने-अपने दशको लोट गये। इसोलिये मै कहता हूँ-हे शिष्य ! समस्त 
बवतारोमें रामावतारो सटश कोई भी अवतार नहीँ है।| ११८॥ अठएवं तुम उन रोमका भजन करो और 
उनकी वह कया सुतो, जो आगे चलकर मै नुनाऊंगा ॥ ११९॥ इति श्वीशवकोटिरामच्रितान्तर्गत श्रीमदा- 
मन्दरामायणे प॑० रामनेजपऽ्डयविरकित'उ्योतता'भाधाटीकातमन्तिते राज्यकाण्डे पूर्वा तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


रोड़ है और दुम्दारा 
नो इस प्रकार परस्पर 


बेटे हुए समस्त सभासद रामकी जय- 
॥ १०७-१०९॥ इतना ही नहीं, 
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चतुर्थः सर्ग? 
( रामका पौ ख्ियोको वरदान इब सूरकासुरोपारुयान ) 

रामदास उञाच 
एकदा राघवः सिष्य सभासंस्थों जनैईतः | ददशे द्रादायरठीनां मंडपे काकत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
उभयोनेंत्रपोरेकनेत्र मूतिसमन्वितम्‌ । अतिदीने कृं ब्यप्रदृष्टि टीपखरं चलत्‌ | २ ॥ 
अहम्दुक्ष पश्यंतमास्णातं शब्दपू्कम्‌ । तं दपः तस्कृपानिए: स्त्वा ओष पुरा ऋतम ॥ ३ ॥ 
उवाच काकं ओरामः पुखमःगच्छ मेऽन्तिकम्‌ । तद्रामवचन गर्वा ्राक्षावन्लयश्च मंडपाद्‌ । ४॥ 
शीघ्रम्रड्रीय काकसतु रामाने सदसि स्थितः । रामं प्पन्दी्ववं स चकार युहुमहुः ॥ ५ ॥ 
तदा तं राघवः प्राह हस्क्रपाविए्टमानसः । नेत्रं तिना वरानन्यान्‌ काक याचस्त् मां प्रति ॥ ६ ॥ 
तद्रामत्रचनं श्रुत्वा काकः गराहा्नीपतिम्‌ लोकन राम नय्पर्तु तद सदा ॥ ७ 
किं वरितोव्ययरिलि सुखदा र 
द्रीपास्तरेष अद्र अतिगं 
भाविकायांणि सर्वे 
स्थिरत्वे स्थिस्काए! 
परंतु सकला भूमी 
गमने दक्षिणे भागे यादि ते गमनं ६दा। लछोकानामस्तु शक्कुनं महामंगलकारकम्‌ ॥१३॥ 
्रतदच्ाइपिंडाय सादि स्पशो भवेन्न ते । माऽस्तु वहि गतिस्तेषां प्रेतानां मम वाक्यतः ॥ १४॥| 
अन्दकाले मानस्य वांछित मैव पू तम्नराः ॥ १ ५॥ 
प्रेतस्य वंशज! कविधय्रोतश्थ आं।छाए। हक स्पर्शाइिदिस्दा तु स यदा पूर यिष्य वि ॥१६॥ 


श्रीरामदास कह- 
तभी अंगूरकी एश 

अपनी आकृतिस भतिरो 
देखा 


बिरे हुए. रामचन्द्रजी हभामें बै थे। 
5 ने दानों सेमोका काम ले रहा है। रोजा 
जेर ह्वस्डाला और च*दल दीस है॥ १॥ २॥ रामचद्धमोंगे 
री ओर देख रहा है और कांव-काँव करके बोलता भी जाता है। उसकी यह दशा 
देखकर रामक हृदय दवा आयो और अपने परत (ड्य हुए कोपका स्मरण करके कोएसे बोले-हे काक | 
दां मेरे पास आमो। महु सुनकर कौज डः जथे उड़ा और रामके आगे आहर बैठ गया । सभा- 
में बहू रामको देखता हुआ जार-डीरसे [ने लया ॥ ३-५॥ रामने कौएसे मद्दा-तू अपने वेश्रोफे 
सिता जो बुछ भो बर मांगता ले ॥ ६॥ इस प्रकारको बातें सुनकर पृवोवति रामसे कोमा 
कह्ने लगा-हे राम ! मेंदे ऊपर इसे। तरद सदा भापकी कृपाइष्टि बनी रहे॥ ७॥ कवर इस़ लोकमें खुल 
देनेवाले अन्य दरदानोंको लेकर मतया करूँगा ॥ ८॥ कौएको बात सुनकर रामचछजोने कदा-किसी 
द्रोवान्तरमे भा होनेवाला भूत, भविष्य ओर वर्तमानकी सब बात तुम्हारा आँखोंके सामने रहेंगी ॥ €॥ 
होगेवाले अर्थात्‌ भविष्यके सब कार्योका तुम मेरे बरदानसे जान लोगे। मनुष्य कहीं जाते समय सदा 
गे ॥ १० ॥ जव शुम बडे रहोगे, ठव देखनेवाले पथिका काम स्क जायगा भौर 
दोगे तो उसका कां शो पूर्ण हो जायगा। इस प्रकार छोम तुम्हारा इकुन देखेंगे ॥ ११॥ 
आमध्रवेश या गृहभवेशके समय तुम निस्की दाहिनी ओरसे निकल जाओगे, वह परम पङ्गलबारक 
शङुन होगा ॥ १२॥ १३॥ ब्रेतके दशाहपिडको जद तक तुम नहीं छू लोगे, तव तक उस प्रेतको 
हगि कदापि नहीं होगी ॥ १४॥ मदि तके दशाहिङको नहीँ छुनोगे तो उसके घरबाले छोग समसझेंगे 
कि अभी ब्रेतक इच्छा पुरी नहों हुई है। प्रेतका कोई वंशज, तुम जिन-जिन चोजोंकों नहीं छुपोगे, 
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बरं दि लिपिमाजे त॒ पुस्तके ॥ १७॥ 
र्‌ मडरात्‌ ! इुदेन्तु पदबिहं ते स्त्र जगतीवले ॥१८॥ 
ततद पुसतके दद्रा जतः ज्ञानंतु बरिस्मतणू | लिखित पार्दमागेष लेखक: पुरतकभ्य यत्‌ ॥१९॥ 
इति दा चरान्‌ रामसतूप्णीमासी ्स्मितानसः ! काऽपि तुष्टः श्रीरामं नस्रो ड्ीय मतस्तदा ॥२०॥ 
एवं नानाचरित्राणि चकार रघु । एकदा रापो रात्रौ पारिजातवरोरभः ॥२१॥ 
लिद्रितो हेमपयेके जारक्याप्स्पृश्यया विना । एतस्मिन्नंतरे तशं रात्रौ ते रामरक्षक्ाः ॥२२॥ 
द्वर॒पाआपि दास्यद्व दाप्याः सकठासतदा । ययु र्तने ओदुं करावि रामस्य अक्तिवः ॥२३॥ 
चदा तं समं जेगारकामत्रागप्रपीडितः | पोएणां शतसायंस्ता अस्त्रालंङ्ार भूषिताः ॥२४॥ 
ताहप्यमदसंप्रांता हेगकुम्मपयोधराः | चंद्राननाः शुङपरणाः कमलांध्रगों मगीदशः ॥२५॥ 
पोतकौशेयव्सना. रुक्मल॒प्‌रनिःस्वनाः | 
परस्परं ताः संमध्य प्रथमे दयसि स्थिताः । ययुः सोः पुष्पके श्रीरात्रवं रइसि स्थितम ॥२६॥ 
काचित्तं वीजवामास श्रीरामं व्यजनेन हिं । काचिदधार रामे सकरे पृष्पमालिकाम्‌ ॥२७॥ 
काचिक्ञांयूलपात् च -लस्प सा । पात्रं निष्टीयनस्यान्या सा दधार विलासिनी ॥२८॥ 
जानन्‌ | का्लित्पकास्तनैनेय कचिद्रभाफलादिक्म्‌ ॥२९॥ 


याऽपृशप जिदेदआपू | केन मे स्पतिः पादअक्रितः 
यत 
प्रेपरुस्तास्तदा अवि । स्वश्चिएंसि रि 


तब जफ़र उस मतको सद्गति प्रात होगी । तुम भी उसके 
नडा पेक अग पूण हो जाय । तुम्हें दूसरा वरदान यह भी देता हैं कि जो 
जाएंगे, वे बहार ठरे परका चिह्न बना दिया करेगे॥ १५-१८॥ 
रे परशा बिल्ल दसर नग समझ जायेगे कि कूल है॥ १६॥ इह 
प्रकार उस कोको वरदान देकर रा ये को प्रणाम करके 
वहाँगे उड़ परया ॥ 
माय पारिजात कृ 


यृषाविंशत्‌ ।।३१॥ 


अ दर स्थिराः । पौरणां प्रमदाः सर्वी रुक्मालङ्ारमंडिताः ॥३२॥ 
॥रे३॥ 


घ थोराशः 


उनको अधूरी समः 
दष्ताहुपिष्ठको तभी छूना, उव 


उसो समय पौरझा पाकर 
दामकपरीके पास जा पहुंचीं ॥ 
चन्रराकी भाँति उनका बुरा था, 
और गृतियोंके समाल उसे तेज मे 
| र मो बहुत थोड़ी थो। बे सब 


उनके पांव थे 


उनके उठनेको! प्री 
फिसीने पीगदान उठाया, किः 
प्रकारके फल लेकर रामः 


रे उनका पर उठादा॥ ३७ ॥ इससे वे चौंक पढ़ें और से 
;ै, तव यह कौन पैर सह विचार करते-करते 
ल उब रामने 
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ठा सर्वा राषवः श्राह किमर्थमिह पुष्पके | रां समागठाः स्वास्थ्य माँ कथ्यतां स्रिपः || ३४।। 
तद्रामत्रचनं श्रुस््ा विलज्जंत्यः पुरह्षिगः | अवाइपुलाः संस्थितास्यास्तृऽणीमेर समंततः ।।३५।। 
ताहु काचिचदा रारभे गवलज्ञाउ्रयीद्यः ! जरे जानति प्रभवो यद्थमागता वयम्‌ ॥३६। 
उपेक्षणीया नो राम वर्य सर्वा: खियस््यया | इति ताप्राममिप्राय ज्ञात्रा स रघुनन्दनः ॥ ३७! 
अन्रवोन्मधुरं वाक्य खृगुर्ई प्रमदोत्तमाः । एकपत्नीबत पेऽदिति माढतृल्याः दियो मर ॥३८॥ 
इतर॥ सकलाः सीतारद्वितादेद्द अम्पनि । गच्छध्य निजगेहाति सा माञ्यऽस्तु मयि नृपे | ३९॥ 
राज्य शाति भो नाये; क्षमित ्ोऽपराधितमर्‌ । इति ता रामदाम्णः कादवागप्ररीडिताः ॥8०॥ 
ाडिताव व्रिशेषेण निपेतुमृछिता श्वि | पतितास्ता निरीक्ष्याथ सर्वा रामोडतिविद्वक ॥४१॥ 
ता उवाच पुनः शीघ मुावयेः कान्वितः । शृण मे वच नार्यः गद्या मबा सह ॥2२॥ 
युष्माकं न भवेचुहिव्रेतमङ्गोऽपि मे मवेत्‌ । अतः खृगृत में आक्यं यागे पूरे मयाऽपिंतः ॥॥४३॥ 
गुरवे रक्मजाओँब सीतायाः झतमूर्तयः | वाहां फलेन पुष्माभि्ापरे क्रांडनं गिरम्‌ ॥9४।। 
इरपयामि न संदेह ज्ूपेण ते सुलम्‌ । नानानृपाणां युष्माभिभवध्यं पोषितस्तदा ॥४५॥ 
भमासुरश्च युष्माक 


ति ये यदा | तदा सर्या मोअयामि हर्श तं जगतीसुतब्‌ ॥४६॥ 
करिष्यामि विद्हमश्व युप्मामिद्ररिकापूरि | खीपोडशतहस्ताणामर््वतोऽन्पाः शर्त लद्दपू ॥2७॥ 
इति रामवचः शस्व तुष्टास्ता। परयोषितः | नस्या रामं यदुः स्व सती स्व स्व गई ति ॥24॥ 
तह; ब्रोस्ता विसर्ज्पासौरामो दासीः समाहयत। र्रा कामपि नो दासीं रमो दासांस्तदाहबत्‌ ।।४९॥ 
तेपप्येक न दृष्ठा स द्ारपालान्समाह्त्‌। तानध्वृ्वा रामस्तु रकां समाहृयत्‌ ॥५०॥ 


देला कि वे सब पु(वासिनी स्त्रियाँ सुवर्णके अलद्भार पहने हैं। भगवान रामको उठा हुआ देखकर 
उच्दोने प्रगाम किया ओर अपता मस्तक प्रथ्वोपर रखकर विविध ध्रकारसे झगवानकी स्तुति करने 
छगी॥ ३२॥ ३३॥ उनसे रामने पूछा सव यहाँ इतनो रात्रिम किस लिएं आयी हो ? 
सन-सब बतला दो ॥ ३४॥ रामको वात सुनकर वे पुरवासिनी स्विस लज्जित होती हुईं मापा नोचे करके 
चुपचाव छड़ी रह पी ॥ ३४॥ किलयु उगमेसे एने निग होकर कहा-हे रभो । आप सब जानते 
हुए भी हमसे आतेका कारण पूछ रहे हैं ? हम जिस थिए नायो हैं, आप वह सब जानते हैं ॥ ३६॥ है राम ! 
अद आप हमारी उपेक्षा न कीजिये । इस प्रमारकी दातासे राम उनका अभिप्राय समझ गये और मीठी 
आतोंमें समझाते हए कहने लगे- हे सन्दरिणों | में एउपतनीब्रतधारी हूँ । मेरे लिए इस अन्ममें सोताके 
सिवाय संसारकी सब नारियाँ माताके समान हैं॥ ३७॥ ३३॥ तुम सब अपने-अपने घरोंको जाती जाव। 
मे राजा हूँ। मेरे उर तुम हब पाप न लादो ॥ ३६॥ जब तक में अनाका शासक हैं, तबतक ऐसा 

नहीं हो सक्ता । जाओ, मैने वुम्दारा अपराध क्षश किया। पह सुना तो कामदागसे पीडित वे 
रापके वाक्यरूपी बाणोसे बिड़ध और मूछित होकर पृथ्जीपर दिर पड़ीं। उनको इस श्रकार गिरी देखकर 
राप्रब्द्जी बहुत विह्वल हो गपे॥ ४०॥ ४१॥ वें कृपापवंक उनसे कहने लगे-हे नारियों | म तुम्हारा 
मनोभा३ जानता हूँ, कितु केबल एक दारको रतिरे तुम लोगोंकी इच्छा नहों भरेगी और मेरा वरत भी भंग 
दो जसग । इसलिए मेरी बात सुनो--आजसे वहुत दिनों पहले सज्ञमें मैने सीताकी सो शुवरणणणश्यी मूर्तियां दान 
दी हैं। उन्हींके फले द्रापरमें मे ण्ण दोबार नोत हुन सोके साय ऋड़ा करंगा ॥ ४२-४४॥ 
तुम सब उक्ष समय मनेक राजाओंको पुल्नियाँ होकर जन्म होगी । जइ भौमासुद तुम सबको बुरा ते 
जाममा, सब में वहां पहुंचकर उसे माहंग। ओर तुम्हे उससे एडाडंगा। तुम सबका विवाह द्वारका 
पुरोमे होगा । उस सम्य तुम्हारो सत्या सोलह हेनारे भो उपर रहेगी ओर मै में हो 
रहेगा ॥ ४५-४७॥ इस प्रकार रामकी वात सुनकर परसमाप्वक उन्होंने भगवादुकों प्रमाण किया ओर 
अपने घरोंको लौट गयीं । उन स्तियोंखे विदा करके रामच्जीवे दालियोंको दुरागा, किन्तु 
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वेषवप्येक न दृष्ठा स॒ रावबआतिवरिस्मितः | विमाताड्भाठभारुद्न सौमित्रि वै समाहयत्‌ ॥५१॥ 
उर्मिला रामाकयं तच्छुत्वा तं॑ चालयरपतिम्‌ । उरमिलाचालनाच्छोत्र अबुद्वोज्यूत्स लक्ष्मणः ॥५२॥ 
रामब्राक्यं सोउपि थुस्वा रतिश्षाढारहियंयो | दत्वा प्रस्युच्तर राम ययौ वेगेन लक्ष्मणः ॥५२॥ 
एतरिमन्नतरे रामो रोदनं नगराद्व दिः । शुश्राव खीकुत घोर किमिदं चेति विस्मितः ॥९९॥ 
ततो ब्ट्वा स सोमित्रिं सवे इच न्यवेदयत्‌ | लक्ष्मणों रामवाकक्‍्य तच्छुखा दताजिांस्तदा ।५५॥ 
प्रेष्य दूतास्कीतंनस्थानादह्मयामास वेगतः | रामइतास्तदोचु सताच्‌ कयं आर।महीर्तनम्‌ ॥५६ । 
अधमर विद्याद्य गस्तव्यं स्वामिनं प्रति | तेष्वेव केनिद्‌चुम्ते पालनीया तु सेकैः ॥५७॥ 
प्रमोराजाध्य चास्माभिनो चेन्नः पाठक स्पृशेत्‌ । केचिद्युरिएं तस्य कीर्तनं मङ्गलम्‌ ॥५८॥ 
स्वाम्यज्ञामंगदोपःनं क्थ त्यकत्वा प्रगम्यताम्‌। केचिदूचुः कीर्तनस्थान्‌ श्रत्माउस्मान्स सुखी भवेत्‌ ५९ 
इति संदिग्धचित्तास्ते न तदा राघवं ययुः । ततो लक्ष्मणदृतास्ते रामं बृत्त दयन्‌ ॥६०॥ 
ततः किंचित्‌ क्रोधयुक्तः सौमित्रिं राह राघतः । मत्कीर्तनसमासक्ताज्ञाटं दण्डयितुं क्षमः ॥६१॥ 
तथाप्येतञन योग्यं हि ङिचिच्छितां करो म्पहथ्‌। इत्युक्या ठा तु रुदती पुनः शरत बिः रदः ॥६२॥। 
विमानं प्राह गच्छाय बद्रि: पर्या: खिय प्रति । तथेति रामवाक्येन ययौ तम्नगराक्व दिः ॥६३॥ 
यत्र साउतिविलाप सरी करोति सरयूतटे | तामंजननिभां नारीं ददती राघयोऽञ्रवीद्‌ ॥६४॥ 
दाम उवाच 
हि ते दुः ददस्व का ख॑ रोदिषि वें अथम्‌ । इति रामतरचः श्रुत्वा सा रामं राकमन्रवीत्‌ ॥६५॥ 
'चिरक्रालं करोम्यत्र रोदनं रघुनन्दन | अद्य श्रतं स्वया राम किंचित्युण्यचयाग्रुनेः ॥६६॥ 


वहाँ कोई दासी नहीं दिखायी दी । तब सेवकोंको बुलाया । उनमेंसे भी कोई नहीं वोला। तब पहरेदारोंको 
पुकारा, कितु उनमेंसे भी कोई नहीं वोला । जिससे रामचन््रजोको बड़ा विस्मब हुआ ओर विमानके ऊपरवाली 
अँटारीसे लक्ष्मणकों पुकारा । रामचर्द्रको आवाज उमि्लाको सुनापी दी और उसने तुरन्त लक्ष्मणकों जगाया । 
जागनेपर लक्ष्मणने भी रामको आवाज मुनी और तरकाल उनकी वातका प्रत्युत्तर देकर तुरन्त रतिशालाके 
बाहर आकर वेगसे रामच्द्रजीकी भोर चले ॥ ४८-५३॥ इधर रामचन्रजीमे नगरके बाहर किसी 
स्त्रीका रोदन सुना । "हैं. यह बया है!” यह कहकर ने बड़े विस्मित हुए॥ ५४॥ तब तक रक्ष्मण भी झा 
पहुँचे और रामने उन्हें सब वृतां सुनामा । लक्ष्मणने तुरन्त अपने दूतोको उस स्यातपर जानेकी आशा दो, 
जहाँपर कीर्तन हो रहा या । लक्ष्मफके दूतोने वहाँ पहुंचकर रामके दूतोते कहा--चलो, रामचम्द्रजी कबसे 
लुम सबको बुला रहे हैं। उन सबने जवान दिया कि बिना रामकीतेन समाप्त हुए अधूरा छोड़कर हम सब 
केसे आयें। उनमेंसे किसीने कहा कि सेवकोंका धर्म है, स्वामीकी आज्ञाका पालन करना॥ ५५-४७॥ 
यदि उनकी आज्ञा न मानेंगे तो हमको पातक छंगेगा । उनभेंते कोई बोल उठा कि यह रामकीतंन तो 
लिविष कारके पातकोंको नाट करनेवाला है । अब इसको छोड़कर कहाँ जायेंगे ॥ ५८॥ कुछ लोगोने कहा 
कि जब वे हमको कोर्तनर्मे आया सुनेंगे तो प्रसन्न होंगे ॥ ५३ ॥ इस प्रकार असमञ्जसमेंपड्कर दे लोग रामके 
पाम नहीं आये । इधर लक्ष्मणके दूतोने रामके पांस आकर उनका हाल सुनाया ॥ ६० ॥ तब फिंचित्‌ 
कोघयुक्त रामने कषमणसे कहा कि यपि से कीर्तन सुननेमें मस्व सेवकोंकों दण्ड नहीं दे सकता॥ ६१॥ 
कितु यह भी उचित नहीं हे कि मै उन सडको कुछ शिक्षा भी न हूँ। इतना कहकर रामने फिर वह नरके 
बाहरवाला रोदन सुना ॥६२॥ तब उन्होने विमानको आज्ञा दी कि नगरके बाहर कोई स्त्री रो रही है, तुम उसके 
पास चलो । बहुत अच्छा” कहकर विमान चल पड़ा और सरदूके सटपर जा पहुंचा, जहाँपर वह स्त्री विलाप 
कर रही ची । अञ्जगके समान उत काडी-कलूटी स्त्रोको देखकर रामने पूछा--॥ ६३॥ ६४ ॥ तुम्हें बया कष्ट 
है! तुम कोच ही ओर क्यों इस प्रकार रो रही हो ? रामकी बात सुनकर उस नारोने कहा--॥ ६५॥ 
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निर्मिता विधिना पूर्व निद्रानाम्नी स्वह प्रभो । दत्तं तेन मम स्थानं कुमकर्णे चिरं इखम्‌ ॥६७॥ 
यावत्कालं स्थिता राम स त्वया निहतो रणे | ततो नष्टनिवासाङह गता शीघ्र विर्थि प्रति ॥६८॥ 
तेन त्वा प्रेषिता राम ततः प्राना त्तमं पुरीम्‌ । सीमाचारभयादस्यां नगयाँ न गतिम ॥६९॥ 
अन्ैव संस्थिता राम शोचंती सरयूतटे । मे स्थानं वद्‌ रामाद यत्र सयास्यम्यहं सुखम्‌ ॥७०॥ 
तत्तस्या वचनं भुत्वा गघबों वास्यमब्रदीत्‌ । स्त्वा दूतकृतं पूवं तदा रोधेन चोदितः ॥७१॥ 
निद्रे शरण वचो भेउ्य ते स्थानं कीतयाम्यहम्‌ ।यापातमानो नरा भूम्यां ये शरष्व॑ति हि कीर्तनम्‌ ॥७२॥ 
पुराणश्रवणं  बेदपठनं पूजनं जपम्‌। तपो ध्यानं च होमादि यद्य्‌ कुन्ति पापिनः ।।७३॥ 
तेप ३वं तिष्ठ मद्वाकयाद्ीनदेवनरेष्तपि | जडे त्रालेऽय गुर्दिण्याद्चुपासोत्तरोऽशचिवे ॥७४॥ 
तथा विद्यार्धिनि शाते बांते जागरआमुके । पेषु ते स्थलं द्मेताम्मोइय मद्वरात्‌ ॥७७॥ 
तद्रामतचनं श्रुत्वा सा तुष्टा प्रणनाभ तम्‌ | ययो रामः स्वनगरीं सुं निद्रां चकार रे ॥।७६॥ 
तदारभ्य पुरोक्तेषु वासं निद्राउकरोत्सुखए | पापात्मनामतो निद्रा बाधते पुण्यक्षमसु ।।७७॥ 
तदारम्य सेवकेषु नरेश्वप्यत्रनीतले । निद्रगरस्तेु पुण्यात्मा सङस्रेध्वषि कञ्चन ॥७८॥ 
शुश्राव तत्कीतनादि चकार पूजनादिकस । 
श्रीरामदास उवाच 
अथान्यां संत्रवश्यासि कयां सीतायशस्करीम्‌ ॥७९॥ 
कुंमकरणेस्य पुत्रस्य निङमस्य च गुदिणी | परभूत्यथे पितुर्गेह् गता द्वोपाँतरं प्रिया ।।८०॥ 
राणादितरषे जाते तस्यां जातस्तु पोंड्कः । मायापुर्यां शतश्चिराः अतद्वयकरः बुरा ॥ढ१॥ 
हो ! यह बहुत समयको बात ह कि जज बहाने गुले बनास था। मेसा नाम निद्रा है नर महे, मुशपर 
दया करके ढुम्भकर्णकी देम रहनका स्यात दिया | तब मै वड़े आनन्दे उससे रहने लगो ॥ ६६॥ ३७॥ लेकिन 
आपके उसे भी मार डाला। मेरे रहनेका एक झ/पड़ा था, उसे भो आपने उनाइ दिया । ऐसी अवस्थामे रोतो- 
कल्पती हुई में हाके पास गयी और उन्हें अपनो गाया सुनावी। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा ओर मै इस 
जगह आ पहुँची। सीगारक्षोके भरे इस नगरीमे वुशनेका साहस नही हुमा । इसलिए इस सरधूके 
किनारे येठीबठी विलाम किया करती हूं । है राम! अब आप शमा करके मेरे रहनेके लिए कोई स्वान बतला 
दीजिए, जहाँ मैं रह सकू ॥ ६८-४० ॥ इस प्रकार उसकी बात सुनकर रामचन्द्रको पहले दुतकी बातें 
सोचकर कुछ गुस्सा आ गया और रिद्ासे वोले--॥ ७१॥ है निद्रे! सुनो, मैं तुम्हें तुम्हार रहनेके लिए स्थान 
बतलाता हूँ। जो पापी मनुष्य मेरा कीलंन बनते जाये और बे पुराणश्रवण, बेदपछ, पूजन, जप, ध्यान आदि 
जो कुछ भी करते सें, उनमे बुभ बपना डेटा जमाओं | जो लोग हीन प्रकृतिक हों, ने चाहे देता हों. मा 
मनुषय, जड, बालक, गणी रत्र, श्रतोत्तर भोजन करनेवाले, विद्या और यके हुए मनुष्ये तुम रहो। 
जो छोग ज्यादा बागते हों, उन छोगोंमे में तुम्हें रहनेके लिए स्थान देता हूँ। मेरे वरदाने तुम इन्होंपर 
अपना भोहजाछ फँंलाओं॥ ७२-७५ ॥ इस प्रकार रामको बात सुनकर वह प्रसन्न हुई और उसने. भगवात-' 
को अणास किया। उबर रामच भी अपनी नगरीमे लोड आये मोर रातभर खूब अच्छी तरह सोगे ॥ ७६ ॥ 
समोहे अपर कहे हुए गोम निद्रा निवास करने छमों। इसीलिए यहि पायी मनुष्य कोई पथ्यकर 
फरने लगता है, तब उसे निद्रा सताही है॥ ७७॥ तभोहे पृध्वीरण्डलमें निद्रे सेवकॉपर बपना मोहजाल 
फैलाया । सहो निद्रालु मनुष्यों कहीँ एक मनुष्य भी मुरिकिलसे ऐसा मिलेगा, जो श्रवण-कीर्तत आदि 
शुभ कर्म करनेबाला प्यारमा हो ॥ ७८ ॥ श्रारामदास कहने छगे-अब में सीताके सशसे भरी एक दूसरी कपा 
सना रहा हूँ ॥ ७६ ॥ कुम्भकपके ये निशुस्थकी गनिणी स्त्री बच्चा पैदा केके छिए किसी दूसरे दमम 
रहनेवाले अपने पिताके धर गयी यी ॥ ८० ।! जब रामके साय युद्ध करके रावण बंश समेत नष्टो 
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चसीद्रारण! रपोडुकस्वर्योह्वजयित्वा गिमीपममू ॥८२॥ 
शताननेन वे साध॑ लंकाराज्यं चकार सः । ततो विभीषणों राएँ ग्या मे न्यवेदयत्‌ ॥८३॥ 
सीताविभीषणाम्यां यै रामो ला ययौ हुतम्‌ । निहर्य राणं सीता युद्वे रामे जितेऽथ तमू ॥८४।। 
विमीपणाद ता लंकां हसा त॑ पण्डकं ददो । अधकदा समासंस्वं रामं स विभीषणा ॥८५॥ 
यपौ विषण्णः सक्िशवतुमिः सवुतः ह्भषा | नत्वा रामं साथुनेत्रश्नोच्छूसन कंपितापरः ॥८६।¦ 
उवाच सकले बृत्त लकाया; प्रस्वलदगिर। | रार राज़ीवपत्राक्ष त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ८७ 
मूलके हमकर्णन जातः पुत्रः पुरा जने । इतैस्त्पक्तो बक्षमूले बालकस्तत्र धितः ॥८4॥ 
मक्षि्ामिः स्वत्रमनजहस्य  बिंदुमिमुंदरः | सोऽयुना तरुणः श्रुवा लवस्कृतं स्वकुलक्षयम्‌ ॥८९॥ 
तपसा तोष्य ब्रह्माणं तद़रेणातिगर्जितः | पातात्स्थे राक्षमैश्च लंकायां समुपागतः ॥९०॥ 
अया तेन ठु पण्नासं कृतं युद्धं मह्तमम्र। मां जित्वा स पुरी यातस्तदा सचिवः खिया ॥९१॥ 
सपुत्रो गुप्तमा्गेंग अूमिजेन पलायितः । इनैर्विवरमार्गेग लकाया योजनोपरि ॥९२॥ 
रात्रौ बद्िविनिरत्य विवारास्वां समागतः | सूलक्षें यः स्चुतयनन्तरमूके विषद्धिता ॥९३॥ 
सूलकातुरनाम्नाऊद; परां खूथातिं गवोऽघरुना । संगरे तेन माम्मुक्तमादों स्रां तु विमीषणध््‌ ॥९४॥ 
इत्वा लक्षापुरी प्राप्प ततों गच्छाप्ति रापवम्‌ । भर्पिता निहतों येन निइतं पलं कुलम्‌ |९५॥ 
तं राम संगरे दस्तराउ+चूप्पं गच्छाम्यहं वितुः । आगमिष्यति सोऽज्राषि रवां योद्धं रघुनम्दन ||९६३॥ 
इदानीं याद्वं चांग्रे तस्कुरुमप रघूत्तम | ततस्य सकले वृत श्रुत्वा रामोऽतित्रिस्मितः ॥९७॥ 
लक्ष्मण प्राह् वेगेन पार्थिवान्‌ जगतोंतले | स्स्वराज्यस्थिवान्सर्ान्द्सैरासारयाधुना ॥९८॥ 
गया वा उह गभे पोछूक नामका मकी नपरी- 


जयमन हुआ ॥ =१॥ ध्रोणानदीफें तटपर भायापुरी नामकी नगरी- 
ने एक सो सिरवाला रावण रहता था । उसके २०० भुजायें थों। पोण्डररने उस रावणकी सहामतासे विभीषण- 
को परास्त कर दिया और शतानन रावणके साव हंकाका राज्य स्वयं करने लगए। उस समय विभीषण 
रामके पास गये ओर उन्होंने अपना सब वृत्तारत सुनाया ॥ =२॥ ८३ ॥ मित्रकी उस दुःखभरी कहानोकों 
सुनकर राम सोता और विध्ीषणके साप लंकीकों चलू दिये । वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस सौ मुँहवाले राषण 
तथा पोण्ड्ककों मारा ओर फ़िर विभीषणको लंकाके सिदरासनपर बिठालकर अयोध्या लोट आये । इसके बाद 
एक दित राम अपनी सभापें बटे वे । बब अपनी रती, पु तया संजियोंके साप विषण्ण आवसे बैठे हुए विभी- 
दणने कहा-हे राम | हे राचीबपाका | में आपकी शरणमे हं, मेरी रक्षा कीजिए ॥ ८४-८७ ॥ बहुत दितो 
छो बात है, जब मूल नक्षत्मे कुम्भकर्णके एक पुत्र हुआ या। वुम्भकण॑ने दूतों द्वारा उस लड़केंकों जन्नलमें 
छोड़वा दिया । वहाँ मंधुमब्ल्ियोने उसके मुँहमें मधुकी एक-एक बूंद टपकाकर उसको रक्षा की । वह इस समप 
बड़ा हुआ है। जब उपे शोगोके मुंहसे यह सुना कि रामने मेरे पिता तथा कुटु्बियोंका नाश मिया है 
॥ ८८॥ ८६ ॥ तब उप्र तपस्या द्वारा उसने ब्रह्माको संतु करके बर प्राप्त कर छिया । वरके प्रभावसे गित 
होकर पाताहनिवासी राक्षपरोंकों सहायत्तासे उसने छद्भापर चढ़ाई कर दी। मैने छः महीने तक उसके साथ 
धमासान युद्ध किया । अन्तमं उसने हमें परास्त करके छड्भापर अधिकार कर लिया। ऐसो अवस्थामें मैं 
आघी रातको अपने पुत्र, स्त्री एवं मंत्रियोंके साथ एक सुरज्षके रास्तेसे भागा ॥९०-९२॥ एक मोजन दुर 
आग आनेपर ठहर गया. जब रात्रि व्यतीत हो गयी । दद आगे बढ़ और आपके पास बा पहुँचा । बहे मूल 
नतं पैदा हुआ लया मल्लके नोचे उसका पालर-पोषंण हुआ है। इसीलिए छोग उसे मूलवासुर कहते हैं 
युद्ध करते-करते एक बार उपने मुएसे कहा था कि इस रणभूमिमें पहले तुझ मारकर छद्धापर अधिकार कर लेने- 
के बाइ मैं उस रामके गास जागा, जिसने मेरे पिता तथा मेरे कुलका संद्वार किता है ॥६३-६४॥ रंग्रामभूमिमें 
समको मारकर मैं अपने विदृऋबसे उऋण हो जाऊँगा । हे रघुनदन ! मैं जहँतक जानता हैं, शीत ही वह पः 
से भी.ुदध करनेके लिए आयेगा ॥ ६६॥ ऐसी अवस्थाम आप जो उच्ति समझें सो करें । विभीषणका हाल 
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तयेवि रामब बनाइुवानाज्ञापयत्तदा । लक्ष्पणसोऽपि वेगेन ग्वा दूताः समागता; ॥९९॥ 
प्रोचुः समायां श्रीरामं चुपाणां वचनानि ते । केचिस्तूपाः पालयंति तवाज्ञां रघुनन्दन ॥१००॥ 
केचिन्न पालयंत्याज्ञां तर तत्कारणं शृणु | चंपिकायाः सुमत्याथ स्वयंवस्समुद्धवम्‌ ॥१२१॥ 
दुःखं हृदयसंस्थं यत्तद्यापे गतं न हि। यृमेतुशराघातभिनमर्मस्यला पुनः ॥१०२॥ 
स्तुत्वा मदनसुन्दर्या दःखं कोस्पुद्भवं नृपाः | आज्ञां न पालयंत्यद्य तत्र राधव सस््भो ॥१०३॥ 
< he) 

पालिता यैस्तवाइा ते सुग्रीवाद्या नृपोत्तमाः । स्वस्वकोटिविलेयुक्ताः समायाताः सङः ॥१०४॥ 

तदूदूतत्रचन॑ शुख रामो राजीवलोचनः | श्राह माणघातांस्ते स्पृदयंति दृयाधप्नाः ॥१०५। 
आदौ इन्वा कमणि तान्गच्छामि ततस्वद्म्‌। इत्युक्स्वा सुदिने र।मः सेनया बँधुमिजत्रात्‌ ॥१०६॥ 
मूलकासुरघाताथेादौ पुर्या ब्रढ़ियेरी | किचितसैन्ययुतं पुर्या यूगकेतुं न्यवेश्ञयत्‌ ॥१०७॥॥ 
इश्ावाः सप्त बाळाभ्ते रामेण सढ निर्ययुः । विमाने सकलां सेनां स्थापयामास राघवः ॥१०८। 
ताबत्ते पार्थिवाः सर्वे नानावाहनम स्थिताः । वेष्टिताः स्वस्वमैन्येश् न्रा राम॑ पुरः स्थिताः || १०९॥ 
दानएरामः स्थापयामास मिमाने सैन्ससयुतान्‌ | अशदशपञमितेः कपिभिः कपिराद्‌ ययो ॥११०॥ 
आरुरोह विमानाग्रयं किमी राघवाज्ञया | ततः सीतां विना रामः स्यं स्थित्वा तु पृष्पके ।१११॥ 
पझ्यक्षानातिधान्‌ देशार्ययौ ठङ्कां विहायसा | यात्राकाछे यथा यानरचताऽऽसीचश्षा पुनः ॥११२॥ 
तवो रामं समायातं श्रत्वा स॒ मूलकासु!ः | यदौ हङ्घाद्वि्योद्धुं राघवेण दलीयसा ॥११३॥ 

दशकोडिमिता सेनां विश्रव्‌ स वरदर्षितः । ततस्ते राक्षसाः पङ्भिनिहन्युः प्लवगान रुः ॥११४॥ 
वानरा राक्षसाश्ञापि ननिहन्युस्ता्दप्गैः | एवं वभूत तयद्धं ठमुल दितसप्रकम्‌ ॥११५॥ 
मुकर राम बड़े विस्मित हुए ॥ ९५॥ तुरन्त लद्ष्मणस उन्होंने कहा कि संसारम जितने राजे है, उनके पास 
दूत भेजकर शोध बुखवा लो ॥ ६८ ॥ लक्ष्मणने रामके आन्नानुसार दूत भेजे। दूतोने शीक लोटकर राम्से कहा- 
दम लोग सब राजाबोंके पास हो आये । उनमें कुछ राजे तो आपकी आका पालन कर रहे हैं और कुछ 
नहीं ॥ ९९॥ १०० ॥ इसका कारण यह है कि चस्पिका और सुमतिके स्ववंवरके समय उतके हृदयमें जो लोभ 
उपदा था) चढ़ अब तक ज्यों का [को मारसे उनका हुइय अलप विदी्ं हो चुका 
है ॥१०१।१०२॥ जब वे मदनमुन्दरीकी उस अनोखी शोभाको याद करते हैं तो उनका बलेजा दुषडे-टकड़े 
हो जाता है। इन्हीं कारपोंसे वे आपको आज्ञाका पालन नहीं करना चाइते ॥ १०३॥ जिन युग्रोव आदि 
नृप॑तियोंने आपको आज्ञाका पालन किया है, वे अपने दलबरल समेत अयोध्या आ रहे है ॥ १०४॥ बूरकी 
बात सुनकर रामचळने कहा--वे नौल राजे अबतक हमारे साथ ईर्ष्याभाव रखते हैं? मस्तु, पहले 
हुम्भकर्णके बेटे सूलकासुरकों मारकर उन छोगोंपर भी चढ़ाई कलूँगा। इस प्रकार निश्चप करके रामने 
शुभ दिन और पुह्ूतमें अपनी विशाल सेना तवा रक्ष्मण-परत आदि भ्राताओंके साय मूलकासुर्कों मारतेके 
लिए श्रपोध्वासे प्रस्थात कर दिया ॥९०५॥१०६॥ पुरीके बाहर आकर उन्होंने कुछ सेनाके साब य्रूपकेतुकों 
अयोध्याकी रल्ञाके लिए छोड़ दिया और वाकी कुश आदि सात छड़कोंको अपने साथ से गये। 
रामने यांत्राके मय सारी सेनाको पुशक बिशानपर बिदा खिया ॥ १०७॥ १०५॥ रास्नेमें रामके 
अनुगामी राजे सी अपनी अपनी सेनाके साथ आकर रामसे. मिल गये ॥ १६॥ उन लोगोंकी भी 
रामने विमानमें बिठा लिया। इस याश्रमे सुग्रोव अठारह पद्म बन्दरोके साय आये थे॥ ११०॥ उनको झी 
रामने पुष्पकपर बिडाल खिया। इसके अनत्तर सीताको छोडकर राम विमानपर वेदे। आकाशमार्गसे 
अनेक देशोंको देखते हुए वे लङ्काकी ओर बड़े और अल्प समथमें हो निदि स्थातपर पहुँच यये । उधर 
जब मूलकासुरने यह समाचार सुता सो समचन्‍्द्रके साथ युध करनेके लिए. दस करोइ सेना लेकर छदाके 
दाइस्वाले मेदानमें बा डटा ॥ १११-११३ ॥ उस समय ज्रह्माके वरदातसे वहू बड़े घमण्डमें या। फिरक्या 
«हना भा, रावक्षगण बानरोंको छातोंसे मारने छगे । दातरयूयते पादे बडबडे टुको तया वृक्षोे 
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मारुतिः । द्रोणाचलं समानीय जीवयामास {वत्‌ ।।११६॥ 
कतः सा राक्षसो सेना चतुर्थाशावशेषिता । तास्वष्टाद्‌ राक्षसेन्द्रः स इद्वा करोधयुतस्तदा ॥११७॥। 
मंत्रिणश्रोद्यामांस तथा सेनापतीन्‌ ब्रस: | तानागतान्‌ रणं रामवौराः सहः ॥११८।। 
आलघ्नी मिदेस्तयंत्रे मैन्दिपालबशुणिडि मि:.। परिधैः पड़िशें: शलः कृतैः खङ्गविमर्दयन्‌ ॥११९॥ 
तेऽवि तालेस्वमातँश हिंतालेब दृषन्ममैः । बाल: बरिलाभिःश्ररामवीराम संप्रदेयन्‌ रणे ॥ १२०॥ 
पुतयुद्धे महशासीचु्ुलं रोमहर्षणम्‌ । ततस्वान्‌ मंत्रिणः सर्वास्तथा सेनापतीनपि ॥१२१॥ 
रामदीराः क्षणनेव चकुः संयमदोगवान्‌ । ताय्‌ सर्वान्निह॒कान्‌ शुत्वा क्रोधेन मूलकासुरः |।१२२॥ 
समं दिव्परथे स्थिला किडिवस्सैन्ययुतों यो । तमागहे जपा इद ययुयोद्र सहस्रशः ॥१२३॥ 
बरर्ुः शरजालैश चक्रुदुन्दुमितिःस्तनान्‌ | बानसवान्‌ रेद्रः स च हाः सि मूछितान !१२४॥ 
ताद मृण्तिन्लृपान्दूक्म योद्धू देन पुनरययुः । सुमंत्राथा सत्रिणक्ष राषपरस्पाज्षणा बलः ।१२५।। 
लास्सर्वान्मूछितान बआणेश्रकर मूलकासुरः । मूछितान्मंत्रिणों दष्ठा कुशाधा बालका सथुः ॥ १२६७ 
ततों बधूत तुथुलं युं तल्लोमदपंणम्‌ । वतः क्वः खबाणीपैलेंकार्या मूलकासुरभू ॥१२७॥ 
आहिपदडमष्ये स पपात पुनदत्थितः । त्ोऽमिचारिकं होमं रयदचार्थम्रुचमम्‌ ॥१२८॥ 
कतु वरिवैश स गुहां बढवा द्वाराण्यनेकश/ । ततो बिमीषणः प्राह होमधरमं निरीक्ष्य च ॥१२९।। 
राघवं कल्पवृक्षाः संस्थितं बंधुवेश्तिम । होमं करोत्ययं दृष्ट प्रेषपस्त्र कपीन्पुनः ॥१३०॥ 
होमे समाहेऽजेषः स मबिग्यति महासुरः | एतस्मिननतरे ब्रह्मा ययौ रामं सुरैयुंतः ॥१३१॥ 
नत्वा तं रामबश्वायि पूजयामास सादरम्‌ | तदाऽ राघरं जहा ररस्तर्मे मयाऽपितः ॥१३२॥ 


प्रहार करना आरम्भ कर दिया । इस तरह साव दिव तक उन दोनों सेनाओंमें घमासान युद्ध होता रहा 
॥ ११४॥ ११५ ॥ उस संप्राममें जो जो वानर मरते थे तो हृनुमानूजी रोणाचछ पर्वतवाली ओषधि लाकर 
उन्हें जौबित कर दिया करते ये ॥ ११६॥ आठवें रोज राक्षत्रोंकी एक चोयाई सेना रह गयी, शेष सब मार 
डाले गये। मूलकादुरने जब देखा कि अव थोड़े राजय बचे रह भो हैं तो कुद्ध होकर अपने मल्वियों, 
सेनापतियों ओर सेनाको भेजकर उसते बड़ो दीरतारे साथ हड्नेको लखकारा। उधर जब रामदलके वीरो 
देखा कि राक्षसोंकी और भी सेना आ गयी है और वे अपनी लोपों, तख्वारों, बन्दको आदिसे मेरी सेनाको 
मारकर डेर किये दे रहे हैँ तब येभो ताल, तमाल, हिताल र कों तवा पर्वतकी बड़ी-बड़ी अद्टानोंको 
लेकर फिर तुमुल युद्ध करने छगे और थोड़ी ही देरमें शत्रुकै मंतर, सेनापति तथा सेनाडो यमपुर पहुंचा 
॥ ११७-१२१ ॥ जब मूलकासुरते सुना कि वह सेता भी साफ हो गयी तो मारे ओघके तमतमा उठा और स्वं 
दक दिव्य रथपर सवार हौ तथा थोड़ो-सी सेता साथ लेकर लड़नेको चल पड़ा । रामके पावती राजाओते जब्र 
उसे लडेको तैयार देखा तो वे हजारों राजे भी परिकर बॉघ-बॉवकर मेदानमें अ गये ॥ १२२॥ १२३ ॥ उत 
शोगोनि दुदुषीकी घनघोर ग्ने साथ उस रा्षसपर याणवर्षा प्रारण कर दो, सेकित मूल्कासुरने क्णभरमें 
डत लोगोको मुच्छित कर दिया ॥ १२४ ॥ जब राजाओंको मूर्छित देखा तो रागचन्द्रको आज्ञासे सुमन्त्र आदिं 
अन्त्री अपता-अपनी सेनाके साय लड्नेके लिए जा उटे) अन्त्री भी वेहोश हो मये तो कुण आदि बालक 
ज्ञाकर लड़ने लगे ॥ १२५॥ १२६॥ कुश आदिके भहुँचनेपर वहाँ भीषण युद्ध हुआ । कुछ देर दाद कुशने 
अपने वाणोसि भूलकासुरकी उठाकर फेक दिया और चह लङ्ाकी आजारपे जा गिरा । किल तुरत उठ 
बड़ा हुआ और उत्तम शस्त तया त्य प्राप्त करनेकी इच्ठासे एक कन्इरामें घुस गया, दर बन्द कर लिया 
और वहाँ आभिचारिको कियाके अनुसारः हुवन आदि करने लगा ॥ १२७॥ १२८॥ जब विभीयणने हृवनकेः 
घुऐँको देखा तो भाइवोंको मण्डलो कल्पतृक्षके नीचे बैठे हुए रामचन्के पास जाकर इस प्रकार कहने 
छगे--हे राम | वह दुष्ट कर्ररामें बंत हवन कर रहा है! अतएक फिर चातरोंको भेजिए! यरि कहीं हवन 
पम्पन्न+हो गया तो फिर वह किससे भी नहीं जीता जा सकेगा। इसी बीबमें बहुतसे देवताओंके साय 
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यदा बीराक्न मे झुत्युभंत्रत्विति पुरा मम । अनेत याचितं राम तपोन्ेऽङगीकृतं मया ॥१३३॥ 
अतोऽस्य पुरानमृत्युने भविष्यति राघव । खीहस्तान्मरणं चास्य विद्वि त्वं रघुनन्दन ॥१३४। 
अन्यत्‌ किंचित्‌ प्रवक्ष्यामि कारणं मरणेऽम्य हि । एकदा शञोकयुक्तेन पुराऽनेन द्विजाग्रतः ॥१३५॥ 
सीताचंडीनिमित्तेन जातो मे हिं कुलक्षयः | इति यन्निषडुरं वाक्यमुक्तं तन्युनिभिः श्रतम्‌।:१३६॥ 
तेखेकस्त गुनिः कोभाइदो शाप॑ हि राक्षसम्‌ । या चंडीति स्वयोक्ता साथ्येव खां मारयिष्यति१३७॥ 
तन्पने् चनं शरुत्वा तं जधान स राक्षसः । तड्ीसया मुनयः सवे तष्णींभृताः स्थिता पुरा ॥ १३८॥ 
तस्मात्तन्मुनिवाक्येन ममापि वरदानतः । सीताइस्तान्दृतिश्वास्य भविष्यति न संशयः ॥१३९॥ 
अतः सीतां समानीय तयेनं जहि राक्षसम्‌ । इस्युकस्वा राममामंच्यं ययौ वेधा निजं पदम्‌ ॥१४०॥ 
रामोऽपि बरहमबचनं श्रत्वा प्राह विभीषणग्र | मूलकासुरहोमाय न कायं ्रिघ्नमद्य हि ॥१४१॥ 
सीतावामत्र यातायां विवनं कार्प '्हवंगर्मः । इरयुकत्या गरुङ त्राह रामः पुष्पकसंस्वितः |।१४२॥ 
अयोध्यां गच्छ शीघ्रं सवं वायुपुत्रेण मदूगिरा । तामत्रानय वेदेदं सतृष तां निवेश्य च ॥१४३॥ 
समंततस्ता दृष्टेम्यः पथि रक्षतु मारुतिः । 
तथेठि रामवचनमुररीकृत्य सादरम | तातुभौ राघवं नत्वाउयोष्पां शीघ्र प्रजग्मतुः ॥१४४॥ 
इति भीशतकोटिरामचरितांतमते भीमदानम्दरामायणे नारमीकीपे राज्यकाण्टे पूर्वक 


| राम-सीताविरह ) 
श्रीरामदास उवाच 
अप भूमिसुताऽपोध्यपुर्या सा हृदि राघवम्‌ । स्मरंत्यासीत्तद्विरदाहसाहुला नाप झं क्षणम्‌ ॥ १॥ 


बहाजी वहाँ आ गये ॥ १२९-१३१ ॥ रामने प्रणाम करके विधिवत्‌ पूजन किया । थोड़ी देर बाद ब्रह्मते 
रामसे कहा-हे रघुतददन ! बहुत दिनोंको बात [र घोर तपस्या कर रहा था ।अन्तमे माँगनेपर मैने उसे 
यह्‌ वरदान दिया था कि तुम किसी वोरके हीं. मरोगे ॥१३२।१२२॥ अतएव पुरके हाथसे इसकी 
मूख न दोगी । वह किसी स्त्ीके हाथों मारा जा सकेगा ॥ १३४॥ एक कारण यह मो है किएक बार शोकाकुल 
होकर मूलकासुरने एक ब्राह्मणमंडलीके समझ बहा था कि चंडी सोताके कारण ही मेरे कुलका नाश हुआ 
दै। इस निर बातको सुनकर एक ऋषिने उसको शाव दे दिया कि जिस सती-साव्यी सीताके लिए तू ऐसे 
अपमातजनक शब्दोंका प्रयोग कर रहा है, वही सीता तुझे भी शो हो मारेगो॥ १३५-१३७ ॥ मुनिका शाप 
ने उसे तुरत मार डाला। फिर उसके इरे ग्ेष ऋषि चुपचाप बे रह गये । मेरे कहनेका 

मतलब वह है कि उस ऋषिके शाप तपा मरे परदानसे सीताको हाथों ही इस अयमको मृत्यु होगी। इसमें 
कोई सदेह नहीं है ॥ १३८-१४० ॥ रामने ब्रह्माकी वातें सुतकर विभीषणसे कहा कि आज मूलकासुरके यज्ञमें 
विष्न डालनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जब सीता यहाँ आ जायें, तब वानरोंको उसके गजं न्न डालनेकी 
आज्ञा दी जायगीं । फिर तुम जाओ और सीताको अपनी पीठपर बिठाकर यहाँ ले 
ज्ञामो॥ १४१-१४३॥ चलते पनजी दुष्टोंसे उनको रक्षा करते रहेंगे । रामचन्द्रको आशाको 
सादर स्वीकार करके वे दोनों वहाँसे अयोध्याके लिए चल पड़े ।। १४४ ॥ इति श्रोशतकोडिरामचरितान्तर्गते 
औमदानन्दरामायपे प रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्तना 'भाषाटीकास हिते राज्यकांड पूर्व चतुथः स: ॥ ४ ॥ 
श्ौरामदासने कहा-उघर रामचन्द्रजोके चले जानेपर सीता अयोष्यामें श्रीरामका स्मरण करती हुई 

उके बियोगसे व्याकुछ रहा करती थीं। क्षण भरके लिए मी उनके हृदयको चन नहीं मिलती वीं॥ १ 
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[ सेः ५ 
आसादे सा कदा तस्शौ कदा. परसादमूर्धनि । कदा द्राक्षामंडपाधः कदा संन्यस्तभूषणा || २॥ 
ससरौणां कदा उृस्यं दद्धं जनकारमजा | रुदा जयार्थं रामस्य कार्तवीर्यमपूजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाऽकरोच तुलसीशिवाश्वत्थान प्रदक्षिणाः । मन्युस॒क्तानि विग्रेय पाठ्यामाव जानकी ॥ ४॥ 
गोमयेनांजनेयं सा कुड्यां कुत्वार्ष्यय जानकी | अकरोत्मत्यह पुच्छब्रद्धि स्वांघुलिमात्रतः | ५॥ 
शतरुद्रीयद्क्तस्य जयाथ राघवस्य सा | दुर्गायाः पूजनं नित्यं चक्रार नियतब्रता | ६ || 
गणेशं मारुति चमुं स्थण्डिले स्थाप्य ग्रेमतः | चकार बद्धवा द्वाराणि गवाशीः सेचयज्जलम्‌ || ७ || 
कार्तवीयंस्प यंत्राणि स्थापयामास्॒ जानकी । मंचके रापवेन्द्रस्य पुजयामास सदा ॥ ८ | 
कदा ससीमध्यगा सा त्यक्तालंकारमण्डना | जलपंत्रांतिके निद्रां नाप तद्विरहदारिनना ॥ ९॥ 
कदा निरीक्ष्य प्रासादे काकमाह विदेइजा | यदि घरं राघवस्य दर्शनं मे भविष्यति ॥१०॥ 
वहि स्वं गच्छ मेगेन नो चेदत्र स्थिरो मव । तत्सीत/वचन शर्वा काङसतूड्ीय वेगतः ॥११॥ 
तेन किंचिस्समाश्स्ता पवन प्राह जानकी । सा त्व॑ राववांगानि मां स्पश कतुमदेसि ॥१२॥ 
रदा चंद्र निशि प्राह खं शा शीतले! करे: । रामं मां सरशस्वाय सरकः सुखकारक; ॥१३॥ 
शुक्लपक्षे द्वितीयायां सीताउलंडारमण्डिता । स्नाता प्रासादशिरात्सलीभि। परिष्टिता ॥१४।। 
अपश्यच्छशिनं इपांदेनं रामोऽय पश्यति । अन्तरेषाद्च रामस्य संयोगो मां भवेदिति | १५|| 
रामे गते कदा सीता हिद्राकजलादिके । नात्मानं भूपयामास धत्रिपत्न्यपितं बिना ॥१६॥ 
चंदनं पुष्पमालाश्च पुष्पश्यां विदेहजा | नांशीचक्रार शरीरामविरहानलपीडिता ।।{७॥ 
शडूनान सा ददर्शाय श्रीरामदर्शनेच्छपा । तुष्टाउमूच्छडुनैः भरता नं रामसमागमः ॥१८॥ 


बे कभी बटारीपर, कभी छपर और कमी अंगूरोंकी साड़ी 
॥ २॥ कभी वेष्याओंके नृत्य देखकर जी बहलाना चाइतो' 
अगनावृका पूजन करती थी ॥ ३ ॥ सीप आदिके तोकी प्रदक्षिणा करती थीं। बाहों हारा अनु 
सृत पाठ करवाहो थीं। कभी पृथ्वीपर गोबरसे हनुमानजीकी प्रतिमा वनकर पूजन कस्ती और हर रोज 
एक अंगुल उनकी पूछ बढ़ाया करती थीं ॥ ४ ॥ ५॥ रामचन्द्रकी जयके लिए बाहाणों हारा हौ-सौ रुद्वीका पाठ 
करवाती और दुर्गाजीको पूजा करती थीं ॥ ६ ॥ गणेश, मारुति तवा शिव, इनको जरूमें थिठालफर दरवाजे 
बन्द कर सेती । फिर खिड्कीसे उनपर जलधारा डाला करती थीं ॥ ७॥ रामचन्द्रजीके मंचपर कातंवीयंके 
यंत्र स्यापित करके सदा-सवंदा उनका पजन करती थों ॥८॥ कमी सहेलियोमें बंठी बैठ अपने अरूंकारोंको 
फेंक देतीं और सलियाँ उन्हें फौदारेके पास ले जाकर भेर चेष्टा करतीं, फिर भी निद्रा नहीं आती 
दी ॥ ९ ॥ कभी जंटारीपर बेठे हुए कोएको देखकर सीता कहने लगती--“यदि मुझे शौध्र रामचन्के 
दर्शन होनेवाले हों ता ऐ कोए! तृ-यहांसि उड़ जा, नहीं तो वंठ” सीताको बात सुनकर कोआ उड़ जाता । 
उससे सीताके हृदयकों बहुत कुछ दाइस बंध जाया करता था॥ १० ॥ ११ ॥ इसके बाद सीता पवनसे 
«हुती--"हे पमन ! तुम पहले रामचल्द्रजोका सपत करके मुझे स्पर्श करो तो बड़ा उपकार हो” ॥ १९॥ 
राभिके समय कभी-कभी अन््रमासे विनय करतीं-हे चन्द्रदेव! तुम अपनी ठंढो किरणोसे रामचन्द्रके 
शरीरका स्पशं करके उन सुखदायिनी किरणोंको मेरेपर डालो ॥ १३ ॥ शुक्लपक्षकों दवितीयाको सीता विपि 
प्रकारके बल्न और आधूषणोंको पहनकर सखियोके साय प्रासादके ऊपर जाती और इस भावनासे 
अद्धदेवका दर्शन करतीं कि रोम आज जहाँ कहीं भी होंगे, न्द्रमाका दर्शन अवश्य करेंगे । ईश्वर चाहेंगे 
हों सीऽ ही हमारा ओर उनका मिलन होगा ॥ १४॥ १५॥ जबसे रामच्रजी गये ये, तबसे उन्होंते 
अपने शरीरम त हल्दी लगावी, न लोमे काजल दिया और न किसी प्रकारके वस्त्राभूषण पहने ॥ १६॥ 
श्रोरामचन्द्रके विरहानरुते पोडित सीताने चन्दन, पुष्य, फूलकी मालाएँ, फूलकी शय्या आदि कुछ 
ती; रहीं अञ्जीकार किया ॥ १७॥ रामके दर्शनोंकी इच्छाम वे सदा. शकून उठाया करती थीं। यादि 


अपने बस्त्राभूषण उतारकर 
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अवेदिति सखीयुक्ता ददौ सर्वान्स॒शकराः | कदा परगृह सीता न पयो राघवं विना ॥१९॥ 
नेका तस्थौ कारि सीता स्वाम्पगोढतेनं जहौ । न मिष्टान्नं न ताम्बूलं न गीतं केशवंधनम्‌ ॥२०॥ 
अंगीचक्ार अ्रीरामरिरहानलदीपिता | समाषणं स नाग्देन पुस्पेणाकरोस्कदा ॥३१॥ 
नाङरोत्सम्मितं वक्रं नो र्सस्यःऽम्छं ददर्शं सा | अन्पाक्षिमों नाथून्त संतुष्टऽमवत्कदा || १२ 
पके यनं सीता नाकोद्रायतं पिना | बरे न॒ ददशेत्थे गुं विगहपादरम्‌॥२३॥ 
न दधौ वसनं चित्र न चित्रां कंचुकी दधौ । न तस्थौ द्वारदेशे सा देदल्यंगणभूमिषु ॥२४॥ 
न ययौ सरयूं स्नातुं ययौ नोपतन अनम्‌ । आराम न यी सीता न तथा पृषपवाटिकाप्‌ ॥२५॥। 
न चकार स्ततो दूर मांगल्यानि दिदेहजा । वस्तूनि डरिजपरनास्तेस्तोपयामास जानकी ॥२६॥ 
नियमानकरोन्नाना देवीनां च पथक प्रथक्र। नितमेश्च अतेभ्तस्थो स्तयं निस्य विदेहजा ॥२७॥ 
दटक्ातां महामालामपयागि हनुमते । मोदात्‌ गणराजाय दास्यामि रणान्मितान्‌ ॥२८। 
पिद्धान्नेनापि नैवेद्य ते दास्यामि गणाधिप । दे त्यां बलिदान च ऊरिप्यामि प्रसीद मे ॥२९॥ 
चण्डिके लाँ प्रदास्यामि रक्त निद्वडन त्यढम्‌ ।सुष्मन्ने मापसयुक्तं बलिदीपसमन्वितम्‌ ॥३०॥। 
शीघ्र रामो जयं ग्राप्प शिशुभिर्यातु वे पररीमू । मंदवारे करिष्यामि पंच चोपोषणान्यह ॥३१॥ 
नोषमोक्षयामि मधुरं नोपभोक्ष्याम्प घृतम्‌ । मासमेकं करिष्यामि जतान्येवं सबिस्तराव्‌ ॥३२॥ 
कृष्णपतते तृतीयायां चतुर्थ्या वा महेश्वरि | किंदिस्किचिन्मासि मासि तिलवृद्ि मिधाय चे॥३३॥ 
युडेनाहं तिळान्मोक्ष्ये याबच्छधीरामदर्शनम्‌ । विष्यति कुशप्ैश्व लक्ष्मगायैश्न बंधुभिः ॥३७॥ 
सत्वरं नवरात्रं च सखीभिश्च करोम्यहम्‌ । एकस्मिन्नेव दिवसे नवभिः प्रश्ने ॥३५॥ 
शुन अच्छा उठ जाता तो बड़ा हप होता या। वे सम्झतो कि शोभन ही रामक्रीका दर्शन होंगा। 
इसी खुशीमें सखियोंको वे मिडाईयाँ बांटती थीं । जबसे राम पदेश गये, तसे वे किसोके घर महीं 
गयो ॥ १५॥ १६॥ तभीसे सीता कमी अके उवट नहीं ठगाती, 
पिटाई नहीं खाती, ताम्बूल नहीं चवातीं ओर अपने हों दंगारती बीं । जबसे राम गये, तबसे 
उन्होंने किसे! पुष्पके साय संभाषण नहीं किया ॥ सीसे मुस्कुराकर नहीं बोलीं, ऊपर 
उठाकर किसीको ओर नहीं निहारा, हे नहीं देख पाया और कमी भी उनकी 
आत्माको चैन नहीं मिलो ॥ २२॥ रामके बिरहसे पोत सीताने कभी शब्यापर शयन नहीं किया और 
बिरहसे पीले पड़े हुए अपने मुखमण्डटकों हेमे नहीं देखा। न उन्होंने कभी रङ्ग बिरे कपड़े बहने और 
न रजबिरज्जी चोली ही घारण की। तवसे वे कभी दरवाजेके चौसटवर नहीं सड़ो हुईं ॥ २३॥ २४॥ सर. 
स्नान बरनेको नहीं गयों और किसी वन था उपबनमें सैर करने नहीं गयीं । किसी बगीचे तथा 
ाडिकामें भौ नहीं गयीं ॥२५॥ दब्ते उन्होंने कोई मांगलिक कायं नहों किया । अनेक प्रकारको 

किय [त करके अनेक देवियोकी 
रहीं ॥ २६॥ २७॥ सदा 
रामचन्तजी विजपी होकर अपने भाइयों और 
दूब्ों समेत शीह्म अयोध्या वापस है हदुमादुजो ! मैं बड़ा भारी माळा बनवाकर आपको पहलनाऊँगो। 
गणेशजी ! आपको पूरी ओर छड्डूका भोग रूग!जेगी। अर्नेक प्रकारके पकवान बनवाकर बापको सम्पण 
ते हे! मेरे ऊपर प्र्त्त होओ। यदि राम लोट आएँ तो आपके लिए बलिदान कहँमी। हे 
इष्ड ! मैं आपको विवय प्रकारके स्त्रादिष्ट अन्नों तमा वलिदीपके साय अपनी जीभरा रक्त चढ़ाऊँगी! 
राच मज़ुलवारका ब्रत कहेगी। एक महीने हक मिक्नई और घो न खाऊँगी ॥ २-३३॥ हे महेश्वरी 
इ्गपकषकी तृतीया तथा चतुर्थको धोड़े-घोड़े गुडे साथ तिल छ्ाऊंगी। यह ब्त तब तक चलता रहेगा, जब 
उक मुझे लक्ष्मणादि आताओके साथ व्रोरामधन्द्रशीके दर्शन नही मिलेंगे ॥ ३३ ॥ हे चण्डिके । यदि मुझे 


इस तस्ह मनौती मानती थी 
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रविवारे करिष्यामि वेऽ पूजनं तव | इत्थं दिने दिने सीता नियमानकरोतदा ॥३६॥ 
आक्षणैररध्यदान च कारयामास जानकी । न सा सुष्वाप रात्रौ तु दिवां चा वरवर्णिनी | २७॥ 
एबं दिने दिने सीता शीरामविरहातुरा | न झमाप क्वापि देशे औरामापितमानसा ॥३८॥ 
एबं ता उमिंलादयाश्च चंपिकाद्यापि वें खयः । स्वस्वस्वामिव्ियोगाग्रिज्वलिता व्याकुलाः क्षणम्‌ ३९॥ 
न सुखं क्वापि दै प्रापुः स्वकांतापितमानसाः । सर्वास्ता लूल॒दुर्नाणों मणिभूमौ सुगीइश्षाः ।४०॥ 
काचिन्नतेयति क्रीडामयूरं न सुदा तदा | शुकं न पाठ्यत्यन्या पञ्जरस्थं तूहराव्‌ ॥४१॥ 
झाउयेबकुलं नान्या नाठापयति सारिकाम्‌ | अपराऽतीव संतप्षा मैव सेङति सारसः ॥४२॥ 
मेजिरे न विलासं ता रेमिरे नेव मंदिरे । सखीमिरूचिरे नालं वीथावाशं न शुश्रवुः ॥४३॥ 
कल्परुमप्नसूतं यद्रकवत्तत्सुधोपमम्‌ । मंदारङुसुमामोदं न र्मु मधु ॥४४॥ 
पोगिन्य इव ठा दुग्धा नासाग्रन्यस्तकोचनाः । अलक्ष्यध्यानसंधानाः स्वनाथापितमानसाः ॥४०॥ 
चंद्रकांतमणिव्छन्ने खबद्वारिकणद्रवे! | षणं वातायने स्थिस्वा जलयंत्रेश्षणं क्चित्‌ ॥४६।। 
रचयंति क्षणं श्या दीर्षिका मोजिनीदलेः । वीज्यमानाः सखी भिस्ताः शीतरँः कदलीद्‌रैः ॥४७। 
इथं युगसमां रात्रिं दिनं ता मेनिरे सदा | कपश्िद्वारणा कृत्वा विहलाः सज्यरा। स्थिता॥।92॥ 
एवस्मिन्नंवरे सीता नियमे बतादिमिः | समानीतावाञ्जनेयगरुडावीयतुः पुरीम्‌ ।।४९॥ 
्रासफुरच्च सजो वामः सीताया नयनं तथा । सुचिष्ठं मन्यमाना सा किंचिसुष्टाउभवत्तदा ॥५०॥ 
अघ तौ कंपनोड्तगरुडौ सदसि स्थितम्‌ | अयोध्यायां यूपकेतुं वचं कथयतो जवात्‌ ॥६१॥ 
तुवा यूपकेतुः स इतत सीतां न्यवेदयद्‌ | सा तु दु्मनाः सीता तस्मिन्नेव दिने शुमे ।।५२॥ 


शीप्र मेरे प्रभुका दर्शश मि जाय तो सैं अपनी सहेलियोंके साथ नवरातका त करूंगो ॥ ३४॥ ३५॥ हे 
सूयं भगवान्‌ | प्रत्येक रदिवारकों मैं आपका विधिवत्‌ पूत करूंगी। इस प्रकार रामके वियोगवाले दिनोमें 
सीता प्रतिदिन अनेक प्रकारकी मनोती माना करती थी ॥ ३६॥ बे ब्राह्मणोंसे अध्यंदान कराती रहती थीं। 
रात-दिन कभी नहीं सोती चीं। इस तरह रामके बियोगसे दुःखिनो हीता कहीं भी सुल नहीं पाती थीं 
॥ ३७॥ ३८॥ इसी तरह उप्रिला ओर चम्पिकादिक स्वर्या भी अपने-अपने स्वामियोंके वियोगरूपी 
णे दग्य होकर भ्याकुल रहती थीं। ने समस्त स्तिया अपने महरोंकी मणिगवी भूमियोपर 
होट-्होटकर दिन काटती थीं। उन्हें संसारके किसी भो प्रदेशमें आनन्द नहीं मिलता था ॥ ३६॥ ४०॥' 
उनमेंसे न कोई क्रीडामयूर तचाती, न पिजरेमें बेटे हुए तोतेको पढ़ाती, न पाले हुए नेवलेको प्यार करती, 
त॑ मैना पड़ाती और ग कोई सदी सारसोके साथ खेलवाड ही करती थी ॥ ४६ !। ४२ ॥ उन्होने किसी सुखका 
उपभोग नहीं किया। महले उन्होने आनन्द नहीं लिण । दे न अपनी सहेलियोंके साय हुँसी-दिस्लगो 
करती थीं, न वीणा बजातीं और न सुनती थीं ॥ ४३॥ कल्पवृक्षके पु्पसे उत्पन्न छृसुमकी बमूतसरील्ल 
सुगन्धिका भी उपयोग नहीं करती थीं ॥ ४४॥ वे नारियाँ योगियोसे हमान अपनी इृष्टि नासाग्रभागमें 
रोककर रात-दिन अपने-अपने पतियोंका ध्यात किया करतों बाँ। उन्होंने अपना-अपना मन अपने-अपने 
पहियोंकों अपंग कर दिया था ॥ ४५॥ वे झरोचेमें लगे दए चन्द्रकान्त मणिके समीप, जिसमें सदा 
रातके समय जछकी चारा वहा करती थी, वहाँ बैठकर कुछ देर उसीको निष्ठारा करती थीं ॥ ४६॥ कभी 
कमलके पत्तोंकी शब्यापर सोती ओर सखिते केलेके पत्तोंका पंचा झरवाती थौं ॥ ४७॥ इस प्रकार एक- 
एक राविकों युगके समान मातकर बडे सन्तापसे विह्वल होकर समय विताती थीं। जब होता इतनी 
कहिल यंत्रणा भोग रही थीं, इसी समय गढड और हुमानुजी वहाँ आ पहुँचे । सहसा होताकी बायीं आँख 
तया भुजा फड़कले छगीं। इसे शुभ शकुन मानकर वे अपने मनमें कुछ प्रसन्न हुई ।। ४८-५० ॥ थोडी देर बाद 
गड और हुमातूनी राजसभामें वटे हुए यूपकेलुके पास पहुँचे ओर उन्होंने रामका सन्देश सुनाया ॥ ५१॥ 
उसे सुनकर यूपकेुने सीताको बतलाया और रामके आशालुसार सीता उसी दिन कुछ बाणो, पुरोहितो 
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रामवाक्यादारुरोह गरुडं वेगतरचरश्‌ | अग्निहोत्र पुरस्य ऽत्त्रिरभिश्च पुरोधसा ॥५३॥ 
पर्ति बिनाऽस्लिना नारी सीमागुललघ्य न ब्रजेद । सं दोषोडत् न विज्ञेयः सीतोद्योगो विहायसा ।५४॥ 
मे आप्ते प्रवासोऽपि खीणारुक्तोऽग्निभिः सह । पतिना रहितानां च न दोपः कथ्यतेऽत्र हि ॥५५॥ 
भरूमिगैर्नाह्रणांथ न देनचरितं चरेद्‌ | तवः स रक्षयामास मारुतिस्तां समंततः ॥५६॥ 
पश्यंती विविधान्‌ देशान्‌ सीठा लंकां ययौ मुदा । ददर्श कल्पजरज्ञाघः पुण्यं रघूत्तमम्‌ ।॥५७॥ 
ननाम शिरसा भक्‍त्या सापरुद् खगाषिपात्‌ | तां उद्वा राषवः श्राह सोते तेऽ मुखं कम्‌ ॥९८॥ 
विवणमंगयष्टिस्ते कु्ाऽ्य परिलश्यते । तद्रामबचन श्रुत्वा जानकी सस्मिवानना ॥५९॥ 
विलज्जंती विनोदेन रावत प्राह सादरम्‌ । स्वामिस्त्वद्विरहादेतत्सव त्रं विद्वि राषब ॥६०॥ 
न निद्रामिं न जागि नाइनामि न पिबाम्यहम्‌ । ध्यायास्यईं केतं सवां योधिनीव वियोशिनी। ६१॥ 
निद्रादरिद्रनयना स्वप्तेणप न तवाननम्‌ | आतंदि सर्वथा यन्मे मंदभाग्या त्रिलोके ॥६२॥ 
स्वढाननप्रतिनिरिविंधुर्दिधुरवा मया । उदितोऽपि न चालोकि तापं य स्थक्तुकामया ॥६३॥ 
लदालापसमालापं कलयत्‌ क्रिल काकलीश । कोकिलोऽपि मयाऽक्णि नालक्राकीणकर्णया ॥६४॥ 
ने चण चण \ प्ल प्ति किड कजगा भ्६९८७ 
नाना यमाश्च नियमा जयाधं तय राबत । कृत्या मम ैवाभूत्सुखं त्वद्विरहाग्निना ॥६६॥ 
ततो बिहस्य श्रीरामस्तामलिंग्य पुनः पुनः । कराम्यां तसवनौ सपा पपौ विंवाघरामतम ॥६७॥ 
अवापरदिने रामः स्नात्वा मातां विदेहजाम्‌ | अख्नविद्यां. शल्नविद्याम्राह्मानविसर्जने ॥६८॥ 


तपा अग्निको साय लेकर गरड़पर जा बँड ॥ १२॥ ५३॥ यह एक नियम है कि स्मी बिना अग्तिके अपने 
गावकी सोमाको लॉकर कहीं नहों जाती। अग्निको साथ ले तेनेसे वह दोष रहों रहता ॥ ५४ ॥ दूसरे एक 
जगह शास्त्र यह भी आज्ञा देता हे कि यदि किसी प्रकारके खतरेका अवसर आ जाय तो अग्निको साथ लेकर 
बहु अवास भी कर सकती है। यदि उस समय वह पिसे वियुक्त हो तो उसो ऐसा करमेपर कोई दोष नहों 
लगता ॥ ५५॥ मत्येलोकनिवासियों तवा ब्राह्मणको चाहिए कि वे देवताओका अनुकरण त करें। अस्तु, 
सोता गरुड़पर सवार हुई । .हतमादती सोताकी रक्षा करने छगे और सीता रास्तेके अनेक देशोंको देखती हुई 
की हरफ चडीं । इस प्रकार बहुत शी छडा पहुंचकर उचने देखा कि रामचद्धजों वहाँ कलववृप्तके 
नीचे बैठे हुए हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ वहाँ पहुंचों तो उतरकर उन्होंने रामचन्द्रको प्रणाम किया । रागने कहा-साते | 
में देखता हू कि ठुम्हारा मुँह कुम्हूलाया हुआ है और शरीर दुर्बल हो गया है । रामकी बाव सुनकर मुस्कराः 
हई सोता लज्जाके साथ रहने लगा ह स्वामिन्‌ ! 
डोद आती है, न जाग है यातो हूँ और न ब्ाती- 
आपका घ्यात किया करती हूँ॥ ६१ ॥ निद्राको दरि मेरी आँखेंस्वप्तमे आपके ही मु 
ह। उसीसे इनको आनन्द मिलता है ॥ ६२॥ आपके मुलका प्रतिनिधिस्वरूप चन्द्रमा भी उदित होता है 
तो मुन्ने अच्छा नहीं लाता । सन्तापको दूर करनेकी कामनासे भी उसकी ओर निहारनेको मन नहीँ करता 
॥ ९३ ॥ यचि तुम्हारी ही बोछोंकी तरह कोकिलकी बोल होती है, किन्तु वह भी मुननेको इच्छा नहीं होती 
उसकी बोल कानोंकों शूकके समान लगतो है ॥ ६४॥ यध्यपि तुम्हारे अज्ञोंके रपशके समान ही मघुर धूपके 
सुगंघसते मिली वायु भो है, किन्दु उका भी मैते कभो आलितत नहीं किया ॥ ६५ ॥ आपकी विजयके लिए मै 
विविघ प्रकारके बरतो और उपत्ासोंको करते रहा । आएकी विरहाग्निसे संतत होनेके कारण कभी मुझे 
सुख नहीं मिला ॥ ६६॥ इसके अनस्तर हसकर रामने बार-बार सोताको अपनी छातीसे लगाया, स्तनस्पर्श 
किया और होठोंको चमा ॥ ६७ ॥ इतके वांद दूसरे दिन रामने स्नान किया, सौताको भो स्नान करवाया 
और सब अस्त्रविद्या, शसमरिद्या एवं उनके आवाहून तया विस्ंतकी रीति लिखलायी । कहनेका तात्पर्य यह कि 
उन्होंने थोड़ हो समयं सीताको समस्त घतवेदकी शिक्षा दे दी। रामको आइासे लक्ष्मणने रथ तैयार 
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बिक्षमामास सकलां धुिं्यां सदिस्तरम्‌ । रामाज्ञया लक्ष्मणोऽपि रथं सिद्ध चकार सः ॥६९॥ 
दारुकः सारयियस्मिन्‌ शखाण्यखाण्पनेकशः । गदापग्नं तु यत्रास्ति यत्रास्ति गरुडो भ्वज्ञे ।७०॥ 
मस्मिन्‌ स्यच सुग्रीवस्तथा चैव बलाहकः । मेबपुण्पथ अर्द्रो वायुगासतुरमोचमाः ॥७१॥ 
यत्र छत्रं बरं दिव्यं हेमदंड त्रिराजते । यस्मिन शुक्ले चामरे दे यस्मन्कीलादिरुक्मजञम्‌ ७२। 
तं रयं राघवो दृट्वा जानकी वाक्यमन्रवीत्‌ । सीते स्थित्वा स्पंदने ऽस्मिन्‌ जहि त्व॑ मूलकासुरम्‌ ७३। 
तथेति रामवाक्याच्छायां सीता अचोदयत्‌ | सामसी साऽपि तं नत्वा परिक्रम्य पुनःपुनः ॥७४॥ 
आरुरोह रथं वेगादघोरा घ्रनिःस्ा | एतस्मिन्नंतरे रामप्रेरिता वानरोत्तमाः ॥७७॥ 
लंकां गल्या पूर्ववच्च इवनाचं प्रचालयन्‌ । ततस्ते वानराः सर्वे ययुः श्रीराघव॑ पुनः ॥७६॥ 
ययौ स्थित्वा रथे योद्धुं कोघेन मूलकासुरः । मागे झि पपातास्य सुटः स्खलितो भुवि ॥|७७। 
अनिवर्स्यासुरो गरवाद्ययौ रणडुवं जवात्‌ । सोताछायाऽपिसेन्येन ययौ सा लक्ष्मणादिमिः ॥७८॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते रमदानन्दरामायणे राउ्यकाड पर्वा सीताबिरदो ताम पशवः सगः ॥ ५॥ 
~ 


षष्ठः सर्गः 
( रामके द्वारा राज्यका विभाजन ) 
श्रोरामदास उवाच दधुर 
अथ छाया रणत्कृत्य श्षाज तच्च महद्धलुः | ययौ रंणञुबं बेगाचां वि सः ।। १॥ 
करालदंष्टानयनां विदयुस्पिगशिरोरुहदम्‌ । ठालजंपां भूरषपादां दृरिकत्रां घनप्रभाम्‌ ॥ २॥ 
डोमा प्रललच्निह्मां विदीण्णास्थां महच्छिराम्‌ | तां दृष्ठा कौंमकर्णिः स मीत: माइ स्खलड्विरा ॥ ३ ॥ 
का खं समागताउ्स्यत्न किमथं योदूधुमिच्छसि । मम सतर वस्त्र त्रं मदग्रे मा स्थिरा भव ॥ ४ ॥ 
किया ॥ ६८॥ ६९ ॥ उस सयका दारुक सारवी या, विविध प्रकारके अस्तःशस्तर एवं गदा-यद्च उसमें रवे थे 
और रबके उपर गएइसे अंकित पताका फहरा रही थी ॥ ७० ॥ उसमें शैव्य, सुमोब, मेघपुष्प और बलाहक 
नामवाले चार घोड़े जुते हुए ये॥ ७१॥ उपतपर बढ़िया छत्र लगा पा और सुवणंके दण्ड लगे दो सफेद चमर 
से थे। उस रभम जगह-जगह सुवणंकी कोळे लगी हुई थीं ॥ ७२॥ इस प्रकार उस सुप्तग्जित रयको देखकर 


सामने सीतासे कद्दा-सीते ! अब तुम इस रबपर बळकर मूलकामुरको मारो॥ ७३ ॥ सीताने समको बात 
अङ्गार को ओर अपनी तामसो छयाको प्रेरित हि 


शरामदासने कहा-इसके अनन्तर उस छावामयी सीताने अपने धनुधका विकराळ कोर किया और 
संग्रामभूमिमें जा डटीं । तव भूलकासुरने भी उन्हें देखा ॥ १ ॥ उस समय सीताके बड़े-बड़े दांत, डरावनी 
आँखें, बिजलीके समान पोतवणके केशपाश, तालकी नाई लम्बी-चोड़ी जां, सूपकी तरह चोड़े पैर, कन्दराके 


समान भयावना तया मेबके समान काला मुँह, छपल्पादी जोभ और बड़ा भारी माया था। उन्हें देखकर 
उभके वेने घबराकर कहा-॥ २ ॥ ३॥ तुम कौन हो ? यहाँ युद्ध करके लिये क्‍यों जावी हो 7 इन बाहोंका 
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तमुत्ाच तदा छाया गिरा लिदेरती गिरोन | झूल 
यक्निमिचात्कुलं न्टं तद्र लड़ा मर्षित | मत्वक्षपातिन विप्रं पे त्यं तत्रास्ति | ७॥ 
d रे मानस्य पंचबाणेजेधान तम्‌ ॥ < ॥ 
ततः सोऽपि धनुधृत्वा छायां वाणान्पुमोच द । तद्युदं पाथिवासास्ते जीविता ये इनुप्रता ॥ ९॥ 
ददुर्ामराः सर्वे पृष्पकाह्ालसास्थदाः । सातय रघुत्रीरस्तु कल्पइक्ृतले स्थितः ||१०।| 
रकममाशिक्यपयंके दासीमिः परितीजितः । उपवहंणपृष्ठ: प्रताघोंकोपचहंणः ॥११॥ 
युद्ध ददर्शं  तच्छायामूलकासुस्योमंद्रत | मूलकासुस्संस्थक्ताय बाणांइछाया समागतान्‌ ॥(२॥ 
छित्ता सवाणजालैस्तानस्पुनर्बाणान्प मोच सा । चतमिस्तुरयाच इत्वा मुकुट कवचं घन! ॥१३॥ 
सा बिभेद त्रिभि्ाणिस्तदा पद्यां महासुरः | गल्राउस्पं रथमारुद्य छायां योद पुनयेदरों ॥१६॥ 
ततइलायां प्रुमोचासी वह्वचस्रं मूलकासुर! | छाया मुझोच मेथाख्र तदहथख न्यवतेयत्‌ ॥१५॥ 
पर्ता कौम्मकणिस्ततश्छायां मोच सः | न्यधारयचच्छाा सा पतनास्रेण पार्वतम्‌ ॥१६॥ 
पुन्मोच वेगेन सर्पास्रं मूलकासुरः | गारुङसेग तञ्छाया चकार बिफलं क्षणात्‌ ॥१७॥ 
एवं तचरं युद्धं वभूत दिन्सप्रक । तदा छाया महारोद्रा च डिकाऽच्नण तं रिपुम्‌ ॥१८॥ 
इंतुकामा महाख्नं तन्बरुमोच मृलकासरम्‌ | तदा चचाल जगती मर्यादामन्त्यस्तदा ॥१९॥ 
लंवयामास रजसा व्याप्ताजासंस्तदा दिशः | चण्डिकरात्रं तु चिच्छेद मूलकासुरपच्छिरः ॥२०॥ 
पपात कायो लंकायां राजद्वारि मदच्छिरः | हाहाकारो मद्ानासीदरुकायां रश्वसां तदा ॥२१॥ 


उत्तर दो जोर यदि तुम्हें अवने प्राण प्रिय हों तो मेरे आगेसे दट जाओ। रिवियोल लड़नेके लिए मुझमें 
ही है। थोड़ी हा देर बाद सीता आकाज्ञम रामके साथ विमातपर बंठो हुई दिखायो पड़ों ॥४॥५॥ 
नी मे पर्व देई सीता कहने छगो-है मूलकासुर ! इस समय 


ध्वस्त हो गयी दो, वहाँ सीता मै हूँ । हमने मेरे पक्षपातो एक ब्राह्मणको मार डाहा है॥ ६ ॥ ७ ॥ उसके बदले 
आज तुम्हें मारकर मे उसके ऋगस मुता हो कहकर स.ताने अपना अनुप उठाया और तड़ातड़ 
दाच बाणोसे मूलकाधुरपर प्रहार किया ॥ = ॥ स ईत्पने भी अपना मनुष सम्कलकर साताके 
ऊपर कई बाण चलाये | उन तृ के लिए बे बहुतसे राजे तथा वानर पु 
बमानपर बे घे, जिनको ने संडोवनी बूटी जित बर दिया था ॥ ९॥ थोड़ी देर बाद वानरोंने 
देखा मि राम होताफे साथ कत्यवृद्षाको छायामें स्वणंजटित भारानपर बे हैं ॥ १० ॥ दियं पंला झल रही 
हैं और उनके आगे: हुई ह ॥ १६॥ रामचन्‍्द्रजी वहोस वठ-बैठे छायामया सोता तथा 
मूलकामुरका युद्ध देखते रहे। सी शौझताके साथ कांट-काटकर अपने 
बाणोंकों उसके ऊपर छ रथम जुते पा़ों ओर तोनसे उसके 
माथेका मुकुट, घनुष तथा कवच काट डाला ॥१९॥१३॥ ऐसी अवस्वामें वह पैदल दोड़ता हुआ गया ओर एक 
दूसरे रथपर सवार होकर फिर सीताले मुड़ करनेके लिए आ डटा ॥ १४॥ वहाँ पहुँचल ही उसने सोतापर 
बह्लपस्त छोड़ा । सीताने मेघास्तका अयोग करके उसके बल्लपरतको बात कर दिपा ॥ १५ ॥ फिर उतने सीता- 
पर पवंतास्त्र छोड़ा | सीताने पवनास्त्र छोड़कर उसका निवारण किया। इसके अनन्तर देगके साव उसमे 
सर्वास्त्र चलाया । सीताने गरुडारत्र छोड़कर उसे व्यर्थ कर दिया ॥ १६॥ १७॥ इस प्रकार सोवा और 
मूलकापुरमें सात दिल पयंत महाव युद्ध होता रहा। तदतन्तर कुपित होकर सीताने रूलकासुरका नाश करनेके 
लिए अपना एक महाव अस्त्र चलाया । जिससे पृष्दी डगमगाने लगा और रुमुद्र अपनी मर्यादाको हॉँदकर 
बड़ी-बढ़ी लहरें उछालने लगा ॥ १८॥ १६ ॥ दसों दिशाए कूले व्यापत हो गयी और उन बप्डोरूपषारिणी 


४२२ आनन्द्रामायणै 


निनेदुर्देववाधानि. वेबाबाकाशसंस्थिताः | वभुः ङुसुमैस्छायां रामं सीतां खु 
उतो निवर्स्य सा छाया ययौ सातांतिक पुनः । सत्वा राम च मीत च सीताइहे लयं यथो ॥२३॥ 
तदा निनेदर्वाधानि नव॒तुआप्सरोगणाः । तुट्वु्गवाद्ाश्च जञयुर्गातं नटाद्यः ॥२४॥ 
वतः सुरगणे; सेवेचा रावं ययौ । नत्वा रामं च सीवां च तुष्टाव जानको झुदा ॥२५॥ 
इह्मोबाच 

जनकजास्मजे राघत्रप्रिये कनङभागुरे भक्तपालिके । 

दक्षर्थात्मजप्राणवछमे तब पदांवुज्ञालिः श्ञिरोऽस्त॒ में ॥२६॥ 

मूलकासुरप्षाणवातके रामरक्षिते रामसेविते। 

राममोहिनि स्वंदनस्थिते त्वस्पदांवुजालिः झिरोंउस्तु मे ॥२७॥ 

राममश्काधिष्टिते रमे रामदरीक्ञि रामलालिते। 

रामसंस्तुते रामरंजिते त्वर्पदाम्बु्र'विः सिरोऽस्ट मे ॥२८॥ 

छोकपावनि श्रे बरे भूमिकन्पके लोकपालिके। 

पद्मलोचन धरात्मजे परे त्वरपदांबुजालिः शिरेऽस्ण में ॥२९॥ 

कंजलोचने नागगामिनि स्तीयसत्सुखे रम्बरूपणि | 

कमभूपिते मौक्तिराकिते सवरपदांबु्ञालिः थिरोऽम्तु मे ॥३०॥ 

जलरुहानने चित्रवासिनि त्वमवसि सदा स्वीयसेतकान्‌ । 

अुनिरिपून्‌ सदा दुःखदायिके सवस्पदांयुजालिः शिवोऽस्तु मे ॥२१॥ 


उधर देवताओंने प्रसन्न होकर अपतो दुन्दुभी बजावो, अपने- 
राम तथा सोतापर उन्होंने पुष्टि को ॥ २२ ॥ इसके बाद सं 
इही । वहाँ बह राग तया स्रास्विकों सीताको प्रणाम करके ऊ 
समय फिर देवताओंने अपने मेंगलदाद्य वजाये और अप्सराएँ नाचे रूः 'जना दिकोने सोता- 
की स्तुति की और नटोंने उतका यशोगान किया ॥ २४ ॥ थोड़ी देर दाइ ब्रह्माजी समस्त देवताओंके साथ 
रागच पास पहुँचे ओर उनको तथा सीताको प्रणाम करके इस प्रकार स्ति करने लगे। बहाने कहा-हे 
जनकास्मजे ! हे सुवर्णदश दमकनेवाली भव्यमृतिबारिणी क्ता पाळ्न करनेवाली 
माँ! है रामचन्की प्रेयसी ! हमें ऐसा आशोबोर दो कि हमारा मरह रुदा तुम्हारे चरणकमलका भौरा 
बना रहें ॥ २५॥ २६ ॥ हे मूलकामुरघातिनि ! हे ते | हे राममेविते ! है रामको मुश्व करनेवार | 
हे रपर आड होकर दुष्टोंका इप दूर करनेवाली सोते ! हमें आशीर दो कि हमारा मस्तक सदव तुम्हारे 
चरणकमलका भ्रमर बना रहें॥ २७॥ है रामके साथ दिव्य सिहासनपर बठनेयाली ! है छक्ष्मी ! हे राम- 
जोविते ! हे रामलालिते | हे रामसंसतुते ! हे रामरञ्जिते सीते | हमें आशोर्वार दो कि हमाश मस्तक सदा 
तुम्हारे चरणकमरूका अमर बना रहे ॥ ररू॥ हे होकपापति ! हे थो ! हेवरे ! हे भूमिकस्पके ! 
है छोकपाल्कि ! हे पद्मलोचते ! हे धरात्मजे सीते | हमें आशीर्वाद दो कि हमारा मस्तक सवंदा 

जरणकमलका मधुकर बना रहे॥२६॥ हे कंजलोचने | हे गजगामिनि ! हे स्वीयसत्सुले ! हे 
रम्परूपिणि ! हे रुक्‍मभूपिते ! हेः मोक्तिकांकिते सीते ! हमें आशोवांद दो कि हमारा मस्तक 
सबंदा तुम्हारे चरणोंका भोरा वना रहे॥३०॥ हे कमल सरोख्े मुझवाली सोते ! है विश्नवसने | 
हुम सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करती हो । ऋषियोंको कु देनेवाले राक्षसोंको दुःख देनेवाली 
है हीते | तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे हुनारा मस्तक सवंदा तुम्हारे चरणकमलका भृज्ज बना रहे ॥ ३१॥ 


बगेः ६ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वद्धेग ) 


स्वच्युसेश्षणाद्कक्षसां पतिः प्राप अक्षयं रामप्तस्मिये । 

खड्दुगेक्षणाह्लज्जिदा मृगी लत्पदावुजालिः शिरोऽस्तु मे ॥३२॥ 

कुशलबांतिके जलरुदानने क्षे पापदाहिके । 

मधुरसुखने दिरेऽस्तु में ॥३३॥ 

प्राणयुत्तमं ते स्मितानने तेऽधरः शुभो बिंडसब्रिभः। 

अदय य त्वया मूलक्षामुशे मारितो रणे तारि अयम्‌ ॥३७॥ 

अक्षणेरितं स्वकमत्म॑ भास्करोदये पठयि यः मान्‌ । 

सिं उभति सोउत्र ना भाप्लुपास्ुसस रामरन्िविम्‌ ॥ ३५॥ 
इति स्तुला3मरत्रेशा वद्चालंकारमण्डनैः । सीतां रमं च संपूज्य राघरैगापि पूजितः ॥३६॥ 
परययौ रापमामंक्ः सन्य अनोरभय्‌ । ततो विभीषणः णाह लंकायां न स्या बुरा ॥३७॥ 
समागतमिदानीं गँ उ$ रयो | तथेति प्रतिनंध्राथ तद्वाक्यं रघुनन्दनः ॥३८॥ 
पिमानेन ययौ लंकामध्ये मिर? पान ! ततो वितरण राज्ये लकाया सभ्यगेचयत्‌॥३९॥। 
तदा मह्दोत्सबदामील्लंडा गो राम॑ सीतां तःहक्ष्मणा दिन्‌ ।' ४०|| 
वस्त्राम!णै रत्मैः पूजय यामास सस्यं स्त्ीयं रामाय राक्षसः ॥४१।। 
ददा कपिलवारहमूति राह-पुजिताओ ¦ रामस्तां रोचयाभा भोऽपि रामाय तां ददौ ॥४२॥ 
मनसा कपिलेशेव पुरा मूं । डिरकालं तमाराध्य लब्या मवतरना हु या ॥।४३।/ 
है दामसत्यिये | तुम ।सूर नष्ट हो भया । 
सुगो लब्जित हो जाती है। इप पहार हे सीसे ! हमें हो 
सदा तुम्हारे चरणकमलका अमर 
हे कमलके समान आंखों 
बाली धीते ! हमें आझाव 
मुह्कुराहठट भरे मुखबाली सीते ! तृम्हारों नासिः 
दै । आज तुमने समन 


जलल 


हरी आँखोंको शोभा देखकर 


वाली ! हे नपुर सदृश मधुर स्वर- 
हारे चरणकमलोंका भौरा अना रहे ॥ ३३ ॥ है 
र है। विवफलके समान तुम्हारे लाल ओष्ड 
मू ग उद्धार हो गया ॥३४॥ श्रीरप्पदासने 
बहा-्जो आतकालके समय अनाज रोका पाऊ करता है, उसकी समर 
हो जाती हैं और मिलता है॥ ३५ ॥ इस तरू 

के विविध प्रकारके दर्कभूषणोरे राम और सीताको पूणा की । रामते भी भद्माजीक विधि- 
भा ॥ ३६ ॥ तदनन्तर रामने आज्ञा लेक समस्त देवताओंके साय बरह्मा अपने लोकको लोट 
गवे । तव विभोषधने भ्रगवानूसे धार्यता की कि पहले जब आप रावणको मारनेके लिए लंकामें आवे थे तो 
पिताको कारण आपने तारम प्रवेश वहीं किया या ॥ ३७॥ किन्तु अवकी बार आप मेरे घर 
पदारकर मुझे कृतायं कीजिए । दहु प्रेता स्वीकार कर ली और अपने पृथक विमातपर बैठकर 
लंकामें कपने मित्र दिभीवणके अकामे धारे । उहाँ पहुंचकर रामने विभीक्षणका अभिषेक करके लंकाके 
राजविहासनपर ब्रिठाला । उस समय डा उत्सद मनाया बया! इसके बाद विभीषणने राम, सीहा 
उया लक्ष्मणादिका दिवि रत्नों और इस्त्राभूषणोंस सत्कार किया । तलश्रात्‌ उन्होने अपनो सारी सम्पति 
दमको अर्पण कर दी ॥ ३८-४१॥ उस समय विभोषणकी सारी सम्पत्तिमेंसे रामको कपिलवाराहकी मृति 
अच्छी रुगी। जिसको पूजा रावण स्वये करता वा । विभोषणने रामको वह मूर्ति दे दी ॥ ४२॥ 
उत मके विधे ऐसा पुना जाला है कि कपिल भगवादने अनी मनास उस मूको रचना की 
डी। ग डिलों तके कायिक मुतिने स्वयं उसको पूजा हो । उसके वाद वह इसके हाथ छप गयी। 


४२४ 


विभीषणेन सा दत्ता राघबाय दुपन्मयी | ताँ मृति स्थापयाशस विमाने रघुनन्दनः ।।४५।। 
हतः सीताऽव रामेण  देवरे्ालकएंदा। अशोकरूनिकां गत्या सिश्पाङष्ुष्मद ॥४६॥ 
दर्शयामास रामाय सश्र पूर्वे स्वता स्यम्‌ | ततो वामरूरेणैव रामस्य हि फनिश्निकाम ॥४७। 
घुस्वा दक्षिणहस्तस्य सोता बराम तड़न4 । स्नानासमादिकं पले यत्र सत्र कृतँ बने ॥४८। 
रामं नील्वा तश तत्र दर्शयामास जानकी । तत्तां प्रिता सीता बस्तैराभरघादिभिः ॥४९॥ 
कृस्वाऽतिुषटां रामायने सरमां वक्यपननील्‌ । अनगा रिठा पूयं राक्षसीम्रहभीतितः ॥५०॥ 
मचुन्पा मागनीषेयं सर्वदा सरमे सया । इत्युदस्मा सरमाइस्ते त्रिजटावरमपयह्‌ ॥५१॥ 
ततो बासस्थळ सीता ययो रामेण सा झनेः । एवं निर्कुमितादीनि इट्टा दानास्थलानि हि ॥५२॥ 
पुप्मकस्थो ययौ रामो विभीपणसमन्तितः स्य पचिव रंक संस्यवे्यत्‌ ॥५३॥ 
रामः करे धुवा लंकायाः परितस्तदा ¦ ्रदक्षिणोषमं येगाङ्कामयामास सादरम्‌ ॥१४॥ 
ततो विभीषणं प्राह वचनं रघुनन्दनः | राध्षसेंद्र अषा चापं रक्षां मितं तवर ॥६७॥ 
दतो रामो विमानेन ययौ श्रं विहायसा | दिभीपणस्र रक्षार्थे तस्यैवालुमतेन च ॥५६॥ 
मच्चापरेखाऽप्यन्येषं दृः सोत्तीर्या मरिष्यसि । अमं णं सथा दृत्तं सं यृद्दाण विभीषण |।५७॥ 
मम नाम्नांकितं तीइणं तब प्राणस्य र्वम्‌ । चापरेखा दाणहर्तं देयं खां धर्षयिष्यति ॥५८॥ 
मद्वाणहस्तं त्वां कबित्र रिपृर्यप॑सिष्यति । इत्युक्या तं दद दाणं विभीषणकरे पञ्चः ॥६९॥ 
अनाम गुदा रामं बाणदस्तो बिभीषणः । ठतो रामो विमानेन पश्च देशान्‌ 


अब रावणने इन्रसे संग्रामं करके उन्हें पराजित किया। तब राइण उस मूतिको इनसे छीन लाया 
आर बहुत समय तक उसका पूजन करता रहा ॥ ४३ ॥ ४४॥ आज उसे ही विभोषणने रामको अपंग 
कर दिया। रामनेबढ़े प्रेमसे उसे अपने पृष्यक दिसानपर र्ला ॥ ४५॥। इसके पश्चत्‌ अपने पति 
रामओर छमणायि देवरों तथा कुश आदि बच्चोंके साथ सौता उस शिशपा दृक्षके नीचे पहुंचीं, जहाँ रावणके 
हर ले जानेपर बहुत दिनों तर रह चुको थीं । वहीँ! पहुंगकर सीताले वतसाय/ कि यह बही स्थान है, जहाँ 
आपसे नियुक्त होकर में बहुत दिल तक रही। इसके अनन्तर रामके दाहिने हाथकी देंगली पकड़कर सीता 
अशोकत्राटिकामें इयर-उघर घूमती हुई उन स्वानोंकों दिखलाने लगीं, जहाँ स्नानादि कृत्य करती थीं। 
घम्रही-धूनती सीता ज्रिजटाके स्थानपर ०हूँचीं और दिविध प्रकारके बलाभपणोप्रे त्रिजटाका सत्कार 
किया ॥ ४६-४९॥ जब दिजटा प्रसन्न हो गयी तो विभीपणकी सजो सरमासे स्रीताने कहा-जिस समर 
शाक्षसियाँ अपना भयानक मुद दिखाकर मुझे डर! ो वों, लव यह त्रिजटा ही मेरी रक्षा बरती ची । 
हे सरमे | मैं तुमसे विनगपूबंक कहती हुँ कि सबंदा तुम ०ह्‌ इसका सम्मान करना । इतना कहकर 
सीताने निजटाफा हात सरमाके हाथोंमे पम्हा दिया ॥५०॥ ११ ॥ इस तरह घुम-फिरकर राम सोताके हाथ 
डेरेपर पहुँचे और लंकामें मन्त्रीडो राज्यकी देखः्माल करनेके लिए छोड़कर विभीषणकों अपने साथ लिये 
हुए हि अयोध्याडो प्रस्थान कर दिपा। अपने भेळ विभीषणीे प्राथना करनेपर रामने उसकी रक्षाके लिए 
अपना षनुष उठाकर बढ़े वेगके साद लंकाके चारों ओर युमावा और इप प्रकार कहने रूमे-हे रासन ! 
मैने तुम्हारी रक्षके निय यह घदुष घुमामा है । मेरे घदुपकी यह रेखा शु लिए दुस्तर होगी। पुम्हें यह बाण. 
भो दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो ॥ ५२-५७॥ इसमें मेरा नाम लिला हुआ है। वह सदा दुम्हारे प्रागोंका रक्षक 
होगा । एक बात बोर भो है । वह यह कि तुम इस आणको लिये हुए मेरे घनुषको इए रेखाको 
ऋांघोगे तो तुम्हें यह कोई कष्ट नहीं पहुंचायेशी || ५८॥ मेरा वाण जब लिगे रहोगे, उस समय कोई 
नु भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इतना कहकर रामने अपना बाण विभीषणको दे दिया 
॥ ५९ ॥ बामको ह्वार्पोमें लेकर विभीषणने रामको प्रणाम किया! इसके अनन्तर राम पुष्पक तिमातपर 


४२५ 
पूजितो दानमानैश्च त्रपै! स्वनगरं ययौ । ददा निनेदु्ा्यानि ननुतुाप्सरोगणाः ॥६१॥ 
अर्युजजगाम श्रीरामं यूपकेतुः सतागःः । ग्रासादशिखरारूढाः पौरनार्यः सहस्रशः ॥३२॥ 
सीतां रामं निरीक्ष्याथ वुः परस्प विवेश श्रीराम; समां तां पार्थिवैः सह ॥६३॥ 
बिदेश स्त्रीयगेह सा जानकी तुष्टमानसा । गेटे कऋविठतरारारमृति रामो न्यवेशयत्‌ ॥६४॥ 
एकदा राषवस्तुष्ट: शबरुध्वाय हि तां ददी | सोताउपि सा पुरा यान्सान्यमाँच नियमादिकान्‌॥ ३५॥ 
सङ्कन्पयामास सर्वास्तांश्रकार यथाविधि | उद्यापनान्यनेक्ामि सेवां साऽङरोन्मुदा ।।६६॥ 
एकदा ग्रुनयः सर्वे यग्ननातीरवासिनः | आजञग्मू राधवं द्रष्टुं अयाछणरक्षसः ॥६७॥ 
शृत्वा तु मुनिश्रेष्ठ भगतं च्यवनं द्विजाः । असंख्याताः सशिष्यास्ते रामादमयझां झ्लिणः ॥६८॥ 
तान, पूजायित्वा परया भक्त्या रघुकुलाइह! । उवाच मधुरं चाक्यं हपयन्‌ ग्रुनिमडलम्‌ ॥६९॥ 
करवाणि प्ुनिश्रेष्ठाः किमागमनङारणम्‌ । धन्योऽस्मि यदि पृथ मां प्रीस्या दर मिद्दागताः॥७०॥| 
सुदुष्करं वा यत्काय भत्रतां तत्करोम्यहम्‌ । आज्ञावयन्तु माँ अत्यं त्राणा दैवतं हि मे ॥७१॥ 
त्छु ला सदसा दृष्टव्यवनों वाक्यमत्रबीत । मधुनामा महादैत्यः पुरा राम कते युगे ॥७२॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा देवब्राह्मणपूजकः | तस्मे तुष्टो महादेवों दहो झुलमनुत्तमम्‌ ।।७३।| 
तं प्राहलेन घं हंसि स तु भस्मीभविष्यति | राजणस्पालुजा तम्य भार्गी कुंमीनसी स्मृता ॥७9॥ 
तस्यां तु वणो नाम राशसो भीमविक्रमः । आमी ददुरत्मा दुर्षपों देवव्राक्षणहिसकः ॥७०॥ 
मधुः स तव हस्तेन स्तः पूर्व यतस्तदा । मधुश्रदननामाउभून्मशुघाताद्रघूतम ॥०६॥ 
पीडिता लवगेनाद्य वयं त्वां शरणं गताः । तच्छ सवा राघतरो5प्याह मा भीं मनिप्ृंगवा: ॥७७॥ 
देठे ओर अनेक देशोंको देखते हुए अः चल पड़े 
हुए वे अपनी नगरोमें पहुँच। रामके वहाँ पहुँचनेपर 
यूपकेतु बहुतसे लोगोंको साय लिये हुए रामको भगवानों करने 
चढ्कर सोता और रानका दर्शन कर-करके उतपर पुष्पोंकी बृष्टि 
अपने सभाभवनं गये । सोता अपने महलोमें चली 
की ॥६२-६४॥ एक दिन रामचन्दजीने पसनन होक 'वियोगकालमें 
जिन ब्रत्ों ओर निपमोंकों मनीती मानी (बि-विघान समेत सम्पन्न करके उनका उद्यापन भी 
पलक साथ किया ॥६५॥६६ दिन यनुना नेवाले सब ऋषि लवणापुर नामक राक्षससे भपभीत 
होकर रामके पास आये॥ न लोगोने भार्गव ब्यरन ऋषिको अपना 
अविक संस्पामें एकत्रित होकर रासरे पाल जा ते हा विचिवत्‌ पूजन किया 
और उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कह वुनिगण ! आप लोग किस कायरे मेरे पास आये 
है ! आपकी जो आजा हो, उसे पूणे ब ते ष नो आप सब मुझे 
लनेके लिए मेरे यहाँ बबारे ॥ ६६ है भी करनेके लिए 
दराबर प्रस्तुत हूँ । क्योंकि ब्राह्मण के मुष सेवकको 
आज्ञा दीजिए ॥ ७१॥ इस प्रकार रामकी वात सुनकर उतसेंसे चहत पि गएर होकर कहने 
[हे राम ! बहुत दिन हुए, मधु नानका एक महे! भ था । बह ब्राह्मणोंका पूजक एवं बड़ा धर्मात्मा 
बा । उसकी इस सहदयतासे प्रसन्न होकर शिवजीने दिया हर कहा--॥ ७२ ॥ ७३ ॥ तुम 
इस जिशूलरे किसे मारो कुम्भकर्णकी कुम्मीससी नानक 
जामी वी। उससे छबण नामके एक रा्षसकीं उत्पति आरी दूरात्मा, दुर्घध तया देवताओं 
और बराहममोंके सिए दुखदायी है ॥ ७४ | ७५ ॥ आपने मधुनामके राक्षसकों 
आपका सघुलृदन नाम पवा था। मुके समान ही आज रूवणासुरसे अकुछाकर हम आपको शरणमें जाये 
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लवणं नाशयिष्यामि गच्छं विगतन्तराः । इत्यक्त्वा प्राह रामोऽपि त्रुष्नं सदसि स्थितम्‌।।७८॥ 
अद्य त्वामभिपेक्ष्पामि सथुराराज्यकारणात्‌ | तद्रामवचनं श्रृत्वा शतरुः्नो वाकयमत्रयीत्‌ ॥७९॥ 
नाङ्गीकरोम्यहं राज्यं त्वं मा निजपदास्पमों । न दूरं कुरु राजेन्दर प्रार्थथामीति ते बुः ॥॥८०॥ 
तत्तस्य वचनं श्रुत्वा तरुध्नस्य रघूत्तमः । त्यत्र भरतं प्राइ न सोउप्पड्रीचकार तत्‌ ॥८१॥ 
ततो रामः सुबाहई च यूपकेतुं दविजैययेः । अभिषिचयात्वीद्ाकयं शत्रुन पुरतः स्थितम्‌ ।।८२। 
उत्ता वस्मे शरं दिव्यं निजनामाङ्कितं शुमम्‌ । अनेनैम हि वाणेन लवणं लोकर्कटकम्‌ ||८३॥ 
इनिष्यसि क्षणादेव ब्ज्रं देवपतियंथा । स तु संपूज्य तं शूलं गेहे गच्छति काननम्‌ ॥८9॥ 
मक्षणाथे हि जंतूनां धातं कतुं सञचद्यतः | स तु नायाति सदनं यावद्वनचरों मवेत्‌ ।८५॥ 
ताबदेव पुरद्वार तिष्ठ त्वं धृतका्ुकः । योत्स्यते स स्रया कुद्धस्तदा बाणेन घातय ॥॥८६॥ 
अनेनैकेन बाणेन क्षणादेव मरिष्यति । तं हस्या हवणं क्ररं तद्वने मधुसंज्षिते ॥८७॥ 
निर्माय मयुरानाम्नी नगरीं यस्युनातटे । तस्याँ स्थाप्य सुबाइ वे परवीम्यां बालक; सह ॥८८॥ 
यृपकेतुं च विदिशानगरे इशुनिपूदन । संस्थाप्य दपितास्यां च सैन्येन बालैः सह ॥८९॥ 
ततो ममान्तिकं याहि शीध्रं शब्रुनिषृदन | अश्वानां पंचसाइस्रं रथानां च तदर्थम्‌ ॥९०॥ 
गजानां पट्शतान्येव पत्तीनामयृतत्रयम्‌ | आगमिष्यन्ति त्वत्पश्चाइग्रे साधय राक्षसम्‌ ॥९१॥ 
आगते त्वयि पथाद्वि नृपान्‌ जेतुं धुनस्त्रहम्‌ । गंतुमिच्छामि तस्मा शीप्रमागच्छ माँ प्रति ॥९२॥ 
इतयुक्ला मू्न्यवत्ाय चनरुष्नं रघुनन्दनः । प्रेपपामास. तैंविप्रेराशीमिर भिनन्दितः ॥९३॥ 
अनरुघ्नोऽपि नमस्कृत्य रामं मधुवनं ययौ । निनाय पूजार्थ तं मूर्ति सोधयात्मनः प्रियाम्‌ ॥९४॥ 
अगे सग्रेष्य शब्रुध्न॑े ततः रधुनन्दनः । सुाहुयूपकेतू तौ स्वस्वद्रीम्पां च बालकः ॥९५॥ 


है। मुनिरेष्ठ च्यवनकी बात सुनकर रामने कहा-हे ऋषियों ! आए कोग मत डर ॥ ७६॥ ७७॥ आप 
सब अपने-अपने आधमको जाते जाये । मै उस दुष्ट रूवणासुरको मागा । उनसे इतता कहकर राम शत्रष्नसे 
बोले--शतुष्न ! आज मैं तुम्हारा अभिषेक करके तुम्हे मथुरा राज्यको भेजूँगा । उत्तरमे शतरुष्नने कहा - हे रजे | 
मुझे राज्य नहीं चाहिए । मेरे ऊपर का करके बाप मुसे अपने नरणोसे बुर न कीजिए । इसके बाद रामने 
वही बात भरतसे कही और उन्होने भी अस्वीकार कर दिया ॥ ७०-८१ ॥ तब सम बह और यूपकेतुको 
तैयार करके अनेक ब्राह्मणोंक साप उतका अभिषेक किया और सामने बेठे हुए तुष अपने नामसे 
अधित बाण देते हुए कहा कि छोगोंके छिए संडकस्वहूप सवणासुरफों लुप इसी बाणसे क्षण भरम जसी 
तरह मार डालोगे, जैसे इन्द्रन वृतनास॒रकों मारा था। बहु छवणासुर सदा घरमें उस वरिशुलका पूजन करके 
जक्रसमें पशुओंको मारनेके लिए चला जाया करता है। सो तुम ऐसे ही समय उसके घर पहुँचों, जब वह बनको 
चला गया हो । उसके द्वारपर तबतक बेठे रहो, जबतक बहू बनसे न कोट आये। जब वह भाये वो उसे 
भीतर जानेका अवसर मत दो, द्वार॒पर ही थेड़-छाड़ करके युद्ध शुरू कर दो। वह भी तुरन्त करोधातुर होकर रूड़ने 
लगेगा | तब तुम इसी बाणसे उसे क्षमभरमें मार डालोगे। उस दुष्ट वणासुरको मारकर मघुवनमें ॥=२-०७॥ 
तटपर मदुरा नामकी नगरी बसा सपा उसमें स्जी-यच्चों समेत सुवाहुको बिठालकर विदिशा 
तथा सेनाके साव जाकर यूपकेदुको राजगदीपर बिठा देना। यह सब काम करके है शनुनिषृदत | 
हुम फिर मेरे पास लौट आओ । मुम आगेनआगे जाओ, तुम्हारे पीछे पांच हजार घोड़े, दाई हजार रथ, छः सौ 
हथियाँ कोर तीस हजार पैदल तनिक तुम्हारी सहायताके लिए भेजता हूँ । जब तुम हसि छोट आाजोगे, त 
में एकवार फिर राजाओंकों जोतलेके लिये यात्रा करूँगा | झय-९२ ॥ इतना कहकर रामने शगुष्तका माघा 
सूचा ओर अनेकशः आशीर्वाद देकर उन ब्राह्मणोके साय भेज दिया ॥ ९३ ॥ शत्रुघ्न भी रामको प्रणाम करके 
मघुब्तको ओर चल पड़े । सोमे रामको दो हुई बह कपिल बाराही गूर्ति भी सेते गये । रामने उच विश्रोके णाक 
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प्रेषयामास सेन्येथ दासीदासे्च गोधनेः | अनुसनोऽपि तथा चक्रे यथा रामेण शिक्षितः ॥९६॥ 
इत्वा तं खवणं देगान्मधुरामकरोरधुरीम्‌ । स्फीतान्‌ ज्नपदांकक्रे माधुरान्दानमानतः ॥९७॥ 
मथुरायां सुताहं त स्थाप्य खीस्यां सुतादिभिः | ब्लोभ्यां पुय पेतु विदिश्ञानगरे तथा ॥९८॥ 
संस्थाप्य सन्य शुनो मथुरायां कियदिनम्‌ । स्थित्वा सुत्ाह सूर्ति तदा तुशे ददी सुखम्‌ ॥९९॥ 
अदापि मथुरायां सा भृत्िस्त्रत्र बर्तते | शत्रुइनोउपि ततः सन्यः घ्रं रामांतिक ययौ॥१००।। 
सवें बृत्त राघवाय कथथामास सादरम्‌ । अर्भकदा स भरतः ेकेयीनन्दनो महान्‌ ॥१०१॥ 
युधाजिता मातुलेन द्याइतोऽगात्ससै निकः । रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गंधर्वेनायकान्‌ ॥१०२॥ 
विस्रः कोटीः ुरे दवे तु निवेश्य रघुनन्दनः । पुष्करं पुष्करात्रत्यां पूर्वमेवामिषेचितम्‌ ॥१०२॥ 
अयोध्यायां राघवेण स्थापयामास सेनया । खरीभ्यां पतरेदासदासोजनायैः परिवेष्टितम्‌ ॥१०४॥ 
ततो ब्रहते भरतस्तक्षं तक्षशिलाद्वये । नगरे स्थापयामास राघवेणाभिपेचितम्‌ ॥१०५॥ 
अयोध्यायां पूर्वमेव मदामंगठूर्करम्‌ | ख्य पृत्रादिमिस्तक्षस्तस्थो तक्षग्रिलाहये॥१०६॥ 
उभौ कुमारी सौमि्रे गृहीत्वा पथिमां दिशम्‌ । गत्वा मछान्विनिजित्य दुषटान्सर्मापकारिणः ॥ १०७।। 
पुनरागत्य भरतो रामसेत्रापरोऽमतरत्‌ | ततः प्रौतो रघुश्रेष्ठों लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १०८॥ 
दावंगदचित्रकेत्‌ मद्दासस्वपराक्रमौ । मयामियेचितो वारा ख्यां पुत्रबलं ॥१०९॥ 
दयो नगरे कत्वा गजा्धनरत्नके । स्थापयिरा तथोः पुत्री चीप्रमागच्छ मां पुनः।११०॥ 
रामाज्ञां स॒ पुरस्कृत्य गजाशचतराहनः । गत्वा ह्वा रिपून र्वान्‌ गजाश्उद्भदनामक:॥ ११ १॥ 
चनरत्ने चित्रकेत्‌ स्थापयामास देहजौ । स्वस्व्रीम्यां वालकैश दासीदासेबलान्विती ॥११२॥ 
सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरो3भवत्‌ । अथ रामः समाहुय गणकान्‌ परिपुज्य च ॥११३॥ 


आगेआगे शुष्नको और पछ स्वियों.बालकों सुमेत सुबाहु एवं यूपकेसुको उपर्यासयक मैनाके साथ भे 
दिया। वहाँ पहुँचकर शत्रुष्नने ठीक वैता ही किया, जेसा रामने कहा था। इस प्रकार शीतन ही उन्होंने 
छव॒णासूरको मारकर मथुरा नगरी वस्तायी । मथुरावासियोंकों अनेक प्रकारका दान-मान देकर मथुराको 
कुछ दिनोगे ही उन्होंने एक युल्दर नगरी बना एक बिशाल सेगारे साय युवाहुकों बहाँकी 
गद्दीपर बिठाला और स्त्री तथा पुत्रों समेठ यूपकेतुको अपने साथ तेकर विदिशा नगरीको प्रसवान कर दिया 
॥ ९४-९८॥ वहाँ पहुँचकर यूपकेतुको गद्दीपर बिठाया । इसके बाद फिर लौट आये और कुछ 
हिन वहाँ रहे । एक रोज प्रसन्न होकर मनुते जह कपिलयाराहकी मूत सुह 
मथुरामें वह मूत्त विद्यमान दै। इसके अनन्तर शत्रुघ्न सेताके साब रामके परस अ 
वहां पहुंचकर उत्होंते रामको मवुराका सव समाचार 
अपने मागा युानितूके 

मारा और तीन करोड़ 
राजादीपर बिठाला । तदनन्तर 
»४ ॥ इसके बाद भरतने शक्षको तक्षशिला नामकी नगरोमें अभिषिक्त 
काम करके प्ररत अयोध्या लोट आये बोर फिर पहलेकी तरह रामचन्द्र 
इसके बाद एक दिन प्रसन्न होकर रामने लकष्मणसे कहा--रू्मण ! लुम अपने दोनों पुत्रोंको साथ 
लेकर पश्चिम दिलाकी ओर जाओ । वहाँ सव लोगोंका अपकार करनेवाले दुष्ट मलछोको जातकर अंगद 
तया चित्रकेतु इन दोनों बेटोंकी, जिनका अभिषेक मे पहले हो कर चुका हूँ, वहाँकी गहीपर बिठाल दो। 
वहाँ दो पुरी बसाकर गजवाजि तया घनसे परिपणे करके मेरे वास लोट भाओ॥ १०४-११०॥ रामकी 
आज्ञा स्वीकार करके लक्ष्मण दोनों पुत्रोंको साय लेकर बहुतेरी सेनाके साथ वहाँ पहुंचे और बातकी बातें 
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अवनीं जेतुुशृक्तो इते तानपृच्छत । ततस्तेगेगकर्दसो मुहूर्त: परमः शुमः ॥११४॥ 
अस्वा तान पुनः पूज्य स्वान्‌ रामो व्यसजंयत्‌ । 
रामोउ्रनीद्वाक्यं लक्ष्मणं पुरतः स्थितम्‌ ॥११५॥ 
अवनिस्था जुपान जेहुं सोऋ गच्छामि पाथियैः । बिमानेनैत गछामि सेनां चोदय सस्वरम्‌ ॥११६॥ 
नानाशख्नाणि यंत्राणि वाहनानि समंततः । स्थापयस्व विमानेऽद्य शतभ्न्यः क्तशो नराः| ११७॥ 
धनधान्यठगादीनां संग्रहं जरु पृष्पके | पूरी गोपं सुमंत्रोऽस्तु सेन्येन परिवेष्टितः ॥११८॥ 
एमाज्ञाप्य सौमित्रिं श्रीरामो जानकीशदसू | ययो चकार सौ मित्रि्था रामेण शिक्षित; ॥११९॥ 
इति श्रीशतकोटिरामज्रितांतमंते श्रीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
पूर्वाढ़ें राज्यविभागो नाम ष्टः सर्गः ॥ ई ॥ 
सप्तमः सगः 
( रामकी भारतवर्पपर विज्ञय ) 

शरीरामदास उवाच 
अथ रामो रह! सीतां स्वोद्योगमतदच्छनेः | अवनिस्थाश्रुपान्‌ जेतुं पुत्राम्यां बन्धुभिः ॥ १ ॥ 
तद्रामवचनं श्रुत्वा जानकी प्राह लक्ता । नाइ स्वदिरहं सोढुं समर्था रघुनन्दन ॥ २॥ 
त्ययाऽहमयनी दरष्टुं यास्यामि जगतां प्रभो । तथेत्युत रघु्रेष्ठो लालयामास जानकीम्‌ ॥ ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सवो उमिलाद्याः ख्ियश्च ताः । कुशस्य च लवस्यापि पत्न्यः श्रुलाउनेजयप ॥ ४ ॥ 
कतुं रामसमुद्योगं पुत्रस्या बन्डुमिनुंः । जानकी प्रार्थथामासुर्यास्थामोउ्य त्रया सह ॥५॥ 
स्वस्वकांतवियोगं च सोढुं नेत्र क्षमा बयम्‌ । सौता तासां बचः रत्वा रं श्राव्य तद्वचः ॥ ६ ॥| 


शत्रुओंकों परात करके गजाव्यपुरमें अङ्कको तभा घनरल्पुरमे विवकेठुकों विडाळ दिगा और नहासि लौट- 
कर लक्ष्मण फिर रामको सेवा ल्मा गये | इसके अन्तर रामने अ्योतिपियोंको बुलाकर उनको पूजा 
की और पृथ्दीविजय करनेके लिए शुभ मुहुतं पूछा । उन गणकोंने भी रामको बहुत ही बढ़िया मुहुतं बताया 
॥ १११-११४ ॥ युहु्त सुनकर रामने फिर उनकी पूजा को और विदा कर दिगा। फिर रामने झक्ष्मणसे 
कहा-मैं पथ्ीपर रहनेबाले समस्त राजाओंको जीतनेके लिए विमानसे याना कझेगा। तुम जाकर सेनाको 
तैयार करके भेजो । विविध प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और संकड़ोंकी संख्यामें अच्छी-अच्छी तोपें लेकर मेरे 
बिमानमें रलबाबरो । खर्के लिए अन त्य तथा घास आदिका ठोकसे प्रबन्ध करके पुष्क मिमानमे 
रखवा दो । बयोष्यापरोको रक्ाके लिए कुछ सेनाके साव सुमन्न यहापर ही छोड़ दिये जागे ॥ ११५॥ 
॥ ११६॥ इस प्रकार आज्ञा देकर राम अपने रनिवासमें चले गये ओर रूकषमण रामके आज्ञानुसार सेना 
आदिक तैयारीसें छग गये ॥ १९७-११६ ॥ इति श्रीशतकोडिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे पऽ रामतेन- 
पाम्डेवविरचित'ज्योत्स्ता'भाषाटीकासमन्विते राज्यकांडे पूवार्षि षषः सः ॥ ६ ॥ 

श्रीरामदाप्त फिर कहने लगे-इसके पश्चात्‌ राम एकान्तमें सीतासे बोले कि मैं अपने पुत्रों तथा बान्धवों- 
को साथ लेकर ृष्वीके राजाओंको जीतनेके लिए. जाऊँगा। इस प्रकारकी बात मुनी तो छज्जित होकर सोताने 
रामसे कहा-हे रघुनन्दन ! मैं आपका विरह नहीं सहन कर सूती । मैं भी इस पृथ्वीतलको देखनेके लिए 
आपके साथ-साथ चलूँगी। रामने सीताको माँग स्वीकार कर ली ।!१-३॥ यह खबर घीरे-घोरे उमिलादिक स्त्रियों 
तपा कुए-लव आदिकी पलिवयोंके पास पहुँची और उन्होंने सीतासे प्रार्थना की कि आप हमको भी अपने साथ ले 
चलें । हम भी अपने-अपने पतियोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं । सीताने उनकी बातें सुनीं तो रामसे | 
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रामाज्ञया तदा सर्वास्तोपयन्ती वचोअततीन्‌ । आगंतव्यं मया माकं युत्माभिनिश्चरेन दवि॥७॥ 
गच्छध्वं स्वीयगेदानि सर्वास्तुद्टा गतज्दराः । एवं सीतावचः शरुस््रा तदा ता; कंजलोचनाः ॥ ८॥ 
सीतां नस्वा ययुः सताः मन्दु मुखितारता: । स्वस्वगेः गेन रुकपरन्‌ पुरनिःस्वनाः ¦ ९॥ 
अथ रामस्तु तां रात्रि निनाय सीतया सुखम्‌ । रहे मुहं श्रल्ला स वच्दिगाव मनोरमम्‌ ॥१०॥ 
रामः अ्रबुद्धस्तु जबात्कृतशोंचादिस। । च्नास्या नित्यात्रेधि कृतवा कृत्व शंसो; प्पू जनम ११॥ 
कथां पौराणिडों श्रत्वा दा दानान्यनेकशः । कल्वो्योगविधान॑ च संपूज्य गणनायकम्‌ ॥१२॥ 
कृस््ाऽऽभ्युदयिकं आं परतश्राद्धं सविश्तस्म | कामधे करपदक्षं पृथ्प्क च सुरदुमम्‌ ॥१३॥ 
सणिद्नयं शथक्‌ पूञ्य सवे त्वा तु भोजनम्‌ । घृत्वा व्नाणि शख्राणि बद्ध्वा मातः प्रणम्य च॥ १४॥ 
ययौ स शषिविकारूदः पुष्पक वन्धुमिस्रेपें: | पुवरास्यां सविः सेन्यः सेवेाहनादिभिः ॥१५॥ 
यानमारुरुहुः स्वाः सोताद्ास्ताः ख्यः शुभाः ॥१६॥ 
कौसल्याद्या मातरर तस्थू्यानि यथासुखम्‌ । यात्राकाण्डे यथा दिष्य विमानरचना पुर ॥१७॥ 
ते णिता मया तद्वदधुना$ऽमीच्छुमा पुनः | तदा निनेदुर्वाद्यानि तट्टवुर्मागधादयः ॥१८॥ 
ननृतर्वारना्यक्च नटा गानं प्रचक्रिरे | अथ रामोऽब्रयीधानं गच्छ पदि प्रति ॥१९॥ 
वथेत्यकत्वां पुष्पकं तथयावाकादवर्स्मना । नत्वा रामं सुमंत्रोडपि तस्व पर्या यथासुखम्‌ ॥२०॥ 
पदेशे जपाः सर्वे श्रुत्वा गामं समागतप्र । प्रत्युङ र पं! 
प्रणेमुस्ते रमानाथं नानोपायनपाणय; | पूजयामास रामं 
रामाज्ञया ससेन्याथ तस्थुर्याने नृपोत्तमाः स्थकोश्षादी। 


'वा राज्य॑ निज नि्ञश्र ॥२२॥ 
नि रामाय समध्यं स्थिस्मानसा; ॥२३॥ 


पसल करती हुई कहने लगीं--तुम लॉग भी मेरे साथ चो। 
जाकर हमारे साथ चलनेकी तैयारी करो। इस तरह सीताकी 
नि सीताड़ों प्रणाम किया और पपतप सुनहने रोका 
साव वह रात्रि सुखपूवक विताबी। 
गै । तव शीघ्र शौचादि क्रियाय को और स्नानादि 
॥ १७। ११॥ बाद पौराणिकी कथाएँ सुनों, अनेक 
दूजा को ॥ १२॥ शब आश्दुरविक श्राद्ध तथा 
क. पारिजात वृक्ष तथा दोगों मणियोंका पजन किया। इसके वाद 
अपनी समस्त माताओंको प्रणाम करके कपड़े पहने, के शस्त्र बाँवे और बन्धरओं तया कितने ही 
राजाओंके साथ पालकोमे सबार होकर दृष्यक ॥ १३-१५ ॥ वहाँ आते पुत्रों 
मन्तरियों, सेनाओं, सेवकों तबा पदे सोतादि स्त्रियाँ और कौमत्यादि माताएँ 
सवार हुई'। रामदासने कहा-हे शिष्य ! वात्राकाष्डमे मे डिस प्रकार यानकी रचना कह भागा हैं ॥ १६॥ १७॥ 
ऊक उसी तरह इस यानको भी रचना ही याजा ने बजे और मागय 
तया बन्दीजनोने स्तुति की, वेश्यायें नाची बिमानको पूर्व 
दिशाकी ओर चढनेकी आज्ञा दो ॥ 

जञला। रामको प्रणाम करके ॥ १०॥ जब पूर्व देशके लोगोंने 
सुता कि हाम भाये हैं तो राजे हाथ जोड़कर उनके पास गये ॥ २१॥ सामने पहुंचकर 
उन्होंने भगवालुको प्रणाम किया ओर अनेक प्रकारको फेटे उनकी सेमामें उपस्थित की शौर बिधिवत पूजन 
किया ॥ २२॥ इसके बाद उन्होंने अपना समस्त कोश आदि रामको अर्पण कर दिया और उनकी आज्ञासे 
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तेनातिपूजितो रामः झनेयनिन दक्षिणाम्‌ | ययावस्थ्रितटेनेद ` द्राविहं 


तो ३ | देशम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णातोरपरेश्ांस्ान्‌पञन्‌ रामः शनेः शनेः | कारिं यरौ विमानेन कुकंडोऽपि राघवम्‌ ॥२६॥ 
पूजयामास विधिवत््ोशञादयेः सुहदं निजम्‌ । आरवारं महादेश वथा तच्चोडमण्डलम्‌ ॥२७॥ 
समतिक्रम्य श्रीरामसतत्रस्‍्यें! पूजितों तृपें! । ययौ स केरलान्‌ देश्ानांभ्रं कर्णाटक ययौ ॥२८।) 
पिति विजयेनापि बिङ्यापुरवासिना | क्ॉकेशस्थान्नपान जिला महाराष्ट्र यौ रञचः ।२९॥ 
दुगं दृबगिरिं नाम चकार स्त्रं णात्‌ । वथान्यान्यपि दुगोणि स्तापीनान्यकरो दरि छ!॥३०॥ 
कृत्वा बिराठदेशं च देशान ब्रिध्याचलाभ्रितान्‌ । पञ्यन्‌ ययौ स रेवायासतीरेणोंकारमीश्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
माउवस्थान्दपान्‌ जरत्या ययौ रामः स उञ्जयाम्‌ । उग्रवाईं रणे जिस्ता थयौ दवेहगपच्चनम्‌ ॥३२॥| 
जिला प्रतीपं श्रीरामः स ययौ इस्तिनएुरम्‌ ! एतस्मिनन्तरे सोमबंझजास्ते अयो नृपाः ॥३३॥ 
पुरूसास्तथाऽगच्छ्ान्परन्येन बै पुराद्‌ | रामेण संगरं कतुं नानाबाहनसंस्थितः ॥३४॥ 
ययुबंबपु: श्लाणि धुग्पकस्थं रघूत्तमम्‌ । यद्ध बभूव तँः साङ त्रिदिनं रोमहर्षणम्‌ ॥२५॥ 
वदाीद्रकपुणा सा जङ्कवी पापनाशिनी । चतुर्थे दिवसे रामस्तान्‌ निवा तत्पुरं ययौ ॥३६॥ 
सुषेणं वानराणां च वेधं वानरसेनया । गजाह्वये पुरे स्वाभ्य लंखीन्‌सोमालयोक्वान्‌ - ७॥ 
कारागृहस्थितान्‌ कृत्वा सुगरी रधूतमः ! ययौ स मथुरां द्रष्ुं सुवाहुपरिपाल्ताम्‌ ॥३८॥ 
चदा सुबाहुं राज्यस्थे विविश्ानगर ययौ । यूपकेतुं ततर दृष्ला राज्यस्थं तेन वन्दितः ॥३९॥ 
कुरक्षेत्रं पुष्करं च द्रा रामो विद्ायसा । मरुं च समतिक्रम्य ययौ गुजीग्रुसमम्‌ ॥४०॥॥ 
श्रभासं च बतो गत्वा महेशं ययो ततः | गजाथनगरे दुष्ठांगद राज्यपदस्वितम ॥४१॥ 
धनरत्नैश्चित्रकेद दृष्ट्रा राज्यपदस्थिम्‌ । आनतं स ययौ रामसतत्रस्यैः परिपूजितः ॥४२॥ 
अपनी सेनाके साव पुष्पके विभानपर तबार होकर रागके साथ-साथ चले ॥ २३॥ मगप देशको होभकर 
राम रासतेके अनेक देशोंको देखते हुए भूरिकीदि नामके राजाको राजधानीं पहुँचे ॥ २४॥ उनसे पूजित 
होकर विमान द्वारा धोरे-ोरे दक्षिण दिशाको झले और समुब्रतटसे चलकर द्रविड़ देशमें जा पहुँचे ॥ २५॥ 
कृष्णा नदोके आस-पास्वाले देशोको देखते हुए राम कांतिदेशमें जा पहुंचे। वहां कम्बुकरण्ठ नामके राजाने 
उनका आदर/स्तत्कार किया और फिर वहांते आरवार महादेश ओर बचोलदेशकों रैंघकर ॥ २६॥ २७॥ 
बहि राजामे पूजित होते हुए केरल देशको गये । बहा विजपपुरमें रहनेवाले विजय नामके राजासे पूजित 
होकर कॉणदेशमे रहनेवाले राजाओं परास्त करके महाराष्र पहुँचे ॥ २८ ॥ २६ ॥ वहाँ देवगिरि मामके 
किलेको क्षणभरमें जपने अघीत करके और भी वहुतसे बिरोंकों अपने कमे कर लिया ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर 
विराट देशमें जाकर विध्याचलके आस-पासवाले देशको देखते हुए रेबातस्से ओंकारेश्वर पहुंचे। वहाँ मालव 
राजाओंको जीतकर उज्जयिनी गये । कहाँपर राजा को जीतकर हैहयनगरमें गये ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
समीपदती राजाओंको जोत्कर छोरामचद हस्तिनापुरी पहुँचे। तभी सोमवंशी तोन राजे तथा 
पुरूरना नामक राजा थोडीसी सेवा नेकर रामचच्से युद्ध लिए आ पहुँचा ॥ ३३॥ ३४॥ वहां 
पहुंचते ही पूणक विमानपर बेठे हुए रामके ऊपर उन छोगोंने शस्त्रोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। तब उनके 
साथ रामने तीन दिन तक लोमहपंण बुद्ध किया । उस समय जात्लुबी रक्तसे पूर्ण हो गयी बी। चौथे दिन 

ने उनको परास्त करके उनकी पुरोपर अधिकार कर लिया ॥ ३५॥ २६ ॥ हस्वितापुरोमें बानरोके वैद्य 


एजाएवपुरमें अज्॒दको राज्यासतपर देखकर धनरल नामक नगस्के राज्यासनपर वडे हुए बित्रकेतुको देखा। 
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प्रययौ पुष्करं दरष्टुं राज्यस्थं पुष्करावतीय्‌ | ततो रामो विमानेन ययौ तक्षणिलाह्ये ॥९३॥ 
तक्ष दषा पद्स्थं तं ययौ मरतमातुलम्‌ । गृथाजिता पूजितः स रामो राजीवठोचनः ॥४४॥ 
ययौ विहायसा शीघ्रं शकदेशं मनोरमम्‌ । अवनदेशस्थान्ुवात सर्वान रघूत्तमः ॥४५॥ 
पइ्यन्ननात्रिधान्‌ देशांस्ताग्रदेश ययो ततः | ततो मायापुरी गस्त कळायग्राममाययौ ।।४६।। 
नरनारायणौ दृषा चोपास्यो रघुनन्दनः | उपासक नारद च वर्ष भारतसंजञके ॥४७॥। 
तान्नत्वऽच्यं रघुश्ेष्टस्तत्रस्थेः परिपूजितः । भारतेश रणे इता तत्पदे स्थाधय सानुगम्‌ ॥४८।। 
भारतं एश्तः कृत्वा पुण्यदेशं मनोरमम्‌ | योजनानां सहसेअ नवभिः परिविस्दृतम ॥४९॥ 
अग्रे ददर्शं श्रीरामो हिमालयमहाचलम्न । योजनानां सह्मभ्यां रम्यं िपुलयुततमम्‌ ।|६०॥ 
बरिसपतिसदसे्च दीर्घः श्रोक्तस्तु योजनेः । तत्र नानाोतुकानि ददर्श रघुनन्दनः ॥ 
दर्दायामास दैदेझे त्रिमानस्थो ुदान्वितः | 
इति श्रीशतकोटिरामचरितातांते श्षौमदानन्दरामावणे वलमोीय रपा पूर _„ 
भारतवर्षजयों नाम सप्तमः समंः॥ ७॥ 


अष्टम; सगे; 
( रामद्वारा जम्बूद्वीप-विजय ) 
श्रीरामदास उवाच 

अथ ह स झिंसुरुषं नाम वर्ष तवसदस्रयोजनविस्तीणे स्वरीयानादिसिदराममूर्तिंदेवतोपास्य- 
विराजमानपवनसुतोपासकमधिष्टितम्नुपज़्गाम ।। १॥ तत्र ह वाव दक्षितनाकौतुकस्तइर्पनृप- 
समूहपरिबेष्टितः पुe्पकसमधिष्टितो नववाद्यस्वनषुरःसरः पुरतोऽनुसमार ॥ २ ॥ अथ देमकूट नाम 
पवतमतिकमनीयं द्विसहृh्नयोजनविपुलमेकाशचीतिमदस्रयोज्जनदी्ं नानाधातुविराजितं सम्चुन्नत- 
इसके बाद आनतं देशको गये । वहाँवालोंने रामका तरह सत्कार किया ॥ ४१॥ ४२॥ वहाँसे पुष्करावती- 
के राज्यासनपर बटे हुए परष्करको देखने गये । फिर तक्षशिलाकी राजबानीमें सिहासनपर बटे हुए तक्षको देख- 
कर भरतके ननिहाल गये । वहाँ पहुँचनेपर राजा युधाजितूने रामका पूजन किया॥ ४३।॥४४॥ इसके 
बाद आकाशमागंसे सुन्दर शनदेशको गये । वहां यवनदेशमें रहनेवाले राजाओंको जीतकर बनेक प्रकारके 
देशोंको देखते हुए ताम्रदेशकों गये । फिर मायापुरी होते हुए कलापग्रामको गये ॥४५ ॥ ४६ ॥ वहाँ सबके 
उपास्य नरतारायणका दर्शन करके नारदका इन किया । फिर भारतसंज्ञक देशे गये। बहाँ संग्राम 
करके भारतनरेशकों मार डाला और अपने किसी सेवकको बहांका राजा बताकर नी हजार योजन विस्तृत 
पृष्यदेश ( पूना ) को गये ॥ ४७-४९॥ अनन्तर महापर्वत हिमालयके पास गये, जो एक हजार 
योजन दै। वहाँ रामने अनेक प्रकारे ह । फिर जिमानपरसे ही सीताको भी बहाँका मौतुका 
दिखाया ॥ ५०॥ ५१॥ इति श्वीशतकोटिरामचरितात्ते ्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये प° रामतेजपाण्डेय- 
विरचित“ज्योतस्ना "भाषाटीकारमन्विते राज्यकाण्डे पूर्वा सप्तमः सगं; ॥ ७॥ 

श्रीरामदास कहुने लगे-इसके अनन्तर राम नौ हजार योजन विस्तृत भिम्पुर्प नामक देशको गये। 
जहाँ बहुतसे देवताओं तथा हनुमादजीको मूर्तिके साथ रामको अनादि मृति स्थापित थी ॥ १॥ उत 
देश अनेक प्रकारके कौतुक देखते हुए वहाँके राजाओसे परिवेछित होकर पुष्पक विमानपर बडे डे आगे 
बढ़े ॥ २ ॥ जाकेन्जाते अतिशय कमनीय हेमकूट पर्व॑तपर पहुँचे, जो दो हजार योजन बिस्त 
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बिखरगिराजमान पुः्पञसमघिष्ितो रघुनाथ उपजगाम ।! २ ॥। अथ दृतीयं वर्ष नाम नवसहस- 
योजनपरिमितं जृमिहोपास्यग्रह्दोपासकविराजमानमतिकमनीयं दशञस्थवनयः समचुययो ॥ ४ || 
तद्रा सिनृपवा दनदतुसलसंराममम्पा दितजयश्रीरि पको शादिपूजितचृपद यिताराऽतिकनीरा जञितजनक- 
जादशितमानकीुकध्तरजपताकातोरणघंटाकिंकिणीतिराजमानपुष्पकममधिष्टितः श्रीरघुनन्दन उपज- 
गाम ॥ ५॥ अथ निषधं रामर परेतं द्विमहस्रयोजनविषुळं नवतिसहस्रयोज्ञनदीघेमतिकमनीयं स 
रघुनन्दनो नयनगोचरं चकार | ६ ॥ अथ सुवर्णाद्रिसमंततअत॒दिक्ष॒ समानमानमिलाबत नाम 
चतुथं वषं चतुस्िशत्सहस्तयोजनपरिमितं स रघुनायक उपजगाम ॥ ७ ॥ तत्र ह वाव मेरोराअय- 
भूते मेरोदेक्षणदिविस्थते मेरुमदर्प्तेऽतिविराजमाने समु्रतजंदूबकषमति विश्चालं जंबूढीपार्यस्रचकं 
सफलमपूर्मतिकमनीयं स रामचंद्रो ऽवनिदुहित्रे दर्शयामास ॥ ८ ॥। 

ततो मेरुप्षिमतो मेरोराश्रयभूते सुपार्थपवते विराजजमानकदबक्षमतिसमुन्नतमतिविषुल- 
मतिकमनीयं पुष्परंजितं स रघुनायको मेत्रविषयं चकार | ९ ॥ अश्च मेरोरुत्तरतस्तस्पाश्रयभूते 
कुमनुदनाम्नि पर्वते विराजमानमतिसप्रन्नत बटकषमतिविशचालमतिस्थूलं स कौसल्यानंदनों सुपसमृह- 
विराजितो जनकाय दर्शयामास ॥ १०॥ अथ मेहपु्वतस्तस्पाश्रयभूते मंद्रपर्व॑ ते विराजमानमति- 
विशञालमतिसमरुन्नतमतिस्थलं सहक्ारवृक्षमतिकमनोयं सुपक्रमधुरघटतुल्यफरभारबिनत्रं पञ्यन्स 
रघंवंशभूषणो जनकजाजानिः ॥ ११ ॥ तज्रेलाइते विराजमानसंक्रणोपास्यरु्रोपासकं स रघुनायको 
दयितासहायः शिरसा अणनाम ॥ १२ ॥ वदरा सितरपतरद्धकरकमलिरोवंदितपदजलरह; स 
रघुनायकः पूर्व दिशमतुजगाम || १३ ॥ अथ स गंधमादनपर्वतं दविसहस्रयो जनविपुछं चतुसिंद्वत्स- 
इ्तयोजनदीयं नयनगोचरं चकार | १४ ॥ अथ मद्राश्व॑ नाम पंचम वर्षमेकत्रिंशत्सहसयोजनदी घ॑ 
दयग्रीोपास्यभद्राधोपासकसमधिहठितं स रघुनायक उपजगाम ॥ १५ ॥ तत्र कचिसंगरमस्त 
विराजमानवृपसमृददेभ्यः क्षचिच्छरणागत्रव द्वकरयुगलावनिपतिभ्यः स्वकरभारान्लभमानः स॒ 


विद्यमान्‌ थीं। जिसके ऊँचे-ऊँचे शिखर 
नृत्तिह भगवानके भक्त प्रल्मादका बसाया 
करते हुए शब्रुओंकी सम्पत्ति 
है ध्वजा, पताका, तोरण, 
बड़े ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर दो हजार 
उसके आगे चारों 
में गदे । जो चीवालिस हजार योजन लम्बा- 
चोड़ा था ॥ ७ ॥ बहाँ सीताको सुमेर दक्षिण ओर खूब ऊँचे और अतिशय विशाल जम्बू 
दीपको सूचित करनेवाले एक बड़े भारो जामुनके वृक्षको दिखाया ॥ 5 ॥ इसके अन्तर पश्चिमको ओर 
सपाय प्तप बड़े भारी कदस वृको देखा, जो बहुत ऊँचा और फूलोसे लदा हुआ वा ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर 
भेरके उत्तर ओर कुमुद नामक पबंतपर अतिशय विशाळ सबंश्यूछ एक वटवृक्ष सीताको दिखाया ॥ १७॥ 
मरके उत्तर ओर उसके पासबाले मंदर पव॑तपर स्थित खूब लमे 

छदे एक आत्रनृश्रो देखा ॥ ११॥ उस इलापृतमे वलरामजीके 
प्रणाम किया ॥ १२॥ उस देशके निवासी राजाओंने 
बागे पूर्व दिशाकी ओर बढ़े॥ १३॥ तदनन्तर वे 
चोडा तथा चौहीस हजार योजद उम्चा चा॥ १४॥ तः 


तथा झयासी. हजार योजन लम्बा था, जिसपर अनेक प्रकारकी 
बाकाशसे बातें कर रहे थे ॥ ३॥ उसके आगे तासरे देशने गये, 
संग्राम करके राम 


ओर सुव पसि परिवेष्टित एलन 


पजय स्टभगवानूशो सीताके साथ रामने 
जोड़कर रामको प्रणाम किया और राम वहासि 
गन््मादन पर्वतपर पहुँचे, जो दो हजार योजन 
न्तर रद्रा तामक पांचवे' देशम पहुँचे, जो एक- 
उीघ्त हजार योजन छम्बा वा और वहां हयग्रीवके उपास्य भद्रा भगवान रहते थे ॥ १५॥ उस देशके बहुतसे 
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जनकजाजानिरुपययौ परिशच्य पञ्चिमाभिग्र॒खः || १६ ॥ अथ मेरोः पश्चिमदिक्स्थितं माल्यवंत॑ 
पर्वतं द्विसइस्रयोज्ञनविस्तीणं चतुलिंशत्सहस्योजनदीष॑मतिकमनीयं स जनकतारञ्जनो नयनगोचरं 
चकार ॥ १७ | तस्पविमतः केतुमालं नाम षष्ठं बे एकत्िधत्सहस्रयोज्ञनविस्तीणं चतुर््िशस्स- 
इस्रयोजनदीधे कामदेवोपास्यलक्षम्युपासिक्समधिष्टितमनोइरं स रामचन्द्रोडजुजगाम ॥ १८ ॥ 
तद््पनृपसमूहमुकुदावंतसपरागपूजितचरणाविंदयुगलः स॒ रघुकृलदीपकः सीतया पुष्पकस्योऽ- 
विञ्ुदमवाप ॥ १९॥ अथ मेरोरुतरतः स नीलपततंदविसह्रयोजनिस्तीणं नवतिसद्नयोंजनदीषे 
रघुकलतिलको नयनविषयं चकार || २० ॥ अथ रम्यकं नाम सप्तमं वपं नवसदृ्रयोजनपरिमितं 
मत्स्योपास्यमनूपासकतिमानम धिष्ठितः स रघुनन्दन उपजगाम ॥ २१ ॥ तत्रस्येरवनिपाहँः स््रको- 
ज्ञादिपुजितः स रघुनायकः सीता रञ्जयन्‌ पुरतोऽचुससार ॥ २२ ॥ तस्योत्तरतः श्वेतप्वतं द्विसहख- 
योजनब्िस्तीण॑मेकाशीतिसहस्रयोजनदीधंमतिकमनीयं स स्वलोचनतिपयं चकार ॥ २३ ॥ अथ 
हिरण्मय जामाष्टमं वर्ष नवसहस्नयोजनपरिमितं क्रमोंपास्थार्यमोपासकमधिष्टितमतिकममी्य स 
समडुययो ॥ २४ || तद्र्पवासिनृ पद्पिताशिरो भूपणमणितेजोदा पितजानकी चरणारविंदयुगलमीक्षमाणः 
स रघुनन्दनो युदमवाप॥ २७ ॥ तस्योचरतः शृङ्कयन्तं पेतं दविसहस्रयोजनतिस्तीणं त्रिसप्ततिसहस्र- 
योजनदीषं स रघुनन्दनो ददशं ॥ २६ ॥ अथोत्तदुरूपे नत्रमं नवसहस्रयोजनपरिमितं 
वारादोषास्यभूम्पुभसिकासमधिष्ट्ितमनोहरं स॒ रामचद्रस्तमनुययौ ॥ २७ ॥ तद्वरषचारिरणत्कं 
'पितावयवनृपमददावतंसमणियुक्ताविराजितपदजलरुहढंढः स रघुनायको य्ुदमवाप ॥ २८ ॥ अथ 
रामो लव॑ जम्बृद्वीपपतिं करिष्यामीति निश्चित्य क्रियद्विनं तदधिकारे विजयं नाम स्रमन्तरणं 
स्थापयामास || २९॥ एतेषां जम्बु पांतगंतवर्षाणां तथा सवंदवीपांतमंततर्षाणां यानि यानि नामानि 
ाजाओंके साथ रामने संग्राम किया और बहुलोको शरणमे आ जानेवर कषमा पदान किया । तदनन्तर सबसे 
कर लेते हुए बहाँसे लौटकर पश्चिम दिशाको ओर बड़े ॥ १६॥ इसके बाद मेर पवंतके पश्चिम माल्यवान्‌ पर्वतपर 
पहुँचे, जो दो हजार योजन विस्तृत तथा चौंतीस हजार योजना लम्वा था ॥ १७॥ इसके आगे केतुमाल नामक 
छठे देशम पहुँचे, जो इकतीस हजार योजन जिस्तृत एवं चोतीस हजार योजन लम्बा था और वहाँ कामदेवकी 
उपासिकाएँ रहती थी ॥ १८। जब उस देशके राजाओंने अपना मुकुटविभूषित मस्तदा रामचद्रजीके चरणॉपर 
रख दिया तो सीता तथा रामको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १६ ॥ फिर मेह पंतके उत्तर ओर विराजमान नील 
पंतकों देखा, जो दो हनार योजन विस्तृत तया नन्वे हजार योजन लम्बा था ॥ २०॥ इसके अनन्तर रमणक 
जो नौ हजार वोजन विस्तृत या। वहाँ मत्स्यभगवाबूके बहुतसे उपासक लोग 
रहा करते ये ॥ २१ ॥ वाके राजाओने अपना कोश आई देकर रामको पूजा को ओर रधुनाथजो सीताको 
प्रसन्न करते हुए भागे बड़े ॥ २२॥ उसके उत्तर भोर रामने श्वेत प॑र यो 


देखा, नो दो हजार योजन 
विस्तृत तया इक्यासी हजार पोजन लम्बा था ॥ २३॥ इसके बाद हिरण्मय नामके आठवें देशमें पहुंचे, जहाँ 
अधिकांश कूर्म भगवान्‌ तथा सय तारादणके उपासक लोग रहा करते थे ॥ २४॥ उस देशके राजाओकी स्योने 
जब जानकीके चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम किया तो रामचखजोको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २५ ॥ उसके उत्तर 
दो हजार पोजन विस्तृत तथा तिहत्तर हजार योजन लम्बे शडङ्गवान्‌ नामक पर्व॑तको देखा ॥ २६॥ इसके 
अनन्तर नें देश उत्तर कुस्म पहुंच, जो हजार योजन ठम्बा-चौड़ा था । वहाँ विशेष करके वाराह भगवात्‌के 
उपासक तया भूमिकी उपातिका स्त्रियाँ रहा करती पों॥ २७॥ जब उतत देशके राजे संत्रामभूमिमें भयसे 
कॉपकर रामके चरणोमे लोट गये, तव रामको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २५॥ इसके बाद रामने जम्बृद्वीपके 
राजाको मार डाला और मनमें यह निश्चय किया कि यहाँसे लौटकर अयोध्या पहुँचनेपर लवको जम्बूद्रीपका 
अधिपति बनाऊँगा। तबतक कुछ दिनोंके लिए अपने विजय नामके गन्तरीको वहाँकी देख-भाल करनेके लिए 
छोड़ दिया ॥ २६ ॥ जम्बूद्वीपके अन्तगंत जितले राज्य थे, वे सब प्रिन्रत नामक राजाके यौत्रोंके नामसे प्रसिद्ध 
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शातव्या || ३७ ॥ जम्बृद्वीपस्पोपद्वीपानष्टो हैक उपदिन्न॑ति ॥ ३८ ॥ सगरात्मजरथान्वेषण (मां 
महाँ परितो निखनङ्किरुपकन्पिवान्‌ ॥ २९ ॥ तयथा स्णं्रस्वः चन््रशक्क आवर्तनो रमणकः 
मंद्रहरिणः पाञ्चजन्य सिंहलो लङ्का चेति ॥ ४० ॥ तेषु लंकां बिना सप्तसु यदा यदत्समीपं 
तदा तत्र तत्र गत्वा तत्रस्थाचुपद्वीपपालकान्‌ श्रीरामचन्द्रः स्ववश्ा्कार ॥ ४१ ॥ मारतेला- 
इतवर्षाभ्यां बिना सप्तसु वर्षे्वसंख्याता नयो गिरयश्च संति । तेषा विस्तारं को वक्तं क्षमः ॥४२॥ 
अधेलाइवसंस्थिता म्ुख्यनय एवोच्यते ॥ ४३ ।। अरुणोदाजबुनदीपयोदधिमुतमधुगुडाननांषर- 
शस्यासनामरणसंजञा नदास्तदा पश्च मधुधारानद्रस्तथा सीताउहकनंदाचचुर्मद्रेति मेरोरघशरत्दिु 
पतिता नाही मेदाअत्वार एवमिलाइतनचः || ४४ ॥ तासु सीता पू्सञद्रं चुमंद्रा पश्चिमससुदर 
मट्रोचरसयचद्रमलकनंदा दक्षिणस्यां दिशि भारते वर्षे जलनिधि प्रविज्ञति ॥ ४५ ॥ मारतेऽस्मिन्‌ 


थे । जहाँका जो राजा था, उसीके नामसे वह राज्य विख्यात था। इसोल्यि सवका अलग-अछूग नाम मैं 
नहीं बतला रहा हूँ ॥ २०॥ इस प्रकार एक छाक्ष योजन हम्बे-बौड़े, जठिशय सुन्दर एवं बतुंखाकार कम 
पत्रके समान विराजमान अम्बृद्वीपकों उन्होंने जीत छिया ॥ ३१॥ मेरुपर्वतके आगे आठ छोकपालोंको आठ 
पुरियाँ हैं। वे सब भी मेरी आज्ञाका पालन करें । इसी विचारसे रामचन्द्रनी आगे बढ़े॥ ३२ ॥ बे भाढों 
पुरियाँ अलगन्‍्अल्म अढ़ाई-ढ़ाई हजार योजत रुम्बी-चोड़ी हैं। मेर पंत एक खाल योजन उँचा है और 
उसकी चोटीपर बत्तीस हजार योजन लम्बा-चोडा मैदान है। नीचे सोलह हजार योजन विस्तार है और सोलह 
ही इजार योजन वह पृष्ीके भीतर समाया हुआ है । चौरासी हजार योजनकी रम्ाई:चोडाईयाला बह 
पेत बतु फूलकी तरह दीखता है ॥ ३३॥ रे४ ॥ मेर प्ये आगे पूर्वोक्त आठ पूरियोमे हमुरीकी लवाई- 
चौड़ाई विस्तारमं ठोक दस हजार योजन है॥ ३५ ॥ जिन-जिन पवंतोंपर वे आठों पुरियाँ है, दे प्रत्येक 
पव॑त दसःदसत दजार योजन ऊँचे हैं ॥ ३६॥ प्रतयेक पुरोका विस्तार पव॑तके विस्तारकी तरह ही समझना चाहिए 
॥३७॥ जबूद्वीपके भी जाठ उपप हैं ॥१०॥ जिस समय महाराज सगरके साठ हजार पुद समुदको खोद रहे थे, 
ठव उन्होंने हो इन दवीपोंकी रचना को थो ॥ ३९॥ उन आठों द्वीपोंके नाम इस प्रकार हैं--स्वपंग्रस्थ, चंद्रशुवल, 
बवे, रमणक, मन्दरहरिण, पांचजन्य, सिहल ओर रङका ॥ ४७ ॥ इनमेंसे रूड्डाको छोड़कर शेष सब ढो 
जाकर बहाँके राजाओंको रामने अपने बशमें कर लिया ॥ ४१ ॥ भारत और इलावतंको छोड़कर खातों देशोंमें 
असंख्य पर्वत और नदियां हैं, जिनका विस्तार वतलानेमें कोई समये नहीं हे ॥ ४२ ॥ इलावृत द्वीपमे जो 
मुख्य-मुख्य नदियाँ हैं, उन्हें ही इस बताते हैं। वे है ४३ ॥ अवशोदा, जंबुनदी, दुघ, घी, मधु, गुड़, बच, 
बस्तर, शस्या, आतन और आभरणसंशञक नदियाँ हैं। इनमें पाँच नदियाँ तो ऐसी हैं, जितमें सदा मघुकी धारा 
बहती रहती हवै । मेद पदंतहे सीता, अलकनन्दा, चक्षु, भट्टा तया जाह्नवी ये पांच नदियाँ निकली हैं 
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बर्षे सरिच्छेला; सन्ति वहवः ॥ ४३ ॥ तथथा मर्यो मंगलम्रस्थो मैनाकसिक्ृटः ऋषभः कटकः 
सहयो देवगिरिेम्पमूकः शलो बेकटो महेद्रो वारिधरो विंध्यः शक्तिमानृकषगिरिः पारियात्रो 
द्रोणश्चित्रकूटो गोवधनो रेतकः कुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिश्रेत्यन्ये च 
शतसहस्नशः अैलास्तेषां नितंप्रभवा नदा नदवशच संस्यसंख्याताः ॥ ४७ ॥ चद्रवश्चा ताम्रपर्णा 
अनदोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्तिनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेणा भीमरथी 
निरविन्ध्या पयोष्णी तापी मही सुरसा नमंदा चमंण्वती सिंधुः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिः 
आषिङुल्या त्रिसामा कौक्िकी मंदाकिनी यग्रुना सरस्वती दुषद्ती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती 
सुषोमा शतदुन्द्रभागा मरुधन््ा बितस्ता असिक्नी विश्वेति महान्यः || ४८ || एवं शिष्य 
रघुनायको नायकः सोपद्वीपं अम्बुदवीपं स्तव्य कृत्वा रक्षयोजनिस्तीणे जंबूद्धीपपरिखोपम 
सप्मन्लंध्य पृष्पकस्थः प्लक्षं नाम दवितीयं द्वीप ददश ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीशतकौटिरामचरितांतांते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राण्यकांडे 
पूर्व जंबूद्रीवजयों सामाश्टम: सगः ॥ ८॥ 


नवमः सगः 
( राम दवारा प्लक्षादि छः द्वीपोंकी विजय ) 
श्रीरामदास उवाच 
अथ रामो ययो श्रीमान्‌ लक्षद्वीप मनोरमस्‌ । दवलक्षयोजनमितं  सरचवर्षसमन्तरि्‌ ॥ १ ॥ 
उपास्यो यत्र बै समो बराह्मणाय ध्युपासका; ।दवीपाख्याङृचच यत्रास्ति प्लक्षो दवरण्मयः | २॥ 
यघाऽमाद्वहिसयाः परिखाथ समंततः । जंयृद्धीपाच्च कषारदादवदिद्वीपस्तथा त्वयम्‌ ॥ ३॥ 


॥ ४४ ॥ उनमेंसे सोता पूर्व समुद्रमें, चक्षुभंद्रा पश्चिम समुदरमें और अलकनन्दा दक्षिण समुद्रम जाकर मिलतौ है 
॥ ४५॥ भारतवर्षमें भी बहुत-सो नदियाँ और पर्वत हैं । ४६॥ मलय, मंगलऽरस्थ, मेनाक, विकूट, ऋषभ, 
कुटक, सहा, देवगिरि, ऋष्पमूक, भील, बंकट, महेन्द्र, वारिवर, विव्य, शक्तिमानु, ऋलगिरि, पारियान, 
द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इ््रकीळ और कामगिरि ये पंत हैं। इनके 
अतिरिक्त और भी वहृत-से पर्वत हैं, जिनकी तलेटीसे बहुतसे नद और नदियाँ निकली हैं। जंसे-॥ ४७॥ 
चन्दा, ताम्रपर्णो, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयत्विती, शकारावती, तुज्नभद्रा, कृष्णा, 
वेणा, भीमरथी, गोदावरी, निदिन््या, तापी, मही, सुरसा, नर्मदा, अमंम्वतो। सिधु और शोण ये दोनों 
महानद हैं। वेदस्मृति, कधिया, त्रिसामा, कौशिको, मन्दाकिनी, बुना, सरस्वती, पढती, गोमती, ससय, 
रोषस्वती, सप्तवड़ी, सुषोमा, शत, चन्द्रभागा, मख्यल्वा, वितस्ता, असिषनी और विरा ये महानदियाँ है 
॥ ४८॥ है शिष्य ! इस प्रकार उपद्ठीपों समेत जम्बुद्रोपको अपने वशमें करके राम एक लाख योजन विस्तृत 
छवणसमुद्र, जो कि अम्बरको खाईके समात था, उसे पार करके पुष्पक विमान द्वारा प्क्ष नामके एक 
दूसरे पमे जा पहुँचे ॥ ४६ ॥ इति ्रणतोटिरामतरितान्तारि ्मदालन्दरामायणे पं० रामतेजपांडेयबिर- 
चित ज्योत्सना मापाटीकासमन्विते आन्दरामायणे राज्यकांडे पनि अष्टमः सरग:॥ इ॥ 

श्रीरामदासने कहा--इसके बाद शोमाद रामचन्द्र अतिशय मनोरम '्ाटरीपको गये, जो दो लाख 
योजन विस्तृत था और उसमें सात देश थे॥ १॥ वहाँ सबके आराध्य देवता पूय ओर देवाराघक ब्राह्मण 
घे । वहाँ सुवणंका एक बड़ासा प्टक्ष ( पाकड़ ) का वृक्ष या और उस प्लक्षके ही कारण उसका प्छक्षद्वीप तामं 
उड़ा था ॥ २॥ जिस तरह किसो वगोचेके चारों ओर खाई बना दी जाय, ठीक उसो तरह उसको चारों ओस्ले 
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मेरोः पूर्बदिशायां यै तत्र वर्ष शिवाहुपम्‌ | आदौ ययौ रामचन्द्रः क्षणादेव विहायसा ॥ ४ |¦ 
जदी यत्रारणा नाम्नो समंपापमरणाशिनी | तस्यां खात्वा रुष्टः शीघ्रं तद्वर्षं ययी ।। ६ ॥ 
तेन वर्पाधिपनेव युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । तं जित्वा पश्मासेत्र तेश्च पा्ित्रमत्तमेः ॥ ६ ॥ 
पूजितो रघुनायस्तु वजकूटाचलं ययौ | वजझूट महाश्रेष्ठ इयोः सागरयोः स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
परस्परं वर्षयोअ सीमाभूतं ददर्शं सः । तं गिरि प्रतः हृत्वा वर्ष ययसं ययौ ॥ < ॥ 
चृम्गानदीजले स्नात्वा ययौ यावयसेश्वरम्‌ | तेन संपूज्जितो रामस्ततस्तद्पपारथिवैः ॥ ९॥ 
सहितः पु्पकेनबयुद्रसेनप्तम्‌ । ष्ट्रा कत्वा प्रष्ठतस्त सुनद्रं बर्षमाययौ ॥१०॥ 
आंगीरसीनदीतोये स्नात्वा स॒ रघुनायकः । वर्षाधिपेन कोशे; संपूजितः पार्थिमेः सह ॥११।| 
ज्योतिष्मन्तं गिरि गत्वा तं कत्वा इष्टतः क्षणात्‌ । शांतितरपेंड्य सातित्रीनदीतोये विगाझ च ॥१२॥ 
ते चपं जित्या तथा तद्र्षसंस्थिताव्‌ । पान्‌ जित्वा क्षणादेव सुरण्तं ययौ ॥१३॥ 
वतो गत्वा क्षेमवपं सुप्रभातानदीजले । सनात्वा रामः क्षेमपेन स्वको; परिषुजितः ॥१४॥ 
हिरणष्टीयनामानं शिरिं रम्यं विल॑ंध्य च । उ्षेऽसृते तन्त्रेण पार्थिवैः परिपूजितः ॥१५॥ 
कतंभरानदीतोये चकार स्नानमादरात्‌ | मेघमालं गिरि त्यक्त्वा पृष्ठतः पृष्पकेण हि ॥१६॥ 
उर्षेऽभये तन्तपतिं क्षणाज्ित्वा रणे प्रभुः । सत्यंभरानदीतोये स्नाता स रघुत्तमः ॥७॥ 
सुचंद्राख्यं नृपं प्लकषदवीपेशं तीक्षणसंगरंः | कृत्वा वे स्वपदाक्रान्तं तेन तद्द्र पपार्थिवैः ॥१८॥ 
मणिङूटं गिरिवरं समतिक्रम्य वे अणात । इभ्रसोद्नामानं द्विलक्षयोजनं वरम्‌ ॥१९॥ 
तीर्त्वा त॑ सागरं भीमं प्लक्षस्य परिखोपभम्‌ । तथा च दचातमली्वपं चतुलेक्षमित ययौ ॥२०॥ 
ड्रीपाख्याकृच्च यत्रास्ति शाल्मली द्वीपपादपः । यो पास्यश्च सोमो ऽस्ति तत्रस्थास्तदुपासका!॥२१॥ 
सिसतारद्रीपमानानि दी्ेतायाः स्वृतानि च | तत्र क्रमेण वर्षाणि कथ्यते पूर्ववन्मया |।२२।| 


लवणः घेरे हुए चा ॥ ३ ॥ मेस्परव॑तकी पूर्व ओर (उक्षद्वौपमें शिवजीके तागका एक देश था । रामचन्द्रजी 
क्षणमात्रमे आकरामागंसे वहाँ पहुंचे ॥ ४॥ वहाँपर सब पापोंका नाश करनेवाली अरुणा तदी वहती थी। चिस 
में उन्होंने स्नान किया और उस देशके राजाके पास गये॥ ५ ॥ उस राजाके साथ रामका भयर युद्ध छि 
गया। बाँच महीनेतक घमासान युद्ध होनेके पात्‌ बहाँका राजा रामके वशमें आ गया और उसने उतकी पूजा 
की ॥ ६॥ फिर दहासि वज्कूटाचलपर गये । वह पर्वत दो सागरोंके बीचमें स्थित होकर दोनों देशोंकी सीमा- 
का काम कर रहा था। उसको हाँघकर यवयस नामक देशको गये ॥ ७॥ ८॥ वहाँ उन्होंने नुम्गा नदीमें 
स्नान किया और यदयस देशवाले राजाके पास गये। उसने रामकी पूजा की। इसके बाद रामने वहाँके 
भी बहुतसे राजाओंको अपने पुष्पक विमानपर बिठा लिया और आगे उपेन्द्सेन नामक पब॑तपर पहुंचे। 
उसे देखकर वे सुभद्र देशको गये ॥ ९ ॥ १० ॥ वहाँ आंगिरसी नवोमें स्नान करनेके पश्मात्‌ वहाँके राजासे 
मिले। उसने अहुत्से घनका व्यय करके रामचन्द्र तथा उनके साथवाले राजाओंका सत्कार किया ॥ ११॥ 
किए ज्योतिष्माव्‌ नामक पर्वतको लाँधकर वे शान्तिदेशको गये। वहाँ सावित्री तदीमें स्नान करके उस 
देशके राजाको परास्त किया ओर उसके आगे सुवणं पर्वतपर गये । वहासि क्षेमदेशमें पहुंचे | वहाँ रामने 
सुप्रभाहा नामकी नदीमें स्नान किया और क्षेमदेशके राजाने रामका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १२-१५ ॥ इसके 
अन्तर ऋत॑भरा नदीमें स्नान करके मेघमाल तामके पर्वतको रचले हुए राम अभय देशमें पहुँचे । वहाँके 
राजाको क्षणमात्रमँ जीतकर सत्यंभरा नदीमें स्वान किया। फिर सुचन्द्र नामक राजा, जो प्कक्षद्रीपका 
शासक था, उसे भयानक युडमें हराकर वहाँके बहुत-से राजाओंकों भपने साथ लेकर इकुरसोद नामके भयंकर 
समुद्रको पार किया। वह “्लक्षद्ीपकी लाईके समान दो लाख योजन विस्तृत था। वहसि चलकर शाल्मली 
द्वीपमें पहुँचे, जो चार लाख योजन विस्तृत था॥ १६-२० ॥ वहाँ एक विशारुका शात्मली ( सेमर ) का 
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मेरोः पूर्वदिगारभ्य सर्वत्र क्रम उच्यते | सुरोचनं सोयनय्यं दथा र्मग शुमम्‌ ॥२३॥ 
देवप पारिमद्रनामाप्यायनमलुत्तमग्र | अविज्ञात सप्तम च , स्त वर्षाणि वै क्रमात्‌ । २४॥ 
अनूमती सिनोगाली तथेव च सरस्वती | कुहथ रजनी नन्द्र® राका नत्र प्रकीर्तिताः ॥२५॥ 
अतुंगो  बामदेबों ङुंदश्च इुदस्तथा । पुष्पतः यञ्चमथ्च सहस्रभृतिरुत्तमः ॥२६॥ 
सवरसः प्ताः सम॒ ज्ञेयाः सीमासु द क्रमात्‌ । सप्रवर्पेधू वर्षपालान विजित्य सः ॥२७॥ 
जिला द्वपेखरं रामः सुबाहुं मुदमाययों | सुरोद च चतुलक्षमित॑ रीवा पयोनिधिम्‌ ॥२८॥ 
इशद्रीपमषटक्षमितं रायो ययो क्षणान्‌ । तत्रोपास्थों जातवेदाः सगां द्वीपवासिनाम ॥२९॥ 
दीपाख्याकृच यत्रास्ति कुशस्तबः सुरै; कृतः | तत्र क्रमेण वर्षाणि त्यते सप्र दे मया ३०॥ 
असुं च बसुदानं च तथा दृढरुचिं शुभम्‌ | नाभिगुस्तं तथा सत्यत्रतं विविक्तमृत्तमम्‌ ॥३१॥ 
वामदेवं सप्तम॑ च वपं ज्ञेयं कमेण हि | रसङुल्या मधुङल्या मित्रतिंदा नदी शुभा ॥३२॥ 
अतिविंदा देवगर्भा तथा चेय घृतच्युता । मंत्रमाला ्रमेणेव नद्यः सक्षयु वे क्रमात्‌ ॥३३॥ 
चतुमङ्गभ कपिलकित्रकूटो मनोरमः । देवानीक ऊर्ध्चरोमा द्र मिणक्क्र ईरितः ॥३४॥ 
एते सीमासु वर्षाणां गिरयः स्च वें क्रमात्‌ | एतेपु॒ सषु संस्थितान्या्थियोत्तमान्‌ ॥२५॥ 
राघवः संगरे जित्वा लब्ध्वा चानुत्तमं यशः । कुशद्रीपपतिं जिन्वा महासेनं तुतोष सः ॥३६॥ 
अष्टलक्षमितं तीर्त्वा तोदं सागरोत्तमम्‌ | द्रोचद्वीपं ययो रामः पुष्पकेणातिमास्तता ॥३७॥ 
कशद्वीपाच्च स ज्ञेयो द्िगुणो द्वीप उत्तमः । दवीपा्याकृच यत्रास्ति क्रौश्वनामा गिरिमहान्‌ ॥ ३८॥ 
यत्रोपास्योऽस्मयो देवो हरिस्तद्द्ीपतासिनाम्‌। तत्रापि समन वर्षाणि कथ्येऽ् क्रमेण दि ॥३९॥ 
आमं मधुरुद मेवं चैव मनोहरम्‌ । सधामानं च भ्राजं लोहिताणं वनस्पतिम्‌ ॥४०॥ 


वृक्ष था। इसीलिए वह देश शाल्मलो द्वीपके नामसे विल्यात चा । वहाँ चन्द्रदेव सबके आराध्य 
देवता है ओर वहाँके निवासी चन्द्रमाकी ही उपासना करते हैं । पीछे जिन ट्रीपोंका जो विस्तार 
कह आये हैं, उन्ही अमुसार बह भी विस्तृत पा । वहांके जो देश हैं, अव उनको वताता हूँ 
॥ २१ ॥ २२॥ मेस्के पर्वं ओरसे लेकर क्रमशः सव देशोंका नाम बहुँगा। जेसे--सुरोचन, सौमनस्य, रमः 
शक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात ये लात देश उस द्वीपे हैं॥ २३ ॥ २४॥ नहापर अनूगली, 
हिनीवाठी, सरस्वती, उ, रजनी, नन्दा ओर राका ये नदियाँ हैं ॥ २५॥ शत, वामदेव, इनद, कुपु, 
इुपवपं, सहुधृति ओर स्वरस ये उस देशके सात प्त हैं, जो उसकी सौमाका काम कर रहे हैं। इन 
सातों देशोंके राजाओंको रामने जोत लिया ॥ २६ ॥ २७॥ इसके अनन्तर उस द्वीपके अधीश्ररको जीतकर 


है। अब बहेकि जो सात देश हैं, उनको बतला 
विविक्त और सातवां वामदेव नामक दे 
दकार्भा, घृतच्युता तवा मन्त्रमाला 
दविण और चक्र ये सात पनत उस 
कुशद्वीपके अधिपति महासेन नामक 
फिर आठ लाख बोजन विशाल 
वेप गये ॥ ३७ ॥ कुशडपकों अपेज्ञा 
रेके लिये एक विशाल तोः पर्वत है॥ ३5॥ बहक 


सातों देशोंके राजाओंकों रामने जीतकर 
इससे रामको प्रसन्नता हुई ॥ ३५॥ ३६॥ 
गरको पार करके वे अपने देदीप्यमान पुष्पक वियान द्वारा 
हम्वा-चौड़ा है। वहाँ उस द्वीपका नाम सार्थक 
समस्त निवासो वदणके उपासक हैं ओर विष्णुभगवाद 
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एतानि सप्ग बर्षाणि ज्ञातः मानो ओजनश्च तथोउबहणो मह्दान्‌ ॥४१। 
नन्दश्च नन्‍्दनभ्रेषः सरतोभद्र एप च | श्छा सप्ताचलाः प्रकत सीमासु परमाः शुभाः ४२॥ 
अमृता अमृतौघा च तथा चैत्र | ता तीर्थो रम्या वृत्तिरूपवती तथा ॥४३॥ 
पतित्रवतो सुपृण्या दें शुकेति सप्त क्रीहिंताः । सप्गयपेपु नद्यश्च स्नानात्पातकनाञ्चनाः ।।४४।। 
एतेषु सप्तर्षेषु पाितेम्यो निनं प्रश्नः | करमारं प्रथस्तव्ध्वा तैः सरः परिपूजितः ॥४५। 
ऋँचद्ीपप्ति युद्धे जित्या तं अञ्जहोचनम्‌ । हस्सुरथतुरगैः ोश्ाधेस्वेन पूजितः ॥|४६।। 
स्तुतो मागधवर्येश्च नितरां गरुदमाप सः । ततस्तीस्वां त॒ क्षीरोदं क्रौंचद्वीपसमं मुदा ।४७।। 
शाकद्रीप॑ ययौ रामो दाजिशनन्नक्षसंमितथू | द्वीपःख्याकृच्च यत्रास्ति श्ञकब्ृक्नोऽतिरञ्ञनः।४८॥ 
सञ्रोपास्यो बायुूपी दरिस्तदूद्दोपवासिनास्‌ । तत्रापि सप्त वर्षाणि कथ्यंते पूर्वव्नन्मया ॥४९॥ 
पुरोजब नाम वपं तथा तच्च मनोजवम्‌ । पमाने महच्छे्ं भूम्रानीकं मनो' मम्‌ ॥६०॥| 
बहुरूपं चित्ररूपं विश्वाधारं तथा स्मृतम्‌ | एतं सप्तस वेपु नवथापि ब्रतीम्यहम्‌ ॥५१॥ 
अनषा च तथाउज्युदां चोभयसृष्टिरेव च । तयाऽ्पराजिता पुण्या शुभा पञ्चपदी सृता ॥५२॥ 
सहसश्रुतिरन्या सा प्रोक्ता निजशतिस्तवा | एवं सप्त येषु सप्त न्मः शुभावहाः ॥५३॥ 
उस्भङ्गो बलमद्रस्तथान्यः शतकेसरः । सहस्रसरोतोऽन्यः प्रोक्तो देवपालो महानसः ॥५४॥ 
ईशानाः पर्वताः ससत सीमास्वेते प्रकीतिंताः । एवं सप्तसु वरेषु तत्र तत्र॒ नृपोत्तमें:॥५५॥ 
पूजितो रघुनाथः स श्ाकद्रीपपतिं रणे | सुन्दराख्यं पं युद्धे सप्राहोभिमंहाबलम्‌ ॥५६॥ 
जित्वा संपूजितस्तेन वादयामास दुनदुभीमू । तीर्त्वा तं दधिमंडोइ दा त्रिशषछक्षसंमितम्‌ ॥५७॥ 
चतुःषष्टिलक्षमितं पुष्करद्ीपसाययो । सेखलावत्तस्थ मब्ये पर्यत कंकणोपमम्‌ ॥५८॥ 
मानसोत्तराचलास्यं तं ददुर्शं रघूड़डः | दें वर्षे तत्न वे प्रोक्त पृयं रमणकं शुभम्‌ ॥५९॥ 


वहाँके देवता हैं । उस द्वीपमें भी बड़ेबड़े सात देश हैं । उन्हें बतलाते हैं-। ३९ ॥ आम, भवुरुह, मेषपु8, 
सुषामा, जिए, लोहितां ओर बनस्पति ॥ ४०॥ ये हो कॉलहोपके सात देश हैं। वर्धमान, भोजन, उपब, 
नत्दन, सवंतोभद्र और शुक ये सात दिशाल परेत चारों ओोस्से उस द्वीपको घेरे हुए है॥ ४१ ॥ ४९॥ 
अमृता, अमृतोचा, आपका, तती, ी, पद्रितती ओर पुष्या ये पविश्न नदियाँ उन सातो देशोमें 
बहती है। जिन सनान करनेसे समस्त पाठक न हो जाते है ॥ ४३ ॥ ४४॥ इन सातों देशोंके राजाबोसे 
रामने बलूग-अलग कर लिया और उन राजाओने रामी पूजा को ॥ ४५॥ तरनन्तर रामने ऋौबद्रोपके 
घोड़े, रब, ट आदिका उपहार पाकर पुजित हुए 

जी परम प्रसन्न हुए । इसके बाद क्षीरोदनामक 
[नके रगभम विस्कृत शाकद्भीपमें गये। जहाँपरः 
एक बड़ा भः? शाबवृक्ष है।। ५७ ॥ ४5 ॥ उहापर वायुरूप धारण करनेवाले 


fh 


िप्ुभगनानुके उपासक रह 
दबमान, दूख्ानीक, चित्र, बहुरूप ओर छि 
अपराजिता, पपरी सहन्त तया निति 

महानस और रगा 
देशोके पूजाकी “और भुन 
युद्ध करके हरा दिया ॥ ५०-५६ ॥ इसके बाइ उसते 


॥ अनघा, आयुर्दा, उसपर, 
बहती हैं। उर्क, बलभद्र, 
सोमापर स्थित हैँ । उन सातों 
फो उन्होंने सात दिन परमत 


द नामक समको पार 
हमान. भातसा 
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अपरं तद्धातकीत्याख्यातं ते कंकणोषमम्‌ । उडपी नृपो जित्या वतो दवीपेश्वरं जपम्‌ । ६० 
उत्तरांगाहयं रामः परां ञ्ुदमवाप सः । ददश पुष्करं तत्र द्वीपाण्याक्रारकं रम्‌ ॥६१॥ 
कमलासनस्य यज्जेयं ब्रह्मणः परमासनम्‌ | तत्न कर्ममयं छिगं ब्रह्मलिंगं जनोऽचयत्‌ ॥ 

र्षयोतेषुला नद्यः पापनिष्ठुंतनक्षमाः ¦ दक््सादख़मानेन ग्रांश्ञेयः स॒ पर्तः ॥६३॥ 
तस्मिन्‌ गिरौ पूर्वभागे पुरी मघबतः शुमा | देवधानीति नाम्ना सा मनोज्ञा उत्लनप्रभा ॥६४॥ 
गिरी तस्मिन्‌ दक्षिणस्यां दिशि संयमनी पुरी। यमराजस्य सा ज्ञेया मनोज्ञा ज्यलनप्रमा ॥३५॥ 
पश्चिमे वरुणस्याथ पुरी निम्लोचनी स्मृता । उत्तरस्यां तु कौबेरी पुरी ख्याता विभावरी ॥६६॥ 
भिक्षा; यस्त्वा ज्ञेया मेस्स्थाम्यःशुभावहाः यथा दृयस्य स्थानानि हानेकानि तथा त्विमाः ॥ 

सर्वे सीमापब॑तास्ते विस्तीर्णाश्न थक स्मरताः । विमहञ्चयोजनैश्च भ्रीच्चतां ते वदाम्यहम्‌ ॥६८॥ 
सरेषां दशसाइस्रयोंजनैः प्रोच्चतेरिएा । ततस्तील 
सीतायाः कौतुकार्थ हि स जगाम 


॥ ७२ ॥ सैकचल्वारिंशत्सहस्रसप्छक्षो्तर साइकोटि ( १५७४१००० ) योजनपरिमित॑ मेरुमानः 
सोत्तराचलयोरंतराले मानं ज्ञातव्यम्‌ ।। ७३ ॥ ततोऽग्रे आद्ञेतलोषमां कांबनीं भूमि देवैरधिषटितां 
चेकोनचत्वारिंशछक्षोत्तरकोट्यट ( ८३५००००० ) परिमितां इटा देवैः संपज्ितः शरीरामचन्द्रो 
मुदमवाप ॥ ७४ ॥ ततोऽ कोः १२५०००००० ) परिमितं विस्ती- 
णितया मूमिप्राकारोपमं केनाप्यविलंध्य स रघुनन्दनो ददं ॥ ७५ ॥ यिनि द्विरदप- 
तयः ऋषभः पुंडरीकः पुष्वरचूडः कुछदों वामनः पुष्वदंतोउपराजितः सुप्रतीक इत्यष्टौ दिग्गजाः 


परवत विद्यमान है, उसे रामने देखा । उस 
बे दोतों देश उस होपके कूणके सः 

हो जोह लिया, जिससे उन्हें बढ़; पर 
देखा॥ ५४-६१ ॥ 
पूजते हैं॥ ६२॥ उन 
दद पदत दस हजार दोजतके लगभग 


मे दो प्रचान देश है-पहला रमणक देश और दूसरा धातकी। 
सपने उन देशोंके राजाओं तया पृष्करद्वीपके स्वामी 
अनन्तर उस द्वोपके नामक। सार्थक करनेवाले 
आसन है। यहाँपर कमंमय क्ह्माकी 
समर्थ बहुत-सी नदियाँ बहती हैं। 
की देवघानीुरी है। पश्चिम भोर 
है॥ ६३-६६ ॥ मेह पंतपर 


करके सीताके कौतुक सा यह ऋहिये कि उस होपके 
॥ ६७-७० ॥ डेढ़ करोड़ 


हैं । जिसका विस्तार आठ करोड़ उनताल्सि लाख योजन है। वहाँके 
भी निवाधियोंने रामकी दूजा की औः हुए । इसके अनत्तर साढ़े बारह करोड़ मोजन परिमित विस्तीर्ण 
तथा ऊँचे लोकालोक नामक पर्देतको देखा, जिसे कि आजतक कोई नहीं लाँच सका है ॥ ७३-७५ ॥ जहांकी 
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सकरूलोकास्थातहेतयः ।। ७६ ॥ तस्मिनेव गिरिवरे भगवान्‌ परममहापुरुपो महाविभूतिपतिः 
सकललोकहिताय आस्ते ॥ ७७ ॥ ततः परस्ताद्योगेश्चरगतिं बिशुद्वाष्ुदाइरन्ति || ७८।। एवं पञ्चा- 
चरको दिगुणितो भूगोलको ज्ञेयः ।। ७९ ॥ एइं पञ्चविंशञतिको ठिमितां भूमिं लोकालोकमष्यवतिनीं 
स रघुनन्दनः स्त्रयां कृत्राऽऽकाथपथा परिवत्ये मर्तान द्वीपान्‌ पूर्ववत्पश्यच्‌ जंबुद्वीपे भारत- 
वपमध्यगतां स्वां राजधानीमयोध्यां सक्षद्वीप्पपरिवेष्टितोऽनुययौ ॥ ८० ॥ ततो रामोऽयोष्या- 
निकटं गत्वा दूतैः स्वागमन सुमंत्रं इचयामास || ८१ ॥ 

समायातं रामचन्द्रं शरुत्वा स मंत्रिसत्तमः * अयोध्यां भूषयामास पताकाभ्वजतोरणेः ॥८२। 
वारणेन्द्रं ुरस्करस्य पौरजानपदैः सह । प्रस्पुद्वम्य रामचन्द्रं नत्वाऽ्योध्यां निनाय सः।।८३॥ 
तदा निनेदुर्बाधानि नजृतश्राप्सरोगणाः । तष्वुर्मागधा्याथच नटा गानं अ्रचक्रिरे ॥2४॥ 
रामागमलमाकण्यं पौरनायः सुधूपिताः ।प्रामादृशिखरारूडा ववर्षुः पुषपृष्टिभिः ॥८५॥ 
राजद्रं विमानेन शनैः स॒ रघुनन्दनः । शह्न्‌ पौरोपायनानि स्त्रीमिनोराजितः पथि ॥८६॥ 
ययौ यानादवरुद्य समायां निन्न आसने | तस्थौ समन्ततः सर्पश्च परिवेष्टितः ॥<७॥ 
ठतः स्थलानि सर्वषां वस्तुमाज्ञाप्य लक्ष्मणम्‌ । दिश्ाद्धादि सम्पाद्य कृतकार्यममन्यत ॥८८॥ 
आत्मानं सकलानपृथ्वी स्थितात्‌ नित्या सगुद्धतान्‌ | ततस्तँः सप्द्टीपस्थेः पाथिरैः परिपजितः ॥८९॥ 
रामः स्तरञ्रातरं वरिग्ेमेरतं भारताधिपम्न्‌ । चकार पार्थिवयुंक्तो लक्ष्मणानुमतेन सः ॥९०॥ 
आदावेव वसिष्ठेन झुक्तं मरतनाम तत्‌ । विचित्येदं भावि इचं जातकर्मणि निश्चितम्‌ ॥९१॥ 
प्वमाज्ञापितं स्वोयसेवकं भरतस्य च | रक्षणे तं रामचन्द्रः कार्यान्तरमकस्पयत्‌ ॥९२॥ 


जाठों दिशाओं ऋषभ, पुण्डरीक, पुष्करणूड, कुमु, यागन, पुष्पदन्त, अपराजित और सुप्रतीक ये सभी 
होकोंकों अपने सिरपर धारण करनेवाले आठ दिमाज विद्यमान हैं ॥ ७६॥ उसी पवंतके ऊपर परममहा- 
पुरुष और महाविभ्नतिपति भगवान्‌ समस्त संसारके हितकौ कामनासे रहा करते हें ॥ ७७ ॥ इसके आगे 
लिण योेखरोकी हो गति हे, ऐसा सयोग कहते हैं ॥ ७७ ॥ इस श्रकार सब मिलाकर पचास करोडगुता 
विस्तृत भूगोल है । उनमेंसे पचोसको अपने वशमें करके राम आकाशमागंसे लोटकर रास्तेके विविध द्वीपों- 
को देखते हुए. जम्बुद्ीपके भारतवर्षस्थ अगोध्या नामको अपनी राजानी सातों दपोके राजाबोके साथ 
वापस आये ॥७६--५८१॥ अयोच्याके समीप पहुँचकर रामने एक दूत द्वारा सुमन्तको अपने आगमनकी सूचना दी। 
सुमंत्नने रामका आगमन सुना तो पताका, ध्वजा तथा तोरणादिकसे अयोष्याकों सुसज्जित करवाया ॥ ८२॥ 
फिर एक बढ़े भारी हाचीको आगे करके पुरवासी जनोंके साथ रामके समक्ष पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके 


अयोष्या छाये ॥ ८३॥ उस नमय प्रकारके बजे बाजे, अप्सराएँ नाची, गायकोते गाने गाये और 


३५ ।। रामचन्द्रजी धीरे-धीरे पुरवासियोंकी 
विमान द्वारा अपने दाजद्वारपर पहुँचे। राष्तेमें स्त्ियोंने रामकी आरती 
त्तो सभाभवनमें गये और अपने सिहासनपर 
डैठे। उनके साथ जो ओर बैठ गये ॥ ८७७॥ इसके अनन्तर 
सब मेहमातोंको ठहरतेके लिए स्थान वतलानेके निमित्त लदमणते कहकर राम दविकाद्ादि कार्यो 
छग गये । इस प्रकार प्रथ्वीपर रहनेवाले उद्धत राजाओंको परास्त करके रामने अपनेको कृतकृत्य समझा। 
इसके अतम्तर उन सालों द्वोपोंके राजाओने फिरसे रामको पूजा की ॥ ८८॥ ८६ ॥ तदनन्तर लक्षमणसे 
सलाह लेकर रामते भरतको भारतका अधिपति बता दिया ॥ ९०॥ इस भावी बातको सोचकर ही 
वसि भरता नाम भरत रक्‍्खा था ॥ ६१॥ पहले जिस सेवकको झामचन्रजीते भारत देशकी रक्षाके 


भेटें स्वीकार करते हुए पुाक 
उतारी ॥ ५६॥ राजद्वारपर पहुँचे 
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जंबूद्वीपर्ति रामश्रकार स्सुतं लत्रम्‌ । लवोऽपि विजयं स्तीयसचियं चाकरोन््ुदा ॥९३॥ 
नवस्वपि च वेयु यातायातं पुनः नः । चकार विजयेनै् पुनः कार्यार्थमादरात्‌ ॥९४॥ 
झजुघ्नो यौवराज्ये स्वे भरतेनाभिपेचितः । यौवराज्यपदे स्ये कृत्वा रामः कुशं सुतम्‌ ॥९५॥ 
चकार लक्ष्मणं मुख्यं सचिवेषु सुमन्त्रिणम्‌ । सप्तद्वीपपतिः रीमान्स्तरयमासीत्रधृत्तमः ॥९६॥ 
स्तसतकार्येषु सर्वे ते ध्रासन्‌ तत्परमानस्राः | ततः सर्ात्ुपान्पूञ्य ददावाज्ञां रघूद्वहः ॥९७॥ 
ततस्ते राघवं दस्ता ययुः स्रं स्वं स्थलं गुदा | ततो भारतवपेस्य परामश सदा म्रुदा ॥९८॥ 
चकार भरतः श्रीमान्‌ भरताधिपतिः प्रश्ञः | जंबूहीपपरामशं स चकार लतम्तथा ॥२९॥ 
सप्तद्वीपपरामश रामचन्द्रः ङुशेन च । लक्ष्मणेन सहेवापि 229 ॥ । ००||! 
इति श्ीशतकोदिरामचरितांतगते ्रोमदानन्दरामायणे वाल्मोकोये राज्याणडे प ) 
कुशादिषड्द्रीपविजयदशंनं नाम नवमः सगः ॥ ९ ॥ 
दशमः सर्गः 
( रामका संन्यासी, शूद्र तथा शृ्रको दण्डदान ) 


शीरामदास उबाच 
एकदा राघवः सारमेयदीघेरवं ग्रह! । राजडाराद्रडि! श्रुत्वा सभास्थो दूतमन्रनीत्‌ ॥१॥ 
कथं दीर्घस्वरेणेब श्वाध्य क्रोशति पद्यताम्‌ | तथेति रामद््तोऽपि गत्या राजसभाबहिः ॥२॥ 
न्यवारयत्सारमेयं राजद्ारासस्त्रथपंण; । रामं नत्वाअ्वव द्वाकयं तूष्णीं श्वा क्रोशति प्रमो ॥३॥ 
अया निवारतो दूरं गतः स रात्रणांतक | तवो द्वितीयदिवसे तच्छन्दान, राघवोब्थणोत्‌ ॥४॥ 
दतेन पूर्ववच्चापि सारमेयो निवारितः | ततस्तृतीये दिवसे तद्रावानशृणोत्रशरः ॥५॥ 
तदातिचकितः ग्राह लक्षमं पुरतः स्थितम्‌ | श्वाउयं दिनत्रयं वन्धो क्रथं शति संततम्‌ ॥६॥ 
किए नियुक्त किया था, उसे दूसरे काममे लगा दिया ॥ ९२॥ इसके अनन्तर अपने लव नामक बेटेको जंदू- 
होपका अधिपति बनाया । लवने विजय नामके उस सेवकको मंत्रो दना लिया, जिसे कि रामचन्द्रजीने कुछ 
दिन तक भरतखण्डकी देखभाल करनेके किए था ॥ ९३॥ रव विजयके साथ कार्यवश नवों 
्वीपोमें बरावर आाया-जाया करते थे॥ ६४॥ भरतने अपनी जगह शत्रुष्वका युवराजवदपर जभिवेक कर 
लह्ष्मणको अपना सर्वधेए मन्त्रो बनाया। किन्तु 
लोग अपने कार्योंको बड़ी तत्परताके साथ निभाते ये। 
इसके अनन्तर रामने साथ आये हुए राजाओंको अपने देश जानेकी आज्ञा दो और वे रामचन्द्रजोको प्रणाम 
करके अपने-अपने देशको चले गये ॥ ९७॥ भारतवर्षका शासन भरतजी प्रसच्रतापूरवक करते थे। जंबूढ़ीपका 
शासन रय करते ये और भरत, कुण र रामच्द्री सातों द्वीपोंका शासन कर रहे 
थे॥ ६८-१०० ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते वन्दरामायणे पं* रामतेजपाण्डेयविरचित- 
“व्योसस्ना'भाषाटीकासदिते राज्यकाण्रे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
श्लौरामदास कहने लगे-एक समय रामचन्द्रजी सभामें वैठे थे। सहसा कई बार एक कृत्तेके रोनेकी 
आवाज सुनी तो दूतसे बोले-॥ १ ॥ देखो तो इतने ऊँचे स्वरमें कुत्ता यों चिल्ला रहा है । रामः 
दूत कुत्तेके पास गया । उसे घमकाकर बहाँदे हटा दिया और रामसे जाकर कहा-हे रापणान्ठफ 
मैने दूर भगा दिया है, अब दह्‌ नहीं चिल्लायेंगा । दूसरे दिन फिर रामने उसी प्रकार उस्र कुत्ते रोदन 
” सुना ती दूतसे भगवाया ॥२-५॥ तीसरे दिन फिर उसका स्दत सुनकर रामने लक्ष्मणसे कहा--आज तीन दिनले 


सातो द्वीपोंके अधिपति राम स्ङरं ये ॥ ९५ ॥ ९६॥ 
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किं दुःखं सारमेयाय प्रष्टव्यं मत्युरस्वया | तथेति रक्ष्मणो दूतानतरवीससंत्रमान्वितः ॥७॥ 
समामाझारणीयः श्वा युष्माभिस्त्वद्य सादरम्‌ | तथेति रामदृतास्ते सारमेयँ वचोऽयुवन्‌॥८| 
आकारितोऽसि रामेण त्वमेहि राघवांतिकम | ्ईत्रं फलितं चाद्य पू्यपृण्योदयेन हि ॥९॥ 
रामद्तमचः भत्वा तुष्टः शा तान्यचोऽ्रमीत्‌ । देशृहे ञ्ञवाटहोमशालासु पै तया ॥१०॥ 
इन्दावने समायां च मठे पािसद्गृहे | गोष्ठे पुण्यस्थले पुण्ये तीर्थे देवालयेऽपि च ॥११॥ 
पाकस्थाने रतिस्थाने स्नानसंष्यास्वलादिषु । गन्तुं नाहा वयं पापयोनिस्था वाच्यतां प्रश्ञ) ॥१२॥ 
ततस्ते विस्मयारिष्टासतद्वाक्यंरामभन्रूनन्‌ । राघनस्तद्घचः भुत्वा विहस्य सम्भ्रमेण च ॥१३॥ 
आनीयतां पादुके मे त्वरति दूतान्‌ वचो उज्बीत्‌। ततस्तैरपिंते दिव्ये पादुके कृत्य पादयो। ॥१४॥ 
रतनद्ण्ड करे घृत्वा शनेः सर्वेः समन्वितः । सुद्रिकास्त्नद्वारेण मणिद्वयबिराज्जितः ॥१५॥ 
सुझटेनावतंसेन केयूराम्यां समन्वितः । नु पुराम्यां कंकणाभ्यां इण्डलास्यां सुशोमितः।१६॥ 
पदकेः श्ंखलाभिश्च वरवसखेविराजितः । राजद्ाराहदिदेशे सारमेयांतिकं ययौ ॥१७॥ 
कृत्वा दंड स्वकसेऽय किंचिद्रकः स्थितः परञ्च । कृत्वा वामजान्वधो सतां जयां रामः स दक्षिणाप्‌॥ १८॥ 
अज्वीत्सारमेयं तं किंिरकत्वा स्मिताननम्‌ । मदग्ने वद किं दुःखं सारमेय तवास्ति यत्‌ ॥१९॥ 
मदरा्ये सदसा मास्तु दःखं केषां कदापि च । इति रामार श्रत्वा सारमेयः धुन! पुन! ॥२०॥ 
नमस्कवा राषवेंद्र छिन्नपादोज्जवीन्युदा | मदथे अमितोऽस्पत्र चिरं जीव दयानिधे ॥२१॥ 
निरपराधो यतिना ग्राग्णाऽत्राइं प्रताडितः । छिनरपादोऽस्म राजेंद्र त्वाम शरणं गतः ॥२२॥ 
तद्वाक्यं राघवः थुत्वाऽऽकारयामास दण्डिनम्‌ । रामाज्ञया यतिबापि विहललो रावं ययौ ॥२३॥ 
दृष्टा यतिं त॑ श्रीरामस्तदा वचनमन्नवीत्‌ । स्वामिन्‌ क्रिम्थ यृष्माभिर्छिननः पादोऽस्य वै शुनः २४॥ 
यह कुत्ता क्यों राजदरबारके समक्ष आकर रोता दवै। मेरे सामने बुल्लकर पूछो कि उसे किस बातका 
कष्ट है। लक्ष्मणने भी घबड़ाकर दूतोंको आशा दी कि जाओ ओर आदरपूर्वक उस कुत्तेकों सामने से 
आमो। “बहुत अच्छा” कहुकर दूत कुत्तेक पात पहुँचे और उससे कहने छगे-॥ ६-८ ॥ आज 
पूर्वस॑चित पुण्योसे तुम्हारा भाग्योदय हुआ है। चलो, श्रीरामचद्धजों तुम्हें बुला रहे हैं॥ ९॥ दू्तोकी बात 
सुनी हो प्रसक्ष होकर कुला कहने लगा-देवाल्य, यज्ञशाला, हवनगृह, तुलसीका बगीचा, सभा, मठ, राज- 
भवन, गोशाला, पवित्र तीषं, रसोईघर, रतिस्थान तथा स्वान-सल्थ्यादि करलेके स्पानोंपर में जानेके 
आवोम्य हूँ। क्योंकि मेरा जन्म पापयोनिमें हुआ हैं। तुम जाकर रामसे कह दो॥ १०॥ ११॥ इतना 
सुनकर वे दूत बढ़े विस्मित हुए ओर जैसा उसने कहा था, जाकर रामको सुना दिया। राम उम्रकी बात 
सुनकर हेर पड़े और इूतोसे कहा कि हमारा लड़ाऊँ ले भाओ! दूतोने आज्ञाका पाठम किया। रामने 
खड़ाऊँ पहिना, एक रल्नजटित छड़ी हायमें ली ओर सब लोगोंके साप उस कृत्तेक़ी ओर चन्े। उस समय 
रामचन्द्के हावोमें अंगूठियाँ थीं, रत्ननिमित द्वार गलेमें था, मस्तकपर मुकुट तथा र ह झूल रहे 
थे, भुजाओं बिनायड ओर क्ण या। गल्लेमे हार तया सिकड़िया शोभित हो रही यी || इनके सिवाय 
और भी बई प्रकारके आभूषण ओर सुन्दर वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। इस तरह सज- राम कृत्तेके 
पाप्त जा पहुँचे ॥ १२-१७॥ वहां पहुँचे तो छड़ी वगलमें दबा ली और बाएं घुटनेको हनिक मोइकर कुछ 
हिसखे जड़े हो गये॥ १८॥ पुचकारकर राम कुत्तेसे बोले--हे सारमेय ! दुमद जो कुछ कष्ट हो, वह मुने 
बठाजो ॥ १६॥ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्यमें किसीको किसी प्रकारका कष्ट न हो। इस तरह 
प्रभुकी बात सुनकर कुत्तेने रामको अनेकशः प्रणाम किया और हषित होकर कहने लगा--हे दयानिछे | 
आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया, जो यहां पघारे। हे महाराज ! मैने कोई अपराध नहीं किया था। फिर भी 
एक संन्मासीने पत्वरसे मुझे ऐसा मारा कि जिससे मेरा पैर टूट गया । इसौसे दुःखो होकर में 
आप की शरणमें आया हू ॥ २०॥ २१॥ २२॥ उसकी बात घुनकर रामने उस संन्यासीको बुलवाया । 
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वद्रामवचनं भुत्रा यतिः प्राह रघूत्तमम्‌ । भिक्षार्थं भ्रमतो मागे मिक्षात्रं स्पितं मम ॥२५॥ 
शुनाउनेन राघवेन्द्र मध्याह्ने छुघितस्प च | मयाऽतः क्रोधचित्तेन शुनेऽस्मं ्यपराधिने ॥२६।। 
भितं चोषलः क्िप्रस्तेन भिन्त पदं शुनः । तथतेब॑चन भुत्वा पुनस्तं प्राह राघवः ॥२७॥ 
त्ञानदीनः पशुशायं भक्ष्यं स्वीयं निरीक्ष्य च । स्पश्चितस्त्वां तस्य दोषो नैवायं बेब्चहं यते ॥२८॥ 
त्वमेबास्यस्थापराधी तदण्डं सोढुमईमि । इत्युकत्वा सारमेयं तं राघवो ब्राक्यमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
यतिश्चायं तेऽपराधी तत्र हस्तेऽपिंतो मया | यं स्रमिच्छसि वै कतुं तस्मै दण्डं सुखं कुरु ॥३०॥ 
वद्रामवचनं अ्रुत्वा सारमेयोउद्रवीत्‌ प्रम्‌ । शिवालयाधिपत्ये च स्थापनीयो यतिः प्रभो ॥३१॥ 
तथेति रामचन्द्रोऽपि शिविकायां निवेश्य तम्‌ । सग्बखचन्दनाग्रेब सम्पूज्याथ यतिं गुदा ॥३२॥ 
आायधोपनेतेनाइरुससैव शिवालयम्‌ । नीत्वा शित्रालयस्थाधिपत्ये संस्थापयस्प्र्ः ॥३३॥ 
तदाउज्ञानाथतिदेब॑ फलितं चेत्यमन्पत । ततो रामो जनेयृक्तः स्वां समां संविवेश इ ॥३४॥ 
तत्सवं कौतुकं श्वा पौराः श्रोचू रघूत्तमम्‌ | कथं शुनाऽ्य यतये शिक्षेदुक्साधिता प्रभो ॥३५॥ 
अन्नार्थे अमतस्तस्य यतेदैत्तं पदं महत्‌ । तेनातिमौख्यं सञ्जातं यतये शिक्षितं न तत्‌ ॥३६॥ 
तत्पौरवचनं शृत्वा राषवस्तान्‌ वचोऽञरनीत्‌ । प्रष्टव्यः श्वा तु युष्माभिः सन्देहं हरिष्यति ॥३७॥ 
तथेति सारमेय तं पद्चछुर्नागराथच तत्‌ । तान्प्रोबाच सारमेयः शृणुध्वं यन्मयोच्यते ॥३८॥ 
कृषिसञ्ञातधान्योघललसम्मानकारिगः  । शिवालयमठारामदानग्रामाधिकारिणः ॥३९॥ 
अनाथख्रीबालविचह्ारिणः क्ररनिःस्वनाः । गोविप्रशिववित्तस्प हारिणोऽन्यापकारिणः ॥४०॥ 


रामके आशादुसार वह संन्यासी भो बिललल भावसे रामके पास आया ॥ २३॥ रामने उसको प्रणाम निया और 
कहने लगे-कहिए सत्रामीजी | आपने किस अपराघसे इन कुत्तेका पैर तोड़ डाला ? ॥ २४॥ उसने उत्तर दिया 
कि में निकला लिये टास्तेसे जा रहा था । तमी इसने मेरा भिक्षात्र छू दिया । वह मध्याक्लका समय था । मै भूसा 
था। इसके उस अपराघते मुझे सोच आ गया! और इसको घमकानेकी इच्छासे मेने एक पत्थर फ्षेककर मारा। 
वह इसके पैरमें लगा, जिससे इसका पैर टूट गया || यतिकी बात सुनकर राम उससे कहने लगे-- 
॥ २५-२७ ॥ यह एक ज्ञार्न पशु है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थं देखकर आपको छू दिया तो मैं 
इसमें इसका कोई दोष नहीं समः स्वाभाविक प्रकृति है। इसलिए आप हो इसके अपराधी 
हैं। यतिके प्रति इतना कहकर कुत्तेंसे तुम्हारा अपराघो है। मैं इसे तुम्हें सॉपता 
हूं। दुम जो दण्ड चाहो, इसे दे सकते हो ॥ २८-३० बात सुनकर कुने कहा-इसे किसी लिवालय- 
का महत्व बना दिया जाय॥ ३१॥ रामने उप्तकी वात स्वीकार कर ली और सुन्दर वस्त्र, चन्दन तथा 
माळा आदिसे यतिको सुशोभित करके एक पालकीमें विठापा और विविध प्रकारके वाजे बजाते हुए उत्सवके 
साथ एक शिवालयमें ले तये और उसे बहांका महत्व बना दिया ॥ ३२॥ ३३॥ उस समय अज्ञानतावश 
यतिने अपना भाग्योदय समझा [ कुछ देर वाद रामचन्द्रजी अपने साथियों समेत राजसभामें लौट आये 
रामसे कहा-हे प्रभो ! इस कुत्तेने वति- 
इ दी और जब आपने कुत्तोको उसके 
कियेका दण्ड देनेके लिए कह्ठा तो उसने दण्डके बनवा दिया ॥ ३५॥ ३६॥ इस 
प्रकार तागरिकोंकी बात सुनकर रामने कहा कि आप छोग उस कुत्ते ही पूछ लें कि उसने ऐसा क्यों किया। 
बह आप लोगोंकी शङ्काका भलो भाँति समावान कर देगा ॥ ३७॥ रासके जाशाुसतार उद छोगोंने कुत्ते 
पूछा तो उसने बहा-मै जो कुछ कहता है, उसे साववान होकर आप लोग सुनें ॥ ३८॥ खेतमें उलन्न अन्न 
रलानेवाते, शिवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम इत स्थानोके अभिएति, अनाथ स्त्री तथा वालकोंके इनका 
अपहरण करनेवाले, गालीगलौज करनेवाले, गोनवेप्न तवा शिवके छिए अपित चनका अपहुरग करनेवाले, 
अन्याय करनेवाले, राजाके घरपर पहुँचे हुए याचककों भगानेवाले, दूसरेका घन हंड़पनेवाले, प्रायश्नित्तके 


को इस प्रकारका 
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सपगेहे प्रविष्टानां याचकार्ना निवारिणः । परद्रव्यापहर्ता; श्ायवित्ताभिकारिणः ॥४१॥ 
वरिग्रभीजनद्रव्यस्व होमदरवयस्य हारिवः ! बहुद्रव्यापरर्तास्ते सर्वेडस्गजन्मनि ॥४२॥ 
गच्छन्ति बै शुनो योम सस्पमेतदचचो सम । मया मठापिपत्याल रना योनिः शुनः स्तयम्‌ ॥9३॥ 
अवो भयाउद्य यतये शिक्षितं पदरमपितम्‌ । इति तद्ञायमाकण्यं नागरा िन्नसंश्ययाः ॥४४।। 
ते ययुः स्वीयगेहानि ययो श्वाऽपि निजस्थरम्‌ । देहांते स यतिर्जातः शुनो योनौ स्वुकिन्बिषात्‌ | ४५॥ 
आप स श्वा शुर्भा सुक्ति सु्त्रादौ स््ीयकिल्विपम्‌ | न ज्ञेयोऽयं यतिः शिष्य सकेतेत्र म्रतस्तिति९६ 
स्थलान्तरे सतथायं गतः कार्यार्थमात्मनः । अयोष्वायां शतानां च पुनजंन्म न विते ॥४७॥ 
क यतिः सारमेयत्व॑ क स खा क गति सा | गहना कर्मणथ्रात्र गतिया महात्मि; ||४८॥ 
क यतिः सारमेयः क न्यायय्रेत्थं रमापतेः । आसीस्सत्यः सदैवात्र नान्‍्यायस्तन्युखेक्षणात्‌ ॥४९॥ 
अ्थेकदा तु साकेतवासिनो भूसुरस्य च। पञ्चत्वं पञ्चवर्षीयः पुत्र: प्राप्तः शिशुः प्रियः ॥५०॥| 
तदा विप्रः सपत्नीकस्तस्परेतमरुणोद्ये | राजद्वारं समानीय रुरोदोच्चेः स्तरः ॥५९॥ 
अनरनीत्‌ पुग्रशोकेन व्ययितः रोधसंयुतः । सीतामालिग्य राजेन्द्र कथं र निद्रितोऽसि हि ॥५२॥ 
साउयेऽधर्मतः कस्य सृतो मे बालक प्रि यः । त्वच्ोऽघमोऽथयान्याच्च जातोऽधमों न बेसर पहम्‌ ५३॥ 
कपे पापिनि प्ियस्ते नरा झ्ल्पायुषः भुतमरू । यस्य रज्ये जनैः सर्वेोज्यर्मः करियते शुवि ॥९४॥ 
सोऽपि शेयो नुपस्य॑व यतस्तेषां न शिक्षितम्‌ । अतस्तेऽधिणो राज्ञो रज्ये मेऽयं सिशुसरंतः ॥५५॥ 
उपायं चिठयस्तास्य जीवनेज्य जवान्नृप । नोचेदावां चितिं चारोहावस्तनयेन हि ॥५६॥ 
स्म वृत्तं श्रवणस्य हेतोयेञ्जनकाण ते ! जातं शापादिक पूजं तद्वदत्रापि ते भवेत्‌ ॥५७॥ 


(ए दिये बनको ग्रहण करनेवाले, शह्मणभोजनके लिए जुटाई सामगरमेसे चोरी करनेवाले ओर बेईमानी 
करके अधिक घन करनेवाले लोग मरकर दूसरे जन्मने कुतेकी योनिमें अन्म पाते हैं॥ ३६-४२ ॥ इस 
प्रसङ्गं मैंने जो वातें कहीं हैं, वे सब सत्य हैं। मैंने मठाधिपल्यके कारण ही कुत्तेकी योनिं पायी है 
॥ ४३ ॥ उस संन्यासौकों उसकी करनीका फछ देने हो के किए. मैने उसे यह पद दिलाया है। इस प्रकार उसकी 
दात सुनकर सारे पुरजासियोका समदे नित्त हो गया छौर सब होग अपने-अपने घरो चले गये। कुत्ताभी 
अपने स्वानको चला नया। उस संन्यासीने मत्रधिपत्यके मदर्मे आकर जो पाप किये, उनसे अन्मान्तरमें उसे 
कुत्ती यौनि मिली ॥ ४४ | ४५॥ वह कुत्ता जिसने कि रामचखजीके यहाँ दावा किया या, उरे कुछ दिनों वाद 
शुभ गति मिली । मिलतु बह यति जो अपने पापोसे कुत्ता हुआ या, अयोध्ये न मरकर किसी दुसरे स्थानपर 
मरा। इस लिए उसे मुक्ति नहीं मिली | जो लोग अपोध्यामें शरीर हग करते हैं, वे नन्म-मरपके बन्धरसे 
मुक्त हो जाते हैं । कर्मकी गहि बढ़ी रिचित्र होती है। कहाँ वह कुत्ता होकर भी मुक्त हो पया और बह यति 
होकर भी हुत्ता हो गया ॥४६॥ ४७॥ ४८ | कहाँ कुत्ता और कहा संन्यासी । रामे उन दोनोंका 
कितना अच्छा व्याय क्या। सत्र तो ग्रह है कि रामके राज्यमें किसीका मुँह देखकर न्याय नहीं किया 
जाता -था। बल्कि जो न्याय्य बात होती, वही होती थी ॥ ४६ ॥ एक समय अयोध्यामें एक ब्राह्मणके पंचवर्शीय 
वालककी मृत्यु हो गवी ॥ ५०॥ सबेरा होते हो ते क्रह्मणदम्प्ती बच्चेके शवको लेकर राजडारपर आये 
ओर बढ़े जोर-जोरसे रोने लगे ॥ ५१॥ पुनर्ये कुपित होकर उस आह्मणने कहा हे राम! पीताको 
गोदमें लेकर हुग अब भी आतन्े लाच पढ़े सो रहे हो? ॥ १२॥ तुम्हारे राज्यमें क्सीके अपमंसे 
सेरे बच्चेफो मृत्यु हुई है। इसमें तुम्हारा कोई कघमं है अथवा किसी इसरेका। यह मैं नहीं जानता 
॥५३॥ मैंने ऐसा मुना है कि राजाके अपर्मी होनेसे ही उसके राज्यमें अकाल मृत्यु होती है। जिस 
जाके राज्यमें अधमं होता है, उसका भी कारण राजा ही द्वोता है। क्योंकि वह अपनी प्रजाको अच्छी 
तरद शिक्षा नहीं देता। इससे यह निश्चि है कि तुम बवर्मी हो। इहो लिए मेरे बालककी मृत्यु 
हुई है ॥५४॥ ५५॥ झतएव है राजन्‌ ! इसके लिए शीत कोई उपाय करो, नहीं तो हम दोनों ( ्तीमुसब ) 


वर्गः १०] राज्यकाण्डम्‌ ( परना्वम्‌ ) ४३५ 


वतो बिद्रम्रिमा आह सं! प्रोच्चस्तरेण हि शुभे ।५८॥ 
स्वमप्यसि पुत्रवती मे दुःखं चात्मनः कुरु । उपायं करस भ््राङस्य जीबने शिक्षोः ।!५९॥ 
इति वहंफ्तीबाक्य॑ शरुत्वा सरे व्यग्रजित्तास्ते ग्रेतमादरायं स्थिताः ॥६०॥ 
सीतारामाबपि तयोर्याकयं शरुतवाऽतिमिद्वलौ | त्रिनिगेतौ रतिश्ालाबरहिस्तद्दृःखदुः्ितौ ॥६१॥ 
निवाय॑ बंदिगीतानि राजद्वारं तयोः परः | वेगेन जग्मतुः पङ्भिः सीतारामौ गतश्रियौ ॥६२॥ 
चवा सीतां च रामं च तौ शोक॑ चक्रतुः । तावाथ्वास्य रामभन्द्रस्तदाऽऽह गद्धदाक्षरः ॥६३॥ 
मा शोकं कुरुतओमी म्विरं शृणुत स्तिति । कर््ोपायं हवि युत्रपोः पुत्र संजीवयाम्यहम्‌ ॥६४॥ 
न जीवितथेद्युवयोः पुतस्तर्यपेये कुश्‌ ' गिर सत्याभिमां चोभी पश्यतस्त्विद मेऽद्य हि ॥६५॥ 
ततः सीता दिपरपत्नीमाश्वास्याह गिरं शुभाम्‌ । रामेण ते प्रतिशतं कशदानेन भामिनि ॥६६॥ 
अहमध्यद् ते इस्मि तब दुःखस्य शांतये । न जीितेद्रामेण मयाऽयं खच्छियु: प्रियः ॥६७॥ 
तहिं खदूदुःखारर्थमपयेऽहं लवं प्रियम्‌ ताम्यां इलाम सवं पदु ञं स्यजिष्यसि ॥३८॥ 
भजिष्यसि खव मत्सौएयमतः कुष्ठ मा | ततः प्राह द्विजं रामम्त्वं परन्याऽतर स्थिरो भत्र ॥६९॥ 
मा कुरुष्व सुटः खेदं तवात्र जीदयाम्यहम्‌ । इत्युक्या लक्ष्मणेमैव तेलद्रोण्यां शरं शिक्षोः ।७०॥ 
निधाष क मिद॒र्गन्धदृम्फुरणप्रशांतये । स्वयं सनात्वा नित्यविधिं चाकरों स्खिन्रमानसः॥७ १॥ 
ततः समासंस्थितः सन्‌ त्रसिषठ श्राह राषवः । राज्यं शासति धर्मेण तत्रायं वे शिशुः कथम्‌ ॥७२॥ 
अपने प्रिय पुत्रके साय चितामें जलकर भस्म हो जायेगे ॥ ५६ ॥ अबचके नृताल्तका स्मरण करो। जिस 
प्रकार हुम्हारे पिता द्वारा अपने एुववधके दु.खस दुख होकर उसके माँ-दापत दशरथको शाप देकर 
अपने प्राण त्याग दिये थे, वही दशा हमारी भी होगी ॥ ५७ ॥ इसके अनन्तर ब्राह्मणाने जारोंक साथ साताको 
संबोधित करके कहा-हे शुभे ! ठुम को पतिका आलिगन करके आनन्दके साथ सा रहा दो ? तुम भी 
उरतो हो । इस कारण मेरे दुःखको ओर घ्यात देकर मरे वच्चेका जिलानेके लय अपन पात ढा शा 
कोई उपाय करवाओ ॥ ६८॥ ५९॥ इस प्रकार उस विश्रदम्पतोक यावय सुनकर वहाँक सव पुरवासी व्याकुल 
हो उठे ओर उस धवो चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ६० ॥ उधर राम तया साता दानो बराह्मणा 
बातोंसे विज्लल होकर रतिशालामे बाहर निक आवे । नोच आकर रामने वन्दाजनाकी स्टात तबा ग्राने- 
बजानेबालो गाने-वाजे रोक दिये और वेगके साथ दौड़त हुए उन दोनोक पास पहुंच। उ समय उप्त 
दुःखसे सीता तया रामका मुख गया था॥ ६१॥ ६२॥ महाराज राम तथा साताका दखकर बे दानों 
और भी जोएजोरसे चित्ला/चिल्टाकर रोने ळे ।| उनको आश्वासन देते हुए गर कणे रामने कहा कि 
आप छोग इतने भ्याकुल न हों, मै जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनें। भ काई उपाय करक तुम्हारे 
इु्रको जीवित कहुगा ॥ ६३॥ ६४॥ याद तुम्हारे वटेको जोवित न कर सकूगा ता मै अपना 
पुत्र कुश आपको दे दूँगा । मेरी दांतको समझकर आप विश्वास कर॥६५॥ इसके 
अन्तर सताने विश्रपत्नीके भास जाकर कहा-हे भामनो ! तुम शुन रहो हा कि रामने बया 
अशा कौ है ? तुम्हारे संतोपफे लिए मै भा प्रतिज्ञा करती हैँ कि योद रामचन्द्रजा आपके बच्चे 
को जीवित न कर सके तो भै अपने छाडे पुत्र लवको दे डालूंगी । उन दामों पुत्रोके पानसे तुम्हारा पुत्रो 
दुर हो जायगा ॥ ६६-६८॥ अब शोक मत करो । तुम्हारा पुत्र न जिया तो अभी जा सुख में भाग रहो 
हूं, बह तुमको भराप्त होगा । इसके अनन्तर रामने ब्राहशसे कदा कि आप अपनो पत्नोके साथ यहाँ बेठे और 
किसी प्रकारडा न करें। 
तेलसे भरी हुई तोका मेंगायी । जिसके शद 
विचारते उस शवको उसमें रखवा दिया और स्क 
इसके भनन्तर समामे बंडकर रामने अपने कुलगुरु बसि 


आह सं पतिमाङिंग्य निद्रिताऽसि मुखं 
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ओबाच ताबदस्बरात्‌ ||७३॥ 
नारदः ययौ वाणां रणवच्‌ तरसा जगत्‌ । प्त्युझ्लस्याथ तं रामः परिपुञ्य यथाविधि |७३॥ 
संश्राव्य सकलं वृत्तं पुनः पप्रच्छ त॑ झुनिम्‌ | खयोपायोऽघ्र वक्तव्यः शिक्षोआस्प प्रजीवने ॥७५॥| 
पुत्राभ्यां हि प्रतिज्ञातं द्विजाय सीतया मयां । किमथ मम राज्येऽयो सूतसस्वीदङ्नवे्नथहम्‌ ॥७६॥ 
तद्रामवचनं शरुत्वा रावं प्राह नारदः | राम त्वद्विपयेऽवमं न कोऽप्याचरते जनः ॥७७॥ 
भूम्या सत्र द्रष्टल्य॑ त्वया गस्वाउद्य मद्धिरा | यद्यप्यई दिजानामि भूम्यां वृत्तं च जानतः ॥७८॥ 
तथापि जनशिक्षार्थ त्वामेव प्रेषयाम्यहम्‌ | त्वं इद्दाउघरमनिरतं जनं शिक्षय सादरम्‌ ॥७९॥ 
अधरमो्छेदनेनायं जीवयिष्यति दै दिशः | तथेति राघवश्नोक्त्वा विसञ्यं नारदं मुनिम्‌ ॥८०॥ 
सवया नागरैः सङेओरमिगुरुण सहद । पुत्राभ्यां अन्तिभियुक्तः पुष्पकं चारुरोह सः ॥|८१॥ 
एतस्मिबन्तरेऽग्रेऽभू्म्दान्करोलाइलस्तदा | तं श्रृत्वा चकितो रामः स दर समन्ततः ॥८२॥ 
ताबदद्श पुरतः पौरेः संवेधितां खयम्‌ | शवमप्यपरं शङ्गवेरतथ्य समागतम्‌ ॥८३॥ 
राम छट्टा पुष्पस्य रुदती त्राही पुरः | दीघ॑स्वरैण प्रोवाच दस्ताभ्यां हृदि ताब्य सा |८४॥ 
राम राम महावाहों ते राज्ये गतमठेका | अहं जाताऽस्मि लद्दोषान्मां दा तवं न लजसे ॥८५॥ 
मड़र्तारं जीवयैन॑ नोचेच्छापं ददामि ते | इति तस्या वचः करत्वा राधः खिन्नमानसः ॥८६॥ 
अब्रवीन्मधुरं वाकयं ब्राक्षणीं तोपयनछुु | कोषं मय स्मभोरु ते भर्तारं प्रजीवये ॥८७॥ 
अस्यै देतोगच्छामि स्वं मद्गेहे मुखं बम । इत्युक्त्वा55श्वास्प ताँ रामसतच्छपंचापिपू्वत्‌॥८८॥ 
वैलद्रोण्यां स्थापयिता सुमंत्रं वाक्‍्यमत्रबीत्‌ | आगमिष्याम्यहं यावचावत्स्यापि नो शवम्‌ ॥८९॥ 


इस ब्राह्मणके अच्नेकी अकाल मृत्यु यों हुई ॥ ६९-४२॥ इसके लिये कोई उपाय सोचना चाहिये। इस प्रकार 
रामन गर वसिछसे रन किया ही था कि इतनेमें जाकाशमागस मीणा बचाते हुए नारदी उस सभाभवनपें 
आ पहुचे । रामचन्‍्द्रजोते उठकर नारदवी पूजा की ओर सारा वृतान्त कह सुनाया । इसके पशात वे बोले- 
हे शुनिरान ! आप ही इस निम्रपुतके जोवनका कोई उपाय वतलाइये। इमने तय सोताने यह प्रतिज्ञा की दै 
कि यदि इस बालकको मैं जीवित न कर सका हो अपने दोनों पुत कुश तया झव उस विप्रकों अपंण कर ढुँगा। 
मेरे राज्यमें इस प्रकार अकाल पृत्यु केसे हुई, यह मुझे मालूम नहीं हो रहा है॥ ७३-७६॥ इस अकार 
रागके वचन सुनकर नारदने कहा-है राम! तुम्हारे राज्यम कोई भी मनुष्य किसी भ्रकारका अमे नहीं 
करता। फिर भो मेरे कबतानुसार आपको यह उचित है कि अपने राज्यभरम भूमकर देखें। यदि कहीं कोई 
किसी तरहका अधर्माचरण करता हुआ दोखे तो उसे आप दण्ड दें। इस परकार अवमंका मूच्छ करनेपर 
यह ब्राह्मणवालक जौडित हो जायगा। रामने भी नारदकी सलाह मान छी। नारद मुनिकों सादर विदा 
करके राम सीता, कुछ तगरवासी तारों, गुरु गछिए, दोनों पुत्रों तथा मन्त्रियोंको साथ लेकर 
पुष्पक विमानपर आल्ढ़ हुए ॥ ७४-८१ ॥ उसी समय आगेको ओरे औरोंका कोलाहुल सुनाई पड़ा। 
उसे बुनकर राम और भी विस्मित हुए और चारों ओर निहारते लगे। तबतक उन्होंने देखा कि एक 
स्त्रीको चारों ओस्से वहुतते पुरवासी बेरे हुए हैं। उनके आपे व्यजजवेस्पुसकी तरफसे एक और शव ररा 
हआ आ रहा है। सीने जब रामको पृष्पक विमानपर बटे देखा तो अपने हायोसे छाती पेटकर कहने लगी-हे 
शाप | है राम | तुम्हारे राज्यकालमें दिघवा होकर में यहाँ आयी हूँ । मुझे इस दशामें देखकर तुम्हें खाज 
नहीं बदी ? मेरे पतियों मृत्यु तुम्हारे ही जप्मते हुई है। इस कारण जसे बने, तैसे रे पतिको जिलाओ। 
नहीं वो में शाप दे दूँगी। इस प्रकार उस स्त्रीकी बात सुनकर रामने लिश होकर मीठी वाणीसे आश्वासन 
देते हुए उत्तर दिया--है रंभोर ! तुम क्रोपका परित्याग करके ओ । मैं तुम्हारे पतिकों जिला दूँगा। 
हे भी इसी कामके छिए जा रहा हूँ। लुम भारस्वके साम मेरे भवनमें चटकर सहो । इस तरह उसे समझा- 
हुह्ाकर रामने उस शवको भी पहलेके समान तेलकी नीकामें रलवाया और सुमत्को सचेत कर दिया कि 
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त्वया वह्ौं ज्वालनीयं रक्षणीयं प्रयत्नतः । सर्वानपि त्वया भूम्यां श्रव्य दं दुभितिःस्वनैः॥९०॥ 
त कस्यापि शं दरथं कापि कायं जनैस्त्विति | तथेति रावबं चोतवा दूतैः संश्ाव्य तद्वचः ॥९१॥ 
सुमंत्रः सकलान्‌ भूस्थान्‌ साकेते न्यवसन्सुखम्‌ । रामोऽपि पृष्पकेणेब पश्चिमां चोचरां दिस ॥९२॥ 
पूर्वामपि शनेः पञ्यन्‌ दक्षिणाभिमुखो ययो । एतस्मिन्नतरेऽयोध्यापुर्णा पञ्च शवानि दि ॥९३॥ 
समानीतानि तैलस्प द्रोण्यां तान्यपि पूर्वत्‌ । सुमंत्रः स्थापयामास श्रीरामस्याज्ञयाऽदरात्‌ ॥९४॥ 
तेपु पश्चशवेप्बेब चैकं मधुपुर स्थितम्‌ । कषत्रियस्य च तज्ज्ञेयं समानीतं सुहृज्जनैः ॥९५॥ 
प्रयागस्थे द्वितीयं च शरं वैश्यस्य तत्स्पृतम्‌ । पूर्वे यमि पञ्चत्वास्समानीतं हि तजनेः ॥९६॥ 
इस्तिनापुरसंस्थं तत्तुत्तीयं झातरमीरितम्‌ । तेलकारस्य तज्ज्ञेयं समानीतं हि तञ्जनैः ॥९७॥ 
शे चतुर्थं तज्ज्ञेयं हरिद्वारस्थितं विज ' छोहकारस्नुपायाथ समानीतं हि तज्जनेः ॥९८॥ 
उज्जयिनीस्थं पञ्चमं च शव ज्ञेयं मद्दामते | चमंकारदुद्वितायाः समानीतं हि तज्जनेः ॥९९॥ 
एवं पञ्च शवान्यासन्‌ पूर्वे दे बराह्मणस्य च । सम्रायोध्यापुरीमध्चे अबान्येें स्थितानि हि ॥१००॥ 
रामोऽपि दंडक पश्यन्‌ स अश्राम समंततः | ययो विंध्याचलं धीमान रेतायारिपरिष्छतम्‌ । १ ०१॥ 
तत्र बृक्षे लंब्रमानं धूमं पातुमधोगुखम्‌ । शद निरीक्ष्य स्वच्छे त॑ इतु समरपस्थितः | १०-॥ 
तदा तं राघवः प्राह भो शूद्र शृणु मद्वचः | तर्मणादित्रिभिम स्तपः कायं न चेतरः ॥१०३॥ 
श्रव द्विह्युश्रपा सदा कार्याऽतिमक्तितः । ड्िजकुत्यं त्वया चात्र ऋं पापात्मना जड ॥१०४॥ 
इदानीं त्वं इनिष्यामि जीवयिष्यामि तान्मृतान्‌ । तु्टोऽहं त्ता त्वत्तपसा वरं वरय वांछितम्‌ ॥ १ ०५॥॥ 
इति रामवचः श्रुत्वाउ्थोमु्रो रामपादजः । उराच भयमीतः सन्नत्या रामं ग्मुः ॥१०६॥ 
राप्त रावणदषध्न यदि तुष्टोऽसि मां प्रभो । तर्हि ते वस्याम्बद्य येन शद्रगतिभवेत्‌ | १०७॥ 


जबतक पैं लोट न आऊ. तवतक तुग किसी भी शवका अग्निसंस्कार न करने देना ॥ ८२-६९ ॥ साथ ही मेरे 
शास्पमें यह डुणी पिटवा दो कि न्ने 
हामकी आगा स्वीकार करके र 
आतन्दपूवंक राज-काज देखते हुए रहने लः 
उत्तरकी दिशाओंको घीरे-वीरे अच्छी तरः 
बाँच शव ओर आकर एकत्र हो गये । मुमन्त्रने पूर्वेद तेलकी नौकामें “त्ववा दिया ॥ ९०-६४॥ 
उन पाँचोमेसे एक शव मधुप्र गामे रहनेवाले एक क्षत्रियका था। जिसे उसके सुहृज्जन रामके दरवारमें ले 
आपे घे। दूसरा शव प्रयागनिवासी एक वेश्यका था । थोड़ी ही अवस्थामें उसकी मृत्यु हो गयी थी। इसी 
लिए उसके घरवाले रामके पास ले आये । तीसरा शव हस्तिनापुरनिवासी एक तेलीका था। उसे 
प्री उसके घरवाले रामके पास ले आये थे। चोवा शबर हरिद्वारनिवासी एक लोहारकी पृ्वधूका था। पाँचवाँ 
शव उज्जयिनीनिवासी एक चमारकी रूड़कीका था और उसके घरवाले उसे अयोध्या ले आये ये । इस प्रकार 
दे पांच शव तथा पूर्वके दो श्राह्मणके सब मिलाकर अयोध्यामें सात शव एकत्र हो गये ॥ ९५-१०० ॥ रामः 
चम्द्रजी भी दण्डकारण्यमें अच्छी तरह धमकर रेवानदीसे परिप्लत विन्ध्यपवंतकों ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने 
देखा कि एक शूदर उल्टा टेंगा है और नीचे आगकी छूनी घधक रही है। वह घूद छुआ पीता हुआ मुँह बाये 
लडका हुआ है । इस प्रकारकी उग्र तपस्या करके स्वर्ग चाहनेवाले उस शूद्रको राम माएनेके लिए तंयार ही 
गये और उसके पास जाकर कहने शूद्र | ब्राह्मण, क्षत्रिय ठथा वश्य इन तीनों वर्णोके छिए हो तपस्या 
करनेका विधान है, पूद्धोके लिए नही । उन्हें तो सबा इन तीनों वर्णोकी सेवा करनी चाहिए। अरे जड़ | 
तुझ्न पापीने लपने सर्मका उल्लंघत करके द्विजोंके समान फर्म किया है ॥१०१--१०४॥ इस समय मैं 
तुझे मारकर उन छोगोंकों जीवित करूंगा, जो तेरे घरमंविरुद्ध आचरणसे अकाहमृत्युके ग्रास बने हैं। 
में तेरी इस तप्यसे परस हूँ । बोल, तेरी कपा कामना है ? इस प्रकार रामकी बाणो सुनकर प्रयभीत हो 


हुए दक्षिण दिशाकी ओर बढ़े । इसी बोच अयोध्यामें 
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ममापि येन कीति स्यात्त बरं दातुमदंसि | इति शूदबचः श्रुत्वा रामस्ु्टऽञरीद्चः ॥१०८॥ 
मम रामेति यन्नाम कच्छुः सेदव हि । जनोयं कीर्तनीयं चिंतनीयं मुहुमहुः ॥१०९॥ 
भविष्यति गतिस्तेषामनेन मत्परो भव | तवानेनोपकारेग ऋतिः भूदेष बै भवेत्‌ ॥११०॥ 
इति रामवरं भृत्वा पुनः भुहोऽमतीद्भचः । शदराः कलौ मंदधियों भविष्यंति रघूत्तम ॥१११॥ 
व्य्रचित्ता भविष्यति कपका दिभिः प्रभो । तदा तेषां तो बुद्धिजपादिष भविष्यति ॥११२॥ 
अतस्तदनुरूपोऽद्य वरो देयो विचार्यं च । तस्य वचनं श्रत्वा रामस्तुटोऽत्तीत्‌ पुनः ॥११३॥ 
परवन्दनकालेषु रामरामेति सर्वदा । शाद वदंतु सब्र तेन तेषां गतिभवेत्‌ ॥११४॥ 
तबापीयं कथाकी्तिः स्मरिष्यति मर्दप्रिजाः | त्वं भया निहतस्त्वच्य वं परति यास्यसि ॥११५॥ 
घुतययाचे श्रीरामं दरमन्यं स्वक्ारणात्‌ । अस्मिन्‌ से सदा तिष्ठ सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥११६॥ 
अंशतस्ते पू्मेब दर्शनं मम ये नराः| करिष्यन्ति ततः पथाये नरास्तव दर्शनम्‌ ॥११७॥ 
न्ति सहित भक्त्या मोक्षमेव वरजेति ते । महेन बिना मरतयस्त्ापश्यत्यिचारतः ॥ १ १८॥ 
तेषामुद्धरणं राम ङुरु मद्वचनात्‌ प्रमो । तथोवाच तदा रामो भक्ति तस्मै ददौ हरिः ॥११९॥ 
इति कृत्वा सुसंतुष्ट इत्वा यूटरं रघुत्तमः । जीवयामास विग्रादीन्सप्त साकेतसंस्थितान्‌ ॥१२०॥ 
तदारम्यत्र भाद्रेस्त्‌ विष्णुदासावनीतले | परन्दनकालेप्‌ रामरामेति करीत्ते ॥१२१॥ 
तं हत्वा रघुवीरः स परितं मरुदान्वितः । सीतां नानाकौतुकानि दर्शयनस्वपृरी ययौ ॥१२२॥ 
एतस्मिन्नंतरे मामे शुध्रोलूको निरोभिवो । बिददमानौ रामेण चास्मानं द्रुमागहौ ॥१२३॥ 
तावुवाच रघुश्रेष्ठः किमथे हि युवाम । विवदमानौ मंगर मां रतस्य विस्तराद्‌ ।१२४॥ 


ओर नीचा मस्तक किये हुए बार-बार प्रणाम करके उस शूद्धने दाबके अभिमानको दूर करनेवाले 
हाम ! यदि वास्तवमें आप मेरे ऊपर प्रस्न हैं तो मुझे वह वरदान दीजिये कि जिससे शुद्रज।तिको भी 
सदत प्राप्त हो, साय ही मेरा भी उदार हो जाय । इस तरह शूद्रकी दोनतापूणं बात सुनकर रामचद्धजी 
बहुत रुन हुए भौर कहने रुगे-॥ १०५-३०८ ॥ "राम” इस पवित्र नामका जो शूद सदा जप, कीतन तया 
चिन्तन करते रहेंगे, उन छोगोंको सद्गति पराप्त होगी और तुम भी इस तपस्याको छोड़कर मेरा चिन्तन करो । 
तुम्हारे इस उपकारसे शबरो तुम्हारी कीति होगी । इस प्रकार रामचन्दजके द्वारा वर पाकर शुद्धने कहा-- 
हे रघुसत्तम ! आगे महाप्रचष्ड कलियुग आनेवाल है। उसमें शुद्रजातिके लोग बड़े मूर्ख होंगे। वे संदा 
अपनी खेती-बारीके काममें ही व्यस्त रहेंगे। ऐसी बवस्वामें उन्हें जप तथा वीतंत करनेका अवसर ही कहाँ 
मिलेगा। इन शुभ क्रमोंकी ओर उनको बुद्धि कैसे जायगो । अतएव उनके अनुरूप कोई वरदान दीजिए। 
उसकी यह बात सुनी तो पसनन होकर रामने कहा कि वे छोग एक-दूसरेको प्रणाम-बराधीषके समय “रामनाम 
ऐसा कहेंगे, इसीसे उनका उद्धार हो जाया करेगा ॥ १०९-११४ ॥ उस शुद्रसमाजमें तुम्हारी बड़ी कीति 
होगी। आज तुम हमारे हाथों मरकर यैकुष्ठवामको आ्राप्त होओगें। इसके अनन्तर उसने रामसे यह वर 
माँगा कि आप सीता तथा ऋूश्मणके साथ सर्वदा इस पतपर निवास करें ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ जो छोग यहाँ 
आकर पहले मेरा दर्शन करनेके पश्चात्‌ आपका दर्शन करे, उतको मोक्षपद श्राप्त हुआ करें। इसेके सिवाय 
जो छोग भ्रमवश बिना मेरा दर्शन किये हो आपका दशंन कर लें, उनका भी उद्धार हो जाय । रामते 'तथास्तु" 
कहकर भत्तिका र दिया और उसे मारकर उन अकाल यृल्युसे मरे हुए जीवित किया, जो ब्राह्मण- 
क्षत्रियादि सात आणी अयोध्यामें मरे पड़े ये ॥ ११७-१२० ॥ हे विष्णुदास ! तभीसे इस पृथ्वीतलमें शुद्रलोग 
आपसमें प्रणाम-आशीपके अवसरपर “राम-राम” कहा करते हैं । शूद्रको मारकर हृषंपूवंक राम- 
चनी सीताको रास्तेके अनेक मनोहर हण्योंको दिखाते हुए अयोध्याके किए सीट पड़े । उसी बीच एक 
गु और उलूक परपर विवाद करते हुए रामके दर्शनोंके लिए उनके सम्मुलल आये। रामने उहह देखकर 
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तस्कालेत मया रक्त तत्र शुभोऽस्ति संस्थितः । नानेन दीयते महं मम गेहं रघूत्तम ॥१२६॥ 
तदुल्कबचः श्रुत्या गृध्माइ रघूद्वहः । किमर्थे दीयते नास्य त्वया गृध गुह वद ॥१२७॥ 
तदा गृध्रोश्रवीदवाक्यं राधं दीसेनिःस्वनः | मया पूर्व कृत राम नगोपरि ग्रह बने ॥१२८॥ 
वल्कालेन मया व्यक्तं तदोलुकः कियदिनम्‌ । स्थितस्तेनापि तवत्त त्राह संस्थितः पुनः ॥१२९॥ 
इथाऽयं स्पर््धती राम मस्व गेहं मम्नेति च । माऽधमे कुछ राजेद्र सरदोऽभूनन पातकी ॥१३०॥ 
तावुवाच रघुश्रेष्टो युवाम्पां हि यदा गृहम्‌ | कृतं तस्यात्र कः साक्षी तदा तौ नेति चोचतुः ॥१३१॥ 
विमानस्थांसतदा सर्वात्नापत्रः प्राह सस्मितः | इदमध्यचच सम्बरा दुर्घद मां पुरस्त्िह ॥१३२॥ 
कथं न्यायोऽञ् बै कार्य: कसम गेहं प्रदीयताम्‌ । तद्रामबचन भुत्याऽऽयन्मर्ेऽतिविस्मि्राः ॥१३३॥ 
तदोलकं बिः ग्राह कृतं गेहं त्वया कदा | उलूकः परह भशं यदा जाता तदा कृतम्‌ ॥१३४॥ 
तदुद्क़बचः श्रुत्वा गरृप्रं रामोज्वलोकयत्‌ । शरृत्रः प्राइ यदा चेय महानोरेज्यनिस्तदा ॥१३०॥ 
चूतब्रसे कृतं विद्वि पुरा गेहं मघा बिभो । तद्शधवचन श्रुत्वा तदा तं पराइ राघबः ॥१२६॥ 
कथं विनाऽश्रयेणासीन्महानीरे नगम्तदा । नोक्तोऽक्षयवटः सोऽपि चूतवृक्षस्वया स्पृत:॥१३७॥ 

तस्माद्शृथा रया शुत्र स्यध्यतेभनेन निश्चितम्‌ । 

मयाष्य तब वाक्येन घिक्‌ सवां दृ्टपतन्रिणम्‌ ॥१३८॥ 
इत्युकत्वा राघवो दृतैस्तं शत्रं पर्व॑तोपरि । त्रिशूलाग्रेप चारोप्य प्रेपयामास स्त्रं पदम्‌ ॥१३९॥ 
धन्यः स गृध्रो बरिज्ञेयो रामाग्रे यस्य वै सृतिः । अभूत्तदशनमप यस्य  देहविसर्जने ॥(४०॥ 


कहा कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो ? मुझे विस्तारपूर्वक कारण वतलाओ ॥ १२१-१२४॥ रामकी बात सुनकर 
डलूकमे कहा कि मैने एक वृक्षपर रहनेके लिए एक घोंसला बनाया या । कादश उसी समय उसे छोड़कर 
मुझे स्पाताम्तरको अर्त जाना पड़ा और पह गृध्न उसमें रहते रूपा। आन भेरे माँगनेपर यह कुरी भेरा 
भासला नहीं वे रहा है । इस प्रकार उलूककी वात सुनकर रामते गृध्रसे कहा कि तुम इसका घोसला इसे 
बयो नहीं देते ? गृधे तड़वकर कहा--हे राम ! पहले मैने उस वृक्षपर वह घोंसला बनाया था । कुछ दिनोके 
'िए मैं बाहर चला गया तो यह उलूक उसमें रहने ऊगा। फिर यह जब उसे छोड़कर कहीं चला गया तो मैं 
झ्ाकर अपने घरमें रहने लगा। यह व्यर्थ हमसे लड़ाई कर रहा है। हे राम ! इसकी बातोंमें आकर कहीं 
आप अघम न कीजियेगा। क्योंकि आपके दमे कभी कोई पातकी नहीं हुआ है॥ १२५-१३० ॥ उत दोनोंसे 
रामने शहा कि तुमते उतत घोंसलेकों बनाया था, इसका कोई साली दे सकते हो ? इस प्रकारके श होतेपर 
है दोनों धरुप हो गये। क्योंकि उन दोनोंके पास कोई गवाह नहीं था। ऐसी दशामें मुस्कराते हुए रामने 
विमानपर बेटे हुए छोगोंसे कहा कि यह विकट समस्या आगे आ गयी है। इस झगहेका कैसे न्याय हो? 
किसको वह घोंतला दिया जाय? इस तरह रामकी बात सुनकर सब लोग भौंचफसे रह पये। फिसीको 
कोई युक्ति नहीं सूझो ॥ १३१-१३३ ॥ फिर रामने उलूकसे कहा कि तुमने कब अपना घोंसला बनाया था । 
उसने उत्तर दिया कि मैने अपना निवासस्थान उस समय बनाया था, जव इस प्रेश्वीकी रचना हुई थी। 
इस प्रकार उलूककी बात सुनकर रामने गृश्नकी ओर देला। गृप्नते उत्तर दिया कि मैने उस्त घोंसलेको आमके 
वृक्षपर उसी समय बना लिया चा, जब पृथ्वी जलमग्न थो-उसका उद्धार हो नहीं हुआ था। गुप्नसे रामने 
कहा कि जब पृथ्वाकी उत्पत ही नहीं हुई थी, तव बह आमका वृक्ष किसके सहारे खड़ा था। वृक्षोमें तुमने 
कक्षयवट भी तहीं बताया, णो फिसी तरह रह भी जाता है। इसलिए मालूम बड़ता है कि दुम्द्वारी बात 
झूठ है। तुम उलूकको व्यथं सता रहे हो। तुम जैसे दृष्ट पक्षीको घिउकोर हे ॥ १२४-१३८ ॥ इतना कहकर 
दामने दलों हारा गृधनो शूल.पर चढ़वावर उसे अपना परम पद दे किया। बह गृध बन्य था, जिसकी मुसु 
रामके सम्मुख हई और रामका दर्शन करते हुए उसने अपते आणोंगा परित्याग किया । इस प्रकार उसे 
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दस्ता गेइणुळकाय ययौ रामो निजां पुरीम्‌ । विवेश नगरीं नुस्यवाश्यगीतपुरःसरम्‌ ॥१४१॥ 

शिं विग्रं श्त्रियं च वैश्यं चापि चतुर्थकम्‌ । तैलकारं पञ्चमं च लोहकारस्तुपां तथा ॥१४२॥ 

चरमकारदुहितरं सप्तैतानिद सुजीतितान्‌ । इद्वा रामः समायातानात्मनं द्रष्टमादरात्‌ ॥१४३॥| 

तोष नितरां पत्या तैः सर्वे: संस्ततो झुहुः । ततः संपूज्यः तान्‌ सर्वान्‌ विससजे रघूद्वहः | १४४॥ 

तदा महोत्सबश्चासीदयोष्यायां समन्ततः | एवं नानाचरित्राणि चकार रघुनन्दनः ॥१४५॥ 
पूर्व 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्लीमदानंदरामायणे वात्मीकीषे राज्यकांडे 
यरतिषूद्रगृध्रशिक्ोपकरणं नाम दशमः सगः ॥ १०॥ 
oe 


एकादशः सर्गः 
( चार विप्रकन्याओंको रामका वरदान ) 

श्रोरामदास उवाच 
अथैकदा रामचन्द्रो मृगयां वनं ययौ । सीतया बन्धुभिः सेनय हस्टयश्वरथपत्तिभिः ॥ १॥ 
पश्यन्‌ बनानि सर्वाणि खृगयारसिको भृज्म्‌ | कौतूहलसमाविष्ट आखेटब्यूइसंबतः ॥२॥ 
उपानदूगूढपादआ॒ नीलोप्णीषी हरिच्छदः | नीलगोधांगुल्त्राणो धनुष्पाणिः शरी चपः ॥३॥ 
अश्वारूटः सङ्भचर्मधारी भूपैः पदातिमिः | वेष्टितः कवची रामो विवेश गहनं वनम्‌ ॥९॥ 
सीतया जञाहरंध्रेक्च बार बारं निरीक्षितः । स रामो अन्धुवर्गे पुत्राभ्यां नृपसत्ञमेः ॥५॥ 
कीडां तदाऽकरोत्तत्र कुंजेप खगयन््ृगान्‌। इन्यतां हन्यतामेपो मृगो वेगास्पलायते ॥६॥ 
इति जस्पद स्वभृत्येषु स्तयग्न्पत्य इर्ति च । गांधारेपु च रम्येषु बनेषु॒ विपुलेपु च ॥७॥ 
उललक्षितमहास्रोता युवा पश्चास्पविक्रमः । इतस्ततः पुनर्याति क्चित्पश्यन्‌ वनस्थलीम्‌ |॥८॥ 


दड देकर धोंसला उलूकको दे दिया और वहुसि अपनी अयोध्या नगरीकी ओर चल पड़े । अयोध्या पहुंचे 
तो क्या देखा कि बहाँ नाचगान हो रहे हैं। ब्राह्मणका लड़का, मघुरपुस्वाहा आहण, क्षतिय, वैश्य, तेली 
एबं लोहारकी पतोहू तया चमारकी लड़की ये सब जीवित होकर रामके दर्शनोंको खड़े हैं। उनको जीवित 
देखकर सीता समेत राम अत्यन्त प्रसन्न हुए । वहाँ पहुँचे तो छोगोंने रामकी स्तुति की और रामने भी उनका 
सत्कार करके उनके आमोंको भेज दिया । उस समय भयोष्या भरमें चारों और उत्सव हो उत्सब दीखता 
था। इस तरह राम अनेक प्रकारको लीलायें करते रहते थे ॥१३६-१४५॥ इति श्लीशवतकोटिराम- 
चरितान्तते श्रीमदानन्दरामायंणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत 'भाषाटीकासमन्विते राज्यकाण्डे 
पूर्बा्धें दशमः सगः ॥ १०॥ 

श्रीरामदात्त कहने छगे--इसके बहुत दिनों बाद रामचन्द्रजी एकसमय शिकार खे 
आलामों और बहुतसे हावीघोड़े आदिको साथ लेकर वनमें गये। झृगयाके आनन्दे आनन्दित 
बहुतसे वनोंको देखते हुए इयर-उघर धूम रहे ये। उस समय उनके साथ शिकार लेलानिवाले भीलोंका एक 
बहुत बड़ा दल था । रामचन्द्रजी जता पहने थे, नीले रङ्को पगड़ी मस्तकपर बघ थी, हरे कपड़े पहने 
इए थे ओर नीले ही रङ्ककी गोघांगुडी उंगलियों बेची थी । हाये भनुष-बाण धारण किये थे॥ १-३ ॥ ने 
चोड़ेपर सवार ये, तलबार और डाल बगरमें झूक रही थी। बहुतसे पंदल चलतेवाले राजे उनके साथ थे 
और उनके शरीर पर कवच पड़ा या । इस प्रकारका वेश घारण किये वे गहन वनमें जा पहुंचे। उस समय सीता 
पालकीको खिड़कियोंसे रामकी ओर निहार रही थीं और रामचन्द्रजी अपने आताओं और मियोके साथ 
कुलजं मृगोंकों दूँ ढते हुए ह॒ष॑पुयंक मृगया कर रहे ये। कभी-कभी “मारोनमारो, यह मुग वेगसे भागा जा रहा है” 
इस प्रकार चिल्ला पड़ते । यदि कोई उसे मारनेको नहीं पहुंच पाता तो वे उसे स्वयं मार दिया करते थे। एक 
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विटपोडटीनसंत्रस्तलीनकेक्कुलाइठाम्‌ । दरिणीगपसंत्रस्तां धामनछापददिङ्युखाम्‌ ॥ ९॥ 
कचित्फेरफसकरक्नल्वरावविभीपिताम्‌ । खड़यूथें: क्चिह्न्मी दधातामित्र दंतित्ाम्‌ ॥१०॥ 
क्तचित्कोटरसंबिषुकां नाद॒विनादिनीम्‌ । झुगास्पदम॒दधामिमुंद्रितां च कचित्‌ कचित्‌ ॥ ११॥ 


शाूलनखनिभिन्नरोहिद्रक्तारुणां चित्‌ । पोगरस्तनभारातंसुस्निग्वमदिपीगणेः ॥१२॥ 
अवरोधाजिरक्षोणि छयन्तीमिव क्वचित्‌ | क््रचिदृवृक्षयनच्छायां वनपृष्पसुगंधिनीम््‌ ॥१३॥ 
कचिहतागृइटारभूमंडङसतोरणाम्‌ । अशनिःसृतनिमोकनागमीममहद्रिराम्‌ ॥१४॥ 


बृत्तास्थाजगरैव्याप्रां कचिस्निम्मृक्तसपिणीम्‌ । क्वाचद्वानलज्वालाशिखाब्याप्तमद्ीरुद्याय ॥१५॥ 
ज्वसन्निदुंजनिर्गल्छटठकब्पाप्रत्रसऊ्टासू । व्यम्रुच॑स्तु शुनां यूयं शशकेपु कचित्‌ कचित्‌ ॥१६॥ 
. पल्वलेषु च विश्रांतः पुनर्याति वनांतरम्‌ ! ततो मध्याहसमये निवासं सरसस्तटे ॥१७॥ 
कारयामास सेनायाः सीतायाश्च रघुत्तमः । खयं. ग्रुदछकरोत्क्रीडामाखेटव्यूहसंब्तः ॥१८॥ 
दुद्राव सगे युक्त्वा बाणं जवान तान्‌ | एवं खेलति राजेंद्र न्यघरतरगे च वै द्विज ॥१९॥ 
तत्र कोलाइउत्र सतः पंचास्यो निरतो बनात्‌। स॒ केसरी महदवेगस्तीकष्ंदरौ अयाः ॥२०॥ 
स्फुर्ेगसमाक्ातदुगेमागेमहीतलः । कदाचिदवगनारूढः कदाचिङ्गमिग्चलः ॥२१॥ 
न स्पाह्नक्ष्यतां याति घन्विनां पृएठगामिनाम्‌ । क्रचिदृदशिपिथं याति दर्शनागोचरः क्कचित्‌ ॥२२॥ 
बक्रस्रोतोऽतिगं मोर कंटकीदममंकुलम्‌ । इकव्याप्रसमाक्रीणं पर्वतैश्च भयकरम्‌ ॥२३॥ 
दिष्टो विषमारण्यं रामस्य पदालुगः । दूराद्दूरं ततो गत्या देश्वादेशं च निर्जेमम्‌ ॥२७॥ 


शाड़ोको| छोड़कर इसरीमें भीर दूररीको छोड़कर तोसरीमें, इस तरह दार वार इघर-उबर वतस्पलीमें दौड़ 
रहे थे ॥ ४-८ ॥ उस समय वहाँ वुक्षॉपर रहनेवाले मयूरके परिवार मारे डरके वृक्षोके लोढ़रोंमें छिप जाते, 
हरिणियाँ चित नेत्रोंसे इघर-उघर विहारती हुई भाग जातीं, बनेले जीव कोलाहरसे त्रस्त होकर अपनी 
दसे निकछ पड़ते, कहीं अपने विलसे निकलकर सपंगण फुफकार मारते ये और कहीं बींगुरोंको भोषण 
झनकार सुनाई देवी थी। कहीं गे शोभाको पारग किये हुए हाथी आग रहे ये, कहीं कोटरमें बठे 
हुए तोते अनेक प्रकारकी वो निशान दिखाई देते थे और कहीं किसी 
हके द्वारा मारे गये हरिंणके हुघिरसे पृथ्वी रक्तवर्ण हो गयी थी । कहींकी भूमि वड़े-वड़े स्तनॉवाली भेंसोसे 
इतो थी ओर बहो पृथ्वी घने वृक्षोंकी छापा छायामयी हो गयी थी। कहीं 
सुगन्वनयी ही रही थी और कहीं प्राकृतिक रीतिसे लतामण्डप बन गया था। 
उसके तोरण सदृश जान थड़ते थे। कही सांपके शरीस्से आधी केकी 
छूटकर बिलके मुखपर लगी थी। इस प्रकार बड़े-बड़े सर्पीकी बिलें दिखाई पड़ती थीं॥ ९-१४ ॥ कहीं 
मुँह वाये हुए वड़े-बट्रे अजगर हर्प बैंडे थे ! कहीं सॉँपोंकी केंचुलियाँ दिखायी देसी थीं। कहींपर दाबातल 
अहनः आदि जन्तु निकल निकलकर भाग रहे ये । रामके 
रोपर कत्त दौड़ा रहे थे। कोः द 


तळेया मिल जानेपर दे लोग वहाँ कुछ देर 
विश्ञाम करके आगे दूसरे वनमें चले जते थे और मध्याल्रके समय किसी बड़े सरोवरपर सीता आदिके साथ 
आराग करते थे ॥ १५-१७॥ तीसरे पहर उठक्तर फिर शिकारमें लग । रचन्हजो 
देखकर उके पीछे दौड़ पड़ते और उसे आणोंसे मार डालते थे । इस प्रकार रामचद्रजो मृगया कर ही रहे थे, 
तभी दूसरी ओरसे मिह आया-सिह आया” यह कोलाहल होने लगा । शिह इससे उबर और भो वेगे चला । 
उसके बहे बड़े दात थे । देखनेगें बह बड़ा भयावना मालूम पड़ता था । वह बड़े वेगसे दुर्गम मागेको तें करता 
हुआ इन होगोंकी ओर बढ़ता आ रहा था। वह नभी छलांग माएकार आकानमागंसे चलता और कभी पृष्वी- 
पर दौड़ता चलता था॥ १८-२१ ॥ अविशव वेगले भागनेके कारण उसका पीछा करनेवाले लोग कभी उसे 
देह पाते पे-कभो नहीं। इस तरह भागता हुआ वह एक ऐसे द्म स्थानपर पहुँच गया, जहाँ एक द 


४५२ आनन्द्रामायणे [ सगः ११ 


एकाकी हयमारुटो विवेश गिरिगहरम्‌ । सर्वे व्याधाश्च दूताश्च लक्ष्मणाग्राश्ष बंधवः ॥२५॥ 
रामादर्शनसंत्रांता बश्मस्त इतस्ततः । अथ रामः केसरिणं जघान श्ितपत्रिणा ॥२६॥ 
ततः स दिव्यरूपेण नत्वा प्राह रघूच्षमम्‌ । पुरा विद्यापरबाई मया छुक्ता पतिम्रता ॥२७। 
मनिपत्नी हठेनेव तया शस्र क्रूघा | सन्त्र यस्मास्मया मथि कृतोऽद्य हि ॥२८॥ 
अतस्वं मङ्भिरा सिंहो भवा महावने । तदा मया ग्रायिता सा पुनर्मामाह राध ॥२९॥ 
निरा्रमशरस्पशाच्छापारु्तिर्मवे्त । अतोऽय सप्र्छरस्पर्थाच्छापानुक्तमिरादहम्‌ ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा राममामंत्रपं स्वगे प्रययौ गरदा । ततःस रामचंद्रोंडपि तुरगस्थो यरुदान्वितः ॥३१॥ 
तत्र तस्यौ क्षणं यातत्ताबत्द्िरिगहरे । गुदद्वारे शिलामेकां ददर्श योजनायतामर ॥३२॥ 
महतीं वां सिला दू रामो तिस्मितमानसः । धनु्कोव्याऽक्षिपददरं गुहायां संविवेश ह ॥२३॥ 
कियद्द्रं ततो गत्वाय प्रकाश दक्षं सः । तत्र द्रोण्यां पर्वतस्य तपस्यंत्यः लियः पञ्चः ॥ ३४॥ 
ददर रामशरत्वारः किंचिदतरसंस्थिताः | अस्थिच देददग्गोचरीङ्गताः ॥३५॥ 
सैः संजीविताशेति ज्ञातवांस्ता रमूचमः ॥३६॥ 
निनररूपाणि चत्वारि कृत्वादौ तत्युरः स्थितः | अतरवीन्मघुरं वाकयं भिन्नरूपेण ताः एथरू ॥३७॥ 
बरयष्वं वराल्नार्य: प्रसन्नोऽहं रघूत्तमः । ततस्ता रामसं्पर्शान्मांसरक्तादिातुभिः ॥३८। 
पूरिवानि शरीराणि दुच्युर्नयनेर्निजेः । झुत्वा तद्रामवाक्यं तास्तदा स्वषुरतोऽक्षिभिः ॥३९॥ 


मढ़ा नाला वह रहा था। बहुतसे कंटीले वृश्षोंकी झाड़ियाँ उसके आमास उगो थीं । चारों ओरसे वर्बत- 
की दीवारें खड़ी थीं ओर भेडिये तथा व्याश्ष आदि हिसक जीव उसमें भरे पड़े ये। ऐसो अवस्यामें भी 
राम उसके पीछे-पीछे दौडते चले जा रहे थे। उस समय रामचन्द्रजी अपने साथियोंसे बिछुडकर बहुत दूर 
निजन वनमें उसके साथ निकल गये। अन्मे बह किह पर्तकी एक विशाल कन्दरे चुस गया ओर 
रामरभन््जी भी भोड़ेपर चड़ हुए उसके साथ कन्दरामें थुस गये। इपर रामके लक्ष्मणादि आता, उसके 
दूत तथा शिकार खेलानेवाले बहेलिये धवराकर रामको इधर-उधर खोजने रुगे | उसी समय रामने सिहको 
एक विकराल बाणसे म।रा ॥ २२-२६॥ तब बह एक दिव्य पुरुपके रूपें परिणत हो और उनको प्रणाम करके 
मृहने लगा-हे राम! मैं पहले विद्याधर था । मैने एक ;बार एक पतिन्रता मुनिपत्वीके साथ हठात्‌ भोग 
किया । जिससे कुपित होकर उसने मुझे शाप दे दिया कि तूने सिके समान वरवस मेरी आवरू उतारी है, 
इसलिए मेरी वाणीसे तू अभी सिह हो जा। इस प्रकार शाप पा जानेपर मैंने उससे विनती की तो उसने 
जहा कि आजसे बहुत दिनों बाद जब रामचद्जी तुले अपने बापसे मारेंगे, तव तू शरस होगे ही चापले 
मुक्त हो जायगा| स्लो बहुत रमय वाद आपकी दयासे मैं आज उस शापसे मुक्त हो गया । इस तरह अपना 
वतात सुनानेके बाद उसने रामे आत्ञा माँगी और अपने लोकको चला अर ee जो अपने घोड़े 
पर बडे ही बंठे बोडी देर यहाँ उरे तो उन्होने कया देखा फि उस गुहाद्वारपर योणगों रूम्बोन्चौड़ो एक 
शिला लगी हुई है। इतनी बड़ी शिला देखकर राम विस्मित हुए और अपने भनुदको कोर्से उसे दूर हटा 
हदिया । तब वे उसके भीतर बुसे। कुछ दूर आगे जानेपर उन्हें कुछ प्रकाश-सा दिखायी पड़ा। और आगे 
जड़े तो उन्होने या देखा कि चार रित्या तपस्या करती हुई वटी हैं। उसके शरीरमें हड्डी ओर चमड़ेके- 
सिवाय मांसका नाम भी नहीं था। उनका श्वास चल रहा था। इससे उनको यह ज्ञात हुआ कि वे स्त्रियाँ 
अभी मरीं नहीं, प्रत्युत जीवित हैं। ऐसी अवस्थामें रामने अपना चार शरीर बनाया और सबके सम्मुख 
जाकर महंगे रेह तारियों ! तुम्दारी जो इण्छा हो, वह घर माँग छो। मै राम तुम छोगोंकी तपस्या- 
से प्रसन्न हूँ।” इसके अनन्तर रामने अपने हाथों उनके शरोरका स्पर्श किया । जिससे उनकी सूखी 
देहमें रक्तमांसादिका संचार हो गया ॥ २७-३८ ॥ शरीर भर जानेपर उन सवोने अपने नेत्रोंसे 
रामको देला । उस समय प्रत्येक स्त्रीके सामनेयाले राम कोटि सूयंकी दीप्तिके समान देदीप्यमान 


श्णरे 


सर्गः ११] राज्यकराइद्‌ 
नायों विलोकयामासुः सत्रा: औरघुना एकान्‌ । को 
हयारुडान्दरवेपेण सर्बासाँ पुरतः स्थिशाव्‌। चः 
अतितरिस्मयमापन्नास्तदो चुस्ता र पः के 
यूयं देवा दानवा या गम्यते कता! 
अस्माकं दुःशरीराणि कमनीयाति ते कथम्‌ । जातस्य मटा 
इति तासां बः शरुत्वा राघतस्ता व चो ऽत्वाव्‌ । अद चुः १ शू रामस्त न सञ्चयः ॥४५॥ 
सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌ दर्यवेशसमुद्धवः । सृगयार्थं सप्रायावः केसरो निहतौ वने ॥४६॥ 

घलुष्कोव्या शिलां त्क्य वुष्मदीतिस मागतः । स्वकरस्पशंसात्रण झराराणे शुभानि हि॥४७॥ 
मया कृतानि युष्माकं वालिना दुंदृभिहतः | स मथा निदवतो वाडा राव गस्यान्तकारिणा ॥४८॥ 
न काये हि पारबतयं पुरी ब्रज ॥५१॥ 
॥ वांछ व्रियतां वरान्‌ ।|५०॥| 
वा दृन्दुभिनिहत स्त्विति । शिदां निष्कासठा चापिसर्वास्तुष्ट परा ययुः ॥५१॥ 
स्फुछलो घना; । बयं त्ह्मणपृत्यश्ष॒चत्वारस्वथ पोडश ॥५२॥ 
सहस्राणि नृपाणां च वेरः अकाः पुरा । समानीता बलादेव तेन दुन्दुमिना भ्रमो ॥९३॥ 
लक्षस्रीमििवाहांच सर्वानेकदिने स्म्‌ | करामीति मन्यमानः ्रीरव्नानि जद्वार सः ॥५४॥ 
यानि यानि जहार सीरत्नानि रघुनन्दन । अस्यां द्रोष्यां स्थाप्य तानि दसा द्वार शिला वरा६॥५९॥ 
अचलां त्वड्निनान्पेश्न स्री: समानेतुमादरात्‌ | पुनावर गतो देत्या वयमत्रेव सस्थिताः ॥५६॥ 


॥३०॥ 
ट्रा कंजलोचनाः ॥३१॥ 
i सने समागताः ॥४२॥ 


संमापिता वरान्‌ दातु ययं स्वा सवाज्य दि । नाऽस्ति मः 
यत्पृष्टं तन्‍्मया चोक्तं का यूं कथ्पतां मम । किम दुंदुभिः 


तद्राप्रवचनं 


उचुः सर्वास्तदा राममानन्दोः 


हो रहे थे ओर घनुष-बाण तथा तलवार लिये हुए थे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ वे मनुष्यका देश घारण करके घोड़ेयर 
सवार होकर एक-एक स्वरूपे उत चारोकेस्यु सडे ये और उन सब स्थ्रियोंका भा समान स्वरूप था और एक 
ही तरहकी वेष-भूषा यी। ऐसे रामको देखकर उन स्त्रियोंकों बड़ा आश्र हुआ और वे कहने लगी 
लोग कौन है ? घोड़ेपर सवार होकर कहाँस आप आ रहे हैं ? आप सब देवता हैं या दानव ? आप कहाँ 
जायेंगे ? ढृपया हमें यह भी बतळाइये कि आप हमसे क्यों बात करना चाहते हैं ? हम लोगोका यह चीर्णे 
शरीर इस प्रकार सुन्दर कैसे हो गया ? वह दुष्ट दुन्दुभी जोदित है वा मर गया १” ॥ ४१-४४॥ इस प्रकार 
उनकी बातें सुनकर रामने उन सबसे कहा--“सूयंबंशमें उत्पन्न और सातों द्वोपोंका अधिपति राम नामका 
मैं एक राजा हूँ। इस समय अपने एक ही रूपको चार भागोंमें विभक्त करके तुम सबके सम्मुख उपस्थित 
हु हूँ । मै यहाँ जजभूलमें शिकार खेलने आया था और इसी कन्हरामें मैने एक सिहको माराहै। फिर 
देखी । उसे अपने धनुषकी कोरसे दूर हटाकर तुम्दारे समीप 
बना दिया है। दुम्दुभी रासकर 
गो मार डाला है ॥ ४६-४८ ॥ केवल 


बालिने मार डाला । रावणका विनाश करनेवाले मुझ रामने उस वा 
महे वरदान देनेको इच्छसे मैंने तुमसे संभाषण किया है । अब वहाँसे आगे जानेका हमारा कोई कार्यक्रम नहीं 
हैं । इससे अपनी अयोध्या नगरको लौट जाऊंगा । पूछा, मैने उसका उत्तर दे दिया। 
अब यह्‌ बताओ कि तुम कोन हो ? दृ्दुभी महारा कया कामना है ? इच्छित वर मुझसे 
माँग हो ।” जब उन सोने रासके मुखत यह सुना डाला गया और हमारे द्वारपर छगी हुई 
शिला भी हट गयी है तो वे बहुत प्रसन्न हुई जीर कर 

हुए, वह दुन्दुभी राक्षस हम चार ब्राह्मणकी पत्रियों तथा सोलह हजार क्षत्रियों तया वैश्वोंकी कम्याओंको 
हर लाया था। उसको वह हादिक इच्छा था कि में एक ही दिनः एक लाख स्त्रियोंक साथ विवाह करूँगा। 
इसी विचारसे वह अच्छो-अन्छ। कन्याओंका अवहरण रिया करता था ॥ ४३-५४ ॥ हे रघुनन्दन ! बहू जिन 
मृ्दरियोंको छाता था, उन्हें इसी कन्दरामें डालकर दरवाजेपर एक इतनी बड़ा शिला छगा दिया करता 
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बनते तपणा च वैश्यानां बालिकाः प्रभो । वायुपर्णाशना; सर्वाः शरीविष्ण्बरपितमानसाः ॥२७॥ 
तत्तां वचनं भत्वा मिक्षरूपैः पुनः मरुः । ता उवाच खिपः सोऽहं विष्णुरेव न संशयः ।५८॥| 
तद्रामवचनं थत्वा पुनस्ता राममब्रुवन्‌ | दर्थेयस्व निजं विष्णुरयं चेत्सत्यवागसि ॥२९॥ 
तवस्ता दशयामास विष्णुरूप॑ निजं परशुः । तानि चत्वारि रूपाणि परत्यं रघूत्तमः ।।६०॥ 
ततस्ताः पुरतो विष्णुं वा नेः स्रमस्तकेः । ततो विष्णु: स ताः पराह वः संदेहो गतो न वा ।।६१।। 
ता उचुदनाचेऽय भवक्‍्तेशा गता हि नः। कियांस्तु ततर सम्देहस्वज्ञानजनिवः प्रमो ॥६२॥ 
ततः पुनः क्षणाद्रामो रूपं ता दर्शयन्मुदा | एकमेव दवि सर्वासां मध्ये जनकजापतिः ॥६३॥ 
ठतो रामोउबरबीत्ताः स अरं बरयतामिति | ता ऊचुः कामबाणेन पोडिता राधं म्रुदा ॥६४॥ 
अव भर्ता ख्वमेत्रा्य गांध॑विधिना बने । 
अस्माभिस्तव कुरुरत्र सुखं क्रीडां चिरं प्रभो ॥६५॥ 
ततो नय पुरीं स्वीयां नस्त्वं माऽन्पद्विचिंतय । तत्तासाँ चनं श्रत्वा रात्रो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥६६॥ 
एकप्नीम्तं मेऽरिति न वाकप मम वे स्पा | ततस्ता ह्ला भूला निपेतुजंगतीतले |६७॥ 
पुतस्ताः प्राह रामः स शुुध्यं वचनं मम। दवापरे कष्णर्पेण युयं क्रीडां अजिष्यथ ॥६८॥ 
मित्रबिंदा नाग्ननिती भद्राऽन्या लक्ष्मणाहवा । एवं नामानि युष्माकं मविश्यंति तदा मया ॥६९॥ 
भविष्यति विताध्व सर्वासां नात्र संवः । तदा नानाविधान्‌ भोगान्‌ भजष्वं वै मया सह ॥७०॥| 
तद्रामबचनं श्रुत्वा किंचिततुमनाः ख्यः | रामं प्रोचुः पुनर्वाक्यं त्वमग्रे गन्तुमहसि ॥७१॥ 
ताभिः शनैस्ततो रामो ययौ तुरगसंस्थितः । योजनोपरि ता सर्वाः सहस्रं पोडशाः शुमाः ।।७२।। 
पा कि जिसे आपके सिवाय किसी अन्य व्यत्तिम हटानको सामयं नहँ थो । वह हम छागोंकी इस कन्दरमें 
डालकर कहों चला गया हे | तबसे हम ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर वैश्याओोंकों कन्याएं यहां पड़ी हुई हैं । बायु 
कया वुक्षोंका पतियाँ हमारा भोजन हैं ओर क्रीविष्युकगवादके चरणोंमें हमने अपने मत लगा दिये हैं || 
एस प्रकार उनको बात सुनकर सबके समक्ष एक-एक स्वरूप खड़े श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि जिन विष्णुमें 
तुमने अपता मन छगा रखा है, वह मैं ही हूँ । रामकी बात सुनकर उन स्त्रियोने कहा कि यदि तुम 
यह सच कह रहे हो तो अपना विष्णुरुप हमे दिखाजो । इसके अनन्तर भगवातुने अपने उन चारों 
स्वरूपोंको अपनेमें समेट लिया और विष्णुरूपसे सबको दर्शन दिया । जब उन्होंने विष्णभगवानको 
अपने सम्मुल देखा तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। विष्णुभगवासूने उनसे पूछा कि अब तो तुम्हारा 
सन्देह निवृत्त हुआ ? उन्होंने कहा कि आपके इग पु्ीत इशंगोति मेरा सब क्तेश दूर हो गया तो फिर 
अज्ञानसे जायमान सन्देहके विषयमे क्या कहना है॥ ५५-६२॥ क्षणभरके बाद वे फिर रामके स्वरूपसे 
उनके सम्बु खड़े दिखाई दिये और उनसे बोले कि तुम छोगोंकी जो इच्छा हो, वह वर मांगों। तब 
कामवाणसे पीड़ित होकर उत स्तियोते कहा कि बदि आप हमारे ऊपर असत्ष हैं तो हम कोगोकि साय गान्वर्व 
विवाह करके हमारे पति बनिये ओर अधिक समयतक भ।नन्दपूवक इस कन्दरामें हम छागोंके साथ विहार 
क्षोजिए । उनकी यह प्रार्थना सुतकर रामने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि में एकपत्नीव्रवघारी 
हूँ। में कभी शूठ नही बोलता, तुमसे सच कह रहा हूं । यह बात चुनते ही वे स्ति मूडित होकर प्ृश्पीपर 
गिर पड़ीं॥ ६३-६७ ॥ ऐसी दशाम राम उतको समझाते हुए कहने लगे-इस प्रकार अधीर न होकर मेरी 
बात मुनो । अभी तो नहीं द्वापर युगमे इष्णझुपसे मै तुम लोगोके साथ विहार कहूँगा। मित्रतिस्धा, 
नाम्लजिती, भद्रा तया रूक््मणा इस प्रकार तुम लोगोंका नाम पड़ेगा और उस समय तुभ सबका विवाह मेरे 
प्व होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है । उस समय तुम सद मेरे साथ नाला प्रकारके सुख भोगोगी। रामकी 
वाहोंकों सुनकर उनका मन कुछ सम्दुष्ड हुआ भोर कहा कि अब आप चाहें तो जा सकते हैं। राम 
उत चारों कल्याओंके साथ बीरे-थोरे आगे वड़े । एक योजन आगे जाकर गण्डको नरोके किनारे एक झाड़ांमें 
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आीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे पूर्वा 
in 


इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते 
हिजकन्याचतुष्ठयब रदान॑ नामैकादशः सरग 


द्वादशः सर्गैः 
( सोड इजार छलनाओं तथा कालिन्दी आदि चार खियोको रामका बरदान ) 
रामदास उमाच 
अथ रामः नैः सर्वाः स्पृष्टा निजकरेण ताः | कृत्वा तारुण्यपूरौधपूरिताः प्राह सादरम्‌ ॥ १॥ 
पयेवत्सकलं बृत्त सर्वाः संश्राव्य विस्तरात्‌ । चरं वरथतां शीघरमित्युकत्वा च रघूत्तमः | २ ॥ 
हतं त॑ दन्द श्रत्वा हपोरिफुर्लाननाः ख्रियः। परववदविध्णुरूपाणि सहत्नाणि हि पोडश ॥ ३ ॥ 
सन्ददितानि रामेण ताति च स्थिवानि हि । रामरूपाणि ता दट जानता विष्णु परात्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
तं वराम्वरयामासुस्तवन्नो भर्ता मव प्रभो । ततो राप्मुखाचछुत्वा चैकपस्नीव्रतस्थितम्‌ ॥ ५ ॥| 
परसरं ताः सम्मन्त्य प्रोचुः सर्वा झृगीदुशः । मया वृतस्खया चायं त्वया वृतस्तथा मया ॥ ६ ॥ 
एवं तासु च सर्वासु वदन्तीषु रघूत्तमः । श्रुत्वा तद्वचनं शिष्य तदा चित्तेऽविचारयह्‌ ॥ ७ ॥ 
इमा बदति कि सर्वा मां भ्रुस्याउपि बतस्थितम्‌ । बलात्कारेण मां भोक्तुं मन्त्रयन्ति परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
बअद्यरुद्रमघवादयः सुरा ये च सिद्वुनयः पुरातनाः। 
तेऽपि योगबलिनो विमोहिता लीलया तदबलाभिरङ्कतम्‌ ॥ ९ ॥ 
योषितां नयनतीषषणसापर्कश्रलतासुद्दचापनिग्ैः | 
धन्विना मकरकेतुना हतः कस्य नो पतितो मनोखगः ॥१०॥ 
तावदेव इृहचित्तता नृणां तात्रदे् गणना कुलस्य च | 
तावदेव तपसः प्रगल्भता तावदेव नियमत्रतादयः ॥११॥ 


उन सोलह हजार स्टरियोको देखा। दे सव आँखें मूँदे थीं, तपस्यासे उनका शरीर मूख गया था और योवन 
नष्ट हो चला था ॥ ६८-७३॥ इति शमदानन्दरामापणे वाल्मीकीये पं» रामतेजपास्डेगविरचित/ज्योहना' 
भाषाटीकासहिंते राज्यकाण्डे पूर्वा एकादशः सेः ॥ ११॥ 

आरामदास बोले--इसके अनन्तर रामने अपने हायके स्पर्णसे उन सबको यौवनपरिपूर्ण कर दिया तो 
दे भी पहलेवाली चारों स्तियोंके समान अपना वृत्तान्त बता गयीं। रामने उनसे कहा कि तुम्हारी नो इच्छा 
हो, वह वरदान मुझसे माँग लो । उन्होंने भी जब दुन्दुभीके मरनेका समाचार सुना तो बहुत प्रसप्न हुईं। 
इसके अनन्तर रामने उन्हें भी अपना विष्णुरूप दिला तथा सोलह हजार रामरूप भरकर परत्यक स्त्रीको अग. 
अलग दर्शन दिया। स्त्रियोंने इस प्रकार रामख्यको देखकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ विष्णुभगवान्‌ जाना ॥ १०४॥ 
उन्होने भी पहलेवालियोंकी तरह रामसे प्रार्थना की कि आप मेरे पति बनें। जब उनको रामने अपनेको एकः 
पत्नी ब्रती बतलाया तो बे आपसमें सलाह करके कहने ठगो कि जैसे मैने इनको पसन्द किया हे, उसी तरह 
तुमने भी तो किया है। तव आओ, हम सव मिलकर कोई ऐसा प्रमत्न करें कि जिससे हमारी कामना पूणं हो 
जाय । इस प्रकार जब रामने उनको सल्ह सुनी तो अपने हृदयमें विचार करने लगे कि एकपलनीश्रतमें स्थित 
देखकर भी ये स्तियाँ बरबस मेरे साथ संभोग करना चाहती हैं॥ ४-६ ॥ ब्रह्मा, स, इन्द्रादिक देवता एवं 
जितने पुरातन सिद्ध-मुनि हो गये हैं, वे सब योगी होकर मी कामिनियोंकी अद्भूत लीलासे मुगष हो 
गये थे ॥ ९॥ स्त्रियोंके नेत्ररूपी सायकको वनुर्घारी कामदेव जिसके ऊपर छोड़ता है तो किसका मनरूपी 
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सेने साद्यते दरुतम देन पूरुपः 

मोहयतु मदयन्तु राशिणं योपितः सचरितेमनोहरेः ॥१२॥ 

मोहयन्ति मदयन्ति मामिमा भर्मरक्षणपरं हि कैगुणेः । 

मांसरक्तमलमूतरपूरिते यो पितां बपृपि निुंणेऽशुची ॥१३॥ 

कामिनस्तु परिकल्प्य चारुतामारभन्ति सुविमूढचेतसः । 

दारुणः परिदीतिताऽङ्गनासन्निधििमलवुद्धितिभिः ॥१४।। 

यावदेव न समीपमागृतास्तावदेव हि जजाम्यदृश्यताम्‌ | 

तहि मे ब्हमिद सुनिमें नान्यथा कथमहे करोम्यहम्‌ ॥१५॥ 
अथवा किं करिष्यन्ति सामेकदपिताप्रियम । इति निश्चित्य श्रीरामस्तत्र त्यी स्थितोऽमवत्‌ ॥ १६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सर्ास्तास्तं प्रोचुत्नंपोत्तमम । वृतस्त्वं लनमस्मामिर्ात्र कार्या विचारणा ॥१७॥ 
एकपरनीवरतं रिं ते पाथियस्य रघूत्तम | अस्ति सेस्यूगता प्रासं दर्कलं भोक्तुमर्हति ॥१८॥ 
इत्युक्या तास्तदा सर्वा गत्वा तत्संनिर्धि अवात्‌ । सब्यापसभ्यदन्धेन श्रपाशान्‌ प्रचक्रिरे ॥१९॥ 

सदृदृष्टा राघवः प्राह शृणुध्वं असं मम | युप्मामिरुच्3ते भद्रमलुकूलं प्रियं वचः ॥२०॥ 

बरतिनस्तन्न योग्यं मे मा खेदं गन्तुमदंथ | आक्रण्यं रामवाक्यानि तमूचुस्ताः समन्ततः ॥२१॥ 

सकामध्यनिनोत्डण्डाः कोकिला इय माधवे । 


धर्मादथो््थंतः क्रामः कापादर्मफढोदगः ॥२२॥ 
इत्येव निश्यं झाख्रे वणेयन्ति विपश्चितः |स कामो अतवाहल्यात्पुरसे सम्नुपस्थितः ॥२३॥ 
सेव्यतां विविपरमो मेः स्वर्गभूमिरियं ततः | भत्वा तढचन तासां रामस्ताः आह सस्मित; ॥२४॥ 


मृग उस वाणसे घायल नहीं हो जाता ॥ १० ॥ मतुष्यका चित्त लभी तक डई रहता है, तभी क कुलको 
मर्यादा रहती है, तभी तक तपरयाने मन लगता है, तभी तक नियागदरा आहि होते हैं, अबतक स्ियोके 
चञ्चल कटाक्षोंसे पुत्षका मन भतवाला नहीं हो जावा भौर जबतक स्त्रियां उनपर मोहिनी डालकर अपने 
मनोहारी हाव-भावसि पाळ नहीं दना देतों ॥ ११॥ १२॥ ये घमंरक्षामें तत्पर जानकर भी 
अपने गुणोसे मुग्ध करना चाहतो हँ । मांस, रक्त और भल-मूएसे परिपूर्ण स्थियोंकी अपदिभ देहपर कामी पुरुष 
सोनदयंदी कल्पना करके आनन्द लूटे है । मेरी समझे तो वे कोष पूरे बाके हैं। क्योंकि बिमक बुद्धियाले 
छोगोंका कहना तो बह है कि रिजियोंका ही दार्व परिणामकारी होता है। अच्छा, जतक ये 
मेरे समीप नहीं आ जातों । इसी बीच मैं यदि ब्त निर्मळ रह जाय । इसके सिवाय 
और कोई उपाय भी तो नहीं दोख़ता ॥ १ ॥ अच्छा, यह भी देल हूं कि ये मेरे साद कया करती 
हैं । यह निश्चय करके रामचनदरशी चुपचाप वठ उगी समय उन सब स्वियोने एंक स्वरसे कहा 
कि हम लोगोने आपको अपना पति मान लिया है। अब अकारा विचार मत करिये॥ १७॥ 
है राख | वया आपने एकपस्नोब्रद पालत किबा ढै ? यह यदि सला है तो अब उससे प्राप्त फलका उपभोग 
कीजिए ॥ १८॥ ऐसा कहकर वे सब उनके पास पहुंचीं और वायीं दोनों भुजाओंसे रामकों अपने 
मुजपाशमें भर लेनेको वेष्टा करने रूगीं ॥ १६॥ ऐसी अवस्वामे से कहा कि आप सब जो कुछ 
कह रही हैं, वह टोक हो है। किस्तु हमारे जैसे वती मः उचित नहों है। इस छिए तुम 
सव किसी प्रकारका खेड न सरके ऐसी दुध्येष्ठास अलग हो ज/ओ। इस तरह रामकी वाणी सुनकर चारों 
ओरसे ये सब कहने छगीं । उस सभव कामवश उनके कंप्ठकी ध्वनि वसन्त ऋतुके कॉकिलके समान मधुर 
सुनाई देती थो ॥ २० ॥ २१ ॥ सोलह हजार स्त्वां बीली-बमसे अंकी प्राप्ति होती है, अथंसे काम प्राप्त 
होता है ओर कामसे घमेफल मिलता है। विद्वाद्‌ छोग झासयोंका यहद निणंय बताते हैं। बही काम अपके 
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ओरीरामदास़ उच 
दरान्‌ दास्याि युष्माक नान्पं श्रोष्यामि किंचन ¦ इत्युक्ताः पुनरु चुस्ता; कि ततं दसि राघत्र ॥२७५॥ 
ता ऊः 
दिव्यौषधं ब्रह्ममयो रसायनं सिद्धिनिंधिः साधुकुला वरांगनाः 
मन्त्रस्तथा झलजले च धर्मतो नेमे निपेध्ाः सुधिया समागताः ।२६॥ 
काये तु देवादि सिद्धिमागतं तस्मिन्‍्लुपेक्षां न च यांति नीतिगाः । 
यस्मादृपेक्षा न पुनः फलप्रदा तस्मान्न दीर्धीकेरणे प्रशस्ते ॥२७" 
सरंद्रादुरागा! कुरजन्मनिमाः स्नेदारित्ताः सुगिः स्यन्ता; । 
कन्याः सुरूपाः परिपुणेयौत्रना घन्या लमभन्तेऽत्र नरास्तु नेतरे ।२८॥ 
के वयं भूरिषोंदर्य: स्वेकप्नीअ्त तव । तस्मादश्मानिदानां त्वं मा निराकतुमईसि ॥२९॥ 
शाँघबेंण विवाहेन नान्यथा नोऽस्तु जीवितम्‌ । शरुत्वा वाकयं तु तत्तासाँ राधवः गरदन ताः पुनः ॥३०॥ 
मो झगाक्यः कथं त्याज्यो धमो धमेरिचक्षणेः । धर्मश्वाथंत्र कामथ मोक्षैतस्नतुष्टयम्‌ ॥३१॥ 
यभोक्तं सफलं ज्ञेयं विपरीतं तु निष्फलम्‌ | तस्मान्मयोक्तं यत्‌ पू्र॑मेकपत्नीव्रतं निजम्‌ ॥३२॥ 
अस्मिन्‌ जन्मनि तन्नाहं स्पक्तुमिच्छामि भोः ख्ियः। 
एवं श्रुत्वाऽऽशयं तस्य ताः समीक्ष्य परस्परम्‌ ॥३३॥ 
करारूरानमरुरयार जगुर रिं तव/उवला; । अन्योन्यमंत्रिं रामस्य खु्ौ तु जग्रहआ ताः 
एबं ताभि्ेष्टमानमात्मानं वीक्षय राधरः | अन्तर्धानमगाचतर तासाँ मध्ये क्षणाद प्रचः 
कि इरति स्विमाः सरा हन्तर्थानं गते मपि | एवं दासां कौतुकं हि सुरूपो ददझ सः ॥२६॥ 


तकी प्रवल्तासे स्मयं प्राप्त हुआ ॥ २२।\२३॥ दिदिष प्रकारके भोगोंका उपभोग करेंगे तो इसमें स्ह नहीं 
है कि यहु मह्यंलोक ही आपके लिये स्वगे देन जायगः। उनकी बात सुनकर चकराये हु रामचनजी कहने 
खये कि सिवाय वर मौगनेके मै तुम्हारो एक बात भी नहीं सुनूंगा । रामके ऐसा कहनेपर उन रित्रयोंदे कहा-- 
है राघद | बाप कह क्या रहे हैं? ॥२४॥२४॥ दिव्य जीप, बरहको जाननेसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें 
सिड्िके खजाने, निधियाँ, अच्छी कलायें, अच्छी स्रो ओर अक्न-जल पाकर सज्जनजन कमी नहीँ छोडे ॥ रे है 
हो कोई कार दभत्‌ लिद्ध हो सका हे तो नौतिज जन उसकी कमा उपेक्षा नहीं करते। फिर उसकी सपे 
तो हो वयों की जाय । व्यवंका आडम्बर बड़ानेकी कया आवश्यकता ? 
जुलमें उत्पन्न, जिनका चित्त स्नेहसे आई हो गया हो, नो अच्छी-च्डी 
बातें करती हों, जो बरके पास स्वयं आ पहुंचो हों, जिरका गुल्दर स्वरूप हों हर जिनका यौवन भी पुरी 
उभड़ बाया हो। ऐसी स्त्रियोंकों जो लोग पाते हैं, वे घत्य हैं। साधारण श्रेणीके लोग ऐसी श्वियोको नहीँ 
पाते ॥२८॥ कहाँ हम जेसी सुन्दरी स्त्रियां और कहाँ आपका एक़पत्नीजल। इस कारण हंग फिर घी 
हतो हैं कि आप हमारा निराइर न कीजिए ॥ २९ ॥ बिना आपके साय गान्धर्व दिवाह किंगे हुम लोग नही 
दो सकेगी । उनकी बात सुनकर रामते कहा । श्रीराम बोले--हे मृगके समान, नेनोंवाछी हिकं ! तुम” 
ढे यह कह रही हो कि कामको प्राप्त देखकर अमका परित्याग कर दो! घ्न, अपं, काम और मो पे 
कार पदां हैं। यदि एकके बाद एकका अच्छी तरह साधन किया जाता है तो वहु सफल होता हैं। अभयदो 
निष्फल हो जावा दे अथवा विपरीत कल सामने माता ह्वै । जतः जो मैरे अपने एकपत्नीद्रतका कारण बतलापां 
कै, डसभ्भ परित्याग तहीं कर सकता । इस प्रकार रामका आशय जानकर वे आपसे एक दृहरेका पह 
बिरे छी ॥ ३२-३२॥ तदनन्तर हाम छोड़कर स्त्रियोने रामका पैर पकड़ लिया, कितु कुछ स्वियोने हाथ 
भी पकड़े रखा ५ ३४ ॥ इस तसह उस छोगोंसे अपनेको घिरा हुआ देखकर राम कहाँ ही अन्तर्यान हो गये # 
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स्पजेंद्रजालिकां मायां कांत दर्शय सत्वरम्‌ । स्वात्मानं नर्मणा युक्त प्राग्गसे मक्षिकापपतत्‌ ।|४०॥ 
हिय बुः 

हा कए दशितः कस्माद्धा्ा किं रचितं स्तिदम्‌। 

ज्ञातं महत्तमं तापं दातुं नस्त्वं समागतः ॥४१॥ 

कच्चित्ते निर्दयं चेतः कच्चिदस्मान्‌ परीक्षसि। 

कब्चिट्रंशोडसि हे कांत कच्चिन्युष्णासि नो मनः ॥४२॥ 

कच्चिन्नो प्रत्ययोऽस्मासु कञ्चिदस्मासु नो रतिः । 

कच्चिट्विनोदयसि नः कच्चिन्मायाविशारदः ॥४३॥ 
कधिच्नि्े प्रवेषु तं वेत्सि विज्ञानलाघवम्‌ | कब्चिडिनापराध हि स्वमस्मासु प्रकुप्यसि ।४४॥ 
कच्चिददुःखं न जानासि परेषां विग्रलंभवम्‌ । सदशेन विना नलं हृदयेश्वर सांप्रतम्‌ ॥४५॥ 
न जीवामोज्य जीवामः पुनस्त्वइर्शनाशया | असासतत्र नय त्व हि यत्र नाय गतो हसि ॥४६॥ 
सवथा दने देहि कारुण्यं भज सर्वथा | पर्यन्त न हि पदयंति कस्पचित्सजना जनाः ॥४७॥ 

इत्यं विलप्य ताः सर्वाः प्रतीक्ष्य च बहुक्षणम्‌ । 

रामं दरष्टुं बने सर्वा बन्नमुस्ता इतस्ततः ॥४८॥ 

इक्षाद्‌ बनेचरान्‌ रामो दृष्टोब्स्माक॑ पतिते वा । 

एवं सर्वास्तु पत्रच्छू रामत्रिवलेषसञ्तरराः ॥०९॥ 
रे रे पिप्प बृक्षाणामधिपस्त्वं ब्रवीहि नः । रामो दृषटोऽध वा मैव अय त्वाँ सरणं गताः ।१०॥ 


फिर भी ये क्या करती हैं, यह देखनेके लिए राम गुप्तरूपसे वहाँ खड़े-खड़े देख रहे थे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ क्षणभरमें 
रामको अलक्षित देखकर बे बहुत चकरायीं । फिर भ्याकुल होकर हरिणियोको नाइँ चन नेयोसे इघर* 
उघर देखती हुई आपसमें कहने लगीं ॥ ३७॥ ३८ ॥ उस समय उनका हृदय विरहाने पूणं हो गया था। 
उनकी उस विरदवगनिको ज्वालासे उस अङ्लम भी थोड़ी देरके लिए करुणाको घारा बहने लगी ॥ ३९ ॥ वे 
बोलौं-- हे कान्त ! इस तेजल ( उगहारो ) मायाका परित्याग करके हमें श्न दर्शन दीजिए । हमने आपसे 
हँसी की और पहले हो प्रासमें मबखी गिरनेके समान इतना वड़ा विघ्न आकर उपस्थित हो गया॥ ४० ॥ 
कितने दुःकी बात है। हे विघातः ! तुम्हारी बया इच्छा है? हे निलचोर ! जान पड़ता है कि तुम हम 
सबको सन्ताप देनेके लिए ही यहाँ जये वे ॥ ४६ ॥ तुम्हारा हय हो निष्दुर है या हम लोगोंको परीक्षा ले 
रहे हो। हमसे ताराज हो या हमारा चित्त चुरा रहे हो? ॥ ४२ ॥ क्या हमारे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीँ 
है ? क्या हमसे प्रेम नहीं करते हो ? हम छोगोंके साय ठठोली तो नहीं कर रहे हों? क्योंकि तुम मायाजाळ 
फंखानेमें भी बड़े निपुण हो ॥ ४३ ॥ तुग किसीके चिमे पुसतेका कोई उंज्ञानिक एं तूकम हायत जानते हो। 
बिना किसी अपराधके हमसे इतने क्यों रूट गये हो ? ॥ ४४॥ दूसरेको बोका देनेमें जो दुःख होता है, वया 
तुम उसे नहीं जानते ? बिना तुम्हारा दर्शन पाये हम लोग नहों जो सकेगी और यदि बीडेगो भी तो तुम्हारे 
दर्शनोंको ही इच्छासे, अन्यथा नहीं । 'हे नाथ ! हमें भी वहाँ हो ले चलिये, जहाँ आप गये हों ॥ ४५॥ ४६॥ 
दया करके हमें दशन दौजिए। सज्जनजत कभी किसौका दुःख नहीं देख सकते ॥ ४७॥ इस तरह बहुत 
देरतक विलाप करके उन्होंने उनके आनेकी प्रतिक्षा की। तब भी जब बे नहीं आये, तब वे उनको दू ढनेके 
लिए बने इचर-डबर घूमने खों ॥ ४८ ॥ देके प्रत्येक वृक्ष और बरैल पणुजोले ने राभविरहिणिया महू 
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ओ मो तुङसि नो नाथस्सया रामी निरीक्षितः । बद शास्म स्व नो बने रामो निरीक्षितः ॥५१॥ 
खं कोकिल सदा अब्दान करोषि परमान्‌ शुमान्‌। 
बदा जानकीकांतस्त्रयाऽरण्ये निरीक्षितः ॥५२॥ 
सो कदंब अइस्त सं तव एस्छामहे वयम्‌ | दौनानाथो रमानाथः सीतानाथस्त्वयेक्षितः ॥५३॥ 
पिक ल्वपुत्तरं देदि सदा अब्दान्‌, करोपि दि । पतिनः श्रीपतिः सीतापतिदृष्टोऽ्वा न वा ॥५४।। 
भो वारण मदोन्मत्त नृयारणसमः ग्रञ्चः। 
सपतड्ोपपतिः श्रीमान्‌ रामोजण्ये. निरीक्षितः ॥५७॥ 
शूक न! कथयाद्य त्वं प्रश्नुईंशेज्य वा नवा। 
बद पुण्ये सरिच्छेष्ठे कि तृष्णीं संस्यिताऽ्धरुना ॥९६॥ 
जः प्रभुः सप्तद्वीपानां अश्रत्र निरोक्षितः। 
ओ बायो कथयाय त्वं सीतारामो निरीक्षितः ॥५७॥ 
रामदास उवाच 
एवं ता रोमिइलेपसंश्रांतः शुशुदुबने | ततस्ता गंडकीतीरं गत्या गीतं प्रचक्रिरे ।५८॥ 
हिय ऊयुः 
किं प्रभो त्वया जानकी यदा तेन रक्षसाऽाण्यमध्यतः । 
स्वस्थलं इता गौतमौतटाततक्ते खया नेत्र शोत्रितम्‌ ॥३९॥१॥ 
त्वद्धियोगतस्तप्तमानसाः सर्वतो ने शोकमागवाः 
एदा प्रभो देहि दशनं देहि नो वरान्‌ माऽस्हु वे रतिः ॥६०॥२॥ 
नो वांछामो राघव स्वचो रतिमग्र यद्वइचं भूमुरजाम्यो वरदानम्‌ | 
वद्वन्स्त्वं पूरय कामान्तरदानेर्वाछामस्ते सेवनमग्रये जननेऽपि ॥६१॥श॥ 
पूछती जापी थी कि ठुमते हमारे पति रामको नहो देखा है ? ॥ ४€ ॥ वे कहत मीं कि हे वृक्षोके 
राजां पिप्पछदेव ! हमें बता कि तुमते रामको तो नहीं देखा है ? हम आपको शरणमे हैं ॥५०॥ है तुळसी 
दको ! तुमने तो रामको नहीं देखा है? हे बानरगण ! इस वनमे तुमने कढी रामको तो नहीं देखा है? 
॥५१॥ हे कोकिछ ! तू बड़ी मोठो वाणी बोलता है, अब उसी नामें हमे महू बतादे कि दूने वसे 
कहे रामचन्रको तो नहीं देखा ॥ ५२॥ हे कदम्ब ! तुझसे हम सव स्त्रियाँ पूछना चाहती 
हैं कि ठूने सीतापलि रामको तो कहीं देला ? ॥५३ ॥ अरे पिक ! तू सदा 'पोकडा-्यौकहा' बोलता 
र्ता हैँ । अब हमें बह वता कि बे द दे 
है मतबालै गजराज ! मनुष्यो हाथाके र 
दूह बशा दे कि इस वनमें कहीं रामको देखा है? हे पवित्र तदो ! तू क्यों चुप है 
ओर हम लोगोंके प्रभु रामचन्रजाको तो तूने नही देखा है ? यदि देखा हा तो प्रता दे। हे वायो! कहो, 
तुमने इस वनमें कहीं सीतापति रामको देखा है? ॥ ५६ ॥ 
किमोगेते पयछी सी होकर ये स्तिया विकाप बरतो हुई चल्ली-वरती गण्डको नदीके किनारे जाकर इस 
वरद आर्थनाभरे गायन गाने लगौ-॥ £र ॥ ह प्रमो | जब दावग वतेते ख्लोताका हरण करके अपनी 
रापघानी लाको ले गया था, तब बया उनके लिए आपने कोई साक नहीं किया बा ? ॥ ५९ ॥ १ ॥ है नाथ | 
ओके वियोगश्ले हमारा हृदय जला जा रहा है । 
हे प्रो! हुमें एक बार अपना दर्शन दे दें और 
करना चाहने तो न करिए ॥ ६० ॥ २॥ है राघव 
उसकी इच्छा भी नहीं रह गयो । निक प्रकार भः 
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नः प्राणास्ते द्नेनहेतोस्तडुमधये तिति तां पदपकबयाच्जा क्रियतेज्य ॥६२॥४॥ 
मो भो राषव मा रुष्ट खं क्रोध मा मज दाीभ्द्य। 

परयतं न॒हि पइ्यतीस्थं आाँछामो न दि त्वत्तः कामम्‌ ॥३३।।५॥ 
देहवि स्वं निज्दर्शनाभं अन्मा्रचेपय नो वरदानम्‌ । 

पाईि त्वं शरणं झ्युपयाताः सर्वास्तारय नः प्रणमामः ॥६४॥६॥ 
राम लं कि निरदयदयस्त्वसि नः कि नयस्य खीजनकरुण हदे ठे। 

इतपं रोपं त्वत्पदयुगले पतितालु कतु विष्णो नाईसि बरदो मव नोऽद्य ॥६५।।७॥ 
बाले दीने ल्रीजतबिमले तनये स्वे नो कुर॑न्तीत्यं बहुविमला प्रतिमंतः । 

मरं ओघं तवं स्पज बरदो भब नोय दरं वार करकमलेस्तां ्रणमामः।६६॥८॥। 
हे लाब राघब रमेश्वर रावणारे सीतापते रिधुनिषूदून कंजनेत्र । 

लं देहि राम निजदर्शनमग्र विषतो दृः खार्णवात्परतरं नय का/िनीर्नः ।,६७।।९॥ 
सस्पाद्वमरगरसेबनमेपामो जन्मांतरे कुछ दयां करुणसमुद्र । 
नोचेत्तवाद्य विरदानिजजीबितानि त्यक्ष्याद एव नियतं सहसाउच्च नद्याप्‌ ॥६८॥१०॥ 

आरामदास उवाच 

नारीगीतं राघबश्पि श्रुत्मा प्रत्यक्षोऽमूत्ामिनीनाम वाग्ने । 

दृष्ठा रामं ताः खियतातितुष्टः प्रोत्फुछास्यास्त परगेश्यः शिरोभिः ॥६९॥११॥ 
नारीगीतं मानवथापि श्रुत्वा सर्वात्‌ कामास्मराप्ुपान्निअयरेन | 
तस्मादेतस्सबंदा कोर्तनीय लोकाय प्रापठ उन्दचित्रश् ॥७०॥१२॥ 


वहु इरदान देकर हमारो भी कामना पूर्ण करें। हम किसी अगले जन्मपें ही आपकी सेवा करना चाहती हैं 
॥६१॥३॥ हमने करुणावश अथवा चंचछतासे कोई अपराद किया हो तो उसे आप धूल जायें । पेरे प्राण आपके 
दार्व व्याकुछ हैं। इस समय हम आपके दशेनोको हो भेख मांग रहो हैं ॥ ६२ ॥ ४॥ हे राघव! आग 
नाराज न हों और दासषियोंपर रोब न दिखलायें । इम सब आपसे कामवासताकी पति नई चाहती ॥ ६३॥४॥ 
इस समय आप हमें वपना दशन ओर दूसरे जन्मके लिये वरदान दें। हम सब आपको शरणमे हैं। आप 
इमारी रक्षा करके हमारा निस्तार करिए । हम आपनो प्रणाम करती हैं ॥ ६४ ॥ ६॥ हे राम! कया बाप 
इसने निर्दयो हैं कि नो हम स्थरियोंकों इस प्रकार इुखों देलकर भो आपके हदयमें दबा नही आती ? 
है विष्णो! आएके परमे पड़ी हुई हम अबलाओपर आपको इस प्रकार कोष नहीं करना चह्वए। 
हमपर इमा करके हमें वरदान दोजिए ॥ ६४ |; ८ ॥ बुद्धिमाद्‌ लोग बच्चोंपर, गरीब स्थियोंपर तथा अपनी 
सन्तानपर इस भ्रकार कोप नहीं हिया करते । इस कादग अपने कूर कोपका प्रद्माहार कीजिए। हम सव 
हाथ योड़कर प्रणाम करतो हैं, हमें वरदान दोजिए॥। ६६ ॥ ७॥ हे नाय | हे राघव ! हे रमेश्वर | हे राखनारे ! 
है सीतापते । हे रिपुनिएूदन ! है कज्जनेत्र | है विष्णो ! हे राम ! अपना देन देकर बाप हम कातिनिेंशो 
दुःलकषागरसे पार क्ीजिए॥६७॥६॥ हे करुगाके सुद्र! अब दवा कोनिए। हम दूसरे जत्ममें आपली सेवा कस्ने 
छुकहें । हम आपत्त पटी भिक्षा मागतो है । पदि ऐसा वहीं करेंगे तो आपके विरहः दुह हुप 
सब स्विमाँ इसी गण्डकी नदीमें कूरकर कने प्राण त्याग देंगी ॥ ६८॥ १० ॥ यामदासने कहा--इस प्रकार चवा 
कामिनियोंका बिदाप सुनकर रामचन्द्रजों उनके सामने प्रकट हो गवे । रामको प्रत्यक्ष देखकर वे स्त्रियों बहुत 
अश्न हुई और विकसित वदन होकर वार-बारप्रणाए करने लों ॥ ६६ ॥ ६१ ॥ अयेक मनुष्य इस नारोमेतफो 
सुनकर अपनी अभिलबित रामनाएँ पूर्ण कर सकता है। इसलिए लोगोंको चाहिए कि सदा इस नारोगीक 
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अब रामो ददौ ताम्यो वरास्तास्तोषयन्‌ परञ्ः । यूय॑ शृगुष्व मो नायः पुरा व्यावाग्रतों मया ॥७१॥ 
बहुखीहेतुना हकममूर्ततः पोडशापिताः। 
तासां दानेन संतुष्टास्ते विप्रा मां तदाप्तुरन्‌ ॥७२॥ 
फलं सहस्तगुणितं तवास्तु रघुनन्दन । अ्तस्तत्फलनश्चाहं द्वापरे कृणाइपधुर्‌ ॥७३॥ 
करोमि पाणिग्रहणं युष्माकं द्वारक्ापुरि | 
यूयं नानानृपाणां च भतरश्यं वालिकास्तदा ॥७४। 
मौमासुरस्तदाऽ्यं बै दुंदुभिस्त भविष्यति | मौमासुरक्ष युष्माकं पूवस हरिष्यति ॥७७॥ 
तदा सर्वा मोचयामि हत्वा त॑ जगतीसुतम्‌ । 
ततो मया सुखेनेव क्रीडध्यं हि यथारुचि ॥७६॥ 
एवं ता रामात्राक्यं तच्छुत्वा प्रष्युदिताननाः | 
आनन्दोत्फुन्छनयनाः सुलमापुवराङ्गनाः ॥७७॥ 
एतस्ममंतरे रामं पश्यन्तो रद्मणादयः । झनैस्तत्रययुस्तत्र पदांकितपया पदु । ७८॥ 
घोडअख्नोसहस्राणां मध्ये चरा रघूचमय्‌ | परं विस्मयमाधुस्ते अगेमुजगदोबरग्‌ ॥2९॥ 
श्रुत्वा रामप्रुखात्सवं यथावत्त सामिस्तरम्‌ । सर्वे सन्तु्टमनसस्तस्थुः आराघवाग्रतः ॥८०॥ 
ततो रामाइपा दूताः शतश्रोऽथ सहस्रशः । 
बाहनान्यानयामासुः सेरापासस्यलान्ब्ुदा ॥८१॥ 
तेषु ताः सराः सुसंस्थाप्य वाइनेषु रघूततमः । 
शने सेनानिवासे स ययौ सातांतिके पर्वः ॥८२॥ 
ततस्ता जानकों नेम्रुः सीवां इतत रघूत्तम; | यथा दत्त तथा से कथयामास कौतुकाद ॥८३॥ 
ततस्ताः पूजयामास वसराभरणरसो | ततो रामः स कासारं सेनायासस्थरां तिके ॥८४॥ 


के श्लोकोंका पाठ किया करें | ७० ॥ १२॥ इसके अनन्तर उनको वरदान देते हुए रामचन्रजों कहने छगे-हें 
स्त्रियों | बहुत दिनोकी बात है कि मेने एक समय वहुत-सो स्त्रियोंको पालेका इच्छासे व्यासजीके सम्दुश 
ममक सोलह स्वियां बतवाकर बाह्मणोंको दान दिया था। इता असन्न होकर उत वित्रे हमसे कहा 
है रघुनन्दन ! तुम्हें इस दानका सहल्पुना फल भ्राप्त होगा अर्थात्‌ सोलहके बदले सोलह हजार एज्रयाँ प्राप्त 
होंगी। अतएव उनके आशर्वादादुसार दरापरमें इष्णका रुप घारग करके ॥ ७१-७३ ॥ मैं तुम सबका 
डारकापुरीमें पाणिग्रहण करेगा । उस जन्मने छुन अनेका राजाओंकी क्याएँ होओगी। दुन्दुभी राक्षस 
जिरूको कि बालिने मार डाला है, उस जन्ममें भोमासुर होगा ओर इस जन्मके समान ही तुम्हारा हरण 
करेया ॥ ७४॥ ७४ ॥ उस समय मे भःमासुरकों मारकर दुम सबोंक्ों छुड़ाऊँगा और तबसे दुम तब 
सानन्द हमारे साप विहार करोगी ॥ ७६॥ इस प्रकार रामक वाक्य सुनकर उनका चेहरा खिल उठा 
और वे रतयन्त आनन्दित हुई ॥ ७७ ॥ इसी समय रामको खोजते हुए उनके पैरोंके निशान देखते-देखते 
हक््मणादि सायी भी वहीं आ पहुंचे। जब उन्होंने सोलह हजार स्तियोंके बीचे रामको देखा ठो बढ़े 
विस्मित हुए और जगदीश्वर रामको उन छोगीने प्रणाम किया ॥७छर ॥ ७९॥ जब रामने उन स्वियोंका 
वास्तविक वृत्तान्त बतलाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और रामके आगे बैठ गये ॥ ५०॥ इसके अनन्वर 
रामकी क्ाज्ञासे हजारों गाहन आपे । जितपर उन स्रियोंको बिठाफर रामचन्द्रगी शिविरकी ओर चंले, 
चहा कि सीताजी बेठी यीं ॥ ८१॥ ८२॥ वहाँ पहुँचकर उन सव स्त्रियोंने साताको प्रणाम किया और 
'रमने उनका जो सच्चा-सच्चा हाल था, सो कह सुनाया ॥ =३॥ इसके बाद सोताने अनेक वस्तो आभरे 
उत्का छार किया। बोड़ी देर कद रामने अपने शिबिरके पात हो एक उत्तम सरोवर देखा, जो अपनी 
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ददे सुमहच्छेई सपद्धयतमपां पतिम | घनपादपमध्यस्थं सुतीर्थसलिलं शु्रम्‌ ॥८५॥ 
विशालं िकचां बोजमदुमत्तमधुवतम्‌ | पिनीशत्संयुक्तं छन्नं मरकतेरिव ॥८६.। 
स्वच्छ॑दपुच्छलम्मत्स्यं स्वच्छ साथुमनो यथा ! चलम्नल चरो द्किन्नवीचिराजरिविराजञित्‌ ।८७।| 
अन्तग्राहगणक्षूरं खलानामिद्रमानसम्‌ । क्चिच्छेवालदुर्गस्थं कृपणस्ये मंदिरम्‌ ॥८८।| 
नानाविशङगसवातिं क्षमयंत्र दिवानिशम्‌ । उदारमिय. सर्बस्वैरापस्नातिंदर॑ महत्‌ ॥८९।, 
तपयंतं हिमाम्मोमिः धापदान्स्वप्तितनि | हरंत सव॑सतापं मामित चाहिकमू ॥९०॥ 
तं दृद्दाष्यूत्सुतंतुष्ट; सीतया रघुनन्दनः 
तत्र स्नात्वा सुखं रामः कृतप्राध्याह्विकक्रियः ।।९१॥ 
अुकष्वा वन्‍्घुजनेः सर्ेराखेटगणसंदतः । उवास सरस्तीरे रम्याः संकथयन्कयाः ॥९२॥। 
तवः शरासने वाणं कृसरा रात्रौ स्थितास्तरौ । 
व्याधाः संधानम्रास्थाय रुरुधुः ककुभां पथः ॥९३॥ 
एबं स्थितेषु वीरेष वने विस्तार्य वागुर । निगल निर्गतं यूयं शाइरागां सरवटे |९४॥ 
चरित्वा सारसीङदान्‌ पपात व्याधसंकुले । रज्ञा रिद्वासवदाक्रोडा व्याधे बहो हवाः ।।९६॥। 
केने परद्धास्ते विद्धाः र्द्ते । 
तान्हा तुलं नादं चकुर्ष्याघाः सुदर्षिता: ।|९६॥| 
भानन्तोऽपि युदा वत्र मिलिता यत्र भूतिः । तानादाय मटँम्‌पः सेनावार्य ययौ धुः ॥९७॥ 
एत्र स्तदिनान्यव स्थित्वा राभो अने सुखम्‌ । 
अक्वा नानाविधान्‌ भोगान्‌ सीतया सपुरां थयौ ॥९८॥ 


गहराईसे सुको मात कर रहा था। उसके आस-पास घनो वृक्षावला लगी हुई यो, स्थात-स्थानपर घाट बने 
हुए थे ओर पवित्र जल भरा था ॥ ८४॥ ०५ ॥ उसका लम्बाई चौड़ाई भो दाट नहीं थी, छिले हुए कमलके 
पूलोपर भारे गुञ्जार रहे ये, फैले हुए पुर: बडे पते मरकत क समान सुन्दर ला रहे थे ॥ ८६॥ सज्जन 
आपके मनकी तरह स्वच्छत्दतापुवंक मछलियाँ उछ> रह थीं । जरूचर प्राणियोके इअर-उधर चलनेरे कारण 
बास्बार उसमें लहरें उठ रही थी ॥ ६७॥ चळ मनुधपके हृदयक समान उसमं कितने ही घड़ियाल भरे धे । 
कहकह कंजूस आणोके घरकी वरह सेपार भरे थे, इससे उतम प्रविष्ट हाना दभर रगता था ॥ ८ ॥ 
दिनरात किठन हो पक्षो आक्रय लेकर अपी थकावट दुर कर रहे ये । इतसे बहू सरावर किसी ऐये सज्जनके 
समान मालूम पड़ता था, जो अपना स्वस्व हुटाकर गराबों तया शब्णागत जतोकी ञान तत्पर हो ॥ २६॥ 
अपने ठडे जलले वह उसी तरह थनेले जोबोकी प्यास बुझा रहा था, जैसे चन्द्रमा दिन भरके परिश्षमसे दुःखी 
जनोकी समस्त पोझ रातमें इरमे लिया करता है॥ ९० ॥ उस सरावरको देखकर सीता तथा रामचन्द्र बढत 
प्रसन्न हुए । उसमें स्नान किया, मध्याह्न कालकों नित्यक्षियायें को और भोजन किय । फिर सारे शिकारियोंकी 
साय लेकर उसी तड़ागके समीप डेरा डाल दिया और अनेक तरको कहानियाँ इहते-कहते समय काटने 
कगे ॥ ६१ ॥ ९२॥ जब राधिका समय हुआ तो वहेलियोंने अतेक सामान लेकर वारों ओरसे उस तडाको 
घेर खिया और रामचन्दजी अपना घदुष-्वाण ठौक करके पक के उपर जा वेडे ॥ ९३ ॥ जब कि व्याधे जाल 
बिछाकर तत्परताके साथ सरोबरके चारों तरफ बंड गरे और ठाक आघो रातका समय हुआ, तब बैले शुकरों- 
का एक यूय मा पहुँचा ॥ ९४ ॥ दालावमें उलक्ष कत लाकर बढ भूकरपून बहुलियोंके ऊपर हूड पड़ा । उस 
समय बहुतसे शूकरीको रामचन्रजीने मार डाला और ब लिने समाध्त कर दिया॥ ६५ ॥ क्षणभरमें 
बे सारे शूकर मार डाले गये । उनको मारनेके अनन्तर व्याधो प्रसन्नताका कोलाहल मचाया ॥ ९६ ॥ हब 
बह्ेलिये मारे खुशोके दोइते हुए उस स्थानपर पहुँचे, जहां रामचन्दरजो बेंढे घे। तब राम उने सबोंको तथा 
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ततो विश्रान्तूपात वैश्यान समाहूय रघूत्तमः 
या यस्य दुहिता नारी या यस्य पृत्रत्रिका ॥९९॥ 
सर 
तस्मे तस्मै ददौ तां तामेब सर्वा व्यसर्जयत्‌ । 
अखरालंकारभूपा्येः शोमपित्ता थक एपक्‌ ॥१००॥ 
ते विप्राद्राः पुनर्जाता मेनिरे निम्रवालिकाः। 
ततः स्रं स्रं पुरं नीत्वा नृया वैश्याः श्रभरोमिंग ॥१०१॥ 
दुतरे्ासां चक्रः सुमंगलय्‌ । रामप्रसादाचाः प्रापुः पतिसंगयुसं खियः ॥१०२॥ 
ता्वापि द्विजपत्पस्तु वितृणामेत्र सद्मसु। 
निन्युः स्तीयायुषं तत्र त्रतचर्थादिभिः सुखम्‌ ॥१०३॥ 
पिवाइकाठातिक्रमणान्न ता उद्वाहिता दिजे; । 
जन्मांतरेण ता सर्वाः कृष्ण: पत्नीः क्रिष्पति ॥१०४॥ 
अथ रामः सुबाहो पुत्रस्य मयुगां पुरोम्‌ । विबहाथें सीतया स परे्जानिपदर्ययी ॥१०५॥ 
सञ्ज वैवाहिक कर्म संपाद्य रघुनन्दनः । तस्थौ तत्र कियस्काल मधुरायां यथासुखम्‌ ॥१०६॥ 
एकदा जानड्रीवक्पात्कालिंधा: मेते शुभे | निशायां हेमयंके सुखं सुप्याप राधः ॥१०७॥ 
एतस्मिन्नंतरे दामीर्दासान्‌ चदा विनिद्रितान्‌ । 
स्ररुपेजाब झारिँदी रामांग्रिं संस्टचच्छनैः ।॥१०८॥ 
ततो रामः प्रबुद्धोऽभूहदशे पुरतः स्थितायू । 
खर्यस्प तनयां पुण्यां कालिंदी कंजलोचनाम्‌ ॥१०९॥ 
यालंकारतराक्यां दिन्यन्‌पुरगजिताम्‌ । नीलोर्पलद्लश्यामां हेमङुंभपयोषराम्‌ ॥११०॥ 
स्मिताननांसुरंभोरु क्िंकिणाजालूमालिकायू । 
केयूरकुंडलात्यांठां प्रोत्तइजबनां. बाप ॥११॥ 
सैनिकॉंको राव लेकर अपने शिविरको लौट आगे । इस प्रकार सात दिन बनें रहते हुए अनेक तरहके 
सुखोंका उपभोग करके राम अपनी अयोध्यापुरोको लोट पडे ॥ &७॥ &८ ॥ इसके अनन्तर ढुम्दुप्री द्वारा 
हरण की हुई उन कत्याओंकों जो जिसकी पुनो बो, उन-उन राजाओं, ब्राह्मणों तया वैश्योंकों शुाकर दे दी 
और उन बालिकाओंकों वस्त्राभूषणादिसे अलंकृत विदा कर दिया ॥ ६६॥ १०० ॥ वे ब्राह्मणादिक अपनी 
क्या पुनरजत्भ मानकर रामके आजादुसार अपने-अपने घरोको ले गये बोर नूपों तथा वैश्योने अच्छे 
बरोके साथ उनका विबाह कर दिया । रामचखजोको इसासे उन सबको पतिके साथ विहार करनेका सुखँ 
प्राप्त हुआ ॥१०१॥ १०२॥ उनमेंसे जो ब्राह्मगकी बालिकाये थीं, वे विवाहकाल व्यतीत हो जानेके कारण विवाहेन 
करके यही पिताके घरपर बत-उपवासादि करके अपना जीवन यापत करने लगीं । क्योंकि उनको वह 
विश्वास हो गया थ; कि दुसरे जत्ममें स्वय श्वीकृष्णचन्द्जी मेरे पति होंगे ॥ १०३॥ १०४॥ कुछ दिनों 
बाद सुबाहुका विवाह करनेके सिये रामचन्द्रजी सीताके साथ मयुरापुरी गये ॥ १०५ ॥ वहाँपर विवाहका 
सारा कार्य सम्पादन करके कुछ दिन मथुरामें ही रहे ॥ १०६॥ एक दिन सीताके कहनेसे रामचन्द्रजों 
यमुनाके तटपर सोये। उस समय वहाँके सब दासों और दासियोंको निद्रित देखकर एक स्त्रीका रूप घरण 
किये यमुना स्वयं रामके पास गयी ओर घोरेसे उतका पर पकड़ा ॥ १०७ ॥ १०५॥ उसके ऐसा करनेपर 
रामचन्द्रजी जाग गये ओर सामने सूंकी पुत्रो तथा कमलके समान नेत्रोंवाली कालिन्दीको देखा ॥ १०६॥ 
उस समय उसके शरीरनें दिव्य वस्त्राभूषण पड़े ये । पैरोंमें सुन्दर मूपुर छनछना रहे थे। नील करकी 
वंखुड़ियोंके समान उसका रङ्ग था ओर सुवणंकलशके समान उसके स्तन थे ॥ ११० ॥ मुस्कराता हुमा मुख 
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तां ददू पशा क्षणं तृ्णी व्यचिन्तयत्‌ | धन्यो दिधाता येनेयं काहिंदौ रचिता धुरा ॥११२॥ 
इतयाश्वरयमना भृत्वा तस्सोंदय व्यलोकयत्‌ | अथ रामः स तां ग्राह व॒दागमनकारणम्‌ ॥११३॥ 
सा प्राइ तं विsजंती सब एवं देरिस राषव | ततो रामोऽ्नवीद्वाकपं चेकपरनीब्रतं मम ॥११४॥ 
इह जन्मनि कार्लिंदि सवं याहि स्वस्थलं अवात्‌ | 
याबस्पीता प्रबुद्धा न ज्ञायेत तावदेव हि॥११५॥ 
सा रामवाकशरेणेब मिक्रममंस्थला अवि | सूर्च्छामवाप तत्रेव ता दुष्टा सोऽब्रवीत्‌ पुनः ॥११६॥ 
उचिष्टोक्तिष्ठ कारिंदि शृणु स्यं बचने मम । द्वापरे कृष्णरूपेण त्वा करिष्याम्यहं खियश ॥११७॥ 
जिबाहनैब गच्छाद्य तदा भोक्ष्यसि मत्सुखम्‌ । 
इति श्रृत्वा रामवाक्यं क्रिंचित्तएटमना नदी ॥११८॥ 
नगवा रामं ययौ तूष्णीं रामघ्यानपराऽम्रव | 
ततो रामोऽपि सेन्येन सीतया स्वपुरीं ययो ॥११९॥ 
एवं साकेतनगरे रामः खीव॑धुदेहजैः । 
चरितान्यकरोन्नाना पावध्नानि श्रतादिना ॥१२०॥ 
त भीशलकोटिरामन्रिठांतगते स्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्टे वद्धि 
घोडशसहस्राधिककाटिादिपत्च्तरीयरदातं नाम द्वादशः सर्ग:॥ १२॥ 


था, लेके म्मेकी ताई' उसकी जंधाएं यों । किकणी. केयूर, बण्डल आदि आभूषण अपनी छटा दिक्षा रहे ये 
॥ १११॥ इस प्रकारकी एक अपरिचित नारीको अयते सामने देखकर राम थोड़ी देर तक यहु सोचते रह छि 
विधाता धन्य है. जिसने कालिन्दी जैसी नारीकी रचना की है ॥ ११२॥ इस प्रकार विचार करते हुए वे उसका 
औौन्दयं देखते रहे । इसके अनन्तर उससे कहने लगे-तुम अपने आतेका कारण बतशाओ ॥ ११३ ॥ रामजी 
बात सुनकर सकूचाती हुई कारि्दीने कहा--हे रापव ! तुम सब कुछ जानते हो। फिर रामने कहा कि 
हे कालिन्दी ! इस ठ मैने एकपत्नीद्रत धारण कर ररा है। इसलिये सीता जाग जाय, इसके पहले हो 
तुम यहाँसे चली जाओ ११४॥ ११५ ॥ रामके ये वाबय बाणके समान उसके हुदयमें रूपो, जिससे बहू 
बहींपर मूण्ठित होकर गिर पड़ी। फिर रामने बहा-काणिल्दी ! उठो-उठो, मेरी बात तो सुनो । दारु 
मुय मे कृष्ण होकर तुम्हें अपनी स्त्री बनाऊँगा, आज तुम छोट जाओ । जन्मान्तरमें तुम मेरे साब 
बिहार करके सुखो होओगो । इस प्रकारकी वात सुनकर यमुनाको कुछ सन्तोष हुआ ॥ ११६-११८ ४ 
तदनरतर रामको प्रणाम करके उनका ध्यान करती हुई वह छोट गवी। उघर राम भी अपनी हेना तथा 
एोताके साथ अयोध्या चले गये ॥ ११६॥ इस तरह रामचन्द्रजी साकेतपुरोम अपने पुत्रों तथा सोताके साथ 
अनेक ळीळायें किया करते थे, जिनका श्रवण करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १२० ॥ इत शतकोटिः 
रामचस्तिंतमंते खीमदानन्दरामायणे वाठ्मीकीये पं० रामतेजपांडेयविरचित'्योत्हना'भाषाटीकारुमम्बिते 
राज्य्कण्डे पुर्वाद्धे द्वादश: सगं ॥ १२॥ 


॥ इति राज्यकाण्डं पांदधं समाम्‌ ॥ 


श्रोरामचर्रपंगमस्तु । 


सीतापतये नमः 
श्रीवाल्मीकिमद्दासुनिक्ृतशतकोटिरामचरितान्तर्गत॑- 


आननन्‍्दरामायणस 


“ज्योत्स्ना'उमिथया भाषाटीकयाऽऽटीकितम्‌ 


राज्यकाण्डम्‌ (उत्तराद्धम) 


त्रयोदशः सर्गः 


( रान द्वारा राज्यभरमें हास्यपर प्रतिबन्ध ) 
रामदास उदाच 


अथैकदा स्माजानिः सुहृद्भिः सदसि स्थितः | रोजितथामरेणेर सषमणेनातिशञोभितः ॥ १॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पौरः कश्रिर्ममास्थितः । दाराङ्गनानां नृत्यादि ष्ट्रा दास्यं चकार सः ॥ २ ॥ 
तद्वास्य राघवः श्रत्वा सस्मार पू्चेष्टितम्‌। लंकायां युद्वसमये रावणस्य शिरांसि खात्‌ || ३॥ 
रामधाणान्तुति रनप्वाऽस्माभिशचेति विहस्य च | श्रीरामं यन्दनं कतुं पतन्ति स्म त्रश पुनः || ४ ॥ 
तेषां विक्रालवां ट्रा दंतादीनां रघूत्तमः | माम्तु हि पुनर्यान्ति दचिरांस्येतानि खादिति || ५ ॥ 
रामो मीत्या पुनस्तानि से शिरास्यक्षिपच्छरे:। एकोत्तरञ्ञतान्येव वारं वारं त्वरान्वितः | ६॥ 
तदुचं रापः स्टूस्वा रिं दशास्यस्य वे किरः । समागतं समामध्येतरेति पार््चश्यलोकयत्‌ ॥ ७ ॥ 
मायाविनो राक्षसाश्च संत्यतरेति विचित्य च । एवं यदा यदा हास्यं स॒ शुआव रघूचमः || ८॥ 


श्वीरामदासजी वोले--एक दिन रामचन्द्रजी अयने मिवोके साय सभामें बडे ये। उस समय रामपर 
चेदर चल रहे ये और लक्मण रामके पास दट हुए थे । इसलिए रामकी शोभा कईगुना अधिक दिखायो दे 
रहो थी ॥ १॥ इसी समय सभाका कोई नागरिक वेश्याओंका नृत्य देखकर जोरोंके साथ हँस पड़ा ॥ २॥ 
असच हारको सुना तो रामको उस समयको एक यात याद आ गयी, जब वे लंकामें रावणके मस्तकोंको 
अपने बाणोले काटकर बाकाशमें उड़ा तो वे मस्तक बह समझकर कि रामके वाणोसे मेरी बुद्धि 
ठिकाने आयी है। इस भावसे हेसते हुए ऊपरसे फिर नोचे आकर रामके चरणोमें छोटे हुए बन्दना 
करने छगते ये ॥ ३॥ ४॥ उनके दांतों आदिकी विकरास्ता देखकर रांगको यह स्याल होता था कि ये मस्तफ 
मुझे खाने आ रहे हैं। इस लिए उन्हें फिर वाणों द्वारा आकाशे उड़ा दिया करते थे। यह उपय 
रामको एक दो बार नहीं - पूरे एक सौ एक दार करने पड़े वे॥ ५॥६॥ उसी वातको स्मरण करके 
रामने सोचा कि कहीं रावणके मस्तक ही तो इस सभामें आकर ठहाका नहीं मार रहे हैं। इस भावसे 
उन्होंने अपने आस-पास विस्मयभरे नेवसे देखा ॥ ७॥ क्योंकि उतका ल्याल था कि राक्षस मायावी 
होते हैं, शायद यहाँ भी आ जायें तो क्या आश्रय है । इस तरह राम जब कमो किसोका हास्य सुनते 
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तदा ठदा पूरव समत्वा पाश्वे व्यलोकयत्‌ | ततो रामः क्षणं चिते चिंतयामास साद्‌रघर्‌ ॥ ९ || 
यदा यदा श्रयतेऽञ्र हास्यं केनापि यत्क्रतम्‌ । तदा तदा दशास्यस्य विरे हास्यं स्मराम्यहम्‌ ।। १०॥ 
मायाविनो राक्षसास्ते मां विस्मार्य पुलखिरात्‌ | मामचमत्र यास्यंति त्विति मत्वा स्वेति ।।११।। 
अन्यक्च निदितं हास्यं नातिशाजेए समदा | अतो हास्यं वर्जयामि सर्वेपां भूनिवासिनाम्‌ ॥१२॥ 
इति निश्चित्य हृदये लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ । दृंदमिं धोषयस्तराद्य पुर्या राष्ट्रअनीतले ॥१३॥ 
स्मिताननो नरः कत्रि्ञारी वाञ्य सुहृच्च वा। सीता वा तनयो बंधुः स मे दंड्यो भवेदिति ॥१४8॥ 
तथेति रामबाक्यास्स घोषयामास दुन्दुभिम्‌ । पोर जनपदा सवे भुला शिक्षाध्यनि प्रभोः ॥१५॥ 
रामदंडभयात्‌ सर्वे न॒ चक्रुस्ते स्मिताननम्‌ | वाराँगनानृत्यगीते नटगीतप्रबर्तने ॥१६॥ 
ख्ोनिः सुहृद्भि मित्रश्च विनोदालुत्सवान्‌ वरान्‌ । मांगल्यानि च कर्माणि हास्पकारीणि नाचरत || १७॥॥ 
बंशस्तंभकलाभिथ कौतुकानि दि यानि च | तूयचोपादिमाङ्गल्यकर्माणि विविधाः कथाः ॥१८॥ 
सांवस्मोोत्सदान सर्वान यात्रायज्ञोत्सवान शभाव । कतुकावुसवाैद विवाहादिषु कर्मसु ॥१९॥ 
वा्शित्रक्रथाक्षापि न च्रथ कदा जनाः | ययौ नावश्पकाक्तार्याद्धिना सदृति कर प्रभुम्‌ ॥२०॥ 
पुराणानीतिदासां्च न पठन्ति स्म केचन | गर्भाधाने पुप्रजन्मनामकर्मा दिपूस्सवाच्‌ ॥२१॥ 
पौरा जानपदाः सर्वे सप्तद्वीपनिवासिनः | एतानि हास्यकारोणि नानाकर्माणि भूतले ॥२२॥ 
रहस्यपि न चक्रुस्ते रामदण्डमयात्‌ कदा | एवमासीहर्षमेक तदा भूम्यां कदापि द्वि ॥२३॥ 
स्मिताननं कस्य नासीन्न चक्रमंडनादिकम्‌ | तदोस्साहदेवताब नानाकर्माङ्गदेताः ॥२४॥ 
इन्द्राय कथयामासुस्तदवृत्तं जगतीमवम्‌ । इंद्रादीनां सुराणां च कर्मांगपूजनादि हि ॥२५॥ 
नासीद्यदा जगत्यां हि तदंद्रोउकथयद्विधिम्‌ । तदा सुरान्विधि; प्राह न रामाग्रे बलं हि नः ॥२६॥ 
तो उसका घ्यान उसी ओर ब्राकृ्ठ हो जाया करता था ओर अपने अगळ-खगल निहारमे लगते ये। इस 
समय रामने उस हास्यको सुनकर क्षणभर विचार किया और लोगोसे कहने छगे-॥। =।। ६ ॥ जब कभी में 
किसोका हास्य सुनता हूँ तो मुझे रावणकी हँसी स्मरण आ जाया करती है भोर यह स्याल होता है कि ने 
आयावी राक्षस जिनको कि मैने भार डाला है, घोल देकर मुझे खानेके लिए लिए तो नहीं भा गये हैं॥ १०॥ 
॥ ११॥ दूसरे नोतिशास्तरमे भी हास्यकी निन्दा की गयी है । इसीलिए आजसे में भूतलपर रहनेबालोंकी 
हसनेको मनाही करता है। इसके बाद लकमगसे बोले कि मेरे राष्ट्र तथा पृथ्वीतल भरमें डी पिटवाकर 
कहा दो कि कोई समी, पुरुष, मेरा निन, स्वयं सीता तथा मेरे मेटे या भाई भी न हुँ । जो इस बाशाके 
विपरीत चलेगा, उसे दण्ड भुगतना पड़ेगा ॥ ११-१४॥ छक्षमणने रामके आज्ञानुसार चारों ओर दुंदुभी बजवा" 
कर रामकी यह आज्ञा घोषित करा दी। जितने पुरवासी अथवा देशवासो ये, उन्होने पशुको इस शिक्षाधवनिः 
को सुनकर दण्डके भपसे हमेशाके छिये हसवा छोड़ दिया। वेश्याओंके नृत्य, गाने, नाटक, स्त्रियों या मिन्रोके 
साय हेंसी-दिल्लगी आदि ऐसे सब कायं बन्द कर दिये गये, जिनमें हँसी आनेका अन्देशा रहता था॥ १५-१७॥ 
उस अमय वॉसपर चढ़कर नाचने आदिको कला, दुड़ही-मगाढ़े भादिके बाजे, यात्रा, गश, सांवस्सरिक उत्सव, 
विवाह आदि मजल कार्योमे भी हँसी लानेवाले खेल-कूर और गपःशप आदि बातोंकों बन्द कर दिया बौर 
बिना किसी विशेष कामके कोई रामकी सप्राप्रें भो नहों जाता था॥ खोगोंसे पुराण-इतिहास 
(आदिका भी पढ़ना छोड़ दिया । गर्भाघान, पुश्जन्प, नामकम आदि उत्परवोंमें हैसीन आने देनेका पूरा: 
च्यान रमला जाने लगा । मतल यह कि सारे पुरवासो एवं देशवाद्ो हास्योत्यादरू कामोंको नहीं करते 
थे। रामके दण्डभयसे कोई एकान्तमें भी नहीं हेंवता था । यह व्यवस्था एक वर्ष तक चलतीरही । इस बीचमें 
शरूवलनिवासियोमेंसे किसीका भी प्रुख्ममष्डल पुस्कराता हुआ नहीं दीला और किसीने भी अपना शङ्कार 
आदि नहीं किया । ऐसी अवस्थामें कितने हो कर्माजजदेवता ओर बहुतसे उत्साहदेवता एकजित होकर इचे 
पात गये ॥ २१-२४॥ उन्होंने परृष्वोतकके उस समाचारको कह सुनाया । जब इद्धने सुना कि हम देवताओं- 
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नैबोपदे्ड योग्यः स ममापि जनकस्तु यः | युक्तया कायं साधयामि येन वोज्य द्वितं मवेद्र७॥ 
इत्यश्वस्य सुरव्‌ सर्वा्तरिविभमण्डलं ययौ । अयोष्यायाश्व सोमाया रद्वा वेषः सुपिष्रुष्‌॥ २८॥ 
सवयं विवेच तन्मध्ये दषा पाथान्‌ जहास सः । एतस्मिन्नंतरे विसकरषठभारवहः पुमान्‌ ॥२९॥ 
र्वा पिष्पलहास्यं उत्तन दीयं जहास सः | ततः स भारवाहश्व ययौ हड्डे प्रभोः पुरीम्‌ ॥३०॥ 
काष्ठ भारविक्रयाथे उत्र स्दत्वा स्मितं ददि | चठपतरस्य सोऽसयुच्चेनं समथो निरोधितुम्‌ ॥३१॥ 
आरवाइस्य हास्पं तद्वातद्तोऽथ शुश्रुवे | राजदूतों जदसोच्चेनं समर्थो निरोधिदुग्र ॥३२॥ 
राजदूत; समां गत्ता मारवाइस्य यत्‌ स्मितम्‌ । हदि स्मृत्वा जद्ासोच्चैस्तच्छुस्वा ते समासदः ३३॥ 
सभायां जहसुः से तच्छुस्वा राधमोऽपि सः | उच्चेजेहा् सदसि वरतिंहासने स्थितः ॥३४॥ 
रामो विचारयामास किमथे सितं मया | यन्निमित्तं सदा दण्डं पौरान्‌ जानपदान्निजान्‌ ॥३५॥ 
अह करोमि सोऽ्याहं सभायां इसितः कथम्‌ । दण्डयिष्यति मां कोऽग्र किंमां पौरा वदति हि॥३६॥ 
अस्माकमेव सिक्षाऽस्वि सव॑दा राववस्य सा । स कथं हतितथाघ् सर्गा पुरतः स्फुटय्‌ ॥३७॥ 
शिक्षां झरिऽपति त्रिमोः कोऽश्य लिति वदंति ते । मानयिष्यति नातस्ते ममाग्रे शिक्षित बरे ॥३८॥ 
ममेतन्न व्रतं योग्यमिति रामस्त्वमन्यत | पुनजेहास श्रीरामस्तन्निरोद्धुं स क्षमः ॥३९॥ 
तो रामोऽतीत्पोरान समास्थान्स स्मिताननः । किमर्थं इसिता यूय येभ्यो हस्यं ममापि हि ॥४०॥ 
समागतं स्भामध्ये एौराः प्रोजु्पोचमस। दा स्वदूदतदास्यं हि तेनास्माकं समागतम्‌ ॥२१॥ 
सत्‌ पौरवचनं श्रुत्वा दृतमाह रघूत्तमः | खया किमथे हसितं सोऽ्वीद्रघुनन्दनम्‌ ॥४२॥ 


के कर्माक पूजनादि सत्काय सुप्त होते जा रहे हैँ हो ब्र्माके पास जाकर यह बात बायी । ब्रह्मने कहा कि 
रामचन्द्रजीके आगे हम छोगोमें कुछ भो शक्ति नहीं है॥ २५॥ २६॥ मै उन्हें उपदेश नहीं दे सकता। 
तयोंकि वे मेरे पिता है। इसलिए में किसी पुक्तिसे अपना कायंसावन करूंगा कि जिससे आप होगोंका 
कल्याण हो ॥ २७॥ इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर ह्यानी भूमण्डलकी ओर चल पढ़ें । अयोध्याको 
सीमापर एक विशाल पिष्पल वृक्षाको देखकर वे स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट हो गये और उस रास्तेसे आहे- 
जानेवाले लोगोंकों देख-देखकर जोरोसे हँसने छगे । उत्ती समय एक लकड़द्वारा लकड़ीका बोझ माथेपर रब 
हुए वहाँ थ पहुँचा । उसे भी देखकर पोपळके भोतर बैडे हुए ब्रह्मतजों हुते ॥ २८॥ २६ ॥ पीपलको हंसी 
सुनकर लकइ्हारा दूने जोरसे हुता ओर लकड़ोका बोझा लिये हुए अवोष्या नगरीमें जा पहुंचा । रास्तेमें उसे 
वीषछकी हँसोवाली बात याद आ गयी और ठददाका मारकर हंस पड़ा । लेकिन क्षण भर वाद उसे रामको 
अनाहीका स्मरण हो आया, जिससे बेबारा शंकित हो उठा ॥ ३० ॥ ३१॥ लकढहारेको हंसते देखकर चीरा 

पर खड़ा सिपाही भी अपनी हुँसी तही रोक सका ॥ ३२॥ सिपाही सभामें गया तो उसे वहाँ लकड़हारेको 
हेंही याद आ गयी, जिससे बह हेँस पड़ा। सिपाहीको हँसते देखा तो सामे वेठे हुए लोग भी अपनी हँसी 
नहीं रोक सके और दे भी हँसने लगे ॥ ३३॥ तमाम सभारे छोगोंको हेसते देखकर रामचन््रजी भो हँसते 
छगे॥ ३४॥ तब रामबखजी तुरन्त हेसी रोककर सोचने लगे--और लोग हुँ में क्यों हैसा ? जब 
सै सारे 'ूतछवाियोको इस कामसे रोक रहा हैं ओर दण्ड देता हूँ। तब मैं क्यों कौन दण्ड देगा ? 
आर ये पुरवाप्ती क्या कहेंगे ? यही न कि राम दूसरोंको ही शिक्षा देते हैं, प्रजाके वास्ते हो दण्डबिबान करतें 
है ओर स्वयं जो मनमें आता है, सो कर डालते हैं। सव छोगोंके लिए तो हैसनेकी मनाही कर दी है, 
किन्तु स्वयं हजारों मनुष्पोंके सामने ठठाकर हेसते हैं ॥ ३५-३७॥ इसका परिणाम यह होगा कि वे 
अविषये मेरी बात नहीं भानेंगे। मह सब विचारकर रामने यह उहुराया कि मैंने बड़ी भारी भूछको 
है। लेकिन क्षर बाद ही रामको फिर हँसी आगयी। पूरी चे करके भो वे हसने नहीं द सके 
॥ ३८॥ हब रामचन्द्रजी सभाके लोमोंसे कहने छरे-आपलोग किस बातपर हसे ? आप लोगोंको हँसते देख- 
कर मैं भी हँस यडा । क्षभामें ईठे हुए पुरबातियोंते उतर दिया कि आपके सिंपाहोको हँसते देखकर हमें 
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भारवाहस्य हास्यं तत्‌ स्मृत्वा प्रहसितं मया । तद्दूतवचनं श्रत्वा मारवाह तदा प्रभुः ॥४३॥ 
दूतैरानीय सदसि तमाह रघुनन्दनः | मा भीतिं भङ मचय सतय ब्रूहि ममाग्रतः ॥9४॥ 
इटे किमथे इमितं त्वयाऽ्य कथयस्व मायू । स भारवाइअ्कितः शष्ङकंटोष्ठतालुङः ॥४५॥। 
वेपमानः स्खलद्वाचा राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ । अयोष्यायाश्च सौमायामरश्चःयस्य मयाऽच्च हि ॥४६॥ 
वा ग्रहसितं राजन हुई हास्यं तथा कृतम्‌ । तद॒पूर्वाँ तद्वरं स तरशः श्रुखा सुविस्मितः ।।४७॥ 
दूनाजुबाच शरोरामस्स्वनेन सह वेगतः । यूथ गस्त्राऽद द्रएव्यं कि सत्य कथ्यते न बा ४८|| 
अनेन भाराहेन ते तथेति त्वरान्विताः । गत्व्ाऽश्रत्यसमीपं हि दडुसते स्मितं म्रः ।४९॥ 
तदार्याच्च ते दताः प्नहसंतोऽतिमेगततः । अश्वत्वसहित रामं गन्ता सर्चे न्‍्यवेदयन्‌ ॥५०॥ 
तड्दूतवचनं श्रत्वा राधत्रथातिविस्मितः । राज्ये ममेतवदृ्िहं मे शिक्षा लष्तु्रयतम्‌ ॥५१॥ 
इति निश्चित्य मनसि दूर्ताँथाज्ञापयत्तदा | छिद्यतां चलपत्रः स ममाज्ञाभगकारकः ॥५२॥ 
तद्रामवचनादेई शतशोऽथ सहन्नशः | कुठारपाणयः ीघ्रम्चत्थं दृवस्तदा ॥५१॥ 
हास्यमानं नगं दा ते सर्वेउतीव विस्मिताः । कुठारंस्तं तदा छेत्तमुश्रता राघवाज्ञया ॥५४॥ 
तांब्छेच्कामान्‌ सकलान्‌ ग्राप्तान्‌ स्वनिकटं विधि! । दूतास्सस्ताडवामासोपलेसबस्यनिर्गतेः ॥५५॥ 
उपलेब्छिम्नभिन्नांगास्ते दूता लोहितां कित: । कोलाहलं प्रहृतो रामं वृत्तं न्यवेदयन्‌ ॥५६॥ 
ततोऽतिविस्मितो रामः पुनदंतान्‌ सहस्रशः । ्रेपयामाव तं छेसुं घनुाणासिधारिणः ॥५७॥ 
तेऽपि गत्वा नगं तेन ताडिता उगलेडंडू | फिस्नांग। राधव॑ वेगाससये इस न्यवेदयन्‌ ॥५८॥ 
ततो रामो5तिसंक्रुद्ः सुमंत्रं सेनया युतम्‌ । प्रेपयामात तं वृक्षं छेचुं बुदविपुरःसरम्‌ ॥५९॥ 


हंहो आ गयो ॥ ३९-४१ ॥ पुरवालियोंकी बात सुनकर रामने सिपाहोसे पूछा कि तुम क्यों हंसे ? उसने 
कहा कि एक लकड़हारेको हँसते देखकर घुल्ले हेरी आ गयो । दूतको बात सुबकर रामने दूतों दवारा 
लकड्हारेको पकड़वा मेगाथा और उससे वदा कि विसो प्रकारका भव त करके मुझे यह बतलाओ कि 

बाजारमें क्यों हसे बे ? ॥ ४२-४४॥ = की वात सुनकर चोकरना हो गया । उसके कंड, ओड 
ताव सुल गये, शरोर कॉपने लगा और भरा हुए सरसे उठने उत्तर दिया कि अपोध्याके समीप ही 
एक पीपलका वृक्ष है। मेने बाजार आते समय उस वृक्षको हेसी सुनी ओर हंस पड़ा । नगरमें आया तो 
यहाँ भी एकाएक वह बाल याद आ गयी ओर चेष्ठा करके भी में हतको नहीं रोक सका । उसकी यह बात 
चुनकर मुस्कराते हुए रासचन्द्रजोने दूतको आशा दी कि तुम लोग इसके साथ जाकर देखो कि यह जो कह 
रहा है, वह ठीक दव या नहीं ॥ ४५-४८॥ उस भारवाहोके साथ-साथ दूत चले, पीपलके समीष गये और 
उसकी ही सुनी तो सवू हसे ओर छोब्कर रामको नहा सस्ता वृतांत सुता दिया ॥ ४६ ॥ ४० ॥ बो 
की बात सुवकर राम बहुत विस्मित हुए और सोचने लगे कि हमारे राज्यमें यह एक बड़ा दुश्निह्न उत्पन्न 
होकर मेरे शासनको ही लुप्त कर देना चाहता हे। इस प्रकार विचार करके रामने दूर्तोंको भाझा दी कि 
उस पीपलके वृक्षको नाट डाछो। क्योंकि बह मेरी आशा भङ्ग कर रहा है ॥ ५१ ॥ ५९॥ रामके आज्ञानुसार 
सैकड़ों हजारों व्यक्ति कुठार ले-्लेकर उस वृक्षकी ओर चल पड़े। उस समय भी उस वृक्षको हँसते देखकर 
जे सब उसे काटनेको उद्यत हो गये। उनको देखकर ब्रह्मा उस वृक्षपरसे ही पत्परके दुकड़े फेंक फेंककर 
मारने रूगे। इस उत्वातसे कितने ही छोगोंको गहरी चोट आयी। रुबिर्से उतका शरीर भीग गया ओर 

चिल्लाते हुए उन्होंने रामके पास पहुंचकर वहाँका हाल बतलाया ॥ २३-५६॥ सो सुनकर रामको ओर भी 
हुआ ओर फिर हजारों दूतको वह वृक्ष काटनेके लिए भेजा । घनु बाण एवं तलवार धारण किये 
ने दूत जब वृके पास पहुंचे तो फिर ब्मागे पत्वर फेक केकर मारा, जिससे भिन्नमस्तक हो उ 
सवने छोटकर रामको यह समाचार धुनाया ॥ ५७ | ५८ ॥ तव रामने कुपित होकर बहुत-सी सेकके प्राय 

\ 
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सुमंत्रो राघत॑ नत्ता सेनया तं भगं ययौ | तदः 
ततो राघवभीस्या स झनेः सेन्धेन तत्पुरः । ययं तावन्तो द 
सुमतरं पतितं दग्रा हाहाकारो महानभूत्‌ | अयोध्यायां च सत्र तदङ्कामिवाभरत्‌ | ६२॥ 
सुमंत्रं पतितं श्रत्वा पुत्राभ्यां रष्रनस्दनः । सन्यत प्रेषर मास इशरुष्यं ते नगं पुनः ॥६३॥ 
ततस्तत्कौतुक॑ भुत्वा पौरनायं: सहृदः | मासादशिसरारहा ऊर्ध्वस्य स व्यलोकयन्‌ ॥६४॥ 
तजन्या दर्शयामासुः सोऽश्वत्थश्चेति ता मिथ! । वामहस्तं श्रृ स्थाप्य रिदीौन्येवार यन्‌ ॥३५॥ 
कुख्ितानलकान्नेत्रपतितान्‌ करपल्लमैः । स्त्रियो निशां प्रासादगोपृरङ्ाङसं स्थिताः ।६६॥| 
निद्रासंशन्तनयनाथान्योन्यं दश्षयन्नगम्‌ । एवं तन्नगरं सत्रं चरितं चाभवत्तदा ॥६७॥| 
अनुध्तोज्थ पुराद्यावस्सैन्येत निगतो बहिः । तावत्तद्रथवाहाश्व संस्थिता एत्र ते पथि ॥६८।| 
ताडिता अबि दतेन नोचसथृस्तुरगोचमाः । कुशस्याय लवस्पाति रवराहार्तथै् च ॥६९॥ 
ताडिता रुकमदडश् नोचस्थृः पथि सस्थिताः | आश्र्पेणाथ तद्वतं रावत्राय न्यवेदयन्‌ ||७०॥| 
रामोऽपि श्रुत्वा चकितम्तदा चित्तेऽतिचारयत्‌ । विचार! करणीयो ह्यविचारोऽद्य नोचितः।७१॥ 
अस्त्यत्न कारणं किञ्चितप्रश्व्योऽद्य पुरोहितः । जानन्तपि रमानायः स्वयं सबे तथापि सः ॥७२॥ 
मालुप॑ भावमाश्रित्य पुरोहितमथाद्वयत्‌ । सोपि रामाज्ञया शञ घं तां समां ग्रयथी गुरुः |७३॥ 
प्रत्युद्धम्य गुरु रामो ददाव्रासनमुत्तमम्र | ततः सम्पूज्य विविवत सा वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥७2॥ 
तच्छुत्वा राधतं प्राह बमिशे म्रुनिससमः । वाल्मी किस्त्वद्य प्रशव्यो येन ते चरित कृत म्‌ ॥७५॥ 
तबूगुरोबचन श्रृत्वा वाल्मीकि स समाह्वयत | सोऽपि रामाज्ञया शीघ्र यमौ श्रीराघव ग्रति ॥७६॥ 


भेजा । सुमत्त रामको णाम करके अश्वत्वकी ओर बड़े । फिल से पोरी 
दृरपर ही थे। इतनेमे पत्थरोंकी वर्षा होने लगी । जिससे उस वृक्षके पासतक नहीं पहुंच सके॥ ५६ ॥ ६०॥ 
लेकिन रामके भवसे सुमन्‍्त तीळे न रोब्कर आगे ही दढ़ते गे ओर उचर्से बराबर पत्थरोंकी वृष्टि होती 
रही । जिससे वे घायल होकर गिर पड़े ॥ ६१ ॥ सुमन्तको गिरा देखा तो सेनामे घर कोलाहल होने रुगा। 
सारे अयोध्याअस्तियोंको वह एक अनहोनी-सो वात मालूम पड़ी ॥ ६२॥ सुमस्तको घायल सुना तो रामने 
अपने दोनों पुतरोके साथ एक बड़ी सेना इस कोतृकको मुना तो नगरकी बहुत-सी स्त्रियाँ 
अपनो-अवनी अटारियोंपर चढ़कर मस्तक उठाये हुए. उ वृक्षवो देखने लगों और सूर्यके प्रकाशका निवारण 
करनेके लिए अपना वायां हाथ भोहोंपर रख-रखकर एक दूसरीको परापर उँगलियोंसे वह वृक्ष दिखाने 
ही ॥ ६४॥ ६५ ॥ नेतके सामने आये हुए केशोंको हटाती हुई वे स्त्रियाँ मकानको छतों, कंगूरों 
और अटारियोंपर अधिकन्से-अधिक संख्यामें एकत्र हो गयीं ॥ ६६ ॥ कितनोंकी आखें उस वृक्षको निहारते" 
निहारते नोदको बोझसे वोझिल हो गयीं। इस तरह उस समय सारा नार विस्मित हो रहा था ॥ ६७॥ 
उघर शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर चले । नगरसे बाहर निकले ही थे कि उनके रथवाले धोड़े रास्तेम बंड गये 
ओर कोचवानके वारर मारनेपर भी नहीं उठे | मही दशा दुश और रके भी रपो हुई । उनके घोड़े 
भी रास्तेमें बेड गये और कितने ही डंडे खातेपर भी नहीं उठे तो दे सव छोटकर आश्रयके साय रामके पास 
पहुँचे और यह हाछ बलाया ॥ ६८-७० ॥ गह्‌ सुना तो वे मनमें विचारते रगे कि इस विधयमें पूर्णतया 
विचार करके काम करनेकी आवश्यकता है। आज अविचारितासे काम नहीं चलनेका है ॥ ७१ ॥ इसमें अवप्य 
कोई कारण है। अतः पहले पुरोहितको बुलाकर पूछ लेता जरूरी है। यद्यपि रामचम्क्जी सब कुछ जानते थे, 
फिर भी मनुष्यभाइसे उत्होंने पुरोहितकों कृया । रामके आज्ञादुसार तुरन्त गुर्जी राजसभाम जा पहुँचे। 
तब राम गुएके भागे गये और एक उत्तम आसनपर बिठाकर पूजन करनेके अनन्तर सारा वृतान्त बहू 
सुनाया ॥ ७२-७४ || यह सब सुनकर पुरु वसिध्ने कहा कि इस विषयमें आप वाल्मीकिजीले पूछताछ करें 
हो अच्छा होगा। क्योंकि उन्होने हौ आपके चरिवको बनाया है ॥ ७५॥ गुझके आज्ञानुसार रामने वाल्मीकि 
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अत्युद्म्य दुनि रामो ददावासततचुत्तमम्‌ | नत्त्रा सम्मूज्य विधितत्‌ समं वृत्त न्यवेदयत्‌ ॥॥७७!॥ 
तबो विहस्य वाल्मीकिः प्रोवाच रघुनन्दनम्‌ । सब्र बेत्सि भवात्‌ राम किमथ मां तु एच्छसि ।।७८।। 
सवं चेस्पच्छसि रामात्र माडुषं भावमाश्रितः | तहिं ते कथयाम्यध शुणुष्ध रघुनन्दन ॥७९॥ 
स्यातन वर्जित हास्यं लद्धिया सकले जनेः | हास्पकारीणि कर्माणि संत्यक्तास्यवनीतले ॥८०॥ 
विवाहादिसमुत्साहाः कयाताता दिकोतुकम्‌ । मङ्गरोतसाहगीतानि नृत्यं यज्ञादिसत्क्रियाः ॥८१॥ 
यात्राः संवत्सरोत्साहास्त्यक्त एवावनोतल । यद्यव कर्म तोपक्ारि इास्यकारि च तन्नरः ।।८२॥ 
एकमम्वस्सरं नात्र क्रियते रघुनन्दन | उत्साहदेवताः सर्वास्तथा कर्माङ्गदेवताः ॥८३॥ 
इन्द्रादिलोकपालाश दृट्वा स्तरीय प्रपूजनम्‌ । छम भूम्यां ततो राम तदुक्त कथयन्विधिस्‌ ॥८४। 
ततो विधिश्च वत्वाऽसमर्थसत्ा निवेदितुम्‌ । स्ववि कुं डितसा ऽश्वत्थे संग्रवेश्षितः ॥८५॥ 
हितार्थे निजराणां च सोऽद्य तिष्ठति विणे । प्रमिपत्युपलान्‌ राम छेचुकामान्‌ समागतान्‌ ॥८६॥। 
तम्मुनेब॑चन शस्व रावतः क्रोधमाययौ । अहमेवाद्य गच्छामि सारं पश्यामि ब्क्षण: ॥८७॥॥ 
कथं नाम रघुश्रेष्ठः स्तरश्चिक्षां परिवर्तयेत्‌ | इत्युकत्वाज्ापयामास स्तीयां सेनां तदा प्रशुः ॥८८। 
ततस्तं बोधयामास बाहमीकिमरनिमत्तमः 

धं त्यज रघुओ्रे्ठ शृणु वचन मम | सञ्चिदानन्दरामस्त्वमानन्दचरितं तय ॥८९॥ 
मयाऽस्ति वणितं रामतत्‌ किंचिरु्रयो मुखात्‌ । स्मयाऽपि यज्ञथममे श्तं गङ्गातटे पुरा ॥९०॥ 
यस्य संश्ववणादेवानन्द्रूपो भवेन्नरः । हास्यं वजञेयसि त्व चेतति ते चरित त्तरम्‌ ।९१॥ 
न जनाः ीगयिष्यति सुखरूपं स्मितं बिना । अन्यत्‌ किचित्‌ प्बह्या मि प्रभो वृत्तं तवाग्रतः ॥५२।| 
इतकोटिमितं तेऽञ्न चरितं यन्मया कृतम्‌ । पुरा स्वया बिविक्तं यत्‌ स्त्र रघुनन्दन ॥९१॥ 
को बुलवाया । गह सन्देश पाते ही व ल्मीकि रामरे मिरनेक। चल पड़े ॥ ७६ ॥ हाँ पहूँ बनेयर रामने उठ- 
कर उनकी अगवानो की और एक सुसर आसनपर बिठाकर पूजन हिया । फिर जा कुछ वृत्तात्त बताना 
था, सो बताया ॥ ७७॥ यह सव सुना तो हँसकर वाल्मोकिने बहा--हे राम ! आपसे कुछ छिपा नहीं है, 
आप सब जानते हैं। फिर हमसे बरो पूछे हैं ? ॥ ७८ ॥ हाँ, यदि मानवभावका आशय लेकर ऑप हमसे 
पूछते हैं तो बताता हूँ, सुनिए ॥ ७९ ॥ आपने अपने राज्यमें गे मताड़ी कर दी है। इससे सब लोगोंने 
ऐसे शभ कार्योका करना बन्द कर दिया है, जो हँसी-खुजोसे हो रुम्पन्न हो सकते है ॥ ८० ॥ विवाह, कवावातो, 
सेल-तमाशे, नाचगान, यज्ञादि सत्कियाएँ, यात्रा मोर सांवससरिक उत्व आदि ममे लोग नहों कर रहे हैं। 
कहुनेका मतलब यह कि जितने काये हृदयको आानन्ःत करनेवाले है, दे सब आज एक वरहे बम्प हैं। इससे 
ध्याकुछ होकर समस्त उत्साहदेवता, कर्माङ्गदेवता तथा इग््रोदि छोकपांछ भुमण्डछपर ०८नी पूजाको जुप्त 
होते देख ऋह्माके पास गये और उन्हें भपना दुःख सुनाया ॥ =१-८४॥ इसके बाद इह्ाजो मापसे कुछ 
कहने-सुननेमें असमं होकर उस पीपल वृक्षमें गुप्तरुपसे प्रविष्ट हो गये हैं। देवताओं को कल्या गकामनासे 
बे आज भो उसमें बैठे हुए हैं। जो कोई उस वृक्षको काटनेके लिये जाता है, वे उसपर पत्थर बरसात हैं 
॥ ८% ॥ <६ ॥ युनिराज वास्मीकिके मुख्ते यह दारू सुनकर रामयो मोष भा गया ओर उन्होंने कह कि 

मै स्वयं जाकर ऋह्माका पराक्रम देखता हूँ। रघुवंशका एक श्रेष्ठ क्षिय अपने आदेशमे किसी प्रका [का उलट 
फेर नहीं कर सकता । इतना कहकर रामने अपनी सेना तेयार करनेकी आज्ञा दी ॥ +७॥ ८८।। तब वाल्मीकि 
समझाने छगे-हे रपुश्रे्ठ | इस प्रकार कोच न करके मेरी बात घुनिये। आप साक्षात्‌ सब्चिदानन्दस्वरूप अहम 
हैं और आपका चरित्र लोगोंको ऑनन्दित करनेवाला है। उसे मैने ही बनाकर आपके पुरके मुखसे 
यज्ञणाहामें सुनवाया था, उसे आपने भी सुना है। फिर जिसके सुनते माहसे मनुष्य आनन्दमग्त हो जाता है, 
ऐसे पुनीत चरित्रको लोग--पदि बाप से हेंसनेका नियम रकः हों सुन स़केगे। तयोकि कया सुनकर 


आनन्दक़ों भाप्त लोग हँसे बिना नहीं रह सकेंगे। इसके सिवाय है प्रभो ! मुझे आपसे कुछ और भी कहूवा 


राज्यकाष्डम्‌ ( उचताद्वय्‌ ) 


भागाद्रारतर्षात्गवद्रामायणात्‌ प्रभो । सारं सारं अशृ्याथ यथद्रम्यं मनोरमम्‌ ॥ ९४॥ 
कथानकं तेन तेन व्यासेन मरनिनाऽत्र हि । अष्टादश पुराणानि तथोपपुराणानि च ॥९५॥ 
कृतान्यन्येऽपि मुनयः पद्शासादीन्पनेकशः | अग्रे स्वे करिष्यंति सारं रम्यं प्रमृद्य च ।। ९६ ॥ 
ततोऽग्रे योकरूषं च यस्या दंडके वने | चतुर्दशवस्परेथ कैकेसीदुषटरभावतः || ९७ || 
कृतं चरित्रें सीताया विरहादि च रायत्र | तत क्िचिच्छेपभूतं हि चतुविशस्सहस्रकम्‌ ।। ९८ ॥ 
ताबस्मात्रं वदिष्यन्ति यदवाल्मीकेः कृतं स्विति । तस्सं सकलं ज्ञास्वा मावि डृत्तं रघूत्तम ॥ ९९ || 
योकस्तदुपयोगञ्च पूवमेव मयेरितः । युद्धं ्रमाते श्रोतव्यं श्रोकश्रेबापराह्के ||१००॥ 
रतिनिशञायां ओतव्याऽऽनन्दरामायणं सदा । युद्ध ज्ञेयं भारतं हि रतिर्मागनतं स्मृतम्‌ ॥१०१॥ 
शेषभूत॑ चतुत्रिशसद्ख शोक उच्यते। त भाविवरेणैतदानन्दचरित॑ ततर ॥१०२॥ 
चतकरोटिमितं पूर्व यन्मे विनिर्मितम्‌ । नवकरांडमितं रम्यं यवृद्वादशसदसकप्‌ ॥१०३॥ 
नवोत्तरशतं सं कचित्‌ स्थास्यति भूतरे | तव मातिवराट्राम न को5प्पेतां मनोरमाम्‌ ।।१०४॥ 
मितां मेरुणान्बिताम्‌ । तब कीतेनमालां नो संडयिध्यति भूतले ॥१०५॥ 
नबकण्डयुतं रम्यं दृष्ठा खत्तशिद्वेतवे | एतद्वि रक्षपिष्पंति याव्रच्चन्द्रदिवाकरों ॥१०६॥ 
यदा तत्‌ खंडितं पूर्व व्यासेन घुनिना तत्र । शतकोटिमितं रामचरितं यन्मया कृतम्‌ ॥१०७॥ 
तदा किंचिद्वितं दृष््राऽहं तूष्णीमेव संस्थितः | भविष्यंति कलौ मन्दमतयोऽन्पायुषो नराः ॥१०८॥ 
i खिम श्रोतुं कदापि हि । अतो व्यासेन मुनिना मस्काव्य॑ यत्पृथक्‌ क्रतस्‌ १०९ 
तरसम्यागित्यहं मत्वा परां तु्िं गतः प्रमो । अतस्तया गराथयाम्पय नवकांडमितं स्विदम्‌ ॥११०॥ 
आनन्दरामचरितं न विरूपय राषव | वर्जयिष्यसि चेद्ास्यं तदा दृःखमयं प्रभो ॥१११॥ 


है। धने जो क करोड़ 
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में आपके चरित्रका बर्णन किया है, उसे है रघुतन्दन ! आप कुछ समय पहले 
पंके लिये चुना था, उसके सार अशको नेकइ 
कायानक अच्छे थे, गू कानोंको प्रिय छगते ये, उन्होंके आपारपर व्या 
देवने अष्टादश पुराणों तथा उपपुराणोंकों बना दिया है। इनके अतिरिक्त भो बहुतसे ऋषि उन्हींकी सहायतासे 
बद्शास्त्र आदि कितने ही शास्त्र बनायेंगे ॥ ९४-६६ ॥ कुछ ही समय वोतनेके बाद कंकेयीको दृश्तासे जापको 
बड़े थे, सीताके विरह आदिका दुः जो चोबीस हजार श्लोकोंसे कुछ 
लोग मुझ वाल्मोकिका बनाया हुआ मानेगे। इस भावी स्थितिकों समझकर हो 
मैने आपके उतने शोकमय चरित्रको विशेष उत्साहके साथ लिखा है। सब लछोगोंकों चाहिये कि सबेरै 
युदध-बरित्र ताया दोपहरके बाद शोक-चरित्रका श्रवण करें। युद्धचरितरका मतलब महाभारत, रतिः 
चरित्रका श्रीमड्भागवत तथा वाकी चोवीस हजार श्लोकोंका मतलव शोकचरित्र माना गया है। आपके 
भवी वरदानके प्रभावसे आपका यह आतन्दरामायण, सौ करोड़ इलोकोंवालां मेरा बनाया रामचरित्र, 
नो काण्डोंबाला वादश /सहस्ात्मक रामचरित्र एवं एक सौ तो श्लोकोंवाली रामायण ये सब पृष्वीतछमें 
कहीं न कहीं रहेंगे ही | आपके भावी वरदानसे एक सुम्दर कोतंगमाला, जिसमें १०८ सर हैं, सुमेढकी 
मनकासदश जलगसे इसका कोई भी सण्डन नहीं कर सकेगा। इस नौ काण्डोंवाबे चरित्रको छोत 
तबतक सम्हालेंगे, जब तक कि संसारमें सूब॑-चन्द्र विद्यमान रहेँगे॥ ६७-१०६ ॥ 
मेरे बनाये सी करोड़ श्लोकोंवाले रामचरित्रका खण्डन करके उब अ्यासजीने १८ पुराण बताये दे, तव 
उससे किसी प्रकारका कल्याण देखकर ही मैं चुप रह गया था। उस समय मेरे विचारमें आया कि आणे 
चलकर कल्युगमे छोग मन्दबुद्धि तथा अत्पावु होंगे। इस कारण वे मेरे इतने बढ़ न्को रुभों नहीं सुष 
सकेंगे । भ्यासजीने मेरे काग्यसे कपायें अलग करके जो पुराणोंको बनाया, सो बहुत अच्छा किया । चसे 
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[सर्गः १३ 
भविष्यति झेष्रद्धि चैतच्चापि मनोहरम्‌ | अतस्ते कथयाम्पय येन ते शिक्षितं छवि ।!११२॥ 
मबिष्यति झषा नैव येन तुष्टास्तु देवता । भविष्यंति जनाआपि सत्य मत्कविता मवेत्‌ ॥११३॥ 
जना संतु सर्वन्न दंतानां दशनं बिता ! आस्यमाच्छाय बख्रेण कदा कौतुकदशनात्‌ ॥११४॥ 
हास्यं तक्ष्मीएच्क हि हसितं सोठ्यदाढकम्‌ | मांगल्यं इसित चैतद्ास्याच््रं न किंचन ॥११६। 
नारी स्मितानना य स्मय गेहे तन्मन्दिरं स्थपयू । लक्ष्म्णाउपि स्थीयते तत्र निश्चलं रघुनन्दन ॥।११६॥ 
स एव पुुुषो धन्यो यस्य स्याच्च म्मितानलम्‌ । स एज पुरुषो निधो यस्यास्यं कोधमंयुतपर ॥११७॥ 
अमदा निदिता सापि यस्याः कोऽयुतं मुखर । गईयंत्पतिद्वास्यं हि सर्वदा ते युनीश्वसः ॥११८॥ 
अतस्तं र्थयाम्पेतत्मानय स्व॑ वचो भम । न झरोति विधिगंव रतां तातं बत्ति राघव ॥११९॥ 
आनयिष्यामि शरणं त्वाई चतुराननम्‌ । एवं याल्मीकिवचनमंगीकृत्य रघूत्तम: ॥१२०॥। 
एवमस्ति 7 ग्राह ्ुनि तद्धक्पमौरतात्‌ । तद्रामरचनं शस्या वाल्मीकिस्तु्टमानसः ॥१२१॥ 
षयं संप्रेष्य ब्रह्माणमानयामास पिप्पलात्‌ | अश्वाः मर्वे सम्रुत्तस्थुययुस्ते नगरीं प्रतिं ॥१२२॥ 
ययौ सैन्येन शत्रुध्नो रामपाें स्वितोऽभरत्‌ । रामपुत्री समायातौ पिहुरगे निषेदतुः ॥१२३॥ 
भाज्या भारवाइस्ततो तृसैविंसजितः । कृेट्रेण सुधाः सुमन्त्राद्ाः सुजीविताः ॥१२४।। 
सुमंत्राद्या रामदूतास्ततक्षणं राघवं यदुः | नत्वा रमे सुमंत्रः स रामा स्थितोऽभवत्‌ ॥१२५॥ 
वतः सुरययाविद्रः औराम प्रशनास सः ¦ राम॑ नत्वाःत्रवीदून्नक्षा मया इदपरावितम्‌ ॥१२६॥ 
तस्क्षमस्व॒रघुप्रेष्ठ स्वस्पाल्याः स्या वयस्‌ । पुराऽस्माकं हिताथे हि स्वया रामावनीतले ॥१२७॥ 
मझे बही परचता है। अतण आज आसे मै ! कि इस नो काण्छाले आनन्दरामायणकी 
शोभा न विगाडिए । यदि आप सदाके लिए छोगोंका हसता रोक देंगे तो बड़ा अने होगा । मेरी रामायण 
किसी कानको नहीं रह जायगी । इसीलिऐे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय जिए, जिससे 
्रापके आदेशमें भी किसी प्रकारका अन्तर +त पड़े और देवता तथा मनुष्य भी प्रसन्न रहें ओर मेरी 
कचिता भी सत्य हो जाय ॥ १०७-११३ लोग हसे सही, नतु उनके दात न दिसायी दें। किसी कोतुकको 
देखकर यरि लोगोको हुँह आ जाय तो केस बुडू ढॉककर हसे ॥ ११४॥ नोक हँसी 
इती सबको सुख देतेवाली वस्तु है ओर हेंही मंगलमयो मानी गयी है। कहदनेका भाव यह कि हंसीसे बड़ 
कोई बोज है ही नहीं ॥ ११५ ॥ जिस घरमें मुस्काती हुई नारी रहता है, वह बर देवमंदिरके समान पवित्र 
द्ोता है ओर लक्ष्मी बहाँपर हो निवास करती है। हें रपुनन्दन! इसमें किसी प्रकारको संशय 
नहीं है ॥ ११६॥ बही पुरुष बन्य है, जिसका बुखमण्डल सदा हतला हुआ दीले ओर वही पुरुप अघम 
है, जिसका मुख सदा कोष युक्त रहै ॥ ११७ ॥ वह मो भी भन्द है, जो सदा ऋ्रोषपुक्त मुँह बनाये रहती है। 
बड़े-बड़े मुनिगण आदि हास्पकी सदाते निन्दा करते आये है ॥ ११८॥ बलव मै आपसे आरयंना करता हूँ 
कि मेरी यह बात मान लीजिए! बरह्मा किलो तरह अभिमान ब करके आपको अपने पिताके समान 
मानते हैं ॥ ११६)। मे स्वयं जाकर ब्रह्माको आपको छरणमें लाऊँगा-वे आपसे क्षमा माँगेंगे! रामने 
बाल्मीकिके वाष्यगौरवको सम्झकर उनकी बात मान ली और कहा कि जैसा जाप कहते हैं, यैसा ही होगा। 
शामकी स्वीकृति सुतकर वाल्मीकि परम प्रसन्न हुए ओर अपना एक शिष्य भेजकर उस पीपलपर्से 
खह्याजीको बुरवाया । यह हो जातेपर शदुध्न तया लव-कुशके जो घोड़े अबतक रास्तच बढे ये, वे उठ खड 
हुए और अयोध्याको भापस चछ दिये। शब्रस्‍्त बौर लब-कुश भो अपनी सेना लिये हुए आये और दामके पास 
जाकर बैठ शये ॥ १२०--१२३॥ रामकी आज्ञासे डूतोंते लक्श्हारेको छोड़ दिया। इत्रते आकर 
अफृततकी वर्षा की । जिससे सुमंद्रादि जो योद्धा मूत पड़े थे, ने यरेत हो गये ॥ १२४ ॥ इसके अनन्तर वकष 
'फाव्नेके लिए गये हुए लोग रामके पास आये। सूमन राम्के पास जाकर बेड गये। थोड़ी देर बाद 
देवताओोंके साथ-साथ इद्र और ब्रह्मा भी रामको सभामें आये बोर बैठ गये । रामको भ्रणाम 
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अवशाराब चहो प्रता नो रिश्तों हताः । शंखासुरो वेदतां मत्स्यरूपेण कास्तिः ।१२८॥ 
तथाऽसपराकं सुधां दातुं मज्जंतं मंदरा चलम्‌ । द्रा स कुमेरूपेण सया पठे शृतो गिरिः ॥।१३९॥ 
मस्पृथ्वीरि स्पदमानं हिरण्याक्षं निहत्य च | स्वया वाराहरूपेण जलात्पृथ्वी सप्ुदृद्ृता ।१३०॥ 
अहादवचनात्स्तम्भादाविभूय स्रया पुरा | नरमिहस्मरूपेण दविएण्यकशिषुहेतः ॥१३१॥ 
तथा राज्यं हृतं ददः पुग तु मघवंस्त्वथा | बलिर्यामनरूपेग पातले विनिबेश्षितः ॥१३२॥ 
चपरम च्याप्गां खुं पुरा | लयेकबिंशद्वारं दि जामद्न्यस्वरूपिणा ॥१३३॥ 
पितु परस्त्य निःक्षत्र पिवी कृता । दशास्यङुम्मरणों तो रामरूपेण राक्षसौ ॥१३४॥ 
पनीर पुरस्कृत्य खा दुष्टी इताविह | उद्धारितो तो स्थो द्वितारं देवश्जारतः ॥१२५॥ 
एकवारं पुनस्तग्रे त्रं तविवोद्धरिष्यसि । तदुबह्अचन शर्वा वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥१३६॥ 
सवं आासञ्नपि जनान्त्ञतुं पप्रच्छ त॑ विधिम्‌ ॥१३७॥ 


इदि ्ोशञतकोटिरामचरितांतगंे श्रीनदानन्दरामायणे वाल्मौकीये राज्यकाण्डे 
उत्तराचे रानहारवञतिरोबी नाम चयोदक्ञः सर्गैः ॥ १३॥ 


चतुदशः सगः 
( बारमोकिक्षी जन्मगाधा तथा बहुतेरे मंत्रो तिरूपण ) 
औरामदास उवाच 
कौ गणी देवशपौ तौ कथशद्वारितो बद्‌ | पुरा द्विवारं रामेणाप्रे कथं ्ोडधरिण्यषि ॥१॥ 
तद्वसिषवचः श्रुलरा दिधिः प्राह विहृश्य तम्‌ । स देरिस भवान्‌ लोकान ज्ञापितु मा हि परष्छस्षि॥२॥ 
उदा चदाम्पहं सरं गणयोः झपकारणम्‌ | एदाऽ्पं महािष्णु्कुण्ठे रमया रहः ॥श 
संस्थितश्च तदा द्वारि विधणं द्रष्टं सुरोत्तरों | तावश्रितीकुमारो हि समाजग्मतुरादरादू ।४॥ 


इरनेके पश्मात्‌ ब्रह्मते कहा--मेने जो कुछ अपराव किया है, सो क्षमा करें । हे रुभे | आपका कर्तव्य है 
छि आप हमारो रक्षा करे ! पहले भो आपने हमारी र्षा करनेके लिए पृथ्वोतलयर कितने ही अवतार सेकर 
हमारे शत्रुओंकों मारा है। वेदको बुरानेदाले शंखासुरको आपने मत्स्यका रूप घारण करके मारा था ॥१२१-१३क 
हम सवो अमृत पिलादेकी इच्छा, समुदमध्यनके समय जद मन्दराचल डूबा जा रहा था, तब बूल 
धारण करके उसे अवनी पौठपर खला था । “यह पृथ्वी भरो हे”इ प्रकार कहकर डोंग मारलेवाले हिएण्याक्षको 
मारकर आपने वाराहरूप धारण करके जलें डूबी हुई पृथ्वोका उद्धार किया ॥ १२६॥ १३० ॥ प्रह्ादके 
इदरसे आप सम्भे प्रकट हुए और हिरश्यकशिपुका संहार किया । जव रेत्योंने इन्हे राज्य छोन लिया 
था, तद आपने वामन घारण करके भीख माँगी और बलिको पाताल लोक भेज दिया ॥१३१॥१३२॥ जब इस 
ऐृष्वीमण्डलमें पापो चजाओंका अत्यादार देखा ते; परडुरामझा रूप घारण करके पितृवैरके ब्याजसे पृथ्वीको 
क्षवियनिंदीर कर दिया । रावण और कुममकर्णको आपने पलती्वरके बहाने यपर पहुँचाया। दो बार आपने 
देवताओके शापसे अपने गणोंकी रक्षा की दै और भविष्यमें किर एक बार उनका उद्धार करेंगे। ब्रह्माकी 
बातको सुनकर सब कुछ जानते हुए भो वरिष्ठने बरहम।जोसे पूछा--॥ १३३-१३७ ॥ इति श्रीमदानन्दरामाणणे 
वाहपोकोये प रामतेजपएडेयविरचित ज्योलूना' भाषादीकासमन्विते राज्यकांडे उतरा त्र्रोदशः सर्गः ॥१३॥ 

वसिष्ठो कहने लगे--वे दोनो कोतसे गण थे, जिलको देवताओंका शाप प्रात हुमा 
था ओद रामने उनका उद्धार किया या और फिर भी उद्धार करेंगे, सो कहिए ॥ १॥ इस अकार 
वसिक बातसुनकद ब्रह्मने हँसकर कद्दा--आप सब कुछ जानते हैं, किन्तु मुझे शात श्राप्त करानेके 
लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं भी उत गशोंके शापका कारण बतलाता हूँ । एक समय महाविष्णु एकासमे 
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बिनापराधतः शापो यस्‍्माइत्तस्तु चादयो! | एकवारं युदा चापि अन्मातृअस्तु वे इवि ॥१२॥। 
एवं परस्पर शाप रब्चा हाहेति चुक्रः । तदा कोलाहलक्षासीदाहयामास तान्‌ हरि! ॥ १३ 
दतस्वरसक्लं वृत्तं प्रोचुस्ते अगदीअरम । चत्वारस्ते यहानिष्णं प्ार्थयामासुरादशत्‌ ॥१९॥ 
येन शीघं विश्वुक्तिः स्पाचन्नो बद महेश्वर ततः प्रोवाच ता रिणक्ति शीतं शुभाउत्र दि १५॥ 
मयि भक्त्या रिरोधिन्या जायते नात्र संश्रयः । सप्तजन्मातरेणेव मद्भक्त्या जायते सतिः ॥१६॥ 
युष्माकं रोचते या सा भक्ति; कार्याऽ्नीतले । तद्विष्णो चनं भुवा ते श्रोचुगदीसरम्‌ ॥१७।। 
नोऽस्तु मक्त्या बिरोधिन्या शीघं ते दशनं एनः ।तथेतयुकसा रमानाचस्तान्‌ स्वान स व्यसर्जयत्‌ १८।। 
ते जन्मानि ततः प्रापुर्जग॒त्यां सुनिसत्तम । जयो जातो हिरण्या हिरण्यकर्निपुस्तथा ॥ (९॥ 
जाठो5त्र विजयः प तो हतौ विष्णुना पुरा । वाराइरूपिणाउनेन हिरण्याक्षो विदारितः ॥२०॥ 
सरतिहस्वरूपेण ह्रिण्पकशिपुहंतः | ततः पुनजेन्म तौ हि दवितीयं आपतु्भकि ॥ २१।। 


हक्मौके साथ बेटे दे। उसी समय उनके दशनाय अश्वितीकुमार वहाँ जा पहुँचे ॥ २-४॥ उन देवबैदोंको 
देखकर जय-बिज़य नामक दोनों द्वारपाल उसके सामने एहुँजे ओर कहने छगे--इस समय भगवान्‌ 
एकाततें हैं। अतएव आप लोग दर्शन नहीं कर सकेरे। यह सुनकर वे दोनों देवता बोले--निष्णुभगवायुसे 
जाकर कह दो कि हम अभी इसी समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। देवताओंकी बात खुनकर जयः 
विजयने कहा कि हम अमी उनके गास नहीं जायेंगे । वे लक्ष्मोहे साथ एकालमे बे हैं॥ १-८ ।॥ इस तरह 
तीन बार अश्विनीकुमारोंके कहनेपर भी जब जय-विजयने उतकी बात महीं मानी तो कुछ होकर उन्होने शाप 
देते हुए कहा कि तोन बार तुम लोगोंने मेरो बातका उल्लंघन किया है, इसलिए तुमह तीन बार पीले 
जन्म लेशा पड़ेगा । उनके इस शाएको पुनकर जर-बिजयने भी मश्विनीहुमारोंक़ों शाप देते हुए कहा कि दिना 
अपराघ हुमने हमको शाप दिया है। अतएव तुम दोनोंको भी एक बार १थ्वीवलपर जन्म लेता पड़ेगा ॥९-१२॥ 
इस प्रकार आगसमे शाप पाकर वे चारों हाहाकार करके पछठाने लगे और वैदुष्ठभरवें कोलाहल मच गया। 
तब विष्णुगवानूने उनको अपने पास बुलाया ॥ १३॥ भगवानूने उत्का वृतान्त सुभा। इसके अनन्तर 
आदरपू्वे उन रोने भगवानसे प्रार्थना की--॥ १४॥ हे महेश्वर | ।जससे हमछोग शन्न इस शापसे 
दो जायें, हमें आप यह्वी उपाय वतला । विष्णपरगदानूने उन्हें समझाते हुए कहा कि घबड़ाओ नहीं, नील है 
सुण छोग झायसे युक्त हो जाओगे। किन्तु उपाय दो हैं। एक बह कि तुमहोग हमारी भतिसे विरोधभाव ८ 
रखो । दुरे उपावसे हमारी भक्ति करके मुक्ति पानेको चेष्टा यदि मेरो अक्तिके विष्द्ध रहोगे तो शीघ्र 
मुक्ति मिल जायगी और अत्तिके साथ चाहोगे तो सात बार जन्त लेता पड़ेगा । इन दोनोंमेंसे जो उपाय अच्छा | 
जच, उसे चुन लो। इस प्रकार विध्शुकी वात सुनकर उन लोगोंते उत्तर दिया कि हम आपकी भक्तिके विद््ध 
भाव रखेंगे, जिससे शीघ्र मुक्त हो जायें। भगवानूने भो “अच्छी बात है” यह कहकर उने लोगोंको बिदा 
कर दिया ॥ (५-१६ ॥ तदनन्तर वे छोग मृद्ुलोकमें आकर अन्मे । उनमे जय हिरभ्याक्ष तामका 
तया विजय हिराश्यकशिपु राक्षस होकर जन्मा। इसके अनन्तर दाराहरूप घारण करके विप्गुभगवाद्ने 
5३८ मासा और सरप्चिह-स्वरूए घरकर हिरष्यकशिपुका संद्ार क्रिया॥ १६ ॥ २० ॥ दूसरे जन्ममें 
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जयो जातो राषणोश्ज कुम्भकणस्तधाऽपरः | जाजो विजयनामा हि रामेणानेन तौ इतौ ॥२२॥ 
ताबरिदनीइमाही हि एक ऐेराइणः स्मतः । मेरावणश्च स्पर एतं तौ 
पाहाले बरदानास्च रामहस्तास्मृतिं गतो । अग्रे जयः शिशुपालो भविष्यति न संशयः ॥२४॥ 
ब्रिजयो दंतमकत्रथ भन्विष्यत्यनीते | द्वापरे कष्णझपेण शिशुपालं हृरिः स्तयम्‌ ॥२५॥ 
बधिष्यति दंतगकत्रं तर्थत्र सुनिसचम । एवं जन्मत्रयं शापाहुकक्‍्ला तो भगवद्गणौ॥र९॥ 
जयविजयनामानो पूववत्‌ स्थास्यतः शुगर । द्वारदेशेऽस्य यै विष्णोवेकुण्े दुःखबर्जिते ।२७॥ 
तावश्मिनौ देवयो परे्दित्रि तौ स्थितो । एवं भ्रुने सया एषं तन्मया परित्रणितम्‌ ॥२८॥ 

भगवद्गणयोः ापकारण च पुराततम्‌ | एवं रावत चाग्रे त्तं ढापरे परमे शुभे ॥२९॥ 
जरासंघादिरीरं्र कंसायेरपि भूतलम्‌ । खिन्नं दृद्राऽत्रावतीयं कृष्णहूपेथ लीलया ॥३०॥ 
सर्चान्हत्वा तोषयुक्तं करिष्यसि मद्दीतल॒प्तू। तान्‌ बौद्धाखुदरूपेण कलागग्रे विज्ेष्यसि ॥३१॥ 
अर्णसंकरपाठ$्प कलेरंते रपूतम । कल्पिरूपेण सकलान्संदरिष्पसि लीलया ॥३२॥ 
एवं दञ्ञावताराश्र तथान्वेऽपि सहस्रशः | त्यया दितार्थमस्माकं धताआग्रे धरिष्यसि ॥३३॥ 

श्रोरामदास उवाच 

एवं स्तुवन्तं बरह्माणं समालिंग्य रघ्ूचमः | संनिवेश्यासने प्राह स्वदथं च युनेगिरा ॥३४॥ 
हास्पमाशापितं किति अना कुर्त ते सुखम्‌ । यथा वास्मोकिना रक्तं तया मा विस्तरोसतु वे ॥ ३५॥ 
बद्रामवचनं श्रु्रा तदा दृष्टाः सुरादयः | प्रपच्छ च वाल्मीकि समायां रघुनन्दनः ।।३६।। 
मभावतारत; पर्वं स्वया सच्चरितं कृतम्‌ | कथं ज्ञातं स्रया परे केन स्ताधपदे शितम्‌ ॥३७॥ 
पु्ेजन्मनि र्तं दि किं पुण्य हि स्रया कृतम्‌। तरसं विस्तरेण कवयस्वाथ मां अति ॥३८॥ 


/ बे दोनों रापण ओर कुम्मकर्ण होकर जन्मे और झगवानने रामका रूप घारण करके उन्हें माए ॥ २१॥ ३२॥ 
- दोनों अश्‍्विनोकमारों१से एक ऐरादण एवं दूसरा मैंरावणके रूपसे धस्तीपर आया ओर पाताललोकमें रामके 

हाथों उन दोनोंकी मृत्यु हुई । अगले जन्ममें जब शिशुपाल तया विजय दन्तवभत्रके नामसे जन्मेगा। द्वापरमें 
(भगवान्‌ इष्णर्पते उन दोनोंका संद्ार करेंगे । इस तरह आपसके शापा-शापोसे ये छोग तीन जम्ममें अपनी 
तरह जयःविजयके नामसे भगवाचुके हारपाछ हो जायंगे, पव उन्हें 
२७॥ तवसे अध्वितदरभार भो आनले साप सवगंशोकमे निवास 


कश नहीं होगा ॥ २ 
'ने। है मुनिराज ! आपने हमसे 

दोनों भगवदगगोके लिए एक प्राचोन शाप कारण था। उसमें कोई नयी बात नहीं थी। हे राघव | आगे 
द्वापर युगमें भी पृथ्वी जव कंस तया जरासंघ आदि दुष्ठोके अदा चारोसि घबड़ा जायगो, तंब आप कृष्ण अवतार 
लेकर दुका संहार करते हुए पृथ्ीका भार उतारंगे। उसी प्रकार कलियुगे बुम! रूप घारण करके 
आप बौद्धको पराजित करेंगे ॥ ९८-३१॥ हे रयूताम ¦ कलियुप्ते अन्ते जब समस्त संसार वर्णसखुर हो 
जापगा, ठद आप ऋर्करिङप घारण करके सबका सहार करेगे । इस तरह दस बया, हजारों अवतार आपने 
हम ढोगोंके कह्य।गार्थ छिया है और भविष्यमें भी लेमे ॥ ३२॥ ३३॥ श्रीगमदास बोले--इस तरह स्तुति 
करते हुए ब्रह्माको रामने हृदयसे लगा टिया ओर अपनी बगलमें बिाकर कहा कि वाह्मीकिके कबनानुसार 
$ आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे सुकषके लिये लोग हेंसे गा जो कुछ करें, मुझे कोई आपति नहीं है। वाल्मीकिने 
जो बहा है, उसके अनुसार नेरी प्रजाके लोग राम करेंगे ॥ ३४॥ ३५॥ रामकी इस कातको सुनकर जितने देवता 
थे, वे सब प्रसन्न हो गये। इसके पश्चात्‌ रामने वाल्मौकिसे कहा कि मेरे अवतास्से पहले ही आपने मेरा चरित 
'रामावरण बना डाला है। सो भविष्यकी वाले आपको कंसे शालूम हुईं ? उन्हें किसने बतायी थीं ? ॥ ३६॥ ३७॥ 
वजने आप कोन वे ओर आपने कोने पुष्यकार्य किये थे, सो मुझसे कहिए। इस प्रकार रामके प्रश 


जी कुछ पूछा, वह मैते बदलाया। इसका सारांश यह निकला किउन ' 
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उद्रामकचनं भुत्वा वाल्मीडिश्धनिपु्षणः | सभायां रावप्रं सं कक्तं समुपचक्रमे ॥३९॥ 
दाहमीकिववाच 
सम्यक्पृष्टं तवया राम सावधानमनाः शणु। राम त्वकाममहिमा चर्ष्यते केत वा क्रथम्‌ ॥४८॥ 
यत्प्रभावादई राम अद्यर्षि्ममवाप्तवान | शृणु राघव मत्तसत्रं कथा में पर्वजन्मनः ॥४१॥ 
पंपातीरे द्विजः कथिच्छंखो नाम महायश्ञाः । गुरोः सिद्धि गतथागा्दी गोदावरीं प्रति ॥४२॥ 
सीर्त्स भीमरथी पृष्यां कांतारे कंटकाविले । निजले ग्रिजने. थोरे बेशाखे तापकर्षितः ॥४३॥ 
बने चोपबिजेज्ञासों मध्याहसमये दविजः | तदा कंश्रिदुदूराचारी व्याधआपणरा अठा ॥४४॥ 
निः सर्भे कालांतक इनापरः । तं कुण्डलधरं विग्र दीक्षित भास्करोपमण ॥४५।१ 
ङ्केन भीषपित्वा तु जप्राह रुंडलादिकम्‌ | उपानहो तच्छत्रं च वस्राणि च कमण्डलुम्‌ ॥ 
पश्ाद्विस्वाऽथ क॑ विग्रं गच्छेत्याइ स मूटधीः ॥२६॥ 

तथा सगच्छन्पथि सकराविसे दर्यात जनवर्िते खरे । 

संतपतपादस्टृणगोपिते स्थले क्यचिच्च वस्नोपरि संस्थितोऽभवत्‌। ४७।। 

स बे दुतं तापतप्तोऽपि तिठन्दादेति वादी प्रजगाम विप्रः | 

दु नि त॑ बहुखित्रमानस मध्य गते पूर्ण यदाऽतितीत्रे ॥४८॥। 

च्याधस्य जाता मतिरीद्ी वें तस्मे ददामीति च पादरक्षे । 

स्वीयेन धर्मेण हु तस्करेण बने शृतं सकल च तन्मे ॥४९॥ 
चौयेंण च स्वधमे यद्गहीत वनान्तरे | तदीयमेव तस्व व्याधानां धरमेनिणेयः ॥६०। 
तस्मादृपानहौ दास्ये ध्ुदुंखापलुच्तये। तेन श्रेयो मनरे्रऽ्च तद्भवेत्मम पापिनः ॥५१॥ 
जीर्णो चोपानहावेती हस्ती स्तथ पदोमम । न चाभ्याम्स्ति मे कायं तस्मात्तस्मै ददाम्यहम्‌ ॥५२॥ 


करनेपर वाल्मीकिजीने बतलाना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा-आपने बहुत अच्छा प्रन किया है, 
सापपान चित्त होकर सुनिये । हे राम ! आपके नामकी महिगाका वर्णन कौन कर सकता है, जिसके 
प्रावसे ल्लाज मैं ब्रह्मपिपदपर बैठा हूँ। अच्छा, पहले अपने पू्जन्मका वृत्ताम्त ही बठलाता हूँ। 
कपा सरोबरके पास कोई एक महाल्‌ यशस्वी शङ्क मामका ब्राह्मण रहता या। उसने गुरके वाससे 
सिद्धि प्राप्त की और कुछ दिनों बाद गोदावरी नदीपर गया! उसे पार करके भीमरयी नदी पार किया 
जोर एक ऐसे निर्जन वनमें पहुँचा, जहाँ जलतक मिलना कठिन था। वह वेशालका महीना या। मारे 
स्क उसका थी बेचैन था। दोपहरके समय थककर बह उसी बनें बंठ गया। उसी समच घनुष-बाण 
किमे एक दुष्ट म्याव उसके पास आ पहुँचा ॥ ३८-४४॥ वह दूसरे यसटाजके समान भयानक ओर 
निदेषी था। उसने उस सूर्यके समान तेजस्वी ब्राह्मणको तलवारसे भयभीत करके उसके वृष्डलादि 
जाभूषण, जूते, छतरी, वस्त्र तया कमण्डलु आदि छीन ल्थि। इसके वोद उसने "जाओ" कहकर छोड़ दिया 
॥ ४५ ॥ ४६॥ बेचारा ब्राह्मण पत्थर तथा सूर्यके तापते जलती हुई बालुकाब्याप्त मार्यसे चलने 
खगा । जब उसके पैर ज्यादा जलने लगते तो किसी तृण आदिपर पैर ठंडा करके आगे बढ़ता था। चरतेः 
अते जब पैर बहुत जलने लगे तो वह ऋपड़ा बिछाकर एक स्थानपर वेठ गया ॥४७॥ थोड़ी देर बाद 
उठकर उस कड़ाकेकी धूपमें पैरके जलेसे हाहाकार करता हुआ वह फिर आगे बढ़ा । उस ब्राह्मणको जलती 
बुपहरीमे इस तरह दुःखित देखकर व्यावके मनमें आया कि मैने इसकी सारी क्त्ये तो छोन लो हैं। 
न हो, इसे इसके जूते लोटा दें। इसकी सब चीजें छीनकर मैने अपने ध्मंका शलन किया ही है। हे राम ! 
बतमें भाने-जानेवाले पथिकोके सामान छीत लेगा, उ चोरोंके वमंमें सम्मिल्ति है। उस चोरने सोचा 
कि इसके जूते इसे दे डालूँ तो इसका कलेश दूर हो जायगा ओर उससे जो पृष्य होगा, सो मुझ 
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इवि निद्वित्य मनसि ठणं गर्वा ददौ च तौ । 
उपानही गृहीस्ताज्सी निड त परां 
परवपुण्येन वे. जाता शुमा 
हति तदवजनं श्रुखा शंख थ्या वो उजदी चः 


2७७ 


देजर्थाप... सीदते ॥५३॥ 
न्त प्रनखबीतू ॥५४॥ 
बुपानद्दा ॥५७५॥ 
पूर्व उत्सव बक्रमईसि ॥२६। 


आतपो ब्राधते थोरो ना छदा ब वे 
तत्र गस्वा जलं पीस सुच्छाया च उमाश्चित? | तःस्दे सुङ्कतं ऽय सत्रिस्तारं बदाम्पहम्‌ ॥५८॥ 
इस्यूक्तो घुनिना तेन व्याधः पराह ऋतः | सहिलं शर्तते च सरेइरे ॥५९॥ 
कपिस्थास्तत्र वे संति फरुमारेग पोडिदाः | गच्छातस्तत्र संतुष्टि वेता नान्न संशयः !।६८॥ 
व्याधेनैवं समादिष्टस्तेन साक ययौ मुनिः | किगदद्रं तहो गत्या ददर््ाग्यं सरोवरम्‌ ॥६१॥ 
स्नात्वा मध्याहवेलायां तस्मिन्सरसि रिधायाब कुत्ता माध्याहिको: क्रियाः || ६२॥ 
देवपूजां «तथा कृत्वा फलमृलमतंद्रेतः | व्यवोपनीत सुस्वादु कपिस्थं भ्रमद्ारि च ॥६३॥ 

सुखं जडं पीत्वा सुच्छायां च समारत; । सुझ्योपषिश्स्त॑ प्रह पूर्वपुष्यं वदामि ते ॥६४॥ 
चाकले नगरे पूर्व द्विजपत्वं वेदपारगः | स्तंभो नापर मह\पापी तथा थीबन्सगोत्रजः ॥६५॥ 
तबेष्टा गणिका कातिपदाऽसीर स्वक्तरित्यक्रियो नित्यं शृद्रवन्मूर्तमार्गगः ॥६६। 
शन्याचारस्य मूढस्य परित्यक्तक्रियस्थ च । ब्राह्मणी ते तदा5म्याग्रीज्ञाया कां।तमयी तथा ॥६७॥ 
सा त्वां पयचसस्मुओ: सेस्थ त्ा्मणाथमम्‌ | उभयोः क्षालयंती च पादे स्वत्ियकास्यया ॥६८॥ 
उभयोरप्यधः शेतें उमयोव॑चने रता! वेदयया वाय॑सापाडपि द्वितकायें योः स्थिता॥६९॥ 
पापीके पक्षमें अच्छा ही होगा ॥ ४८-६१ 
हब इसे दे हो डादू। इस प्रकार 
क्रह्मणके पास पहुंचा और 


'संगदो' 


हैं। इसलिए मेरे दैरमें न आयेंगे । 
डरत! हुआ बह उस धूप तथा कंडड़ियोंके गड़नेते दुखी 
/५३॥ जूतः मिः उसे बड़ा आनन्द मिला बौर 
'के किसी पृष्यसे तुम्हारी ऐसी दुद हुई है। जिससे तुमने 
दिशा है ॥ ६४॥ १५॥ इस प्रकार हङ्को वात सुनकर व्याघने कहां 
॥ ४६ ॥ क्राहणने कहा कि इस 


बसाल भहीनेमें इस जूतेका दा 
कि पूर्वजन्म मैने कौनसा पुष्य 
सम्य मुझे घाम ज्यादा लग रहा है। इस 


ेजश्मका दृत्तांत सूनाउंगा | 
ता हाथ जोड़कर व्यधने कहा कि पाम ही सरीवरमें पनी है 
ओर उसके आस-पास बहुतल नेये वृक्ष फली उदे हुए विमान है। वहाँपर आप सन्तुष्ट हो 
जायेगे, इसमें कोई सन्देह नही है ॥ ५५ ॥ ६० ॥ थ्या [नेपर ब्राह्मण उसके साथ चलकर उस सरो- 
बरके पास पहुँचा। दोपहरके समय उसने स्टान किया, पहने और मध्याहुुकारूकी खियायें पूरी की । 
फिर देवताका पूजन करके खा र 5 साडे, सरोवरका मीठा पानी पिया और छायामें 
सुरे येठ्कार निप्र बोला-अब मै तुम्द्वारे पू्वेजन्लके पृण्य बतलाता हैँ ॥ ६१-६४ ॥ पूवेसन्ममें शाक 
नामकी नगरीमें तुम वेदपरगामो स्तम्भ नामके ब्रह्मण थे। वतस गोवमे तुग्होरा जन्म हुआ था, किन्तु 
तुम बड़े भारी पापो थे। दुःसङ्गके दोपवश तुम एक वेध्यापर मुख्य हो गे! तुमने अपनी सारी निल्य- 
जियाये छोड़ दीं भोर शूद्रके समान सूर्लोके मागेपर चहने रूगे। तुम नसे मूर्ख तदा भाचार विहीत ब 
के घरमें एक अति ह्पव॒तो माही भार्या भो थी। यह उस वेश्याकी तथा तुम्हारी खूब सेवा करती थी। तुम्ह 
प्रश्न रखतेकी इच्छासे बह तुम दोतोंके पैर घोती वो ॥६५-६८॥ तुम दोनोंकी अपेक्षा नोची शब्यापर 
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एवं शुभूषयस्या हि भर्तारं वेश्यया सह | जगाम सुमहान्कालो दुःखिताया एडीवले ॥७०॥ 
अपरस्मिन्दने मर्ता माहिष्यं मूलकार्वितस्‌ । अभक्षयस्लुद्रकर्मा निष्पाबांस्तिलमिश्निताद्‌ ॥७१॥ 
तमपध्पमश्षित्वा तु वमंयेय व्यरेचयत्‌ | अपध्याइरुणो रोगो व्यजायत भगंदरः ॥७२॥ 
स दह्यमानो रोगेग दिवारात्रं तु भूरिः । याबदास्त गृहे बिच तावद्वेश्या च संस्थिता ॥७३॥ 
गृहीत्व्रा सकलं वित्त पश्मात्नोबास मन्दिरे । अन्यस्य पाञव॑मासाद्य तस्यौ वोराऽतिनिर्डृणा ॥७8॥ 
ततः स॒ दीनबद्नो व्याधिबराधासुपीडितः | उक्तवान्युरुदन्भार्या रुज्जा व्याकुलमानसः ॥७५॥ 
परिपालय माँ देवि देइयासक्तं सुनिुरम्‌ । न मयोपक्कतं किंचित्त् सुन्दरि पावनि ॥७६॥ 
यो मार्या प्रणतां पागो नासुमन्पेत भूटथौः । स पडो मबतीरपत्र दश जन्मानि स्त च ॥७७॥ 
दिवारात्रं महामागे निन्दितः साधुमिजेनेः। पापयोनिमतापस्यामि त्यां साध्वीसवसन्‍्य वै |७4॥ 
अहं क्रोघेन दग्धोऽस्मि सदा निष्टुरमापणः | एवं ब्रुवाणं भर्तरि कृताञ्जलिषुटाऽञ्रबीत्‌ ॥७९॥ 
न दैन्यं भत्रता कार्यं न बरोडा काँत माँ प्रति । न चापि त्यि मे क्रोधो वर्तते सुमनागपि ।'८०॥ 
पुरा कृतानि पापानि दुःखानि मबंति हि । तानि यः क्षमते साध्जी पुरुगो वा स उत्तमः ॥८१॥ 
यन्मया पापया पापं कृतं वैं पूर्वजन्मनि । तङ्कञ्ञन्त्या न मे दुःखं न विषादः कथंचन ॥८२॥ 
इत्येका भर्तारं सा सुश्न्वपालयत्‌ । आनीय ज़नकाद्वित्त बन्धुम्यो वरवणिनी ॥८३॥ 
पीरोदवासिनं विष्णु मर्तुदेंहे व्यचिन्पयत्‌ | शोधयन्ती दिवारात्रौ पुरीषं मूत्रमेब च ॥८४॥। 
नखेन कर्षती मर्तु: कमीन्देदाच्छनैः शैः । न सा स्वपिति रात्रौ तु दिवा वा वरवर्णिनी ।।८५॥ 
म्तुद,खेन संतप्ता दृःखितेदमथाजीत । देवा पांतु भर्तारं पिरो ये च विश्रुताः ॥८६॥ 
डुबे रोगहीनं मे भर्तारं हृतकल्मपस्‌ । चंडिकायै परदास्यामि रक्त सांस यरुल्ङ्गव्‌ ॥८७॥ 
सोती ओर दोनोंकी आश्ञाका पाहन करतो रहती थी ॥| सदपि वेश्या उसे अपनी सेवा करनेसे रोकती, फिर 
भी बह न मानती ओर तुम दोसोंकी परिर्यमिं रातःदिन छगी रहती थी। इस तरह सेवा करते-करते उस 
दुलियाके बहुत दिन बीत गये । एक दिन स्तम्भने ति्मिभित कुछ ऐसी चीजें खा शो, जिसमें क॑ दस्त होने 
रूगा और कुछ दिनों बाद उसने अतिदादंग भगन्दर रोगका रूप घारण कर लिपा॥ ६९-७२॥ उस रोगसे 
स्तम्भ रात-दिन गलते छगा। जब तक घरमें सम्पत्ति थी, तब तक वेश्या रही । बादमें घरकी रहीसही 
बजी चुराकर निकछ भागो और ढिसी हूसरेंके लर जा बैठी । ऐसी बवस्थामें रोता हुआ स्तम्म अपनो सत्री 
है कहने लगा--॥ ७३-७५ ॥ हे देवि ! मुझ वेश्यागामो तया लिटर पुरुषकी रक्षा करो। है बन्दि ! हे 
वावनि ! मैंने जीवनभरमें तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है। शास्त्र कहता है कि जो पापी शीरूवतों भार्या- 
का निरादर करता है, बह सत्रह जन्म तक नपुंसक होकर जन्म लेता है। अच्छे पुरुप ऐसे मनुष्यों रातदिन 
ल्द करते हैं। तुम जैसी सती साध्यो नारोका अपमान करके मुले किसी नीच योनिम जाना पड़ेगा 
॥ ७६-७८ ॥ क्योंकि मै सदा तुम्हारे ऊपर रहता ओर रुखी बातें बोला करता था। इस प्रकार 
दीनभावश्े प्रार्थता करते हुए पतिसे स्त्रीने हाथ जोड़कर कहा- हे कान्त | आप किसी प्रकार दुलो न हों और 
उन बीती वातोंके लिए पश्चाताप न करें। मुले तुम्हारेपर उतके लिए कोई विन्ता था कोष नहीं है 
॥ ७९ ॥ ८० ॥ अपने पू्वेजन्मके किये हुए पाप ही दुःखल्प्ते प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष उन दुःखोंकों 
शह लेता है, ने उत्तम हैं। मुझ पनीत पूर्वजन्म जो पाप किये थे, उनको भोगते हुए मुझे किसी तरह 
का दुःख या विषाद नहीं है॥ 5१॥ 5९ ॥ इतना कहकर उसने अपने पतिको ढाइल बेंचाया और पिता तथा 
अ्राताप्रोंके पाससे धन माँग लाकर सेवा करने छगो। वह उस रोगी पतिके शरीरमें कषोरसागरनिवासी 

लिष्णुभगबादका निवास मानती हुई रात-दिन मलू-मूत्र उठाकर सेवा करतो रहो ॥ ८३॥ =४॥ पतिके 
रीर पढ़े हुए कीडोंको नाखूतसे निकालती रहती पी। इस अर सेवा करणेस रात-दिन को उत्ते छोतेतक 
ही छुट्टी नहों मिलती थी। स्वामीके दुःउसे दुखित होकर वह देवताओंकों मवाती, पितरोसे विनती करती 
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सदन्नं माहिपोपेतं भर्तशारोग्यहेलवे | मोदकानपि दास्यामि विश्नेशाय महात्मने ॥८८॥ 
मन्दवारे करिष्यामि सदैवाहमयोषणम । नोपभोक्ष्यामि मधुर नोपभोश्यामि वे घृतम्‌ ॥८९॥ 
वेठान्यङ्गगिहीनाऽहं सदा स्थास्यामि भूतले | जीवःबय॑ रोगहीनो भर्ता में शरदां शतम्‌ ॥९०॥ 
एवं सा व्याहरदेवी वासरे बासरे गते। तदा चागान्मुनिः कञिग्महात्मा देवाह्वयः ॥९१॥ 
वैशाखमासे धमार्त; स ययौ तस्य दै गहे । तदा ते भआयंया चोक्त वोऽयं गुहमागतः ॥९२॥ 
तन ते रोगद्टानिः स्यास्यातिथयं करोम्यहम्‌ । यदाज्ञापयसि त्वं मां नोचेन्मैय करोम्यहम्‌ ॥९२॥ 
ज्ञात्वा खां धमवियुखं भिषगन्याजेन बंचितम्‌ । तस्यातिथयं तु वे कतु द्ाऽउत्ा मै परा स्रया ॥९४॥ 
तस्य पत्नी तदा तुश पूजयामास सा झुनिम्‌ । पादावनेजन कृस्या तज्जलं मूषि तेडपहत्‌ | ९५॥ 
पाहु तस्यं ददौ तीथे त्वामुक्त्वा भेषजं त्विति | पानकं च ददौ तसम धर्माताय महास्मने ॥९६॥ 
दिवयाम्नैमोजयामास सुगन्वव्यजने ददौ । तवयाऽहुमोदिता सायं पर्मतापं न्यवारयत्‌ ॥९७॥ 
स ग्रातहदिते दयें युनि्ामातरं ययी | अथ चास्येन कालेन सम्निपातोड्यवचव ॥९८॥ 
तरिक मुख आधात्सा भर्ताऽङुलिमखण्डयत्‌ | कफेन दन्तपंक्तिम्यां मीलिताभ्यां दृढ तदा ॥९९॥ 
ते बकोड्कुलिखण्ड तत्स्थितमेवातिकोमलग्‌ । खंड यितांशुि तसाः प गतः पुरा | १००॥ 
शय्यायां सुमनोज्ञायां स्मरस्तां पुं हृदि । सतं विज्ञाय भर्तारं भार्या कां तिमयो तव ॥१०१॥ 
विक्रीसवा वलये सवे तवां गृहीत्वा चंदनं वह । चक्रे चितिं तेन साध्वी मधये कृत्वा पतिं तदा | १०२॥ 
समालिंग्य छुजाम्या ते पादौ चारिलव्य पादयो; । मुखे सुखं निजं कृत्ता हृदये हृदयं तथा ॥१०३॥ 
युझे कत्या तु शुं समेतं सा राममानसा । दाहयामास उल्पाणी भतु रुजान्तरितम्‌ ॥ 
आत्मना सह तन्तर्गी ज्यलिते जातवेदसि ॥१०४॥ 
एवं बरा सा ललना पतित्रता दंदहमाने सुममिदबह्ौ । 
विम्मुच्य देहं सहसा जगाम प्नि नमस्कृत्य द्युलोकम्‌ ॥१०५॥ 
“कर चण्ज्काके समीप यह प्राना कर 
रक्त और मांससे मिला हुआ अन्त आपको सः te 
लड्डू चढ़ाऊंगी और प्रतयेक शनिवारका ब्रत कडंगो । मै मिढाई साना छोड़ दूंगी, थो भी नहों खाडेगी, 
रीरमे तेल और उबटन लगाना त्याग दूंगी और संदा जमीनपर सोऊंगी। लेकिन मेरे पतिदेव रोगमुक्त हो 
जायें ओर सैकड़ों वर्ष जीवित रहें ॥८५-६०॥ इस तरह वह नित्य मानता माना कर्तो थी । इसो बीच एक दिन 
महातमा देवल ऋषि सहसा उसके घर पहने । यह पॅशालका महीना या । स्तम्भको स्त्री पतिके पास जाकर 
अहने लगी कि एक कोई बैच एकाएक मेरे घर आ गया है। वह अवश्य किसी उपायसे आपका रोग नष्ट कर 
देगा। आप यदि आज्ञा दें तो मै उसकी सेवा करूं, नहीं तो नहीं॥ ६१-९३ ॥ स्तम्भ ( तुम ) ने सेवा 
करनेकी आज्ञा दे दी । सतीने प्रसन्न मनसे देवलकी पूजा की । उनके चरण बोकर उस जलको माये चढ़ाया 
और थोड़ा-सा जल दवाके व्याजसे स्तम्भ ( तुम ) को भी पिला दिमा । फिर उन देवल ऋषिको उसने पानी 
पिलाया। अच्छे-मष्छे पकवान बनाकर भोजन कराया और तुम्हारे कहनेले उनको पंखा भी झलकर उतका 
सन्ताप दूर किया ॥ ६४-९७॥ रातभर देवलऋषि उनके धर रहे ओर सवेरे दूसरे गाँवकों चले गपे। थोड़े 
हिन बाद स्तम्भको ( हुमको ) सर्लिपाल हो गया। एते निकड (सोड, मिर्च, पपल ) का काढ़ा बनाकर 
स्तम्मके (तुम्हारे ) मुखमे दिया, इतनेमें कफके प्रकोपसे दांत जकड़ गये और तुमने स्त्रीको एक उँगली 
काट ली। तुम्हारे मुखमें वह कोमल उंगली पड़ी ही रहो ओर तुम्हारी मृत्यु हो गयी॥९८-१००॥ 
मरणकालमें शस्पापर पड़े हुए उसी पुंग्रली वेश्याका स्मरण करतेकरते तुमने प्राण त्याग दिया। जब 
उ सतीने जाना कि तुम्हारी मृत्यु हो गयी है तो अपने दोनों कंरुण वेचकर बहुत-सो चन्दनकी लकड़ी 
'इरीदी और उसको बिता बनायो । फिर दोनों भुजाओंसे मुजाएं, पैरसे पैर, मुखसे मुख तथा हृदयसे 
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स्वमन्ताले गणिकेल्छया हि देहे रकतया त्यक्तकर्मा दुरातमा। 
स्थाधजन्म मितं घोरधमे हिंगासक्तः सर्वदोदेगकारी ॥१०६॥ 
दत्ता स्वया पानकसपिंतुं ये मासेउजुज्ञा मावे सदूद्विजाय। 
मिपरूपाजातेर जाता समृद्धिम पादस्क्षेईपिते ये ॥१०७॥ 
दुतं मूर्ध्ना पादशौचवरेप जलं गुने धर्वेपापपहारि। 
देने ते सङ्गतिमें वनेऽस्मिन्‌ जाता श्रीतुं सीयपुण्पं मतिश्च ।१०८॥ 
"दले ऋत्वांगुलिं पस्यान्मृतः पृर्वभवरांतरे | तस्मादत्र वने मांत्ासतेऽभूदरनेचर १०९. 
दशया सा भिछिनी जाता भार्याया तद वतते । शस्वायां माणाचेऽत्र शयनं ति सर्वदा ॥११०॥ 
इति ते सर्वमारुयात॑ प्वजन्मनि यत््तम्‌ । तस्म पुण्य पं च दृं दिव्येन चचुुपा ॥१११॥ 
अतः परं मादि वृत्तं शृणु तेऽहं बदामि वे | कणुर्नाम म्ुनिस्सग्रे कस्मिब्रिच सरोवरे ॥११९॥ 
करिष्यति तपस्तीत्रं चानव्यापारजितः | पश्चात्तपोविरामांते टननेत्राभ्यां बहिः खरम्‌ । १११॥ 
दयं दृ््ोरगी कावित्सयं स्वलितमसा । अद्ेष्यति ऋतोः काले तस्माचलुण्यवस्तदा ॥११४॥। 
किराताः पालयिष्यंति किरातस्त्व॑ मरिष्यसि । उपानद्वापितेऽध्य यसमाततत्पुण्यतस्तदां ॥११५॥ 
अविष्यति सङ्गतिस्ते चने सपषुनश्वः। तेवां प्रसादाद्मस्मीकिर्सुनिस्लं हि भविष्यसि ॥११६॥ 
यस्त्वं रामकथां दिव्यां सभ्रबन्धैः करिष्यप्ति | 
वाल्मीकिस्वाच 
इति व्याथ समादिश्य धर्मान्वरैश्ाखज्ानपि ॥११७॥ 
हपदिश्य सविस्तारं प्रतस्ये गौतमीं तदा | स शंखः कुण्डलायैथ तदत्तेस्तुषटमानसः ॥११८॥ 
स्याघोऽपि शङ्कवचन।चस्मिन्तेव यने चिरम्‌ । वन्ये शात्ममासीयान्पर्मान्ग्रीस्पाड्करोच्छुमान्‌! १९॥ 


हृदयका जालिगन करके तुम्दारे साथ घबकती चितामे शरोरकी त्यामकर वह राममें रमी पतित्ता स्त्रो सतो 
हकर वैक्रृष्ठलीककों चली गयी ॥ १०१-१०५ ॥ अपने द्राह्मणोचिह कार्मोको त्यागे हए तुमने अनसमय- 
में वेश्याक चिन्तन करते हुए ण त्यागे ये । इससे उद्देगकारी तथा हिसामें आसक्त इस घोरकर्ममय 
आाचेको यीनिमें उत्पन्न हुए हो नेभे आ हुए देबठ ऋषिकी बृजाके हिए तुमने अपनों 
सीको आज्ञा दे दी थी, उसी गणपे तुम्हारे बुद्ध उता हुई है। इसीसे इस समय तुपने मेरे जूते 
बापत दे दिये हैं। तुम्हारी सोने ददाके व्याउे ब्राह्मणका चरण-जळ तुम्हारे माये चढ़ाया था, उसी पुष्यसे 
श्ाज हमारी भेंट हुई दै और तुम अपने प्येजमका वृत्तात सुन रहे हो ॥ १०६-१०८॥ तुमने पूरजन्ममें 
अपनी स्त्रीकी उँगली काट ली दी । इसलिए है वनेचर | ६स समय तुम गाँसाहारो हो । बह वेख्या इस समय 
भोलिती है। मरते समय तुम शप्यापर हो पड़े रहे, इस कारण इस जनमम तुम्हें तर भुमिपर शयन करना 

गुह के पाएुष्य देखकर तुम्हें बतलाया है॥ १०९-१११ ॥ 
इसके नन्तर भ में तुम्हें तृर्द्वारे भावी जीवनका हाल बतलाता हँ,सुनो । कृणुनामके कोई तपस्त अस्त 
त्यागकर एक सरोवरके निकट तपस्या हेरे । तपस्याके अन्तमे उनकी आंखोंसे वीये निकलेगा। उसे 
देखकर कोई सपिणो खा जायरी। उसे उदरे बुम किसके रूपमें उत्ग्न होओगे| ११२-११४॥ 
छिरात लोग तुम्हारो स्था करेंगे डर दुम उके साथ रहोगे । जो तुन इस समय मुझे मेसा जुता वापस दे रहे 
दो, इसो पुष्पे एक बार तुम्हारो सपा ऋषियोंते भेंट होगी और उनकी दगसे तुम वाल्मीकि नामक ऋषि 
होओगे॥ ११५ ॥ ११६॥ अपनी अच्छी रचना तुम रामकथाका निर्माण करोगे। वाल्मीकिजी कहते हैं 
कि इस प्रकार वंशाल मासका धर्म तथा विविध उपरेश देकर व्याधेसे कुण्डल आदि पाकर प्रसन्न मन शङ्क 
गौतमी नदीकी ओर घले गये। व्याधेने भी शंखके उपदेशसे वर्नेले फलमूळ द्वारा ही वशाल मासे घर्मोकी 
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ब्याधजन्मात्यये जाते करणः पत्रसत्हं ततः। पन्नगीजठरोद्भूतस्त्रणये रघुनन्दन | १२०॥ 
अहं पुरा किरातेषु किरातः सह द्वितः । जन्ममात्रं डिजत्वं मे शद्राचाररतः सदा ॥१२१॥ 
शूद्रायां बह! घुत्राओत्पन्ना मेऽजितात्मनः । ततश्चोरे्च संगत्य चोरोऽहमभवं पुनः ॥१२२॥ 
धनुर्बाणधरो नित्यं जीवानामंतकोपमः । एकदा ग्रुनयः सप्त दृष्टा महति कानने ॥१२३॥ 
स्वतेजसा प्रकाशंतो ज्वलना्ंसमग्रभाः | तानन्दरधातं लोभेन तेषां सर्परिच्छदान्‌ ॥१२४॥ 
गुद्दीतुकामस्तत्राइईं तिष्ठतां तिष्ठतायिति । अत्रव ग्रुनणो 5प5छन्‌ किमायासि डिजाथम ॥ १२५।। 
अह तानब्रवं झिचिदादातुं ग्रनिमत्तमाः । पत्रदारादयः संति वहतो मे बुभुक्षिताः ॥१२६॥ 
तेपां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिक्रानने । ततो मामूचुरव्यग्ाः च्छ गत्ता कुड्म्कम्‌॥ १२७॥ 
यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसंचयः । यूय तड्भागिनः कि वा नेति नेति प्रथक्‌ ए्थकू १२८॥ 
चयं स्थास्पामहे यावदागमिभ्यसि निश्चयात्‌ | यत्पाप ब्रह्महत्याया यत्पापं म्यपानतः ॥१२९॥ 
तेन पापेन लिम्पामो यदि गच्छामहे बयम्‌ | यत्पापं हेमचोर्येण गुरुदारागमाच्च यत्‌ ॥१३०१। 
तेन॒ पापेन लिंपामो स्वामए्ट्रा बनेचर । चेदूत्रजामों वर्य सर्वे इतस्ते पृष्ठतो हिः ॥१३१॥ 
संसगजनितं पापं ब्रह्म्त्रहरणाच्च यत्‌ | तेत पापेन लिंपामो यदि गच्छामहे वयम्‌ ॥१३२॥ 
एवं तच्हपथैर्नानाविधेः प्रत्ययमागतः । तथेत्युक्त्वा गृह गन्वा नि भिर्यदृदौरितम्‌ ॥१३३॥ 
अएच्छं पुन्रदारादीस्तेरुक्तोऽईं रघूत्तम । पातं तवे तत तु फलभागिनः ॥ १ ३४॥ 

तच्छुत्वा जातनिर्वेदों विचार्य पुनरागतः | घुनवों यत्र मिष्ेनि ऋरुणपूर्णमानसाः ॥१३५॥ 
मनीनां दर्शनादेव शुद्वांतःकरणोऽभवम्‌ । धनुरादि परित्यज्य दंडवत्प तितोउस्म्पहम ॥१३६॥ 
लिमाया । व्याधेका जीवन वितानेके पश्चात्‌ में पन्नगीकी २! 
किरातो ही में बढ़ा और उन्हींके साथ रहने लगा जन्म मेरा ब्राह्मणके वीयंसे हुआ था। किन्तु के 
सेरा सर्वया सूहोचित या ॥ ११७-१२१ ॥ एक शुद्राप्ते मेरा बिवाह हुआ और उससे कई पुन उत्पन्न हुए। 
कुछ दिनों बाद मै चोरों जा मिला और जीवोंके लिए यमराज सहृ 
भ्रवानक चोर हो गया। एक वार मैने एक विकराल 
हुई ननि तथा सूर्यके समान 
जोरोंसे दौड़ पड़ा और "ह 
क्यों दोड़ा आ रहा है? ॥ १२४ ॥ १२५॥ मैंने कुछ लेनेके लिये। बयोंकि मेरे 
पसिवारसे सब लोग परे टे हैं। उम्हींका पालनः लिए में वन-वर्न घूम रहा हूँ । तब सप्लपियोते 
हमसे कहा-अपने कुटम्वियोंसे जाकर पूछो कि मैं जो कमाई कर रहा हूँ । तुम लोग अलग- 
अलग बतलाओ कि उस पापका फल भी भोगोगे या नहीं? ॥ १२६-१ २८ ॥ यह विश्वास रवलो कि जबतक तुम 
लौटकर नहीं आओगे, तव तक मैं यहाँ ही रहेंगा। जो पाप बहाहत्या करनेमें और जो पाप मदा वीनेमें लगे 
हैं, हमलोग उन्हीं पापोके भागी हों, जो बिना ठुम्हारे आये यहाति जागं । जो पाप सोना चुराने या युव्पत्तोके 
साथ व्यभिचार करनेमें होता है, भाग हों, यदि तुमसे विना पूछे यहाँसे जाये 
॥ १३६-१३१ ॥ पंसगंजनित अथवा ब्राह्मगका जो हो, 


लि 
कहा-अरे द्विजावम! 


और अपने घर गया । वहाँ जैसा उन ऋषियोंने कहा था, उसी तरह घरके छोगोंको इकट्ठा करके मेने पृतर-स्‍्त्रो 
आदिसे पूछा । उन्होंने उत्तर दिया छि ठम जो पाप कर रहे हो, उससे हमें कोई मतछय नहीं। इम दो केवल 
नुज्े वड़ा दुख हुआ और मै लौटकर फिर वहीं आया, 
थे ॥ १३५ ॥ उन मुनियोके दशंन ही से मेख 
हदय पति हो गया । तरन्त पतुवन्‍्बाण आदि सवास फक मै उनके चरणोंमें दण्डवत्‌ लोट गया॥ १३६॥ 
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रक्षोघ्नं मां अूनिभ्रेष्ठाः पतितं नरकार्णवे | इत्यग्रे पतितं दष्टा मामूच्निसत्तमाः ॥१३७॥ 
इचिदठोचिष्ठ भद्रं ते सफलः सत्समागमः । उपदेक्ष्यामद्दे तुस्यं किंचिच्तेनैद मोक्ष्यसे ॥१३८॥ 
परस्परं समालोक्य दुदचोऽयं द्विजाघमः । उपदेश्य एव सदु्स्वथापि शरणं गतः ॥१३९॥ 
रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्षमागोपदेशतः । इत्युकत्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम। १४०॥ 
झुनयो मा्दपदिदिशु्मत्कृपापूर्णमानमाः | एकाग्रमनसास्वैव भरेति जप सर्वदा ॥१४१॥ 
आगच्छामः पुनर्यावत्ताबदुक्त सदा जप। प्रययुः सर्दे मुनपों दिच्यदर्शना।॥१४२॥ 
अह यथोपदिष्टस्तैस्तथाउकरवमंजसा । जपरनेक्ा्रमनसा आद्यं विस्मृतवानहम्‌ ॥१४३॥ 
साक्ष्यथ तपस्तत्र दंडोअ्रे स्थापितो मया । एवं बहुतिथे काले गते निश्रलरूपिणः ॥१४४।॥ 
सर्वसज्ञविदीनसप अन्मीकोऽभूममोपरि । दण्डोब्ये स नगो रसो बभूत मत्तपोबलात्‌॥१४५॥ 
ततो युगसहनाते ऋषयः पुनरागमन्‌ । मामूचुनिंगंमस्वेति वच्छ्रु तंरतथितः ॥१४द॥ 
बरमीकानियेत्ाई नीइारादिव भास्करः । मामप्याहु्ुनिगणा वाल्मी करिस्तं नश्वरः ॥१४७॥ 
बरमीकातसंभयो यस्माबू दवितीयं जन्म तेश्मवत्‌ । इत्युकत्वा ते यपुर्दिव्यां गति रघुकूलोत्तम ॥१४८॥ 
अहं ते रामनाम्नश्च प्रभावादीटशोऽमवम्‌ । एकदा ञञम्धुवचसाऽयं विधिः भुततास्तव ॥१४९॥ 
चरितं वेदवाक्यैश्च कँलासे , परमे शभे | अनेन विधिना तञ्च कथितं नारदाय हि ॥१५०॥ 
नारदः कथयामास येदार््यमेमात्र तत्‌ । ततः ऋचं हतं इद्वा व्याधेन तमसातटे ॥१५१॥ 
बरोचनतींसांतवयनक्रची ममास्यान्निर्गतस्तदा । द्वात्रिशदक्षरे! प्रोक्तः शोकः स्लोकस्वमागतः ॥१५२॥ 
और कहने छगा-ह क्छ! में बरवके महाले गिर गया हूँ, मेरी रक्षा करिए ॥ १३७॥ इस तरह मुझे 
आगे पड़ा देखकर उन्होंने कहा ~“उठो ! उठो ! आज हम छोगोंका समागम तुम्हारे लिये बड़ा ही 
कारी हुआ। हम तमहं कोई ऐसा उपदेश देंगे, जिससे तुम सब वापोंसे छूट जाओगे।” इसके बाद उग छोगों- 
ने परस्पर मंत्रणा करके कहा--नियम तो यह है कि सदाथारी मतृष्दक्ो ही उपदेश देना चाहिपे। यह 
ब्ाह्मणाघम एक असाधारण दुराचारी है। फिर भी हमछोगोंकी शरण आगा है। इसलिये इसे कोई उपदेश 
देकर इसकी रक्षा करनी चाहिये। इस प्रकार निश्चय करके आपके उलदे अक्षरोंके नाम 
(मरा ) का उपदेश दिया ओर हमसे कहा कि तुम एकाग्र मनसे 'मरा' नामका जप करते रहो। जब 
तक हमलोग उघरसे लीटकर न आयें, तब तक हुम बरावर इस नामका जप करते रहना । ऐसा कहकर वे 
हिदि ऋषिगण वहांसे चले गये ॥ १३८-१४२॥ जैसा उन्होने बताया था, ठीक उसी तरह में एकार 
मनसे जप करने छगा । मेरा मग उस जपमें इतना रस गया कलि मुझे अपने शरोरकी भी सुधि नहीं रही 
॥ १४३॥ साक्षीके लिए मैने अपने सामने एक दण्ड गाइ दिया या। इस तरह निश्रळ भावसे भजन करते- 
करते बहुत दिन वोत गये ओर वल्मीकों ( दीमकों ) ने मेरे शरोरपर भिट्टीका ढेर गा दिया । 
मेरे तपोबलसे बहु सामनेका गड़ा हु दण्ड एक सुन्दर वृक्ष बन गया ॥ १४४॥ १४५॥ एक हजार युग 
बीतनेके बाद वे सप्तक्षिगण फिर लौटे और मेरे बिमीटेके समीप खड़े होकर उन्होंने पुकारा और कहा कि 
“निकलो” । उसे सुनकर मैं तुरुत उठ खड़ा हुआ। जिस समय विमोडेके भोतरसे मै निकला, उस समय 
मेरी शोभा बसी ही थी, जैसी कि कुहरेके भौतरसे निक हुए सुवतारायणकी होतो है। व मुझसे मुनियोंने कहा 
कि वल्मीक ( बिमौटे) से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। इसलिये तुम मुवीश्वर वाल्मोकि हो गये हो ॥ १४६-१४८॥ 
इतना कहकर वे ऋषि दिव्य ( आकाश ) मागेसे चले गये। आपके रामनामके प्रभावसे में ऐसा ऋषि हो 
जया। एक बार भोशिवजीके मुखतो इत बहमाजोने वेदसे भयकर निषाले हुए आपके चरित्रको सुना था 
१, १४९ ॥ तब इन्हीं ( ब्रह्मा) ने उसे अपने टे नारदको बताया और उन्होंने वह सारा चरित्र हमें सुनावा । कुछ 
समय बाद एक वयाचे द्वारा मारे गये ऋ्रॉचके दुसे दुखिता सोचको देखकर गुसे जो शोक हुआ, वही 
शोक बीस अक्षरोंवाले स्लोकके रूपमें मेरे मुखसे निकल पड़ा ( श्लोक यह है-मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः 


न्नः 
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ततोऽपि विधिनाऽनेन चरितं ते प्रत्र्णितम्‌ | समागत्य तु संक्षेपादपिता मे बरा अपि ॥१५३॥ 
ततोऽस्य ब्रह्मणो वाक्यास्कृतवांश्जरितं तव | आनन्ददायक रम्यं शतको टिपत्रिस्तरम्‌ ॥१५४॥ 
एवं त्रया यथा ४४ तथा सवे निवेदितम्‌ । एवं वाल्मीकिवाक्य्च सबे जानकि श्रुः ॥१५५॥ 
पटवा ओतु जनान्र्वान श्रावयामास राघवः ! एतास्मन्नन्तरे रामं वापिः प्राह सादरम्‌ ।१९६॥ 
राम हिं चरितं गेयं ततरानन्द्स्वरूपिणः । यस्य नामागवर्गश् बब्दमात्रोज सीयते ॥१६७॥ 
लौकिका वेदिका वापि अकाराद्ास्तु पोडश | स्तरास्तथेव वर्णाब चतुद्धिशच्छुमावदाः ॥१५८॥ 
ककाराद्ा: क्षकारांत मन्तररूपाः शुभावहा: । एवं वर्णाय पञ्चाश्ये कीत्य॑ते नरंदे ॥१५९॥ 
ते तव ज्ञामादवर्णाश्ष॒ सर्वे ज्ञेषा रघूत्तम । सब नामायवर्णथ व्याप्त सवं चराचरम्‌ ॥१६०॥ 
चराचराणां सङपां यानि नामान तान ते । तेप्र वर्णपरत्वेन नामान्यद्य बदामि ते ॥१६१॥ 

संसेपाच्च्र पंचाशवानि सृष्यन्तु. सजनाः । 

ओमनन्ता १ नन्दमय २  ब्रेशपूर्तक्पदः ३ ॥१६२॥ 

इबरख ४ तथीत्कृष्ट ५ आध्येरेता ६ कऋतंभरः ७ 
ऋषुक्तत् ८ लृश्चेव ९ लुपक १० अक ११ एव च॥१६३॥ 
ऐश्वयंद १२ बोजदल १३ तवौदायंचंडुरः १४ । 
अंवरात्मा १५ चाढगर्ये १६ स्ते करुणाकरः १७ ॥१६४॥ 
खड्टी च १८ मतिदश्यै् १९ घनञ्याभ २० स्वव च 
इणन २१ अमिताशचषदृष्कृतश्च २२ वर्थेव हि ॥१६५॥ 
छत्री २३ जगन्मय २४ चैत्र झपरूपी २५ मटेब्वरः २६ । 
टणत्कारिधछु २७ ष्टानबन्धो ३८ डमरुसस््रः २९ ॥१६६॥ 
दुणुल्लुनितपापश्च ३० णक्र्णथ ३१ तईब हि। 
तपोरूप ३२ स्थत्र ३३ येव दक्षो ३४ धन्वी ३५ तर्थेव च ॥१६७॥ 
॥ बल्लौष्डमिथुनादेवमदधी: काममो हिम्‌ ॥ ) ॥ १५०-१५२ ॥ इसके अनन्तर इन ब्रह्माजोने 
आकर मुझे संक्षेपरुपसे आपका चरित्र सुताया और वरदान भी रिया । तब इनहीके कहनेसे मैने सौ 
करोड़ इोकोमें आपका चरित्र रचा ॥ १५३॥ १५४ ॥ आपने जैसे पूछा, वह सव वृत्तान्त मैने कह सुनाया! 
यद्यपि राभचन्द्रजी इन सव बातोंको जानते थे, किन्तु संसारके लोगॉको सुनामेके लिये उन्होंने बात्मीकिजीसे 
इस प्रकारके प्रश्‍न किये थे । इसके वाद /--/ १५५ ॥ १५६॥ है राम ! आप जेसे आनन्दस्वरूप- 
के चरित्रका कोई कहाँ तक गान करेगा । जिसके नामके पहसे ही अक्षरमें संसारके सारे शब्द आ जाते हैं। 
छौकिक तश वैदिक अकारादि तोलह स्वर और दकारसे लेकर क्षकार पयंन्त चौतिस नणं ये परास अक्षर, 
जिन्हें कि संसारो लोग जानते हैं। वे सव आपके नामके पहले हो उक्षरमें आ जाते हैं, आपके नाभके पहले | 
अक्षरे सारा विश्व व्याप्त है ॥ १५७-१६० ॥ इस चराचर संसारमें जितने नाम लिये जाते हैं । उन्हें वर्णक्मसे 
मैं आपको बतला रहा हूँ। संक्षेपमें वे पचाल नाम हैं। उनको बउजन छोग सुनते जापें--अकारसे “अनन्त 
बआकारसे 'आनत्दमय' | इकारे "इटा! । ईकारसे 'ईश्वर”। उकारसे “उत्हछ' । उकारे 'कध्बेरेता'। 
ऋकारसे 'ऋतंभर'। ऋकारे “ऋणबुक्त'। जते 'लूश'। । एसे "एक । ऐसे 'ऐपवर्यद” । ओसे 
'ओजद' । ओसे 'औदायंबंचुर' ˆ तथा कसे 'करुणाकर' ॥ १६१-१६४॥ 
मे 'खन्नी'। गसे 'गतिद'। घसे 'घनश्याम । इसे 'डणत'। चसे 'चमिताशेपदुष्ड्त'। छसे 'छत्री'। जसे 
"जगन्मयः । झते 'झपस्वी!। जे अठेश्दर' । उसप्ते 'डयत्कारियदु'। ठसे 'आनवन्ध' । उसे 'डमत्सत्कर' ॥ १६५॥ 
॥ १६६ ॥ इसे 'डशुल्लुनितपाप' । गसे कणः । तसे 'तपोहूप' । धसे 'थब”। दसे त्तः भसे 'घन्दी? ॥६७॥ 
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नषटोदपधोस्च ३६ तथैव परमेश्वर ३७। 
तथा षलम्रद्धे ३८ तथा बलिभः ३९॥१६८। 
भगवान्‌ ४० मधुषाती च ४१ तथा यज्गफलम्रदः ४२। 
रघनाथद्र ४३ लक्ष्मीशों ४४ अञ्चिष्ठभ ४५ तथे हि ॥१६९॥ 
बरण्यः ४६  पड़गुणेश्र्संपल्थ ४७ तैव हि। 
स्ेशवरो ४८ दयग्रीवः ४९ मी ५० नामानि ते लिति ॥१७०॥ 


वंचाशइर्णचिह्ठानि. चैमिेणेजंगलयम्‌ । व्याप्त श्रीराम स्त्र पवर्णेन घटः स्मतः ॥१७१॥ 

पर्णेन पटो ज्ञेयस्तं वर्णात्मक जगत्‌ | एकस्य च वर्णस्य मेदर्नामानि ते शर्‌ ॥१७२॥ 

नाइ समथो स्याख्यातु पश्चास्योऽपि न च क्षमः सत्र शेपः सहस्रस्य वर्णने इंठितस्त्वभूत्‌ ॥१७३॥ 

एबंते तदिमा राम कोऽत्र वर्णयितुं क्षमः । तथापि धन्यो तान्मौ कियन ते चरितं कृतम्‌ ।। १७४॥ 
झतकोदिमितं राम परैव कृपया श्रमो । 


औरामदास उवाच 
इत्युकत्वा स गुरुदें रे राघवैणापि पूजितः ॥१७५॥ 
शकष रामं ययौ स्वगं सत्यलोकं यपौ विधिः । वाल्मीकिआपि अययो चित्रकूट निजञाथसम्‌ ॥१७६॥ 
तदाएम्य जनाः स चक्इस्थं रुव ते । मांगल्यकर्माणयुत्याहृमाणि जगतीतले ।१७७॥ 
चकरुः सर्वे पुवबच नातिदास्यं प्रचक्रिरे खरीमिमेर सुसन्तुष्ट; क्राढाहमस्यादि चक्रिरे ॥१७८॥ 


इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे उतरार्थ 
वाल्मीकिजन्मतसस्मंत्रवर्णत नाम चरुर्देशः सर्गः ॥ १४॥ 


जिसको महिमाका वर्णन करनेपे 
एक सहक्ष मुखवाले गेषजी भी असमर्थ हो गये, उसका वर्णन कन कर सकेगा। फिर भा वाल्मीकिजो 
अन्य है, जिन्हे सी करोड़ इछोकोंसे आपके चरित्रका वर्णत किया है ॥ १७३॥ १७४॥ हे प्रभो ! जो कुछ 
बाल्मीकिजीने किया है, सो सब आपकी डपा है। ओरामदास कहते हैं कि इतना कहकर समस्त देव: 
वाओके साथ देवग्ुद वृहस्पति स्वगंलोकको चले गये और अह्याजी भी रामसे पूछकर अपने सत्यलोककों लोट 
गये। वाल्मीकिजी अपने आश्रम्त चित्रकूटको चल दिये ॥ १७५॥ १७६ ॥ उसी समय सब लोग आनन्दके 
साथ हेसने-खेलने और संसारमें पहलेकी तरह मंगलपय तथा उत्साहमथ सारे कार्य करने लगे।तबसे लोग 
असश्नताके साथ परस्पर हँसी-दिल्लगी करने छगे । फिर भी अतिहास्य कोई नहीं करता था ॥ १७७॥ १७८॥ 
इति श्रीशतकोटिशामचरितान्तर्गत भौमदानम्दराभायणे १५० रामतेजपाण्डेयविरचित'श्योत्स्दा'भाषाटीकासहिते 
शाज्यकाण्डे उत्तरे चुः पर्ग: ॥ १४॥ 


सर्गे १५] राज्यकाण्डम्‌ ( उतर) ३८५ 


पञ्चदशः सगे मी 


( राम और रामराज्यकी विशेषतायें ) 
रामदास उवाच 
रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीजनान्ध्ति । | नासीस्कृत्रापि कलह्वौयँ निंदाभयं तदा ॥ १ ॥ 
राज्यमासीदसापत्नं सग्द्वयलताहनम्‌ । ऋिभिटु््च रम्यं हाटकमूपणेः ॥ २ ॥ 
सजुटमनष्टापूर्तनां धर्माणां नित्यकर्दृमिः सदा संपन्नधस्यं च सुचिरं क्षेत्रसंकुलमू ॥ ३ ॥ 
सुदेशं सुप्रज सुस्थं सुवृणं वहुगोधनम्‌ | देवकापतनानां च राज्जिभिः परिराजितार्‌ ॥ ४ ॥ 
सुसूया यत्र वे आरामाः सुतविचद्विराज्ञिताः । सपृ मुसदाकलपादषाः || ५ ॥ 
सुपग्रानीककासारा राजन्ते यत्र भूमयः । सदभा निम्नगागाङ्गय मन्ति न मानवा! | ६ ॥ 
ङुलान्येव कुलीनानि न चान्यायधनानि च । विश्रमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च किचित्‌ ॥ ७ ॥ 
नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र विषये प्रजाः । तमोयुक्ताः क्षपा यत्र बहुलेएु न मानवाः ॥ ८ ॥ 
रजोयुजः खियो यत्र ने धर्मबइला नगाः । धगैरनन्थो यत्रास्ति जनो मै च भोजनात्‌ | ९ ॥ 
अनयस्यास्पदं यत्र न च वे गजपुरुषः | दण्डः परझ्ुकृद लवालव्यजनराजिप ॥१०॥ 
आतपत्रेषु नान्यत्र क्चित कोधोऽपराधजजः । अन्यत्राश्िकहन्देस्थः परिदेवनयू ॥११॥ 
आश्षिका एवं दृश्यन्ते यत्र पराशेकपाणय; । ज्यवातां जलेःबेत्र ख्रोमध्या एवं दूबढा: ॥१२॥ 


श्रीदामदात् बोले--है शिष्य | रामचन्द्रजोके राज्यमें संतारके सब लोगोंको सदा आ 
रहता था। उस समय न कहाँ चोरी होतो, न छड़ाई-झगड़ा होता, न कोई किसीकी £ 
न कोई किसीसे डरता था ॥१॥ राज्य भी उस समय शवुओसे रहित ओर विविध प्रकारके 
वाहन तथा सेताते परिपणे था । रामराज्यमें ऋहपिगण हु-पृष्ट थे ओर राज्यके रहनेवाले लोग सोने-चाँदीके 

लदे रहते ये । इ&-आपूर्त आदि घामिक कृतय होत रहते ये और सारे खेत चानयसे परिपूर्ण रहा 
थे॥ २॥ ३ ॥ भाव यह है कि उस रुमय समसत देश मुखो था, प्रजा प्रसन्न थी ओर रहनसहन उत्तम 
था । गोओोंके चरनेको सुन्दर घास उपजली थी। गोबतका अधिकता यो । सारा देश देवाल्योंसे भरा 
पड़ा बा॥ ४॥ उस राज्यके सब गाँवोंमे यज्ञके सुन्दर यूप गड़े हुए थे। प्रजाके सब लोग घत-बान्यसे परिः 
इ रहते थे और अच्छेअच्छे फूलों तया सदा फल देनेवाले किग बर्गीचोसे सारा राज्य भरा रहता पा ॥ ५ ॥ 
सदा बढनेवाली फितती ही नदियां रापो भूमिपर वह रहा यीं। ऐसे ही कुछ स्थान बचे थे, जहां कि मनुष्यों 
का निवास नहीं था। बाकी सारी पृथ्वी मनुष्योंस भरो थी ॥ ६॥ उस समयके सभी मनुष्य कुलीन थे॥| 
अन्याय नहीं होता था और घनकी कमी नहीं रहती थो। उ समय स्थियोमे विश्रम ( खना) दीसता था, 
किल पण्डते विरम ( बड़ी भूल) नहीं रहता था ॥ ७ ॥ उस समव देशमें कुडि ( ठह बडो ) वहनेवालो 
नदियां थो, किलत प्रजा कुटिलता (दुष्टता ) से सबंधा बची हुई थी । कण्णपक्षक रात्रिम केबल तम ( अंध- 
कार ) था, मनुष्योमें तम ( तामस गुण ) नहीं दीखता था यानो सारे मनुष्य उत समय सात्विक ये ॥ = ॥ 
स्तिया रजोगुक्त ( रजस्वला ) होती थी, पुरुष रजोयुक्त ( राजस गुणयुक्त ) नहीं वे । उस समय राज्यके लोग 
पैसेस (अत्घ। अन्धे नहीं थे, किन्तु अन्य (अन्न) से कोई अनन्घ नहीं था । अर्थात्‌ सब लोग खानेतीनेमें सखो 
दीले थे। उस समय राजपुरुषों ( अधिकारियों / में अन्याय नहीं दीखता था। दण्ड केवल कुल्हाड़ी, कुदाल 
तया पंखों ही में दीखता था । प्रजापर राजाको दप्डप्रयोगकी आवश्यकता हो नहीं पड़ती थी ॥ ९॥ १० ॥ 
सन्ताप ( घाम ) केवल छतरियोंपर रहता था। रामराज्यकी प्रजामे सन्ताप ( मानसिक दुःख ) नहीं रहता 
दा। केवल रथ हॉकनेवाले सारथियोंके हावमे थान ( घोड़े मा वकी रास ) रहता था, कितु जाके किसी 
मनुष्यको पाशा ( काँतोका दण्ड ) मिलता नहीं देखा गया। जड़ता ( ठंडक ) की बात केवल जकमें रहती थी। 


३८६ आनन्द्रामायणे [ सगँ: १५ 


कशोरहदवा यत्र सीमस्तिन्यों मानवाः | औषधेष्येत्र यत्रास्ति वुष्ठयोगो न मानवे ॥१३॥ 
वेवोऽम्यंतःसु त्ते शलं सूर्तिकरेपु तै । कंपः साक्िकमातरोत्यो न भयात्कवापि कस्पचित्‌र ४॥ 

र; कामजो यत्र दारिद्रय कलूपस् च । दुलेभस्व॑ पातकस्य सुकृतं न च सस्तुनः ॥१५॥ 
इभा एव प्रमत्ता बै युद्धं यीच्याजलाशचये । दानदानि्गजेप्येय दरुमे्वेव हि कण्टकाः ॥१६। 
जरेषयेव 'बहारा वै न कऋस्यचिदृरःस्थली । वणेषु गुगरिश्छेपो अन्ोक्तिः पुसतके इडा ॥१७॥। 
दण्डत्यागः सदारित पत्र पराणुपते जने | दुण्डबाता सदा यत्र ऋतसंस्थासकर्ंणाम्‌॥१८॥ 
मार्गणाआपकेल्वेव मिशुुका ब्रन । सत्र क्षपणा एवं द्यन्ते मलघारिण! ॥१९॥ 
प्रायो मुरा एवं यत्र चवलबृत्तयः | इत्पादिवुषवद्देशे रामा राज्य शशास सः ॥२०॥ 
घर्मेण राजा धर्मज्ः सीतारामः प्रतापदाय । ने; न्इमथोष्यायां सुनिश्चलम्‌ ॥२१॥ 
विधाय राजधानों वाँ विस्तुतां परि खा न्विवाय्‌ । एः प्रजा धर्मेण पालयन ॥२२॥ 
तताप ख्ये इत से दुहूंदां हृदि नेत्रयोः । सोमतरः मानसेषु स्वकेखपि ॥२३॥ 
अखण्डमाखण्डलवव्‌ कोदण्डं कलयन्पणे | पलायानैरालो ुसैनपत्रलाहकैः ।। २४॥ 
स धर्मगजाद्राजा धर्माधमेदिवेचकः । दण्डयत्रानों द्यश्च परिदण्डयन्‌ ॥ २५|| 
पाशीत पायांचक्रे वैरियर्क विदूरः । नोऽभूखयुण्यनाषीश्षो _ रिपुराक्षसतर््नँ/ ॥ २६॥ 
जगत्प्राणममानश्च जगत्वाणनतत्परः | राजराजः स एयाभूतर्वेपां धनदः सताम्‌ ॥२७।। 


मोको करम दळता रहती थी, मनुष्णोंके हृदयमें नहीं 
के डमं नहीं ' केवळ औषधोंमे कुछ ( कूळ औषविविशेष) 
॥ १३ ॥ वेर ( छिद्र | केवळ रसमोमे रहता था । शूल 
[यनं रहता या । देवर सात्विक भावके उदय होने१र लोगोंको 
इतस कोई बस्तु अलभ्य नहीं थी॥ १४॥ १५॥ मतवाले 
पता था । दानहाति ( मदे अ्रवाहका इका जाना ) 
जः (काट) रहत भे ॥ १६॥ मनुप्योम विहार होता था, मिलतु किसाकी 
£ दल बाणोंमे गुणविशेष (प्रत्यश्चाका 
बुस्तकोके लिए ची ॥ १७॥ शिवभत्तोंके लिए. केवल 
इण्डत्याग किवा जाता थां । यांनी उनसे उण्ड नहीं 7 या । केवल संय्याप्तियोंमें दण्डवार्ता ( दण्डग्रहण- 
अम्बन्धो बातच ) होतो या ॥ १८ ॥ मण | वा धतुप्पर रहते थे, प्रजामें बोई मागग | भिखारी ) 
नहीं था । केवल बरह्मचारी भिक्षुक थे। देवल दावणय ( संस्यासा ] लाग मळ ( चीवर बस्त्र / घारी थे॥ १९॥ 

मोर यु रामच्रजी राज्य करते थे ॥ २०॥ धमंका 
तरर जाननेवाले प्रतायशाली रामच-द मीने वहुत दिनो तक निवे २)ज्य किया । उन्होंने अनेक प्रकारकी 
खाइथोंले सुशज्जित करके अयोष्याको अपनो अजापाछन करते हुए प्रजाकी 
सलाभात उम्नति को ॥ २१॥ २२॥ वे शत्रुओंके हृदयमें सदा सूर्यको भाति तपते थे ओर मित्रोके हृदयम 
चल्द्रमाकी तरह ठक पढुंचातें ये। इने समान समरागरणमें अपना घदु्त चमकाते हुए शवरुसेनाखूयी मेघोंका 
'भगा देते ये । ऐसा वरावर देखा गया है। महाराज दामचच्दजी घर्मराजकी तरह भलीभांति घ्म-अघर्मकी 
विवेचना करके काम करते पे । जो दण्डके योग्य ता था; नहीं देते थे और जो दण्डके योग्य 
होता, उसे अवश्य दण्ड देते थे। शरक समूहको यमराजकी तरह उदे वाध रमला या। रिपुह्मी 
राक्षसोंका भी उपकार करके रारुचप्रजी संतास्के सब महात्माओंसे ऊजे पपर पहुँच चुके ये ॥ २३-२६ ॥ 
जगतुकी रक्षामें तः१र रामचल्वजी जतके प्राण समात थे। अच्छे मनुध्योंको धनकी सहायता देकर बे 
स्ववं राजराज ( डुबेर ) हो रहे थे। शत्रुओंकों भय दिखाकर रद वन गये वे। यहद कारण था कि जिससे 


किसो मुपप जड़ता ( मर्ता ) नहीं थी । केवल र्ष 
॥११॥१३॥ कोरा श्वरयोंके तीयो, 
का या दोखता या, निसो सनुष्पम कुछरोग 
( छोनी ) केबल मृति बनानेवाल कारीगरोंके 
कम्प होता था-भयसे नहीं | दुलंभता पादकफों थ। और 
हाया होते ये, मनुष्य नहीं । बुध ज 

कवळ हाथियोम थी । वृक्षोम हा कः 
उरस्थलो (छातो) ऐसा नहीं देखा 
वियोग) या, हृ़बस्वाक्ति (कठित 
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दवास्ततस्स तु स्तुवन्ति ह भज्ञन्ति च ॥२८॥ 
रणा विग्रहो दख्तोउजख्रूपप्रक्‌ ॥२९॥ 
मरुद्गणानगणयंस्तुपितास्तोपयन्‌ घुणः । सेदिः यभ्तु म्दिद्याधरेश्वपि ॥३०॥ 
अगर्वनिव गन्धर्वान्यश्चक्रे निजजगतिमिः । राजुयंश्षरथांसि तदूदृगं गेसोदरम्‌ ॥३१॥ 
नागा नागांस्तिस्थक्रस्तस्य राज्ये बलीयसः | दनुज। मनुजाकार कृस्त्रा तं तु सिपेप्रिरे ॥३२॥ 
जाता गुझचरा यस्य गुह्यकाः परितो नृषु। संसेदिष्यामहे राजन्‌ सुरास्त्वां स्तरस्य मतैः ॥३३॥ 
बयं ततस्स्वद्विषये सुरावासोडपि दृलभः । इस्युवस्या रमचन्द्रं ते सममाद्या मिपेविरे ॥३: ॥ 
अविक्षयरिक्षितिपतेरिद यस्य तुरज्ञमान । आशुगदःशृया मितं वमाने एवि स्थितः ॥३५॥ 

मणः न मवकमन्येऽवि दानिनः ॥३६॥ 
केनचिरक्कचित्‌ ॥ २७॥ 
वास्तथा नश्टायदः प्रज्ञाः ॥३८॥ 
ष 7; सर्वे कलालयाः ॥३९॥ 
पक एव हि कामो ऽस्ति स्तरे सोऽप५ङवाितः। साङ्गोपाङ्ग सेप सर्वे कामः हि तहुत्रि ॥४०॥ 
तस्योपवर्तनेःप्वेको न श्रुतो गोत्रभित्कचित । स्वगं स्रसदामीञ्षो गोजरमिस्परिकीतितः ॥४१। 
षषी च तस्य विपये कोऽप्याकणि न केनचित्‌ | त्रिविष्टपे क्षपानाथः पक्षे क्षयिष्यते | ४२॥ 
नाके नवग्राः संति देशास्तस्यानवग्रहाः । हिण्यगः एवं प्रकाशते ॥०३॥ 
हिरण्पगर्भा: स्वेषां तत्पीराणामिहालयाः । मदनश्च एकः स्वलोंके नितं भासतेंब्युमान्‌ ।४४॥ 
सब विश्वेदेव उनकी स्तुति ओर भजन करते थे। बे साध्य ( 
बसु ( घन ) कौ अधिकतासे वे अष्टवसु 
समान सदा सुन्दर रूप धारण किये रहते पे 
श्रेष्ठ चे। कितने हो सहगुणोंगरे ने छत्तोस तृ्ितोगो 
और नपने गीतके माघुव॑स उन्होंने 


स एवं रुद्रमूर्तिथ प्रेश्रिश रिपुभ्रीपणे। 
असाध्यः स हि साध्यानां दसुम्यो वसुनाधिक:। 


सदोऽनिरे च बोद्धारो योद्वास्थ रणाजिरे । न शाः 
न नेत्रविषये जाता विषये यस्य भूभृतः । सदा नष्टपदा 
कलवानेक एवास्ति त्रिदिवेडपि 


झप ) के लिए भी अत्ाध्य थे। 
स्वरूप वे और अश्विनोकुमारके 


शरोमणि बे 
था। संसारभरके यक्षक्ष सवके 
के हाथी रामके हस्तिसमुहसे पराजित 

॥ ३२ ॥ उनके गुप्तचर 
) मे भी बाजी मार चुके थे। 
बभव है, वह सव लगाकर हम 


रज्ये मनुष्ये चुसकर अपना 
दि देवता रामके समीप 
आपकी सेवा-शुधषवा करनेको ४रतुत 
लिखाते बे, जिसके पर्दतके समान ऊँचे बः 


बड़े योडा शास्त्र तचा शस्वसे कभी परामित नहीं 
दीसता या, वसेह परजाम कभी निसो प्रकारवी वि 
कैसे राज्यमें 


॥ ३४-३७ ॥ उन रामके राज्यमें जैसे शत्रु कही 
ति भी नहीं दिखायी देती थी ॥ ३८ ॥ देवताओंके 
केबल एक कछावान चन्रमा था. किन्तु रामके राज्य 


नहीं मिछ सकता था, किन्तु स्वगंमं देवताओंके राजा स्वयं गोत्रभित्‌ (इन्द्र ! थे ॥ ३९-४१ ॥ राम- 
राज्यमें कोई क्षयी (क्षयरोगी) नहीं गुना गया, किन्तु स्वरसे चस्मा पक्ष-पक्षगे क्षय होते 
रहते हैं ॥ ४२ ॥ स्मे सव॑दा नौ प्रह रहते हैं, किलु रामका राज्य अनवग्रह ( यानो आपहो 
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सदंशुकाः भ्रतिगृहं बहश्वासतस्पुरीकसः । सदप्सरा यथा स्रभूस्तरुयेषि सदप्सराः ।।४५।| 
दक पद्मा वैडुण्ठे गीयते विष्णुबल्ठभा । तत्यौराणां शहेष्वासञ्छतपञा भयक्‌ पृयक्‌ ॥४६्‌॥ 
अनीतयश्चलद्वामा न राजपुरुपाः क्कचित्‌ । गृहे गृहेउत्र धनदा नाक एकोडलकापतिः ॥४७।। 
एवं रामो महाद शरेष्ठः शौटीर्यगुधशोभनः । सौभाग्यशोमी रूपाठ्यः शोयौंदार्य गुणान्वितः ॥४८॥ 
बिजितानेकसमरः आसमापंतमारगणः । सीतारंजितबामांश उग्रः पुरंजयः ॥४९॥ 
अनेकगुणसंपूर्ण: पूर्णचंद्रनिमद्रुतिः । सततावसृयक्लिक्षमूर्धजः क्ितिर्भः ॥५०॥ 
प्रजापाउनसपन्रः क्ोश्रप्रीणीतभूसुरः । पा्ेतीकात चरणयुगलध्यानतस्परः IRN 
विदश्वरकथालापपरिकिपतदिनक्षपः । सीतासंक्षालितपदस्तच्क्रीहापरितोपितः ॥५२॥ 
जशास राज्यं धर्मेण बन्धुपुत्रसमन्वितः । रामे आसति साकेतपर्था राज्यं सुखेन वै ॥५३॥ 
इटा पृष. गरजा; सर्वाः फलवंतोऽमवन्नगाः । आसन्सदा सुढुसुमेविनञ्जः सौख्यदा नृणाम्‌ ॥५४॥ 
एकपत्नीबताः सर्वे परुमांसस्तस्य मण्डले । नारीषु ्ाचन्मैवासीदपतित्रतधमिणी ॥७७॥ 
अनथीतो न विगरोऽभून्न शरो नैव बाहुजः । वेश्योऽनभिज्ञो नैतासीदयोपाजनकर्महु ॥५६॥ 
अनन्यबृत्तयः शूद्रो दविजशुशरषणं प्रति । तस्य राष्ट्र समभन्सीतारामस्य भूपतेः ॥५७॥ 
अविष्लृततरक्नचर्यस्तद्रा्र ब्रह्मचारिणः । नित्यं गुरुकुलाधीना वेद्प्रहणतरपरा। ॥५८॥ 


लाईक्स रहित ' था । स्वगं केवल एक हिरष्णणर्भ ( विष्णुभगवात्‌ ) रहते हैं; किन्तु रामराज्यक्षे 
अत्पेक घर हिरष्यगर्भ ये अर्थात्‌ उनमें सुरण भरे हुए थे। सरसे केळ एक सस्लाख् अंग्रुमात्‌ ( सु ) 
हैं, किन्तु रामके राजयमें प्रत्येक व्यक्ति बंशुमाव्‌ ( बच्छे कपड़े पहनतेवाले ) और तातो कौन कहे, कितने 
ही घोड़े बॉँधनेवाले छोग विद्यमान ये। जिस तरह स्वगंगें अच्छी-अच्छी अप्सराएँ हैं, उसी तरह रामके 
राज्में प्वी बहुत-सी अच्छी-अच्छी अप्सराएँ रहती वीं ॥ ४३-४५ ।! ऐसा कहा जाता है कि स्टामें केवल 
एक विष्शुकी प्रिया पया ( छडी ) हैं, किन्तु रामके राज्यमें संकड़ोंसे भी अधिक पद्मपति ( पद्मसंस्पऽक 
पये रखनेजाले ) छो ये। रामके राज्यमें कभी हिसी प्रकारको अकाल नहीं पड़ा और ऐसे राजपुरुष नहीं 
से, भो कान्तिविहीन रहे हों स्वम केवल 'देनके 'रामके राजमे असंख्य 
धनद थे ॥ ४६। ४७॥ इस तरह सदगुणोंसे मुक्त और सर्वश्रेष्ठ थे! रामचन्द्र सौभाग्य, 
खूप, शौप॑ और ओदायं आरि गुणो युक्त ये। अनेक युम उन्होंने विजय पायी थी ओर संसारको दख््रिताओों 
उन्होंने लक्ष्मीके हाथों सौंप दिया था। उनके वामभागमें मीताजी वेशो रहती थौं । इस कारण उनकी 
शोभा शर भी बढ़ गयी थो। ने सबसे उग्र तथा शमुओळे नगरको विजय करनेमें सहसत ये। अनेक 
गुणोके एकत्रित होनेसे बे पूर्ण हो चुके ये ओर धुर्ण च्रभाके समान उनकी कान्ति थी। सर्वत्रा अवभूय 
( ब्ञान्त ) स्नान करनेमे उनके केश भींगे रहते थे और सव राजाओंमे श्रेष्ठ माने आ चुके थे i 4० ॥ 
प्रजाका पालन करनेमें वे पणंतया दत्तचित रहते थे और खनानेके धनसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखते बे।। ये सदा 
शिवके ध्यानमें तत्पर रहते थे । वे सव॑दा शिवजीको कथाएं कहते-सुनते दिन-रात बिताते थे। सीता उनके 
पैर घोया करती थी । उनके साथ विविध प्रकारकी द्रीहाये करनेसे राम प्रसन्न रहते ये ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
उन्होने भाइयों और पु साप पहार अच्छी तरह राज किया! राणके शासनकाले प्रजा सुखी तथा 
हपु रहती थी और वृक्ष फलफूल लदे रहनेके कारण झुके रहते ओर मनुष्ोंको सुखा रहते ये 
॥ १३॥ ५४॥ उनके राजयें सव पुरुष एकपत्लीग्रती थे और स्त्रियों भी कोई ऐसी नहीं यीं, जो अपने 
पातिव्रत्घमंका पालन न करती हो॥ ५५ ॥ उस समय कोई ऐसा ग्राहमण नहीं था, जो बिना पढ़ा हो 
और कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं था, जो योड़ा न रहा हो । कोई ऐसा वैश्य नहीं था, जो घन कमानेकी कलाः 
से बनमिश हो। राजा रामके घासगकालमें राज्य भरके शुद्र ओर किसी प्रकारकी वृत्ति न करके एकमात्र 
हिजो (राहण, क्षिय और वैश्यों ) की सवाम लगे रहते ये! उतके राज्यमें बरहनचवेकी रक्षा करते हुए 
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अन्येऽ्लुलोमजन्मानः ग्रतिलोमभरा अपि । स्तरपारमपर्यतो द्रष्टं मताऽस्मे न तत्यजुः ॥५९॥ 
अनपस्यो न दवारे धनहीनस्तु कोऽपि न विरुद्धेसेती नो कमिइकालमृतिमाङ्‌ च ।|६०॥ 
न शठा नैव वावाटा बश्चका नो न हिंसकाः । न पाखा नैव मंडा न रंडा नै शैंडिकाः ॥६१॥ 
अतिषोषो हि सत्र याखबादः पढे परे | स्त्र सुभगालापा मुद्दा मगलगीतयः ॥६२॥ 
बीणाबेणुप्रवादाय सदंगधुरस्वनाः | सोमपानं विनाउन्यत्र पानगोष्डी न कर्णगा :।६३।। 
मांसाशिनः पुरोडाश नैव्रान्यन्न कथंचन | न दुरोदरिणो यत्राधर्मिणो न च तस्कराः ॥६9॥ 
त्रस्य पित्रोः पदयोः पूजन देवपूजनस्‌ | उपमासो प्रतं तीथं देवताराबन परम्‌ ॥६६॥ 
नारीणां भद१दयोः ख्वचंन तद्वचःशृतिः | समचयति सतं निजमग्रजञमाद्रात्‌ ॥।६६।। 
समचंयंति युदिता भूत्याः स्रामिददाम्बूजम्‌ | होनवणेगरो व्यते गुणगौरव; ॥६७॥ 
बरितस्यंति भूयोऽपि त्रिकाल भूमिदेवताः | सत्र सर्वे विद्वांसः समर्चन्ते मनोरयैः ॥६८॥ 
विदक्धिम तपोनिष्ठास्तपोनिष्ठेजितेंद्रियाः । जितेंद्र य्ञाननिष्ठा ज्ञानिभिः शिवलिंगितः ॥६९॥ 
मत्रपूतं महादं च विधियुक्तं सुसंस्क्रतम्‌ | वाडवानां मखाग्नौ च हृयतेऽदनिंशं हविः !।७०|| 
वापीकूपतडागानामारामाणां पदे पदे | शुचिमि्रंवयसंमारेः कर्तारो यत्र भूरिशः ।।७१॥ 
वदरा हष्टपुष्टा्च दृश्यस्ते सर्वेजातयः । अनिन्यसेयासंपन्ना बिना झृगमुसै निकान्‌ ॥७२॥ 
यस्य राज्ये पताकासु चंचला श्रीने राष्ट्रके | ऐराव्रतस्त्वेक एव शुश्रः स्परे गजो महान्‌ ॥७३॥ 
चवु्दन्तो रामराज्ये तद्वन्नाग सहस्रशः | इनदद्र्याबुमावेव शोमेते गगनांगणे ॥७४॥ 
रामराजयेऽव नारीणां सीमंतस्था अनेकशः । बृपोऽसत्येकः स लासे गीयते परमः सितः ।।७५॥ 


सछे रहुकर वेदाध्ययन करते ये ॥ ५६-५ ॥ अतुलोम जातिमें उलश्न लोगेने यह कभी नहीं चाहा कि 
मैं अपने दर्जेस ऊँचे पद रहें । रामके राजमें कोई सन्तानविहोन तथा निघंन नहीं था और कोई ऐसा भी 
नहीं था, जो अपनी मर्यादाके विरुद्ध आचरण करनेवाला हो । उनके राजमें कोई अकाल मृत्युका ग्रास नहीं 
बन सका। उस समय न कोई शठ, न बकवादी, ग बंचक, न हिसक, न पाखण्डो, न भाड़, न स्त्रीचिहोत 
और न धूतं ही या ॥ ५९-६१॥ पदःपदपर वेदघ्वनि तथा शास्त्रसम्वन्धो वाद-विवाद सुनायो देता था । चारों 
ओर बच्छी-अच्छी बातें, ही-खुशीके मंगलगीत, बीणा-वंशी तया मृदंगका मीठा स्वर सुनायी पढ़ता या। 
सोमपानके सिवाय और किसो मादक वस्तुके खानेशवीनेकी वात नहीं सुनायी देती थी । यज्ञके अतिरिक्त 
दूसरे समयपर मांग खेवाले मनुष्य, जुबाड़ो, अमी और चोर कहीं भी नहीं वे ॥ ६२-६४ ॥ पुत्रके लिए 
माता-पिताके पदपूजन हो देवपूजन, उपवास, व्रत, देवतारायन और तीर्थ था । नारोके लिए अपने पतिके 
बरण-पुजन और उनकी बातें नेदयाबप सदृश मानना हो सबसे श्रेष्ठ घम माना जाता या । सदा छोटा भाई 
बड़े भाईकी पूजा करता था। सेवक प्रसन्न मनसे अपने मालिकको सेवा करते थे। तीच जातिका मनुष्व 
अपनेसे ऊँचे वणंवालेका गुण-गोरद बखानता था॥ ६१-६७ ॥ सब लोग बाहाणोंकी पूजा करते और विद्वानोके 
मनोरथ पूर्णकरनेकों उच्चत रहते थे । विद्धाचुते तपस्वी, तवस्वीसे जितेन्द्रिय तथा जितेन्द्रियसे भो ज्ञानो 
मनुष्य श्रेष्ठ माता जाता था और ज्ञानीसे भी संन्यासी उच्च पदपर माने जाते थे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ सदा मंत्रसे 
पवित्र किया हुआ हवि विप्रोके मुल्लाम्तिमें पढ़ता रहता था ॥ ७०॥ बावली, कप, तड़ाग तथा पद-धदपर 
बगीचा हगवानेवाले भौर पविश्त इस्थोंको एकल करके पज्ञादि शुभ कर्म करनेवाले कितते ही पर्माटमा शवा करते 
थे ॥ ७१॥ रामके राजमें सब जातिके मनुष्य हष्टपुष्ट दिखायी पड़ते वे । शिकारी तया सँनिकोके सिवाय 
व लोग सराहनीय कामोमें छगे हुए थे । उनके राज्यमें लक्ष्मीको चंचलता केवल पताकामें रहती थी, 
र्रम नहीं । सवगम कवक एक ऐरावत हाथी बड़ा, चतुईन्त और श्वेत वर्णका है। किन्तु रामके राज्यमें हजारों 
हाथी चार दांतवाले तथा श्वेत वर्णके थे । स्वर्गमें केवल सूयं और चन्द्रमा प्रकाश करते हैं, किन्तु रामराज्य- 
की स्थ्रियोंके केशोंमें ( मणिके ) वसे-वसे अनेक चन्तमामसू्ये चमकते दिखाई देते थे ॥ ७२-७४ ॥ सुना 
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तुवा रामराज्ये कृषिकर्मणि योजिताः । एणोऽस्त्येकद्होके  कृषणर्णो मनोरमः ॥७६॥ 
तदत सिधूनां हि ळडाषं संत्यनेकश्षः | अप्सरःसु बरा स्वगे शीयते सा तिलोत्तमा |।७७॥ 
गेहे गेहे संति नायः सर्वास्त्र तिलोत्तमाः । रुकमभूषणमूपाठ्या तित्‌ पुरनिःस्वनाः ॥७८॥ 
सहस्रा्षोऽस्येक एव महान्स प्रगीयते । रामराज्ये चामराणि सहस्लाक्षीष्यनेकशः ॥७९॥ 
सुधापानं रवेकमेव स्वर्गेउस्ति परमं वरस्‌ । तन्तानारसातां च प्रानमत्र झृहे शृहे ॥८०॥ 
सुभापानेन संहृष्ण यथा स्वर्गसुरोत्तमाः | दयिताऽधरपनेन तथाऽत्र सुललिनो जनाः ॥८१॥ 
साग्रेष्येव सा दृष्टा मर्यादा सर्वदा नरै; | रामराउयेऽत्र बालेपु मर्यादा सर्वदेक्ष्ते ॥८२॥ 
विचरंति गवाहढाः भूपते पार्थिवाः पुरा | पोरा जानपदाः सर्वे विचरंत्पत्र ते गजै ॥८३॥ 
पूं भुतं छिशनां हि चुंबन दिवसे श्रुः | रामशज्येऽनिशचंनारीचुंवनानि बुवः ॥८9॥ 
क्रीढा परिमलद्रल्ये! फाल्णुने सा श्रुता पुरा । क्रीडां परिमलह्व्यैः पौराथक्रः सदा ते ॥८५॥ 
एवं तद्रामराज्यं हि मह्दामंगलसंयुतस्‌ | आसीद्लुपमेयं च श्रवणान्मंगलम्रदम्‌ ।८६॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगते ्रीमदानन्दरामामणे वास्मीकीये राज्यकाण्डे 
उत्तरार्धे रामराञ्यवणंनं नाम पंचदश: सेः ॥ १५॥ 


षोडशाः सर्गः 


( रामका लूव-इृण तया आताओंको राजनीतिक उपदेश ) 
श्रीरामदास उवाच 


पढ्दा राघवः भ्रीमान्समाहृय इश्चं लवम्‌ । लक्ष्मणं भरतं चापि श्रतरुघ्नं रहसि स्थितः ॥ १॥ 


जाता है कि कॅलासपर एक ऐसा बेल है, जो अतिशय घयछ वर्णका है। किल्तु रामराज्यमें बैसे-बैसे 
कितने ही बेल हल जोतनेका काम करते थे । चन्द्रलोकमें एक ऐसा मृग है, जो बढ़ा सुस्दर ओर कृष्ण 
अर्षंका है। किन्तु रामराज्यमें छड़कोंको सेळनेके लिए वैसे-वैसे कितने दी झग रहा करते थे। सुनते हैं कि 
स्वगंलोकमें कोई तिल्ोत्तमा नामफी बड़ी सुन्दरी अधरा है॥ ७५-७७ ॥ बिलत रामराज्यमें घर-घरको सिना 
तिलछोत्तमाके समान सुन्दरी तया सुवणंके भूपणोंसे भूषित होकर चलते समय नुपुरका रुतशुन शब्द करतो 
चरती थीं ॥ ७ सुते हैं कि सगे केवल एक सहसाक्ष ( इन्द्र | है, फिन रमे यहाँ बनेकों सहसाक्ष 
चमर चलते थे। स्वरम केवल अमृत पान करनेकी वस्तु है और रामराजमे घर-घर विविध प्रकारकी रसमयी 
देय वसतु बिद्यमान रहा करती थीं॥ ७९ ॥ ८० ॥ जिस तरद अमृतकों पीकर देवता समं प्रसन्न रहते हैं; 
उसी श्रकार स्त्रीके अषरोष्ठका पान करके अयोध्याके सद मनुष्य प्रसन्न रहते थे ॥ ८९ ॥ आजतक संसारी 
मनुष्ये केवल समुद्की मर्यादा देखी थी. ( वानी वह अपनी सोमाके बाहर जाता नहीं देखा गया ), किलत 
शामके राज्यमें छोटे-छोटे बच्चोमें भी मर्यादा दिखायी देती यीं ॥ ८२॥ सुनते हैं कि पहले राजा ही लोग 
हाधियोंपर चढ़कर इधर-उपर घूमतेःफिरते थे, किन्तु रामके राजयें सारे पुरवारों ओर देशवासी हाथियोंवर 
सवार होकर घृमते-फिरते दिखायी देते थे ॥ ८३ ॥ सुनते हैं कि पहले लोग बच्चोंको ही बार-बार चूमते 
थे. किन्तु रामके राजमें स्त्रिवोंको भी लोग बड़े आनन्दके साथ दिन-रातमे अनेकों बार चूमते थे॥ ८४॥ सुना 
जाता है कि पहले फाल्गुनके महीमे ही रङ्ग तथा सुगर्यित वस्तुएं एक-बुसरेपर छोड़ते हए रोग फांग खेलते 
दे, किन्तु रामके राजमे लोग संदा. वैसे खेल खेला करते ये ॥ ५५ ॥ इस प्रकार रामका राज्य महाम ज्ञरूमय 
अनुप्रमेय ओर नाममात्र सुननेसे हो कल्याशदायक हो रहा पा॥ 5६॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तते 
श्रीमद्ानस्दरामावणे पं० रामतेजपाण्डेयक्त ज्योत्स्ता'नापाटोकासहिते राज्यकाण्डे उत्तराधें पंचदशः सं; ॥१९॥ 

औरामदासने कहा कि एक बार श्रीमात्‌ रामने एकान्ठमें लब, कुश, शक्ष्मण, भरत तया शुष्को 
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मृणुतात्र स्वस्थचित्ता राजनीतिं बदाम्यहम्‌ । कृश त्वं प्रथिवीपालो भविष्यसि गते मयि | ३॥ 
बुट शृणु वस्मास्रं सावधानमना भत्र | अनृतं नैब वक्तव्य नृपेणा चिरजीविना ॥ ४ ॥ 
नातिछामी न वै क्रोधी राजा स सुखमईति | परदाररतिस्त्याउ्य। सर्वेथा पाश्रिवेन हि ॥ ५॥ 
दर Parr 

सत्यं क्ञौचं दया कषांतिरःत्रं मधुरं वचः | द्िजगोय तिङ्क क्तिः स्ते शुभदा गुणा; ॥ ६ ॥ 
निद्रालस्यं मग्रपानं यतं बारांगनारतिः । अतिक्रीडाऽतिश्वगया सप्त दोषा नृपस्य च ॥ ७ ॥ 
ुत्रवस्पालनीयाश्च प्रजा नृपतिना श्वि | पषटांशः करभारशच राज्ञा ग्राद्मः सदैव द्वि॥ ८ ॥ 
ञेयं चारैः सदा वृत्तं पृथिव्याः पार्थिवेन वै । परराष्ट्रे सदा दृता नानावेषविरूपिताः ॥ ९ ॥ 
पंच पंचाथवा ढौ डौ प्रेषणीया जृपेण हिं । न बिशनसेर्पारकीयजने दूते नृपोचमः ॥१०॥ 
दण्डो भेदस्तथा साम दानं कालोचितं चरेत्‌ । स्पे साधयेश्युकत्या काले परप दृयोत्तमः ॥११॥ 
मनसा चिंतित कायं कथनीयं न कस्यचित्‌ । कृत्वा काये दर्शनीयं जनास्मंत्रिजनानपि ॥१२॥ 
मासे मासे स्वकोशस्य परामशों नृपोरमेः | गृदणीयः सवदे विससेत्सेवकेषु न॥|१३॥ 
बे वर्षे नगर्याश्च प्राकारस्य नृवोत्तमेः | परिखानां परामशः कार्यों मन्त्रिलनै! सह ॥१४॥ 
चतुमसिष शख्रणां मार्गाणां पार्थिवोत्तमः | परामर्श! सदा कोष्टागारादीन प्रकारयेत्‌ ॥१५॥ 
पक्ष पलले वारणानां तुरगाणां तथाऽटटभिः | दिवमैर्मासमात्रेण वच्चागां पार्यिवोचमें।। १६॥ 
परामशः सदा कार्यः पिफादीनां ्रिमि्दिने! | सीमाचारजनानां च पण्मासेत्र तपोत्तमः ॥१७॥ 

सदा कार्यस्तया जानपदस्प च । मासे मासे स्वसैन्यस्प वापीनामयनेन हि ॥१८॥ 
बुलाया ॥ १॥ उन्हें बिरतारपूर्वक राजनीतिकी जिल्ला देते हुए कहने छगे-हे बत्स कृण तपा भरतादिक 
अआताओं ! तुम छोग स्वस्थवित्त होकर सूनो ॥मैं तुम्हें राजनीतिको गिठा दे रहा हूँ। हे कु | मेरे बेकृष्ठ 
चले जावेपर तुम राजा होओगे। इस विशेष रील्सि मेरी शिक्षाको सुन रतलो। जिस राजाको 
चिरकार सक हस संघारमें जीवित रहना हो, चाहिये कि वह झूठ कभो न बोले ॥ २-४॥ जो राजा 
कामो और क्रोधी नहीं होता. वही सुखे रह सकता है। राजाको चाहिये कि वह दूसरेको स्स प्रेम न 
करे ॥५॥ सर्प, शौच ( पवित्रता ), उसा, क्षमा, स्वभावें कोमऊता, मीठी वातें, ब्राह्मण-गो सन्त 
तथा सज्जनोंपर श्रद्धा, ये सात गुण राजाके लिए परम कल्याणकारी हैं ॥६॥ निद्रा, बालस्य, 
मद्ययान, धूत ( जुआ ), बेश्याओंसे प्रेम, ज्यादा छेडु ओर अविक शिकार खेलना, ये राजाके सात 
दोष हैं ॥ ७ ॥ राजाको चाहिए कि वह राज्यकी प्रजाका पुत्रके समान पालन करे और उससे आयका पहा 
कर सर्वदा लेता जाय ॥ 5॥ राजाका यह बर्तव्य है कि वह गुप्तचरों द्वारा राज्य भरका समाचार मालूम 
करता रहे । दूसरे राजाके राज्यकी भी गति-विधि देखनेके लिए वेष बदलकर पांच-वाँच या दोनो दूत 
नियुक्त कर दे। अपने दृतोके सिदाय कित्ती ओर व्यक्तिवर विश्वास न करे॥ € ॥ १० ॥ समपन्समपपर 
जैसा उचित समझे, साम-दान आदि नीतियोंका प्रयोग करता रहे। समय पाकर युक्तिके साय अपना 
कार्य साधन करे ॥ ११॥ जो कार्य अपने मतमें घोज, वह किसोहे न कहे। सवय चुपचाप करता रहे। 
नौकरोंके विश्वासपर राजकाज न छोड़ दे ॥ १२॥ महनेमहीने अपने खजानेकी देख-्भाल स्वयं करे। 
नौकरोंके ही विश्वासपर न छोड़ दे॥ १३॥ साळ-सालभर वाद अपने मंत्रियोंक साय नगरकी श्लाई 
आदिकी भी जाँच करे॥ १४ ॥ चार-चार महीनेमें अपने शस्त्रों, मार्गों तथा कोठार आदिका निरीक्षण 
करता रहे ॥ १५॥ एक पक्षमें या आठवें रोज हाथो-पोड़े आदि देखे। महीने-महीने कपड़ोंको देख- 
रेख करे॥ १६॥ प्रति तीसरे दिन अपने यहाँ पाले हुए सृग्गेकोयल आदि चिड़ियोंकों देखे और हर 
5; छे महीने अपनो सौमापर नियुक्त अधिकारियोंकी निगरानी करे । सर्वदा अपने राजमें रहनेवाले 
` अमुष्योपर ध्यान रजे । महीने महीने तेनाकी देखभाल करे नौर छठे महीने राज्यक्रे कुएँबाबली आदि 
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कार्य; पुष्पवादिकानां मासे मासे वृत्तम । परामर्श स्यं गत्ाऽय वा मच्तरिजनो्तमें: ॥१९॥ 
वर्षे वर्ष सङठद्योगः पप्मासेरथवा त्रिमिः । मासैनृ पेण से राष्ट्रे कार्यः सेन्येन यत्ततः ॥२०॥ 
देवानां बराह्मणानां च गुरूणां यतिनां तथा । असंतोषो मैव कार्यः पार्थिवेन कदाऽपि हि ॥२१॥ 
द्रव्यादाय॑ सदा पश्वेत्सव्ययं तु निरीक्षयेत्‌ | आदायस्य चतुर्थाशै्ययः कार्यों वुपोक्त में: ॥२२॥ 
तृतीयांदगेन वा कार्यस्टवर्धाशेन कदापि न । इष्टाः कार्या मन्त्रिणश्च नातिकोपं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
नातिमान्या मन्त्रिण वर्धनीयाः कदापि न । न विरोष्याः कदा राज्ञ दुर्गगाास्तपेत्र च ॥२४।। 
आङ्राणां पढुणानां दुर्गाणां गिरित्रासिनाम्‌ | अरण्यवासिर्ना सिंधाब्ुपदवीपनिबासिनाम्‌ ॥२५॥ 
सिन्धुतीर स्थितानां च नानादेश्चनिवासिनाम्‌ । वर्षान्तरस्थितानां च द्ीपंतरनिवासिनापर ॥२द्‌। 
डीपे द्वीपे इथम्वपवासिनां पाधियोततमैः | पराम्शः सदा कार्यशआरेः पश्चांवरेण हि ॥३७। 
परराष्ट्ादग्रप्रूपेः कापायांवरधारिमिः | अवधूतादिवेषश तथा कापटिकोपमें: ॥ २८॥ 
वणिप्रुपपरईवैईत॑. वेयं नृपो्तमैः | तर तत्राधियाः सर्वेदे्रे कार्यस्तु नृतनाः ॥ २९॥ 
एक ऐव चिरं राजञा न स्थाप्या सेवकः कचित्‌ | परसैन्यानि वेदानि द्रष्टव्यं स्वबलं सदा | ३०॥ 
पररा्ट्रगतो दूतः स्वीयाष्रे विलोकयेत्‌ । एण दण्डः स परदूतं न शिक्षयेत्‌ ॥३१॥ 
घरद्तो मोचनीयः सम्मानेनन नृपोत्तमे । स्वसीमारक्षिणो दृता; शिक्षणीया मुहुः ॥३२॥ 
परदूतः कथं युक्तः स्तीयरा्ट्रे पुरेऽयवा | अधारम्य समद्या दष्टव्यं चेति पार्थिवैः ॥ ३२॥ 
अद्नेसरं पारगी च पथाङ्कागस्य रक्षकप्‌ । सेनापतिं मम्तरिणं च स्वीयं प्रतिनिधि तथा || ३४॥। 
सतं चामरहस्तं च दृतं निकट्वर्तिनम्‌ | दानमानैस्तोपयेच सदा राज्ञा सुबुद्धिना ॥३५। 
देशं कालं बढ कोशं निजोत्साईं नृपोतमैः । आदौ बुद्धय निरोक्ष्याथ 'रिपोश्षापि परीक्षपेत्‌ ॥३६॥ _ 
देखे ॥ १७॥ १८॥ महीने-महीने बगीचोमें स्वयं जाकर देखभाल करे या मन्तरियोंको भेज दे ॥ १९॥ 
सारसाछ भर आद, छडें अयना तीसरे महीने सेनाके साथ-साथ राजा अपने राम्पमें दोरा करे। इस 
बातका सदा ध्यान रके कि देवताओं, ब्राह्मणों, पतियों तया गरषजनोंमें कियी प्रकारका असत्तोष न 
फैलके पापे ॥ २० ॥ २१॥ नका आयःध्यय स्वयं देखे ओर आयका चतुर्याशमात्र व्यय करे । किसी च 
सामसयाके भा जानेपर आयका छृतीांश खर्च करे, किंतु आयका आपा खच कभी भीन होने ् 
मन्त्रियोंको सदा प्रसन्न रक्ले।त विशेष त्रोघ करे और न किसीसे विशेष प्रेम ही रक्से। दुगंकी रक्षा 
करनेवाछोके साथ कभी विरोध त करे॥ २२-२४॥ खानोंके पास रहनेवाले, राजघानासे दूर किसी 
नगरमे रहनेवाले, दुग तथा पर्वतनिवासी, जंगछमें रहनेवाले, समुद्रके टापुओंमें निवास करनेवाले, समुद्र 
तटपर रहनेवाले, बिदेशोमें रहनेवाले, द्ीपान्तरके निवासियों तया किसी भी देशके रहनेवाले लोगोंकी 
अ्रत्येक पम राजा देख-भाल करता रहे ॥ २६-२७ ॥ ग्रप्तरुपधारी, संन्यासोवेषधारी, अवधूत, विक्‌ तथा 
ताणाका वेश बताकर दूसरेके राजमें पूमनेवाले गुत्तचरोसे अन्य राष्ट्रका समाचार मालूम करता रहे। उन 
दूसरे-दूसरे देशोमें भ्रति वर्ष नये-नये अधिकारों बदलता जाय ॥ २८॥ २६॥ राजाको यह उचित है कि 
किसी प्रदेशका अधिकारी बनाकर किसी नोकरको उपादा दिनों तक उस प्रवेशयें न रहने दे । दूसरे राजाओंकी 
सेना तया जपना सन्यवछ बरावर देखता रहे ॥ ३० ॥ यदि किसी दूसरे राष्ट्रा गुप्तचर अपने राष्ट्रमे दिखायी 
दे जाय तो उसे किसी प्रकारका दण्ड न दे। दूसरे राज्यके दूतकों दण्ड न देना नोतिग्ास्त्रकां तियम है। यरि 
दूसरे देशका दूत मिलू जाय तो राजाको चाहिए कि उसे सम्मानपूर्वक छोड़ दे। अपने सीमाप्रांसमें रहने. 
वाले निजी दू्तोको बरावर शिक्षा देता रहे। यदि दूसरे राष्ट्रका दूत मिल जाग तो राजाको चाहिए कि 
सूक्ष्मदृष्सि इस बातपर विचार करे कि उस देशके राजाने किस लिए मेरे राष्ट्रमें अपना दूत भेजा है 
॥ ३१-३३ ॥ जो अपने आगे चल्मेवाले हों या पाचे चलते हों, उनकी तथा सेतापति. मंत्री, अपने प्रतिनिधि, 
सारथी, अमर इुलानेवाले तथा पास रहनेवाले लोगोंको दान-मानसे प्रसन्न रखे ॥ ३४ ॥ ३५॥ देश, कारू, 
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निज्मित्रा पाः सरदे तथा स्वसुहरों जपाः । | खुददां सुहृददापि सित्रमित्रास्परोकयेत्‌ ।।३७॥ 
विजञित्रबलं दृषा मित्रमित्रं तथा | बलं स््रुद्ददां चापि स्वसुह्सुदृदां बम्‌ ।।३८।। 
आदौ कृपैः परीक्ष्याथ रिपोर निरीक्षयेत्‌ । के स्त्रीया पाथिता राष्ट्र पारकाया चरा के ॥ ३९ 
सुहृदः स्वतृपाणां च बलं तेषां निरीक्षयेत्‌ । द्रष्टव्या रिपत्रः स्वीया रिपृणां रिपयस्तवा ॥४०॥ 
द रिणां रुषः कार्या राज्षा दि मेत्रिकी । परत्य शुः पाल्यो न पान्यचेत पराकषयत्‌ ॥४१॥ 
पार्यं झन्रुबल दृट्वा प्रशुमित्रवर्ल तथा । पाल्यं शतुः न्यं ट्रा पार्यं सुरक्षयेत्‌ ॥४२॥ 
परराष्ट्रे चारतेन्रेनेद्यों दुर्गाणि पर्वताः | अरण्यानि दुश्ार्गाथोरमार्गां जलाशपाः ।४१॥। 
ज्ञातव्याः स््रपुरे पूईमुधोगञ्च ततबरेत्‌ । पराऽपि बुद्धधघा हि गन्तव पािदैः सुखम्‌ ॥४४। 
यत्राग्रे गमनं स्वीयं केषां वाच्यं न तस्कदा । धूते गन्तुं निजेन्छा चेन्रिक्षिपेदतरे प्वजमू ।।४५॥ 
उचारामियुखः कार्य; सेनावासो दृपेण हि। अग्रेसर चोत्तरं हवि भृषेगज्ञाप्प सादरम्‌ ।।४६। 
क्रोशा्दान्ति गतं दवा गच्छेत स्वयं नुः | एवं घ्दजः कदा याम्ये पथ्चिमे वा पसग्दिशि ॥४७.। 
परराष्ट्रे रोपणीश्चारबंचं हु वेदयेत्‌ । रूरराष्ट्रे गम यस्यां दिशि तस्व नृपोत्तमः ॥४८॥ 
रोपणीयो ध्वजः प्रोच्चे; सेनाबासस्तथाचरेत्‌ | य्त्राणामावुधानां च वाइनानां वहस्य च ।४९॥ 
राज्ञा वृद्धिः सदा कार्या कारो धान्या दिमंगरहः । राष्ट्र द्ग पुरे स्तरीये पत्तने निजले इने \।५०॥ 
जलाशयाः शुभाः कार्याः कृत्वा कोयव्ययं बहु । प्राकाराथें5व दुर्ग थें्य जलार्थे यो व्ययः छत ॥ ११॥। 
न ज्ञेयः स व्ययो राज्ञा ज्ञेयं रक्षणमात्मनः ¦ धमार्थे यो व्ययो ज्ञातः सोऽग्रे जे यस्तु संग्रईः ॥५२॥ 
आपद्ये धनं ेदरातर्ञेइनैरपि | आतमानं सततं रहेदाररपि घगैरपि ॥५३॥ 
वाढमुदरामितं द्रनयं राज्ञा दारो निरीक्षयेत्‌ । नावलोक्यं यथाकालं व्यये तस््ोटिसंमितष्‌ ।।४। 


अल, कोण और अपना उत्साह देखकर अच्छी तरह दिचारे और शतके भी बल आदिका निरीक्षणपरीक्षण 
करे । किर भवना बल, मित्व, मित्रे मितवा बल औए अपने मुहुके हदा बळ देश हर राजको चाहिये 


गुप्ठचरोंके रास्तों तवा जलाशय जारिस्र दृष्टि रखकर अच्छे; तरह समझ ले। पहले अपने राज्यकी रक्षाका 
पूर्ण अ्रवस्द करके ही किही दूसरेके राज्यपर चढ़ाई करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ जहाँ अपनेको जाना हो, वह सच्ची 
बात कभी किसोको भी न बताये। यरि पूर्वको ओर यात्रा करनो हो तो उत्तरडी तरफ झण्डा भेजे और 
सेनाके ठद्दरनेका शिबिर आई भी उत्तरकी ओर हो वनवाये; सेबा भ्ली उत्तरकी ओर ही चले, किन्तु 
कषा कोस आगे जाकर पूर्वकी ओर मुहर राजाको जहाँ जाना हो, वहाँ जाय। इसो तरह कभी झण्डेको 
दक्षिणको ओर तमा कभी पश्चिम दिशाको ओर भेजे | ४६-४७॥ किस दूसरे राजाके राष्ट्रमे सप्देको 
गाड़कर युप्तचरों द्वारा वहांका हाल-चाल माझूम करे। अते दाज्यमें उसी ओर झण्डा गाड़े, जिस ओर 
हो ॥ ४८॥ शिबिर आदि भी उसी तरफ वनवाये। राजाको चाहिये कि अपने यहाँ तोषः 
बच्चूक आदि यन्त्र तथा अन्य आायुध, वाहुन कौर लेताको सदा बढ़ाता हुआ घत-घान्य आदिका भी परली 
प्रकार संग्रह करता रहे । अपने राष्ट्र, किलाओं, बाजारों, अपनी लास राजधानी तवा निर्जल वनोंमें प्रचुर घन 
खर्च करके वड़े-बड़ें जलाशय बनवा दे । जो घन आस-पासको खाई, किले, जलाशय आइिमें खर्च हो, 
उसे खर्च न समझे । उसे हो अपनो रक्षाका साबन माने । भगेकायंगे जो नमय हो, उसे भागे लिए हंग्रह- 
माने ॥ ४९-५२॥ आपत्तिसे बचतेफें किए यनकी रक्षा करे, बनसे भो श्रे समशकर स््ीकी रक्षा 
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न सेनारद्वित राज्ञा गंतव्यं रूपुरोद्वहिः । नैकाकी विचरेद्आमे नैका कागि संविशेत्‌ ॥५५॥ 
नैकाफी कापि दै स्थेयं न प्या विचरेद्हिः। न गच्छेत्यरोहेश वारं बरं नृपोतमः ॥०६॥ 
न॒विश्वसेदुद्वारपालं॑ जलद रजक तथा| शतवचाणिबुदया हि बुध: सम्पक्‌ परीक्षयेत्‌ ॥९७॥ 
तांबूरुवीटिङा ग्र्यांतरा ष्ट्रा परापिता । परदत्तं जलं गाय राज्ञऽकषिम्यां रिलोक्य च ५८॥ 
फलानि परदत्तानि परीक्षेत्पाविवोचसः । दूरस्थितैजूवेर्साल्यं न तेषां विकटे चरेत्‌ ॥५९॥ 
समां राज्ञा प्रगंतव्यं दविवरं स्वेकदाऽथवा । गधेयामं सभामध्ये स्मयं राज्ञा न वँ विरम्‌ ॥६०॥ 
स्वब्ने्टा नगराद्राष्टढहिः कायो नृपोचमेः । पाद परस्य न स्थेयं समायां दृप्चमेः ॥६१॥ 
न बाहुबन्धन जन्योः करवा स्थेयं जुपोत्तमें। | नातिस्मितं कदा कायं समाया पाथिवोततमेः ॥६२॥ 
समायां समले गन्तव्यं कदा बरृपेः । गणिका गणका वैद्या गायका बन्दिनो नटः ॥६३॥ 
पण्डिता धर्मशाखज्ञास्ताकिंका वैंदिका द्विजाः | सदा पाल्या नृपेणेते दानमामैरह्निशषम्‌ ॥६४॥ 
न विलसेल्ापिताय तोषणेत्तं धनादिभिः । प्रजानां मौरव॑ कायं दण्डयेतन बृथा प्रजाः ॥६५॥ 
कहेश्षक्ताः पराः सर्वा नैव कार्याः कदाचन ¦ राज्यद्वारस्थितेर्दृते/ सेः ते पारथिवोचमाः ॥६३॥ 
युककचुकबन्धाअ विदकटिबन्धनाः । सामरः यस्ताः प्रेषणीया नृपोचमम्‌ ॥६७॥| 
राजाज्ञया व्ष नत्वाउऽसने चोपविशेत्कमात्‌ | वृण्ड लिकः सेः स्थातसय परतोऽ ।६८॥ 
संभीस्य हस्तौ पादो. च राजन्यस्तरिलोचनेः ! न हसेद्राजरतो न जुम्मे् जुवः ॥६९॥ 
तया न हीवनं कार्य सर्ममाण्डठिकरपैः । आगमे गमने वदनीयो कृपो छुः ॥७०॥ 
नास्युच्चैः संवदेद्राजसाबिध्ये पाथिवेतरेः । कंचकेन बिना राजा समाशं नोपस विशेत्‌ ॥७१॥ 


करे और स्त्री तथा घनमे भो बढ़कर अपनो रक्षा करनी चाहिए ॥ ५३॥ अपनी आयमेसे एक चवन्नो 
भो किसीसे पाना हो हो लेकर छोड़े । किन्तु सभय पडनेपर थदि करोडोके खचंकी आवश्यकता पड़ जाय 
तो खर्च कर दे, सपयेमा मुह न देखे । अपने नगरके बाहर बिना सेनाके कही न जाय! अपने ग्राममें भी 
अकेला न घूमे-फिरे और न कहीं जकेछा बंडे ॥ ५४ ॥ ५५॥ कहीं बकेला न ठहरे, न पैदल चले और बार बार 
किसके भरत जाय । द्वारपाल, पानी देनेवाले सेवक और घोबो इनपर कलो भो विश्वास स करे। कपड़ा युलकर 
आवे लो राजाको चाहिए कि अपनी बुद्धिसे खूब अच्छो तरह उसकी परीक्षा करके ही पह । पानका 
बीड़ा खानेको आये तो पहले सचे किस दूसरेकी खिछाकर स्वयं दूसरा बीड़ा खाय। पानो पोनेको 
आपे तो अच्छी तरह उसकी परोक्षा करके अपन! आंखों देखकर पिये !! ५६-५८॥ दूसरेके दिये फलोंको भी 
भी भौति परीक्षा कर से । जो राजे मिलने आयें, उनसे दुरसे हौ बातचीत करे । नस्तं उनके पास जाय 
ओर त उन्हें शपते पाल जाते । प्रतिदिर एक या दो बार सपमे जाय और आजे पहरसे अधिक वहाँ 
न उहुरे। बपतेसे दवेम करनेवालोंको नगरसे वाहर कर दे। सनामें कभो वैर फैजकर न बेडे और न घुटनोंको 
सिकोड्कर हां वेठा करे ! राजाको चाहिये कि सभाम कभी ज्यादा न हंसे ॥ १६-६२॥ सभामें कभी मंते 
कपड़े पहिनकर ते जाय । गणिका, गणक ( ज्योतिषी ), वैद्य, गायक, बन्दौजन, नट, पडित, बर्मशास्त्रो, 
सैनिक, वैदिक तंवा ब्राह्मण इनका दान-मान आदिसे सदा सम्मान करता रहे ॥ ६३ ॥ ६४॥ नाईपर की भा 
विश्वास न करे। उसे हमेशा ्यवे-पसे देकर प्रसश्न रजवे । सब लोगोंका सम्मान करता हुआ प्रजाको व्यवे दंड 
न दे॥ ६५ ॥ इस बातका सदा ध्यान रक्‍्खे कि प्रजाके लोगोंको किसी प्रकारका कलेश न होने पाये । राजद्वार- 
पर रहनेधाले हूतो चाहिये कि जो राजे मिलने भये, उनके झनादे उतरनाकर परतळे खुलवा दे। जो 
कुछ असत्र-सत्र उनके पास हों, उन्हें भला रखवा दे । फिर अच्छो तरह देख-साठकर राजासे मिलतेकों' 
जाने दे ॥ ६६॥ ६७॥ जो कोई राजाते मिलने जाप, वहू राजाको प्रणाम करके संकेतित आसनपर बंठे। 
जो माप्डलिक राजे हों, उनके लिये _राजाके सामने कुर्सी डालो जाय। वे राजाऊँ सामने हायपर समेटकर 
'शणाकी ओर निहारते हुए बँठें। राजाके साममे न हसे, न गम्हाई ले और न वारुवार छीके ॥६८/॥ न बाए-बार 
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नैब हन्यो जुपोत्तमेः । नांतईतनी रूगी राज्ञा इनतथ्या विपिने कदा ॥७२॥ 
न निद्रितअ हन्तव्यः पिच्रन्नीरं बनेचरः । तथा स्वरणं प्राप्नो विश्वस्तो वा कदाचन ॥७३॥ 
त ड हर कं 
क्रीडासक्तो बने प्राणी नेव इन्यो दपोत्तमै:। सीमाचारानशदिज्षु संस्थाप्य मृगयां चरेत्‌ ॥७४७॥ 
रात्रौ मित्रेण सहितस्तृष्णीमेव नृपोत्तमः | आरमानं कंपलेनैव सनाच्छायथ ब्रदिबरेत्‌ ॥७७॥ 
इरदारस्थितानां च द्यगंलादि निरीक्षयेत्‌ । जनानां भाषितं सर्वे तव्यं हि शुभाशुभम्‌ ॥७६॥ 
एवं स्वयं प्रगंतब्यमथता श्रेपयेद्धितम । रात्री रञ्ज परे वुद्ववा श्रोतव्यं सकलेरितिम्‌ ॥७७॥ 
न कायः कलहो गेहे शुदं समास्थितेः | न वाच्यमणुमारं दि न तष बनं चरेत्‌ ॥७८॥ 
न कंडयेच्च झिरो राजा सभायां स्वकरेण बै | थत्या रिइगाुसकषं न स्थजेद्रैय॑मास्मन! ॥७९॥ 
पलायनं न संग्रामाद्राज्ञा कार्य कदाचन | न रिपूणां निजा प्रष्ठिईशनीया कदाचन ॥८०॥। 
नोडपेन वरेट्राजा नदीं झ्ुल्यां कदापि हि | सेतुं विना नदी रज्ञा नोच्ती्या दवि कदाचन ॥८१॥ 
नोत्तीर्या नौकया राज्ञा नदी कापि सुतादिभिः । कार्या म्र जलक्रीडा नौ गाथां स्‍्वसुतैः सह ॥८२॥ 
न स्थेयं इट्टमध्ये हि तथा चैत्र चतुःपथे । न ताउयेन्निजां परीं तथा पुत्रं न ताडपेत्‌ ॥८३॥ 
सुराङ्कितप्रेण बिना केषां पुराद्रहिः | न निर्गमः परक्व्यस्तर्थवागमनं नृणाम्‌ ॥८४॥ 
कतुमाज्ञापनीयं न यदरपत्रांकितं विना । नारण्ये लुण्ठनं चौरेः पथि यं जृवोत्तमेः ॥८५॥ 
न काये मुण्डनं राज्ञा विना तीथं कदाचन । परेकाले गृहे नेव स्नातव्यं पाित्रोत्तमैः ॥८६॥ 
न पादेन स्पृशेच्चापं न पादेन शरं स्प्रशेत्‌ । नातिक्रीडेत्सारिकामिद्िगैांद न बै चरेत्‌ ||८७.| 
न तिप्ेदृदारदेश वै न स्थातव्यं जृपेइवि । रज्ञा मागे न वे स्थेयं न खेदं वृपविर्मजेत्‌ ।।८८॥ 
तोयानयनमागें हि खरीणां स्तेयं नृपेण न । धान्यं समरे कतुं वै दण्डयेद्वयवसायिनः ॥८९॥ 
चुके सामने जाय और छोटे, तय बराबर राजाको प्रणाम करे ॥ ६९॥ ७०॥ राजाके सामने 
जोर-जोरसे बात न करे। राजाको चाहिए कि दह सभाम कवच घारण किये बिना न बैंडे। जब शिकार 
खेलने जाय तो वहाँ हाथो तथा गलियों मृगीका शिकार कमी त करे ॥७१॥ ७२ ॥ जो जीव पानी पी 
रहा हो, जो सोया हो और जो भाग करके अपनी शरण आया हो, ऐसे जोवोंका शिकार कभी न करे। 
शिकार खेलने जाय, तब आठों दिशाओं कुछ लोगोंको नियुक्त करके शिकार सेलें। रानिके समय अपने 
किसी मिरे साप कम्बळ ओढ्कर महसे वाहर तिः 3५॥ पृर्वारके फाटकोमे लगे हुए अगंला- 
दण्ड आदि देखे । रात्रिमें लोग जो अटपटी बाते कर रहे हों, [वधान मनसे मुने । इस प्रकार प्रत्येक 
रात्रिको स्व जाय या अपने विश्वासवात्र मित्रको भेत दिया करे, जो हर राजिमे लोगोंकी बले सुनता 
रहे। घरमें लड़ाई-झगड़ा न करे। सभामें कोई घरेलू काम-काज न करे । धरसे सम्बन्ध रखनेबाली कोई बात 
भो न करे। सभामें चुपचाप वठ और यूके नहीं। सभामे सिर न छुजलावे। शत्रुका उक सुनकर धवं न 
छोड़े । राजाको चाहिए कि कभी संपामभूमिस भागे नहीँ और शुरो कभी अपनों पीठ नरिछाये ॥ ७६-० ॥ 
दानाको चाहिए कि कभी अपने बालव्चोंके साथ नोकापर चढ़कर नदौ न पार करे। अपने लड़कोंके साथ 
नौकापर बैठकर जलक्रीडा न करे ॥ ८१॥ ८२॥ बाजारमें या किसो चौराहेपर न बंडे। अपनी स्त्री ओर 
पुत्रको न घमकाये । राज्यका मुहर लगा पत्र देकर लोगोको अपने नगरये बाहर जाने दे। गही नियम 
नगरके भीतर आतेबालोंके लिए भो सते । वनों तथा रास्तोंमें चोरी करनेवालोंकों ऐसा मौका न मिलने 
पाये, जिससे वे चोरी कर सकें॥ ८३-६५ ॥ तोथंके सिवाय किस दूसरी जगह राजा मुण्डन न 
कराये। कोई पबंकाल आ पहुँचे तो घरमें स्नान न करे, वल्कि किसी तीर्थको चला जाय। घतुष और 
बागको पैस्से न छुए। चौपड़-पचीसी आहि न खेले। ब्राह्मणोंके साथ ज्यादा वाद-विवाद न करे । 
अपने द्वारपर तथा खालीं जमोतपर न बैठे। रास्तेमें भो कभी न वेंठे ओर क्रिसो तरहका खेद त करे 
॥ ६६-५८ ॥ जिस रास्तेसे स्या पानी भरने जाती-आती हों, वहाँ कणी न बँठे। अक्नोंको सस्ते भाव 
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षा किंचिन्मह्े तु स्तीयराष्ट्रे हि भूभृता । न्यूनः कार्यः करमारः किंचिदेशसुखाय च ॥९०॥ 
नातिश्ञाठ्य कदा कार्यमौदाय दुर्शयेज्जनान्‌ । द्यं गहीत्वा राता हि मोचनीया न तस्कराः॥९ १॥ 
दुखं द्रा न घै कायों राज्ञा न्याप?कदापि हि । न न्यायश्च परेः कार्य; स्वयमेव प्रकारमेत्‌ ||२९॥ 
अर्तानां सकलं वृत्तं श्रोतव्य सादरं नृपेः । आत्तं आकारणीयो दि निकटे कृपया लुपेः ।।९३॥ 
आत्मानं मानयेन्नेतर वैद्यं च गणक नटम्‌ । पण्डितं वैदिकं वीरं गायकं कृतथर्मिणम्‌ ॥९४॥ 
यज्ञो दानं जपो होमः सन्ध्या ध्यानं जिवार्चनम्‌ । स्नान पुराणश्रवणं भक्त्या कार्य नृपोत्तमः ॥*५॥ 
न मादक बस्तु सेव्यं न कृर्ड्यादिकमाचरेत्‌ । न यात्रा स्वपदा कार्या सप्तदीपराधिपेन हि ॥९६॥ 
फलाहार कतंब्यो राज्ञा घेकादशीदिने । निर्जलओपबासभ न कार्य; प्रधिवीभृता ॥९७॥ 
ओन यद्याचितं राज्ञे भूसुरेणा्पयेच्च तत्‌ । तस्मे विश्राय राज्ञा हि कृपा भूमुरदेवताः ॥९८॥ 
उत्साहे बन्धनार्मोच्या ये ये क्रोधास्सुरक्षिताः । निजाज्ञामंगतां ट्ट जञेयं स्वीयं हृतं शचिरः ॥९९॥ 
स्वीयदूतापमानो यः स स्त्रीयितयेन्तृपः । स्योयद्तस्य सम्मानो राज्ञा ज्ञेय; स आत्मनः।।१००॥ 


एवं श्च मया परोक्ता राजनीतिः सविस्तर | दिनचर्या मया यहवत्कियते त्वं तथा कुछ ॥१०१॥ 
शरीशतकोटिरामचरित। ।ोमदानन्दरामायणे राउइकांडे राजनीतिशिक्षणं 


सप्तदशः सगे; 


( कुशकी पुत्री देमाका स्वयम्बर ) 
श्रोरामदाप्त उवाच 


एकदा कुझकन्याया देमाया् स्वबंवस्म्‌ | अयोध्यायां चकाराथ रामश्चातिमङ्दोतसयैः ॥ १ ॥ 
समाहृता कृपाः सर्वे नानाद्वीपातरस्थिताः | समाजग्मुः सुरेपाथ समायां तस्थुरासने | २॥ 


बिकवानेके लिए बनियोंको दण्ड देता रहे। यदि अपने राष्ट्रमं मंहगी बढ़ जाय तो राजाको चाहिये कि देशको 
सुखी रखनेके लिए करभार कुछ हल्का कर दे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ कभ अतिशठता न करे और रुपये लेकर चोरोंकी 
न छोड़े। राजाको पह उचित है कि सुदा न्याय न करे। न्याय करनेका भार दूसरोंके ऊपर न॑ डाल- 
कर स्वयं करे। यदि कोई दुखी राजाके प.स अपना दुःख सुनाने पहुँचे तो राजाको चाहिये कि दूखियोके 
हारे दुःख आदरपूर्वक सुने । दुखिया मतुष्यसे किसो प्रकारकी धणा न करके उसे अपने पाल बुळ ये और 
उसकी दुःखमयी कहानी सुने। किसी तरहका घमण्ड न करे। वद्य, ज्यौतियी, नट, पण्डित, बैदिक, बीर, 
गायक और धर्मात्मा इनका आदर करे। यज्ञ, दान, जप, होम, सर्या, शिवार्चन, स्नान ओर पु गणश्रवण 
आदि शुभ कार्य भक्तिपुवंक करता रहे ॥ ९१-६१ ॥ राजाको नाहिये कि प्रस्येक एकादमाको केवल 
फलाहार करके रहे और कमी भी निर्मल उपवास न करे। राजाके समीप पहुँचकर ब्राह्मण जो मागे, सो 
दे। क्योंकि ब्राह्मण देववाके समान होता है। ऋघवश जिनःजिन लोगोंको जेलमें डाल दिया गया हो, कोई 
उत्साहका समय आनेपर उन्हें छोड़ दे । यदि किसीके द्वारा आज्ञा भंग हो रहा हो तो अपना सिर कट गया 
समझे। अपने दूतका अपमान अपना अपमान और अपने दूतका सम्मान अपना सम्मान जाने। हे कुश ! 
इस प्रकार मैते तुम्हें सारी राजनीति बतला दी । रह गरो दिनचर्याकी बात, सो में जंसा करता हूं वसे ही 
बुम भी करते चलो ॥ १६-१०१॥ इति भ्रोम शनन्इशामायणे वाल्मोकोये पं० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ता! 
भावाटीकासमन्मिते राज्यकांडे उत्तरां घोडशः सगः ॥ १६ ॥ | 

रामदास कहने छो--रमने एक रभव कुशो पुत्री हेमाका स्मयंवर बड़े घूमवामके साच ठाना। 
उसके दवीप-्रोपान्तरके अनेक राजे अच्छे-अच्छे चत्त्ाभूषणसे सुसज्जित होकर आये ओर सुन्दर-सुन्दर 
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ययुदेवाः सगन्धर्वा सुनयोऽपि समाययुः || ३ ॥ 
तदा सभायामानीता हेमालङ्कारभूपिता | आरुद्य शिबिकायां तु हक्ममय्याँ बरानना ॥ ४ ॥ 
नबरतनमयाँ मारता विभ्रती सा स्वयम्बरा | ददश ृतीस्सरमामुपु्रान्सतरिस्तरम्‌ ॥ ५ || 
तद्अचापबिनिय॑क्तैस्तत्कटाक्षपतत्रिमिः.. | संभिन्नास्ते नृपाः सर्वे के वयं न विदुस्तदा ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रावन्तिताथसुतों महान | वित्रांगदों सभायाश्र तां जहार ङृश्चातमज्ञाम्‌ ॥ ७॥ 
दृष्ठा. कार्यान्तरव्यप्रान्रामादीस्वेगवत्तरः | मोहनास्रेण सकलान्यीरन्‌ कृलातिमोदितान्‌॥ ८ ॥ 
रथे निवेश्य तां हवमां हेमाभां वेगवत्तरः | चित्रांगदो वहिगंत्वा को मत्रे स्थितो उमबत्‌ || ९ ॥ 
कि तुष्णों चौखन्नेया मयेयं ङुशालिका । इति निश्रित्य मेधावी तस्थौ चित्रांगदो महान्‌॥१०॥ 
दतस्मिनन्तरे पुर्या हादाकारो महानभूत्‌ | नीता हेमा चोग्रवाहोंः पु्नेणातिवहीयसा ॥११॥ 
नृपाः सर्वे समुत्तस्थुः समायां छिन्नमानसाः | उपसंदरिते तेन मोहनाखेडतिसम्भ्रमात्‌ ।:१२॥ 
चित्रांगदेन योद्धं ते स्मन्यैनियुतंपाः | ददिः साकेतनगरात्‌ क्रोधादारक्तलोचनाः | १३॥ 
दषणीेतोग्रवाहुः स॒ ददश पुत्रकौतुकम्‌ | एवस्मिम्नन्तरे सरे तद्रथं पाथितोत्तमाः ॥१४॥ 
संवेष्ट्य कोटिशः अखव॑वर्षओग्रवाहुजस । तदा चित्रांगदों वीरो वायच्यास्त्रेण पार्थिवान्‌ ॥१५॥ 
गगने आमयामास वाहनाः समन्तितान्‌ । ततो रामाज्ञया सप्त ललरग निर्ययुः पुत्‌ ॥१६॥ 
उतसताथं समायाताः स्वस्वराज्याक्त बालकाः | अङ्गदादा निजैः सेन्यैः सलवाः सङ्गरं ययुः ॥ १७॥ 
तदा बभूव तुझुलं युद्धं तह्ोमदद्पणम्‌ । चित्रांगदं ववर्षुस्ते नानाश्चस्राणि राघवाः ॥१८॥ 
चित्रांगदः समाणौधर्मिचवा शस्राणि तानि हि । निजवाणैयू पकेतुं चकार विरथं क्षणात्‌ ॥१९॥ 
तथा चकार विरथं सुताहं पुष्करं तथा । तकं चित्रकेतुं च हङ्गदं बलत्तरः ॥२०॥ 


` आसनोपर बेडे । यह बात राजाओं ही तक नहीं थी, बल्कि देवता, गन्धव, ऋषि-मुनि, विद्यापर, नाग, किलर 
॥ इन सवके आ जानेपर एक सुवर्णी पालकीमें बॅले सुमुखो 


भो आःआकर उस उत्सवमें सम्मिलित हुए. 
सन्दर हेमा ह्वावोमें नवरत्नॉंसे वती माला लिये आ पचा । सभाके ध्रङ्णमे पहुंचकर उसने बहापर बेट हुए 
समस्त राजाओं तया राजपुत्रोकी ओर ब्यानसे देशा ॥ १-५ ॥ हेसाकी भौंहलूदी बगु छूटे हुए कटाक्ष 
रूढी बाणोंसे घायल होकर सवके सब राजे अपने आपको भूल गये । उनको यह भी ज्ञान न रहा कि हम कोन 
हैं। उती समय अवल्लिदेशके राजा अग्रदाहुका पुत्र चित्र कुकी पुत्रीका हरण करके ले भागा । उसने देखा कि 
राम आबि बड़े बूढ़े अपने कमें व्यस्त हैं । बस, उसने एक मोहनास्त्र छोड़ा । जिछसे वहाँ निमन्त्णमें आये 
हुए राजे मोहित हो गये। तव कह सुवर्णके समान तेजस्विनी हेमाको रयपर बिठाकर भगा ले गया ओर 
वहासि एक कोसकी दूरोपर जाकर ठका । उसने अपने मनमें सोचा कि चोरोंकी तरह हेमाको लेकर भाग 
जाना ठीक नहीं है । इसलिए बहाँ बह ठहर गया ॥६-१०॥ उघर सारी पुरीमें यह हाहाकार मच गया कि राजा 
उम्रबाहुका पुत्र चित्रांगद हेमाका हरण कर ले गया ॥ ११ ॥ चित्रांगदके द्वारा मोहनास्त्रका संवरण हो जानेपर 
सब राजे आकर उठे और अपनी-अपनी सेना लेकर क्रोधते लाल-लाल आंखें किये अयोध्वासे बाहर 
तिकले॥ १२॥ १३ ॥ वहाँवर ही बेडा हुआ राजा उग्रबाहु अपने पुत्रका कौतुक रेख रहा या। उसी तमय 
सब राजे चित्रांगदके पास पहुँच और उसका रथ चारों ओरसे घेरकर शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तव 
विज्ञांगरने वायव्य अस्त्र चलाया । जिससे सब राजे सेना तया वाहनके साथ आकाशमण्डलमे उड़ने 
क्गे। इसके अनन्तर रामकी आज्ञास्ते लव भादि सातों बेटे नगरमे निकल पड़े। उनके अतिरिक्त उत्सव- 
में आये हुए राजकुमार भी अपनी-अपनी सेना लेकर लड्नेको चल दिये। उस समय चित्रागदके साय रॉगठे 
खड़े कर देनेवाला तुवर युद्ध होने लगा । रुके वे बालक चित्रांगदपर विविध प्रकारके आहसत चलाने 
खगे ॥। १४-१८॥ अपने बाणोसे रहार बचाते हुए चित्रांगदने जपने शस्तोसे दागभरमें पूपकेुका रथ ध्वस्त 
कर डाला । उस वीर बालकने थोड़ी ही देरमें सुबाहू, पुष्कर, तक्ष, चित्रकेतु तया अंगदको भी विरथ कर 
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तद्द कौतुकं तस्य जञारवा तपसः फ़लम्‌ । लवमिच्छेद. बाणौपैस्तद्नु दिंव्यमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
ततो लवः स्ववागौषैर्ग्रगाहुसुतं॑ म्रुदा । चकार भ्याङुछं शीघ्रं वद्वा उववेटितम्‌ ।।२२॥ 
उग्रबाहुयेयौ यों छयेन वेगवशरः । लवस्तमपि आाणोधेश्कार विरथं णात्‌ ॥२३॥ 
उग्रवाहुस्तदा वीरोऽन्ये रथे चारुरोह सः। यवर्षं भिकषितैर्ापमू्छयामास तं लम्‌ ॥२४॥। 
लवं विमूछित इवा हाहाकारो महानभूत्‌ । तदा ययौ छुशे पोद्ु्प्रबाहुनुपेण बै ॥२५। 
कु्मागतमाज्ञाय हङ्गदाास्तदा पुनः | रथस्या युयुधुस्तेन उ्रबाङुनपेण वे ॥२६॥ 
पुनस्तानङ्दादी्च चकार विरधान्चुपः | तदा कृशः स्ववाणौषैरुग्रवाहुं न॒पं क्षणात्‌ ॥२७॥ 
चकार विरथं वीरशिच्छेद्‌ तस्य कार्यकम्‌ | उम्रबाहुस्‍्तदा व्यग्रो बभूव चकितस््दा ॥२८॥ 
तं घृत्वा स कृशस्वोषाद्वादयामास दुन्दुभीमू । अधोग्रवाहं ससुतं निन्ये भरीरामसन्निधिम्‌ ॥२९। 
रामस्तं मोचयामास मत्वा तं सुहृदं वरम्‌ | तदा रामों विजयिने कङ्कणं म्निनाऽपितम्‌ ।३०॥ 
ददौ शाय ग्रीत्या स॒ पुरतः ङुम्भजन्मनः । कञ्चस्तदाऽतिशुशुमे बरकंकणमण्डितः ॥३१॥ 
तदा इख मुनिं प्राह नत्वा तं कुम्भसम्भम्‌ । स्रया रषं ृवथेदं कङ्कणं इद मां मुने ॥३२। 
तत्तस्य वचन भृत्वाऽगस्तिः प्राह कश्च युदा ।परन्द्ररिपरो वत्स बहवः सागरेण द्वि॥३३॥ 
कृताः स्वांत्निवासाश तदाऽहं नाकयार्थितः । कृता सवचुहुकेऽम्धि तं पीताँहणीलयैव हि ॥३४॥ 
ततो बुसा ड्ीपयो्िं मर्यादां मध्यवतिनीम्‌ । दृटा पुनाकपेन आर्थितों इतञ्ुणा ॥३५॥ 
यत्रबस्सागरं भीमं सजीवं युक्तवानहम्‌ । तदाऽव्धिनाऽपितं मश्षं कुश तत्कङ्कणं वरम्‌ ॥३६॥ 
नानारत्नविचित्रं च रवितेजोबिराजितस्‌ । तदरामायापितं पूवे मया तेन तवार्पितम ॥३७॥ 


दिया। इस कोतुकको देखकर लवने समझ लिया कि यह सब चमत्कार उसकी तपस्याका है। यह विचार- 
कर लवने अपनी वाणवर्षासे चित्रांगदके उस उत्तम अनुषको काट डाला और इतनी शीघ्रतासे बाणवर्षा को 
कि निषाद व्याकुछ हो गया ॥ १६-२२ ॥ ऐसी अवस्थामें उप्रबाहु ( चिवांगदका पिता ) स्वयं रूवके साथ 
युद्ध करनेके लिये रणमें उतर पड़ा, किन्तु लवने थोड़ी ही देरमें उसका भी रथ घसत कर दिया । तब उम्रबाहु 
तुरन्त एक दूसरे रथपर वेठकर युद्ध करने ळगा और अपने तीखे बराघोंकों मारसे ळवको मूछित कर दिया। 
इसे मूछित देखकर संग्रामधुमियें हाहाकार मच गपा । तभी उपब युद्ध करनेके लिए रामका दूसरा पुत्र कुण 
भी आ पहुंचा । कुशको आया देखकर वे अज्भृद आदि रघुवंशी राजकुमार रबोंपर बैठ बैठकर उत्साहयूवक 
उग्रबाहुसे पद्ध करने लगे । किन्तु उग्रवाहुने अपने युद्धकोशरसे थोड़ी दी देरमें अङ्गद आदि सभी राजकुमारोंके 
स्वोंकों मह्ठ कर दाला । उपर अपने आहाओंपर प्रहार करते देखकर कुशने उम्रबाहुकों क्षणभरमें विरथ 
कर दिया और उसका घनुय काट ढाला। उग्रवाहु उस समय आश्ररयके साथ व्यग्र हो उठा ॥ २३-२७॥ 
दब कुने झटपट उन वाप-बेटोंको बन्दी बना लिया और अपनी विजयदुन्दुभी बजबा दी। चित्रांगद तथा 
उग्रबाहुको अपने साथ लेकर कुश रामचखजीके सामने गये। महाँ पहुँचनेपर उप्रवाहुकों अपना मिन समझ 
कर रामने छुड़ा दिया और बिजयो कुशको अगस्त्य ऋषिके समक्ष अगस्त्यका ही दिया हुआ कड्भूण दिया। उस 
कलूणके पहिननेसे कुशकी शोभा और भी बढ़ गवी ॥ २८-३१ ॥ इसके बाद कुशने अगरत्यऋषिसे कहा-- 
हे मुने ! आपने यह काकण कहाँ पाया था ? सो हमसे कहिए ॥ ३९॥ कुशको वात सुनकर अगरत्यते कहा-- 
है वत्स | आजके बहुत समय पहले इन्द्रके बहुतेरे शत्र समुद्रके भेतर घर बनाकर रहा करते थे। इच्द्रके 
आर्यता करनेपर मैंने समुहको चुल्तूमें भरकर पी लिया । जब इखने अपने सारे शुको मार डाला, तब दो 
ोपोके गच्यकी तोमाको २६ देखकर इने मुझसे समुढो फिर पूर्ववत्‌ बना देतेकी आता की ॥३३-२५॥ तब 
अने मूके मार्गसे फिर समुद्रको सीव करके बहा दिया । उसी समय समुद्रने मुप्ते उपहारके हूपमें यह कडूण 
दिया था ॥ ३६॥ अनेक प्रकारके रश्नोंसे अटित तथा सुर्यके तेजकी नाई तेजोमय यह कङूण मैने रामको दे 


सेः १७] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराडम्‌ ) १९९ 


तन्युनेव॑चन शुल्ा इशस्तं प्राह बे पुनः । सवस्य जीवनोपायं वद मामद्य मो गुते ॥।३८॥ 
कुशस्य वचनं शुसवाऽगस्तिस्त राह सादरम । विमृस्छितों यदा पूवे भरतः पथि पार्थिव: ॥२९॥ 
सूळितः पवितथास्ति रणे रिपुशरेईतः । क्रमतो इल्ल्वस्तदाऽऽतीवाः शुमातरहः ॥४०॥ 
सोमित्रिणा ठदाउद्य त्वं मुहल्ाथमतः पुनः | महोषधी समानीय जीवयेन खं जवात्‌ ॥२१॥ 
अथवा त्वं हनमंतं ग्रेषयस्वाश्रमं मुनेः | एवं यात्रच्च स मुनिः कथयामास तं कुशम्‌ ।।४२।। 
तावतद्ववचनं भुत्वा झनेर्माहतिना क्षणात्‌ | समानीाश्रमाद् द्दलस्य तोनिषेः ।।४३॥ 
ताभिस्तं जीवयामास उवं सेम्यसमन्बितम्‌ । 
बिष्णुदास उवाच 
युरो (स्येव च मुनेषुदरलस्याश्रमे कथम्‌ ॥४४॥ 
खतसंजीवनीवल्यादिका बन्ल्योऽत्र निगताः | कथं ता हि समीपस्था विसृत्य द्रोणपतम्‌ ॥४५।। 
प्रेषितोऽ्ञनिधुत्रः स तेन जांबवता पुरा | अग्नं मत्स्यं छिथि कयां तवा गरनीश्वर ॥४६।। 
रामदास उवाच 
यदा मातुर्िमेक्षार्थभमृतस्थ खगाधिपः | कलशं सरे इतरा नाकलोकात्समानवत्‌ ॥१७॥ 
तदा तत्कलशादेगाह्रिंदुस्तत्रापतस्पुरा । तदवो मुदवलस्यापि मु ।३दी। 
आसन्‌ वज्न्यशच स्येव यामे हि दविजोचम | नेता वेद शुमा कह्लीर्जाववास ॥४९॥ 
द्रोणाचलं त्वतस्तेन श्रेषितों वरापुनन्दनः | इति त्वया यथा पृष्टं तथा ते विनिवेदितम््‌ ॥५०॥ 
इदानों शृणु शिष्य वं शुं तां प्राक्तनीं कथास । ततो लवादिका; सर्वे यथुस्ते स्वपुरी मुदा ॥५१॥ 
नत्वा झुनि च रामारदरतसथुःश्ीराघवाग्रवः | तता महोत्सवथासीत्पुर्या तहबद्शनात्‌ ॥५२॥ 
ठतो द्रा लब रामो जीवित वायृजेन दि । समालिंग्य दृठ प्रेम्ग्ा परं तोपमबाप सः ॥५३॥ 
दिया ओर रामने इसे आज तुम्हें दिया है ॥ ३७ ॥ छुनिको बात सुनकर कुशने कहा--अब हमें कोई ऐसा उपाय 
अतलाइए, जिससे लव जोवित हो जाय ॥ ३८॥ वह इस समय शत्रुओंके अशोसे घायल होकर रणमूमिमे 
बड़ा हुआ है। कुशकी प्रार्थना सुनकर अगस्त्यने कहा--उस' समय जब कि जनवसुरके मार्गमें राजाओंने भरत- 
को मूछित कर दिया था, तब पुदल ऋषिके आश्रमसे कल्याणदायिनों रुताएँ रुक्ष्मण द्वारा आयौ थीं। उसी 
प्रकार आज तुम मुढूलके आध्रमते वह लता लाकर लब॒को भी जावित कर लो ॥३९-४१॥ अथवा हवुमावुजाको 
भेज दो । ये हो वह हता ले आयेंगे । मुनिकी वात सुनते ही हनुमानजी चल पड़े और थोड़ी ही देसम मुदूल- 
ऋषिके जाश्रमसे बह रता लाकर रस दो और उम्हों रुताओंसे कुशन क्षणमात्रमं सेना समेत लवको जावित 
कर लिया । इतनी कया सुनकर विष्णुदासने कहा--हे गुरो ! वे मृतलजजीवनी छताएँ बुद ऋषिके आश्रमपर 
आाकर कंसे उग गयों । फिर जब वे इतनो समोष थीं, तब लक्ष्मणकी मूछांके समय जाम्बवानूने हतुमानजीको 
होगाबलपर क्यों भेना-हे मुनीर ! मेरे उपर छया करके मेरी इस शंकाका समाधान कोनिये ॥ ४२-४६॥ 
श्रीरामदासने कहा-जिस समय अपनी माताको छुड़नेके लिए गरुड़ स्वर्ग धोंचमें अमृतकलश लेकर चले तो 
मुदल ऋषिके आश्रमपर जाते हो कळशमेसे अमृतको एक बूँद वहाँ गिर पडो। इश्ोलिए और ऋषिके 
तपोनरुसे उसी स्थानपर ने मृतसल्‍ूजीवनी वस्लरियाँ उग गयीं। वनचर जाम्ववान्‌ इस स्वानको छताओंको 
जातते ही नहीं थे। इसी कारण दुजीको द्रोणाचलपर भेजा था॥ ४७॥ ४=॥ जें तुमने प्रश्न 
किया, मैते उसका उत्तर दे दिया। अच्छा, अब अपनों पुरानो कयापर आ जाओं-उसे सावधान मनसे 
सुनो । उस औषचिसे जीवित लव आदि बोर लोटकर सहप अपनी अयोध्वापुरोमें आ गये ॥ ४९-५१॥ 
रामकी सभामें पहुंचकर लव आदिते वसिष्ठजोको प्रणाम किया और रामके सामने बँठ गये । बको देखने- 
हे उस रोज पुरीभरमें बड़ा उत्साह था । जब रामने देखा कि हनुमानुजीके पुरुयाथंसे स जीवित होकर 
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ततो रामो वायुजाय कंकणे रस्नमंडिते | ददौ परमसंतुष्टस्ताभ्यां स शुशुमे कपिः ॥०७॥ 
ततो खराय ऑरामस्त्वपरं कंकण वरम्‌। ददाइगस्तिना दचं पूने यद्रत्ममडितम्‌ ॥५५॥ 
लब्स्तेनातिश॒शुमे वरकंकणमण्डितः । लवस्तदा युनि पराइ नत्र तं कुम्मसम्भवय्‌ ॥५६॥ 
सया सब्घं कुतबेदं कणं नद्‌ मां छुने । ततस्तद्वचन युन्वाऽगस्तिः ग्राह लवं रुद ।५७॥ 
एकदा दंडकारण्बेऽहं स्नातुं दि गदः सरः । तस्सिन्‍स्तात्वा नित्यविधि कृत्वा तत्र स्थिः क्षणभ्‌५< 
एवमिन्तंतरे तत्र खासगी सद्यागतः | दिव्यं वरिमानमारूढः श्ञतीपरिवेब्टितः ॥५९॥ 
दिव्पसान्यांचरवरो दिव्यगन्ादिचवितः ¦ स सगा खात्समायातो यातत्तवत्सरोवरत््‌ ॥६०॥ 
शबं विनित श्रेष्ट स्फुरित हि मयंकर्‌।दगम्धसहितं दृष्टं प्रं तत्मरसस्तटम ॥६१॥ 
अदरुक्ष विमानःपात्स स्वर्गी तच्छवं ययो । छिक्ता तच्छवमांसं वै भक्षयामास साद्रमू ॥९२॥ 
ततः पीत्वा जडे स्वरी विमानं चाररोह सः । निमानं तच्छं चापि पुनस्तमिन्सरोकरे ॥६३॥ 
स्वयिणं गतुम तदाऽ चातिमिस्मितः | अशु मधुरं वाल्य रे रे हिज्यस्रूपधुक्‌ ॥६४॥ 
क्षणं दिष्ठोततरं देहि कौतुक ते मयेक्षितम्‌ । ईदृशस्ते शवाहारः कर्थं सर्गनिवासिनः ॥६७५॥ 
इवि मढ्चनं भत्वा स स्री आह मा तदा। सम्पक्‌ एष्ट त्वया अक्षन्‌ णु समे सयोच्यते ॥ ६६॥ 
सुदेवाख्यो हि बंदर्भो नृपतियाभवतुरा । उत्र भेतसुरयौ शवेतोऽईं पाधित्रोऽभवम्‌ ॥६७॥ 
नैव दाने मया तस्मिन जन्मन्यत् कृतं कदा | सतरीयशड्पमदोङ्गांतः पाफकर्मरता सदा ॥६८॥ 
ततोषपतरी लवं राज्ये कृतवा तं सुरयानुजम्‌ | वार्धके हु वन प्राप्तस्तं समाचरम्‌ ॥६९॥ 
एकदा स्नातपुदुक्नो निमग्रोष् सरोवरे । ततो सो दिवं प्राप्तस्तं स्वीयतपोबलाब ॥७०॥ 


सामने उडे है तो ब्रेमपूबंक माइतिको छातीसे लगा लिया और बढ़े भसन्न हुए ॥ ५२॥ ५१॥ इसके बाद रामने 
दतुमावुजीको रलोसि खचित दो करण दिये । जिन्हे पहुलनेते हनुभावूजी बहुत सुन्दर दोलने लमे। फिर 
राइोने एक दूसरा कंकण जिसे अतस्तथजोने दिया था, वह लबड़ो दे दिया। उस बहुमूल्य कंकगकों पहि- 
ननेसे लव भो अतिशय सुशोभित हुए । तब लबने अगसंपजीको प्रणाम करके कहा--॥ ५४-५६ ॥ है 
मुनिराज ! यह कंकण आपको कहाँ मिला था ? सो हमें बतलाइए । इस प्रकार छवका प्रश्न सुनकर अमस्त्य 
परम प्रसननतापूर्वक कहने खने -॥ ५७ ॥ एक बार में दण्डकारप्पमें एक सरोबरपर सनान करने गया । वहां 
स्नान-नित्पकर्मे आदि कर लेनेपर थोड़ी देरे लिए बैठ गया ॥ ५८ ॥ इसो बीच माकाणमागंसे एक स्व- 
मीय आशी सैंकडों स्त्ियोंते घिरा हुण दिव्य विमानपर आरूढ़ होकर वहाँ आया ॥४५९॥ वह 
दिव्य माल्य आदि वारण किये हुए दिव्य गल्बसे चवित या! उस स्वर्गीके आते ही सरोवरसे एक भयानक 
दूषित तथा दुगन्पूणं शव निकलकर तटपर आ खगा ।। ६० ॥ ६१॥ इसके अनन्तर वह स्वर्गीय प्राणी अपने 
निमानसे उतरकर उस शवके पास पहुँचा और उसके मांसको उसके बढ़े श्रेमसे खाया । फिर जछ पिया और 
अपने बिमनपर जा बैठ । उभर शव फिर डूब गया । उस गमनोस्पुल स्वर्थीके पास पहुँचकर मैंने उससे कहा 
हे रिव्यस्वस्पषारित्‌ ! थोड़ी परके लिए रखकर मेरी बाधोंका उत्तर देते जाओ। तुम्हारे इत कामको देखकर 
मुझे बडा कौतृहर हुआ है। अच्छा, हमें यह बताओ कि इस प्रकार स्वगाय प्राणी होकर भी तुम थुर्दा क्यों 
खाते हो ?॥ ६२-६५॥ मेरी बात मुनकर उतने उत्तर दिया -ह ब्रह्मन्‌! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया 
है। सुनो, मै सब बतशाता हूँ पूवसमयमें विदर्भ देशके अधिपति सुदेव नामके एक राजा ये। उदके खेत 
ओर सुरथ नामके दो पुत्र थे। जिनमें वेत मैं या और राज्य भी मेरे ही हायि या ॥ ६६ ॥ ६७॥ उस 
जन्मे राज्यमदे सत्त होकर मने कोई दान नही किया । हमेशा पापकर्ममे रत इहा ॥ धद ॥ मेरे कोई 
सन्तति नहीं थी । इलि उढावस्यामे अपने छोटे भाई सुर्यको मैंने राज्याततपर बिठा दिया ओर अंगलमे 
जाकर कठोर तपस्या करने रगा । एक बार स्नान करनेके लिए एक सरोवरमें इदो लगायी सो वहीं 
इुबकर मर गया। मरणैके बाद अपनो तपस्थाके प्रभावसे मैं सवगंलोकमें पहुंचा। तपस्याके फहतस्वरूप कहां 
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तपसश्च फलेस्तत्र अदृष्टा भक्षितुं किञ्चिन्मया पृष्टः सुराधिपः 
वर्तन्ते विविधास्तत्र मम भोगाः सुदु माः । कथं नासीद्धक्षणा्थ कथं मेऽत्र सुखं भवेत्‌ ॥७२॥ 
इति मद्वच श्रत्वा मार्मिद्रः प्राह सस्मितः | नत्र दानं स्वपा भूमौ कृतं राज्यमदन हि ॥७३॥ 
अदत्तं लभ्यते नेत्र जय गुण्येः कदेतरः | अतस्त्वं प्रत्यदं गस्वा विमानेन सरोवरम्‌ ॥७४। 
मक्षयस्त्र पुष्टं मि्ट्नैः पोपितं च यत्‌ | चिरकालं अवेतततते क्षय यास्यति नेव तद्‌ ॥७५॥ 
इतीर््रवचनं श्रुत्वा स इष्टय पुनमंया | दिवयान्नानि कय चाह प्राप्लुयां तददस् मास्‌ ॥७६॥ 
इवि मद्कचनं भत्वा तदेद्रः प्राह माँ पुनः | अधुना दण्डकारण्यं अतेते हानमाुषम्‌ ॥७७॥ 
विध्यवृदविनिपेधार्थमगस्तिः सुरयाचितः | यदा यास्यति पर्या वे सुत्या काशों हि दण्डकप्‌७८। 
सरस्यस्मिस्तदा स्नास्वा स्थितं परय सि तं प्रनिम्‌ । तदा तस्मै कंकण स्रं देहि तोयैः परिप्लतम्‌ ॥७९॥ 
तेन कंकणदानेन दिव्यांधः प्राप्स्यसे सूत्र |इतींद्रवचन॑ शरुत्वा तदारभ्य चिरं मरने ।।८०,। 
अत्रागत्य शवाद्वारः क्रियते व॑ सदा मया । एतावस्क्ालनयेतं नात्र कव्िन्मयेक्षितः ॥८१॥ 
मया दृष्टस्लमेचात्र वेद्मि त्वां इम्मसं भवस्‌ | अद्य ख्या तारितोऽह दानं स्वोङृर मे स्विदभ्‌ ।८२॥ 
अगरत्य उवाच 
इत्यं स्वी स माहुक्स्वा ददो कंकणयुज्ज्वलयू | महं सादरं ततः स्त्रे यथो स्वाँ गुदा युतः ॥८९॥ 
वदारम्य शवं तोयाचद्वदिसतन्न ययो कदा | दिव्यान्षानि तु सं्राप नाकलाके यवायुखश्‌ ।।८४।! 
इति यत्कंकणं उन्धं मया लत्र पुरा बने | अपिंतं राघतायेदं तेन त्चापिं तेऽपतम्‌ ॥८५॥ 
श्रीरामद।स उवाच 
इस्यगस्स्पवचः शुत्वा उनः पप्रच्छ तं पुनः । किमवं दण्डकाएयं तद्भूय विजन बद ॥८६॥ 
अगस्त्य उवाच 


इक्ाइवंशसंभूतोऽभून्तृपो बिष्यदक्षिणे | नाम्ना दण्डकेति रूयातः पापक्रमरतः सदा ॥८७॥॥ 


सब चीनें तो विद्यमान थों, लेकिन खानेके लिए कुछ नहीं था। तब मेने इनसे महा- हे देवे! पहा 
मेरे भोगनेके लिए तो और सव कुछ है, किन्तु लानेक लिए कुछ भा नही दौंढता | बताइए, इस तरह मैं 

गो गा ॥ ६९-७२॥ मेरी बातकों सुन+र मुरकराते इए इन्दर कहने ठो-ुमने राज्यमद वश 
पृष्वीपर कोई दाल नहो किया था । विना दिये हुछ भा सही मिलता । इसलिए तुम अतिदित विमानसे जाकर 
उस भिष्टाननसे परिपुष्ट अपने शरीरको खा आया करा । वह बहुत दिनों तक नष्ट न होकर जयोक त्यों बना 
रहेगा ॥ ७३-७५ ॥ इस प्रकार इन्द्रको बात सुनकर मैने कहदा--यह बतळाइये कि मुझे स्वर्गीय बस्न किस 
तरह प्रष्त होंगे? मेरा बात सुनकर स्ते उत्तर दिया कि अभा तो दण्डकारण्य मुष्यिह्ोत है। जब 
विश्य पर्वतको वृद्धि रोकनेके लिए अगस्त्यजी देवताओंके प्राथना करनेपर काशो छोड़कर दण्डकारण्यको 
जायें, तब तुम उसो सरोवरमें स्नान करके अपना कंकण उन ऋषिकों दे देना ॥७६-७९ ॥ इस कंकणके दानसे 
तुन्हें यीय भला मिहने छगेगा । अतएव इहे आगातुसार मे बहुत दिगोसे आकर पह शव खाया करता हूँ । 
इतने दिन बीत गये, किन्तु यहाँ मुझे कोई नहों दिखाया पड़ा ॥ ५० ॥ ५१॥ आज तुम्हों दीख रहे हा। 
इससे ज्ञात होता है कि तुम अगस्त्य ऋषि हो हो। आज तुमने मेरा उदार कर दिया। अब कृपा करके 
मेरे दानको स्वीकार करो ॥। ८२ ॥ अगस्त्यने कहा कि इस तरह कहकर उस ध्व्ीय प्रापीने अपने ककण 
उतारकर हमें दे दिये ओर प्रसन्न मनसे विमानपर सवार होकर स्वर्गलोको चला गया। तबसे वहू शव 
उस सरोवरमें कभी नहं उतरापा ओर वह स्वर्गो स्वगंलोकमें दिभ्य अन्नोंको पाने लगा। हे छन | मैने जिस 
कड्भूगको उस समय इण्डकारश्यमें पाया था, उसे रामको दिया और रामने आज आपको दे डाछा है। 
ओरामदासने कहा-ठब लवने अगस्त्यसे पूछा कि उस वनका दण्डक यहद नाम क्यों पड़ा ? अगस्त्य कहने 
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एराकी इयमारूढो देशादेशान्तरं ययो । एबं हि गच्छतस्तस्य मृगोऽद्योऽभवचतदा ।|८९।| 
तः सोऽतिदषाङगातः प्रययो वै जलाशयम्‌ । तत्न पीस््ा डलं स्वच्छ स राजञा सरसस्तटे ।।९०|| 
अत्रा स्वरुरोधेति ृगोराश्रममाययौ । तत्र तातविद्वानां तामरजस्कां गोः सुताम्‌ ॥९१॥ 
दृष्ठा चन्द्राननां राजा सोऽभूरक्रामविमो दितः | ततस्तां ग्राधयामास रन्यर्थे साउ्जवीन्दूपर्‌ ॥९२॥ 
सततशञा नुप नेवाहं ताताधानाउस्मि सांप्रतम्‌ । वहदिशगुस्तव गुरुगतस्तवां वेदम्पहं पम्‌ ॥९३॥ 
यदि मामिच्छसि त्वं द्वि तहिं त॑ स्वगु रु भृगुम्‌ । प्रार्थयित्वा मज सुखं मां पत्नीं त्वं विधाय च ॥९४॥ 
इत्यूक्तोडषि तया राजा दंडस्तां कामपीडितः । झुकक्‍त्वा सुखं बलादेव जगाम नगरों निजाम ॥९५॥ 
ततोऽरजस्कञा सा बाला दवा दातं समागतपू । शोचन्ती सकलं बृत्त श्रावयामास विद्व॒ला ॥९६।| 
तदत स निः शरुतवाऽ्लौ कृत्वां जलं क्रुधा | अब्रवीस्स्वसुर्ता बाला सांत्वयन्‌ रक्तलोचनः ॥९७॥ 
देहेन सह दुंडस्य राज्यं में झतयोजनम्‌ । भवस्य कषणादरधं मद्धाकयाच्च सर्मततः ।।९८।| 
दीसोदकं तथा चास्तु तथा नष्टचराचस्मू | इति तञ्छापमाकर्ण्य तातं सम्प्रार्थ्य बालिका ॥९९॥ 
आर्थयामास शापस्य सबाऽघिं विनयान्विता । ततो मृणुः छुतामाह यदा यास्यति इंसजः ।।१००॥| 
सुनिः काश्यास्त्चं देश तदाऽयं सजलो भवेत्‌ । देशस्तथाश्व वासं हि करिष्यंति सुनोश्वराः ।।१०१॥ 
अरण्यं दंडेतोदि जातं तस्मात्सदा नराः | अग्नं देशं वदिष्यन्ति दंडकारण्यमंब दि ॥१०२॥ 
यदा अविष्पत्यग्रेश्न रामागमनप्नत्तमम्‌ | भविष्यन्ति तदा नाासेत्राणि दण्डके ॥१०३॥ 
रामप्रसादात्‌ सत्राणि भविष्यन्ति ततो जञनाः । रामक्षेत्र मिति सदा वदिष्यन्ति हि दण्डकम्‌ ॥१०४॥ 
धुनिरामग्रसादाच्च देशोऽयं पूर्वबस्युनः । सदिष्यत्युत्तम! पुष्यः सोळ्यदअ मनोरमः ॥ १०५ 
छगे--इश्वाकुबंशमें उत्पन्न दण्डक नामका एक बड़ा पापो राजा घा। वह सदा पापकममे रत रहा करता था. 
॥ <३-5७॥ एक बार बह शिकार खेलनेके लिए अपनी सेनाके साथ बनमें गया। वहाँ एक भृगके पीछे 
राजाने अपना धोड़ा दोड़ाया। वह अकेला हो उत मृगके पाछे पोछे भागता हुआ देशान्तरम जा पहुँचा बौर 
वहाँ वह भृग गायब हो गया। इसके बाद बहूत '्यासा वह राना एक जळाशयके तटपर गया। वहाँ जल 
पिपा, डिन्‍्तु उसे यह नहीं शात हुआ कि मै अपने गुरु भूगुके आश्रमंपर पहुँच गया हूँ । वहाँ भूगुको कस्या 
थो। जिसको कि अभी रजोषमं नहीं हुआ था । उस चन्धरमाके सहश मुखबाली ( चन्द्रातना ) कन्याको देख 
कर राजा काममोहित हो गया ओर उसके समोप जाकर रतिके लिए, प्रार्यतरा को। कनयाने उत्तर दिया कि 
हे राजन्‌ ! मैं स्वतन्त नही हूँ। इस समय मेरे ऊपर विता अधिकार है ओर भूगु | मेरे पिता ) इस समय 
कहीं बाहर गये हुए हैं। मे बापको जानती हूँ ॥ ६८-९३ ॥ यदि आप मुझे चाहते हों तो अपने गुर ( भृगु) 
से जाकर कहें ओर मुझे अपनी पत्ती बनाकर आनन्दके साथ भोग करें। उसके ऐसा कहतेपर भो राआने 
एक न सुगो ओर हठात्‌ उसके साथ भोग करके अपनी नगरोको लोट गया । इसके जनन्तर जब उसके पिता 
भृगु घर आये तो विलाप करती हुई उस अरजस्का कत्याने सारा समाचार कह सुनाया। इस वृत्तान्तको 
सुनते ही भूगु मारे धके लाल हा गये ओर अज्जलोमें जल भरकर कम्याकों सान्लवना देते हुए उन्होने शाप 
दिया कि इण्डकके साथ-साथ उसका सौ योजन राज्य चारों ओरसे जलकर भरम हो जाय ॥ ६४-९० ॥ 
उतनी जगहपर जल भी न रहे और न कोई जोव ही निवास करे । इस प्रकार शाप सुनकर कल्याने विचय- 
पूवंक प्रार्थना की कि अपने इस शापकी अवधि भी नियत कर दीजिये। कल्याके प्राथना करनेपर भृगुते कहा 
कि जन अगस्त्य नवि काशो छोड़कर बिगे उस पार चले जायेगे । उस समय बहु स्थान सज हो जायगा 
बीर वहां बड़े-बड़े ऋषि निवास करेंगे । राजा दंडकके दुराचारसे उस देशको ऐसी दशा हुई है। इसीलिए 
छोग उसे दण्डकारण्य कहा करेंगे ॥६६-१०२॥ आगे चलकर जब रामचन्द्रजो उस देशमें जायंगे तो उसमें कितने ही 
क्षेत्र बन जायेगे ओर तबसे लोग उतो दंडफारम्यको रामक्षेत्रके सामसे पुकारेंगे ॥ १०३ ॥ १०४॥ मगस्ह्प 
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देशेम्यः सकलेम्यञ्च सुपुण्यं दण्डकं भवेत्‌ । दण्डकेन समो देशो न भूतो न भविष्यति ॥१०६॥ 
इति तां वाडिकाझुक्ता झृुसवपुं दिमालयम्‌ । ययौ तां झुनये दच्ता विधिना झुनिसंबृतः ॥१०७॥ 
सृगोः शापाच्च दण्डेन दर्थं तद्राञ्यगु्तमम्‌ | शतयोजनमानं तदभवद्धि समंततः ॥१०८॥ 
मद्रामागमनास्य च ततः स्वस्थ अभूद तत्‌ | पूजें डकारण्यं चरावरासमङुलम्‌ ॥१०९॥ 
इति त्वया यथा एट्टे तथा लब मयोदिते । कंकणस्प दण्डकस्य विचित्रे त्वां कथानके ॥११०॥। 
रामदास उवाच 
इत्यगसिञचलाच्छुत्वा लमस्तुष्टोऽमवत्तदा | नत्वा मुनिं च औरामसेत्रायां तसपरो ऽभवद ॥१११॥ 
अथ रामधोरसवेन तस्मै चित्रांगदाय ताम । हेमां ददौ विवाहेन भहामंगरपूर्वकम्‌ ॥११२॥ 
पारित ददौ कोदिसंमितं वारणादिकम्‌ । महान्महोत्सइश्ासीदयोष्यादां अगर्गृंहे ॥११३॥ 
हदो विसजयामाप्त चोग्रबाहु नृएं परशः । झुतयः पाथिवा्जापि ययुः स्व स्य स्थं प्रति ॥११४॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगत श्रीमदानंदंरामायणे वाल्मीकीये राज्यका उत्तरार्थे 
हेमास्थयंवरों नाम सप्तदशः सगंः॥ १७॥ 


अष्ादक्षः सर्गः 
( राम द्वारा त्रह्णोको रामनाथपुर राज्यका दान ) 
रामदास उवाच 
अथ रामस्त्वपोष्यायां रंजयामास जानकीम्‌ । जुगोप मेदिनीं करुना सप्षसागरम्ेखलाम्‌ ॥ १ ॥ 
रामझुद्रां विना कस्य साकेते दास्रधारिणः । नेतरासोरसुग्रवेशश्र रामराज्ये कदाचन ॥ ९॥ 
मैवासीन्निर्गमश्रापि विना श्रां कदा बहिः । रामम्रद्रांकित पत्रं ग्रहात्वा ते नृपोत्तमा: ॥ ३॥ 
गमनागमने चकरुधमयां इुत्ापयङकण्डिताः । राममुद्रास्वरूप च ते वदाणि शृणुष्व तत्‌ ॥ ४ ॥ 


सुनि तमा दामचस्ब्रकी झृपारे वह देश फिर जयोक त्यों हो जायगा और वहाँके लोग सूखी ही जायेंगे । फिर 
वहाँ बुन्दरता दिखादी देने लगेगी । बह प्ृथ्वोके समस्त देशोंस पवित्र देश माना जाने हगेगा ॥ १०५ ॥ उस 
बालिकासे भूगुने कहा-भविष्यमें ठोग कहग कि दप्डकारण्यके समात न कोई देश हुआ है और न होगा ॥१०६॥ 
ऐसा कहकर भगुने उसे एक मुनिको सोंग दिया ओर स्वयं वहुतसे ऋषियोंके साथ तस्या करनेको हिमाळय- 


आकर तिवास करने लगे। इस प्रकार है छव | तुमने हमसे जो शरश्‍्न किये, प्रो दण्डकारण्य तथा इस कंकण- 
विषयक कथानक महे सुनाया ॥ ॥ ११० ॥ श्रीरामदासते कहा-इस तरह अगस्त्यकी बात सुनकर लव 
परम प्रसन्न हुए और आगस्त्यजीको प्रणाम करके श्वीरामचग्द्रको सेवामे रूम गये॥ १११॥ इसके अनन्तर 
रामने उत्सवके साव उस हेमा कन्पाका विधिसतू ससमारोहु विवाह करके मादो दे दिया। उन्होंने 
कन्याके बिवाहेमें दहेजस्वरूष बहुतले हा' दि करोड़ोंकी सम्पत्तिका दान दिया। इसके बाद 
महाराज उप्रबाहुको विदा किया और निमंत्रणमें आये हुए राजे तथा ऋषिगण अपने अपने त्यागको लोर गये 
॥ १६२-११४॥। इति थो शतकोटि राम वरितान्ततिश्रीमदानन्दरामायणे पं रामतेजपाण्डेशविरचित'उ्योत्ला" 
सहिते राज्यकाण्डे उ्तपर्थे सप्तदशः सर: ॥ १७॥ 

रामदास बोले--इसके बाद रामचन् सोताको प्रसन्न करते हुए सम्तसागर गेखालाबाछी पृष्दीको 
रक्षा करते रहे। रामके दाज्यमें कोई भो शस्त्रधारो मदुष्य विता रामयुद्रा-अंकित पत्र लिये नहीं आता था ओर 
बिना पुद्धाके कोई बाहर भी नहीं जाने पाता था । राभमुद्रासे चिह्नित पत्र लेकर संसार भरके राजे जहाँ चाहते 


जञानन्दामायणे [अः १८ 


शुष्वं पञ्चदश रक्ता रेखा: प्रक्पयेत्‌ | पीता प्रथमिका पंकतिश्चतुरदिछु प्रकारयेत्‌ ॥ ५॥ 
पंक्तिद्वितीया झुप्रैत ज्ञातव्या च तथाऽषमी । तवशेशञदिगारम्य ठुतोयायां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६॥ 
वश्यमाणपदान्येव कृष्णानि हि समाचरेत्‌ । आरं भशोत्तरस्यां हि समागिरदक्षिणे स्मृता ॥ ७॥ 
पदिमामिगुलवा स्थाप्या बरदा तत्नास्मसम्भुखा । पूर्वास्थेन सदा स्थेयं तदा क्रा विनिश्रयात्‌ ॥ ८॥ 
अथमं हि द्वितीयं च चतुथं पहसप्रमें। अछमं लवं चेव त्थेक्कादशपनुच्यते || ९॥ 
तमभतुर्थ्या पक्तौ हि चतुर्थं पहुससमे । तयेकादञ्चमं जञेयं पञ्चमायाः क्रमोखुना॥१०॥ 
ब्रथमं हि द्वितयं च चतुधं पशसप्तमे | नवमेकादशे चापि षष्ठायाश्च ऋमोऽधुना ॥११॥ 
अबमं हि दितीयं च॒ चतुर्थ पष्ठमत्तमए्‌। न्मेकादशे चापि बप्ममो सलाऽसिता | १२॥ 
नवम्याः परथमं कृष्णं द्वितीयं हि चतुर्थकम्‌ । पठं हि सप्तमं चापि नवमं दशमं स्थृतम्‌ ।/१३॥ 
तथेत द्ादशं चापि दशम्याश्च क्रमोऽधुना | चतुर्थे च तथा षष्ठं सप्तमाके लथाउसिते ॥१४॥ 
एकादक्याव प्रथमं द्वितोय हि चतुर्थकम्‌ ! पठानवमान्येत्र दश्माकें तथाऽसिते ।१५। 
द्वादश्याः प्रथमं कृष्णं द्वितीयं हि चतुर्थकम्‌ । प् च सामं चापि हाष्टम॑ नवमं तथां ॥!१६॥ 
दक्षमा्क तथा प्रोक्ता कृष्णा कृता त्रयोदशी । एवं बुद्धया पूरयित्वा राजा रामेति बै स्फुटम्‌ ॥१७॥ 
सितवर्ण रामनामयद्रायां हि निरीक्षयेत्‌ । एवं तामगुद्रिकायाः स्वरुपं ते मयोदितम्‌ ॥१८॥ 
एवं पुद्रांकितां राम शिला विधेम्ष आदरात्‌ | ददौ साद्यापि भूम्यां हि रामनाथपृरेऽस्ति हि ॥१९॥ 
विष्णुदास उवाच 
किमर्थं भूलुरेभ्य्न राघवेण समिता | रामनाश्युरे पूर्व स्रीयुदाक्रिता शिला ॥२०॥ 
तत्सवं विस्तरेणेव कथयस्वाध् मां गुरो । आश्रयं च खया प्रोक्तं शरोहुमिच्छाभि लन्छुखात्‌ ।२१। 
भीरामदास उवाच 
एकदा रावे भुत्वा विप्रा अछितदायिनम्‌ । हर्पादूबह्मपुस्स्थास्ते दाक्षिणात्या द्विजोत्तमाः ॥२२॥ 


ee 
|| ऋाक्ेजातै, कहीं भी उन्हें रोक नहीं थी । अब मैं तुह राममुटाका स्वरुप बताता हूँ, सो सुनो ॥ १-४॥ 

छाल रंगकी खड़ी-बेड़ी पन्‍्द्रह रेखाएँ खचि । उसमे चारों थोस्की 'हुली पंक्ति पीले सङ्गमे रंगे ॥ ५ ॥ दूसरी 
और बआाइ्वों पंक्ति सफेर ही रहने दे | इसके बाद ईश/नकोशसे सेकर तीसरों रेखातक आगे कहो जानेबाली 
पत्तियं काले रंगते सिच । रिखावट उतरको तरकसे आरम्भ करके दक्षिणमें समाप्ठ करनी चाहिए ॥६॥७॥ 
भुदका मुख सदा सामने अर्थात्‌ पश्िमाभिठु बताये और स्वय पको ओर मुख करके वे ॥।८:। पहली, 
दूसरी, चौथी, छठदीं, सातवीं, आठवीं, नी, ग्वारड्डीं और पॉक्दी रेखाकी चौकियाँ तबा वहो, दूसरी, चोथी, 
छी, नेदी, यारहदी तया सादो चॉकी वह सद काले रङ्गकी रहेंगी । फिर गधों रेशाकी पहुली, दूः 
चोरी, छठीं बरौर सातवीं चोको भी काले रङ्ककी रहेगी ॥ ३-११ फिर ग्यारहदीं रेखाको पहरी, दूवरी, 
छठीं, आठवा, नवीं तवो दसवीं चौकी शी कामे हेती | बारहवीं रेखाकी पहली, तोतरी, दूसरी, चोदी, 
छट, सातवी, आठवीं, नबी, दसवीं, बारहवीं तथा तेरहदी चौकी भी काले रङ्गी रहेगो । इस श्रकार अपनी 
जुं उपलुंक्त कोको पूर्ण “राजा राम” यह शब्द साफसाफ सफेद व्षॉमें छि जायगा 
॥ १२-१७॥ इस तरह मैने दुम्हें रागमुद्राका स्वरूप बतलाया ! इस प्रकारको मुद्रा विहित शिला रामने 
श्राह्मणोंकी दानस्दरूप दी यी, जो आज भी रामनादपुरमें रहनेवाले बाहागोके वास विद्यमान है॥१५॥१३॥ 
'िष्णुदाहने पूछा कि रामने रामनाथप्रवाले उन ब्राह्मणोंकों बह अपनी मुद्रासे अङ्कित शिला किस लियेदी 
घी? यह सब कया विस्तारपूर्वक हमें बतलाइये । आपने यह आज्जयमरो बात कह दी । इसका पूरा विवरण 
जे आपके ही मुझसे सुनमा चाहता हूँ ॥ २७ ५ २१॥ श्रीरामदास रहने लगे कि एक समय रामचंद्रकी यह 
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ययुस्ते राप द्रष्टमबोष्यायां युदान्विता; ॥२३॥ 

गन्धर्वराजो स भोजन कहुंगरद्यतः । स्नास्वा तत सुहदगेदे सीतया बन्धुभिः सुखम ॥ २४॥ 
राभ्यां मोजनं कहुमासने संस्थितोड्मवत । गन्धर्वराजः श्रीरापं पूजयामास सादरम्‌ ॥२७॥ 
परिवेषितानि पात्राणि सुहृ मिस्तदा अतत्‌ । दिवयन्नेम रै प्तानने विविधैरपि ॥२६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा रामनाथपुर स्थिताः | सुहृदूगेहे गतं रामं शरुत्वा तत्र ययुर्ुदा ॥२७॥ 
गन्धव॑राजद्वारस्थैदती: शराबब्ाय हि । भूसुराणामागमनं तदा त्रं निवेदितम्‌ ॥२८॥ 
तद्द्तवचनं श्रत्वा रादवश्वातिसम्भरमात्‌ ।पत्यद्म्य स्तं विप्रान्ननाम शिरसा अश्चः ॥२९॥ 
गन्धईराजगेहे ताक्षीत्वा द्ाऽऽपनानि हि। स्नातुमाजञपयत्सर्वान्‌ भोजनार्थ रघूत्तमः ॥३०॥ 
तदा ते मन्त्रयामासुबिंग्राः सर्वे परस्पर । भोजनत्पू्रमेयेन याचनीयं स्तवांडितम्‌ ॥३१॥ 
केचिदूचुस्तदा विद्रा निबंध च रघृतमे | नोपेक्षाउस्ति सदैवायं ददाति द्विजतराछितबर ॥३२॥ 
अतमरे्ास्य रामस्य दिवां छितधूरणम्‌ । एवं तान्मन्तयमागाश्च रामो दृटराऽबरवीद्वचः ॥३३॥ 
ज्ञातं मयाऽभिलपितं यृष्माकं निषङ्गः | राज्येच्छया समायाताः क्रिमे शमिता द्विनाः ॥३४॥ 
कथं न मपित शिध्यस्तद्वा्येनेव वै मया | वॉछाश्मविष्यद्रध्माक॑पूरिता क्षणमात्रतः ॥ ३५॥ 
एवं तान्त्राहमणासुकत्वा खक्ष्मणं प्रा राघवः । मया अद्मपुरस्थाद्र विश्रेम्यों राज्यमपितम्‌ ॥२६॥ 
शिलायां लिख मन्नाम दानं दत्तमिदं त्विति । तथेति रामवाक्येन लक्ष्मणश्रादिसम्भ्रमात्‌ ॥३७।| 
द्परकारान्सभाहूय शिलामानोयतामिति । ज्ञीघ्रमाज्ञापयामास ते. जम्मवेंगवत्तरा: ॥३८॥ 
एतस्मिन्नंतरे विप्राः प्रोचुस्ते राघश गुदा | कुखाउशन लेखनीया शिला पत्चाद्रघूचम ॥३९॥ 
किमथे क्रियते राम खरा लेखनकर्मगि | परिेषितानि पात्राणि यं चपि जुधार्दिताः ॥४०॥। 


अंसा सुनकर कि ने आहनो कामना पूर्ण करते हैं। द्िण देशके रहनेवाले बहुतसे ब्राह्मण हजारोंकी 
संस्यामें एकत्रित होकर रामसे मिह | उधर राम प्रसन्न मनसे गन्ववंराजके भवनमें भोजन करने गये 
हए थे। सीता तथा श्राताओंके साथ उन्होंने वहां हो स्नान किया था और अपने दोनों बेटोंके साथ चोकोकर 
भोजन करने बंडे थे। गन्धव॑राजने सादर रामकां पुजग किया ॥ २२-२५ ॥ गन्वर्बराजके घरकी स्त्रियों तया 
भिवोने शीमनतसे दिव्यान्न तथा विविध प्रकारके पकवान आदि परोसना प्रारम्म्र किया ॥ २६॥ इसी समय 
रामनाथपुरके निवासी बिप्रगण रामके द्वारयर आये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राम अपने सम्बन्धीके घर गये हैं। 
बस, वे छोग भी गन्वरवराउके यहाँ जा पहुँचे और द्वारपालोंने रामको रह खबर दो कि रामनायपुरके ब्राह्मण 
आये हैं। दृतकी बात सुनकर स्वयं राम तुरन्त उठे और उन छोगोंके पास जाकर प्रणाम किया ओर उन्‍हें 
गत्ववंराजके घरमे ले गये। आसतपर विठाकर उसे स्नान-भोजन करनेके लिये कहा ॥ २७-३०॥ उस 
समय उन सोने मंत्रणा करके निश्चय किया कि भोजन करनेके उहले ही हुम लोग अपनी माँग उपस्थित 
कर दें । उत्तमेंसे कुछते कहा कि इतनी जल्दी क्या है, राम कमी याचकोको उपेक्षा नहीं करते । बल्कि वे 
सदा ब्राह्मणोंको याञ्चा पूरो करनेको तंार रहते हैं। इन रामका यही व्रत है कि ब्रश्ह्मणोंकी मांगें पूर्ण किया 
करें। इस प्रकार परस्पर सलाह करते हुए ब्राह्मणोंको देखकर रामने कहा कि हम आप लोगोंकी इच्छाको 
जान गये हैं। आप लोग राज्यको इच्छासे मेरे पास आये हैं। सो इसके लिए आपने इतना परिश्रम क्यों 
किया ? ॥ ३१-३४॥ आप अपने किसी शिष्यकों ही भेज तो मैं क्षणभरमें आपको इच्छा पूर्ण कर देता 


राज्य दान दे रिया है। “बहुत अच्छा” कहकर लक्ष्मणने तुरन्त पत्थर खोदनेवाले सन्तरासों- बुलवाया ओइ 
एक बड़ी शिला मंगनायी। दूत लकषमणके आज्ञादुसार तुरन्त चछ पड़े ॥ ३६-३० तब उन मिशोने रामले 
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तत्तेषां वचनं थत्वा फलभारान्विचित्रितान | पुरस्तात्स्थापयामास विप्राणां बस्मादरात्‌ ॥४१॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं राघवः स्मितपूर्वकम्‌ । फलानीमानि भो विरा भक्षयध्यं यथासुखम्‌ ॥४२।| 
लेखयित्वा शिलायां हि यदा बरदा करोम्यहम्‌ । तदाऽ्वनादिकं कर्म सर्वमन्यर्करोम्यहम्‌ ॥७३॥ 
श्र वित्त णं चित्तं क्षणिकं च स्वजीवितमर्‌ । यमोऽतिनिश्रेणः सोऽस्ति धमं ज्ञीधमतश्रेत्‌।।४४।। 
चतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्‌ | लक्षं त्यक्त्वा तु दातव्यं कोरि स्पक्रवा शिं भजेत्‌ ४५ 
कोटिबिध्नानि गीतायां दश्कोटीनि जाहवीम्‌। शतकोटीनि ज्ञायन्ते दाने विष्नानि भूसुराः ।।४६।। 
अतः कार्या त्वरा दाने समदा तु नरोचमें। | निद्राया पूर्वकाले तु निद्रायाः परतस्तथा ॥४७।। 
ओजनास्पूर्वकाले तु भोजनात्परतस्तथा । णे क्षणे मतिभि्ञा जायतेऽत्र द्विजोत्तमाः ॥४८॥ 
तस्मात्कार्या खरा दाने मतिर्या प्रथमे क्षणे । कृता क्षणेनापरे साऽसत्येतदेब मतं मम ॥४९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दपत्कारैः ज्ञिला वरा । समानीता गण्डक्रीजा नवहस्ता समन्ततः ||५०|| 
सस्यान्ते लेखयामासु्ंपस्कारा! स्फुटाक्षरः | सयेबंोद्भवेनाथ सदरपेश्वरेण हदि ॥५१॥ 
ब्रेतायां दाशरथिना रामराज्ञा द्विजोत्तमान्‌। मया ब्रहमपुरस्यैव राज्यदानं कृतं म्रदा ॥५२॥ 
यावत्तपति खे आुयांवदसत्यत्र मे कथा । याबसप्रवर्तते वायुस्तावदानं ममास्त्तिदम्‌ ॥५३॥ 

सम्मान्योऽयं धर्मसेतुद्धिजानां काले काले पालनीयों भवद्भिः । 

सर्वानेतान्‌ माविनः पार्थिवेंद्रात भूयो भूयो याचते रामचन्द्रः | ५४ ॥ 
इवं विलेख्य श्रीरामः शिलायां निजपुद्रिकाम्‌ | रामनामां कतां ायुपु्रेणासपर्धपत्तदा ॥५७॥ 
आंजनेयस्प भारेण क्षिला जाता तदङ्क्ता | राजारामेति तस्यान्ते ददृशु्च स्फुटाक्षरम्‌ ॥५६॥ 


कहा कि आप पहुले भोजन कर लीजिये, तब शिलालेख लिखवाइयेगा । हे राम ! आप लिखनेफों इतनी जल्दी 
बं कर रहे हैं? पात्रोमें सामग्रियां परोसी जा चुकी हैं ओर हम रोग भो भूखे हैं॥ ३९ ॥ ४० ॥ उनकी बात 
सुनो तो समने बोझके बोझ विविध प्रकारके फट मंगवाकर उनके सामने रखवा दिये और कहा-हे निप्रगण | 
आप लोग सुखसे यह फल खाइए । हम तो शिला लिखवाकर और उसपर अपनी मुहर अंकित कर देनेके बाद 
ही भोजन करेंगे ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३॥ बन क्षणस्यावी है, नि क्षणिक है, अपना जीवन भी क्षणभंगुर द्वै और 
यमराज वड़ा निदंयी दे । इसलिये जितने शौन हो सके, काम पूर्ण कर डाले ॥ ४४॥ सौ काम सामने 
हों तो उर तपागकर पहले भोजन करना चाहिए, सहल कामोंको स्यागकर पहले स्नान करना चाहिए, लाख 
छामोंको त्याग करके पहले दान करना चाहिए एवं करोड़ों कामोंको छोडकर पहले शिवका भजन करता 
चाहिए ॥ ४५ ॥ हे विश्नो ! गौताका पाठ करते समय करोड़ दिध्त, गंगास्तानमें दस करोड़ विष्त भौर दाव 
कर्ममें हो करोड़ विघ्न आकर उपस्थित होते हैं ॥ ४६ ॥ इसलिये सज्जनोंको चाहिए कि दानमें सबंदा शीक्षता 
करें। निद्राके पूर्वकालमें, लिठ्रासे उठतेके बाद, भोजनके पहले और भोजनके बाद क्षण क्षणमें बृद्धि बदला 
करती है। इसीलिए प्रयम क्षणमें जैसी अपनी बुद्धि हो गयी हो, उसके अनुसार दानकर्म शीतन कर डालता 
चाहिये। यह मेरा निजी मत है ॥ ४७-४६॥ उसी समय संतरासोंने नौ हायकी लम्बी-चौड़ी गण्डकी 
नदीकी एक अच्छी-सो शिला लाकर रामके सामने रख दी ॥। ५० ॥ इसके अनन्तर सन्तरासाने साफ-साफ 
अक्षरोमें उस शिलापर सोदकर लिला कि “सुर्यं उत्प्त ओर सप्तद्वोषफे अबीश्वर महाराज दशरयका 
बुन्न चैं राजा राम प्रसत्नतापूवक ब्रह्मपूरका राज्य दान करके ब्राह्मणोंको दे रहा हूं ॥ ५१॥ १२॥ 
जब तक कि आकाशमें सूर्य देवता तपते रहें, जब तक संध्षारमें मेरा नाम रहे ओर जब तक कि पवन 
अछ्ता रहे, तत्र तक मेरा यह दात दान माता जाय ॥ ५३॥ मेरे आगे जो राजे होनेवाले हैं, उनसे 
मैं राम बार-बार यहो भोख मांगता हुँ कि “'ब्राह्मणोंके इस बर्मसेतुको आप लोग सदा रक्षा करते रहिएगा” 
॥ ५४॥ इस प्रकार लिखवाकर राने हनुमानजोके द्वारा उसपर अपनी रामनामांकिल मुहुर लगवा दी 
॥ १५ ॥ हृतुमातजोके भारसे शिलापर रामको मुहूर खुद गयी और उसमें “राजा राम” यह शब्द साफ 
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ततोअम्वीद्व पुत्रं भोजनानन्तरं त्वया | विमानेन शिरा नेया रामनायपुर द्विजैः ॥६०॥ 
कंडुकण्डं ततः पत्रं छेखयामास राघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये साहाय्यं सर्वदेति बै ॥६१॥ 
ततस्तुष्ट दविजाः सर्वे ददुराशीः सहस्रज्ः | चकार भोजनं रामस्ततम्तेः परिवेष्टितः ॥६२॥ 
ततः सर्वे विमानेन ययुवित्रा: पुरं प्रति | तान्वा माुतिश्चापि विमानेन ययौ पुनः ॥६३॥ 
एवं चकार दानानि सप्तडीपांतरेष हि। सहस्तशो रामचन्द्स्तेषां ,संख्या न विद्यते ॥६४॥ 
रामनाथपुरस्थास्ते बिग्राः कालांतरेण ई | दुष्टराज्यभयाद्रे तां शिलां भयविह्वला। ॥६५॥ 
तदाक़े प्रक्षिपिष्यन्ति ततः कष्टं भजन्ति ते । मर्तुकान दिजान्द्ा तटाकान्मारुतिः पुनः ॥६६॥ 

बढिनिष्कास्पति शिलामग्रे कालान्तरेण हि। 

विष्णुदास उवाच 
किं कष्टं भूसुरानग्रे भविष्यति स्वजीविते (॥६७॥ 
यतस्ते व्यक्त्रामाथ भविष्यन्ति चद्स्त्र तत्‌ । 
शओराएदास उवाच 

अग्रे कदिददृ्टराजा मन्रष्यत्यवनीतले |६८॥ 
स तान्निषष्य विप्रां तद्राउयहरणेच्छया | वदिष्यति कलौ राजा युष्माकं दानमपितम्‌ ॥६९॥ 
यदि रामेण तद्दानपत्रं मे दृश्टिगोचरम्‌ | करणीयं न चेच्छीघं यातरस्कालं धुरोङ्कवम्‌ । ७२॥ 
युष्मामिबंसु यद्भुक्त तत्सवं दीयतां मम । नोचेस्सर्वान्वधिष्पामि भूसराणां यमस्वहम्‌ ॥।७१॥ 
ततस्ते ाझणाः सर्वे अुस्वेद नृपतेनेचः | भयभीवा मंत्रयित्वा नृपं प्रोचुस्ववरान्विता: |७२॥ 
साफ दिखायी देने लगा॥५६॥ रामने श्वाह्मणोंक वह पुर दान हिया था, इसीसे उसका रामनायपुर 
नाम पड़ गया ॥ ५७ ॥ पहले उसका ब्रह्मपुर नाम था। जबसे रामने उसको दान दे दिया, तभीसे रामनायपुर 
उसकी संज्ञा हुई ॥ १८॥ उस शिजाके तोछ भर द्रव्य दक्षिणाके निमित रखकर सीताके साय रामने उन 
विग्रोंकी पूजा की ओर वह बिला उनको दे टी ॥ ५९॥ इसके बाद रामने हनुमादूजीसे कहा कि भोजन कर 
लेनेके बाद इन ब्र'ह्मंणोंके साय जाकर यह शिला रामनायपुरमें पहुँचा आना ॥ ६०॥ इसके बाद रामने 
कम्बुकष्ठको एक पत्र लिखवाकर उज ब्राह्मणोंकों दिया । जिसमें लिखा था कि आप सदा इन ब्राह्मणोंकी 
सहायता करते रहें ॥ ६१॥ तदनन्तर प्रसन्न मनसे निप्रोने आशीर्वाद दिया और रामने उन सबके साथ 
बैठकर भोजन किया ॥ ६२।! इसके अनन्तर वे सब विप्र पुष्पक विमानपर बैठकर अपने आश्रमको चते ओर 
रामसे पूछकर हनुमानजी भी विमानपर वेठकर उनके साथ-साथ गये ॥ ६३ ॥ इस तरह सातों द्वापो्मे रामने 
हजारों दान किये। ठीक तरहसे जिनको सही संख्या नहीं जानी जा सकती ॥ ६४ ॥ रामवायपुरमें रहनेवाले वे 
विग्न भविष्यमे दुष्ट राजाओंके भयसे उस शिलाको तालावमें फेंक देंगे, जिससे उनको बड़ा कष्ट प्राप्त होगा। जब 
वे मरनेपर उतारू हो जायेंगे तो हनुमानजी उस शिलाको फिर विकालेंगे ॥६५॥ विध्णुदासने पूछा कि ब्राह्मगोंको 
झगे चलकर अपने जीवनमें कौन-सा कष्ट उठाना पड़ेगा ॥ ६६ ॥ ६७॥ जिसके लिउे उन्हें वह शिला सयागनी 
पड़ेगी, सो कहिये। श्रोरामदासने कहा कि पृथ्वीतलमें आगे चलकर एक कोई दष्ट राजा होगा ॥ ६॥ वह 
कलियुगी राजा उन ब्राह्मणोंकों मारकर उनका राज्य छीननेकी इच्छासे कहेगा कि वदि रामने तुमको यह राज्य 
दान करके दिया है तो वह दानपत्र दिखाओ। नहीं तो इतने दिनों तक इस राज्यकी जितनी आय 
छोगोने ही है, बह सब लाकर दे दो । नहीं तो मैं रुवको मार डालूँगा। क्योंकि बराहणोके लिए मैं 
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मासेनैकेन पत्रं ते दर्शयिष्यामहे वयम्‌ । ततो म्रुभोच तान्राजा तेऽपि तृष्णी परं ययुः ॥७३॥ 
तटाकस्य तटं भिरवा भ्रवाहाः शतशस्ततः | मोचयामासुः सयत्र नांतं तस्य जस्य ते ।।७४॥ 
ददृशुः सकला विप्रास्ततस्ते प्राणसंकटम्‌ | शास्वा तत्र निराहारा निषेदृः सरसस्तटे ॥७५॥ 
राषव॑ परमात्मानं चितयामासुरादरात्‌ | एवं मासे सवतिक्रान्ते बं ज्ञतवात्मनो नृपात्‌ ॥७६॥ 
भयात्माणांस्त्यक्तु्ामा झासंस्तस्मिन्‌जलाशये। तदा तेषां खियः पृत्राअक्रः कोलाइल भृशम्‌ ॥७७॥ 
वाम्सर्वान्सांतवयामासुर्नानानीत्यृत्तर दविजाः । स्वयं सनात्वा द्विजाः सके ददुरदानान्यनेकश्षः ॥७८॥ 
चक्रुः प्रदक्षिणाः सप्त तटाकायोचराननाः । ऊ्ुदीर्यस्वरेणेव अबद्करसंपुटाः ॥७९॥ 
हे राम जानकीकांत त्वददानादीदृशी गतिः । जञाताऽस्माक सताअस्तवं सर्वान्पश्य रघूत्तम ॥८०॥ 
धुरोङ्कबं तु यदूद्रव्यं ूर्वजे्ुक्तमेव तत्‌ । एतावत्कालपयंन्तमभामिश्चाधुना ङतः ॥८ै॥ 
तफ्वदेयमसंख्यातमतस्त्यक्ष्याम जीवितस्‌ । इत्युक्ता रक्षणः सर्वे निमील्प नयनानि ते ।।८२।। 
चिंतयामासुः स्वीयेषटां देवतां मरणोत्सुका | एतस्मिन्नंतरे तत्र देवागारे इनूपतः ।।८३।। 
पापाणमूतेः प्रकटः संपभूया्नौसुतः । दीघेसरेण तान्‌ ग्राइ भूबुानसञरमाद्वरिः ॥८४॥ 
पूयं मा जीवितान्यद् तयज त्राक्मणोत्तमाः । आगतो राघइस्याइईं दासोऽञ्जतिसबचङ्कवः ॥८५॥ 
इति तद्वचनं भुरा द्विजास्ते विस्मयान्विताः । उन्मील्य नवनास्पग्रे वदुशुर्बायुतन्दनम्‌ ॥८$॥ 
दीर्घबाहूं महाघोरं पिंगकेश्चविरानितम्‌ | जरठ पतताकारं रामनामप्रमापिणप्र्‌ ॥८७॥ 

द्वा ते द्विजाः सर्वे ्रेपष्टमानसाः । कथयामासुस्तं सव॑ स्रीं ब्वत्त सविस्तरम्‌ ॥८८॥ 
ततः स मारुतिवेगात्सरसस्तां शिलां बढ़िः | निष्कास्य विश्रवर्यस्ते; शिलां घता स्वयं कपिः ।८९॥ 


यमराज हुँ ॥ ६९-७१॥ राजाकी ऐश्ली बात सुनकर ब्राह्मण भयभीत हो तथा परस्पर सलाह करके उससे 
बोले कि एक महीमे मै आपको वह दानपत्र खोजकर दिखाऊँगा। यह॒ सुनकर राजाते ब्राह्मणोंको छोड़ दिया 
नौर वे चुपचाप लोटकर अपने-अपने पर अते गये ॥ ,३॥ नह पहुंचकर उन्होंने उस तामपाबका बाँब तोड़ 
दिया। जिससे सैकड़ों सोते बह निकले और चारों ओर फॅलकर वहुनेपर भी तड़ायका जछ हों चुका । जद 
ब्राह्मणोंने देखा कि अब प्राण सद्भुटमें आं गया दवै तो सबके सब उहीके एक ऊँचे कगार+र उपवास करते हुए 
बँठ गये ओर परमात्मा रामचस्द्रजीका ध्यान करने लगे। इस प्रकार एक महीना बाज़ जानेपर जब उन 
बरन सोचा कि अब वह दु राजा हमको मार डालेगा तो भये अपने प्राण त्ागनेके लिए, तैयार हो 
गये। उस समय उनके घरकी स्त्रियाँ तथा बच्चे अत्यधिक दुःखित होनेके कारण सबके सब बिल्छानचिल्लाकर 
रोने लगे ॥ ७४-७७ ॥ तब उन्होंने जियो बच्चोंको अनेक प्रकारको नौतिमयी बाते सुनाकर साजना दो। 
स्वय उन विश्रॉने स्नान करके नाना प्रकारके दान दिये । फिर उन्होंने उस तालाबकी सांत परिक्रमा की और 
उत्तरकी ओर मुख करके खड़े हो गये | हाय जोड़कर ऊंचे सरसे वे कहने लगे-हे राम ! हे जानकीकान्त || 
बुम्दारे रिये हुए दानते आज हमारी मह ईशा हो रही है। हे रलम | अब तुम हम लोगों मरा हुआ समझो 
॥ ४८-८० ॥ पूर्वकाल हमारे पूर्वजोंने जो घन इस र।उ्यसे पाटा, वह सब उन्हीं लोगोंते खर्च कर दिया। 
अब हम वहाँसे असंख्य घन लाकर इस राजान उतना घन जुटावा हमारी शक्तिके वाहर है। अतएव 
हम अपने शरोरको स्थाग देंगे । इतना कहकर उन गरणोस्युल विश्नोंने नेतर मूँद छिपे ओर अपने इष्टदेवका 
ध्यान करने लगे। उसी समय पालके देवालयनें पााणमया मूतिसे हनुमालजी प्रकट हुए और नोर-जोरसे 
चिल्लाकर कहने ठगे -"॥ ८१-८४॥ हे ब्राह्मणों | तुम छोग अपने प्राण मत त्यायो । रामचन्द्रजोका सेवक 
जअरूजवीपुत्र मैं हमुमाव्‌ भागया । इस प्रकार उतको बात सुनकर विस्मित भारे उन सोने नेम 
खोलकर हनुमानूजीकों देखा ॥ ८५॥ ८६॥ उस समय उन हुमानुजीका लम्बा तया भवातक हाथ या, 
पीले-पीले केश थे, बूढ़ी अवस्था थी, धर्वेताकार शरीर था ओर बे निरन्तर रामतामका उच्चारण करते 
जाते थे ॥ =७॥ उनको देखा तो प्रसन्न वित्तसे उन ब्राह्मणोंने प्रणाम किया ओर विस्तारपूर्वक अपने 
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डिबि राजाऽ दरि स्मिएः ॥९०॥ 
ना; स्थिताः पुरा ।९६।| 
नेव स माः १९२ 


जगाम दुष्टराज्ञानं दशयामास तां शिहाद्‌ । 
तं तदा रोपयानास शल्ाग्र टायुजों नृपम । 
बृपं मोचयिठुं ये ये र! 
द्विजहत्तापशमनादुधृत्तापशनन 
राज्यदानेन रामस्परोदा्य छ 


॥छय: शञ्छुः सस्था पित; शुभ; ॥९४। 
आंवेह्िदा । 
स्नान दिना तत्सरतति नृणां दापत्रथ न [इ ।६॥ 
राइ पुनरविनहन्‌मास्तु्टम नः न्‌ । भूस्थां कृत्वा शुद्धा शष्ठ तय स्थाप्यतां शिला ॥९३ । 
न भं बोऽसहु भो विश्रा सृष्माक सारत अहाङ,स्म च मेऽयं समर्यं रघुनन्दनम्‌ ॥९७॥ 
इत्यृकत्वा गुशढुपोड्भूस्थवरमूर्ता दविजः | 
तां शिलां स्पापयामासम्‌म्ध मे वियस्ततः ॥९८॥ 
ततस्तुष्टा द्विजाः सर्वे जस्युः स्वं स्यं शह प्रति । तदाऽऽर्य न केन।(प तेषां राज्यं हृतं कदा ॥९९॥ 
एवं दिष्य मया प्रोक्ता कथा मादा तवाग्रतः । पू+मेव झानदृष्य्था कोतुकाप सास्रा ॥१००॥ 
अद्यापि तत्र तैबिंग्रेस्तद्राज्य अञ सदा । 
ये ये डाता नुपा भून्यां रामाशां मानयन्ति ते ॥१०१॥ 
एनं नाना कौतुकानि राबबेग कृतान हि | पुजाभ्यां धीवयःऽयाबपुर्व चुने; सह ॥१०२॥ 
इति श्रीशतकाट 5गे बार्माकाय राज्यकाण्ड 
गः ॥ (८॥ 


रामदाधपुः 


से निकालकर उनके 
'चल्लस चिह्नित 
पकड़कर उसा 
जो सिपाइ उनके पास आये, 
१ ॥ ५२॥ ब्रह्मणो सन्ताप हनुः 
(च.पशमन' नाम पड़ गया॥ ६३॥ 

५ उसो हुुमावुदाद उदारराथवेश नामक 
शिवलिंगकी स्थापना की ॥ ९४॥ उस सः (न करनेस मनुव्याकं दीन, देखक मोर मानेहिक ये 
तीनों ताप दूर हो जात हैं॥ ६१५ ॥ इसके वाद दजुमादूजाने उन असक्नावित्त विज्ञास कहा--पृथ्वाम एक गुफा 
बनाकर उसोमें यह शिळा रल दो ॥ ९६॥ हे ब्रा | ुमका किस, अकारक जव नहीं है। में सदा तुम्हारे 
पास रहुँगा । तुम सब संदा भगवान्‌ रामदा स्मरण करत रहो। इतना बहकर सवक समक्ष हनुमानजी 
अपनी उसी पाधाणमयो ग्रतिमामें डीन हो गये । अंस! कि हडुमादूजान वस्लाया था, विभरोने गुफा खोदकर 
बड़े यले वह शिछा उसीके भीतर रख दी ॥ ६७॥ ९ ॥ इराक भग्तर रक मने वे प्राह्मण लीटर 
अपने-अपने घरोंकों चले गये। तवसे कसो राजाने उनके का हरण नहो ।कयां । श्रीरामदास कहते 
हैं- हे शिष्य | मैने भावी लानत तुम्हें कह सुनावा। आज भ। वे ह। बराथ उस राज्यका उपभोग कर 
रहे हैं। पृच्वीतछपर जितने राजे हुए, वे दरावर रामको आशा मानते आय हैं। इस प्रकार अथोष्यामें राम 
अपने पुत्रों, सीता तथा भाइयोंके साथ नाना प्रकारक कौतुक करत रहें॥ ९१०१०२॥ इति श्रोशतकोटिराम- 
चरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामादणे पं» रामतेजपाण्डेयति रचित ज्योरसना'नपाटोकासहिति राज्यकाप्डे उततरादध 
अष्टाइशः सगे। ॥ १८ ॥ 


हारा वृतान्त कह मुनाया ॥ 
आये रख दी और ब्राह्मयोंसे 


[जीते अपनी लम्ब पूछे 
मानुजीौने उसी सरोबरंपर हरण किया 
राउवदानसे रामको उदारता संसारको 
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एकोनविशः सर्गः 
( रामकी दिनचर्या ) 
रामदास उवाच 
भृणु शिष्य वदाम्यद्य रामराज्ञः शुमाबददा । दिनचर्या राज्यकाले कृता लोकान्‌ हि शिक्षितुम्‌॥ १॥ 
अभाते गायकेगातिोंधितो रघुनन्दनः | नववाद्यनिनादांश सुखं श॒श्राव सीतया ॥ २॥ 
ततो ध्यत्वा शिवं देवीं गुरु दशरथं सुरान्‌ | पुण्यतीर्वानि मातुश्च देयतायतनानि च ॥ ३ || 
नानाकषेत्राण्यरण्यानि पेतान्सागरास्तथा । नदांश नदोः पृण्यास्ततः सीता ददे सः ॥ 9 ॥ 
प्रणमन्तं सद्चतथाप्य घृत्वा सीताकरं प्रथः । मञ्चकादवतीर्याथ दासोभिः परिवेशितः ॥ ५ ॥ 
बहिः कक्षां शनैगत्वा सम्पाधावश्यक अशः । ययौ पुनः स दासीभिः क्रीडाशालां रथूत्तमः ॥| ६ || 
कसा शौचविधिं रामो दन्तशुद्धि चकार सः | ततः स्नानं कदा गेहे सरस्वां वाप्करोत्‌ श्रद्धः ॥ ७ ॥ 
आरुह्य शिविकायां स भूसुरैर्यानसंस्थितेः । वेष्टितः सरयू गत्वा यानं बकवा तटे परञ्चः ॥ ८ ॥ 
पञ्कथामेव शनैर्गत्वा सरयू' प्रणिपत्य च | सरय्वाः पुरतः स्थाप्य नारिकेलं सदक्षिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सताचूलं धुननंस्वा स्तुत्वा सम्पक्‌ प्रसादय च । सनात्वा यथाविषानेन अक्जयोषषुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
प्रातः सन्ध्यां ततः कृत्ता ब्रह्मयज्ञं विधाय च । दत्वा दानान्यनेकानि ययौ गेहं रथेन हि ॥११॥ 
₹स्ममन्तैेष्टितेन रौप्यरत्नमयेन च । सुस्नातसततुरगयुक्तेत ध्वनितेन च ॥१२॥ 
हुत्वा होमं विधानेन शिवं सम्पूज्य सादरम्‌ । कौसल्पां च सुमित्रां च कैकेयौ च संमर्चयत्‌ ॥१३॥ 
कामधेडुं कल्पवृक्षं पारिजातं तु पुष्करम्‌ | चितामणिं कौस्तुभं च पूज्य प्रीतायुतो हरि! ॥१४॥ 
निक्ष वटं पिल्वसश्वत्थं तुलसीं तथा | शमीं पठथ दूर्वा च राजवृक्षमजयत्‌ ॥१७॥ 
भालु सम्पूज्य तं नत्वा सम्पूज्य द्वारदेयताम्‌ । गोइपाववारणांश्च रथं शत्राणि भूसुरान्‌ ॥१६॥ 
झोकषागाराणि कोशांश्च पाकथ्रालामाज़यद्‌ । पिंदासने तथा कत्रे चामरे व्यजने तथा ॥१७॥ 


श्रीरामदास बोले-हे शिष्य ! सुनो, अब मे रामच्रजीकी दिनचर्या बताता हूँ। जिसे ये सबको 
शिक्षा दणके लिए किया करते थे। राम प्रतिदिन प्रातःकाल गायकोके गीत तथा बाजक मोठे स्र सुनकर 
होताके साथ आगते घे । इसके अनन्तर शिव, देरी, गुर, देवताओं, दशरथ, पवित्र सथो, माताओं, देव- 
भन्दिरों, अनेक प्रकारके क्षेत्रों, अरण्यों, पवंतों, सरोवरों, नदों और नदियोंका स्मरण करके सीताको देखते थे 
॥१-४॥ प्रणाम करती हुई सीताको उठाकर राम उनका हाथ पकडे हुए मंचसे उतरते थे । किर बहुत-सी दासियों- 
षे घिरे हुए जाते ओर आवश्यक कार्योका संपादन करते थे । इसके बाद दासियोंके साथ-साथ क्रोड़ाशालाको 
जाते और वहाँ सौचविधि करनेके पात्‌ दन्‍्तर्शाद्ध करते थे। इछके अनन्तर कभी घरपर और कमो सपमे 
जाकर स्नान करते ये ॥ ५-७॥ जब सरयूस्नानकों जाते तो पालकीपर सवार हो तथा बहुतसे ब्राह्मणोंसे परि- 
बेहि होफर जाते और तटपर पहुचे ही पालकीसे उतर जाते एवं पैदल नकर सरपूरे आगे पानदक्षिणा- 
युक्त नारियल रखकर प्रभाम और प्रार्थना करते ये। फिर ब्राह्मणोंके वेदबोषके साथ स्नात करते ये। इसके 
बाद प्रातःकालीन सम्ध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके ब्राह्मगोंको विविध प्रकारके दान देते और रवपर सवार होकद 
भहु छौव्ते थे ॥ 5-११ ॥ उस रयम स्वान-स्थानपर सुदर्णसूतके बन्धन गे रहते और (तवक वस्त्र 
लटके रहते थे। सरू सारयी तया घोड़े नहाये रहते ये और उस रमसे एक प्रकारको ध्वनि निकलती 
रहती थी ॥ १२॥ इसके अतन्तर विघातपूर्वक हवत करके राम सादर शिवजीका पूजन करते ओर कोसल्या, 
चुनि और ककेयोकी पूजा करते थे॥ १३॥ फिर कामप्रेनु, कसम, पारिजाठ, पुष्यकविसान, चितामणि, 
क्ोस्तुभ आदिकी सोताके साथ-साथ राम पूजा करते ये। पडलात अगस्य, वट, बिह, पीपछ, तुलसी, शमो, 
बाश, दुर्वा, राजबृक्ष तथा सूर्ेभरगवाद्की पूजा करके द्वारदेवताको नमस्कार ओर पूजन करते थे। तदनन्तर 
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संपूज्य झुट रामः पूजयामास मञ्चकम्‌ | दीपिकां दर्षणं पूज्य पुस्तक्ादीनपूजयत्‌ ॥१८॥ 
पुनः संपूज्य स्वगुरु पूव विप्र पूजितम्‌ । उच्चानस्मितं नसा कथं शुभाव तस्सुखाद १९॥ 
पृत्राभ्यां बन्धुभिः पत्या पण्डितैः परिवेष्टितः | ततः सप्रा्थितो रामः सीतया स मुहुः ॥२०॥ 
बिप्रादिभिभोपाहारं चकार स्तस्थमानसः ¦ कामधेनूङ्वामने कल्पवृक्षससुद्धवे। !। ९१॥ 
मणिद्वयनिमितेश्च अह्णो सीतकरतेरपि । ततो युका दि तांबूलं विश्रद्धासांसि राव: ॥२२॥ 
बद्ध्वा कटिं दिव्यबस्र: शद्भाण्यपि दधार सः । एतस्मिन्नतरे पू हमाहुतों ययौ भिषक्‌ |।२३॥ 
गणङोऽपि राघवेण अ्युद्भम्यातिमानितो । निपेदत्‌ राघव्रे पूजयामास तौ गरुः ॥२७॥ 
ठतो भिषक्‌ सुखं स्थित्वा रायबरे तदाजञया । ददश दक्षिगकरे नाडीं रामस्प सादरम्‌ ॥२५॥। 
रतनघ्ुद्राकंकणायेः श्ोगितस्पोज्ज्यलस्प च । करसयांगुषठमूके या धमनी जीवसाक्षिणी ||२६॥| 
वच्वेष्या सुखं दुःखं ज्ञायते च भिपम्बरेः । अतस्ता वदयत? स सध्मबुद्रया व्यलोकयत्‌ ॥२७॥ 
रामकरणे विहस्पाद रात्रावाचरितः रमः | तद्वेयवचनं रुत्राऽकरोद्रामः स्मिताननम्‌ ॥२८॥ 
ततो वैद्याय तांबूलं ददौ रामः सदक्षिणम्‌ | ततः म गणकः प्राह बिस्तायं सुस्फुराक्षरम्‌ ॥ 
पश्चाज्ञपत्रं चित्रं च राषवाग्रे स्थितः सुधीः ॥२९॥ 
विश्नेश्वरों अद्महरीश्वरा: सुरा भानः शशी भुमिसुतो चुघः शुभः । 
गुरुथ थुक्रः पनिराहुकेतः सर्वे ग्रहा मंगला अन्रंतु ते ॥३०॥ 

रक्ष्मीः स्यादचला तिथिथनणतो बाताचथाऽऽयुयिरं नक्षत्रं कृतपापसंचयहरं योगो वियोगाः; । 
सर्वाभीश्करं तथैव काणं पचांगमेतन्स्फुटं ओतव्यं प्रतिवासरे द्विजशुखाब्छुयस्वरं संग्रदम्‌॥३१॥ 
सस्ति श्रीरप्रादयास्ति तिथिश्च दशमी मिता । भालुवारः सुनप्षत्रं पुष्पारूय॑खद वर्तते॥३२॥ 
वृष, अश, हाथो, रथ, शास्त्र, ब्राह्मण, कोठार, कोश, वाकशाला, शिहासन, छतर, चर, व्य्ञग, मुकुट, म, 
दीपिका ओर इर्षणकी पूजा करके पृस्तकादिकोंका पूजन करते घे ॥ १४-१८॥ फिर ऊँचे आसनपर बैठे 
अपने गुर्की पूजा और नमस्कार करके उनके पुत्लस कथा सुनते थे ॥ १६ ॥ इसके अनन्तर अपने भ्राताओं, 
पुत्रों ओर पण्डितोके साथ बार-बार सीताके प्रवेता करनेपर द्राहागोके मरज स्वस्थ मनसे कामघेठु, कल्प- 
बृ और दोनों मणियोसे उत्पन्न तथा अग्तिपर बनाये अन्नका भोजन करके पान खाते ये। तः 
सुन्दर कपड़े पहित तथा पिश्य बर्से कमर कर अस्म स्त्र घारण करते थे। इसके बाद 
पहंलेसे ही बुलावे हुए वैद तया ज्योतिषी आते देखकर राम उ5 घड़े होते और दो पग आगे 
बढ़कर स्वागत करके उन्हें लाते एवं अतिशय रुम्मान करते थे । वे आकर सामने बैठ जाते और राम उनकी 
पूजा करे थे ॥२०-२४॥ इसके बाद वैद्य आानम्दवूवंक बैठकर राके आज्ञानुसार रत्न, दुद्रा तया कंकण आदिसे 
सुशोभित उनके दाहिने हायकी नाड़ी देखता था। हाथके अंगूठेकी नीचेवाली जो जौव॑साक्षिणी नामकी नाड़ी 
है, उसे देखकर वैद्यगण प्राणीके सुखदुःख जान लिया करते हैं। इसलिए बह वैद्य अपनी सूक्ष्म बुदिसे 
देखता ओर कानमें कहता कि "रातको ज्यादा मेहनत किये हैं न?” वैद्यकी वात सुनकर नाम मुस्करा 
देते दे॥ २५-२८॥ इसके बाद राम दक्षिणाके दाय बैचजीको पान देते चे। तएनन्तर व्योतिषीओी स्वच्छ 
अक्षरों ओर विश्रोंसे सुसण्जित पधांग फलाकर रामके सामने बैठते और इस प्रकार मडूलाचरण तथा पञ्चांग 
श्रवणका माहातम्य सुनाते थे । विष्लेश्वर ( गणेशजी ), ब्रह्मा, महेश, समस्त देवता, सूयं, शनि, चन्रमा, 
भङ्ग, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु आदि हारे ग्रह आपके मंगलदाता हों ॥ २९ ॥ ३०॥ तिथिके 
सुननेसे लक्ष्मी अचल होती हे, वारके भवणसे आजु बढ़ी है, तक्षतर्वण पुराकृत पाषोंके समूहकों न 
करता है, योग अपने प्रियजनके वियोगसे वचाता तया करण सब प्रकारकी म्रनःकामना पूर्ण करता है। 
अतएव ब्राह्मणके मुखसे प्रतिदिन इनका श्रवण करना चाहिए । क्योंकि यह प्राणियोंका सव प्रकारसे कल्याण 
ऊर्ता है॥ ३१ ॥ स्व॒स्तिश्रो रामचन्द्रजी ! आज शुक्लपक्षकी दशमी तिथि है, रवितासर है, पुष्यनामक सुनक्षत्र दै, 
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चन्द्रोऽस्ति हितीयलत रघूत्तम NR श 
चिरं तिट्ठावनीतले ॥३४।॥ 


ऐंद्रयोगो महारद्य बदाख्यं वरणं शभम्‌ | ककोस्थितोऽ्य 
मामोषये चै्रमसोऽरिति उसंतार्य तरस । सं इवय र 
सर्वेऽपि सुखिनः सन्त रै समत निरमराः । सरे शद्राणि पदन्तु 
एवं ज्योति्षिंदा शीतं पञ्चाङ्गं रघुरनदतः ! रुत्वा त दक्षिणां दच्च 
क्तो रामं ययी देगान्माहाकेरो परोहा । रमे वे 

रामसतान्यकलेस्य् दक्वाउविशनस्खर दतः ।शत्ाभ्यामवतगांय दस 
एवस्मि्नन्तरे रोमं लाविदः प्रयधौ अवान्‌ | गुरं दर्या सवमवन्धनरंजितम्‌ ॥३९॥ 
तादे ददर्शाथ समुखं रघुनन्दनः ! उब्त्रोष्मं सुस्वं ब झंलोपनशोमितम्र ॥2 || 
ऋजुनाम माँछ च स्मभुएृक्तं सुबर्तुहः वःडण्डस्युक्तानां दरदीपत्य/ऽतिमासुरम्‌ ॥४१॥ 
पोच श्र उमणिडिदए । रुपमस्सटसमुद्धतमुक॒टेनातिशोमितश ॥४२॥ 
पं गुखं निरीक्ष्याथ तु अचः । तरो ययौ धृपशणिध यं स्थाप्य ग्रमः पृरः ॥9३॥ 
नत्या रामं दृतमध्ये तस्थितान्ोषरग्रतः । ततो रामः ब्िचिकायां स्थिता गेहाह॒हिययी ॥४४॥ 
ददर्श मागधादीथ वहि।कक्षस्थितान प्रः | ततस मागधा रामे नत्या दीर्षसरेण है ॥३५॥ 
अयश भवान्सवन्ल्पान्संपर्णंस्तदा | वमस्ते वन्दिनः सर्वे तुट रघुरन्दनमू ॥2६॥ 
नानारकृवचारिै रागादिशधादिरः । ततस्ते चारणा गानं अचझुमुद्तिननाः ॥९७॥ 
जदा वेदयाथ ननृतु्ानातायणुरःसग्ग । अन्ये चकिनोदाश्च यः सन्त॒प्येत्स राघवः ॥9८॥ 
ततो निनेदुवांानि तवबादयस्दता अपि । ताष्टुरीषकक्षार्या ददर्श जूपनन्दनः ॥४९॥। 
दारणद्राश्च तुरगान्‌ शिविकाश रथास्तथा । नातालंकारयुक्तांथ वरवस्रेः समन्वितान्‌ |५०॥ 


योग है बोर कर्क राशिमें डा 


कपोर ऊचे, मुदरी निकली भ्या्‌ तीन तोरे मावे पड़ी यों। वे सुर और इले सुशोभित मुतु 
मस्तरूपर घारण किये दे । ४२॥ इस प्रकार अपना मुखमण्डल देहर राम पहत सा होते ये इसके पश्माद 
एक वक बता, जिसके दायो सुदती हुई कूर रहती थी। बह भूपरानी रासके सामने रस तथा नमस्कार 
करके दूतोंके बीचमें अर ठ जाया करता दा । इसके अनार शिविकार्े बैं3४र राम चरने बाहर 
निकहते थे ॥४३॥ ४४॥ कहूरके आगमे ब्लीजन खड़े रहते थे, उत्हे राम दलले थे और जब राम- 
जो बे देखते तो प्रणाम कके ऊंचे सरसे रामक पूया यश गाने लगे और किर राम्की स्तुति करले थे 
॥ ४६॥ ४६ ये उनके किये रावणवब आदि चरिमोका दिशद बर्गन करते वे । तदनत्तर चारणगण भसन 
होकर गाना गाते और तट तथा बये नान मकारे शजोंके ताख्यर नावने लगती थों। कितने ही छोग 
विनोद करने छते, जिससे फि राम प्रश हों ॥ ४७॥ ४३ ॥ इसके बाद कितने ही प्रकारके बजे यजते 
कले थे । तब रान इपरे आवनहे तीसरेयें बढे दे ॥४९॥ बहां वहसे हाथी, घोड़े, पालकियाँ और 
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तत रबकक्षार्थ नृपान्यौरान्सहुज्नान्‌ | समागतामदशना्थं ददं . रघुनन्दनः ॥५१॥ 
ततः पञ्चमकक्षायां पुष्पक पुष्यवाटिश्ा: । दूत'न्ददर्श श्रोरामः शखहस्तान्सहसण्! ॥५२॥ 
तता स पष्रकक्षापामश्ारूटान्पहल्नश्न: | वीरान्ददर्स श्रीरामः प्रबद्धकरसम्पुटान्‌ ॥५३॥ 
ठत! सपतमकधषायां ययौ रामः सभां प्रति । शिबिकायाधावतीये शनेः मिंहासनं ययौ ॥६४॥ 
सब्यं कृत्वा नमस्कृत्य भोपानेः स शनेः प्रभुः । विदरसनमारुरोह बरडग्रसुशोभितम्‌ ॥०७॥ 
दवा छत्रं सोमित्रि्मरं मरतस्तदा । शत्रव्नो व्यजनं रम्यं पादुके वापुनन्दनः ॥५६॥ 
सुग्रीवो जलपात्रं च बराद्श बिभीषणः । दधार हस्ते ताम्बूठपात्र स बलिनन्दनः ॥५७॥ 
बख्रकोश जंबवांश्र दधार वेगवत्तरः। तस्थौ सिंहासने रामः स प्रह्लांकोपबहण! ॥५८॥ 
तस्थौ एट लक्मणश्च मरतः सब्यपाश्वके | शतरघ्नोऽसौ वामपा पुरतो वायुनन्दनः ॥५९॥ 
बायब्यकोणे रामस्य सुग्रीवः संसिथिनोऽमरत्‌ । ईशास्पां राक्षसेन्द्र; स आग्नेस्यामङ्गदः स्थितः ६०॥ 
नैकऋत्यां जांबवांश्चापि दोशः सर्वे समन्ततः । राधवाग्रे नृपाः से स्थिताः सम्बद्गपाणयः ॥६१॥ 
पाइ्चयोस्ते राधवस्य प्रोऽचस्थाने दरुनीस्वराः ¦ डतो ननृतुः सर्वा वारवेशयाः सहस्रशः ॥६२॥ 
उढो बीरास्वतो दूताः सभायां संस्थिताः क्रमात्‌ । निपेदृुंनयः सर्वे राम ग निषेदतुः ॥६३॥ 
राममित्रा नेदुस्ते तथा रामाज्ञया नृपाः । येये मुरूया निपेदुस्ते तथा पौराः सुहृञ्जनाः ॥६४॥ 
एम्योऽनये ते स्थिठा एब न निषेद प्रभोः पुरः ! तेपां मध्ये रामचन्द्रः शुशुमेऽनुपमस्तदा ॥६५॥ 
सेवकाया न निषेदुः सुमन्त्र एवं तस्थिवान्‌ । एवं स्थित्वा समायां स कत्वा कार्याण्यनेकशः ॥६६॥ 
नानाङाेषु बन्धुश्च पुत्रावाज्ञाप्य राधः । रष्टा नानाकीतुकानि पूर्वद्शृहमाययौ ॥६७॥ 
तदा निनेदुर्बाद्यानि गोसुखादीन्यनेकथः । श्रत्वा वाद्यनिनादांश्च जानकी सम्प्रमातयुरः ।।६८॥ 


रथ खड़े रहते पे । जिनमें अनेक प्रकारके अलडधार लग रहते और अच्छे कपड़ोंका ओहार पड़ा रहता था। 
॥ ६० ॥ इसके बाद उस बाँगनमें वाहरसे आये हुए उन राजाको, पुरवालियों और मित्रोंको देखते ये. जो वहाँ 
रामकी प्रतीक्षामें पहले ही से उपस्थित रहा करते ये ॥ ११ ॥ फिर पांचवीं घोकमें पुष्पकविमान, पुष्पवाटिको 
तथा शस्त्र घारण किये हजारों सिपाहियोको देखते थे ॥ ५२ ॥ फिर छठी चोकमें जाकर हाथ जोड़े हुए हजारों 
घोड़सबार वीरोंकों देखते थे ॥ ५३॥ इसके बाद सातवीं चोकमें पहुँचकर अपनी राजसभामें जाते थे। वहाँ 
पालकीस उतरकर प्रिहासनके पास जाते थे॥ ५४ ॥ दाहिनी ओर सिहासनको प्रणाम करके श्न: शनेः 
सीढ़ियोंसे चढ़कर सिहासनपर बंठ्ते थे || वह सिहासन छबसे सुशोभित रहता था॥ ४५५॥ रामके बैठ जाने- 
पर लकमण छत लेते, भरत चमर लेते, पंला शत्रुध्तजी लेकर खड़े होते और हनुमानजी रामकी चरणपादुका 
लिये रहते थे । इनके सिवाय सुग्रोव जलकी झारी, विभीषण एक सुन्दरःसा दपण, अङ्गद ताम्बूलका पात्र 
धरोर वस्त्रकी सच्दुक जाम्बवान्‌ लिये रहते थे। राम पीठपर तकिया छगाकर सिंहासनपर बैठते और 
उनके पीछे लदमण, दाहिनी जोर भरत, बायीं ओद शनुष्ग, तमने पवनकुमार, वायव्य क्ोणमें सुद्रीव, 
ईशान कोणमे बिभीषण ओर आप्रेय कोणमें अज्भद खड़े होते थे।। ५६-६० ॥ नेऋंत्य कोणमें जाम्बवान्‌ रहते 
ओर ब्हुतसे पुरवासी चारों ओर खड़े रहते थे। रामचन्डजीके आगे सब राजे हाथ जोड़-जोड़कर खड़े रहा 
करते थे ॥ ६१॥ रामके दाहिनेबायें दोनों ओर एक ऊँचे आसनपर मुनिगण बंठते थे। सामने हजारों 
वैश्यायें नाचती थी ॥ ६२ ॥ इसके बाद वोरगण ओर फिर दूतगण खड़े रहा करते थे। समस्त ऋषोश्वर तया 
दोनों राजकुमार भी आकर अपने-अपने आसनपर बैठ जाते थे ॥ ६३ ॥ रामके मित्र तथा राजे रामके आज्ञा- 
जुसार बैठते थे। जो नगरके मुख्य निवासी ये, वे तथा मित्रणण भी बैठते ये ॥ ६४ ॥ इनके सिवाय और छोग 
रामके सामने नहीं बैठते थे, उन्हें खड़े ही रहना पड़ता या। उत सबोके बोचमें रामकी एक अनुपम शोभा 
होती वी ॥ ६५ ॥ सेवक आदिमेसे कोई भी रहीं बेठता था। उनमेंसे केवल सुमन्त्र बैठते थे। इस प्रकार 
हभामें बेड भोर नाना प्रकारके राजकार्यं करके भाइयों और बेटोंको कितने ही काम सौफकर विविष प्रकार- 


६९४ आनन्दरामायने [ हगे। १९ 
अत्यद्गम्य तोयहस्ता तत्मतीक्षां चकार सा | रामोऽपि पेछोकान्सपक्षासतलुक्रमात्‌ ॥६९॥ 
गरविशन्सकठाना्ञां ददौ तांस्तान्स्वतोषयत्‌ । ततोऽग्रे बन्धुभिमेहं पुत्राम्यां संविवेश सः ॥७०॥ 
ददश जानकी रामः पीतकौश्ञेयधारिणीम्‌ | साऽपि रामं ययौ सीता बरञ्जयाऽ्नतानना ॥७१॥ 
वक्लनेन्रकटाक्षेत्ष मोहयन्ती रघूत्तमम्‌ । नानालङ्कारसंयुक्ता वरनुपुरनिःस्वना ॥७२॥ 
बतो रामो अलं सटवा खा सीताकरं म्रुदा | रक्ष्मणादीन्संविसङ््यं सीतागेहं विवेश सः ॥७३॥ 
बहिंदूँश॑ श्रतं वाऽपि यद्यत्कौतुकमत्तमम्‌ | तत्सवं जानडीं प्राइ तोपयामास तां गरुः ॥७४॥ 
ततः सर्वान्‌ समाहुय ओोजनायं सम्रुधतः । स्नानं कृत्वा स मध्याह कर्म चके रघूत्तमः ॥७५॥ 
वर्षयित्ता पिति नैबे्ान शम्ममे ददौ । वैलदेवं ततः कृवा बलिदानं विधाय सः ॥७६॥ 
दत्ता भूतबलिं चापि पितृ आपि स्वधेति च । बदिस्त्यकतवा काकबर्लि स्वतिथीन्पूज्य साद्रम्‌॥७७॥ 
यांश्च ब्राह्मणान्पूज्य हैमपात्रेष राघवः | परिेष्टितेपु जानक्या त्रिपदा ध्॒तेषु च ॥|७८॥ 
तै सर्वेभोजन चक्रो स्लुषाभिवीजितो मुदा । करशुद्धि ठतः कृत्वा भुक्तवा तांबूलमुत्तमम्‌ ॥७९॥ 
ददौ तेम्यो दक्षिणाश्र विप्रेभ्यो रघुनायकः | गत्वा शतपदं रामो निद्रा्चालां ययौ भरने! ॥८०॥ 
एतस्मिभंतरे सीता परक्त्वा रामान्तिकं ययौ | वीजयामास रीरामं मश्चकस्थं पुरःस्थिता ॥८१॥ 
चकार निद्रां श्रीरामो मश्वके सीतया सह । ता दास्यो बीजयामासुर्दिव्यालङ्कार भूषिताः ॥८२॥ 
ततः मुद्धा सा सीता प्रबुद्रोऽभूद्रमापतिः । सारिभिः सीतया क्रीडां तभा बुद्धिबलेन हि ॥८३॥ 
नानाकत्रिमसैन्येख्षाकरोदन्येरपि प्ररश॒ः । ततो द्राक्षामण्डपाधो जलयंत्रादिकौ तुकम्‌ ॥८४॥ 
शवा पलषिङहान्सरवान्पञ्जरस्थान्दद्य सः । गता सोपानमागेग आ्ासादाग्रे पुरी निजाम ॥८५॥ 


के कोतुक देखनेके बाद पहिलेकी तरद अपने भरको लोट आते थे ॥ ६६॥ ६७॥ उस समय गोमुलादि बाजे 
बजने लगते ये। उन वानोंको सुनकर घबड़ायी हुई सीता हाथमें ज्लकी आरी सेकर रामके आने- 
को प्रतीक्षा करने लगती थीं। राम भी पहलेकी तरह सातों चौक छॉवकर ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ चछते हुए सब 
छोगोंको प्रसन्न करते जाते ये । फिर भाई तथा पुत्रोके साथ आगे बढ़ते हुए अपने भवनमे जाते थे 
॥ ७०॥ वहां पीले रन्गे रेशमी कपड़े पहने सीताको देखते और सीता भी लज्जाके मारे सिर 
शुकाये अपने तिएछे नेत्रकटाक्षोसे रामको मुख करती हुई सामने जाती थीं। उस समय सीताके अलङ्धारों 
और नूपुरोकी अनेक प्रकारकी झनकार सुनायी पड़ती थी ॥ ७१॥ ७२॥ इसके बाद राम जल लेकर हाय- 
पैर घते, दुल्छा करते और सीताका हाथ अपने हायसे पकड़कर उठते थे। तब लक्ष्मण आदिको विदा करके 
सीताके महतामे जाते ये ॥ (६)। वहांपर बाहर जो कुछ कोतुक देखे रहते, वह सब एक-एक करके सीताको 
सनाते हुए उन्हें न्न करे ये ॥ ७४ ॥ इसके बाद सब लोगोंको भोजनका बुलावा भेजते और स्वयं सान 
करके मध्याहुकालीन कमं करते ये ॥ ७५ ॥ पितरोंका तपंण करके शिवजीके लिये नैवेद्य अपंण करते बे । फिर 
बलिवैश्वदेव करते ओर काकबलि आदि देते थे ॥ ७६॥ तदनन्तर धूतबलि देकर पितरोंकी 'स्वघा” शब्दका 
उच्चारण करके तप्त करते, काकबलि बाहुर निकोल देते और उसके बाद आदरपूर्वक अतिवियोंका सत्कार 
करते थे॥ ७७ ॥ ब्राह्मणों और यतियोंका पूजन कर लेनेके पश्चात्‌ सामने तिपाईपद रके हुए सुवर्णके पात्रोमें 
जानकोके हायों परोसे अनेक प्रकासके पकवानोंकों सब छोगोंके साथ खाते थे। उस समय सब पुत्रवधुर्ये उन 
होगोंका पंला झला करती थीं। भोजन करनेके पश्चात्‌ हाय योते ओर उत्तर ताम्दूल खाकर ब्राह्मणोंको 
दक्षिणा देते थे । फिर सौ पग चलकर अपनी निद्राशालामें पहुंच जाते थे ॥ ७८-८० ॥ इसी बोच सीता 
भी भोजन करके रामके पास पहुंच जातीं और वहाँ मके ऊपर बे हुए रामके पास बैठकर पंखा झलने 
छगती थीं ॥ ८१॥ बादमें राम सीताके साथ शम्यापर शयन करते थे, तब दालियाँ उतपर पंखा 
ने लगती थीं॥ ८२ ॥ कुछ देर शयन करनेके बाद सौता उठ जातों और राम भी जाग जाते ये। तब 
राम सीताके साथ बुद्धिवल्से कुछ देरतक बॉसर आदिके घेल देखते थे। फिर अंगूरको झाड़ीके नीले बने 


सगे! १९ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराम्‌ ) प्र 


बनारामान्तितं द्रा हइवीध्याऽतिंजिताम्‌ । जनैर्ययौ प्रश्नगों्ठं नानधेन्‌ ददश सः। ८६॥ 
तां सम्भेष्य गृहं सौतां स्त्रदासीपरिवेष्टितास्‌ । द्वारांतिकं ययौ रामस्तत्र ते लक्ष्मणाद्यः ।।८७॥। 
चरु प्रणामं श्रीरामं तेः सहैव शैः शनेः । वाजिशालां ययौ रामो इदा तत्र स बाजिनः ॥८८॥ 
गधरा ददर रामः शनैः शमः । ददर्श श्राह च व्यात्रशालां ययौ ॥४९॥ 
दद्ाऽथ शिविकाशालां माहिष विलोक्य च। महिपोइपशालां च रथशालां ददश सः ॥९०॥ 
आरुद्च स्यंदने रामः शमैः समे हियंयो । सप्रकक्षाः सम्भुरलं्य तत्रस्थः पूर्ववज्जनें: ॥९१॥ 
से यु्तषटमां तो शेठ कक्षां ददश सः । तत्र यन्त्राणि श्रेष्ठानि शतश्नीः शकटस्थिताः ॥९२॥ 
दणकाष्टादिस्मानि द्तस्थानान्यपञ्पत । ततो नवमकक्षायां ददश रघुनन्दनः ॥६३॥ 
श्नपाणीन्वारणस्थान्‌ पुरगस्ाननेकशञः । रक्षयन्ति दि ये सर्वे स््रीयं गेहं ल्वदर्निशम्‌ ॥९४।। 
एवं स॒ नवकक्षाश्ष॒ समुल्लंध्य रघूत्तमः । वहिः स स्नो दष परिखाः सजला नव ॥९५॥ 
जनेः पश्यन्नयोष्या तां राजमार्गे मुदान्वितः । त्रं ययौ पुरर ददर्श द्वारक्षकान्‌॥९६॥ 
नवकक्षास्त्योष्यायाः समुल्लंध्य शनेः बरश्ुः | परिखाश्च नत्रापश्य्ोयवह्वयादिपूरिताः ॥९७॥ 
ततो नानाउनारामकीतुकानि रघूत्तमः | पञ्यन्स बन्धुपु्रश्च सरखास्तीरमाययों ॥९८॥ 
तत्र स्थित्वा सुनौकायां क्रीडां कृता कियतक्षणम्‌ । नद्यास्तटे समायां स तस्थौ सैन्ययुतः प्रदुः ॥९९॥ 
तत्रापि वारबेश्यानां परयभत्यानि राघवः | किसत्कालमतिक्रम्प ययौ शीघ्रं ततः पुरीम्‌ ॥१००॥ 
ततः शरैः समां गत्वा पू्वक्तिओपचारके! | लक्ष्मणायेंः सेवितश्च तस्यो मिद्वामनोपरि ॥१०१॥ 
ततः कत्वा हानेझ्ानि नानाकार्याणि राधवः । आज्ञाप्य अन्धुपुत्रांत पूर्वत्स ग्रह ययौ ॥१०२॥ 


फौवारे आरि देखते थे ॥ ८३॥ ८४ ॥ फिर पींजरोमें पाले हुए पक्षियाको दे । तत्पपात सीदीके मांसे 
सर्वोच्च प्रासादवर चढ़ जाते और बहसि वनों ओर बगीचोंसे अलंकृत, बाजारों तया गल्योंसे अतिरंजित 
अपनी अयोध्यापुरीको देखते बे । फिर घीरे-घोरे गोशालामें जाते ओर वहाँको गौओंको देखा करते थे ॥ = ॥ 
॥ ८६॥ इसके अन्तर दासियों समेत सीताको घर भेज देते और स्वयं फोहारेकी ओर जाते थे। वहाँ 
लक्ष्मण नादि आता रामको सविनय प्रणाम करते ये ॥ ८७॥ फिर उनको साथ लेकर राम घोरे-धीरे 
अश्वशाठाको जाते । बहो घोड़ोंको देखकर ॥ ८८ ॥ गजशाला और उच्टरश'छाको देखते हुए अस्तराला तधा 
उ्याघशालाका अरछोकन करते थे | 5६ ॥ फिर शिविकाशाला और महिवीणालामे जाकर शिविकाओं तथा 
अलोको देखनेके बाद रचशाला देखते ये ॥ ९०॥ तसात एक स्थपर सवार होकर घनैः शनैः बाहरकी तरफ 
जाया करते थे | बादमें महलके सातों चोकोंको श्यंघते एवं पहलेकी तरह उपस्थित सब लोगों देखते हुए आठवें 
फाटकवाले आंगनमें पहुंचते थे। बहवापर लड़ाइयोमें काम आतेवाले कितने हो यन्त्र तथा बहुत-सी तोपं रकौ 
रहती यी ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ उन्हें देखकर दतोके निवाससंस्थान तथा तूण काछा दिके संयहमवनको देखनेके अनस्तर 
नबे आगतम पहुचे ये ॥ ९३॥ वहाँ यह देखते ये कि हाथमें शस्त लिये घडे ओर हाथीपर सवार होकर 
सिपाही रातदिन अपने-अपने स्थानोंकी रक्षा कर रहे हैं॥ ६४॥ इस प्रकार नवों कक्षाओंको लाघकर 
कोटके चारों ओर जलसे भरी बाहरकी नो खाइयोंको देखते यें॥ ९५॥ इसके बाद राजमागेसे चलकर 
अोध्याको देखते हुए शीतल पुरहारपर पहुँचते और वहाँपर रहनेवाले द्वाररक्षकोंकी देख-रेख करते बे 
॥ ९६ ॥ फिर अयोध्याकी नौ कक्षाओंको लॉघकर जल ओर अग्निसे परिधृर्ण तो परिखाएँ ओर अनेक 
बागन्गीचके कौतुक देखते हुए अपने भाइयों और पके साय सरके तीर पहुंचते थे ॥ ९७॥ ३८॥ बहाँ 
एक बच्छी नोकापर बैठ तथा कुछ देरतक सैर करके सेनाके शिबिरमें जाते और सैनिकोके साथ समामे 
चेउते थे ॥ ९९ ॥ वहाँ कुछ समय तक वेश्याओंके नृत्य देखकर पुरीमें लौट आया करते थे ॥ १०० ॥ 
तइनन्तर सभामें जाते ओर पूनंमें जो कह आये हैं, उन सबके साथ छक्षमणादि अताओंसे सेवित होकर 
सिहासनपर वंठते घे ॥ १०१ ॥ वहाँ अनेक कार्योंडी करनेके पश्चाद्‌ भाइयों और पुनको अपते-अपते घर जाने" 


नह्‌ आनन्द्रामायणे [ समः १९ 
सायकाले ततः संध्यां कृत्वा हुत्वा यथाविधि | गंधायैरुपचारिश्व शिरं सम्पूज्य भक्तितः ॥१०३॥ 
कस्बोपदारं विश्रेश पुत्राभ्यां बन्धुमिः सह । शिबिकायां पुनः स्थित्या देव भयतनेषु च ॥१०४॥ 
साकेतस्यषु श्रीरामो गत्वा नता शिवा दिकान्‌। नानाविधान्देरसंघान्‌ फलेः ुरपूजयत्‌ ॥१०५॥ 
देवालयेषु सर्ेषु सुराणां तेषु राघवः | शृ्ननानाङ्ीतनाति वारत्रं नचेतान्यपि ॥ १०६॥ 
पर्पन्नानाकोतुकानि परां झुद्सवाप सः | वाइनारुढदेवानामपश्पत्कौतुकानि च |१०७॥ 
ततो यथौ ब्राह्मणेन हंड़मागेंण राघःः । रल्नदीपप्रकाशंश्र विवेश निन्मंदिरम्‌ ॥१०८॥ 
ततो नानाकथामिश्र वार्तामिः पृत्रबन्धुमिः । सार्घयामां निशां नीत्वा रतिगैहे विवेश सः ॥ १०९॥ 
एवस्मिन्नंतरे तत्र सीताउग्रे रतिमन्दिरे। पुष्वश्नय्यादि सम्पाद्य तसम्तीक्षां चकार सा ॥११०॥ 
ताबदायांतमाठोक्य सहसोत्थाय जानकी । घृत्वा इस्ते राघवेंद्र रवि्ालां निनाय सा ॥१११॥ 
सर्वा विसर्ज्य दासीश्च य्रक्ताजालान्यनेकश्नः । समंततो विस्यच्याथ तस्थौ रामः स मंचके ॥११२॥ 
ततस्तां मैथिलीं एत्वा मंचके संन्यवेशयत्‌ । नाना क्रोडां विधायाध तस्थौ रामः स मं चके ॥११३॥ 
ततस्तुष्टं रमानाथं जानकी रूज्जिताज्जवोत | राम राजोवपत्रक्ष फिचिरएच्छामि मे बद्‌ ॥११४॥ 
इ्जन्मानन्तरं हि कथं गमों मया न बै । धायते कारणं सरस्य किमस्ति तद्दस्तर माम्‌ ॥११६॥। 
वत्सीतावचनें श्रवा सस्मितं ग्राह राघबः। हे सीते कंजनयने सम्पक्‌ श्ट सया मम ॥११६॥ 
तत्सवं ते वदाम्य तच्छृणुष्व॒ सुमध्यमे । किमथे च वहुल्‌ धुत्रास्लवत्न रब बांछसि ब्रि ।।११७।| 
सद्ग बहवः पुत्रा न योग्यास्तत्र वै बि | कैकस्य दुराचारास्ङूलस्य लांछनं भेत्‌ ॥११८॥ 
अतएव ममेच्छा न बहुपु्रेप मैथिलि । मदिच्छया त्वया गरमा धार्यते न कदाचन ॥११९॥ 
ुत्र्स्वेकः प्रतीक्ष्यो हि यः इलं भूपयेदूगुणें: । किं जाता बहवः ता दृस्ते इमयो यथा ॥१२०। 
_ झो आज्ञा देकर स्वयं भी अपने घर चले जाते चे ॥ १०२ ॥ सायंकालके समय विविपृरवक सन्या मोर हन 
करके धूप-ीयनान्ादि उपचारोंसे भक्तिवृवक शिवजीको पूजा करते थे ॥ १०३ ॥ फिर भोजन करके पुत्रों तथा 
बाँघवोंके साथ पालकोमें व॑ठकर देवताओंके मन्दिरोंकों जाते थे॥ १०४ ॥ साकेतपुरी ( अयोध्या ) के सब 
मन्दिरमे जाकर शिवादिक देवताओंको नमस्कार करके फलफूल पूजन करते ये ॥ १०५॥ उन्हीं 
देवालयोंमें थोड़ी देर तक हरिकीतंन सुनते तया गणिक्ाओंका नृत्य देखते पे ॥ १०६॥ इस परकार विविध 
कौतुकोंको देखकर राम बहुत प्रसन्न होते थे । तदनन्तर देवताओंकी सवारीके कोनुक देखते थे ॥ १०७॥ इसके 
बाद सवारीपर चतकर रत्नके बने दीपकोंके प्रकाक्षमें चलते हुए राजमारंसे अपने पर जाते थे ॥ १०८ ॥ 
फिर मो तया ताकत साथ कुछ देरतक इघर-उभरकी बातें करते और डेढ़ पहर रात बौतनेके बाद 
रतिशालामें प्रविष्ट होते बे ॥ १०९॥ उघर सोता अपनो रतिशालामें फूलोंको शव्या बिछाकर रामके आनेकी 
प्रतीक्षा करती रहती थो ॥ ११० ॥ वे रामको बाले देलतों तो तुरन्त ममे मती और उनका हाथ पकड़कर 
रतिणालाके भीतर ले जाती यों ॥ १११ ॥ वहाँ सीताको सेवामें उपस्थित दासियोंको बिदा करके रामचन्द्र 
कमरेकी सारी लिड़कियाँ खोलकर शय्यापर बैठते थे ॥ ११२॥ इसके बाद सीताका हाय पकड़कर उन्हें भी 
बैठाते ओर विविध क्रीड़ा करके सौताको प्रसन्न करने लग जाते ये ॥ ११३ ॥ इस प्रकार प्रसन्न रामको देख 
कर एक दिन सीताने लन्जित भावले कहा-हे राजोवपताश राम ! मैं आपसे यह पूछता चाहतो हूँ कि कुशके 
जन्म लेनेके बाद फिर मेरे गर्भ क्यों नहीं रहता ? इसका कारण बताइये ॥ ११४-११५ ॥ इस प्रकार सीता- 
का प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए राम कहने लगे-हे कमलतयनी सीते! तुमने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया है। मैं 
उन कारण बतलाला हूं॥ ११६ ॥ हे सुमध्यमे ! तुम सावधान होकर सुनो । हे प्रिये | पहले मुने यह बतला 
कि तुम अधिक पुत्र क्यों चाहती हो ? ॥ ११७ ॥ इस संसारके अच्छे कुलमें अधिक पुत्र होना ठोक नहीं है। 
बहतर पत्रमे यदि एक पुत्र भी दुराचारो निकल गया तो सारे कुख्पर लान कग जाता है॥ ११८ ॥ इसछिये 
है मैचिलि | मुझे अधिक एयोकी इच्छा नहीं है। मेरो इच्छा न रहनेके कारण हो तुम्हें गर्भ नहीं रहता ॥११९॥ 


सगः १९] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराद्धम ) ५१ 


दावेवास्तां कदाचिच यथा नेतरे अजञ यथा ¦ यथा तौ शशिसरयों व यथाऽ तक््मणए्तया ॥१२१॥ 
ततापि जातौ दो पुत्री मागत संततिसत्वतः | ततः प्राह पुनः सीता न जाता दुहिता मग ॥१२२॥ 
एकाउपि कारणं तत्र किमस्ति तदस्य माद्‌ । तत्पोतचन श्रुः रं प्राह राषस ॥१२३॥ 
खत्कन्या च मया कस्म देया जयहीदले । मत्ममानों 5 उत मतद्रीपपतिपंदान्‌ ॥१२४॥ 
यस्य पल्ये स्या काये विरसा नमन तर| । को उरो$्त जगदा हि चूप तयो मदान्‌ १२५॥ 
्रक्षाजनीयौ चरणौ विवाहे यस्य वे मण । अतपर ममेच्छ 5यूस्कस्पायामपि नो प्रिये ।१२६॥ 
कुशादीनां तु याः कन्यास्तासते कि नेव वालिकाः। कि यौवतमदास्मोने मोहं अरप्ताउसि भूतले ॥१२७॥ 
आत्मानं विस्सरताऽस्यद्च व्ैलोक्यजननीमिति । यदत्र त्रिः ख़ोरूप इच्पते तततांशज् र ॥१२८॥ 
पोरुपं इस्यते यच्च तञ्च सं मर्माशजबू । अञ ख्रोपुरपा ये च ते पुत्रदुददिताक्षत ॥२९॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां अजन्‌ । इति यद्वचनं सीते सामान्यं बिध नो वरम्‌ !।१३०;। 
एक! स तनयो धन्यः कुल यस्तारयेम्निजय्‌ । कृभितृल्याञ ते पुत्राः शतद्यो दुष्मागंगः ॥१३१॥ 
इति यद्कभचनं सीते अरिष्टं _तत्स्मृतं जुः | अन्यते कारण बच्मि यश्माच बढवः सुताः ॥१३२॥ 
अया नैवापिंतास्त्वत्र तच्छणुष्ध शुचिस्मिते | विनोदाते उदाम्यद्य माऽत्पथा कुछ मदचः ॥१३३।॥ 
अहुपूत्रेश नारीणां तारुण्य स्थास्यते न हि । मत्वेति त तारुणपच्छेदिनौ बहुसन्ततिः ॥१३४॥ 
न मयाश्त्रापिता सीते गुहा विद्धीति मे प्रिये । यदीच्छाऽस्वि नां ते तनयानां वि देहे ॥१३५॥ 
तहिं ते द्वापरे कृष्णझपेण दवारकापुरि । दश पुत्रान्‌ परदास्यामि तदा तेषां सुज मज ॥१३६॥ 


केवळ एक ऐसे पुत्रको इच्छा करनी चाहिए कि जो अपने अलौकिक गुणोंसे कुलको विभूषित कर सफे। कोड़ों- 
की तरह व्यर्थे जन्म लेनेवाले बहुतेरे दृष्ट पुत्रोंसे वया लाभ ॥ १२० ॥ बस, ये दोनो चिरड्जोबी रहें । ये मेरे 
दो चेन, दो भुना, ननुं ओर हमारे तमा लक्ष्मफके सश हैं । तुम्हारे दो बे तो हो हो गये हैं, अब मोर 
सन्तति त हो वही ठीक है। फिर सोताने कहा-लेकिन हमार काई कच्या कयो नहीं हुई ?॥ १९२१॥ १२२॥ 
इसका वया कारण है ? सा हमसे कहिये । सोताका यह प्रश्‍न सुनकर रामने कहा कि याद तुम्हारे कन्या होता 
ते मै किसको देता ? संसारमें कौन ऐसा है, जो मेरा जामाता वन सके ? हमारे वरावर कौन राजा हे, जो 
सातों द्वीपोंका अधीश्वर है॥ १२३॥ (२४ ॥ जिसकी स्तोको तुम मस्तक झुराकर प्रगाम कर सको। संसारमें 
कौन ऐसा वर मिल सकता है कि विवाहमे जिसके पेर में अपने हायोंसे घता । इसा कारण मैने पुत्रोको इच्छा 
नहीं की ॥१२५॥१२६॥ फिर कुश आदिक जो बत्माएँ उसन हुई है, वे क्या तुम्हारी नहीं है ? हे सोते! योबन- 
क मदसे तुम पागल तो नहीं हो गयी हो ?॥ १२७॥ जोतातो लोकोंकी माता हाकर भी ऐसी ऊटपटांग 
बात कर रही हो । इस संसारमें जितना स्त्रोरूप दीखता है, वह सब तुम्हारे ही अंशसे जायमान हुआ है ॥१२८॥ 
संसारमै जितना भी पुरूष है, वह मेरे अंगे उत्लन्न हुआ है। महाँ जितने पुरुष-स्त्रा हैं, वे सब तुम्हारे 
लड़के और लड़कियां है॥ १२९ ॥ शास्त्रोंमें जो यह बात कही गयी है कि “एक ही नहीं, मनुष्यको कई पुत्र 
उत्पन्न करनेकी इचछा रखनो चाहिए। सम्भव है कि उनमेंसे कोई ऐसा सपूत निकल आये, जा गयामें 
ध्द करके कुलका उद्धार करे।” यह एक सापारण बात है। यह कोई भेठ उक्ति नहीं कहो जा सकती 
॥ १३० ॥ मेरो रायमें तो अपने कुलका विस्तार करनेवाला केव एक पुत्र हो। दूषित मागंपर चलनेवाले 
कोड़ेको तरह उत्पन्न सेकड़ों वेटोसे कोई लाभ नहीं ॥ १३१ ॥ में जिस बातका कह रहा हूँ, बहुतसे विद्वानों- 
जे उसे श्रेष्ठ मावा है। दूसरा कारण भो बतलाता हूँ कि मैने तुमसे कई पुत्र क्यों नहीं उतानन किये। 
है शुचिह्मितें | में विनोदबश इस आतको कह रहा हूँ । इसे व्यर्थ मत जाने देना, ठोकसे समझना 
॥ १३२॥ बहुत पुत्रोंके होतेसे स्तीको तरुणाई नहीं रह जाती। बढुत सन्तान हंनेसे तुम्हारे योवनका 
नाश हो जाता ॥ १३३॥ १३४॥ यहा सोचकर मैंने अविक शभ्तति नहीं उर का। यह गुप्त रु 
जानना । हे विदेहजे | फिर भो बहुत सन्तान पानेकी हो तुम्हारो इच्छा होतो द्वापरमें कृष्णरूपत्त मैं तुम्हें 
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खन्यामपि तदैष तेऽहं दास्यामि न संशयः । तदा ते बद्र तारुण्यं स्थास्यते न दि ॥१३७॥ 
अता खरीणां सहस्राणि पोडशकद्मात पुनः ।तया बुख्यास्सट नार्यस्त्व या सह करोम्यहम्‌ ॥१३८।। 
तदा बहुनां पुत्राणां स्लुपाणां त्वं सुखं भज । अहं चापि बहुखोगां तदा सौरुयं भजामि वै ॥१३९॥ 
इति रामवचः श्रुत्वा तदा सीता स्मितानना । राघवं हिता प्राह वाक्चातुर्य कुतः प्रभो ॥१४०॥। 
एत्वं त्वया राम येन रञ्जयसीह् माम्‌ । एं परोक्ता मया शिष्य दिन वर्या रमापतेः ॥१४१॥ 
इति शोगतकोडिरामचरितांतांतेश्ीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
उत्तराद्धे रमदिनचर्यवणने नामंकोनविशः सेः ॥ १३ ॥ 
ae 


विंशः सर्गः 
( भगवानके विविध अब्रतार ) 

ओरामदास उवाच 
अधेकदा वसिष्ठं हि प्रभाते चात्रवोह॒त्रः। चित्ते ष्टुमिच्छामि तस्रं बद द्रुनीश्वर | १ ॥ 
समे यद्यपि जानामि बा्मीकेथ शसाद्तः | तथापि लोकान्सकहान्‌ ज्ञातुं पृच्छामि तेज्य हि ॥२॥ 
यदाः्मामिनिश्ञायां हि सरबैनिद्रा बिधीयते | तदा संभूयते कणे भसअत्सय वे स्वनि; ॥ ३ ॥ 
अपठ मतसंशं छिंधि परं कीौतहलं गुरो । रस्येति वचः श्रृत्वा वसिष्ठस्तसथाजबीत्‌ | ४ ॥ 
महचशच बर्षहत्याश्च रावणेन कृताः पुरा । येन देहेनं सोऽद्य/पि लंकायां ज्वलते लर || ५ ॥ 
रावणो रामस्तेन वंधान्मुक्ति गतः क्षणत्‌ | रामचिंतनपुण्येन बेरुद्धया कतेन च॥ ६॥ 
आत्मनः सकलं पापं तेन दरधं पुरेव दवि । देहदन न कृतं तस्य॒ देवानां नमनं पुरा ॥ ७ ॥ 
सम्मा्ेनादिकं कर्म देवागारेऽपि नो कुतम्‌ । न कृता तीर्थयात्रा हि तेन देढेन भक्तितः ॥ ८ ॥ 


दस बेटे दूँगा । उस समय तुम बहुत सन्तानका भी सुख भोग लेना ॥ १३५॥ १३६॥ उस समय यै तुम्हें 
एक कन्या भी दूगा। इसमें कोई संशय नहीं है। किस्तु इतना अवश्य होगा कि अधिक सन्तान होनेसे 
पुम्दरा योबन ढल जायगा ॥ १३७॥ इसी कारण मुझे सोलह हजार एक सो स्थ्रियोंके साथ विवाह करना 
पड़ेगा और तुम्हारे साथ आठ मरो मुख्य त्रया भो होंगी ॥ १३८॥ उस समय तुम बहुतसे पुत्रों ओर नओं 
सुश भोगोगी ओर मैं भी बहुतती स्विगेंका सुख भोग लूंगा ॥ १३९॥ इस प्रकार रामको बात सुनकर 
सताने मुसकाकर कहा--हे अभो ! तुमने बातचोत करनेंका इतना चतुराई कहाँते सोली ? जिससे इस तरह 
मेरा मनोरंजन कर रहे हो। इस तरह रामने बहुत देर तह आपसम बातें कों ओर दोनों एक दुसरेका 
आालिगन करके आधी रातके समय सो गपे। हे शिष्य ! मैने इह प्रकार तुम्हें रामचब्रकी दिनवर्या सुनायी 
॥ १४० ॥ १४१ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामाये पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृत'ज्योत्सा 
भाषाटोकासहिते राउ्यकाण्डे उत्तराषें एकोनविश: सः ॥१९॥ 

श्रीद्ममदास बहने कगे-एक दिन सवेरे लवने वसिश्से कहा कि है मुनीश्वर | में आपसे कुछ पूछना 
चाहता हूँ, उसे भाप बताइए ॥ १॥ यद्यपि वाल्मीकिजीकी कुयासे मैं सव कुछ जानता हूं। फिर भी 
संसारी लोगोंको ज्ञान प्राप्त करानेके लिए शान आपरे पूछ रहा हूँ ॥ २॥ जब कि राजिमें हम लोग सोते हैं, 
परब कानमें घोकतीकी तरह किसकी घ्प्ति सुनायी देती है॥ ३॥ मेरे इस संशयका निवारण करिए। इसका 
मुझे बडा कोतूह है । लवकी बात सुनकर वलिक कहा-॥ ४॥ रावणने जित देहे बहुस-सी अद्महस्याएँ की 
दो हे कत | वह देह आज भो लंकामें जळ रही है ॥ ५॥ रामके हाथों दच होने, रामका स्मरण करने 
और उतके साथ वेरबुद्धि रतेसे रावण क्षण भरमें युक्त हो गया। आत्माके सारे पापोंडो बह पहले ही जला 
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न देहेन न निष्काम॑ तपश्नयत्रितं बुतम्र । न देहः श्रमितस्तस्य शीतोष्णसहनादिभिः ॥ ९ || 
एतादशस्तस्प देहो अहुबराह्णहिंसकः ! लङ्काया ज्यल्तेध्यापि निशायां श्रूयतेउत्र सः ॥१०॥ 
ज्वालानां भस्नबच्छव्दो यः पटो मां स्या लव । जनबब्दादिने नैव श्रयतेऽग्र जनेः सदा ॥११॥ 
चितायां यस्य चाध्यापि वायुपुत्रेण प्रत्ण्हम । काष्ट मारशतं नीस्ता लङ्कायां क्षिप्यते मुद्रः ॥१२॥ 
यदा तस्पापशांतिः स्यात्तदा मस्मीभविष्यति । अन्यत्ते कारणं वच्मि तच्छुणुष्व शिक्षो लव ॥१३॥ 
देहान्ते रावणेनापि रामराय याचितो वाः । रेण येन लोकानां स्मरणां मे भविष्यति ॥१४॥ 
स॒ त्वया मे बरो देयस्तच्छुत्वा राघवोऽब्रवीत्‌ । त्वद्देहज्वलिनि ज्वालाशब्दः सर्वे जना दि ॥१७॥ 
ओष्यन्ति सप्तद्वीपेषु तेन ते स्मरणं सदा । भविष्यति हि सर्वेषं बरक्षांांतनिवामिनाम्‌ ॥१६॥ 
एवं श्रुत्वा दशास्यः स धरं रामे लयं ययो | एवं यच्च त्वया षष्टं तस्मे कथित भया ॥१७॥ 
गुरोरिति वचः शरत तं नत्वा स लबोऽपि च । स्वगेहं गतसंदेहः प्रययो शिव्रिकास्थितः ॥१८॥ 
एकदा बन्धुभिगहे पुत्राभ्यां सीतया सद्व । मुनिभिुुणा रामः संस्थितः प्राइ इषितः ॥१९॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 

सृण्वंतु खुनयाः सर्वे सर्वे शृण्वंतु बन्धवः । पुत्रौ सीता मन्त्रिणश्च सर्वा; शृण्वन्तु मातरः ॥२०॥ 
यथा यथाऽवतारेऽस्मिन्‌ सुखं क्तं दि सीतया । न तथाऽन्ये सेषु झवतारेषु वे कदा ॥२१॥ 
अवतारास्तु बहवः शतशोऽत्र मया प्रता;। नानाङार्याणि वै कतुं तेपां संजया न विद्यते ॥२२॥ 
सप्तावतारास्तेष्वेव श्रेष्ठास्लत्र मया ष्टृताः | ईशं न सुखं तेष कदा शुक्तं सया इवि ॥२३॥ 

शंखासुरो महादैत्यः पूवे जातो मद्दोदथों । येन वेदा हृताः सर्वे सत्यलोकाव्‌ कृते युगे ॥२४॥ 
तदथं मत्स्यहूपेण .ह्यवतारो मया घृतः | तं हत्वा क्षणमात्रेण विष्णुरूप॑ मया धृतम्‌ ॥२५॥ 


जुका था, किन्तु शरीरसे उसने की देवताओंको नमस्कार झो जहों किया ॥ ६॥ ७॥ न कभी उेवमरिदरकी 
सफाई को, न उस छरीरसे तोथंपात्रा की, न अपने शरीरसे निष्काम तपश्चर्या की बौर न शोत-उष्णकों 
हो सहत करके शरीरसे परिश्रम किया। ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाली उसकी देह आज भी लामें जल 
रहो है। उसोका शब्द प्रत्येक मनुष्यको सुनाई देता दै। उवालाकी घकघकाइटका निनाद धोकनीकी तरह 
[ई पड़ता दै ॥ ८-१० ॥ दिनके समय मनुष्ये कोलाहलसे बहू श्र नहीं सुन पड़ता । आज भी हुनु- 
नुजीको रोज सौ भार लकड़ी उसकी चितामें डालनी पड़ती दवै॥ ११॥ १२॥ जब उसके पाप नष्ट होंगे, 
तव कहीं उसका शरीर जलेगा। हे बच्चे छव । मै एक दूसरा कारण भो बतलाता हूं, सो सुनो ॥ १३॥! अपने 
देहान्तके समय राबणने रामसे यह बरदान माँगा था कि आप हमे कोई ऐसा बर दीजिए, जिससे संसारके 
छोग मेरा भी स्मरण किया करें ॥ १४॥ रामने कहा कि तुम्हारी देह जछानेवाली आगका घक्‌-घक्‌ शब्द 
सातों द्वोपोंके दवर एक व्यक्तिको सुनाई पड़ता ॥ इसीसे सबको तुम्हारी याद आती रहेगी॥ १५॥ १६॥ 
इस प्रकारका वस्दान पाकर वह रामके घरोरमें लोन हो वया। इस तरह तुमने हमसे जा प्रश्‍न किया, सो 
सब कह सुनाया ॥ १७॥ गुद्की बात सुनकर लवका सन्देह निवृत हो गया और वे पालकीमें वेठकर अपने 
घर चले गये ॥ १८६॥ एक दिन सव भाइयों, पुत्रों, सोता तथा गुरुके स्ताथ रामचखजो बेठे ये। प्रसज्ञवश 
हधिठ होकर राम कहते लगे १६ ॥ समस्त ऋषि, मेरे सब भाई, दोनों बेटे, तीता, समस्त मन्त्री और 
माताएँ सव छोग मेरी बात सुनें ॥ २०॥ मैंने इस अवतारमें सोताके साथ जितना सुख भोगा दै, उतना 
किसी भो अवतारमें नहीं भोगा ॥ २१॥ विविध प्रकारके कायंसाधन करनेके लि. मैंने इतने अवतार लिये, 
जिनकी कोई संख्या नहीं है॥ २२॥ किर भी मेरे सात अवतार मुख्य हैं, लेकिन उतत सातोंमें भो मैंने इतना 
श्रानन्‍्द नहीं पापा ॥ २३॥ आसे बहुत दिनों पहले महोदधिमें एक शङ्कासुर नामका दैत्य हुआ या, जो 
सत्यलोकसे चारों वेदोंको चुरा ले गया था। उस्तके लिये मैने मत्स्यरूप घारण किया और उसे मारकर फिर 
विष्णुरूपधारी बन गया ॥ २४॥ २॥ उश मत्स्य तथा तियंक्‌ ( वराह ) योतिमें कोई विशेष सुख नहीं पा। 
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कि सुखं झपजान्श हि तियग्योन्यपि गहिता | उतस्तस्पिस्ववतारे न स्थितं हि चिरं मया ॥२६॥ 
ततः समदरमछने मञ्ज मन्दराचरम | ददा त्वा कमष स्वपृष्ठे र्यतो शतः ॥२७॥ 
तच्चापि गहिंत॑ रषं सत्या येय चिए श्रम | हिं तार्चिरजार्यां हि सुखं तत्र भवेज्जले ॥२८॥ 
बलो इष्ठा मागरे हि. मज़न्हों एथियों मया | कोडरूपं महद्त्रत्वा दंष्रावामवनिता ॥२९॥ 
मम प्रथ्वीहि संस्पर्धा हिरण्याक्षो यया हतः । हि सुखे पञ्च॒ दोन्यां हि गहिंतायां भवेजले ॥३०॥ 
अहस्तस्मिश्ावतारे न लबे हि सुखं मया ।परह्वदवचनास्सम्माक्षारविहेस्वरूपशवक ॥३१॥ 
अवतीर्णस्य भूम्यां रिसण्यकणिए! क्षणात । मया तदा इतः ऋपातद्रपम विमास्वरम्‌ ॥३२॥ 
यद्भयान्निकटं कोऽपि श्रहादाच्च विना ऽपरः । न मानवः स्थितो भूम्यां तत्र वार्ता सुखस्य का।३३॥ 
तदाऽतिक्रोधरूपेण सिहयोन्यां तु किं सुखम्‌ | मयाऽणुभतं बरिपुलं सुखेच्छाठृ॒प्तिमाप न॥३४।॥ 
वतो मलेमोडनाथ समेरूपं तु वामनस्‌ | घृत कस्मा तिपदयाश्च भूमे! पाताठगः कृतः ॥३७॥ 
तत्र किं ग्रनिदेहेन वने सौख्यं अरेन्मम । न यत्रास्ति यथायोग्यं देहमप्यतिसुन्दरम | ३६॥ 
तत्र का सुखवार्ताऽस्ति भूम्यां मे तरहमचारिणः | अनस्तदैव सहसा नाकलोकं गतं मया ॥ २७॥ 
पुनिंग्रङ्येनेव जञामदःन्यसुप्ङूणिगा | एकप्रिंजतिवारं हि निःक्षत्रा परिमी कृता ॥३८॥ 
सहस्राजननामा स महावीरो हतस्तदा । तञ्चापि ओधमंयुक्तं युनिरूपं मया श॒तम्‌ || १०|| 
सुखवार्ता मुुनीनां हि का तन्न वनचारिणाम्‌ । ज्ञात्तेन्यं जन्मना तेन तपश्चर्या मया कृता ॥४०॥ 
कि सुखं तपतस्तत्र बने मे जञातमुत्तमम । एवं पड़ वें ताः पूर्मरतारा भया श्रुति ॥४१॥ 
न जाता सुखवार्ताऽपि तत्र कापि मुनीश्वरः । द्वापरेऽगरे कृष्णक्पं गोकुलेश्त करोम्यदम ॥४२॥ 
इसीलिये उस अवतारमें उम रूपमे मैं उ तक नहीं रहा ॥ २६॥ इसके बाद समुद्रमन्यनके समय 
जब मैने मन्दराचल पर्वतको डूबते देखा, तव कूम (काुए ) का रूप घारण करके उस पर्वतको अपनी 
वीठपर धारण किया ॥ २७ ॥ उस स्वरूपको भो अच्छा न समझकर मै अधिक दिनोतक उस रूपमें नहीं 
रहा। भला जलचर जाति तथा जलूमें रहकर मैं मुखी कस हो सकता या? ॥ २८॥ तदनन्तर पृथ्दोको 
सपुद्रमें डूबती देखकर मैने कोड ( शूकर ! रूप घारण करके पृथ्वी ने 

इस पृथरीपर मेरा राज्य है। अतणन मह पृथी मेरी है। इस अः 


भी जल्दी ही त्याग दिया। फिर परह्मादके कयनानुगार नृप्तिहर्प घारण करके खंग्रसे विकळना पड़ा 
शिपुको समाप्त कर दिया। मेरा वह रूप 
अड्डा तेजस्वी चा॥ ३९॥ उसके भगे प्रह्मादके सिवाय मेरे पास जानेकी सामर्थ्य किसीमें नहीँ थो । वताओ, 
दसी योनिमे मैं सुखो कंसे रह सकता था। उस समय मेरा वह ओोधपूर्ण रूप या, दूसरे सिहकी योनि घी | 
उस योनिको मैने अबुभव कर ल्थि। इच्छा थी कि इस झुमे में कुछ आनन्द पार्क, लेकित नहीं 
पा सका॥ ३३॥ ३४॥ तत्पश्नात्‌ बलिको नीचा दिखानेके लिए मैने बहुत ही छोटा वामनका रूप घारण 
किया ओर तीत पैरोंमे सारी व्रिलोकी नापकर बलिको पाताल लोकमें भेज दिया॥ ३५॥ उस समय भी 
एक तो युनिका बेप, दूसरे वनोंपें रहना, तीसरे शरीर भौ जितना चाहिए उठता सुन्दर नहीं था॥ ३६॥ 
वनचरकी दशामें पृथ्वीपर रहकर सुख कहाँ था ? इसी लिए उस रुपको भा शोक्र त्यागकर में 
स्वगंडोकको लोट गया ॥३७॥ फ़िर मैंने ब्राह्मररूपसे परशुरामका अपतार लेकर इवकीस बार 
ृषदोको ानियुर्य कर डाला। उसी समय महानीर सरहलाजुतका बच बिया। उत्त समय भी एक 
जोषी बुतिका रुप धारण करना पड़ा था ॥ ३८॥ ३६॥ तने रहनेवाले मुतियोंको भला कब 
सुख मिल सकता था। यह समझकर मेते उत जम्ममें भी तपस्शा ही को ॥ ४०॥ उस तपस्वी जीवनमें 
बनोगे रहकर मुझे क्या सख मिला होगा, इसका आप छोग भी अनुमान कर सकते हैं। इस तरह मैंने छः 
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नेदं तत्र भोक्ष्याम सुखं शणृत विस्तरात्‌ । काराग्रहस्थितिः पिन्रोज॑न्मादावैव मे भवेन्‌ ॥३३॥ 
मातूपिद्‌विहीनश्च तदा स्थास्यामि शेशवे । पारङीये नन्‍्दगेदे बृद्धि गच्छामि गोकुले ॥४४॥ 
गोपवेषस्य किं सौल्यं गोएऐे अमतो मम । स्रीगोनागाश्चपकष्यादि इहुँस्‍्तत्र निदन्म्यहम्‌ ।।४५।। 
देवपस्नीबरात्कर्यी परखीगमनादिक्रम्‌ । नानाचौर्यादि दुष्कर्म कत्तऽ गोकुले ततः ॥४६॥ 
मथुरायां इनिध्यामि सगङं कंसमातुलम्‌ । तत्र दास्या रतिं करय दै्ठुयं गोपिकादिषु ॥४७॥। 
बहुक्ता गोपिकाः स्वा रामो बन्धुर्भजिष्यति | अन्यञ्च कालयत्रनभयान्मे हि पराभवः ॥।४८॥ 
न॒ परामवतो दुःखं किंचिदस्ति जगत्त्रये | ततोऽ सतरस्थलं त्यक्त्वा तटाके सागरस्य च || ४९।। 
स्यास्पामि स्वल्पकालं हि चिरकालं न मे स्थिति: । न स्थलं मभ्यदेय हि न राज्य मे मविष्यति ॥५०॥ 
बिना राज्येन किं सौख्यं पराज्ञाबशवर्तिनः | छत्ादिराज्य भोगाश्च तस्मिन्‌ जन्मनि मे न हि ॥५१॥ 
बटुखरीणामेकदेहस्तदाऽयं परे भविष्यति । तदा कासां सुखं देयं दुःखं कासां तदा मया |५२॥ 
एवं सदा व्यग्रचित्तस्तासां रंजनकमेणि | तत्र॒ का सुखवार्त्ताउस्ति निशायां अमतो मम ॥५३॥ 
चटिकायां च पटत्र्त्पंचञतगुद्वाणि द्वि | पर्यटलषप्यशटविंशल्खीगेहानि तदा मम।५४॥ 
वाणि गंतुं नैवास्ति कालो भाठुरुदेष्यति | त्रिश्वददीमयी राज्रिस्स्वेवं मे सा गमिष्यति ॥५५॥ 
बदा भे अमतो रातौ कतो निद्रा इतः सुखम्‌ । यदा मसे ्निशाद्विः किंचिन्न तदाउब्प्लुवामू ॥५६॥ 
यस्येच्छाऽस्त्तर दुःखं हि भोत्तं तेन नरेण द्वि । कतव्या बहुचः पत्नयो दरव्यं तत्फलं ततः ॥५७|| 
एवं भवेस मे सौरूयं दापरे ऋष्णजन्मनि | भविध्यत्ययतारस्य समाप्तिजिंप्रणापतः ॥५८॥ 


अवतार लिये॥ ४१ ॥ लेकिन उन छदम मुझे सुखका नाम भी नहीं मिला । आगे द्वापर युगमें इस पृथ्जीपर 
गोकुलमें कृष्णल्से में अवतार तुगा ॥ ४२॥ लेकिन ऐसा सुख उस अवतार्य भी नहीँ पा सकूगः। सुनिए, 
उस अबतारका विवरण विस्तारपूर्वक आप लोगोंको बतलाता हू । जन्मके पहले ही मेरे माता-पिता कारागारमें 
रहेंगे ॥ ४३ ॥ जैशव कालम ही माता-पितासे वियुक्त होकर एक अन्य व्यक्ति (नन्द ) के घर गोकुलमे रहकर 
पगा । उस गोवेषसे गोमि पीछे-पीछे पूमनेमे मुझे वया सुख मिलेगा ? फिर गो ( अलाबु ), यी (पना, 
नाग (कालिया), अश्व (केशो) तथा पक्षी (वकासर) को साल्‍गा ॥४४॥४५॥ देवम्त्रियोके वरदानसे परस्त्रीगमत 
आदि ( पाप ) करूँगा । फिर गोकुलमें चोरी आदि दुष्कर्म कर लेनेके वाद मथुरा जाकर हाथी कुवलयापीडके 
साथ मामा कंसको मारूँगा। वहां मुझे गोपियोंके साथ निद॒राई करके दासी ( कुबड ) के खाय विास भी 
करना पढ़ेगा ॥४६॥ ४७ ॥ जिन गोवियोको मैते भोगा होगा, भविष्यमें बलरामजो उन्हें भोगेंगे। फिर 
कालयवनके भयसे मुझे परात भी होना पड़ेगा ॥ ४८॥ पराजयसे बढ़कर संसारमे ओर कोई दुःख नहीं हो 
सकता । फिर सभु कितारे अपना तिवारुस्थान बनाकर कुछ दिनों तक वहाँ ही रहूंगा। बह निशित है 
कि उस अवतारमें भी मैं अधिक दिनतक संसारमें न रहूंगा। मध्य देशमें निवासस्थान त रहनेके कारण 
मेरे पास कोई राज्य भी नहीं रहेगा॥ ४६ ॥ १०॥ राज्यरहित होकर दूसरेकी बाज्ञामें रहनेसे भटा बया 
मुख मिल सकता है? उस जनमे राजाओंकी उपभोग्य वसतु छव-चमर आदि भी मेरे पास नहीं रहेंगे 
॥ ५९१ ॥ कहुत-सो सिये बोच मेरा अकेा शरीर रहेगा। उस समप रात-दिन यह चिन्ता रहा करेगी कि 
इनमेंसे किसे सुख दें और किसे दुःख। सदा मुझे उनका मनुहार करना पड़ेगा। भला रातभर एक घरसे 
दूसरे घरकी दौड़ मारतम ससे बया सु मिल सकता है ? ॥५२॥५३॥ उस समय एक घडीमें पाँच सो छत्तीस 
भोका जमकर छगानेपर भी अद्टाईस घर छूट जायेंगे और यही सोचता पड़ेगा कि सूर्वोदयका समय हो रहा 
है, अब किसीके यहाँ जातेका समय नहीं है। इस तरह तीस डीको रातें बोतेंगो॥ ५४ ॥ ५५ ॥ उस समय 
रातभर घूमनेमें निद्रा तथा सुख बोकर मिल सकेगा? हाँ, जब रात कुछ बड़ो होगी तो चाहे घड़ी 
आधी घड़ी सोनेके सिये समय भिर जाय ॥ ५६॥ जिस मुष्यकों संतारमें दुष भोगतेको इच्छाहो, 
* बह कई स्वयंको रख ले और फिर देखे उसका फल ॥ ५७॥ भाव पह है कि मझे उस अवतारमे भी कुछ सु 
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दवो दैस्यान्यजञकमंसक्तान्ड््रा पुन्ह । कारे बुद्धबप॑ धरिष्याम्यतिमोहनम्‌ ॥५९॥। 
निजवाक्पैर्मतिस्तेपां द्याना यज्ञकमंतः | परत्यं कियत्कालं स्थास्यामि जगतीतले ॥६०॥ 
तदाऽहं मोनमाश्चिस्य मलिनः केशलुखकः । युगादिजीवधारी च सर्वेपाश्ुपदेशकृद ॥६१॥ 
अहिसनवर्त सर्वान्‌ दशयिष्याम्पहं जनान्‌ | तञ्जन्मन्यतिदुःखं मे केशयूकामलादिना ॥६२॥ 
ततोऽहं धरिष्यामि कल्किरूपं महत्कले! । अते इष्वा जनानां च सर्वत्र वर्णसंकरम्‌ ॥६३॥ 
भृत्वाउत्र विप्रदेद्देन खज्ञघारी हयस्थितः । संहारं क्षणमात्रेण दृष्टानां हि करोम्पदम्‌ ॥६४। 
सोऽवतारो नातिचिरं मम स्थास्यति भूतले | न तत्र सुखलेशोऽपि मे भविष्यति भूसुराः ।।६५। 
अत्रतयिष्यति पृनस्ततोऽग्रं तत्‌ कृतं युगम्‌ | पूर्ववच्च पुनस्तत्र छव्तारान्करोम्पहम ॥६६॥ 
एवं नवापतारेप न ध्रुक्त हि सुखं मया | अतस्त्रस्मन्नवतारे सुख शुक्तं यथेच्छया ।,१७।। 
नानेन सदृश्ः कथिद्वतारोऽतनीतले | प्व भूतो ममाग्रेऽपि न भविष्यति बै कदा ॥६४॥ 
सप्लोकाधिपत्यं च नारी सीता च वर्तते | यत्रेमी बालकौ पुत्री महातीरौ धतुर्घरै ॥६९॥ 
यत्र त्वेते अंचवश्च त्रैलोक्पजयिनः शुभाः । कामधेन्वादिरत्नानि सप्त यत्र ममान्तिके ।।७०।। 
साक्षादयं वेदरूपो वसिषठस्त्वस्ति मे गुरुः । आर्यावर्तें पुण्यदेश्रेज्योध्यायां चसतिर्मम ॥७१॥ 
राज्यभोगादिभोगानां भोक्ताऽहं त्वत्र नोऽपरः | यत्र सत्यत्रतं मेऽस्ति यत्रैकदयिताब्रतम्‌ ॥७२॥ 
यज्नैकेनेद बाणेन मया बालपादिका हताः । सगरव हि सीताया मम शय्या न चापरा ॥७३॥ 
यत्राप्रतिहताज्ञा मे अेलोक्ये हि युनीइपरा! । यत्र यानं पुष्पकं तु यत्र दृतोऽञ्जनीसुतः ॥७४॥ 
सुग्रीवराध्रसेन्द्रो च यत्र मि्रे ममांतिके । कोदण्डसदृशं चापं यत्र मेऽरिनिषूदनम्‌ ॥७५॥ 
्बंशे यत्र जन्म ततो दशरयो बरः । कौसल्या यत्र जननी यत्राहं स्ववशः सदा ॥७९॥ 


नहीं मिलेगा । अनते हणे शापते मेरे उस अवतारकी समाप्ति होगी ॥ ५८॥ इसके अतन्तर कि द्यं 
को पज्ञकर्म करते देखकर मैं अतिशय मनोमोहक बौद्ध अवतार लूँगा ॥ ५९॥ अपनी बातोसे उन दृष्टोंकी 
यज्ञकी लोरसे फेरकर कुछ दिनों तक में संसारमें रहेगा ॥ ६० ॥ उस समय मैं मौनब्रव घारण 

कपड़े पहने और कितने हो जू' आदि जीगोंको शरीरम पाले हुए सारे संसारके लोगोंको 
उपदेश दूँगा । सबको आईसाब्रतका अभिनय दिलाऊंगा। उस जस्ममें बालोंमें पड़े हुए जुए७ँ, कपड़ोंके 
चीलर तथा खटमल आदिसे महान्‌ दुःख उठाना पड़ेगा ॥ ६१॥ ६२॥ फिर कलियुगके अन्तमें सब 
लोगोंकों वर्णतंकर होते देखकर मै कल्कि अवतार लुगा ॥ ६३॥ उ जस्ममें एक विप्रक यहाँ उलभ हो 
ओर घोड़ेपर सवार होकर क्षणमात्रमें दृष्ठोंका संहार कर डातुगा ॥ ६४॥ है ब्राह्मणों! वह अवतार भी 
िरस्यायी नहीं होगा। अतएव उसमें भा मैं कुछ सुख नहीं भोग पकूंगा ॥ ६५॥ उसके बाद फिर 
सत्मयुग आ जायगा ओर मैं पहलेकी तरह फिर अवतार लेता रहेगा ॥ ६६॥ इस तरह नो अवतारोंमें 
कुछ सुक्ल नहीं मिलेगा। किन्तु इस भउतारमें मैते अपने इच्छानुसार सुख भोग लिया है ॥ ६७॥ इस 
अवतारके समान कोई अवतार जगतोतलमें न हुआ है, न॑ होगा ॥ ६८ ॥ जिसमें सातो होपोंका प्रभुत्व, 
सीता जैसी सतो, कुश-छव जैसे महावीर ओर बदुर्घारी पुत, तीनों छोकोंको जीततेवाले जाता बोर कामघेवु 
आदि सात रत्न विद्यमान हैं ॥ ६९ ॥ ७०॥ जहाँ वेदके साक्षात्‌ स्वरूप वरिष्ठ जैसे गुर हैं, आर्यावतत जैसे 
पवित्र देशे नियासस्थान है, राम्यभोगको! प्रतिहरस्द्रिता करनेवाला ओर कोई नहीं है, जहाँ सत्यका बरत 
है, जद्द५,ँ अटक एकवलीकत हर ॥ ७१॥ ७२॥ जहाँ केवल एक बाणते शतुक्ों मारतेकी हामच्ये दे, जहाँ 
सोताकी और हमारी एक शय्या है ॥ ७३॥ जहाँ मुनिगण बेरोङ-टोक जहाँ चाहें, तहाँ आ जा सकते हैं। 
जहाँ कि पृष्पकब्रिमान जेसी सदारी है ॥ ७४॥ सुप्रीव और विभोषण नैसे मित्र हैं. सजुओंका वाश 
कराला कोदण्ड जैत्ा धनुष है ॥ ७% ॥ सूर्यश ननम हुआ है, दशरब नेसे पिता और कौरुल्ण जैसी 
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सुमेधासदृशो यत्र मे श्वथूः स्नेहविना । विदेहः श्वशुरो त्र विद्यादों यत्र गाधिजः ॥७७॥ 
लस्मणो सत्र मे मन्त्री सर्र में नदी | पार्धगा ङकदायाब चतुर्दन्तो गजो महान्‌ ॥७८॥ 
दवजेन्छापरणं यतर ब्रत॑ मेऽ्ृण्डितं सदा | इदं ृण्ठमदृ्ं गृहं यत्रातिमासुरष्‌ ॥७९॥ 
चिंतामणिरलंकारो हृदये यत्र त्रतंते । एकादश सहस्राणि वर्षाष्यायुशचिरं मम ।|८०॥ 
अनम्न॑ मे दिर्चेदं केपामप्यवनीभृताम्‌ । एवं मया सुखं अक्ततिह जन्मनि भूसुराः ॥८१॥ 
नारपा वाष्युवरिताइस्ति सुखेच्छा मम भूतले | अतएतरायतारोऽयं  पूणपान्रया धुतः ॥८२।। 
भूतमाव्याबतारा ये तेंडशादेव मया प्राः । यद्भतं तु वने प्ये सीतया अन्धुना मया ॥८३॥ 
तच्च होकोपदेशार्थे भूमारहरणाय च । जञनोपदेशः कीदृ स कृतस्त॑ प्रवदाम्पहमू ॥८४॥ 
पितुदेचो माननीय पयप्पति्रमगरदम्‌ । पृत्ररिल्युपदशाथ वाक्य पितुः कृतम्‌ ॥८५॥ 
न तदा किं सपा कतु वितुर्वाक्य बल मयि | तथापि छोकशिक्षाश्र॑ तद्ाक्यं पालितं मा ॥८६॥ 
न हंतव्या मया कोधाद दृटा कि कैकयी तदा । तथा सा मंथाा चापि मे राज्ये विध्नक्ारिणी ॥2७॥ 
किं तदा कुठिता शक्तिः कॅकेयीमंयरावमे । खरीहत्या नेव कर्तव्या चेति सर्वान्सुशिक्षितम्‌ ॥८८॥ 
सापस्नमाठ्वाक्यं तु पालनीय स्तरमादृयत्‌ । स्वसुखाथं वभोऽन्पस्य न कर्तव्यों जनेरिति ॥2९॥ 
उपदे मपा नेव कैकयीमथरे हते। न वुदिसा कतंच्या परराज्य न कांध्वेत ॥९०॥ 
अदषुपदि्मित्यं जतान्वंधुदंतोी न में । ते पितर्यपि हृं न तद्राज्यं बलान्मया ॥९१॥ 
राज्यासक्ता नरा भूम्यां भोगासक्ता यत्तु न। उपदे जनानित्थमहं पूवे वनं गवः। ९२।। 
मादपिद्सुदत्पुत्रस्नेहासक्ति न कारयेत्‌ । इत्यं मयोपदिश्ता त्यक्तः स्नेस्तदा द्विजाः ॥९३॥ 
माला है, जहाँ कि मै सदा स्वाधीन रहता हूँ ॥ ७६॥ स्नेहको बड़निद।लो गुभवा जंती सास है, पिह जे 
सुर हैं, विश्वामितर जंते विद्यादाता गुर हैं ॥ ७७॥ लकष ती है, अङ्गदादि बौर 
अङ्भरक्षक हैं, बड़ा भारी चतुईन्त हाथी है ॥ ७८ ॥ राहागोही इच्छा प कुत बरत हैं, 
वैजुष्ठके समान सुन्दर भवन है ॥ ७९॥ चिन्तामणि अंसा मङु्धार सरा हुरपर रहता है, जहाँ ग्शरह 
हजार वर्षोकी छम्बो आयु है ॥ =०॥ किसी भी राजाके कनेराछा यह मस्तक है। यहाँ 
जो सुल है, सो बगा अन्यत्र मिल सकता है ? हे विभो न मुसोंको-ओोग किया है, सो 


बतला दिया ॥ ८१ ॥ बव मेरे हृदयमें किसी प्रकारका भी सुखभांग क नहीं रह गयी है। 
इसीलिए मैने पूर्णहपसे इत अवतारको घारण किया बा । भूत तवा भ अवतारोंमे जो अंगने वाकी रह 
गये थे, उनके समेत यह अवतार लिया है। जो की यात्रा को-थी, 


वह दुःख भोगनेके लिए नहीं। बल्कि दुनियाके हो 
जनोंको कौत-छा उपदेश शिया हे, सो भी वतला रहा हूँ ॥ ८२-८४ | च 
भी पिताकी बात माननी चाहिये। यह उपदेश देगेक लिए 
था ॥<४॥ क्या पिताकी बात टालनेकी साम्यं मुझमें नहीं थो ? थी, पर सोरूशिक्षाके छिये उनको बात मान 
ही थो ॥5६॥ वया उस समय दुष्टा कैकेयो तथा राज्यदिलकमें निघ्न डालनेवाल़ी पाविती मन्‍्यराके दघ करने- 
का पराक्रम मुझमें नहीं था ? था, पर उनको दण्ड न देकर मैने संसारको यह ॥ दो कि स्त्रीका वघ कभी 
भी न करना चाहिए और अपनी सोतेली माको बाज्ञाका भी उसी ठरह पालन करना चाहिए, जसे लोग 
अपनी सगी माताका करते हैं। दूसरे मुझे छोगोंको यह भी उपदेश देना था कि अवने सुखके लिए परायेका वघ 
न करना चाहिए। इसीसे कंकेयी और मन्यराको नहीं मारा॥ ॥ अपने भाईकी द्विसा न करे और 
डूसरेका राज्य न हड़पना चाहे। यह उपदेश देनेहोके लिये मैने भरतपर आंख नहीं उडायो, उन्हें नहीं गारना 
चाहा ! पताके स्व॒गंवासो हो जानेपर भी मैंने उस राज्यको नहीं स्त्रीकार किया ॥ ६० ॥ ११॥ राउयमें आसक्त 
छोग तवंया विलासी न हो जायें, यह उपदेश देनेके लिए हो मैं बनको गया या॥ ९२॥ माता, पिता, मित्र, 


हए की पी । उससे मैने सदारो 
अतिशय परिधमसाध्य हो, फिर 
ने उस समय पिताक आशाका पान डिया 


दरे आनन्द्रामायणे (सर्गः २० 


सुखं दुःखं समं ज्ञेयं इं इपों न मानयेत्‌ । शोकः कायो विपतौ न येति लोकांव्‌ परदक्षितम ।।९४॥ 
राज्यसौर्यं मया त्यक्वा शुक्तः क्ठेथास्तदा वने। कामादोनां रिपूणां च दुष्टानां हि वधो शुनि ॥९५॥ 
जनैः कायं सदा चेति ्यपदेषुं मया बने | अत्रो निहतास्तत्र राक्षा मरुनिहिँसकाः ॥९६॥। 
खोसंगः सर्वदा त्याजस्त्वेकाकी च तष्शरेत्‌ । नासक्तं निजविचं दि खोषु काय नरेः कदा ॥९७॥ 
इस्थ मयोपदिश्षता सीतायाश्च तदा वने | वियोगो दितो लोकान मच भिक्षा न जानकी९८॥ 
कदापि जायते विश्राः सत्यं चेदं जवीम्यहम्‌ । आतंस्य रक्षणे कारये कायों दृष्टस्य निग्रहः ॥९९॥ 
मयोपदिशता चेत्थं जनाम्सुग्रीराक्षसौ । रक्षितो निहतौ मालिरावणात्रितरे हताः ॥१००॥| 
किः कार्या जनेप्वत्र मयोपदिशता स्विति | पापाणस्तारिता नीरे किमाकाशगतिने मे ॥१०१॥ 
यद्यपि शुदे स्वे चित्ते विरुद्धं च जनेषु यत्‌ । त्यक्तव्यं तस्भरियं चापि मयोप दिशता स्विति ।१०२॥ 
जनानपापान्‌ ज्ञाल्वाअपि लंकायां दिन्यदानतः । लोकापवादमीत्या सा पुरा सयक्ताऽत्र जानकी॥ १०३॥ 
सवयमेवात्र यस्क्तं बुद्ध ज्ञात्वा हि तस्पुनः | अंगकाय जनैबुंद्धया मयोपदिशठा लिति ॥१०४॥ 
जनानंगीकृता सीता पुरा त्यक्ता मया शुभां | एकपतनीत्रतादीनि राजकर्माण्यनेकशः ॥१०५॥ 
अ्वमेधादियज्ञ्च सदाचारो अपस्ततः | सनानसंष्याधिकं यथन्मयाउत्र क्रियते सदा ॥१०६॥ 
तत्सत जनशिक्षार्थ मुक्तसंगस्य किं मम | कर्मातीतस्य भो विग्राः सदानन्दस्परूपिणः ॥१०७॥ 
अहं सदाऽऽनंद्सयः सुखात्मा सुखदो नृणाम्‌ । अवतारपरत्वेव सुखं दुखं मयाऽऋथि ॥१०८॥ 
यदत्र अवतामप्रे कोतुक्ाथं न संथयः। उपासकानां तोपा्थमततारः स्वयं सया ॥१०९॥ 


पुत्र आदिके रनेहमें अधिक आसक्त न हो जाना चाहिए। पह उपदेश देते हुए मेने सहका परित्याग कर 
हिया था।। €३॥ सुखम वोग समझता चाढ़िए। सुखे न विशेष हेपित हो, न ढुम 
घबडाये। यह उपदेश देनेके लिए ही मैंते र।्यमुखको ठोकर मारकर दनके भलेशोंको अपनाया था। काम" 
व आदि दुए शुको मारना चाहिए ॥ ९४॥ ६४ ॥ यह उपदेश देके किए हो मैने वामे रहकर बहुतसे 
मुनिहिसक राक्षसोको मारा था ॥६६॥ स्वियोमे अधिक आसक्त बल्कि उनका सङ्क त्यागकर 
दूर रहता हुआ तपस्या करे ॥ ६७ ॥ यह उपदेश देनेके लिए नमें सीताको मेजकर उनसे वियोग दर्शाया 
था। वास्तवमे सीता हमसे पृथक्‌ कमी नहीं हो सकतों ॥ ६८॥ है ब्राह्मणों ! यह सब वाते मैने सवया सत्य 
कही है। मनुण्पमातको चाहिए कि बहू ुखं। जतको रक्षा करे और दुष्टोको दण्ड दे ॥ ९६ ॥ सुप्रीव 
और विभीषणकी रक्षा करके दूट वारि और रावणको मारकर संसारको मैने यहाँ उपदेश दिवा दै 
॥ १०० ॥ इस संसारमें मनुष्यको चाहिए कि बह अपनी कीतिका बिस्तार करे। इसीछिए मैंने समुद्रके 

जलकर छा नहीं पहुँच सकता भा? 
॥ १०१॥ यदि कोई वस्तु के विद्ध हो तो उस प्रिय वस्तुका भो 
परित्याग कर देना चाहिए । यह उपदेश देनेके लिए हो मैने लङ्कामें अग्निको साक्षी दे ठया पवित्र जानकर 
भी लोकापवादके भपवश सौताका परित्याग कर दिया था ॥ १०१॥ १०३॥ मव यदि किसी पवित्र 
बस्तुको त्याग दे और बादमें हो कि बह शुद्ध है तो उसको फिरसे अङ्गीकार कर लेना चाहिये । महू 
उपदेश देनेके लिये ही इले त्यागो हुई भो सोदाको फिर स्वीकार कर लिया। उस प्रकार 
एकरनीपरत, अनेक वरहके राजसाय, अश्वमेघादि मज, सदाचार, जय, तप, स्नान, संध्या भादि जितना 
भी काम हम करते है, सो सव छोगोंको उपदेश देनेके लिए दी कर रहे हैं॥ १०४-१०६॥ बसे तो संहारी 
मायाजाछसे अलग, सदा आनन्दस्वुप, कमसे परे, सदा आनन्दमय, सुखात्मा ओर समस्त मनुष्योंके 
सुखदाता मुन्न रामके लिए. इन सब हातोसे मया मतलब ? ये सुखदुःख जो बताये, ये अवतारके आधारपर 
आप लोगोक कीतुकके लिए कहे है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने भकोंके सन्तोपार्थ विशष- 
गुणसम्पश्न ये अवतार गिनाये, वास्तबमें मेरे लिए सव अवतार बराबर है । किन्तु अपनी बुदधिसे भली भाँति 


राज्यकाण्डम्‌ ( उ्तराइयू ) 
विशेषशुणवावुक्तः सर्वे समा मम । सम्यस्वुद्धधा विचाराच्च मरि! 
द्रावतारै जळचरौ तथा बनचरौ च द्रौ। द्रौ तौ च वल्कलधरी एको वैडयश्र गोपकः ॥१११॥ 
एकस्तु मलिनश्चापि परध क्षणिङ्गस्तथा | एवं भूता मविष्याश्रातारास्तोषदा न मे ॥११२॥ 
अयं सर्वविशिष्टोज्ञ॒ द्युपासकजनम्रिपः | अवतारस्त्वह वेगि सेवनास्मंगलप्रदः ॥११३।| 
चरित्राभ्यतिरम्याणि पातकश्नानि वे मया | छतास्थस्मिचवतारे थवणान्युक्तिदानि दि ॥११४॥ 
सदा जना भज्यत्र दात्रतार्ममं मम । भक्ता येऽस्यावतारस्य ते मेऽतीव प्रियाःसदा ।।१ १७॥। 
एवं स्वमिदं विग्ना आनन्देन मयोदितम्‌ । दोपमारोपयंत्यस्मि्नवतारेऽ|ष ये जनाः ॥११६॥ 
ते मद््ेष्या नरकेपु पतंति सह पूर्नः । 
रामदास उवाच 
एवम्नुक्‍त्या रामचन्द्रः सम्पूज्य दि सुनीश्चरान्‌ ॥११७॥ 
विसुज्य सकहान्सीतां रंजप्रामास राघवः | एवं शिष्य मया शओक्तमवतार्रणनम्‌ ॥ ११८। 


इति घोशतकोटिरामचरितंतरठे ्रमदानम्दरामायणे बाल्मीकीये राज्यकांडे उत्तरा 
अदतारबणंनं नाम विश: सर्गः ॥ २ ॥ 


bo 
एकविंशः सगः 


( रामका अपने दासको वरदान देते हुए दो रूप धारण करना ) 
औओरामदास उवाच 
एकदा जानकीं द्रष्ड सप्तद्वीपांतरल्लियः । युनीनां पाथितानां च सुद्दा व्यवसायिज्ञाम्‌ ॥ १ ॥ 
सामान्यकषद्रियाणां च वैश्यातां च सहस्रशः । चेतरस्नानमिपेणेय यदुताहनमं स्थिताः ॥ २॥ 
दद्रा समागतास्वा् जानकी गजगामिना । प्रस्वृहम्थानयामास ख्रांश्ाठामतिसादरात्‌ ॥ ३ ॥ 


हिवा करके में इस निश्रयपर पहुँचा हूँ कि समस्त अवतारो बह रामबतार स 
दो अवतार जलचर हुपके, दो वनचर, दो बमबारी, 
बाला और एक क्षणिक ये सूल तवा भविष्यकषे सारे अवतार मेरे मन नहो है- उनसे मै मन्न नहीं हूँ ॥१११॥ 
॥ ११६॥ मे जहाँतक जागता हूँ, इमतत अबत्ारोन उपाक जनोंको परय तथा सबने मप्र यहा 
रामावतार है ॥ ११३ ॥ इस अवतारमे मैने जितने काम किये है वे सव अतिशय रम्य, पातकोको नष्ट करनेवाले 
षा घुननेसे मुक्ति देनेवाले है॥ ११४॥ भतो चाहिये कि मरे इसो अवतारका भवन करे । जो छाग इसको 
उपासना करते है, व मुझे सदसे अत्यन्त परिय हैं॥ ११५॥ है विल्रो ! यह सव रह मैने आनन्दके साथ आप 
लोगोंको सुनाया । जो लोग मेरे इस अकतारमे भो दापारोप करत है, व मेरे शबर हकर अपने पूवजोंके साथ 
नरके गिरते हैं ॥ ११६ ॥ ्रीरामदास कहते हैं-“इस प्रकारको वात करके रामने उन मुनियोका पूजन किमा 
और सबको बिदाई दो ॥ ११७॥ तलब्रातू साताको प्रसत करनेवाली वात करने छगें। हे शिष्य ! मैने इस 
तरह तुम्हारे समक्ष सभी अवतारोंका दर्णय किया ॥ ११३ ॥ इति श्रामदानन्हरामाये वाल्मोकीरे 4०७ रामं 
वाण्डेयविरचित'ज्योत्त्ना'भांबादीकाप्तद्विते राज्यकाण्डे उत्तराद्धे अवताखर्णन नाम विशः सगः ॥ २० ॥ 
श्रीरामदाप्त कहने लगे-एक बार सोताको देखनेके लिये सातं द्वोपोंको स्त्रिया जिनमे मुनियोको, राजाओं- 
की, मित्रोंकी, भ्यवसायिपोंकी ॥ १॥ साबारण श्रेणाके क्षज्रियोंकों तथा वैश्पोंकी हजारोका संस्यामें नारियाँ 
चैत्रस्नानके भ्याजसे अनेक प्रकारके वाहनोंपर सवार ह।हकर अयोभ्या जायीं ॥ २॥ उन्हें आती देखकर गजके 
पमान अन्दगदिसे चलतेवाडी सीता शो उनके आगे पहुंचीं और आदरके साय अपनो इनोशाकामे ले गयीं ॥ 


प्र छलका 
एक बेश्या गापल्‍य, एक मलिनवेश- 


५२६ आनन्‍्दरामायणै [ वर्ग: २१ 


पूजयामास ताः उर्जा मानालंकारभूषणेः । ताः सर्वाः पूजयामासुः सीता सिंहासन स्थिताम्‌ ४ ॥ 
दिव्याल कारवखादयर्नाना देशो द्वै? । परिवार्य ततः सीतां तस्थुः सर्वाः खियश्च ताः || ५ ॥ 
शरुत्वा सीता्ुत्वाद्रामचरित्राणि सहस्रशः | तास्तुष्टा: श्रौतुमुग्रक्तास्तत्पापिग्रहर्ण शुमम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मितास्यास्ताः खिपः सर्वास्ता प्रोचुविदेहजायू । सत्पाणिग्रदणोत्साहं श्रोतुं चांछामहे बयम्‌ || ७ ॥ 
तरसे बिस्तरेणाव बक्तुमहेसि जानकि । इति तासां वचः भ्रुवा लब्जया जानकी तदा ॥ ८ || 

स्वां सखीं नोदयामास तुलसी रुकमभूषिताम्‌ | 

तुलस्युवाच 

सृणुष्वं सकला नार्यः पाणिग्रहणयुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जानक्याः कथयाम्यथ महामगलदापकम्‌ । यस्तोपाथे हि संतेपाच्छुवणपुणयवद्वनम्‌ ॥१०॥ 
साकेता्रनंद्नेन स घ्ुनिर्भात्रा युतेनाअमं स्वं गत्वा विनिहत्य राक्षसबलं तेनेव यज्ञं निज । 
संपाद्राशु रथस्थितश्व मिथिलामागें हरेरं भिगः संस्पर्श द्िकल्मपां समकरोद्ार्या मुनेर्गाषिजः ॥११। 

- गत्ता गािज्संयुतश्च मिथिलां आत्रा समासंस्थितथापाधः पतितं निरीक्ष्य च रिपुं सतोयं मुनेराश्या । 
तं नत्वा गिरिजेश्वरस्प च घुः कृतवा तरिखंड क्षणात्सीवाइम्तविसजिवां निजगले माळा दधौ राघव११२ 
बन्धूनां च निजं विधाय मिथिलापुर्या वित्राहान्‌ शुभान्‌ पिठभ्यां सह मार्यया रघुपती राज्ञाऽतिसंबूजितः 
स्पक्त्वा तां मिथितां ययौ निजपुरी माग बुधा रिषठतो दर्पं जमदि जस्य घचुषा सोपाइरछ्लीलूपा१ ३॥ 
एवं नार्यश्च सीताया विवाह कथितो मया । युष्माभिः कोहुङारृटो यः सर्वमंगठअदः | १४॥ 

रामदास उवाच 
एवं खिय ताः भरुस्वा परमां शुदमापछुयुः । ततस्ताः 


सताले मनेक तरहके भूषणोंसे उनकी पूजा की और भद 
सीताका पूजन किया। इसके अनन्तर वे सब सीताको चारों ओरसे घेरकर बेठ गयीं ॥ ४॥ ५॥ सांताके 
मुझसे रामके सहल्नों चरित्र सुनकर वे बहुत प्रसन्न हई ओर उन्होंने सोताके मुझसे हो सीताका विवाहसम्बन्धो 
कृता सुननेकी इच्छा प्रग को ॥ ६॥ वे दुस्कुरातों हुई सोतासे कडन लगी कि हम आपके विवाह- 
समारौहका वृत्तान्त सुनना चाहती हैं ॥ ७॥ है सात! वह सारा हाल विस्तारपूवंक हमको सुनाइए। इस 
प्रकार उनका प्रणत सुनकर सीता रज्जावश कुछ नहीं बोलों ओर अपनो सहेली तुलसीको, जो कि सुवर्णमय 
आशुषण पहने बैठी थी, संकेत किया और दुलूसी कहने छगी-आय लोग सोताके मङ्गलमय विवाहका 
वृत्तान्त सुनें ॥ ८॥ ९॥ आप छोगोंकों असन्न करनेके लिए उस महामङ्गलदामी ओर सुननेले गुण्य बढाते- 
वाले विवाहका मैं संजेपमें वर्णन करती हूँ ॥ १० ॥ अयोध्यापुरोसे विश्वामित्र राम ओर लक्ष्मणकों साव लिये 
इर अपने बाम पहुँचे । कहाँ राम-लक्मगने रावो रळ सेनाका संदार किया और पुति विश्वामित्रे 
यज्ञ कर सेनेके बाइ रथपर बैठकर मुतिके साथ दोनों भाई मियिलाकी ओर चले। रास्तेमें विश्वामितरने 
रामके चरणोंका स्पर्श कराकर गोतम ऋषिको पलो अहल्याको शापते मुक्त कराया ॥ ११॥ फिर मुनिके 
साथ ज़नमधुर पहने स्तयण्बरके समय रामने सभामे मुनि विश्वामित्रका आज्ञासे शिवके घतुपको प्रणाम 
किया और क्षण भरमें उसे तोड़कर तीन टुकड़े कर डाले। फिर सोताके हाथोंकी वरमालाको रामने अपने 
गल्लेमें घारण किया ॥ १२॥ इसके अनन्तर रामने मिथिलापुरीमे ही अपना ओर अपने सब भाइयोंका विवाह 
किया । फिर पल्लो, पिता, माता आदिके साथ जनकसे पूजित होकर राम मिथिलामे अयोध्याको चले। 
रास्तरमें ऋ्रौधी परशुराम मिले और उनके वैष्णव बनुषकों चढ़ाकर रामने उनके दुरदपंको दू कर दिया 
॥ १३ ॥ है नारियों! तुमने कोतुक वश सीताके जिस सर्वमङ्लप्रद विवाह-ृत्तान्कों पूछा था, हो 
धिन कह सुनाया॥। १४॥ क्रोरामदास कहते हैं कि इस प्रकार सोताके विवाहका वर्णन युनकर बे स्त्रियाँ बहुत 
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सीतया पूजिताः सर्वास्तां नत्वामंतरय जानकीम्‌ । चैत्रसनान समाप्याथ जग्युः स्स्व सथलं प्रति ॥१६॥ 
अथेकदा गुरोरास्पाद्रामाग्रे संस्यितो लः । शृष्णन्पुराणं प्च श्रोतुं सर्वान्‌ जनान्युरुम्‌ ॥१७॥ 
युरो ते प्रषठुमिच्छामि तस्वं वद ्ुीस्र । पुस्तकेषु च सर्वत्र पत्रे पत्रे एव्‌ एयर्‌ |।१८॥ 
एकत्र लिख्यते शीति रामेत्येकत्र लिख्यते । किमथे मानवैस्तञ्च तरवे कथयस्व मार्‌ ॥१९॥ 
इति तद्वचनं श्रुस्वा गुरुस्तं वाक्यमत्रवीतू | 
वसिष्ठ उवाच 
सम्यक्‌ पृष्टं त्वया वत्स लोकसंददृ्परप्‌ ।२०|| 
औरामचरिवं पूर्व व्यासेन हुनिना पृथक्‌ । अषाद्य पुराणानि तथोपपुराणानि च ॥२१॥ 
कृतान्यन्पैश् हुनिमिः पट्शख्दीन्यनेकञ्चः । श्रीरमचरितादेव इलोकमात्रमपीह यत्‌ ॥२२॥ 
सर्वमस्तीस्ति त्रोद्धुमादावेकत्र रीति च | विलिस्यैकत् रामेति तन्मध्ये परिलिख्यते । ।२३॥ 
अनया संज्ञया सर्वे जञास्पंतग्रे जना झवि । श्रीराम मध्ये लिखितं ओरामचरितादिदम्‌ ॥२४॥ 
कृतमस्ति पृथक्‌ भिन्नं पुरा ्यासादिभिस्त्विति । एतस्पात्कारणाद्वाल नाथ विलिख्पते ॥२५॥ 
रामेति पृथक्‌ पत्रे सर्वत्र जगतीतले। अन्पत्ते कारणं वच्मि तच्छुगुष् शिशो लव ॥२६॥ 
अशुद्धं लिखितं यच्चाज्ञानतो शरांतितोऽपि हि | पत्रं तच्चाविशुद्धं हि भवत्विति मनीषया ।।२७।। 
औरामेति च सर्वत्र पत्रे पत्रे विलिर्पते | यदकितं रामेति नाम्ना पप्र तु लेखक ॥२८॥ 
जेयं तच्चाति शधं दि गतदोषस्तु लेखकः । भवत्यत्र जगत्यां हि सत्यं लर वदाम्यहम्‌ ॥२९॥ 
इति शरुत्वा शुरोर्वाक्यं बहिष्ठं प्रणिपत्य च | लयः स॒ गतसन्देहस्तृषणीमासीन्तुदान्बितः ॥३०॥ 
एकदा रघुनाथस्तु मंचकोपरि संस्थितः । मुखातांत्रूलस्य रसं प्रथमं दोषकारकम्‌ | ११॥ 
त्यक्षुकामो न ददश पात्र निष्ठीवनस्थ सः ।तस्यातिके रिथिवा दासी नाम्ना सुगुणेति च ॥३२॥ 
प्रसन्न हुई और उन्होंने फिरते सीताका पूजन किया॥। १५॥ कोताने भी फिर उनका पूजन किया और वे 
सीताको प्रणाम करके धोर उनसे आज्ञा लेकर चंत्रस्नान समाप्त हो जानेपर अपने-अपने घर चली गयौं 
॥ १६॥ इसके बाद एक दिन गुरु वसिष्ट बेटे पुराणोंकी कथा सुना रहे थे। रामचन्द्रजो और लव भी बेटे 
हुए पे । कया सुनते-सुनते लकने सब छोगोंको ज्ञान प्राप्त करालेके लिए बसि कहा-॥१७॥ है गुरो ! मैं आपसे 
कुछ पूछना चाहता हूँ, सो बताइए । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सद पुस्तकके पन्ते-पसतेमें एक बोर 
"श्रो' और दूसरी ओर 'राम' ऐसा लिखा जाता है। लोग ऐसा क्यों करते हें? यह कृपया हमें बता दीजिये 
॥ १८॥ १६॥ इस प्रकार लवका प्रश्न सुनकर वसिष्ठने कहा-हे वत्स ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया हे । 
इससे बहुतोंका सदेह दूर हो नाइगा॥ २०॥ पहले व्यास पुलिने श्रीरामचद्रके चरितात्मक जा 
डु्ण और अद्ठारह ही उपपुराण बनाये॥ २१॥ उसी तरह और-औद ऋषियोंने पद्गास्त्र आदि बनाकर 
तैयार किये । सब ग्रंयोंके सभी श्लोक श्रीरामचरिमरे बने हैं। इसी वातको बतलानेके लिए प्रत्येक पननम 
“शरी! लिखकर 'राम' लिखा जाता है ॥ २२॥२३॥ इस संकेतसे संसारके मगुष्य पुस्तक देखकर 
यह समझेंगे कि ये सब प्रय श्रीरामचरितके अन्तरगत हैं। हे वत्स | ्रोराम लिखनेका एक कारण यह है, जो 
इता चुका | दूसरा भो बतलाते हैं-हे लव ! सो भी सुन छो ॥ २४-२६॥ अज्ञानतासे या भ्रमवश पम्नेमें जो 
कोई शब्द अशुद्ध लिख गया हो, वह पचा अत्यन्त शुद्ध हो जाय। इत विचारसे भी पलोनें लेखकृगण श्रीराम 
लिखते हैं ॥ २०॥ २५॥ ऐसा करनेसे अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है और लेखकको कोई दोष नहीं लगता । 
है लव ! में तुमको यह सब सच्ची बातें वतला रहा हूँ॥ २६॥ इस प्रकार समाधान सुनकर लवका सन्देह 
निवृत्त हो गया और वे चुफ्चाप वेठ गये ॥ ३०॥ एक बार राम मंचपर बडे ये । मुखनें ताम्वूल 
था । ताम्बूलका प्रथम रस दोषकारक होता है, इस ल्यालसे उन्होंने पूकना चाहा। किन्तु निष्ठोवनपाव 
( ओगालदान ) नहीं दिलायो पड़ा । रामके पास ही छड़ी सुगुगा नामको दासी रामकी इच्छा 
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तां राममालोक्यं पात्रं दूरं विलोकय च | ऋसा पन्नं स्वहस्ताभ्यामंजलाबेब तद्रसम्‌ ॥३३॥ 
रामेण घुक्तमास्याच्च जग्राह वेगवत्तरा ततः सा प्राशनं रामोच्छिएं दासी चकार तत्‌ ॥३४॥ 
महाप्रसाद तं मत्वा देवाहुब्ध॑ शिवित्य च । तदाउतितुष्ट श्रीरामसास्थै त्करमंशाञञ्वीत्‌ ॥ ३५॥॥ 
बरयस््र बरं दासि यत्ते मनसि बते | तद्रामचनं रस्या दामी प्राह रघूत्तमम ॥३६॥ 
एकपरनीब्तं तेऽस्ति सांप्रतं स्वि जन्मनि । उमांतरे स्या संगं वांछामि रघुनायक ॥३७॥ 
तत्तस्या वचनं श्रत्वा राववो बाक्यमन्रवीत्‌ | यदाऽग्रे कृष्णरूपेण गोबुलेश्बतराम्पदसखू ॥३८॥ 
तदा राधेति नाम्नी स्वं गोपिकासु भविष्यसि | तदा मया चिरं क्रीडां खं मोऽपसि न संश्य॥ ३९॥ 
तदा मपरातिप्रीता स गोपिक्रासु भविष्यसि | इति दासी रामचन्द्राइरं लब्ध्वा तुतोष सा ॥४०।। 
अन्पच्छुणु विष्णुदास रामवन्द्रकथानकम्‌ । यत्मोच्यते मया तेड्ग्रे महत्कौतुककारकप्‌ ।।४१॥। 
एकदा राघवः श्रीमान्तभायामासनोपरि । संस्थितो बन्धुभिः पु्रमन्तरिभिः पुरवासिभिः ॥9२॥ 
एतस्मितरे कञिद्तरह्मचारी समाययौ । युवा दण्डधरः श्रेष्ठः कमंडल्काः शुचिः ।४३॥ 
ऐणङ्गष्णाजिनधरः कापायवमनो ब्रती । त॑ दृष राः आप्ातवतीये वरासनात्‌ ॥४४।| 
अस्वुङस्याथ सं नत्वाऽऽने समुपवेश्य च । पूजयामाप विधिना घेजुमग्रे नियेथ च ॥|४५।। 
सतः सम्पूजितं विप्रं राघवो वाक्यमन्रवीत्‌ | अद्य धन्योऽम्पहं बिम्न यतस्ते दर्शन मम ॥४६॥ 
कार्यमाज्ञाप्पतां किंचिदयदर्थं भवताऽऽगतम्‌ । तद्रापववचः श्रत्वा बरह्मचारी वचोऽब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
वाल्मीकिना परेषितो यस्माचच्ुणु रावत ¦ वदकामो महायज्ञं स वाल्मीकिपदामुनिः ॥२८॥ 
स्रामाकारयितुं माँ स्वषिकटं वगत्तरम्‌ । प्रेषितवानतस्खं हवि सौतया बन्धुभिः सदृ ।।४९॥ 
प्रस्थान कुछ रोजेर प्रहर्तस्त्वद्य तरते । एवं वदति श्रीरामं भूसुरे सदसि स्थिते ।।१०।। 


समझ गयी, किन्तु पात्र दूर था। इसबिए शाको पूनेके लिए उसने अपनी बञ्जलो फंछा दी 
॥ ३१-३३॥ रामने भो बहु अयम रस उसके हायमे भूक दिया । दासी उसको लेकर तुरन्त चाट गयी। 
उसने मनमें सोचा कि यह महाप्रसाद है और भाग्यवश आज मुझे मिल गया है। उसके इस व्यवहारसे 
राम बढ़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कहा--॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अरो दासो ! तेरो जो इच्छा हो, वह बर मांग ले। 
रामकी बात सुनकर उछने कहा-इस जम्मनें आप एकपरतबरतो हैं। इसलिए हे रपुतायक ! मैं दुसरे 
जन्मे आपके साथ एकान्त-सहवास करना चाहती हूँ ॥ ३६॥ ३७॥ उसकी यह बात सुतकर रामने कहा 
कि अगले जन्ममें मै कृष्रूपसे गोकुलमें अवतार लूँगा, तब तुम रावा नामसे बिस्पात एक गोपपत्नी 
होओगी । उप्त मय वहुत दिनों तक तुम मेरे साय कडाका सूल भोगोगी, इसमें कोई संशय नहीं है 
॥ ३८॥ ३९ ॥ वृत्रो सारो गोषियोंमें तुम मुले सवसे प्रिय होओगी। दासो इस तरह रामचन्द्रजीसे 
नरान वाकर प्रसन्‍त हो गयो ॥ ४० ॥ हे विधगुदाम | रामचन्द्रजीरी एक दूसरी कया भी मैं तुम्हारे आगे कह 
रहा हैँ । वह बड़ा कौतृटछजनक है॥ ४९ ॥ एक समय राम सभामें तिहासनपर भाइयों, पो तथा संतियोंके 
थे ॥ ४२ ॥ उसो समय एक युवा ब्ह्माचारी दण्ड वारण किये और हावमें कमण्डलु ठया पवित्र 
और कापाय अस्त्र घारण किये वरहा आ पहुँचा । उसे देखते ही श्रीमात्‌ रामचन्द्रजी आसनसे 
। थोड़ा आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया ओर एर अच्छे आसनपर बिङलाया । फिर गोदान 
देकर उन्होंने उसकी पूजा को ॥ ४३-४५ ॥ पूजन कर लेतेके पलू रामने कहा-हे वत्र ! आज आपके दशंत- 
से मैं अपनेको घल्य समझता हूँ ॥ ४६॥ अच्छा, अब आप मुझे वह आज्ञा दीजिए कि निसके छिए आप यहाँ 
आये हों । रामफो यह बात सुनकर बहमवारी कहने लगा ४७॥ श्रोवाल्मीकिजोने मुझे आपके पाव भेजा 
है। वे एक महायज्ञ करना चाहते हैं। इसीलिए आपको बुळानेके लिए हमें मेजा है। है राजेद्र ! आज बड़ा 
अच्छा मुहूर्त है । अतएव सीता तथा अपने ज्राताओंके साथ आप शोध प्रस्वान कर दीजिए। इस प्रकार वह 
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समाययौ बरह्मचारी ड्वितीयों ग्राधिवाश्रमाद्‌ । त ददवा पदरामः अस्यद्य विजञोत्तमम्‌ ॥८१॥ 
आसनेऽन्ये चोपयेस्य पूजयामास सादर | तदस्तस्पुस्तः स्थिर्वा तं अपच्छ रघूत्तमः ॥५२॥ 
यदर्थे ्रामितोऽसि स्रं तन्ममाज्ञप्वतां शने । तद्रामचनं शत्या ब्रह्मचारी अचोऽश्रवौत्‌ ॥|५३॥ 
राम सा गाधिजेनाइं प्रेपितोऽस्मि जजन हि | यप्डुकामो महायज्ञं विश्वामित्रोईस्ति राबव ॥९४॥ 
खं तेनाकारितश्चासि प्रस्थानं कुरु सत्वस्श । अद्चारिणेस्तद्धाक्पमुभयोंः स रघूत्तमः ||५५॥| 
भस्य विस्य प्रोवाच दिजागया य तथेति च । तदाश्रयं जः प्रोचुस्ते हु परस्परम्‌ |५६॥ 
कथमद्योमयोः साकं रामो गच्छति तत्मखौ । केचिदूच रापबाय किमशक्यं तथाऽत्र हि ॥५७॥ 
यथा रीणां वते पवे यथाऽस्माकं हि दर्शतम्‌ | यया गतोऽस्ति लंकायाः पुरा भरतदर्शने ॥५८॥ 
मिन्नस्पेण रामेण सर्ेपामपितं पृथक्‌ | तदत्रापि द्विविधा भूसा गस्वा च तन्मखौ ॥५९॥ 
किमार्यमिदं चाद्य किमशकयं परात्मनि । एबं दत्सु पौरेषु लक्ष्मण प्राह रावः ॥६०॥ 
अद्येवाहं गमिष्यामि भोजनानन्तरं वरहिः | आासोगेद्वानि नेयानि बहिः सेनां प्रचोदय ॥६१॥ 
आज्ञापनीयं वाद्यानां भवनि कतु हि सेवकान्‌ । तद्रामबञनं शरुत्वा तथेल्युक्ला स लक्ष्मणः ॥६२॥ 
कारयामास वाद्यानां ध्वनिं दतश्च संअ्रमात्‌ | सेन्यं प्रचोददामास वह्िर्वामोगृद्दाण्यपि ॥६३॥ 
नतुाज्ञापयामासुद्रतास्ते निन्युरादरात्‌ । ततो रामोऽपि विग्रम्यां गृहं गत्वा विदेहज्ञाम्‌॥६४॥ 
स्वे वत्तं निवेधाय कृत्या िम्रैहि भोजनम्‌ | सीतां च करिणीषृटे बंधुनाऽऽरोहयत्‌ श्र) ॥६५॥। 
पृष्पके पौरनारी्च करिणीपूमिठादिकाः । समारोइय्छीराम! स्वयं तस्थौ गजोपरि ॥६६॥ 
लक्ष्मणाद्या ग़जेप्वेव ते समारुरहुस्तदा | निनेदआथ वाद्यानि ननृतुीयोपितः ॥६७॥ 
राह्म कह ही रहा वा कि इतने एक दूसरा बहाचारी विश्यामित्रके आश्रमस्े आ पहुँचा। पहलेकी तरह रामने 
उसका भी स्वागत किया ॥४८-५१॥ उसे एक दूसरे आसनपर बिठाकर उसको भी उसी 
तरह पुजा की। इसके अनन्तर उसके भी आगे वैठकर उन्होंने कहा कि जिस कार्यके लिए आपने कष्ट किया 
हो, मुझे आज्ञा दीजिए। रामकी वात सुनकर बरह्चारीने कहा-॥ ५२॥ ५३॥ हे राम ! मुझे विश्वामित्र- 
जीने आपके पास भेजा है। वे एक भहा करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने आपको बुरावा है। इसलिए 
आप शीक्र प्रस्थान कोजिएं। रघूत्तम राम उन दोनों ब्रह्मचारियोंके सन्देश सुनकर मुसकराए ॥ ५४॥ ५१॥ 
॥ इस बातको सुनकर सभाके छोनोंकों बड़ विस्मय हुआ। वे परस्पर 
॥॥ ५६ ॥ राम इन दोनोंके साय जाकर बँसे उन दोनों यज्ञोंमें सम्मिलित हो सकेंगे। किसोने 
नहों कर सकते ? ॥ ५७॥ जमे वनमें उन्होंने उत 


कहने 
कह कि रामके लिए अशव्य कौन-सा काम है, वे क्या नही 
हजारों स्त्रियोंको हजारों रूपोंसे इशंन दिया पा । जिस प्रकार संकासे लोटकर आमेपर भरत-मिखापके समय 
प्रत्येक मनुष्यसे मिले थे ॥ ४८ ॥ उसी तरह इस समय भी राम अपना दो रूप बताकर दोनों जगह चले 
जायेंगे ॥ ५९ ॥ इसमें आश्रये करनेकी बात हो कोन-सी है । जिसको आत्मा इतने ऊंचे दर्जपर पहुँच गयी हे 
ओर जो साक्षात्‌ परमात्मा है, उसके लिए अशक्य कोई काम नहीं है। इस तर; आपसमें वतकही कर 
रहे थे, तभी रामने लक्ष्मणसे कहा--॥ ६० ॥ लक्ष्मण ! आज ही भोजन करनेके पश्चात मलोग वाहर चलेंगे। 
कम्बू कनात आदि भेजवा दो और सेना भो तैयार करवाओं ॥ ६१॥ वाद्य बजानेके लिए सेवकोको आज्ञा 
दे दो। रामकी आशा सुनकर लक्षमणने “तवास्तु” कहा ॥ ६२॥ तत्काल इन्होंने दरों तुड्दी बजानेकी आज्ञा 
दो। सक्ष्मणके आज्ञानुमार सेवक सब सामाः के । इसके अनन्तर राम उन दोनों बरह्मचारियोके 
साथ सोताफे महरोंमें गये ॥६३॥६४॥ जानकीजोको भी निमल््रणका समाचार सुनाया और दोनों ब्र्मगोंके 
साथ भोजन किया । फिर बस्घुओंके साथ सीताको हाथीपर सवार कराया। बाकी पुरवासिनी नारिमोंको 
पुष्पक निमानपर एवं उमिलादिको हायीपर विठछाया । उन सबको सव्रारियोंपर बिठाकर स्वयं भी एक 
हापीपर सवार हुए और रद्मणादि भी हाथीपर वे । उस समप विविय प्रकारके वाने वजते लगें और 


७३० जानन्द्रामायणे [ सर्गः २१ 


तु्टवुर्मागधाद्याब प्रजगुः सुप्परं नटाः । एवं सगाययों रामरस्वदा यासोशृह्ाणि सः ॥६८॥ 
तां रात्रिं समतिक्रम्य प्रभाते रघुनन्दन! | स्वात्या नित्यतििं कत्वा गजारुहोऽमत्रत्पुनः ६९॥ 
ोशद्वयं ततो गस्बाउग्र हौ मार्गों निरीक्षण च | सस्ते द्रे निजे देहे चकार रघुनन्दनः ॥७०॥ 
वदा डयोर्पगियोश ससैन्यौ सीतया झरी । पृत्रास्णां बन्धुभियेक्तौ दवौ शमौ सकला जनाः ॥७१॥ 
दधुः पुष्पके दे च हो जाती ब्रह्मचारिणि | आाल्मीरीरी ब्रह्मचारी स्वकः स सं गुरु ययौ ॥७२॥ 
विश्वामित्राघ्वरं चात्यः श्रीरामेण मुदा सतः । शा स स गुरुं ययौ ॥७३॥ 
बाल्मीकेरध्दरं चाः मेण यथौ सुदा | एई ने सास्पे्शताः सर्बवेददइथानि हि ॥७४॥ 
निजानि ददृशुस्तत्र रघुत्रीरी हि तथोषटुन्योस्तदाश्चमे ॥७५॥। 
ससैन्यौ सीतया इकत त मुनम्णा दि प्रत्युद्टम्पातिपृज्िती ॥७६॥ 
तयोर्मागों विधायाथ परिणो पुनः पुरीः | उमाजम्मतुः श्रीरामो समन्यो पूर्व॑न्भुदा ॥७७॥ 
यत्र द्वे निजदेहे ये कृते तत्र रघूत्तमौ । समागत्य पुनश्रेके निजदेईं चकार सः ॥७८॥ 
बाल्मीढीयो ब्रह्मचारी विश्वामित्रद्धिजस्तथा | भिननदेहे स्येकूल्पं भजवस्तौ तदा द्विजौ ॥७९। 
ससेन्यं पृषपक्रं चापि अभूवं तु पृत्‌ | ततः थीरामयन्द्रः स विवेश नगरौं निज्जामू ॥८० | 
तदा निनेदुर्वा्ानि तुतुर्यारयोयितः | पोरनायो विमानस्था वषुः पृष्पशष्टिमः ॥८१॥ 
तषटुर्मागधाद्याश्च॒ प्रजएस्ते नटादयः | एवं नामाकोतुकानि पस्यन्मागे शनैः शनैः ॥८२॥ 
ययी निजगृह रामः समागां संविवेश हृ । सीवाऽपि तिजगेहं सा सं विदेशो मिलादिमिः ॥८३॥ 
एबं भूसुर रामेण कौतकानि महान्ति च। अमाडुषाणि यान्यत्र कृतानि च सहस्रशः ॥८४॥ 
वाल्मीकिना विस्तरेण वर्णिता नि हि कृत्नशः । सारं सारे मया तेभ्यः संगुह्याथ कथानकम्‌ ॥८५॥ 


ग्या नाचने छमीं ॥ ६५-६७ ॥ रारो विरुदादली मुनाने तथा नटगण मोडे मोठे स्वरोंमें गाने 
छरे | इस प्रकार अपने राजभवगते प्रस्थान करके राम रास्पेसे बने हुए डेरेपर पहुंचे॥ ६८॥ बहु रानि 
रामने वहाँ विताथी । सबेरे उठे तो स्नानादि नित्यनिद्या की ओर फिर हाथीपर बँठकर चल दिये 
॥ ६६ ॥ दो कोस आगे जानेपर जहांसे विश्वामित्र तया ब्रात्मीकिके आश्रमोके रास्ते अलग होते थे, वहसि 
उत्होंने सेना समेस अपना दो स्वरूप बना लिया ॥ ७० ॥ उस समय दोनों रास्ते राम सेना, सोला तथा पुत्रवपू 
आदिसे गुक्त होकर चले। उस समय जितने भी मनुष्य साव थे, जे सब एकके दो दिखायी दिये ॥3१॥ 
पृष्पक विमान भी दो हो गया और दोनों ब्रह्मचारियोंमेंस एक रामको विश्वामित्रके आभ्रमकी ओर ले चला, 
दूसरा वाल्मीकिके आश्रमको ॥ ७२॥ ७३॥ उस समय मनुष्यसे लेकर साधके कुत्ते तकदो हो-होकर 
दिलायी दे रहे थे। बे छोग अपने दो शरीर [कर बड़े विस्मित हुए ॥ ७४ ॥ इस श्रकार ये दोतों राम 
अपनी-अपनी सेना, सीता और बन्धुओके साथ दोनों आधरमॉको चले। जब कि आश्रमपर पहुँचे तो दोनों 
ऋषियोंने अग॒वानी करके उतकी पूजा की ॥ ७४ ॥ इस प्रकार पहुँच-पहुँचकर उन दोनोंका यज्ञ समाप्त हो जाने- 
पर फिर वे दोनों राम पहलेकी तरह अदोष्याकों लौटे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ जाते समय जिस स्वानपर रामने अपना 
बनाया था, वहाँ पहुँचनेपर फिर एक हो गये । विश्वामित्रका ब्रह्मचारी तथा वाल्मीकिका ब्राह्मम 
ये दोनों भी एक ही एक हो गये ॥ ७८॥ ४६ ॥ उसी तरह पुष्पकविमात और सेना भी एक हो गयी । इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजी आतम्दपूर्वंक अपनी अवोध्या नगरीमें प्रदिष्ट हुए ॥ ८० ॥ उस समय भी ताना प्रकारके बाजे 
बजे बोर वेश्यायें नाची । पुरवाद्धितो नाश्यिते पुरक विमानसे रामपर फूछोंफी वर्षा की, बन्दीजनोनि स्तुति 
की और गानेवालोंने अच्छे [न गाये । इस प्रकार रास्तेमें तरह-सरहके कौतुक देखते हुए धोरे-धीरे 
॥ ८१॥ ८२॥ वे अपने भवतमें गये ओर सभामें पहुँचङ्र राजसिद्दासतयर बैडे। सीता उमिला आदिके 
है स्ि अ्रकारके जिन महान्‌ और अलोकिक कामों- 


साथ महलके भीठर गयी 
को किया था, उनका वाह्मीकिये दिर: उसमेंसे सारमागमात लेकर सब कथा सुनावी 


सगः २२ ] राज्यक्षाष्डम्‌ ( उत्तराद्‌ ) बरे 
तवाग्रे कथ्यते शिष्य संक्षेपेणाज्ञपा भरे 
बक्तुं खचरित पुण्यं रम्यान 
पूर्व विरचितवान्‌ स्त्रीयकरालेऽन्न भृतवह्‌ | यथः रामस्य 


दृद च रावेयाजञापिवस्लस्मू ॥८६॥ 
झा; संबादमाबयो: ८७ 
रामावतार; ॥८८॥ 


ितं इसन गोषयं यः रहः गमः मतो भविष्यति ॥८९।। 
इति थोशतकोटिरामरितांतगते श्रीमदानर्द रारायणे पका ए्डेठत्तरावे 
दात्ोबरवार्न तथा : सर्गः ॥ २१॥ 


( सौता द्वार टूटा तुलसीपत्र पुन: डालमें जोड़ना ) 
श्रोरामदास उवाच 

र्यते हि मशा दच्छुणु सादरम्‌ ॥ १॥ 
नष सह॥२॥ 
सहदा चरः ॥ ३॥ 
द्रक्षाफलादिनिः एर्थास्त ग पु ये: सुपूरि- दता राबहर्थ सरच्चश्ः ॥ ४॥ 
ताः सर्वा रारो दू सेमा थिः यीहा ता क्रीडा रः लास्थिता मुदा॥ ५॥ 
चा काण्डिहाः सारष्म्वेरा्ुद टयदा । तस्याँ तामासास्तेंत दष्ट्रा रम्याणि जानडी ॥ ६॥ 
करेणादाय पशनं च राघत्रायापंण गिता | या तल्मुगन्धं जग्रहह वार बोः ब्रुदासिता ॥ ७॥ 


पुत्राभ्यां च हृहड्धिश्च मिन्रेम न्त्रिजनैः 


करण्डिका पूव्रच्च स श्च करण्डिका; ॥ < ॥ 
तदूबच रामघन्द्रो5 पर ुदन्वितः॥ ९॥ 
॥न्चिं तसा ॥(०॥१ 


ध था इनम 


सूनानेके हए भू 
[य लिख दिया। 


बह वर्णन भी इ 


fF सर्ग:॥ २१॥ 
ता हूँ । उमे भादर+ 
तसह आता, मस्र, 
राजा भूरिकीतिने 
॥ २-४॥ उनको देखकर 
सोकर साय कीडामवनरे थीं 
'विडारियाँ देक, किन्तु उनके 


रव सुनो ॥ १॥ एक समय रामचर्दजों विहार 
तवा मित्र आदि भी उर्पा 
रा अंगूर आदि विविध प्रकारके फः 
दामने उसे भीतर सीवाके पास भेजवा 
॥ ५॥ उन पिदारियोंकों देखा तो वड़ी उत्सुफताके 
भीतर कमलका फूल भरा दोख पढ़ा ॥ ६॥ तब प्रसन्न 
ओर रामको अर्पण किये विना हैं! सूं ब ल्था॥ ७ ॥ तदनत्तः दो पहलेडो तरह ठोक करके 
बात साक्तुप्त हों गयी। उन्होंने बार-बार इसपर 
विचार क्रिया ॥ ९॥ तब उन्होने सोचा कि सीताने यह ठोक नहीं किया, जो मेरे सू घे विना ही कमल सूघ 
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उच्य खियः सर्वाः करिष्पंत्यत्र दै भुरि | सीतादअशितमार्मेण सम्माच्छिकषां करोम्यहम्‌ ॥११॥ 
एवं मनसि निथित्य ततः स रघुनन्दनः | कृ्णीमेव गृहं गला पूयेवञ्जानकी रुदा ॥१२॥ 
विविधेर्नानाक्रोडादिकोतुकेः । मीसाऽपि पेटिकाः सर्था राधाने सहख्शः ॥ १३१ 
आनीप दशयामास फल्पुप्पादिपरिता | रामोऊर दृष्ठा ता; स्वाः समुद्ध/्ण्य शथक एथक्‌ ॥१8॥ 
ग्रेपयामास बंधना गेहेषु द पंच च । फळादीनां पेटिकाथ नातातित्रविचित्रिताः ॥१५॥ 
माहणां सलार च गृरेव्यपि तथा पुनः । पुत्रयोः सुहृदां चापि मंत्रिणां च गुरोस्तथा ॥१६॥ 
पारणां चापि गेहेपु सेवकानां गृहेष्वपि | दासीभ्यत्च शुभा द्या पेटिकाः सप्त पञ्च च ॥१७॥ 
सीताएं झो दच म्रुदा ताम्यो रघूत्तमः । फलानि द पञ्चा स्यं भुक्त्वा ततः परम्‌ ॥१८!॥ 
पद्मादीनि सुपृब्पाणि दिमज्य पृवंतत्पुनः ! सोतादै भ्रतशों दया स्त॒यमंगीचकार सः ॥१९। 

ज्ञात इन तद॒द्॒च गोपयामास चेतसि | अर्थेफदा जनकजा दरिदिन्यामुपेपणम ॥२०॥ 
कृत्वाशरे दिने स्नात्वा ययो इन्दावनांतिकम्‌ | तुलगीं पजजयित््वा तां सा चकार प्रदक्षिणाः ॥२१॥ 
एतस्सिन्नंतरे सीता निराहारा श्रमान्मिदा । त्यकत्वा प्रदक्षिणामागे किंचिदेश चचाछ सा ॥२२॥ 
चलितायाश्च सीतायाः पल्लवेन हि दाससः । पत्नमेकं तुलश्याश्च पपात अवि वे वदा ॥२३॥ 

हप्र जानकी दृध डादस्यां त्रुटितं शुभम्‌ । ह्ञत्वाऽभेः कृतश्चेति मयभोशाउशवत्तदा | २४॥ 
सा तस्करेण गृहीतया पत्रमुदमम्‌ । नत्वा इंदाइने सीता चिपेष परमादरात्‌ ॥२५॥ 
ततः प्रदषिणा! करा प्रार्थयित्वा अहः | तुही सा यणी गेहं रञ्जयामास रायण ॥२६॥ 
एवासमिन्रतरे तत्र नारदश्च सपाययो । वीणावायसमनेनेच ङ्ेीर्तनश्चुचमम्‌ ॥२७॥ 
पालय मां दीनपिति राघवेति पुनः पुनः | पालय भा दीनमिति मु पद्चदशाक्षरथ्‌ ` २८॥ 


छिया ॥ १० ॥ यदि मैं एस समय नुप रह जाता हूँ तो सीतारे दिखाये इस मान॑ंपर चलकर सब सिय ऐसा 
हो करने लगेगी । इसलिए सोलाकों इसकी सजा देता हूँ ॥ ११॥ ऐसा निश्रमं करके राम युपचाप सीताकें 
घर पहुँचे ॥ १२॥ वहां सदाकी तरह विविध पकारे कोड़ा-कौठुक करके उन्होंने सोताको असम किया । सीताने 
मी वह सब पिटारियाँ मेंगदाकर रापके आमे रख दों। दे सब नाना प्रकारके फलों फूोंसे भरो थीं। रामने 
भी उन्हें अलग-अलग खोलकर देखा ॥ १३॥ १४॥ उनमेसे पनत पिडारियाँ भाइबोंके यहां भिजवा दीं। 
इसके बाइ सब गाताओके पास मेजों। उसी तरह दोनों पुत्रों, सम्बान्थियों, गन्ति, गुरुकनों, पुरवासियों, 
सेवकों तथा दासियोके घर भी पाचच सातःसात पिटारियाँ शिजवायीं। इसके अनन्तर सैगड़ों पिटारियाँ 
सीत्ञाको दौ और उनभेसे स्वयं झो दस-पाँच फले निकालकर लापे ॥ १५-१५॥ इसके याद कमल 
आदि अच्छे-अच्छे फूलोंको पववत विभ करके रैकड़ों फूछ सीताको दिये और स्वयं भी लिये॥ १६॥ 
किसु सोताने रामको अपंण किये ब्रिता ही जो फूल सूँच लिया था, उप ब!तको जानते हुए भी राम 
अनजान डेसे बने रहे। इसके अनन्दर एक दिल का ब्रत किया ॥ २० ॥ दहरे रिन ये 
बूर्दावन ( हुलसीकी बगीची ) मे गयो । वहाँ तुर्सीकी पूजा करके प्रदक्षिणा करने लगीं ॥ २१॥ उच्च 
समय एकाशोका ब्रत करनेसे उन्हें थकावटसी छगी थो। जिससे प्रदक्षिणाका मार्ग छोड़कर वे दूसरी ओर 
चलने लगीं ॥ २२॥ चल्ते-चलते सीताके कपड़ोंका पल्ला छगनेसे तुलसोका एक पत्र टूटकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ २३॥ द्वादशोके दिन उस गिरे प्रकों देखकर सीताने सोचा--“ओह ! मैंने बड़ा भारी अधर्म 
कर डाला” यह सोचकर वे शुछ भपभीद-सो हो गयीं॥ २४॥ इसके पश्चात्‌ सीताने वह पत्र उठा 
छिया ओर उसे प्रणाम करके आदरे उसी दृल्दावनमें फेंक दिया ॥ २५ ॥ ऐसा करनेके बाद प्रदक्षिणा 
करके बारप्वाइ प्राना को। फिर महलमें जाकर रामचन्द्रजीका मनोरञ्जन करने लगों ॥। २६॥ इसी 
हमम दीगा बजाते और हस्कीर्तन करते हुए नारदजो बहाँ आ उहुँदे ॥ २७॥ दे आते ही “मुझ दीन- 
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कीर्तयामास स॒झुनिवर वारं मुदान्वितः । कलकंठस्वरेणेव महापतकतनाशनम्‌ ।'२९। 
॥ पारय मां दीनं गायव पालय मां दीनम्‌ ॥ इसे मंत्र! । 


सादरन्‌ ॥३०॥ 
झर तं मुनिषुंगवस ॥ ३४ 
नकम्‌ ॥३२॥ 
परियेषणम्‌ ॥ . ३॥ 
दा शहद शरीरा तदा ॥३४।। 


सीताऽपि कामधेनत्थवरान्रानि दिग्ह्य सा । हेप 
क्तु ककणमंजीर किंकिणोन्‌ पुर 
राम राजीतपत्राध नाहं रीतासमपिनेः | दिः्यान्षेस्थ्न चा [मि रघूत्तम ॥३५॥ 
तन्धुनेवेचनं भ्रस्ता सीताऽऽपीच्चकिता तदा । अगात ऽपि श्रमेण ग्रुन तदा ॥३६॥ 
पत्नच्छ कारणं व्यग्रः सर्वकर्ता स्वयं प्रभु!। किं कार्ण तद्‌ मुने क्रिमथमतयाईपितेः ॥३७॥ 

अन्ञसत्वं भोजनं नाथ ऋरोपि युनिशङ्गत्र । इति रामबचः श्र॒स्ता नाखो वराक्यमत्रबीत्‌ ॥ ३८॥ 

नारद उवाद 

सीतयाउद्य कृतं पापं किं खं देत्सि नये प्रभो । यदि स्वं नेत्र जानासि तदि शृणु बदामि ते ॥३९॥ 
द्वादइयां तुलसोपत्रमनयाऽद्च निकृंतितमू | यद्यसत्यं तद्वि पश्य गरा वृन्दावने प्रभो ॥४०॥ 
संक्रमेषु चतुर्द्योदवद्स्योः पातपर्यसु | हुलसी न दरेस्संध्योभृस्वंगारापराब्के ॥४१॥। 
नशे सर्येन्द्ग्रहणे अन्नतिमरणे तथा। तुलसीं ये निकृतंति ते छिंदति इरेः श्रः ॥४२।। 
द्वादयां तुलसीपत्रं थात्नीपत्रं तु कार्तिके । छुनाति यो नरो गच्छेन्निरयानतिग्हितान्‌ ।।४३।। 
अकाछे तुलपरीपन्ं छेद्य॑स्पः स्नियः पुमान्‌ | पत्रमेक जक्हत्यासममा दर्मनीपिगः ॥४४॥ 
एवं तु वचनं सर्वेर्मुनिभिद्दि प्रङात्यते । पुरुयागाम्रयं दोषस्तत्र स्रीणां कथाऽत्र का ॥७५।। 


की रक्षा करो । हे राघव ! मेरा पालन करो! इस मद्गापत्षक-नाशक पञ्चदशाक्ष मन््रका सहपं उच्चारण 
करने छगे ॥ २९ ॥ “पालय मां दोतम्‌, राधिव पालय मां दीनम्‌ ।” यह पःदशाक्षर मन्त्रका स्ररूप है । 
राम नारदको देखते ही उड छड़े हुए । उन्होंने आगे ददूकर प्रणाम किया और आसनपर विठाला। तब 
किपा ॥ ३०॥ सोताके साथ रामने सुतिके पर घोये और गोदान दिया। इसके प्रात्‌ 
पात्र खबल्ले और शीघ्र परोसन सोदरे कहा ॥ ३१॥ ३२॥ सीता भी कामथेतुसे 

नि करती हुई चलीं। सौताको 
हाथों परोसे हुए दिव्यात्त 
हाङेंगा ॥ ३३-३१॥ मुनिकी बात सुनकर सीता चकरा छ करनेवाले स्वयं प्रभु रामः 
ने भी आतान बनकर विस्मित हो व्यभावमे पृछा--करों मुनिराज | आज आप सीवाके हाबका अन 
बयो नहीं ग्रहण करेंगे ? इप प्रकार रामको ब. 
पाप किया है। सो वया आ५ः 
वत्र तोड़ डाला हे । यदि आप क 
अदु्दशी, ह्ादशी, अतिदित लवेेामे शमय, शकः और सङ्गछके दिल तथा दोपहरके बाद, सूर्य 
चद्दग्रहणके समय, बरमें सन्तति होनेपर या किसोका देहान्त होनेपर जो लोग तुलप्तोका पत्र तोड़ते है, वे 
मानों तुल्सीका पत्र न तोड़कर भगवानुका सिर काटते हैं॥ ४१॥ ४२ ॥ जो द्वादशोकों तुल्सीपत्र तोड़ता है 
मा का्तिकमासमें आँवलेको पत्तियाँ तोचता है, बहू अतिशय नरकमें जाता है॥ ४२॥ जो लोग अस 
मयमें तुरसीका एक भो पत्र तौड़ते हैं। विद्वाद लोग ऐसोंको दरह्मह॒त्थारा कहते हैं॥ ४४ ॥ इस प्रकारका 
वचन समस्त मुनियोंने कहा है। फिर जब पुस्षोंके लिये ऐसा नियम बना हुआ दै तो स्त्रियोंके छिये क्या 
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एतन्तिमिचं थीराम सीतया परिवेषित। । इरन्नैमोजनं नाद्य करिस्यामि अतस्थितः ॥४६। 
तन्पनेब॑चन श्रुत्वा राघबः प्राइ तं पुनः | यने तमे सीतां मे पूतां कतुमिद्वाईसि IE 
अदानं बतं वाऽपि येन पूता भनवेतकषणात्‌ | सरामं प्रार्थयाम्यद्य स्तीय॑ परररततमम्‌ ॥४८॥ 
5सार्य शिस्सा चाषि नमस्कृत्य पुनः पनः | तद्रामव चनं अर्वा नारदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४९। 
अक्षहत्यादिपापानां निष्छतयर्थे म्ुदीबरेः । प्रायश्षिचानि चोक्तानि संति नानाविधानि च ||५०॥ 
ढाद्याँ तृल्सीपत्रच्छेदनापप्रशांतये । परायशित्तं मया नै दृष्टं राघवसत्तम ॥५१॥ 
उपायस्स्वेक एवात्र वर्तते रघुनन्दन । पातिगरतत्रलारसीता पत्रं तचुलसीं पुनः ॥५२॥ 
योज्ञयिष्यति मे ग्रेउद्य तदवि पूता भविष्यति | शणादेव न सम्देहः सत्यमेत बचो मम ॥५श॥ 
तन्युनेबचन श्वा राम; सीतां व्यलोकयत्‌ | ठदा सीताङ्ब्रयीद्वाक्यं अणु ब्रह्मसुतोत्तम ॥५४। 
अग्रह योजयिष्यामि पत्र वत्तलम्ती पुनः । पातिशत्यवलेनैव तवाग्ने पस्य कौतकप्‌ ॥५७॥ 
इत्युकत्वा जानकी देवी टत्पात्रमस्नपूरितिश । पाकस्थाने पुनर्नीत्या स्थापयामास बेंगठः ॥५६॥ 
ततो इंदाबन॑ सीता ययौ न्‌पुरनिस्तना | नारदो रामचन्द्रा्य ययुबन्दाबन प्रति ॥५७॥ 
तदा ता उमिंलायाश चंपिका्ाः खियो ययुः । लक्ष्मणाद्या बंधव कुत्रआथ लमरस्तथा ॥५८॥ 
तेपा मध्यगता सीता तदा बृंदावनस्थिता । नत तां तुलमीं भ्या प्राह बाकवं सखीयुता ॥५९॥ 
ओ मो तुलसि मद्वाक्यं शणुष्वद्म सुशोभने । पातित्रतत्रल पृण मयि यद्यस्ति पानम्‌ ॥६०॥ 
त्स्य तब पत्रस्य त्वपि सन्धिभेविष्यति । एवसुकत्वा जानकी सा यात्रसञयति दै पुरः ॥६१॥ 
ताइसपतं तुङस्यां तत्सर्थि नैव गतं वदा । तदा विषण्णा सा सीता अभूम चङ्तिऽपि च ॥६२॥ 
तदा देवाः सगर्वा यक्षा नागाः सकिस्नराः । गुद्याका ऋषयः सर्वे तददरष्डुं कौतुकं ययुः ॥६३॥ 
ततः सीतां बिपण्णाँ ताँ टा स नारदो सुतिः । एकांते जानं नौत्वा बोधयामास सादरम्‌ ॥६४॥। 


कहना ॥ ४१ ॥ इसी कारण आज ब्रतका पारण करतेके सम्य मैं सीताका परोसा अप्र नहीं खाऊँगा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार नारदकी बात सुनकर रामने कहा-हे पुने ! तब तुमहीं सोएाको पित कर दो ॥ ४७॥ यह बरदान 
तथा ब्रत जिस उपायसे पवित्र हो सके, वैसा एनदर्थ मै हाथ जोड़कर प्राघंना करता हूँ ओर मस्तक 
भुकाकर पूनः पुनः नमस्कार करता हूँ । रासका विनय सुनकर ऊहा-॥ ४ ॥ ४६ ॥ ब्ह्महत्यादि 
पापोंसे छुटकारा पानेके लिये तो सुनीश्यरेने अनेक शवारके आपज्जिल बामे है ॥ ५० ॥ किलु हादशीको 
तुलसोपत्र तोडनेसे जो पातक होता है। उसका प्राय्रित तो मेने कहो देखा ही नहीं ॥ ५१॥ हे रघुनन्दन | 
इस दिध केवळ एक उपाय है । वह यह कि सोता अपने वालिद्ध॒तके बछसे यह वण किर रमे जोड़ दे सो 
ये क्षणमात्र्ें पवित्र हो सकती हैं। इसमें कोई सदेह नहीं है। में जो कह रहा हूँ. सो सत्य है॥ ५२॥ १३॥ 
नारदके ऐसा कहनेपर रामने सीताकी ओर देखा ।सीताने कहा- के पृत्रोमे श्र पुत्र नारद !॥| १४॥ 
अभो में आपके सामने हो अपने पातिवतके बलसे उस तुरमोपतको डालमें जोड़ दूंगी, भाप यह कौतुक देखें 
॥५४॥ ऐसा कहकर सोता बह अन्नपान बके साथ लौटा ले गयीं ओर र दिया ॥५६॥ इसके अनन्तर वे वन्दा 
बनमे गयीं । नारद और राम भी वहाँ पहुँचे ॥ ५७ ॥ उमिलारिक स्त्रियां तथा लक्ष्मणादि बन्धु एवं लव-कुश 
आदि पुव भी वृन्दावनमें पहुंचे ॥ ४८ ॥ उन सबके बोच सोताने उस तुलसीके वृक्षकों प्रणाम किया और 
भक्षक कहने छरगों“-॥ ५६ ॥ हे सुशो तुरु्ि ! मेरी बात सुनो । यरि मुशे पातिव्रतका बल हो तो 
यहूदा हुआ पत्र फिर तुम्हारे अमे जुड़ जाय । ऐसा कहकर सौताने सामने पत्र देखा तो वह जुटा नहीं, 
थों हो पड़ा था। उस समय आश्रपके साव-साथ सीताको बड़ा विषाद भी हुआ ॥ ६०-६२॥ समस्त देवता, 
गन, यकष, नाग, किर, गुहाक तथा ऋषपियण बह कोतुक देखतेकों एकवित हो गये ये ॥ ६३ ॥ जब सीताको 
इस प्रकार दुलत देखातो नारद मुनि उन्हें एकान्तम ले गये ओर आदरपूर्वक सप्त्ाया। नारदने 
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शृण्वत्र कारणं सीते सर्व तवां प्रवदास्यहम्‌ | पतित्रतामिर्नारीमिर्दिना स्मपतिना झुदा ।।६६॥ 
पुष्पादीनां सुगन्धोडषि नाव्ग्राद्मः कद/खन | सोऽञद्ितः पूर्वं मुंडा तामरसस्ण च ।।६६।। 
तद्बुद्ध्वा रामचन्द्रेण मायेयं रचि । तदिच्छया तलस्याश्च तःशत्र पतितं अवि ॥६७॥ 
खद्डखपत्लवाग्रण शशक्षां कलु तवात्र दि। रामस्यांतगतं ज्ञात्वा दोषारोपः कृतस्त्वयि ।।६८॥ 
अया सीते श्षमस्वाद्य मा क्रोधं भज मां प्रति | नारेणाझुरकाराथे तेन स्वामग्र शिक्षितम्‌ ।।६९। 
नोचेत्तदर्ितपथा ब्रियः सर्वाः पतिं विना | एट्मेवाइरिप्यन्ति नामाभोगन्बुदान्विताः ॥७०॥ 
इदातीं शृणु मद्वाक्यं येन श्रीरावताप्रतः | पत्रस्य च ठुलस्वाब दृढा सन्धिभेविष्यति ॥७१॥ 
इन्दायने धुनगस्वा ससं नुवि यन्मयोच्यते । बिता पद्म ठुगस्धस्वाय्रामाद्यदि रक्षितम्‌ ॥|७३॥ 
पातित्रत्यं मम्रासत्यत्र तर््ेतत्तुङमोदलम्‌ | तुलस्यां संिमाप्नोतु नोचे तरप्नोतु वै स्वियम्‌॥७३।। 
अनेन वचचनेना् तरपत्रं माप्नुयात्‌ | तुलस्याः क्षणमात्रेण पूर्य्रच्च भविष्यति ॥७४॥ 
अतस्त्वं याहि छुलसीं विषादं भज्ञ मा समे | इत्युत्वा सीतया शीघ्र नारदो यपौ ।।७६॥। 
सीतार्ऽप तुलसीं नत्या शृण्वत्सु सकलेष्वपि | समहेपु मुनीनां च देवादीनां इचोऽञरतरीत्‌ ।॥७६॥ 
बिना पश्नसुगन्धस्पावत्ाणाद्यदि रक्षितय्‌ | पातिव्रत्यं मयाऽस्त्यत्र तहचेतचुलसीद्लष्र ॥७७॥ 
तुरस्पाः संिमाप्नोतु नोचेन्नाप्नोतु मे स्विदय्‌ । एवं पदति जानक्या वाकमे पत्र क्षणेन तत्‌ ॥७८॥ 
राप्तं सन्धि पूर्वच्च पश्यत्सु सकलेप्वपि | तदा निनेद्‌र्वाद्यानि देवानां रातस्य च ।।७९। 
देवनायों विमानाग्रे संस्थिताः परष्पवृष्टिमिः । वत्रपृजनि्रीं रामं विप्रा उचु्ञेयस्वनान्‌ ॥८०॥ 
तदा सीतां समाठिस्य राघरो मुद्िताननाब्‌ । आइ तुष्टमताः श्रीमान बसनाहारभूपितः ॥८१॥ 
है सीते कञ्जनयने मुनीनामपि मोद्विति | नेदं मया शिक्षितं ते स्रीणां सुशिक्षितम्‌ ॥८२॥ 
भर्मसंस्थापनार्थाय सापरनां पालनाय च | दृष्टानां च विनाशाय मयेदं रूपमाश्रितम्‌ ॥८३॥ 


कहा-हे सीते ! इस पत्रके न जुटनेमे जो कारण है, बह में बतलाता हूँ । पतिव्रता स्त्रियोंकों चाहिए कि यदि 
उनके पतिने सुगन्ध न_छिया हो लो स्वयं भो पृष्वादिकका सुगन्ध न छे। आणने उस रोज रामके 
सूंचे बिना हो कमझका फूल सूब्रछिया था॥ ६४-६६॥ रामको यदे बात मालूम हो गणी थो। इसोसे 
उन्होंने यह माया रची है | तुलहीका पत्र भी उनहींकी इच्छासे था ॥ ६७ ॥ आपको शिक्षा देने ही के 
हिए उन्होंने ऐसा किया है। रामकी टी दोपारोष झिया है। सो क्षमा करें। मेरे उपर 
कुपित न हों । नारोजातिको शिक्षा ही उन्होने यह कौठुक स्वर आपको उपदेश दिया है 
॥ ६5 ॥ ६६ ॥ वे यरि ऐसा वे माके अदुसार संसारकी समस्त हिँ अपने-अपने 
पतिको अलग करके स्वयं विविध प्रकारके भोगोंका उपभोग करने छगेंगी ॥ ७० ॥ सुनिए, अब मैं बताता हूँ 
कि किस तरह वह पत्र वम जुडा ॥७१॥ आप फिर वृल्दावनमें जाकर कहें कि उस कमलका फूल 
सूघतेके सिवाय यदि मेरा पातित बरम सुरक्षित हो तो यह पत्र जुड़ जाय और यदि मैं अपने धमंको 
सुरक्षित न रख सकी होऊ तो न जुड़े ॥७२॥ ७३॥ आपे इस वचनसे तत्काल वह जुड़कर पहिलेकी 
तरह हरा-भरा हो जायगा ॥ ७४॥ है लक्ष्मीस्वरूपिणी सीते | अब चलें, किसो प्रकारका विषाद न करें । 
ऐसा बकर नारदो सीताके साध लाम उस वृक्षके पात गये ॥७६॥ सीता मो जब समस्त परिवारे 
सभी लोग तया सारे देवता एकत्र होकर मुन रहे ये, तव उन्होंने कहा --॥ ७६ ॥ यदि उस कमला सुरम्य 
लेनेके अतिरिक्त मेरा पातिव्रत घमं सुरक्षित हो तो यह तुलसीदल स्थानपर जुड़ जाए, अन्यया नहीं 
जुड़े | खीताके ऐसा कह ही णमा दह पतर हली तरह में जु गया ॥ सब लोग खडे यह कौदुक 
देख रहे ये।- पते जुडे ही देवतान वाजे-वजाये और देवनारियले पुष्टि क एवं जाणि एक स्परसे 
जयजयकार किया ॥ ७७-५० ॥ इसके बाद रामने सीताको ळगा लिए और प्रसन्न मनसे कहा कि है 
मुनियोंके भा मनको मोहनेवाली मीते ! यह मेने तुष्दींको नहों, समस्त नारोजातिको शिक्षा दो है। घर्मकी 


७३६ आननन्‍्दरामायणे [ सर्गः २२ 


पातिव्रत्यं सदा स्तीमिः पालनीयं थियेति ्ञ। मया ते श्रिप्तितं सोते मा बिपाइं भज परिये ।:८४॥ 
इत्यश्वस्य मुद्द सीतां कस्या तामतिइषिताम्‌ । विसर्जयित्वा श्रीगमः सुरादीन्सभ पूजयत्‌ ॥2५॥ 
ततः मर्वन्निरदादीन्‌ जासकी दिता स्वेद्विंद्ंकितानना ॥८६॥ 


घे परिदेपणम्‌ | वेगा 
तवः सर्वे नारदाद्याबक्ुभोजिनमुत्मम्‌ | ततो दत्वाय तांबूढ रामं तष्टा नारदः ॥८७॥ 
श्रीतारद उवाब 
औरामं निमिश्रामं जनसद्वःमं हृदयाराम॑ सीतारञ्जनसत्यतनातनराजञारामं घतस्यामम्‌ | 
नारौमम्तुतकारिदीनतनिद्रग्रायितशूपालं रामं तवां विरसा सततं प्रगमामिच्छेदितसरचालम्‌ ॥८८॥ 
नानाराक्षसहस्तारं रधर्तारं जनताधारं ब्ातीमर्दनसागसन्धननानाकौतुककर्तारम | 
पौरानन्ददनारीतोपकस्वूरोयुतसद्भाल रामं रां सिरसा सततं प्रगमामि च्छेदितसचालम्‌ ॥८९॥ 
कांतं जंगतीकांत॑ स्तुतमङ्कक्तं बहुसङ्भक्तं सद्भकहदयेप्सितपूरकणद्याप्तं जृपजाकांतम्‌ । 
पृथ्वी जापतिविश्वामित्रसुविद्यादाशेतसच्छील रमं सवा शिर ता सततं प्रणमामि च्छेदितसत्तालम्‌ ॥९०॥ 
सीतारंजितविश्वेश घरपृथ्वीश॑ सुरलोकेश ग्रावोद्धारणरावणमर्नतदुआआठकृतलकेश्रम्‌ । 
किप्किधाकतसुग्रीब प्लवगइन्दाधिपसस्पाल गमं रभा सततं प्रणमामि च्छेदिवसस्तालम्‌ ॥९१॥ 
शरीनाथं जगतां नाथे जगतीनाथ नृपतीनाथं भूदेशमुर निञरपन्नगगःधर्रा दिकसन्नाबम्‌ ॥ 
क्रोदण्डघूततुगीरान्वितसंग्रामे कृतभूपालं रामं तां प्रमा सततं प्रणमामि च्छेद्तसतचालम्‌ ॥९२॥ 
रामेशं जगतामोश जम्बुद्रीपेश नतलोकेश्न वान्मीकिकृतसंस्त्वइ्पिंतसीतालालितवागीशम्‌ । 
प्रथ्वीक्ष धतभूमार नतयोगींद्रं जगीं रम त्वां हिस्सा सततं प्रणमामि च्छेदितसत्तालम्‌ ॥९३॥ 


स्थापना करने, सज्जनोंका रक्षा तवा दुका विनाल करनेके लियेही मैने यह अबतार लिया है । 
स्लियोंकों अपनो बुस पातिव्त बमं रक्षा करनो चाहिए। यह मैने तुम्हें उपदेश दिया है। इससे कहां 
दुषित न हो जाना ॥ ८१-८४॥ इस प्रकार वारम्वार सोताक़ों आश्वासन देकर रामने उन्हें फिर दित कर 
दिवा ओर उन आवे हुए देवताओंका जन किया ॥ 5६ ॥ फिर नारदारि मुलिवोंक्ो साथ लेकर मने गये। 
दहा जल्दीसे सोताते भोडत परोक्षा ॥ ३६॥ इसके अनार सोने भाजन किया। फिर ताम्दूल खाकर 
नारदं रामी स्तुति करने छगे ॥ ८७ ॥ नाने बहा -मे उन रामको मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो 
मुनियोके विश्ाम-स्वान हैं, निजलो सुर्दर घास है, हृदयको आनन्द देनेवाले, सीताो प्राज्ञ रखनेवाले, 
सप, सनातन, राजा राम, मेघकी तरह श्याम स्वख्यथारी, यमुना आदिसे बन्दित, निद्रासि भ्रायित. 
उन भूपाल रामको, जिन्होंने बड़े भारो सात तेंको एक बाणसे गिरा दिया या, मैं प्रणाम करता हूँ 
॥ ८5 ॥ अनेक राक्षसोंके प्राण लेनेबाले, अमुर्बाणघारी, जनताके आघार, बाछिके नाशक, समुद्रमें सेतु बाधने 
बोर अनेक प्रकारके कौतुका करनेवाले, पुरवासियोंके आनन्दता, नारियोंके प्रसन्नकर्ता और माथेमे 
क्षस्त्रीका तिलक लगातेवाले आप रामको मे प्रणाम करता हूँ ॥ ८६ ॥ लक्ष्मीके पति, जगत्पति, अच्छे अच्छे 
भरोसे वन्दित, निके बहुतसे भक्त है, जो मानसिक कामना पूर्ण करनेबाले तया पृष्वीकी पुनो सीताके 
पति हैं, विश्वासितकी सुतिद्धासे जिनका जोल उत्तम हो गया है, ऐसे महान सात तालके वृको काठने- 
बाले आप रामको में मस्तक नवाकर प्रणाम करता हैं ॥ ९० ॥ सीताको प्रसन्न करनेवाले, समस्त विश्वके 
ईश, पृथ्वीके ईश, देवयृल्दके अधिपति, ( नहस्पाङरी ) पस्थरका उद्धार करनेवाले, रावणके विवाशकारी, 
रावणके जता विभोषणको लकेश वनानेवाले, सुः अधिषति बनानेवाले, वानरोंके 
अधिपति सुप्रीवकों भलो-भांति रक्षा कस्लेवाले ओर मदान हा रामको मैं प्रणाम 
करता हूँ॥ ६१ ॥ रभीके नाथ, जगतीके नाथ, जगदे नाय, रानाओे साजा, विम, असुर, देवता, पन्नग 
तथा गर्बवोंके नायक, यदुष और तरकस लेकर संग्राममें लड़तेवाले राजा राम जिन्होने महान ताल्वृक्षोको 
काट गिराया था, में उनको प्रणाम करता हूँ ॥ ९२ ॥ ईश, जातके ईश, जम्बुदीपके ईश, समस्त लोकपालोंके 
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चित्रं जितसद्भूप॑ नतसदिकप॑ नतसद्भूप॑ सम्रद्वीपजबर्षजकामिनिसंनीराजितप्रथ्वीपम्‌ । 
नानापार्यिगनानोपापनसम्यक्तोमितसङ्भपं रामं त्वां शिरसा सततं प्रणमामि च्छेदितसच्तालम्‌ ॥९४॥ 
संसेव्यं मुनि भि्गेयं कविभिः स्तव्यं हृदि संधाये नानापण्डिततर्कपुराणजवाक्यादिकृतसस्काब्यप्‌ |, 
साकेत स्थितसल्यासुतगन्बायंकितसद्भालं रामं स्वां शिरसा सततं प्रशमामि छ्ेदितसत्तालम्‌।९५॥ 
भूपालं पनसन्नीलं नृपसळ्रालं कलिसङ्कालं सीठाजानिररोत्पललो चनमन्त्रीमोचिततत्क्ालम्‌ | 
औसीताकृतपगरास्वादनसम्यकशिकषिततल्कारँ रामं स्वा शिरा सततं प्रणमामि न्छेदितसच्तालम्‌ ९६॥ 
हे राजन्‌ नवभिः इलोकैर्सति पापधनं नरकं रम्यं मे बुद्धया कृतम्रत्तमनृतनमेतद्राघव मर्त्यानाम्‌ । 
झीपौतरान्नादिकफेमप्रदमस्मत्सदवरदक्चां रामं त्वां शिरमा सततं प्रणमामि च्छेदितसत्तालम्‌ ॥९७॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 

एवं स्तुत्वा रमानाथं राघत्रं भक्तवत्सलम्‌ । प्रणम्याजञां प्रमोः प्राप्य प्रययौ नारदो म्रुदा ॥९८॥ 
अमरां प्रुनयः स्वे जम्मुस्ते स्वस्थठानि मै | एवं श्रीरामचन्द्रेण नररूपथरेण च ॥९९॥ 
कौतुकानि विचित्राणि कृतानि जातीतले । कस्तान्यत्र क्षमो वक्तं विस्तरेण द्विजोत्तम ॥१००॥ 
तेषु यद्यघद्राधवेण स्मारितं त्विह वे मम । तत्तसप्रकथ्यते शिष्य तवाग्रे राघवा्ञया | १०१॥ 
इति श्रीषतकोटिरामचरितांतते श्रीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 

उत्तराद्धे सौतया तुलसीपत्रसन्धिर्नाम द्वाविशः सगः ॥ र२२॥ 


प्रभु वा्मीकिसे नमस्त, प्रसन्न हीताके द्वारा लालित, वागीश, ए'्ीश, भूमारहारी, योगीन्होंमे नमस्त, 
जगतीके पालक और विशाल तालवृक्षको काट गिरानेवाले रामको में मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ €३॥ 
निदरूप, अच्छेःअच्छे राजाओंको भी परास्त करनेवाले, अच्छे-अच्छे दिक्पालोस नमस्कृत, बड़े-बड़े राजाओंसे 
नमस्कृत, सप्तद्वीप तथा समस्त देशमें उत्पन्न नारियोसे नीराजित, पृथ्वीके पालक, अनेक राजाओके द्वारा 
अनेक प्रकारके उपहार देकर प्रसक्ष किये गये राजा रास जिन्होंने जिशाल ताले तृक्षोकों काट गिरांवा था, 
उन रामको मैं मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हूँ॥९४॥ जो मुनियोके सेव्य, मंत्रियोंसे गेय, हृदयम 
धारण करने योग्य, अनेक पंडितों द्वारा विविध प्रकारके तर्क-पुराण तथा काव्योंसे सत्कृत एवं साकेत- 
निवासिनी कौसल्याके पुत्र हैं ओर गन्धादि द्रस्योसे जिनका मस्तक अरुंझुत है, सात तालके वृक्षोको काट 
गिरानेवाले आप रामको मैं मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ ९६ ॥ भूपाल, मेघके समान शयामस्वरूप, 
महाराज दशरथके अच्छे पुत्र, पापोंके लिये कालस्वरूप, सीतापति, सुन्दर, कमलकी नाई' आखोंवाले, प्रबल 
कारके गाछसे अपने मन्तो ततकाळ छडानबाल, पतिको बिना भ्ण किये कमलका फूल सप लेनेपर सीताको 
भलीभाति शिक्षाके दाता, विशाल तालके दुकषोंको काट गिरावाले उन रामको मैं मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ ॥ ९६॥ है राजद ! संसारके प्राणियोंका पाप नष्ट करनेवाले इन नौ श्लोकोंसे मैने अपनी 
जुद्धिके अनुसार आपकी स्तुति को है । मेरे वरदानसे यह सतति स्तोुत भादि सब दस्तुओंकों वेनेवाल्ली 
होगो। विशाल तालके दृक्षोंका भेइन करनेवाले रामको में मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हैं. ॥ ९७॥ 
श्रीरामदासने कहा-इस प्रकार भक्तवत्सल, रमाताथ, राघव, रामचंद्रकी स्तुति करके और उनसे आज्ञा 
लेकर नारदजी प्रसश्रतापू्क वहाँसे विदा हुए ॥ ९८ ॥ हब सब देवता तया गरुनिगण भी अपने अपने स्थान- 
को चते गये। नरहपधारी रामचंद्नने ऐसे-ऐसे कितने ही कौतुक किये हैं। हे द्विजोत्तम ! विस्तारपूर्वक 
उसका वर्णन करनेके लिए इस संसारमे कोत समर्थ हो सकता है ?॥ ६६ ॥ १०० ॥ उन चरित्रोमेंसे स्वयं 
शामचंद्रजीते जो जो चरित्र हे स्मरण कराया है, वह-बह उन्होंकी आजासे मैने तुम्हारे आगे कहा है 
_ ॥! १०१ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते ्रोगदानन्दराभायभे प॑० राम्तेजपाण्डेयड्रत'ज्योत्स्ना'भाषा- 
ˆ द्कासहिते राज्यकाण्डे उत्तरे द्वाविशः सगः ॥ २२॥ 
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( आनन्द्रामायणकी महिमा ) 
श्रीतामदाप्त उवाच 


अथ रामः स वैदेशा यन्धरभिस्तनयादिभिः | चकार राज्यं धमेण लोकवंधपद ज्ञः | १ ॥ 
एतस्मिन्न्तरेऽ्योष्यापृयाँ श्रीरघुनायकस्‌ । नत्वैकदाउमबीदूद्तों दे राम कब्जलोचन ॥ २॥ 
करोमि तन सेवां न तपश्चर्या करोम्पहस्‌ । ददस्वाज्ञां मम त्वं दि गच्छामि निजमन्दिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथेति राषवेणोक्तः स ययौ निजमन्दिरम्‌ । तत्र गत्वा शुचिमत्वाऽऽमन्दरामायणं शुभम ॥ ४ ॥ 
पित्वा नवरात्र तु ततस्तृणे बहियेयो । एतस्मिनन्तरे एकदेशे पौरा सृतं पम्‌ ॥ ५ ॥ 
दृटा तस्य सुतं वालं ज्ञात्वा कतुं हि मन्त्रिणस्‌ । चक्रस्ते निश्चयं तत्र केचिदूचुरयं शुमः ॥ ६ ॥ 
केचिदृचुरयं नैव कायों मन्त्री खलस्त्वयम्‌ । एवं विवदमानास्ते चङे निश्रयं तदा | ७॥ 
करिणी निजशुण्डाग्रमाठ्या यं बरिप्यति । सोऽस्तु मन्त्री निश्चयेन ततस्तां करिणीं वरैः ॥ ८ ॥ 
वल्नरङ्कारभूपा्यः शोमयामासुरादरात्‌ । तच्छुण्डायां रत्नमाला दत्ता तां मश्चुस्तदा ॥ ९ ॥ 
ततस्ते नव्रवाधानि वादयामासुरादरात्‌ । तदा सा करिणी आमाद्वहिस्तुणे ययौ शनेः ॥१०॥ 
अयोध्यायाःपथाऽ्योध्यां ययौ देशान्‌ विलंघ्य सा । तस्पष्ठे सकलाः पौरा नानावाहनसंस्थिताः ॥११॥ 
युस्तृणे कोतुकेन कोटिशो मूदिताननाः । ततः सा कारिणी गत्वाऽयोध्या इट सथितं तदा॥१२॥ 
तं दृतं वरयामास येन पारायणं कृतम्‌ | आनन्द्रामचरितस्याहो तत्कौतुकं महत्‌ ॥१३॥ 
नभूव सकलान्‌ लोकान, ततस्तं मालां कितम्‌ । करिण्या मन्त्रिणं चल्लस्ते पौरा ये समागताः ॥१४॥ 
तं नित्युः करिणीसंस्थं पत्लीपत्रसमन्वितम्‌ । स्वदेशो मन्त्रिणं चद्ुस्तदङ्ुतमिवामवत्‌ ॥१५॥ 


शरीरामदास कहने ल्गो-इसके अनन्तर संसारसे बन्दित राम जब सीता, पुत्रों और आ्ाताओके 
साथ ध्मपूरवंक राज्य कर रहे थे ॥ १॥ उसी समय एक दूतने अयोध्यापुरीमें रामके पास जाकर कहा कि 
हे कमललोचन राम ! अब आपकी सेवा न करे मै तपस्या करना चाहता हूँ । मुझे माज्ञा दीजिए तो 
नपने घर जाळे ॥ २॥ ३ ॥ रामने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी और वह अपने घर बला गया। वहाँ 
पवित्र मनसे उसने नौ रात्रि तक इस कल्याणदाबक आनंदरामायणका पाठ किया और बादमें घरसे बाहर 
निकला । उसो सभव एक देशका राजा मर गया था ॥ ४॥५॥ उसका/वुत्त बालक था। सो उसके लिये किसीको 
मंत्री बनानेकी आवश्यकता पड़ी । अब पुरवासियोमें मंत्रणा होने लगी कि किसको मंत्री बनाया जाय । कोई 
क्सीको कहता कि अमुक मनुष्य अच्छा है, उसे मंत्री बना दिया जाय । किन्तु उसको बात काटकर दूसरा 
कहता कि नहीं, वह बड़ा दृष्ट है। उसे मंत्री नहों बनाया जा सकता । इस तरह परस्पर झगड़ा करते करते 
यह निश्चय हुआ कि॥ ६॥ ७॥ राजाकी हृथिवी अपनी सूड़मे माला लेकर जिसके गसेमें डाल दे, बही 
अ्यक्ति राजकुमारका मंत्री बनाया जाय | तदनुसार अच्छे-अच्छे वस्त्रशआभूषण आदि पहिनाकर हथिनीको 
सुसज्जित किया गया ओर उसकी सूडमें एक माला देकर उसे छोड़ दिया ॥ ८ ॥ ६ ॥ इसके बाव वे लोग 
हसे याजे बजाने रगे । वह हिनी धीरेवीरे नगरले बाहर निकली ॥ १० ॥ वहसे चलकर बहू 
अयोध्या पहुंची; उसके पीछे अनेक प्रकारके बाहनोंपर सवार होकर नागरिक छोग भी कोतुकवश बड़े 
बेगके साथ प्रसन्न मनसे अयोध्या सक चले आये । उस हथिनीने बाजारमे खड़े उस मनुष्यके गले 
माछा बाल री निसने नो रात तक आनंदरामायणका पाठ किया था । उन कोगोंके छिये यह एक 
असाघारण कौतुककी बात हुई॥ ११-१३॥ तव माला षहिने हुए उस दूतको लोगोने राजकुमारका मंत्री 
चुन लिया । उसी हथिनीपर विठाकर एल्नी-पुत्र समेत उसे अपने देश ले गये और राजकुमारके 


राज्यकाण्डम्‌ ( उत्ताड़ुघू ) ५३९ 


ग राज़दृताः सहस्रश! । नानादेशेपु सवत्र सकेतेऽरि तदा सुदा ॥१६॥ 
राजसेां परित्यज्य जग्मुस्‍्ते खश्द्राणि हि । ततः से स्वगृहेष्वानन्दरामायणस्थ च ॥१७॥ 
केचितारायणं चक्रुः केचित्तच्छुवर्ण द्दा । केचित्तरपठन॑ वाऽपि केविकुखच कीनम्‌ ॥१८॥ 
केचिच्चक्रुख ज्याख्यानमे् तन्निष्ठमानसाः | अश्युः सकला दूताः कोटिशो जगतीतले ॥१९॥ 
तदा केन धनं लब्धं केन लब्धं महद्धनम्‌ । केन राजपदं लब्धं केन लब्ध गृहं रम्‌ ॥२०॥ 
केल ग्रामाधिकारश्च फेन लब्धा ऋषियेरा। केन बचिः शुमा लब्धा केन स््रगो मनोरमः॥२१॥ 
केन उब्घं हु पाताउं केोका विविधाः शुभाः केदितय्रयपदे लब्ध स्वर्ग मनोइरम्‌ ॥२२॥ 
केनिदिन्द्रपदं ग्रापुः केचिदग्निपुरं गताः । केचित्ते धमंराज्ञस्य छोर्क वा निऋतेरपि ॥२३॥ 
वरुणस्याथ वायोश्च ङृवेर्येश्वरस्य च। लोकान्‌ जम्भुस्तदा दृतास्तदङ्ुत मिवाभवत्‌ ॥२४॥ 
केचिज्जग्सुबद्ररोक॑ केचिदृत्रुअमदं गताः । केचित्ते अक्षलोकं च बेकुष्ड चापि केचन ॥२५॥ 
एवं यथा यस्य पुण्यं दृतस्यान्यजनस्य च । आनन्दरामचरितपाठक्रःणसम्म्‌ ॥२६॥ 
तथा तस्य गतिजांता सथ एवाननांतळे | तदा कोऽपि न ऋस्यासीद्दूतो दृशान्तरेष्वपि ॥२७॥ 
स्यक्त्वा सेवां समस्ताश्च राधवस्थापि ते गताः। सामं एश्रा गताः, केचिदपरे गताः परे ॥२८॥ 
एवं सर्वत्र देशेषु दूतामारोब्मवच्तदा । एकदा रातं द्रं गन्तुं सरे नृपोत्तमाः ॥२९॥ 
सेन्यान्याकारयामामुः सतरीयानि तु पूवरू्रथक्‌। तदा बुत्रापि संन्पानि दद़शुने जुपात्तमा। ॥२०॥ 
आए किमेत दिति प्रोक्‍्त्वा स्वसुहृद्धिः सुतादिमिः। ददुस्ते राघवं द्रष्टुं विश्मयाविष्भानसाः !।३१॥ 
तानागतान्न्पान्‌ शात्वा तान्पुरों गन्तुमादरात्‌ । आकारयत्ससेन्यान न तदा प्राप लक्ष्मणः ॥३२॥ 
मन्त्रि-यदघर बिठा दिया। बह घटना एक अदभुत प्रकारस घट गये ॥ १४॥ ॥ १५॥ फिर क्या था, जव 
राके धूतोको यह खबर मिली तो अयोध्यापुरीक तथा अन्यान्य देशोंक हजारो दूत प्रसन्नतापूवंक भपना-अपनी 
नोकरी छोड़कर पर चले गये। घरपर हुछ आनन्दरामायणका पाठ करना प्रारम्भ विया ॥ १६॥ १७॥ 
कुछ इसे दूसरेके मुख्से कुछ इसका पारायण करने लगे और कुछ लोग इसके कीतंनमे लग गय 
॥ १८ ॥ कुछ लोग इसकी व्याख्या करने छपे ओर कुछने चारों ओरसे अपना चित्तवृत्ति हटाकर इसी 
आनन्दरामापणमे छगा दी। इस तरह राजसेवा छोड़कर आगन्दरामाइणका आराधर करनेवालोंको संख्या 
संसारम करोडेंके लगभग हो गयी॥ १६ ॥ ऐसा करनसे कुछका बन मिला, गुछका बहुत अधिक सम्पदा 
मिली, विसीको राज्यपद प्राप्त हुआ झोर किस्षीको अच्छ“ घर मिला ॥ २० ॥ कुछक। ग्रामका अधिकार 
मिला, किसको अच्छी हेतो मिली, किसको सुन्दर जीविका मिठी और किसाक़ा तोरम स्वगंठोक 
आप्त हुआ ॥ २१ ॥ विसीको पाताळलोकं मिला और कुछ लोगोका विविब प्रकारे अच्छेअच्छे होक प्राप्त हुए 
और कुछ लोगोंको सूबेलोक मिला ॥ २२ ॥ कुछ लोगोको इन्द्रपद प्राप्त हुआ, कुछ अस्निडाकको गे, कुछ 
घमंराजके लोक तया कितने ही लाग निरंतिलाकका चन गय ॥ २३॥ झुछ अरुणलोकको, कुछ कुबेर्लाकको, 
कुछ अन्द्रलोककी, कुछ धुबलोकको, कुछ रत्मोबमो ग वैजुष्ठलोकम जा पहुंच ॥ २४॥ २५॥ 
इस तरह आानन्दरामायगके पाठसे उन हूतो तथा अस्य होः भी वे हाँ लोक प्राप्त हुए, जिनका अंसा 
पुष्य था । इस प्रकार पृथ्वीलोकमें सबको शुभ गति शाप्त हुई । ऊ अयोध्या तथा देशान्तरमे भी 
कोई सिपाही नहीं रहा ॥ २६ ॥ २७॥ सव रामक भी सेः 
रामसे पूछकर गये थे, कुछ बिना पूछेजाचर हो 
दूतविद्ान हो रहा था । एक आर संसारके जितने अ 
लिये तैयार हुए। उन्होने जब साथ चलतेके लिए हेह 
॥ २९॥ ३०॥ यह ख़बर पाकर राजाओने कक्ष-आह ! भह नवा हुआ ? विहिमितभावसे दे अपने-अपने 
मिवों ओर पुओंको साथ लेकर अयोध्या आवे ॥ ३१॥ जब अवोध्याम लद््मण्ो यह सम्बाद मिला तो 
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ततो निवेदयामास तदुत्तं राबवाय सः। तच्छत्वा राघवो ऽप्यासीदिस्मयाविष्टमानसः ॥३३॥ 
सुहज्जनैयुत बन्धं ह्मण प्रेष्य पार्थिवान्‌ । स्वपुरीमानयाम्रास ते नेम्‌ रघुनायकम्‌ ॥३४॥ 
ततस्ते तस्थुः सदसि सेनाबृत्तं न्यवेद्यन्‌। रामोऽपि कथयामास स्वसेनाबृत्तमादरात्‌ ॥३५॥ 
तदा विहस्य श्रीरामः समाहूय निजं गुरुम्‌ । प्रष्टवान्मम सैन्यानि नृपाणां चापि वे गुरो ॥३६॥ 
किं जातानि छ वे सन्ति तद्वदस्व सविस्तरम्‌ । तद्रामबचन भुत्वा कृत्ता घ्यानं क्षणं गुरू ॥३७॥ 
तदा प्राह सभामध्ये विहस्य रघुनन्दनम्‌ । राम राम महाबाहो सतं वेत्सि त्वभेब हि ॥३८॥ 
यदि इच्छसि मां+राम तदि सबं बदाम्पहम्‌ । शचतकोटिमितं रामचरितं तब पावनम्‌ ॥३९॥ 
त्रल्मीकिना कृतं पू तन्मध्ये रघुनन्दन | आनन्दरामचरितं नवकांडसमन्तितम्‌ | ४०॥ 
तस्य श्रबणपाडापँः सर्वसैन्येषु ये नराः । ते गतास्त्वत्पदं केचित्केचिल्लोकांतरादिष्‌ ॥४१॥ 
न संति चवि सेन्यानि सत्यं राम नचो मस | नमकाण्डमितं तच्च रम्पमानन्ददायकम्‌ ॥४२॥ 
तस्येतच्छ्रवणाद्विद्वि फलं रघुङ्लोद्भव । येन ते द्वीनजातिस्था दूताश्॒ ुक्तिगामिनः ॥४३॥ 
सारकांडभवादेब संसारान्य्ुच्यते नरः । यात्राकाडेन यात्राणां लभ्यते मानवैः फलम्‌॥४४। 
यागकांडेन यज्ञानां लभ्यते फलसुत्तमम्‌ | विलासकांडश्रमणादप्सरोभिनिमोदते Ne 
जन्मकांडेन चाप्नोति नरः धुप्रादिसंततिम्‌ । बिवाहकांडश्रवगाद्भुवि रम्यां ल्लियं लमेत्‌ ॥४६॥ 
राज्यकांडेन राज्य हि मानबैडवि लम्पते | कांड मनोहर भृत्वा लम्पते मानसेच्सितम्‌ ॥४७॥ 
पूर्णकांडअवादेवते| पूणस्य पदं भेत्‌ । सरं तान्मानवें: भुख्वाछतन्दरामायर्ग द्वि ॥४८॥ 
सच्चिदानन्द्रूपे ते लीनो भवति मानबः। एवं राम त्वया पृष्टं तत्ते कथितं मया ॥४९॥ 
यदग्रेऽ्र चिकोर्षा ते तत्कुरुष्ष रघूत्तम । इति रामं वसिष्ठस्तु यावत्माइ नृपाग्रतः ॥५०॥ 


उन्होंने राजाओंकी अगवानी करनेके लिए सेना बुलवायी तो उन्हें भी सेना नहीं मिली ॥ ३२॥ 
लक््मणने रामको यह जृतान्त सुनाया तो राम भी आचके रह गये॥ ३३॥ अन्तमें रामने भो 
अपने परिवारके लोगोंको भेजकर राजाओंकी अगवानी करायी । राज्ाओंने अपनी-अपनी सेनाका 
समाचार गुनाया। सो सुनकर रामने आदरपूर्वेक अपता भी सब हाल कहा ॥ ३{॥। ३५॥ तदनन्तरं 
दामने अपने कुलबुद बविको बुलाया ओर हसकर उनसे कहा-हे गुरो! हमास तथा इन 
राजाओंको सेना कहां चलो गयी है, सो विस्तारपूवंक वतलाइए । रामकी बात सुनकर वसिछ्ने 
कहा-हे राम! हे महाबाहो! आप स्वयं सब ब्रातोंको जानते हैं॥ ३६-३८॥ फिर भी यदि हमसे 
पूछ रहे है तो बतलाता हूँ। बहुत दिनों पहले महि बाएमीकिने सी करोड श्छोकोंमें आपके पाइन बरिजका 
वर्णन किया था। उसके मध्यमं तो काप्डोंका आनस्दरामायण है॥ ३६ ॥ ४०॥ उसका श्रवण तथा पाठ 
करनेसे आपको सेनाके सारे सेनिकोंगेसे कुछ तो आपके परमपद ( वंकुष्ठ ) को और कुछ अन्यान्य 
लोकोंको चले गये हैं ॥ ४१॥ हें राम | आप मेरी इस बातको सच मानिए। इस समय संक्षारमें कोई भी 
सेना नहीं है। नो काण्डोंवाला आनन्ददायक एवं रमणीक वह आनन्दरामायण है॥४२॥ उसका श्रवण 
करनेसे नोच जातिवाले छोग भी मुक्तिपद प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४३ ॥ घारकाण्डके श्रवण्े प्राणी संसारसे मुक्त 
हो जाता है। याशाकाणठके शरवणसे तोणोंकी यात्राका पुणय प्राप्त होता दै॥ ४४॥ यागकाष्डसे यशा शुभ 
फल प्राप्त होता है। विलासकाण्डके शवणसे प्राणी स्वरकी अप्सराबोके साथ आनन्द करता है॥ ४५॥ जन्मः 
काण्डके श्रवणरे पुत्रादि सन्तति पाता दै। विवाहकाण्डको सुनतेसे मनुष्य संसारमें सुल्दरी स्त्री पाता हे ॥ ४६॥ 
शान्यकाण्डके धुननेसे पाणो राज्यपद पाता है ओर मनोहर्काण्डके सुनने भपनी अभिछापाके अनुसार सब 
बस्तुयें पा जाता है ॥ ४७॥ पू्णेकाण्डके श्रवणसे पुणंपद प्राप्त होता हैं और समस्त आनन्दरामायण अवण 
करके मनुष्य सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मामें लीन झो जाता दे । दे राम ! आपने मुझसे जो पूछा, सो सब मैंने 
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ताबद्भम्यां हि किं जावं तच्छृणुष्व सबिस्तरथ्‌ । गति शर्वा तु दूतानां नानादेझ्षेषु ये नराः ॥५१॥ 
तेऽपि सर्वे ददानन्द्रामायणश्रबादिमिः | नानाविमानरसस्थास्ते ययुः स्त्रलोकसुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
शल्यं दृषा निनं लोक यमो व्िधिसमन्त्रितः | केलासे शरं यत्वा सव दृत्तं न्यवेदयद्‌ ॥५३॥ 
शिवः श्रुत्वा विइस्याय यमेन केन दुर्गया | सयौ स इपभारूढः साकेतं देहितोऽमरंः ॥५४॥ 
शिबमागतमा्ञाय॒प्ररयुद्रम्य रघूडहः | सिंहासने शिवं देव्या निवेश्य पूजनं न्यात्‌ ॥५५॥ 
ससीतो ब्रह्मणश्रापि सुराणा च यमस्य च | एतस्मिन्नंतरे अह्मा रात्रं प्राइ वै तदा॥५६॥ 
राम राजीवपत्राक्ष यमं पश्य निर््यमम्‌ । शून्या संयमनी जाताऽऽनन्दरामायणश्रवात्‌ ।५७।। 
श्न्योजातोऽस्तिभूलोङः सेऽकाञ्ो न दृशयते सेषं तत्र वे वस्तुमग्र, कर्िदवचारप ॥५८॥ 
इति तस्य वचः धृत्वा समाहृय रघूतमः | शुनं प्रेष्य राल्मीकि तस्म हं न्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
सोऽपि शरुत्वा विहस्याथ राघवं वास्मतरवोत्‌ | येन मत्कबितानाशों न भविष्यति बे दुवि ॥६०॥ 
तथा सुखं च सर्वेपां तेन तत्कुरु राघत । तथेति राघत््ोक्त्वा तद्रा इचनमत्रतीत्‌ ॥६१॥ 
समजन्मा्ितं पुष्प ममार्चनसम्रद्कवम्‌ । यस्य स्यात्तस्य चानन्दरामायणऊथारुचिः ॥६२॥ 
भविष्यति न सर्वेषां अवस्वत्र कदाचन । इति रामवचः शरुत्वा सर्वे सन्तुष्टमानसाः ॥६२॥ 
यपुः स्व स्वं पदं देवाः स्वं स्तं देश नृपा ययुः | तदारस्य विष्णुदास शतकी।टमिते शुभे ॥६४॥ 
रामायणे शिवेनोक्तमानन्दारुयमिद शुभम्‌ । रामायण क्कचिस्कुत्र कांधदेस्स्पात मानवः ॥६५॥ 
न भूम्यां सकला ठोका वेत्स्यंति द्वापरे कलौ । सपजन्माजितं पुण्यं येषां वेत्स्यंति ते नराः ॥६६॥ 


कह सुनाया ॥ ४८॥ ४६ ॥ भविष्यमे आष जो कुछ करना चाहते हों, सो करते चलिए । इस प्रकार वसिष्ठ 
रामसे मह ही रहे ये, तब तक पृथ्वीमण्डलमें क्या हुआ सो कहते है। उन दूतोको गाति सुनकर संसारम जितने 
मनुष्य थे ॥ ५० ॥ ते नब आनन्दरामायणके पठन ओर श्वणसे अनेक प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कर उत्तम 
स्वर्गटोकको चले गये ॥ ११ ॥ १२ ॥ अपने लोकको शून्य देख यमराज ब्रह्माको साध लेकर शकरजीके णास 
पहुँबे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ५३॥ शिवजी यह समाचार सुनकर बहा, पाती 
और यमराजको साय ले तया बहुतस देवताओसे वेष्टित होकर अयोष्यामे रामके पास गये ॥ ५४॥ णब 
रामको यह समाचार मिला कि शिवजी आये है ठो ट्रेमूक अगवानी करके पा्यतीके साथ लिबज्रोको एक 
दिव्य मिहासनपर बिठाकर उनको पूजा की ॥५५॥ इसके अनन्तर क्रम तपा यमादि देवताओंकी भी 
बुजा की। थोड़ी देर बाद इमाने रामसे कट्टा-॥ ५६॥ हे राजीवपत्राक्न राम | सवंया निश्थम एस 
यमराजकी ओर तिहारिए। आनन्दरामाथणके श्रवणस इनको संयमरी पुरी सूनो हो पयो हे॥ ५७॥ 
भूलोक लाली हं चुका है और स्वमे उन सबके रहनेके लिए कुछ जगह ह! नहीं रह गयो है। अब उनको 
रहनेके लिए कोई भर स्थान सोचिपे ॥ ५३ ॥ इस प्रकार शिवजाकी बात पूनकर रामने शवुष्सको बुलाया 
ओर उनको यह समाचार सुनानेके लिये वाल्मीकिके शस्त भेजा ॥ ५६ ॥ शत्रुघ्न गये बोर बात्मीकिको बुछा 
हाये । रामके शुखसे यह तत्तान्त सुना तो दाह्मीरि हर ळगे-जिरु तरद संसारमें मेरी किताका 
नाझ न हो॥ ६० ॥ और सव लोग प्रसन्न भी रहें, ऐसा कोई उक्षित उपाय सोचकर क्रिये । रामते उनकी 
बात मान छी मोर बोले-॥ ६१॥ मेरा पुणव करते-करते जिनके पास सात जन्मोका पुष्य एकामित होगा, 
उनको ही रचि जानत्दरामासण सुननेकी होगी ॥ ६२॥ भविष्यमें साधारण लोगोकी रुचि ही प्रस ओर नहीं 
होगी । इस प्रकार रामको बाणी सुनकर सबका मन प्रसत्त हो गया॥ ६ ।। तद देवतागण अपने-अपने लोकोंको 
तथा राजा लोग ब्पने-अपने दशोंको छोट गये । तभीसे हे विष्णुदास |! शतकोटिरामचरितान्तगेत इप 
आानन्दरामायणके विषयमें ऐशा हो गया कि कहींकही कोई ही कोई मनुष्य आनन्दरामायणको जानने लगा 
॥ ६४॥ ६ ॥ द्वापर ओर किमे तो बहुत ही कम लोग इसे जाननेवाले होंगे। क्योंकि उस समयसे यह 
तियम बन गया है कि रामचन्द्रके पूजनसे सात उन्मोके पुष्य जव एकत्रित होंगे, तब आनन्दरामायणरे 
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तद्रामवचनाङ्कम्यां वभू पृव॑बत्तदा । नाभूत्कर्य केदा मेधाऽऽनंद्रामायणं प्रति ।।६७।। 
सहक्तेए नरः कबितसपब्मसु पुण्यवान्‌ । आनन्द्रामचरितं बेद सतोत्रं न चापरः ||६८॥ 
इति श्रीक्रतकोटिरामर्चार्तांतगंते छोमदानेदरामायगे वाल्मीकीये राज्यकांडे 
उत्तराद्ध आइन्दतामायथमहिमाबणेतं नाम त्रयोक्शि: सगंः॥ २३॥ 


चतुविश्ः सगः 
(रामक इक उपदेश, सुमनत्का बैंकुन्टममन और प्रजाको रामकी शिक्षा ) 

श्रीत्मदास उवाच 
एकदा संस्थितं रामं सभायां सेवकोऽञ्रयीत्‌ । राजराज महाराव रविवंशैकमण्डन ॥ १ || 
इमत्स्ेनद्धः स मन्त्री नाऊं गतः प्रमो ¦ तस्पत्यपस्तेन गन्त तवामाशञां प्रच्छन्ति राघव ॥ २ ॥ 
तदूूवबचनं भुत्वा चांकतः द्ि्रमानसः । शारं सुमन्त्रगेहे स यथौ यानेन रघवः ॥ ३॥ 
सुमन्त्रजन्मपट्ट तश्यायुःसंख्यां ददं सः | जन्मकालात्सेद्स्राण नव नवशतानि च ॥ ४॥ 
नवनवातिवधोण मातास्त्वकादशेव ।ह। एकवि्दिनाभत्राताः शेषा दिना नबर ॥५॥ 
जावे रामचन्द्रः स तद श्राह गुरं प्रांत | छठ युगे तु हक्षायु; सहस्र द्वापरे स्तम्‌ ॥ ६॥ 
घतबष॑ कलौ परोक्तं सहस्तांण द्व च । त्रतायां काथतं चायुस्तन्मद्राज्ये मृषा कृतम्‌ || ७॥ 
यमेन मामवज्ञाय मण्डं हब्धुमिच्छता | दिनान नव शेषाण सात मे मन्त्रिणः कयम्‌। ८ ॥ 
यमेन नीतस्त्वचव यमं बद्ध्वा नयाम्यहम्‌ ! सुमन्त्र बीवयाम्यद्य पच्य मे त॑ पराक्रमम्‌ ॥ ९ ।} 
इत्युक्ला भरुडारूढः कोदण्डं केठयन्‌ करे ! वेगेन रघुनाथः स॒ ययी संयमनीं पुरीम्‌ ॥१०॥ 
ताबन्मागें सुमन्त्रं तं प्रबंध यभानुगः । गच्छन्तं रावो इष्वा तानसर्स्ाडयन््ुु ।।११।| 
सुमत्रं मोचयामास िगसुपधरं प्रभुः । तदा ते राधवं प्रोचुआपराद्ध तवाद्य किम्‌ ॥१२॥ 


डोगोंकी रुषि होगी ओर तभ छोग इसे जानने । तमसे रामके कयनानुसार किसीनी बुद आणन्दराभायणको 
ओर नहों गयी ॥ ६६॥ ६७ ॥ कर्क हजारोंम कहीं एक-आप मनुष्य ह सात जन्मोका पृष्यवास होगा और 
चही आनन्दरामावणको जान पायेगा ॥ ६६ ॥ इति राज्ञतकािरार्चारिानतरत शरोमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये 
१० शामतेजपाण्डेयर्रलत-ज्योत्स्मा भायाटोकासाहते राउ्यकाण्डे उत्तरा अ्योविश: सम: ॥ २३ ॥ 

रामदास कहने छगे--एक बार राम अपनी सभामे बंठे थे। तभा एक सेवकते आकर कहा-हे राज: 
राज ! हे सूर्यबंशके बछद्धारस्वरूप महाराज ! आपके दडे मन्तो सुमनत्रस्वगं चले गथे । उनकी स्त्रिया सती होकर 
लका अनुसरण करनेके लिये आपको आज्ञा चाहता हैं॥ १॥२॥ इस प्रकारका सन्देस सुनकर राम एक 
रघपर सवार होकर सुमनत्रके पर गये ॥ ३॥ बहां उन्होंने उनकी जन्‍्मकुण्लो मंगाकर देखो, जिससे नात हुमा 
कि ९९६९ वर्ष ग्यारह महोना सृम्रको आयु थी। जिसम सब तो बोत गये, केवल नी दिन बाको रह गवे थे 
॥ ४॥ ५॥ ऐसा जानकर रामने गुरु वसिक बुलवाकर उनसे कहा कि सत्वयुपमें अनुष्यकी आयु 
डाल वर्षकी, द्वापरमे देजारकी, कॉलयुगमे सो वर्षकों तया जेतादुगमें दस हजार वर्षको कही गयी है। 
सा यमराकने भेरे राज्यमे भरा अपमान करके उस नियमका उल्लंघन कया है ॥ ६॥ »॥ ऐसा ज्ञात होदा 
है कि वह भरे द्वारा दण्ड पाना चाहता ह । मेरे मोको आदुरे अभो नो हिन भाकी हैं तो 
यम उसे यहि बयां ले गदा। मैं आज यभक्ो बॉयकर लावा हूँ ओर सुमनको जिलाता हेँ। भेस पराक्रम 
देलिए ॥८॥ ६ ॥ ऐता कहर राभ गर्हपर बडे ओर बनुदका ठद्धोर करदे हुए यसको संयमनी 
पुरीको चछ दिये। तब तक रास्ते ही में उन्होंने वाशबद्ध मुमल्तकों लेजाते ए कुछ यमदूतोंको देखा । 
देखते ही रामने स्महुदोंको मारकर लिंगरुपधारो मुमंत्रको छुड़ा लिया । तब यमदूतोने विनबपूवंक 
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अस्मामिश्रेद्श्ञो दंडो यतोऽस्माकं कृतस्त्वया । तदा तान्राघयः ग्राह दिनान्यन्यु्वास्प हि ॥१३॥ 
बर्तन्ते शेषभूतानि कथमदैव नीयते। भविष्यन्ति दिनान्यग्रे यदा नव यमानुगाः ॥१४॥ 
तदाऽनेयः सुसेनायं न निपेषं करोम्यहम्‌ | इति रामवचः रत्वा तमूनुसते यमातुगाः ॥१५॥ 
अपूममवजन्म सुमन्त्स्यास्य राघव । मातुर्योन्या महियास्य मुखं हस्तौ विनिर्गतौ ॥ १ ६॥ 
पूर्व ततोऽस्य दशमे दिवसे दैरयोगतः । उदरादीन्यधोऽङ्गनि पदांतानि शैः बने! ॥१७। 
विनि्गेतानि श्रीराम सुमन्त्र रितो चुः | यस्माज्जन्मन्ययं तम्मानसमंत्राख्याऽस्य सार्पिता? ८॥ 
अतः पूरवदिनारम्य संख्ययाब्य्युः प्रपूरितम्‌ । अस्य त॒ तद्दिनारभ्य संख्यया दिवसा नव ।।१९।। 
अंपथृताश्च मत्ता कीर्त्यन्ते पे रघृत्तमाः | अतोऽ्मा्क नापराघः संदिग्ध जन्म चास्य हि॥२०॥। 
बधाउयं नीयते राम इथा शिक्षाऽपि नः क्ता । इति तेपां वचः भत्ता रमः पराह यमानुगान ॥२१॥ 
अस्य सोंल्यदिनो ज्ञेयोऽप्रथमो हि यमानुगाः । यस्मिन्‌ दिने सुप्रखततिर्मत्रच्चास्य मात॒कात्‌ ॥२२॥ 
उत्साहदिवसो जेयः स एव जातकं तथा । तम्मिन्नेव दिनेऽस्या्र कतं पित्रा दविजोचतैः॥।२३।। 
ज्योतििंदा जन्मपतरे स एव लिखितो दिनः । तः शेषदिनाः सत्यं ज्ञेयास्तस्यायुपों नव ॥२४॥ 
अतो युधयाभिरगनतव्यं नेयोऽयं दशमे दिने । एनरागत्य सान्निषयानमे निपेव॑ करोमि न ॥२५॥ 
इति रामवचः श्रत्वा तृश्णीमेव यमानुगाः । साथुने्राथ छिन्नांगा यमराजं शमैर्ययुः ॥२६॥ 
रामोऽपि परिव्त्याय ययौ स्तनगरीँ प्रति । खरोभिनाराजितो मर्ग विवेश मन्त्रिणो गम्‌ ॥२७॥ 
ताइस्र्वानप्रभुदितान्सुमत्नेण समन्तरितान । ददर्श रामचन्द्रः स॒ तावद्रा रघूत्तमम्‌ ॥२८॥ 
मणनाम सुमन्त्रः स पूजयामास राघवम्‌ | ततो रामो ययौ गेहं मरे परमुदिताननाः ॥२९॥ 
दिनानि नव शेपायुर्जञत्वा दानादिक सुधीः । चकार प्रत्यहं भक्त्या सुमन्त्रो राघवाज्ञयाः ॥३०॥| 


कहा-- हमने आपका नया अपराध किया था, जिसके लिए आपने हमें ऐसा दण्ड दिया ? रामने कहा कि 
अभी इसके जीवनके नौ दिन बाकी हैं॥ १०-१३ ॥। तव तुम आज ही इसे क्यों 
दिन पूरे हो जायें, तब आकर आनन्दपूदंक ले जाना। तब मै भी दछ नहीं बोतेंगा । इस प्रकार रामकी 
बाणी सुनकर यमके अनुचर कहने छगे॥॥ १४॥ १५। हे राघव ! इसका जन्म भी एक अपूर् प्रकारते हुआ 
घा। पहिले दिन भाताको योनिसे इसके दोनों हाय तथा मुख वाहर निकल आया था। तदनन्तर दसवें 
दिन धोरे-चीरे इसके और अङ्ग निकले ये ॥ १६॥ १७ ॥ अच्छे मंत्रोंसे परिडतोंने इसको रक्षा कर ली थी। 
तएव इसका युसन नाम पड़ा था॥ १८ ॥ इसके पूर्व दिनसे अर्थात जिस दिन इसका हाय तथा मस्तक 
बाहर आया, उस दिनसे लेकर आज तकमें इसकी आयू समाप्त हो गयी । आप जो इसके नौ दिन बाकी 
बतलाते हैं, वे संदिग्य हैं। इसलिए हे राम | हमारा कुछ दोष नहीं है ॥ १३ ॥ २०॥ आप ब्य इसे छीने 
डिये जाते हैं, हमको व्यर्थ आपने मारा भी है। उनको बात मुनकर यमदूतोंम रामने कहा--॥ २१॥ है 
अमानुचर / वह अन्तक दिन अर्यात्‌ जिस दिन माताके गर्भसे इसका अच्छी तरह जल्म हुआ 
है, वही जन्मका दिन माना जायगा॥२२॥ जिम दिन उसके जन्गका उत्सव मनाया गया है, वास्तव- 
में वही जन्मदिन है। उसी रोज इसके पिता तवा ज्योतिषियोंते इसका जन्म लिखा है। इसलिए अभो 
इसके नो दिन बाकी हैं ॥ २३॥ २४॥ तुम लोग जाओ ओर दसवें दिन आकर इसे ले जाता। तब में तुम 
होगोंको नहीं रोकूंगा ॥ २५॥ रामको बात मून और छि्रअङ्ग होकर आँखोंमे आँसू भरे हुए वे दूत यम- 
छोकको छोट गये ॥ २६॥। राम भो लौटकर अमोध्या चले आये। यहाँ स्त्रियोंने उनकी आरती उतारी 
ओर राम सुमन्‍तके घर गये ॥ २४॥ वहां सव छोगोंको समन्ते साथ प्र्न देला। सुन्ने रामको देखे 
ही प्रणाम किया ओर उनकी पूजा को । इसके वाद राम अपने भवन गये । तबसे सब लोग परम प्रसन्न रहे 
॥ २८ ॥ २९ ॥ सुमन्‍्जने अपने जीवनके केवल नौ दिन बाकी जानकर रामके आज्ञातुसार बूब दान-पुष्य 


५३ आनन्दमायणे [सगः २४ 


अघ ते यमद्ताथ साशनेत्राः समागताः । उ्यीपाणि करैः ्रधादास्फान्य वि चाज्ुवन्‌॥३१॥ 
कथं करोष्यबिकारं तवाज्ञाकारिणां स्विमाय्‌ । दृषटऽ्स्थां न लज्जा ते जञायते हृदये यप्र ॥३२॥ 
शब्यास्माक राघदेण सुमंत्रो मोचितः पथि | दिनानि नव शेषायुः पत्यरथमधुना वयम्‌ ॥३३॥ 
दैहस्थार्ग जले इमां न जीविष्याम मो यम | तद्दूतवच्न भुत्वा प्रजज्वाल यमस्तदा ॥३९॥ 
आह द्तानध रामं बदृष्वा दण्डं करोम्यहम्‌ । चोदनीयानि सेन्यानि देवेन्द्रं चयास्यहम्‌ ।। ३५) 
इस्युकस्वा स्वरितो गत्वा बृत्तमिंद्रं न्यवेदयत्‌ । पुनरिंद्रं यमः प्राह साढाय्यं क्रियतां मप्र ॥३६॥ 
तत्तस्य वचन रत्वा देे्रो यममतरवीत्‌ । कि भ्ांतोऽसि यमाधवं विष्णुना योदुमिच्छसि ३७॥ 
च्छ तूष्णी संयमनीं रामस्य किं करिष्यसि । तद्धिया हि पुरा दत्तो मया तौ सुरपादपी ॥३८॥ 
रहं तद्ववचतं अत्मा नह्विलोकं ययौ यमः । अग्निना भाषितस्त्वेवं नित्ोतिं वरुणं तया ॥३९॥ 
वायूं कुवेरमीशान रविं चन्द्रं बुधं गुरुम्‌ । शुक्रं ज्ञानेश्वर राहु केतं भूमिुतं श्रवम्‌ ।।४०॥ 
आर्थवामाभ युद्धाय साहाय्यं क्रियतामिति | उत्तराणीन्द्कस्सवें दद््ान्तं यमं हि ते ।४१॥ 
ततो गत्वा विधिं चापि पावालांतस्वासिमिः । सप्षद्वीवासिनश्च स्मः संगार्थयन्तृपान्‌ ॥४२॥ 
वऽ्युचुन करिष्यामः साहाय्यं राधवाग्रतः । ततः क्रोधसमाविष्ट: स्तमैेन समन्ततः ॥४३॥। 
रामेथ सङ्करं कतेभयोभ्यां स यमो ययौ । स्वगणैः सह वेगेन महामहिषसंस्थितः ।४१॥ 
अयोष्पां इेष्टयामास नवद्वारबिराजिताम्‌ ¦ नवप्राकारसहितां. बतस्नीयन्तसंयुताएू ॥४५॥ 
नवभिः परिखाभिश्च समन्तात्परिवेष्टिताय । दृदरत्नकपाटाठ्यां रत्नभिचिविराजजिताम्‌ ॥४६।। 
सरयूषेष्टितां रम्यां रविकोटिसमप्रभाभ्‌ । नानाप्रासादवन्दैव पताकाध्वजशोमिताय्‌ ॥४७।। 


करम्भ कर दिया ॥ ३०॥ उधर वे यमदूत यमके आगे पहुँचे और अपनी पगड़ी जमीनमें केकर कहने कमे. 
॥ ३१॥ हे यमराज ! लुम कैसे अपने अधिकारकी रक्षा करते हो ? अपने आजञाकारो हम सेवकोंकी यह दशा 
देखकर तनह लाज नहीं आणी ? ॥ ३२॥ रास्टेसे रामने मारकर सुमन्त्रको छुड़ा छिया । क्योंकि उसके 
जीवनके तो दिन बाकी ये। राम बह नो दिल पूरा कर नेनेपर'सुमन्धरको आने देंगे ॥३३॥ अब 
हम शोग जमे डूबकर अपने प्राण दे देंगे । इस प्रकार दूतोंकी दात मुनकर यमराज मारे क्रोषके लार हो 
गे ॥ ३४ ॥ उन्होने दूतोसे कहा--धवड़ाओ मत, आज हो रामको बांधकर में उनकी इस पृष््ताका दण्ड 
ढूँपा। तुम जाकर सेना तैयार करो । तबतक मैं इन्दकों सूचित करता आळ || ३५ ॥ ऐसा कहकर यमराज 
दुत के पास गये । उले सारा हाल सुनाया ओर सहायता हरनेकी रयता वी ॥३६॥ यमराज्की बात 
सुनकर इछने कहा--यमराज ! क्या तुम पागल हो गये हो, जो विष्णुभगवादके साथ मुद करना चाहते हो? 
॥ ३७ ॥ चुपचाप अपनी संयमनी नगरीको लौट जाओ । रामका तुम शया कर लोगे ? उतसे डरकर मैने बपने 
शथोंसे पारिजात और कल्पदृक्ष इन दोनों देवदक्षोंकों उठाकर दे आया था॥ ३८॥ ऐसा दचन सुनकर यम 
अस्निलोक गये, उनसे सहायता माँगी तो अग्निने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसके अनन्तर निऋति, वष्ण, 
॥ ३६ ॥ दादु, कुबेर, ईशान, रवि, नलर बुध, गुर, शुक्र, शनि, राह, केतु तया मजभललोक गये ॥ ४० ॥ 
सत्र उन्‍होंने सहायताकी प्रार्थना की, किन्तु उस मतवाले यमराजको सबने इन्दे समान ही शुष्क उत्तर 
हिया॥। ४१॥ तब यमराज लोटकर ब्हझाके पार गये । पातालम रहनेवाले शजाबों ठपा सब्तद्वोपके राजामोंते 
भी जाफर सहायहाकी शरयता की ॥ ४२ ॥ फिनु उन्होंने भी कहा कि रामके डिक मै तुम्हारी सहायता नहीं 
करूँगा। इसके बाद रोघाविष्ट होकर यमराज अपनी ही सेना लेकर रामके साथ युद्ध करने अयोध्या चले । 
उस समय उनके समस्त गण साथ थे और यमराज एक बड़े धारी भेंसेपर सवार ये ॥ ४३॥ ४४॥ वहाँ पहुँच- 
कर उन्होंने चारों ओरसे उल अयोध्या नगरीको धेर खिया । जिसमें नौ बढ़े-बढ़ें फाटक ये और नी ही 
ाइयाँ छूदी थीं । कितनी ही अन्दूर्के ओर तोपे रबखी थीं । जिनमें रत्नज्ञटित कपाट रगे थे ओर रत्न ही की 
दीवार चुनो हुई थी ॥ ४५॥ ४६ ॥ जिनके उत्तर सरयू बह रही थी ओर करोड़ों स्के प्रकाशकी नाएँ जिलका 
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यमेन' बेष्टिकां ददा पुरी रामो महामनाः । उतरमाज्ाप्यामास गच्छ योड़ं यमेन दि ॥|४८॥ 
लवस्तदा रथारुट्रो दृन्दृभीनां महस्नैः। ˆ 
अयोध्याया बढिगेखा चकार सङ्गर महत्‌ ।४९॥ 
तदा लव॒शराघातछिन्नदेहा यमानुगाः | निपेतुः क्षणमात्रेण कोटिच्ञो रणभूमिषु ॥५०॥। 
तान्सर्बान्निहतान्‌ द्वा यमो महिपसंस्थितः । चकार तुमृलं युद्धं लमरेन क्रोधभासुरः ॥६१॥ 
स्मबाणोयैर्यमः शीध्रं रथं इतं बल धनुः । 
कवचं मुकुट चापि चिञ्छेई स खरस्य च ॥५२॥ 
तदा लातिकुद्धः स्वसैन्येन स्थित पुनः | चार सङ्घं घोरं यमेनातिभयंकरम्‌ ॥५३॥ 
तदाश्मरा बिमानस्पा दशशुरयुदकोतुकम्‌ । ततो लः स्रबाणौधमहिपं मूछित॑ वि ॥५४॥ 
कृत्वा तं वाडयाभास शतवाणेर्यमं अतरत्‌ । 
ततो यमोऽध्यतिकुद्धो यमदण्डं गरुमोच तम्‌ ॥५५॥ 
तं दण्डं मोचितं इ ब्रह्मं सन्दधे लवः । त्द्माखमागत इरा यमदण्डो न्यवर्तत ॥५६॥ 
तदा यमोऽति विकलः पलायनपरोऽभवत्‌ | बरह्मा तस्थ पष्ठ तद्ययो कालानलम्रमम्‌ ॥५७॥ 
तदा द्र गविः शीघ्र स्त्रीया भिन्नां प्रकल्प्य च । 
रथे मूर्ति ययो वेगात्‌ प्रार्थयामास तं लम्‌ ॥५८॥ 
रे रे बाळ यमं त्राहि चोषसंारयाध हि | लयोत्युष्ट तरहम्रं त्वमे्ाखनबिदां वरः ॥५९॥ 
रवं मे वंशसुङ्भतस्त्यं मे तनयो यमः | कथं स्पूरेजं ख्य तयं यमं इन्तुमिच्छसि ।।६०॥ 
चेदेको मूर्खतां यातः सर्वे मूर्खा भवन्ति न। 
श्रु रणारपरिश्रष्टं वीरास्तं रक्षयस्ति हि ॥६१॥ 


अकाश था। उसमें नाना अकारके महल वने ये ओर वहु पुरी बहुत-सी पताकाओं तथा व्वजाओंसे अलक्त 
धी ॥ ४७॥ यमराजसे घिरी अयोध्याको देखकर राममे लवसे कहा-तुम यमराजसे युद्ध करनेके लिए जाओ 
॥ ४८॥ तब दुन्दुधीके विकराल निनादके साथ लव रथपर आए होकर अयोध्याके बाहर आये और यमराज- 
के साय भ्यड्धर युद्ध किया ॥ ४९ ॥ उस समय लवके बाणोसे निहत होकर यमके करोड़ों अनुयायी क्षणमात्रे 
घराशायी हो गये ॥ ५० ॥ उन सबोंको मरा देखकर मोरे तमतमाये दुए गमराजने स्वयं वके साथ तुमुछ 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ ५१ ॥ वमराजने अपने विकराल बाणोंकी वर्षासे शोधन लवके रय, सारयी, घतुष, 
कवच तया मुकुटको काट डाला ॥ ५२ ॥ तब अत्यन्त कुपित लवने एक दूसरे रथपर आहद होकर यमराजके 
हाथ महाभवंकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ ५३॥ उस समय समस्त देवता अपने बिमानोपर आरूढ 
होकर समर्षेत्रमें आये ओर वह बद्ध देखने लगे । इसके अनन्ठर लवने अपने बाणोंकी वदासि यमराजके भेसेको 
मूडित कर पृथ्तीपर लोटा दिया और वेगके साथ बाण चलाते हुए सौ वाशोंक़ी वपसि यमराजपर प्रहार किया । 
तब यमराजने अतिशय कुड होकर लवपर यमदण्ड छोड़ा ॥ ५४॥ ५५॥ यभदण्डको देखकर लवने बह्ास् 
चला दिया, जिससे यमदण्ड लोट पड़ा। तब यम विकल होकर भाग निकले और कालानलके समान 
बहास जके पीछे:वीछे चला ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ उस बरह्मासतरको देखकर सूने समझा कि इससे यम नहीं बच 
सकता । मेरा बेटा अवश्य मारा जायगा । तब सूर्यदेव स्वयं रथपरु आरूड़ होकर लबके पास आये 
ओर भ्रार्थना करते लगे ॥ ५८॥ सूबैने कहा--अरे अरे हे बच्चे | इस अध््रको लौटाकर यमको बचाओ। 
तुम्हे इसे चलाया है ओर तुम्हीं इसका निवारण भी कर सकते हो। तुम अस्त्रविद्या जाननेबालोमे सरवे 
हो॥ ५९ ॥ तुम हमारे वंशर्मे उत्पन्न हुए हो ओर यम भी मेरा हो पुम है। भया अपने पुंज यमको ही 
हुम मार डालना चाहते हो ?॥ ६० ॥ यदि एक लड़का मूर्ख हो गथा तो कया उसके साथ सब मूर्ख हो 
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इत्यादिनानावचनैः प्राथितो रविणा यदा । 
तदा लबोऽपि संदारं चक्ार्रस्य अक्षणः ॥६२॥ 
ततो उब पुरस्कृत्य यमेन तपनः पुरीम्‌ । विवेश रघुनाथस्य दशेनार्थं मुदान्वितः ॥६३॥ 
तदा के देववाद्यानि नेदुः कुसुमबृष्टिमि! | लबं वपुरमरा ननृतुआप्सरोगणाः ।।६४।। 
पौरनायों लब मागें वर्ष: परष्प्ृष्टिमिः । गोपुराट्टालसंस्याश्च द्दशुस्त मुर्ृहुः ॥६५॥ 
नेदुर्नानासवायानि.. नन्॒तुर्वास्योषितः । तुप्डुवुर्मागधाद्याथ... जगुगंघर्व॑करिन्नराः ॥६६॥ 
एवं नानासप्नत्साहैः खीभिनीराजितः पथि। 
ययौ स॒ विजयी चालः प्रणनाम रघूत्तमम्‌ ॥६७। 
रबिमागतमाशाय प्रत्युद्ृस्य रघूत्तमः । नत्वा रबिं करे घृत्वा समायां संविवेश ह ॥३८॥ 
ततः सिंहाने भालु निबेव्य स्त्ीयपूवजम्‌ | पूजयामाप्त श्रीरामः पोडशेरुगचारङैः || ६९'। 
तदाऽब्रवीद्रविं रामः समायां पुरतः स्थितः । 
पूबजस्व॑ धमस्वाद्य यन्छवेनापराधितम्‌ ॥७०॥ 
वद्रामबचनं श्रुत्वा रामं प्राह रविस्तदा | सन्‍्नाभिकमलादूबद्ा सम्मुद्भूतों रघूत्तत ।७१॥ 
मरीच्याद्या विधेः पुत्रा मरीचेः कश्यप: सुतः। ` 
कश्यपाच्च ममोत्यचिः पौत्रपीतरस्त्व तब ॥७२॥ 
कषमस्व मम पुत्रेण यद्यमेनापराधितम्‌ । एवं सग्रध्यं श्रीराम॑ चासने संन्यवेश्यत्‌ || १३॥ 
यमेन कारयामास रघुनाथाय वन्दनम्‌ | तदा समाययुदवा नेम्रः सर्वे रघूत्तमम्‌ ॥।७४॥ 
रामोऽपि सकलान्देवन्पूजजयामाप्त सादरम्‌ | 
ततो रामाज्ञया चेन्द्रः सुधावृश्या रणे सुतान्‌ ।|७५॥ 
शीघ्रपुत्थापयामास सर्वान्वीरान्सवाहनैः । ततो रामो यमं प्राह याबद्राञ्यं करोम्यहम्‌ ॥७६॥ 


जायेंगे। बीए छोग संग्रामभूमिशे भागे हुए शुकी भो रक्षा ही करते हैं ॥ ६१॥ इस प्रकार कितनी ही 
बातोसे सूर्ये प्रार्थना करनेपर लवने ब्रह्मास्तका सम्बरण कर लिया ॥ ६२॥ इसके अनन्तर छवको आगे 
करके यमराजके साथ-साथ सूर्य रामचद्धका दशन करनेके लिए हपंपूवंक अयोध्या नगरीमें गये॥ ६३॥ 
उस समय देवताओंने अपने बाने वजाये, उबपर फूछोंकी बर्षा को और अप्सरायें नाचने रतीं ॥ ६४॥ 
पुरवासिनी स्तरिय भी रास्तेमें कोठेपरसे फूल बरसाती हुई बार-बार लबरो निहार रहो थीं ॥ ६५॥ उस 
समय विविध प्रकारके बाजे बजे, गणिकाये नाउने छगीं ओर मागध, गन्धे तथा किश्नरगण स्तुति करने 
खगे ॥ ६ ॥ इस तरह अनेक उत्सबोंके साय रास्तेमें आरती उत्तरवाता हुआ बह विनयो बालक लव रामके 
पास पहुंचा और प्रणाम किया ॥ ६७॥ रामने सूवंभगवातका आगमन सुनकर उनकी अगवानी की, प्रणाम 
किया ओर हाय पकड़कर सभाभवनमें ले शये ॥ ६८॥ इसके अनन्तर अपने पुर्वज सूर्यको रामने तिहासन- 
वर बिठडाया ओर पोडशोपचारसे उनको पूना को ॥ ६६॥ फिर रामने यु्भगबावूसे कहा- आप हमारे 
पदन हैं। बतएव लवने जो कुछ अपराघ किया हो, सो क्षमा कीजिये ॥ ७० ॥ रामकी ऐसी बात सुनकर सुयने 
भगवानूसे कहा-हे रघूत्तम | आपही के नाभिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए थे ओर उनसे मरोचि आहि 
उत्पन्न हुए । मरीचिसे कश्यप हुए ओर कश्यपसे मै उत्पन्न हुआ हुँ । अतएव में आपके पीतका पोत हूँ ॥३१॥ 
॥ ७२ ॥ हमारे पुत्र यमने जो अपराध किया हो, सो क्षमा करिये । इस प्रकार विनय करके सूयते रामको 
आासनपर बिठराया और यमसे प्रणाम करवाया । इसके बाद समस्त देवतावृंद वहाँ आ पहुँचे ओर उत्होंने 
रामचस्दजओकी बन्दना की ॥ ७३॥ ७४॥ रामने भी सादर सब देवताओंको पूजा को। इसके बाद राम- 
की बाशासे इच्धते संग्राममे भरे हुए लोगोंपर अमूतकी वर्षा की ओर वाहूनसमेत समस्त वीरोंको उठा- 
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ताइछया तु पूर्णायुनेगे नेयो न चेतरः ! 
तद्रामबचनं भृत्वा तमेस्याइ यमस्तदा ॥७७॥ 
ततः परे सुदृशमे दिने ल्लीमिविंगाप्न सः । सुमन्धो राधं नस्ता तद्रे जीत्रितं जहौ ॥७८॥ 
ततः स॒ दिव्यदेहाभिः स्वद्धीमिदिव्यदेहरकू ॥७९। 
सुमन्त्रः पूजितः सर्वे विमाने संस्थितो वभौ | राभाग्रे मरणादेव सुरैः अतत्र वेष्टितः 
ततः दृष रवी रामं यमेन स्वस्थ ययौ । 
ययौ सुझन्त्ः स्रो मिबेङुण्डं निरा दिवम्‌ ॥८१॥ 
रामः सुमन्त्रपुत्रेण तर्क्रियादि हुमन्हुना । कारयित्वा यथाञ्ाख तस्पदे तं न्यवेश्ञयत्‌ ॥८२॥ 
ततो रामो लक्ष्मणेन घथिव्यां योपयन्सुुः । 
गजन्यस्तां दुन्दुभिं स्वां पताकाल्जज्ञोभिताम््‌ ।।८३। 
तथेति लक्ष्मणश्चापि दृताना्ञाइयचदा । दूतास्तेउ्य गजार्टाः सप्तडीपान्तरेपु हि ।:८४॥ 
रामाज्ञां श्रावयामासुजेनान्दुन्दु मितिःस्वनैः । अगर्णायुसृतः कक्चिषेत्यो रावं प्रवि ॥८७॥ 
पोगाणिकाः स्थापनीया गेदे गरामे प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
नित्यनैमिचिक कमं न त्याज्यं वे कदाचन ।!८३॥ 
नावमान्या भूसुरा ठप: कार्यों न कस्यचित्‌ । इट्यं कच्य सदा देवं दण्डनीयाश्च तस्कराः ॥८७॥ 
शानीया दुराचाातन्परा ये जना दवुयि। अन्दनीया यदा माता वन्दनीयः सदा पिता ॥८८॥ 
पूजनीया सदा देवाः कार्यों धमो निरन्तम्‌ । 
चतरस्नानं सदा कर्यमयोष्यापामथाषि वा ॥८९॥ 
रामतीर्थेषु सर्वत्र कार्या धर्मा विशेषतः | 
दारां दा गत्वा कायं दैशाखमज्जनम्‌ ॥९०!॥ 
ऊर्जे काश्यां पञ्चनपदे स्नातव्यं विधिपर्वङम्‌ । गल्वा प्रयागं प्रत्यब्दं कर्तः 


|८०॥ 


माघएज्जर्घू ॥९१!॥ 


कर सडा किया । तदनन्तर रामसे यमराजसे कहा कि जवतक में पृथ्बीपर शासन करता रहूँ, तबतक तुम 
उन्हीं मतुष्योंदों अपने छोकमें ले जाओ, जिनको छायु पूर्ण हो गयो हो और किसको नहीं ! राभकी बात सुन- 
ऊर यमराजने कहा कि “ऐसा ही होगा” | ७४-७० ॥ इसके पश्चात्‌ दसवें दिन स्त्रियोंकों साथ लेकर 
सुमस्खने रामझो प्रणाम करके उनके सामने ही प्राण त्याग किया ॥ ७८॥ सुमन्त्रकी स्त्िशोंने भो उसी समय 
आण याग दिया और उन स्थ्रियोंके साथ दिव्यरूप धारण करके सुमन्त्र सब लोगोंसे पूजित होते हुए विमान 
पर बैठकर अतिशय शोभित हुए । रामके समक्ष मरनेसे चे समस्त देवताओंके साथ दिव्यल्लोककों गये॥ ७९॥ 
॥ ८०॥ इसके पश्चात्‌ सूर्य भी रामसे आज्ञा लेकर यमके साथ होट पड़े। रामते सुमन्त्रे पुत्र मुमनतुके हाथों 
सुमंत्रकी निया करवायी ओर पिताके आसनफर उसी पुत्रको बिडाला ॥ ८९ ॥ ८२॥ तदनन्तर रामने रक्ष्मण- 
को पृष्वीतलमें इस बातकी घोषणा करनेकी आज्ञा दी ॥ <६३॥ लट्ष्मणने भी “बहुत अच्छा” कहकर दुन्दुभी 
बजानवालोंको आज्ञा दे दी। वे हावीपर सवार हो तथा रातों द्ोपोंमेंआा-जाकर वगाड़े दजाते हुए रामकी 
आज्ञा तुनाने छगें। उन्होंने कहा--राजा रामचदाका जादेश है हि यदि मेरे राज्यमें कोई मनुष्य बिना 
आगु पूर्ण हुए ही मरे तो उसे मेरे पास ले आया जोय ॥ «४ ॥ <५॥ चरर तथा गायाम पुराणों 
को जाननेवले पोराणिक र्खे जायें। कोई मनुष्य कपने तित्य-नैदित्िक कर्भोको न छोड़े ॥ म६॥ 

कोई तपमान न करे, कोई किसीके साथ ह्रेईभाव त रफ़्ले, कोई किसीके दरव्पको म ले और 
सोरोंको दण्ट दे ॥ ६७॥ जो छोग दुराचारी हों, उनपर कड़ा शास्त किया जाव । घर्म-कर्म सदा होता 
रहे। अयोष्यामें अपवा किसी अन्य रामतीषंमें जाकर लोग चैत्रस्तान किया करें ॥ ७८॥ <९॥ विशेषतः 


ट आनन्दरामोयणै | मं! २४ 


चातुर्मास्यव॒तादीनि कतेध्यानि रतानि दि | परत्यंगवेषु तुलसी पूज्जनीया हि सर्वदा ॥९२॥ 
न निराकरणीयोज्च त्विधिश्ष. कदाचन | 
ने बिश्रयाश्चा कतंव्या मूपा क्वापि कदाचन ॥९३॥ 
यदीच्छेस्स ततो देपं सबेस्यं त्राहमणाय दै | | ग्रापे यृदे कचिन्नेर कलहं तु समाचरेत्‌ ॥९४॥ 
सदा गुरुबन्दनीयः कर्तव्य श्रवणं सदा | प्रातःस्तानं सदा कारय होतव्या विघिनाआयः ॥९५। 
कार्यो जपः शंकरस्य ध्येयो नित्यं महेश्वाः । एकांते दि तपः कार्य द्वास्यामण्ययन तया । ९६॥ 
ननिभिर्गीतानि कार्याणि चतु्िविचरेत्पथि । 
परदारातिसत्याञ्या नाबलोक्पाऽन्यश्षमिनी ।६७।। 
परलक्ष्भ्या। सप्॒हा कार्पा न नरेद्र कदाचन | तीथं विना पुण्यञ्चाले न स्नातस्ये गृहेष्वए ॥९८॥ 
न द्वेष्या गणका वैद्यास्ते पोष्याश्व पुरे पुरे | न वेश्यागमन कार्ये न दारी स्पहयेदुदि ॥९९॥ 
नित्थकर्म यथाकाछे कत्तव्य सबद नरेः। 
नावमान्या दवि सुरः परनिदां न कारयेत्‌ ॥ १०० 
जतारा अने काया रोपणाषा नगाः पयि । ध्मश्चाहा परथकार्या न जग्गा वोकषेवभृम्‌ ॥१०१॥ 
अश्नसत्नाणि कार्याणि पुरे प्रमि अने तया | प्रकर्नन्त बने रक्षां मागास्थानां वनेचराः ॥१०२॥ 
मयं माऽस्तु वने कापि निश्चायां मागेगामिना्र्‌ | 
वुइनेभ्पस्तु करो ग्रा नेतरेपां कदाचन ॥१०३॥ 
पादयोः पादुके घृत्वा तीं दें शुरं प्ति । गोष्ठ बृन्दावनं हीमञ्चाहाँ गब्छेन्न स्वेदा ॥१०४॥ 
पारायणानि गरंयानां वेदानां च सदा नरे? । 
कव्यानि तु निष्काम मासकार्याणि कारयेत्‌ ॥१०५॥ 


कथगननामें ओर तिव माघमामे प्रयाग जाकर स्तान करें ॥ ९१॥ चादुर्मात आरिका ब्रत करते रहें। 
इर एक धरके आँगनमें दुलसौकी पजा होती रहती चाहिए ॥ ९२ ॥ मेरे राम्यमें कभी कोई आये हुए अतिवि- 


का अनादर न करे । कभो कोई किसी बक्राह्मणकी मॉम व्यर्थ न करे ॥ ६३॥ मदि 
शहागके लिये जपता वरयस्व दे डाले। किसी भर या गाँवमें ईसा न करे ॥ €४॥ सदा गुरी 
वन्दना करे, उतसे शरदा बर्मग्रंथ सुनता रहे, मिल प्रातः और प वंक अग्निहोत्र करता 
रहे ॥ ९५॥ नित्य शिमनीका ध्यान और जप करता हुआ एकान्तमें तपस्या करे। दी व्यक्ति साब बैठकर 

गायें-बजायें और चार मनुष्य साय हौकर टहलने निकरें। दूससेकी 
सीसे प्रेम न नरें, दूसरेकी स्त्रीको देखें भो नहीं ॥ ६६॥ ६७॥ दूसरेकों लक्ष्मीकों पनेकी इच्छा न करे, 
किसी पर्वकाठके समय घरमे स्नान न करें, बल्कि किसी तोयंस्यानपर चला जाय ॥ &८॥ ज्योतिषी तथा 
वैद्यके साथ कोई बिगाई न करे। यदि किसी दूसरे गाँवमें भो रहते हों तो उनका पाळत करे। न कोई 
वेश्यागमन करे और न दासीसे ट्रेम करे ॥ &६ ॥ ठीक समबपर लोग अपने वित्यकर्म करते रहें। गुषजनोंका 
अपमान कभी न करे. ओर न दूसरों न्दा ही करे । वनोंमें जलाशय बनवाये । अलण-अछग पर्मशालायें 
ब्नवाये। कभी नञ्ञो ध्नोको त देखे ॥ १००॥ १०१॥ पुर, ग्राम और क्ोंमें जहाँ-तहां अप्नक्षेत्र खोले। 
वनचर मनुष्य बनमें पहुंचे हुए पब्िकोंकी रक्षा करें ॥ १०२॥ राजिके समय भ्रो चलनेवालोंको वतमें किसो 
प्रकारका भय न रहे। केश वैश्योसे कर ल्या जाय और छोपोंसे नहीं ॥ १०३॥ पाँवमें जूता पहिनकर 
छिसी हीेस्यान देवता तथा ग्ुइके पास न जाय । गोशाला तया तुलसोकी बगीचीमें भी जूता पहिनकर 
न जाय ॥ १०४॥ घर्मप्रंों ओर बेदोंका पारायण सर्वदा सब रोप निष्कापभावसे करते रहें॥ १०३४४ 
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यतयो वन्दनीयश्च भोजनीया यूहे गुहे । यतये कमण्डलूः कौपीनं पाहुकां तथा ॥१०६॥ 
केशदण्डाः सदा देयाः सदा तोष्याः सुमापरणे; ! 
न खेदयेदरभ्र स्त्रयां दिने निद्रां न कारगेब्‌ ॥१०७। 
हरिदिन्यां न ओोक्तव्यपम्रपोष्या च चतुदशी । 
हृष्णपक्षमरा तस्मा रात्रो काये शिक्षाचंतय्‌ | १०८॥ 
नानामहोतसबादेक्च यथाविधिपुरःसरम्‌ । अशी कृष्णपक्षस्य सोपोष्या शुभा हिचि; । १०९॥॥ 
देवालवेषु केन्या बल्यो भक्तेः । नानापक्ाकावेद्न्देम्यञच समरपवेत्‌ ॥११०॥ 
चेजुदानं वाजिदा गजदानं प्रकारयेत्‌ । भूभुरेम्यः प्रदेयानि गृहदानानि सादरम्‌ ॥१११॥ 
गेहे गेहे सदा कारय घेदुिपप्रमूजनस्‌ । 
वसन्ते चन्दनं देयं छत्राणि व्यज़नानिच॥११२॥ 
यानं जलकुंभांथ कायं पादावनेजनम | दवि तक्र हि जदीर देयं विर्य बादराद्‌ ॥११३॥ 
ाठिके दीपदानानि रत्रौ जागरणानि च । तुलसीसे्रनं धात्रीछायामाशरित् भाजनम्‌ ॥११४॥ 
गीतनृत्यादिकरणं विश्णोशो निरन्तरम्‌ । 
समोपे हि पौजिमायां हि हिके ॥११५॥ 
करणोयो महादाहो वृताक्तवर्िकादिमि, । माये देयानि काष्ठानि कवलाशन्नितास्तथा [९ १६॥ 
चते वांबदानं च तथा रस्भारूढानि च | उ्रिकानि देयामि चन्दनं इवितक्रकम्‌ ॥ ११७॥ 


आदशेदान कसतूरीदानं जावीफठस्थ च । एडाइधरदाबानि मधुभाति प्रकारवेत्‌ ॥११८॥ 
पदाऽअजं न स्पृशेत्व न पादं धरपयेतपदा । दा्यांकराम्यां कहतिं मस्तेकस्य न काररेत्‌ ॥ ११९॥ 
दातम्पः करमारो हि हिना किप्रेद॑पाय हि । 

नोपेणीयो राज्ञश्च जमैदेण्डः कदाचन ॥१२०॥ 
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तीका जन करे ॥ १०७॥ १०८॥ 
किया करें। वयोकि यहु बड़ी शुभ तिथि है ॥ १०६॥ देवाल्योें 
भक्किवंक पूजन करके विविध प्रकारके देवताओंकों समर्पित किये जायें॥ ११०॥ लोग समय-सभयपर 
घेबुदान, वाजिदात, गजदान आदि दान आदरपूबंक ब्राह्मणोंकों दिया करे ॥१११॥ घर-धरमें सदा 
गौओं तथा विप्रोका पूजन होता रहना चाहिये। वसन्त ऋतुमें चदन, छत्र तथा पसेका दान करें ॥ ११२॥ 
पानी पीनेके लिये खोटा, जल भरनेके लिए बड़ा, पैर धोनेके लिए झारी, इही, पडा और तौबूका दान 
ब्राह्मणोंको दे ४ ११३॥ कातिक मासमें दीपदान, रातिको जागरण, तुलीको सेवा और आँवलेकी छायामें 
भोजन करे ॥ ११४ ॥ रिरित्तर विष्णुभगवावके सामने ताचेन्गागे। कार्तिकको धूणििमाकों शिवजोके सामने 
घीमें भोगी बत्ती आदिका महारात करे || माधे मासमें लकड्यों तथा रह्न-बिरहे कम्बहका दाव करे 
॥ ११५॥ ११६॥ चेदम ताम्ूल तथा फेलेके फ दान करके अगर, चन्दन, दही और महु सादि दे 
॥ ११७ ॥ वेशालके महीनेमें शीथा, कस्तुरी, जायफल, इलायची तया कपूरका दान करे ॥ १६८ ॥ वरले बड़े 
भाईको न छुए, पैरसे दर न रगड़े, दोनों दायोसे सिर न खुजाये ॥ ११६ ॥ द्राह्मणके अतिरिक्त सब लोग 
राजाको राज्यकर देते रहें। राजाके दिये दण्डकी उपेक्षा न करे॥ १२० ॥ अपने-अपने शवशुरकी इज्जत करे 


कृष्णपश्चाकी अश्योका भी वा सब हो 
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न कर्तव्यों रिप्रुगां च रिश्वामश्च कदाचन | 
काण्वं नेव कर्तव्यं दानकरंस सर्वदा ॥१२२॥ 
न यृतेन कक कार्यो क्रीडा दारिदरसचिनी । 
= तडा कदा वार्ता मानां च नरोत्तमे | १२३॥ 
कौर्थयात्रा सदा कार्या कृच्द्ादि समाचरेत्‌ । कार हिंगाचेन नित्य॑ कोटिलिंगानि आतरणे ॥१२४॥ 
कर्तव्यानि नरेमेंकत्या सदेवाव च कारयेत्‌ । रधुरुद्रान्महारुद्राततिरद्रान्यमावरेत्‌ू.. ॥१२५॥ 
दानानि पुस्तकानां च कतंम्यानि निस्‍न्‍दर्सू ! 
शीतंनानि च कार्याणि देवागारेए वा गृहे ॥१२६।| 
खापूना पतं काय॑ तमस्कार्य: सदो रिः | आमे यामे बवत्रपतिमाः सर्दा एय्‌ ॥!२७॥ 
पिद्राक्ताश तैलाक्ताः पूजनीया निरन्तरम्‌ | चतुर्व्यां गगराजस्य पूजनानि कारयेत्‌ ॥१२८॥ 
अपेद्रगरादाय मोदकान्यूणपूरितान्‌ । 
यश्च खाद्यानि  विंदूरएर्वादीन्‍्यपेयेस्सदा ।।१२९॥ 
सदाऽऽतमचर्चा कर्षवया स्तात्रपाठान्यकास्वेतू । 
गीतायाः पठन ददानध्यापपेत्सदा ।।१३०।| 
सदै चातिस्रक्तानि पृष्पयक्तान्यनेकशः । पुणय पुरुप च शरस्क्तादीनि है पठेद्‌ ॥१३१)। 
सदा धर्मे मतिः कार्या कार्यों धमरस्प सग्रद्म । दृटिः सदा स्पाज्या पातक परिमाजबेत्‌ † ३२। 
ज्ञातव्यं चपल चायुः क्रो यो यमो महान्‌ । 
दारुणा नारकी पीडा स्मतंव्या हदि समेदा |।१३३॥ 
गवस्तातो सता माता गवे प्रपितामहः । पितामहो गतवति गमनं स्वं निरीक्षयेत्‌ ॥१३४॥ 
गव यथाऽव्र चालस्वं वारुष्प च शतं यथा । 
सथा गच्छति वादकं स्मरध्ञं यमश्ाप्तनप्र ॥१३५॥ 


बोर नोकरोंक सदा पालन करता रहे। आमने नतेराराको प्रस्न उखे । मित्रपर कोप न करे ॥ १२१ ॥ कभी 
भी शदुपर विश्व! न करे ओर दानादि कमोंमे बभा कृपणता न करे। कभा जुवा न देले । क्योंकि यह दरिद्रता- 
को पास बुलानेताला रोग है । अच्छे लोग कभी मादिराकी बात भो न सुने ॥ १२२॥ १२३ ॥ सदा तीयोकी 
राता करे ओर कती-कमी ऋष्चादायथ आदि प्रत भो सया करें। प्रतिदिन शिवलिगका पुजन करें और 
शराबगमाइमे एक करोड़ शिवलिए बनाकर उनकी पूजा करे ॥ १३४ ॥ बन पड़े तो सदा ऐसा करे । रपु, 
महा एनं अतरुह इन तीमों जोकि बराबद करता जाय॥ १२२॥ निरन्तर पुस्तकदान बरे । धरमें अववा 
देवालयमे जाकर प्रतिदिन कोर्तन करे ॥१२६॥ सब लाग साधुओका पूजन ओर प्रतिदिन मर्को तमस्कार करे । 
गवना हृुमावूजीको मूतिया सखो जाये ॥ १२७ ॥ देसे मिला विदूर लगाकर नित्य उनको पूजा की 
जाय । प्रत्येक चर्यो तिथिको गणेहजाक्रा पूजन विया जाप ॥ १२८॥ मोदक तथा पूरनपूरी आदि वकवान 
बनाकर गणेशजीकी अपंण करे ओर छिन्द भादि भी चढ़ावे ॥ १२६ ॥ प्रतिदिन आत्मानः 
सम्बन्धो चर्चा, स्वोतरपाठ, गोताका अध्ययन तथा वेदोंशा अध्ययन-अध्यापन करता रहे॥ १३०॥ विरद 
शान्तिपूक्त तया श्रोसूक्त आदिका पाठ किया करे ॥ १३१॥ सदा अपनी बुद्धि घमंमे स्थित रके और 
बमंका संग्रह करता चने। दृ युद्धका परित्याग करे ओर छिये हुए पापॉसे छूटनेका उपाय करता रहे 
॥ १३२ ॥ आयुसो चंचल तथा यमराजको महाकूर समझे । नरककी दारुण वीडाओंका संदा स्मरण 
करता रहे॥ १३३ |! यह संतता रहे कि पिताजो; चले गये, माता मर गयो, पितामह और पितामह भी 
कर बसे, अब हमारी करी है । जिस तरह वाल्यक्ाल गुजर गवा, तरुणाई बोत गयी, उसी तरह यह बृद्धा: 
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गता दंता गते नेत्रे र्था जाता सवगत्र हि । कषणकेद्वाः सिता बता मृ यः पुरःस्थितः ॥ १३६॥ 
दाने विलमो नो कार्य; कार्य चित्त सुनि्मेम्‌। तुपतरध्च घनं देयं मा कार्पण्यात्मरक्षयेत्‌ ॥१३७॥ 
एवं श्रीरामदूतास्ते सादी पांतरस्थितान्‌ । 
आवयित्वा राघवाहां महादृंदूमिनिःस्वनैः ।।१३८॥ 
अयोध्यां स्वां ययुः सर्वे रामं वृत्तं न्यवेदयन्‌ | 
सं्ाविता तबास्माभिश्चाजञा सर्वान्‌ जनान्तुद्रः ॥१३९॥ 
सप्तद्वीपेषु सर्वत्र दुंदृमीनां महास्वनैः | रत्तेपा चनं रामस्तुटरोऽमरत्तदा ॥१४०॥ 
एव रामेग भूम्यां हि चरित्राणि महांति च । आचरितान्यनेकानि कस्ताम्यत्र वदिष्यति ॥१७१॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्तं राज्यकांड मनोरमम्‌ । 
चतुविशत्तुमगे्च महामङ्गठकारकम्‌ ।१४२।। 
राज हुपा यत्र पठन्ति भक्तितस्पराः । न ते राज्यास्परिभ्रष्ट भव्ति हि कदाचन ॥१४३॥ 
राज्यकांडं महापुण्यं भहामांगल्यदायकम्‌ । ये दृष्यंति नग भूम्यां ते मांगल्यं भर्ति हि ॥ १४४॥ 
एकेकरषितँः सरगरेकेकेन क्षयेन च। सप्षचत्बारििनेःनुष्रानं सुसिढिदम्‌ ॥१४५॥ 
आधिपत्यं नराः प्राप्य राज्यकांड पठन्ति घे | 
आधिवस्यासरिभ्रा न भरन्ति कदाचन ॥१४६॥ 
राज्यकांडं पठित्वा तु रणे वादे अपरो भवेत्‌ । शरणं शत्रवः शीघ्र यास्यस्येतच्छुवादिना ॥१४७॥ 
आनन्द्रामायणमध्यसन्थं ये राज्पकांड मनुज्ञाः परन्ति । 
राज्याच्च्युता राज्यकदं लमन्ते भवन्ति अषा न तु ते पदस्थाः ॥१४८॥ 
आनद्रामाणमेतदूतमं तत्रापि कांडेवू. विचित्रमुत्तमम्‌ । 
श्रीराज्यकांडं परमं सुमौस्यदं सदाऽतिमकत्या श्रवशीयमादरात्‌ ॥१४९॥ 


अस्या भी चलो जायगी, यह सोचकर यमके कठोर शासनका स्मरण करे ॥ १३४॥ १३१ ॥ दांत टूट गये, 
आँखोसे कम सूझषने लगा, शरीरके चमे टोले पड़ गये ओर काले-काले बाळ श्वेत हो गये। तव यहे समझे 
कि अब मृत्यु सामने माकर गड़ो है ॥ १३६॥ दानमे विरूम्व न इरे ओर अपना वित्त निर्मल रके । 
भूसीकी तरह समज्ञकर घनका ू 

रहनेवालोंको रामकी आज्ञा सुनाकर वे दूत रामके पास लौट गये और 
हगे-हे राघव ! हमने प्तद्वीपके निवासियोंकों दुुभोकी 
सुनकर राम प्रसन्न हुए ॥ १३८-१४७ ॥ इस पकार रामने इस एृथ्यीतलपर कितने ही बहे-बड़े काम किपे। 
उन सबको पूरी तरह बतलानेवाला कोन दै ?॥ १४१॥ है शिष्य | इस रोतिसे मैने तुम्हें चोबीस सरगम मह 
मञ्गटकारक मनोहारी राज्यकाण्ड सुनाया ॥ १४२ ॥ भक्तितत्वर होकर राजा लोग यदि इस राज्यकाण्डक, 
बढ़ेंगे-सुनेंगे तो वे कभी भी अपने-अपने राज्यसे च्युत न होंगे ॥ १४३ ॥ यहे राज्यकाण्ड बड़ा पवित्र धौर 
महानज्रुदायक है। जो मनुष्य पृथ्वोतलपर इसे हुन, उना सदा कल्याण होगा ॥ १४४ # प्रतिदिन एक एक 
र्ग बढ़ाता हुआ ओर प्रा होनेपर (क-एक रूम करता हुआ वदि इसका अनुछान करे तो यह सव प्रकार 
की सिद्धियाँ प्रदान करता है ॥॥ १४५ ॥ कहींका आधिपत्य शकर जो इसका पाठ करते है, वे अपने आषिपत्यसे 
कभी भी ष्ट नहों होते ॥ १४६ ॥ राज्यकाण्डका पाठ-पूजत आदि करनेसे शत्र शोध अपनी शरणमें बा जाते 
हैं॥ १४७ ॥ आनन्दरामायणके अन्तर्गत इस राउ्यकाण्डको जो लोग पढ़ते हैं. वे यदि राज्यसे भ्रष्ट हो 
गये हों तो फिर दाज्याधिकारी हो जाते हैं। फिर कभी वे उससे ष्ठ नहीं होते॥ १४८॥ पहले तो 
आनन्दरामायण ही उत्तम है, फिर उसके सब काण्डोंमें यह राज्यकाण्ड उत्तम है। यह हर तरह सुलदायक 
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राज्यस्थितैा व्यपसाणतस्परेः सदैव चैतच्छुणीयमाद्‌रात्‌ । 
उस्माहकाले ब्रतवन्धमङ्गले विशाहक्ाछे पठनीवमत्तमप्र ॥१५०॥ 
हं पुण्येषु कालेए पठन्ति ये नराः । 
पदम्‌ ॥१५१॥ 
पशमे बि्ित्रं ओरामचन्द्रस्प इथानकं सदा | 
अमेतर१ठ नीय म्रादराव्‌ ॥१५३॥ 


शवीरया 


पुणं पि 
भकक्‍या मुनीनामपि मङ्गछप्रद्‌ श्रो 


उमामहेश्वरसंवादे तबा 
[दिशः सगेः ॥२४॥ 


पः जनता चाहिए ॥ १४९ ॥ कोई राजा हो या वाणिय्यमें हगा हो, उसे ब्ह 
जब कोई विवाह-नव ब आईई उत्साहका समय हो, तब इसे अवश्य 
पी किसी बाइस समयमें या सुनते हैं, थे अंत 
है ॥ १५१॥ वरर गदित और अति विचित्र श्रीसमचस्द्रका 
एव सादर इसका पटत और श्रदण करा चाहिए॥१५२॥ 
रामायणे पं» रामतेजपाण्डेडविरसित'ज्योलना'भाणटीकासहिते 


मुने ४ १५७ ॥ 
समयमे बिमान 
बहू रवानक सुनि 
इति श्रोशतक 
राज्यक्ाण्ड उत्तराद्धे चः 


दृशः सगः ॥ ३४५ 


॥। इति राज्यकाण्ड उत्तराद्ध समाप्तम्‌ | 


शीरामचम्दरापेंबमस्दु 


अ्रीमीतापतये रमः 
श्रीवाल्सीकिमहासुनिक्रतशतको टिरामचरितान्तर्गतं- 


आनन्दरामायणम्‌ 


“ज्योत्सनाःऽभिषषया भापाटीकयाऽऽटीकितम्‌ 


प्रथमः सर्गः 

( रुघुरामायण ) 

विष्णुदास उवाव 
युरो ते प्रष्डमिच्छामि यत्रं वक्तुमहसे । वेदवा्यैः पुरा परोक्तं नारदेन महात्मना ॥ १॥ 
रामायणं वाल्मीकये संक्षेफल्चेति तेउकथि । तानदेवार्षमादाय इलोकरूप वदस्व भाम्‌ ॥ २॥ 

श्रीरामदास उवाच 
सम्पक एृष्ट त्वया वत्स सावधानमना। णु । यस च त्वया सर्य दद्वदामिं तवाग्रतः ॥ ३ ॥ 
नारदद्वेदवा्ये्च यथा वारमीकिना शतम्‌ । तायदेवार्थमादाय तेन वाल्मीकिना पुरा ॥ ४ ॥ 
शतश्ठोकमितं रामचरितं पापनाञ्नम्‌ । ्षतोटिमितादां स्वकृवितायां मनोरमम्‌ || ५॥ 
आदावेवोक्तमेवास्मि तत्राग्रे बदाम्यहम्‌ | ञ्ततफोटिमितं रम्यं लघुरामायणाहयब्‌ ॥ ६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । आरुद्ध कविताशा्खा वदे बास्मीकिकोडिलम्‌ ॥ ७॥ 
वालमीके्ुनिर्िइ्य कवितावनपारिणः | खष्बन्रभकथानादं को न यादि परां गतिर्‌ ॥ ८ ॥ 


विष्णुदासने कहा-हे गुरो | मै आपसे यह पूछता चाहता हूँ कि वेदवाइपोंका सारांश लेकर 
संक्षेप नारदजोने महि वा्मीकिसे कोन सो रामायण कही थो? उप्ौ सार वस्तुको स्ठोकल्पमें बनाकर 
बाल्मीकिने आपको सुनाया था, वह हमसे भी कहिए॥ १॥ २॥ श्रीरामदासते कह्दा-हे वत्स | तुममे अच्छा 
अउन किया है। अब सावघान होकर सुनो । हुमने जो भान किया है, उसका उत्तर तुम्हारे आगे कह 
रहा हुँ ॥ ३ ॥ जब वाल्मीकिजीने नारदो सुख्ते वेदबानपोंसे संकलित रामचरिव सुत लिया, तब उसी अर्थको 
लेकर उस्होंने सो इटोकोमें पापनाशक लघुधमाचणकी रचना की ओर अपने रामावशके 
उसी छपुटामायणको स्वान दिया। बहा हो शलोकोबाला लपुरामायण आज मैं तुम्हारे आगे कह 
रहा हूँ॥ ४-६॥ कवितारूपिण! शास्रावर वकर मीठेमोडे अक्षरोंमे रामदामका गान करनेवाले 
बास्मोकिूपी कोकिलको मैं वन्दना करता हूँ ॥ ७ ॥ कव्ितारूरी वनमें विहार करनेवाले तथा मुनियोंमें सिह 
सहृश् वाह्मोढिको रामकथारूपिणी भजंताको सुकर संप्तारमें कौन ऐसा प्राणी है, जो उत्तम गतिको न 
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यः पिवन्सत्त रामचरितासतसागरम । अवृप्नस्तं मुनिं वंदे प्राचेतसमकन्मपप्र्‌ || ९ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसस््‌ । रामायणमद्ामालारत्न॑ बंदेडनिलात्मजम ॥१०॥ 
अंज्नीनंदनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ | कपीक्षमक्षहंतारं॑ बंदे लक्भामपड्टरम्‌ ॥११॥ 

उल्हंध्य सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवरह्धि जनकात्मजाया! | 

आदाय तेनैव ददाइ लंकां नमामि तं प्रॉजलिरॉजनेग्रव्‌ ॥१२॥। 

मनोजवं सारलतुन्ययेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 

वातात्मजं वानरगूथयुरूयं थ्रीरामदृत॑ मनसा स्मरामि ॥१३॥ 
रामाय भद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सौतायाः पतये नमः ॥१४॥ 
जितं भगवता तेन इरिणा लोकधारिणा | अनेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना ॥१५।| 

इति मंगलाचरणम्‌ 
तपःस्वाथायनिरतं तपस्त्री वाखिदां बरभ्‌। नारदं परिपप्रच्छ वाल्मी ि्ुनपुंगबम्‌ ॥ १ ॥ 
को न्यस्मनसाप्नतं लोके गुणवान्कश्न वीयंबान | धर्मज्ञ कत्थ सत्पवाक्यों दृढग्रतः ॥ २॥ 
चार्तिण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः । विद्वान्कः कः समयंत्र केक! प्रियदर्शनः ॥ ३ ॥ 
आस्मतान्को जितक्रोधो दय॒तिमान््ोऽनस्यकः । कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं शरोतु तूहलं हि भे । महे स्व॑ समयोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ « | 
भा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाउमीकेनारिदो वचः | थ्रयतामिस्युपामंत्रय प्रह्टो वाकयमतरतरीत्‌ ॥ ३॥ 
बहवो दुल माशेत ये त्वया कतिता गुणा: । मुने वक्ष्याम्यहं वद्वा तयक्तः शरतां नरः ॥ ७॥ 
प्राप्त होता हो ? कोई नहीं ॥ ६॥ जो निरन्तर रामचरितरूपी अमृतसागरका पान करते हुए भी करो तहीं तृप्त 
होने आते, ऐसे कल्मपरहित श्रीवाल्मीकि मुनिको मैं प्रणाम करता हूं। विशाल समुद्रो जिहन गे खुर दूने 
योब्य बताया, राक्षसोंको मच्छड़ सुमज्ञा ओर जो इस रामापणखपणो महामालाके रतत ई, उन हनुमानजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ १०॥ अञ्जनीके सुपृत, जानकीके शोकनाशक, वानरोंके प्रभु, अक्षयकुमारके संहार- 
खारी तथा लंकाके लिए भयायने नोर मारतिको में दन्‍्दना करता हूँ ॥ ११॥ जो सेळ बेलमे समुद्रको जलराशिको 
रौधकर ला पहुँचे, वहाँ सौताके शोकहपी अस्तिको लेकर जिहते उसीसे सारी लंकाको भस्म कर दिया, उन 
अञ्जनीनन्दनकों मै हाय जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १२॥ जिनमें मनके समान वेग है, वायुके सदृश त्वरा 
हेने इन्द्रियाँ जोत ली हैं, जो बरधिमनोगें शेड है, ऐसे वायुके पुत, वानररंघके मुखिया ओर भीरामनें 
दूत हनुमादको मैं मनसे स्मरण करता हूँ ॥ १३॥ राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विघातास्वरूप, रपुवंशके नाथ, 
ज्ञगन्ननाय ओर सीतापति रामचन्द्रजीको मै प्रणाम करता हूँ॥ १४॥ झगवान्‌, संसारके पालक, अज, और 
विश्रूप उन रामने निग होकर भो सगुणख्यते सारे संसारको अपने वशमें कर लिया है॥ १५॥ 
इति मङ्गलाचरणम्‌ । 
दिद्वानोमें श्रेष्ठ, तपस्या ओर स्वाध्यावमें संलग्न मुनिश्रेष्ठ नारदसे हपस्वी वाल्मीकिने पूछा- ॥ १॥ 

इस संसारमें इस सभय ग्रुणवात, पराकमशाली, घर्मश, कृतश, सत्यवक्ता जौर अपने त्रतपर ह 
कौन है ? ॥ २॥ कीन ऐसा है, जो सच्चरित्रयुक्त है ? कोन सब भ्राणियोंके हितमें लगा हृआ है ओर कोन 
ऐसा है जो विद्वत्‌, समयं तथा देखनेमें सुन्दर है॥ ३॥ कोनसा ऐसा पुरुष है जो आत्मज्ञानी, कोधको 
बशमें किये हुए तथा तेजस्वी है और दूसरेसे ईर्ष्या नहीं करता ? संग्रामभूमिमें जिसके कुपित होनेपर 
देवता भी भयभीत होजायें, ऐसा कीत है ? ॥ ४ ॥ यह में सुनना चाहता हूँ। उसे जाननेके लिए मुझे बड़ा 
कोतूहक है। हे मि | आप उक्त प्रकारके पुद्धको जान सकते हैं ॥५॥ तरिलोबीके जाता नारद 
वाल्मीकिको बात सुनकर बोले--अण्ठा, सुनो । इस तरह संबोधन करके महथि नारद कहने छगे--॥ ६॥ 
है मुने । आपने जिन ग्रुणोंका वर्णन किया है, वे बहुत ही दुलंभ हैं । फिर भी में अच्छो तरह विचार करके 
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इक्ष्बाइुबंशप्रभती रामो नाम जगैः शृतः । नियतात्मा महायो बतिमान्ड्तिमाल्वशी ॥ ८॥ 
बुद्विमान्मतिमान्बाग्मी श्रीमान्‌ शतरुनिबहेणः । बिपुडांसो महाबाहुः कम्जग्रीयो महाहचुः । ९॥ 
महोरस्को महेष्वासो (अनु ररिंदमः | आजानुवाहुः सुञ्िराः सुललाटः सुविक्रमः ॥१०॥ 
समः समविभक्तांगः स्विरतरणः प्रताप्ान्‌ । पीनबध्षा दिश्ञालाक्नो लकष्मोवात्‌ शुमलक्षगः ।११॥। 
अर्मः सस्यसन्यशच परजानां च हिते रतः । यज्ञस ज्ञानसंपन्नः शुचिमेस्याः समाधिमान्‌ ॥१२॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धावा रिपुनिपरदनः । रक्षिता जगलो स्य अमस्‍््य परिरक्षिता ॥१३॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्िता । येदवेदांगतज्ञो धनुेदे च निष्ठिता ॥१४॥ 
सरवशाार्थतचज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । सर्वलोकत्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥१५॥ 


सर्वदाइमिगतः सङ्किः समद्र इव सिंधुमिः | आयः सर्वसम्रत्र सदैव प्रियदशेनः ॥१६॥ 
स च स्बशुणोपेतः कोसर्यानन्दवथेनः | समुद्र इग गांमीये प्रैयेंग हिमवानिव ॥१७॥। 
विष्णुना सद्यो बीर्ये सोमवत्प्रियद्शनः 


कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया प्रथितीसभः ॥१८॥ 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः | तमेत्रगुणसम्पन्नं रामं सम्यपराक्रम्‌ ॥१९॥ 
ज्येष्ठ ज्येष्रणुणेयुंक्त प्रियं दशरथः सुतम्‌ । प्रकृतीनां हिते युक्त प्रतिग्रियक्राम्यया ॥२०॥ 
यौवराज्येन सयोक्तमैच्छलरीस्या महीपतिः । तस्यामिपेकृसम न्द्रा आर्या च कैकयी ॥२१॥ 
पूवं दतरा देरी अरमेनमपाचत | विद्रासन च रामस्य भग्तम्याभिपेवनम्‌ ॥२२॥ 
स सत्यवचनाद्राजा धमेपा्ेन संयतः । निर्वासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥२३॥ 


उन युगे युक्त मनु्यको बतलाता हैं॥७॥ जिरुके विपयमे मै आपमे कुछ कहना चाहता हैं, उर ठोग 
राम कहते हैं । वे आत्मज्ञानी, मावळ, तेजस्ती, बमंशीरू और जितेन्द्रिय हैं ॥ ७॥ वे बुडिमानू, 
नीतिज्ञ, वक्ता, श्रोमान और शतओरे बिनाशक हैं। उनका खूब हम्बान्योडा का है। हम्बो-्हम्बी 
भुजायें हैं। शतकी तरह उनकी योता है और विशाल पे है॥ ९॥ उनकी विशाल छता है। वे होमे 
विशाल धनुष घारण किये रहते हैं। उनकी पसलियाँ छिरो है। वे शतुओंका दमन करनेकी 
प्रबळ शक्ति रखते हैं. जानु ( घुटनों ) तक पहुँचनेवाले उनके हवाय हैं, मुत्दर माया है, बढ़िया लखाट है, 
सराहनीय पराक्रम है, बरावर और मुदल उनके अंग हैं, मनोह!रिगो छवि है और उनका प्रताप भा 
साधारण नहीं दै। उनको सुड छाती हे, बड़ी-बड़ी आँखें हैं, वे लढमोराम्पत है और उनमें सभी शुभ 
लक्षण विद्यमान हैं ॥ १०॥ ११ ॥ बे घमज्न और सत्यसंव (अपनी प्रतिज्राको निमानेवाले ) हैं। वे सदा 
अजाके हितमें रत रहते हैं। ने यघस्दी, ज्ञानसंयल्ल, पवित्र, वेशी और समाधिमान्‌ हैं ॥ १२॥ वे राम 
प्रजापतिके समान मावू, जगतूके पालक एवं शतुओंके विताशक हैं। थे समस्त संसारकी तथा धमकी 
सर्वथा रक्षा बरते हैं ॥ १३ | वे धके रक्षक हैं ओर निन जनोंकी रक्षा करते हैं। वे वेइ 
तत्तवोंको जानते है ओर घुमे एक अस्रावारण प्रतिभा रखते हैं ॥ १४॥ वे संपूर्ण शाल 
हत्तको जाननेवाले, समृद्धिमान्‌, प्रतिभाशाली, सवको प्रिय, साथु, अरीनात्मा ओर पण्डित हैं ॥ १५॥ 
जैसे समुद्र नदियोंसे मिलता है, देसे ही वे सदा सज्जनोंसे मिलत हैं और उनका दर्शन सबको सुखः 
दायी होता है ॥ १६॥ वे राम सवंगुणसंपञन, कोसस्याका आनन्द बढ़ानेवाले, समुदके तुल्य गम्भीर तथा 
हिमालयके समान वैशाली हैं ॥ १७॥ दे वीर्य एवं बलमें विष्णुके सदग हैं। चन्द्रमाके सह सबको 
उनका दर्शन प्रिय दै। वे क्षमे कालास्तिके समान और क्षमाम पृथ्वीके समान हैं ॥ १८॥ त्यागमें 
कुेरके सदण, सगे दुसरे घमंराजके समान तथा सव युक्त हैं। सब पुत्रोमें बड़े, प्रजाके हिमे 
संलग्त एवं प्रजाप्रिय उन सह्पपराकम रामको राजा दशरवने श्रजाके हिउके लिए युबराज बनानेका निरय 
किया । श्रीरामके अभिषेककी तैयारी देखकर पू प्यारी रानी कॅकेयीने उसी 
समय अपने पतिसे रामके निर्वासन तथा भरतके राज्याधिणेकका वर माँगा ॥ १६॥२०॥ २१॥२२॥ तदनुसार 
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स जगाम अनं वीरः प्रतिज्ञामजुपालपन | पितुबंचननिर्देशात्कैकेस्पाः प्रियकारणात्‌ ॥२४॥ 
तं ब्रजंतं प्रियो आता सक्ष्मणोऽदुजगाम ह । स्नेदद्विन यसं पन्नः सुमित्रानंदवदनः ।।२५।| 
आतरं दयितो आतुः सौश्रात्रमजुदशयन्‌। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणवमा हिता |।२६॥ 
जनकप्य कुले जाता देवमायायेव निर्मिता | सर्वेलक्षणसपन्ना. नारीणामुचमा वभः ॥२७॥ 
सीताऽप्यचुगता रामं अश्िन रोहिणी यथा | पौरेरचुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥२८॥ 
आङ्ञवेरपुरे खतं गंगाकूले व्यसर्जयत्‌ । गुहमासाद धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्‌ ॥२९॥ 
गुहेन सहितो रामो रकष्मणेन च सीतथा | ते बनेन बनं गत्ता नदीसतीर्स्ा बहूदकाः | ३०।। 
चित्रकूटमचु्ाप्य भरद्वाजस्प ञामनात्‌ | रम्यमावसथं कृत्या रममाणा चने त्रयः ॥३१॥ 
देवगंधर्वसंकाश्चा्तत्र ते न्यवसन्सुखम्‌ | चित्रकूटं गते रामे पृत्रशोकातुरस्तदा ॥१२॥ 
राजा दशरथः स्वगे जगाम पिलपन्सुतम्‌ । गते तु तस्मिन्‌ भरतो बसि्ठअमरुखेद्रिजे! ॥३३॥ 
नियुज्यमानो राव्याय नैच्छद्राज्यं मद्ाबलः | स जगाम बनं वीरो रामपादप्रवादक: ॥ ३४॥ 
गत्वा तु सुमदात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ | अयाचदआतर राममायंमावपुरस्कृतः ॥३५॥ 
त्वमेच राजा धर्मज्ञ इति रामं बचोउब्रयीत्‌ | रामोऽपि परमोदारः सुग्लः सुमहायज्ञाः ॥३६।। 
न चेच्छरिपतुरादेशाद्राज्यं रामो मद्वाबलः । पादुके चास्य राज्याय न्यासं दस्रा पुनः पुनः ॥३७॥ 
निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः | स॒ क्षाममततापैत्र रामपादावुपस्पृ्षन्‌ ॥३८॥ 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राउ्पं रासागसनकांक्षया । गते तु भरते शरीमानसत्यसन्धो नितेन्द्रियः ॥३९॥ 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च | तत्रागमनमेकाग्रो दुण्ड्प्रविवे् हृ ॥४०॥ 
सत्पवचनूपो चमके बन्धनम बघे हुए राजा दशरबने अपने प्रिय पुत्र र।मको निर्वासित कर दिया॥ २३॥ 
जीर राम माता बंकेवीकी भडाई और पिताको ्तिज्ञाका पालन करनेके निमित्त उनकी आता मानकर 
बलको चछ दिये ॥ २४॥ सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले स्नेह और विनयन प्रिय आता लक्मने 
भाईको वन जाते देखा तो उत्होंने भी स्नेहदश उनका साथ दिया॥ २५॥ सुमित्रनन्दन लक्ष्मण अलो 
भाँति आटव निभाते थे और दामकी भाया सीता सदेव रामको प्राणके समान प्रिय समझती हुई उनके 
हितम संलग्न रहती थीं। वह जनकके कुलं उत्पन, देवमायासे निमित, सभी शुभ लक्षणो युक्त एवं सब 
नारियों एक उत्तम नारी थां ॥ २६॥ २७॥ जिस तरह रोहिणी चम्द्रमाका अनुगमन करतो है, सोताने 
भी रामका उसी प्रकार अनुगमन किया । उप्त समय पुरबासी तया पिता दशरब भी थोड़ो दूरतक रामके 
साय गये ॥ २८ ॥ गंगाके किदारे ध्यृंगवेरपुरमें पहुँचकर रामने सारथी (सुमन्त्र) को दिंदा किया और 
निधादोंके राजा घ्मास्मा एवं प्रिय मित्र निषादराजसे भेंट को !! २९॥ निवाद, लक्ष्मण और सीताके साथ-साथ 
राम एक बतके बाद दूसरे वन तथा बड़ी-बड़ो मदियोको पाद करके भइ नगो आज्ञसे चित्रकूट बरै 
एक सुन्दर आश्रम बनाकर रहते लगे ॥ ३७ ॥ ३१॥ देवताओं तथा गन्धव! आदिके समान वे तीनों वहाँ 
सानन्द रह रहे थे । रामके वन जते हो पुत्रवियोगसे शोकालुट राजा दशरथ पुत्र रामके लिए विछाप करते करते 
अपने प्राण साग दिये। उनके देहावसानके अनन्तर व्ि्टादि मुख्य मुख्य ब्राह्मणोने राज्य यहण करनेके लिए 
भरतसे बहुत कहा, वितु और भरत राज्यके प्रति अतिष्छा परगट करके रालको मनानेके लिए बको चरु दिये 
॥ ३२-३४ ॥ भरतने पराक्रमी रामचन्द्रजोसे प्रावंना करते हुए कहा--है धर्मज्ञ ! आप ही बयोध्याके राजा 
बनें। परमौदार, सुथुख और कौतिशाडी रामचस्हने पिताकी आज्ञाका पालन अपना घे समझकर राज्यसे 
अनिच्छा प्रकट को और भरतको समसझाकर राज्यकें लिये अपनो पादुका रो और छोटनेका बार-बार अनुरोध 
किया ॥ ३५-३७ ॥ इस प्रकार रामने भरतको लौटाया और अपनी कामना सफळ होते त देख भरत भी 
रामके चरणोंका स्पर्श करके अयोव्या लोट आगे ॥ ३८॥ तदनन्तर रामके आगमनको प्रतीक्षा करते हुए 
अरत लब्दिग्राममें रहकर करने छगे । भरतके चले जानेपर सत्वसंथ, श्रमाद्‌ एवं जितेद्िय 
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अविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः | विरोध राक्षस इत्वा झरमगं ददर्श सः | ४१॥ 
सुवाक्षण चाप्यगस्त्ं च द्मगस्त्यज्ञावरं तथा । वत्रचनाः जग्राहद्र यरा ।नम््‌ ॥४२। 
खड्ं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायक्री | वसतस्तस्य रामस्य अने वनचरे सह । ३॥ 
ऋषयोउस्यागमन्वे वधायासुररक्षसाम्‌ | स तेपां अतिशुआत राक्षसानां वधाव च ॥४४॥ 
अतिज्ञातथ रामेण बधः संयति रमाम्‌ | ऋषीशासम्तिकल्सानां दंडकारण्पवासिनाम्‌ || ४५॥ 
तेन तत्रे रसता जनस्थानन्िवासिनी | मवद शशव राक्षमी कमरूपिगी ।४६॥ 
ततः शूपंणखात्राक्यादुधक्तात सर्च ताय । खर॑ मिशिरसं चेतर दूपण चेव राक्षसम्‌ ॥४७॥ 
निज्जघान रणे रामस्तेपां पदानुगान । बने त [वसतां जनस्थाननिवासिनाम्‌ ।४८॥ 
र्सां निदनतान्यासन्महस्ाणि चतुदेश् । ततो ज्ञातिवर्ध द्व्या राइणः ओधमूछितः ॥४९॥ 
सह्यं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ | यार्वमाणः सुदृशो मारीचेन स राबणः ॥५०॥ 
न विरोधो बलारता क्षमो रात्रण तेन ते । अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ।/५१॥ 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमर्द॑ तदा । तेन मायाविना दृग्मपवाह्म नृात्मजो ॥५२।| 
जहर मार्या रामस्य इलव शृत्र जटायुग ३ | यत्र च निहतं दरा हतां शरुत्वा च मेथिलीम्‌ ॥५३॥ 
राघतः शोकसंतसो बिल योकेन गृध्रं दऽध्त्रा जठायुपत्‌ ॥५४॥ 
मागेमाणो वने सीतां राक्षसं स दुद इ । कः नामस्पेण विकृत घोरदशनम्‌ ॥५५॥ 
तं निहत्य महताहुर्ददाह खर्मतश्र सः । स चास्य कथयामास तरी पर्मचारिणोम्‌ ।।१६॥ 
अपर्णा राषव । सोऽभ्धगच्छन्मददातेजाः शवरीं शबुब॒दनः ॥«७॥ 
सम्यग्रामो दशरतः । पंपातीरे इडुमता सङ्गतो वानरेण इ॥५८॥ 


ते ॥ ४१ ॥ उस बनमें 

नुप, तलवार, तरस 
॥ ४२॥।५३॥ एक दिन वहा सब ऋषि 
नन्तर रासने दण्डकारध्यनित्वासा उन अग्विके 
राक्षसोंका बब करनेका प्रतिना को ॥ ४४॥ ४५॥ वहाँ 
षो शुपंणलाकी ताककान काटकर कुरूय किया 


सुतं वण, अगरत्य तया 
तथा वाण ग्रहण किये ओर 
राक्षसोंगे बचल अनुरोध कर 
लमान तेजस्वी योगे समक्ष क 
हो रामते जतस्थाननिवाहिनों तथा कामः 


अपनी जातिका सहार 
के हिए मारीख नामने राक्षो बुलाया । 
नके साय निरोध करना डक नहीं है, किन्तु 
साथ रामके आश्रमपर पहुँचा । वहां वह मायावी 
मको दुर भगा ले गया ॥४७-५२॥ हसो बोचमें रावण 
प मरा हुआ देख एबं सीर 
स्यामे जटायुको अपने हाथोसे 
रामने एक महाभयदूर तथा विचित्र 
पवाते कबन्य नामक राक्षसो देखा ॥ ५५ ॥ मह।बाहु रामने उसे मारकर जला दिया। नब वह स्रो 

रोका पता वजया ॥५६॥ और कहा-हे राघव ! वह धर्मतिपुणा श्रमणा 
तामकी शबरी है, आप उसके पास जाइए । तदवुसार महातेजस्वी एवं शवुदिनाशकारो रामचन््जी शबरीके 
पास गये ॥ ५७ ॥ शवरीने रामका वड़ा आदर किया । बहास पम्पासरपर जाकर राम हदुमादूजोसे मिते ॥५८॥ 


मारोच मृग बनकर राजा 
जरायु नामके गिड़को 


५५८ आंनन्द्रामायणे [ समे? १ 


हचुमद्वचनाच्चै्र सुग्रीण समागतः । सुग्रीबाय च तत्वव शंसद्रामो मद्ाबलः ॥९९।। 
आदितस्तद्यथाइतं सीताया विशेषतः । सुगरवश्चामि तस्स श्रुत्वा रामस्य बानरः | ६०|| 
चकार सख्य॑ रामेण प्रोत्श्रवाग्नियाक्षिकम । वतो वानरराजेन ैरालुकृधनं प्रति ॥६१॥ 
रामायाबेदितं सरवे प्रणयादृद:खितेन च । प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥६२॥ 
वालिनि बलं तत्र कथयामास बानर; | सुगतः शङ्कित्वापीक्षित्यं वीयेण राघरे ॥६३॥ 
राषउप्रत्ययाथे हु दुन्दुमेः काय्रत्तमश । दशयामास युग्रोो महपेतसन्िभष्‌ ॥६४॥ 
उत्स्मयित्वा महानादः प्रेषय चास्थि मद्दाबल:। पादांगुप्टन चिक्षेप संपूर्ण दश्चयोजनप्‌ ॥६७॥ 
बिभेद च पुनस्ताहान्सप्रेकेत महेषुणा | गिरिं रतातलं चैर ज्ञनयमप्रत्ययं तदा ॥६३६॥ 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महीपतिम्‌ | क्िप्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहं श्रति ॥६७॥ 
ततोभार्जदखिरः सुग्रीचो द्वेमपिंगठः | तेन तादेन महवा निर्जगाम हरीश्वरः ॥६८॥ 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः | निजघात च तत्रैनं रेणेकेम राधवः ॥६९॥ 
ततः सुप्रीययचनादला वालिनमाहवे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राधरः प्रत्यपादयत्‌ |७०॥ 
स च सर्वास्समानीय वाइरान्वानरपेभः | दिशः प्रस्थापयामास दिदृ्चुजेनकत्मजआाम्‌ ॥७१॥ 
ततो गृध्रस्य बचनारसंपातेईल मान्यली । ययोज्नतरिस्तीणं पुप्लुवे लतरणाणेवम्‌ ॥७२॥ 
सत्र हङ्कां समासाग्र घुरी रावण्ालिताम्‌ । ददश सीतां ध्पाउन्तीमशझोकवनिकां गताम्‌ ॥७३॥ 
निवेदयिस्वापमिज्ञान प्रवृत्ति च निवेध च । समाश्ास्प च वैदेहीं मदगामा्त तोरणम्‌ ॥७2॥ 
पञ्च सेनाग्रगान्हर्वा सकत मन्त्रिसुतानपि | शःपक्षं विनिध्पिष्य. ग्रहण सम्ुरागमत्‌ ॥७५॥ 


हनुमानुजीके कहनेपर राम सुग्रीवसे मिले ओर महाबली रामरचन्रीने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया 
॥ ५९ ॥ दागने भी सुग्रीवस्े अपना सब वृत्तान्त कहा भोर सीताहरणका हाल निशेषरूपसे बर्णन किया। सो 
सुनकर सुप्रीवने प्रसन्नचित्तते अग्निको साक्षी देकर रामसे मित्रता की और वानरराज सुग्रौवने भी बालिके 
साथ अपने वेरका हाल बतलाया ॥ ६० ॥ ६१ ॥ दुःखित सुग्रीवने बड़ो नम्रता तथा प्रेमपूर्वक रामसे अपना 
सब हाळ कहा । यह सुनकर रामने बालिको मारनेका भण किया ॥ ६२ ॥ तब सुम्रोबने वालिके बका वर्णन 
किया। क्योंकि उसे सन्देह था कि वे बालिको मार सकेंगे या नहीं ॥ ६३ ॥ तत्पश्नाद्‌ सुग्रीवने रामकी परोक्षा 
लेनेके लिए पव॑तके समान लम्बा चौड़ा दुन्दु राकषसका काळ दिखाया ॥ ६४ ॥ महाबाहू रामने मुस्कराकर 
उसे देख| और उस राक्षसकी उठरीको परके अंपूठेते उठाकर दस योजन दूर फेक दिया ॥ ६५॥ फिर सात 
तारके वृक्षोंको एक हो बाणसे काट तबा पंत और रहातलको भेदकर सुद्रोक्‍्के हृदयमें यह हढ़ विश्वास 
उत्न्न कर दिया कि हेम वालिको मारतेमें समर्थ हैं ॥ ६६ ॥ रामके पराक्रमको देखा तो विश्शास करके सुग्रोव 
बड़ी प्रसन्नतापूवंक रामने साथ किष्किम्धा नामके हवारवर पहुँचा ॥ ६७॥ वहाँ पहुँचकर 
सुबर्गके समान पीतवर्ण वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने घोर गर्जता की। उस भयदूर गर्जनको सुनते ही बन्दरोंका 
राजा वालि किप्किन्धाके बाहर निकल आया ॥ ६८॥ उप समय ताराकोबात न मानते हुए ओर उसका 
अनादर करके बालि सुग्रीवके साय युद्ध करनेके लिए आया भौर एक ही वापसे उसे रामने 
यमपुर पहुँचा दिया ॥ ६६॥ सुवीदसे की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार वचनवद होनेके कारण रामने वालिकी 
मृत्युके पश्चात्‌ किष्किन्धाका राज्य सुग्ोवको दे दिया॥ ७०॥ इसके अनन्तर कपिराज सुग्रोबने सीताका 
पता रगानेके लिए दसों दिशाओंसें बतसे बन्रोंको भेना ॥ ७१॥ सम्पाती गिद्ध हारा सीताका पता 
पाकर महाबली हनुमानुने सौ योजन विस्एन क्षारसमुद्रको लांचकर पार किया ॥ ७२॥ रावणसे सुरक्षित 
छड्धामें जाकर हनुमानने अशोक वनमें बंठी तथा रामक़ा ध्यान करती हुई सोताको देखा ॥ ७३ ॥ तब 

हलुमानृजने सोलासे रामका झारा समाचार एवं सन्देश कहा । सीताको आश्वासन देकर रणमें 
पाँच सेनापतियों, सात मल्तिपुत्रों झौर परमवोर अक्षयङुमारको मारकर स्वयं ब्रह्मपाशमें वंध गये 


सगः १] मनोहरकाण्डम्‌ य्‌ 


अखेगोन्युकतमास्मानं ज्ञात्ता पेतामद्ाइरात्‌ | मदयन्राक्षसाम्यीरो मंत्रिणस्तान्यचच्छया ||७६॥ 
ततो दरभ्वा पुरी लङ्का कते सीवां च मेथिलीम्‌ । रामाय प्यप्ताख्यातुं पुनरायान्महाकपि! |७७॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं कृतवा रामं प्रदृक्षिणम्‌ | न्यवेद्यदमेयारमा दष्टा सीतेति तस्ततः ।।७८॥ 
ततः सुद्रीयसह्वितो गस्तरा वीरं महोदधेः । समुद्र क्षोभयामास शरेरादि्यसन्निभेः ।|७९॥ 
दर्शयामास चास्मानं समुद्रः रारितां पतिः | सद्रवचनाच्चैः नलं सेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ 
तेन गत्वा पुरी लङ्कां इस्वा रा्रणमाइवे | रामः सीतामनुग्राष्य पराँ ब्रीडाप्रपागमत्‌ । ८१॥ 
तासुबाच॒ ततो रामः पुरुषं जनसंसदि । असृष्यम!णा सा सीता विवश ज्वलनं प्रति ॥८२॥ 
ततोऽरिनिचनाससीता जञात्वा बिगतकल्मपाप््‌ । कर्मणा तेन महता त्रैहोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सदेवपिंगण तुष्टं राघस्य महात्मनः | यमौ रामः सुसंतुष्टः पूजितः सदैवतैः ॥८४॥ 
अभिषिच्य हु लंकायां राक्षसेंद्रं बिभीषणम्‌ । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद इ ॥८५॥ 
देवताभ्यो अरं ग्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । अयोध्यां ्र्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः ॥८६॥ 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः | भरतस्यांतिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्‌ ॥८७॥ 
पुनराख्यायिकां जन्पस्सुग्रीवसद्दितस्तदा । पुध्पकं तत्समारुश्च नन्दिग्रामं ययौ तदा ॥८८॥ 
नन्दिग्रामे जटां हित्वा आभिः सहितोऽनघः | रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनराप्तवान्‌ ॥८९॥ 
न पुत्रमरणं केचिद्द्रक्ष्यंति पुरुपाः कचित्‌ । नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यंति पतित्रताः ॥९०॥ 
अहृश्मुदितों लोकस्तुष्टः पष्टः सुधामिकः | निरामयो रोगश्च दृभिक्षमयवजितः ॥९१॥ 
ना चाग्निजं भयं किंनिन्नाप्सु मज्जति जंतवः । न वातजं भयं किंचिन्नापि उरतं तथा ।/९२॥ 
न चापि जुद्भयं तत्र न तस्क्ररमयं तथा। नगराणि च राणि धनधान्ययुतानि च ॥९३॥ 


॥ ७४ ॥ ७४ ॥ इसके बाद बह्माके वरदानसे उस बद्धावाशले अवनेको बुत देखकर हतुमातुने रावणके मियो 
ठया बड़े बड़े राक्षमोको मारा । तद॒तत्तर सौताके निवासस्थानवों छोड़ सारी छद्धा जछाकर रामको सीताका 
वृत्तान्त सुनानेके लिये छीर आमे ॥ ४६ ॥ ७७॥ दी हतुमातुने महात्मा रामचन्द्रजोके पास जाकर उनकी 
प्रदक्षिणा को और लड्डाका सारा वृत्तान्त मुना दिया ॥ ७८ ॥ तदनन्तर राम सुगोदके साथ समुद्तटपर गये 
ओऔर पूर्यके समान अपने ठेजस्दी बोस मुरो ॥ तंत्र नदियोंका पति समुह हाथ 
जोड़कर रामके समक्ष आया और तैयार करवाया ॥ ६० ॥ उस रुस 


ऊक पहुंचकर रामने रावगको मारा । किर मी हुए ॥ ८१॥ उस समय 

में सीताको होकर परम सती संता आमिं 
पाप समझा। रामके इस 
नन हुए । प्रसन्न हृदय राम देवताओंसे पूजित होकर 


बहुत शोभित हुए ॥ ८३ ॥ <४॥ तदनन्तर लङ राकषसभेछ बिभीषणरो राजतिलक देकर राम सन्ताव- 
से मुक्त, कृतकृत्य एवं आनन्दित हुए ॥ ८५ ॥ वहां देवताओंसे वर पाकर वानरों तथा प्रियबनोके साथ 
पुष्पक विमानसे अयोध्याकों लौट पड़े ॥ ८६॥ भरद्वाजके आश्रम प्रयागमें पहुँचकर सत्यपराक्रम रामने 
हतुमावुकों भरतके पास भेजा ॥ 5७॥ किर दरस्वर वार्ताहाप करते हुए सुय्रीवके साय पुष्यकबिमानपर बडे 
राम न्दिग्रामकों चले॥ ८८॥ वहाँ पहुंच तो भाइवोके साथ जडा त्यायकर निष्पाप रामने सीताको पाकर 

: राज्य प्राप्त किया ॥ ६९ ॥ रामके राज्यमें लोग 2, सुखो, घामिक, नीरोग तथा दुभि- 
क्षादिके भवरे रहित रहते मे। उस समय पिताक पुबही मृत्यु नहों होती थो। उब 
राज्यकी स्त्रियाँ सीभाग्यवती एवं पतिब्रता होती बीं॥ ९०॥ $१॥ उस समय अग्निका भय, जहमें इवनेका 
भव, वायुसंबंधी भय, ज्वरादिका भय, पेटको चित्ता तथा चोर आविका भग नहीं रहता पा। सारे नगर 
और सारे राष्ट्र घन-धान्मपूणं वे ॥१२।९३॥ उस राज्यमें पत्ययुतकी भाँति सब लोग सदेव सुखी रहते थे। सौ 
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तथा बहुसुबणकः ॥९४॥ 
गवां कोव्चयृतं द्रा ब्रह्मलोकं गमिष्यति | जसंख्येय धनं द्वा तराह्मणेभ्यो मद्ायज्ञाः ॥९५॥ 
राजवंश्यान्‌ शतगुणान्स्थाप यिध्यति राषवः | चातृतभ्ये च ठोकेऽस्मिनस्े सवे लोके नियोक्ष्यति९६॥ 
दशतरषेसहस्राणि दशवर्षशतानि च। रामो राञ्यमुपामिस््ा ब्रद्मलोकं प्रयास्यति ॥९७॥ 
इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैथ संमितम | यः पडेद्राचश्तिं सर्पायेः परमुच्यते ॥९८॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायणं नरः | सपुत्रपौत्रः सरागः प्रेत्य स्त्रे महीयते ॥९९॥ 
पठन्‌ द्विजो वागृपमत्वमीयात्सयात्षत्रियो भूमिपतित्वमीया्‌ । 
बणिग्जनः पण्यपतिस्वमीयाज्जनथ शूद्रोऽपि महस्वमीयात्‌ ॥१००॥ 
एवं शिष्य नारदेन मुनिना यच्च धीमता । वाल्मीकये वेद्वाक्पेर्यावस्मात्रं विवेद्तिस ॥१०१॥ 
तावदेवार्थमादाय इलोइबद्धं मनोरमम्‌ | वाल्मीकिना कृतं प्ये लघुरामायणाभिधम्‌ ॥१०२।| 
अतश्लोकमितं स्त्रीयकत्रितायां च तम्मया | तवाग्ने कथितं सर्व श्ररणासपुण्यवद्धतम्‌ ॥ १०३।। 
ह्मद्चचरेणेव सवे ज्ञात्वा सये पुनिः । शतकोटिमितां रामक्कीडां इलोर्कवबन्ध इ ॥१०४॥ 
इति श्रीमदानन्‍्दरामावने मनोहर माणं नाम अमः सर्गः ॥ १॥ 


De 


द्वितीयः सर्गः 
( कौसन्पादि माताओंका यैकुण्ठवास ) 
शीमारद उवाच 
अ्ैकदा सभामध्ये पौरा जान्पदाद्यः । ज्ञात्वा रामं परात्मानं पप्रच्छुिनयान्तिताः ॥ १॥ 
राम राम महाराज किंतिदुपदिशशतर नः | जिप्यासक्तचित्तानां ज्ञानं येन भविष्यति || २॥ 
इति तेषां वचः श्रत्वा राघवः सम्मितोउद्रवीत्‌ । निरन्तरं द्यपदे्ो पुष्प्राभिः सयते न किए ॥ ३॥ 
हरे प्रहरे रात्री मद्दत; क्रियते सह । अम्तु तच्च गतं पूर्वशिदानी सकलेजनेः ॥ ४ ॥ 


र राम हजारों शत्राओंके 
स्थारह हजार वर्ष 


अश्रमेषर यज्ञ करके सुवणणयुक्त अनेक कोटि गोएँ विविधुंक विद्वादू ग्रह्मणो* 
वंशकी स्थापना करके चारों वर्णको अने अपने धर्मंपर निषु करेंगे॥ ६४ 
तक राज्य करके राम अपने ब्रह्मलोको चले जायेंगे॥ ६७॥ पडत, पापनाशक, प्रुष्यकारों तथा वेदसंमत 
इस रामचरितको जो प्राणी उदगा, वह समस्त पापो मुक्त हो जायगा॥९८॥ यह रामायणमी कथा आु- 
यदिनी दै। इसको पढ़तेसे मनुष्य पुत्रवोजोंसे शोनित होकर मरतेके बाद रुवर्ग कोकमे पूजित होता है ॥९९॥ इस 
रूघु रामायणको णदनेसे ब्राह्मण विद्वान्‌ होता है, क्षत्रिय भूमिका स्वामी होता है, वैश्य व्यापारमें सफ़ल होता 
है और शुद महत्व पाता है ॥१००॥ इस प्रकार हे शिष्य ! बुद्धिमान नारदने वेदवावयोंके आधारपर वाल्मीकि- 
जीसे जितना रामचरित कहा था ॥ १०१॥ उतना ही अर्थ लेकर बातमीने पहले १०० सलोफोंसे इलोकवद्ध 
करके अपनो कवितामें इस लघुरामायणकी रचना को । सो मैंने तुम्हारे आगे कहा। इसे सुननेसे पुण्यको 
वृद्धि होती है॥ १०२॥ १०३॥ मुनिराज वाल्मीकिने ब्रह्मजोके दिये हुए वरदानके प्रभावसे सब कुछ 
जानकर सो करोड़ एल्ोकोर्मे रामचरितका वर्णन किया॥९१०४॥ इति ख्रोशतकोटिरामचरितांदर्मते 
श्रीमदानर्दरामायणे पं० रासतेजपाण्डेवइ 'टीकासहिते मनोहरबाण्डे प्रथम: nin 
श्रीरामदासने कह्दा--एक दिन समामे पुरवासियों तथा जनपदवालियोते रामको परमात्मा समझकर 
घिलयपूक कहा-॥ १॥ हें राम! है महाराज ! हुम लोगोंको कुछ उपदेश दोजिए। गिससे हम 
विषयासक्त मनवा भी जन प्राप्त हो जाय ॥ २॥ उतको बाल सुनकर मुस्फाते हुए रामने कहा-क्या 
नित्य बाप छोग हमारे उपदेशोंको नहीं सुनते ? ॥ ३ ॥ राजिके समय पहुर-पहरपर मेरे दूत उपदेश देते 
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अद्य तदूदचनं निशायां बुद्धिसंकम्‌। श्ुखा विचार्यं पचान ष्टव्यं यतु रोचते । ५ ॥ 
तथेति रामबंचना्सें गा निजे निजम्‌ । गेहं ते सस्वचित्ताथ सखी निर्म्रादिषु ॥ ६ ॥| 
दूतवाक्ये दत्तकर्णा रात्ौ तस्थुरनिद्रिताः | ताचे रमदृवाथ साद्धयामे सदीपकाः॥ ७॥ 
धृत्च्रा दण्डहस्ता नानावाइनसंस्थिताः । गजेषु दुन्दृभीन्शत्वा तथा बाच्यान्यनेकशः ॥ ८॥ 
त्वा यक्‌ एयङनानायानेपु मंजुझानि हि। राजमागेंषु सत्न दौर्षशग्दाुदीरयव्‌ ॥ ९ ॥ 
हे जनाः श्रृपतां सर्वे किं मोहेन विनिद्विताः । नेयं निद्रा समीचीना कदाऽनथो भविष्यति ॥१०॥ 
रवस्थचितास्वद्य सर्वे भूखा नः श्रयतां वचः। नवद्वाराण्ययोष्यायामेंकं तु लघु बतते ॥११॥ 
रामराज्ये भयं नेति कारणादद्वाररक्षकः। दीयन्ते वा न दीयन्ते कवाटादीनि वै तदा ॥१२॥ 
नागला शुंखलादीति सन्ति द्वारेषु भो जनाः । कृण्णतरणों महाँसरो याम्याश्चायां स्थितस्त्विति !।१३।। 
अयते न कदा दृष्टः केनापि सवि सांप्रतम्‌ | एवं सत्यपि नोपेक्षा रोगशांत्यै प्रकायते ॥१४। 
गुपर्पास्तस्य दूताः साङेते विचरंति दि । न ज्ञायते कदाउस्मामिर्नागरा इव संस्थिताः ॥१५॥ 
आगवबेत्परों दृवस्त्येके दुगे तदा क्षणात्‌ । मेदं कृस्त्ा तु सर्वत्र दुर्गगालो निहन्यते ॥१६॥ 
इरथं श्रतं सदाऽस्मामिस्ततस्स्वस्यां सहस्रशः | वन्ते परदूताश्च नानावेषधरा जनाः ॥१७।| 
जीवश्यं चिरं राजा एवं सत्यपि नो भयम्‌ । अयोध्यायां जायते दि तद्रलं को वदिष्यति ॥१८॥ 
एभिदृतस्तस्ग राज्ञ आत्मारामस्य चात्र हि | करणीयं प्रभोः रिं हि सच्चिदानन्दरूपिणः ॥१९॥ 
तेपां भं तु युष्मा दु्वलानां सद!ऽस्ति हि । अजापुत्रो दुर्यहोऽ्र बर्यर्थे दीयते जनैः ॥२०॥ 
दत्तो बलिस्तु सिंहस्प कदा केन श्रुतोउत्र न। अतो यूयं हीनवलाः किं निशायां विनिद्विताः ॥२१॥ 


सो जगा आप नहीं जानते ? अस्तृ, जो समय गया सो गया । आज सब लोग रातको ध्यानसे मेरे 
तोकी बातें सुनें और उनपर विचार गरें । इसके बाद जो आप लोगोको इच्छा हो सो पूछिएगा ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
#तथास्तु” कहकर वे सव अपने-अपने घर गये और अपनी-अपनी स्त्रियोंक साथ पल्ष “पड़े जागते 
हए रामके दोक पत्थर कान रगे रहे। बेह पहर रात वोलनेपर हाथोंमें दीएक लिये, दण्ड तथा 
अनेक प्रकारके शस्त्र धारण किये, एक हावीपर दुन्दुभो तवा विवि प्रकारके वाजि बजाते हुए गलियों 
तथा राजमार्गोपर धूमते और उन बाजोंका घोर निनाद करते हुए वे दूत आये ओर कहने लूगे-॥ ६०९॥ 
हे पुरबासियो | कया तुम मोहनिद्वामें पड़े सो रहे हो ? यह ची नहु है । इससे कभी बड़ा भारो अनर्थ 
हो जायगा। आज तुम लोग स्वस्य वितत बात सुनों। इस अयाध्यामें कुछ नो द्वार हैं और एक 
छोटासा दसबाँ द्वार भी है॥ १०॥ ११॥ रामके राज्यमें कोई भय नहीं है । इस स्याल्से द्वारपाल 
कभी हार बन्द करते हैं, कभी नहीं भो बन्द करते॥ १२॥ इन द्वारोंम न कोई अर्गछादण्ड हैं और 
नजंजीरें ही लगी है । सुनते हैं कि नारकी दक्षिण ओर कोई एक काला चोर रहता है, कितु इस 
नगरमें जाज तक उसे किसीने नहीं देखा। यह होते हुए भा रोगशान्तिके विषयमें उपेक्षा न करनी 
ाहिए॥ १३ ॥ १४॥ उसके दूत गुसरूससे अवं ध्यामें घूमते रहते हैं। यदि हम लोग असावधान रहे 
कर उसका एक भी दूत किलेमे पुत आया तो बह शगभरके भीतर हमारा भेद लेकर हज दुरवालोंको 
मार डालेगा ॥ १५ ॥ १६॥ हमने यह भी सुना है कि चारके हजारों दूत नाना प्रकारके वेश धारण 
करके घूमते हं ॥ १७॥ हमारे राजा राम विस्क्जीदी हों । 

कोई भय नहीं है । उस रामके रणंन कौन कर सकता है॥ १८॥ शतके दूत इन आत्माराम और 
सब्विदानन्दस्वरूप रामका क्या कर सकते हैं ?॥ १९ ॥ हाँ, उत दूतोसे यदि कुछ भय है तो बह तुम्हारे 
जैसे दुरंलोंको है। ससारी लोग दुबंल जीव बकरेका हो बलिदान करते हैं॥ २० ॥ आज तक कहीं यह नहीं 
गया किसीने शिहरो बलि री हों । इत प्रकार विदंल होकर भी तुम छोग राउको सोते हो ? ॥ २१॥ 


सहे 
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कदा कत्वा ते मेदं चोरमन्रानयंति हि । स कालो जञायते नैर वस्मानिद्रा झुमा न हि ॥२२॥ 
स्वस्थचित्ता्तयक्तनिद्रसत्वस्यांु्यामहनिंम्‌ । यृ भूवा सदा खङ्गः शितो धायं: स्सन्निधौ ।।२३॥ 
कवचानि शरीरेषु सदा धार्याणि ओ जना; | धैय श्रत्वा न भेतव्यं यो जागर्ति निरन्तरम्‌ ॥२४।। 
अयोध्यायां न तस्यास्ति चौरादि कदा अयम्‌ | नैतदविस्मरणीयं हि सदाऽस्माकं वचः शुभम्‌ ॥२५॥ 
सावधानाः सावधानाः सावधानाः सदा जनाः । भवध्वं चात्र साकेतपुरि स्थादि निरन्तरम ॥२६॥ 
इत्युक्या ते राजदूता! कता दुंदुभिनिःस्तनान्‌। वादयामासुर्वाधानि मंजुलानि महान्ति च ॥२७॥ 
पूवं सर्वत्र धुर्या ते विचेर रामसेवकाः | एवं निश्वायां तदृतेहिरारं किंचिवंवरात्‌ ॥२८॥ 
पौराधा बोधिताः प्रापुर्जान तस्थ विचारतः | ततः प्रभाते ते सर्वे पौरा जानपदादयः ॥२९।। 
समायां राघवं नत्वा तुष्टाः प्रोचुः पुरः स्थिताः | राम राजीवपत्राक्ष स्वद्दूतवचनानि द्वि ॥३०॥ 
भयन्ते सदाउस्मामिन विचारस्तदा कृतः । अदयस्माभिर्नि्ायां हि त्वदूदूतवचनं शुभम्‌ ॥३१॥ 
श्ुत्वा कृतो विचारो दि हृदि बुद्धया तवाज्ञया । लबधं ज्ञान प्रमोऽस्मामिस्त्ज्ञानं तद्गतं दि नः ॥३२॥ 
नेदानीमुपदेशं हि त्वत्तो वाँछाम राघव । इति तेपां वचःश्रुत्वा ता्रामः प्राह सस्मितः ॥३३॥ 
कथं लब्धं हि तज्ञानं किं श्रतं किं बिचिवितम्‌। तन्मेऽग्रे कथनीयं हि विस्तरेण यथाक्रमम्‌ ॥२४।। 
इति रामवचः श्रत्वा जनाः प्रोचुुदा्विता । शृणु राम महाबाहों यल्लब्ध ज्ञानप्रुब्यते ॥३५.। 
मोह एव निशा जेया निद्रा तिस्तु कथ्यते । नेयं आतिः समीचीनाऽनथों सृत्यु््रसिष्षति ॥३६॥ 
अयोष्यषं स्वीयदेइस्तत्र छिद्राणि हैं नव | लघु तन्मस्तकके जञेयं दंताया द्वारर्षकाः ॥३७॥ 
पश्ष्मौष्दादीनि द्वारेषु कपारानीरितानि च । प्राणाअ ते राजदूताः पुर्यां निसपमरंति दि ॥३८॥ 


न जाते कब ये तुम्हारा भेर लेकर उस चोरको यहाँ बुला लामें। उस समयको कोई जान नहीं सकता । 
इसलिए इस प्रकार सोना ठीक नहीं है ॥ २२॥ तुम संब निद्रा त्यागकर रात-दिन इस पुरीमें जागते रहो 
ओर अपने पास एक तीक्षण खड्ग रखो ॥ २३ ॥ शरोरपर कबच चारण करो, हूदय्में चयं रवखो, किगरोसे 
डरो नहीं । जो इस तरह जागता है ॥ २४॥ उसे इस अयोध्यामें उस चोरते कोई डर नहीं है। हमारे इन 
हितकर वचनोंको कभी भूलना मत ॥ २५॥ हे अयोध्यावासियो ! फिर भो तुमसे कहता हैं सावधान ! 
सावधान || इस पुरीमें सदा सावधान होकर रहना॥ २६॥ इतना कहकर वे दूत दुन्ुमी तया अन्यान्य 
अक़लमय वाद्य बनाने छगे ॥ २७॥ इस रोतिसे दूत राठभ सारी अयोध्यामें भूमःूभकर बोड़ो-बोड़ी देरमें 
तीन-तीन बार लोगोंको वही बात सुना-सुनाकर सजग करते रहें॥ २८॥ दूतोंको बतायों बातोंपर विचार 
क़्रकरके वे सब नगरतिवासी ज्ञानो हो गये । सब नागरिक और जनएदवासो सभामें रामके पास 
पदे और प्रणाम करके कहने लगे-हेराजोजपताबा राम ! वैसे तो हम निश्य आपके दुतोंकी बातें सुनते ये। 
किन्तु अभोतक उसपर विचार नही किया घा। आज रामिमें उनको बातें सुनकर हमने उनपर आपके 
ध्षज्ञातुसार विचार भी किया है। है प्रभो ! अब हमारा अज्ञान नष्ट हो गया ओर ज्ञान भ्राप्त हो गया है 
॥ २९-३२ ॥ हे रावन! अब मैं आपसे उपदेश नहीं सुनना चाहता । इस तरह उनकी बात सुनकर मुस्कराते 
हुए सम कहने लमे-॥ ३३॥ अच्छा, हमें यह तो बताओ कि वह ज्ञान तुम्हें कसे प्राप्त हुआ ओर तुम छोगोंने 
उसपर किस प्रकार विचार किया दै। सो विस्तारसे कह सुनाओं ॥ ३४ ॥ रामका प्रश्न सुनकर वे लोग 
प्रसक्षतासें कहने छगे- हे राम । जो ज्ञात प्राप्त हुआ है, सो हलोग कहते है । सुनिये ॥३४॥ मोळ रानि है जोर 
न्ति निद्रा है। यह ज्ञान्ति कभो अच्छो नहीँ मानो जा सकती। इसके फेरमें पडनेसे अनर्थ यह होगा 
कि एक न एक दिन मृत्यु घर दवावेगी ॥ ३६ ॥ अयोध्या अपना शरीर है। इसमें मुँह-कान आदि नो दार हैं 
ओर दसवां दवार मस्तकर्म हे । जिसे लोग बरहम कहते हैं ओर दाँत आरि इस द्वारक राक हैं॥ ३७॥ 
आँलकी पलों ओर भोर भोट आदि इतके दरवाजे है। प्राण हो राजदूत है। नो सदा इस पुरीम चक्कर लगाते 
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आत्मा ज्ञेयस्वत्र राजा जीबशचेन्रिददे्ता | ज्ञेयाआ देहनगरे पौरास्तत्र रघूत्तम ॥३९।| 
कालो ज्ञेयो महावीरः त्रिदोषाद्या गदाश्च ये | कालस्य सेवका शेया नागरा इव संस्थिता; ।।४०।। 
दुर्बलास्तेडत्र जीवाय[स्तेपामेवास्ति तङ्गयम्‌ । कि मोहे पतिवा आंताः ठमत्रानयन्ति ते ॥४१।। 
न जञायते सृत्युकालम्तस्माद्भांतिः शुभाऽत्र न । ज्ञानमेव मद्दालङ्गो वैराग्यं तीक्ष्णता त्वसेः ॥४२। 
सच्छीलं कवचं ज्ञेयं धैय भक्तिईदा स्वयि । आत्मज्ञानेन जागति न तस्यास्ति भयं कदा ॥३३॥ 
सावधान त्ञाननिष्ठं भवितव्यं सदाऽ हि । वाद्यानि यचनान्येय साधनं ्ोधदानि वै ॥४४।। 
सदा धृतानि हृदये तानि बुदधयाऽवलोकयेत्‌ । मोहक्षयः प्रमातोऽयमिदानीं त्वर्पुरः स्थितः ॥2५॥ 
त्वमेबात्मा सभेयं ते निवामस्थानम्री रितम्‌ । तवाग्रे ये स्थिताः सर्वे यं तां मृक्तिमागरताः ।।४६॥ 
किलिदाना ते प्रष्टव्यं योपदेश त्वयाञ्य किम्‌ । तब कीर्तनमात्रेण नरा मुक्ति लभति हवि ॥४७॥। 
बयं स्वदन्तिकाः सर्वे मक्ता एवं न संख्यः | इति तेषां वचः शर्वा स्मितः गाइ वमप्श्चुः ।।४८॥ 

सम्यग्वुद्धधा परिज्ञातं सुखे स्थेयं सदा जनाः । 

नान्यथा स्वमतिः कार्याऽऽत्मनो रामं प्रथक्‌ स्थितम्‌ ॥४९॥| 
इत्युकत्वा सकलान्रामो ययो सीतागृहं युदा | पौराया गतमोहास्ते चात्मानं मेनिरे पत्मू ॥५०॥ 
एवं रामेण मोः शिष्य दूतवाकयेः सुवोधिताः । पौरः स्वे यथा तच्च मया। ते विनिवेदितम्‌ ॥५१॥ 
एकदा केकयी राममागत्य प्रणिपत्य सा । अत्नवीन्मधुरं वाक्यं विनयात्युरतः स्थिता ॥«२॥ 
राम राजीवपत्राक्ष मया यदपराधितमू | पुराऽज्ञानास्रया तच्व क्षन्तव्यं यै करपाडना ॥५३॥ 
अहं ते शरणं प्राप्ता मामुद्वर जगरपते | किंचिदूप दिशस्व स्वं येनाज्ञानं विनइयति ॥५४॥ 


रहते है ॥ ३८ ॥ इनमें आत्मा राजा है ओर जोव तथा इन्द्रियां इस नगरके निवासी है ॥ ३९॥ काल महान्‌ 
चोर हे और वात, पित्त, कफ आदि उसके सेवक छुपे दशमे नागरिकोंकी तरह रहते हैं ॥।४० ॥ इस नगरमे 
जीव आदि नागरिक दुर्ल हैं। नतन उत्हींको चोरका विशेष भय रहता है। याद वे नागरिका मोहग्रस्त 
होकर अममें पड जाये तो अवसर पाकर वे चोरके सेवक अवश्य अपने स्वामी कालको बुला लायेंगें ॥ ४१॥ 
मृत्युका समय किसीको मालूम नहीं है। इस कारण गाफिल रहना ठोक नहीं है। इसके लिए ज्ञान खड़ग है 
और बैराग्वको उसको तोली घार समझनो चाहिए ॥ ४२॥ साचार बच है और आपमें हृढ़ भलिका होना 
है। जो मनुष्य अत्मज्ञानपूर्वक नित्य जागता रहता है, उसे कभी किसी प्रकारका भत्र नहीं रहता ॥ ४३॥ 

लोगोंको ्ाननिए होना चाहिए, यहीं सावबान रहनेका मतलब है। साधुओंके ज्ञानदायक वातोके 
के बाजे हैं ॥ ४८॥ सब छोगोंको चाहिए कि इन बातोंको हदममें खलें और अपनों 
॥ इप परकार है राम! आज हमारे मोहनाशका प्रभाव आपके सामने उपस्थित है ॥ ४५॥ 
आप ही आत्मा हैं ओर यह सभा आपका निवासस्यान है। आपके सामने हम जितने लोग उपस्थित हैं, 
सब युक्त हो गये हैं ॥ ४६॥ ओर आपले कया पूछना है और कया हमारे लिए आपको उपदेश देता है ? हमारा 
तो यहु विश्वास है कि आपके नामकी्नमातसे प्राणी मुक्त हो जाते हैं ॥ ४3॥ आपके समीप पहुँचे हुए हम 
सब ढोग मुक्त हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं दै। इस तरह उनको बात सुनकर मुसकाते हुए राम बोले-॥ ४८॥ 
तुम छोगोंने अपनी चुड्धिसे सब कुछ समझ लिया है। अद आनमूरक रहो। कमो भवनो बडि पढु बात 
न आने देना कि राम मुझसे अला हैं ॥ ४९ ॥ ऐसा कहकर राम अरसन्नतापर्वक सोताके महलमें चले गये। 
जिन पुरवासियोंमे किसो प्रकारका अज्ञान था, अत्र वह सब नष्ट हो गया और वे आत्मन्ञानो बन गये ॥ ५० ॥ 
है शिष्य | जिस तरह रामके दूते डनको रः जागृत हुई, वह सारी का मैने कह सुनायी ॥ ५१ ॥ एक 
समय कंकेवी रामके पास गयी और प्रभाम करके मोठो-मीठो बातोमें कहने लगो=॥ ५२ ॥ है कमर्पत्रपो 
समान नेत्रोंवाले राम ! मैंने उस समय ऋज्ञानवश जो अपराध किया या, उसे क्षमा कर दो। क्योंकि तुम 
कपाबु हो ॥ ५३ ॥ मैं जगत्वते | हे तुम्हारी शरणमें आयी हूं। मेरा उद्धार करो ओर मुझे कोई ऐसा उपदेश 
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तत्तस्पा बचन थ्रुस्ता रामो राजीवलोचनः । उवाय कैयौँ वाक्य मधुर प्रदसब्रिव ॥५५॥ 
न खया मेडपराद्ध हि मच्छन्दाच्च सरस्वती | स्थित्वा तवास्य सा प्राह बरया्ादि यत्पुरा ॥५६॥ 
तवं च केकेयि शुद्धउसि त्वयि क्रोधो न मेऽस्तिवै। शस्तं नीत्वोपदेश हि कारयिष्यति लक्ष्मणः | ५७॥ 
इस्पुक्स्वा ता विसर्ज्पाथ लक्ष्मणं राघनोऽब्रवीत्‌। श्िविकास्था हि कैकेयी अः प्रभाते गिरा मम ॥५७८॥ 
साया नेया बहिः पुर्याः सरस्वा्र तटं प्रति । अविसमृहसंस्थानं वर्तते यत्र तत्र दि ॥५९॥ 
अबिवृ्दं तिक नीत्वा कैंकेपी श्िविकास्थिताम्‌ । अविताक्यानि व्याणि खहृतं मम वाक्यतः । ६०|| 
आनेतव्या तवेयं केयी मम समिधौ | इति तद्रामबचन श्रत्वा स लक्ष्मणोऽपि च ॥६१॥ 
तथेत्युक्त्वा तदा रामं तूष्णी तस्थौ तदग्रतः | अथ प्रभाते सौमित्रिगेत्वा मरतमन्दिरे ॥६२॥ 
शिविकायां स कैकेयों समार्य मुदान्तिताम्‌ । दासीभिः सेवकैजैव वेष्टितं वेत्रपाणिमिः ॥६३॥ 
तां निनाय बढ्विः पुर्या; सर्वाश्च तदे वरे | अवियूथां तिकं यानं स्थापयामास लक्मणः ॥६४।| 
सुस्नातां कैकर्सी विश्रास्ते ज्ञाल्वा दक्षिणे्छपा । दृटः शिविकाए्र खकषमणस्तान्न्यवारयत्‌ ॥६७॥ 
अतिमूर्खाश्च पंग्बाद्या ये ते ज्ञेया द्विजादयः | दाना पण्डिता नते श्रोत्रिया न प्रतिष्टिता ॥६६॥ 
ततो दूतान्निराकृत्य मुक्ताजालानि छसष्मणः । ऊभे कृत्वा स्तस्ताभवा कंकेपी वाक्यमतररीत्‌ | ३७॥ 
पझ्य केकेसि मातसल्वमवियूथ्थ पुरःस्थितम्‌ । रामेण प्रेषिताऽसि स्वम॒पदेश्ार्थमादरात्‌ || ६८|| 
तत्सौमित्रिवचः भ्रुतवा55अयंयुक्ताध्य केयी । प्रतारिताऽहं रामेण किमत्र प्रेष्य सादरम्‌ ॥६९॥ 
इति तरकान्क्ती सा तस्थौ तष्णों क्षणं तदा । तावच्छुश्राब सा में मे स्ववियाक्यानि बै हुः ।७०॥ 
तानि भुखाज्य कंकेयी तदा चित्तेऽजिचारयव्‌ । मे मे स्विति मुददआज्र किमर्थे वचनानि हि ।|७१। 
अळ्यः सर्वा उदेत्यत्र गृोऽरथवत्न वतेते । ततो निमील्य केकेयी नेत्र ध्यावा क्षणं हृदि । ७२॥ 
दो, जिससे मेरा अज्ञान नए हो जाय ॥ ५४॥ इस प्रकार कैकेयीकी वात सुनकर मीठी हसी हँसते हुए राम 
कहने लगे-॥ ५५॥ हे माता ! तुमने हमारा कोई अपराध नहीं किया है। उस रामय हमारी ही इच्छाते 
सरस्वतोने तुम्हारे मुखमें वेठकर वह वर मेंगवाया या ॥ ५६ ॥ है कैकैयी ! तुम शुद्ध हो, तुम्हारे ऊर मेरे हृदय- 
में कुछ भी कोच नहीं है। कळ हक तुम्हें कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे ॥ ४७ ॥ ऐसा कहकर उसे बिदा 
कर दिया और लक्ष्मणसे कहा कि हमारे कयनानुदार काल कैकेयीको सगरके वाहर सरयूषटपर जहाँ कि भड 
रहती ड्रेके मुखसे ही थोड़ेसे उपदेशमप वाक्य सुनवाकर कैकेवौकों यहाँ मेरे 
।ओऔ। इत प्रकार रामकी आज्ञा सुनकर लट्ष्पनने वेसा करना स्गीकार कर छिया और चुपचाप 
सम्मुख बैठे रहे। इसके अनन्तर सेरे खगो भस्तके भवनम पहुँचे ॥ ४८-६२ ॥ दहस चंकेबीको 
पॉलकीमें विठाकर दास-दासी तथा छड़ीदार बादिके साव उसे अवोध्यापुरोके बाहर सरपूतटपर जहां कि 
रहती चो, ले गये । नहा पहुंचकर उन्होंने रय रोक दिया ॥ ६३॥। ६४॥ जव कि. सरयुटट्से लक्मण 
साय जा रहें थे, तब घाटके ब्राह्मणोने समझा कि कैडेयी सान करके लोट रही हूँ। फिट इमा या, 
झुष्ड ब्राह्मण दक्षिणा लेनेके लिये दौड़ पढ़े। लक्षे उन्हें रोका। क्योंकि बे सब ब्राह्मण महाम, 
पशु और अनवे आदि थे । उतमेंसे कोई भी ब्राह्मण ऐसा न या, जो प्रतिष्ठित श्रोजिय रहा हो ॥ ६३-६६॥ 
जब लरूब्मणके मना करनेपर भी उत छोगोंने पीछा नहीं छोड़ा, तब विवश होकर उन्होंने सेवकों द्वारा उन्हें 
[पसे उठाकर कंकेपीसे कहां--॥ ६७ ॥ हे माँ कंकेयी ! 
खाने भेड़ोंकी शुण्डकी ओर देखों। रागरू्रजोने आदरपूर्वक तुम्हें इन्होंगे उपदेश 
॥ ६८॥ लक्ष्मणकी वात सुतकर उसे बड़ा आश्रय हुआ और वह अपने मनमें सोचने लगी-“रामने यहाँ भेज 
कर मु्े बोळा तो. नहीं दिया है।" इस प्रकार तरह-तरहके तर्क करती हुई वैकेयी क्षणभर चुप- 
चाप वठो रहो। तभी उसने कई बार भड़के मुखये “'मे-मे” की बनि सुनी ॥ ६६ ॥ ७० ॥ सो सुनकर 
ईंकेयोने अपने मनमें सोचा कि भड बार-बार “मे मे” बयों करती हैं। इसमें कोई त कोई गूद भाव छूपा हुआ 
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ब्ब ञानं मया चार नय मां रातं प्रति । इति तस्या बचः श्रुत्तरा गुक्तःज्ालाम्विमुच्य स; । ७४॥ 
दृतान्दूरगतास्वेगादाइय रगरीं प्रसि केकेयीमानयामास सीतागेह विवेश्च सा ॥७0॥ 
इणीपं करेण हि ॥७६॥ 
सीवाकरघृतादर्श पयन्तं स्मुुपोत्पल३ । स केयी वाक रमन्न्‌ ।।७७। 

ते हयेदानीं ने प्रयोजनस \|७८॥ 
उपदेशेन ते राम सदा मुक्ताऽस्मि रावत | तततस्पा दचन श्रृ वा सम्मितः प्रान तां विद्युः | ५९।| 
कथं ज्ञातं सभ्या ज्ञानं विवार कध दा । तःसं सिस्तेरेणेग समग्र दद्‌ कवि ॥4०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्रा कैकेयी ग्रा राघयष्‌ | शभु राम यथा ल्वे झन तचे वदाम्यहश्‌ ॥८१॥ 
मयाऽविवजनान्येव तत्रारियूवयल्षिधो । श्त्या मे मे त्विति सथा हृइसे मन्तं क्षणम्‌ ॥८२॥ 
मे मे लिति ममँताश्र श्रावयंति मुहुः | श्रता मे में लिति मा चेद्राच्य तहि वे मया ॥८३॥ 
मे मे प्रक्पते नित्य पशुपुत्रशुादिषु | अतो वकुं नोषदेशोऽयं मामेताभिरुच्यते ॥८४॥ 
त्यं चोपदेशो निषेध मा कीर्यते । अनोऽहं न कदा हे में अवदामीत्यतः परम्‌ ॥८५॥ 
मे माता मे सुतश्चायं मे बंधुम गुड अरम्‌ | में राज्यं में सरर्नायं मे सापत्न्यसुतस्त्यपम ॥८६॥ 
मे ऋरीरमिद काते मे दिव्यामरणं अरम्‌ । मे मंवरा प्रिया दासी पुत्रादीस्यशुभा मतिः ॥८७॥ 
याऽस्ति मे मे स्विति मा त्यक्तब्येवि मापता । बोधयाम्रासुउंचलेः स्वीयः स्पष्ट रघूत्तम ॥८८॥ 
राम नरान्सर्या साबाव्यों बोधयंति हि | सेमेवुद्य। सद!ऽरमा मिः पूवजन्मनि वच्तितम्‌ ॥८९॥ 
साऽत्र स्थक्तत्या नांगीकार्या कदाचन ॥९०॥ 


और करके सोचने लगो॥ ७१॥ ७२॥ उसका 
वह! बुझे जान प्राप्त हो गया। 
॥ ३३॥ ७४॥ दूरवर बहे 
हेयीळो सोकाके महम पहुँचा दिया ओर वह भीतर 
हौलाके वास बैठे हुए सिरएर एक विचित्र अकाएकी 
हा रि दिखा रद्दी हैं और राम अपना 4वकमर देखते जा रहे 
थ पी-। ७७ ॥ हे राम | आपडा कृपासे मेने मेके 
है आवश्यकता 
इस प्रकार कैडेबोकी बात सुनकर मुस्कराते हुए राम बोले- 
ताएक मुझे उतारा ॥ ६० ॥ रामके इस पानको 

बाप्त हुमा है, सो युना हूँ ॥ =१॥ उस 
जे हुए “मे-मे” का शब्द सुना! फिर थोड़ी देर तक 
“क-मे” करके मुझे यह सुगाती हैं कि संसारके लोग 
मदा-यढ् मेगा है. ऐट मं 
ए है राम! अवसे पे इस ममताके वस्वः 
. यह भाई है, यह मेरा सुन्दर बर है, यह मेरा राज्य 
है, ये दिव्य मरे अलंकार है, यह मेरी प्रिय दासी 


अहे सम पास परकर मैने 
हृदयमें विकार किया। तब मै 
जो सर्दा अप आलब॒च्चों, घरद, पबु महि 
सा्षस्व नष्ट कर डाउते है। यह ठीक हैं। इर्साः 
नहीं पड़ गे॥ ६२-5५ ॥ अभी 
है, यह मेरी सोत है, पा क 
मंधरा है, ये मेरे बच्चे हैं अ!दि ममतादेः जः डरने मुदे स्पष्ट उपदेश दिया 
है कि ममता स्याग दो ॥ ६६-: लोगोंकों भी ये मही उपदेश देती रहती 
है कि वंजन्मकी मम्ताबुदधिने ही मुले इस दशाको पहुँचावा है और यह्‌ गेढ़का शरद मिला है। अतएव तुम 


नमें कभी भी 
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मेमेमत्या गतिजाता याऽस्माकं सकला जना; | ममेय हि युष्माक गतिः सेव अविष्यति ॥९१॥ 
एवं ता बोधयन्त्यत्र ज्ञनान्स्रवचनैः सदा | न तद्वाक्य जनैमुद्या कदा चित्ते विदार्यते ॥९२॥ 
तासां वाक्परोपदेशेन प्रसादात्तय राघव । मेमेबुद्िगेता मततस्त्रतो मुकऽसम्यहं स्वि ॥९३॥ 
मे देदस्लिति या बुद्धि मथाउत्र दि । तदा कि. शपवत्त्यत्र संसारे दुःखदायके ॥९४॥ 
अस्लयं वा ल्यं यातु दंढे। वाग्तिरज्ञरत । कः पत्रः कस्य को अ्राता सत्र जज्न न संशया ।।१५॥ 
अहमेव पर ज्ञ मो बबन परं न दि | से यद्दृश्यते चेदं मायेयं तर रा ॥९६॥ 
नश्वरं बुदूबुदाकारं शातं चेई मा प्रभो । इदि हस्रा शुर श्रीरामः त्राह सस्मित ॥९७॥ 
सम्यकू विचारित बुदधचा स्वयादिमाकयत्मम्‌ । गब्छेसनों सुखं ।वषठ जीमन्पक्ताऽसि कैकपि ॥९८॥ 
तद्रामववनं शुख केकेयी तोपपूरिता । देहामिगानहीना सा नता सीतां रबूचमम्‌ ॥९९॥ 
ययो मरतगेहं हि नासता क्यपि सा तरभूत । एवं शिम्य सया प्रोक्तमविवाक्योपदेशतः ॥१००॥ 
यथा ज्ञानं हि कध्यै जातं तरूथितं तव ! इदानीं णु यच्चान्यत्ते वदामि इतृइम्‌ ॥१०१॥ 
सुमित्रा स्वेकदा रामं सीतया रहसि स्थितम्‌ । निरीक्ष्प नत्वा तं आह राम राजीवलोचन ॥१०२॥ 
किंचि प्रर्थयाम्यद्य ङिचिदूपदिशस् मामू । तत्तस्या वचनं श्रत्वा तामाइ रघुनन्दनः ॥१०३। 
का सयं चेति बरादी मां पादू दिक्षामि वे । गच्छ गेई स्वस्पवुद्धया हृदि सम्यग्विचार्य च।।१०४॥। 
इवो मामेत्य मम ग्रहनस्योतरं देहि वै तः । अह्रुपदेक्याम्यम्य येन तुष्टा भविष्यसि ॥१०५॥ 
तद्रामचने शरुत्वा सुमित्रा विस्मितानना । तष्णोमेद यया गहे रामाय व्यचिन्तयत्‌ । १०६॥ 
काऽ एष्टा राषबेण किं वा देयं मयोत्तरधू । काऽहं देधी चाएुरी बा माजरी राक्षसी वथा ॥१०७॥ 
मानुषी चेत्यं मत्वा यदि रामं वदामि बै । तदि नानाश्चरीराणि श्रियन्ते नटवन्मया ॥१०८॥ 


छोगोंको चाहिए कि इस अमताका परित्याग कर दें, इसको आंगीकार कभी न करें॥ «& ॥ ६७ ॥ 'यहू 
मेरा है! इस बुढिस जेड़योनि प्राष्ति-हपिणी जो गति हमारी हुई है, वही पति दुम्द्वारी भो होगो ॥ ६१५ अपने 
वचनोसे वे सवंदा सब लोगोंको उपदेश देती रहती हैं। हितु संवारो लोग उनकी वाल्नोपर विचार नहीं करते 
॥ ९२ ॥ है राएव ! आपको दया बोर उन अड़ोके शब्दस मेरो समतावुद्धि न हो गयी है। इसलिए अब 
मैं मुक्त हो गयी हूँ ॥ ९३॥ “यह देह मेरो है” इस विचारमें मैं आसक्त थो । वह दुःखदायिनी आकि नष्ट हो 
गयी, तब और रह ही इया गया है । यहाँ कोन किसका वेटा हे, कॉन किसको माता है? सब सच्चिदानन्दमय 
ऋह्मका रूप है। इसरें कोई संशय नहीं है ॥९४.९४॥ में हो परब्र है। मुझसे परे कुछ है ही नहीं। हे एबव ! 
संसारमें जो फुछ शिलायी पड़ रहा है, वह सब तुम्हारो गाया है॥ ९६॥ मेने इस अधमर शरोरकों पानीके 
है। इस प्रकार केकेगीकी बाते मुनकर मुस्कराते हुए राम बोले-॥ ९७॥ 
अच्छा विचार किया है। अब जाभो और सुखसे अपने घरमे वत्र । है 
अन्न गन केपी देहाभिगानसे रहित 


ठोक है, तुमने मडोंहो वापर 
कंकेयि ! अब तुम जीवन्युक्त हो गयीं ॥ ६८ ॥ रामको आत सुतकर 
होकर सीता तया रामको प्रणाम करके अपने थेटे भरतके मत 


तमप मैं सुम्हें ऐसा उपदेश दू'गा, जिसमे नुम बहुत प्रसन्न होओगो॥ १०२-१०५॥ इस तरह रामका आदेश 
चुनकर बह आशयं भरे मनसे उसी बातको सोचती हुई चुपचाप चही गयी ॥ १०६॥ वह सोचने छगी कि 
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तदा छदं मालुपीखमन्ण्जास्यां घटेच्च में | तदाहं माजुपी नेय न चैवान्या कदाचन ॥१०९॥ 
माचुपी राक्षसी चेतीमानि नामानि तानि न | ेहृभ्यैशश्र उयते देहस्तु नश्जरः रमृतः ॥११०॥ 
देहाद्लिआस्मि काप्यन्या याऽहं ₹प।०८३ेकयाः । थमि सर्ददा भृमणां सा कोऽहं चेति वेशिन ॥१११॥ 
इदानीं तु मया ज्ञात यथा विष्णुस्तथा त्वहम् | नानारूपाणि सोऽप्यत्र सत्स्यादीनि दधाति हि।११२॥ 
तथा नानास्वरूपाणि थार्यन्तेज्जापि यै मया । एतमेद हि वक्तं तहिं मे तस्य चातम्‌ ॥११३॥ 
स्ववशो$स्ति महाविप्णुरूदहं बिश्णुबशा सदा | अरो विष्णोः कला चाइ सत्यमेत संशयः ।११४॥ 
विष्णोमें नैव भेदोऽस्ति यथा गड्ढा स्थे घटे | एकेवामूयत्र तद्वच्च विप्णुरेवाइमस्मि हि ॥११५ । 
अहमेव यदा बिण्णुस्तदा किं चातजञेषितम्र । 2स््वयं त॒ रामाय जीवन्युक्ताऽहमस्म्ि वै ॥११६॥ 
एवं सुमित्रा संचित्य गताज्ञाना मुदास्विता | अतिक्रम्य निशां तां सा प्रभाते राधवं ययौ ॥११७॥ 
गस्वा राम तदा प्राह मया रात्री विनितितव । का त्वं प्रष्टा स्वया पूव तहं अक्न राघव ॥११८॥ 
खत्तो नान्यब प्रष्टव्यं स्वद्धिज्नाऊई कदापि न । त्यक्वा मा यथा गेहे निश्चि म्बे हृदि मंतरितम्‌१ १९ 
तत्सव॑ श्रावयित्वा तं ज्ीइन्मुक्ताऽमवत्तदा | सुमित्रां गघरोऽप्याह सब्यस्खद्धधा विर्चिंतितम १२०॥ 

वन्मुाऽमि चाम्ब त्वं र सुमित्रा संतुष्टा गरमोहा रघृत्तमभ ॥१२१॥ 
सीतां चायि प्यक नीत्वा ययौ लक्ष्मणम शिर । एवं शिष्य मया गरोक्त काऽह चेति विचारतः ॥१२२॥ 
जीवन्पुक्ता सुमित्रा सा बभूव सुखनिमंर | अन्यच्च ते बदाम्यद्य तच्छुणुष्व द्विजोत्तम ॥१२३॥ 


छा द्वै करि मे कोन हैं ? सो इसका तया उत्तर 
अथा हैं? यदि रामसे जाकर कह दूँ कि मे मानुषो 


आखिर मै देवी हूं, दानवी हैं, 
तो भो नहीं बनता । क्योंक 

। से निरय हुआ कि में 
ऐ इस देहकी हैं और यह देह नाशवानु 
व धरीरसे पृणक्‌ हो में कोई हूं और पृथ्वीपर तरह-तरहके रूप 
१३ ॥ हाँ, अब यह जात हुआ। 
को तरह मै भी हूँ । वे भी 


मानुषो हूँ, न बोर 
पदार्थ है। इससे यह मातूम 
धारण करती हूँ। लेकिन यह जो मैं 
जिस तरह भगवान्‌ अनेक रूप घारण करके इस पृष्तीमण्डर 
मह्मं आदि कितने अवतार घारण करके आते-जते हैं अपर विविध प्रकारके रूप बारण 
करके जगवू मै भी आती-जाती हूँ । फिर हममे और विष्णुभगवाव््ये अस्तर हो कया है ? ॥११२॥ ११३॥ अन्तर 
यही है कि विष्णु स्वाधीन हैं और मै विष्णुभगदानृके अचीन हूं । अतएव बह निश्चय हुआ कि मै विष्णुगः 
वानुकी एक कला हूँ ॥ ११४॥ अब यह भी निश्चित हो गया कि हममे और भगवानमें कोई भेद नहीं है। 
जिस तरह ग ङलाका जल गञ्जा प्रवाहमें रहता हुआ ग ्लाजळ रहता है, उसी तरह घड़ेमें भाकर भी गङ्गाजल ही 
रहता है। इसका सार यह निकला कि हममें और भगवानमें कोई मेद नहीं हे । हम और भगवान्‌ एक हो हैं। 
जब मै स्ववं विष्णुभनगवाद्‌ हूँ हो बाकी क्या रहा, जो जाकर रामस पछ । मैं तो जीवन हँ ॥११५।११९॥ इस 
अकार विचार करनेसे उसका अज्ञान नष्ट होंगया। वह रात्रि निताकर सेरे पसन्नाप्वक रामके पास 
पहुंचीं ॥ ११७ ॥ वहाँ रामको प्रणाम करके सुमित्रा कहने छगीं-कल आपने मुझसे जो पूछा था कि में कौन हूँ ? 
मो विचार करनेयर मुझे मालूम हुआ कि मै साक्षात्‌ बढ हैं ॥ ११८॥ अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना 
है। क्योंकि मैं आपसे पृथका हूँ ही नहीं । ऐसा कहकर राशिको उन्होंने अपने हृदयमें जैसा थिवार किया पा सो 
कह सुनाया । वह सव सुनकर वह वास्तवे जीवस्मृक्त हो गयो । यह सोचकर रामने कहा- है माता ! तुमने बहुत 
डोक विचार किया है॥ ११९ ॥ १२० ॥ अद तुम जोवन्मुक्त हो गयीं। जाकर आतन्दसे अपने घरमें निवास 
करो। इससे सुमित्राका मोह न हो गया जीर वे राम तया होता दोनोंको अलगअलग प्रणाम करके 
लक्ष्मणके यहाँ चलो गयीं । हे शिष्प्र ! इस विचारसे कि मे कोन हूँ, सुमित्रा जीवभ्मुक्त हो गयों ओर 
उनके बआनम्दका ठिकाना नहीं रहा। है दिजो्तम | मैं मुम्हें एक ओर वृतान्त बतलाता हूँ, सो सुनो 


ष्द्८ आनन्द्रामायणे [ सम २ 


एकदा राघवं दृषा कौलश्या जवनी रहः । आसने चित्रशालायां सीवया सह संस्थितम्‌ ॥१३४॥ 
पच्छ नत्या श्रीरामं ताल्वा विष्णु परस्परस | राम राम महाबाहो रिंचिदुदिशर्व माष्‌ ॥१२७॥ 
तन्माहुवचनं शरुत्वा हाँ रहस्या र!यः | चमप्रमाते समुत्थाय गस गोष्ठं कियसक्षणम्‌ ॥१२६॥ 
भुत्वा गोदत्मवाक्यानि सम्पक्तानि विपितय । मत्रा तिकं ततो याहि त्यमम्ब वचनान्मम ॥१२७॥ 
उपदेश करिष्थामि वनोऽहं न्दा न संद्रसः । तद्गामदचर्न अस्था कन्या विस्मिता तदा ॥१२८॥ 
नत्वा रामं ससीतं च तृष्णीमेव गृहं ययौ । ततो निशञमतिक्रम्ध कोसल्या साऽरुणोदये ॥१२९॥ 
गोष्ठं गल्या 8ण स्थित्वा घेहुयत्सवचांघि सा | अहे मा स्विहि शकरा सुश्रांता वें झहुमेदः ॥१३०॥ 
तानि बाक्यानि बरसाना श्वा चि्ेविषारयत्‌ | अहं मा त्विवि वराय किरत सुरुः ।१३१॥ 
इमानि हि योधयति मां वत्साअ गुदः । इत्यवत्वास क्षणं ध्याता हृदि सम्यिचा्य च१३२॥ 
वन्सवाक्यश्च कोसरपा गताज्ञानाउभवस्यणात्‌ । ततस्वुष्टा यथो राम नत्वः तं प्राह इषिता | १३३॥ 
राम विष्यो रमानाथ वत्सवाकईः सुवो यिता । सवया रामचंद्र गठाज्ञानाउस्मि राघत्र ॥१३४॥ 
वबोपदेयांछ मे न क्िंचिदस्टपतः परसू | उसभ जञानं मपा रामर सततो भिन्ना कदास्मि न १२५ 
तन्माठ्चने शून्या कल्यां राघरोऽशरतीत्‌ । वत्साय; कथ सेखचं त्वया शान तदस्त माइ१३६॥ 
उट्रामयचनं सृत्वा केंमल्या प्राह राघवम्‌ । अहं मा स्विति तराकयानि तेषां श्रुत्या रघत्तम ॥१३७॥ 
इमानि किंदोधयंति मां वत्सोक्तानि वे मुहुः । एवं विचारितं ध्यास्त्रा धरणं सहदये मया ।।१३८॥ 
वाक्याथश्व मया ज्ञातसवह मा कथ्यतां जमा; | वत्सास्त्वेव वोश्यंति न ज्ञायेत जनैश्तु यत्‌ ॥१३९॥ 
अइशब्दो देहपदो यदा स्पक्तो मयाऽप्र दि) अहं देहि स मात्रा चेति बुद्धिगंता मब ॥१४०॥॥ 
॥ १२१-१२३ ॥ एक दिन सोताके साथ राम 


खित्रमालामें देखकर उनको माता 


- है. महावाहो 
शुत्र जनकी पाप्ति हो जाएगी ॥१२०।१२१॥ माला- 
जाइए ओर वहाँतर कुछ देर तक 
वास आइए। उस समय इसमें 


राम! मुझे भी कुछ उपदेश दे दो । तुष 
को ऐसी वाल सुनी तो उन्होंने मुस्क 
बछड्टोंकी आवाज सुनकर उद्धार क 
कोई सन्देह नहीं है कि मैं 
रामको प्रणाम करो अपवे महरोमें 
गोणालेमें ही, वहाँ रोड़ो देर तः 
छा रहेये और कौमस्या शाम्त निते 


वएड़ेकी आवाज यनी । वछड़े “अहभा-अहंभा” को आबाज 
सुत रही थौं ॥ १२६-१३७ बचछड़ोंके उस शब्दोंको सुनकर 
डरने अपते ममे बिचार बार “अह मा-अहूं मा” के जो आवाज लगा रहे हैं, इसका 
बया मतलब है। ये बछडे बास्यार आवाक ए्गाफर फिस आतका जान करा रहे हैं। ऐसा सोचकर कौसल्या- 
ने थोड़ी देर तक घ्यानपर्वेक इस बातपर विचार किया, जिससे क्षणभरमें उतका अज्ञान नष्ट हो गया और अस्त 
मनसे रामके पास पहुँचीं। वहां रामको प्रणाम करे कहने रूग्री--॥ १३१-१३३ ॥ है समानाय | हे राम! 
है विष्णों! भापके कबनातुसार मैंने बछड़ोंफी दोळी सुनो। जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया! इससे 
अब हेमें आपका उपदेश सुनरेंकी इच्छा नहीं है। इर ज्ञान होनेपर में बोर उपनेभ्रे कोई भेद 
नहीं देखती ॥ १३४॥ १३५ ॥ इस तरह कौ बात बुनकर रामने उनसे कह किं उत वडड़ोंके 
अब्दसे हुम जन किस प्रकार पाप हुआ, सो मुझे वदछाओ ॥ १३६॥ रारो दात सुनकर कीच्या 
कहा कि उनके "ह गाहे मा” शब्दे मुझे हुई कि बे दछड़े अपने दावयोसे किस 
योध कस रहे हैं। ऐसा क्षणभर तक अपने ममे विचार फ़िया॥ १३७॥ १३८॥ तब मुझे उसका अर्थ 
डात होगया। जिसका तात्य यहु चा नि हे संसारीमनों ! "अह भा वइ' “मैं हूँ, ऐता अहंकार मत 
करो।" वे वछड़े सदा छोगोंको यह पुनीत उपदेश देते रहते हैं । फिर भी लोग नहीं रुमझ पाते ॥ १३९ ॥ बेने 


मनोहरकाण्डस्‌ 


यशा कुम्भे रविभिन्नो दृदयतेऽत्र हपाधितः | त्वर्तोऽहं 
इति तेन्माठृबचनं श्रत्वा राम! स्मिताननः । कौसल्याप्रा 
सम्यस्मिचारितं चित्ते वत्सव्राक्यं सविस्तरम्‌ | गच्छ दि 
किम न यया पूर्व युप्यास्खयचनेन हि। उपदेशः दुतस्स्वम्थ तस्स सं निवोधप ॥६०६॥ 
उपदेश गुरुज्ेगो युष्माळं ठनयस्त्वहम्‌ । कथं युप्मानत्र मातस्वह चोषदिश्ञाणि दँ ।१४७॥ 
खरीणां पतिगुंकज्ेय; खरी भि्नन्यो गुरुः कदा । कार्यस्तस्मान्मया नेतर युष्मान्‌ स्वास्योपदे शित्‌ १४८। 
पौराणां च गुरुस्तातस्तथा स्त्ीयपुरोहितः । अतस्तेष/्मयि नया दूतवास्थोपदेशितम ॥१४९॥| 
परास्येरेव युष्माङम्ुपदेशः कृतो मया | गञ्छ शेटे झुल तिष्ट सदा मां परिचित ॥१५८॥ 
तद्रामदचनं रत्वा कोमल्या तुश्मानसा | रमं नस्वा ययौ गेह संतुष्टा संस्थिता खुखस्‌ ॥१६१॥ 
एवं ता रावचन्द्रेण बोधिता माढरः शुभाः । स्वस्वापुपः के र्मः स्पदेहान्मुमुचु! सुखद ॥१५२। 
रामसान्निष्यमात्रेण विमानतरसंस्थिताः । जग्मुः सस्तु वैकुण्ठं राघदेणेव सत्ताः ॥१९२॥। 
शिष्य तासां महद्ाग्यं यासां रामादिमितिभिः | पन्लोक्यादि स-कर्म स्ति वेयः 
एवं कचिध्य मया ग्रोक्ता तासामूभ्य॑गतिस्तव । उपदेचास्तथा वासां रक्ताः 


तवसे मेने इसका 
ड भी न हो गयी है कि मे देहवती हूँ ॥१४०॥ जब कि रेह- 
नष्ट हो गयी, तब फिर थाकी ही अपा रह गया। है रुशम ! मने समझा है कि सांसारिक सुख दुःख 


आत्मा 


को आश्रयदपिणी यह काया रहे 
तो केबल उगाविगाम है॥ 


है प्रभो | वागतबमे तो मै आपका एक अंग हूँ । माताशड 
कि घाममें घट रख देनेषर उसमें एक सूर्य और दिप! 
नहीं सकती । मे हो ब्रह्म हूँ ॥ १४३ ॥ इस प्रका 
तुम आज मुक्त हो गयीं । इः मी ही 
किया है। अब जाओ, चरपर रहो और अ 
जब आप छोगोंने मुझ सुनना चाहा था और मै 
उसका भी कारण नुनो ॥ १४६॥ इसमें यह भेद है 

ऐसी दशामें उपदेश किस तरह ई ? ॥ १४७ ॥ शार भो दा गुरु एकमात्र पति होता है. उसका 
उपदेशा और कोई हो ही नहीं सकता । हिम हे ह पिके शिराय और किसीको अपना गु 
न वापे । इसी लिए मैने आपरो अपने ४९ ॥ यहिक इसरों ही 
के मुख्से उपदेश दिलाया । गी ॥ १५० ॥ रामकी 


है, हिनु में आपका पु हुँ । 


१४॥ इस प्रकार 
बाते हथा उपदेश भाहि कह 
वाल्मीकीये प र/मतेजप/प्डेयकृत' 
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....... तृतीयः घर 


( रामपूजाका विस्तार ) 
विष्शुदा् उबाच 
कथं ओऔीराघवस्यात्र रामोपासकमानवैः । कार्या वै मानसी पूजा बहि/पूजा तथा शुभा ॥ १ ॥ 
कथं चोपासना ग्राह्या गुरो ीराघःस्प च । का शरेटठोपासना चात्र कः श्रेष्ठोऽतर गुरुस्तथा ॥ २ ॥ 
के के मंत्रा राघवस्य भक्तानां सिद्धिदायकाः | तिथिस्तोषदा तस्य किं किं तच्ोपनद्वेनम्‌ || ३ ॥ 
कः श्रेष्ठोज्म बरो देतो यस रह्म ह्युपासना । तस्सवें डिस्तरेणैव गुरो वं वक्तुमहसि ॥ ४ ॥ 
रामदास उपाच 


सम्यक्‌ पृष्टं स्वयछ सिष्य सावधानमनाः शृणु | स्ये तद्विस्तरेणाद्य स्वबग्रे कथ्यते मया ॥ ५॥ 
आदी गुरुं परीक्ष्यात्र तच्चिह्ैश्न द्विजोत्तम | उपदेशचस्ततस्तस्मादग्राहस्तीर्थे विधानतः || ६ ॥ 
गुरोश्वतरात्॒ चिह्मानि तवादौ प्रवदाम्यम्‌ । क्रोधी कुष्टी महारोगी मलिनो निषू'णो जडः ॥ ७ ॥ 
अपण्डितो निंदकस्च छोल॒पो विषयातुरः | दांभिको गर्संयुक्तः पापात्मा दृशः ॥ ८ ॥ 
घाती परदरोहकर्ता परद्रव्यापहारकः | अजितात्मा वेदवाह्मः परदाररतः सदा ॥ ९ | 
परदोपारोपकशच कृपणण्चाजितेन्द्रियः | देददेव द्विजातीनां यतितीर्थगवामि ॥१०॥ 
दुलसीबह्वियर्याणां द्रे योग्यो गुरुं हि । वेत्ता सकलभर्माणां ञाखेषु परिनिष्ठितः ॥११॥ 
सत्यवाङ्‌ मरितभ्रगज्ञानी कलाबानििजवंशजः । सत्कर्मतरिष्ठी.. धर्माणागुपदेश सुबुद्धिः ॥१२॥ 
योगाम्पासकलामिज्ञो योगवान्समद्शनः । कृतकर्मा तीर्थसेवी घर्माधर्मविवेचकः | १३॥ 
अक्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थाश्रमी यतिः । स्वाश्रमाचारसब्निष्ठो जुद्धिमान्तिजितेन्द्रियः ॥ १४॥ 


झिषसुदासने कहा-है गुरो ! इस संतारमें रामको उपासना करनेवालोको रामको मानसी पूजा 
किस प्रकार करनी चाहिए ? ॥ १॥ और फिर गुरुके पाससे उपासता किस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए ? 
समस्त उपासनाओंमें सर्वे्ने४्ठ उपासना कौन-सी है, और शे गुरु कँसा होता है, सो भी बतला दीजिए॥ २॥ 
साथ ही यह भो बतलाइए कि रामके कोत-कौतसे ऐसे मन्त्र है, जिनसे भोको आनन्द प्राप्त होता है। कोत- 
कौन-सी तिथियां ऐसी हैं, जिनसे भक्तोंका मन सनतषट होता है।। ३॥ इस संसारमें कोन श्रेष्ठ देवता हैं, जिसकी 
उपासना ही जाय । है गुरो ! यह सब आप हमें बिसतारपूवक बतलाइगे ॥ ४॥ धीरामदासने कहा--है शिष्य । 
हुमने बहुत अच्छी बात पूछो है। में तुमरे प्रणके अगुवार सारी बां बिलतारूर्य कहता हूँ । सावघान 
होकर सुनो ॥ ५ ॥ लोगोंको चाहिये कि पहले गुरुकी परीक्षा करके उनके विह्न समरे । इसके अन्तर किसी 
पवित तीर्षमें उनसे विधिवत्‌ उपदेश यरहण करे ॥ ६ ॥ प्रस्व पहले मै दु गुरुहे लक्षण बदलता हूँ। जो 
कोबी, कुछी, गहरोगका रोगी ( जिसको भूत-बैताऊ आदि छते हों ), मला कुर्ला, चिरदवी, जड़ ॥ ७॥ 
अपण्डित ( अच्छ।-बुरा न जाननेवाळा ), निन्दक, लोलुप, विषयो, पाखण्डी, अभिमानी, पापी, दूषित कुमे 
उन्न ॥ ८ ॥ विश्वासघाती, दूसरेसे द्रोह करनेवाला, दूसरेका घन अपहरण करनेवाला, अजितात्मा ( जिसने 
अपनी आत्माको नहीं जीता है), नेदसे वहित ( नास्तिक ), दूसरेकी स्तोले प्रेम करनेवाला ॥ ६॥ 
डूसरेपर दोषारोप करनेवाला, इपण ( कंजूस ) तथा वेद, देवता, ब्राह्मण, सन्त, तीव, गी, तुलसी, अरित और 
सूर्य इनसे द्वेष रखनेवाला हो। ऐसोंकों भूलकर भी गु नहीं बनाना चाहिए । जो सब घ्मोंका ज्ञाता, 
शास्त्रोपर विश्वास करनेवाला ॥ १०॥ ११॥ सच वोठनेवाका, मिताहारी, ज्ञानी, काद ब्राह्मणके 
बंशमें उत्पत, अच्छे कामोने लगा हुआ, धर्मका उपदेष्टा, अच्छो बुद्धि देनेवाला ॥ १२॥ योगाभ्यासकी 
कलाओंको ज्ञाता, योगो, सबको समान इष्टिसे देखनेवाला, केवल उपदेश म देकर स्वयं कमें करनेवाला, 
तीयंसेवी, धमम-अधमंकी विवेचना करनेमें निपुण ॥ १३॥ ब्रह्मचारी, गृहस्व, वानपरस्वामी, योगी, 
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इमी कपालुर्षदूबाक्‌ सुग्लः सौम्यदर्शनः । अनिद्रथ सम्योगी शांतात्मा परतोषकृत्‌ ॥१५॥ 
औदार्यवान्‌ ज्ञाननिष्ठः शुचिस्तयक्तपरिग्रहः | इस्यादियुणयुक्तो यः स शुरुः परमोत्तमः ॥१६। 
तस्प सेरा चिरं कृस्वा सेवया तं प्रसाथ च । तस्मादुवासना ्राझा सुतीर्थे विधिपूर्वक ॥१७॥ 
उपासनाखयः संति साप्परिक्ी राजसो तथा | तामसी च दृतीया सा गहिताज्य निगद्यते ॥१८॥ 
भूतवेताठकूर्मांड पिशाचानामुपासना । साज्ञेया ताममी थोरा देवानां सास्िकी सता १९॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च या ज्ञेया सा तु राक्षसो । शैवा सौराब गाणेशाः सक्ताथ वेण्णबास्तपा ॥२०॥ 
अवतारास्त्रसंख्याताः पंचानां सन्ति भुतले । तेपासुगामना ग्रादया शुरोरास्याद्‌द्विजातिमिः ॥२१॥ 
पंचानामवतारेषु विष्णोरेर बदाम्यहम्‌ । चतु््तारिंशन्मितानवतारान्महतमाच्‌ ॥२२॥ 
पुरुषोत्तमो विधित रुद्रो नारायणस्तथा | हंसोऽय दुचात्रेथथ मारो ऋपभस्तथा ॥२२॥ 
इयग्रीवस्तथा मत्स्यः कूमों बारह एव च। नारमिंहो वामनश्च जामदस्स्थस्तथेव च ॥२४॥। 
समः कम्णश्तथा बौद्धः कन्ति्यज्ञो हरिस्तया | वालखिल्योद्धारह्च प्रधुर्धन्बंतरिस्तथा ॥२५॥ 
मोहिनी नारदो व्यासः कथि; केशवस्तथा | माधाधाच गोतिंदो मधुद्रइन एव च॥२६॥ 
्रिविकमः धर पद्मनामस्तथा स्मृतः | दामोदरस्तथा संकर्षणः प्रद्ुम्त एव च ॥२७॥ 
अनिरुदधोऽक्षतश्च बा्युतश्र॒ जनाईनः | उगेद्रथ हपीकेशस्तते ज्ञेया महत्तमाः ॥२८।| 
मत्स्पाद्या अवताराश्च दशतेष्रपि चोमा | दक्षावतारम्येशी रामक्रष्णो महततमौ ।।२९॥ 
ताम्प्रामयि दरः पूर्वः सत्यसंधो रघूत्तमः | एकपतनीत्रतो वोरस्सवेक्ाणो नृथोत्तमः ॥३०।| 
सप्तदीपपतिः श्रीमाब्छत्रचामरमंडितः । एवं ज्ञायोगासनाउत ग्राद्य औ्रराघवस्प च ॥३१॥ 
गुरूपदिश्विषिना . सुमुहते. शुभस्वले | अथवा तत्तइवानां ग्राप्ता तजन्मसत्तिथो ॥३२॥ 


जिस आश्रममें हो उतके तियमोंका पालन करनेवाला, दुद्धिमातू, इग्द्रियोको वशमें रखनेवाळा, ॥ १४॥ 
क्षमाशोल, कुलु. मधुरमापो, अच्छे मुखवाला, सोम्पदर्शों, कम सोनेवाला, सदा उद्यीगमें लगा हुआ, 
ञाता, दूसरोंकों प्रश्‍न करनेमें ततवर, ॥ १५॥ उरार, ज्ञातनि,, पवित्र और दान आदि ग्रहण करनेसे 
पराइ, इन गुणोंते विभूषित पुष्प ही है॥ १६॥ ऐसे गुरो बहुत दिनोंतक सेवा 
करके उसे प्रसप्त करे । तब किसी अच्छे तीर्थमें वंक उपासनाका उपदेश ग्रहण करे ॥ १७॥ 
उपासना भी तोन प्रकारकी होती दै। सात्विको, राजसी इनमेने तामसी उपासना निन्दित 
मानी गयो है॥ १८ ॥ भूत, वैताल, कूष्माण्ड नौर पि्ाच जादिकी घोर उपासना तामसी कही गयी हे। 
देवताओंकी उपासना सात्विकी कही जाती दै ॥ १६ ॥ और राक्षषोंकी उपासना राजसी उपासना 
कहलाती हैं। शिव, स्य, गणेश, शक्ति तथा विष्णु इन पांचों देवोंके असंसा अवतार हैं। लोगोंको चाहिये कि 
गुरुक वस छह पांच देवमत किसी एककी उपासना बहुण करें ॥ २० ॥२१॥ जाए कहे गये देता मै 
यहाँ विष्णु भगवानके बड़े-बड़े चोवाल्सि अवतार बतढा रुद्वा हैँ॥ ९२ ॥ पुल्पोत्तम, गरुड, नारायण, हँसं, 
इसाजरेय, कुमार, ऋषभ, हयगरीब, मतस्य, कर्म वराह, तसि वामत, परशुराम, ॥ २३॥ २४ ॥ राम, कृष्ण, 
बोढ़, करि, यन, हि, वालकिसप, उठारक, पृ, घनति, मोहिनी, नारद, व्यास, कपिल, केशव, माघव, 
गोविद, मधुखूरन, ॥ २९॥ २६॥ विविकम, क्षपर, प्रताभ, दामोदर, सकष, प्रदुस 
झज, अच्युत, जनादंन, उपेन्द्र ओर हषोकेश मे श्रेष्ठ अवतार माने गये हैं। इन अवतारोमें भी मत्त्य-्कूर्मादि 
इस अवतार श्रे माने जाते हैं औग इन दसोंमें भी राम और इष्ण श्रे माने गये हैं ॥ २७॥ २८॥ २६ ॥ 
इन दोनोमें भी सत्यप्रतिश रामचत्द्र सबसे श्रेष्ठ ँ। बोकि ये एकपतनोग्तो, बोर, एक बाणघारी और सब 
राजाओंमें श्रेष्ठ है ॥ ३० ॥ ये सातों द्वोपोंके अविपति, श्रीमान्‌, छत्र और चमरसे सुशोभित हैं। ऐसा समझ- 
कर भत्तोंकों चाहिए कि गुरुके द्वारा उपदिष्ट विधिके अतुसार बच्चे मुहुते तथा पवित्र स्थानमें 
कोरामचन््नीकी उपासनाका मन्त्र लें। अथवा ऊपर गिलाये देषताओंमेंसे जितपर जिसकी शनि हो, उशोको 
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चैत्रे मासि दिने पक्षे नवम्यां रामजन्मनि। उपासनानन्तरं हि रामं भक्त्या प्रपूयेत्‌ ॥३३॥ 
एवं अस्वावतारस्य गृह्दीतोपासना नरैः । वस्तस्य जम्मविवसे कार्या पूजा महोरसमैः ॥३४॥ 
अवो दद्यावताराणां विष्य अन्मदिनानि ते । परोच्यनतेऽत्र शृणुष्व सवं येषु ता्पजयेन्ररः ॥३५॥ 
चैत्रे तु शुक्लपश्मम्पां मगवान्मीनरूपशक | जेठे तु शुक्लद्वादश्यां इ्मूपधरो इरिः ॥३६॥ 
चैश््प्णनवम्यां तु हरिाराहरूपधरक । वेशासेऽमृबतुर्दश्यां शुषतपशे नृकेसरी | ३७। 
मालि माद्रपदे शुके द्वाद्यां वामनस्तभूव्‌ । वैज्ञाखे जामदरन्यस्तु दवीयायां सते त्वभूत्‌ ॥३८॥ 
चैत्रशुवलनवम्याँ तु मध्याद्दे राघवस्त्भूत्‌ । रृष्णाष्टम्यां श्रावणे हि कृष्णोऽभून्मधुरापुरि ॥३९॥ 
पौषशुक्ला सस्मी या बुद्धजन्मतिथिस्तु प्ता | माघशुकलतृतीया तु कल्किनः सा तिथिः स्ता ४ ॥ 

अह्यो मध्ये वामनो रामरामी मत्स्यः क्रोडआपराद्धे विमागे । 

कूम सिंहो बुद्धकल्की च सायं इषणो रात्रौ कालसास्ये च पे ॥४१॥ 
एवं तञ्जन्मकालश्च शात्वा तेपाहुपासक। | उत्सवः परमः कार्यस्तरदरेव्रपूजने ॥४२॥ 
नित्यपूजा प्रकर्तव्या मकतया तेपाशुपसकेः । विशेषाज्जन्मदिवसे काये तस्पूजनं गुदा ॥४३॥ 
गुरोगहोतो यो मन्त्रस्तं नित्यं हृदये जपेत्‌ । रामसत्रास्वनेकाश शतवणत्मिको मजः ॥४४। 


पञ्चाशदर्णकथापि द्विवतारिंशदकषरः । ढ्ाविशदक्षरथाथ सप्रविशाक्षसस्ूथा ॥४५॥ 
पंखर्विश्वदर्णकथ चतुविशाक्षरस्तथा | एकविंशदर्णएअ.. टिंकदर्णात्मकस्दथा ॥४६॥ 
अष्टादश्वर्णकश॒ पोडब्ाध्र एवं च | पत्मदशवर्णक चतु्दशाक्षरस्तथा ॥४७॥ 
अयोदकशाक्रथापि द्वादशाक्षर एव च | एकादशाकषसापिं तथा मन्त्रो दशाक्षरः॥2<८॥! 
नना्षरोऽध्वर्णात्मा सप्ताक्षरमचुस्तथा । पड्षरो राममन्त्रस्तथा पञ्चाक्रो मनुः ॥४९॥ 


जन्मतिथिपर उसको उपासना प्रहण करे ॥ ३१॥ ३२॥ रामकी उपासना ग्रहण करनेवालोको चाहिए कि 
चैत्रमासके शुक्लवक्षमें नवमो ( रामजन्म ) के दिग उपासना प्रह करे । उसके बाद भतिदन रामका पुजन 
करें ॥ ३३॥ इस तरह जिस अवतारकी उपासना ग्रहण करनी हो, उसके जन्मदिकसपर महात्‌ उत्सवके 
पूजा करनी चाहिए ॥ ३४॥ हे शिष्य | अब में तुम्हें दसों अवतारोंके जन्मदिवस बतलाता हूँ । जिनमें 
लोगोंको अपने उपास्य देवताका पूजन करना चाहिए॥ ३५॥ तंज शुनळ पर्थमोक्ों भगवास 
छिया था । ज्ये शुमहपक्षकी दवादशोको भगवा, 
दाराहरूप वारण किया था । वैशाख शुबळ चतुदेशोकी नृद्िहुूूप घारण किया था ॥ ३६॥ ३७॥ भाद्रपद 
शुक्ल ादशोको वामनरूप बारण किया घा । दशा शुगल ऐृतीपाको घे परणुराम बने थे ॥ ३८॥ चैन 
शुवल नवमौको मध्याह्वका लमें भगवानूने रामका अवतार छिया था। भाद्रपर कृष्णपक्षकी अष्टमीको भगवान्‌ 
ने मधुरामें कृष्णखूयसे अवतार लिया था ॥ ३९ ॥ पोष शुक्ल सप्तमीको बुकी जन्मतिथि होती है। माघ 
सुवण तृततीयाकों कल्कि भगवादुफो जत्मतिथि होतो है ॥ ४०॥ दोपहरके समय मागन, राम और करकीका 
अस्प हुआ था । मत्स्य-वाराह इन दोनोंका जन्म दिनके तीसरे पहर हुआ था । कूम, ूसिह, बद्ध कौर कल्कीका 
अवतार सम्ध्याके समय हुआ चा और श्रीकृष्पच्खधजीका जम्म आधी रातको हुआ था ॥ ४१॥ इस प्रकार 
अपने-अपने उपास्य देवोका जन्मकाल जानकर उस समय महान्‌ उत्सव मनाते हुए उनको पूजा करनी चाहिए 
॥ ४२॥ उपासकोंको उचित है कि नित्य अपने आराध्य देवको पूजा करें। विशेषकर उनके जन्मदिवसको 
उत्सव भौर पुजन अवश्य करना चाहिये ॥४३॥ गुस्से जो मम्ब मिते, हृदयमें स्वेदा उसका जप 
करता रहे। रागरगन्न भी अनेक प्रकारके हैं । उनमेरे एक हो अक्षरों, एक पचास मकषारोंका, 
बालिस अक्षरोंका, एक बत्तीस अक्षरोंका, एक सत्ताइस अक्षरोंका, एक चौबीस अक्षरोंका, एक छकीस 
अक्षरोंका, एक वोस अक्षरोंका, ॥ ४४-४६॥ एक अठारह अक्षरोंका, एक सोलह अक्षरोंका, एक पद्ह 
अक्षरोंका, एक घोदह्‌ अक्षरोंका, एक तेरह अक्षरोंका, एक बारह अक्षरोंका, एक स्पारह अक्षरोंका, एक दशा 
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अतु्वर्णामकापि तथा इर्णतरयात्मकः | यक्षो रामभन्त्र मनुस्तवेकाक्षरोऽपि च ॥ ५० 
एं नानाविधा मन्त्राः शतशोऽथ सहन्रश्ः । गुरोस्त गृहीखाउमत्र जपेच्छीशमसब्रिधी ॥५१॥ 
उपासनाविधान च रामोपासकरमानयेः । तरथा मन्त्रस्य रूपं दवि विज्ञयं मंत्रशास्रतः ॥५२॥ 
अधुना मानसी पूजाविधानं च मयोच्यते | यहण्डके सुरीक्षाय कथितं कुम्पजन्मश ॥५३।। 


सुतीक्णस्त्वेकदाऽगसत्य टा रहसि सं स्थितम्‌ । प्रणम्य परया भरत्या प्रोवाच विनयान्वितः ॥५४॥ 
सुतीश्ण उवाच 

हृदये पानसी पूजा कोदृश्री च दद प्रभो । उपचारेः उतिविधेः पूज्यते रघुनन्दनः ॥५५॥ 
अगस्त्य उवाच 


रामं पद्मविशालाक्षं कालाम्वुदसमग्रमम्‌ । स्मितकत्रं सुखापीन विन्तयेच्चित्तपुप्करे ॥५६॥ 
रागादिकळुपं चित्तं वैराखेण शुन्िकर्‌ । झत्शा ध्याते रामं मरबन्बबिशयुक्तये ॥५७;॥ 
प्रावः शुद्धयुवुभृंला दि मिरत द्वित; । देशपाश्रित्य ध्यान पूजां समारमेत्‌ ॥५८:। 
नाभिइन्सुदभूतं कदलीकुसुमोपमय्‌ | अष्टपत्रं_ स्निखवण ध्यायेदूघृदयपंकजम्‌ ॥५९॥ 
ततं रामनाम्ने फुल्ल कत्याऽस्य मध्यमे । भायवेस्थ॒सोभार्निमण्डलाजुत्तरात्तरमू ॥६०॥ 
तस्योपरि नयसेदिव्यं पीठ रस्नमयोज्ञ्यलम्‌ । तन्मध्ये रावं ध्यायेसयकोिसमप्रमम्‌ ॥३१॥ 
इंदीउरनिभं शांत विशालाक्षं सुबकषवम्‌ । उददोधितमद्भात्कुण्डलाम्बां विराजितम्‌ ॥६२॥ 
सुनासं सुकिरीटं च सुरुपोलं शुनिस्मितम्‌ । बिजञनयुद्रं दविश्चजं कंबुग्रीब॑ सुदुन्तल्म ॥६३॥ 
नानारत्नमयैदेन्यद्दारैम पितमच्य यम्‌ । विद्युत्पुक््तीकाश॑ वख्ुग्मधरं इरिम्‌ ॥६४॥ 


अक्षरोंका, एक नौ अक्षरोंका, एल आठ अक्षरोंका, एक सात अक्षरोंका, एक छ अक्षरोंका, एक पाच 
बकषरोका, एक चार कणो, एक तोत अक्षरंका, एक दो अक्षरोंक्रा और एक एक अक्षरका  राममंत्र है 
॥ ४७-५० ॥ एक तरह अनेक प्रकारके राममंत्र हैं। उपासक़कों चाहिये कि उनमेंसे किसो भौ एक संत्रको 
गुरुडे ग्रहण करे ओर श्रीरामचद्रजीरे पास बेटर उसका जप करे॥ ५१॥ रामकी उपासना करनेवालोको 
चाहिए कि उपासताकी विधि ओर अन्त्रका सरूप स्ते रुमझ ले॥ ५२॥ अव मे यहाँ रामकी 
मालसी पूजाका विधान वतला रहा हुँ । जिसे कि दण्डक वनेम आगस्त्यजाद सुतीइण विको बतलाया 
था ॥ ५३॥ एक दिन अगस्त्यजी एकान्तम वटे ये । उसो समय सुतादशत जाकर परम भा्तिस अगस्त्यको 
प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहने छगे॥ ५४॥ सुतोके मह--हे प्रमो | अपाउकोंडो मानसी पूजा 
कंसे करनी चाहिये। इस पूजामें किन-किन उपबारोसे रामरा पूजन किया जाता है, सो आप बतलाईएू 
॥ ५५ ॥ अगस्त्यने कहा कि उपासकक्ो चाहिए कि पहले बह अपरे हूदपख्पी कमलपर बैठे हुए रामका 
इस भ्रकार ध्मान करे--जिनके कमलको तरह विशाल नेत्र हैं। काल मेघके समान नोल वर्ण है। 
मुस्कराता हुआ मुख है और वे आनन्दपूर्क बैठे हैं ॥ ५६॥ उपाइकका यह भी कतंव्य है के राग्रेष आदिसे 
कणुपित चितको बैरास्पते निगल कर ले। तब भवपाशसे मुक्त होनेके लिए रामका ध्यान करे ॥ ५७॥ सबेरे 
शरीरको पवित्र करके तनदराको संया छोड़कर किसो एकान्त स्यातमें च्यान और पूजन करे॥ १० ॥ ताभिः 
कुण्ड्से निकले हुए कदलीपुष्णके समान आ5 दरोवाले ओर चिकने हृदयरूवी कमलका ध्यान करे॥ ५९॥ 
उस कमलको रामतामसे विकप्तित करके वीचमें मू, सोम एवं अग्तिमण्डलसे भो अधिक प्रकाशमान तेजका 
ध्यात करे ॥ ६० ॥ उसपर रलमय उम्ञ्दल चोको रखनेकी भावना करके उसके वोचोबीच करोड़ो सूरये 
समान प्रकाशमान रामका व्यान करे ॥ ६१ | कमळको माईं जिनको विशाल आँखें दै । दमकती हुई दीप्तिसे 
अफाशित कुण्डल जिनके कातोंमे पढ़े हैं ॥ ६९॥ जिनको तुल्दर नासिका है, जो सुन्दर किरीड घारण किये हैं 
जिनका मुन्दर कपोर है, मोठी मुलकान है, वे विशनमुद्रा धारण वयह उनकी दो भुगाएँ द, शे समान प्रोवा 
है, उनके कासे ओर चमकते हुए केशपाश हैं, जो अनेक रत्नोंसे गुवी दिव्य माला पहने हैं, जिनका इभी भो 
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बीरासनस्थं संवानतरुूलनिनासिनस्‌ । महाधुगन्धलिमाङ्गं अनमाङाविराज्नितभ्‌ ॥६७॥ 
वामपार्खे स्थितां सीतां चामीङरसमप्रभाम्‌ | लीलापद्मधरां देवों चारुहासां शुमाननाद्र ॥६६॥ 
पञ्ंतीं स्तिग्धया दृष्टचा दिव्यां कल्पतिरानिताम्‌ । छत्रचागरहस्तेन लक्ष्मणेन अुसेवितश ॥६७।| 
इचुमतायुखेनित्यं बानरेः परितारितम्‌ । स्त्यमानं ऋषिगणैः सेवितं भरतादिभिः ॥६८॥ 
सनन्दनादिनियान्यैोगि$दैः स्तुतं सदा । सबंशन्नाथुशलं योग योगसिद्धिदय्‌ ॥६९॥ 
एवं ध्यात्वा रामचन्द्रं मणिद्वयसुशोमितम्‌ । शुद्वेन मतसा रमं पूजयेत्सततं हृदि ॥७०॥ 
इति घ्यानम्‌। 
आवाहयामि विश्वेशं जानकीबछमं विम्‌ | कौसत्यातनयं विष्णुं रामं परकृरेः परम्‌ ॥७१॥ 
राज्ञाषिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते । रत्वसिंद्ासतं तुभ्मं दास्यामि स्ीहरु प्रभो ।।७२। 
श्ीरामागच्छ भगवन्‌ रघुबीर रघूतम । जानक्या सह राजेन्द्र सुस्थिरो भत्र सदा ।।७३।। 
रामचन्द्र महेष्वास रावणातक राघव । यत्तपूजां समाप्येऽहं तावच सन्निधी भव ।।७४।| 
रघुननन राजप राम राजीवलोचन | रघुतरंशञ मे देव श्रीगमाभिशुखों भत्र ॥७५॥ 
अस्ीद ज्ञानकीनाथ सुप्रसिद्ध सुरेश्वर | प्रसक्षो भव में राजन्‌ सर्वेश मधुसूदन ॥७६॥ 
जरणं मे जगन्नाय शरणं मक्तवत्शल | वरदो भव में राजद शरणं मे रघूत्तम ॥७७॥ 
्रैलोक्यपावनानम्त ममस्ते रघुनायक | पाद्यं गहण रातरपे नमो राजीबढोचत ॥७८॥ 
परिपूर्ण परानन्द नरी रामाय वेसे । श॒द्दाणाष्यं मया दत्त कृष्ण विष्णों जनादन ॥७९॥ 
डेभ्नमो वासुदेवाय वतञज्ञानस्ररूपिणे । मधुपक गृहाणेमं राजाराजाय ते नमः ॥८०॥| 


विनाश नहीं होता, नो विधुखुंजके समान दगकते हुए रोके जोड़े पहने है, वोरासनसे दड हैं, कूक नीचे 
निवास करते हैं, उत्तम सुगान्ध जिनके शरीरभरम मला हुई है जोर भो वरमाला घारण किये हुए है ॥६३-६५॥ 
जिनके बायें बगलमें सीताजी वंठी हैं, उतका भो सुवण सराखा तज है, वे द्वाथोमे ललाम लिये है, मुखपर 
मन्द मुस्कराहट है, सुन्दर चेहरा है और प्रेम मरा 2।४स रामक। निहारत। हुई कल्ववृक्षके नाच बंठी है। हापमे 
छतर ओर चमर लेकर लदमणज। रामको सेवा कर रहे है ॥ ६६॥ ६७ ॥ हनुमान आदि वानरोंसे वे नित्य घिरे 
रहते हैं। कितने ही ऋषि स्तुति करते है और भरत आदि माता उनका सेरा कर रहे हैं। सनन्दन आदि 
कितने ही योगी उनको स्तुति कर रहे है। व रास समस्त शास्तोंके अवं जाननेमें कुशळ है। योगक्रिवाको 
भी वे जानते हैं ओर योगादे दाता है ॥ ६८॥ ६९॥ को्युभ तथा विस्तामाण इन दोषों मणितोंसे 
सुशोभित रामचस्द्रका ध्यान करकं शुद्ध मवसे नाच लखा वाके अनुसार सदा दयम उनका पूजन करे 
॥ ७०॥ संसारक ईश, आनकीडे वल्लभ, कौहस्याक पुत, प्रङ्कविसे पर और पिष्णुरूपघारी आ्रारासका मै 
आचाहन करता हूँ ॥ ७१ ॥ हे राजाबोक राजा रामच! है महापत | भे आपको रत्नमय सिहासत देता हूं, 
उसे स्वीकार करें ॥ ७२॥ हे थोराम ! हे भगगयु ! हे पुरर! हे रु्तम। है राजेग्र। माप जानकोमीक 
साथ आइये और इस हुदयासनपर बोठए ॥ ७३॥ हे रामचन्द्र | हे महाव्‌ बतुष घारण करनेवाले | हे 
रावणान्तक | हे राधव जब तक मे पूजन समाप्त न कर लूं, तब तक आप गेरे पास रहिए ॥ ७४॥ 
हे रघुनन्दन । है राजपे! हे राजोवलोचत राम ! हे रबुवृंशज | हैं दव ! हे श्रोराम ! आप मेरे सम्मुल प्रकट हों 
॥ ७५ ॥ हे जानकीताय । हे सुधसिद्ध सुरेश्वर | आप मरेपर प्रसन्न हों । है राजन्‌ ! हे सवेश | हे मधुसूदन | 
आप मेरेपर पसच हों ॥ ७६॥ हे जनप्नाव ! में जापकी शरणे हूँ । हे भरल ! आय मेरे बरदाता हों । 
हे रघूतम ! मैं आपकी शरणमे हूँ ॥ ७७॥ है अनन्त ! हे जेलोगयपावन । हें रुनामक ! आपको प्रणाम है। 
है राजर्ष | इस पदी ग्रहण कारए। है रानावडोचत राम! आपको प्रणाम दै ॥ ७८॥ परिपर्ण परमानन्द 
अह्मखूपघाते रामको प्रणाम है । दं कृष्ण ! हे उिष्यों ! है जनार्दन । मेरे दिये इए अध्यंको आप प्रहण करें 
॥ ७६ ॥ तस्वज्ञानके साकषा स्वरूप वाुदेवको प्रणाय है। हे राजराद ! आपको प्रणाग है। आप मेरे 


सयः ३] सनोहरकाण्डम्‌ ५७७ 


नमः सत्याय शुद्धाय बुधन्याय ज्ञानरूपिणे | रहाणाचमनं देवः सर्होकेकनायक ॥८१॥ 
अक्षांडोदरमध्ययैस्तीयैंश्च रघुलादत | सनापदिप्याम्यह मक्‍त्या सं गृहाण जनार्दन ॥८२॥ 
संतप्तकांचनप्रस्यं पीतांबरमिम॑ हरे। संगृहाण ज्ञगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥८३॥ 
श्ोरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द राघव । ब्रह्मत्रं सोत्तरीयं गृद्दाण रघुनायक ॥८४॥ 


किरीटहारकेपूररस्नकुंडलमेखलाः । ्रकयकौस्तुमं हारं रत्नककणन्‌षुरान्‌ ॥८५॥ 
एबमादीनि सर्वाणि भूषणानि रघूचम | अहं दास्यामि ते भवत्या संगृहाण जनाईन ॥८६॥ 
कुंदृमागरुकस्तूरीकपूरे न्मिशर चन्दनम्‌ । तुभ्यं दास्यामि विश्वेश्ञ श्रीराम स्वीकुरु प्रभो ॥८७॥ 


तुल्सीकुन्दमन्दारजातिपुन्नागचग्पकः । कर्दबकवीरैश्च कुसुमैः ्चतपत्रके; ॥८८॥ 
नीलांवुजेबिल्वदले: पुष्पमास्यैश्च राघव | पूजयिष्याम्यह भवत्या संगृहाण नमोऽस्तु ते ॥८९॥ 
बनस्पतिरमेदिवयगनभाठये सुमनोहरैः । रामचन्द्र महीशल भ्रपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥९०:। 
ज्योतिपां पतये तुम्यं नमो रामाय वेधसे | गृदाण दीपकं राजंखैलोक्यतिमिरापइम्‌ ॥९१॥ 
इदं दिन्यान्नममृतं रसेः पड़मिपिराजितस्‌ । श्रीराम राजराजेस्द्र नैवेयं अविगह्ताम्‌ ॥९२॥ 
नागवह्लीदलेयुक्त पूगीफलसमन्वित्म्‌ । तांवूल शह्तां राम कर्पृशदिसमस्वितम ॥९३॥ 
मङ्गलार्थं मद्दोपाल नीराजनमिदं हरे | संगृहाण जगन्नाथ राभचन्द्र नमोउस्त ते ॥९४॥ 
अब नमरकारा्रमःाः 
ॐ नमो भगवते श्रीरामाय परमात्मने | सर्बभृतांतरस्थाय मसीताय नमो नमः ॥९७॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीराम रामचन्द्राय वेधसे । सर्ववेदांतवेधाय समीताय नमो नमः ॥९६॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीविष्णवे परमात्मने । परास्पराय रामाय ससीताय नमो नमः ॥९७॥ 


किये हुए इस पूजको ग्रहण करिए ॥ ८० ॥ सत्य, शुद्ध, दुष्त्य और नानस्वरुष भगवानको रणाम है। हे देव ! 
हे सबबलोकैकनायक ! मेरे दिये हुए इस आचमनको आप ग्रहण करें ॥ ८६॥ ब्रह्माण्डे जितने तीर हैं 
उनके जलसे मैं आपको स्नान कराऊँगा । मो आप स्वीकार करे ॥८२॥ है हरे | अच्छी तरह तपाये हुए 
सुबर्णके समान इस पेताम्बरको आष ग्रहण कीजिए। हे जगझ्ाच ! हे रामचन्द्र | आपको प्रणाम है ॥ ६३॥ 
है घोराम ! है अच्युठ ! है यजैश ! है श्रीवरानत्द ! हे राधद ! है रघुनायक | उत्तरीय वस्त्रके साथ दिये हुए 
मेरे इस यज्ञोपवीतकों आप ग्रहण करें ॥ ६४॥ ढिरीट, होर, कैयूर, रत्नजटित कुण्डल, मेखला, माला, 
कौश्तुभका हार, रत्नजटिल कंक, प्रकार रच तर&के आभूषण मै आपको भक्तिवूवक दूंगा । सो 
आप प्रहण करिए ॥ ८5५॥ कुमकुम, अगुरु, कस्तूरी तया बर्ूरसे मिश्चित चन्दन है विश्वेश! हे 
श्रीराम | हे प्रभो । मै आपको दू मन्दार, जूही, पुन्ताग, 
चम्पक, कदम्ब, करवीर तथा शतपत्रके फूल, नीलकमल, वुष्पमाल्‍्योंसे मैं आपका पूजन 
कहूँगा। उसे आप ग्रहण करें । मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ द८॥ =९ ॥ वनस्पतिके दिव्य रसों और सुगल्वसे 
मिश्चित दिव्य धूप आपको आत्रापन करा 
संधारके सारे ज्योतिनंय पदाथोंके पति हू राम ! 
नष्ट करनेवाले इस दीपकको आप ग्रहण करिए । छ: 
है। हे धरोराम | हे राजराजेन 
तथा कपू राडि मसारोंसे युक्त इस वाम्डूलको आप ग्रहण करे ॥ ६३॥ हे महीपाल ! हे इ 
दिये हुए मेरे इस नीर/जतको आप ग्रहण करें । है जगन्नाथ ! है रामचन्द्र | आपको प्रणाम हैं ॥६४॥ जब आठ 
नमस्कार बतलाते हैं। भगवान्‌, श्रीराम, परमात्मा, सब प्राणियोंके भोवर रहनेवाले, सीताके स्व रामचद्धज = 
को प्रगाम है ॥ ६५॥ भगवाव्‌ श्रीरामचर्द्र, वेष। और सब वेदांत जासनेवाले सीताके पति रामको प्रणाम 
है॥ ६६॥ भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा, परात्पर एवं सीताके साथ विराजमात रामको रणाम है॥ ९७॥ 
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उन्नमो भगवते श्रीरधुनाथाय शाङ्गिणे । चिन्मयानन्दरुपाय ससौताय नमो नमः ॥९८॥ 
ड*#मो मगबते राम श्रीकृष्णाय चक्रिणे | विशुद्धज्ञानदेहाय ससीताय नमो नमः ॥९९॥ 
नमो भगवते श्रीवासुदेवाय श्रीविष्णवे ।दूरणानन्दैकरूपाय ससीताय नम्रो समा ॥१००॥ 
ॐनमो भगवते श्रीराम राममद्राय वेधसे | सेछोकत्ररथ्याय ससीताय नमो नमः ॥१०१॥ 
ऊँनमों भगवते ्रीरामायामिततेजसे | | अक्षानन्दैकरूपाय समीताय नमो नमः ॥१०२॥ 
इति नमस्काराष्रकमस्त्रा 
नृत्यमीतादितराधादिपुराणपठनादिभिः । राजोपचारैरठिले! सन्तुष्टो भव राष्र ॥१०३॥ 
विशुद्धज्ञानवेहाथ रघुनाथाय रिष्ये | अन्तः्करणसंशुद्धि देदि मे रघुनन्दन ॥१०४॥ 
नमो नारायणानंत श्रोराम करुणानिधे । माश्च जगन्नाथ घोरात्संसारसागराव्‌ ॥१०५।। 
रामचन्द्र महेष्वास शरणागततस्पर | त्रादि मां सर्वलोकेश तापत्रयमद्दानरात्‌ ॥१०६॥। 
ष्ण श्रीकर श्रीश श्रीराम श्रीनिधे दरे । श्रीनाथ श्रीमहाविष्यो शरीनुसिंद कृपानिधे ॥१०७॥ 
गर्मजन्‍्मजराब्याधिधोरसंसारसागरात्‌ | मादचुद्धर जगन्नाथ कृष्ण रिष्णो जनादन ॥१०८॥ 
श्रीराम गोबिंद मरुद्‌ कृषण श्रीनाय दिष्णो भगवन्नमस्ते । 
ओढारिपड्यगमहामयेस्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते ॥०९॥ 
औरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानस्द्‌ राघव । श्रीगोविन्द हरे विष्णो नमस्ते जानक्षीपते ।११०। 
अझानन्दैकविज्ञानं त्वन्नामस्मरणं नृणाम्‌ | खत्पदांबु असद्धक्ति देहि मे रघुवलम ॥१११। 
नमोऽस्तु नारायण विश्वमूर्ते नमोउस्तु ते शाश्वत विश्वयोने । 
त्वमेव विश्वं सचराचरं च लामेव स्व प्रवदति सन्तः ॥११२॥ 
नमोऽस्तु ते कारणकारणाय न्नोऽस्तु वेवस्यफहम्रदाय | 
नमो नमस्तेऽस्तु जगन्मयाय वेदांतवेथार नमो तमस्ते ॥११३॥ 
अगवाब, औरपुताथ, शाज्ी, चिन्पमाननइस्थहुप और सीप रामको प्रणाम है ॥ ९८॥ भगवानु, 
श्रीरामकृष्ण, चक्री, विशुद्ध शानदेहबारो, सैताके साय रामको प्रणाम है॥ ६९॥ भगवान्‌ श्रौवासुदेव- 
स्वरूप, विध्णु, पूर्णानन्दस्वरूप सोताके साथ रामको प्रणाम है ॥ १००॥ भगवान्‌, ्रोरामभद्र, वेचा 
| इह्य ) ओर सब लोगोके शरणदाता पीर [व रामको प्रणाम है॥ १०१॥ जो तेजघारी भगवान्‌ 
रामचद्धजों हैं। उन ब्रह्मानन्दके एकमात्र रुपचारी सौताके साय रामको प्रणाम है ॥ १०२॥ है राघव ! 
मेरे नृत्य, गोत, वाद्य तवा पुराष-पठन आदि समस्त राजोचित उपनारोसे आप प्रसन्न हों ॥ १०३॥ 
बिशुद्ध ज्ञानरूप देह घारण करनेवाले श्रोरघुतावजोको प्रणाम है। हे रजुगन्दन | आप हमें अन्तःकरणकी 
शुद्धि प्रदान करिए॥ १०४॥ है तारायण ! हे अनन्त ! हे श्रीराम ! हे कद्णानिधे ! आपको प्रणाम है। 
है जगन्नाथ ! हमारा घोर संप्ारसागरसे उद्धार करे ॥ १०५॥ हे रामचन्द्र | हे महेष्वास ! हे शरणागत- 
तत्पर ! है परबंछोकेश ! हमें तापभयरूवी महानख्ते बचाइए॥ १०६॥ हे कृष्ण ! हे श्रीश हे श्रीराम! 
है श्रीविषे ! हे श्रीनाव ! हे महाविष्णों ! हे श्रीनविह! हे कृपानिधे ! गर्भ, अन्म, जरा तथा व्याविस्वरूप 
घोर संसारसागरसे मुझ्ते उबारिए। हे जगन्नाथ | है कृष्ण ! हे विष्यो ! हे जनादंत | ॥१०७।१०॥ है श्रीराम ! 
हे गोविन्द ! हे बन | हे कृष्ण | हे भीय ! हे दिष्णो | हे भगकद्‌ ! आपको नमस्कार है। हे नारायण ! हू 
विखमूर्ति | श्रौढ़ अरिवय्वर्ंके महाभयसे मेरी रक्षा करिए ॥ १०९॥ हे श्रीराम! हे अब्युत | है यशेश । हे 
श्राबरानन्द सघ ! है गोविन्द ! हे हरे | है विष्णो ! हे जानकीपते ! आवको नमस्कार हैं ॥ ११० ॥ हे रघु 
बल्छ | आपका नामस्मरण ब्रह्मातस्इके विज्ञानको उत्पन्न करता है। आप हमें अपने चरणकूमलकी सरदभा्त 
अदान करिए ।। १११॥ हे कारणोंके भी कारण ! आपको नमस्मार है। हे केवल्य फछ प्रदान करनेवाले प्रभो ! 
पको प्रणाम है। हे जगन्मय । हे वेदान्तवेद्य ! आपको नमस्कार है, तमस्कार है ॥ ११२॥ हे भरतके अग्रज ! 
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नमो नमस्ते भरताग्रजाय नमोऽस्तु यज्ञप्रतिपालनाय । 

अनंत यज्ञेय हरे सुद गोविंद विष्णो भगवन्युरारे ॥११४।। 

ीबछमानन्त जगन्नितरास श्रीराम राजेंद्र नमो नमस्ते | 

श्रीजानकीकांत बिशालनेत्र राजाधिराज स्तर यि मेऽस्तु भक्तिः ॥११५।। 
तसनाम्बुनदेनैत्र निर्मितं रत्नभूषितम्‌ । स्वर्णपुष्प॑ रघुश्रेष्ठं दास्यामि स्वीकुरु प्रमो ॥११६॥ 
हृपद्मकशिकामष्ये सीतया सह राघव | निवस स्वं रघुश्रेष्ट सर्वेरावरणं! सह ॥११७॥ 
मनोवाकायजनित कर्म यद्वा शुभाशुभम्‌ । तत्सवं प्रीतये भूयान्नमो रामाय शाङ्गिणे ॥११८॥। 
अपराधसहस्राणि क्रियंतेऽदर्निश्चं मया । दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व रघुपुंगव ।।११९। 
नमस्ते जानकीनाथ रामचन्द्र महीपते । पूर्णानन्दैकरूप सं गृहाणाब्य॑ नमोऽस्त ते ॥१२०॥ 
एवं यः कुरुते पूजां वहिर्वा हृदयेऽपि च | सकृत्पूज़नमात्रेण राम एव भवेन्नरः ॥१२१॥ 
किं पुना सततं ब्रह्मण्येवं पुज्य स्थितो हि सः । सर्वान्कामानत्राप्नोति चेह लोके परत्र च ।.१२२॥ 
एवं सुतीक्ष्ण ते ग्रोऊ यथा ऐृष्टं त्वया मम । हृदये मानसीपूजातिधांनं राघवस्य च ॥१२३॥ 

शरामदास उवाच 

एवं शिष्य सुतीक्ष्णाय मुनवेआस्तिना पुरा । यसपरोक्तं तन्मया स तब प्रोक्तं सविस्तरात्‌ ॥१२४॥ 
द्चिष्पाधुना बहिःपूजञाविधानं च मयोच्यते । नरः प्रातः समुत्थाय कृत्वा शौचा दिकाः क्रियाः १२५॥ 
स्तासा संध्यादिक कृत्ता देवपूजां समारभेत्‌ । तीथे देवालये बाऽयि गोष्ठे पुण्यस्थरेष च ॥१२६॥ 
नवास्तटे देवगेद्दे तुलमीसन्तिधो तथा । लिप्त्वा भूमिं गोमयेन ततो पद्मानि लेखयेत्‌ ॥१२७॥ 
सितरक्तहरिरपीत नीलकृष्णादिसंभवः । नानाथ ित्नितानि तत्र पूजां समारभेत्‌ ॥१२८॥ 


है यज्ञका प्रतिपालन करनेवाले ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है । है अनन्त ! है यज्ञेश | हे हरे | दे मुकुन्द ! 
हे विष्णु ! हे मुरारे ! हे श्रोबल्लभ ! हे अनन्त ! हे जगन्निवास ! श्रीराम ! हे राजेन्द्र आपको नमस्कार है। 
हे ्रीजानकीकान्त ! है विशालनेत्र ! हे राजाधिराज ! आपमें मेरी भक्ति हो ॥ ११३-१११ ॥ तपाथे हुए सुवर्णसे 
निमित और रत्नोंसे विभूषित यह सुवणंपुष्प में आपको अपंण करता हूँ। है प्रभो ! इसे आप स्वोकार करें 
॥ ११६॥ हृद्यरूपी कमळे बीनोबीच सीता तथा समस्त आवरणोके साय उसपर बैठिए॥ ११७॥ मन, 
वचन अपवा शरीरते मैने जो शुभ या अशुभ कर्म किया हो, वह सव आपकी प्रसन्नताका कारण बने । हे 
घनुर्घारी राम ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ११८ ॥ है रघुपुंगव | रात-दिन मे हजारों प्रकारके पातक करता 
हूँ। झो अपना दास समझकर आप क्षमा कर दें ॥ ११९ ॥ हे जानकोनाय ! हे महीपते ! हे रामचन्द्र | आपको 
नमस्कार हे। है दूर्णानन्दनस्वरूप | मै आपको अथ्यं देता हूँ, इसे आप ग्रहण करें ॥ १२० ॥ इस रीतिसे जो 
मनुष्य हृदयके भीतर या बाहर पूजन करता है, वह केवल एक वारके पूजनसे साक्षात्‌ राम हो जाता है 
॥ १२१ ॥ फिर उसके लिए नया कहना, नो रात-दिन उसीमें लीत रहता हो । बह प्राणी इहलोक और परलोक, 
दोनोंकी अभीष्ट कामनाएँ प्राप्त कर लेता है । हे सुतीकग! तुमने हमसे जैसे पूछा, उस प्रकार मैंने मानसी 
पूजाका सारा विधान कह सुनाया ॥ १२२॥ १२३ ॥ श्रोरामदासने कहा - हे शिष्य ! इस तरह सुतीकषण मुनिके 
लिए अगस्त्प ऋषिने उस समय जो विधान बतलाया था, सो मैने दिस्तारपूर्वक तुम्हें बतला दिया॥ १२४॥ 
है शिष्य | अब मैं बाह्मपूजाका बिबान वतला रहा हूं। उपासकको चाहिये कि प्राता उठे और शौचादि- 
से निवृत्त होकर स्तान-संध्या आदि करे। फिर किसी तोब, देवालय, गोश।ला या पवित्र स्याननें देवपूजा 
ब्रारम्भ करे॥ १२५ ॥ १२६॥ ऊपर बताये स्थानोंके सिवाय किसी नदोपट्पर, देवमन्दिर तया तुलसीके पास 
गोवरते रोपकर सफेर, लाल, हरे, पीले, नीले, काले, इस तरह नाना प्रकारके रंगोंसे चित-विचित पद्म बताकर 
पूजन भ्रारम्म करे॥ १२७॥ १२८॥ एक आसन एक हजार आठ श्रीरामनामका बनता है। एक आसन आठ 
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अष्टोचरसह्तश्रीरामलिंगातमकासनमू । आष्टोत्तरश्चतं शमद्रामलिंगात्मक्रासनम्‌ ।१२९।। 
अ्टोसरसहसशरीरामभद्रासनं हि वा | वाष्टोत्तशत शीमद्रामभद्रासनं शुमम्‌ ॥१३०॥ 
बहन्यन्यानि शतः संति लध्वासनानि हि । तेषां मध्यादेकमेवासन संस्थाप्य चित्रितम्‌ ॥१३१॥ 
पीठोपरि कृतं वस्रं पत्रादिष्वपि वा कृतम्‌ | आसनोपरि जानक्या राघवादीन्निवेशयेद्‌ ॥१३२॥ 
आसने सर्वतोभद्रमभ्ये पत्रोपरि न्यसेत्‌ । सीठया राषबं रम्यं वरविंहासने स्थितम्‌ ॥१३३॥ 
रामस्य पृष्ठमागे च लक्ष्मणं स्थापयेचतः | रामस्य दक्षिणे पाश्च भरतं विन्यसेच्छुभस्‌ ॥१३४॥ 
रामस्य वामपा हि शत्रुघ्नं विन्यसेच्ुभम्‌ । पुरतो रामचन्द्रस्य वाययुपूत्रं तु विन्यसेत्‌ ॥१३५॥ 
रामस्य वाुदिग्भागे सुझीबं स्थापयेचतः । ईशान्यां रामचन्द्रस्य विन्यस्प च विभीषणत्‌ १३६॥ 
रामस्य वहिदिग्भागे विन्यसेद मर्द तत । न्यां रामचंद्रस्प जांबब॑त तु विन्यसेत्‌ ॥१३७॥ 
पूज्यपूजकयोम॑ध्ये प्राग्दिजङ्ञयाऽचने त्विह | सर्वश्ञाद्रेप्वेवमेद निर्णयः कथ्यते बुचैः ॥१३८॥ 
लक्ष्मणस्प करे देयं छत्रं सुक्ताविराजितम्‌ । भरतस्य करे देयं चामरं रुक्ममण्डितम्‌ ॥१३९॥ 
अमरुभ्नस्प करे देयं वयजनं चित्रित शुभम्‌ । हनूमतः करे देयं रामस्य पादुकाइयस्‌ ॥१४०॥ 
सुग्रीवस्य करे देयं जलपात्रं मनोहरम्‌ | करे विभीषणस्पापि देय मुङरुत्तमम्‌ ॥१४१॥ 
देयं तांबृलपत्रं च वाहिनन्दनसत्करे | जावतः करे देयो व्ष महत्तमः । १४२।। 
नवायतनगेवं हि स्यापयेद्रायवस्य च। अथवा प्चायतनं स्थापयेदासनोपरि ॥१४३।। 
सीतया रामचन्द्रं च मध्ये पष्ठ तु लक्ष्मणम्‌ । भरतं स्यपार्थे च शब॒ष्न॑ बामपार्थके ॥१४४॥ 
पुरतो वाधुपुत्रं च पूर्वोक्तिसपचारक! | एवं संस्थापयेद्धक्त्या रामं भद्रासनोपरि ॥१४५॥ 
अथवा सीतया रामं मघ्ये स्याप्य ततः परम्‌ । रामस्य पृष्ठे सौमित्र रामाग्रे वायुलन्दनम्‌ ॥१४६॥ 
स्थाप्यैबं पूजयेक्क्त्या राम॑ घृतशरासनम | अथवा सीतया रामं लक्ष्मणं परिपूेत्‌ ॥१४७॥ 


सौ रामके नामसे अङ्कित करके बनाया जाता है। एक हजार आठ नामोसे अडत करके एक श्रीराम- 
भद्रासन बनता हैं। दूसरा एक सो आठ नामोंसे अद्धित करके थीरामभद्रासन बनता है ॥ १२९॥ १३०॥ 
इसी तरह बहुतसे ओर भी छोटे-छीटे भासन वनते हैं। उनमेसे रंगकर कोई एक आसन बनाये ॥ १३१॥ इस 
आसनकी रचना वस्त्र बिछाकर पोढेपर करे। उसके ऊपर जावकी तथा राम आदिको बँठापे ॥ १३२॥ 
स्तोके मध्यम बने हुए कमलके उतर पहले एक सुन्दर सिहासनपर राम तथा रीताको बिठाले ॥ १३३॥ 
रामके वीदे हकमणको स्थापित करे। रामके दाहिने बगल भरतको स्थापित करे और रामके पाइवंमं शतरुध्नको 
बिठाले। रामचन्द्रजीके आगे हनुमानजोकी स्मापना करे ॥ १३४॥ १३५॥ रामके वायड्य क्ोपमें सुपीयकी 
स्थापना करे। ईशानकोणमें विभोषणकों स्थापित करके अर्निकोणमें जन्नरनो तथा तैऋष्यकोणमें जाम्बवान 
की स्थापना करे ॥ १३६॥ १३७॥ पूज्य और पूजक इन दोनोके लिए प्राची दिशा ही पूजन करनेमें से है। 
पण्डितोंका कहना है कि समस्त शास्त्रोंमें इसी प्रकारका निर्णय किया गया है॥ १३८॥ शद्मणके हाथमें 
मोतियोंसे सुसज्जित छत्र दे। भरतके हायत सुवर्गसे मण्डित चमर दे ॥ १३६॥ शुष्के हाथमें चित्रित 
व्यजन ( पंसा ) दे और हतुमावुजीके हायमें रामकी दोनों पादुकाएँ दे ॥ १४० ॥ सुग्रीवके हाथपें मनोहर जल- 
पात्र ओर विभोषणके हाथमे उत्तम शीशा दे ॥ १४१ ॥ अङ्गरके हा सुदर ता्बूळया दे, जाम्बवादके हाप 
कपड्टोंकी पेटी दे । इस तरहश्रीरामचन्दरनोके नवायतनकी स्थापना करे ॥१४२॥१४३॥ सध्यभागमें सीताके साथ 
रामचन््रजीको विठाले, पीछे लद्मणको, दाहिने बगल भरतको, बायें बगल शतरघ्नको तया सामने हतुमातजी- 
कोपुर्वोक्त उपचारोंके साय बिठाले । इस तरह सुन्दर आसनपर रामको स्थापना करे। इसे ही रामपत्चायतन 
कहते हैं ॥ १४४॥ १४५॥ यवा सीताके साय-्साय रामको मध्यमे विठालकर रामके पीछे लक्ष्मण और आगे 
हनुमावुजीकी स्पापता करके बनुर्घारी रामका पूजन करे। अथवा सीताके साथ राम ओर लक्ष्मणको पूजा 
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सीताहु् विना पूजा रामस्यैकश्य नाचरेत्‌ | कृता चेद्ववनकतरी सा भवैदत्र न संश्रयः ॥१४८॥ 
नवायतनघूजा सा भेष्ठा जेया शुभप्रदा | या पञ्चायतनी पूजा जेया सा मध्यमाज्ज हि ॥१४९॥ 
रित्या तु या पूजा कनिष्ठा सा निगद्यते | अतिकनिष्ठा पूजा सा दिव्या समृता हि सा ॥१५०॥ 
कोदण्डं वामहस्ते च तूणीरं यामपार्शके । निजनामाङ्कितं बराणं दधानं दक्षिणे करे ॥१५१।। 
एवं शरीराधं स्थाप्य ततः पूजां समारभेत्‌ । आत्मनो वामभागे च जलकुम्मं निधाय हि ॥१५२॥ 
आत्मनो दक्षिणे भागे पूजाणात्रं निवेशयेत । आत्मनः पुरतः पात्रं स्थापयेडिस्ट्रत वर्‌ ॥१५३॥ 
प्राइमुखः सुखमासीनो इतपश्मासनः शुविः। मौनी प्रताक्षतुरसोमालो निश्चलमानसः ॥ १९४ 
बद्अंथिशिखः शुद्ववख्रो एतपवित्रकः | शुद्ध्वारावतीसृत्कतिलको मुद्रिकांकितः ॥१०७॥ 
नस्वादौ गणराजं च तिथिवारादि कीर्तयेत्‌ । 
भूमिशुदधिं भूतशुद्धि न्यासो कृतवा यथाक्रमम्‌ ।प्रोक्षणीयातरमेकं तु जलप प्रकारयेत्‌ ॥१५६॥ 
दूगिन्धाक्षतपुष्पेस्तस्पात्र परिपूरयेत्‌ । प्रोक्षयेत्तेत नीरेण धूजाद्रन्यं सहात्मना ॥१५७॥ 
पाद्मार्ध्याचमनाथे तु त्रीणिपात्राणि विन्यसेत्‌ । गणराजं पूजयित्वा सम्पूज्य अरुणं वतः ॥१०५८॥ 
पांचमन्यं पूजयित्वा श्रोक्षयेत्तज्जलैरपि । पूजाद्रव्यं पूर्वञ्च खास्मानं च छं तथा ॥१५९॥ 
घेलुश हु बकर पक्षिराजमुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । शैली दारुमयी लौही लेप्या हेख्या च चसैकती ॥१६०॥ 
अनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽ्टविधा स्टृता | अथ भ्यमे्रामचन्द्र ससीतं पुरतः स्थितम्‌ ॥१६१॥ 
दिश्वुज॑ धृततृणीरं चापतराणधृतायुधम्‌ । दिन्यालङ्कारसंधुक्तं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥१६२॥ 
सलक्ष्मणं सश्बुष्न॑ भरतेन समन्वितम्‌ । हलुमत्सेवितपद मिंहासनविराजितम्‌ ॥१६३॥ 
सितक्प्रसमाबु्तं दिभ्यचामरवीजितम्‌ । बिभीपणपमायुक्तं सुम्रीपरिवंदितम्‌ ॥१६४।| 
करे ॥ १४६॥ १४७॥ सीता और हदमणके बिना अकेले रामको पूजा कभी न करे । यहि ऐसी पूजा की जाती है 
तो बह प्रायः निभ्न करनेवालो ही हुआ मरती है । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १४८॥ नवायतनदूना सर्वश्रे 
और पत्चायतन पूजा मध्यम होती है॥ १४९॥ निदेवकी पूजा कनि कदी गवो है। बह पूजा तो अत्यन्त 
कनिष्ठ होती है, जिसमें केवल दो देवताओंको पूजा की जाती है॥ १५० ॥ जिनके बाय हयम बयुध और बाें 
बगल तरक है, अपने नामसे अद्धित बाण दाहिने हाथमें है ॥ १५१ ॥ इस तसहके रामचन्द्रकी स्थापना करके 
पूजा प्रारम्भ करे। पूजा करते समय वाममागमें एक कलश भो अवश्य रख लेना चाहिए॥ १५२॥ अपने 
दाहिने बगल पूजापात्र रखता चाहिए ओर आगे भी विस्तृत पात्र रखना उचित है॥ १५३ ॥ उपासकको चाहिए 
कि आनन्दपूनंक पकी ओर पुल करके प्ासनले वडे र निश्चळ मत करके तुलसोकी माला लिये, शिलामे 
अन्थि दिये, हायोमे पवित्री तया शरीरमें पवित वस्त्र धारण किये, द्।रकाकी शुद्ध मृत्तिकाका तिलक लगाकर 
॥ ११४॥ १५५॥ पहले गणेशजीको प्रणाम करे । फिर क्रमश: तिथि-वार आदिका उच्चारण करके भूमिणुडि, 
भूवशुद्धि तया अंवन्‍्थास-करल्याश करके श्रोक्षणीपातमें जल भरे । दूष, गल्वाक्षत, पुष्य आदि उसमें डाले और 
प्रोक्षणीपात्रके जल्से पाप्त रखी हुई पूजनसामग्रीका प्रोक्षण करे। पाद्य, अध्य एवं आचमनके लिये सामने 
तोन पात्र सहे । फिर गणेशजी, वरुण तथा पाच्य शखका पूजन करके उसके जलसे अपना, पूजन- 
सामग्री तथा पृथ्वीका प्रोक्षण करे ॥ १५६-१५९ ॥ इसके जनस्तर सुरभी, शंल, चक्र, गरड एवं राममुद्राका 
प्रदर्शन करे । पत्यरकी, काछी, चूना-ईटकी, रङ्कसे बनी, चित्रकारी का हुई, वालुकामयो, मानसो ओर मणिमयो 
ये आठ प्रकारकी प्रतिमाएँ होती हैं । उपर बतलायी क्रियायें कर लेनेके दाद उपासकको चाहिए कि सीताके 
साथ बैठे हुए इस प्रकारके रामका ध्यान करे-जिनके दो भुजाएँ हैं, जो तूगीर तबा घतुप-नाण जादि 
विविध प्रकारके शस्त्र बारण किये हैं, उनके शरीरमें दिव्य बलड्भार पड़े हैं मर वे पोळा कौशेय वस्त्र धारण किये 
ह॥ १६०-१६२॥ छक्ष्मण, भरत एवं शब्रुध्त उनके साय हैं, हनुमानजी उनके चरणकी सेवा कर रहे हैं और 
राम उत्तम सिंद्वा्नपर बंठ है ॥१६३॥ ऊपर सफेद छत लगा है, दिव्य चमर चल रहे हैं, विसीषण और सुप्रीव 
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जाम्तरवता समाइृक्तमङ्गदेन परिष्डुतम्‌ | अयोध्या्ासिनं राममेवं हृदि विचितयेद ॥१९०॥ 
सीताराम समागच्छ मदने सय॑ स्थिरो भग | गृहाण पूजां मदां कृतमावाइनं तब ॥१६६॥ 
हिरण्मयं रत्मयुक्त नानाचित्रविचित्रितमू । सिंहासनं सवख च ह्यासनाथे ददामि ते ॥१६७॥ 
चन्दनपुर सतीर्य । पां गृहाण श्रीराम मया दत्तं प्रसीद्‌ में ॥१९८॥ 
सुष्करादिषु तीर्थे गङ्गादिषु सरित्सु च । यत्तोयं तन्मयाऽघ्नीतं दत्तम गृहाण भो। । १६९। 
सुगन्धवासितं वोयं बहुतीर्थसदुङ्भवम्‌ | आचमनार्थमानीतं गहाण स्वं सुरेधर ॥१७०॥ 
हरिद्राइंकमैयूक्त॑ सुगनबद्रन्यमिशनितम्‌ । सुगन्धस्नेहसंमित्रमुद्न्तनमथास्तु ते ॥१७१॥ 
कामभेनूड़वं क्षीरं नन्दिन्या द्धि सुन्दरस्‌ | कपिलाया घृतं भेष्ठं मथु िधयाद्विसंभवम्‌ || १७२ 
सितोपडसमानाम सितायुक्तं मनोइरम्‌ | पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं सवं गुण योः॥१७३॥ 
गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी शरस्त्रती | नमदा सिंधुकाबेरी सरय्‌ गण्डकी तथा ।१७४॥ 
तान्रपणी भीमरथी कृष्णा वेणी महानदी । गोमती सागरा सत्त पयोष्गी भवनाशिनी ॥१७५॥ 
पर्णा तापी तुझभद्रा लिग्रा वेगवती तथा । पिनाकी प्रवरा सिन्ुफेणा सायो नदाः। १७६॥ 
घृतमाला कृतमाला मही निश्लेषिका तथा । पयोष्णी ग्रेमगङ्गा च चित्रगङ्गा करानदी ॥१७७॥ 
नीरा चर्मण्बती बद्धा बंजरा च पुनः पुनः । तिंधुक्षीरा च वैकुण्ठाउलकतन्‍्दा च वारणा ॥१७८॥ 
इत्यादिस्ंतीथेषु यच्तोय॑ a बम । तन्मयाऽनीममयात्र स्नानं इुरु रघूत्तम ॥१७९॥ 
पुनराचमनं रस्य सुङभवम । गद्दाण रघुनाथ त्वं दीयते यम्मया तव ॥१८०॥ 
सुवणतन्तुमिञित्रं पीतकीशेयसंमवम्‌ । व्मयुरमं दास्यामि ग्रहण रघुनायक ॥१८१॥ 
शुद्ध हेममयं रम्यं नववन्तुसङ्ङ्कवम्‌ | अक्षग्रन्थिसमापुक्त॑ द्रं प्रगृद्धताम्‌ ।१८२॥ 
आगे खड़े बन्दवा कर रहे हैं॥ १६४॥ जाम्बवावूके साचन्साथ जज़ुदजी खड़े स्तुति कर रहे हैं इस प्रकार 
अयोध्यावासी रामका मनमें ध्यान करे ॥ १६५ ॥ और कहे-हे सीताराम ! आप मेरे सामने आकर बैठिए। 
मं आपका पूजन करूंगा । मैं आपका आवाह करता हूँ । आप आइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए ॥ १६६॥ 
सुबर्णका बना हुआ तसा रत्तललचित हनेसे वित्र-विचित्र मालूम पड़नेवाला ओर सुन्दर बघ्नसे वेछित सहासन मैं 
आपको बैठनेके लिए देता हूँ ॥ १६७॥ चन्दन और पुष्पसे मिले हुए तीर्योके जलका पा बनाकर आपको 
देता हूँ । इसे आप स्रीकार करें ओर मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥। १६८॥ पुष्कर आदि तीर्थो तथा गन्ना आदि नदियों- 
से छाये जका अध्य बनाकर में आपको देता हू, इसे स्वोकार करिए ॥ १६९॥ सुगनषरो वासित एवं कितने 
ही तोथसि लाया हुआ जल मैं आपको आचमनके लिए देता हूँ । है सुरेश्वर ! इसे आप ग्रहण कीजिए ॥ १७०॥ 
हल्दी कुमकुम ओर बहुत्से सुगन्द्योसे मिश्रित तया सुगन्धमय तेछ आदिसे मिल। हुआ जल मै आपको 
सनान करनेके लिये देता हूँ॥ १७१॥ कामधेनुका दूध, नन्दिनों गौका दहो, कपिला गोका घृत, 
पर्वतसे उत्पन्न उत्तम मधु, ॥ १७२॥ सफेद पत्थरके समान चमकती हुई चीनीसे मिल्म पंचामृत मैं 
आपको स्नान करनेके लिए देता हूँ । इसे आप ग्रहण करिए ॥ १७३ ॥ गा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, 
जमंदा, सिन्छु, कामेरी, ससू, गण्डकी, साअपर्णी, भोसरथी, छ्या, नेगी, महानदी, गोमती, सरातों 
सागर, भवनाशिनी, पयोष्णी, पूर्गा, तापी, तुज्ञभद्रा, क्ित्रा, वेगवती, पिनाको, अवरा, टिन्ुफेणा, से तीन 
नद, धृतमाछा, कृतमाला, मही, निःक्षेपिका, पयोष्णी, प्रेमगङ्का, चित्राङ्का, करानदी, नोरा, चमंण्वतो 
बज्जरा, हिमुकीरा, नकुष्ठा, अलकनन्दा, वारणा इत्यादि ॥ १०४-१७६ ॥ नदियोमें जो पनिर जल विदयमान 
है, वह मे आज यहाँ ले आया हूँ। है रथूतम ! बाप इसोसे स्तान कोजिए ॥ १७६ ॥ सब तीयोंका पवित्र जळ 
में आपको पुनराचमनके लिये दे रहा हूँ । इसे आप ग्रहण कीजिए ॥१८०॥ सुवर्णके सूत्रोंसे बता तथा चित्र-विषित्र 
दीखनेवाला पीत कोततय वस्त्र में आपको दे रहा हूं, इसे स्वीकार करिये ॥ १८६॥ थुद्ध, सृवर्शमय, 
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सङटं कुण्डले रम्ये मुद्रिझाः कङूणे तथा। रूपुरे रशनामालाः केपृरे रत्नमणिडते ॥१८३॥ 
इत्यादीन्परमात्‌ दिव्यान्स्रणमाणिकयनिमि एन्‌ । सदर्थं च मयानीतानलंहांरान्‌ गृदराण भोः ॥१८४ । 
छत्रं सब्यजनं रम्यं चापरद्वयसंयुतम्‌ । खदथे च मयाऽऽनीत गृह्य रिपुछदन ॥१८०॥ 
सुंघ चंदनं दिव्यं कृष्णामुरुविमिश्रतम्‌ । रक्तचंदनसंदृक्त गृह्णीष्व स्वं मयाऽपितम्‌ ॥॥१८६॥ 
अक्षताश्च वरान्‌ दिच्यान्मुक्ताफलरिनिमिताव्‌ । कस्तूर्या कुंडमेनाक्षान गुद्वाण परमेश्वर १८७ 
माल्यादीनि सुगन्धीति मालत्यादीति वै प्रभो । मयाऽऽहृतानि पूजाथें गृहाण रघुनायक ॥१८८॥ 
वनसतिरसोद्धतं गान्धात्मः रान्धुत्तमम्‌ । आग्रेयं सदेवानां भृ गुहीष्व रा ॥१८९॥ 
साज्यं जिवतिसंगुक्तं वह्निना योजितं मया । दीपं गृहाण भो राम जेलोक्यतिमिरापह ॥ १९०) 
भक्ष्यभक्तने संगुक्तं स्पायसधृतान्तपितम्‌ । शकरामधुसंयुक्तं नवें प्रदिशृह्मणाभ्‌ ॥१९१॥ 
आम्रादीनि घुपक्कानि फलानि विविधानि च | समर्पितानि ते राम गृह्णीष्व रघुनन्दन ॥१९२॥ 
पूगीफलसमायुक्तं नागरस्लीदलेपुतम्‌ | जातोचतुए ययुत॑ तांबूठ स्वोदृरु प्रभो ॥६९३॥ 
हिर्यं ब्रह्मसंभूतं बह्चितेज:समुद्धउप्‌ | दोयते दक्षिणाथे ते गृह्णीष्व रघुनंदन ॥१९४।। 

रं मया पोडशकोपचाराः सविस्तरं ते कथिताः शिशेओ् । 

आवाइनायः्च हि दक्षिणांताः शेषां च पूजां सकलां हि वश्ये ॥१९५॥ 
उंचवर्तिसमायुक्त कपिल।ऽऽ्यवि मिश्रितम्‌ । वह्निना यो जितं म्यं सृद्धोष्प ततर निरःजनम्‌ ॥१९६॥ 
जाती चंपकमन्दारौ केतकी तुलसी तथा । दमनो युनिङनदे च हनं स्विति बै नव ॥१९७॥ 
एभिर्वमिधेः ` पुषवम्त्रुष्पाणि  राएब । मयाऽयितानि गुदीष्य पसीद एस्मेशवर ॥१९८॥ 
यानि कानि च पानि जम्मांतरकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यतु प्रदक्षिणं पढे पदे ॥१९९॥ 


रम्य, नवीन सूत्रसे बना तथा ब्रहम्रनयियुक्त ब्रह्मसूत्र मे आपको देता हूँ । इसे आप स्वीकार करिये ॥ १८९ ॥| 
मुकुट, रम्य कुण्डल, मुद्रिका, नुपूर, स्वणंनिमित जंजीरको माला, रत्नमण्डिल केयूर इत्यादि परम रम्य, 
दिव्य, स्वर्ण ओर माणिबय्रसे बते अळंकार मैं आपके लिए लापा हूँ । इन्हें आप ग्रहण करिए ॥ १०३ ॥ १७४॥ 
व्यजन और चमर संयुक्त छत्र में आपके लिए लाया हूँ। है रिपृसूदन ! इसे जाप स्वीकार करिए ॥ {७४ ॥ 
सुस्दर, गतबयुक्त, दिव्य, कृष्ण अगुहमिम्रित तथा लाल चन्दन मिला चत्दन मै आपके लिए लाया हूँ, सो 
बाप ग्रहण कीजिए ॥ १५६॥ मोतोके टुकडोंसे बनावा हुआ कस्तूरी और बुमङुममिश्चित अक्षत मैं आपको 
समएंण करता हूँ, इसे आप ग्रहण करें ॥ १८७॥ मालती आदि सुगन्बित फूलोसे बनो मारा मै आपको 
पूजाके निमित्त लाया हूँ, हे रघुनायक | इसे आप ग्रहण कीजिए ॥ १५८॥ चनस्पतिके रससे उत्पन्न, गम्ध- 
युक्त उत्तम सुगम्धवाला ओर सब देवताओंके सू'चते योग्य छूर आपके लिए छारा हूँ, इसे ग्रहण कीनिए 
॥ १८६॥ भरसे भीगी तीन बतियोंबाले दीपकको लाया हूँ । है तीरों लोकोंका अत्वकार दुर करनेवाले 
राम! इसे आष ग्रहण करिए ॥ १९०॥ खाते योगय अन्न, दूध थी, चोनो तथा स्थुमिश्रित नैवेद्य मैं 
आपको अर्पण करता हूँ, इसे ग्रहण करिए ॥ १९१॥ आस्र भादि खूद पके अस्छ्ेअच्छे फल में आपको 
अपंग करता हू, इसे ग्रहण करें ॥ १६२॥ दुषाडी युक्त पानके पतसे जोड़ा हुआ ओर अनेक मसालोंसे 
युक ताम्बूल आग प्रहण करें ॥ १९३॥ हे रपुतन्न। ब्रह्मसे उत्लश्न तथा अके तेजसे जायमान सुवर्ण 
वे दक्षिणाके लिए आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार करें ॥ १९४॥ है वस्स ! इस तरह मैंने विस्तारपूर्वक 
आवाहनसे दक्षिणा तकके पोडश उपचारोको कह सुनाया । मेय पूजानिचि आगे बतलाता हूं ॥ १६४ ॥ 
पाँच बत्तियोंसे युक्त, कपिला गौके यृतसे मित एवं अस्निसे संयोजित रम्य नीराजन मैं आपको अपंग 
करता हुं, सो स्वीकार करिए ॥ १९६॥ जूही, चम्पा, मन्दार, केतकी, तुलसी, दमनक, अनन्त ओर दो 
अकारके मुतिकुच्ध इन नौ फूलोंका मन्त्रपुष्प मै आपको देता हूँ । हे १रमेश्वर ! इसे स्वीकार करिए ओर मेरेपर 
प्रस्न होए ॥ १९७॥ १९८॥ जन्मान्तरे भी येने जिद किन्हीं पापोंको किया हो, वे गष्ठ हो जायें। 


५८२ आनन्दरामायणै [सगे है 


उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचप्रा तथा पद्धवां कराभ्यां जाजुम्यां साषटांगञ्च नमोस्तुते२००॥ 
आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम | पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेइतर || १०१। 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीमं रघूत्तम । यत्पजितं मया देव परिषण तदस्तु मे ॥२०२॥ 
एवं रामचन्द्रस्य भक्त्या काये प्रपूजनम्‌ । निरंतरं तथा कां नवम्यां च विशेषतः ॥२०३॥ 
विष्णुदास उवाच 
युरो नत्रविषेः पुष्पैस्त्वया पुष्पाजलिः कथम्‌ । निवेदितोज्ञ रामस्य पजने तदवदस्तर माष ।।२०४॥ 
सच नानाविधाः पूजाः सुराणां च मया भुवा । पद तासु शरुतो नैर नवपुष्पांजलिः कदा ॥१०५॥ 
ओरामचस्र उवाच 
सम्यक पृष्ठ त्वया शिष्य सात्रधानमनाः शणु । आसीरपुरा द्विजवरः विया उत्तरे तटे ।।२०६॥ 
रामनाथपुरे कवित्सुन्द्राइयोऽतिभक्तिमान्‌ । तस्वासभझव पुत्राश्च रामचितनतपरपराः ॥२०७॥ 
चन्ट्रोऽतिचदरवदरामवन्द्रास्यंदरेखरः । चन््राशनितयन्दरय चन्दरचूडोऽमः स्पत; ॥२०4॥ 
रामचन्द्रवति नव गृहाभाथ नव स्मृताः | एकदा ते ल्वयोध्यायां रामं भसतकृपाकरम ॥२०९॥ 
प्र यशुेतरमासे तस्पुस्ते सरयूतटे | तावतत्र समायाता नानादेशांतरस्थिता: ।;२१०॥ 
जनोधानां कोट्यश्च नानावाहनसं स्थिताः । सरसां रामतीर्थे हि चैज्स्नानमादरात्‌ ॥ २११॥ 
तेषां समागवानां दि संमर्दस्तत्र वै ह्यभूत्‌ । समर्दद्रामचन्द्रस्य तेषां नाभूच्च दशनम्‌ ॥२१२॥ 
तदा ते मंत्रयामासुनंत्र विश्राः परस्परम्‌ | कयं श्रीराववस्थात्र संभर्दे दर्शन मवेत्‌ ॥२१३॥ 
चेजात॑ लतियत्नेन तहिं तस्क न दर्शनम्‌ | यातरस्सस्थेत मतसा राधरो न निरीक्षित/ ॥२१४।। 
तावत्तइर्शन॑ मैव तुष्टिं नो जनपिष्यति | वदा चन्द्रो वी उसमे रामदर्श नम ॥२१५।। 


एक-एक पग चलकर मैं आपको प्रदक्षिगा करता हूँ ॥ १९६ ॥ हृदयसे, मस्तकसे, हृषिसे, मनसे, वचनसे, 
द्वायोसि, परोसे ओर घुटनोसे में सांग प्रमाण करता हैँ ॥२००॥ हे परगेइर ! न मैं आबाहन करता 
जानता हैं, न विस्जंन करता आता है । पूजन करना भो में नहीं जानता । यदि कुछ भ्रम हुआ हो तो आप 
क्षमा कर ॥ २०१ ॥ है रघूत्तम ! मंत्रसे, क्रियासे और भत्तिसे हीन मैंने जो कुछ पूजा की है. हे देव | वह 
सब परिपणं हो जाय ॥ २०२॥ इस तरह निरन्तर भक्तियूवंक पूजन करता चाहिए और नवमीको विशेष 
करके ऐसा करना उचित है ॥ २०१॥ विष्णुदासने कहा-हे गुरो | इस पुजनके पर्दे आपने नी प्रकारके 
फू पुष्पाञ्जलि देनेकी विधि भयो बतलापी है? सो आप हमसे कहिये ॥ २०४॥ अबतक आपने मुझे 
अहुतसे देवताओंका विविध पूजत बताया, हन्यु उनमें नवमुष्पाञ्जलि आपने कहीं नहों बतलायी ॥ २०४॥ 
श्रोरामदासने कहा हे शिष्य ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्त किया है, सो तावघान मन होकर सुनो । बहुत दिनों- 
की बात है, कावेरी नदीके उत्तर तटपर रामनावपुरमें अति भक्तिमाव्‌ सुन्दर नामका एक ब्राह्मण रहता या। 
वह्‌ रामका घ्यान करता था। रामरका ब्यान करनेवाले उस भक्तके नौ येडे थे ॥ २०६ ॥ २०७॥ चन्र, अतिः 
चत्र, चाभ, चद्रास्य, चसशेजर, चन्रं, जयद, चद्धचूड़ और गृहाभ रामचन्द्र ये उन लड़कोंके नाम ये । 
एक बार चैत्रके महेम वे नवों छड़के भगवानु रामचन्द्रका दर्शन करनेके लिये अयोध्या गये । वहाँ पहुंचकर: 
वे सरके तटपर पहुँचे । तब तक अनेक देशोके रहनेवाले करोड़ों मनुष्य चैत्रमास-स्नानके लिये अनेक 
अकारकी सनारियोपद चढ़कर वहाँ का पहुंचे॥ २०८-२११॥ उन आगे हुए छोगोंकी भारी भीड़के कारण 
वे नवों आह्मणकुमार रामचच्रजीका दर्शन नहीं पा सके ॥ २१२॥ उस समय उन्होंने परस्पर मंत्रणा की कि 
इस प्रकारको भोड़में रामचन्द्जीका दशंन कंसे हो ॥२१३॥ बहुत प्रयत्न करनेपर यदि थोड़ा-सा दंन हो भी जाय 
तो जबतक अच्छी तरह उन्हें न देख सकू तो दसते लाभ हो कया ? ॥ २१४॥ उत क्षणिक दशंनसे हमें 
सन्तोष नहीं होगा । उनमेंसे उदे नाता चद बला कि हमलोग तीव्र तपस्या करके यहाँ ही रामचचजीडा 
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बयं तोबेण उपसा प्राप्स्यामस्तप्पतां तपः | तचन्द्रपचनं श्रता पुनः प्रोचुदविजोत्तमाः ॥२१६॥ 
एककाले तु सर्वेपां तपतामन्तरेण हि । कम्यादो रामचन्द्रश्च दास्यत्यत्र प्रदर्शनम्‌ ॥२१७॥ 
कस्य दास्यति पश्चाच्च विदितं तङ्क विष्यति । कस्यास्मासु इठा भक्तिविंदिता सा भविष्यति ॥२१८॥ 
एवं परस्परं चोक्त्वा से सर्वे द्विजब्रनवः । त्यक्ताहारा वायुभक्षाेकाते तऱ्परेण हि॥२१९॥ 
गत्वाऽतिद्रं संमदात्तेइः समे तयो महत्‌ । तस्सं रावो ज्ञत्वा सर्वश्नाक्षी जगत्प्र्ठः ॥२२०॥ 
तेषं स्वदर्शन॑ दातुं नयमे दिवसे रुदा ।मंगरायामास धीरामः क्षणं चिते समास्थितः ।२२१॥ 
एककाले तु सबेंपां यदि दापयामि दनम्‌ । तहर तुः सर्देपां भत्रिष्यति न चेश्नद्दि ॥२२२॥ 
अतोऽद्याई करिष्यामि नव रूपाणि निश्रयात्‌ । एवं संमंन्‍्य भीरापो लक्ष्मणं ग्राह साद्रम्‌ ॥२२३॥ 
शिविक्रामानयस्त्ाद्य बहिगच्छाम्यह मुदा । तथेति रामवाक्येन शिविकां सश्ष्मणस्तया ॥१२४॥ 
आनयामास दूतेः स रापताय न्यवेदयत्‌ । तदा सिंहासनाद्रामथोत्ी्य क्षिबिरास्थितः ।।२२४॥ 
अन्धुप्तिमंत्रिवरयेत्र ,... सुदन्मित्रादिश्यितः । वहिः शनैरयोष्याया ययौ रामो मुदास्वितः ॥२२६॥ 
ततस्तं जमसंमरद समतिक्रम्य राधवः | चकार नय रूपाणि ह्यात्मनः परमेश्वरः ॥२२७॥ 
शिबिकाःसुहरो आतन्त्तान्मित्र'न्सताइनान्‌ | चक्कर नत्रधा रामस्तदा स क्षणमात्रतः ॥२२८॥ 
निरीक्षितुं समायाता नात्मानं तान्‌ जनानपि | चकार नवधा रामस्तदङ्कतमिवाभवत्‌ ।२२९॥ 
तत्स्तैस्तैजनैमित्रदृत्व न्धुजनैः सह | नवानां भूसुराणां दि ययावग्रे र्घृतमः ॥२३०॥ 
ततस्ते भूसुराः सर्वे तदेकसमये अश्म्‌ । आत्मनः पुरतो रामं ददुशुप्तं पृथक्‌ श्थक्‌ ॥२३१॥ 
तचुष्टमनसः सर्वे प्रणेमू रघुनन्दनम्‌ | श्िविकाभ्यस्ततों रामस्‍्लवरद्य एयकू एथर्‌ ॥२३२॥ 
लवरूपधराः शर्वान्विप्नानालिंग्य सादरम्‌ । ऊ्ुमंधुरण वाचा अ्सचमुखपडुजा: ॥२३३॥ 


दर्शन पा संगे । चद्रकी इस रायको सुनकर वे सद बोल उठे कि यदि हम सब भाई एक साथ तपस्या करने 
छूग जायें तो रामचन्द्रजो किसको पहले दर्शन देंगे॥ २१५-२१७॥ ओर किसको सबसे केले ? इससे यह 
बात भी ज्ञात हो जायगी कि हसमेंसे किसको भक्ति हद है॥ २१८॥ इस तरह परस्पर बातचीत करके वे 
सब ब्राह्मणबालक उस भीड़से दूर जा बेडे और भोजन त्यागकर केवल जल पीते हुए एकाग्र मनसे तपस्या 
करने लगे । सारे संसारके प्राक्षो तथा निलिल जगत्के प्रभु रामचद्रसे यह वात छिपी नहीं रही ॥ २१६॥ २२०॥ 
नें दिन उन्होंने अपनी सभामें उनको दर्शन देनेके विषयमें मन्‍्व॒णा को ॥ २२१॥ इसके बाद क्षण भर अपने 
मनसे विचार किया कि यदि उनकी एक हो समयमें देत न दूंगा तो वे सल्तुष्ट नहीं होंगे ॥ २२२॥ इस 
कारण बाज मै नौ लूप घारण कंगा। ऐस! निश्चय करके उन्होंने लक्ष्मणसे दादरपूर्वक कहा--॥ २२३॥ 
हे लक्ष्मण ! पालकी मंगाओ । आज में बाहर चूपने जाऊंगा ! बहुत अच्छा कढ तया दूतों द्वारा लक्ष्मणने पालकी 
पेँगवाकर राम्चस्द्रजोकों इसकी खबर दी । तब पिद्ठासनसे उतरकर राम पालकीमें बैठे और भाईयों, सन्जियों, 
अम्बम्बियों तथा मिन्रोंके साथ घीरे-चोरे अयोष्यास बाहर निकले॥ २२४-२२६॥ उस विशाल भीड़को पार 
करके रामचन्‍्द्रने नो रूप घारण किया ॥ २२७॥ क्षण भरके भैतर रामने पालकी, सम्बन्धी, सब भाई, 
दूत तथा बाहन समेत सब मित्रोंको नौ रूपमें परिगत कर दिया ॥ २२८॥ केवल अपने तथा अपने 
साथियों ही की उन्होंने तो संख्या रहीं बनायी, जो छोग वहाँ दर्शन करने आये थे, उनको भो उन्होंने 
नौ संख्यामें विभक्त कर दिया । यह एक विचित रात हुई ॥ २२६ ॥ इतके अनन्तर उन मनुष्यों, मित्रों, दूतों, 
तथा ब्राह्मणोंके आगेन्‍्आागे रामचन्दरजी चलने रगे ॥ २३० ॥ फिर इया था, उत नवों ब्राह्मणोंने एक 
हो समयमे प्रभुको अपने-अपने आगे खड़े देखा ॥ २३१॥ इससे प्रसन्न होकर उन्होंने रामको प्रणाम किया। 
इसके बाद वे नवों राम अपनी-अपनी पालकियोसे उतरे और उन ब्राह्मणोंको गलेसे लगाया । फिर मोठीमोही 
बाणीमें उनसे बोले ॥ २३२॥ २३३॥ उन्होंने कहा-हे ब्राह्मणों! आप लछोशोंने वड़ा कष्ठ किया है। 


५८४ आनन्दरामायणे [ समः हे 


भो विप्राः अमिता यूयं युध्माङं कृतनिश्चयम्‌ ।बुदू्वा वयं पृथक रूपर्जाता! स्मो नवधाप्य हि २३४।। 
एकाकालेऽत्र तपता समेषां दर्शनं निजम्‌ । कस्य देयं त पत हि पश्मात्कस्य प्रदीयताम्‌ ॥२३५॥। 
इति सम्मन्त्र्य हृदयेन सद्येकसमय्ेन हि। युष्माकं दशने दत्तं ररयभ्वं वरानितः ॥२३६॥ 
रामाणां वचनं श्रुखा ते श्रोचुभूंसरोत्तमाः । येनास्माकं मवेल्करीतिंः स वरो दीयतां हु नः ॥२३७॥ 
दत्तेषां बचने श्रृत्वा रामाः प्रोजद्िजान्युनः । युष्माकं दर्शनाथं हि नवर्पधरा बयम्‌ ॥२३८॥ 
अध जाता यतस्तस्माधुष्माकं नाममिः सदा । नव रामाः परा रूपाति ग मिष्यन्त्ययनोवले ॥२३६९॥ 
अस्माकं नव यस्किचिचस््ियं दि भविष्यदि । ते तेषाँ तु रामाणां वाक्यं शरसमा द्विजोत्तमाः ।।२४०॥ 
सन्तष्टस्ते नता नेः स्र सं रामं पहः । तदा सर्वे जना रामान लक्ष्मणान्‌ भरतादिकान्‌।२४१॥ 
आरमानं नवधा जातान्दृ्दा विस्मयमागताः । ततो रामाः शिवि कासु स्थिस्वा वा दविजोतमान्‌२४२॥ 
परास्य ययुः सर्वे मागे स्मेकोऽभवस्युनः । सर्वे जातास्स्वेकूयास्तथा ते विस्मयं ययुः ।२४३।। 
हतो रामो बन्धुभिश्च पर्षवन्नगरीं ययौ । गत्वा गेहे तु सोताये सते कृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥२४४। 
अतस्ते नव विश्राणां नामभिजंगतीठले । ख्यातिं रामा ययुस्तत्र नव पद्चच्च तत्मियम््‌ ॥२४५॥ 
यथार्का द्वादश प्रोक्ता एकविद्ाह्णाणिषः । रुद्रा एकादश पोक्त यथाष्ट भैरवाः सृताः ॥२४६॥ 
नव दुर्गा यथा सत्र तथा रामा नव स्मृताः । प्रियं दवादश सर्याय एकादश श्विवम्नियम्‌ ॥२४७॥ 
एकविशत्मरियं यद्द्भगेशाय  मह्दात्मने । प्रियमष्ट भेरवाय दुर्गायै तु नव श्रियम्‌ ॥२४८॥ 
यथा यथाऽत्र रामाय नव दिष्य प्रियं सदा । तम्मान्नरिधेः पृष्येसक्षलिस्तस्पियो मतः ॥२४९। 


इति श्रीमदानस्दरमायणे सनोहरखांडे रूम उविस्तारो नाम हीय: सगः ॥ ३॥ 


आपके कको देखकर ही मैं अलग-अलग रूप बारण करके एक ही समयमे सबके समक्ष आया हूं ॥ २३४॥ 
मैंने अपने मनमें सोचा कि ये सब भाई एक साप एक ही समयमें तपस्या करने बँठे हैं। ऐसी अवस्यामे में 
किसे पहले दर्शन हूँ और किये पछ ॥ २३५॥ यह विचारकर मैने आज एक ही तमय तुम छोगोंकों दर्शन 
दिया है। अब अपने इच्छानुसार बर भी माँग लो ॥ २३६ ॥ उनकी वाणी सुयकर ब्राह्मणोने कहा-हे प्रभो ! 
जिससे संसारमें हमारी कीति हो, हमें आप बही बरदान दीजिये ॥ २३७।। इस तरह उनकी बात सुनकर रामने 
उन ब्राह्मोसे कहा कि आप लोगोंको दर्शन देनेके लिये ने नौ झ्य यारण किया है। अतएव आप लोगोंके 
नामले ही मैं नौ रामके नामसे िरुपात होऊेंगा ॥ २३८॥ २३९॥ जो कोई भी नो चीं मुस देगा, वे हमें 
अतिशय प्रिय होंगो । इस तरह उनको बात सुकर प्रसन्न मनसे उन बाह्वाणोते बार-बार रामको प्रणाम किया । 
हर रामके सायनाले लक्ष्मण भरत आदि छोग अपनेको नी रुख्यामें देखकर बढ़े चकराये। सदनन्तर वे सब 
राम पालकियोंमेंवंठे ओर उन ब्राह्मणोंसे पूछकर अयोध्याके लिये हौट पड़े॥ २४०-२४२॥ रास्तेमें रामने 
उन नवों रामोंका रूप समेट लिया ओर फिर अके त्यों एक राम हो गये । यह घटना देखकर भी छोगोंको 
बड़ा विस्मय हुआ॥ २४३॥ इस तरह रास अपने वास्क्नोके साय सगरीको गये। पर हबर उन्हे 
सीताको उस दिनका सारा समाचार कह सुनाया ॥२४४॥ हे शिष्प ! इसी कारण राम उन नौ नामोंसे विख्यात 
हुए और जो-जो चाजें नो संख्याकी दी जाती हैं, वे उन्हें विशेष प्रिय हुआ करती हैं॥ २४५ ॥ उसे बारह 
आदित्य माने गये हैं, इक्कीस गणेशओ, ग्यारह र्ठ, भैरव तथा नो दुर्वायें मानी गयी हैं, उसी तरह राम 
भी नो माने जाते हैं ॥ २४६ ॥ बारह संख्याकी चोणें तृर्वको, एक्रादशसंल्यक उद्रको, इक्कीस गणेशजीको, आठ 
भैरवको ओर नो वस्तुव दुर्गाको प्रिय होती हैं॥ २४७॥ २४८॥ इसी तरह जो चीजें नो होंगी, रामको अत्यंत 
प्रिय हुआ करेंगी । इसोलिये नी प्रकारके फूलोंसे अडजछीदानका विधान मैंने बतलाया है॥ २४९ ॥ इति श्रीएल- 
कोडिशमचरितांन्तांते चीमदाननदरामारगे ज्योत्स्ता'भापाटीकासहित मनोहरकांडे तृतीय: सर्ग:॥ ३॥ 


मनोहरकाण्डम्‌ ट्ष 

चतुर्थः सरग 

( लघुरामतोमद्रका विस्तार ) 

औनिष्सुदास उवाच 
स्वार्मिस्वया रामनाम्नामष्टोत्तरसहप्नकय्‌ | मद्रमक्त तथा घाशोततरशतमचुततमम्‌ ॥ १॥ 
रामनाम्ना भटपरक्तं रामचच््ररपृजने | तत्कोदशे ते तु भद्रे लेखनीये मनोरमे | २ ॥ 
ते गां विस्तरतो गरू्वि यथाऽहं वेग्नि तत्ततः । तयोरे ये विशेषात्र मद्रगोस्तेऽपि माँ बद्‌ । ३॥ 

-नौरामदास उदाच 
शृणु किष्य प्रबक्ष्यामि मद्राणां रचनाः शुभाः | यथा एश त्या महं रामनाम्ना अनोस्माः ॥ ४ ॥ 
अष्टोत्तरशतं रामलिंगरोमन्रमु्तमम्‌ । आदौ मया विस्तरेण कथ्यते तन्निशामरय || ५ || 
अत्रोपाऱ्या राममुद्रा रुद्रमोपासकः स्मृतः । थीरामरिंगतोभट्रमत एवोच्यते डुः ॥ ६ ॥ 
विपंगूणें तदा रेखा इरे शते रेखयाऽधिके । तत्रादौ कष्णपरिधिस्तदों रक्तः सितस्ततः ॥ ७ || 
ततः पीतश्च परिधिः कोणेन्दुस्तिपद! स्खृतः । चन्द्राग्रे शृंखला कृष्णा स्पृता द्ादयपादिका।। ८ ॥ 
हरिता च ततो बल्ली त्रयोविंशत्पदात्मिका | ततः पीरा शृंखला च स्मृता दादशपादिका ॥ ९ ॥ 
विंशस्पादभवं भद्रं रक्तं वापी सिता ततः। ब्रयोदशपद' ज्ञेया लिंगं पड्दिश्चपादनम्‌ ॥१०॥ 
कृष्णबतुष्पदो सूद्धा नामिर्युग्मपदः स्मृतः । मूलस्कंधो प्रटपदजों पा'ें तुर्यपदात्मके ॥११॥ 
ततो रक्तश्न॒परिधिमर्यादारूपोब्कपादज! । ततो प्लंद्रा तु्यतर्यभूमिपादमिता स्‍्वता ॥१२॥ 
ततो मर्यादापरिषिर्ङिङ्गमृद्राः पुनः पुनः । एवं हरा नव ज्ञेया मुद्राबाष््री प्रकीत्तिताः ।।१३॥ 
परिधयः पोडशेव द्यन्ते लिंगो्व॑वाश्वके । तिर्यग्‌ भद्रं नवपदः पीतं वा हरितं कचित्‌ ॥१७॥ 
रक्तमद्रोर््वतः शेषपादन यानि संति द्वि। यथेच्छं चित्रवर्णब #ंघलायें नियोजयेत्‌ ॥१५॥ 


बरिण्णुदासते कह्ा-हे स्वामि ! आपने हमें रामनामका अष्टोत्तर सहस्रा भद्र ( आसन ) और 
अतरत तामका भट्ट रामअन्दरी पूजाके प्रसङ्गे बलाया है। उन भोको किस इकार बनाना चाहिए, 
यह हमें विस्तारपूर्वक बतसाइए। निकसे कि मै ठोक वरह समझ सकू। उनको जो विशेषताएँ हों 
सो भी हमें बतडा दीजिए ॥ १-३॥ शीरामदास बोले-हे शिष्य ! उन भद्रोकी रचनाका प्रकार जिस 
तरह तुमत पछा है, सो मै पहले अधेत्तरशत रामलिग्तोशद्रका रचनाप्रकार विस्तासपूर्वक बतला रहा हैं, 
सुनो॥ ४॥ ५॥ इसमें राममुद्द उपास्य है ओर रूद्र उपासक हैं। एसो कारण लोग इसे रामलिगतोभद 
कहते हैं ॥ ६॥ यह भद बनानेवालेको चाहिए कि सीधी और बेडी दो घो रेखाएँ सींने। उसमें पहदेको 
वरिष काली, फिर लाल, फिर फेर रने ॥ ७॥ डके वादको परिथि पोलो और फिर कोणमें निपर चदा 
आकार ब्रवाये । चन्द्रमाके आगे काले रङ्ककी ऐसी खद्घुल बनाये, जिसमें द्वारश पाइ ( कोष्टक) 
विद्यमान हों। फिर हरे उङ्गकी देईस पावकी बल्छी बनावे । फिर द्वादश पाइकी दीठों शङ्गला रखे 
॥ ८॥ ६ ॥ फिर बीए पादका भद्र बनाये । तदनन्तर सफेद रक्नकी वापोका निर्माण करे। जिसके तेईस 
पाद बने हों । फिर छब्वीस पादका लिंग बनाये । फिर चार पाद ( कोटक ) का काले र्मे मस्तक बनाये, 
फिरदो पादकी नाभि बताये । उसके दो सूल स्वन 8«छः पादोंके बनाये मर चार पाइका पास्बंभाग 
बनावे। किर बारह पादकी मर्यादा बनाये, जो लाळ पके रङ्ग हो । फिट चार-चार पादोकी मुद्रा 
इनागे। फिर मर्यादाकी परिषि एवं लिञ्ुढा बनाये । इसी दरह नी शिव एवं आठ मुदाये बनाये 
॥ १०-१३॥ फ़िर छिके ऊपर और कलमें सोलह परिबियोंशी रचना करे। फिरती पादोसे कहीं पीले 
और कहीं दुरे रज्के भद्र बसावे ॥ १४॥ रक्त भके ऊपर जितते भी चरण हों, उसकी शद्गलाके लिए वित्र- 
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मध्यलिंगसकंधयोथ सिते नेत्रे स्मरते शभे । पीते रिंगस्कंघयोध शृं त्रित्रिपादजे ॥१६॥ 
अधोइुखं रोधे च रक्त भदरं द्विपट्पदस | तिर्यरमद्रे त इरिते स्मतेऽाद्पादजे ॥१७॥ 
ततः पक्तेरूष्वमागे इरिता परिधिः स्मृतः | तत ऊ पीतबणंः प्रोक्तत्र परिधिः शुभः ॥१८॥ 
एवं परोक्ता प्रथमेयं पंक्तिः सर्बत्र कारयेत । द्वितीयाया विशेषं च वक्ष्यामि न घुरेरितम्‌ ॥१९॥ 
सक्न मुद्रा हरा छाशे परिधयश्चतुदंश | भग्र रं षट्पदं च शेषं सवं तु पू्‌ ॥२-॥ 
तुतीयायां ततः पंक्तौ मुद्राः पञ्च शिवा रसाः । परिधयो दश्च हेया भरं ब्र्षत्पदात्मकम्‌ ॥२१॥ 
ततः पंक्तौचतु्थ्ाँ तु त्रीज्ा मुद्राचतुष्टमम्‌ । परिषयोज्ट विज्ञेया भद्रं च नव बैद ॥२२॥ 
इरितपीतयो मध्ये हि लोहितः परिधिः स्तः | पञ्चमायां ततः पक्तौ युरेका अङ्करदयम्‌ ॥२३॥ 
परिधयश्च चत्वारि भद्रे नवतिपादजमर्‌ । इरिद्रक्तपीततर्णा परिधयश्च पूर्वत! ॥रशा 
षायां च ततः पंक्तो सुद्रेका परिघि्ययम्‌ । नव वेदभवं भ्रं तिन्नः परिधयोऽपि च ॥२७॥ 
मध्येऽपि सर्वतोभद्रं वेदनेत्राग्निपादजम्‌ । त्रिपदेदुः छुंखलाइच कृष्णाः पञ्चपदा मताः ॥२६। 
एकादशपदा बी मद्रं नवपदात्मकम्‌ । चतुविश्वस्पदा वापी पीतश्च परिषिः स्मरतः ॥२७॥ 
पदेषु शरोडशेष्बेव मध्ये प्नं यथारुचि । कर्णिका पीतवर्णा च शेषं बुद्धथा नियोजपेत्‌ ॥२८॥ 
एतदष्टोत्तरशतं रामलिंगात्मकं स्मृतम्‌ । तत्र गरुदरास्वरूपं च वेदवेदेंदुभिः स्मृतम्‌ ।।२९॥ 
राज्यकाण्डे उचराधंस्य स्गेऽ्टादश्मे पुरा । उक्तं गद्रास्वूपं च तथाप्यत्र तु कथ्यते ॥३०॥ 
पंक्तयोज्कमितास्तत्र॒सर्वा डादश्षपादजाः | तासु प्रबेदिगारम्य ऋमेणेव अपूरयेह्‌ ॥३१॥ 
थमा पमी चोमे पंक्ती कुष्णे प्रप्रयेत्‌ । ऊर्ध्वाधः पंच पंचे पंक्यस्तस्कमं ज्र ॥३२॥ 
पंचपंक्तिप चोघ्वे हि प्रथमायाः प्रप्रयेत्‌ | प्रथम चेश्नदिग्ज च ऋष्णवणे न चापरम्‌ ॥३३॥ 


विचित्र वर्णोंका बनाये॥ १५॥ मध्यलिगिके दोनों कन्घोंपर सफेद रङ्गके दो नेत्र रहें। लिगके स्कन्बमें 
पोले रङ्भकी तीत-तीन पादोंवालो दो श्द्गुलाएँ रहें॥ १६ ॥ शिवके ऊपर अधोमुखके दंगपर आउ पाद 
(कोष) ते लाख रज्ञुका भाग रहेगा। जष्टाइश पाइक तिरछा भ हरे रज़से बनेगा ॥ १७॥ पिके 
ऊभ्व॑भागमें हरे रक़्की परिधि रहेगी। उसके ऊपर पीले वर्णकी परिधि रहेगी॥ १८ ॥ उक्त रीतिसे प्रयम 
पंक्ति बनायी जायगी। अब दूसरी पिकी विशेषताएँ बतलाता हें, जो पहले नहीं बतलागी पीं ॥ १९ ॥ दुसरी 
पिं शात मुहा, आठ शिव एमं चोउह परिचयो रहेंगी । मह भ्र छ पैरोंवाला एवं छाल रङ्गका रहेगा बोर 
तीस पादका भद्र बनेगा ॥ २० ॥ २१॥ चौथी पंक्तिमें तीन शिव, चार मुद्रा, आठ परिधियाँ ओर चार 
पादका भट्ट बनेगा ॥ २२॥ हरे-ीलेके मध्यमे लाल रन्रकी परिषि रहेगी। पाँववों पंक्तिमें एक मुद्रा 
रहेगी ओर दो शिव रहेंगे ॥ २३॥ चाह परिचि रहेगी ओर तन्ये पादकाः भा बनेगा । बाकी हरे-तास-पीले 
वर्णकी परिधियाँ पर्ववत्‌ रहेगी ॥ २४॥ छठवों पंक्तिमें एक मुदा, दो परिधि, चार पादकी नो ओर तोन 
परिधियां रहेंगी ॥ २५॥ मध्यमें तीन सौ चोवीस पादका सवंतोभढ़ रहेगा, तीन पादकी चस्व्राकार श्रद्धा 
रहेगी ओर पांच पादकी इष्ण बल्लियाँ रहेंगी ॥ २६ ॥ इसमें एकादश पादकी बल्डी रहेगी और नौ पादका पद 
रहेगा । चौबीस पादकी वापी रहेगी और वह पीले रङ्ककी रहेगी ॥ २७॥ सोलह पादोंके बीचमें अपनी 
पसन्दके माफिक कमळ रहेगा । उसको कणिकाएँ पीले रङ्गकी होंगी ! बाकी सव अवयव अपनो रुचिके 
अनुसार होगे ॥ २८॥ यह मैने बष्टोततरशत रागलिगतोभद्र नतलाया है। इसमें मुद्राका स्वरूप १४ 
रहेगा ॥ २६ ॥ यद्यपि राज्यकाण्डके उत्तराद्धं भागके अद्टारहवें सगमें कह आपे हैं। फिर भी मुद्राका स्वल्प 
यहाँ बतला रहे हैं॥ ३०॥ इसमें डुल बारह पंक्तियाँ होती हैं और हर पंक्तियोमें बारह पाद (कोठे) 
होते हैं । प दिशासे आरम्भ करके जनह पूणं करता चाहिए ॥ ३१॥ पहली ओर साउबीं पंक्ति काले रङ्ग 
रंगी रहती चाहिए । कपर-नीचे पाँच-पाँच पंक्तियाँ रहेंगी। उनका क्रम बंतलाते हैं॥ ३२॥ ऊपरकी पाँच 
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तदु्घञच द्वितीयायाः प्रथम॑ च द्वितीयकम्‌ | चतुयं ससरं पष्ठं ष्टम सरल तथा ॥३४॥ 
त्येकादइम चापि कृष्णवर्णानि प्रयेत्‌ | तदध ततीयायाद्तुथं पद्रमकषमे ॥ ष 
तमेकादशमं चापि कृष्णर्णानि पूरयेत्‌ । चतुर्परस्तिदधश्ापि त्रयम च ऊब ॥३६॥ 
चतुथे सप्तमं वप्रं नत्रमं रु्रसंमितश्‌ । तदथः प्रपाया प्रथं च डित हम्‌ ॥र७॥ 
चतुथे च तया पशं नवर्मेकदशे तथा । राज्ञेति ठेउक्षरें शुक्े र्व्ये पञ्चपक्तिषु ॥३द॥। 
पच्चपंक्तितधश्चाथ प्रथमायाश्च पूवतत्‌ | तदथऽत ढितोयायाः प्रथम च डितोयकम्‌ ॥३९॥ 
चतुथं सप्तम पष्ट नत्रमं दशमं ततः । तथा द्ादशर्म कुष्णार्णानि पूरयेत्‌ ॥४०॥ 
ठुतीयायाश्चतुर्थे च पष्ठ च समषमम | च्याः रमं पष्ठ द्वितीयं च चतुबक॥ ॥४१॥ 
अष्टमं नवमं चाकं दशमं चागि प्रवेत्‌ | पञ्चपााः प्रथमं च वतीयं च चतुम्‌ ॥४२। 
पहमर्काटिमं चावि सप्तमं दशमं तथा | नवमं कृष्यतणालि रामेति ढे 


द्वि 
दिः 


ज द्भवामि हथः पर्चतु पंक्तिषु ॥४५॥ 
पंकेदचतृ््याः प्रयमं पदे ऋृष्णेन कारयेत्‌ । नाकारस्तेम द्रव्यो रामतामालो करयेत्‌ ॥2९॥ 
अद्रा राम रामेति विशेपशयोऽवंपरिं ज्या द्वितीयायास्ततः परम्‌ ॥४७॥ 
प्रथमं च द्वितीयं च तृतीय प्रच्चर्म दथा | अष्टम नगरं पष्ट दम खि ॥४८॥ 
तृतीयाया प्रथमं रुई पं हः प्रथमं चत्र द्वितीय च ठता एम्‌ | ४९॥ 
पञ्चमं सम्रम॑ चापि द्यष्रन नत्रम तथा । तर्थकादश्म चापि कृष्णाणानि पूर्‌ ।।५०॥ 
पञ्चमायाः प्रथमं च द्वितीयं च छृतोदकम्‌ | प सप्तम पष्ठ द्रम नत्रमं तया ॥५१॥ 
®, मेति दरे मिते । नामान्येतानि चतरे चतु-पा्चेषु यो यत्‌ ॥५२॥ 


अथा राम रामेति ठयं नाम कारयत्‌ | हि! 


चौड़ी, छवा, बाह 


रक्के द्वन पहिंए ॥ 
रो पक्तिका पहरा, दूसरा, चौवा, 


कोड पूर्वत्‌ से । उनके 
काले रहूसे भरे ॥ ३९॥ ४० ॥ तोहरी 
चोवी पौ प, चोया, छया 
अहे । जिसमे ' राम” यहु दो अक्षर साफ दिलाई 


चार अक्षर दिखः 


॥ ४४ ॥ ४५ ॥ दोयी पंक्षिका पहला कोटक काले 
और “साम” यह सफ-साफ सालूग पहने छरी 
बहुलो पित पूर्वत्‌ र 

तथा स्यारहवी को25, तसरा पंवितका पहला, 
बाँचवा, सातवाँ, अठवाँ, नर्वा तया खा 
इसरा, हीसरा, पवां, छह, माउ, जवा तथा खासकर 


9 $ पत्मन दक्षितका पहुछा, 
गस भर दे । ऐसा करनेमें 
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लघुुद्रान्वितं रामरिंगाख्यं भद्रमुच्यते | मपा शिष्वाधुना तं शृणुष्व स्वस्थमानसः ॥५३॥ 
तियंगूमेकपञ्चाबदेखास्तर्पदेषु च । सग समदा ते द्वौ परिधी पोतवर्णके ।५४॥ 
कार्यों तत्र कोणदेशेबवि्दू खिपदशुक्लक; । शङ्गलतेपद्वा कृष्णा त्रयोदश्पदा लता ॥५७॥ 
हस्तिशो अपुपदः क्रष्णवर्ण: ्रकरधेत्‌ | त्रिपदं लोहितं जञेयं भदरं नरस्य न्तिकस्थिवथ्‌ ॥६६॥ 
पष्टिपादात्मिका खुदा तत्रेन्द्रियदिक्स्थिता | त्यक्त्वा पंक्तिकोणक्ोणठ सिंधुर्सिधुमितसथा ॥५७॥ 
सिंभ्वतपक्ती च सप्तमायाः पतेः पदं त्यथः | मपिण! पूरयेलत्र भावि रामेति सर्पद्म्‌ ॥५८॥ 
नत्रादाचमिमुद्रा स्यार्सीमापरिवयस्तया | रक्तलिज्ञद॒यं भर्द तथा हिङ्गोषरि स्थितम्‌ ॥५९॥ 
पदद्वयं पोतवणं वीथीत्रलस्या तियोजयेत्‌ । द्वितीये स्वेकप्ुद्रा हो परिधी ढी शितौ मतौ ।।६०॥ 
अ नदपदं लिङगवरल्योमध्ये रसात्मकम्‌ | भटर पातं हिङ्गोपरि रक्त तर्यपदात्मझम ॥६१॥ 
हिंगस्कन्धपे दे दे. हरिते बीथिाऽपि च । भद्राणि त्रीणिज्ञानि पोतं दे लोदितेऽञत्र दि ।,१२। 
ततोऽ्तः सर्वतोभ् कां तत्र तु वामि | चतुविशलदं मदरमंककोष्ठ लते सिते ॥६३॥ 
विपदोऽन्ञः पञ्चपदा शुँखला परिधिस्ततः | मध्ये पद्म रक्ततर्णं रवे विित्रितम्‌ ॥६४।| 
पीतशुक्ररकङ्प्णायांते परिधयो मताः | एतरपोइशदद्रामी रामलिङ्गख्यभद्रकम्‌। ६५ 
सदानन्दरमयं रामं चिज्ञ्योतिपमनाप्नयम्‌ । सर्वावभासक नित्यं स्वात्मानं सद्टुशस्महे ॥६६॥ 
अन्द्रकल॑ रामलिंगतोभद्रं यद्विकल्पितम्‌ । नि्रिकारं नास्ति तस्मिन्विवेकः स विदिच्यते ।।६७।| 
कल्पितः स नरो राजा रामलिंगयुतः स्मरतः | रमगाद्मम इत्युक्तो योगिगम्यः पर महः ।।६८॥ 
लीयन्ते यत्र भूतानि निर्गच्छन्ति यतः पुनः । तेन हिल्ग परं व्योमेत्युक्त अक्षविदुत्तमे ॥६९॥ 


राम" ये दो अक्षर सफेद दौक्षने लगेगे। इस चारों नामोंको चारों ओए रख दे ॥५१॥ १२॥ हे शिष्य 
सो तुम स्वस्यचिच्त होकर सुनो ॥ ५३ ॥ खड़ी और बंडी 
2६ रेलाएं खीचे। उनके सात सात खानोमे पोले रंगको दो परिधियाँ बनाये ॥ ५४॥ कोणभागमें तीन 
रंगके दो इन्दु बनावे । छ कोष्ोंकी एक श्टु्गला ओर तेरह कोछकोंकी छता बनावे ॥ ५५ ॥ 
हरे रंगवा शिव बनावे । लाल रङ्से बल्छोके पास ही तोम पादका भद्र बनावे ॥ ५६ ॥ साठ 
दाइकी मुद्रा और चनमा वाभ्य क्ोणमें रहेगा। ऽसयेक कोण और छे बोछचको छोरकार उतर वत्हायी 
गयौ मुद्रा रखनी चाहिए के कोएकोंको काळी स्याहीसे भर देतो 
“राम ऐसा स्पष्ट दिखायी देने छगेगा ॥ ५७॥ ५८॥ उसके आदिमें अग्निमुद्रा और उसकी बाकी परिधिमा 
छाछ रञ्जसे रंगे। दोनों िंगोंके भद्र तया लिगके ऊपर स्थित दोनों पाद पीतवर्णले (गने चाहिये । इसमें 
कई बीधा तथा बल्लियाँ बतानी चाहियें। हूसरीमें एक मुद्रा, दो प्रित्रि, दो शिब, नौ पादोंका भटर, लिग 
और बल्लोके मध्यमे छा भद्र बनावे । लिगके ऊपरवाला भ्र पीले रङ्गका हो और चार कोछोंको लाल रङ्गसे 
रंगता चाढ्वि ॥ ५९-६१ स्कनबस्थानमें दो-दो हरे र्क भढ रहेंगे और बीयियाँ हरे ही रहकी 
रहेगी । महापर तोन भद्र रहेंगे, एक पीछा मोर दो लाळ । इसके मध्यभाएमे सर्वतोभद्र बनेगा। जिसमें चौबीस 

छता बनेगी नीर शिव भी बनेगे॥ ६२ ॥ तीन पादका ऋज ( कमल ) ओर पाँच 


हग, नी कोऽकोकी 
उल और परिधि रहेगी । मध्यमे रक्‍्तवर्ण या कई रङ्के कमल बनावे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ इसके अत्तमें 
पीछे, सफेद, लाल और काले सकी परिधि रहेगी । इन पोडश मुद्राओंते रामलातीभट बनता है ॥ ६ ॥ 
सदा आनन्दमय, चित्‌, ज्योतिर्मय, व्याधिरहित ओर सबके अवभासक, ऐसे अपने आत्मारूप समकी मैं 
उपासना करता हूँ ॥ ६६॥ सोलह बलाओंका यह रामलिगतोभा जो मैने बतलाया है, वह पिचार-विहीन 
नहीं है। उसमें जो विचार है, अब उसको विजेषना करे हैं॥ ६७॥ राजाराम इस चिका निर्माण करते 
बला मनुष्य घन्य है। सब छोगोंको आनन्द देगेके कारण रामका “राम” यह नाम पढ़ा है। योगीजनोको 
ही अति उगत द्वै । उनका सर्वोत्कृष्ट तेज है ॥ ६:॥ उन्हें संसारके सब राणी लोन होते हैं भोर फिर 
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हिंग्यते वियते येन भाइेन भगवान्‌ दिअ: | किंगरूपो स रामेति लिगँ चेहि दविनामक ॥७०॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रामेशस्थ मडास्मनः | रजांति सुणवेस्कोऽपि भमेनेंतखिलेशितुः ॥७१॥ 
तस्मिन्परसर्यतोमद्र' हृद्यं तस्प्रक्ीतितम | तत्र पद्ममष्टपत्रं सकेपरसर्कणिङथ्‌ ॥७२॥ 
तत्स्थानं रामहिंगस्य ध्यानाथथ परिलिरतम्‌ | अन्यथा सर्वगस्शास्य कथं देश्ञादिमेदता ॥७३॥ 
पोतिः परमात्मायं रुमायायशतां गः । धमो कापमोश्षार्थ सृब्दयुवाज्रि प्रविश्वान ॥३४॥ 
चन्द्रस्य पोडशेमाः कलाः पराः ! चिद्वयाप्च दारभूता बढादीन्विषवानिद ॥७%॥ 
प्रकाशयन्ति गृहन्ति स्वज्ञन्ति अस्त्रभारतः | बुद्विरेकाऽत्यस्पसिता समिकृष्टा शिवाम्मनः ॥७६॥ 
अतो ज्ञानप्रधाना सा तउज्ञातं चछर दिषु । प्र्त रुपझच्दादीन्‌ जाति सुखक्षपरः ॥७७॥ 
चतुर्दा इततिभेदेन प्रोक्ता उच्याथेदशिभिः | प्रयोजनं न तेनात्र प्रकृतं ताइविब्यते ॥७८॥ 
क्रियाप्रधान: प्रागश्व॒ पत्चधाऽसौ स्ववृत्तित: । घ्रागापानो तथा व्यानः सम्नानोदानकाविति ॥७९॥ 
बागादिकरमें रिद्रयेषु क्रिया आणाक्रया मता | त्रण नयन घाणे स्वग्रसनेन्द्रियं तथा ॥८०॥| 
पञ्चेमानि चेन्द्रियाणि ज्ञानद्वाराणि ई बिंदु | वाक्ताणिपादरपायूषस्थाथ कमे्दरयाषि च ॥८१॥। 
एवं पोडशसंख्यानं कलानप्रुय्यते उरधेः। तासु सत्रांसु चन्यं राभनामरेति विश्रु ॥८२॥ 
~ प्रदिष्टं दीप्पले श्क्ष्षेन विश्व विचे्ते | अनादिसंसारतरः कमेमूळफलात्मक; ॥<३॥ 
देदानिमानिनो जीत; फलमोगाय पद्िणः ! यथाकम सुखं दुःखं खादन्ति से इवरापितम्‌ ॥८४॥ 
कब्निज्जन्मसहस्रेप्‌ ज्ञानवान्‌ ज्ञायते यदा । तदास्मस्थं रामस्य ज्ञास्रा मोक्षी मबत्यलुधू ॥८५॥ 


गोने इसे बरम व्योम कहा है॥ ६९॥ 
दे; बे ही राम लिप और राम इन दो नामासि पुकारे जाते हैं 
।णो ऐृष्दोके रजकणोको भले ही गिन ले। 
॥ उसमे जो सवंतोभदग हैं, वहो हृदय जानना 
त कमल है, बहे राम्के लिङ्गका ध्यान करनेके 
देशादिनदता किस प्रकार मादी जाती 
दाकर घम, अथ, काम ओर मोक्ष इत 


॥ ७७ ॥ उन महात्ग र 
मतु भगवायुके नागोंकी 
चाहिये । उपमे आठ पत्रोंका केहर और (खुड़िऐों थुक् 
कए ही बनाया जाता है । नहीं तो सर्वस्थापी 
॥ छर्‌ ॥ ७३॥ चिज्ज्योतिमंप वे परमात्मा अपनी 
चतुवंगंका साधव करनेके छिए हो संसारमें आये ४ ॥ उस चेतव्य चन्द्रक पोडश कलाएं सर्वेशे आनी 
गयी हैं! वे संसारको सब वस्तुओंपें बिमान रहता से हू; सबको प्रकाशित करतीं, 
समय पड़नेपर फिर छोड़ देतीं ओर कभी-कभी फिर आपरेमें समेट लिया करतो हैं। पवित्र आत्मावारोके 
डिए बुद्धिमात्र कठा है ओर वह उनके पास रहती है॥ ७६॥ इसोले बह चशु आदिम रहतो हुई शाबप्रबान 
मानी जातो है। वह शग्दसूपादि साताम अच्छी तरह जानतो है ॥ ७३ ॥ बह वृत्तिभेदसे 
चार प्रकारको मानी गयो है। णहाँ उसके विषयमें विशेष विवेरतकी कोई आवश्यकता नहों जान पड़ती। 
अतएव इकत विषयमे वास्तविक विवेचना करे हैं ॥ ७८॥ अपनी वृत्तिरे अनुसार प्रागर्िमा प्रधान मानी 
जाती दै और इसके पच मेर है-प्राण, अपान, ब्यान, समान तथा उद्चान॥ ७९ ॥ वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रिय 
की सारी कियाएँ प्राणाश्रयी हुआ करतो हैं। श्रवण, नबन, छाण ( नाक ), त्वचा और जो ॥ ८० ॥ ये 
ही पाच ज्ञनेद्ियां मानी गयो हैं। बाळू, पाणि ( हाथ ) वाएु (युदा), उपस्य ( लिङ्ग ), ये पाँच 
कर्षर्द्रियाँ हैं ॥ ८१ ॥ इसीलिए कछाओंकी सोलह संख्या कही गयो दे । उन सोंमें उन रमानापकी चेतना 
शक्ति बिद्यमान रहती है ॥ ६२ ॥ उन्हीके प्रवेशस हीं 

रहा करता है। मे अनादि संकरी वृक्ष हैं और सबको कर्मादूलार फल देते है ॥ २३॥ देहका अभिमान 
करनेवाले जीन पत्िपोंकी तरह अपते भुके दिये हुए सुल-दुःखरूपी कमको भोगते हैं ॥ ८४॥ हजारों 
आर जन्म लेनेके बाद कहीं कोई शानवात्‌ होता है और अपदो आत्मामें स्थित रामका रूप जानकर भोक्षपद 
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इन्द्रियाणि पराण्येतर सम्यो बुद्धिः परा सता | तमपरः परमात्मा च सर्वसाज्ञी बिनिश्चितः ॥८६॥ 
दी सुपर्णे समाश्रित्य स्थितौ तयोः । एकः सारफल स्वादु खादतवन्यो विचक्षे ॥८७:॥ 
वरिष धामसु यद्भोग्यं भक्ता मोस्यश्च यङ्करेव्‌। 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षीत्याद चःथणी भू तिः ॥८८।। 
यच्चास्तीह यतफुरति यच्चामन्दूयति स्वयम्‌ । यस्मिश्च महसि अख्ये सर्वे वेदाः समन्त्रिताः ॥८९॥ 
विपयादि बीपर्षन्त जडं _सर्वमनात्मकप । पस्थ च परिय यतर रामात्मा महात्रियः ॥९॥ 
समेषां प्राणिनां स्वात्मा परप्रेमास्पदों मतः | स तु सत्रेक एव नेह नानास्ति गच्छति ॥९१॥ 
चिद्रामं हृतं ज्ञातता योः 
आटटत्तिरसङृन्त्यायात्फलीभूते परात्मा | वोध पुनस्तस्य न काये विद्यते भवे ॥९३.! 
सर्वेड्प्युपायाः दासे यञ्त्ञाना्थे प्रयोजिताः । स चेरे श्षिकशब्देन हद्याविः कि परं ततः ॥९४॥ 
वृष्टऽस्मत्नविते महं यथेव प्रविचायंते तदा वितते परा शरीतिर्जाते दिदुषां सताम्‌ ॥९५॥ 
नमो रामाय शांताय लिल्लरूपधराय च । शम्भवे विष्णये तुम्यं शङ्काय श्षिवात्मने ॥९६।। 
अधवाऽचये स्थरे भद्रं कायं तवपदात्मकप्‌ । तियंग्‌ अद्र पदूपदजं रक्तपीतेज्ज ते स्मृते ॥९७॥ 
द्वििपादालके कामे शेष सर्व |ह पूर्वत्‌ । रामजोमद्रमेतस्च केरलं रामतृश्टिदम्‌ ॥९८॥ 
स्थले द्वितीयमट्रं हि रकं विश्यदास्मकय्‌ । तियंग्‌ भट्ट नवपदः पी चित्रे तु थे ॥९९।। 
नल्वेशानं राममानन्दकन्दं मायातीतं नििकारं निरीहम्‌ । 
विद्यापीडं पदुथुणेकाश्रयं च बये भद्रं रामनामा ङितं तत्‌ |१००॥ 


को प्राप्त होला है ॥ ६५ ॥ पहले तो इन्द्र दधि शे? है भौर उससे भो श्रे सबंसाक्षी 
परमातमा ह॥ «६ ॥ दो पक्षो एक वृ्षर वडे से ए% तो मीठेमोठे फल खा रहा है, दुसरा 
इुर इडर ताकत है॥ ८७ ॥ तीम घामोंमे जो भोग्य वस्तु, भता तया भोग्य वदार्थ है। उन सबसे साक्षो 
परमात्मा बिलक्षण है। यह अपं ॥ इस शरारने जो बलायमान रहता दै नौर जिसके तेजसे 
आवन्दको प्रप्त होला है । उसके विषयम हब वेद एकमत होकर हैं कि बिपय्से लेकर बुद्धिपयंन्त सब 
कुएं जड़ भोर तारमविहन है। जसके /छए ये सब प्रिय माहूम हते हैं, वे परमात्मा राम सर्वा है 
॥5६॥६०॥ संसारके सब प्रा|णयोंका अपनी आमा सबसे वह्कर ।प्रय होती हे । यद्यपि वह एक है, किर भी 
अनेक रूपोंडे विद्यमान दीछता है ॥ ६१॥ जा प्राणी 'सोथ्ड/ इस भावनात्त बिन्मप रामको अपने 
सदा वर्तमान समझकर आक्यं द्वारा दो हुई दीक्षासे रामको उपासना 

डाके कलीभूल होनेपर अनेकों वार इस संसारम 


स सोऽहमितीरया । आजार्यदेलया सम्पक्‌ परनोषप्न गतः ॥९२॥ 


बतऊाये गये है, उनका एकमात्र प्रयोजन ज्ञान प्त करना है । यारे बह्‌ सांसारिक उपायोसे प्राप्त हो सके तो 
फिर बया बहना॥ ९४॥ यांद उक्त प्रकारले बाय हुए भद्रा ब्यानले देकर उसपर विचार किया जाय 
तो बिद्वानोके हृदयम ईस्वरके ति महुप्रातका उत्पात होता है ॥ ९५॥ शान्त, लिङ्गख्पधारो, शम्भु, विष्णु, 
शड़र तथा शिवात्मा रामको प्राम है ॥६६॥ मादि उक्त प्रकारका भट्ट अपनेको न रुते तो हो पादका 
भद्र बनावे । इस तिरछे भम छ: पाद । कोठक | होगे और दो भट्ट लाळ और पीले रहेंगे ॥ ६७ ॥ फिर दूसरा 
छाल भद दीस थादका दोगा । तिरछा भद्र नो पादका हग । इसका पाला रङ्ग रहेगा और कई रज्जोक मेलसे 
इसमें डो-दो पादोंकी दो स्टंखलाएँ बनायी जायेगी॥ «८॥ दको सब पूवंबत्‌ रहेगा। इस भट्रका नाम 
आमतोसब्र दै और द केवक रामचन्द्रको परसञ्च करनेवाहा है॥ ६६॥ आनन्दकन्द, मायातीत, नििबार, 
हिरी विद्याके त्वामौ और पदपुणोके एकमाम आक्षय शिवको मह भा नहों प्रन कर सकठा। इसलिए से 
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परागु्रा दवि्तमंकनताधिका २९५ च सुपरिकल्प्य पदेषु तासाम्‌ । 
कोणांतराऽत्र उपरीदुशकुंतसंख्याः २१ पीताश्च ते परिधयः परिकल्पनीयाः ॥१०१॥ 
चोणाश्जशृलललताः सितङ्ष्णबीला गद्राणि भिद्चरचनान्यरुयानि तानि। 
ुद्राथ तत्परिधयथ सिताश्च रताः संप्रिताथ्च जनयंति रतिं मुनीनाम ॥१०२॥ 
द्रा तु पष्टिद्ससलिता च तत्र पंक्ती विहाय यमवाम द्िक्तनस्थे । 
प्रत्येक्रोणकपदानि च्यतृष्टयादि पंक्तिद्रयं रसतुरीयकमज्जनाभम्‌ ।१०३॥ 
कृस्या परैकमबतस्त्वय मममायास्तेनातिसुःद्ररं परिभाति मार्ग | 
रामेति द्रचषर्रुमेशज्पं निधानं प्रणप्रायाणममये ज्ञपतां मढोदयम्‌ ॥१०७॥ 
रकमेदादितः सम्यभ्यावद्विशस्यलावमि | स्त्र रामसझुद्रासु मध्येषु परिधिद्वयम्‌ ॥१०५॥ 
आदौ तत्लमिता मुदराख़रोंविंशन्मितालतः । दिय बिदरिपरमप्रदशमापराः ॥१०६॥ 
घष्चतुर्दशत्रयोदशढादशरद्र कः । नवराष्टसमपट्तय त्रद्मकाशाप्यनुक्रमातू. ॥१०७॥। 
भद्रे पोडशपादं च रिंगल्विशस्पड ग्रिकम । 
चंद्रकलं तः्रमितं या कषिसिभुर्विडकम ॥१०८॥ 
तच्वपड पनेर वुनि थि विशन्नमोऽग्रिकभ्‌ । 
पत्रिशस्पोडशपर्द तच्दे विशदृद्विसिधुकम ॥१०५॥ 
विंशत्कोष्ट॑ क्रमादेव॑ भवेत्पाश् तुष्टये | एकविंशरदे अद्रपेकक्रोश् च वापिका ॥११०॥ 
चतुर्विजञपदा कार्या परिष्यस्तोऽहणांवुङुम्‌ । भदरोषरि यत्र यत्र पदान्युत्ररतानि च ॥१११॥ 
तिर्यक्‌ भद्रशखलाे यथेच्छ प्रवेडिया | सर्वत्र प्द्ढडछा: पंेशपदजेकादइशी लता ॥११२॥ 
जिपदुश शशी ज्ञेयः परिधयो बह्निः करात्‌ । क्ृण्णसक्शुक्लपीताश्रतुर्दिक्ष॒ समततः ॥१११॥ 
एतदशीत्तरदशशर्त १००८ इयं रामम्य भद्रकम्‌ । 
अथवा मनु १४ रेसानां बृद्धि करप्प च ॥११४॥ 


रेखा खीने। उसमें २१ कोछरीसे पीले 


एक दूसरा भद्र बतला रहा हूँ ॥ १०० ॥ ब: 
रंगको परिचियाँ वतावे ॥ १०१ ॥ कोणमे , झाले और नीले रंगकी 'ट्भणा ओर 
ललाएँ बनावे । उनमें बने सब वोटक सिन्न-निन्न प्रकारके लाठ रक्ञके रहेंगे। उसमें बनी सफेद और 
छाळ रङ्गको मुदराये सुनिषोंके हर्यमे भी अदुराग उत्पन्न किये बिता वहीं रहतीं॥१०२॥ इसमें साठ 
कोश्कोंकी मुद्रा बनायी जाती है, विन्‍तु इक्षियूर्व तबा दक्षिण कोणक्ष पत्तियां सादी छोड़ दो जाती है। 
अत्येक कोणके चार पाइ, दो पवित तथा छठों ओर चोची पित काले रकी रहेगो॥ १०३ ॥ इसके अतिरिक्त 
सातवीं पत्तिके नोचे एक पाद काले रद्गका बनावे तो बह भद्रके शारकी तरह बहुत ही सुन्दर रूगेगा। राम 
यह दो अक्षर शिवजोके जपपुञ्जका एक बड़ा खजाना है। इदि प्राण निकलते समय इसका जप किया जाय 
तो बड़ा कल्याण हो॥ १०४॥ आदिसे लेकर वाईसवें कोए पर्यन्त भरको रचना करता जाय । हर एक राप- 
मुद्राके बाचमे द परिधियाँ रहेंगी ।! १०१॥ पहले पच्चो रहेँगी। इसके वाइ बाइस, बकीस, बोस, 
अठारह, सत्तरह,, सोलह, चौदह, तेरह, बारह, गपारह, सात, छ, चार, तीन, दो, एक ये मुदायें 
रहेंगी, ॥१०६॥१०७। इस भद्रमे बीच, तीस, छत्तीस, सोलह, पण्यो, तीस, वयाणीस, बोल, पच्चोस, छत्तीस, 
बयाहीस, | १०८ ॥ ६०९ ॥ इस प्रकार दोस वीस ते । इसकी कोष्ठकका भद्र रहेगा और 
नौ कोशकोंकी वापी वतेगी ॥ ११० ॥ चौबीस कोष्ठडोंसे परियिके पास कमर बनेगा। जो पाद बाकी बने 
हों, उन्हें अपनी बुद्धिसे भरे। इसमें पाँच पादोंकी ट्भुलाएँ रहेंगी और '्यारह पाइकी हताएँ बनायो जायेगी 
॥ १११ ॥ ११२॥ तीन पादक चन्द्रमा बटेगा और उसके आस-पास चारों ओर काली, लाल, सफेद तबा 
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चतुविश्पदं छिज्गं वाष्यश्श्तपादिका | दे भद्रे नव नव पदे छाष्ट हट पदानि पद्‌ ॥११६॥। 
ब्िंहिङ्गानि वाप्यस्त सप्तरिशन्मिता मताः | एकस्मिन्‌ पार्क लिङ्गाधिकये भटे प्रकन्पयेत्‌ ११७॥ 
षदष्टपदे शेपाण्यंककोष्टानि. योजयेत्‌ । लिंगं कण्णं सिता वाप्यः शेषं सबे पुरोदितम्‌ ॥११८॥ 
पदानि शेषभूतानि यत्र यज्नेह तानि च । मदरशईखलयोग्यानि तदर्थे विनियोजयेत्‌ ॥११९॥ 
ऋष्णरक्तशक्लपीठा अते परिधयो मताः | एइं छिंगवुतं रामतोभद्रं परिकीर्तितम्‌ ।१२०।। 
अनेन देवौ सुप्रीती रामेश्ौ मव॒तस्लिदद | रामस्य पूजनाथ हि त्विदं परोक्त वरासनम ॥१२१॥ 
आचार्यान्‌ ज्ञनमंपनञन्वा तेपा प्रसादतः | वषें रामतोमद्राकृतिं च अंध्च॑यताम्‌ ॥१२२॥ 
प्रकृति रामतोभद्रं विकृतिं लिंगसंयृतम्‌ | अन्ये विकाराः संज्ञया ह्येवं ऋतिखिघोच्यते ॥१२३॥ 
तियंगूष्यमरन्यधिकाः शतरेखाः प्रक्पयेत्‌। तत्पदेष॒ परिधयः पद्पडन्ते पड़ेव तु॥१२४्र। 
पीताः कोणे प्रिपदः शुकेन शृंखलाऽसिता | पश्चपदैकादशिका वछरी मद्रसंक्रमात्‌ ॥१२७॥ 
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कल्पयतो रामबुदरां हिं पूर्वत्‌ ॥१२६॥ 

अह पष्ठ च पश्चर्विषुवद्धिचन्द्रमिता। शुभाः 

वासां सीमापरिधयस्तेक्ास्तु लोहिताः ॥१२७॥ 
रजनीधषनेतर विधुं क्तिषु मध्यमाख्नयः | मर्यादाख्याः परिधयो भवंति दविशुणीकृताः ॥१२८॥ 
अंतिम तु परिध्यन्ते सर्तोमद्रकं लिखेद्‌ | विशेषस्तत्र चापी तु चतुर्विशषदात्मिका ॥१२९॥ 
अब नबपदं प्नं परिष्यंतः सुलोहितम्‌ । पीता तस्कणिका कार्य अन्ते परिधयोऽपि च ॥१३०॥ 


कीं परिषियां रहेंगी ॥ ११३ ॥ पह एक हजार आठ नामोंका भद्र हैं। अथवा चौदह रेखाओंकी बल्यना 
करके उतकी वृद्धि करे। उसमें एक सौ इक्कीस कोएकोंकी परियि बनेगी । दापी-द्र आदि पहलेकी तरह 
रके ॥ ११४॥ ११५ ॥ चोदीस कोएकोंका छिंग बनेगा ओर अठारह पादको वापी बनायी जायगी। दो 
अद्र नो-नो पादके रहेंगे और दसन्दस पादोंके छ; भद्र बनाये आपंगे ॥ ११६॥ उनमें तोस तथा बीस पादोंके 
लिग रहेंगे और सत्ताइस पादोंकी बापी बनायो जायेगी । जो कुछ वाकी पाद बचें. उनमें दस-दस पादोसे दो 
'भडोंकी रचना करे ॥ ११७॥ वाकी नौ कोएकोंको ययास्थान रनले । इसमें झिंग काळा ओर वापी सफ़ेद 
रहेगी । बाकी सब पहलेके भट्रोंकी तरह ज्योंके तों रहेंगे ॥ ११८॥ दाकी जितने पाद हैं, वे सब भद्र और 
उपृङ्कलाके कामें आ जायेगे ॥ ११९ ॥ काले, लाल, सफेद ओर पोले रङ्गको इसको परिधियां रहेंगी । इस 
प्रकारके छिगसे रामतोभद्रकी रचना बतलायी गयी ॥ १२० ॥ इस भसे राम तपा शिवजी दोनों सन्न होते 
हैं। यहाँ रामका पूजन करनेके लिये वरासन बतलाया गया ॥ १२१॥ अब मैं ज्ञानसम्पन्न आचायोंको 
प्रणाम करके उनकी कासे हम्भुसंयुक्त रामतोभट्रकी रचनाका प्रकार बताउंगा ॥ १२२॥ इसमें रामतोद्रको 
रकृत विस रहती दै। और भी कई तरही मिकृतियां इसमें होती हैं॥ १२३॥ खड़ी ओर ब्रेंड़ो कुछ 
एक सौ तीन रेखाएँ खींचे । इसमें भी छ-्छ पादोंको परिधियाँ रहेंगी ॥ १२४॥ कोनोंमें तोनन्तीन पाद 
बीले रख्के रहेंगे। चन्द्रमा उज्ज्वल रहेगा और श्यद्धेला काते रन्को रहेगो । सोलह पादको बल्लरी बनायो 
जायगी ॥ १२६॥ चार, सोलह, बारह, छ, चार, सोलह पादके चमसे कोषकोमें पृबबत्‌ रामयुदराकी रचना 
करे ॥ १२६॥ आठ, छ, पाँच, चार, तीन, एक, इस पादक्रमसे इसको परिधियां बनेंगी और एक परिबि 
छाळ रसी रहेगी ॥ १२७॥ एक, दो, चार और दस इनकी ड्विगुषित के मर्यादाख्या परिवियाँ होती 
हैं ॥ १२८॥ अन्तिम परिविके बीचमें स्वंतोभद्र बनाना चाहिये । यहाँ यह विशेषता है कि इसमें चोबास 
चौबीस कोष्टकोंकी वापी बनायी जायगो॥ १९९॥ तो कोहठकोंका भद्र बनेगा ओर परिषिके भीतर छाक 
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पीहशरकरक्तङष्णबर्णा यत्र पदानि च । भद्रोध्यं येषछूतानि तानि युक्तया पूरयेत्‌ ॥१३१॥ 
तिर्यर्मद्रशृखलाद्ेः पीतचित्रे च ते स्मृते | एतदषोत्तरशतं रामतोभद्रमीरितम्‌ ॥१३२॥ 
एकं संसारशून्यं सकलसुखनिधिं सब्चिदानन्दकन्दं 
मायायोगेन रिश्चात्मकमिदममलं त्रहमिषणवौशसंज्ञम्‌ | 
सुष्टिस्थित्यन्तहेतुं निगमञ्विलुतं सरभूतात्मभूतं 
सतेज स्वशकित रणहरमम्तं तन्महो भावयेऽहम्‌ ॥१३३॥ 
नखा श्रोदेशिकेंद्रस्प पादाब्जममरत्रदम्‌ । वक्ष्ये चाध्यास्मिकी सवित सतां चित्तचमस्क्रतिम्‌ ॥१३४॥ 
पशून्न नखरोमादि समेमर्थाय कर्पते | मृतस्य नरदेहस्य सुष्टिदोंषाददोदिता ॥१३५॥ 
एकमेबरमुना साध्यं ज्ञानं यत्खसखरूपदम्‌ | तद्विना त॒ पञ्चभ्य नरो हीनतरो मतः ॥१३६॥ 
अतिभावान्युण्यतमः श्रद्धावान गुर्वधोद्षजे | कोडिप्येकः स्यं साक्षाननरो नारायणो भवेत्‌ ४१२७॥ 
केनचिद्रामतोमदरं मुदा परष्टिपदास्मिका । रामांकिता च संक विविच्यते च ते उभे ।।१३८॥ 
लोकाः सप्त यथाडेऽस्मिसतथा तत्र ग्रकरि ता: । तेनेय रचना तुल्या ज्ञात्वा हत्स्वम॒ुदी्यते ॥१३९॥ 
अक्षांड रामतोमई सुह्ामूतानि संमताः | रामचैतन्ययुक्तानि सम्मतानि तु खरिमिः ॥१४०॥ 
मस्यां स्पास्मुदित वस्तु या मुद्रेति निगयते । मुद्रेत चिह्नित चाथ विहितं खर्थतो भवेत्‌ ॥१४१॥ 
तद्वतसर्वासु चेतासु॒ब्रक्ममनद्रितमृच्यते | तथाप्यासां साद्यांतइचेतन्यः संग्रकाशते ॥१४२॥ 
आच्छादिवोऽपि करु स्कटिकेःन्तहिः किल । दीपः प्रकाशते क्तं लोपयेच्च तथेष्यते ॥१४३॥ 
सूपासिबतं ताम्ररसं तदाकारं प्रपद्यते | तथा त्न निराकारं मुद्राकारं विभासते ॥१४४। 


विद्व॒ रंगके होंगे ॥ १३ 
संसारमे अकेला है, समस्त सुखका नियान है, सब्चियु और 
निमंल विश्के प्रमुऑको बह्मा, विष्ण ओर शिवके नामसे अभिहित कर रकता है। जो सृष्टि, पालन और 
विनाशका हेतु है। जियको ऋषियोंने वार-वार स्मृ जो सव प्राणियोंका प्राण है, जो सब कुछ 
जानता है, निसके वास सद अकारकी शिया हैं, जो सप्रामका अन्तक और अगृतस्वरूप है ॥ १३३ ॥ अब 
मे श्रीदेशिकेद्रके अमरपर प्राप्त करानेवाले चरणकः प्रणाम करके सज्जनोंके चित्तमें चमत्कार उत्पन्न 


करनेवाली आ€ मोका वर्णन बरूगा॥ १३४॥ सृत पशुओंके नखळोप आदि सव पदार्थ 
काम आ अलुध्यके मर यढ मातम होता है कि विवाताने इसकी 


सृष्टि करके बड़ा भारो अपराध ज्या है॥ 
को जा सकती है। यदि यह काम नहीं किया तो रह 
मनुष्ये कहीं कोई एक मनुष्य पिश 
साक्षात्‌ नारायण ही है॥ १३७३॥ कुछ 


रसे आत्माका स्वरूप पहचाननेको साधना 
जुडे भो हीन माना जायगा ॥ १३६ ॥ करोड़ों 
गुरुतया भगवानूमे बढ़ा रखनेवाला हता है। ज ऐता होता है, यह 
ऐग ऊपर बतलावे हुए रापतोभद्रको रचना करके उसमें साठ कोडकोंकी 
मुदा बनाकर इस प्रकार विवेचना करते है-॥ १३८ ॥ जैसे ब्रह्म/पडमें कितने ही लोक हैं, ठोक उसी तरह यह 
रामतोभद्र भी है॥ १३६ ॥ रामतोना हाड है, इसकी मुदम हो प्राणिश्रमूह बसते हैं। उतमें रामखूय 
चैतन्य ( जीव ) है | ऐसा कितने हो तत्त्वदशियने कहा है ॥ १४० ॥ जिसमें कोई वस्तु मुद्रित हो (अर्यात्‌ 
लपेटकर रमली हो ) उसे लोग मुद्रा क ्रतका अवे है--चिहित या पिहित ( पिरोया हुआ )। 
यह सारी सृष्टि अद्ममें मुद्रित है। फिर भी इसके बाहुर चंतन्यता प्रकाशित हो रही है॥ १४१ ॥ १४२॥ 
सटिक मणिका कलश बना बीर उसके भीतर दीपक रखकर चाहे वह चारों ओरसे डॉक दिया जाय, फिर 
प्री दीपकका प्रकाश कोई लुप्त नहीं कर सकता । ठोक यही दशा उस ब्रह्मकी भी दै ॥ १४३ ॥ जिस तरह कि 
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पुरक प्रद्धा पुरः पुरुष आविशत | इत्युक्तं कम्बग्राखायां अन्यत्रापि दि पञ्धते ।।१४५॥ 
इको वशी सर्वभूतातराखेति भतेर्षद्रचः | एको देवः सरभतेष्विति चैवापरा श्रुतिः ॥१४६॥ 
पुरः सृष्टाः परेशेन नैव तामिस्तुतोष सः । रेषां मापी रां परं तोपमवार सः ॥१४७॥ 
देवताश्ाजमुक्‍त्यथ दुद्वेमां पौरुषीं तनुष्‌ । हषदहु् सुकृतं बतेति श्रयते स्फुटम्‌ ॥१४८॥ 
पुरुष स्वेवाविस्तरमास्मेल्थाह थुतिः स्वयम्‌ पुरा छुँ सने रतुषटहृदय स्वराट्‌ ॥१४९॥ 
अहझाबलोमाधिपणं नरं दृष््रा मुदं गः । इत्यस्मामिविष्णुदासत शरूयते भगबद्रचः ॥१५०॥ 
दे करोति देयस्य दवयेद्दुःखपातके । इति ुद्रानिरकति्च भन्ाखरेऽपि श्रयते ॥ १५१॥ 
अतः सर्वेषु देहेषु स्रग्रहणं क्तम्‌ । स्वर्ापवरगथोेयोऽविकारोऽस्मिन्न नेतरे |. १५२॥ 
लोके प्रसिद्धियें! कथिद्राजमुद्रांकितों नरः। अधिकारीति मन्यंते पूज्यंत्याद्रादिमिः ॥१५३॥ 
तथानयांकितो जीवोऽघिकारी श्ररभूमिए । नान्याभिरों निमिशञाुं शक्यते स्तास्मनः पदग्‌ १८४।॥ 
रस्मै नरोपाधी पदानि वष्टि संति हि । हानि संखेपतः सम्पक्‌ प्रदरयनतेऽबुद्धये | १५५॥ 
अविध्याकामकर्माणि भोक्तुमोगी सुषु | पट्ग्दानि तु ज्ञेयानि देदे कारणसंज्ञके ॥१५६॥ 
ठमोऽज्ञानमविद्येति शब्दा एकार्थाचिनः | अतो गुणाग्रहो नात्र दञ्पते पट्सु भो दविज ॥१५७.। 
हिंगे पुर्यशकेडविदयाक्ामकर्मग्रहः स्मृतः | तथाध्य्र तु हेतुस्तासत्रथाणां प्रदर्ण कृतष्र्‌ ॥१५८॥| 
कार्यामावेऽ्यवस्थानार्कारणे कारणात्मना । कामस्य मेगा तरिते खश्मरूपता ॥१५९॥ 
अविद्या या झ्ुरुयतोध्व विद्यते कारयास्मना । स्तुतस्तु न कामोज्व कामना वा श्रुतेमतम्‌ ॥१६०॥ 
तामा डाला जाता है तो सुण उसे सपने रंगे पिला लेता है। बहो दशा उस निराइर बरक भ 
है॥ १४४ ॥ प्रभुने पहले इस जगसेकी सृष्टि को। तदनन्तर उसमें धुरपका समावेश किया । ऐसा कठशास्वा्में 
कहा गया है। अन्य स्थानोमें भी ऐसे ही वाक्य कहे गये हैं। उन्हें भी सतळाता हूँ ॥ १४५॥ शुततिका कवन 
है कि सब प्राणियोंकी अन्तरास्मामें रहनेवाछा एक हो परमात्मा है। दूसरी श्रुति भी इसी बातको पृथ करती 
हुए कहती है कि नह एक ही देवता है, जो संसारके सब ्राणियोमें विद्यमान रहता है॥ १४६॥ सृश्किताने 
पहुल बनेक तरहडी सृष्टया को, किन्तु इससे उसे रन्तोर नहीं हुआ। फिर जब उसने इस मानुषो मुद्राको 
श की, तब उसे वड़ो प्रसन्नता हुईं ॥ १४७॥ अनका भोग करनेके लिए देवताओने पुरुषका शरोर देखा 
हपसे गद्गद होकर बोल उठे--आपने यह वहुत अच्छा किया, जो मालुपी शरौरनी सृष्टि कर दी ॥ १४८॥ 
विस्तारविहौन सूक्ष्म माताको दी भूति पुरुष कहा है। पहले बहाने और-और प्राणियोंकी सृष्टि को, बिल 
उगका हृदय असन नहीं हुआ भोर जब बानो प्राप्त करनेवाले #नुष्पोंकों उन्होने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। 
है विष्णुदास ! इस प्रकार हम छोगोंने भगवद्धाक्य सुने है-। १४२॥ १५० ॥ बह बहा देवताओंको प्रसन्‍्त 
करता हुआ सब दुख्ों और पातक्ोंको पानो-पानी करके जहा देता है। इस प्रकार मुद्राओंकी नियक्ति संत्रशास्त्र- 
होंमें स्रपको अपता घर बतावा है। स्वे और अपवर्गंड़ा 


में भी की गयी है॥ १५१॥ इसोलिए उसने सब देहो 
अधिकार भी इसी नरजातिकों दिया गया है--ओरोंको तहीं॥ १५२ ॥ संघारमें भी यह बात प्रशिद्ध है कि 
जिस मनुष्यके पास राजाी मुहरका कोई प्रमाणप होता दवे । उसे लोग अधिकारी समाते हैं और उसको 
पूजा करते हें ॥ १५३॥ उसी प्रकार इस रामतोमद्रको मुद्रासे अद्धित जोव शास्त्रभूमिका अधिकारी 
माना शाता है। अन्य योनिके जोव अपना-अपना आस्मपद नहीं शान समते ॥ १५४॥ भरको डवाबिमे कुछ 
साठ पद हैं। उनको जाननेके लिए यहाँ अच्छो तरह बतलाते हैं॥ १५५ ॥ कारक देहमें अविद्या, 
काम, कर्म, भोक्ता, भोग और सुपृष्तिके स्थान हैं॥ १५६॥ हैं द्विज! तम, अज्ञान और अविद्या इन तभो 
शन्दोंका एक ही मतलब है। इससे इसमें किसी गुणका ग्रहण किया जाना नहीं दीखता ॥ १५७॥ सातवें 
शरीररूपमे अविद्या, काम भोर कर्मको ग्रहण किया गवा है। फिर भी कारण बण इन सीनोंको रहण ही 
करना पढ़ता है॥ १५८॥ कारणका बाहे कोई कार्य हो पा न हो, वहाँ कारणरुपसे रहता ही है। 
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अष्टतिश्वत्पदानीह. विद्यम्ते इकषमेहके । दशेदियाणि पैत्र प्राणा वृद्विमंदस्सविति ॥१६१॥ 
सप्रदशात्मक छिंगं प्रसिद्धे शाखतम्मतम्‌ | पञ्चतिययञ्रदणं पश्च कर्मक्रियास्ततः ॥१६२॥ 
पञ्च संप्राणब्यापाराः संकल्यों निश्चयस्लिति । सप्तदश चेत्र धर्मः प्रमिद्राः शास्रमयताः ॥१६३॥ 
स्वप्नामिमानिनौ मोगौ रजवेति चतृषटयम्‌ [देवानामिंद्रियाणां च स्थातामावेड्यवृत्तितः पदे॥१६४॥ 
स्थूलदेहे पोडे पदानि सम्मतानि हि । गगाः सम्रश तेपामपानव्यानयोः पदे ॥१६५॥ 
पायुलवक्स्थानयोज्जे ये वाचोरसि निकेतने । प्राणस्य मनसापि वुद्विस्थाने षदं स्वरिति ॥१६६॥ 
पदानि द्वादशे मासि भोक्तभोगौ तथा गुणः | अवस्था जागृतिशचेवि कथितानि मनीषिभिः ॥१६७॥ 
ुद्रामेतदृयीं प्राभ्य वेद वेदात्मचिरयदम्‌ । तस्य जन्म कृतार्थं स्यान्महती नश्रिन्यथा ॥१६८॥ 
प्रद्रारूप विविच्येव यन्नाम्मां सांकितेति च । उक्तं निरुच्यते ॥१६९॥ 
रामेति लोकरमणाः योगिनोऽमले । परमानन्दपदे नित्यं तेन राम इतीर्यते ।।१७०॥ 
रसेनैवाइना नीवन्ति नास्यथा | इमं रसमयं लड्वा म॑त्यानन्दिनोंडखिला: ।।१७१॥। 
विज्ञता येन दिश्वप स चेतयते जगन्‌ | न तं चेतयते कथित्स राम इति कीत्येते ॥१७२॥| 
सत्ता येनाखित्व॑ विश्वं स देवेति प्रवीएते | असस्सत्तप्रदः साक्षाद्राम इत्यमिधीयते ॥१७३॥ 
यथा प्रसिदध रामेति त्रमणे द्यमधानकम | तथा लिगं पदं व्योम निष्कः १रमास्मनः ।॥१७४। 
हीयन्ते यत्र भूतानि निर्मच्छा तेन हि म निष्कल; परमः शिवः ॥१७५॥ 
इति ग़ाब्रदिदां वादी श्रूयते तः द शिना । अतः सर्वाणि नामानि रूपाणि चांतरात्गनः ।।१७६।। 
संति तेन अब्दभेदे स्पभेदेऽपि । तवो नेव मेदोउसित दर्थस्पेकस्प वस्तुनः ॥ १७७॥ 


उस शरीरमें काम और क ये दोनों 
है। जारतवर्मे न इसमें काम रहता है 
बुदषम देहमें कुछ साठ पद है । दस पद इदि, 
में कहा गया है। पाँच 
व्यापारका । कुछ सत्र 
चार देवताओं और इर 
किन्तु गण रुग्रहका 
स्वमस्मासहा रो पद, बाणों 
बारह पद, भोक्ता और भ॑ 
प्रकारको मूद प्रप्त करके 
अन्यथा न& ही हो जाता है॥ १९३ ॥ पुदाके रुपो 
अब संक्षेपरूपसे बताते हैं ॥ १६९ ॥ संतारके 
है । बोगोगग इसो अमल परमानन्द पदमें आनन्द 
॥ १७०॥ इसो रे संबारके सव जीव जोते हैं, इस सरस परमो पाकर लोग आनन्दमय हो जाते हैं 
॥ १७१॥ जो अगते प्रविष्ट होकर सारे जगतूको चैतन्य कर देता है । जितत रामको चैतन्य करनेवाला 
कोई भी नही है, वे ही राम 'राम' बहे जाते हैं ॥ १७२॥ जिन भगवदुको सत्ता समस्त विश्वमे है। 
वे इसी कारण देवता कहराते हैं । दे अहत्‌ नगव्में भी अपनी सत्ता बनाये रखते हैं। अतएब लोग उन्हें 
राम कहते हैं ॥ १७३॥ जिस तरह उनका राम यह नाम प्रसिद्ध हुआ। उतत तरह परमात्माके लिङ्ग ओर 
रूप भी हैं॥ १७४॥ लोग िगका अवे इस प्रकार करते दै-जिसमें जगतूके सब प्राणी अन्मे लीन होते 
डोर सृ्टिके आदिमे जिसे प्रादुर्भत होते हैं, उसोकी जिन संजा है। वह लिग, झूग्य निष्कल और 
परम कल्याणकारी है॥ १५५॥ इस प्रकार तत्त्वदर्शी शास्त्रशोंकी बातें सुनायी पड़ती है । इससे यह 


॥ १५६ ॥ इस कारणात्मामें अविद्याकी प्रवालता 


उगका सत्रह पद शास्त्रों. 
ग्रहण करनेबाली इन्डियोंका, पान कर्मक्रयाओंका और पांच आणोके 
र धर्मशास्पसमम्मत हैं ॥ भ्रमाती, भोग और रज ये 
रलह ही पद माने गये हैं। 
॥ १६४॥ १६५ ॥ पायु ओर 
र एक एक पद ॥ १६६॥ ये 

गृति कहा है ॥ १६७॥ इस 
ता है। इसको पेसे जमा कताथ हो जाता है। 
विवेचना करके उसके नामों 
कारण भगवानका 'राम! नाम पढ़ा 
हे हैं। इस लिए भी राम “राम' कहे जाते हैं 


ष्श्द आनन्द्रामायणे | सगे ४ 


स अरा स श्रिवश्चाथ स हरिः स सुरेश्वरः | सोऽधः परमइचैव स स्तराडिति वेदनाक्‌ ॥१७८!॥ 
यस्येमे सब्चिदानन्दाः स च्याप्नः सर्ववस्तुषु । तेनार्ति च प्रियं भाति अस्तुत प्रदयते ॥१७९॥ 
आरामे च सर्वेपु रामतरह्मासमकी्तीनम्‌ । आदिमध्यावसानेषु अयते गुर्बनुब्रहात्‌ ॥१८०॥ 
ऐतरेयके आत्मा वा इदमेकः पुरा जनैः । आमीक्तेनेव लोकानां पालानां सृष्टिरिच्छया ॥१८१॥ 
कृतार्थः सर्वदेबानामन्नभुक्त्यर्थमीष्पितम्‌ । ददायायतनं चान्नं सृषं तेम्यस्ततः परम्‌ ॥१८२॥ 
पिचार्य स्ीयस्ामि्ं सीमाहारा प्रविश्वान्‌ । तत्रात्मानं र्न ततं इघठवोपद्रतां किल ॥१८३॥ 
मात्मेति संप्रस्ने येन पश्यति जिधति । इस्यादिमिविं निर्णीतं तदेतदतरया दिभिः ॥१८४॥ 
अज्ञानस्पास्य नामानि चोक्त्वा तत्सबंता समा । एप अल्ेत्थादिशवव्दैदश्ित चाकं जगत्‌ ।१८५॥ 
प्रज्ञानेत्र च प्रज्ञाने प्रतिषटेत्मनेन दिं । प्रज्ञानं अब्म श्वस्थास्ते त्रिकाछे लितिद्शितस्‌ ॥! ८६॥ 
ग्राम सच्चिदानन्दयनानन्तं न संशय! । तेत्तिरीयकशाखायां ब्रह्मणे लक्षणं पुरा ॥१८७॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं सङ्कीत्यं बेदगुद्दादिकम्‌ । यश्रासावब्सुते क्रामास्सर्वान्यूगपदेव हि ॥१८८॥ 
ज्ञानस्य चोक्त्वाउप तस्मादुवक्षास्मऊं किल । क्रमोत्सत्तिहि गुप्तानां कोशर्चकर्रेंदनम ॥१८९॥ 
तत्फलं तदनात्मत्वं संग्रद््यान्तरत्वतः । पुच्छं ब्रह्मेति निर्णीय तद्सत्सत्मतीतितः ॥१९०॥ 
असत्सङ्बति झव संकीर्त्य च ततः परम्‌ | कामयितृ तदेवेह स्मासमानं जगदास्मना ॥१९१॥ 
स्मिन्‌ प्रबिहत सञ्चासच्चामयस्किठ। अपानप्राणयोण्चेष्टा यस्थास्तित्वे प्रजावते ॥१९२॥ 
आस्मेव रस एवैष आनन्दयति चाखिलान । भयददेतुस्तदेवेह वातादीनां प्रदयितम्‌ ।,१९३॥ 
माइुपारम्य बह्ञांता आनन्दा ये शतोत्तराः | बिंदयस्ते पर्रह्मानन्दस्येति विनिश्चितम्‌ ॥१९४॥ 


लिः हुआ कि उस बअन्तरात्माके ही नाम ओर रुपभेर रहते हुए भो बास्तबमें सब एक हैं। इसकी 
वास्तविक स्वितिमें कोई भी अन्तर नहीं आता ॥ १७६॥ १७७॥ वे ही नहा वे ही विव, वे ही बिष्णु 
ओर वै ही देवराज इन्द्र है। वे हो अक्षर ब्रह्म ओर वे ही वेदवाक्य तया विश्वे सम्राट्‌ हैं ॥ १७८॥ 
बे ही सब वस्तुओंमें सत्‌ चित्‌ और आनन्द कपसे व्याप्त रहते हैं। इसके कारण सब चीजें अच्छो लगती 
है॥ १७६॥ सब वेदोंमें रामख्यो ब्रह्मा फीर्तत विद्यमान से 
अन्त सब समयमें रामहोका कौत॑न सुनायी पड़ता द १६० ॥ ऐतरेय उपतिषदमे लिखा है कि सर्वप्रथम 
यह आत्मा अकेला था। उसकी यह इच्छा हुई होकपाइोंती सृष्टि करें ॥ १८६ ॥ 

म तवा देवता इन दो ले अन्नकी सृष्टि की ॥ १६२॥ 
केया और एक सीमामें देवताओंके राजा इन्द्र बने 
॥ १८३॥ जो कि इस संसारको देवता तथा संसारकी न है ? इसका 
हान आदि नाम वतलाते हुए “यह बह्म हो सब उन्होंने इस प्रश्नको 
हद किमा ओर बतलाया कि सत्‌, चित्‌, आनन्दसे लेकर घन पर्यन्त राम हो राम हैं। पूर्व समय तैत्तिरोयक 
याळामें बाका छक्षण बतलाते हुए रामको सत्य, ज्ञान और अनन्तको उपायि दी हैँ । इस संहारमें जो 
एक साथ भोगोंको भोगता और खाता-यीता है, वह ब्रह्म ही हे) इससे भी यह ते पाया गया कि 
समरत वृष्टि ब्रह्ममयी है । सब प्राणियोंको ऋमोत्पत्ति, पंचकोशका ज्ञान ओर आस्माकी विभिन्नता आदि 
दिखाकर बतलाया है कि सत्‌ और असतूको प्तीतियोसे इन सबका मूछ कारण ब्रह्म हो हू ॥ १०४-१६० ॥ 
ऐसा कहकर कहा कि रुत और नवत महया वस्तु है? इस प्रश करते हुए कहते हैं कि जो 
ज्यदुर्म आकर ओर जगतुकी आत्मा बनकर कामताजओको चाहता हुआ उसमें छीन हो जाता है, बही सत्‌ है। 
जिसके अस्तित्वसे राण ओर अपातकी चेटा जायमान होती है, उसे अरात्‌ कहते हैं ॥ १९१॥ १९२॥ 
यह आत्मा ही सारे संघतारकों आनन्दित मारता है । वातादिका एकमात्र बही भवहेतु है ॥ १६३॥ मनुष्यसे 
लेकर श्रह्मपव॑त्त तथा इसके भी आगे जो आनन्दकिु है, वह एकमात्र परबरह्मानन्दका दही आभास है। 


ऐप क्चिर होनेपर उससे 
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स यश्रायं नरोपाधातादित्येयञ्च बतेते | स एक इति ज्ञातारं पापं पुण्यं कृताक्रते ।१९५॥ 
न संताप्रयतस्त्वेत्रं सम्यक्‌ सर्व॑ प्रकीतितम्‌ । यदूत्रह्ममहिमाऽपेकष्यः तद्रामेति न संश्चयः ॥१९६॥ 
छांदोग्येऽवि स वेदेति बक्मोपक्रम्प अक्ृणः । तेनोऽयन्ना दिका सुषिः बम्मूळा सा स्थितिहंति। १ ५७॥ 
जीवात्मना प्रवेशश्च व्याकृतिर्नामरूपयों: | श्रेतकेतो स्वंपदस्य त्पदेनेक्यताऽपि च ॥ 
सद्संमाइनाशा च सक्लाब्रे च बहुक्तिता ॥१९८।। 
वञ्चने च गुरोर्न ज्ञानास्मोश्षोउपुनभंतः । 

सत्यत्रहमा भिमं धस्येत्येबं सदतह्मकीरतनम्‌ । तद्रामेति परं ब्रह्म सृश्टिस्थिस्यंतहेतुकम ॥१९९॥ 
अन्यस्यामपि श्ाखायां प्रहतप्रत्युक्तितः स्फुटम्‌ |मनःपराेद्रिगाणां यन्मनः प्राणेन्द्रियं हि तत्‌ ॥१००॥ 
t सद्विदितातिदितास्परम्‌ । बिषयो नेन्ट्रि यादीनामित्युवस्वा तस्य श्ोधनम्‌२०१॥ 
वेनुदेवानां जयकारणम्‌ | तदज्ञानं च देवानां गुरो्ञानप्रुपास्तिता ॥२०२॥ 
-यन्मालुष्यं पराप्य जन्म न वेद चेत्‌ । वित द्टिमंहृती तस्य चेति प्रोक्तं वतः परर ॥९०३॥ 
अध्यार्माधिदेवमिदा विद्यासाधतमेव च | ब्रह्मणानेन पापानां हानिस्तस्माप्तिरित्यपम ॥२०४॥ 
बह्मणो मद्दिमा थूत्या कीतितो व्यासतः स्वयम्‌ । तद्रामेति गुरोज्ञय नान्यथा अरन्धक्रोटिमिः ॥२०५॥ 
सुडकेऽपि परा विद्या विषयों ब्रह बरह्मणः । सश्थधानेकदृष्टातेकक्ता तस्मित सस्थिता ॥२०६॥ 
लयश्षापि हि तमव विश्व समं दवि तन््रयमू | तारेण धनुषा येच लक्ष्य आत्मापंगं तथा !!२०७॥ 
दहा नश्ल है। नो मुष्क उपप दुय विमान है । उस एकमात्र प्रभुको जान लेतेपद कर्मे- 
अकम तथा पाप-पुण्य कुछ शेध नहीं रह नाता ॥ १९४॥ १६५॥ तेजे किसी प्रकारका सन्ताप नहीं केलना 
पड्ता। ये सब गुण जिसमें हैं, वह बहा हो है। उसकी महिमा देखर निश्चित होता है कि वह ब्रह्म 
शोरामचत्नी हौ हैं। इसमे संशय गहों है॥ १९६॥ छानरोग्य उपनिषदमे भा नहा है कि बरसे हो 
अन्नादिककी सृष्टि हुई है और आधारसे इस जगतूका पालन-पोषण होता है॥ १६७॥ जोवात्माके 
द्वारा हो आत्माका प्रव है, किस्तु देहके आवारवश उसके नाम ओर ख्पमें अन्तर पड़ जाता है। 
स्वेतकेतुकों उसके विताने शिक्षा दी थी कि उस पद यानो जहमादके साथ एकता होला ही धुनितिका सवं्रणस्त 
साबन है। जव तक सत्‌ पदका लाभ नहीं होता, तव तक एकता रहती है ओर सददभावके विद्यमान रहनेपर 
एकताके स्वानपर बहुत्व आ जाता है। उप सत्‌ पदका ज्ञान होनेसे गुरं द्वारा ज्ञान प्राप्त द्वोता है ओर 
शाग प्राप्त होनेपर पुलजंस्मविदो उ होता है॥ १६% ॥ सत्बळूग बह्म जिसको लगन लग 
जाती है, उस्का इतना ही ब्रहमरीतंन दवै कि वह राम ही परब्रह्म हैं। उन्हीके द्वारा इस जगतूकी सृष्टि, 
वाळन और प्रख्य होता हे ॥ १९९॥ बन्य शाखाओंमें भी प्रश्न और उत्तरके रूपमे अनेक पश्त ओर प्रत्युक्तियाँ 
ह हैं। उनसे भी यही सिद्ध होता है कि मन, प्राण और इस्क्रियोंका जो मन, प्रण और इन्दि है। वह अहम 
हा है। वह सत्यस्वरूप ब्रह्म तान और अज्ञान इन परे है। यहाँ सबका अनुभव है। किन्तु वहू 
इ्धियोंके विषयगोचर नहीं होता बर्यात्‌ अनुवने ही जाना जाता दै। यदु कहकर उसका संशोधन किया 
गया है ॥ २०० ॥ २०१॥ वहू जहम सव कुछ देखता है, सब जानता है, देवताओके विजयका कारण है 
ओर वह देवताओंके लिए भी अज्ञात रहता है। उपासना करनलेसे ही ज्ञानको प्राप्ति होती है ॥ २०२॥ 
सिवा ह मला म है । इस संधारमें असा लेकर, जिसने विदा नहीं पायी वा यह इसका पूछ 
बहुत बड़ा बिनाश है । ऐसा कदा गया हे॥ २०३ ॥ अधिदेवको भो भेदव करलेवाले ब्रह्मशावसे विद्याका 
साधन होता है, पापोंका ताश होता है और अशमे उसे बरह्मकी प्राप्ति होती है॥ २०४ ॥ श्रुठिते स्वयं 
विस्तारपूबंक ब्रह्मकी महिमाका गान किया है। इसडिए जिज्ञासुकों चाहिए कि बह प्रुद्से रामका शान 
प्रप्त करे । वेसे कराड ग्रस्य पढ़नेते भो उनका ज्ञान रहीं प्राप्त हो सकता ॥२०५॥ मुण्डक उपमिषदमें 
कहा गया है कि ब्रह्म ओर म्हाका विषय जानतेके लिए गुद प्रवात हे। उपत उपनिषदने अनेक दृषठास्ठोंसे 
सृष्टिका वर्णव किया है ॥ २०६ ॥ वह कहतो दे कि यह सारी सृष्टि उसी इह्ममे स्थित दै बरौर अ्तमे उसीमें 
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महिमातिश्चयस्तस्य तद्भासा भावयशेषकम्‌ | अगोचरं च सर्वेपां ध्यायमानो ऽजुपइपति ॥२०८॥ 
बेद हवि तं गुद्दायां योआवद्याग्रंथि भिनत्ति सः । कृपया इणुते ब्रह्म यं कञ्चन सुप्ताधकप्‌ ॥२०९॥ 
तेनेत्र लम्पते सा्षान्नान्ययां यस्नतोऽपि दवि । अथवा य॑ परेञ तं श्राप्तुमिच्छति साक्षः ॥२१०॥ 
तेनैब हेतुना लभ्यो नान्यथा साधनान्तर+ । बलद्वीनादिभिनंद लभ्यते तैस्तु लभ्यते ॥२११॥ 
सन्यासयोगतः सच्च॑ शुद्धं येषां विचारतः | ते परान्तेन कालेन परिशच्यन्ति नान्यथा ॥२१२॥ 
यथा नधः सम्रुद्रेउस्तं गच्छन्ति नामरूपतः । तथा बिद्वान्ऋला देवप्रतिष्ठायां च संक्षयम्‌ ॥२१३॥ 
आरत्यकमंणां तात्षानमोक्षमेःुतरभ म्‌ । यो वेद परमं बह्म स ह्म भतीति च ॥२१७॥ 
सवे स्चुदितं यस्माततदामबरहमाचद्यन्‌ । पूणमदः पूर्णमिति कंडिकाया समामतः ॥२१५॥ 
आदिमध्यात्रसानेपु पूर्ण अकबर निश्चितम्‌ | पर्णं परोक्षरूपेण जातं तत्पद्सज्ञितम्‌ ॥२१६॥ 
प्रत्यक्ष लंपदाल्येन स्थित भूवमयरेप्‌ च । पूर्णात्तिरूपक्ात्रणं सोपाधिकमिदोच्यते ॥२१७॥ 
तस्पूण शास््रश्ञास्त म्यां सवाविदयाञानतः स्त्रयम्‌। स्वख्ड कस... रक्ष्यमादायोपनिपद्विरा ॥२१८॥ 
निगंतोपाधिक॑ सपरं पूणमेबावशिष्यते | तद्राम परमं ब्रह्म थोगिऽ्ेयं सनाततम्‌ ॥२१९।। 
सवंधमनबेधेन श्रुतिगीत परारपरम्‌ | अहं कृरस्नस्प जगः} प्रभः प्रल्वस्तथा ॥२२०॥ 
मसत! परतर नान्यस्कि्िदर्ति घनञ्जय | मयि सर्बेमिद प्रों ञ्चे मणिगणा इर ।२२१॥ 
इत्याइ भगवान्‌ सा्षाट्रदेऽपि तज्जलानिति | एवं सवासु शरतिषु स्क्त्पादिए यदीरिम ॥२२२॥ 


लग भौ हो जायगी । बोकि समस्त विश्व उशोका स्वस्य है। 
हम्बे-बोड़े धनुपसे लकय बेधना सोसता है । उसी तरह वे घारे-बोः 
खोले ॥ २०७ ॥ उस हमको बड़ी महिमा है। उसौके तेजस बह्‌ जगत्‌ पक! 
किन्तु ध्यान द्वारा दला भी जा सकता है॥ त प्राणी इब 
जेता दै, बह अविद्याको कठेन गाडाकां कोट आ दै और किसी 
आणी ईल सापनोसे उसे शापाद पता आप्स कर सकता है। अम 

ती भी साधन दाया ईका पप्य करतेको 


ए कि जे अनुर्ारो एक 
बद्याके लिए आतमहमण करना 
है। वह सबसे छुर हुमा है, 


अतिश्मे लान ही जाता है ॥ २१३॥ बह अपने 
परब्रह्मको जानता है, वह साक्षा बरह्म है। हो जाता ॥ जिससे यह सं्तार बना है, बह राम ही 
चिउनस्वूप ब्रह्म है। कष्डिकाओस भा संक्षप्त हपसे इसा प्रकार कहा गया हे कि बस, वह हो पूर्ण है। वाकी. 
सब बडूणं हैं ॥ २१५॥ आदि, मध्य जोर असत सरेभ बह हो पूर्ण हे । बह निश्चित हे । परोक्षइयसे भी बही 
पूणं माना जा चुका है॥ २१६॥ वह प्रत्यक्षहयसे सब आभयोमें रहता है। इस पूरके निरूपणसे बहू 
सांपाधि कह्दा नाता है ॥ २१७॥ वह शास्त्र ओर झारता इन भागोंसे स्वयं अपनों अविद्यमानताका नाश. 
करता हुआ उपतिपदूको लोके आधास्वर सब काम करता है ॥ २१८॥ जब कि उसकी उपाधि न्ट हो 
जाता हव तो वह पूणेख्पसे शेष होकर अकेला रह जाता है। जा कुछ करने-बरनेवाले हें, वे वोगियोंके ध्येय 
एकमात्र राम हैं ॥ २१६ ॥ समस्त घमां निषेध करते हुए श्रुतियों द्वारा भगवात्‌ने स्वयं यह कहा है कि मैं 
इह संसारका प्रभव ( उसन्नकर्ता ) औद प्रलय ( नाशक ) हूँ ॥ २२०॥ हे घनंजप ! घुझसे परे और कुछ 
है हो नहीं। यह समस्त विश्व मुझमें उसी तरह पिरोया हुआ है, जैसे वागेम मणियोंके दाने पिरोये रहते हैं 
॥ २२१॥ ऐसा भगवादुने वेदोंन कहा हे । उसी तरह श्रतियों योमें भो 
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वद्राम परमं ब्रह्म योगिगम्पमनामयम्‌ | अः 
भूत्वा सवेग भूतेष व्य 
बरहमजञाने परो हेतुः 
परांचि खानि प्रश्ुगा 


नामरूपे विश्वाकारं स्माया ॥२२३॥ 
फूट तेपामज्ञान स्वास्मनः सदा ॥२२४॥ 
न्ति तेनेई बित न प्रद्राशवे ॥२२५॥ 
नांतरात्मान प्रसिदध शत्वुदोरितम्‌ ॥२२६॥ 
जागरू | किंवा स्व; कामदासोयं तेनातश्चिन्न काशते ।२२७॥ 
परः । तदा क्रिज्नाम रोचेत व्यासादन्यन्नरस्य हि ॥२२८॥ 


आत्मानं चेङ्िजामीयादयमः 
इत्याहृ च श्रुतिः साध्वी बददार 
आत्मन्येत्र च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न पिछे । इति साक्षाज्जगब्ाथोडर्जुनाय प्ोक्तान्स्त्रयम्‌ ॥ २३१॥ 
भोगासक्तः रपते न च | एपणामयसम्बद्रो यततेऽर्धाय नित्यदा ॥२२३२॥ 
स लोऊोऽडत्िण श्रुर्वा दनतत्परः । ज्ञायां सम्पादयत्यादावतियत्नेन मूढधीः ॥२३३॥ 
ु्राुतपाद्य क्लेशेन | दुड्स्वमरभायं च यागार्थं वा धनेच्छया ।॥२३४॥ 
अनिस दुद्यते चिन ग्राप्गोति सथेप्सितय्‌ । झाप सस्करियावानथेदागः प्रतिग्रहमू ॥२३५॥ 
पत्रमतानां तु झा वातां स्तात्मचितने | २३६॥ 
ते सक्धिरुकंन मार्गेणेति यदा तदा ॥२३७॥ 
भकतया न दृत या स ड्िने स्वयाऽमूलवा कचित्‌ ॥२३८॥ 


रामअक्लदइ नाथ मुद्रां स्यां पूरयत्युत 


योगियोके 
ह राब प्राणियोंगें सिद्ान रहते 
आगे रफुट या अस्फुट भावम सामने 


वनः 


तूस सचाहन करते 
हुआ भी बह ईशर 


द बर नहों होता ॥ ३३५ ॥ एक प्रसिद्ध श्रुतिमें भगवावुने कहा है कि प्राणियोको 
ल मैने बाहर बनायी है। इसलिए लो 
घन, स्त्री और पत्रके ने हूँ 
बात न होकर सदा आनन्दगग रहें, विशुणसे परे हों और अपनी आत्पाको धाक्नी बनाकर सब कायं करें तो उ 
जज्जालकी बातें से ही नहीं ॥२२८॥। यदि लोग आत्माको जानकर यह समझ ले कि मैं ही वह परम पुष्य 
इहा हूँ तो किर किसके लिए अपने शरोरबो सांसारिक ज्वालामें भूनें। वह दरहदारष्यकोपनिषदर्मे कहा गया 
है। छे अतिरिक्त गोते स्वयं भगदा न और फिस ओर अपनी वित्तवृत्ति व 
लगाकर आत्मासे प्रेम करता है, आत्मामें सन्तोष करता है। उसके लिए सस 

कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता अर्थात्‌ उसका सब काम पूणं हो जाता हवै ॥ २२९-२३१॥ भोगोंमे 
आसक्त प्राणी पहले एकाएक इस ओर नहीं शुका । बह तो तीन प्रकारको इच्छाओंके चतकरमें पड़कर सदा 
बन पानेकी चेश करता रहता है॥ २३९ ॥ वह सन किसीसे वदि स्वयं को अपुरी सनता है तो धुके उत्पादनमें 
तत्पर हो जाता है और इसके लिए | कर सकता है, करता है॥ २३३ ॥ देवताओं तया तीबोंकी 
सेबा यदि पुत्र उत्पन्न कर लेता दै तो हुटुम्बके भरण-पोषण तथा यज्ञके लिए पनी इच्छासे मन ही मन 
रात-दिन जला करता है, फिर भा अपनी का पूर्ण कर पाता। चाहे शास्त्रज्ञ पंडित तया सत्तम करिया- 
दान्‌ हो क्यों त हो, यदि वह धनका रोभी है यो तरह दोइता रइता है। फिर यदि 
कोई वुतपन्रमति ( समझदार ) नहीं है तो उसके लिए आत्मचि्हनकी चर्चा किप्त कामकी ॥ २३४-२३६॥ 
अनेक प्रकारके पुष्य एकतित होनेपर आणो अच्छे कुछमें जन्म और सज्डनोंकी संगति पाहः है । फिर उनकों 
दातोंपर चरता हुआ कभी-कभी रामरुप ब्रह्मके दनाथं मुद्राओंको भी पूर्णं करतेका उपाय करता है और 
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हं पूरणप्रकारं तु संभेपेणोच्यतेऽयुना ।यथा छेकेऽऽ्जनं सम्पक्‌ संगराय पर्यतेऽकषि च ॥२३९॥ 
निधिः प्रत्यक्षतस्तस्प दर्शन याति नान्यथा | एवमत्रापि तततुरुयं साधनं यञ््तुयस्‌ ॥२४०॥ 
सम्पादय चेक्षते शुद्ध रामेति पदमव्ययम्‌ | मायाव्यमितवर्णं यद्‌ बरह्म वस्पाधनं यथा ॥२४१॥ 
श॒द्दाविधामय॑ चेति श्रोच्यते तस्वदतिमिः । शासवृशाखं च शास्यञ्च मिथ्याऽविदयामयं त्रयस्‌२४२॥ 
ज्ञानोचरमिति मतं तस्माचद्वणंमी रितम्‌ | 
चहुप्पादसाधने तपपूर्णमित्य भिधीयते । प्रस्येके साधनं यञ्च चतुःसाधनग्रुच्यते ॥२०३॥ 
विवेकबैराग्यशमादिषट्क ग्रता चेति प्रसिद्धमेतत्‌ । 
लक्ष्माणि प्रत्येकमरुश्तमानि ग्रोक्यान्यभीषां स्मृतिभूमिकासु २४४॥ 

साधनानां चतुष्कं च होषणास्यागपू्ेकम्‌ । संन्यासश्च शुरोः सेयाश्रयणादित्रयं ततः ॥२४५॥| 
पूरवोत्तसमाधी च परञ्च एकादशारमकः | एतेषां तुमियः साक्षास्म्रागाद्या सद्अतिमेया ॥२४६॥ 
समक्ष तु न्यासादि पण्णां साधादिद्दोच्पते | समाधिरुतरक्षापि एथगेवेति सम्मतः ॥२४७॥ 
पवत्रयाणां न विना प्रझ्नश्षा पैडभिरादरः | एवैः साधनसंयेश्च पदानि पूरयत्यलम्‌ ॥२४८। 
सर्वाणि तानि श्रोच्यन्ते शरोतरणामव्युद्रगे । दशेदरियाणि तेषां तु गोलकानि नमै तु ॥२४९॥ 
आणापानी मनोबुद्धी तस्माडर्माश्न॒ तम्मिताः । बुद्धज्ञानं यथाऽपो् क्रिया तत्तंत्रता मता ॥२५०॥ 
उभयें्वियघर्माणामतोऽमीपासनाग्रद । सप्रविश्वविसंख्यानि पदानीमानि साधनेः ॥२५१॥ 
योग्यानि लांछितुं सम्यक्‌ परयत्येन सर्वधा | तदा यत्परमं ब्रह्म रामेति पद्मन्पयम्‌ ॥२५२॥ 
आति प्रत्यक्षतस्तेन कृतकृत्यो हि जञायते | एतावता विधानेन रामतोमद्रघ॒ढ्गि के ॥ २५३॥ 
रामब कयितथाथ सर्ववोभद्रमीपते | स्वानतो नामतश्चापि संश्चयस्यापलुत्तये ॥२५४॥ 
पादि उसके साथी सज्जन पुरिसे उसे सही रास्तेपर ले जाते है तो वह अपनी सावना पूरी भी कर लेता है 
॥२३७॥२३५॥ करको प्ण करनेका भकार मैं यहाँ संक्षिप्त हूपले कहता हूँ । जैसे संसारम देखा जाता है कि 
आंखोमें एक प्रकारका अजन लगाकर लोग छिप हुए खजानोंको भी प्रत्यक्ष देख लेते हैं। उसी प्रकार पूर्वजों 
द्वारा बताये हुए चारों घाधनोंका सम्पादन करके प्राणी "राम" इस शुद्ध और नाशरद्वित पदको प्राप्त कर लेता 
है। जिस तरह कि भायामो कर असित वर्णोंवाला रह्म सदृहहानी प्राप्तिका साधन है। उसी तरह तस्वदकषियोने 
शृद्ध ओर विद्यमान साघन बतलाये हैं। शास्ता, शास्त्र ओर शास्प ये तीनों मिथ्या आर अविद्ामय हैं 
॥२६९-२४२ ॥ संप्रारमें जिसने भी सिद्धान्त हैं, वे सब श्राणीकों ज्ञानके पास पहुंचते हैं। नितने चतुष्पाद 
साधन हैं, ये पूर्ण कहे जाते हैं और आयः सब साच चतुष्याद ही हुआ करते है ॥ २४३॥ स्मृतिको 
भूमिका विवेक, वेराग्य, शम, दम बादि छ धमं और मोक्षकी धन्छाका उत्पन्न होना ये साथकके उत्तम 
निल्न वतलाये गये हँ ॥ २४४॥ उन साधतोमें सबसे पहुला हाधन इच्छाओंका त्याग करना है। फिर संन्यास, 

हेवा, अवण, भवन, कीर्तन, पूर्वोत्तर समापि ठया एकादश प्रकारके पुन ही साधन हैं। इन बके 
साथ प्राण आदिको संगति होती है॥ २४५॥ ॥ मोक्ष पानेके लिए यहाँवर छः प्रकारके न्यास आदि 
कामम छाने चाहिये । किन्तु उत्तर समाधि इससे अलग ही रहेगी, यह बात सब लोग मान चुके हैं ॥ २४७॥ 
रको तीन समावियोके बिना मोक नहीं त हो कता । इन साघनस्मूहोसे सब पद सरळ रोतिसे पूणे 
हो जाते हें ॥ २४८॥ सुननेवालोंको वोष करानेकी इच्छासे उनको यहाँ बतला रहे हैं। उनके विवारमें कुछ 
दस इन्दियाँ हैं ओर नो गोलक हैं ॥ २४६ ॥ अतएव प्राण, अपान, मन, बुद्धि, इत इस्टियाते इतने हो परकार 
के चर्म उन्न हुए । बुडिसे जानकी उत्वलि हुई । प्राणेन्हिय अपने इस्छातुमार जो चाहे वह करे, उसके 
छिए कोई नियम नहीं है ॥ २५० ॥ झ्ञानेख्धिय और कर्मेस्द्रिय इत दोनों कारको इस्द्रियोंके भर्मते और प्राणके 
धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरद इन सत्ताइस प्रकारके पदोंको सावन करके पूर्णे करना चाहिए। 
हा करनेपर जो अव्यय-परजा रामका पद है, वह प्रत्यक्ष दोखने लगता है। जिससे प्राणी बस्य हो 
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करयाणं सबंत; पुंसां चिंतनादरसय बरह्मणः | तङट्ववाचकं छुपं मंगलानां च मंगलम्‌ ॥२७५॥ 
यत्र यदूव्यण्यते साक्षाचत्ाम्ना तदृदीरयते | अजिदैवं तथाऽभ्यात्मं सेवोभद्रमिष्यते ॥२७६॥ 
विविच्यतेऽत्रोभयं च प्रोच्यते वम्तुब्यक्तये । अधिदैवे हु यद्भद्रं तदादावृच्यतेऽमलम्‌ ॥२०७।। 
अंडहुब्क्ललोकस्तु सर्वतोमद्रमृच्यते । तेनैव भत्रं सर्वेपां लोकानामिति दि स्थितिः ॥२५८।। 
सत्र स्वणमर्य बेइ निमितं श्रश्ुणा स्वयम्‌ | वरमिति विज्ञेय॑ पत्र कार्यचितिः स्वयम्‌ ॥ २६९३ 
न्यासेन सवसचानां गतानां सत्यो गिनाम्‌ । प्राणोपासननिष्ठानां ब्रह्मगा चिम््राते 
ब्रह्मणा सह ते सर्व इति स्मृतिरथ्षागमः । क्रममृक्तेस्स्वयं पंथाः श्रतिम्दरतिमतोऽमलः ॥ 
आष्यात्मे हृदये यत्तत्सब॑तोभद्रमी्पते तेन मद्रेण कल्याणं सर्वेष्यवयवे विह ॥ 
सत्र यसयुण्डरीकं तदत्रह्मयः स्थानमुच्यते | शतारं प्रसिद्विहिं दहरांबुजवेश्मतः 


एस्मः पुरुषो भूमौ स॒ एवाधस्तथोपरि । इत्या शरुत्या यः न पारोक्षमित्थपि ॥२ 
आइ चाइमेराधस्तादिस्यादिसमख्यासिताम्‌ । गृढ़ानारपि सर्वेषां देहेऽमिति इं्य 
माभूत्संभ्रम  इत्यर्थमातमेयेति पुनर्वचः | एकास्मरूपयो ्तयोभेदरङ्कानि्चये 

सर्वाद्मपनिपत्स्ेयं ब्रह्म दतं सुनिश्चितम्‌ । अद्ेवदमसतमिस्याह चाथ्येणी श्रुतिः ॥२ 
वस्वमेव त्वमेरेतदिति क्रेवल्प्ग॑ वचः | तख्वममीति दोगे त्रक्ास्मेक्य न मेदबीः ।।२६९॥ 
एकल पदयोः स्पष्टं श्रुत्या यस्रतिपादितम्‌ । साक्षास्मुक्तः कारण तक्रोधस्तेपां स एवं हि ॥२७०॥ 


-२५४॥ जिस ब्रह्मका स्मरण करनेसे 
हैं। भढ एक वस्तु है. और ग्ला 


प्राणियोंका सब प्रकार कत्याण होता है, उहे होग भद्र कहते 
मजूलकारी है॥ २५५ ॥ जहाँ कि नह मह सानात्‌ रसे होता है, 
उसीको लोग सर्वतोभद्र करते हैं॥ २५६॥ अव यहाँ इसकी वास्तविकताको दिखानेके लिए उन दोनों 


परकारोंको दिखलाते हैं। अधिदंवके अन्तः हेता है, उम्त विमल भद्रको पहले बतराते हैं ॥ २५७॥ 
इख अण्डको हरण करनेवाछा डोक हमठोक कहलाता है और उसीकी सर्वतोभड्र संगा भी है। क्योंकि उसी 


लोकसे सबका कल्याण होता दे और उसीके सहारे सव लोकको स्थिति बनी हई है॥ २५८॥ बहाँगर 
अभुने स्वयं एक सुवर्णमय घर बनाया है। उसे पद्य या कार्यकी नेतना, जो चाहो सो कह लो ॥ २५६॥ 
त्यासके ढारा सब आ्रणियों, सब योगियों तथा प्राणको उपालनामें लगे हुए आणिमोंको बह नित्य 
पद दीखने लगता है ॥ २६० ॥ इससे ब्रह्म भी आसमान होते लगता है। यह स्मृतिका मत है ओर 
बेद भी इसी मतको स्वीकार करते हैं । ास्तवमें तो यह दिव हुति और स्मृति इन दोनोंको माम्य 
है ॥ ३६१ ॥ अधष्यात्मका द । उस भद्रसे सब अवयवयोंका कल्याण 
होता है ॥ २६२ ॥ वहाँपर कमल है, वह बहावा स्यान है । श्रृतियोमें भी यह बात प्रसिद्ध है 

साधनडूपा सम्पत्तिके सम्पत्तिणाळी जो लोग वहां र गो मुक्ति द्वारा 
इहा प्रकाशमान दीसने लगता है ॥ २६३ स्थानोंमें वह 
प्य विद्यमान रहता है । इन श्रृतियोंमें जो कुछ कहा गया है, वह परोक्षमें नहीं प्रत्यक्ष ही जानना 
आहिये॥ २६४॥ पुने स्वयं कहा हैं कि सूद आरिके साथ सै संसारमें व्याप्त रहता हैं. और संबार महोंके 
उरीरमें भौ रहता हे ॥२६६॥ किसोको श्रम न हो इस विज्ञारसे “आत्मा एव” आदि वाक्योंकों फिर- 
फिर दृहराया गया है। “एकात्मारूपी उस आत्माके भेदकी शंकाकी निवृत्त करतेके विए सब उपनिषदोमें 
उस ब्रह्मको अदत बतलाया गया है। “ब्रह्म एव इदं अमृतं” आदि अयव वेदे कहा गया है॥ २६७॥ २६८॥ 
'त्तमेव” तथा 'त्वमेव॑तद” इन श्रुतियोंसे तया 'तत्तमसि' इस छन्दो्यके महावाकयसे ब्ह्मके एकका श्रति- 
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इदे संदे यदयमास्मेंकमेयाद्धितीयकय । सर्द खन्तरदमित्यादिभुतगो यद्नुन्ति हि ॥२७२॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं स्मृतानि चात्मनि । संपद्यक्नात्मयाजीति परमाये मनोवच्रः ॥२७३॥ 
एतादृशेन मेधेन भूत्वा अग्रास्मरूपकाः । कृतक्त्याः स्वयं तीरा सच्छिष्यान्य्राहयंति च २७४॥॥ 
अद्रोकतं अत्य भिव्राय जञानन्ति दिदूयोऽसिलान्‌ । कि बहुकतेन चोदिएं संक्षेपेशोपसंहतम्‌ ॥२७॥ 

नारायणाच्युत जनादन वासुद्रेत शोषिन्द माधत्र मुकुन्द रमेश विध्यो । 

संकर्णाज नरसिंह परारास्मन्रामोरुगाय शिइ वामन पाहि जिष्यय्‌ | २७६॥ 
येनेदं दिक्तं विश्वं विशता येन चेतनम्‌ | यत्स्थितं यत्प्रतिप्ठं च तस्म सर्तात्मने नमः२७७॥| 
इदानीं रामतोभट्रस्याो्तरशातस्य च । नानामेदा ग्रकथ्यस्ते लघुपृद्रान्ितस्प दि ।३७८॥ 
प्वोंक्तेउ्ट्टाविंश्वतीनां रेखाइद्ि प्रकल्पयेत्‌ । परिधी द्रावधिकों तत्पकत्योलिङ्ानि योजयेत्‌ ॥२७९॥ 
प्रथमे तिथिमितीशाथतुविश्वस्पदात्मका । वाध्यः पोडशसंख्याताखपोदचपदाम्मिकाः ॥२८०॥ 
भद्र तमित चाथ द्वितीयेऽ्ोमिताः शिवाः | वाप्पखयोदशमिता हाटटादशपदास्मिकाः ॥२८१॥ 
भद्रमरुपदं सोपं यथायं प्रकल्पयेत्‌ । एतद्रामलिंगतोमद्रशतं च वएणरम्‌ ॥२८२॥ 
अथवाऽय्ये ससम॒द्रा रसेमा वापिकाश्व पट्‌ । त्रयोदश पदाः कार्या अदं चन्द्रकलास्मकम्‌ | २८३॥ 
द्वितीये पंच बरद्राथ लिंगपट्क च वापिका: | तन्मिवाय ट्कर्मपदमग्रेऽटमावधि ॥२८४॥ 
तुयं पचतुर्यनेत्रचन्द्रसंख्या्व पदिकाः । पष्नेवनेत्रनयननेत्रेन्टुआंकरास्तथा ॥२८५॥। 
भद्रं पटपदमकाप्रि पटपद॑ बिंशपादकम्‌ । पोडशांप्रियु्मपादं क्रमाज्लेय बिचक्षणेः ॥२८६॥ 


पादन किया गया है। वही मत्तिका कारण हे और उ6का बोध होनेसे रो प्राणी साक्षात्‌ ग्रह ही हो जाता है 
॥ २६६ ॥ २७०॥ इस जगत्‌में आाहरभोतर जो कुछ देवा और संना जाता है, उन सबमें व्याप्त होकर बह 
सारायण स्थित है ॥ २७१॥ इस जगत्‌में जो कुछ है, उसमें एकमात्र वही बढितीय आत्मा है। “सर्व खस्विदे 
ब्रह्म” आदि वाक्योंसे धुतियां भी यहो बात कहती हैं ॥ २७९ ॥ जो प्राणी उंलारकों सब मसतुओमें अपनेको 
देखता है ओर सब प्राणियोंका प्रतिबिम्ब अपेमे देखता है। उस आत्मज्ञानीके लिये यहु कोई साधारण बात 
नहीं है। यह मनु भगवानका कथन है ॥ २७३ ।! इस प्रकारके जानसे लोग ब्रह्मात्मूूप होकर अपनेखो कतकस्य 
मानते हुए स्वयं तो तरते ही है, साथ ही अपने अच्छे शिष्योंको भी यह उपदेशाधूत पिछाकर भवसागरसे 
पार उतार देते हैं॥ २७४॥ पहाँपर बतलायी हुई शुतियोंके सभिप्रायोंकों विद्वाब॒ लोग अच्छी तरह जानते हैं । 
अधिक कहना-सुतना सपे दे । संज इस उदेश्यका रपसंहार कर दिया गया है ॥२७५॥ है नारायण, अच्युत, 
जनांत, वाधुदेव, गोदिन्द, माघव, रमेश, विष्णो, संकपंण ( बलराम ), हृष्णके बड़े राता, नरमिहू, 
परावरात्मत्‌, राम, गए्डगामिन्‌, शिव, बामन | आप इस शिष्यकी रक्षा कीजिए ॥ २७६ ॥ संसारी जोवोंगे 
प्रविष्ट होकर जिसने इस विण्वको नेतन किया हे, जिसमें एव जीव स्थित हैं, जिसमें सब प्रतिष्ठित हैं, ऐसे 
सर्वात्मा रामको प्रणाम है ॥ २७७॥ अब लयुवुद्के साव-साथ एक सौ आठ रामोद अनेक मेद 
बहलाते हैं ॥ २७८॥ पृर्वोक्त २६ रेखाओंको दृद्धि करे। उसमें रो परिधि अधिक बतावे। फिर उनमें लिगों- 
की योजना करे ॥ २७६॥ प्रयम पंक्तिमें १५ ईश और सोलह पादोंका २९ मह बनाते ॥ २८७॥ फिर 
दूसरी पिमं १२ शिव और १८ पादोंको १३ वापो बनानो चाहिए. । पहलेकी तरह १३ पादोंका भद्र बनावे। 
यह 'रामलिगतोभद १०६ संख्याका है॥ २८१॥ २८२ ५ अथवा छः मुद्रः, छः ईश और १३ पादसे छः वापिकार्य 
बनाने और १६ पादका भद्र बनाबे॥ २८३ ॥ दूरी पिमं पांच मुढा वनावे ओर लिग तथा छः हो वापी 
बतावे। आगे बाठवों पंकिसे लेकर चार, पांच, दो, एक, इन संल्याओंको मुदा बनावे । फिर छः, दो, दो, 
दो, दो, एक, इस कमसे शिवकी रचना करे। इनमें छः वादका, बारह पाइका, दो पादका, दीस पादका, सोलह 
पादका, जार पादका क्रमशः मतक पंक्तियोँमें अदर 'ब्ेंगे । ऐसा विद्वालोंको जानना चाहिए ॥२८४-९८६॥ 
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अथवाऽशपदे द्रां विधाय तत्स्वलिंगकयू | रचवेत्स्थानके तुये भद्रं पिंश्वस्तदास्मकर्‌ |।२८७॥ 
सत्र सममुद्रातु सख्ये च परेव्रिद्दवद्‌ । मुद्रा सीमालिपगता बध्द्वा तुयेकोङ्ला ॥२८८॥ 
लिंगस्कन्धगता कोष्ठा अणे रिष्टे प्रकल्पयेत्‌ | पलिगा्योनेष्यमानि पदान्युत्ररतालि तु ॥२८९॥ 
भट्रशङ्कलयोग्यानि तदथं विनियोजयेत्‌ | अधभाऽऽये दश युः मापरिधयस्तथा ॥२९०॥ 
अद्वमकपद मध्ये परिधी ढे परकर सेत्‌ | एअमग्ने परिष्रयस्तुतीबेड्टय. मुद्िका। ॥२९१॥ 
चहुष्पादाः्मकं भद्र पञ्च सुद्राथ पञ्चमं | दामं भद्र नात्र हो उरिध्री स्मृतो ।।२९२॥ 
सम्रमेउप्रिमिता मुद्रा भद्र तुयंपदास्मकयू । डे अयोदशेशओ वाष्यश्चापि चतुदश ।२९३॥ 
अद्र तचमितं तुये नेश दश वापिङाः | भद्रं तत्तमितं पष्ठ पंचेशा वापिक्रा्च पट्‌ ॥२९४॥ 
भद्गं तचमरितं शोषं यथापूरं प्रकल्पयेत्‌ | अथराऽऽये पञ्चदश दिवा नेत्रेउट मुद्रिकाः ॥२९५॥ 
शिवदं त्रिपट्पाद ब्रिपट्धादा च मद्विकाः । पट्त्ये पंच मुद्राः स्पुर्वाण सिं्ुमितास्तथा ॥२९/ 

पृष्ठ ढे बद्रिके गुदर मरो हुद्रा गजेस्तथा । शिगद्वयं वापिके च सम्रमास्त भवेदिदम्‌ ॥२९७॥ 
भद्रमाने तस्तरोष्ठ पट्पोडशरवितु च | विञ्ञपःडशभिधाःप क्रमेणेव प्रकल्पयेत्‌ ॥२९८।¦ 
द्विक मेक न्पयेत्‌ | मद्॒मिंदुकुल॑ कृस्या तहिंगं रचगेहने ॥२९९॥ 
सवं तु द्वत्‌ | अययाद्त्रिपक्तिपु पंचावश्य प्रेमिताज्छवान३००॥ 
पुद्रामस्थे दियोज्य/थ शर्वाद्रपारधिस्तदा । भद्रसंख्या तृ प्रथमा पट्पद्‌। च दरथाकिका ॥३०१॥ 
द्वितीया विशकोष्टा रंगके | रचयेत्पाश्चंयोः सम्पक्‌ शोषं सब्र पुरो दितम्‌ ॥३०२॥ 
अधवोक्ता: प्रथमतः सा उदचतुर्यक्ाः । वह्चिचर्द्रचस्डमुद्राः. सीमापरिधियस्तथा ॥३०३॥ 
पढ्खु स्थानेषु च शिदासतर्यमिताः स्द्रः ! विशेषस्तु हिंगढ़यं जआाणैद्चिपट तरप्‌ पदम्‌ ॥३०४॥ 


अयवा आठ पाद” 
जितनी समः 
दापी बनावे ॥ २८ ॥ हिंगे 
बोचवाले बच कोधो 
आदिकी दस तुद्धाओं और सोमाकी परिधि 
भद्र बनावे और दो परिबियोंकी रचना वर । इसी तरह तीस पंक्तिमें केवल 
॥ २६१॥ चार पादका भद्र बनावे ओर 
वळ इतनी होमी कि इनमें दो परिवियाँ 
चोदह वावियां बनेंगी ॥ २६२॥ २९३॥ चीर 
भद्र बनेगे । छठे पांच ईश, छः वाप, पच्वोस भद्र, वः 
मुदा, नी पादके दो शिव और नो ही पादोक मुदे बनावे । चौबेते छः या पांच युद्रायें, पांचबेम सात मुद्राय, 
उठे दो मुद्रां, सातवेमे एक मुद्रा, अठठेंमें एक मुद्रा, दो शिव और दो दापी स्हेंगी। यह क्रम आदिले लेकर 
सातवें स्थान तक चलेगा ॥ २६४-२६७ ॥ इनमें भद्रा मान पच्चीत, छः, सोलह, बारह. छः, वोस, सोलह, इस 
परकार हैं। बनानेवाजेको चाहिए कि क्रमशः इनको योजना करे ॥२६८॥ अवया में बताकर एकको छिंग- 
के मध्यमे रके और सोलह कॉउकोंका भद्र बताकर सातबेसे छिङ्कको र॥ २६६ ॥ साततरमे पच्चीस 
कोष्ठकोंका भद्र बनावे । ब.का सब्र पूर्वत्‌ रवे । अववा आदिको तान प्तियोंमें पाच, सात, तीन, संस्याओं- 
का शिव बनावे ॥ ३०० ॥ मुद्ाके मने मर्यादा और परिजिको रचा करे। भद्रक संरा पहले जितनी हो 
रहेंगी और छ, दो बा बारह पाइ उनमें रहेंगे ॥ १०१ ॥ दूसरी पंक्ति बोल कोष्ठकी रहेगी और लिंगके बगलमे 
दो वावियोंकी रचना करे | वाकी सव पूर्ववत्‌ रहेगा ॥ ३०२॥ बत्रा आदिसे लेकर छठों पंक्ति तया सात, छः, 


चौथे स्था।मे लिगको रचना कई और बोस पाइफा भटर दनावे ॥ २८७॥ 
सें दो परिधि बनाते । डिसगकी से; जर चार पादकौ 
न छो और बापौके 
उसी काममे ले आये । अथवा 
॥ ३६० ॥ बोचमे बारह वादका 
मुद्राओं योजना करें 
र बनावे । विशेषता 


५ दस वापी वनेः 


और २५ 
ह शिव अट्वाइस 
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बाप्योऽवि तन्मिताः कार्या भद्राणि यक्ष्यमाणतः । वस्वकोष्ठं कठाझोएं तयकष च षट्पदम्‌ ॥३०५॥ 
षट्पदं च कलाकोएं शेषं सर्व पुरोदितम्‌ | अथा प्रथमाथावसपञचमसथानङ्ाइवि ॥३०६॥ 
पट पद पञ्च तुयवहवपुद्ा्च मध्यशङ्करन्‌। तु्नत्ाविने्रादिम्यादापरिवाया ॥३०७॥ 
विश्ेपस्तु छिंगढय॑ बाणः पद्‌ त्रिष पदम्‌ । भदसंख्वेन्दुकलेन्दुकलाकतुंससार्मिकायू ॥३०८॥ 
अकन्प्यासचपेद्बुद्धया शेपं से पुरो दितम्‌ | नानाविधा भद्रा वहः सन्ति भों द्विज ।३०९॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितातगंते श्वीमदारन्दरामायणे बाह्मीकीे मनोहरकांडे श्रीरामदासविष्णुदास- 
दे रूघुरामतोभद्विस्तारों वाम चटुः सर्गः ॥ ४॥ 


( रामछिंगतोभद्र तथा अनेक लिंगतोमक्षेंका रचनाप्रकार ) 
श्रीरामदास उवाच 
पक्त्र ये रामतोमद्रविरतरान्‌ । वदाम्यहं तवाग्रे हि विष्णुदास शणुष्य तान्‌ ॥ १ ॥ 
तियगुर्बस्तरेखा. एकपटिमिताः शुभाः | अन्तात्कृण्णस्‍्कशुकरपीताः परिधयः करमाव्‌ ॥ २ || 
दवाद्ञांते पीतकुणणरक्तशु्लाः पुनः स्मरताः | पञ्चमः पीततरशोऽपि सर्वतोभदमाहिखेत || ३ | 
बहिः पक्त ञाते सीमापरिधयः स्तृता; । पीवा वा लोदियाः कार्या सच्चे दो परिधौ स्मृतो ॥४॥ 
ततो मध्यगेहयोददं प्द्धेके वेदवणेके । चतुःपर्थेपु चत्वारि नामानि बूवंबछिखेद्‌ ॥ ५ ॥ 
कोणगेददेष कोणेन्दुखियदः शुक्लमणेकः । एक्राइशपदा कृष्णा शृद्धला पीतवणका॥ ६ ॥ 
दशपदा शृङ्कलाऽन्य। बहरी रिता स्मृता | एक्ोलर्विशत्पदजा भद्रं रक्त नवात्मकम्‌ ॥७॥ 


जार, पाँच, तीन, दो अप्रा एक मुद्रा बतावे और सीमाको परिधियोंकी बोर छदं स्यानोंमें चार- 
नो रहेगी कि पाँव या नो-नो पादोंके लिंग बनेंगे। बापियाँ 
संख्या बक्यमाण सपाने अनुसार रहेगी । कुछ भढ पच्चीस 
कोष्ठकोके, कुछ सोलह कोष्ठकोंके, कि, कुछ छ; कोप्ठकोके, फिर ैष्ठकों , कुछ सोलह 
कोकि, इस प्रकार भद्र बनेंगे। वाको सब पहलेके समान हो होंगे। अबवा पहली पिसे पांचवीं पंक्ति 
पर्यन्त ॥ ३०३-३०६ ॥ छः, पाँच, चार, तीन मुद्रायें बनावे। बचें चार, दो, दो, दो, दो शिमको रचता 
करे और मर्यादा तवा परिधियोंकों ठोकसे बनकर रवसे ॥ ३०७॥ विशेषता इततों है कि पांच, तोन, छ, 
तीन, छः पादका लिग बनावे । इसमें भद्रकी संख्या सोलह, सोलद तथा छः रहेगी। इस तरह कल्पना 
करके अपनी बुद्धिले रचना करे। बाको सब दुरवर रहेंगे। इत्र श्रकार हे डिन! इस भद्रके बहुतरो भेर हैं, 
॥ ३०८॥ ३०६ ॥ इति श्रीशतकोटिरामः 
गोता 'भापाटीकास दित मनोहरकाण्डे तुं 

श्रीरामदास् कहते हैं-ह विषयात! अब मै तुम्हारे आगे पर्ोक्त रमतोभद्रका विस्तार बतलाता हूँ । 
उसे तुम सावधान मनसे सुनो ॥ १॥ भद्र वरनेदालेकों चाहिए कि बड़ा ओर सोधी ६१ रेखायें खोचे । अन्मे 
काली, लाए, सेद तबा पीली परिषियां बनाबे॥ २॥ बारहवीं पिके आगे पोत, यण, रक्त तबा शुष 
रङ्गकी सीमापरिधियाँ रहेंगी । चाहे तो पांचवां स्यान पोले र्से भो दना सकता है । बारहके बाद बाहरकी 
पंत्तिमें पीले या लाल रज्भुकी परिधि रहेगी । बोचमें ओर दो परिवियां बनेगी ॥ ३॥ ४ ॥ इसके अनस्तर 
मध्यक दोनों घरमे चर रज्ञोंको री मुदां बनेगी । इसके अनन्तर चारों बगछ पूबंबद्‌ जार नाम जिसने 
चाहिए ॥ ५॥ कोणवाले कोष्ठकमें तीन पाद बीर शुवळवशंका इन्दु बवावे । भ्यारह पादको श्वुद्धा बनावे 
और उसे कृष्ण वर्णकी रखे । दस पादकी एक दूसरी श्रल्नूठा पीले रङ्गसे बनावे। हरे रङ्गसे उन्नीस पादकी 
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पी 37555त परिषदः | रक्त भद्रं पीतभद्रं तियंङनवपदारमकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कं रामरोमद्रं ते मयोदितम्‌ ॥ ९॥ 
प्पवतुष्य दजा भद्रं लोहितं रसेः ॥१०॥ 
लिका रकता त्रिपदा वा तिलोचना॥ १ १॥ 


तियंग्त तिसम्ताथ रेखा सुलोदिताः । तासु चतुषु पाश्वेंषु कार्याः परिधयः क्रमात्‌ ॥ १ ४॥ 
कृष्णरक्तशुस्छपीता कवाइचांते पदेषु च । कार्य: पुनयतुःपाश्चे परिधिः प्रोतवणकः ॥१५॥ 
ग्रे १ | तनोऽष्पद्‌ः परितः परिधिः पीतबर्णकः ॥!१६॥ 
प्रकारयेत्‌ । आद्यस्थाने च सीमाझ्या: पोता परिषोऽयवा ॥१७॥ 
सक्ता बेदामिताः कार्या छादश्ांते पदेषु च । कोणुद़े पुंबन्‍्च मध्ये च मुदरिकात यम्‌ ॥१८॥ 
तवो द्वितीयस्थाने हि चंद्रः कृष्णा च सला । सप्तददा वल्लरा च चतुदंशसु पादिका ॥१९॥ 
बल्ल्योनियोजनं काये रक्त भद्र हि पद्यम्‌ । त्रयादशपदाकायां वाप्यो वेदमिताः पिताः ॥२०॥ 
कार्याखासाताः ष्मणा; । वाप्यखयोद्श ल्या दि लिंगमध्ये पदेषु च ॥२१॥| 
रामांत रामसामान अध्या कथयसे । मूद्धा नतुष्ददा ज्ञयः पादाभ्यां कण्ठ ईरवः ॥२२।| 
दी लिगप शो पादः ६ पटुषदी | वनत्रस्थले शुक्छे ८ पदे रचपेद्वया ॥२३॥ 
पाण यान ्ढपदनि च | तेडु रकानेत्राण्थादी पञ्च पातानि चोपरि ॥ रशा 
रे पद लि मपेरितबू ॥२५॥ 
अदन वनाव ॥ ६ ॥ ७॥ सफेद रङ्गे तेरद वादको वावो बनावे। होने 
सरा भद्र बनावे। रङ्गे ना पादका एक तिरछा भट्ट और बनावे ॥८६॥ इन 
(ल रङ्गका ओर चारा तरस केवल दा पादका रगा । इस प्रकार अठयुढारगक 
ग ॥ ९॥ अवा पाला व्यूजलाका छाड़कर काले रजसे नो पदका छिज्ू बनावे। 
चार पाइका एक खण्डबापा आर छः पादसे लाल रङ्गका भद्र बनाय ॥ १०॥ ऊपर बतलाये तरच बौर 
दीले भद्ठम सात या चार पादक; भट्ट बनावे । लक ऊपर लाल सङ्का माछिका या तीन पादके शिव 
बनावे ॥ ११॥ वह अध्ुद्रात्मक सालिङ्करामताभद्र ह । दुर्यवत्‌ सोचो ओर बड़ो तिरपन रेखायें खोच 
॥ १२॥ मुद्रा और पाराधयोक 8: &: पादोका अपन इच्छानुसतार पहलेके समान पूर्ण करे। यह चतुः 
र कहाता है। इसके ितास रब चाजे पूर्वदत्‌ रहती हैं ॥१३॥ छाछ रजूसे 
खचि और क्रमशः चारों बगल १ीर्राधयां बना दे ॥ १४॥ बारह पादोंका 
काला, लाळ तेयां शुक्ठ दर्णोक। भ्र बनावे। |कर उसके चारों ओर पीले वर्णी परिबि बनाये ॥ १५ ॥ उसके 
आगे चारों ओरस लाल रंगको परिधि बताबे। किर आठ पाइका परिभि उसके चारों तरफ बनावे 
॥ १६॥ ऊपरका आर छः पादको पाराय पाले रंगसे बनावे। आदिम स्वानमें सीमा नामकी परिधियाँ 
अपवा छाल रंगसे चार परि।थयाँ बनावे । पहलको तरह कोणके बरोंमें तोन मुद्ायें बनावे ॥ १७॥ १८॥ 
इसके अतस्तर दूसरे स्वानमें चदन! बनाकर काले वणो न्धा वनवे । सात पादकी बह्छरी अधवा 
पादोंसे बल्लरियांका निमांग करे और लाल रङ्कसे छ; पाइका भद्र बनावे। सात पादसे सफेद (गकी अर 
थापियाँ बताये ॥ १६॥२०॥ तदनन्तर काले रंगसे छस्वीस पादोके तोन शिव बनाने । लिगके 
मध्यवाले का¢कोंत तेरह बापियाँ बनादे ॥ २! ॥ बा उनमें स्याहीसे कड्भुणके समान रामके माम हिंसे। 
इसमे चार पादसे मस्तक, दो पादसे कठ, चार पादस लिग बोर पाइवंभांग, छः पारसे स्कन्ध, तीप पादस 
पैर बनावे । सेर रंगके दो पाद बाको रहने दे ॥ २२॥ २३॥ अथवा ङपरसे जो आइ पाद राकी चे ह, 


पादस ला 
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एतवृद्वादब्रपुद्राभी रामडिंगात्मकं शुमय्‌। अतिरम्यं विचित्रं च रामतुषटयब्मीरितय्‌ ॥२६॥ 
विर्यगूर्मंकसम्र रेखा; सवे हि पूेबत्‌ | चतुरस भद्रं यथा तद्वञ्च मध्यमे ॥२७॥ 
आधे विस्रः स्थले मुद्रा सीमापरेधयस्तवा । नभ्य अयख्॒पा ञेया झन डर द शुभी स्वती॥ २८।॥ 
तवः प्रोडशपुद्रामी रामतोमद्रमोरितय्‌ | अन्तगेदे कये छिंगे सङिंगं पांडशारमङम्‌ ॥२९॥ 
वि्य॑गूर्जभूमिवाणबेद्रेखाः ४५१ सुळोदिताः । अट्टयुद्रात्मक म्ये रामतोमद्रक॑ लिखे न्‌ ॥३०॥ 
वियगूरे परिधयः पोतै समन्ततः । दवदाते रचनीया बहिः परि्ोऽपि च ॥३१॥ 
बत्‌ कोणगेदानि शुद्राणां च ऋमोऽघुना । उक्ते दे मुद्धेके पूवं दधी दुद्रा; ॥३२॥ 
मध्ये सर्बंत्र परिधिद्यय नान्यस्थल कदा | ततो सामतो दमष्टतिशेपः पञ्चम्‌ स्वरे ॥३३॥ 
पण्पुद्धिका वेद्‌ वा्यथत्रशातियाद्कः । जप्यस्तम्लदृण्डल कुष्ण दादशुपादज \।३७।\ 
बापीपर्थेय भद्राणि चतवारि लोहितानि च । इथक्‌ प्रथर्‌ पश्दशपदयानि तानि हि ॥३५॥ 
पष्ठ स्याने द्वादचेर मुद्रा रे चतु । पोडाटाद शवाय िषद्ािशद्रिकाः ॥३६॥। 
चतुविशाथ पड॒विंशा श्रण्टाविश्वत्मुम॒द्रिका। । ॥शद्धातिंशस्म॒द्राणां स्थाने पोडश गर॒द्विकाः ॥३७॥ 
वाप्यः पोडध विज्ञेया मब्ये बापाइुय स्वत । अचः च रामताभग्रमीरितब्‌ ॥३८॥ 
ति्यगूष्वे दि वस्वंकबाणरेखाः सुळ हिताः । सब लिंगराममदत्रयमेक _ पुरेखिय्‌ ॥३९॥ 
तदत्र मध्ये लेख्यं हि मध्यमुद्रास्वले श्र । ह दुः कावः कृणादर्ण। प्रकारयेत्‌ ॥४०॥ 
पढ्नियद्रामनामानि बै लेख्यानि च हरतः । कृष्णा परको गक आ चतुग शिरः स्वृतम्‌॥४१॥ 
करिश्तुष्पदें! कार्या पाश्वे द्वादशवादजे । सन्त्र विद्यो मूल ।्पदात्मकप्र ॥४२॥ 


उनके आदिवाले तीन पादोको लाल रङ्गस और पांच पाल र्ग रते॥२४॥ उनक बोमें पूर्ववत 
सवंतोभदरको रचता करे। इस श्रकार मेन तुमको तोन भद्रा रामतोभद्र तलावा ॥ २५॥ यह दवादश 
मदामो युक्त लिङ्गातमक रामतांभद भविरम्य, ।बाचम तथा रामरो प्रसक्ष करनवात्म है ॥ २६॥ साथा और 
बेंढ़ो उदासी रेखामे पहलेकी तरह खींच । ऊपर जसे भदुुदारगका रामतामब् बवल आ है, उतो तरह 
बीचमें भद्रक रचना करे ॥ २७॥ भाईदके पद्म तान जुद्राय बनाकर पहलक समान सामाकी पारचि 
बनादे। बीचमे हीन तोन और अन्तम भा चामऱ्तान पारध दना शुम ढे ॥ २८॥ यह पोडसुदासक 
रामतोमद्र मैने दुभको बतलाया । वदि इसके मध्यमम डिपका भा (बवा कर दो जाय ता यहा साल- 
रामतोभद्ग हो जायगा ॥ २६ ॥ उनका अप इस प्रकार हे -सीचो ओर ताश्वा ४५१ रेखाये लोळ रङ्ग खोंचे। 
उनके बोचर्म अष्टमुद्रत्मक रामतोभद् हबे ॥ ३०॥ इंसक चारा ओर फले सङ्का बारिया रहेंगा। बे 
परिधियाँ दवादश पादके अन्तरपर बनावो जावमो ॥ ३१ ॥ पहलका तरह काशवाल मुद्राआका क्रम बतला 
रहे हैं। सबके उपर दो भुद्ायें और उनके नोच चार मुद्राये बनावे ॥ ३२ ॥ लव तरफ दो परिबियां बनावे। 
इसके बाद छः मुद्राये बनाव । फिर आठ बुदे बनादे । पम स्वानम हुछ वितता है, सा बाते हैं ॥३शा 
इसमें छ मुदं, चोरासो घाउको चार वाप! और उस बाथाके अन्तगत काले रहसे बारह थादका कुंड बनावे 
॥ ३४॥ वापीके आस-पास लाळ रङ्गके चार भद्र बनगें। वे अडग-अठग पद्धद पादोके बनाये जायेगे ॥३५॥ 
छठी पतिम केवल बारह ही मुदे रहगो । आगे चोदह, फिर बोल, वाई, सोोस, उब्दोत, अट्टा 
इस, पोस, ब्त, ये भु रहेंगी । और अपने स्वानपर पूर्वत्‌ ये सोलह मुदावें रहेंगी। इसमें वाप 
भी सोलह रहेंगी नोर मध्यमें दो वाषियाँ रहेगी | इस तरह मैने तुम्हें अष्टाततरसहल्न रामतोभदरका 
कम बतलाया ॥ ३६-३८ ॥ लाल रङ्गे खड़ा वेड ओर ५६८ रेखाएं । जँहा कि मैने 
पहले ही स्ंलिक्ञातमक रामतोभद्रकी रचवाका प्रकर बतलाया है। उही तरह यहां भी बनावे । उसके 
दीचे मदराकी जगहपर वहत्तर पादके शिवको रचता करे । इसका वर्ण लाळ रहेगा। अबवा वायसे ३६ रामनाम. 
छिे। काले रंगसे उनकी कणिका ओर चार पाइसे सिर बनावे ॥३९-४१॥ चार पादक कटि 
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पडिंशपादजे ज्ञेगे दे बरापीशकले मिने । द्ाम्णां भ्िबस् जै नेत्रे सिते रेपपदानि हि ॥४३॥। 

"अच रक्ताति चररि पीटानि शिवकणः 
स्थाने ततीये पर्व तिस्रो दो शंश्रो गरी । स्थाने वत्थे मुद्रा चल्यारखिश्रित्राः स्मृताः ॥ ४ छा 
एवमग्रे ऋ्रमेगेत कथयाम्यहम्‌ । स्थानि [हाश्तर्दश जिवास्तथा ॥१५॥। 
पञ्चदशे हि शिज्ञेस परम भिण छिखेत । झो द शिवी च त्रिषटपदो ।।४६॥ 
अहटद्रास्मके भद्रे सरिगे च कतो यथा । महः+ गे हिंगवृद्धिहिं कतंव्या चरमाइधि ॥४७॥ 
स्थाने ढा सटा द्राइश चेरिताः ` बरयोडिंशन लिङ्गानि धहिः परिधयस्ततः ॥४८। 

एवं बुक्षया स्वीयं गोग मे पुगेदित र । 

अष्टोत्तरसहस्रं च रामडिगात्मक ल्विदम । रामासन अररिं हि राव सस्यातितुष्टिदम्‌ ॥४९॥ 
तिर्यगू् व्णशखभृशिरेखाओ पूर्यत | अमुरा मध्ये परिधयः समंततः ॥५०॥ 
तिरयगूध्यं दादशाते परिभपस्तवा | पीमापरिध्रि्यं नान्यत्स्थले कदा ॥५१॥ 
नेत्रस्थाने वेदमद्रा विशेष वयक । रि वराप्यसिपरद्राथ छाष्टमे च चतुर्थके ॥५२॥ 
पञ्चमे दश र | अ्टोरशतं रामतोमद्रं ते मयोदितम्‌ ॥५३॥ 
तिरंगे बिपू दन्‌ । स्ेडिंग रमभदगतरयमेके पुरोदितम्‌ ॥५४॥ 
तदत्र मध्ये लेल / हि मध्यमा स्थले शिता ! वापो कार्या दादशाते परिधयश्च पूर्ववत्‌ ॥५५॥ 
तिरषगूष्यं शुभा कार्या वहिः परिवयस्तथा । स्वाने ठतीया मूदरात्च तिस्रो द्वौ अंको बरौ ॥५६॥ 
चतुर्थे वेदशुट्राय अपस्ते अंझरा स्मृताः । पश्चमे पंच झुद्राथ चत्वार हरा वरा। ||६७॥। 
पे सथाने । कोणस्वोहयोः कार्यों दो इरे च त्रिपटपदौ ॥५८॥ 


बनावे ॥ ४९ ॥ छब्बीस पादसे शिव तया 
वापी बना 
रखूसे, चार 


हा हू । चः 
रहेगा। वाडी सध 
v९ डः 
करता जाय ॥ ४७ छिङ्ग बताकर वारहरी परिषियाँ 
भो वनवे ॥ ४८॥ इस प्रकार युत्तिके साव इस रामतोनद्रको बनावे । जेष अंश पहलेके समान हो रहेगा । 
यह बष्डोत्तरसहलास्मक रागतोभइ रामचच्छजोको प्रसन्न करनेशला सर्वश्रेष्ठ आगन है ॥ ४९॥ सीबी तथा 
तिरष्टी १६५ रेखायें प्टमुद्रात्मक रचना करे। उसके बोचमें भद्र रहेगा 

। मध्यमे सीमा-परिविपे रहेंगी और किसी पंक्तिमें कुछ भी नहीं 
रहेगा ॥ ५० ॥ ११ ॥ इसकी दूसरे पतिते चार बुदे रहेंगी । तीसरी पिव कुछ विशेषता है, सो बतकाते 
हैं । आठवीं और चौथी पितमें क्रमशः तीन वापी और तीन मुद्रायें बनावे॥ ५२॥ पांचवो पंक्तिमें इस 
मुद्रायें बनाकर बाकी पूर्ववत्‌ रके । यह मेते तुमको अप्ठोत्तरशत रामतोभद बतलाया ॥ ५३ ॥ यीघो और 
तीखी २०३ रेखाएं खोके । फिर पूर्वो रोतिहे अनुसार भद्रमयारसक रामतोभद्ठकी रचता करके उसीके 
समान समस्त लिगोंकी स्थापना करे॥ १४॥ इसके मध्य पहली सफेद रंगका एक भद्र और सफेद 
रङ्ककी ही एक वापी बनावे। फिर पहलेकी तरह बारह पंत्तियोंके वाद परिधियां वनावे ॥ ५५ ॥ बाहरकों 
तोली ओर सोधो परिषियां बनाकर तीसरी पंक्तिमें पांव तुद्रा और दो शित्र बताते ॥ ५६॥ चौथी 
पंक्तिमें चार मुद्रा और तोन शंकर बनावे । पाँचवीं पंक्तिमें वाच मुद्रा और घार शिदको रचना करे॥शजा 
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आहुद्रात्मके भन्ने सलिंगे च कृतौ यथा | स्थाने च सगे गुद्राः स चाइ दै ॥६९॥ 
कोणस्थयृहयोः कयो ठो इरो च त्रिपट्षदौ ` एउदषट्ोचरशतं राभलिंगारगकं स्मृतम्‌ ॥६०॥ 


फे स्थाने कोणेहेऽ्वा शुं न कारयेत्‌ | स्थाने ठतीगे छटा याप्यो दौ हो हरावपि ॥६१॥ 
एतच्छतात्रकं भ्रं रामहिङ्कात्मकं मया | अद्टोतरशदे रामरोमट्रे उह्चिव्मद्धि ॥६२॥ 
इडेव बुदा; कतंच्या अंते स्थाने हि पंचमे ! ग्‌ ॥३३॥ 
अहो्रसहस्रे धरीरामतोमद्रकें बरे । वाणस्थाे 
सहल्नराममुद्राणां रामतोभद्रमोरितेम्‌ । अष्टोतर तहस 
स्थाने चतुर्दशे छोणगेड़े शंभर न काररेत । प्रदास्थने च द्वी उ 
सहस्रगममुद्रापां रामलिंगात्मकं त्विदम्‌ । पोडश रातसोऽद्रे ञ्यः 
मध्यम॒द्रास्थले वाष्यस्तिस्रः कार्या महत्तमाः । f 
अयवाऽगग्रस्थले मध्यमनुशसु वेददिछु च । 
बाप्यश्नेतद्विज्ञातव्य॑ नवपुदात्मक शुपम्‌ । राः 
ति्षमूष्वं वाणपूर्णशूमिरेखाल पूत । चोद 
पवामध्ये हि दो दाप्यौ परि वयोऽकमध्यमाः । दो दी तर सः 
ज्ञातव्यं रामतोभद्रं तोषदं तस्सवादिनाम्‌ | कोणगेददेषु नेत्रस्काने दि पथमे ॥७३॥ 
झाये चापीस्यले लिंगं पश्चबिं्ञतिमं वरम्‌ | पन्च विंञतिमुद्मभी रग हिंगात्मक 
अथोच्यन्ते देवतानि रामासनभरानि च | मणोष्य प्रबतोगदे शायरावाद्मा 


॥४८॥ सिगयत अष्डगुातमक रामतोसढ़ बना सेतेषर उसी सावी 
आठ लिंग बनावे ॥ ५९॥ कोनेवाले दोहों घरेमें नौ-्नी थादोके दो शिव 

छत्रालगात्मक रामतोभद्र बतलाया ॥ ६७॥ छठीं पंत 
तीसरी पक्तिमें एक मुद्रा, दो वापी तया दो शिवको रचना 
वठळाया । पूर्वि अधटत्तरसहस रामतोभद्रको चोदरी पितरे डे 
पतिम पाच बुढ़ा और भाच वापी दादि तो इसे लोग शतमुद्रा्क रा 
पूर्शक्त अष्टोत्तरसहत्न रामतोष्रकी पांचवीं छः भारो और चार सुद्रायें बनाने सो 
गमतोभद्र कहते हैं । रामलिगात्मक अष्ठोत्तरबहस्न रामतोमद्रकी चोदहदी बंहितके कोणबाले घरमें झिए- 
की रचना त करे और बुदरके स्पानमें बोचों-बीच दो वापियें बना दे और वुछ न वावे ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
इसे होग रामलिगातमब सहसरामतोभद्र कहते हैं । धोडश रामतोभद्रकी पहली पक्तिडी तीनों दिश्षाओंमे 
अध्यमुदराके स्याने बहे दीन सां ॥६७४६८७ 
बघवा पहली पंज्तिके सध्सें छुद्राओं तया चारों ओर चार बापी बताने और 
रचना करे ॥ ६६॥ रामचनद्रजीको प्रसन्न करनेवाला यहु नौ मृद्रात्मक राग ॥ रेडे और सीषी 
चनह रेखायं पर्ववत्‌ रपोदशभदरामक रामतोभद्रके समान खोचि। उसके वीबमे तोन मदा बनाये ॥ ७१ ७ 


ने! इच तरह भोर 
कोषचाते शरभं णिवको ते बगांवे। 


युदाके बीचमें दो वापियोंकी रचना करे और ममं मर्य बनाकर परिधि बनावे । दो-दो पादको परिधियां दनादे। | 


इसे लोग तस्वमुद्रात्मक रामतोमद्र बहते हैं ॥७२॥ बह रामतोभद्र तस्‍्ववादियोंके लिए आनन्ददायक है । बोब- 
के भरेमें लोकोंकी रचना करे । पश्चिसको ओर नेसके स्यानमें पच्चीद्च लिग बनावे । यह पर््दािशति पुरम 
रामवोभद्र कहुलाता है ॥७३॥१४॥ अब रानासतके देवताओंक़ो बदलात है। स्बेतोभवरके बोच तथा सर्वतोभडके 
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कृम्णवर्णशङ्णलासु समावाक्च बिभीषणम्‌ | बल्लीपु च जांववन्‍्त मेदं खंडदुषु स्मरेत्‌ |७८॥ 
द्विविधं परिधिष्वेव युद्रायां राधं स्रिया | मुद्रायाः पिमे चाथ दिणे बुर धुर ॥७९॥ 
लक्ष्मणं भरतं चापि शत्रुस्तं वायुलन्दनम्‌ | पज्यपुज़कपोमध्ये ज्ञेया पदिगतर हि ॥८०॥ 
सितापरिधिष्वत्रेव सुपेणं परिचिन्तयेत््‌ | सवत्र पदमात्रेपु जिंवसेस्सबवानर/न्‌ ॥४१॥ 
बहिल्लिपरिषिष्वेव त्रिवेणी परिचितयेह्‌ | चतुर्दिक्पालामिशुखा हरा रुद्राच वापिः ॥८२॥ 
ङरेव्या बात्माभिपरुसाः सार्या वा पद्रसंमुखाः। चतुर्दिकालाभिश्ुखा. एवं भ्रेषु मेऽकषि ॥८३॥ 
पक्षत्रये बरिष्ठास्ता वदंदीत्थं सुनीश्वर॥ः । पूर्वोक्तमद्रे देवान्‌ हि संपूज्यादौ ततः परम्‌ ॥८४॥ 
समारमेद्राघनस्य भेष्ठां पूजां सविस्तराम्‌ | पश्रस्य कर्णिकायां च ससीतं राधं न्यसेत्‌ ॥८५॥ 
अष्टपन्नदलेष्वेत्र तस्यावरणदेताः । पूजयेदिति सवत्र बुधस्तु परिकथ्यते ॥८६॥ 
पक्के सङ्गोदमालक्ष्प प्रकारान्तरमुच्पते । सेतोभद्रकमले भान्यराशो षटं न्यसेत्‌ ॥८७॥ 
जलपूर्ण च तस्यास्ये केतकीपत्रपूरिते | ताम्रपात्रं व्रिसृतं च न्यस्य तंडलपूरितम्‌ ॥८८॥ 
सत्र बख्र सावरणं रामचन्द्र प्रपूजयेत्‌ । शेली दारमयी लौही लेप्या लेल्या च सैकती ॥८९।। 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽट्टबिधा स्मृता । सवेषु रामभद्रेप. मुद्रपुज्यों स्घूत्तमः ॥९०॥ 
पूजकश्न शियरों जेयो भद्राया रामपाएंद॥ । ्ीरामलिंगतोभद्रमत एनरोच्यते बुधैः ॥९१॥ 
एवं नानाविधा भेदा बहवः संति भो द्विज । ्रोमदामरोमदाणां येपां संख्या न बियते ॥९२॥ 
मया भेदाः कियंतोऽ तबे विनिवेद्तिः । नरुदथा प्रकर्तव्याः पूजनाथे उमापते ॥९२॥ 
हेमतंतृभवं चेवं कार्यमासनयु्तमर्‌ । राघवा महच्छेष्ठू रौष्पतन्तुभव॑ तु वा ॥९४॥ 
देवताओंका आवाहन करे। इसके बाद बाहरके छिरे सदरा, वापियोर्मे नलका, भेम सुप्रीवका, तिरे 
भद्रोमें पोका ॥ ७५ ॥ ७६॥ ओर पीले रङ्गकी शक्गलाओंमें अक्कदका आबाठन करे। आदि भद्रकमे पोत 
अद्भुलाका बभाव दो तो तिरे रे बन्तइरा! आवाहन करे ॥ ७७॥ कृष्णदर्णकी शकलाओमें विभीषणका, 
इल्लियोमें जाम्बवावूकः औषद खण्डेग्दुओंमें भेन्दक्भ आवाहन करे ॥ ७५॥ परिविके भीतरवाली मुदरमें 
सीताके साय-साय रामका आवाहन करे । मुद्राके पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तथा पूर्यकी ओर क्रमशः श्षमण 
भरत, शत्रुघ्न ओर हत्रमानूजीका आवाहन करे। यहाँ पृव्य-पृज्यक दोनोंके लिए पूर्वद्रिशा उत्तम माती 
गयी दै॥ ७९ ॥ ८० ॥ सफेद सनकी परिदियोमें सुपेणका तथा बाकी सब स्याम सारे वानरोंका आवाह 
करना चाहिए । बाहरकी तीनों परिधियोंमें त्रिवेणीका आवाह करे। हर, ददर और वापिकाओंकों चारों 
हिक्यालोके अभिमुख कर दे ॥ ९१ hs ॥ यहु विदया बतानेवाले आचार्यने मुझे बहलायाहै कि 
अत्येक भ्रमे हर, ख्ट्र तया वापिकाओंको अपने सम्मुख करे या पडके आकारका बना दे अथवा 
दिक्पालोंके अभिमुख कर देना चाहिए ॥ ८३॥ मुतिगण ऐसा कहते हैं कि इन तीनों पोन सकेछ 
पक्ष यह दै कि पूर्ोक्त भद्रमे देवता आदिकोंकी पूजा करके रागचनओका विल्यृत पूजन प्रारम्भ करे! 
प्मकी कणिकामें सोताके सहिवि रामचखजोंका न्यास करे | आठ दलवाले कमलमें उनके आवरण- 
देवताओंका पूजन करता चाहिए। पण्डियोंका कथन है कि यह नियम सर्वत्रे लिए है ॥ ८४-३६॥ 
यदि कमलमें कोई सद्धोच देखे ठो उसके लिए कारान्तर वतलात हैं। सर्वतोभद्रके कमलमें घाल्यकी 
राशिपर घट स्थापन करे ॥ ८७ ॥ केत॑ंडोके पत्रसे भरे हुए घटके मुँहपर चावलसे भरा एक बड़ा-सा तामेका 
तंन रख्बे। उसके वस्त्रपर आवरणदेवहाके सान भीरामचन्रनोको पूजा करे। हरएक भद्रम पत्वरकी, 
कड़ी, लोहेकी, चूने-इंटकी, बालूकी, रहसे रक्षकर बनायी हुई, मनते कल्पित अववा मधिमयी 
एल बाठ प्रकरोनें जो रुचे, उसकी प्रतिमा दाकर श्रैरामका पजन करना चाहिए ॥ ८॥ € ॥ ९० ॥ 
शिवजी पजक हैं ओर अद्र आदि रामजोके पाद हैं। इतोलिय विद्वाद लोग इसे श्रीरामलिगदोभा 
कहते हैं॥ ६१॥ है द्विजे ! इस तरह शीरामतोभद्रके बदुतसे भेद हैं। लिनको कोई संस्या हो नहीं 
है॥ €२॥ यह मेने उनमेंसे कुछ भेद बतलाये हैं। छोगोंको उबित है कि रामको पूजाके लिए बुद्धि 
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अथवा पड्कूलस्य चेव कार्य बरासनम्‌ | अथवा लेखयेस्पत्रे पर्वाभावे द्वितः ॥९७॥ 
भूजपत्रे विलिखित विशेषात्सिद्विदं चृणाम्‌ | व। वद्धोपरि हेखयं ब्रा कर्तव्य॑ चित्रन्ततुमिः ॥९६॥ 
विनासनेन या पूजा सा पूना निष्फला भवेत्‌ | रामभद्रासने पूजा सा पूजाउतिफलप्रदा ॥९७॥ 
यद्यद्रामपर कर्मे तत्तच्च द्विजपुंगवः | रामासनस्थित रामं पुरस्कृत्य समारभेत्‌ ॥९८॥ 
राममद्ासनैहीने पत्कर्म तण्च निष्फलम्‌ । तस्मादिवं स्वमेवेतत्कर्तव्य॑ रामपूजने ॥९९॥ 
अदोत्तरसहस्रं च रामलिंगात्मक हि यत्‌ | आसनं तड़रिष्ठ दि राघवस्पातितोषइस्‌ ॥१००॥ 
तदधो रामतोमद्रमदोत्तरसहस्रकम्‌ । तदधों.. रामलिंगाख्यमशेत्तरशतात्मकम्‌ ॥१०१॥। 
तदधो रामतोम्र मो त्तरशतात्मकम्‌ | तदधः प्चिश्नच्छोरामभद्रासन शुभव्‌ ॥१०२॥ 
तदधो रामतोभद्र पोडात्मकमीरितम्‌ । तरयोदद्यात्मकं परामतोभद्र तदधः स्तम्‌ ॥१०३॥ 
दादश च नवाख्यं च दा्टमरद्रात्मक तथा | चतुद्रास्मरकं वापि पर्वतश्रापरं छाप! ॥१०४॥ 
एवं क्रमेण जयानि रामभद्रासनानि हि । शरेष्ट।सनेषु या पजा तस्याः श्रेष्ठ फलं स्मृतम्‌ ॥१०५॥ 
ख्यासनेषु या पूजा ताद्य तत्फलं स्ृतय्‌ | एवं ज्ञास्ता फल बुद्धा शष्ठ मेसन नैः ॥१०६॥ 
यत्नेनैव प्रक्तब्यं रामोपासन मानवैः | प्रतिय नोनं च कार्यमासनमादरात्‌ ।१०७।। 
एकस्मि््षाने पूजा न वर्षादष्यंतः शुभा | एवं शिष्पासनानां च भेदा प्र्टास्त्वया पुरा ॥१०८॥ 
तवाग्रे हि मयाख्याताः भीर।मस्यातितोषदाः । स्वस्पृष्टामदोमद्रवरण नस्‍्य असङ्गः ॥१०९॥ 
स्मारिता रामचंद्रस्प किंचिछीला मयाउच हि । बदाम्पहं तवाग्रे तां सवं शृणुष्व द्िज्ञोचल ॥११०॥ 
अस्यब्दं आवणे मासे गुरुशक्याद्रधूतमः। चस्वारिशङङ्मितसुव्णस्य पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥१११॥ 


लगाकर भट्रोमें उनकी रचना करें॥९३॥ उपासकको चाहिए कि सुवणंके तारोंका एक सुन्दर आसन 
दामचन्द्रनीके लिए बनवाने । यदि सुवर्णे तारका न हो सकते तो नादोके तारका हो बनवा से। बह भी 
न बन पड़े तो रेशमके सूतका अच्छान्हा आसन बनवावे । यदि इनरेसे कोई भो न दना सके तो किसी 
पत्तेषर आसन लिखवा ले॥ ९४ ॥ ९५॥ शूजंपत्रपर लिखो हुआ आसन विशेष सिद्धिदायक होता है। 
इसके अतिरिक्त कपड़ेषण लिखता ले था स्कीन सूतसे बुनवा ले ॥ ९६॥ बिना आसनके जो पूजा की 
जाती है, वह व्यर्ष होती है और रामभद्गासनके अपर जो पूजाकी जाती है, वह अतिशय फलदादिनी 
हुआ करती है॥ ६७॥ द्विजे ब्राह्मणोंकी चाहिए कि धीरामचनदरके प्रीस्यथं जो-जो कायं करना हो, वह 
रामको सामने करके उसके आगे ही करे ॥ ९८॥ रामभद्रासनसे रहित जो काम होता है, वह निष्फल होता 
दै। इससे रामके पूजनमें आसनकी रचना अवश्य करे ॥ ९९॥ जो बष्टोत्तरसहत्न रामलिगात्मक भद है, 
वह रामचन्द्रजीकों अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला सर्वश्रेष्ठ आसन है॥ १००॥ उससे कुछ मध्यम अशेत्तर- 
सहन रामतोभद्र है । उससे भी मध्यम अश्लोत्तरशत रामलिङ्गात्मक भद्र है॥१०१॥ उससे मध्यम 
अष्टोत्तरतत रामतोभद्र तचा उससे मध्यम पश्चविशत्‌ करीरामनद्रासन है ॥। १०२॥ उससे भव्यम पोडशात्मक 
रामतोभद्र है। उससे मध्यम त्रयोदशात्मक रामतोभद्र है ॥ १०३॥ उसे भी न्यून ऋमशा द्वादशात्मक, 
जवात्मक, बश्पुद्रात्मक, चतुम्रुंदातमक भट्ट है॥ १०४ ॥ इस क्रमसे रामचन्द्रे आसनोंको आनना चाहिए। 
जितने ही श्रे्ठ आासरपद पूजा की जाती है, नह उतनी ही अविक फलवती हुआ करती है॥ १०४॥ जितने 
ह्वी साघारण आसनपर पूजा की जाती है, उतना ही साघारण फल भी प्राप्त होता है। ऐसा समझकर रामको 
उपासना करनेवालोंकों चाहिए कि बुद्धि लगाकर थोरे-घोरे श्रेष्ठ आसनकी हो रचना करें और प्रलिकर्ष 
पूजनके समय नथीलगो किस्मके आसन बनाया करें ॥ १०६॥ १०७॥ एक किस्मके आसनप्र 
एक वर्षसे अधिक समयतक पूजन करना अच्छा नहीं होता। हे शिष्य ! तुमने पहले हमसे आसनोंका 
भेद पूछा था। सो रामको प्रसन्न करनेवाले उन भेदोंको मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया । हाँ, तुम्हारे 
दे हुए रामतोपढ़के रव मुझे रामच्जीको एक लोला शाद ना गयी है। हे दिजोत्तम | उसे मै 
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अस्पहं लक्षलिंगानि कृत्वा पतन्या बृतोऽचवेत्‌ । अश्टोत्तरसहलेश लिंगैय॑क्भदस तमग्‌ ॥११२॥ 
सच्छंमोरासनं ज्ञेयं महाध्रीतितिवद्धनम्‌ | तन्‍्मध्यगतकमले चैक निवेध्य च ॥११३॥ 
पोडशरकुपचारस्तससंपूज्य स रघूत्तमः । हेमपुद्रां दक्षिया्थ दस्ता संपूज्य सूसुरम्‌ ॥११४॥ 
तस्मे रिंगं सासनं तइदौ परत्येकमादराद्‌ । एवं स कोटिलिंगाति त्यलिंशदिनेदंदौ ॥११५॥ 
एनं अतं आणे हि प्रतिवरपेऽहरेद्वि्ः | दिव्यैरामरणैल्लेदिजा.. रामार्वितेबंशु!॥११६॥ 
देमतंतुसब्ुदभतान्यक्ररोदासनानि सः । उद्यापनं च हवनं चकार रघुनंदनः ॥११७॥ 


विष्णुदास उवाच 
अध्ोचरपदसेेस्लङ्गोमदरमीरितम्‌ । कथं काये वस्य भेदा विस्तराइक्तुमहसि ॥११४८॥ 
हेमतंतुसमुदूभूत मङरोदासनं विश्वः | स हैमान्यपि लिंगानि चाकरोच्न वराणि दवि ॥११९॥ 


दिव्यरामर गेव॑खनरकरोरस डिजाचंनम्‌ । अशक्तौ तड़त॑ मिदयेस्कथं तद्वक्तुमहेलि ॥१२०॥ 
श्ोरामदास उवाच 
शक्तौ च पड्टकूलस्य कंबलप्याथा नरे; | कायं तदथा वस्त्रे तंतुमिश्र प्रकारयेत्‌ ॥१२१॥ 
लेख्यं स्त्र्या रंगले पतरादिसरस्थले | अशक्तौ रजतान्थेत्र लिंगानि ताञ्रजञानि च ॥१२२॥ 
उिंवा पारदभूतानि स्फाटिकान्योपडानि वा । दारुजानि चंदनर्या गोमयेन श्रुदाऽपि वा ॥१२३॥ 
कृता लिंगानि पूज्यानि स्तृशक्त्पा पूजयेद्द्विजान | इदानी लिंगतोमद्ररचनां ते वदाम्यहम्‌ ॥१२४॥ 
तिमगूशवं रक्तरेखा हैं शतेज्टादश स्ट्रवाः | तावां पदानामेकेन पर्णस्य भवेदिइ | १२५।| 
पीताः परियः कार्याः पट्पदान्तेऽत्र सर्वतः । बुगेदुमंमितास्तेषु लिंगादि रचगेद्धिया ॥१२६॥ 
चतुष्फीगेए शञ्चिनस्तिपदः परिकल्पयेत्‌ | तदग्रे श््घला पञ्चपादैः कार्या च सतः ॥१२७॥ 


ुम्हारे आगे कह रहा हे, सुनो ॥१०८।१०९॥११०॥ गुरु वसिष्के आज्ञानुतार रामचग्दरी प्रत्येक क्रावणमास- 
में चौबालिस टंक सुवणंसे प्रतिदिन एक-एक लाल शिवलिग बनाकर अपनी स्त्रीके साथ उनका पूजन करते थे। 
अषोत्तरसहस्रलिगात्मक जो भब्र है. वह उत्तम माना जाता है। बही श्रीशिव्जोका पीतिवर्डक आइन दै। 
उसके मध्य विदयमान कमलमें एक लिंग रलकर बे उसका योडशोपचारसे पुजन करते और दक्षिणाके निमित 
ब्राह्मणोंको सुवर्णमयी मुद्राका दान दिया करते थे। वह लिंग तया आसन भो उहीँ ब्राहमणो मिला करता 
था। इस तरह रोराम्बन्द्रजो तेतोस दिनोमें एक करोड़ शिवलिंग बनवाकर दान दिया करते थे ॥१११-११५॥ 
वें सर्वथ्यापक भगान्‌ प्रतिवर्ष श्रावणमासमें इस ब्रतका पालन श्रे। उबी सम्य विविध प्रकारके 
दिश्य आभरण पायाकर रामराज्यके ब्राह्मण सुशोभित होते ये ॥ ११६॥ उस समय रामबन्‍्द्रजीने सुवर्ण 
तनुका ही आसन बनवाया जोर उद्यापन तया हवन कराया ॥ ११७॥। विषणुदासने कहा-अभी आपने जो 
दो अष्ोत्तरपहन लिगतोभट्र बतलाया है, उसके भेद किस प्रकार करने चाहिये। सो 
बतलाइये ॥ ११८॥ मैने माता कि रामचन्द्रजो सुवर्णतन्तृका आसन और सुवर्णके लिग बनवाते थे । दिव्य 
वस्त्रों और आरषणोसे ब्राह्मणोंकी पजा करते थे | लेकिन जिसमें उतनी सामर्थ्य नहीं है, उसका द्रत किस प्रकार 
सिद हो, यह भो हमें बतलाइये ॥ ११९ ॥ १२० ॥ श्रीरामदासने कहा कि यदि न सामभ्य हो तो रेशमके या 
कम्बले सूवसे अथवा साचारण कपड़ेवर आतकी बुनाई करा ते ॥ १२१॥ अयवा पत्र आदिपर र्गते 
लिखवा ले । यदि सुवर्णमय लिंग बनवातेकी शक्ति त हो तो चांदी, तांबा, पारा, स्फटिकमणि, 
गोबर अथवा मिट्रोका लिंग बनाकर पूजन करे। जितनी अपनी साम्रथ्य हो, उतने हो आहाणोका पूजन 
करे। अव मै तुम्हें लिगतोभव्रकी रबताका प्रकार बतछा रहा है ॥ १२३-१९४॥ बेंडो और खड़ी २१८ रेखाएँ 
छाछ रहसे लीचे । इस प्रकार रेखा खींचनेस पूवोक्त २१८ कोड बन जायेंगे ॥ १२१ ॥ इस भद्रम छ: छः पादः 
बाली पीले रङ्ककी परिघियाँ बनेंगो । उनमें अपनी बुद्धिस चौदह जिग आदि बनावे ॥ १२६ ॥ उसके चारों 
कोनो तीन-तीन पादके चळ्सा बनादे । उसके आगे चारों तरफ पाँव पादकी स्लायें बनायी जायेगी 
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एकादशपदा नली मापी ब्रिदशपादिका । अष्टादशपदे। अम्बुः स्त्रेय॑लिखेत्कमात्‌ ॥१२८॥ 
तत्र प्रधमपरिधेर्तारू लिंगानि योजयेत्‌ । त्रिरेकादशसंर्यानि वाप्पस्स्वेवाधिक/स्ततः | १२९॥ 
मेदः कार्य द्वितीये लिंगसंततिः । एवत्रिशञन्मिता कार्या भट़ें नवनवास्मके ॥१३०॥ 
दृतीये नवनेत्रेशासंस्था भद्रे तु षट्‌ पदे । तुये, पड्विशलिंगानि भद्रेऽङ्ाकंपदे मते ॥१३१॥ 
पञ्चमे त्यततरेशा भन्ने नवनवातमके | षष्ठे द्ादशलिगानि भटर षट्‌ षट्‌ परे स्थते ॥१३२॥ 
सपमे िंगविततिरेकोनविशत्संरपकाः । मद्रे ऽ्कारकेपदे जञेयम . सप्रदकेघराः ॥१३३॥ 
भद्रे नमनवपदे नमे महुशंकरः | भद्रे शशिकलासंख्ये दशमेऽकमिताः शचिवाः॥१३४॥ 
मदरेऽाकंपदे जये तथा स्वेकादशे दक्ष | सिवा लव नमपदे अद्रे ज्ञेये मनोरमे | १३५॥ 
द्वादशे सप्त लिंगानि मद्रे चन्द्रकलात्मके । त्रवोदशे पञ्च हरा मद्रेऽकाकपदे मते ॥१३६॥ 
जतुर्दशे ब्रिलिंगानि भद्रे नवनवातमके । चरमे ततश्यु रचयेतसतोमद्रुतमम्‌ ॥१३७॥ 
खंडेदिपदः कोणे शृंखला पट्‌पदास्मिका । त्रयोद्षपदा वन्ही वापी त्खमितिमंता ॥१३८॥ 
मद्रे पोडश पोडशपदेऽन्तः परिधिभवेत्‌ । तदन्तरे पञ्च पञ्च पैः प्मं समुद्रेत्‌॥१३९॥ 
विचित्रं चित्रवणं च सेन्दुः शह्ठलाऽसिता । वापी शुङ्लाऽसितः शंभू रक्त भद्रे परकरमयेत्‌ ॥१,४०। 
नीला वल्हीशवरस्कंधकोष्ठायित्रा यथारुचि | यत्र यत्र पदानीह शेषभूतानि तानि तु ॥१४१॥ 
यथायोरयं घिया तत्न शरङ्कलाथे नियोजयेत्‌ । शुक्लरक्तकृष्णवर्णा ह्येते परिधयस्नयः ।। १४२॥ 
वा पूर्पीहपरिधिं दस्ता देवाख्रयस्ततः | पतेषां परिधोनां वे पदान्यष्टाधिरानि हि ॥१४३॥ 
नोक्तानि पूर्वसंख्याया ज्ञास्वेस्थं बृद्धिमाचरेत्‌ । अग्रेऽप्येवं हि वोढ््यं परिधौनां चतुष्टये | १४४।। 
एतदशो्तरदशश्त मद्रं रिंोद्भवं स्सृतम्‌ । एकस्त्यं प्रकारो हि प्रकारांतसमृच्यते || १४५॥ 


॥ १२७ ॥ ग्यारह पादकी व्ली और तेरह पाइकी वापी बनायी जायगी । अद्वारह पादके शामु बनाये जायेगे । 
हसी तमये लिखे ॥ १२८ ॥ उसमें पहली परिषिफे पहले लियोंको योजना करे । इसके बनन्तर चौंतीस वापियाँ 
बनावे ॥ १२९॥ तत्पश्चात्‌ भद्रे बारह बारह पादके ३१ लिग बनावे। फिर तोसरो पततम नौन्नो पादके 
२९ भद्द बनाये। फिर छः पादके दो भदरोंकी रचना करे। चोवी पंक्तिमें वारह-बारह पादके २६ लिग 
बनावे ॥ १३० ॥ १३१॥ दाँचवीं पंक्तिमें नौचो पादके २४ शिव बतावे । छठों पंक्तिमें छ-छः पादके भद्रन 
१२ लिगोंकी रचता करे ॥ १३२ ॥ सातवीं पंछिमें वारह पादवालो १९ हिसोंकी प्रेगी बनावे। आठवों पंक्तिके 
नौ पादके भोम १७ शिव बनावे । नबी पिके सोलह-सोलह पादात्मक भोम १४ शङ्कर बनावें। दसवों 
पंकिके बारह-बारह पादके जडम बारह शिव बनाये ॥ १३३ ॥ १३४॥ स्याही पिके नीतो पादाहमक 
भद्रम द शिवकी रचना करे ॥ १३१ ॥ बारहबों पक्तिके लोलह सोलह पादात्मक भद्रोमें सात छिगोंकी रचना 
करे। तेरहवीं पंत्तिके वारह-बारह पादात्मक भटो पाँच शिव बनावे ॥१३६॥ चौदहवों पिके नो-नो वादात्मक 
भ्म तीन छिगोंकी रचना करे । अन्मे उत्तम सर्वतोभद्र बनावे ॥ १३७॥ कोगभागमें तीन पादका एक खडेन्दु 
और छ; पादकी लला बनावे । तेरह पादकी वल्ली और पच्चीस कोएककी बापो बनावे ॥ १३८॥ भद्रम सोलह 
सोलह पादकी परिधि बतावे। इसके बाद पाँव-पाँच पादका कमल बनावे ॥ १३९ ॥ उस कमलका रङ्ग चित्र- 
विचित्र रहेगा । दळ श्वेतवर्ण ओर ला काले बर्णकी रहेगी । नापी सफेर, शिव शुक्ल, छाल भनन, नील बल्छी 
रहेगी ओर बल्छी तथा शिवके स्कत्धवाले कोष्ठक अपने इच्छानुसार वित्र-विचित्र वर्णके बनाये । इससे भी जो 
पाद शेष बचें, वे अपने इच्छानुप्तार रज्भसे रके जाकर श्ृंखरानिर्माणके क्षामे आ जायेंगे। अन्तकी हीन 
परिधियाँ सफेद, लाळ ओर काले वर्णकी रहेंगी ॥१४०-१४२॥ अथवा पहले परिधि थोले रञ्जको बनाकर तीन 
परिवियाँ और बत्तावे। इन सब परिधियोंमें आठ पाद अधिक रहा करेंगे ॥ १४३॥ हिल्तु ये पाद पव॑ंसंख्या- 
की गणना करते समय नहीं गिताये हैं। ऐसा समझकर वृद्धि करे। इसके आगे चारों परिधियोमें भी यही 
कम रहेगा ॥ १४४ ॥ यही अष्टोत्तरसहल रामतोभट्रका क्रम है। यह एक प्रकार हुल । अब दूसरा प्रकार 
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डे शते सप्त पञ्चावद्रेखाः पूोत्तराः स्मता; । पीता; परिधि: परमदा मर्तः ॥१ 
समेंदुसं्या रचयेहिलज्लानां या | स्मवस्तम्पिता चाद्या उअनेशमिता एस १४७ 
सप्ताक्षिसंमिता स्वस्या उक्ष्यम्राणानि धारय । बाणाक्षाप्रिनवला 
गजेंदुगिर्चिन्श च बाणदुः शी पि 
अतिपंक्तिमेक्वापी हिंते्यम्स्य विका भवेन्‌ । चतुर्दिशः 
भद्रसँख्या क्रमेणैव जानीयाइक्ष्यमाणतः । पूवरपक्तौ च पञ्चम्यां नवः र्र च ॥१५१॥ 
ब्योदश सम्रदक्षपोर्मेद्र दिशप्द: स्टृतम्‌ । द्वितीया्श च पयां च द्धां च तरो तक्ष |।१५२॥| 
चुदँ स्मृतं म्र प्चविशदैः स्टप । करीयायां च सकस्यासङाइश्वां तथे च ॥१५३॥ 
वचदरवा हि पंक्तो च मदर ब्रिंगपदात्मकम | पड़विशद्धिः ईद च चततः स्तम ॥१५४।। 
वस्तरकपोडशीव्वे्र भत्र पोडशषादजम्‌ । सत्रकोगेषु विपद 
तोऽन्तरे | सतोमट्र+ रम्यं चतुविशेस्तु दिका ॥१५६॥ 
भद्रं नवपदं सर्वेपार्थष्वेय प्रकल्पयेत्‌ । परिध्यन्तमंबेत्प्मं रक्तं चित्रं यथारुचि |।१५७। 
कृष्णं हिंग॑ शह्काऽपि मत्र रक्तं च ्रायिका । थेतः शक्ची सितो जयस्तथा नीला स्मृता लता ॥१७८॥ 
दविषटानीह पदाम्येत्र भद्ायरथे नियोजयेत्‌ | पीतश्कलतृष्णरक्ता हन्ते परिधयः स्यूताः ॥१०९॥ 
अष्टोत्तरसहस्रारूय॑ डिंगनोभद्रकं न्विदम्‌ । एवं विकल्पतः प्रोक्ता रचना द्विविश्ा मया ॥१६०॥ 
अथान्यत्ते प्रवक्ष्यामि प्रकारातरमततमत्‌ । मकविशच्छत लगे लिङ्गतोभदमादरात्‌ ॥१६१॥ 
अष्टाशरेखाः प्राग्‌ याम्याः पश्िसेत्तरदिज्ु च। पताश्ीतिपदेखेव लिङ्गानां पञ्च पक्वः ॥१६२)॥ 
सासु प्राथमिकायाश्व विस्तारः कथ्यतेऽधुना । एथक कोणु त्रिपदः चञ्ची सेदस्तदमरतः ॥१६३॥ 


फेद 


जारो ओर परिबियाँ 
हन्तु आदिकी पंक्ति 
ल्यो। इसके आगे 
आठ, छः, चार, 
एक यंतिमे लिगको अपेक्षा एक आपी अधिक रहेगी ! चौदीस 
॥ आगे चलकर जा दतळानेवाले 


में ३९ हिंग कहंगे ॥ १४७ ॥ इसके आ 
२१, हिर २३, फिर २९, फिर ९० 


पाइका लिग ओर अठारह वादकी वापी 
को संख्या जाननी चाहिए । पहल, पा 


बनात! चाहिए। तीसरी, सातवीं, 
पवितम छ्जीस वादका भद्र बनावे 


बनायी 
। सब ओर नौ पादका भद्र कोगा क्षौर 
सा बमळ बनावे ॥ १५५-१४७ ॥ लिए और 
॥ वाकी सब भद्र 
गो ॥ ११९ ॥ यह 
उनाचे दो प्रकार बतरूाये॥ १६० ॥ झब 
मैं तुम्हें दूसरा ओर उत्तम प्रकार इतलाता हैँ । इवरीस सौ ल्गोंसे इस लिगतोभद्रकी रघता होगी ॥ १६१ ॥ 
वासी रेखाएं कपिम तथा महास ही रेखायें उत्तररकषिण खौदे। सताहो पारमे बेबल विके लिय 
पाँच पंक्तियाँ छोड़ दी जायगी ॥ १६२॥ अब मैं पहलो पंक्तिका विस्तार बतशाा हूँ ! प्रत्येक कोपमें तीन- 


परिचिके वीचने लाल रहरा भवबा 
शृङ्कला काली, भद्र ला, वारो सदर, 
आदिके रिए नियत कर दे । वीत. शुक, 
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ख्डला कृष्णवर्णा च पं! पञ्चभिरततमा । तस्याः पा्ंद्रये कार्ये वल्स्यों हरितिवर्णके ॥१६४॥ 
प्रथगेकादशपदेस्ततः पीते तु शंखे पड्भिः पईरुमयतो भद्रं पोडशपादजम ॥१६५॥ 
आरक्तं च सिता वाप्यो दशा्टादशपादजाः । षणानयष्टादशपदैनेव लिंगानि कारथेत्‌ ॥१६६॥ 
मस्तकोपरि भद्रस्य लोहिते शकले शुमे | दम्यां पदास्यां च पुथङ्‌ मध्ये हरित्खखठा ॥१६७॥ 
रचिता ब्रिपदा रम्या वापीनां मस्तकोपरि | आरके दवे पदे कार्ये चैकं हरितश्रङ्कला ॥१६८॥ 
उभयोः पारेयोठिङ्गमस्तस्य सिते पदे । एमं सतर बोद्धल्यं परिधिः पौत्रणंकः ॥१६९॥ 
सप्षा्ीतिषदेव सम्र्ता प्रथमा ततिः । प्रोच्यततेष्ये वितोया तु पक्तिल्निमप्पदजा ॥१७०॥ 
शशी च शृहुलावहसयौ शुंखले देश पर्ववत्‌ । मद्रं विंशपदैज्ञेंग नव ाप्यसयोदशः ॥१७१॥ 
वदरष्टात्र उिज्ञानि भद्रयोमेस्‍्तकोपरि । दवाभ्पां कार्ये शुखलेऽत्र लोहिते रुचे तयोः ॥१७२॥ 
दविपदा सुंखला पीता इस्ता त्रिपदा स्मृता | आरक्तं चदं काये वापीनां मभ्तकोपरि ॥१७३॥ 
पर्लवत्सकलं ज्ञेयमेकपषटिपः शभा; | परिधिः पीतचणश्च जाता पंत्तद्वितीय्ा ॥१७४॥ 
ऊनैकेन पदा पष्टिपदे! पंक्तिस्तुवीयका | भद्र पडमिः पदैः प्रोक्तं सम लिङ्गानि कारयेत्‌ | १७५। 
बसु वाप्यः स्मरताः शेप पूर्ववच्च प्रकीवितम्‌ । सप्नचत्वारियत्प्दं: परिधिथ प्रक्रीवितः ॥१७६॥ 
जाता ठुठीया पकितिदि चतर्थ्यथे निगयते । पञ्चचत्वािशसदैरियं पक्तिरुदाहता ॥१७७॥ 
अद्रमकपदैज्ञप॑ पश्व वाप्योऽज्र कीतिताः । तुर्यलिंगानि कार्याणि मटर मस्‍्तकोपरि ॥' ७८॥ 
आरक्ता षटूणदा। वषी परिधिखित्रिभिः पदेः | जाता चतुर्थपक्तिहि पंचमेंकत्रिमि! पदैः ॥१७९॥ 
अदरं नवपदं जेयं त्रिवाप्पो दौ हरी स्तो | ब्रिषदा शखरा रकता मद्रश्योपरे झीतिता । १८०॥ 

इकोनविशतिपदः परिधिः संम्रकीतिंतः । जातेयं पंचमा पंकतिस्तवग्रे सप्तदशः पदेः ॥१८१॥ 
हीन पादका श्वेत चन्द्रमा बनाये । पाँच पाइसे काले ला 
रसे ग्यारह पादकी बल्लियां बनावे । इसके दाद छ; पादसे पीले रंगको »[खला बनावे और सोलह पादसे 
दोनों ओर भद्र बनावे, जिका रंग लाल रवते ॥ १६३-१६५ ॥। तदनन्तर अद्धाईस पादसे सफेइ वापियें बनाये । 
बारह पाइसे काले रंगके नो लिगोंकी रचना करे । भड़के भस्तकपर छाल रंगको दो शठलाये बनावे। रो 
पादोसि अलग और बीच-बीचमे हरे रंगको ॥ बनावे ॥ १६६॥ १६७॥ जिसमें कुल तीन पाद रहेंगे। 
बापीके मरतकपर छाल रंगको दो पादोंकों शंखा हेरे रंगकी बनेगी। आस-पास तथा लिगके मस्तकपर 
सफ़ेद रंगसे दो पादकी भ्यद्धुछा बनेगी। इसी तरह सर्वत्र जानना चाहिये। इसको परिषियां वीत वर्णको 
रहेंगी । इस तरह सत्तासी पादोंकी पहली पंडित समाप्त हुई। अव तिहत्तर पादोंतरालो दूसरी पंक्षिके विपयर्मे 
कहते हैं ॥ १६८-१७० ॥ इसमें चन्द्रभा, ज्ंखराएें तया बल्लियाँ ये पूर्व पंक्तिके समान रहेंगी । बोस पादका 
नर ओर तेरह पादकी नो वापियें बनेंगी। तेरह हो पादोंसे झरे मरतकपर आठ लिग बताये जावेंगे। 
उसी जगह दो पादो छाछ रंगकी दो शलाय बनावे। दो पादसे पोली >्यृंझ़छा और तीन पादकी हरी 
अह्वला बनाये। वापीके मस्‍्तकपर कुछ लाल पाद रक्ले॥ १७१-१७३॥ बाकर सब चीजें पहलों पंस्तिके 
मात ६९ पादोंसे बनेंगी। दुसरी पंक्तिकी परिथ्ि पीले बर्णकी रहेगो। यह दूसरी पंमित समाप्त हो गयौ 
॥ १७४ ॥ उनसठ पादकी तीसरी पंक्ति रहेगी । छख पादोंसे एक भद्र. सात लिग और आठ वापियें बनावे। 
ताकी सब पहली पंक्तिकी तरह रहेगा। इसमें सेंताडिस पादोंको परिधि बतायी जायगी॥ १७५॥ १७६ || 
इस प्रकार सीसरो पतित समाप्त हुई । अब चौती पंक्तिके विययमें बतलाते हैं। यह नौवी पित वैताछिस पारोंको 
रहेगी ॥ १७७ ॥ इसमें बारह पादका एक भद्र बनेगा। पाँच बावियें बनेंगी। हके मस्तकपर चार लिग 
करेंगे ॥ १७८॥। छः पांदोसे बिल्कुल लाल वर्णकी बल्छी बनेगी । तीन-तीन पादोंकी परिधि बनेगी। इस 
उरह्‌चोयी पित समाल हुई। पचरी पनि कुल इक्तींस पाकी रहेगी॥ १७६ ॥ इसमें नो पादका भद 
करेगा, तीन वापियें बनेंगी और दो थिवकी रचना की जायगी। भद्रके मस्तकपर लाछ रंगकी तीन पादवालो 
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चतुष्कोणं समं वत्र सर्वेतोभद्रमालिसेत्‌ । तस्यापि क्रम एवायं द्रिषद्च यशी सितः ॥१८२॥ 
कृष्णाः पंचपरैः कार्याः खूंखलाः सर्वतः शुभाः | परैरश्ादग्रैलिंगं पिमे तस्प पाश्च यों! ॥१८३॥ 
बयोद्श्पदै्वाप्गो भ पंपदात्मके | यास्यप्रागुत्तरेप्वेव मध्ये सिस्रश्व वापिः ॥१८४।। 
मद्रे नत्रपदै; कार्या बल्ल्यो दशपदास्मिकाः | वल्ल्योः स्थाने पथ्िमेऽ्र ह्यन्ते हरिते षदे ॥ १८॥ 
मध्येडत्र श्रुटिता चह मद्रं यच्च नयारमरम्‌ । तस्योपरि पदाम्मां हि ग्ताऽत्र खूंखला स्मृता ॥१८६॥। 
आपीनां मस्तके काये एदं रक्तं च पाशेयोः | मिते दे दे पदे कार्ये परिमरः पंचपादजः ॥१८७॥ 
रमषटदळे मध्ये कायं नवरदास्मकश | कणिका पीतता च ह्यः परिधियः क्रमात्‌ | १८८॥ 
पोतशुक्लरकङृष्णाः सेकरविशञ्भता्मङम्‌ |! कवितं लिंगतोमद्रं सर्देषां मुङृटोपमम्‌ ॥१८९॥ 
प्रकाशंतरमन्यच्च शृणु शिष्य अबीमि ते । वियंगृऽ ता रेखारश्षधिकाः च्षतसंर पकाः १९,०॥ 
शतं इथधिककोष्ठषु रचयेहिगपक्तयः | नवाष्टसचलारि इचेकसंख्याअतुदिशम्‌ ॥१९१॥ 
हिंगमंख्याधिका दापी प्रतिपंक्ति भवेदिह ! पट्तु एरिवयस्तत्र पदूगदांते तु वाविङ्कः ॥१९२॥ 
कोणेसिदुः शृंखला चवली च र चयेस्क्रपात्‌ । जिपंचेकादशपदे लिंगं उप्टमितं त्रिष्‌ ॥१९३॥ 
वापी भद्राणि क्रमशः परटुत्रिंशर्टिशतस्यजपू । अ्िश्पटतजिशरविशच्चात्थपक्तेव. पशथ्थके ।१९४॥ 
एकस्मिद्‌ रचयेहठिङ्गदवयं मद्रे रसास्मके | तस्पोपरि भरवेत्मब्रतोमद्र तत्र वाविज्ञा ॥१९७॥ 
चतुर्दिशत्पदं अद्गमंकसंख्पा ततः परभू | परिध्यस्ते तु्तुर्यपदँः पग समुद्धरेत्‌ ॥१९६॥ 
चित्रं बा लोहितं लिंगथुंखले कृष्णरणंके | हरिता वह्री भद्रं रक्तं शद्वेऽञ्जआापिके ॥९७॥ 
एकिश्ञोचरछतं डिंगतोमद्मीरितम्‌ । प्रकारांतरमन्यच्च खूथु शिष्य बरतरीमि ते ॥१९८।| 


अल्ला मनावी जायगो ॥ १६० ॥| उन्नोस पदों परिधि बनायी जायगो । इस तरह यह पाचवी पक्ति समात 
हुई । आगे छठी पक्ति हुल सतह परोंकी रहेगी ॥ १८१ ॥ इसके चारों कोनोमे सबंतोशद्रको रचना करे। 
उसका कम इस प्रकार दै। इसमें तीन पादसे सफेर रङ्गका चन्रमा बनेपा ॥ १८२॥ पाँच पादोंसे चारे 
ओर काले रइ़की शधला बनावे । अट्ठारह पादका हिंग बनाकर उसके दोनों बगल तेरह पदकी दो बाप 
बनावे । दक्षिण, पूर्व तया उत्तर विशाप्रोंके मध्यमे तोन आपियें बनावे ॥ १८३॥ ६८४॥ नौ पादोवे 
भद्र बनाकर दस पादोंको बल्लियाँ बनावे । पश्चिमबालो दोनों बहिलवाँ हरे रन्नकी रहेंगी ॥ १८५ ॥ इस पंक्ति” 
के बीचकी बल्छी टूट जायगी और तो पादवाले भद्रके स्वानमें छाल रंगको शूल्ुला रहेगी ॥ १८६ ॥ बापी- 
के मस्तकपर काले रंगका पाद रहेगा और आस-पासके दो पाद सफेद हो रहेंगे। पाँच परिधियाँ बनेंगी 
॥ १६७ ॥ बीचमे छाल ओर नो पादका अष्टइल कमल बनेगा। इसकी कणिका पीलो रहेगी ओस परिधियाँ 
क्रमशः पीली छाल और काली रहेगी ॥ ॥ यह्‌ मैने पर्काबशतिशतातमक चिगतोमद्रका छण दतलाया। 
अबतक जितने भी भद्र वतने हैं, उनमें सबंतोभद्र पुकुटके समान रहेगा ॥ १८९॥ हे शिष्य । अब मै प्रका- 
दन्त बतलाता हूं, सुनो । खड़ी और बेड कुल १०३ रेडायें खोच ॥ १९०॥ उनमें १०३ कोडें ठिगकी 
पंक्तिपाँ बताये । इसके चारों ओर नौ, आठ, छ, चार, दी ओर एक संख्याके कोएक छिंगके लिये निर्धारित 
होंगे ॥ १९१ ॥ प्रत्येक पंक्तिमें लिगसंख्याकी अपेक्षा बारीको संख्या अधिक रहेगी। छः पादोंकी वरिधियाँ 
रहेंगी । उसके बाद बापी रहेगी ॥ १९२ ॥ कोनोंमें इन्दु, शङ्का तया वरहो बनरापी जायगो । आशः तीन, 
पाँच और ग्यारह २४ लि बनाये जायेंगे और अद्टारह वापो बतेगी। किर क्रमशः छत्तीस, बीस, 
पच्नीस, तोस, छत्तीस और बीस भद्र बनामे जायेगे । अन्तिम पंक्तिके वगल एक स्यानपर छ:छ: पादके दो 
भद्र बताये । उसके ऊपर सर्वतोभद्र रहेगा । चौबीस पादकी वापी बनेगी और नौ भद्र बनाये जायेंगे परिः 
िके अनन्तर सोलहसोल्ह पादके प्य वनावे ॥ १९३-१९६॥ उग कमलोंका रंग विश्वर्ण अबबा लाल 
रहेगा । किग बर शवद्धलायें काले रंगको रहेंगी । बल्करो हरे रंगको, भट लाळ और कमल ठया वापी 
सफेद वर्णकी द्ोगी ॥ १६७॥ यह मैंने तुम्हें एकविशोत्तरशत लिगात्मक भद्की रचनाका श्रकार बतलाया। 


३१६ आनन्दरामरायणे [ सगः ६ 


बहमिकाथी तिरेखास्तियेगूऽवे प्रकल्पयेत्‌ । पश्चाशीति पदानि स्युः पक्तयस्तत्र स्रः ॥१९९॥ 
तत्र पट पटू पदान्ते स्यात्परिथिः तोऽन विधिना चतुःपरिधयः क्रमात्‌ ॥२००॥ 
तेपृ यै पंक्तिकोप्टेप हिंगाः द्विया । कोणेषु त्रिपदचन्द्रस्तदादि शृंखला मदा ॥२०१॥ 
ठतो बही ततो अत्रे वापी लिगं करमाद्कञत्‌ । तत्र प्रथमपंक्तो तु शुंखला पञ्चपादिका ॥२०२॥ 
एकादशपदा वही शृंखला पद्पदाम्मिका | भद्रमेकपदं वापी त्रिपद कोष्ठः प्रक्पयेत्‌ ॥२०३॥ 
ईशञानस्तन्मितै कार्य एवं ते नवसंख्यया | भवन्ति ताभ्यो दच ता मट्रवयमभीस्सितध्‌ ॥२०४॥ 
दवितीयपंक्तौ आपी तु जयोदशपदा अहा | भद्रं ठु पड्दश्ञपदं केषं पर्ये समीरितम्‌ । २०५॥ 
अष्टी हिंगानि वापयस्त भन्ति नवसंमिताः । तुवीयायां तुयेपदं भदरं शें तु पूर्ववत ॥२०६॥ 
अष्टौ वाप्यः सप्त हरा; क्रमश! सयुः स्रुदघृताः । दवे वाष्यावन्ति मे न्यूने तिमिः कोष्ठ संस्मृते ॥२०७॥ 
चतुर्दपक्तो आप्यस्तु चत्खः शंकस्त्रयम्॒ | भत्रं द्विदशकं जञेयं शं पूर्ववुदरेत्‌ ॥२०८। 
चतुर्थपरिः्युपरि वाणान्ते परिधि्मवत्‌ | तस्पंक्तौ श्रृंखले न्यृने पदेगैकेन तर्री ॥२०९॥ 
दम्या पदास्यां चन्द्रस्तु यथापूर्व प्रकल्पयेत्‌ । भद्रदय पटयद्पदं त्वन्यं भद्रे नवात्मके ॥२१०॥ 
अयोदशपदर्वापी तत्न तत्र प्रकल्पयेत्‌ | भद्रयोरूष्व॑ स्याङभदरइयं पटपद्पदे शुभम्‌ ॥२११॥ 
संसृणानि पदान्येव शंखलाथे नियोजत । सघ्योपरि परिधिसतत्र वाणांते परिकल्पगेत्‌ ॥२१२॥ 
उभयोरन्तरे वापी त्रयोदशपदास्मिका ॥२१३॥ 
अक्ङवयं षद्षट्पदं शेषं स॑ यथोदितम्‌ । अन्तिमेऽन्तः पञ्चणश्चपदे। पभ समुद्वरेत्‌ ॥२१४॥ 
रकतं वा चित्रवण च शेतशचन्दरोऽसिता मता | श्रृंखला हरिता वल्ली पीतं लब्छुल्लखाइयम ॥२१५ 
रक्त भद्र सिता वापी लिगं कषण प्रकल्पितम्‌ । लिड्डस्कथगताः कोष्ठाः झोभाकोष्ठा; प्रकरपयेत्‌ २१६॥ 


॥। ॥ १६८ ॥ सोधी और टेट छियासी-छियासी रेखाें 
होंगी ॥ १६९॥ उसमें 


कोकरे अपनी बुद्धिके अनुसार छिय आदि 
उसके आदिमें 'द्भाकी रचना करे॥ २५७॥ २०१॥ फिर उसके याद बल्लो, फिर छ: पाइकी श्रद्धा, 
एक पादका भद्र ओर अट्ठा रह कोटको बापीका निर्माण करे ॥ २०२॥ २०३ ॥ उतनो ही संख्याके शिव बनाये । 
इस भकार दस वापियें और दो भद बनेंगे ॥ २०४ ॥ दूसरी पके तेरह पादको वापी वेगो । सोलद्ध पादकां 
भ्न बनेगा । बाकी सव चोजे पहलो पंक्तिके समान रहेंगी ॥ २०५ ॥ तोसरी पक्तिमें आठ लिग, नो वापिये ओर 
बार पादका एक भद्र रहेगा । बाकी सब चें धन्‌ रहेगी ॥ २०६॥। भड आपो, सात शिव एवं मन्तमें तीन 
पादकी दो वापी बनेगी ॥ २०७॥ चौथी पिमं चार बारी, तीन शंकर, बारह भद्र बनेंगें। बाकी सब पहली 
पृंक्िके समान रहेगा ।। २०८ ॥ चोदी परिधिके ऊपर पाँचवीं परिधिके बाद भी परिधि रहेगी। इस पंक्तिमें पूर्व 
एक वादको बल्लरो बनायी जायगी ॥ २०६ ॥ तदनन्तर पहलेकीं 
मा बनाते । छ-छ पादके दो भद्र वनाचे । बाको नौनी पादके रहेंगे ॥ २१० 
अपने-अपने स्यानपर तेरह-तेरह पादकी वायो बनाये । दोनों भद्दोंके ऊरर छ छ वादके दो अद्र बनादे ॥ २११॥ 
अुँललाके लिये बने पादोंकों नियुक्त करे। उसके ऊपर पांच वादके अनन्तर परिविकी रचता करे ॥ २१२॥ 
छन दोनोंके बीच तेरह पाको एक वापी बनायी जादगो॥ २१३॥ छः छः पादके बाद दो भद्र बनावे । 
बाकी सब पूववत्‌ रसे । अत्तिम पंक्तिमें पाँच-वाँच पादोझि कमल बनावे। उसका वर्ण लाल अववा बहुरंगा 
उहे। चनमा सफेद ओर शदला काले वर्णको रहेगी । इसी प्रकार वह७री हरो, उतकी दोनों ग्लावे पीडी, 
छाश भद्र, सफेद वापी और काला छिंग रहेगा । लिगके स्कन्बवाले कोक शेभाके हिये रहेंगें ॥ २१४-२१६॥ 


तरह दो पाका 
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पदानि शेषभूतानि यत्र क्क च भवन्ति हि | तानि तत्र यथायोग्यं धिया सम्पङ्नियोजयेत्‌।२१७। 
यद्वा तुसपरिध्यूष्यमैकादशपदा त्परमू्‌ । परिधिः स्पाचयोर्म ध्ये कोणे चन्द्रो ययोदितः।३१८॥ 
शुल्ज॒ा दक्षपादा स्थाइछली स्पादेकविशतिः | शृहुलाऽन्या रुद्रपदा भ्रं रिं यपदात्मकम्‌ ॥२१९॥ 
पकषष्टिपदेर्वापी सस्यग्वुद्धथा प्रकल्पयेत्‌ । अथवा दे पदे चान्ये संयोज्य गिरिहस्तिषु ।।२२०॥ 
पदेषु रचयेद्बुद्धथा छिंगानां पक्तयः क्रमात्‌ । | तवाष्टरसत्रीण्येका शेषं पूर्व यथोदितम्‌ ॥२२१॥ 
विशेषस्तत्र भन्रेषु पड्छिंगे पोडशारमफम्‌ । एकलिगे विद दाम्यामन्यत्र चाधिकम्‌ ॥२२२॥ 
ववबत्सबेतोभद्र पञमवर्णास्तु पतेत्‌ । पीतशुक्डसक्तकृष्णा बहिः परिधयः स्वताः ॥२२३॥ 
एतद्ष्टोत्तरश्तं छिंगतोमद्रमोरितम्‌ । प्रकारान्तरमन्त्ते शृणु शिष्य ब्रवीमि यत्‌ ॥२२४॥ 
तिर्षगूच गता रेखा नवा्टलोहिताः स्थ॒ता। । तस्कोष्ेप्वब्धिनेत्राग्निकोष्ठक रचयेद्धिया ॥२२५॥ 
सर्वतोभट्रकं रम्यं परितः परिधिमंतः । ततो रमरसांते स्यृश्नतःपरिषयः शभाः ॥२२६॥ 
तत्र चतुर्ष पाश्चेपु कोणेंदुख्िदः स्मृतः । टंखला पञ्चमिवेल्ली स्वेकादशपदा मता ॥२२७॥ 
लिंगं चतुतरिशपर्दं वापी स्पष्टादशा भतेत्‌ । नव सप्त तथा पंचयुगनेत्रमिताः शिवाः ॥२२८॥ 
पञ्चपंक्तय एव स्युर्वा्िकेकाधिका ततः । तुयेलिंगानि दवे वाप्य त्रयोदशपदात्मिके ॥२२९॥ 
पडकाकरसरसमद्रसंख्या क्रमाडूवेद । स्तोमद्रके वापी युगनेत्रमिता तया ॥२३०॥ 
नवकोष्ठमितं भद्रं शेष स तु पूर्ववत्‌ | ततोऽन्तःपरिधिः कार्सतत्र पनं समुदरेत्‌ ॥२३१॥ 
शेदोऽव्जः शुखला कृष्णा नीला वह्रिकाऽरुणा । भद्रं वापी सिता कृपणं ठिंगं परिधयोऽन्तिमाः २३२॥ 
पीतशुक्लरक्तऋष्णा जञेयाः पीताश्च मध्यमाः । एतदष्टोत्तशशतं लिंगतोमद्रमी रितम्‌ ॥२३३॥ 


इनमें जहाँ कोई को४क बाकी वच जाय, उसे अपनी इच्छासे जिस रंगसे चाहे रंग दे ॥ २१७॥ अथवा चौधौं 
परिधिके ऊपर ग्वा रहवें पादके भागे एक परिधि बनाये | उसके वीचवाले कोणमें उक्त भ्रकारसे चंद्रमा बनावे 
॥ २१८॥ इसमें पहली शव्धला दस तथा दूसरी स्यारह पादकी बनेगी और भद्र तीस पादका रहेगा ॥ २१९ ॥ 
एकसढ पादकी वापी बनेगी । उन सबको अच्छी तरह मन लगाकर बनावे । अथवा और दो पादोंकी योजना 
करके सातवें और दसवें पाइमें अपनी बुद्धिसे लिगोंको रचना करे । नौ, आठ, छ तोन और एक 
यह उतकी संख्या रहेगी । बाकी सब पूवंदत्‌ रहेगा ॥ २२० ॥ २२१॥ इन भ्रोमेसे छः लिगवाले भदमें एक 
होल पादका और दूसरा बीस पादका लिग रहेगा । दोसे अधिक लिंगवाले भटर परवत्‌ सर्वतोभहकी रचना 
होगी। इसके बाहुरको परिधियाँ पोत, रक्त तथा इष्ण वर्णको रहेंगी ॥ २२९॥ २२३॥ यह झै 
अश्ेत्तरणत लिगतोषद्का प्रकार वतलायां । अब दूसरा प्रकार बतलाता हूं, सुनो ॥ २२४॥ खड़ो और बेंड 
कुछ नवासी रेसागें खीचे । उसके कोनेबाले चार, दो, तीन कोष्ठकोंसे सुन्दर सर्वेतोभद बनादे। उसके चारों 
ओर परिचि रके । इसके अनन्तर छः छः पादोंके वाइ १रिधियोंकी रचना करे ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ उसके चारों 
तर्फके कोनोंमें तोन-सीन पादके चद्धमा बनावे। पाँच पाइसे श्ङ्कछा ओर ग्यारह पादकी वल्ली बनावे ॥१२७॥ 
जोब पादका लिग और अठारह पाइको वापी बताती होगी । इसमें नो, सात, पाँच, चार, दो मजः 
शिव बनाये जायेगे ॥ २२८॥ इसमें कुल पाँच पंक्तियाँ रहेंगी ओर वापियोंको संस्था एक-एक करके बढ़तों 
जायगी । इसमें चार लिंग और तेरह-तेरह पादकी दो बापियाँ रहेंगी ॥ २२९ ॥ छ, नो, बारह, छः, छः, इस 
क्रमसे भद्रकी संख्या रहेगी। सर्वतोभद्र्मे चार और दो वाप बनेगी॥२३०॥ इनमें नो कोकका भद्र 
डनेगा। बाकी सब बातें पहलेके समाग रहेंगी। इस प्रकार भद्वकी रचना बाद उसके भीतर 
परिधि दनाकर कमलको रचत। करे ॥ २३१ | कमलका रंग सफेद रहेगा और उसकी खुंखछा काली रहेगी । 
बल्शरियाँ नीलो तथा भद्र लाल रहेगा। वापी सफेद, ल काला और अन्तिम परिधियाँ तोली, सफेइ, लाळ 
तथा क्रष्ण वर्णकी रहेंगी । यह भी एक प्रवारका अ्टोतरशत लिगतोभद्ठ बतछाया ॥ २३२॥ २३३ ॥ भथया 
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पट्‌ षडते त्रयः स्मरताः ॥२३४॥ 
त्रिदवयङ्कलिंगरचना चतुर्विशतिपादिका। वापी लष्टादशपदा पट्त्रिंशदूदविद्ञाङ्ककम्‌ ।।२३५॥ 
भद्रं भद्रं पीतमन्पञ्गद्पाः्वे रकल्पयेत्‌ । प्रथमं नवपादं स्थादुद्धितीयं पट्पदात्मकम्‌ ॥२३६।| 
वापीपाइलें च त्रिपदा खुंखला रोहिता भवेत्‌ । प्रतिपाव्वें भनेदेतन्छरखला पञ्चपादिका ॥२३७॥ 
एकादशपदा बल्ली त्रिपदश्चन्द्र ईरितः | चतुविशपदैतेयं (लिंगं परमसुन्दरम्‌ ॥र३८॥ 
मच्ये चन्द्रः इ॑खला च ब्रिपदा पदषदा लता | 
दरमर्कपदं हिंगमष्टाविंशत्पदात्मकयू । छिंगमस्तकपाउस्ये पदाति पौतकानि तु ॥२३९॥ 
हिंग कृष्णं सिता वापी मद्रं रक्त सितः बशी | झुंखला कष्णहरिता बरछी वर्णा स्तवितीरिता।२४०॥ 
परिधिः पीतवर्णः स्यारपदा्युैरितानि त॒ | यथेष्टं रूञ्जेदेतद्वण क्िडिंगसाधनम्‌ ॥२४१॥ 
पीवशुकहरक्तङकष्णा बाह्यः परिधयः मात्‌ । प्रकारातरमन्यद्वा शुणु शिष्य ब्रवीम्पदसू ॥२४२॥ 
चन्‍्द्राब्धिपदसंख्यासु॒ सर्वतस्ततचसंमितम्‌ । लिंगपीठ विस्चयेत्पडते परिधी मतौ ॥२४३॥ 
तयोरार्ठिंभपंक्तिद्वयं सम्यक प्रकल्पयेत्‌ । भष्टादशशञपदं छिंगं वापी त्रिदशपादिका ॥२४४॥ 
न्रिपदोऽन्जः शृंखला च पञ्चपादे्वक्करी । प्रथमा युगिंगाऽन्या पक्िरिङगदयाम्बिता ।२४५॥ 
आद्रो भद्रे नवपदं परं भद्रं तु पट्पदम्‌ | परिध्यंते त्रयसिशसकोषठिहं प्रकरपयेत्‌ ॥२०६॥ 
सूलस्कंवी सप्ससपपदजी पदैः शिरः । पंचपंचपदे! पाश्लों कटिः शभोखिपादजः ॥२४७॥ 
चतुर्दिछु इरस्यास्य चतुर्भद्र नवांधिकम्‌ । चंद्रोऽ त्रिपदो ज्ञेयः शुखला दविपदा स्मृता |।२४८।। 
बरी पंचपादा स्याच्छुङ्ाऽन्या त्रिपादजा । लिंगस्कंधगताः कोष्ठाः पीताःकार्याः शुमायहाः२४९॥ 


सीधी और तोखी लाल व्णकी पाँच-पाँच रेखायें खीचे। उसके को¢कोमें छ: परिधियाँ और छ! परिधिके 
आगे फिर तोन परिधि बनावे ॥ २३४॥ चोवोस पादसे तीन, दो अथवा नौ लिग बनाना होगा । बद्वारह 
पादकी वापी वनेगी। छत्तीस, नोव, नो इन संख्यकोके भद बनावे ॥ २३५ ॥ उन भोके पास ही दुसरे गीत 
वर्णके दो भद्टोंकी रचना करे। जिसमें पहला तौ पादका और दूसरा छः पादका रहेगा ॥ २३६॥ वापीके 
पास तीन पादकी छाल शृंखला रहेगी। इस प्रकार हर बरम पांच पाँच पादकी शखळाये रहेंगी ॥ २३७॥ 
इसमें ग्यारह पादकी वल्लरी और तीन पादकी रता रहेगी । वारहपाइका लिग बनेगा ॥ २३८ ॥ गध्यमें एक 
चदा, तोत पादकी रसला और छः पादकी ल्ला रहेगी । वरह पादका भटर बर अद्वाइस पाठका छि 
बनेगा । लिगके मस्तकपर तथा वगलमें पीले वर्णके कुछ खाली कोष्टक भी रहेंगे ॥ २३६ ॥ इसमें लिग कृष्ण, 
बापी उज्ज्वल, लाए भटर, उज्ज्वल चन्द्रमा, काली 'छुंखला, हरित वर्णको वल्लरी ये वर्ण रहेंगे ॥ २४० ॥ 
इसकी परिधि वीले वर्णकी रहेगी । वाकी जितने कोषटक वचे, उनको अपने इच्छातुसार जसा चाहे बंता रन्न दे। 
पच्चीस लिग इस भद्रके प्रचान साघन माने गये हैं ॥ २४१ ॥ वाहरकी परिधियाँ पीली, सफेद, छाल तथा 
काळी रहेंगी। हे शिष्य | अब में तुम्हें इसी भ्रा प्रका रान्तर बला रहा हैं ॥ २४३॥ एकतालिस पादोमे 
पच्चीस लिज्न जोर छः छिगके बार दो परिधि वनावे ॥ २४३॥ उन दोनों परिधियोके पहले दो पतियों 
लिज्लोंकी रचना करे। इसमें अट्टारह पादका लिग बतेगा और तेरह पादकी वापी बनायी जायगो॥ २४४॥ 
होन पादका कमल ओर पाँच-पाँच पादके शिव तया बल्छरीकी रचना की जायगी। पहिली पंक्तिमें 
जार आर अन्य पंक्तियोर्म दो छिग रहा करेंगे ॥ २४१॥ पहुला भद्र तौ पादका रहेगा। वाकी सव 
भद्ग छः छः पादके रहेंगे । परिधिके वाद तैंतीस पादका लिंग वनादे॥ २४६ ॥ इसके भरु स्कन्च सात-सात 
पादके रहेंगे। छः पादका मस्तक, पाँच पाँच पादोंका पाश्वभाग और तीन पादकी कटि बनेगी ॥ २४७॥ शिवके 
चारों मोर नौसौ पादके चार भव्र बनाये जापेगे। इसमें चन्द्रमा तीत परादका, खरा दो पादकी, वल्‍्छरी 
पाँच पादकी और दूसरी श्टखरा तीन पादकी रहेगी । लिगके स्कत्यबाले खाली कोष्टक पीले रद्भसे रङ्ग दिये 
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अन्यानि शेषभूतानि पदानि परयेद्धिया | यथेच्छं वै परिधयः कारयां वेदमिता बहिः ।।२९०॥ 
पञ्चविशच्छिैरेतो अकारो ठौ नयोदितो । जतिप्रियों शंकराय ज्ञातश्पौ द्विजञवत्तम ॥२५१॥ 
नमस्कृर्य महदा गुरुषादसरोरुहयू | संसारतारक वकषवे कवामध्यास्मसंग्रहाम्‌ ।।२५२॥ 
पंचविश्ञतिसंख्याकं लिंगतोभद्रमी प्सितम्‌ । केनचित्‌ कर्पितं तस्ति तचच तत्कथ्यते स्फुटम्‌ २५३॥ 
छिंगतोमद्र मित्यत ननिरुक्तमर्ङ्गवेत्‌ । लिंगं गमक़मित्याहुर्ज्ञान ज्ञापकमित्यपि ॥२५४।। 
पीयूषबापनाडापी भद्र भद्रसमीक्षथात्‌ | साघ्यसद्दाः प्रसिद्ा दि बतन्‍्ते साधनेष्जषि | २५५॥ 
तस्मिन शुक्ल्मुत नीलमित्यादिश्रुतिशासनात्‌ । वर्गा अपि परस्मिस्ूपासनाथे भवन्ति हि ॥२५६॥ 
तड परमं लिए मङ्गलं भद्रवाचकम्‌ । मङ्गलं मङ्गलानां च शिवं शांतमिति स्फुटसू ॥२५७॥ 
हीयते यत्र भूतानि निर्गच्छन्ति यतः पुनः । तेन लिंगं परं व्योम निष्कलः परमः शिवः ॥२५८॥ 
सच्चे रजस्तमोवर्णत्रयं मायासु॒वेटितम्‌ । मनथन्द्ो महामोहः शृण स्नेहवछिका ॥ - ५९॥ 
तैरिदं स्ेतरतत्यं वेष्टितं धटव्योमवत्‌ । तिगध्मह्कारः प्रसृतः पटतम्तुइत्‌ ॥२६०॥ 
तेन स्थानानि जातानि लक्षाणां चतुर हि । युणास्तेषु श्रधूय॑न्ते यथा चित्रपटो भवेत्‌ ॥२६१॥ 
आसीदेक पुग तशवं तस्मिन्मायानियोगतः | कामो बहुघा भवति भवेयमिति सादरम्‌ ॥२६२॥ 
पकः सञ्जिति चात्मानं प्इयमकुरुतेति च | इन्द्रो मायाभिरिति च एकधा वहुधेति हि ॥२६३॥ 
ऊद श्रुतयः साध्यो ब्रह्मणो भवनं प्रति तज्जलानिति च श्रुत्वा न ततोऽस्ति हि किंचन ॥२६४॥ 
यद्यप्येवं तथाष्यस्मिन्न स्थितिमोदितो भवेत्‌ । यावदहंकृतो भावस्तावरसंसार आयतः ।।२६५॥| 


मिन्नोऽ्मिति हृदग्रन्धौ न संसारस्वदाश्रयः । अवे वेसु याति सपनो निद्राहुगो यथा॥२६६॥ 


जायेंगे २४८॥ २४९॥ वाकी जितने कोटक खाली वचे, उन्हें अपतेइच्छावुसार रङ्ग दे | वाहरकी ओर 
स्वेच्छासे चार परिधियां बनाये ॥ २५० ॥ ये दोनों प्रकार मैने पच्चीस शिवके बताये हैं। हे द्विजसत्तम ! ये 
॥ २५१ ॥ अब मै अपने गुष्के महदहाम्वर्ष चरणकगलको 
पणास करके ससारतारक एक आध्यात्मिक कथा चुनाऊंगा ॥ २५९॥ किसीने पञ्चविशि लिङ्गतोभब् 
क रचना वयों को ? अब उसका स्पष्ट तत्त्वं बतलाता हूँ ॥ २५३ ॥ पहले "लिङ्गतोभद्र' इस शब्दका भर्थ 
बते हुए बहुत हैं कि लिगको गमक, ज्ञान अथवा ज्ञा पुकारा जाहा है ॥ २५४ ॥ पीयूष ( अशृत ) 
का वपन करनेसे वापीका 'वापी' यह नाम पड़ा है । भद्र यानी कल्याणका समीक्षण करनेसे 'भद्र' का भ्र 
नाम रखा नया है । प्रत्येक सांधनोमें उसके साध्य शब्द वतलाये जाते है॥ २५५॥ “तस्मिन्‌ शुक्लमुत 
नीलम्‌” आदि धतियोके कथनातुसार उपासराके लिए वर्णकी भी आवष्यकता पड़ती है ॥ २५६ ॥ बह परहा 
ही लिग एवं महल्‍्वाचक भद अभिहित होता है। मङ्गलका भी मङ्गल करनेवाला शिव अर्यात्‌ शान्त 
कहलाता है ॥ २५७॥ प्रलये समय जिसमे सव प्राणी लोन हों और सूश्टिकासमें उसीमेंसे निकल आयें 
उसीको "लिङग नहते हैं। ऐसा कौन है ? बह परम व्योम, कलारहित तमा परम मजुलकारी शिव है ॥ २५८॥ 
सत्त्व, रज और तम ये तन वणं मायाके जाल्से वेष्टित है। इसमें मन चन्द्रमा, महामोह श्रृंखला और स्नेह 
बह्लरियाँ हैं ॥ २५६ ॥ इन सदसे आतमा उसी तरह वेछित है, जैसे व्योम ( आकाश ) से घट-पट आदि 
जगवूके पदा वेष्टित रहते हैं। उसपर भो तलतुके समान अहच्भारते उसे चारों ओरते पेर रमला है ॥ २६०॥ 
इसीसे चौरासी छाख योनियोंकी उत्पत्ति हुई है। उनमें गुणोंका उसी तरह समावेश हो जाता है, जैसे एक 
कपड़ेपर कई रक चढ़ा दिये जायें, जिससे उसका र्क विचित्र प्रकारका हो जाय ॥ २६१ ॥ यृष्टिके पहले 
केबल एक तत्व यानी ब्रह्म घा । आयामे योगसे उसने बढुत ्रकारकी कामनायें उन हुई। तब उसे अकेले 
बहने मायायोगसे अपने इच्छानुसार उस अकेले रूपसे बहुतेरे रूप बना लिये ॥ २६२ ॥ २६३ ॥ इसके अनन्तर 
श्रुतियोने ब्रह्मकी उलत्तिके लिए “तज्जलान्‌” इस शुतिसे उस ब्रह्मकी प्राथंना की ।तब ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई 
॥ २६४॥ यद्यपि ये सव काव हुए हैं । तथापि मोहबश इसमें ब्रह्मकी स्थिति नहीं हो सकती । जबतक 
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एतदथ विरक्तः सन्‌ जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । आश्रयेत्मद्शुरं सा्षाद्बहमभूतं निरामयम्‌ ॥२६७॥। 
तेन प्रबोधितः सिद्धमात्मानं संतमात्मनि । जानीयादत्रह्ममादैन जगच्चित्त स्थितं सदा २६८ 
ईंबरःः सर्वभूतानां देधे संस्थिगोऽमलः । एकोऽद्वितोयः परमो नातः परजञादिङक्षणः ॥२६९॥ 
अक्षरः सञ्चिदानन्दोऽप्ररोऽजर उशत्तमः । नििकारो निराकारो निरामय उदीरितः ॥२७०॥ 
अहिंगोऽइप एवासावेकत्वाणनातपरः । मायया लिंगरूपीव ह्येक इस्यमिवीयते ॥२७१॥ 
पुरुषश्च प्रकृति व्यक्तोऽहंकारः एव च । चतुलिज्लानि प्रोक्तानि लक्षणानि शिवस्य च। २७२॥ 
कार्यकारणभूतानामेकमेव हि पञ्चकम्‌ । सं रजस्तम इति वसुलिंगानि चात्मनः ॥२७३॥ 
दशेद्रियाणि च मनो बुदविद्ांदशचकं सप्तम्‌ । लिंगानां परमेशस्य विवेकोञञ् प्रतिष्ठित: ॥२७४॥ 
इति कारणलिंगानि कार्यलिंगान्यनेकशः । शतं सहस्रमपुतं कोटिशः संठि संख्यया ॥२७५॥ 
सर्वाणि ज्ञापकान्येव क्षिवस्य परमात्मनः । वस्तुतस्तु परं त्वं सजातीयादिहीनकम्‌ ।।२७६।| 
बिचारे वतमाने हु तंत्वाद्रेव पठादि न । एवं सबं शिवो आति न सदं शिव एव हि ॥२७७॥ 
बिन्दुनादमकारादि मात्रत्रयम्मुदीरितम्‌ । आत्मैव पञ्चवा साक्षात्तथा ब्रह्ेवरो हरिः । २७८॥ 
विषिरुद्रौ पञ्च॒ पञ्च सदोजातादिरूपकः । शुद्वः साक्षी तथा ग्राजस्तैजसो विश्व एव च ॥२७९॥ 
सच्चितसखत्रयं नामरूपे ब्रह्मेव केवलम्‌ । जातं पञ्ञास्मक तास्यदूब्नक्षेबेदमिति श्रतिः ॥२८०॥। 
अधान महदह च पश्चतन्मात्रकं च तत्‌ । अष्प्रकरतिरित्येतच्छास्नु परिगीयते ॥२८१॥ 


अहंभाव है, तभीतक इस संसारका विस्तार है ॥ २६५॥ “मह” इस प्म्विके भिन्न होते ही न संसार रहता है 
और न उसका आश्रय ही रह जाता है। तेजके विलीन होते ही जलका भी नाश हो जाता है। जैसे कि 
निद्राका नाश होनेके साथ हो स्वप्न भी नष्ट हो जाता है ॥ २६६ ॥ इसलिए निज्ञासुकों चाहिए कि वह विरक्त, 
साक्षात ब्रहमस्वरुष तथा रोग-शोकरहित किसी सदयुदकी शरण ले ॥ २६७॥ जब कि उसके उपदेशो बह 
अबुद्ध हो जाय जोर अपतो आरमामे ही सिद्ध हो जाय, तब अपने जगतुस्वरूप चितको ब्रहमभावसे देखे 
॥ २६८॥ सब प्राणियोंके हृदयमें वह अमल ईश्वर निवास करता है । वह एक, अद्धितोय ओर सर्वश्रेष्ठ है। 
न उसका अन्त है ओर न प्रज्ञा बादि रक्षणोंसे ही वह जाना जा सकता है॥ २६६ ॥ वह अक्षर (कणी नह 
न होगेवाला ), सच्चिदानर्द, भजर, जमर बोर सबसे से विद्वानू है। इये वह निनिकार; निराकार और 
निरामय कहलाता है ॥ २७० ॥ उसका न कोई रूप है, न किङ्ग है। वह अकेला रहकर भी गणनासे परे है। 
बह अपनी मायाके साथ लिज्ूरुपमें दलता है, किन्तु वास्तवमें रहता है अकेला ही ॥२७१॥ पुरुष, प्रकृति, व्यक्त, 
अहंकार, ये चिल्ल उस लिकरूप हमको पहचाननेके लिए बताते है॥ २३२ ॥ श्राणियोंका कार्य, कारण, सत्व, 
रज, तम इनको भी कुछ लोग आत्माका रुक्षण बताते हैं ॥ २७३ ॥ कुछ लोग दसत इन्द्रिय तथा मत और 
बुद्धि, इन वारहको भी उसके चिह्न बतलाते हैं। इस प्रकार यहाँ उस परमेश्वरके लिगोंका विचार किया गया 
है॥ २७४ ॥ ऊपर बतलाये हुए सब चित्त अतिरिक्त कारणके भी बहुतसे लिग हैं।इन 
छिगोंकी संख्या सैकड़ा, हजार, दस हजार एवं करोड़ों पर्यन्‍्त है ॥ २७५ ॥ उस मङ्गलमय परमात्माशी तो 
ससारकी समस्त वस्तुएँ ही ज्ञापक हैं । लेकिन बासतबमे वही सर्वप्रबान तत्व है और उसका कोई 
सजातीय और बिनातीय नहीं है ॥२७६॥ अच्छी तरह विचार हो जानेषर यही निश्चित होता 
है कि वह केवल तन्तु ही है, पट आदि नहीं ॥ २७७॥ जिस तरह विनदुमात्रसे वह अकारादि मातरत्रया- 
हमक कहा जाता है। उसो तरह वहु ब्रहम, ईश्वर या हरि अकेला रहता हुआ भी पांच प्रकारका है 
॥ ७८ ॥ सद्योातादि झूपघारी विधि ( इह्मा ) और शिव भी पाँच ही पांच प्रकारका है। बह 
स्वयं शुद्ध, साक्षी, प्राञ्च, तैजस तथा विश्वरूप है॥ २७६॥ नाम और रुपके भेदसे वह सत्‌, चित्‌ तथा 
आनन्द तीन प्रकारका है । किन्तु वह अकेला ही है। “बरहंबेदम” इस थुतिसे भी पही बिड होता है 
कि बह अकेझा ब्रह्म ही पाँच प्रकारका हुज या ॥ २६०॥ प्रपान, महत्‌, अहङ्कार, पांच तस्मात्राें कौर 
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अष्टमू्तिस्ररूपं सङ्भर्वा दिनामसृत्‌ । र्तरष्टङस्वरूपेण मायया माति सर्वतः ॥२८२॥ 
ज्योतिलिज्नद्विपटक च डादशादित्यनामकम्‌ । दर्शेंद्रियमनोबुद्धिनाममिर्भाति सत्‌ स्फुटम्‌ ॥२८३॥ 
दक्षेंद्रियाणि च प्राणपंचकं भोग्यपंचकम्‌ । चेतशचतुष्कमात्मेः पंचब्ि्रमतो बुधः ।।२८४॥ 
लक्षाणां चतुरश्चीति भोगायतनतिस्तरः । तस्यै कल्प्यते आगत्या कर्म भिगुणमेदतः ॥२८५। 
जाप्रत्स्वप्नसुषुर्तति च भोगस्थानानि चात्मनः । भोगो सोक्ता भोजयिता समं जल्लेव न एथक्‌ ।।२८३॥। 
अष्यात्ममधिदेवं च द्यधिभूतमिति त्रिधा । स्थूलं यक्ष्मं कारणं च सतर ब्रह्मैव न पथक्‌ ।।२८७॥ 
एतज्ञानं च घ्यानं च विवेकअ विरागिता । जीवेश्वरजगद्भानमात्मैवेति न तु प्रथक्‌ ॥२८८॥ 
सै खल्विदमिति चेदं सवे यदयमात्मना । बरहमयेदं सतरमिति श्रुतयः अबदति हि ॥२८९॥ 
अयं सिद्धस्य विषयो यत्सर्यात्मनि दर्शनम्‌ । आरुरुचुः शांतदांतस्तितिछुः सर्वतों भवेत्‌ ॥२९०॥ 
सेख प्राप्तपुरुपं निबध्नंति वशीङ्रतम्‌ । तेनामी विषयाः प्रोक्ता म॒म्न्ुस्ताव विवजयेव्‌ ।२९१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशीत्यादि भागवतं रचः | किं वहुक्तेन विधिना समाप्तं शाखहृद्वतम्‌ । २९२।। 
दत्तं मे गुरुणा किमप्पजडमानंदारमवस्सद्वयं 
यस्सेवात इदं तदातमकमहं लँ चाशु नष्टं तमः | 
आपूणे सइसोदितं मह ऋतं गम्रमन्याङृतं 
येनान्छदितमिन्दुझ्संपवनं व्रश्च विशञेपास्मकम्‌ ॥२९३॥ 

तियंगुष्वंगता रेखाअत्वारिंशत्समाः शाः | तासामंकत्रिकोष्टेप परिधा दो प्रकल्पयेत्‌ ॥२९४॥ 
सप्षांते प्रथमा्न्यास्तु ततो वाणांतकोष्टके । तन्मध्यं रुद्ररद्रषु पदेष्वष्टादशेः पदः ॥२९०॥ 
बाड प्रियाँ ये शास्त्रोमें बतलायी गयी हैं ॥ आळो सू्तिवोका स्वल्प सः दि 
नामोसे विख्यात हे ओर मायावश वे आठ वस्तुओके नाममे भी आभहित होते हे ॥ २८२॥ आठ 
ज्योतिनिग, ढादश आदित्य, दस इन्दिया, मन और बुद्धि इन नासे भी वह विश्रमे स्पष्ट दिखायी 
देता है॥ २८३ ॥ दस इन्द्रिया, पाँच प्राणवायु. भोश्यपंचक और चार श्रकारका चित्त यह सब मिलाकर 
वह पच्चीस प्रकारका माना गया है ॥ २८४ ॥ चौरास। लाख योतिाँ हो उसके भोगरूपी घरका विस्तार 
है। आन्तिवश या गुण-कर्मके भेदसे उसीमें इन सबकी अल्पना की जाती है ॥ २८५॥ जाथ्तु, स्वप्न और 
सुपृष्ति ये आश्माके भोगस्थान हैं। भोग, भोषता, भोज्य ये सब वह अहम ही है और कोई नहीं ॥ २८६॥ 
अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, स्थूठ और सूक्ष्का कारण एकमात्र ब्रह्म हो है॥ २८७ ॥ यह जान, ध्यान, 
क, विरागिता, जीव, ईश्वर, जगतका भान यह स्व वह आत्मा ही है और कोई नहीं॥ रेद८॥ 
“वं खल्विदं ब्रह्म” “'बदयमात्मा” “महाँवेदम्‌” ये श्रूतियाँ भी इसो बातकों पष्ट करती हैं॥ २८९ ॥ 
संसारको सब वस्तुओंकों अपनी आत्मामे देखना, यह विषय सिद्धपुरुषोंका है । जो प्राणी सिदिके 
विखरपर चढ़ना चाहता हो । उसे चाहिये कि वह शान्त, दान्त ( इन्दरियका दमन करमाला ) और 
तितिक्षु वृते ॥ २९१ ॥ अपने देशमें जाये हुए पुरुषको ये सांसारिक विषय बाँब लेते हैं। इसीसे इन्हें 
लोग विषय ( विशेषेण सिन्वन्तीति विषयाः। अर्थात्‌ भली-भाँति जकड़ लेतेवाले ) कहते हैं। मुमुक्ष प्राणीको चाहिए 
कि इनका परित्याग कर दे ॥ २६१ ॥ '"एकान्त स्यानमें रहे, थोड़ा खाय” इत्पारि बात भगवानते गीतामें 
स्वयं कही हैं । यहाँ विशेष विबि-विधान बतलातेको आवस्यकता नहीं है। हममे ज्ञानका प्रकाश होते ही सारे 
शास्त्र समाप्त हो जते हैं ॥ २९२॥ यादि किसी रुदगुदते कृपा करके जड़तारहित आनन्दात्मक ज्ञानहप 
ब्लु दे दी तो “बह हम” सब एक हैं। यह भाव उत्पन्न होनेसे हृदयका अश्ञानान्यकार नष्ट हो गया। 
एक अनिवंचनीय प्रकाश और चन्द्रमा-सू्ये तथा पदनपर भी आधिपत्य जमानेवाली शक्तिसे सहसा यह 
विश्व आलोकित हो उठा, तव और किसी उपदेशकी आवश्यकता ही वया है?॥ २९३॥ सीधी और टें 

जालीस' रेलायें ब्ररादर-अराबर लोचे । उनके उनतालीर कोोमें दो परियिमें बना दे ॥ २९४॥ सात 
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लिंगमेकं संडताप्यौ त॒र्यतर्यपदात्मिके | अषटकोष्ठात्मक भद्रं प्रोक्तं पश्व चतुष्टये ॥२९६॥ 
शृह्णठा द्विपदा चन्द्रं जिपदा वल्लरी तथा । पंचपाईँ; स्पृता वल्ल्पो त्रिपाे पु निमीलयेत्‌॥ २९७॥ 
द्वितीये त्रिपदर्ंद्र! शृंखला वेदपादिका | वछो नवपदा भद्रप्रयं नवपदास्मकरम्‌ ॥२९८॥ 
त्रपोदशपदं बरापीद्वयं पाश्वे तु शङ्कते | द्विपदे र्वे च भद्रं तुयपदं इरित्‌ ॥२९९॥ 
प्रतिपार्थ भवेदेतस्रथमाधःखु योजयेत्‌ | ग्रतिगाश्वे चतुिग आपीनां पञ्चकं तया ।|२००॥। 
अष्टादशपदं छिंग॑ बापी त्रयोदश्ास्मिङा । भद्रं रस्यं वसली रुद्रपदास्मिका ।३०१॥ 
शुद्धता पञ्चभिः पारँखिपद्षंद्र ईरितः | लिंगोपरितना बरीयी नीलवरल्या नियोजयेत्‌ | ३० २॥ 
यढ्ठा रसांते परिधिं विधाय तदनन्तरम्‌ ।त्रिलिगन्येक्लिगं च इयोः पंकत्योः प्रकारयेदू ॥२० ३॥ 
आदौ चन्द्रकं भद्र पदमकंपदे! स्मृतम्‌ | शङ्कापञ्चभिवज्ली रद्रा समीरिता ॥३०४॥ 
बापीचतृष्टयं पृ परं बाधीद्वयं स्मृतम्‌ । पूर्वयत्सकलं होय बाह्याः परिधयः क्रमात्‌ ॥ २०५ 
पोतशुक्रक्तकृष्णा जञेया। संख्याथिक्ाः शुभाः । एततससेन्दुङिंगारूयं पीठं सम्यगुदाहृतम्‌ ।२०६। 
अथवाऽस्मिसिकोष्ठानि वद्धेयिस्वा क्रमेण तु । पते परिधी कायों तत्न लिङ्गानि योजयेत्‌ ॥३०७॥ 
ग्रमे त्रीणि लिंगानि द्वितीये चैकमीरितम्‌। चतृतरिशषेलिङ्गं वाप्यष्टादशपादज़ा ॥३०८॥ 
आदौ बेद्मिता वाप्यो दे वाप्यौ च द्वितीयके | आदौ नवपदं मद्र द्वितीयेऽसेपदं स्मृतम्‌ ।।३०९॥ 
चंद्रवल्ल्यादिपूर्वोक्त मध्ये हिंग प्रकारयेत्‌ | अष्टडिशपरदेर्तेप चतुःपारदैः शिरः कटिः ॥३१०॥ 
अकधकपदे सडवाप्यौ द्विपदशङ्कलाः । पञ्चपादा स्पृता बही त्रिपदा पीतशृङ्गला ॥३११।। 
अर्करदशषतुदिछु मध्ये भद्चतुषटयम्‌ । चंद्रश्न॒ त्रिपदः कोणे शितमस्तकपाश्वेके ॥३१२॥ 
कोष्ठकोंके बाद पहिली परिधि बनाकर बाको परिवियाँ पायाच ओष्डकोंके बाद बनावे। उनके बोबमे 
एक सौ धवकीस पादोंमेंसे अदुःरह-झट्टारह पाइका एक एक लिग दनावे। फिर चार-चार पदको दो 
खग्डवापियोंकी रचना करे । इसके चारों बगल अष्टकोष्ठात्मक भद्र बनावे ॥ २९५॥ २६६ ॥ इसके बाद 
दो पादो सङा, एकसे चन्द्रमा ओर तीम पादकी वहूरी वनाकर इसके तोल बगलमे पाच पांच पादकी 


बल्लरियाँ बनावे ॥ २६७॥ दुसरो पंवितमें होत पादका चन्द्रमा, चार पादकी शला, 
नो-नो पादके तीन भद्र, तेरह पादकी दो वावि, वगलमे 


बदवारह पादका हिंग, तेरह पादकी यापो, छः पादका भद्र, बारह 
तीन पादका चंद्रमा बनेगा। लिगके उपरकी बोथी नोछी रहेगी ओर उसके साथ-साथ वल्लरी भी नीली 


पाँच पादकी बल्लरी बनावे ॥ ३०४ ॥ पहले चार वापी और फिर दं यापीकी रचना करे। बाकी सब पूवंबतू 
रहेंगे और वाहरकी परिचियाँ कमणः पीली, सफेद, छाल और काली रहेगा! । यह सप्तेन्दुलिगाह्मक पोठ 
मैते अच्छी तरह बतलाया ।। ३०५॥ ३०६॥ अथवा इसी पीठमें दो कोछरु और बढ़ाकर छाके वाद दो 
परिषि बनावे और इस प्रकार लिगोंकी योजना करे ॥ ३०७॥ प्रथम पंछिमें तीन्‌ ओर इंसरोमें एक लिग 
बनावे । इसी प्रीठमें चौवीस पादका लिंग बनेगा ओर अद्वार पादकी बादी बनेगो ॥ ३०८॥ आदिमे 
चार वापियें और दूसरेमें दो वापी रहेगी । आदिमें नो वादका भद्र बनेगा मौर दुलरेमें बारह पाका 
भद्र बनेगा। चन्द्रमा तथा बव्छरी आदि पूर्वक नियमके अनुसार ही रहेंगे और मध्यमे लिगको रचना की 
जायगी । उसमें मट्ाइस पाद रहेंगे ओर चार पादमे सिर तथा कमरकी रचना होगी । वारह-बारह पादसे 
दो खण्डवारियाँ बनायी जायेगी । दो पादको म्टूलायें बनेंगी । पाँच पाइकी बल्छरी बनायी जायगी । 
हीन पादसे पीतवर्णकी श्कला बनेगी ॥ ३०९॥ ३१० ॥ ३११ ॥ बारह पादसे चारों ओरको श््कला बनेगी । 
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नेत्रार्थे ढे पदे शुक्ले शेषाणि च पदानि हि । लिंगपाश्ें पंच पंच यथेच्छं तानि पूरयेत्‌ ॥३१३।। 
पीतथुक्हरक्तङ्ृध्णा ब्रहिःपरिधयो मताः । एतत्सप्षदशिंगेलि्गतोमद्रमीरितम्‌ ॥३१४॥ 
दशकं कारणानां च ग्राणानां पञ्चकं मनः | पोडशेमाः कला आत्मा साक्षी समदः स्मृतः ॥३१५॥ 
अकडिंगात्मकं भद्रं छृणु सिष्य मयोच्यते ।परापृदीऽपा गता रेखाः पदविधि रकल्पयेत्‌ ३१६॥ 
पदानि द्वादश्चञ्चतं पश्चरिंशतिरेत्र च । खंडेदृस्रिपः कोणे श्रङ्कला पट्पदास्मिक्रा ॥३१७॥ 
जयोदशपदा बलही भ्रं तु नवभिः पढ़ें: । मद्रोध त्रिपदा ज्ञेया द्वितीया पीतशरङ्कला !!३१८॥ 
तयोदशपदा वापी लिल्मादशेः स्परत्‌ । लिंगं नियम्य पंक्तौ तु शोमाक्रोष्ठमतुदंश । ३१९॥ 
तेपागपरि प्तौ तु कष्टाः सम्नदशेर तु । पुजा सिना ज्जया परितः प रेरुल्पिता ॥३२०॥ 
पूजापंक्त्यंतरापंक्तो कोडा अश्वीतिसख्यया । परिधिः स च विज्ञेयो मंडरां।रयो योः ॥३२१। 
परिष्यंवरकोष्ठेष सबतोमद्गमा लिखेत्‌ । बिशेषथात्र वज्ञेपो शद्डडा पद्यदा भरेत्‌ ॥३२२॥ 
अयोदशपदा बल्ही मद्रं तु दादेः पः । पत्रविशस्पदा वागी परिधेः पोडब्ात्मकः ॥३२३। 
मघ्ये नवपदैः पद्मं कर्णिकाक्रेसरन्वितम । सरथं रउस्तमोवर्णाः परितो मंडङस्य घ ।।३२४॥ 
अयः परिधयः कार्यस्तत्र द्वाराणि कारयेत्‌ । सितेदृः हा कृष्णा वल्डी नीला प्रपूरयेत्‌ ॥३२७॥ 
अद्र रक्त थृंखलाऽन्या पोता वापी सिता स्मृता । लिंगानि कृष्णवर्गानि पार्श्वेषु द्वादशे तु ॥३२६।। 
परिधिः पोतव्णः स्यात्कमलं पञ्चवर्णकम्‌ | कणिका च केसराणि पीतवर्णानि कारयेत्‌ ॥३२७॥ 
अकारांतरमन्यचे शृणु शिष्य मयोच्यते । पूर्वोत्तरगता रेखा सप्तविश्न्मिताः शुमाः ॥३२८॥ 
तत्पटर्जिशत्पदेष्वेव स्तोभद्रमुत्तमम्‌ । नेत्र प्रिको्टण. रचवेत्पूतच्छुमम ॥३२९॥ 


मध्यमे चार भद्र बनेंगे । कोणमें तीन पारका चन्द्रमा बनेगा । शिवजाके मस्तके पास नेत्रके छिए दो पाद 
सादा हूँ छोड़ दे । जितने पाद हैं, उनमेसे लिगके आस-पासवाल्ने पांचयाँव पारोंको अपने इच्छानु- 
साह पूर्ण करे ॥ ३१२॥ २१३॥ वाहरकी सब परिदिवां पीत, शुक्ल, रक्त तया कृष्ण वर्णको रहेंगी 
यह सप्तदशक्तिगात्मक भ्रकी रचनाका प्रकार बतलाया गया ॥ ३१४॥ दस इच्दियोंकी, पाँच प्राणोंही, एक 
मनकी ये सोल कलायें होती हैं और सत्रहवां आत्मा साक्षी माना जाता है ॥ ३१५॥ हे शिष्य ! 
अब मै ्वादशलिगात्मक लिगतोभद्रको रचनाका प्रकार बतलाता हूँ, सुनो । प्व श्चिम तया उत्तर-दक्षिणको 
ओर छत्तोस-छत्तीता रेलायें खोंचे ॥ ३१६॥ इसमें कुछ बारह सो पचयील वाद होंगे। तीन पासे लण्ड 
बनेगा और कोशकी ओर छ. पादकी झद्घला रहेगा ॥ ३१३॥ तरह पादकी दो वल्लरों, नो पादका भद्र, भद्रके 
ऊपर तोत पादकी पोली शला, तेरह पारकी वापी ओर अट्टरह पाइका लिग बनाकर पंक्तिमें चोदह कोफ्क 
शोधाके छिये रहते दे। उतरे ऊपरताठो पिमे सत्रद कोष्ठक रहेंगे ओर चारों ओरबे लकेर रङ्गको 
एक पूजापंक्ति रहेगी ॥ ३१५-३२०॥ पूजापंक्तिकों भोतरवाली पंक्तिम अस्सो कोष्टक रहेगे। वे उन 
पंक्तिणेंके बीचमें परिधिका काम देंगे | ३२१।: परिधिके भीतरवाले कोश्ठकोंस सवतोभद्रकी रचना करे। 
इस भव्रमें जो विशेषता है, उसे समझ लो । इतको ख्यद्म॒छा छः पादको रहेगी ॥ ३२२॥ तेरह पादकी 
बल्लरी बनेगी। बारह पादका भद्र रहेगा। पच्चीस पाइकी वापी रहेगी और सोलह पादकों परिधि बनेगी 
॥ ३२३॥ बीचमें नौ पादका एक कमल बनेगा, जिसमें कर्णिका तथा केक्षर आदि भो रहेंगे। मण्डलके 
चारों ओर सरव, रज तम इन तीनों गुणोंकी रना करनी हो 
शर कई द्वार भी रहेंगे। इसमें उज्जदल चन्रमा, काली शबला, नीळ वल्लरी ओर लाल भद्र रहेगा। दूसरी 
अुँ्लला पीत वर्णकी और वापी सफेर रहेंगी | आस-पास कृष्ण दणके बारह रिग बनेंगे॥ ३२५॥ ३२६॥ 
परिधि पीले रज्भकी ओर कमल पांच रंगका बनेगा । उसकी कर्णिका तथा केसर पीतवर्णका रहेगा ॥ ३२७॥ 
है शिष्य ! बब मैं इसका एक दूसरा प्रकार वतला रहा हूँ । पूर्वपश्चिम तया उत्तर-दक्षिण दोनों ओर सत्ताईस- 
त्ताईस रे दाच ॥। ३२८॥ इसके छत्तीस पादोंसे सर्वतोभद तया ३२४ पादसे अनय वस्तुओंकी रचना करे 
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परिधिर्तत्समंताच प्रकल्प्यः पीतवर्णकः । अषटोत्तरशतेडिंगोभद्रं कथितं यथा ॥३३०॥ 
तस्य चतुई पाश्चेषु रचयेदर्कलिंगकम्‌। कोणे कोणे त्रिपदोऽच्जः खुखला सप्तपादिका ॥२३१॥ 
बरहीमनुपदा मद्रं षट्पदं त्रींदुवापिक्ा | लिंगं पड्विशपदर्ज सत्रं स्याद्वापिकोपरि ॥३२२॥ 
दिज्षपाश्चंपदान्येच पट्‌ पीतानि रकल्पयेत्‌ । छिंगोपरितना बीधी नीला बन्ल्योनियोजयेत्‌ ३३३॥ 
चतृषपदैि्रञ्चिरस्तथा परियो बहिः | सर्वाणि तु यथापर्वमुक्तवणेः सुरक्षयेत्‌ ॥३२४॥ 
चतुर्विश्वतिरालेख्या रेखा; आग द्षिणायताः । कोणेषु शृङ्कला पंचपदा वल्ल्यत्च पाश्वंतः ॥३३५॥ 
परर्नवभिरालेज्याअतरमिलेघुधहा! । रुघुवल्ल्यः पदैः पड्‌मिस्वतोण्टादबमिः परैः ॥३३६॥ 
कत्रा लिंगानि वाप्यस्तु त्रयोदशभिरन्तरा | ततो वोधीदयेनेव पोठं कुर्याद्चिचक्षण: ॥३३७॥ 
तस्य पादाः पंचपदा द्वाराण्यपि तथैव च । एकाशीतिपदं मध्ये प्नं स्वस्तिकमिघ्यते ॥३३४॥ 
कोणेपु "खलाः कार्याः पदैखिभिरतः परम्‌ । पदेअतुनिर्दिश्‌॒ स्मुभद्ाण्यपां समंततः ॥३३९॥ 
एकादशपदे बन्ल्यौ मध्येऽषएदलमालिसेत्‌ | पद्मं नवपदं ह्येतन्िगतोभदरम्िष्यते ॥३४०॥ 
शुंबरा कृष्णेन बल्ली नोलेन पूरयेत | रक्तेन शंख लध्वी बल्ली पीतेन पूरपेत ॥३४१॥ 
हिंगानि कृष्णवर्णानि श्वेतेनाप्यथ वापिका | पीठं स्वपादं श्वेतेन पीतेन द्वारप्रणम्‌ ॥३४२॥ 
मध्ये स्यु? शृ्लला रक्ता वर्लोनीलेन पूरयेत्‌ । भद्राणि पीतवर्णानि पीता पंकजकणिजा ॥३४३॥ 
दलानि श्रेतवर्णानि यद्वा चित्राणि कल्पयेत्‌ | तिस्रो रेखा बढि कार्याः सितरक्तासिताः क्रमाव्‌३४४॥ 
ऊध्बलिगोङ्कवं बष्टलिंगतोमद्रमुच्यते । अन्यन्मयातिरम्यं तच्छृणु शिष्यात्र कौतुकात्‌ २४५॥ 
अशािचविरेखा्च तिर्यगं समंततः । सपषवियतिकोष्ठेयु पडन्ते परिधयः स्मरताः ॥३०६॥ 
कोणेषु ब्िपदेशन्द्र शृङ्कला पञ्चपादिका । बाप्पर्कपादजा भद्रपटक॑ पट्पद्पदात्मकम्‌ ॥३४७॥ 
॥ ३२९ ॥ उसके चारों ओर पोतवणंकी परिधि बनावे । पहले जो मैने अ्टोत्तरशतात्मक लिगतोमद्र बतलाया 
है, उसके चारों बगल द्वादश छिगकी रचना करे। प्रत्येक कोणमें तीन पादका कमल बताकर सात 
पाकी नला बनाये ॥ २३० ॥! ३३१ ॥ फिर चोरह पाइफी बल्करी, छ पादका भगर, पीन तीन पाइका चष्मा 
और वापी तथा छब्बोस पादका लिंग वापिकाके ऊपर बनाया जायगा ॥ ३३२॥ लिगके बगलवाले छ; पाद पीले 
रङ्गसे रङ्ग दिये जाये । लिगके ऊपरवाली श्यद्धछा नील बल्टरियोके वीचमें नियुक्त कर दे ॥३३३॥ चोदु 
पाउसे लिग, मस्तक तथा परिवियाँ वनादे । बाकी सव जैसा ऊपर कह आये है, उसके अनुसार ही रहने ब 
॥ ३३४॥ पूर्व-यश्चिम तथा उत्तर-दक्षिणकी ओर चोदीस-चौदोस रेखायें खाँचे । कोगमें पाँच पादकी 
श्द्भला सचा नौ पादोंकी घल्लरियाँ बनावे। चार पादी छोटी शद्धला बनावे । छः पादकी लषु बल्छरौ 
बनावे। अद्वार पादोंसे लिंग एवं तेरह पादकी यापियाँ यनाये। फिर दो वीथियोंसे पीठकी रचना करे 
॥ ३३५-३३७॥ उस पौठका पैर पाँच पादसे तथा द्वार पाँच पादसे बनाकर मध्यमे इक्यासी पादका कमल बनेगा 
॥ ३३६ ॥ तौन-तीत पादोसे कोनोंमें श्व्ुलायें दनावे । चारों दिशाओंमें चार-चार पादके भद्र बनेंगे ॥ ३३९ ॥ 
श्यारह पाइकी दो बएठरियाँ बनावे । नो पादसे मध्यमे अष्टउत कमलकी रचना करे । वह भी एक प्रकारका 
लिङ्गतोभद्र है ॥ ३४० ॥ इसमें भो श्वृङ्कला क्षण वर्ण और वल्लरी नीले र्से पूणंकी जागगी। रक्त यणंसे 
घु शह्कला एवं पोत बसे शेष बल्लरीकी पू की ज़ायगी ॥ ३४१॥ इसके लिग इष्ण वर्णके बर वापी सफेद 
सङ्गी रहेगी । इसकी पोळ ओर इसके पाइ भो श्वेत रहेंगे ओर पीत वे इसके द्वार रंगे जायेंगे॥ ३४२॥ 
मध्यमें रक्त वर्णकी श्रृंखछा और नील वरणसे वल्लरी पूर्ण की जायगी । सब भद्र पीतवर्णके रहेंगे ओर कमरकी 
कभिका भो पीले रङ्भकी रहेगी॥३४३॥ कमलके दलोंको सफेद या चित्र वर्णसे पूर्ण करे | बाहर तीन 
रेखायें रहेंगी और क्रमशः उनका वर्ण उर्व, रक्त तया इग रहेगा॥ ३४४॥ जब हम ऊन्बंलिगात्गक 
बष्टलिजूतोभद्रकी रचनाका दूसरा प्रकार बतलाते हैं, उसे मत रूगाकर सुनो॥ ३४५॥ सीधी और तिरछी 
अद्टाईस-अट्टाईस रेखायें खींच । सत्ताईस कोक प्यंन्त छ: छः कोष्ठके वाद परिधियाँ रहेंगी॥ ३४६ ।। रोणे 
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ऊर्ध्वे भद्रे रविपदे पदेरष्टादशेः! जिवाः । आत्मनोज्मिशुखाः सर्वे कार्या दष्ट शुमाबहाः॥३९८॥ 
योदा प्रजा बापी तत्वयं पद्मिमे स्टृत्मू । पे सेका दव शकले शें स्म तु पर्वगत्‌ ॥३४९॥ 
तिथीभद्रे बेदपदे पभ्यूनोध्व॑यस्लरी । दक्षिणो्तरतब्रापि वांपौनां दाकलाष्टकम्‌ ॥३५०॥ 
डमयोिङ्गयोर्माला सा त्रिभिनंयनैः स्मृता । सतत्र नेत्रे दवे जेये दक्िणोत्तरयोल्लिभिः ॥ 
प्रथक्‌ चत्रारि मद्राणि द्यधोमत्रे चतुष्पदे ॥३५१॥ 

दक्षिणो्तरदिस्भागे पवंबल्पों च संभयेत्‌ । वयन्ते मध्णे तु परिधिः पञ्चविशेजलेरहम्‌ ॥३५२॥ 
शला द्विपदा मध्ये बल्ली पट्यादजा स्मृता । वाष्यः पञ्चपरदञेया भद्रं वेदपदात्मकम्‌ ॥२९३॥ 
सिता वापी शितः कृष्णः पदमभद्रे च लोहिते । तिर्यर्मद्र लिंगमाले परिधी पीतवर्णकौ ॥३५४॥ 
ेव्रेन्दू धवलो कृष्णा शृंखला हरिता लता | पदन्रयं हि वाप्यूष्य॑_तबरधारुचि पुरमेत्‌ ॥३५५॥ 
पोतशुक्लम्क्कभ्णा वहिः परिधयः स्मृताः | अष्टलिंग/त्मझं ज्ञेयं लिंगतोमदर सत्तमम्‌ ॥३५६।। 
अथवाउन्यौ दवौ प्रकारौ प्रोच्येते णु तावपि | द्वात्रिंशच्चरणेब्वेव॑ चतुलिङ्ग तथाऽष्कम्‌ ॥२५७॥ 
युक्त्या विरचयेतत्र विशेपोऽय निगय्ते । आश्य ठिंगं चतुिशपदमेदुवापिका ॥२५५॥ 
भद्रं विंशपद चान्यन्लिगमषादशात्मकम्‌ । भद्रं नवपद शेष यावदवधि योजयेत्‌ ॥३५९।॥ 
रेखास्तष्टादश प्रोक्ताअतुम्लिगमम्मङवे । कोणेम्दस्रिपदः अेतस्िपदेः कृष्णशङ्गा ॥३६०॥ 
बल्ली सप्रपदा नीला भद्रं रक्तं चतुष्पदम्‌ | भद्॒पार्े महालिंगं कृष्णमशद्शः पढें; ॥३६१॥ 
शिवपाें तु वापीं च कुर्यास्पऽ्चपदां सिताम्‌। पदमेकं तथा पीतं भद्रे वाप्यस्तु मध्यतः ॥३६२॥ 
शिरसि शृंखला प्राइं कुर्यात्पीतं पदत्रयम्‌ । लिंगानां स्कन्धः कोष्ठा विंशत्यों रक्तवर्णकाः।३३२॥ 


तीन पादका चन्द्रमा रहेगी और पाँच पादकी नदंखला बनायो जायगी । वारह पादकी वापी और छ:-छ; पादके 
छः भट्ट बनेंगे ॥ ३४७ ॥ उपरके दोनों भद्र वारह पादके रहेंगे ओर अट्टठारह पाइके भटर बनाये जायेगे । इन 
सबको अपने अधिमुल बनावे ॥ ३४३॥ तेरह पादोंकी कुछ बापियाँ रहेंगी। तिसमें पश्चिमको ओर दीन 
वापी, पूवंकी ओर एक वापी तथा दो खण्डवापी बनायी जायगी। शेष पूर्ववत्‌ रहेंगे ॥ ३४६ ॥ इसमें 
बेड़ा भद्र चार पाइका ओर तीन पादकी ऊारेवल्ली रहेगी । दक्षिण ओर उत्तरकी ओर खाण्डवापिपं रहेंगी 
॥ ३५० ॥ तीन नेवोसि इन दोनों लिङ्गोंकी माला बनायो जायगी । दक्षिण और उत्तर दो-दो और तौन- 
तीन पादोंके दो नेत्र बनेंगे। चार भद्र पृथक्‌ बताये आयेंगे और उनमें नीचेवाले दोनों भद्र चार पादके 
रहेंगे ॥ ३५१ ॥ दक्षिण ओर उत्तरकी ओर दो बस्लियोंकी योजना को जायगी । तीन पादसे मध्यमें परिधि 
बनेगी और पस्चोस पादका कमल बनेगा॥ ३५२॥ इसमें श्रृंखला दो पादकी और गध्यमें छः पादे बसली 
बायी जायगी । पाँच पादकी वापियाँ बनेंगी और चार पादका अद्र बनेगा ॥ ३३॥ इसकी वापियाँ सफेद, 
शिव इष्ण, पद्म ओर भद्र रक्तवर्णके रहेंगे । तिरछा भद्र, रिङ्ग, माझा तरया दोनों परिधियाँ पोत वर्णकी 
रहेंगी ॥ ३५४॥ नेच तया इन्दु ये दोनों सफ़ेद रहेगे। श्लआा काठी और लता हरी रहेगी । वापीके ऊपरवाले 
रक्ञकर बनावे ॥ ३५५ ॥ इसके वाहरकी परिधियाँ क्रमशः पीली, 
सफेद, लाल तथा काली रहेंगी। यह मैते दुमको अष्टलिज्नात्मक लिगतोभद्र वतलाया ॥३५६॥ अब इसके अन्य दो 
अकार बतलाते है, उन्हें भी तुन लो। तेई चरणोंते जाए या आ लिग युत्तिरनक बनावे। अब उसमें नो 
विशेषतायें हैं, उन्हें बतलाते हैं। आदिवालो पंक्तिषें चोवीस पादकी बट्ठारह वाषिएँ बनेंगी ॥ ३१७॥ ६१८॥ 
बोस पांदका भद्र बनेगा । दूसरा छिंग बद्रारह पादका वनेगा । नो पादका भद्र वनेगा। वाकी सव पहलेके 
इमान बनेंगे ॥ ३५६ ॥ चतृडिञ्ासमक भटे अहार रेलायें चि । इसमें मो कोणका चन्रमा तीन पादका 
और शुष्ण वर्णो ह्टृंखला रहेगी ॥। ३६०॥ सात पादसे दीले रको दह्रो, चार पादसे रक्त वर्णका भद्र ओर 
भद्रके पास अड्टारह पादसे कृष्ण वर्णका महाछिंग बनावे ॥ ३६१ ॥ शिकक्रे पास पाँच पादकी सफेद वापी बनावे । 
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परिधिः पीतवर्णस्तु पदैः पोडश्चभिः स्मृतः । पदैस्त नवभिः पञ्चासप्ं चित्र सकणिकम्‌ ॥३६४॥ 
तियंगृषव गता रेखाः कार्याः स्निग्धास्रयोदश | कोणेंदुख्निपदः कार्य; खुला त्रिपदा स्तृता ॥३६५॥ 
वल्ली च पद्पदा नीला रक्त भढ प्रकन्पयेत्‌ । पदेदाद्शमिः स्ष्टरुचरे पूर्मदक्षिणे ॥३६६॥| 
पश्चिमायां महारुआमश्टविंश्वतिकोष्ठ के | लिंगपाशें तथा मून हट कोष्ठास्तु पीतकाः ॥।३६७॥ 
हिंगमेकं तथा गौर्यास्तिलक ओरोक्तमण्डले | पूजयेन्मण्डले चै तस्य गौरी प्रसीदति ॥३६८॥ 
आयुदीच्याँ गता रेखा: कुर्यादेकोनबिशतिः । खण्डेंदुखिपदः कोणे शृङ्गला पञ्चभिः पदेः | २६९॥ 
एकादशपदा बलही भ्रं तु नवमिः पदैः । वतुबिशत्तदा आपी परिधिविंशवकेः पदेः ॥३७०॥ 
अघ्यं पोडशभिः कोषः पद्ममष्टदलं स्पृत्सू। इवेतेंदु्रंखला कृष्णा बनली नीलेन पूरयेत्‌ ॥३२७१॥ 
मद्रारुणं सिता वापी पाते परिधिाणके । 
रक्त वा चित्रितं प्व बाः ससरजस्तमाः । सवतोभद्रकं येदं कर्तव्य सर्बकमंस ॥३७२॥ 
रब लिंगतोभद्रागां रचनाः कथिता मया । एताः शिवपरा जेया न योग्या विष्णुपूजने |३७३॥ 
रामहिंगात्मक॑ योग्यं औीविष्योरहगस्य च । पजने स्वेक एवात्र तद्िस्तारेण कथ्यते ॥२७४॥ 
शिवस्य पजने हिंगद्नपास्यं परिचितयेत्‌ | उपासिकरा रामगुदर। ज्ञेया तदवद्भवानपि ॥३७५॥ 
लिंगतोभद्रवच्चात्॒ समावाातिबुद्भितः । रामतोमद्रक यच शेयं विष्णुपरं हि तत्‌ ॥३७य्‌॥ 
स्मा रागेति वर्णवस्चिष्ठित भद्रकं कृतम्‌ | थिया देबीपर तच्च ज्ञातव्यं सर्यकमसु ।।२,७७।। 
इति थोशतकोटिरामचरितंतगले श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये पनोहसकांडे रामदासविष्णुदात- 
संवादे रामलिगतोभद्राणां तथा लिगतोभद्राणां रचनाप्रकारकथनं नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


एक पादका एक पोछा भद्र बनादे । मध्यमें चापी, मस्तकपर शृंखला, बगलमें पीले रज्ञके तीन पाद और लिग, 
स्न्पमें झाल बर्णके बोस कोष्ठक ॥ ३६२॥ ३६३॥ सोलह पादोंसे पीत वर्णकी परिधि और उसके 
आगे नौ पादोसे विविध वर्णकी कणिकायुक्त कमल बनावे ॥ ३६४ ॥ तीखी और सीधो तेरह रेखायें खींचे। 
कोणमें तोन पादका चन्द्रमा बनावे॥ ३६५॥ पीले वणसे छः पादकी बसलो ओर रक्त वेका भ्र बताबे। 
फिर उत्तर'पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम कोणमें वार पादोसे अद्वाईस कोशकोमें महारुद्रका निर्माण करे। छिगके 
अगलमें तथा मस्तकके आठ क्ोहकोंकों पीले रज्नसे रहे ॥ २६६॥ ३६७॥ इसके मण्डलमें गोरोका लिख 
वनावे। जो प्राणी इस मण्डलका पूजन करता है, उसपर गौरो प्रसन्न होती हैं ॥ ३६८॥ पूर्वं ओर उत्तरकी 
ओर १९ रेलाये खाचे । कोणें दीन पादका चन्रमा बसावे। पाच वादकी शृंखला, ग्यारह पादकी बसली 
ओर नो पादोसे भट्की रचता करे। चौबीस पादकी वापो ओर वौस पाइकी परिधि वनाबे ॥ ३६६ ॥ ३७० ॥ 
मध्यमें सोल पादका अष्टदल कमल वनावे । इस भ्रमे चन्दमा सफेद, शुंखला काळी, बल्ली नीली, भद्र लाल, 
बापी सफेद, परिचि पोले वर्णी, कगिका छाल और बिविध वेका कमरू बनावे। बाहर सत्त्व, रज 
ओर तम रहेगा । इस सर्वतोभद्रको सव कामोंमें बनाना चाहिए ॥ ३७१॥ ३७२॥ यह सब लिङ्गतोभद्रकी 
रचनाका प्रकार मैंने वतलाया है। ये सब शिवको पजामे हो काम दंगे, पजनम नहीं ॥ ३७३ ॥ विष्णुकी 
पूजामें श्रीरामल्गतोभद्का ही उपयोग करना चाहिए। वे पूजे एक देवताकी ही भ्रवानता रहती है। 
इलो वातको अब विस्तारपूरवक बतला रहे हैं ॥ ३७४॥ शिवकी पामे हिज उपास्य रहता है। इसलिये 
उसौक़ा ध्यान करना चाहिए। इसमें उपासिका रामु है और लिगतोभद्के समान ही इसमें भी 

छिया जाता है। रामतोभद विष्णुपरक है ॥३७५॥३०६॥ इसमें रमा राम ये वर्ण चित किय हुए रहते हैं। 
इसलिए कुछ लोग रामतोभद्रको देवीपरक भी कहते हैं। अस्तु, कहनेका भाव यह है कि यह भद्र सव कामोंमें 
अयुक्त किया जा सकता है ॥ ३७७॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तते श्रीमदानन्दरामामणे वाल्मीकीये पश 
रामतेजपाण्डेयकृस'योत्ना'भापाटीकासहिते मनोहुरकाणडे पम सर्गः ॥ ४॥ 


( रामवोमदरमे देवताओंकी स्थापनाविधि तथा राम नवमीकी कथा ) 

अथ सर्वतोभद्र तहेबताथ डिख्यस्ते ! प्राणानायस्य देशकालौ स्त्वा रामतोभद्रदेवतास्थापन वा 
रामलिंगतोमद्रदेवतास्थापनं वा रमानामतोमद्रदेवतास्थापन् वा रमानामतोमद्रदेवतास्यापनं करिष्य 
इति संकल्प्य । अक्षजज्ञातमिति मन्त्रस्य वामदेवऋषिः ब्रिशु्ठन्दः अह्मादेवता स्थापने 
विनियोगः ॥ 'अक्नजज्ञानं”' सबेतोमद्रमधय बरह्माणमावाइयामि ॥ १ ॥ उत्तरे वापीपतभागे 
“आप्पायस्वह०' सोमाय नमः सोममावहयामि ॥२॥ ईशान्यां खेंढेंदी 'तमीश्ानंज ० ईशानाय नमः 
ईशञानभाषाहयामि ॥ ३ ॥ दुर्वस्यां वाष्यां कतारमिंद्र ०” इन्द्राय नयः इनद्रमाबाहयामि ॥ ४ ॥ 
आम्नेस्यांसंडंदौ 'अम्दिद्त॑०' अग्नये नमः अग्निमावाइयामि ॥ ५ ॥। दुक्षिगस्पां बाध्या 
'यमायस्वांगिर०' यमाय नमः यमप्रवाहयामि ।' ६ ॥ नैऋस्यां खंडेंदौ 'असुम्बंतं०” निऋतये 
नमः नि्तिमावाइयामि || ७ ॥ पश्चिमायाँ वाप्यां 'तस्रायामिJ' वरुणाय नमः वरुणमाबाइ- 
यामि ॥ ८॥ वायव्ये खंडेदौ 'आनोनिषुद्भिः०' वायवे नमः वायुमाबाइयामि ॥ ९ ॥ 
दाबुसोममण्ये मद्रे 'िवेश्ञनीसंगमरोवदनां०' श्रते अध्वरं सोम अपः अनिलं अनलं ्रत्यूषं 
अमासमित्यष्टवदूनावाहृयामि ॥ १० ॥ सोमेश/तसध्ये भद्रे “नमस्ते रुदर»? वीरभद्र सद्ध गिरिश्च 
अजेक्पादं अदिवृध्यं पिनाकिनं झवनाधीशरं कथालिनं दिकपति स्थाणुः सुद्र मिस्येकादश रद्राना- 
बाहयामि ॥ ११ |! ईशनेद्रमधये भद्रे 'आक्ृष्णेन०' भगं वरुण दय वेदांग भालुं रिं गमलि 
दविरणयरेतसं दिवाकरं मित्रं आदित्यं विष्णुमिति द्वादशादित्थाराबादबामि ॥ १२॥ इस्द्राग्निल 
मघ्ये मद्रे 'अश्विना तेजसा चनुऽ' अस्विनीङुमाराभ्य! नमः अश्मनो देवावावाहयामि ॥ १३॥ 
अश्निपमपण्ये भद्रे 'समापणिष्तो०? सपेद्कान्‌ देवानावाइयामि ॥ १४ ॥ यमनिर्कति- 
मध्ये मद्रे 'मित्वं देवं? यज्षेम्पो नमः यक्षानावाइयामि ॥ १५ ।! नितिवरुणयो ध्ये भद्रे 


अब संबंतोभद ओर उसके देवताओंके आवाहन तवा €यापतको विदि बतलते हैं। प्राणायामपूर्वक देशः 

काल दादिका उच्चारण करके “रामतोभट्रके देवताका स्वापन, लिततोमडरके देवताका स्थापन, रामनामतो- 
भद्रके देवताका स्वाइन अथवा रमारामतोभद्रके देवताका स्वापत कहंग।'' ऐसा संकल्प करके “ब्रह्मजज्ञानम्‌” 
आदि मंत्रकों पढ़ता हुआ विनियोग करे । "अहाजज्ञानम” यह मंत्र पहुकर अल्का आवाहन करे। 
उत्तर वापीके भास 'आध्यायस्व' यह मंत पढ़कर सोमका आवाहन करे॥ १॥ २॥ ईशानके ख 
'हमीशान' इस मंत्रसे ईशका आवाहन करे ॥ ३॥ पूर्वको आलें 'बातार/ इस मवसे 
करे ॥ ४॥ अग्मिकोणके इल्दुमें 'अमिदूतं' इस मंत्रसे भरित 
“यमायत्वा' इस मंसे यमका आवाहन करे ॥ ६॥ नेः 'अमुस्पतं' इस गंभसे निरंतिका 
आवाहन करे ।! ७ | पश्चिम वापोमें 'तत््वापामि' इस मंत्ररे वच्णका आव्राहत करे॥ = ॥ बाउ कोणके 
झज्डेसुमें 'डानो नियुद्भिः’ इस मंत्रे वायुका आवाहन करे ॥९॥ 
'निवेशसीसंग' इस मंत्रस ध्व, अध्वर, सोम आदि आठ वसुओंका आवाहन 

मध्यवाले भगम 'दमस्तेरद्र' इस तरसे वोरभद्र, श्म, गिरिश, अर्जेकरा, अहिदुहुन्य, पिनाकी, भुरनाबो' 

स्थाणु ओर रुद्र करे ॥ ११॥ ईशान और इत्द्रके मध्यवाले 
भद्रे 'आकृष्येन! इस मत्तसे भग, वरुण, सूर्ये, वेदांग, भातु, रवि, गभस्ति, हिरण्परेतस, दिवाकर, मित्र, 
आदित्य ओर विष्णु इन द्वादश सूर्यका आवाहन करे॥ १२॥ इन्द्र और अस्तिके मधयवाल्ले भटमें 'अखिना 
तेजसा' इस मन्ते अण्विनोकुमायेंका आवाहन करे ॥। १३ ॥ अग्नि और बमके मध्यवाले भे 'समाक्रषोंग:' 
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"यददः प्रथरं०! स्कंदाय नमः स्कंदमावराहयासि ॥ १८ || नमः शंमबे०' नंदीश्वराय नमः 
नदीशरमाबाइयामि ॥ १९॥ “भदरं कणेसिः०' शलाय नम! शलमावाइयामि ॥ २० ॥ “विश्वकर्मा- 
प्जञ०! महाकालाय नमः महाकाङमावाहयामि ॥ २१ ॥ अश्लेशानमध्दे अल्लीषु “आदिहिद्ौरं०' 
ऋक्षादिस्यो नमः ऋश्षादीनावाहपामि ॥ २२ बहे्रमष्ये वापा 'श्री्ते०” दुर्गाये नमः दुर्गामा- 
बाइशामि ॥ २३ ॥ {इदे विष्णु०” विष्णने नमः विष्णुमावाहयामि ।।२४॥। बरहम रिनिमध्ये वल्हीषु 
'उदीरिता०' स्वायै मनः स्वघामावाहयामि ॥ २५ ॥ बरह्मयममध्े वाप्यां 'अरंख्रयो०? सत्ये 
नमः मृत्यु्रावायामि ॥ २६ ॥ ब्रह्मवरुगमन्ये वाघ्या 'गणनांत्वा०' गणपतरे नमः गणपतिः 
माबाहयामि ॥२७॥ ब्रहमवरुणमध्ये वाप्यां 'शन्नोदेवी०" अद्भयो नमः अप आवाइयामि ॥ २८ ॥ 
बद्ञवायुमध्ये बरहीपु 'मर्तोयस्य०' अरुणे नमः मरहमाबाइयामि ॥ २९ | बरह्लधः पादमूहे 
कर्षिकाबः 'स्पोनापपिवि०? प्ृथ्व्ये नमः पृथ्वीमावाहयामि ॥३०॥ तत्रैव 'पश्च नयः सरखती०? 
पंगादिस्बनदीराबादयामि ॥ ३९ ॥ तत्र 'थाम्नोकाम्नोसज॑स्ततोवरुण०' सप्पागरेम्यों नम! सप्त- 
सागरानावाइयामि ॥३२॥ ततः कर्णिकोपरि नाममंत्रेण मेरवे नमः गदामावाहयामि || ३३ ॥ ततः 
पीतपरिधौ सोमादिसनिधौ क्रमेण आयुधानि । सोमसमीपे गदायै वमः गदामाव'हयामि ॥ ३४ ॥ 
ईशानसभीपे शूलाय नमः शलमावाहयामि ॥३५ इन्द्रसमीपे वज्ञाय नमः बज्ञमाराहयामि ॥२६॥ 
अग्निसमीपे शक्तवे नमः शक्तिमावाइयामि ।३७॥ यमसमीपे दंडाय नमः दंडमाताहयामि । ३८॥ 
निम्नेतिसमीपे खङ्गाय नमः खड़मावाहयामि || ३९ || वरुणसम्रीपे पाशाय नमः पाशमावह- 
यामि ॥४२॥ वायुसमीपे अंकुशाय नमः अंकृशमाबराहयाप्रि ॥४१॥ पुनः सोग्स्थोत्तरे सदा समीऐे 


इ मन्‍्त्रसे सपैतृक विश्वेदवका आवाहन करे॥ १४॥ यम ओर तिर्॑तिके वोचवाले भद्रमें 'अभित्यं दवं” 
इस मन्त्रे यशोका आबाहन करे॥ १५ ॥ निकति ओर वरगके बीजकाले भ्रमे 'आयंगो:” इन मन्ते भूतों 
ओर वागोंका आवाहन करे ॥ १६॥ वरुण और वागुके मध्यमे 'नदीभ्यः' इस मन्त्रे गर्ववो और अप्पराओं- 
का आवडून करे ॥ १७ ॥ भ्रह्मा और सोमके मध्यवाली वावोमें दकः” इस मनसे स्कन्दका आवाहन करे 
॥।१८॥ "नमः शंभवे' में नीर, र्मिः से शूर ओर "विधर्म! इस मनसे महाकालका बाबाहुन 
करे ॥ १९ ॥ २०॥ २६॥ ब्रह्मा ओर ईलानके मण्पवाली बल्लियोमें 'आदितिचीः' इस मन्पे नक्षत्र आदिका 
आवाइन करे ॥ २२ ॥ ह्मा और इसके मध्यवाली कापीभे “शरश्च ते' इस मन्त्रके दुर्गाका आवाहन करे 
॥ २३॥ “इदं विष्णु: इस मन्त्रे विष्णुका आवाहन करे ॥ २४॥ ब्रह्मा और अम्विके मध्यवाली वल्लीमें 
“उदीरित!' इस मन्ते स्ववाका आवाहन करे ॥ २५ ॥ ब्रह्मा ओर यमके मध्यवाली वापीमे “बरं मृतो? इस 
मन्त्रे मृत्युका आवाहन करे ॥ २६ ॥ ब्रह्म और निम्हेंतिके मष्यवारी वल्लियोंमें “गणानां रा इस मस्त्रसे 
गषपतिका आवाइन करे ॥ २७ ॥ ब्रह्मा भौर वहणके मध्यवाली वारीमें शक्नो देवी' इस मन्त्रसे जलका 
आवाइन करे ॥ ३७ ॥ रहा ओर वायुके मध्यवालो वल्लियोमे "मतो पस्व' इस भन्त्रसे मस्का आवाहन 
करे ॥ २ ॥ ब्रह्माके पाँवके पासवाला कणिकाके नीचे “स्योना पृ! इप अन्तरे पृथ्वीका आवाहन करे 
॥ ३० ॥ वहां हो 'पःइनचः' इस मन्त्रे गंगा आदि सब नदियोंका आवाहन करे ॥ ३१॥ बहाँ ही 'घाम्नो 
घाम्नो' इस मन्तरसे सप्त सागरोंका आवाहन करे ॥ ३९॥ इसके बाद ळणिनाके ऊपर नाममन्तसे मेस्का 
आवाहन करे॥ ३३॥ पैत परिलिमे सोम आहिके पाल करमशः आुधोका बाबाहत करे । गदाके नाम- 
अन्तरे गदाका, ईशानके तमोष' शुलके नाममन्तरसे शूका, इल्द्रके समोप वका, अग्निके गास शक्ति, 
यमके समीप दण्डका, निरऋतिके पास लन्गका ओर वदुणके पास पाशका आवाहन करे ॥३४-४०॥ फिर बायुके 
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गौतमाय नमः गौतममाबाहयामि ॥४२॥ ईशान्यां भरद्वाजाय नमः मरह्ाजमाबाहपामि॥४२॥ 
पे विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रमाबाहयामि ॥४४॥ आग्नेय्यां कहपपाय नमः कहपयमा्ाहयामि 
॥१५॥ दक्षिगे जमदfनवेनमः जम्द ग्निमवाहयामि ॥४६॥ नैऋत्यां बसिष्ठाय नमः व पिष्ठमाबाह- 
यामि ॥४७।| पदिमे अत्रये नमः जत्रिमावाहयामि ॥॥४८।| वायव्यां अरु्त्यै नम. अरुवतामावा- 
दायामि ॥४९।। पुनः पूर्व दिक्रमेण पवे विश्वासित्रसमीपे ऐस्द्रय तमः ऐन्द्रीमाबाहयामि ॥९०॥। 
आगनेदयां कौमाय नमः कपोरीमरावाहयामि ॥५१॥ दक्षिणे बराहाचे नमः ्राह्योमातरादयामि ॥२॥। 
नैऋत्यां वाराय नमः वारादीमा ० ।।५३॥ पश्िमे चामुंडाये नमः चामरंडाम।० ॥५४। वादव्ये वेष्णन्ये 
नमः वैष्णतरी ना | ५५॥ उत्तरे माहेझ्वस्पें नम; माहेश्वरीमा || ५६॥ ईश्चानयां बेनायकरे नमः वेनाय- 
कीमा० || “७ || अष्टद्लभच्चे ब्रर्याय नमः द्रयंमा० | ०८ | बाह्यपूर्वायप्टदिवु यथास्थानेषु 
पे सोमाय नमः सोममा० ॥२९॥ आग्नेय्यां भौमाय नमः भौममा० ।६०॥ दक्षिणे बुधाय नमः 
बुवमा० ॥ ६१ ॥ नैक्रत्यां ऋदसतये नमः हृदस्पतिमा० || ६२।। पञ्चमे शुक्राय नमः 
शुक्रपा० ॥६३॥ वायव्यां झनेअराय नमः झनेश्वरमा« ॥६४॥ उच्तरे राहवे नमः राहुमा० ॥६५। 
ईशषान्यां केतवे नमः केतुमा० ॥ ६६॥ एता देवताः सर्वतोमद्रे प्रतिष्ठाप्य ततः परिधिभूतपंक्तौ 
खुपेगाय नमः सुपेणमा० ॥ ६७ ॥ सेय लिंगेपु रुद्राप नमः रु्रसा०॥६८।। सर्वातु वपोषु नलाय नमः 
जलमा० ॥६९॥ सर्वेषु मद्रेषु सुग्रीवाय नमः सुग्रोवमा० ॥७०॥ सर्वेषु तिर्यग्भद्रेषु गवयाय नमः 
गवयमा० ॥७१॥ सासु पीवशूद्नलाम्ु अंगदाय नमः अंगदमावा० ॥ ७२ ॥ सर्वात ऋष्णबद्डलास 
विभीषणाय नमः विभापगाम।० ॥७३॥ सर्वासु वल्लीपु जांबबते नमः जांबबंतमा० ॥७४॥ सर्वेषु 
खड़ेपु मैंदाय नमः मेंदमा० ॥ ७५॥ सर्वाछु परिषिषु द्विविदाय नमः द्वििदमा० ॥७६॥ झुद्रायाँ 
रामजानकीम्याँ नमः रामजानक्रीमा? ॥७७ || म्रद्रायाः पश्चिमे पोतपरिधी लक्ष्मणाय नमः 
लक्ष्मणमा० ॥७८॥ गुद्राया उत्तरे भरताय नमः भरतमा० ॥७९॥ सुद्राया दक्षिणे श्रन्नुष्नाय नमः 
इ्रुध्नमा० ॥८०॥ मुद्रायाः रतः वायुषुतराय नमः वुधुत्रमा५॥८१॥ बद्वि्िरिधिपु उबतपरिधौ 


समीप अंकुशका आवाहन करे ॥ ४१॥ तदनन्तर सोमके उत्तर ओर गदाके पास गोतमका आवाहन करे 
॥ ४२॥ ईशान कोणम भरद्वाजका, पूरये विश्वामित्रका, आग्नेये कश्यपका, दक्षिणमें जमदग्निको, 
तैकऋँत्यमें वसिष्ठा, पश्चिममें अनिका और वायव्यकोणमे भरुत्वतीका आवाहन करे ॥ ४३-४६ ॥ फिर 
पूर्व आदि दिशाओंके कमसे पेम विश्वामित्रे समाप ऐंद्रीका आवाहन करे ॥ ५० ॥ आग्नेय कोणमें 
कौमारीका, दक्षिणमें त्राहमीका, नैऋत्यमें वाराहीका, पणिम चामुण्डाका, वायव्यमें वंण्यदीका, उत्तरमें 
माहेश्वरीका ओर ईशान कोन बैगायकीका आवाहन करे ॥११-१७॥ अष्टदलके मध्यमें सूंका जावाहत करे, 
आाहरके पूर्व आदि आठों दिशाओमे यथास्यान विम्नलिझित देवताओंका आवाहन करे। पूर्वमे सोमका 
आलेय कोणमें भौमका, दक्षिणमें बुबका, नमं बृ्पतिका, पश्चिममें शुक्रका वायब्यमें शनेश्चरका, उत्तरमें 
राहुका और ईशान कोणमे केतुक आवाहन करे ॥ ५८-६६॥ सर्यतोभद्रमं इन देवताओंकी स्थापना करके 
वरिबिभूत पंत्तियोंमें सुपेणका बावाइन करें ॥ ६७ ॥ सब लिगॉमे रुद्रका सब वापियोमें नका, सब भद्रम 
सुद्रीकका, सब तीखे भें गवयका, व पोत झांकषलाबोंमें अज़ूदका और सब कृष्ण हूंखलाओंमें 
विभीषणका आंवाहन करना चाहिए ॥ ६६-७३ ॥ सब वल्लियोंमें नाममच्तसे जाम्ववानुका आवाहन करे 
॥। ७४ ॥ उती प्रकार सब खण्डोंमें मेदका, सब परिधियोंमें द्विबिदका, मुद्रामें राम बोर जातकोका आवाहन 
करे ॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७ ॥ सुद्राकी पस्चिमवाळो पोत परिष्तिमें लक्ष्मणका आवाइन करे ॥७५॥ मुदाके उत्तर 
और भरतका आवाहन करे ॥ ७६ ॥ मुद्राके दक्षिण ओर शक्रृष्तका वाहन करे | 5०॥ मुद्राके बारे 
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मागीरये नमः भागीरयीमा० ॥ ८२॥ रक्तपरिधी सरस्मस्ये नमः सरस्तीमा० ॥८३॥ कुष्णपरिधी 
यप्मुनायें नमः यम्ननामा० | ८४ ॥ एवमेत रमाराप्रभदेषप्यावाइन कार्यम। रमारामभद्रे युदरायामेव 
विशेष! । आवौ रमामावाह्य राममावाइयेत्‌ | एवमावाइनं कृत्वा पोडश्रोपचारे पूजयेत्‌ । शेषाः 
न्नेन दिखलिः कराय ॥ 

इति आनन्दरामा।यगांत्गतरामतोभडदेवतास्यापतदिधिः । 


अव रामनवमीकधा 
रामदास उवाच 


शिष्य यद्यत्तियं तस्मे रामाय तदददाम्पहम्‌ । मासेषु चेतर माम्रस्ु राघतस्यातिवन्छमः॥ १॥ 
पक्षयो; प्ितपक्षस्तु प्रियोऽस्ति राषवस्य दि | स्वासु तियिपु श्रेष्ठा नवमी राघवप्रिया ॥ २॥ 
रबंशसञचुङूत्तसमाच्च भाजुवासरः | ब्रियोऽतिराधवस्पे्र नक्षत्रेषु पुनरसुः ॥ ३ ॥ 
चंपकः पुष्पजातीं दि तुली बे त्थः च। अयवा नकं चावि पर्वणां रातरग्रियय्‌ ॥ ४ ॥ 
जातिअंपकमंदारी तुलसी ग्रुनिस्तालती | दमनः केतकी ही पुष्पाणां नवक समरत ॥ ५ ॥| 
तथा नवतिधं चान्नं राघतस्यातिमन्छमम्‌ | मोदको लङ्क मंडो पृणंगर्माथ फेणिका॥ ६ ॥ 
बटकः पर्पटः खाद्यं घृतपक्यं नवे स्विति । एवानि नव भक्ष्याणि रामस्य प्रियाणि हि॥ ७ || 
अधवाऽन्यतरवक्ष्यामि दिन्या्नवकं शुभम्‌ । मोदो लङ्च मंडो वटकः फेणिका तथा ॥ ८॥ 
रान्नमोदूनः शाकं पायसं नवकं शुभम्‌ | अन्यच्छृणुःव भो सिष्य नतान्तं राघवप्नियप्र्‌ ॥ ९॥ 
एकाशचीविकुडवं च गोक्षीरं ठण्डलास्तथा | सादद्विकृडनाथ यमुद्दाथ बितुपासतथा ॥१०॥ 
इडमस्सेक एवाथ शकरा कुडवा नत्र | त्रिुडवव मनु प्रोतं घृतं च कृडयद्वयम्‌ ॥! १॥ 
मारीचं फुडवाष्टांशमितं नारीफठं तया । इडवस्तवेक एवाथ जातीयत्रिस्तयव च ॥१२। 
हुमावूनीका आबाइन करे ॥ =१॥ बाहरको तोन परिषयोमेसे श्वेत वरिविमे भागोरवो गेगाजीका 
आवाहन करे ॥ ८२॥ रक्त परिधिमें सरस्वतोजोका आवाहत करे ॥ ८३॥ काली परिधिमें यमुनाका आवाहन 


करे ॥ ८४॥ रमा और रामके भहमें भी इसी तरह आवाइन करना चाहिए । रमानामक भद्र मुहा ही 


बिशेषता है। पहले रमाका आवाहुत करके रामका लावाहून करना चाहिए । इछ तरह आवाहूत करके 
वोडशोपचारसे पूजन करे ओर बाकी वचे अ्स्ते दिखलि दे ॥ 
इति रामतोभद्रदेवतास्थापनविधि: । 

श्रीरामदासने कद्दा-हैं शिष्य ! रामचद्रजीको जो-जो वस्तु प्रिय हैं, अब उन्हें बतलाता हूँ । सब 
महीसोमें चेश महौता रामको परिय है॥ १॥ शुर कृष्ण इन दोनों पकोमें रामकी शुक्रपक्ष प्रिय है। 
सब तिवियोंमें नवमो तिथि द्विव है ॥ २॥ मूरवतशमे राम्रका जम्म हुआ था। इसलिये उन्हें रविवार विशेष 
प्रिय है। सब न्मे उन्हें पवय नक्र परिय है॥ ३॥ कूम चम्पक तया तुलसी प्रिय है। नो पुष्प 
मको रिशेष हिय हैं ॥ ४॥ जंते-जूी, चमा, मन्दार, तुरुसी, वयन्त, भालती, दमनक, केतकी ओर हिह्द 
इन्ही फूलोंको एकत्र करके रामचन्द्रको अपित करना चाहिये ॥५॥ उसी तरह नो प्रकारका अन्न भी भगवादुको 
प्रिय है। वे नवों ये हैं-मोदक, लड्डुक, मण्ड, पूरतपूढ़ों, बटक, बताशफेबी, पापड, खाखड़ा धीमें बना 
हुआ पक्‍्यान्न, ये नो भी भश्य पदार्थ रामचन्द्रजीकों प्रिय हैं ॥ ६ ॥ ७॥ अब दूसरे नी प्रकारके खाद्य पदाय 
अतलाते हैं-मोदक, लड्डुक, मंड, बटर, फेणिका, भात, शाक, पर्पट ओर पायस ये ही नौ न्न हैं। हे शिष्य | 
अब रामको दूसरे प्रिय अन्न बताते हैं ॥ ८ ॥ ६॥ एवथासी कुडव गौका दघ, 
कुडव छिलका उतारी हुई मूंग।। १० ॥ एक कुडव चोनी, तीन कुडव मद, 
काली मिर्च, एक कुडव लाटियलकी गरो, एक छुडवका अष्टमांश जावितों, इनको 
शमचन्रजीको प्रिय है। इसलिये छोगोंकों चाहिरें कि ये पदार्थ बनाकर भगवानको अपंण करें ॥ ११॥ १र॥ 
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आहया मरिचमानेन नवान्नं नवमिस्तिदस । तोषदं रामचन्द्रस्य भवत्या काये सदा नरैः ॥१३॥ 
रघुं नवां बक्ष्पामि नैवेधार्थ निरंतरम्‌ । कुडा नव गोक्षीरं तंडुलाः कुडबस्थ च ॥१४॥ 
सतुर्थाश्चमिता ग्राह्याः कुडवाष्टांशसंमिताः । गर्म वितुषनुद्भा्च बुडवा तिता स्वता ॥१५॥ 
घृतं यद्भममं गराह्यं तावन्मानं मधु स्मृतम्‌ | तापरन्मानं श्रीफलं च मरिचं उंकसं मितम्‌ ॥१६॥ 
टकार्धा जातिपतरश्च नवाज लघु कीतिंतम्‌ । कुडोड्कटकमित्टंको मापचतुष्यसू ॥१७॥ 
घु ननान्नमेतञ्च राघवाय निवेदयेत्‌ | निरंतरं दि पूजायां राषवस्पातिहरपदम |१८॥ 
चुतजम्बुकपित्थाश्च वीजपूरं च दाडिभम्‌ | खजूरी नारिकेलं च कदलीफलमेब च ॥१९॥ 
पनसं चेति रामाय फडानि नव सर्वदा | एवान्यतिप्रियाण्यत्र पुजायां तन्निवेदयेत्‌ ॥२०॥ 
सीवाफल च जंबीरं नारंग स्निग्धमूजकम्‌ । जातीफलं मालुलंगं तथा द्राक्षाफलं शुमम्‌ ॥२१॥ 
उर्वाहक तथा धात्रीफलं चैतानि मै नव | फठानि रमयूजायाबुक्तानि मुनिभिः सदा ॥२२॥ 
नब्रोपचारसतांब्रलो राघवाय नितरेदयेत्‌ । नागवल्ली: क्रमुकं च खदिरः सीध एवं च । २३॥ 
जातीपत्रो लबंगं च जातीफलबरांगके | एला चेति नवविधस्तांबूलः कीर्त्यते वुधैः ॥|२४॥ 
नवराजोपत्ारांथ राघराय नितेदयेत्‌ । छत्रं सिंद्वासन यानं चामरं व्यजनं तथा ।|२५॥। 
पान्ताबूलपत्रं च पात्रं निष्टीयनस्य च । वख्रक्रोब्श्रेति राज्ञापुपचार। नब स्मरताः ।।२६॥। 
नबाथ मोम्यवस्तूनि राघवाय निवेदवेत्‌ । चंदनं पुष्पमालां च द्रव्यं परिमल तथा ॥२७॥ 
अवतंसः फलं चापि सुगंधतेलमुत्तमम््‌ । ताम्बूलं कस्तुरी चापि तथा रक्ताक्षताः शुमा; ॥२८॥ 
एवानि मोग्यवस्तूनि राघवाय निबेदसेत्‌ | नवोपचार॥ शस्याऽपि राघवाय समपेयेत्‌ ॥२९॥ 
पयङ्तलिका रम्या वितानं चोषण । आदो दीपिका तोयपात्रं प्रावरणं शुभम्‌ ।।३०॥ 
स्यजञनञ्चेति शब्यायाओपचारा नव स्मृताः | नव बस्धाणि रामाय देयास्यतिमहांति च | ३१॥ 
पीवांबरशुचरीयं चोष्गीप॑ कंचुक तथा । उप्णीपोष्व॑स्थितं दिस्य तथा च कटिबंधनस ॥३२॥ 
॥ १३॥ अव भैं अपण करने योगय लघु नवाश्न बतलाता हूँ-- नो कुडव गायका दूध, एक कुडवका चतुर्याश 
चावल, कुडवका अष्टमांश बिता छिलकेकी धुलो सुंग, आधा कुडव चीनी, मू'गके दरावर ही घो, 

उतना ही श्रीफल, एक टेक काठी मिचं, आधा टंक जातिपन, ये लघु नवान्न कहलाते हैं । 
कुडव होता है और चार माहेके बरावर एक टंक होता है। यह लघु नवात्न रामचद्धजीकों अपंण करना 
चाहिए। यदि निरन्तर यह नवाश्न रामचम्दजीकों बर्षण किया जाय तो भगवान्‌ अतिग प्रस्न होते हैं 
॥ १४-१८ ॥ आम, जामुन, कोथा, बीजपूर, ', खजूर, नारियछ, केला भौर कटहुल ये नौ फल रामचन्द्रजी- 
को अतिशय प्रिय हैं। पुआमें इन्हें भी अपे करना चाहिये ।कुम्हडा, नौवू, नारज्री, कप्तेर, जायफल, विजीरा, 
अंगूर, कड़ी तथा ओतला ये नो फळ रामको पुजामें आना आवश्यक है॥ १९-२२ ॥ उसी तरह गौं 
उपचारक साय ताम्बूल भी रामचन्दरजीको अपंग करना चाहिये । ताम्बूलके नी उपचार पे हैं-पान, सुपारी, 
खैर, चूना, जावित्री, जायफल, कपूर, केसर ओर इलायची । नो राजोपचार भी रामचस्द्रजीको अर्पण करने 
चाहिए। जंसे-छत्र, सिंहासन, रथ, चमर, पंखा, गिलास, पानदान, ओोगाशदान ओर कपड़ेकी पिटार, ये ही 
नाते नो उपचार बतलाये गये हैं । उसी प्रकार नौ भोग्य वस्तु भी रामचन्दरजीको अपण करना चाहिए । 
बे वसुं इस प्रकार जाननी चाहिये-चन्दन, फूलोकी मालाएँ, इत्र आदि सुगर्वित द्रव्य, तरह-तरहके फल, 
उत्तम सुगत तेल, ताम्बूछ, कस्तूरी और लाल अशञत, इन भोग्य ससतुओंशो रामचनजीको इप करे। 
इसी तरह गो उपचारयुक्त शय्या भी देनी चाहिये ॥ २३-२९ ॥ पलङ्ग, गद्दा, वढ़िया चादनी, तकिया, शीशा, 
दीपक, जलपात्र, चदरा और व्यजन, ये शय्याके नो उपचार हैं । इसी तरह अत्यन्त सुन्दर नौ कपड़े भी 
रामचन्तरजीको अपंण करे ॥ ३०॥ ३१ ॥ जैसे-पीताम्बर, उपरना, पगड़ी, कंचुकी, पगड़ोके ऊपर देबनेवाला 


मुखं हांकयोग्यकम्‌ । उथा प्रावरणं दिव्यं नव वखाणि भो द्विज ॥३श। 
याप्खलंकार। देया; श्रीगषवाय हि । कुंडले कंकणे माला केरे नूपुरे तथा॥३४॥ 
दः कदि च शृङ्कला मुद्रिकेति च। पते नव त्वलंकारा देया रामाय भक्तितः ॥३५॥ 
एवं शिष्य मया राम्रप्रीतिदानि महांति च । नयकान्पतिरम्याणि तवाग्रे तितानि हि ॥३६॥ 
सुख्यासस्व् पदाथा दि नवके मया समता: । एम्यस्सन्मे पदार्थश्च ये ये संति सहस्रशः ॥३७॥ 
ते सर्वे रापतायातिभकरपा देयास्तु पूजने । प्रत्यहं रामचन्द्रस्य ज़िकाल॑ पूजनं नरैः ॥३८॥ 
झाये विदयानुमारेण न कदा शाठ्माचरेत्‌ | प्रतिपदिनमारभ्य यावच्च नवमीतिथिः ॥३९॥ 
तद्विशेषतः कायं परत्यं रामपूजनम्‌ । विजिधेमंण्डपा्क्च संपृञ्य रघुनन्दनम्‌ ॥9०॥ 
वारायणे वदे हि कव्यं नवभिदिंैः । आनंद्रामचरितं पठनीयं त॒ सर्वदा ॥४१॥ 
नवम्यां राघवं शमतीर्थे वाइनसस्थितम्‌ | नीस्ा मंगला च्ेवाचेृनदुभिसनः ॥8२॥ 
अभिपेकस्तत्र कायो सु्रसक्तः सपुण्यदैः । तथा पुरुषश्कक्तेन श्रीसक्तेन तथेव च ॥४३॥ 
विष्णुशनक्तादिमिः बरक्तरभिषिच्य रघूत्तमम्‌ । पूजन विस्तरेणाथ कृत्वा गेहं समानयेत्‌ ॥४४॥ 
ठतो इरेः कोतेनानि स्यं कार्याणि वा पर; । गायकैः करणीयानि वेड्पामिनर्चनान्यपि ॥४५॥ 
ततः स्तयमनुपोध्याथ भकतया विप्रपूजनम्‌ । काये वै गायकानां च पूजनं विस्तरेण हि ॥४६॥ 
रत्रौ जागरणं कार्ये क्याभिगातनृत्यके; । दम्या ्ातर्याय स्नात्वा सपुल्य रामम्‌ ।४७॥ 
मध्याह्न रामचन्द्रस्य पूजन आश्षगेषु हि| काये तस्य विधान ते यदाम्पथ शृणुष्व तत्‌ ॥४८॥। 
एकं यग्म त विग्रस्य विशां च निमंत्रयेत्‌ । भूमिं गृहे विलिरूयाध गोमयेनाति विस्दृवाम्‌ ॥४९॥ 
रंगवल्ल्याश्च पत्रानि नीलपीतादिवर्णकः | तत्र समंततः कृत्वा मध्ये मिंद्ासनं शुभम्‌ ॥५०॥ 
स्थाप्य तत्र मद्वायसेरासनं परिकल्पयेत्‌ | अष्टोचरसहस्रं च रामलिंगात्मकं शुभम्‌ ॥५१॥ 


दिव्य वस्य, कमरवन्ह, समार, अल्फी तथा दुपट्टा ये नो विव्य वस्त्र श्रौरामचरद्रजीकों देना चाहिए 
॥ ३२ ॥ ३३॥ इती तरह नौ प्रकारके दिश्य अलर भी समपंग करे । कुण्डल, कंकण, माला, कैयूर, पुर, 
पदक, कटिसूतर ( करचन ), सिकड़ो ओर मुँदरी, ये तो अरुद्धार रामचन्दजीकों भवितपूर्वक देने चाहिये॥३४॥ 
॥ ३६ ॥ हे ज्िष्य! इस तरह मैने रायको प्रश्न करनेवाले अतिरगन नर (नौ वस्तुओंका संग्रह 
तलामा । उसमें मैंने कुस्यनमुखव चोजोंका हो दिगन कराया है। इनके अतिरिक्त भो हजारों पायं हैं। 
पूजाम उन्हें भो भवितपर्वक् अपंग करना चाहिए। भवतको उचित है कि प्रतिदिन रामचन्द्रजोकी त्रिकाल 

पूजन करे ॥ ३६-३८॥ अपनी जेसी सामर्थ्ये हो, उसके अनुसार खच भी करे । रामच्रजीको पूजामें कभी 
प तो करना हो नहीं चाहिए । प्रतिवशासे लेकर नवमो पपत प्रतिदिन विशेष पूजन करनेका विधान है। 
बह इस प्रकार है-चित्र-विखित्र मंडप बनाकर उसमें रामचन्द्रजोकी पूजा करके उनके आगे नौ दिनों 
इस आनन्ट्रामायणका पारायण करे ॥ ३९-४१॥ नवमोको भगवाद्‌कों सवारीपर बिठाकर संगलूमय 
सुड़ही-नगाड़े आदि वाजों तथा वजा आदिके साय परम पवित्र सुदरसूकत, पुरुषसूकत, श्रीसूवत तया विध्णसूक्‍त 
आदिल रामतीथंमे रामचम्द्रजीका अभिषेक करे। इसके अनन्तर विस्तारपूर्वक पूजन करके उन्हे घरपर ले जाय 
॥ ४२-४४॥ रातको स्वयं हरिकोतंन करे या और छोगोसि कराते । तदनन्तर भषितपूनंक वित्रों तथा 
गायकोंका पुजन करे ॥ ४१ ॥ ४६ ॥ कया, गीत तया नृत्य भादि करता हुआ राभिभर जागरण करे । दशमोको 
सेरे उठकर स्नान करे और रामचंद्रऔौका पूजन करके मध्याह्रकें समय ब्राह्मणोंके वोचमें उनका पूजन 
करे। हे शिष्य ! में उसका विधान वताता है. सुनो ॥ ४७॥ ४८ ॥ एक बाहाणरमपती तथा आठ अस्य 
ड्राह्मगोंकों निमन्वित करे । घरकी भूमिको गोदरसे छूद फावे लिपवावे। फिर तीळीत आदि वर्णाते 
चारों ओर चोक पुरवाकर बोचमें शुभ सिंहासन रवसे ॥ ४६ || ५० ॥ तदनन्तर बड़बड़ वस्त्रोंसे हिंद्वासनकों 
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वा रामतोमद्ुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
अधत्ाऽशोत्तरशतं रामतोभदरत्तमम्‌ । मिंदासने निधायाथ रामस्यासनमुञ्ञ्वरुम्‌ ॥५३॥ 
भद्रोपरि सपरनीकं तश्र विप्रं निवेशयेत्‌ | पथ्रिमाभिमुखे वामभागे वरख्रीं निवेशयेत्‌ ॥५४॥ 
सीतारामौ तु दम्पत्योरावाह्म तदननारभ्‌ | तत्प्ठे लक्ष्मणं त्रिग्रं चिंतयेच्च ततः परम्‌ ॥५५॥ 
भरतं रामसव्ये तु आताह्म भूसरे तथा ॥५३॥ 
जिप्रेज्ञनिसुतं चापि रामर्यगरे विचितयेत्‌ | रमस्य वायृदिरभागारसुगरबादीन्‌ विचितयेत्‌ ॥५७॥ 
चतुष्कोणेषु तिप्रेष ततः दजतमाचरेत्‌ । नवायतनपूजेयं ज्ञेया श्रीराघवस्य हि ॥८८॥ 
अथवा पञ्चायतन पश्चविप्रेय चिंतयेत्‌ | ससोत शक्तिहीनेन नरेण सवदा भुरि ॥५९॥ 
अथश्रा यतिं रामस्ाने भक्त्या निवेशयेत्‌ | पूगोफलमरयीं सातां यतित्रामे निमेश्य च ॥६०॥ 
के सम्पक्पूजनं च ततो गेहे सुवासिनीमू | सीतां मचा पुतः पूज्य भोजनीया सबिस्तरव ॥६१॥ 
आदौ सोताराघतयोः कत्वा पूजनम्रत्तमम | ततः पुजा तु सर्वेपां कार्या नानोपवारकेः ॥६२॥ 
कमेण लक्ष्मगादीनामुपचारेस्तु पोडयेः | अथा सह तन्त्रेण रामपूजनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
आदाब,बह्ा विप्रेषु देयमासनमुत्तमम्‌ | ततः प्राक्षारय पादौ च सर्वषां च पृथक्‌ एयक ॥६४॥ 
यतिपादोदकं भिन्नं स्थापनीयं नरोत्तमेः । ततः परवर प्रथगर्ष्यान दा सुचन्दनादिभिः ॥६५॥ 
ततक्चाचमनं दत्ता स्नानाथं जलमुत्सृजञेत्‌ | ततो वनं समर्प्याथ देवान्यामरणानि हवि ॥६६॥ 
समप्य अल्नखत्राणि गन्धं देयं मनोहरम्‌ | ततो रक्ताक्षता देयाः पुष्पमाठास्तथाऽपराः ।।६७॥ 
ततो मांइल्पवस्तूनि ततश्छत्रं च चामरम्‌ | व्यज्ञनं च ततो देयं देयस्तृगीरकस्तथा ॥६८॥ 
देया बाणाश्च चापानि देयानि हि प्रथक्‌ प्रथरू। द्वा परिमलादीनि भोग्यवस्तूनि विस्तरात्‌ ॥६९॥ 
भूयो देयस्तथा दीपो मैमेधो दीयतां ततः । अथवाऽन्यन्छकरादि नैवेयार्थ समर्पपेत्‌ ॥७०॥ 


सँबारे। उसपर अष्टोत्तरशत अघवा भ्रष्टोत्तरहल लिगातमक भर अघवा दामतोभद्र बताकर भके ऊपर 
विप्रदम्पतोको बिठाये । विश्रके वामभागमें पञ्चिमाभिमुख उसकी स्त्री बैठे॥ ५१-५४॥ तदनन्तर उसी 
वित्रदम्पतीमें सोतारामका आवाहन करके ब्राह्मणके पीछे लदमणका आवाहन करे॥ ५५॥ ब्राहाणके 
दाहिनी ओर भरतका घ्यात करे। रामअन्द्रजीके आगे उस ब्राह्मणमें ही अल्जनीपुत्रका ध्यान करे। रामके 
बाइख्य कोणमें सुग्रीव आदिका ध्यान करे॥ ५६॥ ५७॥ फिर चारों कोनाम ब्राह्मणोंका पूजन करे। यह 
आीरामचन््जीका नवायतन पूजन है॥ ५८ ॥ अथवा पांच ब्राह्मणोंमें रामका पञ्चायतन पूजन करे । लेकिन 
बढ़ विधात उसीके लिए है कि नो सामथ्मंगिहीन हो ॥ ५१ ॥ अधबा रामचन्छरजीके स्वानमें यतिकौ स्थापना 
करे। सुपारीमें सीताकी कल्पना करके उसे यतिके वामभागमें रख दे॥६०॥ तदनन्तर अच्छी तरह रामका 
पूजन करे। इसके बार सोदागित विश्रपत्तीको सीता मानकर विस्ताएदूर्वक पूजत करे और भोजन 
हे॥ ६१॥ पहले हीत! और रागबन्नीका पूजन करके अन्व लोगोंशा भी नाना कारके उपचारोंसे 
रे | क्रमश: लक्ष्मण आदिका षोडश उपचारोसे पूजन करे । अथवा घास्त्रातुसार रामका पूजन करे 
६३॥ पहले विग्रोंका आवाहन करके उत्तम आसन दे। फ़िर अलग-अलग उत लोगोके पैर 
उिका प्रादोइक भलग रल दे। तदनतर अच्छे चन्दन आरिसे पृथक वृषक्‌ कर्ष्य आदि दे 
७ 5४॥ ६५ | तदनन्तर आचमनके लिए जल देकर स्नानके लिए जल छोड़े । तत्पश्रात्‌ वस्त्र प्रदान करके 
समित करे ।\६६॥ फिर यज्ञोपवीत देकर मनोहर गन्बदान दे | इसके बाद लाळ अक्षत एवं पुष्प- 
३॥ ६७॥ इसके प्रात मागय अलु, किर छन, चमर, ध्यबन तमा तुणोर दे। तदनन्तर बडप- ण 
शादि देकर इत्र आदि भोग्य वस्तुओंको विस्तारपूर्वक प्रदान करे ॥ ६८॥ ६६ ॥ तदनन्तर धूप, दौप, नंवेद्य दे । 
यदि नेवेद्के लिए कोई पकवान आदि न बना सके तो उसके निमित्त शर्करा आदि. प्रदान करे॥ ७०॥ 
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नानाफलानि देयानि देयस्तांबूर उत्तमः | दक्षिणां च ततो द्या देयो पुर उज्ज्वलः ॥७१॥ 
नीराजनं ततः कृतवा मंत्रपुष्पाणि दीयताम्‌ । प्रदक्षिगानमस्काराजव कृत्वा ततः परपर ।!७२॥ 
नृत्यगोतादिकं कृत्वा व्रा्थयेद्रयुनायकम्‌ | विनिमील्य करो पादौ रायाग्रे संस्थितैनरे!॥७३॥ 
वामे भूमिसुता परस्तु हमान पठे सुमित्रासुतः 
अनरुष्नो भरतश्च पार्थदयोर्ायव्यकोणादिषु । 
सुग्रीदश्च विम्रीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्यो नीलसरोजकोमळहुचि रामं भजे व्यायम्‌ ॥७४॥ 
रामो हत्वा दास्यं द्विजचनगुरुत्वेन यप्लाउल्लयज्ञान 
कत्वा शुरत्वातिमोगानवनितलविशतींगुहीत्वाऽय सीताम्‌ । 
रध्या नानास्लुपास्तास्खवनितरगताम्पार्थिवादींश्च जित्वा 
कृत्वा नानोष देशान्‌ गजपुरमिकटे स्त्रीयोकं जगाम ।।७५॥| 
नवकाण्डमयः शोकः प डित्वाऽयं हरेः पुरः । ततः क्षमाप्य रामं पूजां तस्मै समर्पयेत्‌ ॥७६॥ 
अया मासख़ते रामनवम्यां यस्‍स्प्रपूजनम्‌ | पारायणादिकं सवे नवरात्रेषपि सत्क्तम्‌ |७७॥ 
सत्स तेतं त्वद्य असन्नो भव मे प्रमो। नवायतनपूजेप॑ या क्ता नवमीदिने ॥७८॥ 
नवविग्रु साऽप्यद् तेऽसिता राम वे सया । खं गृहाण यथाशक्त्या कता ता खव इसीद में ॥७९॥ 
एवं समर्ष्य रामाय सकलं पज्जनादिकम्‌ । ततो भोजररीत्या ताम्‌ सन्निवेद्याय भोजयेत्‌ | ८०॥ 
पुनद्चा तु तांबूछं दक्षिणां तु विसर्जयेत्‌ । ततः सवर्स विग्रतीथे गृहस्य वै ततः परम्‌ ॥८१॥ 
यतिपादोदकं प्राइय देवतीर्थे ततः परम्‌ । गृहीत्वा भोजनं कार्य छुहन्मिव॒जनीः सह ॥८२॥ 
समर्पितं यद्यतये ततथ ब्राब्मणाय हि। देयं सतरगुरने सर्व ब्द्मबबादिक शुभम्‌ ।।८३॥। 
एवं व्रतं राषवस्य पसे इस प्रसारयेत्‌ । अथवा घुक्टपल्ले दि काये वतमिदं शमम्‌ ॥८४॥ 


इसके बाद नाना प्रकारके फल, ताम्बूल, दक्षिणा, सुन्दर दपंग, नीराजन, मन्द्पुष्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार 
आदि क्रमशः समपंण करे | तदनन्तर नृत्यः 
आना करें ॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३॥ वामभागमें सीता, सामने हनुमातुजी, पीछे लक्ष्मणजी, दोनों | भरत 
ओर शत्रुघ्न, वायव्य भादि कोशोंमें सुप्रीष, विभीषण, युवराज अङ्गद, जाम्दवात्‌ आदि झड़ हैं ओर उनके 
दीचमें बैठे हुए तील कमलके समान कोमल दीप्तिसम्पन्त श्याम स्वरूपघारी रासका मैं भजन करता हूँ ॥ ७४॥ 
'रामने रावणको मारकर ब्राह्मणके वाक्यरूपी गौरवते प्रेरित हो यात्रा तया अस्तयज्ञ आदि किये और पिविष 
प्रकारके भोग भोगे। किर पादालरोक जाती हुई सौताको उन्हाने पृथ्वीसे वापस लिया । इसके बाद पृथ्वी- 
मष्डलके बड़े-बड़े राजाओंको परास्त करके हस्तिनापुरके आस-पासवाले बहुतसे देशोंको जीता । उन राजाओं 
कौ कुमारियोके साथ अपने पुत्रोंके व्याह किये और अन्तमें अपने परम धामको चले गये॥ ७५॥ 
इस नी काण्डारमक श्लोकको रामके सामने पढ़कर क्षमा माँगे ओर की हुई पूजा भगवानको अर्पण करे 
॥ ७६॥ साथ ही यह रहता जाइ कि हे अभो ! मैंने इस मासब्तमें रामनवभी तथा नवरात्र जो पुजन 
पारायण आदि किया है, बह सब आपको अर्पण है। हे प्रभो! आप मेरे ऊपर प्रतन्‍न हों। रामनवमीकों 
जो नो विश्लोमें मेने आपकी तवायतद पूजा की है. वह भी बापको अपित है। यचाशक्ति की हुई इस पूजात 
को स्वीकार करके आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ ७७-४९ ॥ इस तरह रामको सव पूजन आदि समपंण करके 
विभिवत्‌ उन विप्रोंको आसनपर बिठाकर भोजन कराये॥ ५० ॥ फिर ताम्बूल ओर दक्षिणा देकर उन्हें 
विदा करे । तदनन्तर स्वयं ब्राह्मणोंके चरणोदक, यातियोंके पादोदक एवं देवताओके चरणोके पुरीले 
बरणजल्से आचभत करके नातेदारों, मित्रों तया दाग्प्ोंके साथ स्वयं भोजम करे ॥ ८३ ॥ ८२॥ 
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मासे मासे सर्वदेत्र रामोपासकमानमैः | एवं मासत्रतं ओक्त॑ राघवस्यातितोपद्‌ ॥८५॥ 
संति बतान्यनेकानि जगरयां पुण्यदाति हि | तथाप्पनेन सदशं न भूतं न भविध्यति ॥८६॥ 
अतानाध्रुतमं चैंतद्भक्तिमनक्तिप्रदायकम्‌ | अवश्यमेव कतंव्यं रामोपासकमान्ैः ॥८७॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्तं ्तानाशत्तमं अत्ख । समिस्तारं तवाग्रे हि राषवस्थावितोपदम ॥८८॥ 
जिप्णुदास उनाच 
श्रीरामनवमीमासत्रतस्योद्यापन वद्‌ । कदा काये कथं कायं गुरो कत्रा कृपा मयि ॥2९॥ 
तरीहामदास उवाच 
सम्यकू प्ट त्वया वत्स सावधानमनाः शृणु । नवसंवत्सर मासनवमीबतम॒त्तमम्‌ ॥९०॥ 
कृत्वा चोत्यापनं कायं चैत्रे श्रीरामजन्मनि । नतम्याँ सम्चपोष्याथ कर्तव्यमधिवासनम्‌ ॥९१॥ 
झृहे इन्दावने वाथ गोष्ठे देवगृहादिपु । संमार्जनं गोमयेन कार्ये वा चन्दनादिमिः ॥९२॥ 
ततः पापाणचु्णे्र नानापादिकानि दवि । झबि संलेखनीयानि नीलपीतादिवणकेः ॥९३॥ 
रञ्जनीयानि रम्याणि ततः पत्रादिसंस्थले | पर्नो्राममद्राणां मध्ये सवें वरासनम्‌ ॥९४॥ 
लिखित्रा चित्रवर्णेश्र प्रोक्तरेवं सुरञ्जेत्‌ | तस्योपरि महान्‌ रम्यञचित्वर्णश्च मंडपः ॥९५॥ 
देयो द्वाराणि चत्वारि कार्याणि तोरणानि च । कद्खीस्तंभयुक्तानि चेजुदण्डयृतानि च ॥९६॥ 
नानाघंदा्किकिणी भिर्ध्वनितान्युञ्चलामि च । रस्थादशमंडितानि विचित्राणि शुभानि च ॥९७॥ 
चित्रष्वजैर्वितानेथ युक्ताहारेयुंदान्यपि । अथ ततद्राममद्रस्ये कलशे बारिपूरते ॥९८॥ 
ताम्रपात्रे रामचन्द्रे ._ नवावतनचिह्वितस्‌ । सोतया पृञे्रा्रौ महोत्साहपुरःसरम्‌ ॥९९॥ 
नवपलमित्रां मृति दवेमीं कृत्वा प्रपूजयेत्‌ | सीता हैमी प्रकतेव्या बुभाउशपलसंमिता ॥१००॥ 
राजसास्ते लक्ष्मणाद्या: थक्‌ पञचपलैः सपरत; | अशक्तो च तदर्धेन तदिन वै पुनः॥१०१॥ 


कुछ दिया हो, वही अपने गुरुको भो दे ॥ «३॥ इस तरह हर पक्षमें रामच 
जोका ब्रत करे अथवा पक्षोमें न कर सके तो केवल शुबलपक्षमें यह रामब्रत करे ॥ ८४ ॥ रामकी 
उपासना करनेवालेके लिए रामको प्रसन्न करनेवाला यह मासक्रत मैने बतलाया ॥ 4५॥ यद्यपि संसारमें 
बहुतसे पुण्यदायक द्रत हैं। फिर भी इस ब्रक्के बराबर न कोई गरत हुआ है और न होगा ॥ ८५६ ॥ यह सब 
ब्रतोमें उत्तम और भृत्ति-भुक्ति देनेवाला ब्रत है। रामके उपासकोंको बह ब्रत अवस्य करना चाहिए ॥ =७॥ 
हे शिष्प ! इस प्रकार रामको अतयत प्श करनेवाला सुब वलोम उतम बत मैने विस्तासयूवंक तुम्हें कह 
सुनाया ॥ ८८॥ निप कहा--अब आप मुझपर कृपा करके यह बताइए कि श्रीरामनवमोके ब्रतका 
उदात कब और कैसे करना चाहिए | ८९ ॥ श्रोरामदासने कहा--हे वल | तुमने बहु हो बच्छी बाद पछी 
है। इसे सववान मन होकर सुनो। दो वर्ष पंत रामका मासनवमी जत करना चाहिए। इसके बाद 
चेन मातें श्रीएमनवमाक़ दिन इसका उद्यापन करना आाहिए! यह कार्य नवमोको उपवास करके किया 
जाता चाहिए ॥ ६०॥ ६१॥ घरमे, दृन्दावत ( तुलसीको बगीची ) में, गोशाछामें अथवा किसी मन्दिरमे 
चन्दन या गोबरसे चोका हिलाकर पापाणके चूर्ण आरिसे अनेक प्रकारके नाळीत कमल भि वे 
॥ ९९॥ ९२॥ इसके बाद पन आदियर पूर्वोक्त रामभद्रोमेसे किती एक भ्रमो वनावे। उसके बीचमें एक 
सुन्दर आसन रक्ते ॥ ९४॥ आश्षन भी अनेक प्रकारके रज्ज-विरज्ञे रज्ोंसे रचने और उसके ऊपर अतिशय 
सुन्दर और चित्रवशंका मण्डप वनावे ॥ ६५॥ उसमें चार हार बनाकर केलेके लंगे तया इशुदण्डके साथ- 
साथ तोरण छगावे॥ ६६॥ उसमें अकारके घंटा किकिणो आदि वाजे बाँधकर उसका श्रृंगार करे । 
उसे चित्रविचित्र ध्वजा, वितान, मोतियोंके हार आदिसे सुसज्जित करे । इसके अनन्तर रामतोसद्रके बोचमें 
जलूपूर्ण कलशयर ताअका पात्र रखकर नगायतनके निकसे चिलत सोता समेत रामका पूजन करे ॥ ६७-६६ ॥ 
नो पली सुवर्णनदी राममूति बनवानों चाहिए। आठ पडका सोतामूरदि बनेगी ॥ १००॥ लक्ष्मण आदि- 


यतियों तथा ब्राह्मणोंको 
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दश्षम्यां प्रातरुत्थाय स्नात्वा संपूज्य राघवम्‌ । राममंत्रेण हवनं काये नवसहस्रकम्‌ ॥१०३॥ 
तिलाद्रेः पायसाबैश् नवान्नेनाथ ततस्तम्‌ । तद्लांशेन क्षीरेण तर्पणं हि प्रकारयेत्‌ ॥१०४॥ 
तस्यापि च दशांशेन मानं ह्विंजमोजनस्‌ । कमेझुद्रां हस्तमुद्रां बसने जहाइननकम्‌ ॥१०५॥ 
चित्ासनश्त्तरीयं मुकुट झल्नरी तथा । कांस्यपात्रं भोजनस्य नवान्लेन प्रपूरितम्‌ ॥१०६॥ 
घृतपात्रं काँस्यमयं नवाज्नोपरि संस्थितम्‌ । पादुके पुस्तकं दिव्यं यत्करिचिद्राववस्य च ॥१०७॥ 
तांबूलं दक्षिणां चावि पत्ये भूसुराय दवि। अपयेत्सकलं चेतयमेवं सर्त्रान्‌ समर्षग्ेत्‌ । १०८॥ 
ततो शुरं समभ्यच्य प्रणम्य च पुनः पुनः । दामर्चामपंयेतसर्वा गुरवे दक्षिणान्वरितामू ॥१०९। 
ततो गुरुं प्राये प्रणम्य च पुनः पुनः। मासे मासे नवम्यां तु सोद्यापनज्नतं मया ॥११०॥ 
यत्कृते नव वर्षाणि तेन तुष्यतु राघवः | अग्रेऽपि यावजीवामि तावत्कालं करोम्पहम्‌ ॥११ १।| 
बठानाझुत्तम॑ चेदं तुष्यथे राघवस्य च । गुरो स्वस्कृपया रामो मां प्रसीदतु सौतया॥११२॥ 
एवं संप्रार्थय स्त्रीयं त॑ गुरु नत्वा विसर्जयेत्‌ | ततः स्वयं हि भुंजीत सुहन्मित्रसुताद्विमिः ॥११३॥ 
एवमुधापन कत्वा कार्यमग्न अत पुनः । मासे मासे राघवस्य न त्याज्य स्था नरैः ॥११४॥ 
एकादशीं नित्यं यथा तर्क्यते नरः । तथा मासन्रतं चेदं नित्यमे समरतं बुचेः ॥११५॥ 
अशक्तेन यथाशक्त्या कार्यमुधापनन त्रतम्‌। उपोष्या नवमी शुक्ला सर्वद नरेति ॥११६॥ 
नस्या श्ुक्लपसे यो इकत शूढधीनरः । रौरवे कल्पपयेत तस्य यासः सटृो बुधैः ॥११७॥ 
एवं शिष्य स्वया यच्च पृष्टं ते निवेदितम्‌ । का तेऽन्या ्रतुमिन्छास्ति वां वदस्त ददामि ते१ १८॥ 


की सूर्तियाँ पांच-पाँच पल चाँदीकी बनेंगी । यदि ऐसा करतेको सामर्थ्यं न हो तो उससे आधे वजनकी 
सूति वनबाये और यदि वह भो त कर सके तो आधेके आधे वजनको मूर्तियां बनवानी चाहिए । बह भी न 
हो तके तो उसके भी आधे बननकी बनवाये, हिन्दु कंजूसो न करे ।पोडश उयलारोंसे पूजन ताया रातिको 
जागरण अवश्य करना चाहिए ॥ १०१॥ १०२॥ दशमीको सबेरे उठकर स्नान और रामका पूजन करके 
नौ हजार हवन करे ॥ १०३॥ हवन तिलसे, खोरसे अथवा नवाश्नसे करना उचित है। तदनन्तर हवनके 
दरशशांश दू पसे तपंण करे । उसका भी दशांश माजन करे और माजंनका भी दशां माहाणोंको भोजन करावे। 
इसके अनन्तर हस्तमुद्रा तथा क्मंमुद्राके साथ वस्त्र, यज्ञोपवीत, चित्रासन, उत्तरीय वस्त्र, मुकुट, झारी, भोजन- 
के लिए नवाइसे पूर्ण कांस्यपात्र, धृतपात्र, इन सवके साथ वांस्थमय पात्रोंमें नवान्नपर रखकर घरणपादुका, 
दिव्य आनन्द रामापणकी पुस्तक, ताम्दूल, दक्षिणा, ये सव वस्तुं प्रत्येक ब्राह्मणको दे॥ १०४-१०७ ॥ तदनन्तर 
गुुका पूजन करके उसे एक गौ दे और दक्षिणा समेत वह पूजतसामप्री गुरुको अपंण करे ॥ १०८॥ १०६ ॥ 
इसके बाद गुरुको बारम्बार प्रणाम करके कहे-हे गुरो । महीने महीने उचचापनके साथ मैने जो नो वर्षपयंत 
राम्रत किया है । उससे श्रीरामचखजों प्रसन्न हों। अगे भी जब तक जीवित रहूंगा, बरावर यह उत्तम वत 
भगवान प्रसप्त करनेके लिए करता रहूंगा। है गुरो! आपकी हपासे मुक्षपर सीता ओर राम परसपर हं 
॥ ११०-११२ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद अपने गुरुजोकों प्रगाम करके उनको विदा करे। इसके बाद 
सम्बन्धियों, भिगों और परवादिकोंके साय स्वयं भी भोजन करे ॥ ११३ ॥ इस तरह उद्यापन करके महीने- 
महीने यह प्रत करता रहे, त्यागे नहीं॥ ११४॥ जिस तरह लोग एकादशोका बरत करते है। उसी तरह यह 
मासक्रत भी सदा करते रहना चाहिए॥ ११५॥ यदि विशेष सार्य न हो तो अपनी झत्तिके अनुसार ही 
इसका उद्यापन करे। संसारके लोगोंको चाहिए कि सबंदा शुरलपतकी नदमीको अवश्य उपवास किया 
करें ॥ ११६ ॥ जो मूर्ख मनुष्य शुक्लपक्षकी नवमीको अन्न खाता है, उसे एक का रौरव नरकमें निवास 
करना पड़ता है। यह बात कितने ही विद्वानोंकी कही हुई है॥ ११७॥ कहा--है शिष्य। तुमने 
चो पूछा, बह मैंने दुमे कहा । अब और बया सुनमा चाहते हो, वह इतलाओो तो ई कहे ॥ ११८॥ 
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शुरो स्या राघवस्य श्रीरामनयमीबतम्‌ । मासे मासे प्रकतेभ्यमिति प्रोक्तं ममाग्रतः ॥११९॥ 
तत्केनाचरितं पूर्द सिद्धिलंब्धाउत्र केन दि | तस्सं विस्तरेणेव इद कृत्ता भं मयि ।१२०१ 
अन्यत्ते परटमिच्छामि तस्तं मां वक्तमदेसि । अशक्तेन नरेणेदं अतं कार्य कर्ष महत्‌ ॥१२१॥ 
औरागम उवाच 
सभ्यक्‌ पृष्ट तवया शिष्य सावधानमताः सृणु । आसीत्पुरा दविजः कशिस्केरले रामतन्पाः ॥१२२॥ 
नाभूत्तस्य वित्राहोऽत्र निधनस्य जनस्य च । नासीत्तस्मे गेहमपि न मातन पिताउपि च। { २३॥ 
तस्येको निषमश्चासीदरिद्र॒स्प च तं शृणु । नित्यं प्रातः समुत्थाय कृतमालानदी जहे ॥१२४॥ 
स्नात्वा नदीसिक्रवायां सिकतावेदिका नव | कलवा तत्र जनकत्ासद्वितं रघुनन्दनम्‌ ॥१२५॥ 
पत्रनिर्भितश्रीरामलिंगास्मकपरासने ।मध्यमायां वेदिकायां सस्वाष्प धातुनिर्मितम्‌॥ १२६॥ 
अष्टदिज्षु वेदिकास तर्पत्रासने पृथक्‌ । समंततो राघरस्य लक्ष्म्रणादीस्न्यवेश्वयत्‌ ॥१२७॥ 
ततः स रावं पराइ रामं राजोवलोचनभ्‌ | क्ुमातश्यकं कमं गन्तुमहधि सत्वरम्‌ ॥ ›२८॥ 
इस्युक्त्रा त॑ स्यं एृष्ठे निमेस्य रघुनन्दनम्‌ । किपद्दृर रहो इक्षखंडे गला ठिजोचपमः ।१२९।। 
रामं ठुणअवि स्थाप्य तदग्रं पत्रमु्तममू | सजल त्तेकां चापि सस्थाप्य च जवन हि !।१३०॥ 
किंचिदूद्‌र स्वयं गत्वा स्थितवाद्‌ स कियस्क्षणप्‌ . शामांतिक पुनर्गत्वा पादअक्वालनदिकिप्‌ ॥१३१॥ 
अबरोन्दृत्तिकाशीद॑च॒ तस्य स्वकरेण हि। दचाज्ल्यपात्रतोयेन रामायाचमनं ततः ॥१३२॥ 
दंतकाप्टेन वईवान्संशोध्य भक्तिपेकम्‌ । गयाथ जल दर्वा कवोष्णं शीतलं पुनः ॥१२३॥ 
समर्प्याचमनार्थे स बल्ेणास्यं प्रमाउंयत्‌ ।संमाज्यं इस्ती पादौ च रामस्य वासमा द्विजः।।१३४॥ 
तं विशु पुनः इठे नञ्रीमूतः शनैः शनैः | सिकताबे दिकाया च पूर्वस्थाने न्यवेशयत्‌ ॥१३५॥ 
एनं सीतां लक्षण च भरतं लदणांतकम्‌ । सुग्रीबादीन्‌ पृथक्‌ नीत्यावश्यकादोन्यकारयव्‌॥१२३६॥ 
हिुदासने कहा-हे गुरो | अभी आपने हमसे कहा है महीने श्रीरामनवम। ब्रत करता चाहिए॥११९॥ 
इस ब्रतकों किसने किया था और इसके प्रभाजसे किसको सिद्धि प्राप्त हुई औी ? कृपा यह बिस्दारपूर्वक 
हमें बतलाइये ॥ १२० ॥ हाँ, एक वात मै आपसे और पूछना चाहता हैँ । वह यह 'कि जो प्रापो असमथं है, वह 
यह ब्रत कॅरे करे ? ॥ १२१॥ श्रोरामदासने कहा-हे शिष्प्र ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्त डिया है, श्रावघान 
मनसे सुनी । एक समय रतन ( केर्ळ ) देशमें रामको भत्ति में तत्पर एक ब्राह्मण रहा कसा था॥ १२२॥ 
दीनताके कारण ग उपरका च्याह हुआ था, न घरूद्वारथा और न माता-पिता है! थे॥ १२३॥ किन्तु उस 
दरिद्रका एक नियम था, उसे सुनों। वह प्रतिदिन सवेरे उठता तो एक मुन्दर माछा बनाता। फिर नदीमें 
समान करके बाढूमें नी बेदियाँ वनाकर उनपर पत्र ।नर्माण करके श्रीरामलिगके आसतपर र्यवेरम बतुः 
निमित धमकी प्रतिमा वैठाकर लखुपजके आसनोपर चारों ओर राम-लक्षमण आदिको विझता या ॥१२४।,१२६्‌॥ 
॥ ११६॥ १२७ ॥ इसके बाद राजीबलोचन रामसे कहता-हे राम! मैं आपका पूजन वरूगा। इसलिए 
कुणा करके पंघारिए ॥ १२८ ॥ ऐसा कहकर रामको अपनी पीठपर लादता और कुछ दूर एडान्तकी ज्लाड़ियों- 
में ले जाकर किरी घास उगी हुई जगहपर विठलाता। उनके आगे जलते भय हुआ उत्तम पात्र और 
मृत्तिका रखकर सय॑ बहवे इछ इरीपर जाकर बैठता और थोड़ी देर बाद होटकर आवा तो अपने हायत 
उनका पादपक्षालन और मृत्तिकाशुद्धि आदि कराता । फिर एक दूरे पाके द्वारा जल देकर रामको दुस्ले 
कराता था ॥ १२६-१३२ ॥ तदनम्तर काकी दातौनसे उनके दाँत माकर पहले कुछ गरम ओर बादमें 
शीतल अलसे कुल्ले करवाता था। इसके बाद तौल्यिसे उनके मुँह आदि पोंछकर हान पैर आदि 
पोंछहा ओर (फिट अपनी प्ीठपर लेकर चीरेन्दीरे सिझसाकी बसी हुई तेदिकापर बिडाळ दिगा करता 
वा ॥ १३३-१३५॥ इसी तरह सीता, रूक्मण, भरत, शतरुध्त और सुग्रोग आादिको पृषकपृष॑क 
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तवः एथकवोष्णेन तैलाभ्यगान्विधाय सः | नीरेणास्नापयर्‌ सर्वान्‌ कसा चोड़तेनान्यपि ॥ १३७ 
कतो भूजादिपत्राणि वसथ स प्रथग्ददी | ततः पत्रैः फलः एल ्वस्तानच्ये््मात्‌ ॥१३८॥ 
ततः स स्थूरश्रीहीणां कृतवौदनयजुचषमम्‌ । रनाय माध्याहिक कृतवा पुनःसंपूञ्य राधतरम्‌ ।१३९।। 
दसौदनस्प नैवेध द्वदवं विभाय च । किंचिङ्किक्षामतिषये भःस्ान्यामण्डज्ञादिकान)।१४०॥ 
दसा एयक्‌पृवक्‌ विप्रवक्रे रामाशयाउ्यनथू । ततो रामं पुनः प्र समारोहृयदाद्राद्‌ ॥१४१॥ 
ततः सीतां तह रान लत्मणदीस्रमेण हि ।पूजोपकरण सर्व पेटिकायां निभाय स ॥१४२॥ 
कलला तां पेटिका कले जगामाथ श्नेंदेजः । स बनारामोपवने गत रामं बचोउजबीत )| श्श्शा 
राम राजोयपत्राध चनारामरादिकोतुकमू | आनकीसहितः पह्य नानांडजमगादिकान्‌ ॥१४४॥ 
ततो ययौ ग्रामहडड दञञेयन्कौतुकं विम्‌ । संमर्दे ताडयामास मागां यान्‌ स यष्टिना॥ १४५ 
सेऽषि हत्दौतुझआविष्टा अना; कोपं न मेनिरे । एवं नानाकतुकानि दशयामास राघबर ॥१४६॥। 
उवः शल्ये दृणयृहदे राम तानव च । काष्ठनिमिंतपयके कारयामास निद्वित्ान्‌ ॥१४७॥ 
ततो उेगादइगध्ये गर्वा स बामोचमः | याचया तंइरानतैल घतं शाकं फलानि च ॥१४८॥ 
नागरछ्लोदलादीनि करु ऊुंकुमादिकम्‌ ! सब्ध्वा ताञ किंचिदुद्॒व्यं रामान्तिकं यवौ १४९॥ 
तद्भ्यामदासिनः सर्वे ये ये इठे स्थिता जनाः । स्वस्थ॒नानान्थवसायतर्परास्ते डिजोचमण्‌ ॥१५०॥ 
शरामनिष्ठं त दृष्ठा ददुस्वधादितं बरुवा । विग्रः शूल्ययदे रामं रामाने दीपत्तमम्‌ ॥१५१॥ 
अन्याल्यारातिक कृत्वा गनषा्ैः परिपूज्य च । बीज पामास रामादीन्‌ पहने बुदान्तितः ॥१५२। 
ततः स्तुत्वा शुदुजेप्स्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणाः । चकार कीर्तन वक्ष्यमाणः सन्मचुमिद्विजः ॥१५३॥॥ 


ले जाकर शौजबिधि पूर्ण करता था॥ १३६ ॥ तदतन्तर राम-सोता आदिके शरौरमें ते लगाकर 
थोड़े गरम जले स्नान कराता था। तदनन्तर भोजपन्र आदिके पत्ते कपड़ेंके लिए प्रदान करता ओर 
पच, फ, पुष्य आदि जो कुछ मिल जाता, उसे क्रमशः उनका पूजन किया करता था ॥ १३७॥ १३ब॥ 
फिर मोटे चावछका उत्तम भात दमाता ओर स्वान तया मध्याह्कालको संध्या आदि कियाये कर लेनेके 
बाद रघुनाथजोकों पूजा करता ओर बलिश्वदेव करके चह भातका भोग उसके सामने 
रखता था। त्तर उसमेसे कुछ अतिथियोके भिता, कुछ मछलियों ओर पश्षियोके निए, कुछ गोओ हमा 
चोटो आदिके दिए तिकालकार रामी आश्ञा पा जानेपर स्वयं भोजन किया करता था । तदनन्तर 
किर रामको आइरपू्क गीठपर छादकर करमशः सोताम्लक्षमग आदिको तथा पूजतकी सामग्री 
पढोमें भरकर पेट बमं दबाता ओर सबको पोठ्यर बंडाकर बहांसे चता बा । इसके बाद 
किसी सुन्दर बरोचेमें पहुंचकर राले कहेता-है राजीवलोचन राम ¦ सीताढ़े साब माए इस 
वगोचेका तथा बगीवेमें रहतेवाले पशुअक्षियोंका अवलोकन करिए ॥ १३६-१४४ ॥ इसके बाद 
वह गोववाले बाजारमे जाता ओर अपने भगतादको वहाँके कोतुक दिलाता था । इस समय भोड़में 
भगवानके लिए रास्ता बनाते समय बह किसको डप्डेसे मार भा देता तो कोई बुरा नहीं मानता चा। 
इस तरह वह नित्य रामचन्द्रणोको नाता प्रकारके दिलाया करता था॥ १४५॥ १४६ ॥ इसके दाद 
बह धूनी वृणशालार्षे छे जाकर उन खोगोंको उतारता और काठेडी खटोलीपर सुला दिया करता 
भा॥ १४७॥ तरनन्तर तुरन्त बहु बाजास्में जातां थोर चावल, तेल, भी, साग, फल, फूल, पान, सुपारी, 
कुमकुम तथा बुछ वसे ममिकर अपने रामके पास लोड आया करता वा ॥ १४८ ॥ १४४॥ उस यामे रहनेवाले 
अतेक प्रकारके व्यवसायोंमें लगे हुए लोग उस्ते अद्धितोय रामभ समझकर वह जो कुछ माँगता, सो दे दिया 
करते थे। विश्न सुने घरमें पहुंदकर रामके आगे उत्तभ दोपक जलात, फिर आरती उतारतः और चूप, 
दीप, गन्‍्द आदिले उनकी पूजा करके किसी पल्लव आदिले पे झला करता था॥ १६०-१५२ ॥ ततपन्ात्‌ 
बह रसको सुति, जप ता प्रदक्षिण करके आणे कहे आानेवाले मंत्रों द्वारा हरिकीर्तद किया करता घा । 
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ततस्तु यातिता्येव वस्तूनि मिश्रितानि हि । एयकङृतवा तु समेषां त्रीन्‌ भागाश्च चकार सः॥ १५४। 
दौ मागो स स्वनिकटे स्थाप्यैक आग्चु्तममू। मित्रगेहे न्यासभूतं नम्यथं चकार सः ।|१९५॥ 
ततः स्वयं द्वारमष्ये चकार शयनं द्विजः । पुनः प्रभाते चोत्थायाचस्थ गीतादिभिःपद्चु्‌। १५६ 
तालाः प्रवोष्याथ तान्‍्पूष्टे स्थाप्य पूर्वत्‌ । नदीतीरं ययौ ब्रमः पूजयामास पत्‌ "|१७७॥ 
एवं निस्यपूजनं च चकाराइतमानसः | नवम्यां च विशेषेण पूयित्वाऽथ राघवम्‌ ॥१५८। 
सयश्चोपोपणं कत्वा सवं चक्रे सुकीतनम्‌ । रात्रौ जागरण चापि राभवं प्य वै पुनः ॥१५९॥ 
चकार कीर्तनैआाथ नतँनायैः स्वयं कृतैः । ततः प्रभाते श्रीरामं दशम्यां परिपृज्य च ॥१६०॥ 
अतिपहिनमारभ्य नवरातरेऽथ यत्कृतम्‌ । आनंदरामचरितपरायणमनुत्तमम्‌ ॥१६१॥ 
तत्समाप्य पूजयित्वा पुस्तकं त्राह्णणा्व । निमंत्रिवान्‌ समाहूय तेप्वेबैक सपत्निकम्‌ ॥१६२॥ 
द्विजमाकारयामासत ततः संचिततंद॒लाः । मित्रगेहे न्यामभूतास्तेां कत्रौदनं शुभम्‌ ॥१६३॥ 
यथा संचितशाकादि तथा लब्धानि यानि सः । तानि सर्वाणि संस्कृत्य वराज्जीदीनि चाकरोत्‌ ॥ १ ६४॥ 
बालुकावेदिकायां वै मध्ये पःनीयुतं दिजम्‌ | अष्टकोणेषु विश्रांस्तान्ट संवेश्य यै ऋमाव्‌ ॥१६५॥ 
पोडशैरुपचारैस्तान पज़यामास मक्तितः। रंभादलेप च ततो बिस्तीणेंपु द्विजोत्तमः ।१६६। 
चकार तैः कृतैरनेः स मुदा परिवेषणम्र्‌ |ततस्ते भजनं चकस्तद्धकत्याओतिम्रदानिता:॥१६७॥ 
तो सुतां बूरं दक्षिणा तान्‌ प्रणम्य च । विसर्जयामास विश्रांस्ततथ्क्रे उशन॑ दविजः ॥१६८॥ 
एवं विप्रो मासि माहि नवायतनपूजग़म्‌ | नतरम्याः पारणायाथ्च दिवसे दश्चमीदिने ॥१६९॥ 
चकार नवविश्रेषु यात्वा कृत्वाऽपि भक्तितः । एवं गतानि वर्षाणि नव तस्म द्विजन्मनः ॥१७०॥ 
एकदा आवणे मासि तद्ग्रामे सेनया नृपः । कथचिययौ तदा विग्रः स्वस्थे निशि निद्रितः।१७१॥ 


जायी हुई वस्तुओंका तोत भाग करके दो भाग तो अपने पात रख लेता, 
बाकी एक भाग अपने निकटवर्ती मित्रके यहां नवमोके उत्सवके लिये घरोहरके तौरपर रख झाया 
करता था ॥ १५३-१५४ ॥ इन सव नित्यःनियमोंसे निवटकर वह हारपर शपन करता और फिर शरे 
उठकर गीतापाठ आदिसे भगवानूजी रता हुआ ताली बजाकर राम आदिको जगाता और 
नित्य-नियमके अनुसार फिर उनको अपनी पोठपर लाइकर नदीके तटपर पहुंच जाया करता और 
पूर्वोक्त विदिसे पूजन करता था ॥ १५६॥ १५५ ॥ इस तरह आदर भरे मनसे बह नित्य पूजन किया 
करता या । किन्तु नवमीको उपवाप्त करके विशेष उपकरणोंके साथ पूजन करके भलो प्रकार कीतँत 
ओर रातरिके समय जागरण करता था ॥ १५८॥ १५९॥ फिर दशमोके दिन रामका पूजन करके 
प्रतिपरासे लेकर नवरात्र पयन्त आनन्हरामायणका पारायण करता था ॥ १६०॥ उसे समाप्त करके 
नौ ब्राह्मणोंका पजन करता था। तदलन्तर एक ब्रष्ह्मणदम्पत्त कर मित्रके घरमे इकट्ठा किये हुए 
सण्डुलसे बढ़िया भात बताकर जो कुछ शाक आदि एकव होता, उसे भी भलो भांति वता करके अच्छी 
तरह बालुकाको बना हुई वेदीवर बीचमें उर सपत्नीक आ्राह्मणकों बिडालता और कोनोमें उन आठ 
विप्रोंकी बिठालकर पोडश उपचारोसे भ्तिपूवंक उनका पूजन करता था । तइनन्तर केलेके पत्तोंकों उनके 
आगे बिछाकर उन वने हुए अन्नोंकों बड़ो प्रसन्नताके साय परोसना था और वे ब्राह्मण उसकी भक्तिसे 
गद॒गद होकर बड़े प्रेम्से भोजन करते थे॥ १६१-१६७॥ इसके याद बढ़िया पान तथा दक्षिणा देकर 
उन ब्राह्मणोंको विदा करता | तव स्वयं भी भोजन करता था ॥ १६३ | इम तरह वह ब्राह्मण प्रतिमासकी 
त्वमी तथा दूसरे पारणवाले दिन नो ब्राह्मणोंमें नवायततका पूजन किया करता था ॥ १६९॥ इस 
तरह उस ब्राह्मणके नौ वर्ष बीत गये ॥ १७० ॥ एक बार क्षावणके महीमेमें उसके यहाँ एक बड़ी सेना अपने 
साब छियें एक राजा बा पहुंचा, किन्तु राह्मण राश्कि समय अपने धरमें पड़ा तो रहा था॥ १७१॥ 


६४० आनन्दराम्रायणे [ बसें! ६ 


एतिमन्नन्तरे वृष्टिपीडिता दुपसेवकाः । गरामे गेहानि विविशुः भून्यगेइ ययुदेश ॥१७२॥ 
अश्वारूढाः सश्रासते दारमध्ये द्विजोत्तमय्‌ । रा विनिद्रितं प्रोचुद्विजोत्ति्ठ जवेन हि ॥१७३॥ 
मार्ग देहि बबं बषटचा पीडिताः स्ममिर बहिः भृनपगेहेऽ स्थास्यामः सुं साथाः ससेवबकाः।१७४॥ 
तत्तेपां वचनं श्रृत्वा सअमेण दविजोऽञ्रवीत्‌ । रामचन्द्रः सीतयातर निद्वितोऽस्ति सवंधुभिः।१७५॥ 
न वतते युष्माकं स्थलं सत्यं वचो मम | गच्छध्वं नगरे नानास्थलान्यन्यानि सन्ति हि॥१७६। 
तत्तस्प वचनं श्रुत्वा राजदूताः पुनद्विजम्‌।्रोचु्ते हस्ति श्रीरामः सोऽपि निर्यातु वै बहिः।।१७७॥ 
सीतया बंधुभियुक्त! सथलं नो देहि भो दविज । पुनराइ दिजस्तान्‌ स कथं रामं बिनिद्वितम्‌ ॥ १७८॥ 
अबुद्धं वै करोम्यद्य निशायां राजसेवकाः । युष्माक र्था तवद्य करियते वै मया झहुः ॥१७९॥ 
प्रणम्प विधिवधूय्य गच्छध्वं बे स्थलांतरम्‌ । ततस्तत्निग्रह रा तेडतिदृष्टया प्रपीडिताः ॥१८०॥ 
तं विप्रं ताडयांचक्रस्तदा प्राइ द्विजोत्तमः । रामं वह्दिः करोम्यथ तिष्ठ भ्व॑ राजसेवकाः ।।१८१।। 
इस्युक्त्वाऽऽचम्य श्रीरामं भूसुरो वाक्पमत्रत्रीत्‌ । रामोचिष्ठ हिट स्थिताः संत्यश्वसंस्थिताः१८२। 
तेपां वस्तुं स्यलं देहि वयं यागो बहिनिशि । इत्युक्त्वा निष्ठे तानारोइयत्स पूर्ववत्‌ ॥१८३॥ 
उवः कृत्वा महागोयं वादीनां डिजोचमः । घृत्वा कक्षे तोयङुभं घृत्वा वामकरेण स ॥ १८४।। 
यिं घृत्वा सब्यहस्ते शनैदारादवहिर्ययौ । ते द्विजं ताद दृषा रतं त मेनिरे खलाः ॥१८५॥ 
ठतो व््राऽविश्टिं स गेद्ाग्राधो बहिद्विजः । नगजीभूतस्तदा तस्यौ गे संविविशुः खाः ॥१८६॥ 
ततोऽतिश्षमितो विप्रशियामास चेतसि । पुराणे वायुपुत्रस्य भया सारं तं बहु ॥१८७॥ 
तत्स तु सपा त्वद्य किमस्तयतर प्रयोजनम्‌ । इति निश्चित्य विश्रः स क्रोधेन महदा बुत! ॥ १८८॥ 
शीघ्रं घटं शुषि स्थाप्य वामहस्तेन मारुतेः । पुच्छं धृत्वा आश्षिपत्तमाकाशे वेगवचरः ॥ १८९॥ 
इसी समप वरसातसे सताये हुए कुछ राजसेवक ब्राह्मणके घरको लाली समझकर द्वारपर पहुँचे ॥ १७२॥ के 
सशस्त्र सेवक धोड़ेपर सवार थे। द्वारपर पहुंचते ही ब्राह्मणकों जगाते हुए उन्होंने कहा-हे ब्राह्मण | जल्दी 
उठो, मुझे जगह दो । मैं बडो देस्से भीग रहा हूँ। इस सूने घरमें में अपने सेवकों ओर चोड़ोके साथ 
दहरा ॥ १७३॥ १७४॥ इस प्रकार उत्तको बात सुतकर पबड़ाहटके साय क्राह्मणने कहा कि इस घरमें 
रामचनद्जी अपने बन्धुओंके साथ सो रहे हैं। यहाँ आप लोगोंके लिए जगह सालो नहीं है। मेरी इस बालको 
इच मानिएगा। नगरमें चले जाइए । वहाँ आप लोगोंको वटत बगहें मिल जायेगी ॥ १७४॥ 
आह्णके बचन सुनकर सिपाहियोंते कहा कि यदि इस घर्मे राम हें तो उन्हें भो बाहर निकाछ दो 
ओर हम छोगोंको ठहरनेके लिये जगह ख.छी कर दो । ब्राह्मणने कहा-हे राजसेवक | जब कि राम सो रहे 
हैं तो उन्हें कंसे जगाऊँ। मैं आप पना करता हूँ कि दूसरी जगह बले जाइए। इस 
अकार ब्राह्मणका हृठ देखकर उन वृष्टिपोडित राजसेवकोने उसे मारा । ब्राह्मणने कहा--अच्छा, हे राजसेवको ! 


ठहरिए, मैं अभी रामचन्द्रजीकों बाहर किये देता हूं ॥ १७६-१८१॥ ऐसा कहकर उसने आचसन 
किया और रामके पास जाकर कहदा-हे राम ||उठिए। बाहर वे दु घुद्सवार खड़े हैं। आप उनको रहनेके 
लिए यह जगह सालो कर दीजिए, हमछोग रातो-रात कहों दूसरे स्थानपर चले चलें। ऐल 
कहकर ब्राह्मणने रोजकी तरह उतको अपनी पीठपर छादा ॥ (८२॥ १५३।। इसके बाद उसने “वस्थ्रोंकी एक 
बड़ी गठरी बनाकर कांखमें दवायी, पानोका घड़ावायें हाथमें लिया और दाहिने हासमें छड़ी लेकर घीरे- 
अं रे बाहर निकला । इस तरह तैयारो करके जाते हुए ब्राह्मणों देखकर उन लिपाहियोते समझा कि महू 
कोई पागल है॥ १८४ ॥ १८५ ॥ वित्र बाहर निकला तो देखा कि वड़े जोोंम वृष्टि हो रहो है। ऐसी अवस्यामे 
बह ब्राह्मण छुककर वास्जेके नीचे खड़ा हो गया और सिपाही भीतर घुस गये ॥ १८६॥ लछड़े-छड़े जब दरू 
ममा छो मन हो मन सोचने रगा कि मैने तो पुराणोमे सुना था कि हमुमादुणीमे बड़ा बल है॥ १६७॥ 
लेकित बे सब बते पूठी हैं। ऐसा सोचकर उसने छड़ी दीवारसे सँटाकर खड़ो कर दो, वादे हापके पढ़ेझों 
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तदा सा मारतेर्धातमयी मूर्तिः शुभावहा । गत्वाऽऽकाशे गजेनां वे चकारातिभयंकराम्‌॥ १९०॥ 
हां गर्जनां महावीर! ग्रामस्यात वहिः स्पिताः । शूत्वाऽतिभयसंत्रसता सृताः सर्वे क्षणेन दि॥१९१॥ 
अश्चा नागा बृपादाश्च मृताः स्वे तदा क्षणात्‌ । तद्दुग्रामे वहिवांऽपि चरं घुरुपसंज्ञितस्‌ ॥१९२॥ 
त्रगर्माक्च नारौणां सर्वे आपुः कषयं तदा । तदा स पुरुषसत्वे्ो न उतो त्राह्मणोत्तमः ॥१९३॥ 
कृपया रामचन्द्रस्य मारुतेः कृपयाऽवि च । ततः प्रभाते ता नायः सर्वान्सपुरुषान्सृतान्‌ ॥ १९.॥। 
दृ्ाऽतिदिस्मयं प्रापुस्तामिनेंव श्रुती ध्वनिः । तदा विग्रं जीवित दुवा पकेऽपि मारुतिम्‌ ॥१९५॥ 
पतितं विस्मयाविष्टः पग्च्छुम्तं दिजोच्मम्‌ । ततः स सकलं ४च नारीः संभ्ावयत्तदा ॥१९६॥ 
ततस्ता; प्रार्थयित्वा तं चक्रः स््रीयपुराधिषम । सोऽपि रामाज्ञया राज्यं चक्रार तत्पुरस्य च ॥ १९७॥। 
पुरस्थितानां नारीणां स॒ णवासोस्पतिप्तदा । तन्मारतेर्गनितं हि काले काले तु बूब ॥१९८॥ 
अद्यापि श्रयते तस्मिन्नगरे घनशब्दवत्‌ । तच्छत्वा पुत्रगाश्च प्रस्वलंति हि योपिताम्‌॥१९९॥ 
ख्लियः सदसशयासन पुरुषस्त्वेक एव सः । तदारभ्य तत्खीराम्यं कथ्यते मानवोत्तमः ॥२००॥ 
ठतः काठान्तरेणेय स विगरश्च शतो यदा | तदा स्वपू् पुण्येन विष्णुप्तायुज्यमाप सः ॥२०१॥ 
तवस्ताभिस्हु नारीभिः कश्चिखाँधः समागतः । स एव क्रियते भर्ता न तं ता मोचयंति हि २० २॥ 
ज्ञाता तं गउनाकालं पुरुपान्तररेण हि । गोपयिता दुंदुभीनां अंखानां निःस्वनादिभिः॥२०३॥ 
न श्रावर्षति तेपां तं ध्वनि मारुतसंभवास्‌ । अतिक्रातिऽय तस्कारे तान्पुनजी बितानिति ॥२०४॥ 
मत्वा नानोतसबैः पूज्य तेमोंगे ता भजेति हि । नार्या तच्छास्यते राज्यं सदैव द्विजसत्तम ॥२०५॥ 
स्रीणामेव मदोरपचिर्जायते ५रुषस्य न| तद्राज्यनिकटस्था ये देशास्तेष्वपि भो द्विज ॥२०६॥ 
जमीनमे रख दिया और वाये हाथसे हुमालूजीकी 
उछालकर फॅका ॥ १८५ ॥ १८९ ॥ हतुमादजीः 
गरजी॥ १९१ ॥ वह भेषण गजंना उन सिपाहियों, 
सुनते ही सब घबड़ा-धवड़ाकर सर गदे । उस गर्जनासे घोरे, हाथी 
चे, उनमेंसे उस ब्राह्मणके सिदाय और रोई नहीं बचा । यहाँ तक 
रयै । किलत श्रीरामघन्‍्द्रणी 
सवेरा हुआ तो उत नारियोंने, 


पूछ पकड़कर बड़े कोध बीर वेगके साथ आकारामें 
कहु घातुमयी मृति आकाशं पहुंचकर बड़े जोरसे 
दांववालों तया बाहखालोंकों भी सुनाया दी। उसे 
और बैल आदि पुरुयनामधारी जितने जीव 
कि ल्तियोंके गभमें जो वच्चे ये, वे भी भर 
बीको दामे वह ब्राह्मण ज्योंका त्यों खड़ा रह गया। 
अपने स्वामीको मृत 
वित तथा हनुमानजीकी अहि कीचड़मे 

आहाणसे ने सव पूछने छी । ब्राह्णने उन स्तियोंकों राविका सारा हाळ कह सुनाया ॥ 

अनन्तर उन स्योने प्रार्थना करके ब्राह्मणको उस नगरीका राजा बना दिया। रामचन्द्रजो 
बिभ्र वहाँका रोज करने लगा ॥ १ त समय उस नगरीको सब स्थरिदोका वही पति था । हनुमातृजीकी 
बह गर्जेता कभी-कभी विकराल मेधगजंनके समान अब भी सुनामी पड़ जाया करती दै। उसे सुनकर जिन 
स्त्रियोंके उदरमें पत्र रहता है, उनका गर्भ गिर जाया करता है ॥ १९६॥ १९९॥ उस विपरके पास हजारों स्वियाँ 
थीं और उनके वीचमें वह अकेला पुरुष था । तभीसे लोगोते उसे स्वी राज्य कहना सभ कर दिया । कुछ दिनों 
बाद जब उस विश्रको मृत्यु हुई दो अपने पूर्याणित पुणे श्रभावले उसे विष्णकी सादुज्य मुक्ति मिठी ॥२०४॥ 
॥ २०१ ॥ इसके बाद जो कोई राही पुर्ण मिळ जाता, उसे हो वे स्त्रियाँ अपना दति-बना लिया करती 
थीं ओर उसे किसी तरह नहीं छोड्ती थीं ॥ २०२ ॥ यदि कभी हनुमावजीकी गजंनाका समय आ जाता 
तो वे स्ज्ियाँ उस पुरुषको विलमें छिया दिया करती! जिससे उसे वह गर्जना न मुन पड़े, इसलिए नगाड़ेशंख आदि 
बाजे बजाने लगती थीं । जब बहु समय कुशल्पूर्वक बीत जाता तो नारियाँ अपने पतिमोंका पुनर्जीवन मालकर 
बडी जुशियाजों मनातीं और उसीके साद भोग फरती हुई अपता समव बिताया करती थीं। हे द्विजो- 
त्तम! तबसे सदा वहाँपर स्त्रियोंका ही राज्य रहता है । स्त्रियाँ हो बहाँकी प्रजापर शापन करती हैं 
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मारुतेः झब्दसंस्प्ष्वायुना स्पश्निता नराः । अशक्ता एव जाय॑ते न तेस्वासीस्सुपौरुषम्‌ ॥२०७॥ 
अतस्तेपामशक्तानां वीर्यश्षीणतथा द्विज । भवन्ति ददवितर एवं कचित्यत्रः प्रजायते ॥२०८॥ 
आधिक्ये रजसः कन्या शुक्राधिक्ये सुतो भवेत्‌। नपुंसकः समस्वेन यथेच्छा पारभेस्तरी ॥२०९॥ 
अन्यत्ते कारणं इच्मि न भवन्ति सुता यतः । कारणं शृणु तस्येदं विष्णुदास द्विजोत्तम ॥२१०॥ 
तेषु देशेप॒ नार्य निजराज्यमदेन हि | रतिकारेऽधः पुरुष कृत्वा क्रीडां भजंति ताः।२११॥ 
न स्वीयां रतिकाले ताः पठं भूमिं सृति हि । अतएव रतिकाले थुक्रं तु बते बहिः ॥२१२॥ 
सहमछिट़े तथा गर्भस्थाने तन्नत्र गच्छति । नासानयनकर्णानां दे दे रंध्रे प्रकीतिते ॥२१३॥ 
मेनापानवकत्राणा मेके रंश्प्रुच्यते । दशमं मस्तके प्रोक्तं रंभ्ाणीति नृणां विदुः ।॥२१४। 
खीणां तरीण्यभिकानि स्युः स्तनयोग॑भवर्स्मनः | सुचिक ग्रसमान्येव तानि छिद्राणि संति हि ॥२१५॥ 
गर्भषिद्रं रतिकाले किंचिद्विकसितं द्विज । भूत्वा मागं तु वीर्यस्य ददाति परुषस्य च ॥२१६॥ 
तन्मागेंण गत वीयं चेत्‌ सम्यक्‌ पुरुषस्य च । गर्भस्थाने तदा पुत्रो जायते नागन संशयः ॥२१७॥ 
सपं पविष्ट चीये च तदा कन्या प्रजायते । रजसथाधिकत्वेन आानीद्येवं विनियम्‌ ॥२१८॥ 
तस्माद्यदाऽधः शेते तै तद्देशेष नरोत्तमः । रतिकाले तस्य वीर्यमूध्वं गच्छाति नैत तत्‌ ॥२१९॥ 
यदि दैववशात्किंचिद्त. सीरंध्रमार्गतः | तदा देववश्ास्पुत्नों जायते सोऽपि पंढबत॥२२०॥ 
अतएब हि तदेशे बहुकन्या भवन्ति हि। एबं ते कारणं प्रोक्तं कन्योत्पचषेिजोच्म ॥२२१॥ 
एवं सर्वेष्‌ देशेषु चेन्नार्या अधिक अलम्‌ | अस्ति तर्हिं भवेत्कन्या पुत्रः पुरुषसारतः |।२२२॥ 


॥ २०३-२०५ वहाँपर विशेष करके कल्याओंकी ही उसात होती है, पुर तो बहुत ही कम होते हैं। 
हनुमानजीकी गर्जनासे मिली वायुके संस्पशंसे उस राज्यके आस-पासवाले राज्यके लोग भी प्रायः अशक्त 
(नपुंसक ) होते हैं। इसलिए वहा पोका वीं कमजोर होता है और अधिरांध गन्यायें ही उत्पन्न होती हैं, 
पुत्र तो शायद ही कभी कहीं हो जाता हो ॥ २०६॥ २०७ ॥ २०८॥ जब कि स्त्रीके रजकी अधिकता होती 
है तो कत्या और पुरुषके वीर्यकी अधिकता होती है, तब पुत्र होता है। यदि पुरुषका वीयं और स्त्रीका रज ये 
दोनों बराबर हो जाते हैं, तब नपुंसक उत्पन्न होता है । इन वातोके सिवाय सबसे मुल्य बात तो यह है कि 
वरमेश्बरकी जैसी इच्छा होती है, वही होता है ॥ २०६॥ हे ्रजोतम बिघणुदास ! वहाँ विशेष करके कल्याओंके 
उत्पन्न होनेका एक कारण ओर भी है, उसे सुनो ॥ २१०॥ उस देशकी स्त्रियाँ अपने राज्यमदसे मतवाली 
हो पुरुषको नोचे सुला तथा स्वयं ऊपर लेटकर रति करती हैं। रतिकालके समय बे अपनी पीठको जमीतमें 
नहीं छगने देतीं। इसीलिए पु्पका बी बाहर ही रह जाता है। वर्भके सूइम छिद्तक वह नहीं पहुंच पाता । 
पुरुषके नाक, नेत्र और कान इनमें दो-दो छिद रहते हैं ॥ २११-२१३ ॥ छिग, गुदा तथा मुखमें एक-एक 
छिद्र रहता है। ये सब मिलाकर नो हुए और दसवाँ छिद ्रह्मांडमें होता है। ऐसा लोगोने बतलाया है 
॥ २३१४ ॥ किन्तु सियो तीन छिद्र अधिक होते हैं। दो छिद्र दोनों स्तनोमें और एक गर्भके रास्तेमें । गर्भके 
मार्गबाल्य छिद्र सुईको नोकके समान बारीक होता है ॥२१५॥ किन्तु रतिकालमें गर्भवाला छिंद्र कुछ 
चोड़ा होकर पुरुषके वीयंकों भीतर जानेके लिये रास्ता दे देता हे॥ २१६॥ उस मागंसे गया हुआ वीये 
यदि अच्छी तरह अपने स्यान लक पहुँच जाता है, तब पुनको उत्पत्ति होतो है। इसमें कोई संशय नहीं है। 
यदि उस समय गर्भाशयमें कम वीयं जाता है तो कल्याकी उत्पत्ति हुआ करती है। क्योंकि ऐसी दश्ामें 
तरीका रज अधिक और पुरुषका वो कम पड़ जाता है॥ २१७॥ २१८॥ इसीसे जब बहांबाले पुरुष नीचे 
जेवते हैं, तब उनका दो गर्भावयके छिद्र तक नहीं पहुँच पाता । यदि देववश कभी थोड़ा-सा वीय॑ उछलकर 
ऊपर प्त्रीके गर्भाशय तक पहुँच भी जाता है, तब तपुंसक उत्पन्न होता है ॥ २९६॥ २९०॥ इसी कारण उस देशमें 
अधिकांश कच्यायें ही होती हैं। हे द्विजोत्तम ! मेने इस प्रकार तुम्हें वहाँ विशेष कम्याओंके उत्पन्न होनेका 
कारण वतलाया ॥ २२१ ॥ यह्‌ प्रायः सब देशोमें देखा जाता है कि जिस जगह स्त्री वलवती होती है तो कच्या 
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तस्मास्पुत्नाथिना नारी पोषणीया कदापि न । पोपयेच्च सदाऽऽत्मानं नानाखाद्यरसायनैः ॥२२३॥ 
अतएव हि बैच पालनीयाः सदा नरः । बलाबले ततारस््ञं स्वव॒लाबलम्‌ ॥२२४॥ 
पुष्टदेहं निरीक्ष्याथ न जञेयं सरशरिकं बरस । बातेनापि पुमान्पुष्टो जायतेऽत्र सदेव हि ॥२२५॥ 
अतो वेयं विना तच्च न ज्ञास्यसि बलाबरुघू । अतो वेयास्ते प्रष्टव्याः सदा भक्तिपुर/सराः ॥२२६॥ 
मंत्रे तीथें द्विजे देवे वैदेऽ्य गणके गुरौ । यादुशी भावना स्त्रीया सिद्धिर्मबति तादृशी ॥२२७॥ 
अवो वेथोक्तमार्गेंग सदा गन्छेन्रोत्तमः | बलघलविचारेण पुत्रा ए भवति हि॥रस्टा। 
एक एवं वरः पुत्र! कि जाता दश कन्यकाः । पुल्लाम्नों नरकास्पुत्रस्तारयेत्खकुल क्षणात्‌ ॥२२९॥ 
कन्या स्त्रीयद्राचारात्क्षणान्निजपितुः कुलम्‌ । तथा भर्तुः कुलं चापि नरके पातयेच्च सा ॥२३०॥ 
तस्माननरश् पुत्रार्थ यरनः कारयस्तरहनिश्म्‌ । एष्या गहः पुत्रा यथ्ेकोऽपि गयां अजेत्‌ ॥ 

यजेत वाऽश्वमेधेन नीले वा बृषट्टत्सजेत्‌ ॥२३१॥ 
जीत्रतो बाक्यकरणार्रत्यन्दं भूरि भोजनात्‌ । गयायां पिंडदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥२३२॥ 
एवं शिष्य खया पृष्टमसक्तेन कथं व्रतम्‌ | कायं तच्च मया सर्व भूसुरस्य कथानकम्‌ ॥२३२॥ 
तवाग्रे कथितं रम्यं रम्यं स्व्ोपर्थमुततमम्‌ । तस्य रवस्य सामर्थ्यास्स दरिद्रो द्विजोत्तमः ॥२३४।। 

रब्ध्वा तद्िपुठं राज्यं धुका भोगान्‌ मनोरमान्‌ । 

सायुज्यं आप विष्णोश्च स्तायुषश्च क्षये द्विजः ॥२३५॥ 
एवं तद्रामचन्दरस्य त्तं कोऽत्र तु नाचरेत्‌ । सुखेन शुक्तिदं चात्र परलोके विद्यक्तिदम्‌ ॥२३६॥ 
द्वुनिभिश्च सुरेागेगंधेः किन्नरैः । सदाऽनुभावितं येदं व्रतानामुत्तमं ब्रतम्‌ ॥२३७॥ 


ही जनमतो हैं और पुरुष बली हो तो पुत्रकी उत्पत्ति अधिक होतो है ॥ २२२॥ इसलिए जिन लोगोंको पुत्रकी 
अभिलाषा हो, उन्हें चाहिए कि स्वियोको ज्यादा माल खिलाकर तगडी न करें । बल्कि स्वयं बढ़िया चीजें 
तथा रसायन खाकर वलवान्‌ बनें ॥ २२३॥ होगोंकों यह भी उचित है कि बलाबल जाननेवाले अच्छे 
वैद्योंको अपने नगरमें रके ओर समय-समयपर उनमे परीक्षा करा ल्या करें ॥ २२४॥ शरीरः 
को मोटा देखकर ही यह न समझ ले कि इसमें अधिक बल है। सदा ऐसा देखा गया है कि लोग बायुसे 
भी मोटे हो जाया करते हैं ॥ २२५ ॥ इसीसे वैके विना वलावळ ठीक तौरसे नहीं जाना जा सकता। अतएव 
होगोंको चाहिए कि सदा वेद्योसे आदरपू्वेक अपने स्वास्थ्यके विषयमें पूछताछ करते रहें ॥ २२६॥ 
मनम, तोर्षमें, ब्राह्मणमें, वद्में, देवता और उ्योतिपोमें, जैसी जिसको भावना रहती है, पंसा हो उसे फळ 
मिलता है ॥ २२७॥ अतएव वैद्य जिस तरह बतलाये, उसी तरह लोग चलें। यदि अच्छो तरह बलाबलका 
विचार करके परय स्त्रीके साथ रति करे तो पुत्र ही होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ २२८॥ केवल 
एक पुत्रका होता अच्छा, किसु दस कल्बाओोंका होना ठोक नही है। यदि पुत्र होता है तो वह क्षणमाममें 
रकसे तार देता है ॥ २२९ ॥ इसके विपरीत कम्या दुराचार करके अपने पिता तथा 
दति दोनों छुलोंको क्षणभरमें नरकमें गिरा देती है ॥ २३० ॥ इसीलिए लोगोंको चाहिए कि सदा प्रे लिये 
गलन करें । एक ही पुत सन्तोष न कर ले, बहिक कइयोंको इच्छा रक्से। त मावूम उनमेंसे कौन गयामें 
जाकर पिण्डदाव कर आये या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ ( काठा साँड़ ) छोड़े ॥ २३१॥ जबतक 
सिवा रहे, तबतक उसका कहना माने । मर जानेपर प्रतिवर्ष वहुतमें आहाणोको भोजन कराये और गयामें जाकर 
घिडदाल करे । इन्हीं तोन कामोंसे पुतकी पुनता सार्थक होती है ॥ २३२ ॥ इस प्रकार हे शिष्य ! तुमने मुझसे जो 
पूछा था कि अशक्त प्राणी फिस प्रकार द्रत करे । सो मैते एक ब्राह्मणकी कथा सुनाकर समझा दिया। इस ब्रतकी 
सामऽसि इहृ दरिद बाहाण विपुल राजलड्मी तवा तरह-तरहके मनोरम भोगोंको भोगकर आयु समाप्त होने- 
पर विष्णुभगवानुकी सावुज्य प्राप्त हुआ ॥ २३३-२३५ ॥ इस प्रकार उन रःमचंद्रशोके ब्लो कौत नहीं 
करेगा, जो इस लोकमें आनन्दके साम भुक्ति और परलोकमे मुक्ति प्रदान करनेवाला है ॥ २३६॥ अनेक 
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खीपत्रभनदं चैतस्सनेसोख्यप्रद॑ नृणाम्‌ । इहलोके परे चापि विष्णोः सायुज्यदायकप्‌ ॥२३८॥ 
संति अतान्यनेकानि स्वगे मत्ये रसातले । तथापि मासनवमोसमार्न अततुत्तमस्‌ ॥२३९॥ 
विष्णुदास दविउभ्ेष्ठ न भूतं न॒ भविप्यति । तस्मादा नरैः काये तरतं चेद महत्तमम्‌ ॥२४०॥ 
ब त्वया यथा पृष्टं तथा ते दिनिवेदितम्‌ । क्रिमन्यच्छोतु मिच्छास्ति त्वर बदामि ते ॥२४१॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगते श्रीमदानंदरामायगे वाल्मीकोये राज्यकांडे 
आदिकाव्ये नवमीकधावर्णतं नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


सम; सर्गः 
( रुक्षरामनामोद्यापनविधि ) 
बिषुदास उवाच 
अन्पद्शुरो रावस तुष्टि किं वदस्व ततू । 

श्ीराम्रदास उवाच 
शृणुष्व किष्णुदास त्वं ये ददामि च । तुष्टये र।५चन्दरस्य नित्यं पत्रे तु मानदः ॥ १॥ 
लेखनीयं रामनामशतानि नव प्रत्यहम्‌ | अथवाब्टोत्तरशत॑ पूजनीयं सरिस्तरम्‌ ॥ २॥ 
एवं कोटिमितं लेख्यं रक्ष वा तु ततः परम्‌ । हवनं दि दशांशेन कर्तव्यं िधिपूर्कम्‌ ॥ ३॥ 
इदं विष्णुरिति ऋचा तिलाज़्येः पायसेन या । नवास्नेनाथवा कार्यं राघवं परिपूज्य च || ४॥ 
इजनांगे रापतादिदेवानां पूजने नरेः। आसनाथं तु भद्रं च स्थापनीयं प्रयत्नतः ॥५॥ 
अशेत्तरसहल्न॑च रामलिंगात्मकं शभम्‌ । अथवाज्शेत्ताशर्त रामलिंगास्मक शुभस | ६॥ 
अषोत्तरसदषप्रं वां रामतोभग्रस्ुच मम्‌ । अयवाऽ्धोत्तरशतं रामतोभद्गमनत्तमए्‌ ॥ ७॥ 
एवं होमं लेखनं च पजनादि च यत्कृतम्‌ । अपयेद्रपुनाथाप तस्सं ल्वतिभक्तितः ॥ ८॥ 


बुनो, देवताओं, नागों, गम्यो, किन्नरों र राजाओंते कितने हो आर इस करतका अनुष्ठान निया है 
॥ २३७ ॥ यह त इस छोकमें स्ती-पुनःघन तथा सव सुख देनेवाला है और परलोकमें विथणुभगवानुको सायुज्य- 
मुक्ति अदान करता है॥ २३८॥ हे द्विज विष्णुदास | वसे तो स्वगं, मत्ये और रसातलमें बहुतसे परत हैं। 
किन्तु उतमेंसे रामनवमी ब्रतके बरावर न कोई ब्रत है और न दोगा। इसी कारण छोगीकों चाहिए 
कि एदा इस रामनवमीके महात व्रतको करें ६ ॥ २.४० ॥ इस तरह तुमने जो कुछ हमरो पूछा, सो कह 
सुनाया । अब और क्या सुनना चाहते, हो सो कहो ॥ २४१॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तंते श्रीमदानन्दः 
रामायणे वाल्मीकीये प» रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता'नापाटोकासहिते मनोहरकंडे पष्टः सर्गः ॥ ६॥ 
विष्णुदासने कहा-है गुरो! रामचन्द्रजीकों प्रसन्न करनेवाली कोई ओर युक्ति बतलाइए । रामदास 
कहने लगे--है विष्ण॒दास ! में तुम्हें जी वता रहा हैं, उसे सुनो । रामकी प्रीतिकी इच्छा रखनेवाहे 
मनुष्योंकों चाहिए कि कागजपर प्रतिदिन नौ सो यां एक झी आड रामनाम लसकार विस्तारके साथ उतका 
पूजन करें? ॥ १॥ २॥ इस तरह्‌ लिखते हुए जब एककरोड़ अमवा एक लाख नामोंको लिख ले तो उनका दशांश 
विधिवत्‌ हनन करे ॥ ३ ॥ हवन ‘इई विष्ण:०” इन मल्तसे करे । तिल, थी और खोरे हबन करना चाहिए । 
मदि ये वस्तुएँ न इकट्ठी हो सकें तो नवीन अनने रामका पूजन करके हवन करता चाहिए ॥ ४॥ हवन- 
के अन्नोमें भद्रआदि वताकर राघवभआदि देवताओंका पूजन करके अधोतरसइन्नात्मक रामल्तितोभड्र अथवा 
बध्टोत्तरशत रामछिगात्मक भद्र बनावे । अथवा अष्टोत्तरसहल्न रामतोभद्र या अष्लोसरशत रामलोभद्रकी रचना 
करे ॥ ५-७ ॥ इस तच्ह्‌ होम-सेखन-पूजन आदि जो कुछ करे, सब भक्तिपूरक रामचस्जोको अर्पण कर दे ॥५॥। 
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विष्णुदस उवा 
त्वया गुरो शुभं प्रों रामनामप्रलेखनम्‌ । न तस्पोद्यापन प्रोकं सद्वदस् ममाथुना !। ९॥ 
श्रीरामदास उवाच 
शुणु शिष्य मविष्याति कथां वक्ष्यामि भूववत्‌ । रामनागीथापनस्य त्रिस्तरेण मनोरमाम्‌ ॥१०॥ 
बाण्डपुत्रो महावीरो बंधुभिश्ष युधिष्ठिरः । खिया मात्रा अटराउयो वने वासं करिष्यति ॥११॥ 
तं रुं वपरे कृष्णः कदा गच्छति वै बने । तं कृषणं पूजयित्वा स तस पश्न करिष्यति ॥१२।| 
युषििर उवाच 
देवदेव जगनाथ भक्तानां बरदायक ।किंचिरं ष्टुमिच्छामि मयि तुष्टोऽसि चे्भो ॥१३॥ 
लक्ष्मीमरापतिकरं पुण्यं पूत्रपौजप्रवर्डनम | अतभाख्यादि देवेश्न राज्यश्रटस्य मेडबुना ॥ १७॥ 
औङृष्ण उबाच 
गुद्यावृगुद्मतम॑ भोतुं यदि वांछसि भूपते । तदा निगदतो मत्तः सक्ाश्गाच्छुणु सादरम्‌ ॥१५॥ 
रामनाम्नः परं नास्ति मोक्षरुश्मीप्रदायकम्‌ । तेजोरूपं पदब्यक्तं रामानामामिधीयते ॥१६।। 
तस्मात्तन्ञाम जप्त्रा वे रामरूपो भवेन्नरः | एतदेव दवि रापण मारुति प्रति भाषितम्‌ ॥१७॥ 
मु्िछिर उवाच 
कस्मिन्काले हलुमते रामेणेवोपदेश्चितम | एतद्विस्तरतो ब्रूहि सुमते रुकिमिगीपते॥१<4॥ 
नीक उवाच 
बुरा रामावतारे च सीता नीता सुरारिणा । हनूमंतं समाहूय रामचन्द्रोज्ववीदचः ॥१९॥ 
रराम उवाच 
वायुसनो मद्दादीर सीतान्वेषणदेतने | समस्तां दक्षिणदिश गत्ता शुद्धि समानय ॥२०॥ 
हनुमान्‌ उवाच 
रघुनाथ जगन्नाथ दद्िणस्यां दि सागरः । बयो रा्षसाः संति तत्र शक्तिः कवं मम ॥२१॥ 


विष्णुदासने कहा-हे गुरो | आपने रामनाम डिखनेकी जो युक्ति बतरायी, वह बहुत है उत्तम है । लेकित उसका 
उदापन नहीं नतला । उसे भी इते अनी बतला दीजिए ॥ & ॥ श्रीरामदास कहने लगे-हे शिष्य ! मै तुम्हें 
अविष्यकी एक कया भूतकालमें समन्वित करके बतला रहा हूँ ॥ १०॥ बाके पर युर जब राज्यसे वित 
हवो गये, तब अपनी मातः तमा वन्धुआँको साव लेकर बनोमें निवास करने लगे ॥ ११॥ उनको देखनेके लिए 
कृष्णचन्द्रवा वनमे गये । तब उन लोगोंने वडे आदरसे श्रीकृष्णकी पूना को बोर युणििरने बहा - हे रेवदेव [ 
हे जगन्नाथ ! है भोंक वर देनेवाते | यादि आप मुझपर प्रस हों तो से आपले कुछ पूछना चाहा हूँ 
॥ १२॥ १३॥ हे देवेश ! यह तो नाप जागते ही हैं कि इस समय मै राज्ये षट हो चुका हूँ। 
अतएव आप मुझे कोई ऐसा जत बतलाइए । जो लरक्मीकों देनेवाला, पवित्र और पुत्र-पौत्रकों बढ़ाने- 
बाह्य हो ॥ १४॥ श्रीक्ृष्णचन्द्रजोने कहा-हैं भूपते ! यदि आप हमसे गुप्त ब्रत सुनना चाहते हैं तो 
मैं कहता हूं, आप सुनिये ॥ १५॥ रामनामके जपसे बढ़कर मोक्ष ओर हष्ष्मीको देनेवाला भौर कोई उपाय नहीँ 
है। यह तेनोरूप और अव्यक्त है॥ १६ ॥ इधी कारण रामनामका जप करके लोग रामरूप हो जाते हैं। यही 
बात स्वयं रामचन्दजोने इनुमानूजीसे कही थो ॥ १७॥ दुषिष्ठिरने कहा-हे इिमणोपते ! रामचन्द्रे हु 
मादजीसे कब इस वातकी चर्चा का थी? श्रोडृष्णजीने कहा-रामावतारमे जब कि रावण सीताको हर ले पया, 
त रासने हनुमादुजोको बुलाकर कहा-॥ १८॥ १६ ॥ है महावीर हे वावुमुनो ! तुम तोताजौकों श्लोचनेके लिए 
शाही दक्षिण दिशामें अमण करो झर शीक्ष उनका समाचार लाओं॥ २० ॥ आहनुमात्‌ बोले-है जगन्नाम | 


६४६ आलनन्दरामायणे [ सगः ७ 


श्रीरामचन उवाच 
मारुते रावणादीनां राक्षसानां निवारकम्‌ । मंत्रं ददामि सुगमं येन सर्वजयी भवेद्‌ ॥२२॥ 

ीहुमानुवाच 
महाराज कृपासिंधों दीनानां खं सुतारकः । उपदेशोऽधुना कार्यस्तस्य मंत्रस्य तत्वतः ॥२३॥ 

श्रौरामदास उवाच 
इति शुत्वा च तद्वां रइस्याहृय सत्वरम्‌ | माहतेदक्षिणि कणे ओरामेस्युपदेशितः ॥३४॥ 
तस्य मंत्रस्य सकलं पुरअरणपुत्तमम्‌ । रृसख्यं विधायाशु प्रतस्थे दक्षिणां दिश्चम्‌ ॥२५॥ 
तत्मंश्रस्य प्रभावेण नानाजठचराचरभथ्‌ । दुगमं सागरं तीर्त्वा लंकामध्ये समाययों ॥२६॥ 
न स हेमे तत्र शुद्धिमशोकार्यवनं गतः। वृक्षमूले स्मितां सीतां द्रतोऽयरे दुदश सः ॥२७॥ 
तां दृष्ठा क्ीध्रमागत्य इरपनिभंमानसः । सौतायाश्ररणौ नत्वा दृंडबत्पतितों झबि ॥२८॥ 
अत्यंतं ब्रकषमवपुपं बालकाकारसंयुतम्‌ । तं भूमौ पतितं दृष्टा सीता वचनमत्रदीत्‌ ।२९। 

आगतोऽसि इतो बार कृतरत्वः कस्य बालक्कः | 
हनुमानुवाच 
सीता माता पिता रामो समचन्द्रसमीपतः ॥३०॥ 
समागतोऽस्मि हलुमान हका द्रिका त्वया । रामनामां किता मुद्रा शुद्धकांचननिर्मिताम |३१॥ 
जञात्वा रामस्य सा सौता परमं तोपमाययी । तां जञात्वा तोपसहितामांजनेयों अअवीद्षचः ॥३२॥ 
मातः धुधाऽसस्पदि मम त्व्मातिकेश्कारिणी । अस्मन्वनेऽतिमधुरः फलसयोऽतिदुलं भः ॥३३॥ 
तवाज्याऊं सीतेऽद्य करिष्ये भक्षणं श्रुवपर्‌। 
सीतोवाच 
ओ बालक महाबीर राणोऽस्ति वनाधिपः ॥३४॥ 


हैसुनाय! दक्षिण दिसे तो विशाल सागर दै और बहुतसे राक्षस हैं, फिर वहांपर मेरी शक्ति केसे काम 
देगी ? ॥ २६॥ करीरामचखजीने कहा-हे मासते ! रावण आदि राष्षसोंका तितारग करनेवाला में एक बहुत 
ही सरल मंत्र बताता हैँ । जिसकी सहायतासे सत्र तुम्हारी विजय होगो॥ २२॥ हनुमावजीने कहा- 
हे महाराज | हे कृपासित्ो | आप दीनोंका उदार करते हे । हे प्रभो | हमें उस मात्रका अच्छी तरह उपदेश 
दोजिए ॥ २३ ॥ श्रीरामदास कहते हैं-हनुमावूजोके इस प्रकार विनय करनेपर रामने उन्हें एकान्तमें ले जाकर 
उनके कानमें 'श्रीराम” इस नामका उपदेश दिया ॥ २४॥ हनुमावृजीने उस मन्त्रका उत्तम रीतिसे एक लाख. 
जप करके दक्षिण दिशाको प्रस्थान किया ॥ २१॥ उसी मंत्रके प्रभावसे विविध प्रकारके जलजन्तुओसे भरे दुगंम 
सागरको पार करके वे धा पहुंच गये ॥ २६ ॥ वहाँ बहुत खोज करनेपर भी सीताका पता ग पाकर अशोक 
बनमें गये, तब वहाँ एक वृक्षके नीचे वैठो हुई सीताको दूरसे देखा ॥ २७॥ सीताको देखकर उनका हृदय 
हसे भर आया और तुरन्ते उनके पास पहुँचकर प्रणाम किया । फिर दण्डको तरह पृथ्वीमें लोट गये॥ २८॥ 
उत समय हतुमावुजोने बच्चेके समान अपना एक छोटा-सा झ्य घारण कर रसा था । उनको पष्य पड़े 
देखकर सीताने कहा--॥। २९॥ बच्चे |! तुम कहांसे आये हो ? कहां तुम्हारा घर है ओर तुम किसके वे 
हो ? हनुमाचुजीने कहा कि सीता मेरी माता हैं और पिता श्रोरामचत्ू हैं । इस समय घै उन्हींके पाससे बा 
रहा हूँ ॥ ३०॥ मेरा नाम हनुमातु है । आप इस नंगूठीको लोजिये । यह शुद्ध सुवर्षकी बनी हुई है जोर 
इसमें औरामचन्द्रजोका नाम लिखा हुआ हैं॥ ३१॥ जब सीताको यह ज्ञात हुआ फि यह मुद्रिका रामजी* 
को है तो वे बहूत प्रसन्न हुई । सीता माताको प्रसन्न देखकर हतुमादुजोने कहा-माँ ! मुझे बड़ी भूख लगी 
है। इससे बढ़ा क हो 'हा हे। इह बधीचेमें में बहुत मीठे जोर दुसंभ फ देख रहा हूँ॥ ३२॥ ३१॥ यदि 
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न शक्तिन च शकं ते कथं ल॑ मकषयिष्यसि 
इठुनातुचाच 
श्रीरामेति परो अन्त्रः अस्रं मे हृदयांतरे ॥३५॥ 
तेन सर्वाणि रक्षांसि दणरूपाणि सांग्तम्‌ । इत्युकस्वाऽथ तदीयाज्ञां गहीत्वा वनभूरुदान्‌ ॥३६॥ 
उन्मूलन चकाराथ श्रृत्वा रक्षांसि चाययुः | युद्धं च तुमुलं जातं पश्चामन्तर् मारतः ॥३७॥ 
दलितं राक्षसबलं दग्धा ठंका हनूमता । पुनगेत्वाऽशोकतनं सीतां नत्वा च मारुतिः ॥रेट॥ 
तदलंकारमादाय रामचन्द्रं समाययौ । रामायालंकृतिं दर्ता तस्थौ तत्पादसन्निधों ॥३९॥। 
रामोऽलंकरतिमादाय तच्छुत्वा मुदितोऽभवत्‌ । रामनामप्रभावोऽयं महाराज युधिष्टिर ॥४०॥ 
तस्मात्तमपि राजेन्द्र रामनामज्जपं कुछ । 
युधिष्टिर उवाच 
कथं जपो विधेयोऽस्य पुःश्ररणकं फलम्‌ ॥११॥ 
कथप्रुवापन॑ चै समाख्याहि यस्मतः ॥9२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथवा पुस्तके लेरूय॑ स्मरणं हृदयेऽथवा | कोटिसंख्यापरिमितमथया लक्षसंमितम्‌ ।।४३॥ 
मंत्रा नानाविधाः सन्ति झतशो राघवस्य च | तेभ्यस्स्वेकं वदाम्यद्य तब मंत्रं युधिष्ठिर ॥४४॥ 
औचषब्दमादं जयशव्दमध्यं जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम्‌ । 
तरिःसपकरत्नो रघुनाथनामजपो निहन्याद द्विजकोटिहस्याः ॥१५॥ 
अनेनैव च मन्तरेण जपः कार्यः सुमेधसा । लक्षसंख्ये कृते तस्मिन्नुापनविि चरेत्‌ ॥४६॥ 
आप बङ्गा दें तो मैं थोडेसे फल तोड़कर खा लूँ। सीताने कहा-हे महावीर वालक | इस बगीचेका 
मालिक रावण है॥ ३४ ॥ तुममें कुछ भी शक्ति नहों मातूम पड़ रही है। तव तुम किस तरह फल लाभोगे ? 
हनुमावूजीने कहा कि मेरे हृदयमें “शरीराम'के नामका एक प्रवल शस्त्र है। उसके प्रभावसे लद्धाके सव राक्षस 
मेरे सामने तिनकेके बरावर हैं। ऐसा कह और सीताजीकी आज्ञा पाकर हनुमानजी वरीनेमें घुप्त पड़े और 
वेड्रोफो उखाड़-उलाडकर फेंकने लगे यह समाचार सुनकर वहुतसे राक्षस भा गये और उनके साय तुमुल 
युद्ध हुआ। किन्तु अन्तमें श्रीरामनाममन्त्के प्रभावसे हतुमाठजोने उन सव राक्षसोंको मार डाला और लङ्का 
नगरीको भी जलाकर राख कर दिया। फिर लौटकर अशोकवनमे गये। वहाँ सौताको प्रणाम किया 
॥ ३५-३८ ॥ फिर उनका अलंकार लेकर रामचन्द्रजीको ओर लोट पड़े । रामकें पास पहुंचकर उन्होने वह 
अलंकार रामको दिया ओर उनके चरणोंके पास वंड गये ॥ ३६॥ रामने वह अलंकार हाथमें ले लिया बौर 
दीताका समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। हे युविध्िर ! पह सब रामनामका माहालय है ॥ ४० ॥ इसछिए 
है राजसु ! तुम भी रामनामका जप करो । बुधिष्ठिरने कहा -हे कृष्ण | इस रामनामके जप करनेका क्‍या 
विधान है ? इसका पुरश्चरण बंसे किया जाना है ओर उद्यापनकी क्‍या विधि है? यह सव आप हमें अच्छी 
तरह समझाइए । ध्रोक्ृष्णचन्द्रनोने कहा-हे राजेन्द्र ! साबककों चाहिए कि स्नात करके किसी पवित्र 
स्यानपर बैठे और तुछसीकी मालापर रामनामका जग करे। अथवा किसी पुस्तकपर लिखे या हृदयमें 
स्मरण करे। जपकी संख्या एक करोड़ यवा एक लाख होनी चाहिए !। ४१-४३॥ वैसे तो रामचन्द्रजीके 
अनेक मनत हैं, किन्तु उनमेसे एक उत्तम मन्त सैं तुमको बतलाहा हूँ ॥ ४४॥ पूवे श्वीराम शब्द, मष्यमें जय 
शब्द और बन्तमें दो जय शब्दोंसे मिला हुआ ( श्रीराम जय राम जय जय राम ) राममत्त्र यदि इक्कीस बार 
ज्षपा जाप तो वह करोड़ों इह्महत्याओोंके परापोंको तष्ट कर देता है ॥ ४५॥ बुद्विमान्‌ साघकको चाहिए कि 


६९८ आनन्दरामायणे [सःऽ 


जपाच्छतगुणं पुण्यं राम्रनामप्रलेखने | क्ले उक्षे प्रयक्षार्यमुग्रापनमतुत्तमम््‌ ie 
उद्यापनविधानं च संसेपेण वदामि ते ¦ पर्वेश्चह्मवासी स्थाद्रात्री मंडपिकांतरे ॥४८॥ 
रामिगास्मके मद्रे रामतोमद्रकेऽथवा । अरोचरसहस्रार्ये बष्टो्तरशतेज्थवा ।।१९॥ 
धान्यराशौ मध्यदेशे कलशं स्थापयेत्ततः | तन्मुखे समर्णपत्रे वै वरवख्नोपशोमिते ॥५०।। 
सीताहकष्मणसंयुक्तां राषबग्रतिमां शुभाम्‌ | आमापात्पलपयन्तां सौवर्णी प्रतिमां यजेत्‌ ॥५१॥ 
राजती बा ताम्रमयी बिचशाखं न कारयेत्‌ | उपचारः षोडशभिः पूजयेत्सुसमाहितः ॥५२॥ 
रामनामांकितं हेमपत्रं तत्पुरतोऽ्चयेत्‌ | कथां श्रुत्वा च बिशरिबदेदें क्षमापयेत्‌ ॥५३॥ 
सःपराषं च शरणं स्वद्भक्तिनिरतं हि माम्‌ । दीनानाथ कृपासिन्को त्राहि संसारसागरात्‌ ॥५४॥ 
रात्रौ जागरणं कृस्वा गौतवा्येथ मंगलेः | ततः प्रभावसमये स्नात्वा होमं समारभेत्‌ ॥५५।। 
दथांशेनेव होमः स्यात्तशञांशेन तपंणम्‌ । गव्येन परयसा काये राममंत्रेण यत्नतः ॥५६॥ 
तस्यापि च दशांशेन ङृयाद्तरा्मणभोजनम्‌ । आचार्याय सवत्सां गां सालंकारां सवाससाम्‌ ॥५७७। 
अक्त्याऽपयेरससुर्णा त्रतसंपरषिहेतय ।अन्यानवि डिजांस्तोष्य राज्यं तक्ष्मी समाण्लुयात्‌ ५८॥ 
प्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लमते धनम्‌ | नानादानानि तीर्थानि ग्रदक्षिणतपांसिं च ॥५९॥ 
तानि सर्वाणि रक्षांशसमान्यस्य भवंति च । निष्कामो वा सकामो वा यः कार क्तिसपुतः । ६०|| 
तस्य सऽपि लक्षाशञसमान्यस्य भवंति च । लिसित्वा पुस्तकं वापि वरं रामायणस्य च ॥६१॥ 
एवम्रुयापत॑ कायं छोकसंख्यादक्ांशतः । पूईवद्भवनं कायं तददशाँशाच्च तपंणप्‌ ॥६२॥ 


शोमा हाम हो बाही ससा इई, छ जाग हो॥॥६॥ बी बा 
सोगुना अधिक पुण्य रामनामके लिखनेमें है। साथकको चाहिये कि जब जब रामनामकी लेख्या पूरी एक 
लाल हो जाप, तब तब उद्यापन करे ॥ ४७॥ अब संक्षेप उद्यापनकों भी विधि बताता हूँ । जिस दिन 
उद्यापन करना हो, उस दिनके एक दिन पहले उपवास करे और राजिके समय उद्यापनके लिये बनायी हुई 
मण्डपिकामें या रामिङ्गालाक भद्र तया रामतोभट, बषटोलरसहाइय या अधत्तरशताल्य भद्रे धान्पराशि 
स्थापित कारके उसके मध्यमे कणश रजखे। काके मुखपर एक स्वपान रखकर उसपर बुन्दर कपड़ा 
ओोड़ावे और सोता-लक्ष्मणके साथ-साथ रामकी शुभ प्रतिमा स्थापित करे । प्रतिमा कमसे कम एक मासे 
सोतेकी होनी चाहिये ॥ ४८-५१ ॥ यदि सुवर्णको प्रतिमा न बन सके तो चांदी या तामेकी बनवा ले। किलु 
कंजूसी करता ठोक नहीं है । प्रतिमा स्याएन करनेके अनन्तर पोडश उपचारोसे उसकी पूजा करे॥ १२॥ 
रामनामसे अंकित सुवर्णपात्र प्रतिमाके सामने रखकर उसकी भी पूजा करे और भगवानूकी कथा सुनकर क्षमा- 
रथा करे ॥ ५३॥ फिर कहे-हे दीनानाय | हे अनाथनाथ ! हे कृपासिन्धो ! मैं बड़ा अपराधी हूँ, कितु 
जलका भतत हूँ। मुले इस संसार-सागरते उदारिए ॥ ५४॥ रातभर गाते और बाजे आरिके साय जागरण 
करे और सवेरे उठे तो स्नान आदि नित्यकमॉसे तिवटकर होम करे ॥ ५५॥ जितना जप करके पुराधरण 
किया गया हो, उसका दाश हवन ओर हृवनका दशांश तपंण करना चाहिये । तपण गौके दूचसे करनेका 
विघात है ॥ ५६॥ तदनन्तर तपंणका दशांस ब्राह्मणभोजन कराये और व्रत पूर्ण करतेफे छिए आचार्यको 
वस्त्राधूषणसे अलंकृत एक सवत्सा गो दे ॥ ५७॥ आघचायंके अतिरिक्त जो और-ओर ब्राह्मण आये हों, उन्हें भो 
प्रसन्न करे । ऐसा करनेसे प्राणीकों राज्य एवं रक्ष्मीकी प्राप्ति होती है॥ ५८॥ जो पुत्र चाहते हों, उन्हें 
पुत्र और जो घत चाहते हों, उन्हें घतको श्राष्ति होतो है। संसारम नितते दान, तीर्ष, प्रदक्षिणा तथा तपस्ये 
हैं, वे सब इस व्रतके लक्षांशके बरावरं हैं। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भावसे भक्तिपूवंक यह ब्रत करता 
है, उसकी सघ कामनायें पूणं हो जातो हैं। यदि इक आनन्दरामायणकी पुस्तक लिखकर किसी विद्वान 
आइागको दी नाय तो उसके पुष्यका तो किसी तरह वणन हो नहीं किया जा सकता ॥ ५६-६१॥ इसके 
उद्ापनका विषान एक इस प्रकारका हुआ । दूसरा प्रकार यह है कि आतन्दरामायणकी जितनी श्लोकसंख्या है, 


+ छिया करे ॥ ७७॥ यहें आवश्यक नहों कि 
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तस्पापि च दशांशेन कुययावि्राह्मणमोजनम्‌ । पू्वइ्लोकेन वाऽन्येन इत्रनादि प्रकीतितम्‌॥६३॥ 
अथवा ग्रंथस्ठोक्ानां दशाहं स्मृतम्‌ । अथवाऽ वक्ष्यमाणरीत्या वँ अङगस्य च ॥६४॥ 
उ्होकं निष्कास्य दै ्ंयादाचरेद्ववनादिकम्र | अथवा र।मगायञ्या रामममंत्रेस्तु वऽऽचरेत्‌ ।।६५॥ 
दवेमपते स्वेक एव ठेख्यः इलोकः शुभागहः । अच ूतरयच्च हेमपत्रे सविस्तरम्‌ ।!६६॥ 
राममूते। परः स्थाप्य स्ये द्गुरवेऽपयत्‌। राम ररतं कत्वा स्वप्नं नरैः ॥६७॥ 
अदरश्यमेच कर्तव्यं कविताफऊमीप्सुिः । देवाळवशनान्तानां ज्जक्षाणां आापिङ्पयोः ॥६4॥ 
सर्वापिणानों पण्यानां चि्वार्थ योपितां नृगाम्‌ । काव्यानां उ कमी च पश्वादीनां च सदशः ॥६९॥ 
राज्रापादवारतूनां नामकर्म विशिष्यतते | विना कर्णोपदेशेन स्थाबरायां विधानकम्‌ ॥७०!॥ 
कत्वा नामकमंणत्र कार्थम्रुदापन ततः | लक्षएष्पे: पूजनादि यद्यच्छीराघबस्य च॥७१॥ 
सोषा कृतं तस्य कारयेशरद्रापन अरम । एवं राजन श्या सर॑ तवाग्रे विनिवेदिठम्‌ ॥७२॥ 

रामनामभ्रमावेण स्तरीय राज्यं लमिष्यसि । 

शोरामदास उवाच 

युधिष्टिरस्तु तच्छुस्वा करिष्यति यथाविधि | ७३॥ 
मासत्रवेण तस्येव राब्पश्राहिमविष्यति | अन्ते च परमं स्थानं गमिष्यति मनोर्बलाद ॥७४॥ 
एवं कथा भविष्या च तवाग्रे विनिवेदिता । रमनाममटिमानमिमं नरः शणोति यः ॥७७॥ 
परमभक्तिसमेतः पुत्रपौत्रजपत्सुखम्‌ । छवि सुक्वा प्राप्लुयात्परमं मोक्षपदं तु सः ॥७६॥ 
नित्यं व्याख्या श्रीरामागरे कव्या स्वतिभक्तितः। आनंदरामच रितप्यादयाऽन्यस्य विस्तरात्‌ ॥७७॥ 
सगस्य वा््धसर्यंस्प पादसगेस्य वा तथा । नवझ्होकमिता त्रापि स्लोकमातरस्य वा तया ॥७८॥ 


उसके दशांशते हवन फरे। हवनका दशांश प्राह्म॒णभोजन कराये। यह उद्यापनका दुसरा प्रकार हुआ । 
अब तीसरा प्रकार वतत्लते हैं । आगे बतलाये जानेवादे ऋमके अनुसार इस ग्रंगमेंसे उतने श्लोक निकालकर 
हुवन आदि करे । अथवा रामगायक्र या राममम्त्रसे हवन आदि करे॥ ६२-६५ ॥ सुवर्णके पत्नपर केवल 
एक श्लोक या पूर्यत विस्तृत रोतिसे कई श्लोक लिखकर उसकी पूजा करे और अन्तमें उसे गुरुको अपित 
कर दे। अथवा रामचन्द्रवीके विषयकी कोई एक कविता बनाकर उद्यापन करे॥ ६६ ॥ ६७॥ जिन छोगोंको 
किताका फल पानिको इच्छा हो, उन्हें हो उद्यापन अवस्य करना चाहिए । कोई देवालय, गनशाला ता 
अध्यशाला वतवाते समय, वृ लगाते समय, बाली या कुकी प्रतिष्ठाके समय, डिसी पुरुष या स्त्रीके विवाहके 
समय यह उद्यापनविधि अवश्य करतो चाहिये। तिरित्त कदिता या काव्य वनानेके समय ओर 
राजग्रासादके निम|णकालगें भी उद्यापन करना लाभदायक है । उदयापनके अनन्तर रामचन्द्रको भरसनन करनेके 
'लिये जैसा कि पीछे वतला आये.है, उसके अनुसार एक लाख पुष्पोसे रामकी पूजा करे। इसके सिवाय 
भो श्रीरोमचद्धजीको प्रसन्न करेके ।लगे जोजो साथन वतलाये गये हैं, उन्हें उ्यापनके समय अवश्य करे। 
इस प्रकार हे राजन ! मैंने आपके समक्ष उद्यातक्ती दिधि वदलायी॥ ६८-७२॥ यदि ऐसा करेंगे तो 
इसमें कोई संशय नहीं है कि रामनाश्के प्रभासे आप अपने खोबे हुए राउ्पको फिर वापस था जायेंगे। 
श्रोरामदास कहते है_ ध।कृष्णच्रजीकी बतरायो हुई रीशिके अतुसार युधिठिर तीन मास तक इस प्रता 
विघान करनेसे अपना राज्य फिर पा जायेंगे और उसी मंत्रके बलसे परमधामको प्रस्वान करेंगे ॥ ७३॥ 
॥ ७४॥ हे निषु स ! मने तुम्हें यह भविष्यकी कवा वतयः है। जो मनुष्य भक्तिपूंक इस रामनामा 
महिमारा अग करता है, वह संसारे जत तवतक पृत्रपौत् आदि सांसारिक सुखोंको 
भोगता है और अन्तर्मे मोक्षपद पाप्ह करता है ॥ ७१॥ ७६॥ रामभक्तको चाहिये कि प्रतिदिन श्रोराम- 
च्रजीके सामने इस आनन्टरामापण थवा कियी दूसरे रामरितको भलिपर्वक दिम्तारसे व्याख्या 
या गरन्यके अधिक अंशको हो। बह चाहे एक सर्गकी, 
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ब्लोक इलोकपाईं वाऽऽनंद्रामायणस्थितम्‌ | ये पठंति नरा नित्यं ते नरा मुक्तिमागिनः ॥७९॥ 
येऽसवरथमूळे ुनिद्षूले तथा तुरुस्याथ समीषदेशे । 
पुण्यस्थले भास्करभूवुरगरे शरीरा्न्द्रस्य पुरः सदैव ॥८०॥ 
तथा सभायां दिजबन्दमध्ये नद्यास्तटे वा रघुनायक्स्य । 
आनन्द्रामायणमाद्रेण पठंति धन्या श्रुबि मानवास्ते ॥८१॥ 
रामायणं लिखित्वा तु दातव्यं भूसुराय दि | समग्रं वा कांडमेक सगो वाऽतिसुषुण्यद्‌! ' ८२॥ 
सर्गस्त्वेक: प्रत्यहं हि लिखित्वा भूहुराय हि । सं ङ्य देयब्ानंद्रामायणप्रमुद्भधवः ॥८३॥ 
अशक्तेन नव स्लोकः सदा देया विलेख्य च । प्रीस्य्थे रापचन्द्रस्य विप्रेस्यः परिपूज्य वै ॥८४॥ 
नित्यदानमेतदेव कर्तव्यं सर्वदा नरैः | नित्यं सुबर्णमुद्राया दानेन यत्फलं स्मृतम्‌ ॥८५॥ 
तत्फल प्रत्यहं सर्भदानेन लम्पते नरः । नानेन सदशं दानं रावतरस्यातितोषददम्‌ | ८६॥ 
तस्माद्वस्यमेबैवदान॑ कार्यं निरंतरम्‌ । भीर मचन्द्रतशचर्ष नवपूणफलैस्तथा ॥८७॥ 
नागबल्लोनददलेस्तावूलः. सोपचारकः | पथड्नअभूसुरेम्पों देयो नित्यं सदद्धिणः ॥८८॥ 
अश्नक्तेनेक एवापि देयस्तांबूल उत्तम; । न तांबूलसमं दानं ङिचिदस्ति जगत्य ॥८९॥ 
ताम्बूल; शुद्विदः प्रोक्तस्तास्यूलो मंगठप्रदः | तास्बूळः श्रोऊरो क्षेयस्वॉबूठो राषयप्रियः [९०॥ 
तस्मास्प्रयत्नतस्त्वया देयस्तांवूल उत्तमः । सदा रामं पूतयेच्च सदा रामं विचितयेत्‌ ।।९१॥ 
ीरामस्मरणं नित्यं काये भक्त्या मुहुः | यसू चाया रामनाम हस्तौ पूजनतररौ ॥९२॥ 
श्रीरामचरितान्येब श्रोतुकामा च यच्छुतिः । रामतीर्धानि रामेञ्चान्‌ रामक्षेत्राणि यानि च ।९३॥ 
यदंघ्री गंतुकामो तु रामपूलोत्सवान बरान | संद्रष्ट्कामी अन्नेत्रौ स धन्यः पुरुषः स्तः ॥९४।। 
आजे सकी, सके चतुर्शाणकों, नौ श्लोकों, केवल एक भ्टोककी, आधे ण्ठोकको, आपे या चौथाई 
लोकरी, जसे बने व्यास्या अवश्य करता जाय | जो लोग नित्य ऐसा करते हैं, वे मनुष्य अवश्य मुक्तिके 
भागी होते है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ जो लोग पीपलके नीचे, अगस्त्य वृक्षके नीचे, तुरुसोके पास, किसी पवित्र स्थानमें, 
मूंदेव या बाहाणके सामने अथवा रामचन्दजोके समक्ष, किसी सभागें, द्ाहाणोंको मण्डलीमें या नदीके सरपर 
जो लोग आतन्दरामायणमें लिखे हुए चरित्रका वाठ करते हैं, से मनु घन्य हैं ॥ ६० ॥ ८१ ॥ तमग्र एक काण्ड 
अथवा एक सगे आनन्दरामायण लिखकर यदि किसी ब्राह्मणको दिया जाय तो भी बड़ा पुण्य होता है। रामके 
उपासककों चाहिये कि नित्य एक सर्गे आतन्दरामायण लिखकर उसको पूजा करे और छिसो बाहागको दान दे 
दे ॥5२८३॥ यहि पूरा उमे छिलनेयें असमर्व हो तो रोज केवल नौ शोक हो लिखकर उसकी पूजा करे और 
रामचद्जीको प्रसन्न करनेके जिय विभ्रको दान दे दिया करे ॥5४॥ लोगोंको चाहिये कि और दानोके चक्रमे न. 
पढ़कर सदा इसोका दान दिया करें । ततव सुतर्णको मुद्रा दान करनेसे जो फल मिलता है, वही फड केवळ 
एक सर्ग आतन्दरामाषण छिखकर दान देनेसे प्रप्त होता है। रामचन्द्रजीको प्रवन्न करनेवाला इससे बढ़कर 
और कोई भी दान नहीं है ॥ ५५॥ ८६॥ अतएव निरन्तर अवश्यमेव इसका दान करना चाहिए। अघः 
रामचच््रजीको प्रसन्न करनेके लिए नौ सुषाडी अथवा अव्य वस्तुओं ओर दक्षिगाके साच नौ पानके पत्ते नो 
ब्राह्मणोंकों दान दिया करे। मदि ऐसा न कर सके सो केवछ एक ताम्डूलदास दिया करे रोक दोनों लोकें 
ताम्बूलदानके बराबर ओर कोई भी दान नहीं है । ताम्बूल शुद्धि देनेवाला, मङ्गलप्रद, लक्ष्मीकों बढ़ानेबाला 
और रामचदको परिय है॥ ८७-६०॥ इसीलिये छोगोंकों चाहिये कि प्रयतन करके उत्तम ताम्बुडका दान 
करें, सदा सब लोग रामकी पूजा करें, रामरा ध्यान घरें और रामना स्मरण करें । निनकी वाणीमें रामनाम 
विराजमान है, जिसके हाय रामकी पुजामें रूमे हुए हैं, मितके कान रामका गुणातुवाद सुननेमे लगे हैं, 
जितके पांव रामेश्वर, रामतीर्थे ओर रामक्षेत्रमे जाते रहते हैं ओर जिनके नेत्र रामपूजनोत्सव देखतेमें लगे 
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राम रामेति रामेति ये उदेति जना छवि | महापावकिनसतेत्र मुक्ति यांति न संशयः ||९५॥ 
रामचन्द्रेति मतरोऽस्ति वागस्ति वशवर्तिती | तथापि निरये घोरे पत॑तीत्यद्भुतं मढव्‌ ।९६॥ 

ओरामनामाखुतमंत्रयोजसोअनी चेन्मनसि प्र 

हालाइलं वा प्रस यानलं वा म्यों वा विश्वतां कुदो 
आसने च तथा निद्वाकाले ओोजनकमेणि । क्रीडने गमने निस्य ममत्र विचितयेत ॥९८॥ 
अपणीयः क्ीर्सनीपर्थितनीयः सदा नरैः । गेवश रामो दयुपेश्यो म एवाइनीते ॥९९॥| 
सगे सुराणाममृतं यथाऽस्ति परमं शुभम्‌ | रामनामाम्तं भूम्यां क्षयं माप्नोति वे बदा ॥१००॥ 
गोपीवन्दनतिप्तांगो रामपुद्रोकितो नरः । रामनामोच्चारकथ तुलसीकाष्टमालिकः ॥१०१॥ 
शंखचक्रगदापत्मधारकों राममानसः | यस्त्वत्र स नरो धन्यो नेतरथ कदाचन ॥१०२॥ 
स एव पुरुपोयों यो रामनाम सदा वदेत्‌ । स एब पुरुषो तिद्यस्त्वत्न रामं समरेन्न यः ॥१०३॥ 
ये नराः शित्रपद्धक्ति कुखा निदस्ति रावम | पययच्च खरस्तेऽदि नरा जेयाऽयनीते ॥१०४॥ 
राम एव हरो ज्ञेगः शिर एअ रघूतमः । उतोर्ना रर ज्ञेयं मेङ्‌ नारकी नरः ॥१०५॥ 
रमिशकरयोरत्र भिन््र येन मानिनम्‌ । अजागरुस्तनवन्च तस्य तथा गतम्‌ ॥१०६॥ 
शोध हृदयं रामो रामस्य हृदयं शिवः | नेत्रातरं कल्पनीयं कृतके वि्नरेः ॥१०७॥ 
रामेति दचक्षरं नाम ये वदन्ति त्वदनिशव्र्‌ । न कम्यावि भयं तेयां जोजस्युक्ताअ ते नश; ।।१०८। 
रामझुद्र कितं दृट्वा नरं ते यमकिकरा; । पलायन्ते दश्ञ दिशः सिंह द्रा गजा यथा ।१०९। 
लराटे पणठदेशे च इक्षयोडें जढरे वथा । हृदये इजयोद्वे हि मरके [लति बे नव ॥११०॥ 


रहते हैं, -९४ ॥ जो छोग इस संसारम 'याम-र।म' यह नाम जप है, वे महापातकी 
होते हुए भी मुततिको आप्त होते है॥ ५५॥ जिनके णस "रामक" यह मस्य है ओर बाणी अपने वश है. 
फिर भो वे होग योर गरकमें पड़ने हैं, यह महन्‌ आइक वात है ॥ ९६॥ श्रारामन/मरवों अगृतमस 
बोजको सञ्जीवनी परि मनमें बैठ गप तो हलाइछ विप, प्रलधानल भोर मूके युवे भी चुस जिते कोई 
भय नहीं रह जता ॥ ६७॥ लोगोंको तो चाहिए कि उ: सलते, बुदे या कहीं 
आते-जाजे समय एकमात्र रामका ६: ॥ ९८॥ सदा उन्हीके गुणानुवाद पुनें। उन्होके सरित्रका 
कीव करें और उन्हींका गुग गायें ॥ ९६ ॥ समे जिस प्रकार अमृत परम मद्नलकारों है। उत्हीके शश 
भूमष्डछपर कभी भो न नष्ट होनेवाला रामनामझ्यी अबत है ॥ १००॥ जा मजुष्य गोवीजनन्‌दन लगाते, 
रामपुदामे अड्डित रहते, रामनामका उच्चारण करते, तुमो ( काष्ठ ) की माला पहनते, शंख, चक, गदा और 
पष्चका चिल्ल धारण करते भौर सनमें सव समय रामका स्परण करते है। ऐसे प्राणी नहार रहते हैं, वह 
स्यान और ये मनुष्य घन्य हैं ॥ १०१॥ १०२॥ बही पुरुष सव पृश्पोंशा अगुआ चन सकता है, जो सदा 
रामनामका जप किया करता हैं और वही पुरुष निन्दाका भाजन है, कमी रामचन्हजोका स्मरण नहीं 
करता ॥ १०३॥ जो मनुष्य शिवजीकी भक्ति करके रामचन्दरजोको निन्डा करू इत भूनण्डलमे 
गधा समझना चाहिये ॥ १०४॥ राप ही शिव हैं और शिब ही राम हैं। इन दोनोमे कोई अन्तर नहीं 
है। जो प्राणी इनमें कोई भेदभाव मानता है, वह नरकगामी होता है ॥ १०५॥ इस संसारमें जिसने राम 
ओर शिवे कोई भेद माना तो वकरीके गहेके स्तनके समान उसका जीवन वृथा गया ॥ १०६॥ शिवजी 
हदय राम हैं ओर रामे हृदय शिवजी हैं । लोगोंको चाहिए कि विविध प्रकारके कुतकमिं वड़कर इनमें कोई 
भेद न मानें ॥ १०७ ॥ जो लोग रात दिन 'राम' ये दो अक्षर कहा करते हैं, उन्हें सोका भ नहीं रह जाता 
और वे प्राणी जोक्सयुक्त हो जाते हैं ॥ १०६ ॥ रामनुदासे निकष मतुष्यको देखकर यमके दूत उसी तरह दसो 
दिशाओमे भाग जाते हैं, जैसे सिंहको देखकर हाथी भाग खड़े होते हैं ॥ १०९ ॥ अतएव छोगोंका यह परम 
कर्तव्य है कि गोपीचन्दनसे अधित राममुद्रा बारप करें ! क्योंकि राममुद्रा महात्‌ श्ट वसतु है और सब प्रकारके 
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रामधरुद्रा धारणीया गोपीचंद्नचिह्विता | रामबुद्रा मद्दाश्रेष्या सर्मेदोपनिङ्गंतनी ॥१११॥ 
सदा देडे नरैार्या गोपीचम्दननिह्विता | रामध्रुदाऽस्ति यदेह त पापं स्टरशते न हि ॥११२॥ 
स्तुतिः सदैव रामसय स्त्र कार्या स्वहनिद्यप्‌ । गचीनेश्व नवीनेश्च स्बुद्धया रचितेरपि ॥११३॥ 
स॒ वास्बिगों जनताअचनिष्हो यस्मिन्मतिश्लोकमबद्धवत्यपि | 
नामान्यनंतस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृष्वन्ति गायन्ति शृगन्ति साघःः ॥११७॥ 
कवित्वमस्यशुद्धं च रामताम्मांकितं च यत्‌ | तज्जेयमतिशुद्धं च श्रवणास्पातक्रापहम्‌ ॥११५।। 
यस्मिन्‌ रामस्य कुष्णस्प चरित्राणि महांति च। कवित्वे तत्ुण्यतर्म सदा गेयं महत्तमें: ॥११६॥ 
शृणु क्षिष्प तवाग्रेडन्पदूमुद्य किचिद्ीगयहम्‌ । कविताविप्श यञ्च सवनात्‌ ।।११७॥| 
अश्वत्थामा अलि्यासो हनूमांश्च विभोषणः । कृपः परशुरामश्च समेते चिरजीविनः ॥११८॥ 
एवं यद्वचनं शिष्य प्रोच्यते सर्वदा सुध । तदग्रे सर्वदा सत्यं ज्ञेयं कलिगरगेऽपि च ॥११९॥ 
येषु मं्रमलं भूम्यां अतेतेऽप्र नरेषु हि। अश्वस्थामांशभृतास्ते ज्ञेयाश्च पुरुपा बुभ; ॥१२०॥ 
न्यायोपाजितद्रव्येण राज्यं कुवन्ति धर्मतः । बल्यं्श्तास्ते सेया मानवा जगतीतले ॥१२१।॥ 
रामस्तुतिं ऋवित्वे ये चरित्रं वर्णेति च । व्यासांग्चभूतास्ते ज्वेया मानवा जगतीतले ॥१२२॥ 
ये ये बरास्त्वत्र भूम्यां वायुपुत्रांशरूपिण:। ते ते ज्ञेया नरास्तस्य विरजो वित्वह वकाः ॥१२३॥ 
ये ये झांता रामभक्ता! संस्यत्र मानवा बि । विमीषणाबरभूतास्ते ज्ञेयाथ सकलेजने! ॥१२४॥ 
ये घैसयबतो योद्धारः संत्यत्र मानवा भुवि । कृयाचार्याशभृतास्े ज्ञेयाः सर्वे वे; सदा ॥१२५॥ 
ये बीराः धधुक्तास्तेऽत्र सर्वेश्वनीवले | जामदरस्यंशभूताश्च सदा ज्ञेया नरोत्तमेः ॥१२६॥ 


डोपोंकों नष्ट करती है। अतएव ळलाट, प्रदेश, दोनों कुक्षि, उदर, हदय, दोनों भुजाओं और मस्तक इन 
स्थानोंमें नो राममुद्राओंको घारण करना चाहिए ॥ ११०॥ १११॥ गे मुद्ाये घारण करता परमावश्यक 
है। क्योंकि जिसके शरीरमें राममुद्रा विद्यमान रहती है, उसे किसी प्रकारका पातक नहीं लगता॥ ११२॥ 
अपासकोंको यह भी उचित है कि विवि प्रकारक सत्रों ढररा धामचत्जोरो स्तुति करे । वे स्तो प्राचोन 
हों, बबन हों या अपनी दुद्धिसे बनाये गये हों ॥ ११३॥ रामके पशसे अद्धुत मगदालूके गुणानुवादसम्बन्धी 
वचनोंका प्रवाह प्राणियोंके महान्‌ पातकोंकों भी बहा ले जाता है। अतः लोग इसे सुनें, गाये और मनन 
रामके नामसे अङ्कित कविता चाहे अठिशय अधु हो, फिर भो उसे अतिशुद्ध मानना चाहिये। उसके 
सुननेते सब तरहक पातक न्ट हो जाते हैं॥ ११४॥ ११५ ॥ जिस कवितामें राम और इण्णके महात्‌ चरितोंका 
वर्गन किया गया हो, वह अत्यन्त पवित्र होता है। बड़े लोगोंकी चाहिए कि सदा ऐसी कविताका गान 
करें ॥ ११६ ॥ श्रीरांमदासजी विष्णुदाससे कहते हैं-हे शिष्य | अब मैं तुम्हारे आगे सब प्रकारके धन्देहोंको 
निबत्त करनेबालां एक गुप्त कनिताका विषय बह रहा हूँ ॥ ११७ ॥ असत्यामा, बलि व्यास, हनुमान, 
विभीषण, कृपाचाय॑ और परशुराम ये सात चिरज्जीबी हैं ॥११८॥ प्रायः पण्डित लोग 
इस बातकों कहा करते हैं । इसे इस कलियुगं भी सत्य हो मानता चाहिए ॥ ११९ ॥ इस एृब्वीपर 
जिन छोगोंके पास मन््रबळ विद्यमान है, उनको अस्दटबामाका अंश मानता चाहिए ॥ १२० ॥ 
जो राजे न्यायोपाजित द्रव्यै धर्मपू्वंक राज्य करते है, उनको इस संसारम बलिके अंशसे उन्न 
समझना चाहिये ॥ १२१॥ नो लोग कबिता करते इए रामको स्तुति करते या उनके चरित्रका वर्गन 
करते हैं, नगतीतलमें उन मनुष्योंकों न्क जंगले जान मानना चाहिये ॥ १२२॥ इस भुमण्डलमे जो 
जो बोर हैं, वे सब हनुमादूनेकै अंशज हैं। ऊार वतलाये हुए सुग ही उक्त प्रकारके मनृष्पोके चिरञ्जी* 
दित्वकी सुचना देते रहते हैं ॥ १२३॥ इस पृथ्वीमें जितने शान्त रामभक्त हैं, उन्हें सब लोग विभीषणके 
अंशसे उत्पन्न समझें ॥ १२४॥ इस संसारम जो वैके साथ युद्ध करनेवाले छोग हैं, उन्हें ऋपाचायक्रे 
अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये ॥ १३५॥ इस पृथ्वोमण्डल्में जितने क्रोषी बीर हैं, उन सब लोगोंगो 


मनोहरकाप्डमू इरे 


वि । तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सावधानमनाः शण ॥१३७॥ 
ये मीर्वाण्या कदिस्वानि करिप्यंत्यव्रनीतळे | व्यासांशभतास्ते शेयाः पंडिता झानवास्त्विइ १२८) 
ये रामचंद्रं कृष्णं च शिवं स्तर्या स्तुवंति हि । वर्णय॑ति चरित्राणि ते ज्ञेया व्यासमृसः ॥१२९॥ 
ये शजारं च गणिकां नारों राजञ; सभां तथा । नरं स्तुतरति स्तुस्यः ते न ज्ञेप/व्याप्तमृतेयः ।१३०॥। 
यावद्भूम्यां तु रामस्य चरित्राणि सतुत्रीग हि । तारत स्मृतो स्वासस्ततो सक्ति गमिष्यति ॥१३१॥ 
किं फलं कस्य पाठाच्च वढ्त्ररीमि तवाधुना | शृणु स्वस्थमना विषय िस्तरेणीच्यते व यत्‌ ॥१३२॥ 
इति चीमदानंदरामापणे मरोहरकांडे रामतामलक्षोद्यादनादिवर्णन॑ नाम सप्त: समः (9 


अश्मः सगे 


( बेदादिकोंडों कलश्रति ) 
जीरामदास उवाच 
शिरोब्याहतिसंपक्ता गायत्री परिडीतिंगा ¦ वेदाक्षराणां तुस्था सा शतेन झुनिमि स्छता || १॥ 
चतुः्शतेन गायत्याः संमिर्र परिकर्तितश | पामां परह पर्‌ः 
तथोपनिषदः एण्या माइत्यक्षासरुयया । प्रोच्यते एटा ठोके पुरण्यकानि याः 
संहितापाठतः प्रोक्तं द्विगुणं पदषडःः । त्रिगुण ऋ्रमगाटे स्वाज्जदादाडे तु षः 
महामारतपाठस्ठु देदतुस्तः प्रनतः । पुराणानां तदर्धेन स्मृतीनां च तथोश्यते। ५॥ 
भारते भगवद्गीता तथा रामसहखकपू। गायत्याश्न समं शरो पुण्ये पापकषवेऽपि च || ६॥ 
पाठेन यत्फलं प्रोकमर्थज्ञानाव्चतुगुंगप्‌ । सद्भक्तेम्वः श्रणाच्च पुण्यं दशगुणं स्मृतम्‌ |: ७ ॥ 


परशुरामके अंशे उलन्न पमत चा 
चाहिए । इसके निए उसाक 
संस्कृत वाणीमे 


रर्‌ ॥ ९ ॥ 


वे ॥ १२३॥ निरञ्जावो व्यासकों इस सरन कंसे पढवारना 


हाकषात्‌ भूति सः हि ॥ १२९॥ जो 
विशव सतुति करते है, वे ब्यासका मू 
स्तुति करता है, तबतक बह व्यास रहता 
यका पाठ करतेसे क्या फळ होता। है. अब मैं इस वातको 
होकर सुनो, में स्तारपूवेक बताता हुँ ॥ १३२॥ इति रोम दानम 
'उ्वोसस्ना'भाषाटोकासहिते मनोहरकांडे सक्षम: सगं: ॥ ७ ॥ 
श्रोरामदास कहने लगे-बेदको शिरोव्याहतिसे युत सौ अक्षरोंवाली गायत्री कही बसी है॥ ६॥ 
चार सो गावत्रीके बराबर प्ावमान नामक महासूकत है, जिसमें छः सो ऋचाओंका समावेश किया गया है 
॥ २॥ गायत्रीकी अक्ष रसंस्याके अनुसार उपनिषदो पाउस पुष्य प्राप्त होता है ॥ ३॥ संद्दितापाठकों बपेक्षा 
दना पुण्य पदपाठ करेमें है। क्रमके पाठ करनेमें तिगुना पुष्य है और जडाके पाठ्ये छुना पुष्य होता 
है॥ ४ ॥ महाभारतका पाड वेदपाठ सहश होता है । पुराणोंका पाठ आथे वेइपाठका पुष्प देनेवाला है और 
उससे भो आबा पुण्य स्मृतिपोके पाउसे होता है।॥ ५ ॥ महाभारतके अन्तर्गत ्रगवड्केता और विष्शुदहलताम, 
वे दोनों गायत्रीके समान पुण्यदायक एवं पापठायकारी माने गये हैं ॥ ६ ॥ पाठसे जितना पृष्य होता हे, 
उससे चोगुना पुण्य उसका अपं समशनेसे होता दै और अच्छेअच्छे भकतोंको सुवानेसे दद्ुना पुष्य प्रप्त होता 


र र| चबक 
प्राप्त करता है ॥ १३१॥ 
गा । है शिष्य! तुम स्वस्थ मन 
रामतेजपाण्डेयबि रनित- 


पड आनम्दरामायणे [ सरमे ८ 


भूमिदानं एचो । दिद्यद्धानं दइपुण ततोऽपि स्यास्पलप्रदम ॥ ८ ॥ 
दा उवाच 
सुतरणस्वेऽरम्प उः । कथं वा बात्रवागेति ब्राक्मगेतरोऽथवा |! ९ ॥ 


ओरामदास उवाच 
बसर गुरुडुले यस्तु मिक्षास्नाशी शुनि उठन ¦ अधीत्य चाहम पूर्णां स यथोक्त लगते फलम्‌ ॥१०॥ 
क्िप्पस्पाब्यारकस्ताय सहितां पदत पराः । पर्यक्षर तु गास्त्रीसकृस्पाठफल लभेत्‌ ।११॥ 
पदपाठे दददे स्वाचददे क्रगपाठयः | संहितायाठतो द्विघ्नं गाथावाठफल सटतम ॥१२॥ 
तवोडप्यूपरि फलशीग्तिय्‌। पढ़े च पाठने तुर्ये फलं यै गुरुनिष्ज्योः ॥१३॥ 
गुण तु स्पास्फल बै कटपाठतः । तरदं लेस्यफेठाच फलपुर्क मनीपिमि । १ 
अघीन्यापि न यस्य स्वार राठयमं २ दर TN 
प्रशयानरि सत तु विस्मोद्‌ पडित युस्‌ । पतास्पदा क्रमादेत भू बजेत ॥१६॥ 

पनां इहि प्रि । कादर्णायि खुकक ग परम ॥१७॥ 
$ इसशायां प्रचप पर्ष 
उप्‌ । पदिसावि स्व छः 2 


आप्नुयात्‌ ¦ इजियों रस 


नोऽ 
व तदृदेपान्निष्कूसे 


॥ जिज लरहे कि संझारमें भूमिदात एक माते दान माना 

॥ = ॥ विष्यः से ! सुकर्णं अगवा किन 
१ फिसो इतर ज 
ले शिष्प | जो ब्रह्म 
स्यन कर लेता 
ण संहिता क तने अक्ष रोका 
ला है ॥ ११ ॥ पदयाठसे उसका मः 
“हा है ॥ १९॥ शयापराठरे ३ 


देना चादि 
आह श्र 


त और वेदकः अध्यस्त 
का है ७H 


त उप होता दै। कार बता 
ले पृशक भी सिखता है. 
तियुना कल बराष्त होता है। 

है! ऐसा प्रामः 


आधा फट ता है, जो छि हुई 
कहा है ॥ १४॥ जो आहाग छिया अध्ययन करके भी उसरी क 


बह रामका पूजन करता हुआ भो पूजबका रेल आवा कह वा है । जो राणी रावकी भक्तिसे रहित 


केव अध्यापरुमात हे, वहे उस पाठनके चतुरंग फलका भागी होता है। जो अम्पाक रामे दपर रखता | 
है, उका अध्यापन कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। चारों बेर, बेदाग, मीपांसा, न्याय, पुराण तथा | 


पनोहरकाण्डम्‌ ६५५ 


स्थुरेबभष्टाइश स्टृताः | शिक्षा कहो व्याकरण निरस छद बू्‌:२३॥ 
शुणु | गदिापःङोऽप्यधं रभते पाढिनः फलः । 
रण प्रोक्त हिरु ओोष्युर:ते 


सहितायाठज पुण्यं शातितो लभेः । उरोतिषां 
जातकपरक्षयोधेन न ििःपुण्यमी?ब्‌ । बेड 

न पेत्ति गणितं यध्यु ज्ञयो 
स्उन्पामदि च राग शाखां पोशधोत्य दविः 
किञ्चिच्छाप्ष 


[दा चर्वाजदा ।२४। 
हये म भाव ॥२७ | 
राम पोषि से दायर ६0 
गाठकानां अवदाम ॥१७॥ 
। झख व्याउरण नाग छमेडरेतम एध ॥ १८ 
डिविधा प्रोक्ता कर्नगो अश्नणघाथा ॥३९॥ 


वेदान विद्यालमथजशानाथ या 
ज्ञानाधिकयेन हने वेदाथक्तनज फलम्‌ । होना 


घर्षशास्त्र, ४ बीग विद्ये है । आयुर्वेद, गन्द और अर्थशास्त्र ॥ १७-२३ ॥ वे चार 
उपिद हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्क, छन्‍्द और ज्योतिष ये छ वेके अन्ग हैं। इनके अध्ययनका 
जो फल होता है, उसे सुनो । इनका पाठ करनेसे संद्धिताएाठका आवा फळ मिता है ॥ ३३ ॥ २५ 
वेदको नासिका शिक्षा, कतस दोनों हाथ, मुख व्याकरण, निर छो” ज्योतिष नेत्र शीर छन्द ( काव्य ) पैर 
हैं। जो शिक्षा, कत्प, निरुक्त सबा छन्द इटवा अमे समझनेके लिए उद्योग करते हैं; उग ठका 
चतुर्गुण फल प्राप्त होता है। वेदका पाठ नक्रा भो फल मिल जाता है ॥ २५॥ 
॥ २६॥ २७ ॥ पणितकों जाननेदाल्य विद्वत संद्ितापाउता पुष्य पाता है। हंहिताका ज्ञ! रहते उरोतिषः 
शासक अध्ययनका आवा पृष्य मितः है॥ २८॥ किलत उगते भो जो विद्वान केवल बातकका अ 
मात्र जानता है और वेदाध्ययनविहन है, उठे दछ भी पुय नहीं दोता। वह कोरा जातक पररा जाता हो 
कहा जायगा ॥ २९॥ जो ब्राह्मण गणित नहीं जास, स दमे नदित कई दिप्र किसी प्रदारका दान लितैका 
अधिकारी नहीं कहा जा सवता ॥ ३० ॥ 'शाख|का अध्ययन करके केवल व्याकरण- 
ज्योतिष आदि दां ही लगा रहा है, एह द्िखावर भी निनित हता है॥ ३१॥ जो ब्राह्मण बोडा शी 
अपनी श.साका अध्ययन करके अएना ज्ञात बक्षमेके लिए उ्यनिषर्‌ तथा शास्त्रय 'हुता है. कह वास्तविक 
ज्ञानपात्र बनकर अधिक अधिक पण्या भारो होता है! क्योंकि आहाणोंमे वृढ य पूयत ये दोनों 
गुण जञास ही आहे हैं॥ ३२ ॥ ३३॥ कानको माताडी अधिकदास ही उन हॉगामि पाज ओर अशत्रका 
वार करना चाहिए । पाठकोंके भी पुण्णको अधिकता तया नुगतासे हो पारिया लिचार किया जा 
सकता है॥ ३४॥ ज्ञानो ओर प'ठक इन दोसो ज्ञानी हिजञव पुष्यात्मा समझा जाता है। लिये मेरे मतसे 
तो पाउाकी क्षा ज्ञानी अधिक पूज्य है॥ ३९॥ इस संसारम ज्ञानसे बकर कोई वस्तु परित नहीं है। 
नीको रामचस्रजों अतिप्रिय हैं और रामको ज्ञानी प्रिय है॥ ३६॥ ढिन्दु पाठकॉर्मे तो यह प्रथा है कि 
सैकड़ों पाठकोंमेंसे भो वहीं श्रेष्ठ माना जाता है, जो वादीको अपनी चतुराईले परास्त कर सके ॥ ३७ ॥ जो 


मनुष्य वेद आदिके ज्ञानके सिं व्याकरण आदि शास्त्रोंका अध्ययत करता है, उसे वेदाष्यपनका ही 


आनन्द्रामायणे 


! फल शृणु । 
थ मते+रो अवति हि । 


व्यवघानात पादशः ॥७१॥ 
बेदोपरिपदामपें शानाजिक्याय चेस्पठेद । प्रदीप सर्वविद्यानां यो विद्वान्स्याय विस्तरान्‌ ॥४२॥ 
बेदाथज्ञानतुल्य तु फलं तस्य प्रकोततितम्‌ । केलं जीपिडा् हु यः पहेस्ल्पायठिस्तरस्‌ ॥४३॥ 
हेतवादरतों अक्मजिज्ञामां नेत्र यः पेर | स॒ शृगालो अवेदेव पठिताहरसंख्यया ॥४१।| 
बर्षाणि नर सेहो ब्रधामापरणतत्परः | परणं देधाव मार्त्यं कोहं भागःतं तथा ॥2४॥ 


गारुडं स्कान्द मारुण्डेयमशाष्टमर्‌ ! अदाज्रह्मांडलेंग्यानि अक्षारदर्तगेव. च ॥४६॥ 


भविध्योक्तमालेय पां वामनमेर च । वाराहं चैव वायव्यं हाश्टादयानि सै स्तिति ॥७॥। 
महाएराणान्येतादि रामायणभवानि हि | रामायणान्छराणानि व्यासेन खण्डितानि दि ॥9८॥ 
अतः पुराण नामाभूदेनेपां जगतीतले। आदौ कृताति यान्यत्र तेपां ज्येहवस्वसचकः ॥४९॥ 
महाशब्दः प्रोच्यते हि वेव्णइःदिपु एटत्रिप | पुराणानां ठु सवेषां फल शिष्य रीम्पहम्‌ ॥५०॥ 
बेदतुल्यफलं पाठे शरवणे च तदद्‌ । अर्धश्रवणतश्रास्थ पण्यं दशगुणं सततम्‌ ॥५१॥ 

गुणं ण्यं व्णारूपाठुथ शताधिकम्‌। अनयान्युषपराणानि सति तेषं फलं रण्‌ ॥५२॥ 


बलतः स्पादू। 
दिष्णुधमोत्तर शेवं बृहन्नारदमेव च । भगइतीपुराणं च लघुनारदमे्र च ॥५३॥ 
मविप्यत्पपपष्ठं स्यासन्त्रं भागवत तथा | अष्टमं नरसिंह स्पासुगणं रेणुकामिधम्‌ ॥५४॥ 
दशमं तस्तसारं स्यद्ायुपोक्तं तेवर च | नंविश्रोक्त दादश स्पाचथां पाञुषताभिधम्‌ ॥५५॥ 
यमनारदसंवादस्तथा हेसपुराणक्म्‌ | विनायकपुराण च दृहद्रहांडमेर च ॥५६॥ 
श्य बिषणुरह्यं स्यादिति छाष्टादशानि वें । एतान्दरपपृराणानि पुराणार्धफ़लानि च ।|१७॥। 


फल मिलता है॥ ३६॥ जब नात बढ़ जाता है तो उसे आपसे आप वेदका अर्थ ज्ञात हो जाता है। मीमांसा. 
शास्मके दो प्रकार हैं। एक दूसरा ब्रह्मररक ॥३६॥ इन दोनोंमे पहले अर्थात्‌ कमंका मार्ग बतलानेबाले 
मीमांसाका अध्ययन करनेसे वेदाध्ययनका पुणय प्रपत होता है और दुसरे बढ्मनापक मीगांसाको एढ़से जो 
य होता है, उसे सुनो । उत्तर मोमंसाका अब्यरयन करनेवाला प्राणो अक्षरोंको पढ़ता है, प्रत्येक अक्षरसे 
उसे सो गायत्रीके जवका पु ग्राप्त होता है ॥ ४० ॥ ऐसे लोग बड़े हो उपयोगी म्हिन होते हैं और गम्यो 
उत्ति उन्हों लोगोसे होती है ॥४१। जो मनुष्य वेदों और उपनिषदों हे अर्शज्ञानार्थ विद्याओं प्रदीपरबरूप न्यायः 
शास्त्र पढ़ते हैं, उरं ध नके तु है। किस्तु जा केवल जोडिकाओ जिये न्वायशास््रका अध्ययन 
करता है ओर केवळ हेवुवाइ नहो पढ़ता । वह झूठा मनुष्य स्थायके 
जितने अक्षर पढ़े रहता है, उः कर जन्म लेता है। इसमें कोई संशय नहीं 

ह म, भागवत, ॥ ४२०४५ ॥ आरित्य, गरड, सकनद, माकण्डय, 
महा, ब्रह्माण्ड, लिग, बहाद, भविष्योत्तर, अ/्तेय, पच, बामन, वाराह ओर वायु ये अदश महापराण हैं 
॥ ४६॥ ४७॥ ये सभो महापुराण रामायणसे ही उत्पन्न हुए हैं । किन्तु व्या्जोने रामायण ओ! पुराण इन 
दोनोमेसे बहुतते अंग काट दिये है ॥ ४८॥ इमी कारण इनका पुराण यह ताम पड़ा है। सबसे पहले 
जो पुराण बनाये गये, उनका ज्वेष्यूथक महाशब्द है। हे शिष्य | बब में तुम्हें पुराणोके पाठका फल 
चुना रहा हूँ॥ ४३ ॥ १० ॥ पुराणोंका पाठ करतेसे वेदपाठ फल मिलता है और उन्हें सुम 
कल मिला करता है । किन्तु पुराणोके डर्थका अवण करनेमें उससे दसगुवा अधिक फल होता है ॥५१॥ वफाको 
हुना और भ्यास्या करबालेको सोता पुष्य होता है। इनके अतिरिक्त अठारह उपपुराण भी हैं। अब 
उनका नाम सुनो-॥ ४२ ॥ विष्णुवर्मोत्तर, शं, वृहब्नारद, भगवत यु राण, रूघुनारद, भविष्यत॒का छा व, 
धागवत, नरर, रेणुका ॥ ४३॥ ५४ ॥ दसबाँ तत्वसार, वायु द्वारा कहा हुमा ग्यारह, नदी द्वारा कहा 
हुआ बारहवाँ. पाशुपत, गय ओर सारदका स्वाद, हंसयुराण, विनायकपूराग, ब/द्रद्मांड और पवित्र 
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भारतं ल्ितिहासञ॒रामापण्समुद्भबप्‌ | यदेदपाठपुण्य॑ दम्बेयं रामायणस्प च ॥६०॥ 
पाअचदड़े अवणे व्यास्यातुश्च दशाधिकम्‌ ¦ बाल्मीकिना कृत यब झवतकोंटिजविस्वस्मु ॥६१॥ 
ततसर्वेषामादिभूतं महामंगलकारकम्‌ | रामायणादेव नाना संति रामायणानि हि ॥६२॥ 
शेषभूतं चतुविदव्सद्स प्रथमं स्थृतप्‌ | तथा च योगतानि्ठमन्यातमाख्यं तथास्मृतम्‌॥६३॥ 
बायुुत्रकृतं चापि नारदोक्तं तथा पुनः | लघुराप्रायणं चेर दृह््ामायणं तथा ॥६४॥ 
अगस्त्युक्तं मदशरेष्ं साररामायणं तथा | देहरामादणं इदरामापण पुनः ॥६५॥ 
अ्मरामायणं रम्यं भारद्वाजं तथैव च । शिइरामायणं ऋचं भरतस्य च जैमिनेः ॥६६।। 
आत्पधम॑ श्रेवकेतुऋपेस्येन जदाएृयः ॥६७॥। 
रवेः ुरस्देव्या्च युद्यक मंगलं तथा | गाधिज ॐ सुती च सुग्रीवं च विभीषणम्‌ ॥६८॥ 
तथःऽऽनंद्रामायणमेतन्मंगळकारकम्‌ । एवं सहस्शः संति श्रौरामचस्तानि हि ॥६९॥ 
कः समथों ऽरिति तेपां हि संख्या बकं संविस्तरात्‌ । 
जि पृथू कू ॥७०॥ 
सर्वेष्वप्पानंद्संज्ज बरिष्ट ग्रोच्यते त्विदम्‌ | अस्य पाडेन यत्छण्यं तत्ते शिष्य बदाम्यम्‌ ॥७१॥ 
शतकी टिमिः । पळमस्य तदद्ध हि ज्ञेयं विध्य श॒मभदम्‌ ॥७२॥ 
अ्वणादृद्धिगु्ण पाटे व्णरूशतुम्र दशाणिकम्‌ । तस्मादेतस्गदाऽऽनेदसंत् आव्यं नरोत्तमे ॥७१॥ 
नानेन सहश झिचिङ्तं नागरे अविष्यति । सर्वेप्वपि च झात्नेषु पारात्रागमोऽधिङृः ॥७९॥ 


[एपाठका' आधा फल मिलता है ॥ ५५ ॥ 
है हुई भगवता और भिष्णुसहुसनाण ये 
ता भततियूर्यक उन्हें सुनता है, गह भावा फल पाता 
बेदके पाठले जो पुणय होता है, वही फल रामायणके 
' गिळता है और व्याख्या कप्नेसे दसगुना अधिक फल 
जिस रामायणको रचना की है. वह सब 
दिविध परकारकी रामायणोंरी रखना हुई है 
: तो हुई चोवीस हजार हलोकोंबाली बास्मीकिरा- 
एव { हुमादजी ) की रामायण, नारदराभायण, छवुराभायण, 
माम, अग्त्यणीकी बतायी काररामायण, देहरामायण, वृत्तरामायण, भारद्वाजरामायण, 
, क्रॉचरामायण, भरतरामायण, जैमितिरानायण आदि वहुतेरी रामायणे हैं॥ ६२-६६ ॥ इनके 
अतिरिक्त आत्मघ॒मंकी, जटायुदी, श्वेतकेतु ऋषिकी, पुलस्त्यक्ी, देवीजोकी, विश्वामित्रकी, सुतीक्षणकी, 
शुं्रोवकी, विधीषणकी और यह मङ्गलमय आनन्दरामावण, इस तरह रामचरिवका वर्णन करनेवाली हजारों 
शमायणें बनी हैं ॥ ६७-६६ ॥ उन सवकी सविस्तार संख्या बतळानेमें भी समर्थ नहीं हो सकता । 
बाल्मीकिजीके सौ करोड़ स्लोकात्मक रामायणणे ही इन तदना तिर्माग हुआ है ॥७०॥ किन्तु ऊपर 
निनादो हुई सब रामायणोंमें यह आनन्दरामायण ही श्रेष्ठ है । ऐसा छोगोने कहा हैं । इसके पढ़नेसे बया 
पुष्य होता है, सो है शिष्य ! मैं तुमको झसका माहात्म्य इतला रहा हूँ ॥ ७१ ॥ पूर्केक्त शतकोटिसंस्पात्मक 
बाल्मीकिरामायणके सुननेसे जो पुष्प पराप्त होता है, उसका आधा पुष्प इस आनन्दरामायणके पाठमे होता है। 
इसको सुननेसे दुगुना और ब्याल्या करतेसे दसपुना पुष्य होता है । इस कारण लोगोंको चाहिए कि इस 
आनसदरामायणका वण करें ॥ ७२ ॥ ७३॥ इसके सत्य पवित्र कोई अन्य न अबतक हुआ है भौर न 


उपपुराण हए । इनका पाठ करनेस 


बिषुरहत्य दे अष्टादश 
॥ ५६ ॥ ५७॥ महाभार 
दोनों महाभारतसे भी 


प्राप्त होता है। री 
रामायणो मूल ओर भः 
॥ ६१ ॥ उतीः 
आयण, योगता सि, अध्दात्मरामायण, 


ब 
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भगवह्तीत्या तुल्य फलं तम्याखिलस्य च । आरतीयकामंर्े सङ्गकेरेव निर्मितम्‌ ॥७९॥ 
त्ा्यं यः पठेत्माशो दातं फलमाप्लुयात्‌ | यङ्चनिमितं तत्त शतांशषफडदं स्थतम्‌ ॥७३॥ 
यः करोति स्वयं काव्यं कपयित्वा स्वयंकथामू। तस्छनों व्यरमत तद॒ध्येता च दोपमाक्‌ ॥७७॥ 
पौराणी भारतीं वापि तथा रामायणस्थिताए्‌ । तथा धुरा कथां गरयति यः स्यम्‌ ॥७८॥ 
रामभक्तोऽपि लमते झक्रढोंफाथिवासताए | रक्षं वर्षमेक तराससतस्य भवेम्‌ ॥७९॥ 
रामभक्तः पुराणेम्यः कथां ्रथति यः पुनः । व्याप्तिः स लभते दस तिसलोकताम्‌ ॥८०॥ 
दौहित्रपोषितः शिष्य शराम जलाशयः | सङ्भनइवरणं पृत्रः से पुरा वे कीर्तिताः ॥८१॥ 
एवं भ्याम नरस्ते त्रिचरंति हि । अधत्थाणदयः सह ये चिरंज्ञीदिनः सदा ॥८२॥ 
अतः श्रीरममक्तश्च कबिस्वैस्वलतुतिः कृता । सापि भया सदा पठनीया बुर: ॥८२॥ 
भारताच्च शवांशेन फलदात्री स्थृताउम्र हिं | निदि ये भक्तढतां करितां ते खाः स्मृताः ॥८४॥ 
तत्तद्धापाकृतं काम्यं रामवर्णनसंयुतस | भारतर सदखांश ओटपक्तु: फले सृतम्‌ ॥८५॥ 
निर्मातुस्तु॒भवेत्पुण्प॑ साथुश्चच्दशवांशतः । गी पं! 5पि व्यासांश ई रिवः ८६॥ 
स्वस्वभाषाकविस्वानां कर्तारस्ते कवोशवराः जापि पदास्वयसमस्विता ॥८७॥ 
अर्ग्रमाणसहिवा सेव मान्या न चेतरा। तु चित्‌ ॥८८॥ 
निःफलस्तन्छुमः प्रोक्तस्तदध्येता च दोषभाक्‌। उन्मादेन ठु यः ङर्यन्कामिनीनां तुवर्णनश््‌ ॥८९॥ 

दयः स्मारः स्मृता॥९५॥ 


सहि श्वयोनिं प्राम्नोति वर्षाप्यक्षर 


भविष्यमें होगा । सब शास्त्रोंसे पाचरात्रके आगमको बिशेष महत्त्व दिया गया है। उसका वाठ करनेसे 
भगवद्वीता-पाठके ठुल्य फल ग्राप्त होता दै । महाभारतके कवानकोंको और जिनको अच्छे-अच्चे भगवद्भत्तोने 
बनाया है॥ ७४॥ ७५॥ उन काव्योंको नो मनुष्प पढ़ता है, उसे शामायघके पाठका दशांश पु प्राप्त 
होता है । अन्य भत्तोंके बताये कराय्योंका अध्ययन करनेसे शतांश फल मिलता दै॥ ७६॥ जो मनुष्य 
कथाकी कत्पता करके स्वयं काव्य बनाता है, उसका परिश्रम व्यय जाता है और उसका पाठ करनेबाला भी 
दोषका भागी बनता है॥ ७७॥ जो कवि पुराणोमें, मह!मारतमें, रामायणमें तथा उपपुराणोंमें लिखी हुई 
कथाओंका संग्रह करता है । वड रामभक्त होकर इन्रोकमें निवास करवा है । वह प्राणी जितने अक्षरोंकों 
जिसे रहता है, उतने ही दर्षत इन्रकोकर्म रहता है ॥७२॥ ७६ ॥ चो रामभक्त पुराणोंसे कवाबोंका 
संग्रह करता है, वह साक्षात्‌ भ्यासदेवके समान पुण्य होता हुआ वृहस्पतिके लोकमें निवास करता है 
॥ ० ॥ अपनी लड़कीका लड़का, पोष्य पुत्र, शिष्य, बगीचा, तालाद तया सद्प्रत्यको रचना; अपना निजी पुत्र, 
इतने सत्पुत्र माने गये हैं | १ ॥ वे लोग अंशभूत मनुष्यों अर्थात्‌ अश्वत्याभा आदि जो सात चिरंजीबी 
बतलाये गये हैं, उबके साथ पृथ्वीमंडल्पर बिचरते हैं॥ ८२॥ अतएव बहुतेरे रामभक्तोने अपनी कबितासें 
श्रीरामकी स्तुति की है। इसलिए लोग उनकी भो कनिताओंका आदर करें, चारम्बार सुने और पढ़ें ॥ =३॥ 
शामभत्तोंकी कबिता महाभारतका शतांश फल देनेवाली होती है । जो लोग किसी रामभक्तकी बनावी 
कविताका निराइर करते हैं, वे एक श्रकारके गधरे है॥ 5४॥ संस्कृतभाषाके अतिरिक्त और-ओर भाषाओंमें 
रामके चरित्रवर्णन युक्त कवितायें श्रोता-वक्ताको महाभारतके सहस्र अंशका फल देनेवाल होती हैं ॥ ८५॥ 
अच्छे शब्दोंमे की हई कविता कविको शतांश फळ देतो हे । संध्कृतमें कविता करनेवाला प्राणी व्थास- 
का अंश होता है॥ ६६॥ अपनी-अपनी भाषामें कविता करनेवाले कचोधर असवा संरहतमे रचना करने- 
बाले कवियोमेंसे जिनकी कविता पद और अन्य संयुक्त हो, जिसमें अर्थ तया श्रमाण दोनों बिमान हों, वे 
ही रान्य हैं, बौर नहीं । जो कवि अपने स्वार्वके लिए किसी मनुष्यकी स्तुतिमयी कविता करता है, 
उसका परिश्रम व्यय जाता है अन्य उसझा अध्ययन करनेवाला प्राणी भी दोषका भागी बनता है। जो कवि 
उत्मादवश स्त्रियोंका वर्ण करता है, वह कवितामें लिखे हुए जितने अक्षर हैं, उतने वर्धतक श्वानकी योनिमें 


सगः ८ ] ६५९ 
तेपां बै सृतयो नाम नामाप्र को ॥९१॥ 
अवैदिकेषु मन्त्रेषु के हर्‌ ॥९२॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थों वा वानप्रस्थो यति जिद्नधर्नाग एव च ५५३॥ 


कदा कत्र कथं कर्म फेद झ्य मिर 
अदेशे यत्कृतं व्यङ्गमङाळेना 
तस्मादद्य तन्‌ विश्रायां च विशेषत थे ज्ञानरों व। 
ऋग्ेदस्योपत्रेदः स्थादायुवेंदों हि वेदिकः | परेप्ामुपकंशय स्वस्वारोग्याथमेव वा ॥९छ॥ 
जीविकार्थनप्यमी हि पठितवयो डिजातिमिः । जाक्षणं रोगि लीणमुपचारेण जीवयेत्‌ ॥९८॥ 
अहाइत्याभवं पापं तस्य नदणति यै भुदमू । यतः से उभे छुममुक्वग्‌ ॥९९॥ 
एवं पुण्यं भवेत्तस्थ ने ीवत्पायुषः क्षयात्‌ ॥१००॥ 
सोऽप्पर्थफलमाप्लोति नाः दुपविद्याचतुश्यम्‌ ॥१ ०१॥ 
इइ ठोके फलं तस्य परोस ने 
कस्तेन न कतो श्रमं: कां वा पूजा न मोऽटेति । मतश्रीगंगकान्‌ देष्टि गताबुअ चिकित्सकान्‌ ॥१०३॥ 
गतश्रीबर गताथु्च ब्र/क्षणाच देष ठ रामग्रे यश्च गायति ॥१०४॥ 
तङ्कक्तियृक्तो लभते गात्रं र 
कषत्रियाणां तु सा प्रोक्ता 


स्फुटम्‌ | बमेधा त॒ नि्णीतमन्य्ा दोयभा7मवेन्‌ ॥९४॥ 
रिणा । परन्येङं ठङ्भवेद्रयं श्रत्वदायोऽविको भवेत्‌ ॥९५॥ 
रे थेत्ञारनोऽधिकम्‌ ॥९६॥ 


ग आविष्कार हुआ 
अब कर्म करत है और कुछ 
प मौ अविकार नहीं 
मिल बम माने गये हैं 


है। उनमेंसे 
बिल्कुल पशुको तर 
दिया गया है॥ 
॥ ६३ ॥ कब कहाँ और हैः 
यदि उनसे तिर्णय किये विना के 
अदेशमें, ङ्ग रहित, बिना तमः 
पुष्पके स्थानमं 3। 
तिस भी बराह्मण 
भी बेरकी आज्ञा विशय माननी 


भागी बनता पड़ता है॥ ९४॥ को कर्म 
ता है. ययर्थ होता है. और 
कै निर्णय कर तेना आवश्यक है। 
आज्ञा और स्मृतिसे 
आयुर्वेद है। उसे परोपकारके लिए अथवा 
सतियो अरण्य पढ़ता चाहिएं। मरि कोई ब्राह्मत 
चङ्गा कर देना चाहिये॥९७॥ ६८॥ ऐसा 


के तो भी दबा देनेव्रालिको आधा पुग होता ही है। 
र लिए चारों 

सिछता है, किन्तु परलोकमें कुछ भो नहीं 
इवे हुए किसी मनुष्यका उद्धार करता है ॥ १००॥ १०२ ॥ उसने कौन-सा 
पूजा नहों की । अर्थाद्‌ उसने सब कुछ कर लिया। जिस प्राणीकी 
शो नष्ट हो जातो है, वह म्योतिपियों । जिसकी आयु क्षोण हो जाती है, बह वँचोसे हेष 
करता है। गठश्री एतं गताबु ये दो ठ है। जो मनुष्य गन्ववविद्या 
( संगोत ) का अध्ययन करके रामचल्द्रजोके सम्मुख गाता है, उसे उत्तम गन्धवंलोककी प्राप्ति होती है। 


इसमें किसी प्रकारका विचार करनेको 
उवविद्याओोंका उपयोग करता 
मिलता । जो मनुष्य रोगरूवी 
चर्म नहीं कर लिया भर कोन-सो 
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बिवेकस्तस्प कर्तव्यों द्रव्यदाले विशेषतः । अन्तस्य छुधितः पात्रं पातीयस्य पिपासितः ॥१०७॥ 
द्रव्यदाने तु कर्तव्यं विञ्षा्पतरीक्षद्‌ | खायां गजि दुर यादूदृरधमप्बुरगे विषम्‌ ॥१०८॥ 
पात्रापात्रवि्ारेण सत्पान्रे दानखुत्तममू | यथा पुर फुलाधिकयू ॥१०९॥ 
जश्ञानाधिक्पाड़वेलुण्याधिक्यात्पात्रं अमेण वा। राषभक्तथ द्रापभक्तों सर्वथा ॥११०॥ 
पमद्रेणी बर्जनीयो दर्णनालापनादिप । संगत गरेल्तस्तद्गक्तानां त॒ नान्यथा ॥!१११॥ 
यच्छक्तेरधिकं दह्याचद्ानं परिक्ीतितिम्‌ । विचशाठयेन यदानं न वदां स्तृतं बुः ॥११२॥ 
देशकालविशेषेण तत्तत्पश्नरिशेषतः । दानस्य फ्ल्मुद्िश्मभिक्कन्यूनमेव च ॥११३॥ 
विग्रशुल्क तु यो सूदो न द्याच्छक्तिसंभवस्‌ ।वरिषठाक्रिमिभवेदेय सुण रेय संख्यया ॥११४॥ 
दिज्य्षाणि नैवात्र तवया कार्यस्तु संशयः | यक्तु ्ञनवता कर्म क्रियते पुण्यदाय स्‌ ॥११५॥ 
अधिकं तत्फलं  प्रोक्तमज्ञनिकृतकर्ण! | यथा यवा5मिक तानं पापदानिसतथा तथा ॥११६॥ 
अचु ज्ञानकता कर्म करियते णापक्ारफम्‌ | हल्न्यूनफल्द॑ प्रोक्तमक्ञनिक्ृतपातक्रात ॥११७॥ 
यथा यथाऽधिकं ज्ञानं पापद्दानिस्त्था तथा । यथां कुस्ते क्षणात्‌ ॥११८॥ 
ज्ञानाग्निदृंशकर्माणि भस्मसात्युक्ते तया । इर्यो िक्ये यथा हेस्नों वद्धपंगेन जामते ॥११९॥ 
पृण्याधिक्र तथा क्ष्य ज्ञानिसंगेत जायते । पुण्ये व पुण्यं पं च जायते ॥१२०॥ 
पापेन दापइद्धिश्व पुण्य स्रर्पं च । अतिदवक्ष्मो विचारोऽसं दञ्गेयः स्थूळदटिभिः ॥१२१॥ 
तथाप्येवं विचायं स्यात्तत्तज्ञानालुसारतः । यस्तु सत्यधिकारेऽवि ज्ञाने या पठनेऽपि वा ॥१२२॥ 


भुवद और दण्डनीति, ये दोनों ब्राक्षणोंकी जौबिकाये हैं ॥ १०३-१०५ ॥ किन्तु क्षतियोंको वे वेदपाठका 
फळ देली हैं। ऊपर बलाची हुई रन जातियोमें झालके अनुसार ही पुष्य होता है। इसलिये लोगो 
चाहिए कि विशेष करके ब्ब्यदामके विष्यमें दिचार करें। भूखेको अन्नदान ओर प्यासेको पानी पिलाना 
श्रेष्ठ घ्म है | १०६ ॥ २०७ ॥ समय पात्रका विचार करना आवश्यक है। क्योंकि बु गोमें 
भी दूष होता है और सपंके पेटमें जामेपर दुव भौ विष वन जाता है ॥ १०८॥ इस तरह पात और 
अपात्रका विचार करके सतपतरमे दान देता अच्छा है। दालफा पात्र जितना ही अच्छा होगा, उतना ही 
अधिक पुण्य होगा ॥ १०६ ॥ इस पात्र और आपात विचार, शानकी अधिकता, पुण्यको अधिकता तपा 
परिश्रमकी अधिकता देखकर फिया जाता हवै! जो मनुष्य रामका भक्त है, वही पात्र है ओर जो रामभक्तिसे 
रहित है, उसीको अपात्र जानना चाहिए । जो मनुष्य रामे दरेष रखता हो, उसका दर्शन जोर उससे सम्भावण 

जे भक्तोंका साध करता है, बह अपवित्र अमुष्य भी पवित हो जाता है 
॥ ११० ॥ १११ ॥ अपनी शतिसे अधिक जो दाग दिया जाता हैं, बही दान दान है नोर कंजूतीके साथ जो 
दान दिया जाता है, वह दान दान नहीं है॥ ११२ ॥ देशकाल एवं पात्र अपान्रकों विशेषताके अनुसार अधिक 
मा न्यून फल कहा गया है॥ ११३ ॥ जो भदुष्य ब्राह्ममको पारिश्रमिक नहीं बता, वह उन पेसोकी संख्याके 
अनुसार दिव्य वों तक बिछठाका क्रिमि बना रहता है। इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं करना चाहिये। 
श्ञानगान्‌ मनुष्य जिन पवित्र कर्मोको करता है, अज्ञानियोंकी अपेक्षा उसे अधिक फळ मिळता है। जॅसे-जंसे 
जानकी मात्रा बढ़ते जाती है, वैसे-वेसे उसके पाप नष्ट हैं॥ ११४-११६ ॥ ज्ञानी मनुष्य यदि कोई 
पाप बरता है तो अज्ञनियों द्वारा किये वातकोंकी अपेक्षा उसे पापका भी न्यून ही कुफल मिलता है ॥ ११७॥ 
जैसे-जैसे जान होता जाता है, वैसे-वंसे पार अपने आप नष्ट होते जाते हैं! जिस तरह जलती हुई अग्नि 
छकड़ियोंकों जछातो है, उसी तरह जञानाग्नि समःत क्मोंको भरम कर डाहतों है। ज्सि तरह अग्निके 
संबोगसे कंचनकी कान्ति अविक हो जाती है, उसी तरह ज्ञानियोंका सङ्ग करनेसे पृष्पकी माना बढ़ती 
जाती है । पुष्यस्त पुण्य बढ़ता है और पाप कम होता जाता है॥ ११८-१२० ॥ पापसे पापकी दध 
होती दै और पुष्य कम होता जाता है। यह बड़ा हो पूइम विचार है और स्यूलदृष्टिरालोंके लिए तो ओर 
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।५२३॥ 

बा ॥१२४॥ 

घर्मास्तु बहयः संति तथा पावम्यरेङ्ः । ।॥१२५्‌॥ 
कतंब्यानि जनैस्तानि सम्पस्बुद्धया तस्र ॥१२६॥ 
अइणीयं प्रयत्नेन न प्मक्ताय पठाबू ॥१२४॥ 

इति शतकोटिरामचरितागेत धीमदानंडर (माप पके आदिदाब्ये मनोहूल्ड 
सबणं ददादे। र 

गुरोज्स्यद्रामचन्द्रस्थ विश्ेषेष च पूल पवस्य मा्‌ ॥ १ ॥ 
खुणु शिष्य अब्रक्षानि छत पुणतमं छुन उिश्नेपतः ॥ २॥ 
जञा त्रये॥।३॥ 

तदारम्य साघगासद्वः पक्षजाम्‌ । ४ ॥ 


माघळृष्णचतु्थ्या्च नत्रमी मपुशुक्रजा। यवततवत्फलाइररो 
सीतारामस्य निस्य हि केचितछवैन्ति पूजनम्‌ । पौणिमां: 
प्रत्यहं वाहनारूढ करवा रामं मद्ोरऽः 


रति दिनानि हि॥ ५॥ 
सृताशत मासाः सर्वत्र मो द्विज || ६॥ 
मेरोदुल्दुमिनिधोर्ष मंदावा्यपुर/सौ ॥७॥ 
हो चाहिए । जो 


ता, बह वशुवानर्म जन्म पाता है। ज्ञान 


भो कठिन है ॥ ६२१॥ यह सब होते हुए भो 
मनुष्य अधिकारी होता हुआ भी ज्ञानक 
यवा अध्यवनते विप पण्य बढ़ता ह ॥ ६ उसे संक्षपमें 
कह सुनाया । लोन चाहिए कि इसके अः ॥ १२४॥ पृष्य 
और पाप मे दोनों बढ परकार हैं । पण्डितोने रूमद-धरमयपर पापके प्रय्न बठळाय हं ॥ १२६ ॥ खोगोको 
चाहिए, कि उनको अपनी बढ़िसे अच्छी तरह विचारकर कर । सव बमोंका कार एवं रहस्य मेने तुम्हारे 
आगे कह सुनाया । इसे यत्नके साथ ग्रहण करता चाहेए। इसे भति विहन प्रागीको न देकर उसे देना 
चाहिए जो शुशु, साधु एवं रामभक्त हो ॥ १२६ ॥ ६२७॥ इति श्लोशतकोडिरामसरितांतगंतश्रीमदा 
रामायणे पं० रामतेजपाण्डेय्कह जोर कास हित मनोहूरकाण्डे अष्टनः 

श्ीविष्शुदासने कहा-हे गुरो | रामचन्द्रजोका विशेष पूजन किस समय करना नाहिए । बह समय आप 
मुझे बतल्ाइये ॥ १॥ सओरामदासने कहा--हे शिष्य ! सुतो, मे तुम्हें रामको पूजाका परम पुनीत समय 
बतलाता हूँ । रामचन्रजोका पूजन करतेके लिये वह समय बहुत दी उपयोगी होता हे। माधमासके शुक्लपक्षकी 
पञचमी तिथि बड़ी ही पति विपि है। श्रीपछमी उसका नाम है। इसो नामसे वह तोनों छोकमें निर्यास है 
॥२॥ ३॥ तबसे लेकर जबतक वंशाउके कृष्णपक्षकी पच्यमो न आ जाय र्यात्‌ दई महीनेतक महान उत्सवोंके 
साथ रामचन््रजीका पूजन करे॥ ४॥ माघके कृष्णपक्षको चतुर्थीस चेत्के शुकलपक्षकी नवमी तक अर्थात्‌ 
इक्यासो दिन केवल फलाहार करके रहे ॥ ५॥ जो छोग नित्य सौतारामका पूजन करते हैं, उनके लिए 
पूिमान्त ही माता जाता है ॥६॥ प्रतिदिन वाहनपर बंडे हुए रामको नेरी-दुन्दुओ आदि बाजे-गाजे, 
बेशप्रओंके नृत्य, छत्र, चमर, तोरण, विवि इकारको पृष्णवर्षा, नाना प्रकारके स्तोत्र पाठ, तरह-तरहके सुगम्डि 


आनन्दरामायणे [ सेः ९ 


कसुमवर्पािरनमास्तोत्रादिपाउमैः Mell 
नानापरिमदद्रव्याञ्जहीनां मोचनादिमिः | नानामांगल्यतस्तामंजलीमिः  मुञ्ोभनैः ॥९॥ 
नानाइसुमरंगानां तैठानां च परसपाम्‌ | रामं च वारनायंथ जलयन््रः करे घृतः ॥१०॥ 
असहः सिंचना्यस्तथा खलीणां सुगायमैः | डिजानां वेदघोपेथ धपैनीराजनादिमिः ॥!१॥ 
सहकाराराममध्ये नीत्य॑ परमोरैः । सहकारवक्षवद्दोलके. त॑. निवेशयेत्‌ ॥१२॥ 
नागेन वा पृष्पकेण शेपयालेन डेनापि तथा सिंद्दासनेन च ॥१३॥ 
तथा शिबिकया वापि वाययपुत्रेण ते नेयो रघूचमः ॥१७॥ 
आश्नवृक्षाराममध्ये.. वल्लीपृष्पनगा। 'दनेलिप्त्वा दिकीर्य कुसुमानि च ॥१५॥ 
आच्छाद्य नानावसेत् शोमनोयाप्वनिः शुमा । हेमलिंहासनस्यैव॒ कृत्वा दोलकम्नुत्तमम्‌ ॥ १६।। 
चूतबृधस्य शाखायां तं यदूधः । वर॒ श्रीरामतोभद्रे रामचन्द्रं अपूजयेत्‌ ॥१७॥ 
नानानवतिभैः पुष्पैः प्रोइचेरपचारदेः । मंपूञ्य सीतया वधुसुग्रोवाद्येः समन्वितम ।१८॥ 
आंदोठयेदोलकं त॑ शिशुवालकयच्छौः । नदितव्या चारबेब्याल्लदाओ्पे शतशो द्दा ॥१९॥ 
गायनीया गायदश्च नर्दितव्या सठादयः | बादनीयानि वाद्यानि ज्यालनीया; सुधरूपकः ॥२०॥ 
बोजनीयशामरा्चः सीतया रघुनर्दनः । दद्द/सेः कीतैनास्थेबर कारयिस्वा महोस्सवेः ॥२१॥ 
पुनः पूज्य पू्वबच्च समानीतो शुई प्रति । सबूजनीयः श्रीरामः कुंभदोपातिंक्ादिभिः |२२॥ 
एवं नित्यं साथ॑मास्तद्रय रामं प्रपूजयेत्‌ । चूतवृक्षतक्ते नौखा पूजयेच सबिस्तरमू ॥२१॥ 
यदा राम सीता च बहिनेया निजग्रद्त्‌ | तदा तयोनेयनाधः कस्तुर्यागुलिनाइसिताः ।२४।। 
देयाम मिद्यो यत्नात्परदुरं्टिनाशनाः । एवं दोलाइूजनं च शिम्य ते कथितं मया ॥२५।। 
विष शृणु तत्रापि कथ्यते यो मयाऽधुना । असंतपूजनासे दिवसे गणनायकम्‌ ॥२६॥ 
सापशुक्तचतुर्ष्या दि पुजयेद्रिध्ननाक्षमम्‌ । माधशुक्लचतुर्थ्या तु नक्तवतपरायणः ।२७॥| 


सि परस्पर वेश्पाओ₹के पिच्कारी छोड़ने, स्त्रियोंके 
हुआ आमके बगािमे ले जाय और वहां भगवानको 
पृष्दकसे, जेपकी सवारीसे, पोड़ंस, रथे, गरु, 

धो चाहिए ॥ १३॥ १४॥ 
हों, पीबो चन्दनसे लीपकर फूल बिरे 
॥ सुवर्णका सिहासन बनाकर »ंखला आदि- 


आम्रवृक्षमे पः 
विहसने, शिविका द्वारा तथा बायुपुल्न हारा, 
आवृ बगीचे जिसमें हि वल्लारयों तथा 
॥ १४ | नाना प्रकारके वस्त्रोसे डॉंककर उस पृथ्व 
के हारा आमके वृक्षमें झूछा डालकर रामः पूजा करे॥ १६॥ १७॥ 
हदन्तर विविध तथा नौ प्रकारके फूलों एवं घोडश उपचारोंस सोता, बग्धु तथा सुग्रीव आदि 
मित्रोंके साथ भगवानका पूजत करके बच्चोंकी तरह उस घूलेकों धीरे-धीरे रस्सी खींचकर झुलाये। उनके आगे 
कहो वेशयायें नचायें, गायकोसे गाने गवाये, नटोसे नृत्य कराये, विविध प्रकारके वाजे बजवाये और नाता 
अकारफे घूप-दीप आदि जलाये। २८-२० ॥ सीता तथा रामपर चमर आदि होकि और रामभक्तोंको बुलाकर 
तं आदि कराये ॥ २१॥ इसके बाद पूर्वोक्त विधिके अनुसार फिर पूजन करके रामचन्द्रजीकों घरपर ले 
आये | घर पहुँचने वाद भी कलश, दौप तथा भारती आदिसे रामकी पूजा करे ॥ २९॥ इस तरह प्रतिदिन 
हाई महीने तक आज़वृक्षके नीचे भगवात्‌ रामका पूजन करे॥ २३॥ जब राम ओर सोताको घरसे बाहर 
घाना हो तो उनकी आंखोके नीचे करतूरीकी छालो दिन्दी गा दे ॥ २४ ॥ इसको छगानेसे छोगोंकी इषि 
उनपर ही पड़ेगी । हे शिष्य ! इस प्रकार मैंने तुम्हें दोलापुजनका प्रकार बतछाया॥ २५॥ इसमें भी जो 
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ये ढुंढिं पूजयिष्य॑ति तेऽच्योः स्युरसुरुहाम्र । मावमाये चतुर्थ्या तु तस्मिन्ञ्लल उपोषितः ॥२८। 
अचेयिसा बिप्नराज जागरं दत्र कारयेत । चतर्थी कम्दनास्मीयं इन्दः परयत ॥२९॥ 
माधशुक्रपंचमी मा ज्ञेया श्रीपंदमी शुभा | नस्ट तिथी रमानाथं राम छन्द रि याउचग्रेत ।|३०॥ 
मावशुक्रचतु्थ्ण तु वरमाराष्य च श्रिया । पञ्चम्यां कुल्दकुसुमेंः पूजां इर्यानसिपृदभये ॥३१॥ 
नोत्या रामं चूतबुअतके दोलकसंस्थितम्‌ | सीताराम पृज्पे*च गेहे बाञथ प्रपूजयेत्‌ ॥३२॥ 
प्रवृत्ते मधुमासे हु प्रतिपधुदिते ररी | करस्था चादश्यकायांणि संतर्ष्ष पिठुदेवताः ॥३३॥ 
बंदयेद्धो लिकाभूमिं सर्दुःखोपशतिये बंद्विताऽसि सुरद्रेग ब्रह्मणा शंकरेण च॥३४॥ 
अतस्ट्वं पाहि मां देवि भृते भूतिप्रदा भव । चैत्रे मासि महा५ण्ये प्रण्ये तु प्रतिप विने ॥३९६॥ 
यस्तत्र अपर स्पृ खानं ङुर्यान्नरोत्तमः | न तस्य दूरितं किंचिन्ताधयो व्याधयो नृप ॥ ३६॥ 

वत्ते तुपारसभये सितपञ्चददाः प्रार्तसंतसमग्रे समपस्थितें च । 

संग्राइय चूतकुसुम सह चंदनेन सन्यं दि विशपृरुपोऽ्थ समाः सुखी स्यात्‌ ॥३७॥ 
चूतमग्र॑ बसंतस्थ माकंद कुसुमं तब । सः मर्चद्राभार्थ सिद्धये ॥३८॥ 
पञ्चम्यां माषमासेडवि चूतपुष्प॑ सचन्दनम्‌ । पः ऋलऊंठों भरिष्यति ॥३९॥। 
चूतपुष्पप्राशनेन कोफिलास्वरवत्खा ¦ भनिए नं कलकंठी मनोरमः ॥।४०॥ 
सीतारामं चूतपुष्पेस्तथा को पूः 
चैत्रकृष्णप्रतिपदि. चूतपुष्पं 


बि बं है, उन्हें वतला रहा हूँ। वसन्तपूर 
चतुर्थीकों गणपतिका पजन तथा उपवास 


जीका पन करे ॥ २४॥ २६॥ माबघुक्ल 
और गणपतिका पूजन 


करता है, वह ्रणी देवताओं तया अमुरा शी चाहिए कि माघशुकण 
की चतुर्थीरों उपवास करके गणेशजीका पूजन ।गरण करें । इसका ताम 'कुन्द'चुुर्थी है। 
इसण्यि इस रोज कुने फूछोंते यणेशनोका पूजन ॥ २६॥ मासशुक् खी पज्वमोको 


“ज्ोपंपमी' समज्ञकर उस रोज रामः 
आध शुक्र चतुर्वीको भसे पूतन करके प्च 
॥ ३०॥ ३१॥ विशेष अच्छा तो यह हो 
बिठाकर पूजन करे । यरि ऐसा त कर 
उतिपदाको सू 

शान्तिके निमित्त होलिकाभूमिकी 
बन्दना की है॥ ३३॥ ३४॥ जतएः 
पत्रित्र चैत्रके महीनेमें पुष्य नक्षत्र और प्रतिपदाको जो मनुष्य श्वपच ( डोम ) को छूकर स्मान करता है, 
उसे न किपर प्रकारका पातक छाता है भं आविःव्याचि ही सताती है ॥ ३५॥ ३६॥ 
जाड़ेके दित बीत जाते और दसन ऋतुके नुक पू चन्दने तान 
आमका वौर चाडे तो हे निग्र ! वह प्राणी साळ भर बड़े सुखसे रहता है॥ ३५॥ बोसको चाटते सपय 
'जूतगग्र बस्तस्य’ यह मंत्र पढ़ता जाय | जिसका मदलव है सहकार वृक्ष | में वसन्तकरतुके अग्रिम 
भाभमें तुम्हारा फूल चन्दतके साथ इस वा कि मेरो सव अभिलषित कामनायें पर्ण हो जायें 
॥ ३%॥ मापनासकी वसन्त पञ्चमीको भो चाहिये । ऐसा करनेसे उसका स्वर 
कोकिलके समान मीठा हो जाता डै ॥ ३६॥ उस दिन आम्रपुष्सका प्राशन करनेसे प्रत्येक मतुष्पका स्वर 
कोयलके स्वरकी तरह मीठा हो रकता है ॥ ४० ॥ प्रतिदिन सीता तथा रामकों झूलेमें बिठाकर मके 
दौर वया कोमळ पल्छवोसे सोल्शादद पूजन करे ॥ ४६॥ चेशइण्णकी प्रतिपदाको चत्दनके साथ आमका 


इससे यह मतलब निकला कि 
गो सभृद्धिके लिये पूजन करे 


से ॥ ३२ ॥ चेश्रमास छगठे ही 
तितरोंका तपंथ करे और सद प्रकारके दुःखकी 


इह [हग ९ 
एवं तञ्च दिन नोत्या तयकष दिनः परम्‌ ॥४१॥ 
पञ्चम्या चैगङःणेऽपि सोवारण शुभाः । ४॥। 


दे । रारा केक्चरपालःअङ्कतरामः 
; । नानामुगं उ्ेलचयेरम्यङ्गं तृ्निस्तरमैः ॥४५॥ 
दिभी रागैश बामांमि चिदितानि हि ॥४६॥ 
नानामंसळपेकम्‌ ॥४७॥ 
ब्रा च पर्सपरय्‌ ॥४८॥ 
एकैोषरि द्वयान्‌ स्यं चापि सुहृ; ॥४९॥ 
ओकब्यं तु बसंतर्तों पञ्चम्यां मानवैः सुखम्‌ । वसम्तपश् मीनास्नी महापुण्यातिमिका सिता ॥७०॥ 
पे पञ्चे तु पञ्चम्पामागभ्य माघएञ्जमीय्‌ | एवं रामं पजनेज्च यावद्वेशाखपश्चमी ॥५३॥ 
विशेषेण नाउम्यां दि पक्के पक्षे अप्तमेत । अथवा पापशुक्यां क्रष्णायां चैत्मासि दै ॥५२॥ 
कृष्णाया माधते चापि पञ्चम्पो परजयेस्दर! । मदोत्साहेन श्रीरामो दोळकस्थोऽतियर्नतः ॥५३॥ 
ततथे्रशुक्हाले प्रतिपदि नरोषमेः । तैलाभ्यङ्गं सवयं कृ एमायाम्पङ्गाचरेत्‌ ॥५४॥ 
पूजयेन्मां तं यावसा नमी तिथि दी बलिाज्ये त्यै च ॥५५॥ 
तेडाम्गङ्गमृगांणो ररक्ष द्रि 
पुण्येऽह्नि विष्कृषिते प्रपादानं सः 
आरण्पे निजे देशे पणि आमेऽयाा छु! । 
अस्याः प्रदानारिपितरमतृप्वन्तु हि पितः 
देवालयेषु [नां देयाः वि 
और पेर धीतारामको पूजा कनो 

आगेगाले तीन रिन विविध प्रहारे ॐ 
झोभाग्यदव्योंके साय 
बाजोंके साध सुगः 
अस पहनाये। के पु 
प्रकारके दान दे । इसके ज्वन्तर नाना प्ारके 
हृतरेपर छोड़ें। अच्छेलच्छे पदार्थ रा 
॥ ४३-४९ ॥ यह वमन्त पमा बड़ी पवित्र 
पदाय बनाकर ₹5य खायें और अपने तगे-सम्यति 
फचमीसे लेकर वेश! प्‌ लिशेषकर प्रश्येक पक्षकी नबमीको पूजन 
करे अयरा माधे शु्ठपसते, चवरे दूष्णपद्षाने और बैलाखरे भी छृषणपक्षमे पञ्चमोको रामचन्द्रजौकों पाछनेमें 
बंशाकर मतिप्रवल और उत्साहे साथ पूजन छरे ॥ ५२॥ ५३॥ इसके बाद चेत्र शुक्पक्षकी परतिपदाको 
स्र अपने शरीस्में उवदन लगाये ॥ ५४॥ इस तरह नौ राति पर्यम्त अर्थात्‌ जव॒तक नवमी तिथि न आये, 
उबतक संवत्सरके आदिमे जौ प्राणी वेर-उबटन नहीं लगाता, वह वरकगामो होता है । फाल्युनमासकौ 
समाप्ति और चैत्रमासके प्रारम्समें किसी पविग दिन अधवा ब्राह्मण जो दिन बतला दे उस रोजसे पौशाला 
बेंठाकर जलदान प्रारम्भ शरे । बिहान मनुष्यको चाहिए कि प्पादानके प्रारम्भसे “अरण्ये आन्तरे! इत्यादि 
भन्त्रका उच्चारण कर लिया करे ॥ ५४-५७ ॥ बरष्य, निर्जल प्रदेश, रास्ता अथया ग्राम सर्वक्षाघारणके लिए. 
इस पोसरेकी स्थापना कर रहा हैं । इसके दानसे मेरे पिता-पितामह आदि पितर तृष्त हों । इस प्रकार उसकी 
साएना करके आर महीने तक निरन्तर जल्वान करें ॥ ५८ ॥ ४६ ॥ यदि कोई प्राणी प्रपादानका पृष्य प्राण 
करना चाहता हो ओर रसमें दात करनेकी सामथ्ये न ही तो उसे चाहिए वह शिवाल्यमें शिविगपर 


नानादानानि देयानि 


उ्ंयामान्याजनैस्ए: अतिपादिता ॥५८॥ 
४ | उनेवार्द तो देयं जलं मासचतुश्यम ॥५९॥ 
दातुमशकेन विशेषदव्ममीपसुना ॥६०॥ 


स्नान कराके चित्र-विचित्र 
करे ओर अपने बल्याणके निमित्त नाना 


मिश्रेके साथ भोजन करें 
चाहिए कि इस रोज मच्छे-अच्चे 
॥ इस हु माथ सासके शुक्लपक्षफी 


सगः ९) मनोहरकाण्डम्‌ ६६५ 
त्यहं घर्मषटको अल्संवेष्टिताननः । जाझणस्य गृहे देयः शौतामलज्लः शुनिः ॥६१॥ 
तांबूलफलबरानयेश्च दक्षिणाभिः समस्बितः | एष धर्मघटों दत्तो ब्रकषविष्णुश्िवात्मक! ॥६२॥ 
अस्य प्रदानात्सफराः सर्वे सम्तु मनोरथाः | अनेन विधिना यस्तु धर्मभ्कुभं प्रयच्छति ॥६३॥ 
प्रपादानफलं सोऽपि प्राप्नीतीह न संशयः | ठतीयायां चैत्रशक्छे सीतारामौ प्रदूजयेव्‌ ॥६७॥ 
इंडमागुरुपूरमणिबखसुगंधकः । स्रमाधधूपदीपेश्व. दमनेन विशेषतः ॥६५॥ 
आंदोलवे्ततः सीतारामौ च दोलकस्थितौ | इसन्तमासमासाथ दृतीयायां द्विजोत्तम ॥६६॥ 
सौभाग्याय तदा स्रीमिः सौभाग्यश्ययनत्रतत्‌ | कार्यं महोरसवेने्र सुखं पुतरसुखेप्सुभिः ॥६७॥ 
बिशेष चात्र वक्ष्यामि दुतीयायां डिजोत्तम | वृतीयावां तु नारीमिः शुकलुपक्षे मधो शुभे ॥६८॥ 
सनात्वा मृष्मयदगं हि कायं चित्रविचित्रितमर्‌। तत्राष्टादश धान्यानि वापथेत्तदनंतरम्‌ ॥६९॥ 
पृष्पवृक्षाबछुमांस्तत्र बपवेस्सर्बतस्ततः । जलयंत्राणि कार्याणि चित्राश्यपि विलेखयेत्‌ ॥७०॥ 
ुरथदवाराणि कार्याणि पूर्वयन्मंडपादिकय्‌ । यथा श्रीरामपूजायाम॒ुक्त॑ तदस्पकारयेत्‌ ॥७१॥ 
दुगोपरि घटं स्थाप्य सजलं पुष्पसुंकितम्‌ | दोलक च ततो न्यस्य थटपृ्ठे महच्छमम्‌ ॥७२॥ 
कांचनीं राजतों सूति सीतायाः परिक्ष्य च । रामस्यावि शां मूरति कृत्या तौ पूजवेचतः ॥७३॥ 
दोलकोपरि संस्थाप्य मासमेकं प्रपूजयेत्‌ | केचिच्डिष्यात्र पात्या शिवेन च प्रपूजनम्‌ ॥७४॥ 
बदन्ति दुनयस्तत्र निर्णयं शुण दक्ष्यते | रामस्य हृदय शंनः श्रीरामों हृदयं स्मृतः ॥७७॥ 
शंकरस्य तथा गौरीहृदयं जानकी स्पृता। जानक्या हृदयं गोरी जिवा नेवांतरं कदा ॥७६॥ 
रामस्य च श्िवस्यापि सोतागिरिजयोस्तथा | ये मानयति वै भेदं तेषां वासस्तु रोरे ॥७७॥ 
अतैतरहृतीयायां सीतारामौ प्रपूजयेत्‌ । अशक्तौ वाघरजे मूर्ती काये या काप्ठनिर्मिते ॥७८॥ 


घडा बाँधकर जळूषारा देनेका प्रबन्ध करे ॥ ६० ॥ उन दिनों प्रतिदिन एक बड़ेें उण्डा ओर निर्मल जल 
भरके उसका मुंह कपड़ेके बॉचकर ताम्बूछ, फल, घान्य तया दक्षिणा आदिके साब किसी सुपात ब्राह्मणके 
घर दे आया करे । यह ब्रह्मा-विष्णु-शिवमय घटदान कर सब मनोरय सफल हो जायें। दान करते 
समय यह कहता बाय। जो पराणो इस रीतिसे वर्मकुम्भका दान करता है, उसे प्रपादानका फळ प्राप्त होता 
है। इसमें कुछ संशव नहीं है ॥ ६१-६४ ॥ चेत शुक्लपक्षकी तृतीयाकों कुमकुम, अगुर, कपूर, मणि, वस्त्र तथा 
सुगन्धित माछाओं, विशेषकर दमतकके फूरसे सोतारामका पूजन करें ॥ ६५॥ इसके बाद झूलेपर बिठाह- 
कर शूला झुलावे । जिनको पुरसु आदि पाना हो, वे रिथियाँ दसन्तमासमे लेकर तृतीया सक एक महान्‌ उस्नके 
साव सोभाग्यशयन ब्रत करे ।। ६६ ॥ दृतीयानें कुछ विशेषतायें हैं, सो तुम्हें वतलाता हूँ । उस चैतरशुवलकी 
तृतीयाको स्नान करके भिट्टीका एक चित्र-बिजित्र दुगे बनावे । उसमे अठारह प्रकारके घास्य वोषे। बहाँपर 
अच्छे फि वृक्ष लगाये और उसमें नाता प्रकारके जयन्तोंको रचना करे॥ ६७-७० ॥ उब दुमे 
पहुंेकी तरह मण्डप आदि बनावे। ज॑सा कि पहले श्रीरामपूजाके प्रकरणमें वतला आये ह ॥ ७१॥ उस 
ुगके ऊपर बले पणं और पुषे गुम्फित घटका स्वापत करें। घटके पीछे झूला रखकर सुवे या चांदो- 
की सोतालीको मू बनवाये और रामचम्द्रजोकी भी युन्दर प्रतिमा बनवाकर दोनोको पूजा करे। इस प्रकार 
भुलेपर बिठाहकर एक मास तक पूजन करे । हे शिष्य ! पार्तोजोके साय शिवजोकी पूजा करे, कुछ लोग 
ऐसा कहते हैं। अब इस विषयका निणंय तुम्हें सुनाता हैं ! रामचन्भजी शिवजीके हृदय हैं और शिवजी राम 
के हृदय हैं ॥ ७२-७१ ॥ उसी तरह गोरो सीतानोका हृदय हैं और सीताजी गौरीका हुदय हैं। इन दोनोंमें 
कोई जग्तर नहीं है॥ ७६ ॥ राम, शिव और सीता तथा शिरिगामें जो लोग किसी प्रकारका भेदभाव 
मानते हैं, वे रौरव नरकमें वास करते हैं॥ 33॥ इसौलिये चंत्रको तृतोयाको सोतारामका पूजन करना 
चाहिए । यदि सामयं न हो तो सुवर्ण वा चाँदीकी प्रतिमा वनदाकर तान्न अथवा काहकी वनवाये ॥ ७८ ॥ 


६६६ आनन्दरामायणे [ सर ९ 


पापाणनिमिते चापि मृती काये यथासुखम्‌ | रत्यहं मंगलदरव्येः स््रीभिः प्रपूजयेत्‌ ॥७९॥ 
मासमेकं तु नारीमिः स्नातं दि श्ीतलामिधम्‌ । अवदय कर्त्य॑सीतावीर्थे विशेषः ॥८०॥ 
अत्र यप्र रामतीर्थे तस्य वानेश्वनीवले | सीतावीथं तत्र तत्र ज्ञेयं सीताङृतं शुभम्‌ ॥।८१॥ 
चेत्रशुकलतृतीयागामारभ्याक्षस्द्येज्ञि । यचुतीया दैछारशुकरा तावनिरन्वरम्‌ ॥८२॥ 
द्रीतलापंजञकं स्नानं सरीमिः सीतामाचरेत्‌ ! चेतरशुकवृटीयायामभ्षस्वायां तथापि च ॥८३। 
दुतीथायां तु मारीमिस्तेखाभ्यंगं प्रकारयेत | अन्यत्र दित्रसे खोभिस्तेलाभ्यंगं न कारयेत्‌ ॥८४॥ 
रत्य कायाः सीतासाः पृर्तः छुमा। | सुदासिनोपूजन च भकत्या दिने दिने ।।८५॥ 
सुत्रासिनीनां देयानि बायनानि शुभानि ज्ञ । निरंतरं पूजनाथ यादि शक्तिनं वत्तेते ।८६॥ 
तदा क्ये चेकदिने सुमगानां प्रपूजनम्‌ । सुवासिनीनां देय॑ हि प्रत्यहं भोजनं वरम्‌ ॥८७॥ 
नागापञ्ञान्नमंछुक चृतपायमसंयुतप्र | अलेकारांञ वद्घाणि कंचुक्यादि च यच्छुमभ्न्‌ ॥८८॥ 
भरुंगयृष्यबद्धर.. नारीभिदेशमुत्तमण । एवं स्वान्या मासमार्ज झीतलाऽ्नानङवुत मप्‌ ॥८९% 
अक्षय्पायां इतीयायां वञ्चयित्वा विशेषतः । बिस्मुयासिनीस्यञ्च दातव्यं भोजनादिकमू ॥९०॥ 
निज्ञां पृज्य तस्यै सतं विसङयेन्‌ | एवं खोजां यतं ग्रोकतं मासपा्स डिजोन ॥९१॥ 
'अन्यदविकेपं उक्ष्यामि ताप्ने सुणु चोत्तमम्र्‌ । अमाकः तु चत्रशुङ्लाटमीदिन ॥९२॥ 
सीतारामौ पूजयिला महामंगलपृदकम्‌ ! अशकक पिवति पुनवेमो ॥५३॥ 
चत्र मायि विताष्म्यां न ते शोकमब्राप्लुपूः मझोककरामीएं मधुमाससमुद्धवम्‌ ॥९४॥ 
विमि झोकसंत्तों मामशोझ सदा कुरु। प्रुस्व॑सवृधीप्रेतां येत्र मामि सिताप्टमीम ॥९७॥ 


आवश्यकता पड़नेपर 


करकी प्रतिमा बनवायो जा संख्तो है। इस तरह मूलि बनाकर गुसक 

७६ ॥ एक महीना स्वियोके साच शीला नामक 
हां रामतीपं है, वहां- 
॥ है॥ <६१॥ चैत्र शुक्दपक्षकी तृतोबा- 
सोतातीयंम जाकर छीतलास्नान करे 


i गुवलपः 
अक्षय तृतोयाको स्विः की माहिश करानो चाहिय । इसके सिवा और किलो रोज 
स्त्रियोंके साथ तैल लगाने: हीं है॥ ८३ ॥ ६४ ॥ प्रतिदिन स्त्रीके साथ-माथ प्रीताके 


दूजत करनेको सामदये भ हे तो केवल 
रे ओए उं दिविष फॉंवाप्तयुक्त अच्छाइच्छा भोजन करादे 
कारके दस्त्र-्जाभूषण आदि भौ वे स्त्रियाँ अबश्य दिगा करें, जो अपने प। 
महीः याको विज्ेष रोतिसे 

पूजन करके तीस सोहागित स्मियोंको वाना प्रकारके भो के वाद अपने 
गुरुकी पत्नीका पूजन करके उसे भो वस्य-आभूपण आदि प्रदान द्विजोत्तम ! इस तरह 
छ रिजेव बाते बताता हूँ, सो गुनो । चंवु 

अक्ोको अशोहको वालिबोसे सीता और रामका पूजन वारके जो लोग आठ अशोकको कली पीसकर पुर 
बसु नामक नाचे पीछे हैं, उन्हें कभी किसी प्रकारका शोक नहीं करना पड़ता । उस कलोका पान करते 
हमय “श्यामशेककराभीट” इस मन्त्रका पाठ करते रहना चाहिये । मस्का अये इस भवार है: 
अशोक ! तुम्हारा जैसा नाम है, उसी प्रकार हुम छोगोंको शेकरहित भो करते हो । इसो कारण चेत्रमासमें 
उत्पन्न तुम्हारी कलिकाको मे पी रहा हूँ । तुम मुझे सदा शोकरहित किये रहना । जो लोग पुतवंसु नहाज तथा 


ण 


Fl 
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आतस्तु विधिवस्स्नात्वा वाजपेयफर्ड लभेत्‌ । चैत्रे नवम्यां प्राकृपक्षे दिया पुण्ये पुनरसौ ॥९६॥। 
उदये शुक्गौरांखोः स्वोच्चस्थे ग्रहपंचके । मेषे पूषणि संग्रामे लग्ने कर्कटकाहकये |९७॥ 
आद्िरसीस्महा विष्णुः कोसत्यायां परः पुमान्‌ | तस्मिन्दिने तु कर्तव्यमुववासबत नरैः ॥९८॥ 
तत्र॒ जागरणं कुर्याद्रघुनाथपूरे जनेः | चैत्रशुदा त॒ नवमी प्नगरेसुयुता यदि ॥९९॥ 
सेब मध्याह्योगेन महापुण्यतमा भतेत्‌ । केवलामि सदोपोष्या नतमीशन्दसग्रहात्‌ ॥१००॥ 
तस्मास्सर्वात्मना सर्वेः कार्यं वे नवमीयतम्‌ । थीरामनवमी प्रोक्ता कोरिश्रयग्रहादिका ॥१०१॥ 
उपोषणे जागरणं पितलुद्दिश्य त५्णम । तस्मिन दिने तु कतंव्यं अह्मप्रामिममीप्सुभि॥१०२॥ 
सवेपामप्प्यं धर्मों अक्तिमुक्त्येक्साघनः | अशुचिर्वापि पापिष्ठः कृत्वेदं ब्रतमुत्तमम्‌ ॥१०३॥ 
पयः स्थास्सवेभूतानां यथा रामस्तर्थेय सः । चर्तु रामनवम्यां बे शुक्ते मोहाच मूढधीः ॥१०४॥ 
बुंभीपाकेप घोरेए पच्यते नात्र संशयः । अकृत्वा रामतम्ीत्रतं स्त्रतोत्तमम्‌ ॥१०५॥। 
अतन्यन्यानि कुरुते न तेषां फलमारमगेत्‌ । आचाय॑ चत मंपुञ्य शृणुयात्रारथवेननश्ि ।। १०६॥ 
शरीरामप्रतिमादान॑ करिप्येऽहं द्विजोतम ।भः भव प्रीतः श्रीरामोऽसि त्वमेव च॥ १ ०७॥ 
सगहे चोत्तमे देश दानस्पोज्ज्वलमंडपर्त्‌ | शंलचक्रहनमड्धिः आख्दरे समलंकृतम॥|?०८॥ 
गरर्मच्छाज्ञतागेंश्र॒दृक्षिणे समल॑हतम्‌! गदाखड्ांगदेश्वेव पश्चिमे सुविभृषितस ॥१०९॥ 
!{काबुक्तमायतम्‌ ॥११०॥ 
अषटोत्तससहसे्च रागलिंगात्मक शुर | 3 रं देदिकायामतुत्तमप्र्‌ ॥१११॥ 
ततः संउल्भयेदेत्रं राममेव स्मरन्‌ डज | अस्यां रामनवम्यां च रामागधनतत्पर। ॥११२॥ 


ग चन्द्रमाके साथ-साथ पाँच ग्रह 
गवात्‌ राम कोपत्यासे उत्पन्न 
उजित है कि इस तिथिको 
से युक्त हो तो 
हो चाहिए | क्योंकि 
गको अच्छी तरह 
जाती है॥ १०१॥ 
तरोंको तृप्त करनेके 
और मुक्तिका साथक दै। यदि 
प्रकार सब प्राणियोंका पूरय हो जाता है, 
भोजन करता है ॥ १०३॥ १०४॥ 
इस रामनवमीका 


हुए थे। इसलिए छोगोको उस रोज 
अपेच्याहुरमें जाकर राविभर जागरण 
बहु महा पुष्वचती मानी जाती 
सर्वत्र नवमी इस शब्दका ही संग्रह किया गया है॥ ६६ ॥ 
सवमीका खर करता चाहिए। यह रामनबमी करोड़ों सूर्यग् 
जिन छोगोंकों बह जरष्षिकी 


कोई महुष्य अपरिव या पापी हो तो इस तको करनेसे बह उ 
जैसे रामचस्द्रजो स्वये सदे आाराज्यदेव हैं। जो मूह 
बह बहुत समय तक कुम्मोपाक आदि घोर नरबोमें पइकर सड़ता है। सब बोम अछ 
के जी प्राण बह द करनेका फल नहीं मिलता । अतके दिन 
द्विजोत्तम ! आज मै भक्तिसे श्रोरामचम्द्जोकी प्रतिमाका 
दात करूँगा। हें आचार्य! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ १०५॥ १०६॥ १०७॥ तदतन्तर अपने घरके 
कसी उत्तम स्यानपर वढ़िया मण्डप बनाने । उसके पूर्वडारयर शंख/चकर एवं हतुमावुजोको स्थापना 
करे ॥ १०३॥ दक्षिण द्वारपर गठड, बुष तथा बाणको स्थापित करे । उत्तर दिशामें कमल तया 
स्वस्तिककी स्थापना करके उसे अळंडत करे। बीचमें चार हायकी लम्बो-चौड़ बेरी बनावे। 
अष्लोत्तरमहल्ल रामलिगात्मक रामतोभ्द्की रचना करे ॥ १०९-१११॥ इसके अन्तर है डिज | 
शरीरामचतदरजीका स्मरण करता हुआ संइल्य करे कि इस रामनवमीको थीरामचन््रजोकी आराघनामे ततर 
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उप्रोष्पाष्टसु यामेषु पूजयित्वा यधाविधि । इमां स्वर्णमयी रामप्रतिमां च प्रयरतः ॥११३॥ 
औरामग्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते । परीतो रामो हरत्याश पापानि सुबहूनि मे ॥११४॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धान्यभ्यस्तानि महांति च । ततः स्तरणेमयी रामप्रतिमां पलमानतः ॥११७॥ 
निमितां ढिडजां दिव्यां बामांकस्थितजानकीम्‌। विश्रती दक्षिणकरे ज्ञानप्रद्रां मनोरमाम्‌ ॥११६॥ 
वामेनाधःकरेणाराराददेरीमालिग्य संस्थिताम्‌ | सिहासने राजते च पलद्वयविनिमिते ॥११७। 
अशक्तो यो महानत्र स तु वित्तानुसारतः । पलेन वा ददुर्धेन तदर्थिन बा पुनः ॥११८॥ 
सौधे राजतं बापि कारये ुनन्दनम्‌ | पश्चें भरतशत्रुष्णौ घ्रतछअकरावुभौ ॥११९॥ 
चापढयमसमाक्तं लक्ष्मणं चापि करयेत्‌ । मातुरंकगतं राममिद्रनीलसमभ्ररुण्‌ ॥१२०॥ 
पञ्चासृतस्नानपुत्रं सम्पूज्य विधिवत्ततः । अशोककुसुमंयुक्तमध्यं दद्याद्विचक्षणः ॥१२१॥ 
दशाननवघााय  धर्मसस्थापनाय च । रक्षसानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ॥१२२॥ 
परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः । गृहाणाध्यं मया दतं आठमिः सहितोऽनथ ॥१२३॥ 
दिवे विधिवत्कृत्वा रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ।ततः प्रातः सममुत्थाय स्नानसंध्या दिकाः क्रियाः ।१२४।| 
समाप्य विधितद्रामं पूजयेद्विधिवन्मुने | ततो होमं श्रकुवीत सूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥१२५॥ 
पुर्बोक्तमंडपे जुड़े स्थंडिले बा समाहितः | ठोकिकास्नी विधानेन शतम्टोचरं शनैः ॥१२३॥ 
साज्येन पायसेनैव स्मरन्‌ राममनन्यधीः । ततो भक्त्या सुमंतोष्य हयाचा पूजयेदूद्धिजः ॥१२७॥ 
ठतो रामं स्मरन्‌ दबादेव॑ मत्र्चदीरयन्‌ । इमां स्वर्णमर्यी रामप्रतिमाँ समलंकृताम्‌ ॥१२८॥ 
वित्रवस्नयुगच्द्ञां रामोऽहं रापवाय ते। श्रीरामप्रीतये दास्ये तुष्टो भवतु राबवः ॥ १२९] 
विधानेन दद्याद दक्षिणां खुम्‌ । अद्मदल्यादिपापेस्यों मुच्यते नात्र संशय! ॥१३०॥ 


११६॥ वे बायें हासे 
दो बल ताँरोको बतो चोकीपर दंडे हों ॥ ११७॥। जो प्राणी सबंया असमर्थ 
आया पळ अथवा आपेके भी आधे पल सुब्र्ण या चांदीकी प्रतिमा 
शेर चमर लिये भरत लया शब्रुघ खड़ें हों ओर दो घनुप घारण किये 
लक्ष्मणजोकी प्रतिमा बना|वे। साताको गोइमें विराजमान इनद्रनीलमणिको प्रभाके समान प्रमाशालो रामको 
पंचामृतसे स्नान कराकर विधिवत्‌ पूजन करे और अशोक पुष्पयुक्त अध्यं प्रदान करे । अर्यं देते समय 
“दशशाननवबार्थाय” आदि मंत्र जाय । जिसका अथ प्रकार है--॥ ११८-१२१॥ रावणको 
मारने, धर्मका स्यान, रासो ब्लाश जोर गाः राके लिए स्वयं विष्णु भगवावूने 
अवतार लिया था। सब पघ्राताओंके साथ आप हो स्वोकार करिए ॥ १२२॥ १२३ ॥ यह्‌ 
सब विधि-विधान दिनको करके रानिभर जागरण करे करे स्तान-संघ्या आदि करियायें करके 
विधिवत्‌ पूजन करे। फिर मंत्रकों जाननेबाछा यजमान मूका होम करे ॥ १२४॥ १२५॥ यह 
हृवनविधि पूर्वोक्त मण्डपमें अयवा स्थि किया जाप और छीकिक अम्निमें विधानपूर्वक एक सो आठ 
आहुतियां धीरे-धीरे दी जायें। इसको सामगरीमें घृत और खीरका रहना आवश्यक है। हुवन करते समय 
अपने चित्तकों इघर- [कर रामका ममरण करते रहना चाहिए ॥ १२६॥ १२७॥ तदनन्तर 
“इमां स्वणेमयी' इस [ण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि सव तरहसे अलंकृत यह सुवर्णमय रामकी 
अतिमा श्रीरामचच्छजीको प्रसक्न रेके हेतु मे दान करूंगा । इससे श्वोरामजी प्रसन्न हों ॥ १२८॥ १२९ ॥ इस 
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एवं शिष्य चेत्रमासे तत्रम्शं भूतुराय हि । दानं देयं राधयस्य रामसंतु्टिदेतवे ॥१३१॥ 
अन्यद्विशेषं बक्ष्पाभि चेत्र मासि शृणुष्व तन्‌ | चेत्रस्य शुक्ले कादइषां दोरङस्थं रघृत्तमभ्‌ ॥१३२॥ 
पूजयेन्मारो भक्त्या आम्रवृश्चतले स्थितम । चेत्रमाक्षस्य शुक्ठायामेक्ादश्यां तु ष्मः 
आंदोलनीयो देवेशः सलक्ष्मीकों महोत्सवे।। दावं चैत्रमापस्थ शुक्लायां दमनी्सःः ॥१३४॥ 
बौधायनादिभि ओकः कतंव्यः प्रतियत्सरम्‌ । 
ऊर्जे त्तं मधो दोला श्रागणे तंतुपृ जनम । च्रे च दमनारोपमकुर्बाणो तनञत्यथः ॥१३५॥ 
दह्विविरिो गिरिजा गणेशः फगो विंधाखो दिनङन्महेशः । 
दुर्गाऽन्तको विधहरिः स्मरश्च शतः इशी ये तिथिषु पूज्याः ॥१३६॥ 
अथ चैत्रपौणिमायां भक्त्या रामे प्रपूजयेत्‌ | सीतया दोलकस्थ वे दमनेन महोत्मरैः ॥१३७॥ 
चेत्री चित्रायुता चेत्स्यासदा पुण्य मद्रातिविः । ज्ञेया सर्वाधिकरा सा हि स्तानदानजपादिषु ।।१३८। 
खोभिर्देयं चित्रवर््रं तस्याः सोमाग्यदायङम्‌ | सीतारामौ चित्नवस्ेः पूजनीयौ महोत्सवें: ॥१३९॥ 
मंदे वारके शुरो यापि बारेखैलेएु चेरिका | ततराश्वमेधजं पुण्षं स्नानत्राद्वादिमिर्लमेत्‌ ॥१४०॥ 
सवत्सरकृताचायंः साफल्यायाखिलारं सुरान्‌ । दमनेनाचः [ण रघृत्तमम्‌ ॥१४१।। 
चेत्रस्नानोद्यापनं च तिथौ नम्याँ स्ख ॥१४२॥। 
थ दोलकभ्थौ तु 


मः ॥१४३॥ 


उद्यापनं तत्र कापे महाफलममाप्युता । शाले ऋष्णपक्षे तु चतुश्याँ पश्रुपोष्य च ॥१४४॥ 


हि्ानसे दाव देर पृथ्वीको दक्षिणा दे । ऐः 
इसमें कोई इंग नहीं है ॥१३०॥ है न । 5 


“एक दिये स्वामी हैं। जैसे -प्रतिय 
हि ॥ १३६॥ अमरुः 
महेहव्के साथ पूजन कर 
म नितरा नक्षते बुझ हो तो 
महापुष्यदायिनो समना चाहिए ॥ १ 

इस्से उनके सीमागपक वृद्धि होती है। उसी दिन माई उत्सवक्े 
चाहिए ॥ ११९ ॥ शनिवार, रविवार अना दुद्बार इत वादोंमें बदि चेत्रकी पूणिमा पड़े तो इसमे सान-दान 
सया आद्ध करनेसे अख्रमेब बशका होता है ॥ १४२॥ पुरे सालभरके लिए डिसी विद्गद्कों 
आयं बनाकर अपदो कामना सळ करनेके लिए समस्त देवताओको विद्यत: रामको दमन नामक 
महोस्सवसे पजा करनी चाहिए ॥ १४१॥ चेतरस्तानका उद्यापन भी इसी तिविको करना चाहिए । ऐसा 
विदानो कयन है ॥ १४२॥ उत तिथिको उद्यापन केसे महाफलको प्राप्ति होतो दै। रेशाखष्ण अतुर्थीकों 
उपवास करके रात्रिक रमय पृथ्वीपर सोधे। सबेरे किसो पवित स्थानमें सण्डप आदि वताकर दामहिगाझक 


बा 
पूिमाको भक्तिपूर्वक होता 
चाहिए ॥ १३७॥ यदि ऊपर 


के बस्तदाल दें। 
दूज करनी 
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निशायां च॒ प्रकृतंव्यमधिवासनमुत्तमम्‌ । शुचौ देझे मंडपादि कृतवा पूर्वोक्तच्छुमम्‌ ॥१४५॥ 
रामहिंगात्मके भद्रे धान्यराशौ महत्तमम्‌ | सजलं कलशं स्वाप्य ताम्रपात्रं तु तन्मुखे ।।१४६॥ 
स्थाप्य वस्ने दोलकरस्थं रामचन्द्रं प्रपूजयेत्‌ | हेमो मा राजतो पापि दोलकख़िपलेः स्मृतः ॥१४७॥ 
हैमी पलमिठा राममूर्तिः कार्या मनोरमा । ताइन्मिता रक्ममूतिः सीतायाश्चापि कारयेत्‌ ।१४८। 
नानोषचारे? संपृज्य रात्रौ जागरणं चरेत्‌ । नृत्यगीतमंगलायेः पुराणश्रवगादिमिः ॥१४९॥ 
प्रभाते तं घुनः पूज्य रामं सीवासमस्वितम्‌ । स्र इनसे कार्य विलाज्यपायसादिना |१५०॥ 
तपंणं सममंत्रेण करेण प्रकारयेत्‌ । ततो गुरुं सपरनीकं संपूज्य बसनादिमिः ॥१५१॥ 
रामाय ग्राथेड्कक्त्या श्रबदकरसंपुटः | साद्धमामद्वयं राम असंते तव पूजनम्‌ ॥१५२॥ 
दोलकस्थस्य जानक्या यथाशक्त्या मया कृतम्‌ । ग्रसोदानेन श्रीराम माधुद्वर मरार्णवात्‌ ॥१७३॥ 
एवं संप्रार्थ्य श्रीरामं तामर्चा मू्तिमंयताम्र | गुरवे भक्त्या तं प्रणम्य पुनः पुनः ॥१५४॥ 
५चसप्ततियुग्मानि ष्टातिंशन्मितानि वा | तदर्चान्यथया शक्त्या भोजयेद्शुरुगा सुख्‌ ॥१५५॥ 
ततः स्वयं सुहृन्मित्रं; काये वे भोजनं सुखम्‌ । अत्रकोऽमि यथाशकत्यः तमेत सदा ॥१५३॥ 
करोतु रामतुषटधथं वसंतपूजजनं वरम्‌ । एइं शिष्य स्ववा पृष्टं विशेषेण च पूजनम्‌ ॥१५३॥ 

सीतारामस्य तत्रोक्त 


बि 
शुरो ते प्रधुमिच्छामि यस्तं दद्‌ सरिसतरात्‌ ॥१५८॥ 

कया कामनया करय कार्य पजजनसुतममू । तत्सत ऋथयस्वाय मवि कत्रा परां काम्‌ । १५९॥ 

है श्रोरामदास उठाच ५ 
सम्पक्‌ प्ट वया बस्स सावधानमनाः शृणु | अक्मव्च॑त्कामस्तु यजेत जअक्लगससविस्ध ॥१६०॥ 
इंदमिंद्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ । देवीं मायां तु भ्रीकामस्तेजस्कामों विभावसुप्र्‌ ॥१ ६ 
अद्गमें एक बड़ा भारी धान्यराशिका स्थापल करके उसपर सजल से 
पात्र घरे। फिर झूलेपर कपड़ा विछाकर रामर 
खुवर्ण, चौँदी या ताज़्का बतावे। एक वळ सुरे मकी प्रतिमा सताबे। उस्तो दजतके सुवर्भसे सोताकी 
प्रांतमा भी बनानो चाहिए ॥ १४३-१४८॥ इसके ताना प्रकारके उपचारोसे पुजन करके रातभर 
जागरण और उक्ष समप सृत्यभौत आरि मक बे 
हिल; घो तथा खीर भारिरे सहन हस्त जौर राममस्तणा उच्चारण करता हुआ दूयसे दर्पण करे। 

श 


करो है। मेरे इस कापंसे आप प्रसन्न हों ओर भवसागरते मेरा उद्धार करें॥ १५२॥ १५३॥ इस तरह 
ब्राथंना करनेके अनन्तर प्रतिमा समेत वह पुजापा अपने गुरुको दे दे ओर उन्हें बार बार प्रणाम करें 
॥ १५४॥ इसके वाद डेढ़ सौ, बढ़तोस अववा अपनो शतके अनुसार इससे अर्थसंक्यक आइःणोंको 
भोजन करावे ॥ १५५॥ इसके पश्चात्‌ अपने सम्बन्धियों जोर मि्ोके ताय साथ स्तम भी भोजन 
करे । कोई प्राणी यदि अशक्त हो तो उसे अपनो शक्तिके अनुसार हो यह क्रत और वसन्तनऋतुमे दामः 
अन्द्रजीका पूजत करना चाहिए । हे शिष्य ! तुमने मुझसे रामकी पूजाके विषयमें जो पहन किया था। सो 
मैने दोलस्थ राम तषा सीताफे पुजनफे विषयक्रों सब बातें कह सुवायों । विष्णुदासने कहा-हे युरों । मैं 
आपसे कुछ और पूना चाहता हूँ । वह आप बिस्तारपु्ेक हमें बताइए । यादि आप ऐसा करेंगे ती बड़ी 
छपा होगी। दया करके बाप हमें वह बतलाइए कि किस कामताले किस देवताका पूजन करना चाहिए 
-(५६ ॥ वीरामदासने कहे वस ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया हु । सावधान मनसे सुनो । 

हो बपता ब्रह्मतेज बढ़ाना हो, उसे बरहमणसतिका पूजत करना चाहिए ॥ १६०॥ इन्द्रियकी कोई 
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वसुकामो बसन रुदरन्वीयेक्ामोऽथ औीरयाद्‌ । अन्ना दिकामसत्वदिति स्वर्गकामोऽदितेः सुतान्‌ १६२॥ 

विश्वान्‌ देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ । 

आवुष्कामोऽस्िनी देर पुष्टिम इलां यज्ञे ॥१६३॥ 
प्रतिष्ठाकामः पुरुषों रोदमों लोकमातरे । रूपाभिआमो ग॑धर्गान्‌ स्रीचामोऽप्सर 
आधिपत्यकामः स्वेषां यजेत परमेप्ठिनय । यज्ञ यजेग्रशस्काम: 
विद्याकामस्तु गिरिशं दापस्यार्थप्रुमां सतीम्‌ | धर्मार्थ उत्तमश्लोफ बच वितन्ध्जेन ॥१६६॥ 
रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌ राज्यकामों मनुन्देवान्‌ निरतिं स्वमिचस्यस्जेत्‌/ १६७॥ 
कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुष पाम्‌ | अकामः सर्काप्ो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥१६८॥ 
तीश्रेण भक्तियोगेन यजेत रघुनन्दनम्‌ | राभेण सदृशो देवो न भृतो न भविष्यति ॥१६९।। 
स्मातसवंप्रयन्नेन रामचन्द्रं अपूजयेत । तस्थाद्यवणंसाम्षिदकसतयत्र रादिकम्‌ ॥१७-।। 
परं श्रेष्ठ्यमापन्न॑ विस्तारेण वदाम्यहम्‌ | ककम रसनं रथो गभा राक्वमो रजतं रजः ।।१७१॥ 
रक्षा रणो रमा रक्तं रको रागराम्ठौ | राजा गेगो रची रात्री राज्यं रजस्वला तथा ।१७२। 
एवामदीन्यनेकानि श्रेष्ठास्यवात्र भो द्विज ! स्वं पीतं अहह च रं रम्यं सुदुलभय्‌ ॥१७३॥ 
रथो यान वरिष्ठ च रामा यस्या इदे जगत्‌ । राक्षो देइभवयदो रजतं तस्सुदू् भम्‌ ।।१७४।। 
रजः साक्षार्पामाणुनित्यः सोऽन प्रडीत्यते । रक्षा रक्षाकरी ज्ञेया रणो अथकारः स्मरतः ।।१७५।॥ 


कामना पूर्ण करनेकी अभिलापा हो तो इध, सन्तानकी इच्छा हो तो प्रजावतिको, श्रीतृद्धिी इच्छा हो तो 
मावादेबीकी, तेजोवृद्धिको अमिलावा हो हो सूंभगवातुकी, वनवृद्धिकी इच्छा हो तो आठों वसुओंकी, 
पराक्रमको अभिलापा हो तो रुद्रभगवानको, अन्न आदिको इच्छा हो तो अदितिकी, स्वर्णकी इच्छा हो तो 
अदितिके पुत्रों बर्धात्‌ देवताओंकों, ॥ १६१ ॥ १६२॥ राज्यकी इच्छा हो तो इलाकी, प्रतिष्ठा चाहनेबालेको 
होकञमाताओंको, सौन्दर्यको अभिलापा हो तो गत्वा, स्त्रीकी कामता हां तो उवंशी आदि अप्सराओंकी 
ओर आधिपत्यको इच्छा हो तो सब देवताओंकी पूजा करे। जिसे यश पानेको इच्छा हो, उसे यज्ञ करना 
चाहिये । कोगकी इच्छा हो तो वरुगकी, विदारी इच्छा हो तो गितको, दाम्पत्यमूखको इच्छा हो तो पार्वती 
की, तो उत्तमक्लोक ( विषु भगवाद्‌ ) को और वंशविस्तारकी इच्छा हो तो 
पितरोंकी पूजा करनी चाहिए ॥ १६३-१६६ ॥ आत्मरक्षाक्ों इच्छा हो तो पृथ्यननोंकी, तेओवृद्विकी अमि- 
हषा हो तो मरुदाणोकी, राज्य तो चोदह मनुओंकों, आमिनारिकी किया झरी हो तो राक्षसं 
की; मनोऽभिलवित काम ूर्तिकी इध्ठा होतो चब्धरमाकी, निष्काम होनेकी अभिलापा हो तो परम पुरुष 
परमेश्वरको, अकाम या सकाममावसे मोक्षकी कामना रखता हो तो उसे चाहिए कि तोद्र भक्तियोगसे 
रघुस्दन रामचखको पूजा करे। रामचस्जीके समान न कोई देवता हुआ है और न हो त होगा ॥ १६७- 
१६६ ॥ अतएव हर तरह प्रवत्त करके दामचच्द्रणो पूजा करे। उनके सानके आदिम वणे 'र' की साम- 
अ्यंत्ते संसारमें जितनी वस्तु रकारादि हैं, वे सव अतिशय श्रेष्ठ मानी गयो हैं। उन वस्तुओंको अब मैं 
पिस्तारपूर्दक वतला रहा हूँ । जैसे-स्कम ( सुद ), रल, रथ, रामा (स्तरो), राक्षस ( विभीषण आदि ), 
रजत (चोदो), रण ( धूलि ), रक्षा, रण, रमा ( लमो ), रक्त, रजक ( बोवी ), राग, रामठ (हींग ), राजा, 
रोग, रबि ( सूयं ) रात्रि, र.ज्य, रजस्वला आदि अनेक नाम श्रेष्ठ माने गये हैं। ऊपर बताया हुआ 
इम ( सुवणं ) पीतवर्णकी बहुमूल्य पातु है । र देखनेमें सुन्दर लगता है और कठिनाईमे प्राप्त होता 
रव एक शेष सबारी है! रामा ( स्त्री ) बह वस्तु है, जिससे जगत्‌ उतपन्त हुआ है। राजल ऐसे भवानक 
होते हैं, जिनसे देवता भी भयभीत रहा करते हैं। रजत ( चांदी ) भो एक दुलंधर वस्तु है।रज ( घूलि ) 
सादात्‌ परमाणु और निधय है। रक्षा रक्षाकरी है। रण ( संग्राम ) विजयदायक होता है॥ १७०-१७४॥ 
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रमा सा दुलंमा तवन रक्तेऽस्ति रक्ता बरा । रजको निर्मलस्रो रागः श्रीतिः सुखप्रदा ॥१७६॥ 
रामठाः शुद्विदोऽननस्थ रुचिदं ग्रकीरितः । राज्यं सौख्यकर श्रेष्ठ पुत्रदा सा रजस्वला ॥१७७॥ 
एवं यथद्रञारादं तचच्छषठं वि स्मृतम्‌ | रामाग्रर्णमामर्थ्याडिष्णुदास मयेखिम्र्‌ ॥१७८॥ 
पच्छिथ शृणुष्व स्वं यन्मया कथ्वते तव । यथा रोक्ता रामनाशश्रा तर भया शुभा ॥१७९॥ 
दक्ष नान्यस्य देवस्य नाममुद्र। प्रज्ञायते । समनाम विना लामग्ुट्रिकायाँ सफुटाक्षरम्‌ ॥१८०॥ 
न कदा इते स्पष्टमेतत्च महदकूुतसू | अतर भानो रामस्य तवं विद्धि द्विजपुङ्गव ॥१८१॥ 
अतएव रामनाम काइयां विश्वेथर। सदा | स्वयं जप्लोपदिश्चति जंतूनां ग्रक्तिदेवों ॥१८श॥ 
सं रारसंमग्नं नरं सस्तारयेन्मचुः । स एव तारकस्तवश्र राममंत्र: भ्रकथ्यते ॥१८३॥ 
तारकाख्यस्त्वयं रामनाममं्रो न चेतरः। अत एकांतालेऽपि मतुकामनस्स्य च ॥१८४॥ 
कर्णे र्त्र  देवेशरामनामोपदिश्यते। अन्तकाले नृणां रामस्मरणं च मुहः ॥१८५॥ 
इति इुर्सनत्युवदेश माइया युक्षिहेतवे । अन्य्ायि शाई! सदा लोहः ॥१८६॥ 
रामनामव सुन्‍स्थर्थ शस्व पथि त्ते | रामनाम्नः परो मंत्रो न भूतो न भविष्यति ॥१८७॥ 
रामनाम्तो जयो नित्यं क्रियते शंदनापि च | पावत्या नारदेनापि वायुपुत्रादिभिः सदा ॥१८८॥ 
रमयति अनान्‌ रामो रमते वा सदात्मनि । राक्षसानां मारणाद्वा रामनाम मदत्तमम ॥१८९॥ 
रसातलाद्रकारो द्वि ल्रकारोऽयनिसंमवः | मदलोंकान्मकारथ रिवर्णास्मकपनुच्यते |१९०॥ 
स्कारेण निजं भक्तं भवाब्घे! परिश्षति | अकारेणातिसौखू हि स्वभक्तस्य करोतियद्‌॥१९१॥ 
मनोरवान्मकारेण ददाति स्वजनस्प यत्‌ । अथवा निम्रभक्तस्य मरणादि महुः ॥१९२॥ 


रमा | लक्ष्मी ) इस संतारमें दुलंम है । रक्तमें एक असाघारग लालिमा विद्यमान रहा करती है। रजक 
(चोदो ) मलकी धोकर साफ करता है।_ राग प्रोतिका नाम हे. जिसने सारे संसारको अपनी मुद्ठीम कर 
रखा है ॥१७६॥ रामठ (हींग) अन्मको पवित्र करनेवाही और एक रुचिकर वस्तु हवै । राज्य सूकरो होता है। 
रजस्या स्त्री पुतरदायिनो होतो हे। इस तरह जितने भी रकारादि उणंके नाम हैं, वे सब श्र आने गये हैं। 
हे विष्णुशस ! जपा मैने तुम्हे बताया है, इन सबोंके रेड होनेका कारण वही रामके आदिम वर्णकी 
समानता है ॥ १७७ ॥ १७८॥ हे गिष्य । अब दुहरी वात तुमसे कहता है, | उसे शुनो। जिस तरह पहले मैं 
तुम्हें रामनामकी मुद्रा बतला आया हूँ, देसी वामगा और किसी देवताकी नहों है। रामनामके दिना 
किसी नाममुदमे इस प्रकार [ राजाराम ) अंसा स्कुड अक्षर महाँ बनता। यह एक अइभुत बात है। 
हे डिजपुक्व। इसमें तुप अमका ही प्रभाव जानो १ ॥ इसीलिए काशोमें विश्वनायजी राम- 
सामरा जप करके प्राणियोंको मुक्त होनेका उपदेश स्वयं दिया है॥ १८२॥ जो मन्त्र संसाररूपी समुद्रम 
डूबे हुए मणुप्योको तार सके, उही राममत््रकी 'तारक' संजा दे ॥ १६३ ॥ एकमात्र यह रामा नाम ही 
तारक है | इसोलिए हवंत्र किसीके मरते समय उसके डानमें रामनामका हो उपदेश दिया जाता है। भमर 
श्राणीकी मुक्तिके लिए उससे बार-बार यही कहा जाता है कि 'राम' का स्मरण कारो । शत्रकों ले जानेवाले 
छोग राम नामका ही मोरंग करते हैं । रामतामसे श्रेष्ठ कोई मन्त्र न आज तक हुआ है नीर ल होगा 
॥ १०४-१८७॥ स्वयं शिवजी भी नित्य रामनामका ही जप किया करते हें। उसी तरह हनुमानूती, 
नारद तथा पार्वतँजो भी सदा रामनामका उप करती हैं॥ १६८ ॥ भकतोके हृदयमें विह।र करने या नित्य 
रमण करने अधवा राक्षसोंका संहार करनेके कारण ही रामनाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ॥ १७६ ॥ "राम! 
इस शब्दे रकार स्सातल लोकसे, भकार भूमण्डल्से एबं मकार महु्होकसे आया है। इसी कारण 
यह हिवर्णात्मक राममन्त हे ॥ १६०॥ वे ओरामबन्दजी रकारके द्वारा भवलिगमे अपने अवरोह 
रक्षा करते है। आकारसे निज भवतोंको अतिशव सौश्य ्रदात करते हैं । मकारसे अपने भकतोंकी झामना 


पूर्ण करते हैं अयवा मकार की मरण आदि बाधा। 


सैः १० ] मनोददरकाण्डम्‌ ६७३ 


इति आशतकोटिरामचरितांतगते श्रमदानन्दरामायणे वतमीकीवेमनोहरकाण्डे 
उतरा विशेषकालपरत्वेन परूजाविस्तारों तवमः सेः ॥ ६ ॥ 


दशमः सगः 


( अयोष्यामें चैत्रमासकी महिमाका वर्णन ) 
रामदास उतरा 
एं विष्य त्वया पूवं ये ये प्राः कृताः शुभाः | ्रीरामविषपे ते ते मयोक्ताः परमादरात्‌ ॥। १ ॥ 
इदानी ते पुनः श्रोतुभिच्छाउस्ति तां वदस्तर माम्‌ । यवत्प॒च्छप्ति भो वरस तत्स ते वदाम्यहम्‌ ॥२॥ 
_ श्रीमहादेव उवाच 
एवं गुरोब॑चः श्रृत्वा विष्णु दासोऽग्रवीसथुनः । 
विष्सुदास उवाच 
गुरो खयाऽयोध्यायां चैत्रमासफलं महत्‌ ॥३॥ 
प्रोक्त तद्विस्तरेणाथ कथयस्व ममातिकम्‌ । किं दानं किं फलं तत्र कद्चुद्द्य चरेदूवतम्‌ ॥४॥ 
को बिधि कदारंभः सर्चे विस्तरतो वद्‌ । यत्सरख्वां रामतीयें स्नातव्यं चेति कीतितम्‌ ॥५॥ 
शओरामदास उवाच 
साधु साधु महप्राज्ञ शुमः प्रश्नः कृतस्त्वया | अधुना चेत्रमासस्य महिमा प्रोच्यते मया ॥६॥ 
मासानां प्रथमो मासथग्रमासः अकीरयंते । मातेव .. सर्वजीवानां. सर्देवे्फलप्रदः ॥७॥ 
दानयजच्रतसमः सरपापप्रणाशनः । धर्मसारः क्रियासारस्वपःसारः सदाउचितः ॥८॥ 
विद्यानां बेदविद्येव मंत्राणां प्रणयो यथा | भूरुद्मणां सुरतरुपेनूनां कामघेलुबव्‌ ॥९॥ 


इसलिए रामनाम सर्वश्रेष्ठ मंत्र दे । अतएव लोगोंको नाहिए कि 'राम” इस दो अवारके मंत्रो सदव जवते 
रहें ॥ १६२ ॥ १६३॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायगे प० हामतेजापाण्डेयकत- 
“उ्योत्ना'भाषाटोकासहिते मतोहरकाण्डे नवमः सर: ॥ ९ ॥ 

्रीरामदास बोले-इस तरह हे शिष्य ! बबतक तुमने हमसे रामविययक जो-जो प्रश्‍न किये, मैने उनमा 
उत्तर आदरपूवंक दिया ॥ १॥ भव तुम्हें जो कुछ सुनना हो, सो कहो । हे वत्स ! हमसे हुम जो भी पूछोगे, 
यह सब मैं तुम्हें इतलाडँगा ॥ ३ ॥ थीतिवजो दोले-अपने गुदके इन अचनोंको सुनकर विष्युदास फि 
बोले। विष्णुरासने कहा-हे गुरो ! आप आयोष्चामें च्रमासका बड़ा फल बहू आये हैं। अब उसे 
विसतारपूरवक कहिए । उसमें बया दान करना चाहिए, उसके करनेसे इया फल होता है और 
किस उदेशयसे वह बत निया जाता है। इस तको करनेकी क्या विधि हे | इसे कब आरम्भ करना चाहिए । 
यह सब आप मुझे विस्तारपूवंक बतलाइए। सरयूके रामती्पमें स्नान करना चाहिए, यह जो आप कह 
चुके है। इसका भो विधि-विधान बता दौजिए ॥ ३-४ ॥ श्षीरामदासने कहा-ठीक है, हे महाबुद्धिमात शिष्य ! 
बु बहुत ही सुन्दर प्रन किया है। बन मैं चैत्रमासकी महिमा बतला रहा है ॥ ६॥ सब मासोंमें चैनमाप्त 
वषंका सर्व्रथम मास माना गया है। बह भाल सब प्राणियोंका माताके समान हितकारी है और सबको 
अभीष्ट फल देता है॥ ७॥ यह समस्त दातों, यज्ञों और ब्रतोंके समान फलदायक है। यह सब घर्मोका 
सार, समस्त क्रियाओंका सार ओर सब प्रकारकी तपस्याओंका सार है॥ =॥ यह मास सब विद्याओमे 
(िदविधाके समान, छव मतो प्रणव ( #कार ) अन्तके समान, दृक्षोमे पारिजातके समान, गोओमें काम- 
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जेपवत्स्वनागानां पक्षिणां गरुडो यथा | देवानां तु यथा विणणुर्णानां आ्रह्मणो यथा ॥१०॥ 
गराशवस्म्रियवस्तूनां मार्येव झुहृदां यथा | आपगानां यथा गंगा तेसां तु रडियया ॥११॥ 
आयुधानां यथा बज्ञ धातूनां कांचनं यथा । वैश्णवानां यथा रुद्रो रत्नानां स्तुमो यथा॥ १२॥ 
पुष्पेण च यथा पभ सरसां मानसं यथा । 
मासानां धमहेतूनां चे्रमासस्तथा स्मृतः । नानेन सदशो लोके विष्णुप्रीतिविधायकः ॥१३॥ 
स्नाने च निरते मोने आगरुणोदयात्‌ ! लक्ष्मीसहायों भगवास्प्रीति तस्मिम्रोस्यलम्‌ ॥१४।। 
जंतूनां प्रीणनं यद्ददल्ेनेव हि जायते | तदगचचैत्े च स्नानेन विष्णुः औगात्यसंशवः ॥ १५॥ 
यमैत्रस्नाननिरतान्‌ जनान्‌ दृ्ाऽचुमोदते । ताइताऽपि विम्॒क्ताषों विष्णोलो के महीयते ॥१६।। 
सकत्स्ताला मीनसंस्थे रये प्रातः कताः | महापा िुक्तोऽसो विष्णप्रायुज्यमाप्तुवात्‌ ॥१७॥ 
स्नानानाथं चैत्रमासे यः पादमेक चलेधदि । सोउश्वमेवायुतानां च फल श्राप्नोत्यसंशयः ।१८॥ 
अथवा कूटचित्तम्तु ङर्यातसकलपमात्रकम्‌ | सोऽपि ऋतुशत पुण्यं मस्ये न संशयः ॥१९॥ 
यो गन्छे्ुरायामं स्नातुं मीनगते र | स्वबंधविनिर्मुक्तो विष्णों: सायुज्यमाप्जुयात्‌ ॥२०॥ 
होये यानि तीर्थानि क्ाडासतगेतानि च । तानि सराणि भो शिष्य संति बाह्मजलेउल्पके ।२१॥ 
तावहिखंति पापानि गर्जन्ति यमशासने । याब कुछते जंतुबत्रे स्नानं जलाशये ॥२२॥ 
तीर्थादिदेवताः सर्वाशत्रे मासि द्विजोत्तम । बिलं समाथित्य सदा संनिदिताः शिक्षो ॥२३॥ 
खयोदियं समारभ्य यावत्‌ पड्घदिकावणि । तिष्ठ चाज्ञया विष्णोनराणां हितकाम्यया ॥२४॥। 
तम्राप्यकृबता स्नानं यापं दखा सुदारुणम्‌ । स्वस्थान यांति भो सिष्य तस्मात्स्तान॑ सभाचरेत्‌२५।| 


घेनुके समान, सपॉमें शेघतागके समान, पक्षियोंमें गरुड़के समान, देवताओंमें विष्णभगवानुके सहश मौर 
वर्णामें ब्राह्मणके समान श्रेष्ठ ॥ १० ॥ संसारको प्रिय वस्तुओंमे प्राणको भांति, मित्रेमं भार्या तरह, 
नदिोमे गड्धाकी तरह, तेजस्वियोंमें सूयंको नाइँ, शारजमें वको तरह, घादुओपें सुव्णकी तरह, वंष्णबोमें 
खगवातुके समान, र्नोमें कोस्तुभ मकी तरह, फम मूको तरह, तबो भानसरोबरकी तरह ब: 
हेतुक सब मासोमें पह चैत्रमास स्थेष्ठ है । संसारमे विधे प्रति प्रीति बढ़ानेवाला ओर कोई मास नहीं 
है॥ ११-१३॥ अब कि मीन छग्तपर सूय हों, ऐसे चैत्रमासमें अरुणोदयके पहले स्नान करनेसे लक्ष्मीके साथ- 
साव विष्णुभावाद्‌ भी पन्न होते है॥१४॥ जिर तरह संसारके प्राणो 
तरह चेत्रमासमें स्नान करनेसे विध्णुभगवान्‌ तृप्त होते हैं। इसमें 
को चेत्ाणातमेंसंझ देखकर उसका अनुमोदन करता है, तो झगे हो से उसके सब पाप छूट जाते हैं और वह 
आणी विष्णुलोके सम्मान पाटा है॥ १६॥ जब कि सूर्ये मोत राझिपर हों, ऐसे समय केबल एक बार 
अआतःकालके समय स्नान और नित्यकर्म करनेवाला प्राणी बड़े-बड़े पापोसे मुक्त होकर विष्णभरवानकी 
सुस मुक्ति पाता है ॥ १७॥ चतरमासमें सनानके निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता ई, वह दस हजार 
अश्वमेघ यज्ञका पल पाता है॥ १८ ॥ जो प्राणी स्थिर वित्तसे चैत्रस्नानका संकल्पात करता है, यह भौ 
सँकड़ों यज्ञ करनेका फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है॥ १९ ॥ मनात सूर्वके समय जो 
प्राणी एक धनुष विस्तृत मागं भी चंत्रस्नानके लिए चलता है, वह सब वन्बनोंसे छूटकर विष्णुको सायुज्य 
मुक्ति पाता है॥ २० ॥ जैलोक्य या।ब्रह्माण्डके अन्तरगत जितने भी हैं, वे सब उप समय वहींके थोडेसे 
जलें विद्यमान रहते है ॥ २१॥ जब तक प्राणी चेत्रमासमें किसी बलाशयमें स्नान नहीं ररता, तभीतक 
यभराउके आश्ञानुसार सव पातक गरजते हैं॥ २२ ॥ है शिशो ! सभी तोरम और सब देवता चैतमासमें जजके 
बाहर आकर ठर जाते हैं ॥ २३ ॥ सूरयोदयसे लेकर छः घड़ी दिन चढ़े तक दिष्णाभगडाचके बाज्ञानुसार सज 
देवता मनुषे कल्याणार्थ जलके बाहर बंडे रहते हैं ॥ २४॥ उर सपय भी यदि बोई स्नान नहीं करता तो 
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न जलेन समं दानं न सुखँ मार्यया सममू । नहि यंत्रसपं लोके पित्र कवयो विदुः ॥२७॥ 
तस्मादयं चेत्रमा्ः शेषशायिप्रिप सदा । अव्रतेन नपेग्रस्तु चांडाल स जायते ॥२८॥ 
यथा रह सर्वगुणोपपन्नं परिच्छदैहनमञञोमते तथा । 

यथेव कन्या सकलस्तु लक्षणेरयुक्ताउपि जीवन्पतिसक्षणो ज्शिता॥ २ ९॥ 

शाकं तु यदवल्ल्णेन हीन॑ न श्रीमते सेशुणोपत्रम्‌ । 

यथा लला मैश्र बिना सम तैसे हीना छलना च शिष्य ॥ 

तथाऽत्यमासेप ऊवो हि धर्मशत्रण हीत इचेव याति ॥३०॥ 
तस्मास्सर्प्रवत्नेन येग केनापि देहिना । चत्रमासस्य यो ध्म; कर्तव्य इति निश्चयः ॥३१॥ 
+ पृथगस्ति राम्रो न रामतोऽन्यो मुदरेवपरदुः । 
अतरूवयोध्यापुर गालकस्व चतरे तुका विधिवस्मपूजनण ॥३२॥ 
जानकीकातयुदिव्य मीनसंस्थे दिवाकरे । ग्रातः स्नास्या अपेद्राममन्पथा नरक त्रवत्‌ ॥३३॥ 
चेत्रमासो हि सकः सोताराषबदेवतः | यथत्कर्म हि तत्सवं तशुदिश्य चरेन्नरः ॥३४॥ 
जानकीकांत हे राम चेतरे मीनगते नाम करिष्यामि निर्मिप्नं कुछ राव ।३५॥। 
चतरे मीनगे भानौ प्रातःस्तानपायणः । अव्ये तें परदास्यामि गृहाण रघुनायक ॥३६॥ 
गंगायाः सरितः सर्वास्ती्थानि जर्दा नदाः । अतिगृद्य मया दत्तमध्ये सम्यक्‌ प्रतीदथ ॥३७॥ 
ब्रह्मा देताः सर्म ऋषयो ये च बैधादा: । ते गृहं मया दतं प्रसीद॑स्वर्ध्यदानतः ॥३८॥ 


उसे दारुण शाप देकर वें देवता अपने स्यालको चने जाते है । अतएव है शिष्य ! इस समय अवश्य स्नात 
करना चाहिए ।। २५ ॥ चंद्रे समातं कोई मास नहीं है, सत्ययुगके समान कोई युग नहीं है, वेदक समाद कोई 

होई तीयं नहीं है, जलदानके समान कोई दान नहीं है, भायाके समान कोई 
दश्लु पवित्र नहीं है ॥ २६ ॥ २७॥ इसौलिए मह्‌ चैन्रमात 
सदा विष्णुभगवाव्‌का प्रिय रह है। जा मनुप्र निता ब्रत किये ही यह मास विता देता है, वह चंडाल होता दै 
॥ २८॥ जिस तरह कि सवगुणसम्बन्न होरर भी बिना छ। घर नहीं अच्छा लगता, जिस तरह कि 
कोई कस्या संब सुरक्षणोंम युक्त होती हुई भी डोव्श्यतिका ग हो हो बह नहीं अच्छी मालूम होतो, जिस 
तरह कि तमकके बिता शाक अच्छा , सिस तरह निना उत्तवकों सभा नहीं अच्छी रमतो, 
जे बस्त्रबिद्दीन नारी नहीं शोभित होती, उसी तरह ओऔर-और मासोमें धर्मकार्य करनेहे भी कोई लाभ 
नहीं होता अर्थात्‌ वह व्ययं हो जाठा है॥ २९॥ ३० ॥ अतएव कोई भी मनुष्य हो, उसे चेदमासके बर्षका 
पालन करता हो नाहिए ॥ ३९ ॥ लंकृप्णसे पृषक्‌ श्रीराम नहीं है और न श्रीरामसे पृथक श्रीकृष्ण 
हों है । इसलिए यह उचित है कि चैवमासमें अवोध्यापुरीपालक श्रीरामचन्द्रजोका विधिवत्‌ पूजन करे 
॥ ३२॥ जब कि सूर्यदेव सीत राशियर चले गये हों; उस लमपर ्रात:स्नाव करके रामनामका जप करता 
ाहिए । जो ऐसा नहीं करता, वह वरकगारी होता है॥ ३३ ॥ सारे च॑द्रमासके देवता राम ओर साता ही 
हैं। मएव उस समव जो कुछ भी कार्य करे, दह सब उन्हींके उद्देश्यसे करे ॥ ३४ ॥ सनानके पढ्ले इस तरह 
हिना करनी चाहिए कि हे जानकोकान्त ! हैं राम ! मीन राशिपर जञतेके अनन्तर में चैत वामे अत:= 
निदिध्न समाप्त होने दीजिए॥ ३४ ॥ आज सूई- 
{नान करके आपको अर्ध्य दूंगा । है रुनायक ! उसे आप 
चीकार करिएगा | गंगा आदि संव नदी, सारे तीर्थ, मेष तया तद भादिका जल लाकर में आपको अध्य 
उदान कर रहा हूँ, इससे आप प्रसन्न हो ॥ ३६॥! ३७॥ बहा आदि देवता, समस्त नदियाँ और सब गव 
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ऋषमः पापिनां शास्ता यम त्वं समदर्शनः । गुह्ये मया दृत्तं यथोक्तफद़दों भव ॥३९॥ 
इति चाध्ये समर्प्याथ पश्मात्स्नानं समाचरेत्‌ । वाससी परिध्रायाथ कृत्वा कर्माणि स्वतः ॥9०॥ 
जानकीकांतमस्यर्च्य अदनैमधुसंभवैः । शरुत्वा रामकथां दिल्यामेतन्मासप्रशंसिनीम्‌ ॥8१॥ 
कोटिजन्पानितात्पापान्युक्तो मोक्षमवाप्ठुयात्‌ । चतरे यः कांस्यमोजी हि तथा चाश्रुततस्कथ१॥४२॥ 
न स्नातश्ाप्यदाता च नरकानेव विंदति । यथा माघः प्रयागे हि स्नातव्यः पुण्यमिच्छता॥9३॥ 
कार्तिकोऽपि यथा काइयां पश्चगंगाजले स्मृतः | द्वारकायां यथा श्रोक्तो वैशाल माघवत्रियः ॥४७॥ 
अयोध्यायां रामतीर्थे तथा चतरे ्रकीवितः । प्रयागे मासमात्रेण यत्फलं आप्यते नरे ॥४५॥ 
अयोष्यायां रामतीर्थे सकृत्स्नानेन तर्फलम्‌ । वैशाखद्ादशभव॑ पुण्यं यद्गोमतीजले ॥४६॥ 
तसपण्यं सरयृतोधेऽयोष्यायां पराप्यते नरैः । चैत्रे मासि त्रिमिः सनान रामतीर्थे न संश्चयः ।।४७॥। 
कार्तिके पंचगङ्गायं यैः स्नात दवादश्ान्दकम्‌ । अयोष्यायां रामतीथे चेतरे पकषेण तत्फलम्‌ ।| १८॥ 
अयोध्या दुल मा लोके नराणां पापकारिणाम्‌ । तावइजेन्ति पापानि यावदूद्श न सा पुरी ॥०९॥ 
अयोध्याया यदाऽमावस्तदा रामकृतानि च । जगत्यां यानि तीर्थानि तत्र स्नानं विधीयतार५०॥ 
यत्रायोष्यापुरी नास्ति सनानां सरयू् च । रामरतीथं न यत्रास्ति तदा तीथु कारयेत्‌ ॥५१॥ 
तेलाम्यंगं दिवास्वापस्तथा वै काँस्यभोजनम्‌ । खट्वानिद्रा शृ स्नानं निषिद्वस्य च मक्षणप्‌ ॥५१॥ 
चेते तु वर्जयेदष्टी दविक्तं नक्तमोजनम । चत्र मसे त॒ मध्याहे आंतानां च दिजन्मनाम्‌ ॥६३॥ 
पादावनेजन इर्याचदून्तं ठु व्रतोत्तमम्‌ । सार्गेडखगानां यो मत्यः अपादानं च चेत्रके ॥५४॥ 


ऋषि मेरे इस अध्यंदानको अहण करते हुए प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ हे पापियोंपर शासन करनेवाले यमदेवता | आप 
समदर्शी हैं। मेरे इस अध्यंदातकों ग्रहण करिए ओर ययोचित फल दीजिए॥ ३९॥ इस तरह अध्य 
समपंण करनेके अनन्तर स्नात करे। तदनन्तर कपड़े बदसकर ओर कोई काम करता चाहिए॥ ४०॥ 
इसके बाद वसन्त ऋतुमें उतपन्न फूलोसे आानकीकान्तका पूजन करे और चैनमासको प्रशंसा करनेवालो काये 
सुने ॥ ४१॥ ऐसा करनेसे करोड़ों जत्मके एकत्रित पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चेत्रमासमें कारके 
वाचम भोजन करता है बौर अन्छोअच्छो कयाय नहीँ सुनता, न किसी पवित बीमं सनान करता है और 
न दान ही देशा हे, उसे नरकके सिवाय और रिती गतिकी भ्राप्ति नहीं होती | जिस तरह कि पुष्पप्राप्तिके 
लिए लोग माघमाससें प्रयागस्नान करते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ अंसे कातिकमासमें काशोकी पष्यगङ्गामें स्तान करते 
हैं, जसे वैधालमासमें ह्वारकाजीमें स्नान करते हैं, उसी तरह रामपत्तोंको चाहिए नि चैत्रमासमें अयोष्या- 
सनान भवश्य करें । एक महीना परयागमें सान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वहो फल अयोध्याके 
रामतीपंमें केवल एक बारके स्नानसे मिल जाता है। बारह बार वेशाखमाममें द्वारकाकी गोमती नदीमें 
सलान करेगे जो फड मिलता है, वही फळ अगोध्याके सरयूजलमें सनान करनेसे प्राप्त होता है। फिल 
वहु फल तब मिलता है, जब चैन माहमें तौन बार रामतीयमं स्नान किया जाय ॥ ४४-४७ ॥ बारह बरस 
तक कातिकमें काशोको पंचग ङ्गामें स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता ढै, वही फल केवर एक पक्षतक ब्रयोध्वा- 
की सरसुजोमें स्नान करसे प्राप्त होता हे ॥ ४८॥ पापियोंके लिए अयोध्या हुलंभ तोप है। पापगण तभी 
तक गर्जन करते है, जबतक प्राणी बयोध्यायुरीका दर्शन नहीं कर लेता॥ ४९ ॥ यदि किसी भावुक भत्तो 
अयोध्या प्राप्त न हो सके तो रामचद्धजोने जिन तौयोंका निर्माण किया हो, वहाँपर स्नान करे ॥ ५०॥ 
जहाँ कि न व्योष्या है, न सरो हैं और न कोई रामतीवं ही है । नहँ जो कोई भी तीयं हो, उसीमें स्तान' 
कर ले॥ ५१॥ तेल रूगाना, दिलमें सोना, कांस्पपातमें भोजन करना, चारपाईपर सोना, घरमे सनान करना, 
किसी प्रकारका निषिद्ध भोजन, रातिके समय भोजन तथा दिनमें दो बार भोजन इन आठ बातोंको 
चश्रमासमें छोड़ देना चाहिए । चंत्रमासमें जो पाणी दोपहरके समय यके हुए बहाणे र थोता है, वह 
मानो सर्वोत्तम अत करता है। जो प्राणी चत्रमासमें राह चतेवाशोंको जर पिलाता है और रास्तेमें 
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मागें छायां तु यः कुर्यात्स स्वाँ च महोयते । सलिलं मलिठाकाडी छायार्थी छायमिच्छति EA 
व्यजनं व्यजनाकांक्षी दानमेतत्तु चेत्के । 

जलं छत्रं तु व्यञ्जनं दानं मीने विशिष्यते । तरे मासे तु सम्रापे ज्ाक्मणाव कुदम्बने ॥०६/॥ 

अदस्वोद्कङुंभं तु चातको वि जायते । यंत्रे देयं जलं चान्नं देया दजा मेरा ॥२७॥ 

आददानं तांबूलगुडदानं प्रक्रारयेत्‌ | गोधरमतुवरीदानं दानं दघ्योदनम्य च ॥०८॥ 

घृतयुक्त॑ कांस्यपात्रं दानमिन्षुससस्थ च| तथा श्रीफल़दानं च दानं चात्रफलस्य च ॥५९॥ 

सकषमनल्मंचकयोः पानपात्रं कमडलम्‌ । यतानां दडदानं य 


बै तेलदान मठेपु च ॥६०॥ 
जीणोंदारं मठानां च घंटानां करणं तथा । प्रासादकरणं चेव बारपीकृपादिक तथा ॥६१॥ 
मार्गस्थानां छतरदानं मध्याह्न ऽतिथिपूजजनम्‌ । करथात्रं यतीनां च गोग्रामं तु गत्रा्रपि ॥६२॥ 
एतानि चेत्रमासे तु दानानि कथितानि हि । फलं शाकं तु मूलं च थं पुष्पं तु चन्दनम्‌ ॥६३॥ 
डशीरः शीतल दरव्यं करं कस्तुरी शुभा | दीपदानं धेगुदानं गेहदानं तथा स्मृतम्‌ ॥६४७॥ 
गोरसानां प्रथग्दानं यतितराह्मणमोजनम्‌ | सुभासिनीषूजनं च रामनामग्रलेखनम्‌ ॥६५॥ 
पुस्तकानां तथा दानं तथा इंकुमकेपरे | जातीफलं लवगाश्च जातिपतरतरांगके ॥६६। 
धातकीं नागरं पृषं वीजपूरं कलिगकम्‌ । जंदीरं पनसञ्चे् कपित्थं मातुलंगकम्‌ ॥६७॥ 
कृष्मांडदानमागमकरणं { । तथोपानद्ददानं च. ग़जवाजिमब तथा ,६८॥ 
एतानि चैत्रमासे तु दानानि कथितानि दि । यानि चेत्रे तु वर्ज्यानि तानि ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥६९॥ 
सर्वाणि चेव मांसानि क्षौद्र सौदीरक तथा , राजमाषादिक चापि चेत्रस्नावी अवर्जवेह्‌ ॥७०॥ 
परान्नं च परद्रो परदारागम तथा । तीर्थप्नानि सरदे चैंत्स्‍स्नायी परवर्येत्‌ ॥७१॥ 
द्विदलं तिहते च तथाउन्नं शल्यदूपितम्‌ । भातदृष्टं शब्ददर्ट चतरस्नायी तु वर्जयेत्‌ ।७२॥ 


छापाका परबन्व करता है, वह स्वगढोक्में जाकर वहाँवालोंके हारा पूजित होता है। इस मासमें छोगोको 
चाहिए कि जो मनुष्य पला चाहता हो, उत्ते वंला दे। जो छाताका इच्छुक हो, उसे छता दे। जो पानी 
चाहता हो, उस्ते पानी पिलाये। यह दान विशेष करके चंत्रमासके लिए बड़ा हो उपयोगी है। जो मनुष्य 
चैत्रमास आनेपर किसी डुदम्वी ब्राह्मणकों जलभरा घटदान नह। देता, वह मरकर चातक होता है। इसीलिए 
चज्रमासमें जल, अन्न तथा सुन्दर शम्माका दान देता चाहिये ॥ ४२-५७ ॥ इनके अतिरिक्त दपंणका दान, 
ताम्बूल और गुड़का दान, गेहूँ, तोरी, दहो, , घासे भरे हुए कांस्यपात्रका दान, उंखके रसका दान, 
बेलका दान, आमका दान, महीन कपड़े और पलंगका दान, जल पीतेका पात, कमण्डलु तपा संन्यासियोंके 
छिमे इण्डदान, मठोमें भठोंका जीर्षोद्धार, घंटाघर बनवाना, मकान बनवाना, कुँ बावली 
आदि बनवाना, मागमे चलनेवाहोकि लिये छभदान, दोपहरके समय अतिचियोंका पूजन, यतियोंको कमण्डलुः 
दान ओर गोओंको गोग्रासदान ये चंत्रमासके दान वतलाये गये हैं। इनके अतिरिक्त चंगमासमें ये दात और 
बतलाये गये हैं। जैसे-फल, शाक, मूल, कन्द, पु, चनदन ॥ १५-९३ ॥ खस, इसी तरह औरःबर उ चौजें, 
कपूर, कस्तूरी, दीपदान, धतुदान, गृहान, गोरसदान, यतियों ओर ब्राह्मणोंको भोजनदान, सोहागिन स्तरियोंका 
दूजन, रामतामका लेखन, पुस्तकदान, कुमकुम केसरका दान, जायफछ, लौंग, जाबित्री ॥ ६४-६६ ॥ 
घातकी, नागरमोषा, धूप, बीजपूर, तरू, दू, कटहल, कंया, कृपमाण्डदान, बगीन छुगवाना, 
रास्ता साफ करवाना, जूतेका दान, हाथी दान, ये सब दान चेत्रमासके लिए कहे गये हैं। अब मैं 
तुम्हें यह बतलाता हूँ कि चंन्रमाप्ममें कित-किन वस्तुओंका परित्याग करना चाहिए ॥ ६७-६९॥ चँतरनान 
करनेवालेको सब कारे मां, मधु, कांजी एपं राजमाप आदि वस्तुओंका परित्याग कर देना चाहिए ॥ ७० ॥ 
इसरा वतन, दुसरे द्रोद्न ओर दुसरेकी स्त्रोके साथ समागम, चँत्रस्तायी इत कार्मोको सर्वदाके हिए छोड़ 
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देवबेद्‌दिजानां च गुरुगोत्रतिनां तथा । दीराजञमहतां निंदां चेतरस्तायी विवर्जयेत्‌ ।७३॥ 
आण्यगमामिष चूर्ण फले जंबीरमामित्रथ | धास्ये मद्रिका प्रोक्ता चान्नं पर्मुपितं तथा ॥99॥ 
अहचयमत्रःसुहतिः पत्रावस्यां च भोजनम्‌ । चतु्थेाले अुजरीत कुयादिवं सदा व्रती ॥७५॥ 
संवर्सर्रांठपांद्‌ तेलाम्यंग तु कारयेत्‌ । कैस्नायी नरोऽन्यत्र तैलाम्यंगं न कारयेत्‌ | ७६॥ 
अठाजु चावि जृताक कूप्म/डं शृतीफलष्‌ । इहेष्मातकं किंग च कपित्यं चेन बर्नेत्‌ ॥७»॥ 
रजस्वलां स्य म्हेच्छपतिततातकेः सह | दविजदिङवेदवासे्च न॒ बदेत्स्दा ब्रती ॥७८॥ 
परांडुं लशुनं चेत्र छत्राकं ग्रजन तथा । नाठिकामूलक शिग्र चैत्रस्नायी विवर्जयेत्‌ ।।७९ 
एभिः सृष्टं श्वपाकैश ख़तकान्तन च वञेमेत्‌ । द्विपाचितं च दृगघाननंचैत्स्नापी विवर्जयेत्‌ ॥८०॥| 
एवानि वजेमेन्नित्यं अती स्त्र तेप्त्रपि | कुच्छाबं च प्रङ्ोत स्वशकत्या रामतुष्टये ॥८१॥ 
कमातङूप्मांडडुइतोऽत्राकं मेलकं तथा | श्रीफलं च कलिंगं च फल धात्रोभत्रं तथा ॥८२॥ 
नारिकेलमठाईं च पटोलं बदरीफलम्‌ । चर्मदृन्ताककं वन्लीशाकं तुलसिज तया ॥८३॥ 
आाकान्येता ने वर्ज्यानि ऋमारप्रतिपदादिषु | धात्रीफलं रौ तद्इर्जरेस्सबंदा गद्दी ॥८४॥ 
९योऽन्यदवजयेरिकिखिचदरामग्रीतये नरः । दखखा जताते विप्राय मक्वेस्सब॑देव दवि ॥८५॥ 
फल्शुनीपौणिमारम्य यावच्चेत्रों तु पोर्णिमा । चेतरम्नाने ठु तावद्धि नरे कार्यं च मक्तितः ॥८६॥ 
अधवा मीनगो मालुर्यावत्तावस्प्रकारवेत्‌ | दक्षमीं फाल्युनीं शुद्ां समारभ्य मधोः सिता ।८७॥ 
यावद्कवेच्त दशमी ताबरसनानं प्रकारपेत्‌ । स्नानस्य ज्यो भेदः शिष्य ते समुदी रिताः ॥८८॥ 
अब्रशुक्दृवीयाया याव्ईश्चाससभता । ठतीया शुक्लपक्षस्य कषय्येतिस्म्रवाऽत्र या ॥८९॥ 


दे। बर्योकि ये तोके सब पुण्योंको त् करनेवाले उत्पात हैं॥ ७१॥ दाए, तिलका तेल, कंकड़-पत्थर 
मिला हुआ अम, भाषसे वित ओर भूषित अन्नोंकों चेजरतावी मनुष्य न खाप ॥ ७२॥ देवता, बद, 
दती, स्त्री, राजा और अपनेसे बडॉकी निन्दाका भो परित्याग कर देना चाहिए ॥ ७३॥ 
का मांस, मांस-मत्स्यका चूर्ण, फलोमे जंभारो नीबू, धान्योमें मसूर ओर जूठा अन्य ये सब 
ममयो है। इसलिए इनको न खाय । बहार, पृथ्वीवर शयन, मे भोजन और जोगे १६में भोजन 
करता हुआ बरतो मनुष्य इन नियमोंका बराबर पाठन करे || ७४॥ ७५ ॥ केवळ संवत्सरको समान्तिवालो. 
ब्रतिपदाको शरीरमें तेछ लगाये और किसी समय नहों ॥ ७६॥ छौवा, भंटा, कुम्हड़ा, छोटा भष्टा, डिसंड़ा, 
तस्बूज तया बा, इन वस्टुओंको न खान। चाहिए ॥ ७३ ॥ मच्छ, पतित, रजका, चाण्डाल, ह 

वेदसे बहिप्कृत मनृष्योंस बात भी न करे ॥ ७८ ॥ “गज, रहसुन, छत्राक ( भुईफोर ), गाजर, मुछो तथा 
लहिनत इन दसतुबोंको भी चरामो मनुष्य न खाप ॥ ७६ ॥ उपर वराये पतितों, कुत्ते तथा कौएे सट 
एवं सृतकके अन्लका भी परित्याग कर देना चाहिए । दो वारका पकाया और जला हुआ अन्न भी चंतस्नायी 
मनुष्य न खाय ॥ ८०॥ ऊपर बतायी चंजे न खाय ओर अपतेसे बन पड़े तो रामचद्रजोको प्रसन्न करनेके 
लिए. क्ूनारापण आदि ब भी करे ॥ ८१॥ कुमा, भंडा, भुददंकोड, मूली, बेल, तरबूज, आँवलेका फल, 
नारियल, छोआ, परवल, बैर, चममंबृत्ताक, बल्लीशाक ओर दुरूती, इन्हें तमश श्रतिपदा आदि तिवियोंको 
न खाय । उसी तरह रविवारको घानोफल ( आँवला ) न खाय ॥ ८२-८४ ॥ इनके अतिरिक्त भी रामको प्रसन्न 
करनेके लिए अपनी तरफसे कुछ बस्तुओंका परित्याग कर दे। न्तु व्रतसमाप्तिके अनन्तर बराह्मणकों उस बल्तु- 
का दान देकर लाग तो कोई हे नहीं है॥ = ॥। कालगुनकी पूिमासे लेकर चेत्रकी पृणिमा वसमत भति पूर्वक 
अवस्नानका दत करना चाहिये ॥ ६६॥ अववा जबतक सूयं मीन राशिपर रहें, तबतक ब्रत करता रहे। 
कालु डृष्णपक्षकी इशमीसे लेकर असुली दशमी ठक स्तान करना चाहिए । इस तरद ह शिष्य! इस 
अगस्तानके भेद मेने तुमको बलझाये ॥ ८५॥ ८८॥ चैत्रशुक्की तृतोयासे लेकर वैशाल शुक्लपकओं 
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ताबच्च शीतला गौरी स्नाठव्या सुखलब्धयरे | सीदातीदे तु नारीभिः पूजनीया च जानकी ॥॥९०॥। 
दृतीया या तु चेत्रस्य मितपक्षोद्भवा तथा । बैशासशुक्रपक्षे या ठतीयाऽक्व्यसंङिक्ा ॥९१॥ 
नारी या शीतलागौरीवतस्नानपरायणा । अभ्यंग सा करेस्वनपो स्तिशीर्नान्यदिने कदा ।९२॥ 
विंशञ्च तिथयः पुण्यार्ेत्रमासे महत्तमाः | तथापि हि विश्ेषोंत् विधीनां वर्षयते मया ॥९३॥ 
चैत्रमासे उष्णे पंचमी दशमी तथा । एकादशी ददशो च शितरात्निस्त्रमा तथा ॥९४॥ 
एताः शुमाैतरकृष्णे महापातकनाशना | इदानीं चेत्रमासस्य सितपशचोद्भाः शुभाः ।।९५॥ 
चर्ष्यन्ते तिथयः श्रेष्टः नराणां द्वितकाम्पया | सांदस्मरप्रतिश्दमास्म्य दशमीदिनम ॥९६॥ 
यातत्तावच्छुभाः परः स्नानदानादिकर्मणि | यस्ते च प्रतिपदि स्वानदानतरतादिकम्‌ ।९७॥ 
द्वितोयायां च तत्रोक्त ढिगुणं नाश्र संशयः | यत्तं च द्वितीयायां भक्त्या स्नानादिकं नरेः ॥९८॥ 
गुणं तचुतोयायो चेत्रमासे पोत्तम । एवं सांस तिथिषु यान्न शुभा ।।९९।। 
एवं दिश्ञेयो ज्ञातव्यो यथाऽ्यादिकुचवंणात | यथा कषीराहथि शोक्तं दस्तु नत्रमीतकम्‌ ॥१००॥ 
नवनीताद्घृतं यद्वचथाऽत्र दिशिनिर्णयः | ंत्रममस्तु पासानां तत्र पन्नः सितों वाः ॥१०१॥ 
सितकसे क्रमेणैव यावत्सा नवमी विभिः | तावदेकेकशः श्रष्टा सर्वासु नमी बरा ॥१०२॥ 
यस्थां जातं रामजन्म धर्मसंस्थापनाण दि | हस्मासिश्रिस्त सा ज्ञग कर्ममिमूलनक्षमा ।।१०३। 
तस्यां दत्तं दृतं जपं यस्किचिञ्च कृतं शभम्‌ ! सब तदक्षयं विद्याआत्र कार्षा विचारणा ॥१०४॥ 
ग्रतिपदिनमारम्य नवरातरशपोपयेत । प्रत्यहं रघुवीरत्प पूजनं चेय कारयेत्‌ ॥१०५॥ 
संतरत्सरश्रतिषदि धवजाः सौधोषरि स्थिताः । दिव्यदखेश्र मल्‍्वैश्व मडिताश्च मनोरमाः ॥१०६॥ 
अक्षयद्तीया तक इस संसारमें शतला प्रोरीका निवास रहता है। इसलिए म्त्ियोंको सुखधराप्तिके लिए. 
सीतातीशेमें जाकर स्नात तथा सोलाजीका पूजन करना चाहिए ॥ ३९ ॥ ९० ॥ रंज्रशुक्लपक्षक तृतोया तथा 
ैशारूणुकरी तृतीय दे अद्षय्पसंजक मानी गगा हैं॥ €१॥ अतएव जो नारा शोतला 
गोरीका ब्रत हो, उसे आाहिए कि इन दोनों तिथियोकों शरीरमें तेल लगाते । इनके सिवाय और 
किसी अन्य दिनमे ऐसा करता देजित है ॥ ९२ ॥ वैसे तो चेत्रगातकी तीनों तिवियाँ पिन ३ । फिर भो इनमें 
जो विशेषता है, उसे मैं तुमको सुनाता हूँ । ६३॥ चन ुष्णप्षको पचमो, दशमी एकाःशो, दादशो, 
अयोदशी, अमावस्या, में चैत्र कृष्णपक्षकी लिवियाँ वडी पड्चि और महादू पाठकों नाश करतेताली कही 
गो हैं। अब मे चेत्के झुकहपक्षको शुभ तिथियाँ मिना रहा हूँ ॥ ९४॥ ६४ ॥ इससे मनुष्यो बड़ा कल्याण 
होगा । पह मेरा इढ़ विश्वास है । संवत्सर-समाप्तिकी प्रतिददासे लेकर दशम परंत जितको तिथियाँ हैं, 
जे सब स्नान दान नारि कमव शुभ कही गदी हैं। उनमें स्लान-रान आदि करगेका जो फल 
शाह्तोमें कहा गया है, उसमें वितोया डिगूणित फलदायक । दवितोयाको जो फड कहा हे, उससे 
सृतीयामें डिपुणित फल होता है । इस तरह नवमी तिथि परयन्ी सत्र तिथियाँ शुभ हैं। इनमें इसी प्रकारको 
विशेषता है कि उसे उँखका रस प्रथम गोठे लेकर आखिरो गाँव्वक कशः मोठा होता है । जैसे गोसे 


दू होता है, दूधे दही तैयार होता है, दहसे मलन निकलता है और मब्खनतसे थी तैगार होता है। उसी 
तरह यह तिबियोका भी निर्णन होता है । पहले तो सव मातें चंत्रमास हैं श्रेष्ठ है। उनमे भी शुकलपक्ष 
श्रेष्ठ है और जु्लपक्षमें भी प्रतिष्दास लेकर नवमो तकको तिथियां श्रेष्ठ हैं। उनमें भी नदमों तिंबि सर्द- 


प्रधान तिथि है ॥ ९६-१०२॥ नवमी तियिको धर्मकी स्वापना करनेके लिए रामका जन्म हुआ था, 
इसीसे बहु तिथि समस्त कर्मोंको नष्ट करनेबाली पारी गयी है ॥ १०३॥ उसमें जो कुछ दान दिया जाता, 
हवन किमा जाता, तप किया जाता अववा जो कोई भी शुभ कर्म किया जाता है, यह सब अक्षय होता है 
इसमें संशय कोई करनेशी आवश्यता नहीं हैं ॥ १०४॥ इसलिए लोगोंक चाहिए कि प्रतिपद! तिथिसे लेकर नौ 
दानिक उपवास करके रामचखजीका पूजन करें ॥ १०५ ॥ संवत्सरकी प्रतिषदाकों मकानके उतर दिब्य वस्त 


६८० आनन्दरामायणे 


ठतः पाप.पच्‌णेर जानापब्मादिकानि हि । लेखनीयानि भूम्यां तु नीठपीतादिमणेः ॥१०९॥ 
अष्टोत्तर महस्राल्यं रामतोभद्रमृुतभम्‌ । शताख्य वा लिखेङ़द्रमथवाऽन्यन्मनोरमम्‌ ॥११०॥ 
तस्योपरि मन्‌ रम्यश्रित्रवर्ण् मण्डपः | देयो द्वाराणि चत्वारि कार्याणि तोरणानि च ॥।१११॥ 
कदोस्तंमयुक्ताति हीकषुदण्डयुतानि च । नानावण्टाकिंकिमीभि्वनितान्युञ्ञ्वलानि च ११२॥ 
रम्यादशेमेडितानि विचित्राणि शुमानि च । नानाचित्रवितामैश्च मुक्ताहरेयुंतानि च ॥११३॥ 
तश्यां पोडशमाइेश्च प्रतिमा कांचनो ड्ववा ॥११४॥ 
डिश्वजा रामचन्द्रस्य सर्वलक्षणलक्षिता । चतविश्वतिमापैश प्रतिमा रजवोद्भवा ॥१ १७॥ 
कोमल्यायाः शुमा कार्या पूजनीया मनोरमा | यथावित्तानुवारेण पुजयेसत्यह नरः ॥११६।॥ 
अशीसुदंगतसेश्च गीतनुस्याद कारयेत्‌ । नानापकान्मवेदयेरुपचारः सुषूजयेत्‌ ॥११७॥ 
अतिषदिनमारम्य यावत्त नवमीदिनम्‌ | रामायण ताददेव पठनीयमिदं शुभम्‌ ॥११८॥ 
यद्दें वाल्मीकिना गीतं अ्रवणान्मंगलप्रदस्‌ | आनत्दुसंर्क रम्यं पठनीयं मनोरमम्‌ ॥११९॥ 
नेव कांडानि नवभिर्दिनैरेत्र परेन्नरः | दिवसे दिवसे कांड पठनीयं म्रयस्नवः ॥१२०॥ 
अथवा प्रत्यहं सर्गा; पठितव्यास्तु द्वादश । शपस्स्वेकः कदा मध्ये उधिकः सोऽपि पढेन्नरः॥१२१॥। 
अष्टोचरशतैः सगे रामक्रीतंनमालिका । मेह्युक्ता पढेदेवं रामाप्रे नवमिदिनेः ॥१२२॥ 
सर्वतीर्भेषृ यभ्पुण्यं सवंदानेयु यत्फलम्‌ | रामायणस्य पठात्तऱ्लं नबरत्रके ॥१२३॥ 


ओर माला आदिसे अल्कुत ध्वजायें रामजत्मकी सूचक तया रामको प्रसस्र करनेके लिए घर-घर स्थापित 
करके भत्तिपूदंक करना चाहिए।॥१०६॥१ ०७॥ घरमे, देवाळमें, गोशालामें तया तुल्सीकी बगीची- 
में उन दिनों चन्दनके जलका छिड़काव करना चाहिए ॥ १०८ ॥ इसके बाद पत्यरके चुणंसे नीरूम्पीत आदि. 
वर्णोदाले कमल आदि बनाने चाहिये । तदनन्तर अष्टोत्तरसहस्रात्मक रामतोभद्र या शतात्मक अयवा जो 
जपनेको जे, उस भदको रचना करे ॥ १०३ ॥ १६० ॥ उसके ऊपर अतिशय सुन्दर चित्र-विचित्र वणक 
मण्डर बनाये । उस मण्डपे चार द्वार वनावे और छ गरणकों स्थापना करे॥ १११॥ जहाँ- 
करे। उनमें तरह-सरः ओर किकिणी आदि लगा दे, जिनकी 

ग और वड़ेन्वड़े शीशे छगा दे, विविध प्रकारके चित्र 
लटकावे। उसमें सुवर्णमय एवं रत्मण्डित 
बिछाबे । फिर उसपर स्रोलह गासेको 
सुवर्गमवी तिमा सव सुलक्षणोसि 


कांचनमबी प्रतिरा स्वावित करे॥ 
लक्षित होनी चाहिए। इसके अनन्तर अतिभा कौसल्याकी बनावे और उसकी पूजा 
करे। जसी अपनी सामर्थ्यं हो, उसके ॥ ११५॥ ११६ ॥ उनके सामने भेरी, मृग, 
तुरी भरि बाजे बनावे ओर नाकेगाये । नाता प्रकारके नैवेशों और उपचारोंते पूजन करे॥ ११७॥ 
प्रतिदा तिथिसे. लेक 


मुनिन गान किया है। यह 
इउके नौ कांडोको नौ दिनोंसे समाप्त करना चाहिए । पाड करनेवालेकों चाहिए कि प्रयलापेक तिदित 
एक-रक कॉडका पाठ करे ॥ १२० ॥ यदि ऐसा न हो सके तो प्रतिदिन बारह सका पाठ करे । ऐसा पाठ 


कपतेते एक सा बाकी वचेंगा। उसे बीचमें किसी रोब पूरा कर देना चाहिए ॥ १२१॥ इस तरह अष्टोत्तरशत 
सर्मात्मक इस रामकोर्तन-मालिकाका नौ दिनोमें रामचम्हरजीके समक्ष पाठ करना चाहिए ॥ १२२ ॥ सब 


वर्गैः १० ] मनोइरकाण्डम्‌ ३८९ 


पूजनं स्मृतम्‌ । बस्ादालङ्गरयुतं चित्रभोजञनभोज्रितम्‌ ॥१२६॥ 
पे कस्वा विधि सडे नवम्यां च विशेषतः । पूजयित्वा रामचन्द्र जाइनारूठमुत्तमम्‌ ॥१२७॥ 
मेरीखदंगमो व्र तुर्यदुल्द्‌मिनिःस्त्रनैः । वारखीकुतसुत्यैश्र गायकानां च मायने! ॥१२८॥ 
एवं नानासपरस्साहैमंडित कज्रशोमितस्‌ । चामरेवीज्यभानं च पुष्पके संस्थितं रस्‌ ॥१२९॥ 
रामतीर्थीतिकं नीत्वा _ उश्ञामृतपटेवर; । स्नापवेद्रपुवीरं हि पुण्यतोयेश्वरः परम्‌ ॥१३०॥ 
रद्रसक्तेविंष्णुबक्तेः सहसेनामभिस्तु रा। मांगल्पद्रव्यसंमिभ्रेजलेस्तममिपेचयेत. ॥१३१॥ 
मांगल्यवरद्रव्येश्न युक्तं तन्मंगलाभिषम्‌ । प्रोच्यते मंगलस्नानं तऽ दुर्लभ नृणाम्‌ ।।१३२॥ 
तत्पंचासृततीथं तु तीमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । तत्र सर्वेजनीः शीघ्र स्तावव्यं तदनन्तरम्‌ ॥१३३॥ 
सदसारसूथशानैयत्कलं आप्यते नरः | तत्फल रामचन्द्रस्य मंगलस्नानकारणात्‌ ॥१२४॥ 
पुष्करादिपु-तीर्थेषु गङ्गा्यासु सरित्सु च | पराप्यते यरफलं स्नानान्मङ्गस्नानङ्रJ्च यव्‌॥ १ २५॥ 
एवं रमं ठु संस्ताष्य सीतापृक्‍त प्रपूज्य च । पुनः पूर्वोक्तताद्यादि मंगलेरानवेद्पहम्‌ ॥१३६॥ 
गृहे रामं पुनः पूज्य रामायणङ्रसं वरम्‌ । पारायणं समाप्याथ पुस्तकं पूजोच्छुमम्‌ ॥१३७॥ 
नानोत्सतैदिनं नीत्वा काये जागरणं निश्चि | दम्या प्रातरत्थाय भोजवित्व दविजान बहुन्‌। १३८॥ 
पूजयिला पुनः सवं गुरवे तह्निवेदयेत्‌ | ततः स्वयं सुन्मः कर्द्धोजनदवमम्‌ ॥१३९॥ 
सं बतं समारुयातं चैत्रस्प ननरात्रके।अत्स्तस्नवरात्रे हि श्रेष्ठ यतरं महत्तमम्‌ ॥१४०॥ 
नबरात्रेऽपि सा रामनवमी परमार्थदा | तत्समाना तिथिरनान्या चैत्रमासे शुमग्बद्रा ॥१४१॥ 
सीफॉमें और सब दानोमें फो पुष्य है, वही फल नवरातरमे इस रामा 


करनेमें है ॥ १२३॥ नवगतरमें 
होंगे ॥१२४॥ इस तरह प्रतिदिन 
कोसल्या और रामका पूजन करना चाहिए। उप्त समय पुत्रवती स्तोके पूजनका वियान है ॥ १२५ ॥ इस अवः 
सरपर पुत्रवान्‌ ब्राह्मणोंके भी पूजतका विशेष महत्त्व माना गवा है। प्रूजनके बाद उन्हें विबि प्रकारके परुतर, 
अलङ्कार और तरह-तरहके भोजन दे ॥ १२६॥ इस विधिसें तररामे विशेषकर सिथिको वाहनपर 
झहदू रामका पूजन करके मेरी, मृदंग, तुही, इुमी आदिके गम्भीर निनाद, गणिकाओंके नृत्य, 
गायकोंके गायन आदि नाना मारे मंडित, सुन्दर छतरसे सुशोभित, चमर अलंकृत, पृष्पक 
लिमातपर आड़ रामचत्तजीको रामतीर्थपर ले जाकर प्यामृतके घड़ों तथा परित जलोसे स्नान करावे 
॥ १२७-१३० ॥ स्नान कराते समय ससू, तिष्णुसुक्त अववा सहस्नतामावलोका पाठ करता जाय । पहले ही। 
जलगे विभिष प्रकारके मङ्गलमय द्रव्य मिला ले ॥ १३१॥ इस तरह म ङ्कटदव्य मिले जलसे सनान केको 
सज्जलस्‍्लान कहते हैं । यह चेत्रमारे किया जाता वै और बडो कडिनाईसे सोगोंको ऐवा शुयोग प्राण होता है 
॥ १३२॥ उम्र स्तातके पन्तको रिम तीथगें डाल दे और पूजाने जितने ठोग सम्मिलित हुए हों, वे सब उस 
तीर्थमें जाकर स्नान करें । तभी प्राणोको मङ्जउस्नाः आपत होला दै ॥ १३३॥ १३४ ॥ पुष्कर दि 
दीर्णो तबा गङ्गा भादि नदियोंमें स्नान ॥ कल मिखता है, वहीँ फल मङ्गलस्नान बरनेवालेको प्राप्त 
होता है ॥ १३५ ॥ इस तरह सीता समेत रामको स्नान कराकर उनकी पूजा करे भौर पूर्दोक्त वाजे-गाजेके साथ 
फिर उन्हें अपने घर ले आवें ॥ १३६ ॥ घरपर रामको लाकर उनही पूजा करे । तदनन्तर आतत्दरामायणका 
पारायण समाप्त करके पस्ततकी पजा करे ॥ १३७॥ नाना प्रकारके उत्सव गनाता हुआ दिन बितामे और रात- 
भर जागरण करे ! दशमीको सदेरे उठे और नित्मकृत्से निवकर दहूतेरे ब्राह्मणोकों भोजन कराये | १३॥ 
इसके बाद गुरी पूजा करके उन्हें सब वसतये दान दे। तस्पश्वात्‌ सम्बन्बियों और मित्रोंके साथ स्वयं भोजन 
करे॥ ३३६ ॥ चैके नवरामर्भे झा तरह जत करोका जिषात बतलाया गया है। सुपीशिए छोगोनरि तहे 
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अतः परं प्रवक्षामि चे्ोदयापनकं विधिम्‌ । यर्ङृस्वा सफलं सब चेत्रस्नानं तु जायते ॥१४२॥ 
चैत्रे मावि सिते पसे या बै हेकादशी तिथिः । सर्वासु तिथि ओेष्ठा चोपोष्या जतकारिमिः ॥ १४३॥ 
अष्टा सा दादी ज्ञेया सस्याँ तु यमपूजनसू । कार्य दष्योदनं दत्ता जलङुंभः प्रदीयताम्‌ || १४४। 
तिसन तिथय श्रेषनांत्रे मालि महत्तमाः । त्रयोदशी तथाभूता पौणंमासी तथेव च ॥१४५॥ 
यासु स्नानश्व दानं च स्वांछितदायकम्‌ । यने स्नातं चैत्रमासे न स्नातं नगरात्रके । १४६॥ 
स्तु चांत्पदिने स्नास्वा चै्रस्नानफलं लेत्‌ । तासु शरेष्ठा पौणिमा हि स्वपातकनाशिनी ॥१४७॥ 
तस्यापरुद्यापनं प्रोक्तं चेत्रस्नानफ़लाप्ये | उपोष्य च चतृदेइयां पूर्ववन्पण्डपादिकम्‌ ॥१४८॥ 
क्ला तस्मन्‌ धान्यराशौं कलश बरारिपूरितम्‌। स्थापयित्वा तदुपरि हेमपात्रं सुविस्तृतम्‌ ॥! ४९॥ 
पंचरल्नयुतं स्थाप्य वख्रणाच्छादयेच तत्‌ । तस्मिस्सीतायुत्॑ रामं सोरण बिधिपकम्‌ ।। १५०॥ 
आदमिवायूपुत्रेण सुग्रीवेण समन्बितम्‌। विमीषणांगदाम्पां तू जविस्महितं तथा ॥१५१॥ 
पूजमेदेवदेमेशं परमं गुरनज्ञया | उपचारेः ` पोडशभि्नानामकष्यसमन्बतेः ॥१०२॥ 
रात्री जागरणं ङृर्याह्नीतवाथादिमंगठेः । ततस्तु पौणमास्यां च सपत्नीकान द्विजोत्तमान्‌ १५३॥ 
बिञन्मितानथेकं वा स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ । ततस्तान्मरोजयेद्विप्रा्यायसान्नादिना ब्रती ॥१५४॥ 


शो दह एएए पाए । दस देए च पए 0१५७ 
दक्षिणां च यथाशक्त्या ्रद्याच्च ततो नमेत्‌ | पुनर्देव समभ्पर्च्यं देवां तुलसीं तथा ॥१५६॥ 
ततो गां कपिलां तत्र पूजयेद्विधिना वती । गुख्यतोपदेशर वस्नालंकारमण्डनैः ॥१५७।। 
सपरनीक समभ्यर्च्य ततो विप्रान्‌ क्षमापयेत्‌ । युष्मरसादादवेः सप्रसन्नोऽसतु वै मम ॥१५८॥ 


जवराजको बहुत ही शेट माना है ॥ १४० ॥ नवरात्रं भो रामनवमी परमार्थदायिती है। इसके समात शुभप्रद 
तिथि चंत्रमास भरमें कोई भी नहीं है ॥ १४१॥ इसके अनन्तर चेत्रके उस उद्यापतका विधान बताते हैं, 
जिसके करनेसे चैन्नस्नान सफल हो जाता है ॥ १४२॥ चैत्रमासके शुकलपक्षमें जो एकादशी पड़ती है, वह 
सब विवियोमें श्र होती है । इसलिए चेत करनेवालोंको यह एकादगीवत अवश्य करना चाहिए ॥ १४३॥ 
इसी तरह चैत्र शुक्टपवाको डाइशी भी थेट हे। इस रोज दही'भातसे पमका पूजन करके जले पूर्ण पढ़ेका 
दाते करना चाहिए ॥ १४४॥ चंत्रमास भरमें तीन तिथियाँ श्रेष्ठ हैं। जैसे-द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा 
॥ १४५॥ इनमें स्नान-दान करनेसे ये तिथियाँ सब कामनाओंको पूर्ण करती हैं। जिसने चेत्रस्नान नहीं 
किया ओर जो लवरातस्नात भी तहों कर पाया, वह अन्तिम दिन अर्थात पूणिमाको स्तान करके चंत्र- 
स्नानका फछ प्राप्त कर लेता है। क्योंकि चेत्र भरकी सव तिथियोंसे पूणिमा तिथि श्रेष्ठ है और सब 
वातकोंको न्ट करती है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ अतः चेत्रस्नानका फ पानेके छिए इस पूर्णिमामें भी उद्यापन 
करना चाहिए। इसका विधान यह है कि चतुदंशोकों उपवास करके पुरस्‌ मण्डप आदि बताये और 
उसमें घान्यराशि तथा वारिपूणं कलश रखकर उसके ऊपर एक बड़ासा स्वर्णपात्र रक्त ॥ १४८॥ १४९ ॥ 
उसमें प्वरतन डालकर वस्त्रे बाक दे । तदनन्तर सीता, लक्ष्मण आदि ध्राताओं, हनुमानजी, सुग्रीव, विभीषण, 
अञ्जद तथा जाम्बबातु सहित रामक सुवरणयों प्रतिमा स्यापित करके गुर्वी आरे देव देबेय रामकी 
धोडश उपचारों एवं विविध भक्य पदा्योसे पूजन करे॥ १५०-१५२॥ रात्रि भर जागरण करता हुआ गावे- 
बजावे और सबेरे तौस सपलीक द्राहणों अथवा जेसी सामय हो, उसके अनुसार ब्राह्मणोंको बुजाकर छीर- 
पूड़ी आदि भोजन करावे ॥ १५३॥ १५४॥ इसके बाद 'अतों देवा” इस मन्ये दवारा विल और धीमे हवर 
करे। इस हवनसे देवदेव शाम तया अन्याम्य देवताओंको प्रसन्न किया जाता दे ॥ १५५॥ यहु सब करतेके 
बाद ब्राह्मणोंको ययाशक्ति दक्षिणा देकर प्रगाम करे। फिर समस्त देवताओं तया तुलसी देवीका फिर्हे 
बूल करके विविपूजंक कपिछा गोका पूजन करे ओर नाता प्रकारके वस्त्रव्याभुषण देकर बतके उपदे 
सपलीक गुरुकी पूजा करे ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ यह सब करनेके बाद ब्राह्मणोंसे क्षमात्रार्यता रता हुआ 
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अताद्स्माच्च यपाप सप्तजन्मकृतं मया । तरस नाशमायातु स्थिरा मे चास्तु संवतिः ॥१८९॥ 
मनोरथास्तु सफलाः संतु निस्यं ममाचेनात्‌ । देहांते बेंष्णव॑ स्थानं मम चास्ततिदुर्लभम्‌ ॥१६०॥ 
इति क्षमाप्य ठान्‌ विश्रान्‌ प्रसाय च वरिसञेमेत्‌ । तापर्चा गुरवे ददयदरसनयुक्तां सदा ब्रही ॥१६१॥ 
ततः सुहृत्मियेय्नंक्तः स्तयं इंजीद भक्तिमान्‌ । एवग्रब्ापनविधियत्रस्नानफताप्तये ॥१६२॥ 
सविस्तरश्च करतव्यकेत्रस्तानपरायणेः | एवं यः कुरुते सभ्यक्‌ चेत्रसनानत्रतं नरः ॥१६३॥ 
सर्वपापबिनिमक्ों विष्णुपरायुज्यमाप्लुयाद । स्तैः सरयती्ेः सर्वेदानेश सत्फलम्‌ ॥१६४॥ 
तत्कोटिशुणितं पुष्यं सम्पगस्य विधानतः | देहस्थितानि पापानि नाश्चमायांति तद्भयात्‌ ॥१६१॥ 
इव यास्यामो वदस्येवं यचचेतरजतकननरः | तम्मादववयमेवेतरचेत्रस्नानं समाचरेत्‌ ॥१६६॥ 

शीचेत्रत्॒वकथन पठन्ति भक्तया ये वे तदृद्विजयतिवैष्णवान्बदंति । 

ते सम्यक्‌ बतकरणाद फलं समन्ते तत्वे लुप दिनाश्ञनं रमन्ते ॥ १६७॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतरंते लोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
आदिकाथ्ये चैतमहिमादर्णन नाम दशमः र्गः ॥ १०॥ 


एकादशः सर्गः 
( चेत्रस्नानशा माहात्म्य ) 
िष्णुदास उवोच 
क्रिमे समासेषु चेत्रमासः स्तो बरः | तस्क्करणं दद्स्वाद गुरो संतोपहेतवे ॥ १॥ 
श्रीरामदास उवाच 
शृणु शषिष्य महाबुद्धे सम्यक्‌ पृष्टं तवया मम । अक्षप्रार्थनया विष्णुर्पदा भूम्यां द्विजोत्तम ॥ २॥ 
अयोध्यापालकस्याथ राशो दशयस्य हि । कौसस्यायास्तु भार्याया जटराब्निर्गतो बहिः ॥ ३।। 


कहे कि आप लोषोंकी कृपासे देनेश रामचन्द्रजो हमपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ११८ ॥ मैने सात चन्म तक जो 
बाप किये हों, वे इस ब्रतसे नष्ट होजावें बोर मेरी सन्तति स्थायी हो ॥ १५९॥ इस पूजनके प्रभावसे मेरे 
सब मनोरम फ हों और देहान्त होनेपर हमें अतिशय छ घाम प्राप्त हो ॥ १६० ॥ इस तरह 
मायाचना करके उन ब्राह्मणोंको प्रसन्न करता हुआ दिदा करे और रहा तथा प्रतिमा समेत पूजतकों सब 
बुं गरको दान दे दे ॥ १६१ ॥ इसके वाद नातेदारों और भिन्नोंके साय भोजन करे । इर तरह चैतमासका 
फू प्राप्त बरगेके लिए उद्यापन करनेका विधान है ॥ १६२॥ जो लोग चंजमासके ब्रतमें लगे हों, उन्हें 
विस्तारमे यह उद्यापन करता चाहिए । थो मनुष्य अच्छो तरह चेतस्तानका ब्रत करता है, वह सव पातकॉसे 
छूटकर पिष्शुभगवातुकी सामुर्य मुक्ति प्राप्त करता दे। समसत ब्रतों, सब तावाँ ओर समस्त दानोंसे जो 
फल प्राप्त होता है, उसका करोड़ोंगुना अधिक फल इस चेत्रमासके व्रतसे प्राप्त होता है । इसके भगसे चंत्रव्नतीके 
देहे रहनेवाले समस्त पातक १ हो जाते हैं। वे पाप कहते हैं कि अब हम कहाँ जायें ? अतः चेतवत 
करनेवाले मनुष्यको चेत्रस्नान अवश्य करना चाहिए ॥ १६३-१६६॥ जो लोग इस चैनब्रतक़ो कथाको 
बढ़ते या विप्र तथा संन्यासी वैष्णवोंको सुनाते हैं, ठो तरह ब्रत करनेका फळ पाते हैं और उतके समस्त 
पातक नष्ट हो जाते हैं ॥ १६७॥ इति श्रोमदानन्दरामायणे चातमोकोये पं० रामतेअपाण्डपकृत ज्योस्त्ना'- 
भवाटीकासहिते मतोहरकाण्डे दशमः सः ॥ १०॥ 

विष्णुदास बोले-हे युर्देव | सब मासोंमें यद्द चेतरमास कों श्रेष्ठ पाना गया है? सो मेरे सन्तोषके 
लिए कहिए ॥ १॥ धोरामदासने कहा-है महाबुदधिरान्‌ शिष्य ! तुमने बहुत ही अच्छा अस्त किया दे। मै 
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चेरे मासि सिते गे नवम्यां परमे दिने | पुरवेस्वर्षनक्षत्रे.. प्रोच्चस्थे ग्रहपंके ॥ ४ ॥ 
मध्याह्ने अटो जातः रामो राजसअनि | आनन्द तदा जातः सर्वत्र जगतीतले ॥ ५॥ 
देवदुंदुभयो नेदुः प्शरिः शुभाऽपतत्‌ ¦ राजसभनि जायानां सा नेदुः एक पृथक्‌ | ६ ॥ 
ननत्॒वारना्यश्च जयुर्गीत॑ मनोरमम्‌ । तदा सर्वे दि भूमिस्था जना द््े शिशुं शुभम्‌ ॥ ७॥ 
अययुनुंपज बालं चट्रा मुदमवाप्लुयुः । नानाविमानमारुढा दिवि देवाः सवासवाः | ८॥ 
मिलिता राषनं द्रष्टुं कौसस्याजडरोङ्भयम्‌ । ब्रह्म रुद्रथ य्श्च देवद्रादिसुराः शुभाः || ९ ॥। 
उत्सान्‌ विदधुः सर्वे तदा श्रीरामजन्मनि । एवग्रुत्साहपमये देवा इर्पादिवि स्थिताः |।१०॥। 
नमस्कत्वा रामचन्द्रं तुष्डुबुविविधेः स्तवैः । ्रोचुस्तदा सुराः सर्वे हर्पाहेव रघत्तमम्‌ ॥११॥ 
अद भन्या बयं देव भुक्ताथासुरजाकुयात्‌ | यन्निमित्त स्रया देव हावतारः कृतो वि ।।१२॥ 
अस्माकं हर्पकालोऽयं देवदेव कृपानिधे | तस्मादयं सदा पुण्यः श्रेष्ठ कालो भविष्यति ॥१३॥ 
तं चाप्यंगीङर्ादय देशस्मै सुबहुन्‌ बरान्‌। इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां राघवः शुभम ॥१४।। 

तुतोष नितरां तेषु देमेषु भगवान्हरिः । 

राम उदान 

सम्यक ओरोक्तछुराः सें तत्मैलोक्यो पकारक्रम्‌ ॥ १९॥ 
भवह्धिः प्राबितोऽहं तु ह्क्काले महत्तमे | शृणुध्वं वचन मेऽ यदर्षातओोच्यते मयः ।।१६।। 
सर्वेपामेव मासानां ओ्रेष्ठआायं भविष्यति । वैश्ञाखात्काहिकः श्रेष्ठः कार्तिकान्माण् एउ च ॥१७।। 
मावमासाइगरभायं चेत्रमासो मविष्यति । चेत्रमासे कृतं दत्त हुतं स्नातं बिनितितम्‌ ।।१८।| 
सर्वे कोडिएुधं प्रोफमयोष्यायां विशेषता | यच्दधेयश्ा्वमेषेन यद्गोमेधेन यै फलम्‌ ॥१९॥ 
यत्फलं सोमयागे तच्चैत्रे स्नानमात्रतः । छग्रहे कुरुक्षेत्रे यच्छ्रेयः स्नानदानतः ॥२०॥ 


उसका उत्तर देता हैं। सुनो-॥ २॥ बयौध्या नगरीके पालक महाराज दशरथकौ रानी कीसत्याके उदरे 
चैश्रमासके शुकपक्की नवमी तियिको पुनम नक्षत्रमें जब कि पांच ग्रह ऊंचे स्थानमें वेठ थे, तव मध्याहके 
समय अवधेश दशरथके घरमें श्वी रामचस्द्रजी अवतरे । उस समय जगतीतरुमें सबं्र आनन्द छा गया ॥३-५॥ 
देवताओंने दुन्दुभियाँ बजायी औौर पुष्पवृष्टि की। राजाके महलोंमें अर्ग-भरुग विविध प्रकारके बाते बजे 
॥ ६ ॥ वध्ये नाचने और गाने रगो । उस समय पृथ्वीमण्डलके प्रमुख मनुष्य उस बच्चेको देखनेके छिए 
आये और उसे देख-देखकर बड़े असन्न हुए ॥ उसी तरह नाना प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कूर इस्द्र आदि 
देवता मी एकब्र होकर, कोसल्याके गसि उत्तन रामको देखनेके लिए आये। उस समय ब्रह्मा, रद, सूर्य 
तथा देवेन्द्र आदि देवताओंते श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके उपलक्ष्यमें विविध उत्सव कियें। इस तरह उत्साइके 
समय झकाश्मे विद्यमात देवता रामको प्रणाम करके नान म्रकारके स्तोतोंसे स्तुति कर रहे ये। समय पाकर 
देवताओंने रामसे भहा-॥ ७-११॥ हे देव ! आज हम लोग घन्य हैं। अब हम लोग राक्षसोंके भयसे मुक्त 
हो गये । अयोंकि इसीलिए आपने अवतार लिया है॥ १२ ॥ हे देव ! हे कृपानिधे ! यह हम लोगोके लिए 
महान्‌ हपका समय दवै । इसोके कारण मह पवित समय सर्वश्रेष्ठ माना जायगा ॥ १३॥ अप भी इस बातकों 
अहीकार करते हुए इस समयको बहुतसे वरदान दोनिए । उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ रामचद्धजी उनः 
पर बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा-हे देवताओं ! आपलोगोंने बड़ी अच्छो बात कही है और तीनों लोकोंके उपकार 
छरनेबाले विविध स्तोत्रोंसे स्तुति की है। इससे से बहुत प्रसन्न होकर कहता है--॥ १४-१६ ॥ यह मात सब 
मासमे श्रेष्ठ होगा । वेशाखसे कातिक श्रेष्ठ है, कातिकसे माघ त्रे है और माघसे भी यह चैत्रमास॑ 
शेट होगा । इस माप्तमें किया हुआ दान, हवन, स्तान ओद ध्यान यह सब कर्म करोड़गुना फल देगा 
ओर अयोध्यां तो उससे भी निशेष फल प्राप्त होगा । जो फल अख्मेषसे होता है, गो फल गोमेघसे होता है 
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चेरे मासि सिते गे नवम्यां परमे दिने | पुरवेस्वर्षनक्षत्रे.. प्रोच्चस्थे ग्रहपंके ॥ ४ ॥ 
मध्याह्ने अटो जातः रामो राजसअनि | आनन्द तदा जातः सर्वत्र जगतीतले ॥ ५॥ 
देवदुंदुभयो नेदुः प्शरिः शुभाऽपतत्‌ ¦ राजसभनि जायानां सा नेदुः एक पृथक्‌ | ६ ॥ 
ननत्॒वारना्यश्च जयुर्गीत॑ मनोरमम्‌ । तदा सर्वे दि भूमिस्था जना द््े शिशुं शुभम्‌ ॥ ७॥ 
अययुनुंपज बालं चट्रा मुदमवाप्लुयुः । नानाविमानमारुढा दिवि देवाः सवासवाः | ८॥ 
मिलिता राषनं द्रष्टुं कौसस्याजडरोङ्भयम्‌ । ब्रह्म रुद्रथ य्श्च देवद्रादिसुराः शुभाः || ९ ॥। 
उत्सान्‌ विदधुः सर्वे तदा श्रीरामजन्मनि । एवग्रुत्साहपमये देवा इर्पादिवि स्थिताः |।१०॥। 
नमस्कत्वा रामचन्द्रं तुष्डुबुविविधेः स्तवैः । ्रोचुस्तदा सुराः सर्वे हर्पाहेव रघत्तमम्‌ ॥११॥ 
अद भन्या बयं देव भुक्ताथासुरजाकुयात्‌ | यन्निमित्त स्रया देव हावतारः कृतो वि ।।१२॥ 
अस्माकं हर्पकालोऽयं देवदेव कृपानिधे | तस्मादयं सदा पुण्यः श्रेष्ठ कालो भविष्यति ॥१३॥ 
तं चाप्यंगीङर्ादय देशस्मै सुबहुन्‌ बरान्‌। इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां राघवः शुभम ॥१४।। 

तुतोष नितरां तेषु देमेषु भगवान्हरिः । 

राम उदान 

सम्यक ओरोक्तछुराः सें तत्मैलोक्यो पकारक्रम्‌ ॥ १९॥ 
भवह्धिः प्राबितोऽहं तु ह्क्काले महत्तमे | शृणुध्वं वचन मेऽ यदर्षातओोच्यते मयः ।।१६।। 
सर्वेपामेव मासानां ओ्रेष्ठआायं भविष्यति । वैश्ञाखात्काहिकः श्रेष्ठः कार्तिकान्माण् एउ च ॥१७।। 
मावमासाइगरभायं चेत्रमासो मविष्यति । चेत्रमासे कृतं दत्त हुतं स्नातं बिनितितम्‌ ।।१८।| 
सर्वे कोडिएुधं प्रोफमयोष्यायां विशेषता | यच्दधेयश्ा्वमेषेन यद्गोमेधेन यै फलम्‌ ॥१९॥ 
यत्फलं सोमयागे तच्चैत्रे स्नानमात्रतः । छग्रहे कुरुक्षेत्रे यच्छ्रेयः स्नानदानतः ॥२०॥ 


उसका उत्तर देता हैं। सुनो-॥ २॥ बयौध्या नगरीके पालक महाराज दशरथकौ रानी कीसत्याके उदरे 
चैश्रमासके शुकपक्की नवमी तियिको पुनम नक्षत्रमें जब कि पांच ग्रह ऊंचे स्थानमें वेठ थे, तव मध्याहके 
समय अवधेश दशरथके घरमें श्वी रामचस्द्रजी अवतरे । उस समय जगतीतरुमें सबं्र आनन्द छा गया ॥३-५॥ 
देवताओंने दुन्दुभियाँ बजायी औौर पुष्पवृष्टि की। राजाके महलोंमें अर्ग-भरुग विविध प्रकारके बाते बजे 
॥ ६ ॥ वध्ये नाचने और गाने रगो । उस समय पृथ्वीमण्डलके प्रमुख मनुष्य उस बच्चेको देखनेके छिए 
आये और उसे देख-देखकर बड़े असन्न हुए ॥ उसी तरह नाना प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कूर इस्द्र आदि 
देवता मी एकब्र होकर, कोसल्याके गसि उत्तन रामको देखनेके लिए आये। उस समय ब्रह्मा, रद, सूर्य 
तथा देवेन्द्र आदि देवताओंते श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके उपलक्ष्यमें विविध उत्सव कियें। इस तरह उत्साइके 
समय झकाश्मे विद्यमात देवता रामको प्रणाम करके नान म्रकारके स्तोतोंसे स्तुति कर रहे ये। समय पाकर 
देवताओंने रामसे भहा-॥ ७-११॥ हे देव ! आज हम लोग घन्य हैं। अब हम लोग राक्षसोंके भयसे मुक्त 
हो गये । अयोंकि इसीलिए आपने अवतार लिया है॥ १२ ॥ हे देव ! हे कृपानिधे ! यह हम लोगोके लिए 
महान्‌ हपका समय दवै । इसोके कारण मह पवित समय सर्वश्रेष्ठ माना जायगा ॥ १३॥ अप भी इस बातकों 
अहीकार करते हुए इस समयको बहुतसे वरदान दोनिए । उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ रामचद्धजी उनः 
पर बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा-हे देवताओं ! आपलोगोंने बड़ी अच्छो बात कही है और तीनों लोकोंके उपकार 
छरनेबाले विविध स्तोत्रोंसे स्तुति की है। इससे से बहुत प्रसन्न होकर कहता है--॥ १४-१६ ॥ यह मात सब 
मासमे श्रेष्ठ होगा । वेशाखसे कातिक श्रेष्ठ है, कातिकसे माघ त्रे है और माघसे भी यह चैत्रमास॑ 
शेट होगा । इस माप्तमें किया हुआ दान, हवन, स्तान ओद ध्यान यह सब कर्म करोड़गुना फल देगा 
ओर अयोध्यां तो उससे भी निशेष फल प्राप्त होगा । जो फल अख्मेषसे होता है, गो फल गोमेघसे होता है 
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त्यः स्यान्मधौ स्नानादयो घाय सुरोत्तमा | अन्न वे सायृतीरे रावणे ढोकराबणबू ॥२१।। 
इस्ा तरपापश्ात्यिथे करिस्थामि त्रतु शुममू । यत्न यागपमामिहिं भविष्षति सुरोत्तमाः ॥३२॥ 
तीर्थे मम नाम्ना हि ख्याति श्रेष्ठां गपिष्यति । अयोध्यायां रामतीर्घे सरयूगलम्रध्यगे ॥२३॥ 
चेतरस्नानं प्रहुर्वीणास्ते नरा ग्र्भाशिनः । सथा माघः प्रयागे हि स्तादव्यः सुखमिच्छता। २४।। 
कातिकोऽि यथा कायां प्गंगाजले स्वृत३ । हरायां यथा प्रोक्तो बैशाखी माधत्रप्नियः ॥ २५ 
अयोध्यायां रमडीर्थे दथा चेत्रो भविष्यति । सेयमनेद मापानामाद श्रेष्ठो अविष्यति ॥२६॥ 
अत्रमासे तु हंगामे सर्वे देवा; सास्रः | नदिजंले समाभ्नितय विष्ठस्व॑ हि ममाज्ञया । २७॥ 
एइं हरिस्ताव्‌ मधतादिकान्‌ सुरातुक््या सरैस्तेश नमस्करतो वभौ । 
इवेद्रमारुद् शवों निर्ज स्थलं यया सुरास्तेऽपि ययुनि्ञं स्थठ्यू ॥२८॥ 
तस्माह्सरेप मासेषु म्रुख्यत्ेत्र: प्रकीत्यते । माक्षादी प्रधमः स्मः च्य दि परा्धरेः |२९॥ 
दृव भ्िष्प या पटं तथा ते विनिवेदितय । कारण चेत्रमासस्य र/मचन्द्रवरादिकम्‌ ।।३०॥ 
िपसुदास उवाच 
स्वामिन गुरो खया चत्रसनानं पुण्यतमं स्तम्‌ | तत्केनाचरित पूर्व का पिद्धिस्तजमाबतः ॥३१॥ 
तत्सव विस्तरेण मम्ाओं ले तिवेदय । 
ोदामदारे उबा 
सम्यक पृष्ठ स्वस्थमवाः णु स्यं पन्‍्मयोच्यते ॥३२॥ 
मम तातो जमिहारूयः पुरद्ासीद्‌ द्विजोत्तमः । तस्पेका नियमओआासोत्मस्थद् भूसुसेत्तमम्‌ ॥२३॥ 
एकमब्तकसेत्स्थं द्विजमन्षाबितं न्वयि | सतुपासीपुत्रहनपदासौदामादिमियुतम्‌ ॥३५॥ 


चंजमासके सनान! हो जाया करेगी । 
ऋय चेयधाहम अवाध्याजा 
मारकर ब्हाहत्थाक पापः 
सन।्त हागा, बह रडा मेरे 
जामसे विल्या होगा । जो ररक्त जल अरहा करेंगे, ये अबश्य 
मोक्षभागी होंगें। जिस तरह सुखकी इच्छा स्खनंवाशोका साधम प्रयात स्वान करना आषण्यक हाती हू 
र्‌ ॥ बिस्त तस्हू कातिकमे काशक दंचसंगाके जलमे स्नान करनका बिधान है ओर जिय तरह कशासने 
पाणकार माना गया है, उसो तरद्का माहातम्य चपमासमें अः रामता|बका होगा । यहु 
मे और सवस छ माना जागा ॥ २४५ २६॥ चंत्रमासके आनेपर इन्द्समेत 
२७॥ विध्णुभगकातुरे इन्द्र आदि देवताओंसे 
देस कहा भोर देखताओंने उतको प्रणाह किया । जिसे भगवानको एक अछादारण कान्ते चमक उठा। तदः 
नन्तर शिवजों नन्दोपर सवार होकर अपने स्थानकों चले गदे । अन्य दवता भा अपने- स्यावको चङ पड़े 
॥ २८ ॥ इलो कारण चँत्रमास सतर मासमे जे जाता जाता हे और भगवातके वरदाससे सद नाहोंके आदि- 
में गिवा जाता है ॥ २९ ॥ इस प्रहार हे शिष्य ! जषा तुमने पुछा, वह रामचण्जाके बरदान मादिका वृत्तान्त 
मैने कह सुनाया ॥ ३० ॥ विष्णुदासने नहाहे स्वामिन्‌ ¦ है गुर वित्र अ॑ग्स्तावका विजान बतलाया । 
अद मह बताइए कि इस नतका किसने किया या और इससे उसे कोनसी सिद्धि ष्ठ हुई घी ॥ ३१॥ 
यह सव विस्तारधुदंक आप हमें बतठाइए । भोरामदाउने कहान्तुमने वहत अच्छा भरन जिया है । अब मैं 
जो कुछ कहता हूँ, उ सुनो ॥३२॥ मेरे पित गृहका एक नियम था । वे कमलपुरनिवःसं एक ब्राह्मणको पुत्र 
कलत्र एवं दाह-दासी समेत बुलाकर सारे बृद्वम्बकी भोजने कराते और अच्छो तरह आदरसत्कार करते थे 


कळक राप्ति 
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इुट्भ्बमोजे दस्मे सऽज्याम्ेदिदोयताभ्‌ । लकष्मीजाम्चौ तु मन्माता ताबुभौ रामतत्परी ॥३५॥ 
पृत्रार्यात्तिमच्दा तो बृद्धी पृत्रायश्ुयतो। स्पदोपपरिहाराथदुपामं कतुमुयवौ ॥३६॥ 
निवासार्ये पुर त्या दंपती मोनी शुमामू । सो ेष्टदेतरतामम्तरां प्रवरादीरत्रासिनीम्‌ ।।३७॥ 
चटा देव्या्च दो सेअ नित्यं तत प्रचक्रतुः । गते बहुतिये काले बरदा या महालया ॥|३४॥ 
प्रश्ञा त पदि भूत्वा ग्राह तदोपशांतये । हे नृमिह महाबुद्धे गच्छायोध्याएरों प्रति ॥३९॥ 
तत्र वे सरयूतोये रामदोर्थ मद्तमे। चेत्र माति वसंततों यदा स्पान्मीनगो रविः ।।४०॥| 
चेत्रस्नानं मासमेकं कुरु तत्र द्विजोत्तम । पातकं सकलं त्यक्वा पुत्र गाप्यस्यस्यचुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
इति देन्या वचः श्रूत्वा द्विजविताऽरस्तदा । ययौ मागं हदि ध्यायन्न योध्याख्या परीं शुभाम्‌॥४२॥ 
चिंतया पण्या व्याप्तः कथं गंतुं हि शक्यते । मयाऽयोब्यापुरी दूरमितः कटं च जीत्रितम्‌ ॥४३)॥ 
इति नितापृतो मागे कचिचिदटन्क्वचित्स्कलन्‌ । मार्याया्च करे घृत्वा इद्धं ययौ दिजः ॥४४॥ 
एवं गोदाबरीतीरं गर्वा स्नात्वा द्विजोत्तमः । राममूति पुरः स्थाप्य पूजयामास मक्तितः |४५॥ 
ताघ्ततम प्रसन्नोऽभद्रामो देव्याः प्रसादतः । द्विजं राइ रघुश्रेष्टो मो नृसिं द्विजोत्तम ॥४६॥ 
माऽयोषयां त्वमितो गच्छ णु मे वचनं शुभम्‌ इतः पर्वे यद्र दि योजनद्रयसमितम्‌ ॥४७॥ 
प्रधिष्ठानाम्रिघ॑ क्षेत्र गोदाया उतरे तटे | तत्रास्ति रामतीर्थं हि मन्नाम्ना च मया कृतम्‌ ॥१८॥ 
उत्वं गच्छ विग्र स्त्वा दीघं दि भार्यया । चेतरमासे बसंत यदा स्थान्मीनगो रत्रिः ॥४९॥ 
तदा इरु विश्लेषण पूजयित्वा च मां छुभम्‌ । वाप्यः पुत्रलामो भविष्यति न संशयः ॥५०॥ 
इत्युक्त्वा रघुदीरस्तु तत्रेबांतरधीयत । यत्र गंगाइद रामः ग्रसन्नोऽधूद्‌ द्विजाय दवि ॥५१॥ 
वस्मातस वे रामददो नाम्ना सत्र कील्बंते । तद्भामवचनाडिजः श्ति्ठानुरं ययो ॥२९॥ 
मासमेकं च वे स्थिरा चेत्रस्नानं चकार इ । ग्रयोद्ये समुत्याय रृतश्ोचादिपत्किय: ॥५३॥ 


छदमीनाभ्यी मेरी माता थोर पिता ये दोनों असाधारण यमभक्त बे॥ ३३॥ २४॥ भिनत वृद्धावस्‍्था वेनत 
पुत्रका अभाव देखकर उन्होंने मपना दोष शान्त करनेके लिए उपाय करना आरम्भ क्रिया॥ ३५॥ इसके लिए ये 
अबराके तीरपर रहनेवाढी अपनो इष्टवा अम्बा मोहंतीके पास गव ॥ ३६॥ उनका दर्शन करके उन्होंने बहुत 
दिनों लक देवीको आराधना को । कुछ दिनों बाद दडी प्रसन्न हाकर कहने रूगीं-हे महाबुद्धिमान्‌ नुकि ! तुम 
महाँसे अयोध्याुरा जाओ। वहवक महातीर्थे सरू नदोक जलम जब वसन्त ऋतुके समब सूं मानराशिपर 
जावे, तब एक महीने चेतरस्तान करो। ऐता ररनेसे दुम्दारे सब पातक नष्ठ हा जायेंगे और तुम्हें पुयकी 
आप्ति हागो॥ ३७-४१॥ दवीकी यह बात सुतकर वे अयाध्यापुरोका ब्यान करते हुए चले। उन्हे यह बड़ 
चिता यो कि अयोध्यापुरा तो यहाँसे बहुत दूर ह और मुझे अपना जोवन भी भारी हा रहा है ॥ ४२॥ ४३॥ 
ऐसा सोचते हुए वे कभा वेठ जाते, कभा गर पड़ते ओर कभ अपनो स्त्रोका हाय पकड़कर वे मेरे वृद्ध पिता 
जरते ये ॥ ४४॥ इस हरह किसी प्रकार वे गोदावरोके ततक पहुँचे। वहाँ होते स्वान किया ओर सामने 
मको शूति रखकर भततिदूवक पूजन करने लगे ॥ ४१ ॥ स्तक देवाके आशोवादसे रामचन्द्रजी प्रसन्न 
होकर सामने आये जोर ने लगने द्विजोतम चूल ! अव तुम अयोध्या मत जाओ । यहाँसे केवल तीन 
योजम दुर गोदावरीक उत्तर दव्पर प्रातडान नामक क्षेत्र है। वहाँ मेरे नामसे प्रसिद्ध रामतीयं है। 
मैने हवी उसको स्यापता को है ॥ ४६-४८ ॥ तुम वहां जाओ ओर चेत्रमासम जब सूर्य भीन राश्पिर 
जाये, तब भार्याके साथ स्तन करके मेरा ।बदिवतु पूजत करो । ऐसा करनेसे तुम्हारे सब पातक वष्ट हो 
जायेंगे नोर तुम्हे इनको प्राप्त होगी। इसमे कोई सशय नहीं है ॥ ४९॥ ४५० ॥ ऐसा कहकर सयचन्द्रजी 
बह हू! अन्तबान हा पये। जिस पङ्काताम्का सरावरके तदपर राम असन्न हुए थे, वह स्थान दामहुवके 
बामसे विल्याद हुआ। रामके कवतानुसार ब्राह्मणंदेवता अपनो भार्याके सांय उम्र प्रतिष्ठानतोर्यको गये 
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स्नात्वा तस्मिन्‌ रामतीयें सरपूमंगसमन्विते | रामचन्द्रं खणेगिरों पृजयामास भक्तितः ॥५४॥ 
प्रदक्षिणाः स्वर्णगिरेथ्कार नव प्रत्यहम्‌ । नवपुष्येश नैवेद्यः पूजयामास राघवम्‌ ॥५७॥ 
चेतरशुक्ूदृवीयाया यावद्वेशखसंभयां | ठुतीया चीता गौरी स्नानं चक्रे च भार्यया ॥५६॥ 
एवं मामे बरत कृत्वा स दिजम्तुमानमः | अडक प्रति मागेण सयौ लक्ष्म्या समः sl 
याबन्मा्गे द्विजीऽगर्छत्तावद्दषटखिभिनेरेः । पिशाचैः छुत्तपाक्रातेस्तानुद्धाथ समार्यया ॥५८॥ 
ययौ स्वनगरं रम्यं गोदानामिविरातितय | चेग्रस्नानग्रभावेण जातस्तस्मारुतस्त्ह्‌ ॥५९॥ 
तस्मान्मया ते कथितं बरं हि स्नानं मधौ ते सरयूजले वै । 
साकेतपुर्या नररापती्थे भरक्तिप्रद॑ मोक्षदगसत्तर. च ॥६०। 
विष्णुदास उवाच 
कथं पिशाचयोन्यासते युक्ता विश्रेण वै ब्रमः । कस्मात्पापाच्च ते सरे पाची योनिमात्रिता; ॥६१॥ 
तत्सव विस्तरेणैव शतुमिच्छामि ल्वन्मुखात । 
श्रीराशदास उवाच 
छृणु दिष्य प्रवक्ष्यामि रम्पानाम्नी वाऽप्सराः ॥६२॥ 
चेत्रे स्यात्वा बरायोध्यासरयूनिपंछे जले । माद्रलनयुता चएरदास्यालंकारमण्डिता ॥६२॥ 
शद्दीत्या सरयूरीयं रत्नक्रांचननिमिते । पे रामेश्ररं सेतौ मौलेन सा जात ॥६४॥ 
ययावाकाशमार्गेण पिज्ञादा यत्र ते प्रयः । तदाद्रवस्रचांचल्याद्विंदुभिः ग्रोक्षिताश्च ते ॥६५॥ 
क्ररस्वभाग्सुस्सुञ्य चाश्रयं परमं ययुः । पूर्वजस्मानुस्मरणमधूत्तेपां तदा न्प ॥६६।| 
विस्मयाविश्चित्तास्ते ता दृ्ऽप्परसं दिवि । वहुधा आ्र्भयामासुस्तान्धा पप्रच्छ संत्तया ॥३७॥ 


॥ ४६१ ॥ ५२ ॥ वहाँ रहकर उन्होंने एक मास पर्यन्त चेन्रस्नान किया | उनका यह निमम था कि प्रतिदिन सूर्यो- 
दयमें पहले सोकर उठ जाते ओर नित्सकृत्यसे निवडकर सरयूमक्षमपर विद्यमान तीर्वमें रतान करते और 
मक्तिदूवंक स्व्णगिरिपर रामचद्धजोको पूजा किया करते बे ॥ ५३॥ ५४ ॥ प्रतिदिन वे उस स्वणंगरिकी नौ 
परिक्रमा करते और नो पुष्पों और विविध प्रकारके नंवेदयॉसे रामका पूजन करते थें। वह द्रत उनका 
तबतक चलता रहा, जबतक वैशासके शुकर्पक्षको तृतीया नहीं आयी । तृतीयाके आनेपर उन्होंने शैतलारीरी 
नामक स्तान किया ॥ ५४ ॥ ४६॥ इस तरह एक मास तक ब्रत करके प्रसन्न चिते वे ब्राह्मणदेवता अपनी 
बत्नोके साथ कमलपुरको चले ।। ५७ ॥ जाते-जाते रास्तेमें उनको तीन विशाच मिले। वे तीनों बड़े शूषे थे । 
मेरे पिता-माताने उनका उदार किया और अपने नगरको गये । उसी चैनस्नानके प्रभावसे मैं उतका पुर होकर 
जम्मा ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ इसीलिए मैने चैत्रमासमें अपोष्याके पविश्रतोथंम भुक्ति'मुत्तिप्रद सरयूजलमें स्नानका 
विधान बतराया है॥ ६०॥ विष्णुदाहने कहा-वे तीनों पिशाच किस तरह उप्त पिशाचयोविसे छूटे और 

फापले वे पिशाचयोनिमें पड़े थे। यह वृतान्त भी बिसतारपर्वेक मैं आपके मुझसे सुनना चाहता हूँ । 
रामदास कहने लगे-है शिष्य ! सुनो, यह कथानक भी मैं कहता टुं । रम्भा नामकी एक सुन्दरी अप्सरा थी 
॥ ६१॥ ६२ ॥ उसने चेत्रमासमे अयो ध्याके सरवूजलमे स्नान किया । उसके गये थे, मन्द मुस्कान 
उसके होडोपर खेल रही थी और उसके अंगमें पड़े हुए विविध प्रकारके आधूषण अपनी असाधारण शोभा 
दिखा रहे ये ॥ ६३ ॥ स्नानके अनन्तर उसने रत्न ओर कंचनसे बने हुए वामे रामेश्वर शिवको इनान करानेके 
किये परयुदल भरा और मौन होकर आकाशमागंसे रमिश्वरको चल पड़ी। जाते-जाते वह उस स्वानपर 
पहुँची, जहाँ वे तीनों पिशा रहते ये। रम्माके भौगे वस्तरसे पातीकी कई दुँदें गिरकर इन पिशाचोंपर 
बढ़ीं ॥ ६४॥ ६१ ॥ इससे उनका करूर स्वभाव छूट गया ओर उन्हें पुर्वजन्मकी सब बातें याद आ गयीं ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर दे तीनों विस्मित होकर बहुद तरवस श्रार्दता करने लगे । रम्भाने संकेतमें उनसे पूछा-॥ ६७ ॥ 
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कम्माध्चयं पिजाचा हि जाताम्तत्कथ्यतां मम | इति तत्काङत्सताम्रेरितास्ते त्रयस्तदा ॥६८॥ 
तेपु हौ वर्तमानी हि कथयामासतुक्च ताम्‌ | शृणु भामिनि चां हि पूर्वजन्मनि भूसुराव्‌ ॥६६॥ 
विरजां सम्पन्नौ ओजियाद्रशमंण! | उमावध्पयनं कुँ कंचिब्रारायणाहुयमस्‌ ॥७०॥| 
शुश्रृषण तोषयिन्ञा शुरं तत्रैव तस्थतुः । नारायणसुतां चारुहासं चन्द्रनिमाननाम्‌ ॥७१॥ 
वा परस्परं मैत्रा रथय ताँ खियस्‌ । आवाभ्यां च दवि सा अक्त तज्ज्ञा गुरुगा चिराद्‌।७२॥ 
आवाभ्यां च दद्व शापं तस्यै चाप्यशपत्कुधा | युवां चापि ङुपारीयं पिशाचत्वं गमिष्यथ ॥७३॥ 
ततोष्स्माभिश्निमिस्त तु शुनि नत्वा पुनःपुनः | चापस्यांतस्ततो लब्घस्तच्छणुष््र मनोरमे ॥७9॥ 
चेत्रमासे बसिंहाख्यः कश्रिद्विःअ कानने | ददाति स्नानजं पुण्यं तदोद्धारो भविष्यति ॥७०५॥ 
एवं जाता पिशाचा हि वयं त्वदखिदुमिः । प्रोषिताः स्मोउ्य नर्तः परेअनमस्श्तिः शुमा ७३॥ 
तत्तेपां वचनं थत्वा ज्ञात्वा शापस्य मोक्षणम्‌ । सांस्वयित्वा करेणेव श्ञीघ्रं स नृहरिः खिया ॥७७॥ 
आगमिष्यति मा चितां कुरुतेति वरांगना । ययौ रामेखरं शीतर पूजयित्वा गता दिवम्‌ ॥७८॥ 
सैत्रमासे झतिक्राते मागे स नृहरिदिजः | भार्यया पदितो दष्टः पिशाचैस्तैः पिता मम ॥७९॥ 
स्वत्वा दरं च ते सर्वे तमूचे द्विजम्‌ । ममं वत्तं समस्त दि शायस्याषि विमोक्षणम्‌ ॥८०॥ 
तच्छुर्वा नुहरिविंत्रस्तान्योबाच मुदान्वितः | मा मेत्वं पिशञाचसवाद्मवा शंभ्द्विजेन सः ॥८१॥ 

राक्षसो मोचितः पूर्व मोचपिध्याम्यरह तथा । 

पिशाच उवाच 
क शंशरुथ कदा मुक्तो राक्षसः कः सविस्तरम्‌ ॥८२॥ 


दुमछोग इस पिशाचयोमिको ब परापत हुए हो, सो कहों। इस प्रकार रम्माके हाथोंका संकेत पाकर उन 
तनम दो बौले-है भामिनी | |सुनो, पवज्ममे हम दोनों विरजा नामनी स्त्रीद्धारा हुर शर्मा नामक ब्राह्मणसे 
उत्पन्न हुए थे । अवस्यानुसार हम दोनों विद्या पढ़नेके लिए नारायण नागरक एक गुसके यहाँ गये । वहाँ उनको 
जेना करते हुए रहने लगे। गुरुजीको एक युन्दरी कन्या यौ । उसको मनोहारिणी मुस्कान थी ओर चद्धया 
के समान मूख था ॥ ६८-७१ ॥ उसे देखकर हम दोनोंने उससे मित्रता कर छी ओर समय पाकर बहुत 
अनुतय-विनय करके हम दोनोंने उसके साथ भोग किया। बहुत दिनों बाद यद्द बात गुदजीकों ज्ञात हो 
गवी ॥ ७२ ॥ उन्होंने पित होकर इमे तथा उस कल्याकों शाप देसे दृ कहा कि इस कुमारीके साथ दुम दोनों 
पिशाच हो जाओ ॥ ७३ ॥ इसके बाद हम तीनोंते उत मुनीश्वरको दार-बार अ्गांम करके किसी तरह शापके 
अत्तका बचन पाया (सो भो सुन लो ॥ ७४॥ उन्होंने कहा कि चेत्रमासमें कोई नसि नामका ब्राह्मण इस 
बनमें मागेगा ओर बह अपने चत्रस्तानका पुणय तुम्हें प्रदान करेगा, ठब तुम्हारा उद्धार होगा ॥ ७६॥ एस 
वरह हमलोगोंकों यह पिशाववोनि मिलो । आज हम आपके वस्रे प्रोक्षित हो गये। इस कारण हमे 
पूववत्रन्मकी सव दाते याद आ गयी हैं॥ ७६ ॥ इस प्रकार उनको बात सुनकर रम्भाने संकेतमें हो कहा कि 
तुम छोग ववे रखो । अब शोम ही नुह बाग अपनो स्थीके साथ इस वनमें आनेवाले हैं ॥ ७७ ॥ तुपलोग 
किसी प्रकारकी चिना सत करो । इतना कुकर रम्ना रामेखर चली गयी। वहाँ उसने शिवमीका पूजन किया 
ओर आाशमागरे हो होटकर स्वको चलो गयी ॥ ७३ ॥ चंत्रमास बोततेपर तृत्तिह अपनी भायि साथ 
उस बनमें पहुँचे और उत पिशाचोंको देखा ॥ ७९ ॥ बे तीनों पिशाच नूमिहके वास न आकर थोड़ी दूरवर खड़े 
दो गये और अपने पूर्व जनका कृताद एवं शापते मुक्ति वानेका उपाय कह सुनाया ॥ «० ॥ उसकी बात सुकर 
मेरे पिताजीने कहा-तुम लोग धवड़ाओं नहीं। जिस प्रकार शम्भुतामक बहाने उस राक्षसकों विशाचबोमि- 
पे मुक्त किया था. उसो तरह मैं भी तुम लोगोको इस योनिसे मुक्त कर दूँगा । उनकी बात काटकर पिशा 
नेते एके कहा कि शस्तु विश्र कौन वे और बह राक्षस कोत या? यह वृत्तान्त चिल्तारपूवक भाप हमे 
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कथयस्व द्विजश्रेष्ठ कृपां कृत्वा तु कौतुकात्‌ । 
नृसिह उवाच 
शृणुष्व कथयिष्यामि यदूशृच्नं च पुरातनम्‌ ॥८३॥ 
शिवकांचीपुरीमध्ये कशचिदिप्रः शुचित्रतः | यं्नःमा चिरं कालं तस्थौ स च स्वभार्यपा ॥८8॥ 
स॒ करिमिधिद्वने विभ्रश्वेकांवरशिवांतिके | पौरागिकुसान्चैत्रमासमाहास्म्यवर्तिनीय ॥८७॥ 
कयां श्रोतुं समायातस्तत् श्रुत्रा महत्फठयू । अयोध्यायां हि चतस्य स्नानात्कैवल्यदायकम्‌॥८8॥ 
ततो बहुगते काले सस्मरन तां कथां शुभाम्‌ । ज्ञास्या समागतं च्रं स्वणृहासिगेतस्तदा ॥८७॥ 
आर्वया सहितो वि शेम वै यी । तासां तं जाही मया यावदये स गच्छति ॥८८॥ 
ताववूदृशो हि भिउलेन कर्कशाख्येन कानने । गृहीत्वा सञ्चरं चापं भर्पयित्वा च भूमुरम्‌ ॥८९॥ 
लु कर्कशः रो बल्लेणेकेन त॑ द्विजम्‌ । मुमोच तस्य पाथेयं शृत्वा सकलं शुभम्‌ ॥९०॥ 
द्विजोऽपि प्रार्थयामास कर्कं च पुनः पुनः | वसदि गृद्दाण त्वं भक्ष्यपिष्ट ददस्व माम्‌ ॥९१॥ 
तचस्य वचनं श्रुत मुक्त्वा तद्वसयंथनम्‌ । सत ददं पाथेयं नानाविधमनुत्तमम्‌ ॥९२॥ 
तस्मिन्ददर्श स॒ न्याघो दश रंभाफलानि वे । अपकान्यतिशुप्काणि ततश्रिचेजविचारयत्‌ ॥९३॥ 
एतैः फलेन मे कायं जानामि ब्राब्मणोत्तमम्‌ । तरदं दास्याम्पई दीन छुथाक्रांतं च सस्षिकम्‌ ॥९४॥ 
इति निमित्य स व्याधो ददो तानि द्विजन्मने ।गददीसवाऽमक्षयदविप्रः प्रारम्मे भार्यया मधौ ॥९७॥ 
तद्रंभाफलदानेन कर्क्स्य तदा शुभा । जाता बुद्धिः धणादेतर साचिकी हरता गता ॥९६॥ 
एवं पिश्ाचाः सङलास्ततः परं भिन्लाय तस्मै तु शुभा मतिद्यभूत्‌ 
समागतं चात्र कुतः स पृष्टवान्‌ विग्रं स वैं प्राह बने च कर्क्चमू ॥९७॥ 
शम्भुद्वाच 

कांच पुर्याः समायातो गम्यतेऽ्योध्यकां पुरीम्‌ । चत्रमासेऽवगादार्थं सरथूनिमेले जले ॥९८॥ 
बतलाइए । हे दवजध्े& ! हमपर इतनी कृपा करिए। नृसिह कहने छगे-अच्छा सुनो । में एक पुरातन कया 
तुम छोगोंको युनाऊँगा ॥ «१-८३॥ शिबकांचीपुरीमें पतितत्रतधारी एक ब्राह्मण रहता या। उसका नाम 
शम्भु था । वह बहुत दिनों तक अपनी स्तीरे साय उस नगरोमें रहा ॥ ८४ ॥ एक दिन वह ब्राह्मण किसी वतमें 


एकावर, नामक शिवके समीप पोराणिकके मुर चेत्रमास-माहा्यकी क्‍या सुनने गया । बहा पहुँचकर 
बड़ा कछ सुना ॥ ६४॥ बहुत दिनों वाद उस कयाका स्मरण करके वह 


उसने चै्मासमें अयोध्यास्नानकां 
चैश्रमास लगनेके पहले ही अयोध्या जानेके लिए अपने घरसे निकल पड़ा। उसने अपने साय अपनो स्त्रीको 
भी ले लिया था। वह घीरे-घीरे अयोघ्याकी ओर चला । राहमें गंगाजी पड़ीं तो उन्हें पार किपा। वहसि 
थोड़ी दूर आये गया ही था कि बनमें नकश नागका एक भोल बतुप-बाण लिये हुए मिला । उसने आहाण- 
देवताको घमकाकर सब कुछ छीन लिया भीर केवळ एक कपड़ा पहनाकर छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसने 
इत लोगोंका पवित्र पाथेय भी ले लिया ॥ ८६-९० ॥ तब ब्राह्मणने उससे प्रार्थना को कि मेरे कपड़ेछत्ते सब 
जुछ ले छो। लेकिन रास्तेमें सानेकी बसतुओंबासी बह पोटली चापल दे दो ॥ ९१ ॥ ब्राह्मणकी बात सुनकर 
ककंशने बह पोटली खोली बौर देखा कि उसमें बहुत-सी खाने-पीनेकी चीजें वेवी हैं ॥ ६२॥ उस य्याधेने 
उसमें दस केसेके फल भो देखे । वे फल कच्चे और सूखे हुए ये । उन फोंको देखकर उसने मनमें सोचा 
कि इन फलोंकी तो हमें कोई अवाश्यकता है नहीं, फिर इते ज्यों न दे दूँ ॥ &३.. ९८॥ ऐसा निश्रय करके 
उसने केले वापस दे दिये और उस सपलीक ड्ाह्मणते चैत्रमासके प्रारम्भमे वे केलेके फल खाये ॥ ६५॥ उस 
रम्माफतके दानसे काश व्याषके हृदयमें शुभ बुदा प्रादर्भाव हो गया । जिससे उसकी ऋूरता नश हो गयी 
ओर सास्विकता आ गयी ॥ &६॥ हे पिशानो ! जब उस भीछकी भति पवित्र हो गयी तो उसने 
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इति विप्रवचः भुता पुनः पप्रच्छ ककंशः । किं उम्यते दि स्नानेन तन्मे बद्‌ सबिस्तरण ॥९९॥ 
पूनः ग्राह स विग्रेंद्र: ककश भक्तितः फलम्‌ । स्नानेन मधुमासे द्वि रघुनाथः प्रसीदति ।।१००॥ 
असादात्सकलान्मोगाद्‌ लभते मानवा खुवि । अते मोक्षोऽपि मो भिल लम्यते नात्र संशयः ॥१०१॥ 
इति वि्रवचः भुवा धुनः पप्रच्छ कर्कशः । मोक्षस्वरूपं कथय कृपां कृत्या ममोपरि ॥१०२॥ 
तत्तस्य चचनं श्रुत्या पर्ती ग्राह द्विजोत्तमः । पश्य पश्य वरारोहे छोतुक॑ महदद्भुतम्‌ ॥१०३॥ 
यद्रंमाफलदानेन चेत्रे मासि वरानने | अपं क मिछजातीवः क परइनश्ेशः शुभः ॥१०४॥ 
मोक्षस्वरूपज्ञानाथं तस्मादानं प्रश्चस्यते । इत्युबसत्ा तां प्रियां विम्रः करें ग्राह साद्रभ्‌ ।। १०% 
साधु साधु महाव्याध सम्यकम्रशनः कृतस्त्वया । इदानी ग्रोच्यते मोक्षस्यरूपं तन्ति्ञामय ॥१०६॥ 
स मोक्षस्त्व॑ हि जानीहि यतो नास्ति पुनर्भब; | इति विभ्रवचः श्रुत्वा पुना प्रच्छ कर्कशः ॥ १०७ 


तस्य प्राप्तियैथा स्यान्मे तममे वद दविजोत्तम | 

शृणु कर्कश तखआाप्तिपथा स्याच्ठदामि ते ॥१०८॥ 
दारपुतरगद्ददोनां प्रीतिं मुक्त्वा जनादेनम्‌ | दिव'रात्र चिंतयित्वा स्वदेहस्य चालकस्‌ ।।१०९॥ 
आस्मानं बहुृणयौधैनिम लीक्ृत्य मानसम्‌ | तत्स्वरूपे यदा तिष्ठेस्स गुक्तो नेतरो जनः ॥११०॥ 
एवं वदति गरिम व्याधो परक्त्वा शरं घुः । शंभुपादी जवान्तल्त्राहि अआहोति वै दन्‌ ॥१११॥ 
गरवाच द्विजबय स॒ च्याधो माचुद्वरेति च | एतस्मिन्नंतरे तत्र राक्षसो धोरदर्शनः ॥११२॥ 
दुद्राव दीर्घशब्देन यत्रासंस्ते श्रयो अने | आयांतं राक्षसं दृट्वा चक्रस्ते हु पलायनम्‌ ॥११३॥ 
तावउजवेन तान्‌ धतुं निकटं राक्षसो यथौ । तं इदा निकटं शुं विका सजलां निजामू ॥११४॥ 


उन आहण देवतासे पूछा कि भाप किस कायसे इधर आ पहुँचे ? ॥ ६७॥ शम्मुने उत्तर दिया कि मैं कांची- 
पुरीसे भाया हुँ और अयोध्या जा रहा हूँ । वहाँ चेत्रमासमें स्नान करूँगा ॥ ९८॥ इस तरह ब्राह्मणकी वात 
सुनकर ककंशने कहा कि चैतस्नानमें तया ठात्र होता है? यह आप विसतारपू्क हमें बताइए ॥ ९९॥ 
आहा भत्तिपूवंक काशो चैत्रमासके स्तानका फल वतलाने खगा । उसने कहा कि चैत्रस्नानसे भावान्‌ 
रामचन्द्र प्रसप्न होते हैं॥ १०० ॥ संसारके प्राणी उन्होंकी पासे सब प्रकारके सुखोंकों भोगते हैं ओर अन्मे 
उन्हें मो भी मिलता है है इसमें कोई संदेह नहीं है॥ १०१॥ इस हरह निश्रकों बात सुनकर कर्नशने कहा 
कि छपा करके आप हमें मोक्षका स्वरूप नतलाइए ॥ १०२॥ इस प्रकार [का प्रश्‍न सुनकर ब्राह्मणने 
अपनी पत्नीते कद्दा-प्रिये ! देखो तो कितने आश्चयंकी वात है। चेत्रमासमें केलेके फलके दानसे यह भीछ 
कंसेसंसे प्रश्न कर रहा है। इतनी बात अपनो स्वीसे कहकर बहाण प्रेमपूरवक कर्काशसे बढने रा 
॥ १०३-१०५॥ हे महाव्याघ ! तुम्हारा भ्रक्न बहुत ठोक है। अब मै तुमः क्षका स्वरूप वतला रहा 
हैं। तुम सावधान मनसे सुनो ॥ १०६ ॥ मोक्ष उसे कहते हैं, जिसे पाकर फिर अन्म न लेता पड़े। 
इस तरह आरह्मणकी बात सुनकर भने फिर कहा--उसकी प्ति मुस निस तरह हो सके, वह उपाय 
बतर्ए। श्म श्राह्मणने कहा--है ककंश ! जिस तरह तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति हो सक्तो है। वह उपाय मैं 
बतलाता हूँ, सुनो ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ जो मनुष्य स्त्री, पुत्र, गृढ आदिको प्रोतिका परित्याग करके रात-दिन 
सब प्राणियोंके संचालक भगवाव्‌ जनार्दनका ध्यान करता है और बहुतेरे पुष्योत्ते अपने चि्तको निमंल करके 
उन्हे त्वपरे हो लगाये रहता है, वही प्राणी मुक्त होता है और काई नहीं ॥ १०९ ॥ ११० ॥ ऐसा कहने 
पर ककंशने अपना धनुष-बाण फेंक दिया और बेगके साथ शम्भुके परोंपर गिर पड़ा ओर कहने लगा-हे 
आहाणदेवता | हमारी रक्षा करो । उसो समय एक राक्षस दोडता हुआ उस स्थानपर आा पहुँचा, जहाँ ये 
तीनों बैठे वार्दालाप कर रहे थे । राक्षसको आते देखकर ये तीनों भागे । राक्षस भी उत्हें पकड़नेके लिए. 
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कृत्वोच्चां प्राक्षिपत्तसिमित रामचं स्सरन्‌ इसे । तरितं रामनाम्ना च यचोयं मथुमासि वे ॥११५॥ 
तत्सकद्रश्चसस्यापि जाता पूर्वभरस्पृतिः । तवः सराक्षरो दूर स्थित्या शु व्यजिज्ञपत्‌ ॥११६॥ 
मामुद्दर इुनिभरेष्ठ घोशद्रापसदेहतः । शरण ते गतोऽस्मयञ्च जाता पूर्वस्सतिर्मम ॥ ११७ 
इति तत्कत॒क दृषा राक्षसं ग्राह स दिजः । वस्मासे राक्षसः हि जातं तत्य बदाऽधुना ॥११८॥ 
रक्षसः पराह घेगेन शंभुं इसे निजं हदा | जनभ्थाते पुरा चाह विश्रः कर्मपराड्युखः ॥११९॥ 
प्रतिग्रहपरः पायी दुर्ार्गव्यसनी सदा | एसस्मिब्रंतर चेतरे मम भार्या सदी शुमा ॥१२०॥ 
सनानां रामतीर्थे सा मावा गृदायपी । सा मा च मया दृश ृतवा मागें च ताँ शुमाम।१२१॥ 
क्ता ्रोधान्मया रहे माम्पृष्ठा क यास्यसि । सा प्राह भषभीता तु रामदीध ग्रगम्यते ॥१२२॥ 
मधुमासेऽरगाहाथे न मया दुष्कृत कतम्‌ | एवं श्रुत्यापि तद्वाक्यं ताडिता सा मया वलाद्‌। १ २३॥ 
अपिता सगृहं मार्याचदः कालांतरे गते । मृतोऽहं च तदा नीतो पमलोकं यमालुगैः ॥१२४।। 
चित्रपुरीऽपि दृष्टा मां धिककृत्वापि पुनः पुनः । यमराजं स यै आह धयस्मां स्रगनितैः ॥१२५॥ 
ओो घमराज पायो चैवस्नालनिव्वारकः | खादी राक्षसों योनि निरयान्‌ भोक्तुमहति १२६॥ 
इति तहचनं श्रुस्वा यमः ग्रादाङगांस्तदा । भो भटा रासो योनिर्दीयतां निर्जने बने ॥१२७॥ 
पापिनेऽस्मे च मद्धादयात्तरस्तेब यमाडुगेः । दत्वा मे राक्षसी योनिं त्यकत्वा चात्र गता यमम्‌ १२८ 
तदारभ्य वने चाई छुतुपापरिपीडितः । पशचिंशत्सहस्राणि वर्षण्यत्र स्थितिर्‌ ।१२९॥ 
किं मया सुकृतं पून क्रतं यस्णाइने तब । रांगतिथाय वे जाता सथुसंगों गतिप्रदः ॥१३०॥ 
इति तहचन श्रुत्ला भंदुध्यत्या दणं हृदि । जञत्या तत्सुकृतं पू राक्षसाय न्यवेदयत्‌ ॥१३१॥ 
शृणु राक्षस यतपू्े कृतं वै वक्तं स्वया । तस्माज्जाता संगतिमें बने निर्माुरे शुमा ॥१३२॥ 


'कर फम्ुने रामर्दरेजीका स्मरण करके अपनी तुप्वीका जल 
अभिमन्त्रित जलके पड़तेसे उस राक्षसकों अपरे धूवंबन्मका स्मरण 


जय 


लिए वह दूर हो खड़ा 
से बाप मेरी रक्षा करिए | मैं आपकी शरण हूँ। श 
आया है॥ १११-११७॥ इस प्रकारका कोठ 
छात्रो कि इस राक्षसदेंहः 
उसने कहा- इसके गहरे मे 
लेता हुआ दुराचार और भ्य 
चैत्रस्तान करः रीः 


(वैक्स मुळे अपने ु्यजत्मका स्मरण हो 
उस राक्षक्षे कह्-पहुते तुम हमें बह बतः 


जीवन विता रहा था। उस्ती हमय मेरी स्त्रो बिना मुझसे पूछे ही 
पड़ी । मेने उसे रास्तेमें देखा तो. पकड़ छिया और उससे कहा-- 
भयभीत होकर उसने उत्तर दिया कि में चैवस्तान करनेके 
॥ ऐसा करजेमें मैंने कोई पाप नहीं समन्ता, इप्ीलिए चल पड़ी । 
'राऔर घर चौडा दिया। कुछ दिन बाद मेरी मु हुई 

॥ ६२४ ॥ चिषे मुस देखा ती बहुत विकारा और 
धर्मशण ! इस पापले अपनी स्त्रीको चैतल्लानसे रोका था। अतएव यह 
णहुले राक्षसी योनिको भोगकर दरम भो भिकारी है॥ १२५॥ १२६ ॥ इस प्रकार चित्रुप्तनी बात 
| कि इसे किसी निजेन बनमें राक्षसी योनि दे दो । उनके आज्ञा- 
गये । तभीसे भूपे-प्यासे रहकर मैने पै 


के लिए रागती'थेको 
अरी रॉड ! घना हमसे पूछे तू कहाँ 
ए रास्त:वे (अयोध्या) जा 
ऐसी निष्कपट बात सुनकर भी 


॥ १९७-१२९ ॥ मुझे नहो मालूम कि मैने सा दर 
सज्जनके रुदगतिप्रद दर्शन प्राप्त हुए॥ १३०॥ उसको बाल पूनकर शंभुने क्षमभर जपने हूउवमें उसके 


रे सुकृतका ध्यान किया और कहने लगा-॥ १३१ ॥ हे राक्षस | तुमने पर्वजन्ममें छो सुकत किण था, वह 
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एकादश्यां चैत्रशुक्ले कृ्वान्यश्चाद्घमोजनम्र । तांघूलो दक्षिगायुक्तः कटां बखे त्वया घृतः ॥१३३॥ 
ददशां ्रतरु्थाय गत्वा स्नानं तवया कृतम । पतितः स हि तांबूलो विस्मृत्था गौतमीतटे ॥१३४।। 
दक्षिणासदितो दृष्टः स केनापि डिजेन वे । गृहीता स हि दास्यं न ज्ञातथ तथा पुनः १३५॥ 
तांबूलदानाढरचैग्रमासे जाता बने मेऽ्य दि संगतिस्ते | 
तस्मान्मधौ राक्षस मानवैहि तांबूरदानं करणीयमेतत्‌ ॥१३६।॥ 
इस्युकल्ा राक्षसं शंुेत्माहारमयपरुततमस्‌ । उमाम्यां आवयित्वा ऽथ कचं वाक्यमत्रवीत्‌॥१३७॥ 
भो ककश महाबद्े शृणुष्व बचन भम । आगच्छ तवं सराय मयाञ्योष्याषुरीं प्रति ॥१२८॥ 
सरपूस्नानमात्रेण मधी पापाद्रिमोक्षयसे । इत्युकत्वा कर्कशं शंश्रुस्ततः प्रोवाच राक्षसम्‌ ॥१३९॥ 
ओ राकस त्वमव्रै मासमात्रं स्थिरों भत्र | अयोध्याया प्रवेश राक्षसानां न बिते ॥१४०॥ 
अतोऽहं मधुमासे हि स्नासवाऽनेन पवा पुनः । यदागच्छामि ची त्वां चोद्रिष्याम्पइ तदा१४१। 
मा संदेहोऽसत ते चित्ते थपथेन बरवीम्य । यत्यपं ्महत्यायास्तथा गोयतिनिंदनात्‌ ॥१४२॥ 
नोदूरय तां हि गच्छामि तहि तन्मयि तिष्टतु । मबपाने च यरपापं हेमस्तेयादिकं च यत्‌ ॥१४१॥ 
नोदूत्य तवं हि गच्छामि तरिं तन्मयि तिष्टतु । यत्पापं अगइत्यायासतथा चैते झमञ्जनाव्‌ ॥१४४॥ 
नोदूरय लां दि गच्छामि तहि तन्‍्मयि लिश्ठतु। इत्यादि यपधेस्तदि राक्षसं पयन्‌ दिजः ॥१४५॥ 
याबरप्यति स्त्र तवज्ातं हि कौतुकम्‌ । व्याधाय चैत्रमासस्य माहास्म्यस्पोपदेशतः ॥१४६॥ 
तरवः फलिनो जाता परितो दञ्ञयोजनम्‌ । पतर पुष्पितश्च सौगंधः पवनो अरौ ।।१४७॥। 
नद्स्तोयं इहत्य्ष ननुतुहिणो बने । तदवा कुशा चैत्रमाहास्म्यकीतैनाद॥१४८॥ 
दनं सुत्रं ज्ञातं सत्रमेष्ठममन्यत । तवस्त हि त्रगस्तस्माइनान्मार्गेण निर्गताः ॥१४९॥ 


मैं बदल रहा हूँ । उसोके प्रभावसे हमारा-तुम्हारा साक्षात्कार हुआ है । एक बार तुमने चेत्रशुक्ल एका- 
दशको किसीके पहां भोजन किया, तांदूछ दक्षिणा ली और एक स्त्म रखकर उसे तुमने अपनी कमरमें पेड 
छिया ॥१३२॥ हादशीको तुम सवेरे उडे ओर गज्नासतान करने चते गये । बह कमरमे लिपटी हुई दक्षिणा और 
तांबूछ भूलते गोतमी नदीके तटपर गिर गया । उसे किसी ब्राह्मगने उठा लिया, किन्तु उप्तके विषयमे तुम्हें 
कुछ ख्याल नहीं पा ॥१३:-१३५॥ चंत्रमासमें उस दक्षिणा और तांबूलके दानसे ही आज इस निर्जन बनमें हुम- 
से साक्षात्कार हुआ है । देखो, चते ततके दातका कितना बडा भाहाल्य है। बतएव इस मास तांबूह- 
दाल अवश्य करना चाहिए॥ १३६॥ इस तरह उस राक्षमको चैत्रमासका माहात्म्य सुनाकर घम्मुने ककशसे 
कहा--है महाबृद्धिमाद कंश ! मेरी बात मानों ओर आज ही मेरे साथ अयोध्यापुरीकों चछ दो 
॥ १३७॥ १३० ॥ चैत्रमासमें सरपूसनातमातसे तुम सा पे मुत हो जाओगे । ऐसा बर्हे कहकर 
शंभुने उस राक्षससे कहा फि तुम महीने भर इसी स्थातपर रहो । क्योकि अयोध्यानगरीम रामसय 
नहीं ना सकते ॥ १३६ ॥ १४० ॥ इस कारण जब मैं चैत्रस्तान करके उघरसे छौटू गा और यहाँ आऊेगा, तब 
तुम्हारा उद्धार करूंगा ॥ १४१॥ तुम इसमें कुछ संशय मत करो। मैं कत छाता हूँ कि भ्राह्मणहत्या करने 
तषा गो एवं मुनियोंकी निपा करनेसे जो पातक होता है, वह पाक मु गे, यदि में तुम्हारा उद्धार किक 
बिना जाऊँ। मद्य पौने और सुवर्ण चुरानेसे जो पातक होता है, यदि में तुम्हारा उद्धार किये बिना जाडे 
हो बुझे वे पातक खं । जो पाप आशाया तथा च॑न्रमासमें इनान न करनेसे लगवा है, वह मुझे लगे । पडि 
बिना छुम्हारा उड़ार किये विना जाऊं । इस तरह दिविव प्रकारकी शये लाकर शंभुने उस ब्हमासो 
आश्वासन दिया । इसके बाद जब व्याधने चारों ओर इष्टि उठाकर देखा तो चेत्रस्नानका माहात्म्य सुननेके 
कारण उस बनके दस्त योजन तक उसे सब वृक्ष फ़ल-फूलसे लदे दिखायी दिये और सुगन्वित वायु चलने लगी 
॥ १४२-१४७॥ उठ इनकी सब नदियोंमें घनघोर निवाद करता हुआ जल बहने लगा बोर मयुरमण्डले 
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नैः शनैरयोऽ्यायाः पथ्यपशयन्नसथली्‌ । तावच्छब्दो महान्‌ जातः सिंहमातंगसंभत्ः ॥१५०॥ 
भाइन्नग्रे तु मातंगः प्रष्टे धाबंश केसरी | एवं तो थंबुसाम्निध्यं प्राप्नी कलहकारिणे ! १५१॥ 
मार्गरोधकरे दुष्टी तौ इट्टा शंश्रतरवीत्‌ | परय कर्कश प्रिध्वान चेऽस्नाने पदे पदे ॥१५२॥ 
संभबंतीवि मै बुदष्वा चतरस्नानं न लंययेत्‌ | काइयां विवादे गीतायां गतायां रामबिंतने ॥१५३॥ 
चैत्रस्नाने महादाने विघ्नानि संमवन्ति हि । एवं वदति बिरे तो दुष्टौ करिविंहकों ॥१५४॥ 
त्ररामक्तासजन्मस्यस्याऽतिविस्मिती  । भूवा तराहि हीति कसा दी महार ॥१५५॥ 
सरणं द्विजवर्याय जम्मतुः संदुश्मंगे । सोऽपि श तभ्यां हि पृष्टवान्‌ त्ङान्तरतः १५६॥ 
झिम दृटजातिदिं प्राप्ता तस्कश्यतां मम | इति विमरयः । केसरी बाकयमन्नतरीद्‌ ॥१५७॥ 
सेती रामेश्वरक्षेत्रे पूब्॑जन्मन्य् डिजः । निकः सर्वधमाणां पाखण्डावन्येकतस्परः ॥ १५८ 
कदाचिच्येत्रमासे तु तत्र श्रीरामसंशके | तीर्थे जनममूडे च थत्या पौराणिकी कथाम्‌ ॥१५९॥ 
पौराणिकेन कथितां चंत्रभाहात्म्मखचिकाम्‌ । ऋतवान्‌ निदनं चाह बार॑ बार पुनः घनः ॥१६०॥ 
तन्मत्कृतं निदनं च. कंब्रिदिप्रस्तपःस्थितः ¦ शुश्राव सकलं दृष्टं तेन शक्नोम्यहं तदा ।।१६१॥ 
करां जातिं त्वरं गञ्छ यदा चत्रेशक्तनम्‌ | भविष्यति महारण्ये शञापशांतिस्तदेति च ॥१६२॥ 
ए परोक्तं मया से पूर्वजन्मनि यस्कृतम्‌ | तेन शापेन जातोऽस्मि केसरो भपकारक/ ॥१३३॥ 
चंत्ररामश्रवाज्जाता पूर्वस्मृतिरतुत्तमा । इदानीं रक्ष मां विद्र त्वं चत्मिहदेइतः ॥ 

इति सिंहस्य इच तु चात्वोवाच गज द्विजः ॥१६४॥ 

कस्माच्च मातंग गतोऽसि दुषजातों वद्स्वाथ महावसंवात्‌ । 

स चापि मातंगवर! समस्तं वृत्तं निजं चाकथयच्च जीर्णपर्‌ ॥१६५॥ 
नाचने गो । चे्रमासिक कीर्तमके माहाळवसे वनका यह मृषमा देखकर ककंशने भो चंत्रभासको सब मालो श्रेष्ठ 
माना । तदनन्तर बे तोनों उस बनेते माणसे अवोध्याके लिए चल पढ़ ॥१४ब॥१४६॥ वे वनस्वलीकी शोभा देखते 
हए चलेजा रहे थे । तवतक सिह और हाथीका महाद्‌ गज सुना ॥१६०॥ आगेआगे हावी भागा जा 
रहा था ओर उसे पेले सिह खदेड़ता जाता था । लड़ते हुए वे दोनों उसी गागंवर आ पहुँचे, जहे ये तोनों 
अपोष्या जा रहे थे॥ १५१ ॥ उन दुष्टोंको रास्ता रोकते देखकर शंमुने ककंशले कहा-देखा ककश ! चैत्रस्नान 
करनेवालेके पद-पदपर विध्व आते है। किन्तु छोगोको चाहिए कि विध्त-वाघाओंसे डरकर पीछे न हट। काशी- 
वासम, पुत्र-ज॒त्रीके बिवाहमें, गीतापाठमें, रामका ध्यान करम, चैवस्नातमें और ठुला आदि महादानमें बढ़े-बड़े 
विध्य आया करते है । ब्राह्मणके उन शब्दोंको सृतकर उन दोनों दुष्टों (हायो और सिह) को अपने पुवजन्मका 
स्मरण हो आया । जिससे 'मेरी रक्षा करो-मेरी रक्षा करो' इस तरह कहते हुए वे चिल्लाने लगे ॥ १५२-११५॥ 
वे उस म्भुनामक ब्राह्मणकी शरणमें गये । शम्भ भी उनपर दयालु होकर उनसे पूछने कगे कि तुम लोगों 
सह दुष्टयोनि यों शिळी ? यह वृत्तास्त हमें खुनाओ । इस तरह विप्नका प्रश्न सुनकर सिने कहा- 
॥ १५६ ॥ १५७ ॥ इसके पूर्दवलि अन्ममें मै रामे्वरक्षेत्रका निवासो एक ब्राह्माण था। मै सव धर्मोका 
तिन्दक था ओर पालण्डसे भरी बातें किया करता था ॥ १५८ ॥ एक वार चैवके महोनेमें भरीरामतीचंगे एक 
जाहमगके मुझसे मैसे चे्रमासका माहाउनय सुन छिया और उसकी भरपूर निन्दा की। मेरी उन निनदाकी बातोंको 
पाप्त ही वैंठे हुए किसी तपस्त्ी ब्राह्मणने सुन लिया ओर उसने उसी समय मुझे शाप देते इए कहा-तूने 
चैवमासकी निन्दा की है। इसलिए तू हि ले । जब कि एक बनमें तू किसी 
श्राह्मतके मुखसे चैत्रमासका माहाएम्य छुतेगा, उल समय तेरे शापकी शान्ति होगी ॥ १५९-१६२ ॥ है वित्र ! 
इस तरह मैने आपको अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कह सुनाया । उसीके घापसे मे महाभयदायिनी इस सिहकी 
योनिमें आ पड़ा हूँ ॥ १६३॥ आज आपके मुखे चतरमासमें रामनाम सुनतेसे मुझे मेरे पूव॑जन्यकी बातें 
स्मरण आ गयी । हे निप्र। लव मुझे इस सिह्योनिसे बचाइए ॥ १६४॥ इस भ्रकार सिंहको बाह 
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अणु विप्र ग्रवक्ष्यामि पूर्व॑र्ल मया कृतम्‌ | रामनापुरे चाई कातरया उचचरे तटे ॥१६६॥ 
दिनः परमतः सर्शासपराइमुखः । लक्ष्मीभरमदाक्रांतः परण्यस्रोमोगकारकः ॥१६७॥ 
एकदा सुहृदा चाहं भोजनाथ निमन्त्रितः । आद्धादे मजुमासे दि शुक्छे श्ीनगमीदिने ॥१६४॥ 
मया श्रुक्त सुहृदगेदें नवस्यां ठिज़सचम । तेन शापेन जातोऽस्मि ऋरिजातो न संशयः ॥१६९॥ 
सर्वदा परतिमासेऽप नवम्यां न हि भोजनम्‌ | कायं विशेषतों रामनवम्यां निंदितं च तत्‌ ॥१७०॥ 
इदानीं न हि जानामि केन पुण्येन तेउन्र यै । संगतिश्च दने जाता सर्चेपां परमातिहत्‌ ॥१७१॥ 
इति तस्य तचः शत्या आंध्रुभ्यनिडविचारयत्‌ । ज्ञात्वा मातंगुष्यं तु प्रोवाच करिणं द्विजः ॥१७२॥ 
शृणु मातग वक्ष्यामि यस्पुणयं च स्वया कुतम्‌ । पूइंजन्मनि तत्सवें येन मे संगतिःने ॥१७३॥ 
जाता स्वापनद्भरिष्यामि मा चिताँ कुरु सत्था | रमदायपुरे रम्ये काबेरोतदशोभिते ॥१७४॥ 
रामायणकथा चतरे शरुढा श्रीनबमीदिने । रामतीर्थे त्या स्नातं इषो रमेश्वरः द्विवः ॥१७५॥ 
तेन पुष्येन ते जाता संगतिमंम कानने । इदानीं शृणु सिंर वं शृणोतु च करी महान्‌ ॥१७६॥ 
साकेते मधुमासे दि स्नात्वाऽनेन पथा पुनः । यदा गच्छामि ता कांचीं युवामुद्धारपाम्पहभू ॥१७ आ। 
मा संदेदोऽतर कर्तव्य शपथेः प्रजवीम्पहस्‌ । संतोपाथ॑ युवाभ्यां दि प्रोच्यन्ते शपथा मया ।।१७८॥ 
परसीगमनात्याप॑ तथा. मित्रवधादिकम्‌ । यु नोद्धृत्य गच्छामि तहिं तन्मयि तिष्ठतु ॥१७९॥ 
अक्स्तरहरणात्यापं यत्स्मृतं माठनिंदनात्‌ । युवां नोडुत्य गच्छामि दहि तन्मयि तिष्टतु ॥१८०। 
इत्युक्ला द्विजवर्य; स खिया भिलेन सयुतः । करिधिंदो बने स्थाप्य गच्छनमागे शनैः शनैः ।१८१॥। 


सुनकर ब्राह्मणने हाधीसे कहा कि तुम किस पापसे इस दुषट्रयोतिमें आये हो ? तब हाथीने अपने पूर्वजल्मका 
दा सुनाते हुए कहा-हे विश्न ! सै भी अपने धू्जन्मका वृतान्त सुनाता हैं, सुनिए । उस जनमे मैं कावेरी 
नदीके उत्तरी तटपर रामनायपुर नामक नगरमे बड़ा दुराचारी, सब शास्त्रोंस पराइमुख, घनके मदसे मतदाला 
ओर वेश्यालम्पट प्राह्ण था । एक बार चंत्रमासमे नवभीको मेरे किसी मित्रने श्लाद्धम भोजन करनेके 
लिए मुले निमन्त्रण दिया ॥१६१-१६४॥ तदनुसार हे ह्विजश्नेष्ठ ! नबगीके दिन भैने मियके यहाँ भोजन किया । 
उसी पापसे इस हाथोकी योनिमें आ पड़ा हूँ ॥ १६६ ॥ बयोंकि घास्योंका यह बिला है कि अत्येक मासकी 
नवमोको किसीके यहाँ भोजन न करे । यदि ऐसा न हो सके तो चेत्रशुक्ळ रामनबमीको तो अवश्य इस बातपर 
ध्यान दे॥ १७०॥ मै नहीं जानता कि कित पुण्पसे इस समय सब अकारके बनेणोंकों हरनेवाळा आपका 
सतसंग प्राप्त हुआ ॥ १७१ ॥ उसको यह बात सुनकर शम्मुने क्षणभर अपने मनमें ध्यान किया ओर उसके 
पुण्णको जानकर कहने छगा-हे मातंग ! सुनो, तुमते जो पुण्य किया दै सो मैं तुम्हें बतलाता हूँ । उसीके 
अभावे आज हमसे अट हुई है।। १४२ ॥॥ १७३॥ अब तुम घबड़ाओों मत, मै तुम्हारा हर तरहसे उद्धार 
कंग । उस जन्ममें तुमने रमणीक कावेरीके तठपर स्थित रामनायपुरमें श्रीरामनवमीकों रामकी कया 
सुती थी। उस दिन तुमने रामतीर्थमें स्नान ओर रामेश्वर शिवका दर्शन भी किया था ॥ १७४ ॥ १७५॥ 
उतो पुष्पसे भाग इस बनें हमसे भेंट हुई है। अब हे मातंग ओर सिह ! मेरो बाल सुनो, मैं इस समय 
चेत्रमासका स्नान करनेके लिए अयोध्या जा रहा हैं। स्तान करके जब मैं कॉचीकी बोर होटूगा, तब यहाँ 
आक्र तुम दोनोंका उदार कडगा ॥ १७६ ॥ १७७॥ मेरी बातपर मिसो प्रकारका संदेह मत करना। 
चुम्दारे विश्वासके लिए मैं शपथ खाता हूँ, सुनो॥ १७८ ॥ यदि मैं तुम्हारा उद्धार किये बिना जाऊे ठो 
परस्वोगमन करने और मित्रकों मारनेसे जो पातक लगता है, में उस पातकका भागी बनूँ ॥ १७६॥ 
जो पाप ब्राह्मणका धन हड़पते और माताकी निन्दा करनेमें होता है, उन सव पापोंका भागी बत , यदि तुम्हारा 
डढार किये बिना जाऊं ॥ १८०॥ इतना कहकर उस श्रेष्ठ ज्राह्मणने अपनो स्त्री तथा उस भीलको साथ 


छिया बोर वहासि अयोध्याके लिए चल पड़ा । उछ्ने हाथी तमा सिहको उस दतमें ही छोड़ दिया॥ १८१४ 
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ददर्घान्यपथा यान्तं श्रेष्ठ कापटिोत्तम्‌ । बइन्तं रामहिगा श्रेष्ठ भाभीरथीजलूख ॥१८२॥ 
मधुः पप्रच्छ तं नत्वा नन्ं कार्पटिकोत्तमम । कुतः समागतं निप्र शम्यते काधुना बद ॥१८२॥ 
कापंटिक उवाच 
अयागादागतं विद्वि मां स्वं भूसुरसत्तम | भधुमारोऽगगाहार्थमयोध्यां प्रति गम्यते ॥१८४॥ 
इदानीं सं निजं बरचं बद त्राह्मणमत्तम | कुतः समागतं चात्र गम्यते क्वाधुना बद ॥१८५॥ 
इति तद्वनं ववा शमथः प्रोशच तं तदा । शिवकांच्याः समायातमयोष्यां प्रति गम्यते ॥१८६॥ 
चत्रमासेऽ्वगाहा्थं गम्पते कथितं मया | इति शम्भुतरचः श्रुत्वा पुनः कार्षिकोत्तमः ॥१८७॥ 
प्रच्छ द्विजवर्याय कौतुकाविष्टमानमः | शिकाच्या शंभुन'मा कथिदिमोऽस्ति भो द्विज १८८॥ 
तचस्य वचन शरुत्वा पुनः शम्धुस्तमत्रनीत्‌ | बहतः शञ्ुनामानो वर्तन्ते दविज तत्र हि ॥१८९। 
क्त्वया पृच्छयते वस्य वद्‌ गोत्रोपनामनी । इति मिग्रबचः अुत्रा पुनः कार्पटिकोख्ञबीतू ॥१९०॥ 

भारद्राजकुलोन्पन्न चक्रगोप्युपनामकम्‌ | 
महादेवसुतं सर्ववेदशाद्रविशारदम्‌ । आह्षणं शंञ्चनामानं जानीपे त्वं न वा वद्‌ ॥१९१॥ 
एवं महाकापडिकेन स गोत्रोपनामादिकमादरेण । 
रक्तं यथा तत्र स भूमुरोऽपि ज्ञात्वा निजं सवेपथावद्‌त्तम्‌ ॥ १९२ ॥ 
भो मो कापेटिकश्ठ किमथ वं हि एरच्छसि । तद्वदस् सितारं मा शंकां करु चत्र दि ॥१९३॥। 
कापटिक उवाच 
सृणु विप्र क्ष्यामि यदे प्रच्छयते मया | यदाऽहं गतवान्‌ गंगासागरं द्रश्टमादरात्‌ ॥१९४॥ 
सीताङुण्डसमीपे हि देशे केकटनामके । दृशेऋ मार्गमध्ये च पिश्ञाचेनोग्रूपिणा ॥१९५॥ 
मां इतं निकटं आमं त॑ रा तदा डि । ब्रीरामकीर्तन॑ दीव कृतवान्‌ भयकम्पितः ॥१९६॥ 
की्तनाद्रामचन्द्रस्य स पिश्याच! पलाएनए्‌ । मचः कृत्वा दूरदेशे स्थित्वा शुशाव कीनम्‌ ॥१९७॥ 


ास्तेमें शम्मुते एक कारवी विम्रक्ो देखा, 


गे रामेरर शिवके लिए गंगाजी का उत्तम जळ र्थि जा रहा था 
॥ १८२॥ उसे देखकर अग्मन पुछा--हे दिग्र ! इस समय तुम कहांसे आ रहे हो और कहाँ जाओगे? 
॥ १८३ ॥ उसने उत्तर दिया - हे ब्राह्मणश्लेष्ट ! इस समय में अयागसे आ रहा हूँ और चैत्रनान करनेके 
लिए अयोध्या जा रहा हैं॥ १८४ ॥ अब आए अपन वृतान्त वतकात हुए कहिए कि कहाँसे आये है ओर कहाँ 
जायेंगे ? ॥ १८५ ॥ बराह्मणा प्रस सुनकर समसन कहा कि में िवकाखोसे आता हूँ और अयोध्या 
जा रहा हूँ ॥ १८६॥ हमें भी चेत्ररनान | बात सुनकर ब्राह्मणने कहा कि 


हे विज ! शियका्चीमें कोई शम्भु नामका ह ॥ १55॥ ब्राह्मणको वातके उत्तरमें 
शम्भुने कहा कि शिवकांचोमे बहुतसे शन्तु नामके ब्राह्मण है॥ १६६ ॥ आप किस शब्जुकों पूछते हैं? जिसे 
पूछते हों, उसका उपनाम बतलाइए । शम्भुगो बात 


हैं, वे भारदाज 
और शास्ज्रोंको 


ब्राहमणके मुखसे अपना गोत्र ओर उपनाम आदि सुनकर शम्भु कहा क्यों 
पूछ रहे हो, मुझे विस्तारपूर्वक बतला १९३ ॥ कापंटिकते 
कहा--है विप्र | जिसलिए में उन्हें पृष्ठ रहा हे, सो बताता हूँ व कि मैं गंगासागरका दर्शन करने गया 


था तो सीताकुष्डके समीप ककड देशमें मुझे एक उम्रह्पचारों विशाचने देख लिया ॥ १९४॥ १६४ "बहू 
मारके लिये विल्कुल मेरे पास आ पहुंचा । मैं उसे देखकर जौर-जोरसे रामनामका कीतंन करने और भगे 
कापते लगा ॥ १६६॥ राषरतामके कीर्तने बह भाग खड़ा हुआ और मेरे पाससे थोड़ी दूरपर साकर कौत 
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तस्माज्जाता पूवजन्मस्श्रतिस्तस्य शुभावहा । त्राहि त्राहीति मां गाइ मया पृष्ठ; स वै पुनः ॥१९८॥ 
कस्मासिपशाचदे दै त्वं जातस्तद्वद सत्वरम्‌ । इति मे वचन थुत्वा पिञ्चाचः ग्राह माँ पुनः ।।१९९॥ 
कांचीपुर्या ट्रिजधाई ढुण्डिनामा पुरा स्थितः । नान्नदानं मया प कृतं स्वल्पमपि क्कचित्‌ ॥२००॥ 
तस्मास्पिशाचदेहत्य॑ आसं कार्पटिकोत्तम । इति तस्य वचः रत्वा पुनः प्रोक्तः स वै मया ।२०१॥ 
कथं पिणाचयोन्यास्त ते युक्तश्च भविष्यति । ततः पुनः स मां प्राह यदि मे तनयः शनिः ॥२०२॥ 
चैत्रे दहो ममोददेशदन्नदानं करिस्यति । भविष्यति ममोद्धास्सतस्क्षणान्नात्र संशयः ॥२०३॥ 
इति तहचन शृत्वा पुनः परोक्तः स तै मया । वर्तते क सुतस्ते हि किंनामा वद माँ अति ॥२०8॥ 
तस्वतेन यथा प्रोक्तं भारदाजाद् निह्वजम्‌ । तत्प्रोक्तं च मया सबे निकटे तन भो दविज ॥२०५॥ 
पिशाचं हि पुनआहसुक्तवान तद्वदाम्यहम्‌ | रामेश्ञा्थ भो पिशाच नीयते जाह्मीजलूपू ॥२०६॥ 
मया करंडमष्ये हि यदा गच्छामि दक्षिणाम्‌ । दिशं कालेन कांची हि अवेक्ष्यामि यदा तदा ॥२०७॥ 
तव पुत्राय वृतं हि कधयिष्याम्यहं तन | इति मद्वचनं श्रत्वा सन्तोषं परमं गवः ॥२०८॥ 
पिश्ञाचः प्राह मां विद्र स्तुत्वा नस्ता पुनः पुनः । अवश्यमेव वक्तव्यं में बृत्त मप्र सदे ॥२०९॥ 
यंधा दुष्ट त्वया पांथ यथोक्तं च मया तब | अन्यच्च कृथ्यतां तस्मे भम पुत्राप सादरस ॥२१०॥ 
अधुदशेऽन्नदानम्य महिया श्रूपते दिति । अतस्त्वं द्वि ममोदेशेनान्नदानं मधौ कृरु ॥२११॥ 
एप्रकत्वा स पिशाचः शपथं मां चकार ह । न बरे स्मरणं कत्वा मम पुत्राय तद्‌ द्विज ॥२१२॥ 
अविष्यति ड्रथा स्वयात्रा तव महामते । इति भदवचनं रतव सांत्वयित्वा च तं पुनः ॥२१३॥ 
निर्गतोऽस्मि मधौ स्नातुमयोध्यां गंतुमादरात्‌ । छुस्थाब्योष्यापुरीमध्चे चैत्रस्नान॑ भद्वाफलम्‌ ॥२१४॥ 
यदा «च्छामि तां कांची तदा तस्मे वदाम्यदवम्‌ । अतएत्र मया षस्तव अंभुर्िजोत्तमः ॥२१७॥ 


सुनने छगा॥ १९७॥ उस कीतंनके श्रवणसे उसे अपने पू्वजन्मका स्मरण आ गया और जोरोके साथ 
'ताहिःचाहिः कहकर चिस्लाने लगा । मैने उससे पूछा कि तुम करों इस पिशाचशरीरको प्राप्त हुए हो, सो मुझे 
शील बताओ । मेरी बात सुनकर पिशाचते कहा-॥ १६८॥ १३६ ॥ हे विप्र !पवजन्ममे काचोपुरीनिवासी मैं 
इष्िनामका ब्राह्मण या । उस जसमे मैने बही थोड़ा भी अक्षदान नहीं किया था ॥ २०० ॥ इसी कारण इस 
पिशाचदेहको प्राप्त हुआ हूँ । उसकी बात सुनकर मैंने कहा-- 
यह सुनकर उसने कहा कि यदि चैत्रकी अमावस्याको मेरा पुत्र मेरे लिए अन्नदान करे तो तत्क्षण 
हो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २०१ ॥ २०२॥ २०३॥ इस प्रकार उसको वात सुनकर मैंने पूछा कि 
तुम्हारा बह छड़का कहाँ रहता है ? सो हमे वतलाओ ॥ २०४ ॥ इसके बाद उसने मुझे सब परिचय बतला 
दिया, जो अभी मैने आपसे कहा है ॥ २०५ ॥ फिर मैने कह्ा-दे पिशाच | मैं इस काँवरमें गंगाजल छिये 
रामेश्वर शिवपर चढ़ाने जा रहा हैँ । कुछ द जब मै दक्षिण दिशाकी ओर लौटू गा तो कांतोपुरी 
अनश्य जाळंगा। कहाँ पुँचकर तुम्हारे बेढेको तुम्द्वारा सब समाचार कह सुताऊँगा। गेरो बात सुनकर 
बहू बहुत प्रसस्त हुआ और मुझे बार-चार प्रणाम करके उसने कहा--है विग्र ; मेरा वृतान्त मेरे पुसे दसय 
कहिएगा। २०६-२०९॥ आपने मेरी जो अवस्था देखी है, जो कुछ मैने ज्ञापको बतलाया है ओर इसके 
अतिरिक्त भो जो उचित समक्षिए, बह मेरे लेसे कह दीजिएगा ॥२१०॥ सुनता हूँ कि चंतसासमें 
अनदान करनेका बड़ा माहात्म्य है । इसीलिए तुम चैत्रमासे मेरे उद्देश्यसे अन्नदान करों। ऐसा कहकर 
उसने मुझे शपय दिलायी कि यदि आप सुयाल करके मेरे सन्देशको मेरे पुत्र से रहीं कहेंगे तो हे महामते | 
आपकी यात्रा व्यर्य हो जायगी । उसकी बात अने बारम्बार उसे सास्वना दो और चशस्तास 
करनेके निमित्त अयोध्या चल पड़ा। महाफलदायी चैनमासका स्नात करनेके अनन्तर नव मैं बांची जाऊंगा 
ठी उसके पुत्रको पिशाचका सन्देश सुना दूँगा । इसीछिए मैने आपसे शम्मुके विषयमे पूछताछ की है| 


दि 
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ओकत गोत्रादिभिलिज् वर्तते चेडद्स्व माघ्‌ | इति शंशुः पितुं तञ मूर्छा गवस्तदा ॥२१६॥ 
आश्ासिवथ भिल्लेन विरः मोवाच तं पुनः । भो भोः कार्पटिकश्रे्ठ न ग्ोऽस्ति नरोऽधमः।।२१७॥ 
यस्त्वया एते गंध! तोऽहं विद्धि न संशयः । मया पुत्रेण न कृतं स्वपितुर्मोक्षदायकम्‌ ॥२१८॥ 
अन्नदानादिकं कमं घिर्धिङमरेऽयं बृथा भवः । इदानीं तव वाक्येन दास्याम्यन्नं मथो पितुः ॥२१९॥ 

एं ष्च कार्पटिकाय चोषत्वाउयोष्या रम्यां दूरतो वै ददश । 

ते प्रणे्नुस्वां दंपतीपांधमिल्लास्ततः शंशुआवदस्ककश सः ॥२२०॥ 

शंभुरुवाच 
पह्य पश्य महभि महायोष्यापुरी शुभाम्‌ । यस्याँ स्नातुं समायाता दुःयंते को रिग जना॥॥२२१॥ 
जनौधानां 'वनित्वायं श्यते मेघशव्दबत | नानाध्वजयनाकाश्च इश्यते चेन्द्र चापरत्‌ ॥२२२॥ 
यथा वादयष्वनिधायं शपते हि मनोहरः । अमिदोतरगनिधरमोयेन्यसि पश्य नमोऽङ्गणम्‌ ॥ 
केॅडासगिरिसाम्पानि पद्य सौधानि ककंश ॥२२३॥ 

नवप्रतोलीपरिखावलपीकृतमेखलम्‌ | उनुङगहम्या विलपस्वताकाशवसंकुलाम्‌ ॥२२४॥ 
अन्रेलिहमहासी पसुवर्ण कलश ज्ज्वलाम्‌ | पश्यायोष्थापुरी श्रेष्ठां सरयूतीरनादितामू ॥२२५॥ 
हाटकोद्वाटिता रत्नखचिते्या कपाटके: | सुमबृत्तेबिदलः स्वेरुन्मिपंतीव रक्ष्यते ॥२२५॥ 
दोधृयमानैर्मस्ता पतवाकां चलस चितेः । आह्वयतीतर पुरतो लक्ष्यते पथिकान्‌ जनान्‌ ॥२२७॥ 
अथाकुताघो घना जेतुमेकामर/तीम्‌ । प्रासादशल०' सन्‍्नड्रेबाद्य लक्ष्यते ॥२२८।| 
पवित्रे ऽस्मिनम्क्षेत्रे निवसंति तिरो ताः | जज्लेशदरिमिः सर्व 'पयोऽमलाः ॥२२९॥ 
इमस्य यत्त चिन्वते वसुमंचयान्‌। दातं भोक्त जनाः मे सधमनिरताः सदा ॥२३०॥ 
गेहे गेहे सदानन्द एयामीयत्र बै घुरि । पेषं प्रक्षालयति रूम चरणान्‌ बावा दिकाः ॥२३१॥ 


इस तरह अपने पिता 
उर भीर और बआह्मणने उले बहुत छ आखासन दि 
जिस शम्मुके बारेमें आप पूछ रहे हैं, वह मैं हो 


कार्पटिकश्रेप्ठ | 
नहीं हो सकता । बुझ 
दे: में अब आपके 
॥ २१९६ ॥ ऐसा कहकर शम्भ चल 
एवं भीलने प्रणाम किया और शम्भुने 
करनेके लिए करोड़ों मनुष्य आये हुए 
के समान सुनायी दे रहो है। उड़तो हुई विविध 
बाजों की मनोहर ध्वनि सुनायो देती है। अग्निहोत्रे 
घूमसे सारा आाकाशमण्डळ भर शया गा! यहाँ कंतासशिक्लरके समान उज्ज्वल बोर ऊंची 
ब्टालिकापें दी रही हैं ॥ २२ ॥| नः और पारख्ाओसे हारी नगरों घिरी हुई है। 
ऊँचे ऊँचे भवन बने हैं और उनमे संकड़ों पताका फहरा रही है । आकाशको चूमनेवाले बड़े-बड़े भवनोपर 
सुवर्णके कलशोंसे भयोश्याुरी शोजित हो रहीं है। रस्में खनित और मण्डित दरवाजे भरो 
खुलने और बन्द होनेपर ऐसा कि वह पलकें लोल मंद रहो है। पताकाहुपी आँचल परन 
उड़नेसे ज्ञात होता है कि यह नगरो दूर हो बुडा रही हुँ ॥ २२३-२२७ ॥ इस नगरोने अपनी 
भासे पाताललोकको भी नीचा दिला दिया है। अब केवळ अमराबतों पुरोको जोतनता बाको है। सो ऐसा 
लगता है कि प्रासादरूपी शुउको लिये हुए यह पुरी उसे भी जीतनेकी तैयारी कर रही है। इस पुनीत क्षेत्र 
अह्या, विष्णु ओर शिवके साथन्साय संब देवता और ऋषि गुप्तरूपसे निवास करते हैं ॥ २२८॥ २२९॥ 
यहाँ निवासी कुबेरकों नोतनेके लिए और दान तथा भोगके बासते भन बढोर रहे हैं॥ २१० ॥ इसो पुरीमें 


हैं ॥ २२० ॥ २२१॥ महान्‌ जनम्मुदाः 
प्रकारको पताकाये इस्द्रबनुपके समान दं 
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ते दविजाः कस्य नो बंदा अयो ध्यानगरीस्थिताः । औदार्य कस्पतरबों गांभीयें सागरा इब ॥२३२॥ 
धमया कषमया तुल्या जंगमा निगमा इव । दैन्यग्राहमहास्परोथिग्रासागरूयमहपंयः ॥२३३॥ 
निवसंति दविजा यत्र बधाः सर्वमहोझुजामू | चतुरवंगंफलोपेवे. चतुराअमयुज्ज्जल्प्‌ ॥२३४॥ 
'ालुब्॑य॑मिद्ेवास्ते चतुराम्नायमागंगथ्‌ । कृमिकोटपतङ्गानां विना ज्ञानसमाधिमिः ॥२३५॥| 
अत्र निर्वाणपदत्री सुलमाऽस्ति बनेचर | एनःपानथटान्‌ भोक्तुं तरंगानंु्चानिव ॥२३६॥ 
विभर्ति सरयृतोयं निःश्रेणिमोंगमोक्योः । पश्य स्फाटिकसोपान निविश्मुनिसस्तुताम ॥२३७॥ 
सरयूनदीगरुचरीयां कृतामिव पुराऽनया । इसदरनोळमहातुंगप्रतोो वारुद््सनः ॥२३५॥ 
रामचन्द्रस्य दिव्योऽयं ग्रासादस्तुङ्गतोरणः । प्रतोठी यस्य घटिता का्मीररुपलेरलब्‌ ॥२३९॥ 
सौतायाथ महानेष ग्रावादो रस्तोरणः । नानाररेणडित्च हमसतंमविराजितः ॥२००॥ 
स्फाटिकेरुपले वित्र: सरयूवीरसंश्रितः । रामतीर्थमीपेऽपं सीतारामस्य यै परः ॥२४१॥ 
सादो विमलो भाति तप्तकांचननि्मितः । पताकाभि्दिचित्रामिः कलमः सुविराजितः ॥२४२॥ 
उत्तमजांवूनद्रत्नङुम्मः अाहवै दय निबदव भूमिः । 
. _ देमगरतोलीरचितः स एव प्रासादवर्योऽर्ति हि लक्ष्मणस्य ॥२४३॥ 
चातुयं यत्र विश्रास्तं सकल विश्वकमंशः | सोऽयं भरतराजभ्य प्रासादो हेमदोरणः ॥२४४।। 
तथा देदीघ्यमानोऽयं सत्नमित्तिबिनि्मितः । प्रसादो इस्यते रम्यः शरुतस्य शुमावहः ॥२४५॥ 
स्कारिकैमित्तििधित्रः ओोऽचः कनकरेखितः । प्रासादों बायुपृत्रस्य दृशयतेऽपं मद्दोज्ज्जलः ॥२४६॥ 
य एप यक्ताफठआालशोभी सुदर्शनांकः सगरा केतुः | 
कुशस्य रम्पस्त्वयमाविरास्ते प्रासादकुम्म! ङि बाबर; ॥ २४७॥ 


सदा आनन्द छाया रहता है। जहाँके निवासी ब्राह्मणोंके पैर इख्धादि देवता भी घोगा करते हैं, तब बे 
भला किसके वन्दनीय न होंगे । गहाँके विप्र उदारतामें कव्पवृक्ष, गस्‍्भीरतामें समुद्र, कषमा पृथ्वी, जंग- 
मोंें वेद तथा दारिद्रथरूपी महाचू समुद्रके शोषणमें आगस्ऱ्थके सदश हैं। संसारके सव राजे इनको मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करते है। इनको घमं, अथं, काम ओर मोक्ष इत चारों पदार्थॉमेसे किसीकी भी कमी नहीँ 
रहती । ये आनन्दके साथ बरहानपं, गार्हस्था, वानप्रस्य एवं संन्यास, इन चारों आश्रमोंका उपभोग करते है 
॥ २३१-२३४ ॥ यहाँपर चारों वेदोंके अनुसार चार वर्णके छोग निवास करते हैं । हे वनेचर ! यहाँ ज्ञान मोर 
समाधिके बिना हो कीट-पतद्भ आदिकोंके लिए भो मुक्ति सृल॒भ है। यहाँ पापर्पी घड़ोंका जल पीनेके 
लिए योग ओर मोश्षकी निसेनी बनकर सरयूका जळ शोभित हो रहा है। देखो त ! स्फटिक मणिकी बनी 
सीह़ियोंपर मुनिगण बे हुए स्तुति कर रहे हैं। अयोध्याको उत्तर दिशामें इख्द्रतीलमणिसे बने मार्गके समात 
सुल्दर सरयू नदी बह रही है॥ २३५-२३३ ॥ यहु रामचद्रजोका दिव्य और ऊंचा प्रासाद है, जिसमें ऊँचे 
कगे बने हुए हैं। इसके आसम्ासके मागे कप्मीरके पत्यरोसे बने हैं ॥ २३३ ॥ इस ओर सीताका महाभवन | 
दिलाई पढ़ता है। जिसमें रले तोरण मौर सुर्के स्तम्भ कगे हुए हैं॥ २४०॥ जहाँ तहाँ स्कटिक मगि 
पत्थर लगे हैं, जिससे यह चित्र-विचित्र मालूम पड़ रहा है । रामतोवंके पास हो सोता-रामका एक 
भदन सुवर्णे बना हे। उसमें भी विचित्र प्रकारको पताकाये लगी हैं और सुन्दर कलश सुशोभित हो रहे है 
॥ २४१ ॥ २४९॥ जिसमें तपाये सुवर्ण तया रत्नोंके कलश हैं, सुन्दर वाल और यैदू्यमणिकी दीवारें बली| 
हैं। इसके भो आस-पास सुवर्णके मागं बने हैं। यह श्रोलद्मणजीका भवन है ॥ २४३ ॥ वह सामनेका भवह 
जिसके बनानेमें विश्वकर्माकी सारी चातुरी समाप्त हो चुकी है, श्रीभरतजोका भवन है। इसमें भो युवम 
होरण छे हुए हैं॥ २३४॥ रत्लोते बनी दोवारवाळा यह रमम प्रासाद शतुष्नजौका है॥ २४१ ॥ अतिबल 
डेचा ओर स्फटिक मणिसे बनी दीवारका यह सुवर्णमय प्रासाद वायुपुत्र श्रहवनुमातूजीका है॥ रे 
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आसादोऽयं लस्यात्र बहरत्नतिराजनितः । यत्र चित्राण्यनेकानि मोहयन्ति मृगीदृशाम्‌ ॥२४८॥ 
चचषि जावरागाणि योगिनामरि मानसम्‌ | विन्‍्यस्तरत्तविन्यासः शातङृँभशुमो बहविः ॥२४९॥ 
देप्येतीव सततं रव्नसानुमहापर भाम्‌ । रत्लप्रासादसंयुक्तामयोष्यां पश्य सुप्रभागू ॥२९०॥ 

यदंगणं क्षालयतौ नदीयं स्मीयेजलेः सोऽयमनध्यंत्नः । 

अश्रके्ेममयेः स्तमेविराजितोऽयं खल चित्रकेतोः ।२५१॥ 
दिव्यप्रवालघटिते कपाटे यत्र च्षले। माादोऽगमंगद्स्य रुक्मभित्तिविनिमितः ॥२५२॥ 
गरुडोदररघटितप्रतोली परिशोभितः । प्रासादः पुण्करस्यायं नयनानंदनो नृणाम्‌ ॥२५३॥ 

विशुद्धजांबू नद्दिष्यभू मिलेसत्पातक खिदशामिवंधः | 

रसाद्‌ एषः परमो मनोस्तस्य तीरस्य महान दिभाति ॥२५४॥ 

यस्पाधिभूमि नतररत्नसिहस्चिमिः पदैयें बिजिताखयोडपि। 

लोकश्वतुर्थों न दि दश्यतेऽतः पदं समुद्यम्य क्रिमाविरास्ते ॥२५५॥ 
अघोधमत्तकरिणां घटा दारयितुं किप्त | उदश्तचरगो यस्य रत्नसिंद्दो विराजते ॥२५६॥ 
सोऽयं हेममि त्तिमयः प्रामादः पर.न्नतः शुभ: । सुवाहो! पश्य भो भिछरस्नसाजुविराजितः | २५७॥। 
रत्नप्रगालस्फटिऊनीलकाभ्मीरनिमितः । ग्रासादोऽयं यूमककेगोमेह्न्‌ दीमिमयः शमः ॥२५८॥ 
शोणेररबिन्दैः झतच्छदे: । विराजितं पापदरं रामतीय॑ प्रदश्यते ॥२५९॥ 
ईदूतपले रविदलेर्निबदा यस्य भूमयः | हरंति रष्मसंतापं निषयंदमीकरोस्करेः ॥|२६०॥ 
अमंदकरुतिदानां न्यत्र चारुमिः । मद्यान्ति शुकचेतांति प्रद्ददाडिमशकया ॥२६१॥ 
एवं पश्य शुमां रम्यां पताकामि्िराजिताम्‌ । मिह्णायोध्यां युक्तिषु द्विती याममराततीम्‌ ॥९९२॥ 


सुदर्शन चक एवं गरन 


चिलसे चिह्नित पताकायें फहरा रही हैं, बालसूर्यकी 
विराजित यह छवका दिव्य भवन है, जिसमें 
कर रागमयो बन जाती 
की हुई है, जिसके बाहुरकी भूमि बुवगमयी है, 
असांध्यायरीको देखो । जिसके प्राणको 
कलमोते गुशोगित यह पुरो 
रही है॥ २४९०२५१ ॥ दिव्य प्रवाल मणिसे बने हुए कपाट 

गढड़मणिकी जिम प्रतोलियाँ बनी हैं, 
विवु मुनको बनी है और सुन्दर 


बने हुए रित स्वियोंका मन मोह लते हैं ॥ २ 
है, जिस नगरोके भवतोंमें विवि प्रकारके रत्नोंकी 
जिसकी अटारियाँ सुकणकूटको तरह देदोध्यमान हो रही 
चोता हुई यह सरू नदी विराजमान है। आकाशको छू 
साक्षात्‌ विश्ररेतु गन्ववंकी पुरीके समान 

जिसमें छगे हैं और सुवर्णकी दोवारें बनी हैं, यह अहदका भवन है। 
नमो आनन देनेवाछा वह भवन पुष्करका हैं । जिस्कः कर्श 
पताकायें जिसमें फहूरा रही हैं, बह परम मनोज प्रासाद बोर तक्षका है॥ २५२-२५४॥ इघर देखो, 
नवरत्तमय मिह्‌ विद्यमान है । इस नवरलमय सिहकी वड़ो महिमा दै । इसके प्रभावसे वामन भगवाव्ने 
तीन पैरसे तीनों लोकोंको नाप छिया या। चोया कोई लोक ही नहीं बच्चा बा, जिसे नापते ॥ २५५ ॥ जिसके 
घरमे उपरको पैर उठाये नवरलका मिहु विराजमान हो तो अब ( पाप ) रूपी मतवाले हाथियोंका उसे कुछ 
भी भय नहीं रह जाता ॥ २५६ ॥ हेममित्तिमय रलके शिखरसे विराजित यह प्रासाद सुबाहुका है ॥ २५७॥ 
उह, रवाळ, स्फटिक और नील काश्मीरसे निमित यह प्रासाद पूपफेतुका है॥ २५८॥ कह्लार, ताल, 
शोण, बरदिन्द तथा शतपत्रसे विराजित समस्त पापोंकी हुनेवाला यह रामतीर्थ दिखलायी पड़ रहा है 
॥ २५६ ॥ जिसकी भूमि चन्धकास्त मणिसे वनी है। अतएव टपकते 
ऋतुका सन्ताप दूर हो जाता है! दमकते हुए कुवविम्द मणिके लगे रहनेसे वहाँ शुन 
फलका ज्म हो जाता है॥ २६०॥ २६१॥ इस प्रकारकी सुन्दर, रम्प और पताकाओसे विराजित दूसरी 
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चस्वरघटाः ग्रतोहीशिरसि स्थिताः । रामं द्रष्ड्मनंतास्तं ग्राप्नाः स्या इवाबङ्धः | २६३॥ 
तूसिह उवार 

एकवा कखेन पत्या कापटिकेन च । सहितथ ददा अर्ता पुरी संविवेश सः ॥२६४॥ 
रामतीथे ततो गत्ता कत्वा क्षौरादिक विधिम्‌ | उपोष्य दिनमेकं हि तीश्रद्धं चकार सः ॥२६५॥ 
अमावास्यां शुमा चैत्रे पं ज्ञत्वा दविजोत्तमः। पत्ये स्वपितुअकरे झ्नदानं यथाविधि ॥२६६॥ 

तस्चेत्रमासे रजनीश्संभ्ये दं पितुच्छुभदं मनोहरम्‌ । 

विगरेण चालन पथिकस्य वाकयवस्सस्मास्पिश्षाचः सुरम्‌ निस्थितः।।२६७॥ 
अयोध्यायां ततः शद्धः कृत्वा चैतरेऽवगाहतम्‌ । उद्यापनविषिं चापि यथोक्तं च चकार सः ॥२६८॥ 
कर्कशोऽपि मधौ सतासवा मुकवा पापौषभूधरधू | अयोष्यानगरीमष्ये साधुशत्याऽवसच्चिरम्‌ ॥२६९॥ 
शीरामचितनं कुर्वेन्नितायायृष्यसंक्षयम्‌ | ततः प्राय इरेहोकम्योष्यामरणेन सः ॥२७०॥ 
ब्चु्चापि मधौ स्नानं कृत्वा कांचीपूरों पुनः । गंतुं प्रतस्थे श्रीराम नरवाऽयोष्यां धुः पुनः|| २७१ | 
आया सहितः सं्स्तेन कार्पटिकेन च | यया पूरदेण मागग यत्र तौ करिकाहलौ ।।२७२॥ 
स्थापिती शपर्थः कत्वा शमै्तत्र समागमत्‌ । दस्रा दिनद्वयं पुमयषुभाम्यां मधुमासजम्‌ ॥२७३॥ 
दता स्वीयांजलौ तोयं तयो शुक्ति चकार सः । ततस्तौ करिसिंही च दिव्यमान्यानुळेपिठी ॥२७४॥ 
दिव्यं विमानमारुह्य विष्णुलोकं गतावृभौ । ततोऽग्रे द्विजवर्यः सः ययौ मार्गेण मार्यया ॥२७५॥ 
स यत्र राक्षसः भूवं स्थापितः श्ये । त दृद राक्षसश्रेष्ठ मार्या पाह द्विजोत्तमः ॥२७१॥ 
अघि काञ्याहये रम्ये शृणु मे वचनं शुम । या त्वया शीतला गोरी सनावा वैं सरयूजरे ॥२७७॥ 
तस्यैकदिवसस्या् देहि पुण्यं शुभावहम्‌ । राक्षसाय हि मद्वाकयादगृहमीय जलमंजलौ ॥२७८॥ 


यत्र का 


ढमरावतीपुरोके समान देदीप्यमान इस अयोध्यापुरीको देखो ॥ २६२ ॥ जहाँ कि प्रतोलीके मस्तकपर विराजः 
आन सुवरणके भवन ऐसे दीस् रहे हैं, जसे अननत सूर्य एक साथ रामचन्हजोका दर्शन करने आ गये हों ।२६३॥ 
नृसिहने कहा--इस तरह कहकर अपती पली, कार्पटिक तथा कर्कशके साथ-साथ शम्भु अयोध्या पुरीम 
अ्रविष्ट हुआ ॥ २६४ ॥ पहले रामतीयंपर पहुंचकर उसने क्षोर आदि कराया ओर एक दिनका उपवास करके 
तोर्थभाड़ध किया ॥ २६५॥ जब चैत्रहृप्ण अमावास्या तिथि आयी तो उसने अपने पिताकी मुक्तिके लिए 
विधिवत्‌ अग्नदान किया ॥ २६६॥ उस चंत्रमासमे अमावास्याको शम्मुने कापंटिकके कयनानुसार जो 
अन्नदान किया, उसके पुष्यसे तत्काळ उसका पिता पिशाचयोनिसे मुक्त होकर स्वगंको चला गया 
॥ २६७ ॥ तदनन्तर शम्भुने अयोध्यामें चेश्रस्नान और शास्त्रोक्त विधिसे उसका उद्यापन करिया। कर्कश भी 
चैतस्तान करके सब पापोसे मुछ हो गया ओर साथुदृत्तिसे उसने अयौध्यामें ही बहुत दिन विताये 
॥ २६८ ॥ २६६ ॥ अन्तमें रामका स्मरण करते-करते उसने शरीर त्याग दिया । अयोष्यामें मरनेसे 
उसे विष्णुलोककी प्राप्ति हुई ॥२७०॥ शम्मुने भो स्वान करनेके बाद श्रौरामच्द्रजीकों बारम्बार 
प्रणाम करके काआीपुरकों जानेकी तैयारी को ॥२७१॥ अपनी स्मरो ओर उस कार्पेटिकको साथ लेकर 
मम्भु उसो मार्गसे छोटकर उघर चळा, जहां कि अयोध्या जाते समय किह और हायीको छोड़ आया 
था ॥ २७२॥ वहाँ पहुँचकर उतने हाथमें जल लिया और चजस्नातके पृथ्यमेंसे दो दिनका पुष्य देकर उन 
दोनोंकी उस योनिसे मुक्ति कर दी। इसके अनत्तर वे दोनों हाथो ओर मिह दिव्यमाल्यसे अलंक्रत हो और 
दिव्य निमानपर आखूढ़ होकर विष्णुलोककों चले गये। इसके वाद शम्भु अपनी सीके साभ आगे बढ़ा 
॥.२७३-२७५ ॥ जाते-जाते बह्‌ उस स्थानप्रर पहुँचा, जहाँ कि जाते समय शपय करके उस राक्षसको वनमें 
छोड़ आया था। वहां राक्षसको सामने देखकर शम्भुने अपनी स्त्रीसे कहा-हे काशिके! जो तुमने शीतख 
गोसेका बत किया है । ह्वाथमें जल लेकर उसके एक दिनका पुष्य इस राक्षयको रे दो ॥ २७६-२९ब [| 
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कृशोदरी । काञ्चीनामनी द्विजपत्नी ददौ पण्यं निजं तदा ॥२७९॥ 
उतः स राक्षमशेष्ठत्पक्ा देहं मलीममम्‌ । दिन्य विमानमारुह्य तस्वा मार्यायतं द्विजम्‌ | २८०॥ 
दिन्यमारयांचरधरो हरिलोकं जगाम सः । अपि परियायु्तो मधुमां विवर्णयच्‌ ॥२८१॥ 
ययौ कांचीपुर्री श्रेष्ठा जनान्‌ बृं निवेदयन्‌। मो पिशाचा यथा पृष्ठ दभि कथानकम्‌ ॥२८२॥ 

तत्समं च मयाऽऽए्यातं रा्षसोद्धारणादिकस । 

शरीरामदास उवाच 

इत्युक्सवा नृहरिविं्रो गृहीस्वा स्तांजलै जल्म ॥२८३॥ 
ददौ दिनदवयसयास्य पुण्यं चैत्रकृतं निजश । ततः प्रोवाच मार्या तु रम्ये चन्द्रम प्रिये ॥२८४॥ 
या स्वया शीवलागौरी स्नावा सीठाकृते बरे । तीथे तस्य दिनैकस्प देहि पुण्यं शुभानने ॥२८५॥ 
पिश्चाचिन्ये सुद्ध मा विचारोऽस्तु ते दृद | इति मर्दवचः श्रुत्वा रम्या पंफजलो बना ॥२८६॥ 
रक्ष्मीनाम्नी मम माता ददी पुण्यं निज तदा । ततः पिश्याचास्ते सर्वे युक्त श्षीम धमाद: ॥२८७॥ 
निजरूपाणि बै प्रापुः प्रणेमु्न॑ंहरिं जवात्‌ | नस्वा स्तुत्वा पुननला नृं त प्रियायुतम्‌ ॥२८८॥ 
आएच्छय जग्मिरे सर्वे स्ुरोराश्रमं प्रति | गुरुधापि सुतां सत्ीयां तां ददावतिदर्षितः ॥२८९॥ 
तयोज्येंप्राय शिष्याय कनिष्ठायापरां सुताम्‌ । स्वीयोदरसगरुरप्नां ददावप्रतिसा बराम्‌ ॥२९०॥ 
ततस्तौ सस्नियौ वि्रौ जग्मतुस्तौ मुदानिता | स्वस्त्॒पितुआश्रमं दवि. तयोस्ती पितापि ॥२९१॥ 
षा शत्रौ समायातौ सल्षियो तोपमापतुः । नृहरि ब्रियाुक्तोऽब््क प्रति समाययौ ॥२९२॥ 
चैत्रस्नानेन तत्रो रामदासाम्रिधस्ल्वदश्‌ | जातम्ततस्तौ देहान्ते जग्मतुर पद्म्‌ ॥२९३॥ 
एवं शिष्य मधुस्तानमदिमा बहुभिः । दवेः मिद्ध गध; सदाऽनुमतितोऽस्ति दि ॥२९४॥ 
तस्मान्मपावनस्यं हि स्नावब्यं मानवोचमे; । रामतीयेगु सर्वत्र रामचन्द्रं प्रूजबेत्‌ ॥२९५॥ 


इस प्रकार शंमुकी आज्ञा मुनकर उस काशो नामतो द्विजपत्नीने अपना पुष्य उसको दे दिया ॥ २७९ ॥ इसके 
प्रभावसे उस राक्षतने अपनो वह अपम देह छोड़ दी ओर दिव्य विमानपर चढ़कर ब्राह्मण तया ब्राह्मण 
पल्नीकों प्रणाम करता हुआ बिष्णुलोकको चला गया। शम्मु भौ चेत्रमासके माहात्यका वणन करता हआ 
कांचोपुरीका चल पड़ा। है पिशाचाण ! आप लोगोंने जा कथा पुछो, सा राकषसोके उद्धारसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सब बाते कह सुनावीं। दामदासतेबहा-रसा कहकर नमिन अंजलोमे जळ लिया ओर अपने चैत्सनानके 
धृष्पमेसे दो दिनका पुष्य उसे दे दिया। किए अपनो सासे कहा कि तुमने चेवगे जो शातला गोरीका सलाई 
किया है। उसमेंसे एक दिनका पुण्य इस पिशाचितीको दे दो ॥ २८०-२८४ ॥ इससे इसका उद्धार हो णायगा। 
इसपद कुछ विचार मत करो 
तब घीध ही ने सब पिशाचयोनि 
नृक्षिहको भ्रणाम किया, वारम्वार उनको स्तुति की और उनसे पृछकर अपने गुरुके आश्रमको 
से ज्ये्ठ आताको ज्वेष्ठ कन्या 
तथा कनिश्ठको एक दूसरी सगो कम्पा मपित की ॥ २८८-२९० ॥ इसके अनन्तर वे दोनों अपनी-अपनी स्त्रीको 
साय लेकर पिताके आश्रमपर गये ॥ २९१ ॥ उनके माता-पिता भी स्त्रीके साथ अपने बेटेको आते देखकर 
रन्न हुए । नृ्तिह भी अपनी भायकि साय अन्जक नगरको चळ पड़े ॥ २६२॥ चैनस्तानके पुष्यसे उनके एक 
इ, जिका नाम रामदास दे ओर चह मे हूं। कुछ दों बाद मेरे माता-पिता दहात हो गया 
ओर मे विष्सुलोकको आप्त हुए ॥२९३॥ है शिष्य ! इस परकार चैतरस्नानकी महिमाका कितने ही मनुष्य, देवता, 
सिद तथा गन्बवोने अतु किया है ॥ २६४॥ इस कारण अच्छे मनुष्योंको चाहिए कि चेत्रमासमें श्रवश्य 
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एवं त्वया यथा पृष्टं तथा सवं निवेदितम्‌ | मया काऽनया स्पृह ते स्ति तुंतद्वद वच्मयह््‌ २९६॥ 
इति भोशतकोटिरामचरितांतगंते भरोमदानंदरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
चव्सनानमाहास्ये एकादशः सगः ॥ ११॥ 


दशः सर्गैः 
( श्रीरामचन्द्र दारा अद्वेतभावका प्रदर्शन ) 
विष्णुदास उवाच 
गुरोऽन्यद्भमच्ट्रस्य चरित्रं बद्‌ मां प्रति । श्वत मे ुहुर्नास्ति तुति शो स्पट्टैघते || १॥ 
औओरागदास उवाच 
सम्यक्‌ पं त्वया शिष्य सावधानमना! शृणु | एकदा इयमारुटो पुत्रब॑ंधुबलेः सहृ || २॥ 
वनं ययौ विहारार्थं रामचन्द्रो सुदान्तितः । तत्र दृषा छग श्रेष्ठं तं इन्तुं रघुनन्दनः ॥ ३॥ 
जाणमाङृष्य तत्प॒प्ठे ययौ बेगेन सादश | वनाद्वनांवरं रामा शृगस्‍्य च पदालुग/॥ ४ ॥ 
एकाकी इयमारूटो विवेश्ञ गहन बनम्‌ । पश्चाद्दूरस्थिताः सर्वे लक्ष्मणाद्या बलैः सह ॥ ५ । 
रामोऽपि निजबाणेन ष्म त्वा वनेऽचरत्‌ । निरजलेऽतिठ्पकरातः ुाव्यह्तोऽपयभूततदा ॥ ६ ॥ 
ततो रामो बृक्षतले क्षणं तस्थौ श्रमान्तितः | तावत्तं बरी कांचिदू दृष्ठा रामं मुदान्विता ॥ ७ || 
जपं ज्ञास्वा राजचिह्वेस्त परणम्य पुरःस्थिता । तां दृष्ठा राधवोःप्याद वाक्यं शबरि में शरण ॥ ८॥ 
लक््मणाद्याः स्थिता दूरं शुचुड्म्यां पोडितोऽसम्पह्‌ । 
किंचिधतनं इु्मत्र येन मेऽद्य सुखं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
ठद्रामवचतं अत्वा शबरी वाक्यभत्रोत्‌ | इतोऽविदृरे रोर दुर्गास्ति सरसस्वे ॥१०॥ 
भौमवारे5्य नार्यश्च बहवोऽत्र समागताः | तत्र त्र च मया राम यदि यास्यसि साप्रतम्‌ ॥१!॥ 


लाल करके रामतीधोमें जाकर रामचन्द्रजोका पूजन करें ॥२६५॥ तुमने जो पूछा, मैंने स्व कुछ कह सुनाया । 
अब कया सुनगेको इच्छा है, सो कहो। मै सुनाऊं ॥ २९६॥ इति क्लाशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रोमदानव्व- 
रामायणे वाल्मोकोये प॑० र।मतेजपाण्डेवकृत ज्याना 'भ।पाटोकासहिते मनोहरकांडे एकादशः सगं: ॥ ११॥ 
विष्णुदास बोले-हे गुरो | अब रामचखजीका मोई ओर चरित्र सुनाइए । क्योंकि रामचरिव 
हुनते-सुनते मुझे शतत नहीं होती । जितना ही सुनता हैं, युननेको इच्छा बढुतो जाती है ॥ १॥ श्रीरामदासते 
कहा- है शिष्य | तुमने बहुत ही अच्छी बात कहा है. अब सावधान मनसे मेरो बात सुनो । एक बार बोड़ेपर 
इवार होकर रामचख्जो अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेनासे साथ मृगयावहार करनेके लिए बनमें गवे। 
बहाँ एक अन्छान्सा मृग देखा और उसे भारनेके लिए पनुषपर बाण चक्कर उसके पीछे-वीछे दौड़ चले। 
जाते जाते वे गहन वनमे पहुंच गये । फिर भी राम एक वनसे दूसरे ओर दूसरेसे तीसरे बनमें मृगक्े पीछे- 
पोछे दोड़ते चले जा रहे थे। लक्ष्मण आदि सावी सेताके साव-साव बहुत पीछे छूट गये ॥ २-५ ॥ अन्तम 
बड़ी बुर जाकर रामने उस झृगको मारा । बह रथान नि था ओर उन्हें मुख्यास जोरोंसे लगी थी ॥ ६॥ 
वहाँ ही वे एक वृक्षके नोच बैठ गये। उसी समय किसी शबरोने रामको देखा और उनकी बेश-भूषसे 
पहचान लिया कि ये कोई राजा हैं । वह रामके पास जा तथा प्रणाम करके सामने बैठ गयी। 
उसे देखकर रामने कहा--हे शबरी | तू मेरी बात सुत ॥ ७॥ ८॥ मेरे रुक्मण आदि सामो पीछे 
छूट गये हैं। में भूख'प्याससे बहुत दुली हूँ। तू कोई ऐसा उपाय कर कि जिससे मेरा दुःख दूर हो जाव 
॥ ९॥ इस प्रकार रामकी बात सुनकर शबरीने कहा-हे राम ! उहांसे थोड़ी दृरपर तालाबके 
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गच्छ त्वव ता दुर्गा स्त्रीमें इस निदेदथ । तद्राभवचन शरसा तथेस्युकला सरान्तिता ॥१9॥ 
सोगा शी ह श्रुणुस्व॑ वचन गम रामो राजीवपत्राक्षों सुशयां कर्तुमागतः ॥१५॥ 
अदिदूरे इक्षवले छुवाक्रांतः स्थितोऽस्ति दि। तेनाइ प्रेषिताउस्म्पद्म रचनां उराननःः ॥१६॥ 
युष्माकं कथितं वृत्त तस्प गच्छाम्यह पुनः | अरासत द्वच शस्या ता चाये संश्रमाचिता/॥ १७॥ 


अमिनंद् निज्र्वाक्नी! शीं ताँ झुमुहुः । परस्परं तदा ओचुस्ता नायेः शतशो रुदा ॥१८॥ 
धन्योऽय दिवसोऽस्माङं यस्मिन्‌ राधवदशंनम्‌ | भविष्यति दराम्नेश्च वोगयामो रघूत्तमम्‌ ॥१९॥ 
आदी दुर्गा पूजायित्वा नैवेय ला निवेध च । ततः समर्ष्य रामाय भोकष्यामश्च इयः ततः ॥२०॥। 
इति संमंत्रय ताँ नायो रुतमालकासमणिडताः | पीतीशञेयवासिन्यो बरास्या मृगडोचमाः ॥२१॥ 
विश्न्षत्रियवेद्यानां शुद्राणां चापि वेगतः । नेवेदतेस्तां दुर्गा ययूर्न्‌पुरनिःस्तनाः ॥२२॥ 
एतरिमन्नंतरे देवी स्वाठपस्य समंततः | कपाटानि दृढ़ बद्च्वा तूगामासी हिरीनदरजा ॥२३॥ 
ततस्ता द्वारमामाद्य हारं बद्धं निरीक्ष्य च| अभरमुः सर्वद्वाशणि न मागे लेभिरे स्तपः ॥२४॥ 
तदाथरयमनाः सर्वा द्वारदेशे स्थिताः क्षणम्‌ । ताबदेबालयाच्छन्दो निर्गतः शुशृवुः खिय।॥ २५॥ 
अहमेवात्र सीताऽस्मि रामः साक्षान्महेश्वरः | ये भिन्ते मानयत्यत्र मां सीतां राधि इरम्‌॥२६॥ 
ते कोटिकल्पपर्वन्त॑ पच्यन्ते रेरे हि । अतो यूथ हि भो नायो मसनाथं च जगरप्रु्‌ ॥२७। 
दोषयष्न॑ वरास्नेश्व तब्हेपेण त्वहं ततः । तुश मवामि गच्छष्व क्लुधित त रघ्ू्त ॥२८॥ 
इति चार्योवचः श्रत्वा देग्पास्ता विस्मया चिता:। दुदव जगामिन्यः शबरी चरगानुगा+ ॥२९॥ 


किनारे एक दुर्गा-मन्दिर है ॥ १० ॥ आज मन्नलबार है। इसलिए वहां बहुत-सी स्त्रिये आयो होंगो | 

मेरे साथ वहाँ ळें तो आपको नाता प्रकारके विचित्र अन्न खानेको मिलेंगे। जिससे आए क्षणपररमें पृष्त 
हो जानेंगे । शवरीकी सलाह सुनकर रामे उत्तर दिया कि मैं यहाँ कुण आिकी परीक्षा क्ता हु बैठ: 
हूँ। दे बनवासिनि! तूही जाकर उन स्तिजोंके मेरा हाल सुना दे। रामके अनुशार घरो पुरत 
चल पड़ी ॥ ११-१४॥ उसने वहाँ पहुचः न स्त्रियोंसे कहा--कमलके समान तेजोंबाले भगवान्‌ दमकल 
बहाँ शिकार खेलते आये थे। वे पास ही पेड़के नोचे भुखे-पासे बडे हैं। उन्होंने आर छोगोंको यह्‌ संदेश 
सुनानेके लिये घुले भेजा दै ॥ १५॥ १९ ॥ अव आप छोग जो कुछ करें, वह जाकर मैं रामचन्जीको सुना 
दू । शबरीकी बात सुती तो विस्मित भावसे उन्होने शबरोको घयवाद दिया और कहा--॥ १७॥ १८॥ 
इगारे लिए आउका सिन घ्य है, जिसमें भीरामचसाजीके दन प्राप्त होगे और हम अच्छेअच्ले बर्से 
उन्हें सन्तु करेंगी ॥ १९॥ हम पह हो पूजा करके उतको नैवैद्य चढ़ायेंगी। उसके वाद रामको 
भोजन कराकर स्वयं भोजन करेंगी ॥ ₹०॥ यह सुनकर बुम अतंकारोंसे अत, पीले कपड़े पहने, सुन्दर 
मुख एवं मृगीके समान नेवॉबली वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, देश्य तया शुद्रके घरोंशो स्रि तुरन्त हाथोमें नेवेशके 
वात लेकर नूपुरकी मनोहर घटनि करतो हुई चल पड़ों ॥ २१॥ २२॥ उबर दुर्गते चारों ओरसे 
मन्दिरका फाटक वन कर छिया ओर भीतर चुपचाप वैंठ गयीं ॥ २३ ॥ वे स्तिया अन्िरमे पहुंचीं तो 
द्वार बन्द पाया। एक एक करके वे प्रव द्वारोंपर घूम आदीं। लेकिन किसो तरफते भी उन्हें भीतर जानेका 
मागे नहीं मिला ॥ २४॥ ऐसी अवस्थामें वे विस्मित होकर वहीं बैंड गयों। थोड़ी देर बाद मन्विरके भीतरसे 
यह वाणी सुनायी दी, जिसे उन स्तरियोने सुना-॥ २५५ मैं हो हूँ और राम साक्षात्‌ शिव है। जो 


हममें डोर सीतामें, राममें तथा शिवम मेद गानत हैं, बे करोड़ों जन्म पर्यत रौरव नरके सडत हैं। इस 
कारण है स्त्रियों ! पहले ठुमलोग मन्दे-अच्छे असे मेरे प्रभु रामको प्रस्न करो । उनरे जो बचे, सो लाकर 
मेरी पूजा करो । इससे में प्रसन्न हूंगो । अच्छा, अब तुम लोग जाओ । रामचळजो मदे-्यहे वंठे हैं॥२६-२ब॥ 
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ततः सां री ताभ्यो दश्चेयामास राघवम्‌ । ता नेत्रपंकजे: सर्वा चटा नस्वा रघूत्तमम्‌ ॥३०॥ 
दिव्यान्नानि पुरः स्थाप्य हवेमा जलान्यपि । ततस्त प्राथयामासः जियः सर्वा पुरःस्थिता ॥३१॥। 
स्याञ्च तारिता राम वयं नायः सदश | श्रीं प्रेष्य गहने वनेऽञ्र परमादरात्‌ ॥२२॥ 
अजानि स्वींदुरुप स्वं देवया तां प्रेषितानि दि । तत्तासां वचनं अत्वा राघवः पराइ सस्मितः ॥३३॥ 
देव्या कियरक्त मो नायं; कथनीयं ममाद्य तत्‌ । ताः प्रोचू राधरं नायो दर्गा्ाकयं सविस्तरम्‌ ॥३४॥ 
दर्गावाक्यं खृणुष्पाथ स्वहमेत्त्र जानकी | रामः साधास्तहादेवों नात्र भेदः कदाचन ।।३५॥। 
मानं्यत्र मेद ये रौरवेषु पतंति ते। अतो रामं तोषयिस्वा तदुच्छिष्टं हं वतः ॥३३॥ 
भोक्षपामि नायों गच्छध्वं चुधातं रघुनंदनम्‌ । देवयेत्थं भाषितं राम ततस्त्वा सम्रृपागताः ॥३७। 
अग्ने त्वरं पर्पृष्येनों वान्नं रघुनन्दन । ततस्ताः आइ थीरामो विहस्य मुदिताननः ॥३4॥ 
यदि देवीबचः सत्यं तसत्र गहने अने। सीतारूपेग सा दुर्गा माँ समायाहु सस्वरम्‌ ॥३९॥ 
युषमन्नारीसमूहाचु काचिन्नारी गिरोंद्रज्ञाप्‌ | गता मद्वचनं दुर्गा रावयत्वद्य कौतुकात्‌ ॥४०॥ 
तद्रामबचनं अत्वा स्वेका खी स्लीकदंबकात्‌। गला दुर्गा रामवाकयं आवयामास सादरम्‌ ॥४१॥ 

दर्गा भुत्वा रामवाक्यं तथेस्युक्त्वा तु तां स्त्रियम्‌ । 

किञ्चित्कपार्द्ाटथ सोतारुपेण निर्ययौ ॥४२॥ 
ततः पुन बदूष्वा कपाटं जानकी जवात्‌ । तोयपात्र करे घृत्वा ययी रामं स्मितानना ॥४३।। 
नमस्कृत्वा रामचदरं तस्पा्थ संस्पिताऽमवत्‌ । तदा ताः सकला नायंस्‍लभूवन्‌ विस्मिता हृदि ॥४४॥ 
ततो रामो बरान्नानि विग्रस्त्रीणां तथा पुनः । धत्रियाणां च नारीणां मोक स्नानारधशुयतः ॥४७॥ 
तत झरासने बाण संधाय जगदीश्वरः । खुं भिस्राऽय पातालाञ्ालं तत्र समानयत्‌ ॥४६।। 


इस तरह देवोकी बात सुनकर वे सब गजगामिनी रित्ये विस्मित होकर शवरीके पीछे-पीछे चलीं ॥ २६॥ 
वहाँ जाकर शवरीने उतत सब स्व्ियोंको रामचन्रजीका दर्शन कराया । उन नारियॉने कमल सरीचे नेत्रीं- 
बाले रामको देखा ओर प्रणाम किया। इसके बाद दिव्य भोजन सामने रखकर सुवर्णके पात्रोंमें जल भरकर 
रका और उन सब स््रियोने एक स्वरसे भगवानसे प्राथंना की-॥ ३० ॥ ३१ ॥ हे राम | बापने शवरोके द्वारा 
अपने आतिका संदेश प्रेजकर हम छोगोंको तार दिया है ॥ ३२ ॥ सात दुर्गाजीके ढारा भेजवाये इन खो 
बदायोको आग स्त्ीकार करें। उतको वातोंकों खुना तो मुसकाकद राम बोले-हे नारियों! दुर्गाजोने हमारे 
विषयमें कया कहा था, सौ तो वतलाओं । स्थ्रियाँ विस्तारपूर्वक दुर्गाजोके द्वारा कही गयो बातें बतलाती हुई कहने 
छगी--उन्होने कहा था कि राम साक्षात्‌ महेश्वर हैं और मै जानको हूँ । जो लोए हम दोनोगें किसो प्रकारका 
भेद मानते हैं, वे रोरव गरकमें पढ़ते हैं। इसलिए शुमलोग पहले रामको भोजन करके असन्त कर आओ। 
उनसे जो कुछ वच्चेगा, सो मैं मेहे स्वोकार करूंगी । हे स्त्रियो | अव तुमलोग उन भूते रामजीके पास 
जाओ। इस तरह देवीकी बात सुतकर हम सव आपके पास दौड़ आयीं ॥ ३३-३७॥ अब हमारे पर्वेसंचित 
वृष्योंके प्रतापते इस अको प्रहंग करिए। इसके अनतार हंसकर औरामचन्दरजने कहा-॥ ३७॥ यदि 
देवीकी बात सच है तो वे सीतारूपसे यहाँ मेरे पास आयें ॥ ३९॥ तुममेंसे कोई स्त्रो जाकर मेरा यह सन्देश 
दुर्गाजीको सुना आये | ४०॥ रामके आज्ञानुसार उतमेंसे एक समी दोड़ती हुई दुर्गाजोके पास पहुँचा 
बोर रामका संदेश कह सुनाया॥ ४१॥ उस स्तीके मुखसे इस परकार रामका संदेश सुनकर दुर्याजीते 
योड़ासा दरवाजा खोला और सीतारूपसे बाहर निकल आयों ॥४२॥ उन्होंने मम्दिरके दरवाजेशों 
मजबूत वन्द किया ओर हावमें जलपाव लेकर मुसकरातो हुई रामको ओर चळ पढ़ी ॥४३॥ वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने रामको प्रणाम किया ओर उनको यग्म जा वैठीं। पहु कोतुक देखकर सब स्त्रियां बहुत 
विस्मित हुई ॥ ४४॥ इसके वाद राम उत ब्राह्मणों, क्षत्रियो तया वैश्योंकी स्त्रियोंका अन्न खानेके लिए स्नान 
इरनेको उक्त हुए॥ ४५॥ एतदयं रामने अपने घनुपपर दाण चढ़ाया ओर प्रृथ्वीको फोड्कर पाताल- 
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दत्र सस्नौ रामचन्द्रः क्वा माष्याद्िक याबङ्ोक्तं मनअके तावसेऽपि समापयुः ॥४७॥ 
इशा्याः सर्व्ैन्येथ्र रामदाजिपदालुगा/ । ते सर्वे जानडीं दष्टा विस्मयं परमं ययुः ॥४८॥ 
ततस्ते शबरीवाकयारसत्रे भूत्वा कुशादिकाः | गतमोहा रामचन्द्रं मेनिरे चन्दशे्रम्‌ ॥४९॥ 
सीतां गिरोंद्रजां चापि मेनिरे ते विनिश्वगात्‌ । ततो रामः इशार्चेश मुदा सैन्येन सीतया (५०॥ 
असवा गीत्वा जणं स्वच्छं वक्यं रीः प्राइ साद्रम्‌ । वरयध्वं बराचायों युष्माक यत्तु रोचते ॥५१॥ 
तद्रामवचनं श्रुत्वा लियः रचू रघूत्तमम्‌ । येनास्माकं भवेस्कीतिंस्त बरं दातुमईसिं ॥५२॥ 
ततः ग्राइ रामचन््रस्ता नारीस्तषटमानसः | रम नामास्तु युष्मा रापेति जगदीतरे ॥५३॥ 
युष्माकं मयि सद्धक्तिः धुसमेम्योऽवि चाधिका । भविष्यति सदा मायों बरे मम निवपाव्‌ ॥५8॥ 
देवे विरे कथायां च॒ मे भक्ति्विष्यति । सदा यूयं परित्राक्च भव्य सवाः स्रियः ॥५५॥ 
मांगल्ये शकुने सर्वकर्मसु च पुएसर!ः । यूयं भर्मं सर्वत्र जिवेणीपृतमस्तकाः ॥५६॥ 
मम वाणात्कृतं तीये मन्नाम्नेदं भविष्यति | इति रामवचः शतत ख़ियः प्रोचू रघूचमम्‌ ॥५७। 
जन्मांतरेऽि स्व राम दर्शन देदि नः पुनः | तासा वचनं भुत्वा राधयो वाकप्मअबीत्‌ ॥५4॥ 
द्वापरे कष्णरूपेण युष्माकं दर्शन मम। भविष्यति वने यहे त्वन्याश्वाप्रमंगतः ॥५९॥ 
(िजपरन्पस्वदा यूयं मविष्यथ ख्लियो जने । इयं तु झरी परी विप्रस्येंक भविष्यति ॥६०॥ 
महर्नार्थप्ुयुक्तामेरामस्याः पतिया । स्तम्मे वद्ध्वा महादण्डं स करिष्यति वे शदे ॥६१॥ 
तदेयं मतमना बने यास्यति मां प्रति । भिन्नदेेन शबरी कौतुकं तङ्कनिष्यवि ॥६६४ 
तदा ययं खिय सर्वास्तद्र्ठा शुकं महत्‌ | भूरा भद्वतमना मा ध्यात्वा सर्वदा हृदि ॥६३॥ 
डते मन्होकमासाध मोत्यथ सुसमुत्तमम्‌ । रामेति तारकं नाम मम नित्यं हि सददा ॥३४॥ 
लोकसे जल निकाला ॥ ४६॥ उपसे स्नान किया औ मष्याह्न हाळको क्रियाओंसे फुरसत पायो । तब जैसे ही 
भोजन करनेको तयार टरए, तैत हो कुश आदि भो सेनाके साय उस स्यानपर आ पढ़ेंवे । उन्होंने नहो जानकी- 
को देखा ती उनके आश्रका ठिकाना नहों रहा ॥ ४७ ॥ ४८॥ फिर शबरोके मुख्से इन्होने सब समाचार 
सुना| तब उत लोगोंको विश्वास हुआ कि रामचद्धजों साक्षात शिव ही हैं ४४६ ॥ और सोतानो साक्षाव्‌ 
पार्वती हैं । तत्पश्चात्‌ रामचनजोते कुछ आदि बालकों तवा सेनाके साय भोजन किया, स्वच्छ जल पिया 
और उन स्तियोंसे कहा-हैं सवरियों ! अब तुम लोगोंहो जो इच्छा हो, कह बर माँग लो” ॥ ५० ॥ ५१॥ रस 
तर्द रामकी बात सुनकर सियो बोडी कि जिससे संसापमें हमारी सुकीति हो, कोई ऐका वरदान दीजिये 
॥ ५२ ॥ श्रीरमबब्द्रजीे प्रसक् होकर उन नारियोंसे कहा कि जो नाम हमारा है, वही तुम्हारा भी “रामा” 
यहे नाम विस्यात होगा ॥ ५३ ॥ है स्त्रियों! हमारे वरदानके प्रभावसे पुरुषोंकी अपेक्षा सारियोंकी हमारेमें 
विशेष भक्ति रहेगी॥ ४४ ॥ देवता, बाहाण, हरिकथा एवं धर्ममे तुम्हारों विशेष रुचि रहा करेगो। तुग 
जसो सबबा स्पियाँ सदा पवित्र रहँगो ॥ ५६ ॥ अपने मस्तकपर तीन वेणी घारण कर्नेवाली स्थिोँ किमी 
मजूलमय कायं तया शकुन आहि सब कार्योमे आगेआगे नेगी ॥ १६ ॥ मेरे वाणसे इस सरोदस्कों रबना 
हुई है। अतएव यह तीर्थ मेरे ही नामसे विख्यात होगा । इस तरह रामके द्वारा वरदान पाकर उत स्थियोने 
कहा-है राम! आप जस्मान्तरनें भी हम लोगोंको अपना दर्शन दौजिएंगा। उनकी वात सुनकर राने 
कहा-डापरमें अन्न माइनेके प्रसङ्गे हो कृष्णे मैं ठुम्त लोगोंको दर्शन दूँगा ॥ ५७-५६ ॥ उप्त समय जब 
बने तुम हमें मिलोगी, तब तुम सब ब्राह्मणको स्तरिय रहोगी। यह श्रो भी उस समय द्विजपत्नो होगी 
॥ ६०॥ मेरे दर्शनके लिए जानेको उद्यत इस नारीको भव इसका पति सम्मेमे बाँदकर दण्ड देशा तो यह अपना 
मन मुझे अर्पण करके अन्य रूपसे मेरे समीर चलो आयेगी। उस समय बह कीडुक देखकर तुम सब बड़ी 
बिलम होकरोगी और तबसे मुप्तवें अपना मन लगाकर स्व मेरा ध्यान करोगो ॥ ६१-६३ ॥ अन्तमं घेरे 
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बुष्माभिजेपनीयं ये तेनास्तु गतिरुषमा । इति दशा बरांसाम्यः सीताम पुर/स्थिताम । ६५॥ 
सुखं याहि स्वल स्वीयं तथेत्युकस्वा विदेहजा | रं प्रणम्य खीयुक्ता ययौ देवालयं पुनः ॥६६॥ 
देवाळयगता भूत्वा दुर्गारूपं दधार सा! वदातितिस्मं प्रपृष्ता नायो निञचेसि ॥६७॥ 
तासां दुर्गा प्रपृज्याथ नायों जगधर स्थळे तिजपू। रामोऽपि बन्ुपुत्रा्यंयों निजपुरी प्रति ॥६८॥ 
वतो गेहे कुथः सीता पत्रच्छ वनचेश्टितयू । दृ्वच्च यथा वृत्तं तवा सीता न्यवेदयत्‌ ॥६९॥ 
ततस्ते हक्ष्मणाद्राथ मेनिरे राषबं हरम्‌ । सीतां माक्षान्मदादुर्गां मेनिरे गतबिश्रमा} ॥|७॥। 
एवं शिष्य जनानां च रामेग परमात्मना । उतवुद्धिः खंडित!उत्र वने कत्वा तु कोतुकम्‌ ॥७१॥ 
एवं बरेण रामस्य रामा तत्र कथ्यते | ताप्तमपि गलुथायं स्खतो रामेति थरः ॥७२॥ 
नान्यो मन्त्रोऽस्ति नारीणां शुद्राणां चापि भो द्विज । सर्वेम्पों म्तवेभ्यो राम्यायं मचुत॑रः ॥७३॥ 
जासे मये महापापे बाधायां सर्दा नरैः | रामेति दयश्चरो मंत्रः कीर्यते जग गीतले ॥७४। 
कृत्वा पापं महायोरं पथाचापेन सो नरः । सकद्रपेति मत्रं हि कीत बेच्छुद्विमाप्छुबात्‌ ॥७७॥ 
रामेति मत्रराजोऽयं गमने भोजने तथा । शयने क्रोडने रात्रौ स्थिते कार्यावरे नरैः ॥७६॥ 
जपनीयः सर्दै सं्ययोरुमयोरपि | चतुरणेः सदा जप्यशचतुराश्रमवासिभिः !१७७॥ 
नास्य मरस्य कालोऽस्ति जपार्थे कालहपिणः | तस्गानैजपरोयः सर्वदा मनुरुत्तमः ॥७८॥ 
रामपंत्रो मुखे यस्प देहो प्रद्रांकित्स्वथा | राममुदराकितं सस्त्रं यस्य तं नेक्षमेद्वमः ॥७९॥ 
इामबुदराँकितं अस्त्रं सकषद्रं वखमुच्यते । सर्वस्त्रेषु तच्छेष्ठ पत्रं प्रापनाशकम ॥८०॥ 
सपनुद्रं थनं देवे बिभ्रतं मातवोत्तमप््‌ । कृतं पायं ने लिप्येत पञ्मपतरमिवां मस ||<१॥ 
सञुद्रस्त्रसपुक्तं दृद्रा शुषि नरोत्तमम्‌ | यमदूताः पलायते सिंह श्रा शृगा यथा॥८२॥ 
हकको प्राप्त करके तुम सब उत्तम सुख मोगोगो । मेरे "दग? इस तारक मंत्र गुम लोग खदा जपती छूना, 
इससे तुम्हें उतम गति प्राप्त होगी । इस तरह उन स्मियों्ो बरदान देकर सामने बैठ हुई सौताजोसे कहा 
कि अब आप आनन्दे अपने मच्दिरको जाइए । 'तयारतु' कहकर दे भी उत स्वियोंके साय मन्दिएकी और. 
चली गयीं ॥ ६४-६६ ॥ देवालयमें पटुदकर उन्होंने फिर ५ह्लेकी तरह दूर्गाका रूप धारण कर बिया । 
उस समद बे स्त्रियां ओर भी विस्मित हुई ॥६७।॥ इसके बाद उत स्त्रिये दुर्गाकी पूजा की और 
अपने-अपने घरोंको चली गयों । राम भी अपने बन्धुं, बं सेन! आदिको साय लेकर अयोध्या 
बल दिये ॥ ६८॥ घर पहुँचकर कुशने सोहसे वह वृसा पूछा तो हाने इस तरह म कह सुनाया कि जैसे 
उन्होंने अपनी बाँछों सब कुछ देसा हो ॥६६ ॥ तबसे सगण आदिगे सब्देहरद्धित होकर रामको महेश्वर और 
सोताको महोदुर्गा भागा ॥ ७० ॥ हे शिष्य ! अपरे भक्तोंकी हँ वुको दूर करनेके लिए ही रामने वनमें 
इस प्रकारका कौतुक किया वा ॥ ७१॥ रामचस्द्रजोके वरदानसे है। स्त्रियाँ रामा कहलाती हैं। उन लोगोके 
लिए भी “राम” मह दो बक्षरोंका मंत्र बताया पया है ॥ ७२ ॥ स्त्रियों और सूदरोके हिए इसके सिवाय और 
कोई मन्त्र नहीँ है। सब मन्त्ोमें यह रामगन्त सर्वेश्ेष्ठ है | ७३ ॥ किसी प्रकार स, वाघा या अय ओनेपर 
लोग इसी नामका उच्चारण करते हैं॥ ७४॥ महाघोर पाप करके भा जो प्राणी परातापतूबंक “रम” इस 
अन्त्का कीन करता है, उसको शुद्धि हो जातो हवै ॥ ७५ ॥ छोगोंको चाहिए कि कहीं जाते समय, भोजन 
करते समय, सोते समय, खेलते-कूरते समय जदा कोई भी कार्य करते समय और सायंकालकों, चाहे 
a वणं तया किसी आश्‍श्रमके हों, राम इस मन्त्रका जप करते रहें। क्योंकि यह बहा उत्तम मन्त्र है 
७६-७८ ॥ जिसके सुलमें राममन्तर है, जिसका शरीर रामनामसे अंकित दै और जिसकी देहपर राममुद्रा 
झे अंकित वस्त्र पड़ा रहता है, उसे यमराज नहीं देख पाते ॥७९॥ राममुद्ारै अंकित वस्त्र सपुद्र बरव कहलाता है। 
यह वस्त्र समे 3९ व ओर पापताशक होता है ॥ ८० ॥ उस समुद वसनघारो प्राणोको निसी प्रकारका 
पातक नहीं लगता । जैसे कमछके पत्तेपर जलका अतर नहीं होता ॥ %१॥ समुद्र बसत घारण किये हुए मनुष्यको 
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महाबाहो कळाबग्ने डिजञोचमाः ॥<३॥ 


किंचिसपरुपाय॑ अक्तुमरहि | तचेपां वचनं थत्वा मुनीनां रघुनन्दनः ॥2६॥ 
उवाच वाकयं संतुश्स्तरान्मुतीन्परदर । सम्युक्तं गरुनिश्ष्ठाः शृणुष्व वचनं मम ।।८७।। 
मम मुद्रांकित बच्चे कहौ धायं जनैः सुम्‌ | मम युद्रांकित यसं विश्रंत मानवोत्तमत्‌ ॥८<॥ 
न स्परशेस्पातक किंचिस्क्ृतं चापि नरेण द्वि । शङ्क वक्रमदापञ्ननामगरदरं कितं झुभव्‌ ॥८९॥ 
अखं थाय॑ नरेमक्त्या झुदयेबरांकितं हु वा। शरह्मादिषमियुक्त सदा ब्रं मम प्रियम्‌ ॥९०॥ 
मन्मुद्रबांकितं बापि वस्रं मत्तोषदं स्मृतम्‌ । सनात्वा धायं सदा तच्च जपले विशचेपतः ॥९१॥ 
मस्मूतरोत्सजेने च शयने क्रीडने तथा । अशुचो च के वृद्धौ इटे राजसभासु च ॥९२॥ 
पथि दुजेनसंसर्गे दरावं न॒ धागे । ता मोजनकालेडपि विहारे मै घारयेत्‌ ॥९३॥ 
स्नानकाले ब्रते तीर्थे पूजायां वितरर्मणि | होमे दाने जपे कृच्छ्ांद्रायणतरता दिषु ।।१४।। 
निस्यहरमलु काम्येषु तथा नैमित्तिक्रेसवि । तया तसु मस्पुद्रावक्र था सदेव दवि ॥९१॥ 
मम पुद्रांक्ितं वर्ख बिश्ररं म ननो । अहं मोक्षं प्रदास्यामि सत्यं सत्यं मुनीथराः ॥९६॥ 
एवं शरुत्या राषवाकयं मुस्यस्ते प्रुदान्विता: | ₹ प्रष्ठाउ5अरमं स्त्रं एवं उपुसते सुदिताननाः ।९७। 
तस्मात्सदा गममुररारख धसे नरेखेमि । रामेति इवक्षरे नग्नो अपनीषस्तु सर्वदा ॥०८॥ 
रामझ्ुद्रा शुभा थायां गोपीचन्दनसशृता | सदाऽत्र सान्वैर्भकया रामतोषार्थमादरात्‌ ॥६५॥ 


ते हैं ॥ ५२ ॥ एक बार बहुतसे 


देखकर यमके दूत उसी तरह भागते हैं, जैसे सिहको देखकर मृग भा 
मुनि एकत्र होकर रामसे बोले-है महाब्राहो! आंगे चछकर कलियुग ब्रद्माण बड़े [दि होंगे ओर पेट 
पाहलेके लिये भय रहते हुए द्वार-द्वार घूमेंगे ॥ ६३॥ ८४ ॥ उनको आपका स्मरण करनेके लिए अवकाश 
मंसे मिलेगा। अतएंव उतके कल्पाणार्थ हम आपसे यह भिक्षा माँग रहे हैं दि उनके हितके लिये कोई उपाय 
वतढा दोजिए। उन मुनियोकी बात सुनकर रामचन्द्रजों प्रसन्न मनसे बोले कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न 
चेड़ा है। बच र कि ससा मेरी मुद्रे अंकित वस्त्र घारण 
करे । जो मेरी मुद्रासे अंकित कपड़े पहने रहेंगे, उनसे पि किमी प्रकारका पातक भी हो जायगा 
तो वह उनको नहीं लगेगा। इसलिए वे सदा शङ्क, चक्र, गदा और पयसे अद्धित कपड़े पहनें। यह भी 
न हो सके हो बेबल मेरे नाम ही से बित कड़े फहनें। शंख आदिसे चिलत वस्त्र भी मुझे बड़े 
प्रिय हैं॥ ८८-६०॥ रामबुदरारे अंकित भस मुझे अतन करते हैं। इसलिए, छोगोंको चाहिए कि स्नान 
करके ऐसे हो कपड़े पहनें और जपके समग्र इसके लिए व्यान सकले ॥ ६१॥ मलमूत्र त्यागते समय, 
विछोनेपर, सलते हमव, अपवित्राबस्थामें, किसी डुटघ्वीके मरनेपर, बाजारमें, राजसभामे, रास्ते 
और दुजतोंके संगें इस मुदास््को कभी भो न पहुने। भोजन करते समय और सत्रे साथ विहार 
करते समय भी इसे न पढने ॥९२॥ ९३॥ स्नात करनेके अनन्तर, ब्रतमें, तीर्थम, पूजा करते समय, 
पितृ्राद करते समय, होम, दान, जप आदि करते समय, चान्द्रायण आदि ब्तमें, निसक् करते समय, 
काम्य कर्ममें, कोई नैमित्तिक कर्म करते समय और तपस्या करते समय मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र अवश्य 
पहनना चाहिए॥ ९४॥ ६५॥ है मुनोश्‍वरों | यह बात बिल्कुल सत्य है कि मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र 
पहननेवालोंको मै स्वयं मुक्ति देता हैं ॥९६॥ इस प्रकार रामकी बात सुनकर वे सब बहुत प्रसक्ष हए 
और रामसे आज्ञा लेकर अपने-अपने आक्षमोको चले गमे ॥ ६७॥ इसीछिये होगोंको बह चाहिए कि हमेशा 
राममुद्रासे अंकित कपड़े पहनें और 'राम' इस दो अक्षारके मंत्रका जप करें ॥ ६८॥ गोपीचन्दनसे राममुद्रा 
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सदा रामायणं चेद श्रवणीयं नरे डदि | चिंतनीयः सदा रामो जत्मस॒त्युनिवारकः ॥१०१॥ 
स्तोतव्यः कीतनीयश्च बन्दनीयोऽत्र राघवः | न किंचिदणुमात्रं दि विना रामं सदाऽऽचरेत्‌ ॥१०२।। 
इल्ुम्कवचं दिव्यं पठित्वाऽऽदी नर वि । ततः श्रीरामं पठनीयं हि सर्वदा ॥१०३॥ 
पठंति रामकवचं हलुमत्कवर्च विना । अरथ्ये रोदनं तैस्तु कतमे न संशयः ॥१०४॥ 
सतोत्ाणागु्तमं स्तोत्रं स्वभीतिनिवारकम्‌ | श्रीरमकबचं नित्यं पठनीयं नरे शवि ॥१०५॥ 
विष्णुदास उवाच 
गुरोऽहं अतुमिच्छामि हतुमत्कवचं शुमशर्‌ | तये रामकवचं वद कृत्या कृपां मयि ॥१०६॥ 
शरामदा उवाच 
सम्यकू पटं त्वया वत्स सावधानमनाः शृणु । इुमत्ङदचं रामवत्रं च वदामि ते॥१०७॥ 
इति श्रीश्तकोटिरामबरितांतगंते ्षमदानच्दसमायणे वाल्तीकोये सनोहरकांडे 
आदिकाव्ये रामेणाइंतग्रदर्शनं नाम द्वादशः हेः ॥ १२॥ 


योदशः सर्गः 
( इ्ुमर्कवच तथा रामकवच ) 
शोरामदास उवाच 
एकदा सुखमासीन शंकर लोकशंकरथ | पप्रच्छ मिरिजाकांतं क्ूरधवरूं शिवम्‌ ॥ १॥ 
पार्वस्युवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश होकनाथ जगत्ममों। शोकाकुलानां लोकानां केत रक्षा भवेद्धवघ ।। २॥ 
संग्रामे संकठे घोरे भूतप्रेतादिके भये | दुःसदावाग्िसंत्षयेवसां दुः्खभागिनाप्‌॥ ३॥ 
घारण करें। इससे श्रीरामचम्द्जी प्रसन्न होंगे | ६६ ॥ संसारमें मनुष्योंको चाहिए कि सदा रामचन्द्रजोकी 
पूजा करें और यल करके रामतोर्थमें सनान करें ॥ १०० ॥ सर्वदा इस आनस्दरामाणका पाठ करते हुए 
जन्म और सृत्युका दुःख दूर करनेवाले रामचन्द्जोका ध्यात करते रहें। उन्हीं सतुति करें और उन्हा 
गुणातुवाद गायें । कहनेका भाव यह है कि रामच््के भजनके सिवाय कोई ओर काम त करें ॥१०१॥१०२॥ 
पहले हनुमत्कदचक्ा पाङ करके श्रीरामकवचका पाठ किया करें ॥ १०३॥ जो लोग हनुमत्कवचका पाठ किये 
बिना ही श्रीरामकवचका पाठ करते हैं, वे मानों अरण्यरोदन करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है॥ १०४॥ 
सब स्तोत्रोमें उत्तम तथा सब प्रकारके भयका निवारण करनेवाले श्रारामकवचका पाठ सांसारिक मनुष्योंकों 
अबस्य करना चाहिए॥ १०४ ॥ विष्णुदासने कहा-हे गुरो | हम आपके मुखसे हनुमकवच और रामकबच 
सुनना चाहते हैं। मेरे ऊपर छुपा करके बतलाइए ॥ १०६॥ रामदारुने कद्दा-हे यतस ! तुमने बहुत 
अच्छा प्रश्न किया है। मैं हनुमत्कवत्त और रामकवच इन दोतों कवचोंको कहुँगा । तुम सावधान होकर 
सुनो ॥ १०७ ॥ इति श्लीशतकोटिरामचरितान्तर्गत श्रीमदानन्दरामायणें पं० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्सता' 
भाषाटीकासहिते मनोहुरकाण्डे ढ्वादशः सर्गः ॥ १३॥ 

श्रोशमदास कहने छगे-एक वार संसारका कल्याण करनेवाले शिवजी बे हुए ये। उसी समय पाबंतो- 
जीने कहा-हे भगवन्‌ ! है देवदेवेश ! हे लोकनाय ! हे जगत्मभों ! जो लोग किसी प्रवासे शोकसे व्याजुक हों, 
उनको किस प्रकार रक्षा को जा सकतो है? जो लोग घोर संग्राम, महान्‌ संकट, भूत प्रेत आदिकी बाधाओं 
अथवा दुःखड़पो दावानखसे जल रहे हों, उतके उद्धराार्य कोन उपाय किया जा सकता है? ॥ १-३॥ 
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ख्‌ देवि प्रवक्ष्यामि लोकानां द्ितडाम्यया | दिभीषणाय रामेण प्रेम्णा दतं च बत्घुरा | ४॥ 
कवचं कापिनाथस्प यागुधत्रस्य धीमतः ¦ मुष चे प्रवक््यामि बिशेष सुन्दरे ॥ ५ ॥ 
उद्यदादित्यसंकाशम्रुदारभुज गिक्रमप्‌ । कंदर्पकोटिलाठण्यं. सर्वविद्यानिज्ञारदप्‌ || ६ ॥ 
शरीरामह एयानन्द भक्तकट्पमहीरुहम्‌ । अमयं वरदं दोमम्या कलये माहतात्मजम्‌ ॥ ७॥ 
इजुमानंजनी इनरवा यत्रो माइल: । रामेष्ट; फाल्गुनसखः पिंगाक्षोऽमितविक्रमः ॥ ८ ॥ 
उदषिक्रमणश्रेन सीवाश्चोकदिनाशनः | लढमणग्राणदाता च दुझगग्रीवस्य दर्षहा ॥ ९ ॥ 
एवं द्वादश नामानि कपींद्रस्य महात्मनः | स्तरापकाले प्रो च यात्राकाले च यः पडेत्‌ ॥१०॥ 
तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजपी भवेत्‌ | राजद्वारे गहरे च मयं नास्ति कदाचन ॥११॥ 
उल्लंब्य मियो; सलिलं सलीलं यः शोकव्रद्धि जनकास्मजाबाः | 
आदाय तेनैन ददाइ लंकां नमामि तं आवलिशंजनेयम्‌ ॥१२॥ 

नमो इनुमते सेहान भूतभविष्यदवतंभानात समीपस्थान्‌ सरका दवीनुरुवाटय 
परबलान्‌ क्षोभय मम सर्वकार्याणि साधय साधय अंगा हों ह फट्‌ । थे थे थे अश्चिषसिद्ध 
उहाँ डँदी अह, उह ऊँद्दों ॐ'इ; स्वाहा । परकृतयंतरमन्त्रपराहकारभूतपेतपिश(चदृ सव विधन- 
दर्जन्वेष्टाकृविद्यासवोप्रभणानि निवारय निनारय बन्द अन्ध लुंठ लुंढ विलुंच बिलुच किलि किलि किलि 
सर्बकुयसत्राणि दुष्वाच ऊद स्ह । अस्य ओहतुमत्कद चस्तोत्रमन्तरस्य रामचन्द्र ऋषिः | 
श्रीहनुमान परमात्मा देववा । अनुष्ठ॒प्डन्दः | मारुतात्मज इति बीजम । अंबनीबजुरिते शक्तिः । 
लक्ष्मणप्राणदतिति कीळकद्‌ । रामदूतावेत्यस्रभ | इनुमरान्‌ देवता इति कचम्‌ । पिगाकषोऽमरित- 
विक्रम इति मन्त्रः | रा।मचन्द्रणरणया रामचन्द्रप्ीसर्थं मम सक्ष्ठकामनासिद्व्यथं जपे विनि- 
योगः । अर्थाशुङिन्यासः । ॐहां अजनीशुताय अंगुदाम्यां नमः । ॐव रुद्रमूतये तजञीस्यां नमः । 
इ रामदूताय मध्यमाभ्यां नमः ¦ ॐ वायुपुत्राय अनामिकाम्यां नमः । वो अस्निगमाय कनिछ्ठि- 


कास्याँ नमः । अहः अक्षास्तरनिवारणाय करतलकरपृष्ठास्यां नमः । एवं हृदयादयंगन्यासं कत्वा । 
अप ध्यातम्‌ 
'यायेद्वाळदिवाकरयुतिनिमं देवारिदर्पापहं 


शोमहादेवजीने कहा--हे देवि ! मैं संतारको कल्पाणकामनासे तुम्हें वह हनुमत्कवच बतलाता हूँ, जिसे 
दामने विभीषणो रिया था । यदपि वह एक गुपत वस्तु है, फिर भो मे तुमे बताता हूँ। हे युन्दरो | 
सुनो ॥ ४ ॥ ५॥ उदयकालीन सूर्ेके समान प्रकाशवात्‌, लम्बी भुजाओं ओर अनुषम पराकमनाले, करोड़ों 
कामदेवके समान सुन्दर, सद विद्याओंमें विशारद, श्रीरामनीके हूरको आनन्द देनेवाले, भक्तोके लिए 
कल्पवृक्षके समान, भ्रयरहित एवं वरराता हनुमोतरीकी मै हाथ जोड़कर बन्दना करता हूँ ॥६॥७॥ 
हनुमान, अड्जनीपुत्र, वाजुसूतर, महावछ्ाय्‌, रामके प्रिय, अर्जुनके मित्र, पीली आंखोंबाले, अनन्तवल- 
थाली, समुद्रको छॉचनेदाले, साताका शोक न्ट करनेवाले, छक्ष्मणक प्राणदाता, रावणका अभिमान दूर करने- 
बाले, इन बारह नामोंको जो मनुष्य सोते या जाते समय अयवा कहीं जाते समय पढ़ता है, उसे 
कहीं किसी प्रकारका भय नहीं रह जाता ओर संग्राममे उसकी विजय होती है। राजद्वार-कन्दरा आदि किती 
भी स्यामे उसे किसी प्रकारका भय नहीं रता । जिसने समुद्रको जलसशिक्ों सेल सेउमें लोपकर होताको 
शोकरूपिणी आगको लेकर उसीसे सारी लंका जलाकर राज़ कर डालो, ऐसे हुमावृजीको में हाय जीड़कर 
प्रणाम करता हूँ ॥ =-१२॥ इस प्रकार प्रणाम करतेके अनन्तर “नमो हनुमते सर्वग्रहान्‌” यहि लेकर 
एवं 'दुदयायगन्मासं इत्या' तके मत्तोंका उच्चारण करता हुआ दितियोग ओर अंगस्पास आदि हरे । प्रातः» 


७१५० आनन्दररोमायणै [सगः १३ 


देबेन्द्रप्रमुखं अश्नस्तयश्ससं देदीप्यमानं रुवा। 
ुग्रीबादिसमस्तवानरयुतं सुब्यक्ततस्व्रियं 
संरक्ताहणलोचन पवनजं पोवांवरालंकृतस्‌ ॥ १ ॥ 
उद्य्मार्तण्डकोटिप्रकररुवियुतं चारुवीरासनस्थं 
मौंजीयज्ञोपपीताभरणरुचिशिख॑ शोमितं इण्डलांकम्‌ । 
भक्तानामिष्टद॑ तं अणरमुनिजन॑ देदनादगरमोदं 
ध्यायेदेवंविधेम॑ प्छवगढुरूपति गोध्यदीभूदवार्धिम्‌ | २ ॥ 
बज्ञांग॑ पिंगकेशात्य॑ स्वषेकुण्डलमंडितम्‌ । निगृठमुपसंगम्य पारावारपराक्रमम्‌ || ३ ॥ 
स्फटिकामं स्वणकांति द्वियं च कृतांजलिम | कुण्डलद्यसंशोभि झुखांभोज हरिं मजे ॥ ४ ॥ 
सच्यहस्ते गदायुक्तं यामहस्ते कमण्डलुध्‌ | ड््इक्षिणदोदंण्ड हलुमंत॑ विचिंतयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
थ मतरः 
ॐनमो हनुमते शोभिताननाय यश्रोऽलंक्रताय अंज्नीगभेसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दाय 
ऊपिसेन्यप्रकाशनपरंतोत्पाटनाय सुग्रीवसा्फरणपरोच्चाटनङृमारत्रद्मच गमी शवबदोदय हीं सर्वदृष्ट- 
अहनिवारणाय स्वाहा । ॐनमो इलुमते एहि एदि एदि सर्वग्रहभूता्ना शाक्रिनीडाक्िनीनां 
विषभदुषटानां सर्वेपामाकर्षयाकर्षण मदय मर्दय छेदय छेदय मर्स्यन्मार्य मारय झोषय शोषय 
प्रज्वल प्रज्यल भूतमण्डरुषिशञाचमण्डलनिरपयाय भूतञ्यरप्रेतउउरचातुथिङ्यरत्रबराक्षसपिाच 
दन करिया िष्ुउमरमहेशस्बराव छिंधिं छिंधि मिनि मित्रि अक्षिणुले बिरोऽभ्यन्तरे घक्िशले गुहमशुले 
पिचशूळे अश्नराक्षसकुलगवलनागढुरूविपनिविंष झटिति झटिति | ॐ हीं फट थे घे स्वाहा । अन 
इलुमते पवनपुत्र वेधानरमुसपापदष्टिहनुमतेझो आज्ञाफुरे स्वाहा । ख़गहें द्वारे पहके 
तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभय राजुलमसं नारित तस्पोच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। 
र हां दीं दू. फट्‌ घे घे सवाद । 


बालके सूये सरीखा जिनका तेजस्वी स्वरूप हे, जो राक्षसोंका अभिमान दूर नरनेमें समर्थ हैं और जो 
दवताओमे एक भ्रदरु्ल देवता माने आते हें । जिनका प्रशस्त यश तोनों होकोमे फेला हुआ है । 
जो अपनी वसाधारण शोभासे देदीप्यमात हो रहे हैं। सुद्ीव आहि बडबडे वानर. जिनके साथ हैं। 
जो ग्क्त हस्वे प्रेमी हैं। जिनकी अलि अहिशय लालमहाल है । पीले वस्स अलंइत उन हनुमाव्‌- 
जोका में ध्यान करता हूँ ॥ १॥ उदय होते हुए करोड़ों मूर्यके समान जिनका प्रकाश है। जो सुन्दर 
बोरासनसे बडे हुए हें । जिनके श रीरमें मोंजो-यन्ो आदि पड़े हैं और उनकी किरणोंसे जो और भी 
शोभासम्पन्न दौल रहे हैं। जिनके कानोंमें [ए बुण्डछ अपने मनोहर भोभा दिखा रहे हैं। भक्तोंकी 
छामना पूर्ण करनेवाले, मुनिजनोंस यनदित, वेदक मत्रोंकी कचा सुनकर प्रसन्न होनेवाले, वानरङुरके 
अग्रणी और समुहको गोके खुर भर जलबाछा बना देनेवाले हनुमावुजीका ध्यान करना चाहिए ॥ २॥ दप्के 
समान कठोर जिनका शरीर है, मस्तकरर पीला केश सुशोभित हो रहा है और कातोंमें सुवर्णके कुष्डल पढ़े 
है, ऐसे हनुमादुजौका मैं अतिणय आपके साय ध्यान करता है। क्योंकि उनके पराक्रमहूषों समुद्रकी कोई 
आह नहीं है ॥ ३॥ स्फडिकमणिके समात नयना युवर्ण सरीखी जिनकी कान्ति है, दो भुना है, जो हाथ 
जोड़े खड़े ह, दोनों कानमे पड़े दो बुवर्णके कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे कमलके समान सुन्दर श्ुखवाले 
इुमानजीका मै ध्यान करता हूँ ॥ ४॥ जिनकी दाहिनी भुजामें गदा है, वाये हापमें कमण्डलु है और जिनकी 
दाहिनी भुजा कुछ ऊपर उठ हुई है. ऐसे हनुमारजीका ध्यान करना चाहिये ॥ ५॥ अथ मस्त" 
बमो हनुमते” यहूसे लेकर “हां, हों, छ, फदू थे थे स्वाहा” वहां तक हुमत्ववभमम्त कहा गया है। 


र्गः १३ ] मनोहरकाण्डस्‌ ७११ 


श्रोराम्चस्द्र उवाच 
हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः | पातु प्रतीब्यां रक्षोघ्नः पाठु सागरपारशः ॥ १ ॥ 
उदीच्यामू बतः पातु केपरीद्रियनन्दनः । अभस्तु विष्णुमक्तस्तु पतु मध्यं च पावनिः || २ ॥ 
लंकाविदाहकः पातु सर्वापद्धयो निरन्तरम्‌ | सुग्रीवञचिवः पाहु मस्तकं पायुनस्दूनः ॥ ३ ॥| 
आलं पाठ महाबीरो अ्ोमध्ये निसुतरश्‌ | नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लग्गेशरः | 9 ॥ 
कपोले कर्णमूले च पात्‌ श्रीराभङिकाः । नासग्रPेजनीसचुः पातु तबन हरेश्वर ॥ 
वाचं रुद्रश्रिय: पातु जिह्वां ढिंगछलोचनः ।। ५ ॥ 

पातु देवः फान्गुनेशश्रियु्क देत्यदर्ष्दा | पाठु कण्ठं च व 
सुज्जी पातु महातेजाः करो च चरणायुधः | 5खाद्खायुधः पातु 
बको गुद्रापद्दारी च पातु पार्श्वे शुज 
नामि च रामदूतस्तु पःटि प्राव्वनिलात्मजः | गुह्य पातृ 
ऊरू च जानुनी पातु लंक्राप्रामादभवतः । 


ich 
प्राज्नो लिंगे पातु शिवप्रिय !। ९ ॥। 
श्रेष्ठो शुरूफो पात मझचलः || 


अङ्गान्प मितसत्ताव्यः 
इतुमत्कवचं यस्तु न्विचक्षत: । स एत पुरुषभेष्ठो श्रक्ति मुक्ति च विंदति ॥१२॥ 
तजिकालमेककाल वा पडेन्मासत्रपं तरः । सर्न रिपून्‌ क्षणाजिजल्वा स पुरन्‌ श्रियमाप्लुयात्‌॥ 
अध्यरात्रे जरे स्थित्वा सपतरारं पटेयदि । क्षयापस्मासकुष्ठादितापत्रपविव्वारणम्‌ ॥१४॥ 


अब हनुमत्ववच प्रारम्भ होता है । रो" बोले-हतुमान पर्वे दिगाकी रक्षा करें, पतनात्मज दक्षिण 
दिशाको रक्षा करें ओर रक्षोघ्त ( राक्षतोंक, मारनेवाले ) ह!मानजी पश्चिम दिगाकी रक्षा करें ॥ १॥ समुद्रको 
पार करनेवाले हनुमानूउो के नोचेकी ओर विष्ण 
भक्त रक्षा करें, मध्यभागकी 
रक्षा करें, सुप्रोवके मत्र मस्तकको रक 
रक्षा करे, छायाका अपहरण कस्तेवाले हर 
करें, श्रीरामसस्द्र जोके सेवक गगने सूल 
मुलकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ रुद्रम्रिय वाक्‍्यकी 
मित्र हनुमानजी चिदुर हागकी रक्षा क 
काम लेनेवाले हायोंकी रक्षा करें, नलके' 
कुक्षिकी रक्षा करें ॥ ६ ॥ ७॥ मुद्राका अपदृरण कः 
वाले पाष्वंभागकी रक्षा करें, लंका विनाश करनेवाले मेरे वृएभागकी इक 
की रक्षा करें, वायुके पुत्र कटिभागकी रक्षा करें, महाव प्रमाशली गाभा 


की रक्षा करें, अयुंतके 
रें, चरणसे आयुधका 


॥ <॥ राहे दत नाधिभ्ाग- 
रा करें शिदके परिय लकी 


करें, महाबलवान्‌ गुल्मागको रक्षा करें ॥ १७ ॥ पर्वती ले मेरे दोनों परको रक्षा करें, सूरयके 
समान कान्तिशली हुतुमानुजी मेरे घमस अंगोंको रक्षा करें, अमित बलवाले हतुमावुजों मेरे परकी ऑंगुलि- 
योंकी रक्षा करें, महाशूरवीर मेरे सव अङ्ोंडी रक्षा करें, आत्माको जावनेवाले हुमादेजो मेरे आरीरकी 
समस्त रोगोसे रक्षा करें ॥ ११॥ जो भी विचक्षण विद्वान्‌ इस हनुमरकथचका पा करता है, वही सब 
प्म अछ होता है और सारी मुक्तिनमुक्ति उसोको मिरी है ॥ १२॥ जो. मदुष्य ठीग गहीने तक हीनों काल 
अबदा एक ही दशहमें इस इनुमत्कवचका पाठ करवा हैं, बह सब शपुज्नोंकों पराजित करके अबुल लक्ष्मीका 
भंडार प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ यदि आघो रातके समय बड़ा होकर सात दार इस कवचका पाठ 
करे तो क्षय, अपस्मार, कुछ एवं देहिक, देविक और भौतिक ये तीनों प्रकारके ताप दूर हो जाते हैं॥ १४॥ 


७१२ आनन्दरामायणे [ इग १३ 


अश्वस्थमूलेउकबारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌ | अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयं तथा ॥१५॥ 
बुद्धिबल यश्ञो भेयं निर्भयस्वमरोगताम्‌ | सुदात्य' वाकस्फरत्वं च इरुमत्स्मरणाङ्रवेत्‌ ॥१६॥ 
मारणं वेरेणां सद्मः जरणं सर्वंसम्पदाप्र | सोस्य हरणे दक्षं वदे तं रणदाहुणम ॥१७।। 
लिखित्या पूजबेग्रस्त्‌ सर्वत्र विजयी मवेत्‌ । यः करे वारयेक्ितयं स पुमात्‌ श्रिपमाष्ठुयात ॥१८॥ 
स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति दविजैः | तत्कषणास्मुक्तिमाप्नोति निगढाक्ष वैव च ॥१९॥ 
ईश्वर उवा 
भान्िदोअ्ररणारविंदयुगलं कौपीनभौंजीधरं कांचिश्रेणिधरं दकलवसन यज्ञोपत्रीताजिनम्‌ । 
हस्ताभ्यां धतपुस्तक च विलमद्ारावरिं कुण्डलं यत्राल॑ विशिखं प्रसन्‍्नवदन श्रीवायुपुत्र॑ मजे ॥२०॥ 
यो वारांनिधिमल्पपत्वरुमिवोल्लंध्य परतापाम्बितो वैदेहीघनश्ोकतापइरणो बैकुण्डभक्तम्रियः | 
अक्षायनिता्नसेश्वरमादर्षापहाही रणे सोऽयं वानरपृङ्करोऽबतु सदा योऽस्मान्समीरात्मजः ॥२१॥ 
बज्ांगं पिंगनेत्रं कनकमयलसस्कुण्डलाक्रांतगण्डं 
दंभोलिस्तंमसारं  प्रइरणसुवश्चीभूतरक्षोधिनाथम्‌ | 
उपन्लांगूलसपतभ्रचलचलधरं भीभमूति क्पीद्र 
च्यायेत्तं रामचन्द्रं अमरद्ढररं सस्मसारं प्रसन्नम्‌ ॥२२॥ 
वज्ञांगं दिंगनत्र कनकमयलसन्कुण्डलेः झोमनीय॑ 
सर्वापीडयादिनाथं करतलबिश्वत॑ पूणङुम्भं चं बा । 
भक्तानामिषटकारं विदधति च सदा सुप्रसन्नं दरश 
अेलोकपत्रातुकामं सकलञ्गवि गतं रामदूतं नमामि ॥२३॥ 


जो मनुष्य रविवारको पोपहके नीचे बैठकर इस स्तोग्रका पाठ करता है(से बचठ वम प्राप्त होती है 
ओर बह विजयो होता दै ॥ १५ ॥ बुद्धि, बल, यश, थय, निभगल्व, अरोगिता, इता ओर वाक्यचापल्य, ये 
सब हृतुमादजीके व्यानसे प्त हो सकते हैं॥ १६॥ जो सब वैरियोंकों भारनेवाले और सब संपत्तियोंके निधान 
है, जा शोकका अपहरण करनेमें अतिशय कुशल हैं, में उन रणदारुण हनुमतावजीको प्रणाम का १७॥ 
जो मनुष्य लिखकर इस कवचका पूजन करता है. वह सवंत विजयी होता दै ओर जो अपनी भुआाओंमें हमेशा 
बे रहता है, उसे लक्ष्मी प्राप्त होतो है ॥ १८॥ पदि रां किसी तरह बन्धनम पड़ गया हो, वह ब्राह्मणों 
द्वारा इस कवचका जप कराये तो तत्झण बन्बनसे मुक्त हो जाता ह्वै ॥ १९ ॥ शिवजी बोले सूयं ओर चद्रमाके 
समान शोभासम्पन्न जिसके चरणकमल हैं, जो कोपीन ओर माजो घारण किये हैं, जो कांची श्रेणियों 
को पहने हैं, बर यारण किये हैं, यशोपवीत तथा मगच अलग सुशोभित रहा है, जो हाम पुस्तक छिये है 
ओर चमकता हुआ हार जिनके वक्षस्यलपर सुशोभित हो रहा है। ऐसे प्रसन्न मुखवाले वायुपुत्रको में प्रणाम 
करता हूँ। जो समुदको एक सराघारण तलेया समझकर लाघ गये, जिन्होंने रोताके महाशोक और तापको हर 
लिया, विष्णु भगवामुको भक्तिके गरेमी,संग्राममें अक्षयकुमार आदि उदूंड राक्षसोंके दको दूर कश्नेवाले वानरः 
युग तया बायु पुर हमान हमारी रक्षा करें। जिनका वजे समान शरीर है, पोली-पोलो आख, सुवर्णमय 
डोसे जिनका कपोलभाग भरा हुआ है, वज॒स्तंधके समान जिनका मजबुत शरोर है, रागणको मारनेके लिये 
जिन्हें तुरन्त शतम मिल गया चा, उन पूँछ कपर उठाये, सात पर्वतोंको लादे भोर भयकुर ख्पधारी हनुमारूजीङा 
ध्यान करना चाहिये। साथ ही उन श्रौरामचन्द्रजीका भी घ्यान करना उचित है, जो सब सत्वोके सार हैं 
ओर इदा प्रसन्न रहते हैं ॥ २०-२२॥ वके समान कठित जिनकी देह है. सुकणे कुंडल जिनके कानों पड़े 
हैं, जो सब माभूयणोंके स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी हथेलीमें पणं कुम्भको वारण कर रका है, जो भत्तोंकी काम॒ता 
पं करते हैं, जो सबंदा प्रसन्न रहते हैं और तीनों लोकॉंकी रक्षा करनेको कामना रखते हैं, समस्त मुवनमे 
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बामे करे वैरिमिदं बहंत॑ चैलं परं शुद्ललहारकंठपू । 

दघानमाच्छाध सुपणंवर्ण भजे ज्वलत्कुंडलमांजनेयम्‌ ।२४॥ 

प्मरागमणिकुंडरुत्विपा पाठलीकृतकपोलमंडलपू । 

दिव्यदेहकद्लीतरनांतरे भावयामि पवमाननंदनग्‌ ॥२७॥ 

यत्र यद्र रघनाथकीतन तत्र तत्र कृतमम्तकाँजलिम्‌ | 

बाष्पदारिप रिपर्णहोचन मारुतिं समत राक्षसांतकम्‌ ।-२६॥| 

मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेद्रियं बुद्विमतां अरिषु । 

वातात्मजं वानरपूथमुरुयं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥२७॥। 
विवादे दिव्यकाले च यृते राजकुछे रणे | ददाबारं परेटरत्रौ मिताहारो जितेंद्रियः ॥२८॥ 
विज्ञयं लभते लोके मानवेषु नरेषु च| भूते प्रेते महादृगेअण्ये सागरसंप्लवे ।२९॥ 
सिंहन्याप्रभये चोग्रे शरशब्राखपतने | शखलाब॑धने तैत कारागृहनियंत्रणे ॥३०। 
कोपे स्तम्मे वहिचक्रे सेत्रे घोरे सुदारुगे । शोके महारणे चैत्र बक्षग्रहनिवारणयू ॥३१॥ 
सवेदा ठु पठेन्नित्यं जयमाप्नीति निशितम्‌ । भूर्जे वा अयने रखे श्लौमे वा ताठपत्रके ॥३२॥ 
त्रिगंधिना वा मष्या वा विलिख्य भारः । पंचस्निलोइँा योवितः स्वतः शुभम्‌ ॥२३॥ 
करे कट्यां बाहुमूले कंठे शिरसि धारितम्‌ । सर्वान्करामानवाष्नोति सतयं श्रीराममापितम्‌ ॥३४॥ 
अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्ते रामूजित | प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्विभिबतु मे सदा ॥ ३५ 
इत्युक्त्वा यो तजेइग्रामं देशं तीर्थातरं रणम्‌ । आग्रम्िष्यति शीध्रं य क्षेमो गृहं पुनः ॥३६॥ 

इति बदति विश्वेपाद्राघरें राष्षसेंद्रः प्रशुदितवरचित्तो रावणस्याङुजो हि। 


रुवरपद्प्ं बंदयामास भूयः बुलसहितकृतायः शर्मदं मन्यमानः ॥३७॥ 


भुबनमे निराजमान इन रामदूत हनुमानडीको मै प्रणाम करता 
वाला पर्वत लिये हैं, जिनके कछमें शङ्कलाझा हार और 
मैं ऐसे हनुमानजीको प्रणाम करता हैं ॥ २४॥ कुण्डलमें जड़े हुए पुलराज मिकी कारतः 
पाटल वर्णका हो गया है, केलेके वनमें खड़े और दिव्य रूप घार किये हतुमानजीका मै भ्यान करता हैं 
॥ २५॥ जहां-जहाँ रामको कवा होती है, वहाँ माचा दका तवां हाई जोड़कर जो खड़े रहते हैं और कँसूसे 
जिनके नेत्र भरे रहे है, राक्षमोंका अन्त करनेवाले उन हृनुमायूजीको प्रणाम करो ॥ २६ ॥ मनके समान 
जिनका बेग है. जिन्होंने दर्द्रयोंको जीत छिपा है और जो वृद्धिमानोंमें थै, ऐसे वामुप एवं वानरपूयके 
मुश्षिया ्ीरामदूतको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हैं | २७॥ किसोसे बहस करते शमय, जुआ बेलते 
समय, शपथ लाते सभय, राजकुलमें, संग्राममें और रात्रिमें मिदाहार होकर नितेच्ियतापूर्वंक दह बार जो 
इस कवचका पाठ करता है, वह सब्र मनुष्यों ओर शदपोंपर विजय प्राप्त कर लेता है। भूत, प्रैत, महादुर्ग, 
अरण्य ओर सागएमें वह जिपर, विहव्या आदिका भइ आ जानेरर, बाण तथा अस्तरःशस्त्रके गिरनेपर, 
जंीरोसे बेन जातेपर, कारागृहमें बन्द हो जानेपर, किसोके कुषित होतेपर, अग्निको परमं पड़ जातेपर 
छिसी दारुण क्षेत्रमें, बोके समय, महामंयाममें और ब्रहराक्षसका निवारण करते समम इग सब समयोंमें 
इसका पाठ करना चाहिए । ऐसा करनेसे उसकी विजय होतो है । पूजंपशपर, छाल कप्ड़ेपर, रेशमी वस्त्रपर, 
हालपत्रपर ॥ २८-३२॥ मिगंबन अपना स्याहीछे लिख प पख, सप्त तया विलोहसे बनो तावीअमें 
रखकर हाथ, कमर, भुजा, कण्ठ या मस्तकपर जो मनुष्य इसे बॉबता है, उसकी सब कामतायें 
दग होती हैं। यह रामका कहा वचत कभी झूठ नहीं हो सकता ॥ ३३॥ ३४॥ कभो भी पराजित नहीं 
होतेयावे और रामसे पूडित है हतुमादजी। में आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जिस कामसे बाहर जा 


७१४ आनन्दरामायणे [ वरः १३ 


तं बेदशास्रपरिनिष्टिकशद्धयुद्धि अर्मम्रदं दुर्नीतं कर्पीद्रमू। 
छण्णत्वचं कनङपिंगजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं ग्रुनीनाम्‌ ॥३८॥ 
य इदे प्रातरुत्थाय पठेत कचं सदा । आयुरारोगयसंतानैसतस्य स्तव्यः स्तवो भवेत्‌ । ३९॥ 
एवं गिरीद्रजे श्रीमद्धठमत्कवचं शुभम्‌ । स्रया प्ट भया परीत्या विस्तरादविनिमे दितम्‌ ॥४०॥| 
श्रीरामदास उवाच 
एवं शिवमुखाच्छुत्या पार्षती कतचे छुभम्‌ | हनूमतः सदा भक्त्या पपाउ उन्मनाः सदा ।४१॥ 
एवं शिष्य त्वयाऽपयत्र यथा पृष्टं तथा मया | इलुमस्कवचं चेद तबाग्रे बिनिवेदितम्‌ ॥४२॥ 
इदं पू पठित्वा तु रामस्य कवचं ततः । पठनीयं नरेभेकत्या नैकमेत्र पठेत्कदा ॥४२॥ 
इजुमत्कनचं चात्र श्रीरामकबच॑ बिना | ये पति नराक्षात्र पठनं तदत्र भवेत्‌ ।॥४४।। 
तस्मास्सबैं: पठनीयं सर्वदा कवचद्वयम्‌ | रामस्थ तायुपुत्रस्य सद्धक्तेथ विशेषतः ॥९५॥ 
इति हनुमत्कवचम्‌ 


जय दामकवचम्‌ 
इदानीं रामकवचं श्रुणु शिष्य वदामि ते | परं गुह्यं पवित्रं च सर्ववांछितपुरकम्‌ ॥१६। 
सुतीकषासस्वकदाऽगस्ति प्रोवाच रहसि स्थितम्‌ । 
भगवन्‌ परमानन्द त्चज्ञ करुणानिधे | युरो त्व॑ मां वदस्वाध स्तोत्र रामस्य पावनम्‌ ।।४७॥ 
आजाजुब हुमरबिंदद्लापताक्षमाजन्मशुद्रमदासपुखप्रसादम्‌ । 
इयामं गृहीतशचापपुदाररूपं रामं सरामरमभिराममनुस्मरामि ।।४८॥ 


सृणु वक्ष्याम्यई सब सुतीक्ष्ण मुनिसत्तम | श्रीरामकबच॑ पुण्यं सर्वकामप्रदायकम्‌ ॥४९॥ 


रहा हूँ, बह काम बा हो जाप ॥। ३८॥ ऐसा कहकर जो किसी हसरे गाँव्को जाता हे, बह कुशलपूवंक अपना 
काम पूरा करके शीत छोटता है॥ ३६॥ इस प्रकार रामच्जीके कहनेपर रावणके शता विभीपण परम 
प्रसन्न हुए । उन्होने रामके चरणोंकी दन्दना की और सपरिवार धपतेको धन्य माना ॥ ३७॥ समस्त वेदों 
मोर शोमे जिनकी बुद्धि विष्ट है, देवता तया मुत्त जिनकी बन्दना करते हैं, ऐसे शुभदाता हनुमादजी 
और जितके शरीरकी त्वचा इष्णवणंकी है, सुवर्णके समान पीसी जिनकी जटा है, ऐसे मुनियोंके अग्रणी 
श्ोय्यासजीको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ | ३८॥ जो मनुष्य सवेरे उठकर सदा इस कवचा पाठ 
करता है, उसे आयुआरोप्प ओर सन्तान आदि सब बसु प्राप्त हो जाती हैं मोर सब लोग उसकी सतुति 
करने लग जाते हैं॥ ३९ ॥ है शिरीळजे ! जैसा तुमते प्रश्‍न किया, उसके अनुसार मैंने तुम्हें हनुमत्कवच 
बतलाया ॥ ४० ॥ श्रोरामदास कहते हैं-हे शिप्य | इस तरह शिवजीके मुखसे हनुमत्कवच सुनकर पावंतीजीने 
उसी दिनसे तत्मयताके साय उसका वाड आरम्भ कर दिया॥ ४! ॥ जैसे तुमने पूछा, मने भो तुमको 
इदुमत्कवच कह सूनाया॥ ४२ ॥ पहले इसका पाठ करके ही भत्तियृवंक श्रीरामकबचका पाठ करना चाहिये। 
अकेले किसी भी कवचका पाठ त करे ॥ ४३ ॥ जो लोग हतुमत्कवचका पाठ किये विना रामकेदचका पाठ 
करेंगे, उनका बह पाठ व्यर्थ हो जायगा ॥ ४४॥ इस लिए सब लोगोंको चाहिए कि सदा दोनों कवसोंका 
पाठ किया करें। रामके भक्त तो इस वातपर विशेष ध्यान रके ॥ ४५ ॥ है शिष्प ! अब तुमको रामकबरः 
बतलाता हूँ। यद्द भी परम गोप्य, परम पवित्र और सब कामनाबोंका पूर्ण करनेवाला कवच है ॥४६॥ एक बाहे 
सुवीक्षणने अपने गुरु अगस्त्थकों एकास्तर्से देखकर कहा--हे भगवन्‌ ! हे परमानन्ददाता | हे वत्त | हैं 
कर्णानिधे | बाज हमें भीरामचन्दरजीका कोई पुनीत स्तत्र सुनाइए ॥ ४७॥ अगस्त्यने कहा कि जातुप 
जिनकी बाह हैं, कमछदलके समान जिनके विशाल नेत्र हैं, जन्मसे ही जिनका प्रसन्तमुख है, जिन्होंने घतुष ओर 
जाणकों घारण कर रसा दै, जिनका उदार रू है, ऐसे अभिराम रामका मैं ध्यान करता हूँ ॥४८॥ है युतिस 


सगः १३] मनोहरकराण्डम्‌ ७१५ 


अद्वैतानन्दचैतन्पशुद्धसचैकलक्षणः | बहिरंतः सुतीक्ष्णात्र रामचन्द्रः प्रकाशते ॥५०॥ 

तस्तविद्यार्थिनो नित्यं रमते चित्सुखात्मनि | इति . रामपरेनासौं.. परअह्मामिपरीयते ॥५१॥ 

जय रामेति यत्राम करीतेयबलगिवर्णगेत्‌ । सर्वपार्व्िनि्नुक्तो याति विष्णोः पर पद ॥५२॥ 
रामेति परं मत्रं तदेब परमं पदम्‌ । 

तदेव तारकं बिद्धि जन्मसत्यृभयापहम्‌ । श्रीरामेति उदन्‌ अद्यमावः प्नोत्यसंशयम्‌ ॥५३॥ 

अस्य श्रीरामकवचस्प अगस्त्थऋषिः अचुष्टपछनदः सीतालक्ष्मगोपेतः रामचन्द्रो देवता 

शरीरामचन्दर्रसाद सिदे जपे विनियोगः । 

अथ घ्यानं प्रवक्ष्यामि सर्वा भीश्फलम्दप्‌ | नीलजीमूतमंकाग्ं विद्युद्वर्णाम्बराबतम्‌ ॥५४॥ 

कोमरांगं विशालाक्षं युतानमतिसुनदरथ्‌ । सीतासौमित्रिसदितं जटामुुटधारिणम्‌ ॥१५॥ 

सासितृगधनुराणपाणि दानअमदंनमर । सदा चोरभये राजभये शरुमये तथा ॥५६॥ 

घ्यात्वा रघुपतिं युद्धे कालानलसमप्रभव्‌ । चीरकृषणा जिनं मस्म्रोदधलित विग्रहम्‌ ॥५७॥ 


आकर्याकृष्टयश्रकोदडधुजमंडितम्‌ । रणे रिवून्‌ राजणादीसवीक्षणमार्गणबृष्टि भिः ॥९८॥ 
सरते  महावीरधुमदरयस्थितम्‌ । रक्ष्मणायमहावीरेडेंत हसुमदादिमि! ॥५९॥ 
सुप्रीवाधमंद्ाबीरः जैलबृकषकरोचतः । वेगात्करालहुंकार सग्शुकारमहार: ॥६०॥ 


नद॒क्षिः परिवादङ्किः समरे रावण प्रति । श्रीराम अतरुसंवान्मे हन मर्दय खादय ॥६१॥ 
भूतप्रेतपिज्ञाचादीन्‌ श्रीराभाशु विनाश्य | एवं ध्यात्वा जपेद्रामकबर्च मिद्विदायकम्‌ ॥६२॥ 
सुतीक्ष्ण वजकब्च शृणु वक्ष्याम्यनुत्तम३। श्रीरामः पातु मे मूध्नि पूर्व च रुवंशजः ॥६३॥ 
दक्षिणे मे रघुः पञचिमे पातु पातनः | उचरे मे श्भूपतिर्भालं दशरथात्मजः ।६४॥ 
सुतीक्षण ! सुनिए, मै आज सब कामनाओंको पूणंकरेवाला रामकवच वतलाडँगा ॥ ४९ ॥ हे मुतीक्त | इस 
संसारके बाहर-भीतर सब स्थानों वे अहंत, आननदस्वङुप, शुद्ध और सच्यगुणमय रामच प्रकाशित हो रहे 
हैं ॥ ५० ॥ परमास्माके तत्तको जाततेकी इच्छा रखनेवाले लोग जिषे वित्सुखम॑ आनन्द लूटते हैं, वे ही 
परबह 'राम' इस नामसे पुकारे जाते हैं॥ ५१ ॥ जो मनुष्य 'जय राम” इस मत्रका कीर्तन करता है, बह 
सब पापोसे छूकर विप्णुभगवादुके परम पदको प्राप्त होता है ॥ ४२॥ श्रीराम यह सर्वप्े्ट मन्त्र हे, यह 
परमपद है, मढ मृत्यु व आदिको दूर कर देता है और थोराम कहता हुआ प्राणी परब्रह्म प्राप्त होता है। 
इसमें कोई संशय नहीं है। विनियोगके वाद सत्र कामनाओंकों पूण करनेवाला ध्यान बतला रहा हूँ। 
जितका नील मेघके समान शयाम शरीर है. जो विलोके समान चमकते हुए पीले अस्त्रको धारण किये हुए हैं 
जिनके कोमळ भङ्ग हैं, वड़ी-बड़ो आँखें हैं, जो अतिशय घुन्दर और युवा है, जिनके साव सोता और लदरण 
विद्यमान हैं, जो जटा-मुूट घारण किये है, तलवार, तरकस, घनुय-राण हावमे लिये है और जो दानडोंका 
संदार करते है । मनुष्यको चाहिए कि राजभय, चोरभय और संग्रामका भय आ जाय तो फाला समात 
कु रामअन््रीका ध्यान करे। जो पीताम्वर तया ृष्णमृगच्म वारण किये हैं और धूडिसे जिनका शरोर 
धूसरित हो रहा है ॥ ५३-५७ ॥ कानतक जिन्होंने घनृपकी डोरी खोच रको है, संग्रमभूिमें रावण बादि 


राक्षसोंपर जो तोकषग बाधव कर रहे हैं ॥ ५८॥ इसके रवपर बे जो गहारोर शुका संहार करम हे हुए 
हैं ओर जो लक्ष्मण हनुमायूजी आदि वीरोंसे घिरे हुए हैं॥ १९॥ जिनके साय मुग्राव आदि योद्धा हाथमें 
पाषाणलण्ड और वड़े-डड़े वृक्ष लिये शत्रुओंका संहार कर रहे हैं। ऐसे हे राम! इसको मारो-इसको खा- 
जाओ ओर भूत, परेत, पिशाच आदिको नए कर दो। इस प्रकार रामचन्‍्द्रजोका ध्यान करके सिद्धिदायक 
रामकबचका जप करे ॥६* ॥ ६१॥ ६२॥ बगह्त्यजो कहते हैं कि हे सुतीक्ग | मै अतिशय उत्तम 


“7 अञ्चक्वच कहता हुं। श्रीराम मेरे मस्तक ओर पूं दिशोडी रक्षा करें । दकषिगको ओर रघुवर तया 


छशष आनन्द्रामायणै [ सगे! १३ 


ुबो्द्वादल्वामशायो्मच्पे जनार्दनः | शरोत्रं मे पाहु राजेंद्रो दश्चौ राजीबरोजनः ॥६५॥ 
प्राणं में मालु राजपिंगेंड मे जानकीपति! | कणमूले खरध्वंसी भालं में रघुबल्ठमः ॥६६॥ 
जिहां मे वाक्पति! पातु दंतबन्ल्यो रघृत्तमः । ओषछ्टी श्रीरामचन्द्रो मे मुखं पातु परात्परः ॥६७॥ 
कंठं पातु जगद्धंधः स्कंधौ मे रावणांतकः | वक्षों मे पातु काङरस्थः पात्‌ मे हृदय दरिः ॥|६८॥ 
सर्वाण्यंगुलिपर्वाणि स्तौ मे राकषसांतकः । वक्षो मे पातु काढ्तस्थः पातु मे हृदयं इरिः ॥६९॥ 
स्तनौ सीतापतिः पातु पाश्वीं मे जगदीञरः | मध्यं मे पातृ हकष्मीश्ो नामि मे रघुनायकः ॥७०॥ 
कोसल्येयः कटिं पातु पृष्ठं दुर्गतिनाशनः । गुह्यं पाठु हपीकेशः सक्थिनी सत्यविक्रमः ।॥७१।। 
उरू ्ाङ्गेधरः पात॒ जानुनी दुमस्म्रियः । जंघे पाठु जगद्दयापी पादौ मे ताटिकांतकः ॥७२॥ 
सर्वांगं पातु मे विष्णु! सवंसंघीननामयः । ज्ञानेन्द्रियाणि ग्राणादीन्पाठु मे मधुद्ददनः ॥७३॥ 
पात्‌ रीरामभद्रो मे शब्दादीन्विपयानपि । द्विपदादीनि भूतानि मत्संवंधीनि यानि च ॥७४।। 
जामदस्न्यमहादपदलन! पात तानि में | सौमित्रिपूवजः पातु वागादीनींद्रियाणि च ॥७५। 
रोमांकुराण्यशेषाणि पातु सुम्रो्राज्यदः | वाइमनोवुद्धयहकारे्शानाजानइतानि च ॥७६॥ 
जन्मान्तरे कृतानीह पापानि विविधानि च | वानि सर्वाणि दःध्वाशु इरकोदंडसंडनः ।।७७।। 
पातु मां सबेतो रामः ाङ्गमाणधरः सदा ¦ इति श्रीरामचंद्रस्य कवच वजञसंमितम्‌ ।७८॥ 
गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सुतीक्ष्ण मुनिसत्तम | यः पठेच्छणुयाद्वापि श्राबयेद्वा समाहितः ॥७९॥ 
स. याति परमं स्थानं रामचन्द्रप्रसाइतः । महापातकयुक्तो वा गोघ्नो वा णहा तथा ॥।८०॥ 
औरामचन्द्रकबचपठनानछुद्भिमाप्डुयाव्‌ । महाइत्यादिमिः पापच्यते नात्र सशयः ।।८१॥ 


पश्चिमकी पावत ( पवनपुत्र ) रक्षा करें । उत्तरकी ओर रघुरति ओर ललाटक दघरवालाज रक्षा करें । दुर्वादलके 
समान शयाम जनान भोहोंके मध्यज्षागकी रक्षा करें, कानको राजेस्ट, आँसोंकी राजीवलोचन॥ ६३-६५॥ 
साककी राजधि, गंडस्यलकी जानकीपति, कर्णमूछकी खरब्बंसो और रदुवल्लभ रुछाटकी रक्षा करें | ६६॥ 
उनी प्रबार जिल्लाको रक्षा वाव्पति, दल्तवस्लीकी रघू, दोनो होठों और मुखकी रक्षा परासर भगवावू 

दोनों कम्बों रावणान्दक बोर मेरी दोनों भुजाओोंको रक्षा जालिको मारते 


करें ॥ ६७॥ कंठकी जगत्य, दोनों 
वाले धनुर्वागधारी राम करें ॥ ६८ ॥ मेरो सब उंगडियों और दोनों हाथोंको रक्षा राक्षसान्तक, वक्षस्थलकी 
काकुत्स्थ ओर हरिभगवान्‌ मेरे हृदयकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ दोनों स्तनोंको सीतापति, पराश्व॑प्रागकी जगदीसवर, 
अध्यभागकी ल॑गोपति ओर ताभिकी श्रीरघुनावजों रक्षा करें ॥ ७० ॥ कमरकी कौसस्येय, पीठकी दुर्गतिनाशत, 
गुष्तभागकी हपीकेश और सत्यविक्रम भगवात्‌ हृष्टियोंकी रक्षा करें ॥ ७१ ॥ शाबर भगवान्‌ दोनों घुटनोंकी, 
हनुमानजीके प्रिय दोनों जानुभागको, जगद्वघापी दोनों जाँघोंकी ओर ताइकाका नाश करनेवाले भगवान्‌ 
अरे पैरोंकी रक्षा करें ॥ ७२ ॥ विष्शुभगवान्‌ मेरे सब अब्जोंको, अनामय मेरे शरोरकी, सन्धियोंकी ओर अपुः 
सुदल भगवानु मरे प्राणादि तथा शानेन्ियोको रक्षा करें ॥ ७३॥ लरीरामभः मेरे शब्दादि विषयोंकी रक्षा 
करें । मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने दो पैरके जन्तु ( मनुष्य ) हों, उतकी रक्षा महान्‌ दर्पकों नष्ट करनेवाले 
परशुराम भगवान करें । सोमित्िपूर्वज ( राम ) मेरो वाळू आदि दत्दियोको रक्षा करें ॥ ७४॥ ७५॥ 
सुप्रीवको राज्य देनेवाले औररामचदजी मेरे सारे रोमनूपोंकी रक्षा करें। मग, बुडि, बहार, भान एवं 
अज्ञानसे किये हुए इस जन्म तथा जन्म।न्तरके पातकोंको जलाकर भस्म करते हुए शिवजीका धनुष तोड़नेवाले 
चनुर्वाणबारी श्रोराम मेरी सब ओर रक्षा करें। हे मुनिसत्तम सुर्तक्षण | यह वज्चसदृच रामकवच गूढ़से भी 
है। जो प्राणी इसे पढ़ता, सुनता या दूसरोंकों सुनाता है, वह रामचलको पासे परम बामकी आरति 
करता है। वह चाहे महापातकी, गोघाती या श्र.णह्याकारी ही क्यों न हो ॥ ७६-८० ॥ इस श्रीरामकवचका 
पाठ करनेसे प्राणी शुद्ध होकर ब्रह्माहत्या आदि पातकोंसे भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय तही है 
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ओः सुतीक्षण यथा पृष्टं त्वया मम पुरा शुभम्‌ । तथा श्रीरामकबचं मया ते विनितेदितम्‌ ॥८२॥ 
रामदास उवाच 

एवं शिष्य सया शष्ट श्रीरामकत्रचं बरम्‌ । हनुमत्कृचं चापि तथा ते बिनिबेदितम्‌ ॥८३॥ 

बाुषुत्रस्य रामस्य कइचेऽप्र नेवि | विना सौताकवचेन पठवीयं न बै कदा ॥८४॥ 

आदो पढित्वा कवचं वायुपुत्रस्य धीमतः | पठनीयं ततः सीताकबचं सौरुयद्धनम ॥८५॥ 

ततः श्रोरामकवचं पठनीयं महत्तमम्‌ | एवमेव हि मंत्रा जपनौयास्रयः क्रमात्‌ ॥८६॥ 
किण्णुदास उवाच 

गुरोऽहं श्रोतुमिच्छामि सोतायाः कवच शुभग्‌ । तथान्यान्यपि देद्य सतोतरादीनि वद्स्त्र तत्‌॥८६॥ 

सीतायास्तोषदं भूम्यां तस्सं व्रिस्वरेण च । 

महादेव उवाच 
इति तद्वचनं श्रुत्या रामदासोऽशरनीद्चः ॥८८॥ 


इति श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे कवचद्रयवर्णन नाम त्रयोदशः सेः ॥ १३॥ 
कन 


चतुर्दशः सर्गः 
( सीताकृवच आदिका निरूपण ) 
रामदास उवाच 
भृणु शिष्य प्रवक््यामि सीतायाः कवच शुमम्‌ । पुरा परोक्तं सुतोश्णाय पृच्छते इुंभजन्मना ॥ १॥ 
एकदा कुंमजन्मान सुतीक्ष्णः प्राह वे मुनिः । रहः म्वितं गुर दषा म्प मक्त ॥ २॥ 
मुवोक्ण उवाच 
युरोऽहं श्रोतुमिच्छामि सीतायाः ग्रीतिदानि दवि । 
यानि स्तोत्राणि कमाणि तानि त्वरं वक्तुमईसि ॥ ३॥ 
अगस्तिस्वाच 
सम्यक प्ट वया चरस सावधानमनाः शृणु । आदौ वष्ष्यास्पह रम्यं सीतायाः कबचं युभम्‌ ॥ ४॥ 


॥ ८१॥ है सुतीदण ! जैसा तुमने मुझसे पूछा था, मेने थोरामकबच तुम्हें सुना दिया ॥ ८२॥ श्रीरामदास 
बहते हैं-है रिप ! तुमने हमसे ्ोरामकबच नोर हतुमत्कवच पूछा था, सो सेन कह सुनाया ॥ ८३॥ रामकवच 
तथा हनुमत्कवचका पाठ सोताकवचके विना न करना चाहिए॥ ५४॥ पहले बुद्धमात्‌ वायुपुत्रके कवचका 
वाठ करके सुल बढ़ानेवाले सीताकवचरा पाठ करना चाहिए ॥<४॥ उसके वाद सवधेए भीरामचन्कबजका पाठ 
करना चाहिए। इस तरह इत तीनों कवचोंक़ा एक साथ पाठ करे॥ ८६॥ विष्णुदासने क्हा-है गुरो! मैं 
सीताकवच तथा सौताके यान्य स्तौत्रोंको सुनना चाहता हूँ, सो आप मुझसे कहिए ॥ ८७॥ जिससे 
सीताजी परस हो सकें, वह सब स्वुतियाँ विस्तारपूर्वक कहें । श्रीमहादेवजोने कहा कि इस प्रकार विष्णदास- 
की बात मुनकर' रामदास बोले ॥ ८८॥ इति ओतकोटिरामचरितान्तगते श्रमदानन्दरामायणे प॑० शामतेब- 
पाण्डेयड्रत '्ोतस्ना'भाषाटीकास हिते मतोहरकांडे त्रयोदशः सगं: ॥ १३ ॥ 


औरामदास कहने लगे-हे शिष्य! अब मैं सीताकवच वतलाता हूँ, जिसे अगस्यजीने सुतीदणसे 
कहा या॥ १॥ एक बार जब कि आस्त्यजो एकान्तमें बठे थे, सतीकणते जाकर भत्तिपुर्वक प्रणाम किया 
और कहा--हे गुरो ! मैं सीतानीको पसनन करनेवाले स्तोभ और कवच सुनना चाहता हुँ। आप कूपा करते 
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या साताऽवनिसमाऽय्र मिथिलाप लेन संत्रद्धिता पद्माश्चत्रपतेः सुता नलगता या मातुलूङ्ञोङ्गवा । 
या रत्ने लयमःगता जल नेधी या देदूप।र गतऽल या मा मृगलो वता श्चि मां पातु रामप्रिया॥०॥ 
अस्य श्रीसीताकवचसपोतरमत्रस् अगासऋषतिः । श्रीपोता देवता । अचुषटुषछन्द। । रामेति 
बीजम्‌ | जनकजेति शक्तिः ति होल । पदमाक्षसुतेस्वसरम्‌ । मातुखङ्गीति कवचम्‌ । 
मूलकासुरघातिनीति मः यें जपे विनियोगः । 
अथ जंगलिन्यासः ॥ ऊँ ६ पु्ठाम्थाँ नमः । ऊँ रामाय तजेनीम्याँ नम्रः | अँड 
जनकमाये मध्यमाभ्यां नमः । अहे अबनिजाये अनामिकाम्यां नमः । उही परासुता 
कुनिशिकाम्यां नमः : अँह। मातुलङ्यै ऋतलऊरप्प्ाभ्वां नमः ॥ एवं हृदया्मगन्थासः कार्यः | 
अय च्यानम्‌ 

सीतां कमलपत्राकीं ब्थ्यिस्युज्ञममप्रभामू । द्विजां सुङाांगीं पीवकौशेयवासिनीश || ६॥ 
सिंहासने रामचन्द्रवाममागस्थितां दावू | नानाउङ्कारंयुक्तां कुण्डलद्वयधारिणीम्‌ ॥७॥ 
सूडाककणकेय्ररथयनान्‌ पुरान्यिताम । सीमते रविचन्दराम्यां निदिले तिलकेन च ॥ ८॥ 
मयूरामरणेना'प ग्राणेऽतेशोमिता शुभाम्‌ | हरिद्रां कज्जरं दिव्यं कुङ्कमं कुसुमानि च ॥ ९ ॥ 
रिश्रती सुराभिद्रव्यं सुगन्धम्तेहयुतमम्‌ । स्मिताननां गौखर्णों मंदारङसुं करे ॥१०॥ 
विग्रन्तीमपरे हस्ते सातुङङ्गमनुत्तमम्‌ । रस्पहासां च बिंबोष्ठी चन्दरवाहनलोचनाब्‌ ॥११॥ 
कलानाथसमानास्यां कडुङण्ठमनोरमाप्‌ । मातुङङ्गो्भमां देवीं पद्माक्षदुद्दितां शुमाम ॥१२॥ 
मैथिलीं रामदयितां दासीमिः परिवोजिताम्‌ । एवं ध्याला जना हेमइम्मपयोघताम्‌ ॥१३॥ 

सीतायाः कवच दिव्यं पठनीयं शुभावहम्‌ | १४ ॥ 

श्रीसीता पूर्वतः पातु दक्षिणेज्वतु जानकी । प्रतोच्यां पातु बही पतूदीचयां च मैथिली ॥१५॥ 
अधः पातु मातृलुंगी ऊष्बे पमाक्षजाऽयतु । मध्येश्वनिसुता पातु सरवतः 


कहिए ॥ २॥ ३॥ अगस्तयजोंने कहा-डे वत्म ! तने बहुत अच्छ र्त या है, सावबार 

पहले से सीताजीका कवच सुलाता हूँ॥ ४॥ जो बीना पृथ्वी 
पासी गयीं, जो मावृलृङ्गसे उसन्न होकर ध्याक्ष नामक राजाको 
हुई और चार बार लद गरो, ऐसे 
“बस्य क्री” से लेकर “एवं हु चन्या: बहा 


गयो, जो सपुदके रलम छीन 
प्रेयसी सोता मेरो रक्षा करे॥५॥ 


॥ हरिर, काजल; हुंकुम, विविध श्रकारके 
हैं, जिनका मुस्करुता हुआ मुखमण्डल है, 
हैं, दूधरे हाथमें उततम मातुलुङ्ग विराजमान है, जिनकी मुदु 
मुस्कान है, बिके समान ओड़ है, सुके नेत्रोंके समान जिनके नेत हैं, चकमे समान सुल है, कोय 
के समान जिनकी मोड बाणी है, जा मादुजुज्ञ ( वयोरा नीहू) से उसन्न दोनेवाली पाक्ष नृपतिकी 
पुत्री और रामकी भामिनी हैं, जिन्हें दास्तियां प्च झळ रहो है, सुवर्णकलशके समान जिनके स्तन है, ऐसी 
सीताका ध्यान करके इस दिव्य सीताकबचका पाठ करना चाहिए ॥ १०-१४ ॥ पूवंकी ओर हीता मेरी रक्षा 
करें, दक्षिणकी तरफ जालकी रक्षा करें, पश्चिमको वंदेहों रक्षा करें, उत्तरकी मैथिली रक्षा करें ॥ १५ ॥ निचले 


कूल तपा तरह तरहरे सुगंपित दरथ्य भर 
गोर वर्ण है, जो एक हाथमें मन्दारके फूच ह 
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स्मिवानता शिरः पाहु पातु मालं नृपात्मजा । पद्माजत भोरमध्ये मृगाश्षी रयनेब्वह ॥१७॥ 
कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामबछभा | नासाग्रं काखिकी पादु पातु वक्त्रं तु राजती ॥१८॥ 
तामसी पातु नद्धाणीं पातु जिद्वां पतिव्रता । दंतान पातु गहामाचा चिुकं करकप्रमा ।। १९॥ 
पतु कंठ सौम्यरूपा स्फँधो पातु सुराचिता। अन्गी एतु वरागेहा करों कंकणमेडिता !'२०॥ 
नखाम्‌ रक्तनखा पातु कुषौ पाठु लघूदरा। वः पाठु रामगत्नी ग्वै रागणमोहिनी ॥२१॥ 
पदेशे उक्षित मां सैव हि । दिव्यपरदा पातु नामि कटि सक्षसमौदिनी ॥२२॥ 
गुह्यं भतु रतनगुक्ता लिंं पातु हरिद्रिया | ऊऽ रक्षतु रंभोरु्जाचुडी प्रियभाषिणी ॥२३॥ 
जेषे पात्‌ सदा रु चामरवीजिता । पादौ लत्रसुना पातु पालंगानि क्षां का ॥२७॥ 
पादांगुली। संदा पातु मम नपुरनिःस्वना | रोमाण्ययतु मे नित्यं प्रीसक्ौशेशब्रापिनी | २१॥| 
रात्रौ पातु कालरूपा दिने दानैरृत्तरा । स्ंकालेपु माँ पात सूलझासाघानिनी ॥२६॥ 
एबं सुतीक्ष्ण सीतायाः कवच ते मगेरितण्‌ | इद प्रातः संमुस्थाय स्तास्था निरयं पठेत्तु सः ॥२७॥ 
जानकी पूजगित्वा च सर्वान्कामानवाप्लु यात्‌ । नाथा आप्लु वाद्यं त्रा पत्रमाप्ुवान्‌ ॥ २८॥ 
स्रोकामार्था शुमां नारीं सुखाथीं सौख्यमाप्नुयाद | अष्टवारं जपनीयं सीतायाः करच यदा ॥२९॥ 
अष्टस्यो विम्र्येम्यो नरः प्रीत्याउपदेल्सदा । फलबुष्वादिआरीनि यानि दानि प्रथक पृथक || ३० 
सोतायाः कवचं चेद पुण्रं पातरुनाशनम्‌ । ये पठति नरा सकत्याते धन्या मानवा वि ।।३१॥ 
पठंति रामकवचं सीतायाः कवचं ब्रिना | तथा विना सक्ष्मगस्‍्प कथयन इथा स्मृतम्‌ || ३२॥ 
तस्पात्सदा नरजाप्यं करताना चवृष्टपभ्‌ । आदो तु बायूपुत्रस्य लक्ष्मणस्थ ततः परम्‌ ॥३३॥ 
दतः पठेच्च सीतापाः श्रीरामस्थ ततः परम | एवं सदा जरनीय कनात चतु्टरम ॥१४। 
इति मीलाकबचन्‌ । 


रों ओर रभा रक्षा करें ॥ १६॥ 


भागकी माएजुगी, ऊपर पद्माक्षजा, मध्यभायकी अवनिमुता और 
हपतानना मुखकी, मुपातमजा मस्तककी, भडक बे 
श्रीरामच्धजीको देयसो कपोळ और कलं अधभानकी, राजसी मुखरो, 
तामली वाणीकी, पतित्रता विद्वाकी, महाण इष्ठ, सुराक्ता 
कन्धोंकी, वरारोहा बाहुडी औए कंकणमंदिता हों 


सव समय मूलकासरधातिनी मेरी रक्षा करें ॥ २६ ॥ है 
जो प्राणी सवेरे स्नानके वाद नित्द इसका पाउ करके जानकोजीकी दूजा करता है. कह अपनी सब इच्छायें 
पूर्ण कर लेता है। घनो चाहनेवाडा घन और पुत्रकी अभिरापा रखनेवाला प्र पाता है॥ २७ ॥ र८॥ 
स्त्रोकी कामनावाला सुन्दरी सत्री ओर सुरू चाहनेवाला सौहय पाता है। उपासकको चाहिए कि सदा बळ 
बार सीता-कदचका जप करे । अळ ब्राह्मणोंको फलपृष्प आदि वस्तुयें परथक-पूक्‌ दान दे ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
यह सीलाकयच बड़ा पविन्न और पापींका नाशक है । जी लोग भक्तिपुवंक़ इका पाठ करते हैं, वे 
आणो संसारमें धन्य हैं ॥ ३१॥ जो लोग सीता तया रक्ष्मणरुबचका पाठ करते हैं, उतरा बहू पाठ व्यथं हो 
जाता है॥ ३२॥ इसलिए लोगोंको चाहिए कि सदा इन चारों कबचोंका पाउ करें । इसका काम इस प्रकार है- 
पहले हनुभातुनीका, फिर रदमणका, इसके बाद सीताका, तदनन्तर ्रीरामकदचका पाठ करता चाहिए 


७२० आनन्द्रामायणे [ वर्ग! १४ 


परं सुतीक्ष्ण सीतायाः कवचं ते मयेरितम्‌ । अतः परं भुपषवन्यत्सीताया। स्तोवरमृत्तममर ॥३५॥ 
सस्मिनषोरशतं सीतानामानि संति हि । अष्टोत्तरशतं ` सीतानाम्नां स्ोत्रमदुचमम्‌ ॥३६॥ 
दे पति नरास्तत्र तेषां च सफ़लो भवः । ते धन्या मानबा लोके ते इटे रजति हि ॥३७। 
अस्य ्रीसीतानामा्ोचरतमंत्रस्य अगस्तिऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः | रमेति बीजम्‌ । 
माइछुंगीति शक्तिः ! पक्षेति कीलकम्‌ । अवन्जिस्यस्तणू । जनकजेति कबत्रम्‌ । मूलकासुर- 
अर्दिनीति परमो मन्त्रः । ओसीतारामचन्द्रभीत्यथं सकलकामनासिद्धकर्थ अपे विभियोगः । 
अपांगुलिन्यासः | ॐीताये अंगुष्ठाम्यां नमः ! उँपमाये तर्जनीस्यां नम; | डँमातुलु'ग्वै 
मध्यमाम्यां नमः । ॐपदमा्जायै अनाग्नकाम्यां नमः | ॐंवनिजाये कनिषटिकास्यां नमः | 
ॐजनकजायै करतलकरषटाभ्यां नमः । अव हृदयादिन्यासः ! ॐीतायै हृद्याय नः । 
ऊँमाये शिरले स्वाहा । उँगमातहुम्ये जख वप्‌ । ऑपद्माक्षजाये नेतरज्राव 4] 
ॐजनकालजाये अन्नाय फर्‌ । 5'सूलकासुरमर्दिन्ये इति दिखेधः ॥ 
अब सीताकओत्तरणतनाम सोदम्‌ । 
बागे रघूनाकस्य चिरे या संस्थिता झोमना या विप्राधिवयानरम्यनयना या विश्रपालानना । 
विद्युत्पुंजविराजगानक्सना भक्ातिंसंखण्डना शीमद्रावतपादपअयुगलन्यस्तेक्षणा साऽतु ॥३८॥ 
सीता बानकी देवी वेदेहा राघवप्िया | रमाऽअनिसुता रामा राक्षसांतप्रकारिणी ॥३९॥ 
स्लुक्षा मातुलूगी मैथिलो मकतोपदा । पश्माक्षत्ा कंसनेत्रा सिमितासा नूुरस्वना ॥४०) 
ईकुडनिठया मा श्रीमृक्तिदा कामपूरणी । जपारणजा देमनर्णा झुदुागी डुमापिणी ॥४१।। 
कशांबिक! दिव्यदा च लदमाता मनोहरा | हसमदन्दितपदा सुग्धा केयूरधारिशी ॥४२॥ 
अक्षोकनयध्यस्था रावणादिकमोहिनी । दिमानसंस्थिता सुभूः सुकेशी र्नान्विता ॥३।। 


॥ ३३ ॥ ३४॥ अगस्त्यजों कहते हैं-हे सुतोधण | इस तरह येने तुम्हें सीताकवच सुनाया। इसके अनन्तर 
सीताजीडा एक दूश्‍रा सोच सुनाता हैं ॥ ३५ ॥ जिसमें एक सो आढ सीताके ना गिगाये गये हैं! इसलिए 
इसका नाम "दीताऽहोज्तरशतनाइ” र्ला गया दै ॥ ३६॥ जो भनुष्य इसका पाठ करते हैं, उनका इन्म 
सफळ हो जाता हे। वे मनुय ष्य हैं और वे अनते बण्डलोकको जाते है ॥ ३७॥ “अस्य रो” यहे 
“मुलकासुरमदिन्य” यहाँ तक विन्थोंग तथा अंगन्यास आदिका विधान बतलाया अया है॥ अष ध्यानम्‌ ॥। 
ओ एक मुन्दर सिहासनपर रामके वामांगमें बैठी है, मृगे नेतरोको भाति जिनके नेत्र हैं, जो चन्धवदनी हैं, 
नो बिजमोफे समी तरह दभवनेवासे कपड़े पहने है, जो अपने भत्तोंकी पीड़ा हर करनेमें पुछ भी कसर 
नहीं रखती, जिनके नेत्र श्रौरामचम्दजीके घरणोमे लगे हुए हैं, वे सीता हमारी रक्षा करें ॥ ३८॥ अब यहि 
वनाम चलता है। जंसे-(१) औसीता, (२) जानकी. (३ ) देवी, ( ४) बैदेहो वयात विदेह जनककी एरा, 
(2) राघबंव्रिया, (६) रमा, (७) अवनिसुता ( पृथ्वीकी कन्या ). (=) रामा, (९) राक्षसान्तप्रकारिणी ( राक्षसों- 
का नाश करनेवाली ), (१०) रत्नगुप्ता, (११) मासु गी, (१२) गंचिछी, ( १३ ) भक्ततोषदा ( तोकी प्रसन्न 
कएेवाडो ), (१४ पाका ( पदालनामक राजाकी कन्या ), (१५) बांडी ( कमलके समान नेश्रोंदाली ), 
(१६) स्मिवास्या ( जिनका मुस्कराता हुआ मुख है), ( १७) सूपुरस्वना, | १५) वैकुण्ठनिलया { बैकुष्ठलेकमें 
निवस करनेवालो ), (१९) मा, ( २० ) शर, ( २१ ) मुत्तिदा, { २२) काम्रपूरणी ( अपने भक्तोंकी इच्छ! पूरी 
कर्नेवाको ), (२३) नृपात्मजा, (२४) हेमवर्णा, (२५) मदुलाङ्गी ( जिनका कोमल अङ्ग है), (२६: सुभाषणी, 
॥ ३९-४१ ॥ (२७) कृशोम्बिका ( कुशकी माता ), ( २८ ) दिव्या ( लंकासे लोटतेपर रामके कढ बाय सुतक | 
पय लानेवाळी, ( २९ ) रुवमाता, ( ३० ) मनोरा, ( ३१ ) हमुमद्वन्दित्पदा ( हनुमावजोने जितके थरणोंकी | 
बन्दना की पी ), (३२) मुग्घा, (३३) केयूरधारिणो, (३४) भशोकवतमच्यस्था (बशोकवनमें निवास करनेवाली] 


fr 
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रजोहूपा सखवरूपा तामसी बहिवासिती। हेमसगाप्तकचित्ता वाल्मीक्याअमवासिनी | ४४॥ 
पतित्वा महामाया पीतकौग्रेयवरासिनी | छगनेत्रा च बिंदोष्ठी धनुवियाबिश्ादा ॥४५॥ 
सौम्यरूपा दशरथस्तुपा चामरत्रीजिता ¦ सुमेधादृहिता दिव्यरूपा त्रेलोकपपालिनी ॥ 
अश्मपूर्णा महारक्ष्मीधीलंज्जा च सरस्वती । शांतिः पुष्टि! क्षमा गौरी प्रमाऽयोध्यानिवासिनी ।2७॥। 
वसंतशीतता गौरी स्नानसंतष्टमानसा | रमानाममद्रसंस्था हेमकंकणमण्डिता ॥४८॥ 
सुराचिता दृतिः कांतिः स्मृतिमेंधा बिभातरो । लघूदरा बरारोहा दैमकंकणमण्डिता ॥2९॥ 
'दिजपल्यप्पितनिजमूपा राववतोपिगी । थोरामसेत्रनरता रस्नताउंकारिणी ।।५०॥ 
रामरवामांगसंस्था च रापचन्द्रैकरंजनो । सम्यूजलसंक्रीडाकारिणों राममोहिनी ।२१॥ 
खुबर्णतुलिता पुण्या पृण्यकोतिंः कलावती | कलवा कंबुकग्ठा रंसोरुर्गजगामिनी | ३२॥ 
रामपिठमना रामबँदिता रामइललया | थीरामयदचिहांका रामरामेति आापिणी ॥»२)॥ 
रामपर्यक्श्षयता रामांग्रिधालिनी चरा | दामधेन्दनरसन्तुष्टा मातुछुंगकरे घता |: 
दिन्यचन्दूनसंस्या श्रीमूंलकासुरमर्दिनी । एवमषोचरशतं सीतानाम्नां सुपुण्यदम्‌ ।! 
ये पठंति नरा भूम्यां ते धन्याः स्दगंगामिनः । अष्टोत्तरशतं नाम्नां सीतायाः स्वोबमु्तमम्‌ । 
जपनीयं अ्रयस्नेन स्वेदा भक्तिपूर्वकम््‌। सति स्तोत्राण्यनेकानि पुण्यदानि महांति च ॥ 


(३९) रावणादिकमो हिनो, (३६) विमानसंस्यिता, (३७) सुश्च (३६) सुरेशो, १३६) रशतान्विता, (४०) रोषा 
(४६) सत्वख्या, (४२) तामसी, ( ४३) वल्निदामिनी ! अग्निम तिवास करनेवाली ), (४४) हेमगगा- 
सक्तचित्ता (सुवर्गके मृगे जिनका मन अस्त हो गया था ), ( ४१ ) वाहमोबयाथमवासिनी (वाल्मोकि ऋषिके 
आधममें निवास करनेवाळी ) ॥४२-४७॥ ( ४६ ) वतिन्नता, (४७ । महामाया, ( ४८ ) पीतकोशेयवासिनी 
( रेशमी पीताम्बर घारण करनेवाले ), ( ४९ ) मृगनेत्रा, ( ५० ) विम्बोष्ठ, (११ ),बनुविद्याविशञारदा ( घदु- 
विद्यामें निपुण ), ( ५२ ) सोम्परूपा, {५३) दशरयस्नुषा, (४४ ) चामरवीजिता, ( ५५ । सुमेबादुहिता, (४६) 
दिव्गरूपा, ( १७) पालिनी, | ५८) अतूर्णा, । ५६ ), गहालदमी, ( ६० ) घी, ( ६१) ज्ञा, 
पुष्टि, (६६ ) क्षमा, (६६ ) गौरी, ( ६७ प्रभा, ( इ ) अपः ष्या- 
७० ) गौरो. मानसा | वसनन्तऋतुयें शीतलय गौरी 
0, ( ७२ ) रमाताममद्रस्या, | ७३ ) हेमदुम्भवयोबर।, { ७४} 
समृति, ( ८ ) मेवा, (७६ ) विभावरी, ( ८० ) ल्घूदरा, 
(६१ ) बरारोहा, ( ८२ । हेमकंफणमंडिता, ४९ ॥। ( ८३ ) दिजपल्थपिततिजभूवा ( जिसने अपन सब 
आपूषण एक बरह्मणीको दे दिये थे ), ( ७४ ) राघबतोषिणी, | 5५ ) श्रीरामसेबनरता, («६ ) रू 
बारिणी | रत्तके बने कर्शफू पहनने रामदामागश्या, ( ८८ ) रामच 
(६९ ) सरयूजल्संक्रीडाकारिपी ( सम्युजीके नेवालो ), | ६० ) राममोहिनी, ( ९१ । 
तुषिता, ( ६२ ) पुष्या, ( ६३ ) पुष्यक/ति, ( ६४ | कस्मबती, ( ६५ ; कलकण्ठा, ( ९९ ) कम्बुकम्ठा, 
रम्परोर, | €८) गजया।मिती, ( ६६ ) रामापितमना, ( १०० ) रामवन्दिता, ( १०१) रामबल्लझा, ( १०२ ) 
शरीरामपदचिह्णांका( जिनके ह ःयमें ्ोरामचद्रजीके चरणका बिल्ल विद्यमात हवै , (१०३) रामरा 
(सदा राम-राम कहुनेवाली ) (१०४) रामवर्यकशवना, ( १०५ ) रामांसिक्षाबिनी ( रामके पैर घोल 
( १०६) कामधेन्वन्नसनतुष्टा, ( १०७ ) माजुलु पकरेयृता, ( १०८) द्िव्यचन्दनसंस्या मूः 
। दिव्य चन्दतपर स्थित एवं मूलकासुरका नाश करनेवाली ) ये एक सौ आठ सीः 
ुष्यदायी हैं॥ ५१-५५॥ जो लोग इस बष्ठोत्तरशतनामका पाड करते हैं, वे न्य और स्डयशमो 
होते हैं । मह॒ स्तोत्र सर्वोत्तम है ५ ५६॥ इसलिए छोगोंको नाहिए कि सदा सक्तिपूवक इसका पठ 
किया करें । यद्यपि बहुतसे बड़े-बढ़ें और-और पुष्यदायक स्तोत्र हैं, किन्तु हे मसूर ! वे सब रसके 
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नानेन सडशानीह तानि सर्वाणि भूमुर । स्तोत्राणां चेदं अक्तिमुक्तियद तृणम्‌ ॥«७८॥ 
एवं सुतीक्षण ते प्रोक्तम्शोक्तरतात॑ शुभप्र्‌ | सीतानाम्नां पुण्यदं च अइणान्मंगलम्रदम्‌ ॥५९॥ 
नरे प्रातः पह्चुत्थाय पठितव्यं प्रयर्तहः | सीतापूजनकालेऽपि स्बाछितदायकम्‌ ।.६०॥ 
अन्यत्सौवातोषदानि त्रतादीनि महति च । यानि संस्य ते शिष्य तानि सर्यसदास्यइम्‌ ।। ६१॥ 
नारीमिस्ठु सदा कार्य सीतायास्तुश्द्वितये । वसन्तणीतलागौरीस्नानं तभे तु तस्ते ॥६२॥ 
यत्र सीताक्ृतं तीथं रामतीर्थं न वतेते | तथा लक्ष्म्याश्च गौर्याअ सससतस्थादियोपिताम ॥६३॥ 
तर्थेष च सदा काये तदभावे नदीषु च । यत्न यत्र रामतीर्थं तद्वामे जञानीक्ृतम्‌ । ६४।। 
हेयं वीथ ठु स्तर नैकं ज्ञेयं त रायम्‌ | दसन्तशीतलाोरीस्नानं  सोमाग्यय दनम्‌ ।६५॥ 
च कुवत्यत्न या नायः स्नानं ताः सप्तजन्मसु | भवन्वि विधतास्तस्मास्सदा स्नानं समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
ने सुतीक्ष्ण उवाच 
ओो पुरो थीतलागोरीस्नाससयोद्यापनं कपपर | श्लीमिः कार्य वदस्वाद्य सविस्तार शुतावइम्‌ ॥६७॥ 
अगश्तिस्वाध 
सम्यकू एट तवया सिष्य सुतीक्षण शृणु रादरघ्‌ । चेतरमासे सिते खरौ मिरदृतीयायाः स्रदाउत्र वै ॥६८॥ 
काये तु शीयलागौरीस्नाने ब्रिंशहिनानि हि । वैज्ञाखस्प सिते पप्ने दवितीमापाटुपोष्य च ॥६९॥ 
खरीमिश्च विधिना कायं निश्षायाममितरासनम्‌ । इवेरच्च प्रकतव्यं मण्डपादिकशत्तमम्‌ ॥७०॥ 
तत्र रपानाममद्रमष्टोचरसहस्रकम्‌ । अथाऽोचरशतं द्क्षमाध्यन्यानि बा कमात्‌ ॥७१॥ 
स्थापनीयं मध्यदेशे तन्मध्ये पङ्कजञोपरि | धान्यराशौ तोयपणः स्थापनीयो घटः शुमः ॥७२॥ 
दन्हुसे ताम्रपात्रं च स्पापनीयं तु विस्टृतम्‌ । आच्छाय पात्रं कौद्ययवद्रेण तम्मनोरंभ्‌ ॥७३॥ 
तस्मिनसोतारामयोशच दे मूती रुक्‍मनिर्मिते | स्थापनीये. पूजनीये.. पोडशरुपचारकः ॥७४॥ 
जवमापास्मको रामः सीत!उट्मापनि्मिता । निजशक्त्पाःयवा काये दे मूती रजतस्य वा ॥७३॥ 
बराबर नहीं हो सकते । यह स्तो सब सतोवरोमिं उत्तम तथा शुक्ति-नुक्तिदायक है॥ १७ ॥ {उ ॥ 
हे गुण ! इस तरह इने तुमसे सीताजीका अ्टोतरशतनाम कहा, जो पुण्यदायक भौर सुननेसे 
मङ्गलदाता है ॥५९॥ लीगोंको चाहिये कि रोज सबेरे उठकर और सोताका पुजन करके अवश्य 
इसका पाठ करें। ऐसा करनेसे उनकी कामनाएं पूर्ण हो जायॅगो । इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे ऐसे ब्रत 
आदि हैं, जिनसे सीताजी प्रस्न हो सकती हैं। हे शिष्व | उन्हें आज मै तुरे बलाया हूँ ॥ ६०॥ ६१। हीताबी- 
को प्रस्न करनेके लिए स्त्रियोंकों चाहिए कि सीताके द्वारा स्वावित किसी भी तोर्थम जाकर शीतलागौरीका 
मत करें ॥ ६२॥ यदि आम्या कोई सताती ग हेतो ल्मी, गौरी तथा सरस्वती आदि किसी भी 
देवीके तीम उक्त परत करें। यदि वह भी न हो तो किसी नदीफे तठपर जाकर वरत करें । जहाँ-हाँ 
रामतौरष हे, उसके वागभागमें सीतातीर्य अवश्य रहता है । क्हीँपर भी अकेला रामतेर्थ नहीं रहता 
बसन्तशीतला गौरी नामक ब्रत स्त्रिमोंका सोभाय बढ़ाता है ॥ ६३-६५॥ जो स्त्रियाँ इस बलको नहीं करतीं, 
वे सात जन्म तक तक विधवा रहकर जोवन विताती हैं। इससे स्त्रयोंओ सदा शीतळागीरीका नान करना 
चाहिए॥ ६६॥ सुतीक्ष्ने कहा-दे गुरो ! इस शीता गौरीका स्नातं करनेके अन्तर इसका उच्चापत कँसे 
करना चाहिए। सो मुझे आप विस्तारपूर्वक बताइए ॥ ६७॥ अगरूयजीले कहा-हे गरिष्य सुवीदण ! 
तुमने बहुत अच्छा प्रषन किया ह, सुनो । चत्रशुकळ एुहोयासे लेकर तोस दिनक शौतागोरीका स्नान करे 
और नंशार शुक्ल द्वितीपाको उपवास करके राभिके समय पूर्वोक्त तरिधिके अनुसार भण्डप आदि बनावे 
॥ ६5-७० ॥ उसमें अष्टोत्तस्सहलात्मक रमानामतोषद्,, वोततरशतातक या ओर कम संस्थाका भ्र 
बनाकर उसके मध्यमें कमलपर धान्यराशि रखकर जरसे भरा घट स्थापित करे ॥ ७१॥ ७२॥ कलशके 
मुश्पर एक बड़ासा तामपात्न रक्हे और उसको रेशमी बस्ते हाँक दे ॥ ७३ ॥ उसपर सुवर्णकी बनो हुई सीता 
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गन्धपृष्पधुपदीपनैदेदवसनादिकस्‌ । सें एथगश्जिधं जानकये तु निवेदयेत्‌ ॥७३॥ 
वतः खोणां वायनानि अच्चालंकाखस्तुनिः | इुझुमादिपूरितानि देवाति विविधानि न ॥७७॥ 
देयानि कांस्यपात्राणि पक्रान्नप्रितानि च । ।अपक्िशतथा वाऽह सरीमि्दयानि शक्तितः |७८॥ 
यखिश्चच्च युग्मानि भोजयेच्च प्रयत्नतः | अधवाऽष्टौ यथाश्रक्स्या भोजनीयानि पड्सैः ॥७९॥ 
राजी जागणे कार्य गोतमाादि४ंलेः | आवगश्ाे ठुतीयायां स्नास्वा सम्पृज्य जानकीम्‌ ८०॥ 
होमश्रापि प्रकतव्यः मीतामन्तरेण यत्नः; | तिलाज्येः पायसैवावि सहइस्राष्पशभूसरी: ॥८१॥ 
मुक़्हीन॑ नवाज च ज्ञेयमश्षसुत्तमम । तत्सौतातोपदं ञेयं तेन वा जुहयप्सुखम्‌ ॥८२॥ 
ततः स्त्रं सुहनिः व्यं च यथासुखम्‌ । एयमुद्यापनविधिस्तत्रांग् विनिवेदितः ॥८३॥ 
श्रोरामदास उवाच 
अगप्विना सुतीक्षणाय यादिदं कथितं पुरा | तरपव च त्ववा पृष्टं मवा तेऽद्य निवेदितम्‌ ॥८४॥ 


कथं रमासामनद्रं कायं खरीभिः प्रपजने | तत्सवं विस्तरेणाय कथयस्व ममाग्रतः ॥ ८५ 
उवाच 


ति रन्ते और पोडशोपचारहे उतका पूजा करे ॥ ७४॥ मू्ियोमे नो मा 
थोर बाठ मसे सुरर्णसे सीताकी मूि दनवावे। गदि ऐसा त हो सके तो अपनी शक्तिके अनुसार चाँदी 
की दो भ्रतिमायें बनवा ले ॥ ७५॥ इसके अनन्तर ग्ब, पृष्प, धून, दोप, नैवे्य तथा आठ प्रकारके वस्त्र 
जारि तीताको अर्ण करे ॥ ७६॥ इसके वाद वस्त-अलंकार आदि वस्ते तया बुमडूम आदिके हाय विविध 
प्रकारके वायन दे ॥ ७७॥ तदनन्तर तरह-तरइके पकवानग्रे भरकर तैतीस, आठ अववा तीन कांस्यपा् 
अपण करे ॥ ७८॥ इसके बाद तेतीस ब्राह्मणदम्बतों, आढ बाह्मण अबा जेही अपनो साम्य हो, उसके 
अनुसार ब्राह्मणदः्पतिः ॥ ७६ ॥ रनिमर गीतन्वाद्च आदि मङ्गलमय काये करता हुआ 
जागरण करे | तृतयाको प्रातःकाल रतान करके जानकीजीका पूजन करे और तिल, धो तथा खीरसे माठ 
ब्राह्मणोंके साव सीतामन्त्रसे हम करे ॥ ८०॥ ८१॥ मूं गको छोड़कर अस्य नी प्रकारके अञ्न सीहाजीको बहुत 
प्रिय हैं। यदि हो सके तो उदये हवन क ॥ इसके वाद अपने हित मिवारिके साथ सुलवूवक 
भोजन करे । इस तरह उद्यापनदिबि हैन तुमे कही ॥ ३३॥ त्रीरामदासने कहा-उन्हारे प्रश्तके अनुसार मने 
बह सब बातें कह दीं, जो सुतोकणको अगहजोने बतरायी याँ ॥ ८४॥ विष्णु रसने कहा कि जब स्वियाँ 
पूजन करने क्यों तो रमादामक भद्रकी रचना किस प्रकार करें। वह आप हमें विस्तारपृवंक दतलाइए॥ ६५॥ 
्रीरामदासने रुहा-पहले मैंने जो रामतोभद रचनाकी विधि वजार है, ठोक उसी तरद समातामतोभद्रकी 
भोरचना होगी ॥ ८६॥ <७॥ इसकी मुमि गोडोली विशेयता है । सो मैं तुमको बताये देता हूँ, सुनो। 
चाकार और मकार ये दोनों पहलेकी ही तरह विचन भागने बनावे ॥ =३॥ उपर रमा इन दो अक्षरोंकी भी 
पहले हौ की तरह रचना करे। ऐका कर लैनेके वाइ रमा इस नामको भद्रके श्वेत भागमें उमड़ा देखे ॥ ८६ ॥ 
देवी आदिकी प्रूजाके अवसरपर बयवा ओर-ओर प्रकारके शुभ कर्मोर्मे प्रवल करके एस रमानामतों भई- 
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अद्भतान्पत्र तस्माद्धि कर्तव्यं यत्नवस्सिदग | कृता रमानाममद्रें या पूजा मानवेद्धेवि ॥२२॥ 
सा देन्यें तोपदा जेया तस्मात्कार्या प्रवत्ततः । पूररों कानि दैवतानि तास्पेवात्र विचिन्तरेत्‌ ॥९३॥ 
आवाहयेच्च पुद्रायां जानकीं रघुनन्दनम्‌ । अन्यच्छणुष्त्र भो शिष्य सीतारामग्रवूजने ॥९४॥ 
स्पानामतोमद्रं च कार्य वा मानेति | तच्चापि पूर्ववस्सब कर्तव्यं मानवैधिया ॥९५॥ 
इंदेसीतारामयोश्च॒ पूजनाथ॑ प्रकल्पयेत्‌ । रामनाम्ना समामाम्ना इदं भद्रं महत्तमम्‌ ॥९६॥ 
यत्र दवयोर्लामनी च रमा रामेति चोत्तमे । रमारामतो भद्रं च तस्माच ष्ठं अकारयेत्‌ ।।९७ | 
रामासनोपमाम्येव दैवान्यत्र विचितयेत्‌ । एवं शिष्य स्या एं यदचतन्मयो दितम्‌ ।।९८॥ 
का तेऽन्यास्ति सपृ श्रोठु बद तां तद्वदाम्यहम्‌ । 
विष्णुदाल उवाच 
कवचं लक्ष्मणस्यापि पठनीयमिति स्मृतम्‌ ॥९९॥ 
पुरा गुरो त्रया तच्च मां वदस्व सविस्तरात्‌ । मरतस्यापि कवचं अतरुध्नस्य तथा बद्‌ ॥१००॥ 
श्रीरामदास उवाच 
एवमेव सुती$षणेन पृष्टं च कुंभजन्मना । पुरा तद्विस्तरेणाद्य तवाग्रे कथयाम्यहम्‌ ॥१०१॥ 
सुतोषण उवाच 
युरो खया पुरा प्रोक्तं कवचं लक्ष्मणस्य च । पठनीयं जमैश्चेति तन्मामद्य प्रकाशय ॥१०२॥ 
अरतस्यापि कवच अरुष्नस्य तथा बद्‌ । 
अगरितरवाच 
सम्यक पृष्टं त्वया वत्स सावधानमनाः शृणु । आदौ सो भित्रिकृवचं कथ्यतेऽद्च मया शुभम्‌ ॥ १० १॥ 
इति ्रीशतफोडिरामचरितांतमते श्री गरानन्दरामापणे वात्मीकोये मनोहरकांडे 
सीतारामकवचादिनिख्यणं नाम चतुर्दशः सगे; ॥ १४॥ 


को रचना करे ॥ ९०॥ बिता रमानामरतोभ्रे देवीपुजन आदि जितना भी कृत्य किया आता है, बह 
सब व्यर्थ हो जाया करता है। अतएव रमानामतोभट्रकी स्थापता अगण्य करनी चाहिये । इमानामतोभद्र: 
में छाग जो पूजन आदि करते हैं, बह सफल होता है ॥९१॥ ६२॥ उससे देवी भ्रमन्न होती हैं। इस 
कारण यलपूर्वक ऐसा करना चाहिए । पूवम जितने देवता कह आये हैं, वे सब इस भद्रमे भो रहेंगे ॥६३॥ 
हाँ, यह बात अवशय है कि इस भट्मे राम ओर योताफा आवादन करे । हे शिष्य ! सोतारामके पुजनके 
विषय ओर भी कुछ विशेष बाते हैं। उन्हें कहता हूँ, गनो ॥! ९४॥ कोई भी पूजन करते समय रमानाम- 
होमद्र स्थापना अवश्य करे । उस भद्रम परोत रीतिके अनुसार ही सब दाते रहेंगो ॥ ९३॥ हीता और 
शामकी पूजाके निमित्त इसकी स्थापना की जाती है और केबल रामतामतोभद्र अयवा केवल रामतोभद्रसे 
यह भद्र श्रेष्ठ है ॥ ९६॥ इस भद्रमें रमा और राम इन दोनोंके नाम आ जाते हैं । इसीलिए यह भद्र सर्वश्रेष्ठ 
आना गया है॥ ६७॥ टामतोभद्रमें कहे हुए हो देवता इस भद्रम रहेंगे। इम तरह हे विष्य ! तुमने हमसे 
ओ पूछा, यह मैंने तुमसे कहा ॥ ६८ ॥ नब मगा तुननेफी इच्छा है सो बताओ, में कहूँ । विष्णुदास बोले- 
आपने कहा था कि लक्ष्मणके कवचका भो पाठ करना चाहिए। सो उसे भी बताइए ॥९६॥१००॥ श्षीरामदास- 
ने कहा कि इसो तरह सुतीक्षणने भो अगस्त्यजोसे प्रश्त किया था। सो उन्दने सुतीक्ष्णमे जो कुछ कह्दा था, 
महो मैं तुमसे कह रहा हूँ॥ १०१॥ सुतोक्ष्णने कहठा-हे गुरो! जापते एक बार हमसे कहा था कि छोगोंको 
लदमणकवचका भी पाठ करना चाहिए। सो कृपा करके आप हमें लक्ष्मणकवच बठाइए। उसके साथ-साथ 
भरत तथा शत्रुध्वकवच भी बतला दीजिए । अगस्त्यने कहा-हे वत्स ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्त किया है। साव- 
घात होकर सुनो । पहले में छक्ष्मणकब॒चका ही वर्णन कर रह हूँ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ इठि श्रीमदानन्दरामायणे 
५ राफतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ना 'ापाटीकासहिते मनोहरकाड़े चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 


पञ्चदशः सर्गैः 
( लक्ष्मण-मरत तथा सत्रुधनक्रवच ) 

सौमित्रि रघुनायकुकस्य चरणढंडेक्षण उयामलं विश्रन्तं सूकरेण रामशिरसि छत्रं विनित म्‌ । 
बिभ्रतं रघुनायकस्य सुमहत्दोदंडबाएा तने द चदे कमलेक्षणे जनकजावाक्ये सदा तस्परश |! १॥ 

डश अस्प श्रीलक्ष्मणक्वचमंत्ररद । अगस्स्थ्हपिः । अनुष्डुप्छंइः। लक्ष्मणो देवा । 
शेष इति तरीजरम्‌ । सुमित्रातंदन इदि क्तिः | राम्रानुङ इति छीलकर । रामदास इव्यस्रब्‌ । 
री [थ सङुलमनोऽमिलमितसिद्वचथे जपे 
विनिपोगः । अथांशुलिन्यासः। ॐ हक्ष्मणाप अंगुाम्यां नमः । ऑद्योपाय वर्जनीया जमः । 
ड'सुमित्रानंदनाय मध्यपास्याँ नमः | ॐ रामाुजाय अनामिकाभ्यां नमः । ॐ रामदासाय 
कनिषिकाम्या नमः । ॐ रघुवंगजाय करतलकरप्रष्टाम्यां नमः । एवं हृदयाद्रगन्यासः। 
लक्ष्मणाय हृद्याय नमः । ॐ शेपाप शिरसे स्वाहा । ॐ मोतित्राय शिखाये अपद्‌ । राम्रा 
चुनाय कवचाय हुम । रमदासाऽ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । रघुकेंशजाब प्रख्राय कटू । 
अमित्रे इति दिखंभः । 


अव 
रामगटस्थितं रम्यं रत्नकुंडलधारिणप्‌ । नौलोत्पलदलव्यामं रस्नककणपंः ंकणमंडितम्र्‌ ॥ २ ॥ 
रामस्य मस्तके दिव्यं विश्रनतं छव्ुतमद्‌ | दीरं पीतांबरधरं मुकुटेाः शोमितम्‌ | ३ ॥ 
तीरे कारके चापि बिञ्न्तं च स्मिताननमू । रत्नमालाघर ह्यं ष्पमालादिसाजितम्‌ | ४ ॥ 
एवं ध्याता लक्ष्मणं च राघवन्यम्तरो चनस्‌ | करच जपनीयं हि ततो भवतपाऽत्र मानवैः |! ५ ॥ 
लक्मणः पातु मे पे दक्षिणे राघवानुजः ¦ तीचयाँ पाठ सौमित्रिः पातूदीचया रघूत्तमः ॥ ६ ॥ 
अवः पातु महाीरथोध्यं पाहु नुपारमजञः | मधये पाहु रामदासः सरतः सरपपालकः || ७ || 
स्मिताननः शिरः पाठ आल पादूमेावयः | भोरमध्ये धनुर्धारी सुमिगरानंदनऽश्चिणी ॥ ८ ॥ 
कपोले राममंत्री च सर्दा पातु वें मय । कर्णपूले सदा पातु कवथधुजलडनः ॥ ९ || 


पाने लकेमणशवचम्‌ 


चदे हिरपर छत्रकी छाया किये रहते है। जो कल्मेपर रामचखजीका 
सवेदा चानकीजोकी आहमा पालन करनेमें ततर रहते हैं ओर कमलके 
से लेकर ब्>सतोमित्रवे इति दिग्बंब:” यहां तक विनियोग ओर 
आगे रक्ष्मगजोका घ्यान दे -जो रामचन्द्रनीके पोछे वड हैं, 
जिनके कानोंमें झुक रहे द, नोल कमलके समान जिनके पुलकं 
जडित काण बढ़े ह ॥ २॥ बीर लक्ष्मण रामके ऊपर दिव्य छत्र रुगाये हुए हैं, 
मेर बुडुउसे जो अतिशप्र घोभायमान दीख रहे हैं ॥ ३ ॥ जो तूणीर तथा बनुष घारण 
माला जिनके गलेमें पड़ी है, जिनका दिव्य वेष हवै और 
दीस रहे है॥ ४॥ इस प्रकार रामचद्रजोपर इटि लगाये लक्ष्मणजोका 
को कि भक्तियुवंद्र हक्ष्मणरउचका पाठ करें ॥ ५ ॥ छट्ष्मगजों मेरे पुवंघागकी रक्षा 
करें ओर दक्षिणभागनें राडबातृज पश्चिम ओर होमि तया उत्तर भागको रघूत्तम रक्षा करें ॥ ६॥ विचले 
भागम रघुबीर, ऊपर तृ उत्मज, मध्यमें रामदास और चारों ओर सत्यपालस रक्षा करें ॥ ७ ६ सिरकी स्मता 


बनुष घारण किये रहते हैं। जो 
समान जिनकी आँखें हैं ॥ १॥ "अस्त श्र 
अंगन्यासकी विधि दी 
जिनका मनोहर स्तर 
आधा है ओर जिनके हा 
सुन्दर पौतास्वर 

हैं, बुस्कराता हुआ जिनरा चु 


छ्र्द्‌ आनन्‍्दरामायणे [प्रगें। १५ 


नासाग्रं मे सदा पाहु सुमित्रानंदर््धन/ । रामन्यस्तेक्षणः पातु सदा मेऽ मुख भुतरि ॥१०॥ 
स्रीतावाक्यकरः पातु मम वाणीं रुदाउञ्र हि । सौम्यरूपः पातृ जिल्लामनन्ः 

र घी राति पंल्मलोचनः ॥१२॥ 
ऽवतु । उद्चिं पतु निग्रो में यक्षः पातु जितेन्द्रियः ॥१३॥ 
पाइ राध्ररपृः पदें मनोरमः । नामिं गंभीरनाभिस्तृ कटे च क्रभमेखल; ॥१४॥ 
गुदं पावू सहन्लास्पः षात्‌ लिंगं हरिप्रियः | ऊरू पातृ विष्णुत्त्पः समृखोऽगतु जाहुनी १७॥ 
गदर: पतु में जवे गुस्फो नुपुररा्मय | रादावेगदतातोऽच्यात पारवगनि सुलोचन; ।।१३॥ 
चित्रकेठुपिता पाठु म्म पादागुलोः सदा । रोाणि मे स्वा पा रगियंशसुद्भवः ॥१७॥ 
दश्रथसुतः पातु निशायां प्रम सादर । भूगोरधारी मां पाठु दिसे दिसे सदा ॥१८॥ 
सकलेषु मार्मिदरजिद्ंताञ्वठु सर्ददा । एवं म्ौगिव्िक्य सुतीक्ष्ण कथितं मया ॥१९॥ 
इद प्रातः समुत्थाय ये परठंत्यन्न मानवाः | ते धन्या मानता ठोके तेपां च सफलो भवः ॥२०॥ 
सौमिप्रः फवचम्यारग पठनान्िेन हि। पुरा लभो पुत्रात्‌ घना्थी थनमाण्तुवात्‌ ॥२१॥ 
पतनीकामो लमेत्पत्यी गोधनाथों तु गोदनम्‌ | यान्याः प्राप्नुयादानं राज्यायाँ राज्यमाप्छुबाब्‌ २ 
पठितं रामकरचं सौमिविकवच । भृते नैरय्लेग दत्तो न सम्रयः | २३॥ 
केबल रामकतरचं पठितं मान्येदि । ताह्पाठिश युसंदुरो न भेदरघुनंइनः ॥ २७॥ 
अतः प्रयस्नतचेदं सोमित्रिकयथं नः | पठजीसं सर्य 


नत, ललाटके उभिव्यमव, भोंदोंके वीचमें घनुर्वारी और आँलोंडी 
राममली सदा रक्षा करत रहे कानोकी जइमे ३बन्बको भुजाका सण्डत करनेवाले लक्ष्मणजों रक्षा 
करते रहें ॥ ५॥ सुमित्राण आनन्द बढ़निवाले मेरी नामि रक्षा करें। रामकी ओर निहारते 
हए चकमण संदा मेरे मुलकी रक्षा करें ॥ १० ॥ सीताद। आआका पालन करनेवाले रुक्ष्मणजी सदा मेरी 
वाणीकी रक्षा करें। सोम्परूजबारों जिल्लाको तथा अनन्ठरुपवारी रूक्षतण मेरे ऑँतोंकीं रक्षा करें ॥ ११॥ 
राक्षसोके बघकरी गेरे चुकी रक्षा करें, अमुरोको परा को रता करें, शको जीते: 


सुभिरनन्दन रहा करे ॥ ऽ ॥ कः 


हत छदमणजी मेरी 
॥१ पोच बठनेवाले 
लक्ष्मणजी मेरे पृशभागको रक्षा करें, गम्भीर ताभिवाले रुढूमणजों नानिी तवा मुम्ेमयी मेखलाबाले मेरी 
कमरकी रक्षा बर ॥ १४॥ शेपरूपाले हकटनण मेरो मुदा रेप्रिय लदनण मेरे लिगको रक्षा करें। 
विषणुङे सदृश ख्पवाले लट्ष्मणजी घुः सुन्दर रूयब-रो +रे जाजुभ!गहो रक्षा करें ॥ १५ ॥ सर्के 
राजा मेरी जंबाओंको, दूपुरबारो मेर फुफगानरो, अङ्कउतात मेरे परो तका सुन्दर आँखोंवाले रक्ष्मणजी 
मेरे समस्त अज्ञोंकी रक्षा करें ॥ १६॥ चिसकेतुके पिता मेरे पैरकी उँगल्थयों तया मू्वंशमे उत्पन्न होनेदा 
लषमण मेरे रोमकी रक्षा करें॥ १७॥ दानिक समथ दशरवके पुत्र मेरो करें ओर दितके समय भूपोल- 
[री रक््मणजी मेरो रक्षा कर्ते रहेँ॥ १८॥ इस 
रहें। है सुतीकषण ! इस तरह मैने ठुम्हे लक्मणकद्च कह सुनाया ॥ १९ ॥ जो लोग सवेरे उठकर इस कव रकी 
पाठ करते है, वे मनुष्य धनय हे ओर उनका जन्म सफर है ॥ २०॥ हक्षपरणजोंके इस कमयका पाठ कप्तेसे 
पुत्रार्थी पुत्र तया घनादी बन पाता है! इसमे कोई संशय नहीं है ॥ २१॥ पलीको कामसावाला प्रागा पलो, 
गोधन चाड्नेवाल्य गोघन, वान्यका इच्छुक धान्य और राज्यकी इच्छा रखनेवाला राज्य पाता है॥ २२! 
बिना लक्ष्ममकबचका पाठ किये रामवावचका पाठ उसी तरह व्यय जाता है, जिस हरह घीके बिना तैवेछ 
याया जाय ॥ २३ | केवल रामकवचका पछ करनेसे रामचन्द्र विशेष प्रसन्न नहीं होते ॥ २४॥ इसलिए 


सर्गः १५ ] मनोहरकाण्टयू ७२७ 


अतः परं भरतस्य कक ते वदाम्यहम्‌ । स्वेपापहर॑ पुष्य सदा ओ्रोराममक्तिदम॥२६॥ 
कैकेपीतनयं सदा रघुवरन्एस्लेक्षण॑ इयामलं सप्रद्ीपपतेविदेदतनयाऊांतस्प बाके रतम्‌ । 
औयीताधवसस्यपाशच निके स्थिरा चरं चाम पृस्वा दक्षिण सरेण मसत ते जयंत सजे ॥ ३७ 

ॐ अस्य श्रीभस्तकत्रचमंत्रस्थ अगस्तयः । श्रौभातो देवता अुष्टप्छंदः। श्च 
इति वोज । ककेयीनंदई इति शक्ति; । मरतसडेधर इति कीलकम्‌ | 
रामानुज इत्यस्त्रप। सप्रद्वोपे्रदाम इहि कवचम्‌ । रामांशज इति मः ओमरतप्ीरय्थ 
सकलमनोरथसिद्धयर्थे जपे विनियोग:। अथांगुलित्यामः | ॐ अस्तार अंगुषठाम्यां नमः। 
ॐ कैकेयीनंदनाय मध्यमास्थां नमः | ॐ भरतरप्डेश्वर/य अनामिः 
कनिष्टिकाभ्यां नमः | ॐ खाय शिरसे 
भरतखंडेश्वराय कबचाय हथ्‌ । ॐ रामाल्राः नेब्त्रयाय द 
फट्‌ । रामांशजाप चेति दिखथ। । 


रामचन्द्रसच्यपश्चें स्थितं केकेयजासुतम्‌ । रामाय चामरेणेव वीज्जयन्तं मनोरभम्‌ ॥२८॥ 
रस्नकुंडलकेयूरकंकणा दिविभू पिदम्‌ । पीतांवरपरोधान॑ वनमालारिराज्ितम्‌ ॥ २९॥ 
मांडत्रीयीतचरणं रथनान्‌पुरान्वितम्‌ । नीलोत्पलदलञ्यामं दिजराजपरमाननम्‌ ॥३०॥ 
आजाचुवाष्टं भरतखंडश्य प्रतियालकम्‌ | राप्रानुजं स्मितास्यं च बत्रुइतपरिवदितम्‌ ॥ ३१॥ 
रामन्यस्तेक्षणं सौम्यं विद्युुजसमग्र भम्‌ | रामभक्त महावीर तदे त भरतं शुभम्‌ ॥३२॥ 
एं ध्यात्वा तु भरतं रामपदेक्षण हृदि| कथच पठनीय हि भरतसयइसृत्मम्‌ ॥२३॥ 
अ>पू्वतो भरतः पातु दक्षिणे केकयीसुतः । नृपात्मजः प्रतोच्या दि प्ातूदीचयां रघूत्तमः ॥३४॥ 
अघः पातु श्यामलांगतोध्यं दशरथात्मजः | मध्ये भारततरपेशः सर्वतः वशाः ॥३५॥ 


सब प्रकारकी कामना पूर्ण करतेवाले इस लदमणकवचका पाठ अवश्य 
तुम्हें थोभरतजीका कवच बताऊंगा, जो पापोंकों हस्मेवाला, पवित्र एवं 
श्रीरामचन्द्रको भक्ति देनेदाला है ॥ २६ ॥ मैं उन भरतजोकी बन्दना करता जो श्रोरामअन्द्रशीको ओर 
निहार रहे हैं। जिनका इवाम ससस है। जो हातो डोके अधिवति रामचजीकी भजाम तसर रहते हैं 
जो रामकी दाहिनी ओर वंठकर दाहिने हाथमे सुन्दर चमर हाँ रहे हैं। उन भरतजोका मैं ध्यान करता 
हैँ ॥ २७॥ "अस्यश्चो” से माशजाय चेति दिग्बंब:” तक अंगन्यास आदिकी विधि बतलायी गयी है। 
इसके वाद ध्यात है-भीरागवन्जोक़ी दाहिनी ओर बैठकर रामपर चमर चलते हुए मुर रलजटित कृष्डल, 
केयूर तया कंकण आदिसे विभूषित, पोताम्बर बारण किये, वनमाछासे अलंकृत, जिनके चरण मांडवी 
बोती हैं, रशना ओर नृपुरते विराजित, तौछ कमलके समान व्यामस्वरुप एर सद्रशाके समात मुलवाले 
॥ ३८-३० ॥ जादु भुजञाओंबाले, भरतसण्डके अतिवालक, रामके छोटे आहा, शुषे परिवदित, 
मुस्कुराहृटयुक्त मुखवाले, रामकी ओर दृष्टि लगाये हुए, सोभाग्यस्वरुप, विद्य॒ त्युंजके समान प्रभाशाली, 
"रामभक्त एवं महापराक्रमी भरतजीका ध्यान करके थोड़ी देरतक रामचन्द्रे चरणोंका स्मरण करें। 
उसके बाद इस भरतकवचका पाठ करे।। ३१-३३ ॥ पूरी ओर भरत मेरी रक्षा करें, दक्षिणकी तरफ़ 
कंकेमीसुत जोर पश्चिमको ओर नृपात्मज मेरी रक्षा करें। उत्तरकी ओर रघूत्तम मेरो रक्षा करें॥ ३४॥ 
नीचे स्यामल अङ्गोवाले, उपर दशरथात्मज, मध्यमें भारतवर्षके प्रभु, चारो ओर सूम उसन्न होनेबाले 
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शिरसतक्षपिता पातु भालं पातु हृरिग्रियः | भ्रुतरोमंध्य॑ अनकमावाकयेकतत्परोऽवठु ॥३६॥ 
पातु जनकजामाता मम नेत्रे सदाऽ हि । कपोले माँडवीकांतः कर्णयूछे स्मिताननः ॥३७॥ 
नासाग्रं मे सदा पातु फैकेपीतोपार् मो दुखे पाहु पातु वा्जी जठाबरः ॥३८॥ 
पाठ पृष्कम्तातो मे. जिह्वा दंतान्‌ प्रभामयः | चिबुकं बल्कछूघरः कठे पातु वराननः ॥३९॥ 
स्कन्ध पातु जितारातिशुंत्रों शत्रुध्नव॑द्ितः | ऊरौ कवचधारी च नखान लड़घरोश्वतु ॥४०॥ 
कु रामानुजः पातुः वक्षः श्रीर।मवल्तभः । पार्खे रात्रये पातु उष्टं सुमापणः ॥४१। 
जटर॑ च धशुर्धारी नामि शर्करोऽ्यतु पेक्षणः पातु गुह्यं रामेक्गानसः ॥४२॥ 
राममित्रः पातु लिंगपूरझे थ्रीरामसेतकः । नंदिग्रामस्थितः पातु ज्ञानुनी मम सञ्जा ॥४३। 
श्रोरामपादुकाघारी पातु जंघे सदा मम | शुल्को शरामवन्धुश्च पादो पाठ सुराचितः ॥४४॥ 
रामाज्ञापालः पाठु ममांगान्यत्र सर्वदा | मम पादांगुलीः पातु रघुब्रिभूपणः ॥४७॥ 
रोमाणि पातु मे रम्यः पातुरात्रौ सुघीर्मम | तणीरधारों दिवसे दिक्यातु मम सबंदा ॥४६॥ 
सर्वकालेषु मां पादु पांवजन्यः सदा भ्रुवि । एवं श्रीमरतस्येदं सुतीक्ष्ण कचं शुभम्‌ ॥४७॥ 
मया प्रो तदाग्रे हि मद्दामंगठकारकम्‌ । सोव्राशाुततमं स्तोत्रमिदं ज्ञेयं स॒पुण्यदम्‌॥४८॥ 
पठनीयं सदा भक्त्या रामचन्द्रस्य हदम्‌ | पठित्वा भरतस्येदं कवचं रघुनन्दनः ॥४९॥ 
सया याति परं तोषं तया स्तरकाचेन न । तस्मादेतत्सदा जप्पं कत्रचानामनुत्तमम्‌ ॥५०॥ 
अस्यत्र पडनान्त्येः सर्वान्कामानवाप्ठुयात्‌ | विद्याामों लमेदियां पुत्रकामो लगेत्सुतम्‌ ॥६१। 
पत्नीकामों लमेत्पत्ती धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ । यद्यन्मरनोभिऽलपितं तत्तस्य चपाटतः ॥५२॥ 


भरत मेरो रक्षा कर ॥ ३५ ॥ तक्षके पिता मेरे मस्तकको रक्षा कर, हरिप्रय मेरे ललाटको रक्षा करें, जानकीको 
आज्ामें तत्पर रहनेवाले भरतजी भौंडोके मब्यभ्ाः ॥ ३६॥ सीताको माताके समान मानते 
बाले भरतजो मेरो बाँलोंको रक्षा करें। माण्डवीके प्रियतम मेरे कपोलोंकी रक्षा करें । मुसकाते मुखः 

इको बढ़ानेवाले मेरे नासाग्रकी, 
(को, प्रमाम्य 


'पोंकी और सुख्दर भाषण 
करनेवाले पृष्ठभागकी रक्षा करें ;। ४ ॥ बरुर्बा ते जठ की, शरकर नाको, झमळडे समान नेत्रोवाले कमरकों 
और एकमात्र रामनामका स्मरण करनेवाले मेरे गुहाभागरी रक्षा करें ॥ ४२॥ रामके मित्र लिगको रक्षा करें, 
श्रीरामके सेवक ऊभागकी ओर नन्दियाममें गहनेवने भरत सर्दा मेरे आनुभागरी रा करें ॥४३॥ खरोरामकी 
बादुकाकों घारणकस्नेवाले मेरी जंबाओंकी, श्रोरासवन 
रक्षा करें ॥ ४४॥ रामको 


कवचका पाठ करके हो रामकवचका पाठ किया करें। इस कदचके प/ठसे रामचन्द्र जितने प्रसन्न होते हैं, 
उतते अपने कवच अर्थात्‌ रामकवचका पाठ सुनकर रहीं प्र्नन्न होते। इस कारण लोगोंको चाहिये कि सब 
कवचोंमें श्रेष्ठ इस कवचका पाठ अवश्य करें ॥ ४६ ।। ५० ॥ इस कदचका पाठ प्राणो सव कामताओंको 
आत कर तेता है। दियाको कामतावाणा विचा, पुदकी इच्छा रखनेवाला पुत्र, पली चाहनेबाडा पल्ली और 
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जपनीयं रामोपासकमानबैः ॥९३॥ 
अथ जरऽनकवसम्‌ 
अथ झजुध्नकाच॑ सुतीक्ष्ण शृणु सादरम | सर्बकामप्द रम्यं राममङ्भकतवरईनम्‌ ।॥॥४॥ 
अश्रुत धकारं घृतमदात्‌णीरबराणोत्तम॑ पे औरधुनन्दनस्व विनयाद्वामे स्थितं सुन्दरम्‌ । 
रामं स्वीयकरेण तालदछजं घृस्वाब्निवित्वं बर सूर्याभं वजन सभास्थितमह तं वीजयंत मजे || 
ॐ अस्य श्रीशत्रुधतकव मंत्रस्य अगस्ति पिः | श्रीत्रुनो देवता। अदुशृष्छंदः | सुदर्शन इति 
बीजम्‌ । क्रैकेयोनन्दन इति शक्तिः । श्रीमरतालुज् इति कीलकप | भरतमंतरत्य््र्‌ । 
रामदास इति कवचम्‌ । लक्ष्मणांशज इति मंत्र: । प्रीशु्गरीत्यथं सकलमनःक्रामनातिद्धयर्व 
जपे विनियोगः । अथांगुलिन्पासः । ॐ अत्रुव्नाय अंगुषठा्यां नमः । ॐ सुदशेनाय तजनीम्याँ 
नमः । उकेकेयीनंदनाय मध्यमाभ्यां नमः । इअरतानुजाब अनामिकाम्यां नमः । ॐभरतमंत्रिणे 
कनिष्टिकाम्यां नमः । ॐ थीरामदासाय कतरलकरएप्रास्यां नमः | एवं हृदयादिन्या्ः । 
लक्ष्मगांशजैति दिखंधः | 


जब ब्यानम्‌ 
रामस्य संस्थितं वामे पा विनयपूर्वकृस | केकेयीनन्दनं साम्यं झुृटेनाविरंजितम्‌ ॥५६॥ 
रत्नकंकणकेयूरवन मालाविराजितम्‌ । रचनाबुंडलधरं रत्नहारसून्‌ पुरम्‌ ॥५७॥ 


ब्यजनेन वीजयंतं जानकीकांतमादरात्‌ । रामन्यसतक्षणं तीरं ऋकेयीतोषवद्नम्‌ ॥५८॥ 
द्विशुजं कंजनयनं दिव्यपीतांबरान्तरितम | सुशं सुंदरं मेधयामलं सुन्दराननम्‌ ॥५९॥ 
रामवाकये दत्तकर्ण रक्षोप्न खङ्गवारिणम्‌ । धनुर्बाणधरं श्रेष्ठ प्रततृगीरमुत्तमम्‌ ॥६०॥ 
सभायाँ संस्थितं रम्यं कस्तूरीतिसकां कितम्‌ । सुटस्थात्रतंसेन शोभितं च स्मिताननम्‌ ॥६१॥ 
रविवंशोज्भधब॑ दिव्यरूपं दशरथात्मजरम्‌। मधुरावासिनं देवं लवणासुर मर्दनम्‌ ॥६२॥ 
एबं ध्याला तु शत्रुघ्नं रामपादेणं हृदि । पठनीयं बरं चेदं कवचं तस्य पानम्‌ ॥६३॥ 
वे तववत्‌ शुध्नः पातु याम्ये सुदर्शनः । ककेयीनन्दनः पतु प्रतीच्यां सदा मम ॥६४॥ 


घनार्यी घन प्राप्त करता है । इस तरह उसे जिस किसी वस्तुकी इच्छा होती है, वे सब इस कवचके पाठे 
बाप्त हो जातो हे ॥ ५१॥ ५२॥ यह बात मै विल्कुल सच कह रहा हुं-अूड कुछ भी नहीं। रामकी 
उपासना करनेवालोंको चाहिए कि सदा इस कनका पाठ जिया करे ॥ १३॥ हे सुतीक्षण | अब मै दु 
शनुष्तकवच बताऊँगा। तुम आदरपूर्वक सुनो । यह शतरृष्तकवच भी सव कामनायें पूर्णं करने शौ रोमकी 
सद्भक्ति बढ़ानेवाला है॥ ५४॥ धनुष धारण करनेवाले, बडा-सा तरकस घारण किये, श्वीरामचम्द्रजीके पास 
वामभागे ल, अपने हायसे वाइका तला बत हुए, सुके रामान अतिशय विचित्र उत पलको दीप्ति है, 
हेत शरृष्णणोको में प्रणाम करता हूँ ॥६६॥ "अस्व श्रा” से लेकर “लक्ष्मणांशनेति दिखन्ध:” तक बहू” 
न्यास आदिकी विधि बतलायी गयो है । इसके आगे घ्याव है-रामके पास वामभागमें विनयपूर्वक खड़े 
कंकेयोके बान्दराता, सोम्पस्वरूप, मुकुट्से अतिरंत्रित, रत्तनडित कंक, केयूर तवा वनमालासे अहत, 
लिकड़ी और ठुण्डल घारण किये, रलहार तबा सुन्दर नूपुर पहने, आदरपूर्वक रामचन्रजीको पंला झडते 
ओर रामकी ओर निहारते हुए. रूकेयीका आनन्द बहानेवाले वीर, डिनके दो भुजा हं, कमळ जंसे व हैं, 
दिव्य पीताम्बर पहने॥सुन्दर सुज/वाले, मेघरे सड स्गामल तथा सुन्दर गुले, रामकी बातोंमें कान लगाये 
दाक्षतोंको मारनेदाले, सङ्ग घारण किये, धनुष और बाणसे सुसज्जित, बड़ा सा तूणोर घारण किये, स्रामे 
स्पित, र्य, कातूरीका तिलक लागे, मुकुट और कुण्डे सृशोभित, इस्कराते मवाल, संगमे 
जायमान, दिव्यरूपधरो, दशरपक्े पुत्र, मथुरातिवासी लबणासरका भदत करनेवाले और श्रीरामके चरणे 
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३ पात्यधो भरताचुजः | रविवंशोद्वशो्चं मघ्ये दशरथात्मजः ॥६।| 
सर्वतः पातु मामत्र केकेयीतोपबड नः | इयामलांगः शिरः पातु भालं श्रीलक्ष्मणांशजः ॥६६॥ 
अबो्मध्ये सदा पातु सुपरखोऽपराबनीतले | थुनकीतिपतिरनेरे कपोले पातु रापः ।:६७,| 
कणो इंडलकर्णोड्व्याज्नासाग्र नृपयंश्जः | मुखं मम युवा पातु वार्णी पातु स्फुटाक्षरः ॥$८॥ 
जिह्वां सुबाहुतातोऽव्याद्यपकेतुयिता द्विजान | चिबुक रम्यविवुक्रः कठं पातु सुमाषणः ॥६९॥ 
स्कन्धौ पातु महातेजा भुजो राघववाक्परुत्‌ | करो मे कंकगधरः पातु सङ्गा नखान्मम ॥७०॥ 
कृषिं रामप्रियः पातु पातु वक्षो रघूत्तमः । पार्थे सुराचितः पाहु पातु पिं वरानन! ॥७१॥ 
जठरं पाठु रक्षोश्नः पातु नामिं सुलोचनः | ऋटि भरतमंत्री में गुह्य श्रीरामसेरकः ॥७२॥ 
रामापितमनाः पातु लिंगमूरू स्मिताननः | कदंडपाणिः पारत्रश्र जानुनी मम सर्वदा ॥७३॥ 
राममित्रः पाहु जये गुहो पातु सनपृरः । पादी नृपतिवुञयोऽच्यान्छीमाम्यादाशुलीमंम ॥७४॥ 
पल्वंगानि समस्तानि बुदारांगः सदा मम । रोमाणि रमणीयोऽन्यदरती पातृ सुधामिकः ॥७७॥ 
दिवसे सत्यसंधोऽच्याङ्रोजने शरसत्करः । गमने इलकंटोऽध्यातपयदा  लतणातकः ॥७६॥ 
एवं शत्ुधनकवंचं मया ते सम्रुदीर्तिय | ये पठंति २रास्स्वेक्त नराः सौरूपभागिनः ॥७७॥ 
अतरुध्नस्य बरं चेदं कवचं मंगलम्रदम्‌ | पठनीयं नरेभेकस्या पुम्रपौननप्नवर्द्धनम्‌ ॥७८॥ 
अस्य स्तोत्रस्य पाठेन यं यं कामं नरोऽ्थयेत्‌ । त॑ त लमेक्निक्षयेत सत्यमेतद्वचो मम |७९॥ 
पृत्रा्थी आ्राप्लुयात्युत्रं धनाथों धनमाप्लुयात | इच्छाकामं तु कामार्थी प्राप्ठुपात्पडनादिना ॥८०॥ 
कवचस्यास्य भूम्यां हि शत्रृष्नस्प विनिभ्यात्‌ । तस्मादेतस्सदा मक्या पठनीयं नरें: शुमम ॥८१॥ 


मेत लगाये हुए शवृष्नजीका ध्यान करके इस उत्तम शब॒ध्तकबचका पाठ करता चाहिए ॥५९-६३॥ पूवंकी ओर 
शतुष्त, दक्षिण तरफ सुदर्शन ओर पश्चिम ओर वंकेवीनत्दन हमारी रक्षा करें ॥ ६४॥ उत्तरम रामबन्ु, नीचे 
भरतके छोटे भ्राता, ऊपर सूयंवंशज और मध्यमें दशरवात्मज मेरी रक्षा करें ॥ ६५॥ कंकेयोकों आनन्द देने- 
बाले मेरी चारों ओर रक्षा करें । प्यामक अङ्गवाले शवुष्न मस्तकको ओर लक्ष्मणके अंशज मेरे ललाटकी रक्षा 
करें॥ ६६॥ सुन्दर मुखबाले सदा मेरे भौद्ेंके सध्यभागकी, श्रुतकीतिके पहि नेश्रोंकों तथा राधव दोनों 
कपोलोंकी रक्षा करे ॥ ६७॥ कानोंमें बण्डल वारण करनेवाले मेरे कानोंको, नृपवंशज नासिकाके अग्रभागकी 
युवारूपघारी शुन मेरे मुकी एवं रुट अक्षर बोलनेवाले मेरी दायोकी रक्षा करें॥ ६ ॥ सुवाहुके पिता 
कल्षोंको, पूपकेतुके यिता दांतोंको, सुन्दर चिबुकवाले मेरे चिबुकको और सुन्दर बातें करनेवाले मेरे कप्ठकी 
रक्षा करें ॥ ६९॥ महातेजस्वी कन्धोको, रामकी आज्ञा पालन करनेवाले भुज,को, कंकणघारी मेरे हाथोंकी 
ओर खङ्गो घारण करनेवाले शत्रुघ्न नखकी रक्षा करें ॥ ७० ॥ रामके प्रिय मेरे उदरकी, रघूत्तम यक्षस्पलकी, 
सुराचित पाश्वेभागको ओर वरानन पृठमागकी रक्षा करें ॥ ७१ ॥ रक्षोघ्न जठरकी, सुलोचन ताभिको, भरतके 
मंत्री कटिभागकी बर श्रीरामसेवक गुहप्रदेशकी रक्षा करें ॥ ७२॥ जिन्होने अपना मरन रामकों अवित कर 
दिया है वे शत्रुध्न छिगकी, मुसकाते मुखवाळे ऊष्भागकों और होमे अनुष घारण करनेवाले सबंदा मेरो 
जावुओंकी रक्षा करें ॥ ७३॥ सममित जाँयोंको, सुन्दर पुर पहननेवाले गुल्कडी, नृसतियूज्य पैरोंकी ओर 
मान्‌ मेरी उंगलियोंकी रक्षा करें॥ ७४॥ उदार अज्भवाले शुन सदा मेरे समस्त अज्ञोंकी रक्षा करें। 
रमणीय आकृतिवाले मेरे लोमोंकी, रात्रिके समय खुधामिक, दिवसके समय सस्पसंभ, भोजनके समय सुन्दर 
बाण घारण करनेगाठे, गमनके समय सुन्दर दाणों ओोलनेवाले और सब समय लवणासुरको मारनेवाले 
शतुष्न मेरी रक्षा करें॥ ७१॥ ७६॥ इस तरह मैंने तुम्हें शवष्नककच कइ सुनाया । जो लोग भक्िपूर्वेक 
इसका पाठ करते हैं, वे सुखभागों होते हैं ॥ ७७ ॥ यह कपल बड़ा सुन्दर, गंगलश्रद तचा पुन-योत बढ़ानेवाला 
है॥ ७८ ॥ इन स्तोता पाठ करनेवाला प्राणी जो-जो स्तु चाहता है, उन्हें अवश्य पाता है। मेरी बात 
सच मानो । इसमें कोई संशय नहीं है॥ ७६ ॥ पुत चाहनेवाला पुत्र, घन चाहनेवाला धन तथा जो प्राणी जो 


ऋ 
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आदौ नरैमारतेश्च पठिला वचं शुभम्‌ । ततः शतरुधनक्वचं पठनीयमिदं शुमग ॥८२॥ 
पढनीयं रतस्य कवचं परमं ततः । ततः सौमित्रिकरवचं पठनीयं सदा नरैः ॥८३॥ 
पठनीयं ततः सीतां भाग्यवर्डनम | ततः थीरामचन््रस्य कांच सर्वोत्तमम्‌ ॥८४॥ 
पठनीयं नरभकत्या सर्ववाछितदायकम्‌ | एवं पट्‌ कचान्यत्र पठनीयानि सर्दा ॥८५॥ 
पठनं षट्कवचानां शरेष्ठं मोक्षेकप्ाधनस्‌ । ज्ञास्वाउत्र मानवैमकत्या कार्य यः पठनं सदा| ८६॥ 
अशचक्तनात्र चत्वारि पठनीयानि सादरम | हर्‌भतश्च सौमित्रे; सीताया राघवस्य च ॥८७॥ 
इमानि पठनीयानि चत्वारि कवचानि दि । चतुर्ण ऋरचानां च पठसे मानवस्य च । ८८॥ 
न यचत्राउकाशश्येत्तता त्रीणि पढेन्नरः । मारुतेआाथ सीतायास्तथा शरीराधवस्य च ॥८९॥ 
जयाणां कवचानां च न पाठ्वसरों यदा | पठनार्थे मानवस्य वदा द्वे कवचे स्टे ॥९५०॥ 
माततेश्चाथ रामस्य सीताया राघरस्य बा । मैकमेव ५ठेच्चात्र श्रीरामख्चं शुभ्र ॥९१॥ 
अबकाशे कवचानां पटकमेत्र सदा नरे; । १ढनीयं क्रपेणेव कतेल्यो नालः कदा ॥९२।। 
यदाऽवकाशो नास्स्थेव तदा तेषां सुखाप्रयें | मया विश्ञेषः प्रोक्तोऽयं न सेशं मगेरित। ॥९३॥ 
इति शश्रुश्नकबचम्‌ | 
रामदास उवाच 
चन्मयोदितम्‌ | अस्पत्किचित्मवक्ष्यपमि तच्छुणुषवाद्य सादर, ॥९४॥ 
गीतेः बरवः श्रीरामः सदा गेवोऽञ्र मानई । दीणावशग्मादिमिमंकत्या तृत्पन्थपि समाचरेत्‌ ॥९५॥ 
दशरथनंदनेति (ेग्रुक्ा ततः पर्‌। मेघव्यामेति यै चोक्त्ता तथा रद्रिकुलेति च ॥२६॥ 
मंडनराजारमेठि दराविंयाक्षरजपस्त्व यम्‌ । मनुः सदा जपरीयो वीणबायेन सुरम्‌ ॥९७॥ 
दक्रथनंदन मेघश्याम रबिकुलमंडन राजाराम इति भनुः । 
कतंनेऽस्य मनोनेंव कायों न्यासो जपे स्टू: । एवं सर्वेषु मेषु बोः 


एवं दिष्य खयां यदयसृटं 


मानवैरईवि ॥९८॥ 


भो चाहता है, सो उसे मिलता है॥ ८०॥ इस भूमण्डलम्में श़दुध्वकदच बड़ा उत्तम है। अतएव मनुथ्यको 
अवश्य इसका पठ करना चाहिए ॥ =! ॥ छोगोंको चाहिए कि पढे हतुमत्ककचका पाठ करके इस शत्रुध्त- 
कवचका पाठ करें ॥ ८२॥ इसके वाद भरतकवच और भरतकवचके वाद सोमित्रककचका पाठ करें 
॥ ८३॥ इसके बाद भाग्यकी सढ़नेवाले सीताकन बका बाठ करके भरो रामरकवचका वाठ करें ॥ ८४ ॥ इस रह 
सब वांछित कल देनेवाले छः कवचोंका प्रतिदिन घाट करते रहें॥ ५५॥ इन छट्ों कवचो पाठ श्रेष्ठ 
और मोक्षका साबन है। ऐसा समझकर रीगोंको स्वेदा इनका पाठ करते रहता चाहिए ॥ =६॥ यदि ऐसा न 
कर सके तो हनुमायुजो, कमण, सीता तया रामके कवचका राठ करें । यदि इन चारोंके पाठ करनेका 
समव कित्ती आगौको व मिले तो हुदुमातूजी, सीता तया रामके कवचका हो पाठ करें ॥ ८७-५९ ॥ मदि तीन 
कवचके पाठ करनेका भी अवसर न मिल सके तो हनुमान तया राम इन दोनों कवरोंका ही पाठ करे। 
किन्तु इतना अवश्य ध्यान रखे कि ऊपर वतळाये कचोंमेसे किसी एकका अथवा रामकवचका हवी पाड 
करके न रह जाय ।। ९५ ॥ ६१ ॥ जब समय मिले, तब छहों कोका क्रमश: पाठ करे। आळसपवण दाळ 
न दे॥६२॥ यदि किसी विशेष अड्चतके कारण रुछ भी समय न बिल रुके, तमोके छिए यह परिहार बतछापा 
गया है । पह सब सम ओए सबके लिए लागू नहीं है॥६३॥ रामदासने कहा-हे शिष्य | तुमने हमसे जो पुछा, बहू 
सुनाया । अव ओर कुछ बातें बतला रहा हूँ, उन्हें आदरदूर्दक सुनो ॥ ६४ ॥ छोगोंको यह भी चाहिए कि हदा 
नीतःकबिता आदिसे रामचदजीका गुब गाया करें और वीणा भाई बायोके साय भक्तिवुवंक नाचे ॥ ९५॥ 
पहले “दशदचनन्दन” ऐसा कहकर “मेपस्माम ' फिर “रडि न” ऐहा कहकर “राजाराम” कहते हुए 
“इरशयनन्दन मेघश्माम रविकुलमण्डन राजाराम” इस मत्तका कीठंन ओर जप किया करें ॥ ६६॥ ६५० ॥ ईस 
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रामजयेति चोक्त्वा तु ब्रिारं चात्र सुस्तरम्‌ । रामेति दे5क्षरे स्ते सोबत्वा वीणास्वरेण च ॥९९॥ 
चतुदंशाक्षरथायं कीर्तने मधेरितः ॥१००॥ 
राम जय राम ज्य राम जय राम इति मचुः। 
मत्रश्ासेषु ये मंत्रास्ते जवाथे प्रकीिंताः । इसे मंत्राः कीरतनार्थ त्ातव्या मानवोत्तमैः ॥१०१॥ 
एतेषामपि चेद्भवतया मंत्राणां च जपः कृतः । तदा भस्मीम विष्यति तेवां पापानि वे क्षगाव्‌ ॥१०२॥ 
अन्यान्‌ मंत्रान्‌ प्रवक्ष्यामि तान्‌ शृणष्व द्विजोत्तम । राजीवलोचनेत्युक्सा मेघश्यामेति वै ततः॥ १०३॥ 
तथा सीतारंजनेति राजारामेति वें ततः। एकोनर्विशदवणश राममतरस्त्यं स्वः ॥१०४।| 
राजीवलोचन मेघश्याम सीतारंजन राजाराम इति मंत्रः । 
अयं मंत्रः सुस्वरेण कीर्तनायो ्रुह्हुः । बोणास्त्रेण संयुक्तदासने गमनेऽपि च॥१०७॥ 
श्रीशन्दपूवं जयशब्दमध्यं जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तध्‌ । 
त्रिःसपकृसवा रघुनाथनाम जपं निइन्याद्‌ दिजकोदिदवत्याः ||! ०६॥ 
अयोदशादरआय राममंत्रः शुमावहः | जगनीयः कीर्तनीयः सबेदाऽयं हह ॥१०७॥ 
आराम जय राम जय जय राम इति मचुः | 
अप॑ मंत्रः सुस्वरेण तथा बीणास्वरादिना । कीर्तनीयों मुदा मतयमेतरशास्रेऽप्ययं स्तः ॥ १ ०८॥ 
तस्मात्सदा जपनीयः स्वोसद्धिप्रदायकः । अशदझाक्षर मत्रं त्वन्यं णु शुभावहय्‌ ॥१०९॥ 
उवा सीतारजनेति मेघश्यामेति ये तवः | कौतल्पासुवेत्युक्त्वाथ राजारामेति वै ततः ॥११०|। 
सीतारंजन मेघझ्याम कीसस्यासुत राज्ञाराम इति मनुः । 
अशदश्ञाक्षरश्राय॑ कीतेनीयो महामतञुः | वीणास्तरसमेतश्च  कलकंठेन सुरसः ॥१११॥ 
रविवरकुलजात॑ बन्दे चेति प्रकीत्यं च । सरभूसुरे्युकतवऽ्रे गीतं चेति ततः परम्‌ ॥११२॥ 
मलका जप करते समय न्यास आहि करनेकी कोई आवश्यकता नहीं इरहती। (सी तरह आगे बलये 
जानेवाले मन्योंके भी विधयमें जानता चाहिए ॥ &८॥ "रामजय”' ऐसा तीन बार कहकर दोणाके स्वरसे 
“राम” इस दो कक्षरका उच्चारण करना चाहिए । यह चदुईशाज्षरात्मक मनम मैते भलोंकों तंन करनेके लिए, 
बतलाया है। “राम जय राम जय राम राम जय राम” यह मन्त्र है। मत्तशास्तरमें जितने मन्द्र बताये गये हैं, 
वे सब जय करनेके लिए हैं। किले मन्त्र कतेन करनेके लिए भी लिखे गये है ॥ ९९-०१ ॥ यदि भत्तियुवंक 
का जप भी किया जाय तो क्षणभरमें जप करतेवालेके सारे पातळ जल आायंगे ॥। ' ॥ है द्विजोत्तम | 
तुम्हें में ओर भी बहुतसे मन्त्र बतलाऊंगा। “राजीवलोचन' ऐसा कहकर 'मेघश्याम' तथा सँ.तारञ्अन' और 
"रुजाराम! ऐसा कहे । यह उमन्नीप्त अक्षरोंका मन्त्र है॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 'राजीवलोचन मेबश्याम सीतारञ्जन 
राजाराम' वह चतर है । अच्छी तरह मीठे स्वरसे दारम्दार इस मन्‍्त्रका कोन करता रहे। चलते-फिस्ते 
उठते वेठते सदा इस मन्त्रका कीतंन करे ॥ १०५ ॥ आदिमे “श्री' उसके बाद 'जय' फिर दो जयके बीचमें 'राम' 
इनकीस बार माम जपनेवारा मदुष्य करोड़ों अहाहत्याके पाठक नह कर देता है॥ १०६॥ यह त्रयोदशाक्षर 
राममंत्र बड़ा कल्याणदापक है। इसलिए लोगोंको चाहिए कि वारम्यार इस मन्त्रका जप और मीन करते 
रहें ॥१०७॥ "श्रीराम जय राम जय जय राम” यह मन्त्र है । लोगोंको उचित दै कि इस मन्त्रको वीणा आदिके 
सरके साथ-साथ प्रीतिपूरवक कोहंन करें । मवशासत्रमे भो इस मंत्रका उल्लेख है।। १०८ | इसलिए सवंदा इस 
मंत्रका जप भी करना चाढ़िए। क्योंकि यह सब प्रकारको लिद्धियोंकों देलेवाला है। जब मैं एक ओर 
अष्ादशाक्षर मंत्र बतला रहा हैं | वह भी बड़ा मंगलकारी है॥ १०६ ॥ “मोतारंजन”' ऐसा कहकर “मेघश्याम” 
फिर "'बौसल्यासुत” कहकर "राजाराम" कहना चाहिए॥११०॥ “"प्ीतारंजंत मेघस्याम कौसस्थासुत 
राजाराम” यह मत्त है। इस नदया्षर महामन्‍्तका कौतंन करता चाहिए। कीर्तन वीणाके स्र 
के साथ तथा कोकिलके समान मीठे स्वरोंमें होनेसे विशेष लाभदायक होता है॥ १११॥ “रविवरकुछजाह 
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सप्तदशहुव णश्च रममंत्स्त्रयं शुभः । कीेनीयः सुम्वरं हि दीणादाद्यस्वरादिना || ११३॥ 
रदिवरङलजातं बन्दे सुरभूसुरगीतम्‌ इति मुः 

विष्णुदासशृणष्वान्यान्‌ राममंत्रानशुभापहान्‌। येप स्मरणमा्ेण महत्यां ठयं बरज्ञेत्‌ ॥११४॥ 

कसरपासुतेस्युक्त्वाथ रामेति देऽक्षरे तथा । तथा सीतारंजनेदि मेमश्यामेति यँ ततः |।११५॥ 

मोडश्ाकषरमंत्रोऽयं कीर्तनीयः शुमावहः | जीपास्वस्पूवक्थ कलकंदेन सुस्तरः ॥१११॥ 
कौप्रस्पासुतराम सौतारंजन मेघदसाम इति मछ । 

बोडशाक्षरमत्रोऽयं कीर्तनीयः सदा नरैः । साउपापक्षयः स्वां छिरदायकः ॥११७॥ 

दशरपनंदनेति पूर्बमुस््या ततः १यब्‌ । मेबश्यामंति वे चोइतवा सीतेति द्रेऽक्षरे तः । ११८॥ 

रंजनेति ततश्रोक्त्या राजारामेति म॑ तनः । विशाक्षरमजुभाय॑ महाप्रातकनाशवः ॥११९॥ 
दशरथनन्दन मेघश्याम सोतारंजन राजाराम इति मनु! । 

अर्य विशाक्षरों ४ सुघप्रदः । वीणास्वस्समेतथ मह्दापुण्यप्रदः स्मृतः ॥१२०॥ 

वदे रघुनीरमिति चोक्ल्वा यैत्र ठतः परम । उकल्वासीताकान्तम्रिति रणघीरमिति क्रमात्‌ ॥१२१॥ 

चतुर्दश्ाक्षरचायं राम्मंत्रः शुपारहः | कौतनीयो जनैमंकत्या महामंगलकारकः ॥१२२॥ 
बे रघुरीर सीताकांत रणधीर३ इति मनुः । 


जय राम जय राम संकीर्त्य सुख्॒रं ततः | जय जयेति संकीत्यं रामेति दरेऽकषरे पुनः ।१२३। 
चतुर्दश्ाक्षस्थायं तृतीयः कथिदों मञुः | कीवेरीयो जनैनित्यं मदापातकनाशनः ॥१२४॥ 
जय राम जय राम जय जय राम इति मलुः | 
मलु! सीताराघवेति पंचवर्गात्मकः स्मृतः । जपनीयः कीत॑नीयो वीणावाद्येन सुस्वरः ॥१२५॥ 
सीतराघव इति मनुः 


ग चारण करे ॥११२॥ सन बु्दर वर्णो 
से इस शुभ राममंत्रकी रचना की गयौ हे। लोगोंडो चाहिए कि दोण्य आदि वाच्चोके हाथ मीठे स्वरसे 
हस मंत्रा कीतंत किया करें ॥ ११३॥ 'एविवर्ुळनाते बडे सुरभूछुरगोतम्‌” यहः मनसा स्य है । रामः 

बता रहा हूँ, सुनो । जिनके 
स्मरणमाजले बड़े ष सा कहकर 'राम” इसका उच्चारण 
करे! तदनन्तर "मोतारंजन” और उइके वाइ “मेघसयाम” कहे ।। ११५॥ मह पोइशाक्ष! मंत्र बड़ा शुभ है । 
इसीलिए लोगौंको चाहिए कि मंठो आताजसे वोणा आदि वाके साथ-साथ इसका कीर्तन करे॥ ११५॥ 
“वोसत्यासुत राम सीतार॑जन मेघश्याम” बही मंत्रका स्वरूप है। इस घोडशाक्षर मंप्रका छोग सबंदा कीतंन 
करें । बयोंकि यह समस्त पाोंका नाशक और सब उक्ारको अप्रिलपित कामनाओंका पूर्ण करनेवाला महामंत्र 
है॥ ११७ ॥ "दजरवनन्दन” ऐसा कहकर पढते 'मेघर्थाम” और उसके बाइ “सोता” इन दो अक्षरॉंको 
कहकर “रञ्जन” ऐसा कहते हुए “राजाराम” कहे। यह बोस अक्षरोंवाल्ा राममंत्र बड़ेबड़े पातकोंका 
नाशक है॥ ११८ ॥ ११६॥ “शरथतन्दत नेघस्वाम सोतारम्ल्गन राजाराम” यही इस मंत्रका स्वरूप है। 
भक्तोंको चाहिए कि सब प्रकारका सुख देनेवाले इस िशाक्षर मंत्रका मोठे स्वर तया वीणा आदि वा्योके 
साथ कीतंत करें । क्योंकि यहवड़ा पुण्यदायकमंत्र है॥१२०॥ "कदे वारे रचुवीरम्‌” ऐसा कहुकर “सोताकान्तम्‌” 
तथा “रणधीरम्‌ ” ये वाक्य कहें ॥ १२१ ॥ यह परम सुखदाइक चतुर्दशाक्रात्मक राममंत्र है । छोगोंको उचित 
है कि महामंगल करनेवाले इस मंत्रका मतिपूर्वेक कीत॑त करें ॥ १२२॥ "बन्दे रथुवोरं हीताकान्तं रणघोइम्‌” 
यह इस मंत्रका स्त्रह्प है। “जय राम जय राम” ऐसा ककर “जयजय” ऐसा कहते हुए "राम” वे दो 
अक्षर करें । "जय राम जय राम जम जप राम” अह इस मंत्रका स्वरूप है। बतुं शाकष र मंत्रोंमें मह तीसरा 
मंत्र दवै । लोगोंको चाहिए कि महादातकोंका नाश करनेवाले इस मंतका कीर्तन किया करें ॥ १९३ ॥ १२४॥ 
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भजेति द्वेऽकषरे पूर्व सीताराममिति क्रमात्‌ । मानसेति ततश्रोक्त्रा भजेत दवेऽश्वरे पुनः ॥१२६॥ 
ततो शजाराम इति मंत्रः पद्रदशाक्षरः | ऋीतेनीयो मदु्चाय वीणावाद्येन सुस्त्ररः ॥२७॥ 
भज सोवाराम मानस अज्र राजोराम्रम्‌ इति मनुः | 
शसीताराममित्युकतवा इन्दे चोक्त्वा ततः पुनः । श्रीराजाराममिति च कतेयेतयुशरं सहु! ॥१२८॥ 
द्वादशाक्षरमंत्रोज्य कीतंनीयः संदा जनैः । वीणावाद्यादिना पुण्यः सर्ववाजितदायकः || १२९। 
औप्रोतासमं नन्दे श्रीराज्ञारामम्‌ इति महुः 
राजणपर्दनेस्युक्त्वा रमेत्युकत्वा ततः पस्मू । राधेति ततओ्रोक्त्वा बाली चेति वतःरमाद्‌ ॥१३०॥ 
मर्दनेति पुनश्चोक्ता रामेति द्वेऽवरे पुनः । स्मतोऽशदश्चवेदविवीयोऽपं मनुः शुभः ॥१३१॥ 
रावणमदन राम रघ बालोमर्दन रामेति मचुः 
आई मंत्रः कोर्तनीपः सवेदा मानवोचमैः । शरयीताराममितिं च मानसेति सतः परम्‌ ॥१३२॥ 
अजति इक्षरे चोका रामेति क्वेऽ्षरे पुनः । राममिंत ढेऽकषरे च मंत्रोऽयं परमः शुभः ॥१३३॥ 
चतुरंक्षाध्र्था्य. चतुर्थथ मयेरितः ¦ कीरवनीयः सुस््रोऽयं दीणावाद्पुर/सरः ॥१३४॥ 
श्रीसीताराम मानस मज्ज राजारामम्‌ इति मजः । 
सीताराम जयेत्यक्ला राजारामेति वे तवः ¦ अयं दशाक्षरों मतरः कीती योऽत्र सुस्वरः ॥ १३५॥ 
सीताराम जय राजाराम इति मलुः 
औद्ीताराममिति च वंदे राममिति क्रमात्‌ | जय राम ततश्रोकःआ त्रयोदशाक्षरो मः ॥१३६॥ 
क्ीतेनीयः सदा मत्येः स्ंपातक्नाशनः | ्ीणाबाद्या दिना नित्यं द्वितीयोऽयं मजुः स्ट्रवः १ ३७॥ 
औहीतारामं बंडे रामं जय रन्‌ इति मनुः 
माँ पाझ्चतीति चोकवादौ दीने राधव चेति दि | स्वत्पदयुगलीम दे चेत्येष पोडझाक्षरः ॥१३८॥ 


“ सीताराधव” यह पंचवर्शात्मक राममंत्र है । पृः रडे स्वर और त्रीणा आदि वाद्योके साथ इस मंत्रका 
कीतंन और जप करे ॥ १२१५॥ “सीताराघर” यह इस मंत्रका स्वरूप है। पहले “भज” यह शब्द कहकर 
>पलीतारामम्‌" कहे। उसके बाद "सावस” यह शब्द बहकर “अज राजारामम्‌" ऐसा कहे । यह पंचदशा- 
क्षराह्मक राममंत है! इसे भो जपे घा मीठे श्वर तबा बीणा आदि वादयोके साथ कोतंत करे॥ १२६-१२८॥ 
“भ सीताराम मानस भज राजारामम्‌" यह इस मंत्रका स्वरूप है। पहले “श्रीसीताराम्म्‌” ऐसा कहर 
“बन्‍्दे”” कहे और उसके बाद “श्रीराजारामम्‌” कहकर इस मंत्रका कीर्तन करे। यह द्वादशाक्षरात्मक मंत्र है। 
“श्रीद्ीताराम॑ बन्दे शरीराजारमम्‌” यह इस मंत्रका स्वल्प है। लीगोंको उचित है कि सब प्रकारकी 
पूर्ण करनेवाले इस मंत्रका जप और कीन करें॥१२६॥ पहले "रावणमर्दन” फिर “राम” उसके बाद 
फिर “वालोमर्दर” तदनन्तर “'राम” ऐसा बहे। अष्टाइगाक्षर मंत्रोंमें यह दूसरा मंत्र है। “रानणमर्दन राम 
राघव वाछीमदंत राम" यह इस मन्तरका स्वरूप है। सञ्जनोको चाहिए कि संदा इस मन्त्रका जप किया 
करें । पहले “सीतारामम्‌” उसके बाद “मानस” फिर "भव" ओर उसके पश्चात्‌ “राजाराममु'' ऐसा कहें। 
पह बड़ा पित्र मन्त्र है ॥ १३०-१३४ ॥ चतु्ईशाक्षरात्मक मंत्रं यह चीवा मन्त्र है। इसका भी बीणा आदि 
बाधके साथ कीतंत तया जप करना चाहिए । श्रीसीताराम मावस भज राजारामम्‌” यही इस मंत्रका 
स्वख् है। पहले “सताराम जय” फिर "राजाराम'' ऐवा कहे । यह दशाक्षर राममंत्र है। छोगोको चाहिए 
कि मीडे स्वरसे इस मंत्रका भो कीर्तन किवा करें ॥ १३५॥ "सोताराम जय राजाराम” यही इस नंत्रका 
स्वस्य है। पहले "सोतारामम्‌” फिर “वन्दे रामम्‌” और इसके बाद “जय राम” ऐसा कहें। यह त्रयो 
दशाक्षर राममंत्र है । संसारके प्राणियोंको चाहिए {क कोशा आदि वायोके साथ निधय इम्न मलका कीर्तन 
करें ॥ १३६॥ १३७॥ “शरोतारामं बन्दे राये जय रामम्‌ ' यह संतक। स्वरूप है। पहले “मां पाहि अति" 
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कीर्तनीयो महुर्मत्येः सर्वपातकङ्षतनः । वीणावायस्तरेणोच्यैः कलकंठेन सुस्वरः ॥१३९॥ 
मां पाह्यतिदीनं राघव त्वस्पद्युगलीनमिति । 
„ _दितौयोऽ्यं मा प्रोक्तो मंत्रो वे पोडशाकवरः ॥१४०॥ 
जय जयेति मे चोक्त्वा राघवेति ततः परम्‌ | सम्ाक्षसमलुआय कीतनीयः सदा नरेः॥१४१।। 
जय जय राघत्र इति मनुः । 
जयजयेति संकीत्य॑ तथा रघुवरेति च | अशध्षरमलुआयं कीर्तनीयः सदा नरैः ॥१४२॥ 
जय ज्ञय रघुवर इति मनुः । 
सवं मां पाउयेन्युलला सीतारामेति वे पुनः ।नवाक्षरमनुझरमलुआयं कीतेनीयः सदा नरेः ॥ १४३ 
वीणावाद्यस्वरेणेव महापातकनाशनः ॥१४४॥ 
रं मां पालय सीतागम इति मनुः | 
सीताराम अयेस्युकस्वा मजुः षडक्षरः स्मतः | ड्ीतनीयः सदा मस्येोणातादयेन सुस्वरः ॥१४५॥ 
सीताराम जय इति मनुः । 
औसीारामेति मनुयः पञ्चाक्षरः शुमः | ढी्तनीयः सदा मरेवणावाद्नेन सुस्वरः ॥१४६। 
श्रीसीताराम इति मचुः। 
सीतारामेति मनुअत्॒वर्णात्मकः स्मृतः । 
सीताराम इति मलुः। 
औरामेति च्यक्षरश्च रामेति दवयक्षरो मनु? ॥१४७॥ 
श्रीराम इति मजुः । राम इति मजुः | 
राकारो बिंदुना युक्तशेकवणत्मिको मतुः | अयं सदा जपनोयः कतेनोयो न वे कदा ॥१४८॥ 
रां इति मनुः । 
रामजयेति चोकत्वाऽदी सीतारामेति मै वतः । राघवेति ततथोवत्वा मंत्रसस्‍्लेकादशाक्षरः ॥१४९॥ 


फिर "दीने र'घव”' इसके बाद "'सखसादयुगलीनम' ऐसा कहे। यह पोडशाक्षर मन्त सब प्रकारके पापोंको 
काठनेवाला है। इसलिए छोगोंको चाहिए कि वीणा आदि बाजों ओर कोकिला जेमे मोटे तथा ऊँचे स्वरसे 
इस मन्त्रका कीतंन करें ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ “मां पाहातिरीनं राघव ध्वस्ववयुगलीतम्‌/ यह इस मर्का स्वरूप 
है। घोडशाक्षर मत्त्रोमें यह दूसरा मन्त्र है ॥ १४० ॥ पहले जय जय! ऐसा कहकर "राघव” कहे। बहू 
सप्ताक्षर मन्त दै । छोगोंको इसका भो कीतंन करते रहना चाहिए ॥ १४१ ॥ “जय जव राघव” यह इस मंत्र- 
का स्वरूप है। “जय जय” कहकर “रघुवर” कहे | वह अद्राक्षर मंत्र है। लो इतका भी जप करते 
रहना चाहिए ॥ १४२॥ “जय जय रघुवर” यह इस मंत्रका स्वरूप है। “ठव॑ मां पाल्य” ऐसा कहकर 
“सीताराम” ऐसा कहे । यह नवार मन्त्र है। लोगोंको इस मन्त्रा भी जप तया कोन करते रहना चाहिये 
क्योंकि यह बड़े बड़े पापोंका नाशक है ॥ १४३ ॥| १४४ ॥ “ठ मां पालय सोताराम” यह इस मन्तका स्वरूप 
है। "सीताराम जय” यह घडक्षर राममन्त् है। संसारके होगोंको चाहिए कि वीणा आदि बाद्योके साथ 
इस मन्त्रका भो कीर्तन बरें । “सीताराम जप" यह मनत्रका स्वरूप है । “श्रोत्तीताराम” यह पश्वाक्षद राम- 
अन्त्र । वह भी महान्‌ पातफोंका नाशक है। इसलिए छोगोंको इसका जप तया कोर्न करते रहना चाहिए 
॥ १४५॥ १४६॥ "श्रीसोताराम" यह मन््का स्वरूप है। “सौताराम” यह चतुर्वर्णात्मक रामसल्ल 
है। “क्राम” यह व्यक्षर राममन्तर है । "राम" यह दरक्षर मस्‍्त्र कहा गया है॥ १४५॥ “शरोराम” ओर 
“दाम” यहु मन्तका स्वरुप है । राकारको बिन्दुयुक्त (रां) कर देनेते एकादार राममन्त हो जाता है। होगोंकों 
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राम जय सीताराम राषवेति मजु? 
दशरधनंदनेति रघुङ्लेति दे ततः | भूपणेति ततश्चोवस्वा कौसस्थेति ततः परम्‌ ॥१५०॥। 
विश्रामेति तवोतस्वा पंक्रजलोचनेति च । रामेति द्वेऽउरे चापि छशविश्यक्षरो मनुः ॥१५१॥ 
अपं सदा कोतेनीयो वीणात्राग्रेत सुस्वरः । प्रोक्तः प्रातकविष्यंसी सतरा छितदायकः ॥१५२॥ 
दशरथनंदन रघुकुलभूपण कॉ सल्यादिथाम पंफजलोचन रामेति मलु! । 

सीताराम अयेत्युक््वा राधत्रेति ततः परम्‌ । रामेति दवेऽकषरे चापि मंत्रसेकादशाक्षरः ॥१५३॥ 
कीर्तनीयः सुख्रोज्यं मंत्रो बीगास्वरण च । मदवापातङहृत्ोक्तः सर्ववाछिवदायकः । १९४॥ 
सीताराम जय राघव रामेति मनुः 

एकादशाक्षयथायं मंत्र; प्रोक्तो मयाऽघ्र हि । द्वितीयः परमः श्रेष्ठो महापातकनाझनः ॥१५५॥ 
पंचबीस्थितेरयुक्त्वा रामजयजयेति च | दशरथनन्दनेति रामेति ेऽक्षरे तथा ॥१५६॥ 
एकविशाक्षरश्रायं कीनीयो मदामजु! | कलकण्ठेन मर्त्ये महापातकनाशनः ॥१७७॥ 

पञ्चदीस्थित राम जय जय दशरथनंदन रामेति मनुः । 
दशरथसुतेत्युवस्ता बालं वंदे स्विति क्रमात्‌ । रामं घननीळमिति मंत्रोऽयं पोडशाक्षरः ॥१५८॥ 
दुतीयोऽयं मया प्रोक्तः कीर्तनीयो मनोरमः | नीणातरादयस्वरेणव मदबापुष्यविवर नः ॥१५९॥ 
दशरथसुतबा्ं बंदे रामं घनतीलमिति मजः 

कोदंडखंडनेत्पुक्त्वा दशसिरमरदनेति च | कौसल्यासुत रामेति सीनारंज्ञन चेति वे ॥१६०॥ 
राजारामेति यै चोकत्ा श्लेकोनब्रिंशवर्णकः । कीर्तनीयों मझुआय॑ वीणावादन सुस्वरः ॥१६१॥ 
कोदंडखडन दशधिरमदंन कौसल्यासुत राम सीतार॑जन राजारामेति मनुः 

चाहिएकि इस एकाक्षर मन्प्रका केवल जप करें, कीतंन नहीं ॥ १४८॥। "रा" यह एकाक्षर मन्तरका स्वख्य है। 
पहले “राम जय'' कहकर "सोताराम” ओर इसके बाद “राघव” ऐसा कहे 
ह ॥ १४९ ॥ “राम जय सीताराम राघव” यह इस मन्नका स्वरूप है। पहले 
फिर “भूषण” फिर *कौसत्थाविश्वाम”” फिरे “पंकजलोचत' और इसके बाद “राम” ऐसा कहे। यह बद्राईस 
अक्षरोंका राममन्त्र है ॥ १५०॥ १५१॥ लोगोंको वीगा आदि वाद्योंके साय मीठे स्वरसे सदा इस मम्त्रका 
अप ओर कीतंन करना चाहिए। वयोक़ि यह ब अकारका पातक न्ट करनेवाला ओर अभी कामनामोंका 
पूरा करनेवाला मन्त्र है । "दशरयनन्दन रघुडुलभूषण कौसल्याविध्ाम पॅरुबलोचन राम” यह इस मन्तरका 
स्वरूप दवै । “सोलाराम जय” ऐसा कहकर “राघव” और उसके बाद “राम” ऐसा कहे। यह एकादशाक्षर 
अन्तर है॥ १५९॥ १३३॥ यह भो सब प्रकारका पातक नष्ट करनेबाडा है। “सोताराम जय राघव रास” 
यह इस मन्ता स्वरूप है । इसलिए छोगोंको चाहिए कि वीणा आरि वाथके साय मीठे स्मरसे इसका 
प ओर कीर्तन करें । क्योंकि सव प्रकारकी कामनायें इससे पूर्ण हो जाती हैं॥ १५४ ॥ "पचवटोस्थित' 
ऐसा कहकर “राम जय जय” और उसके बाद “गरपननइन राम” ऐसा कहे । यह एकविशाझर राममहामन््र 
है । इसका भी मीठे स्वरसे कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि यह महामन्त्र बड़े-बड़े पातकोंको नष्ट कर देता 
है॥ १५५॥ १५६ ॥ ` पत्ववटीस्यित राम जय जब दशरबनन्दत राम” यह इस एकविशाक्षर राममन्त्रका 
स्वरूप है। “दशस्थसूत” ऐसा कहकर “बां बन्दे” मोर इसके बाद “राम घननोलम्‌" यह कहे। यह 
बोड्शाक्षर राममन्त्र है । पोडशाक्षर सन्‍्त्ोमें पह पातकोंको नष्ट करनेवाला महमत्र है । 
इसे भी वोणा आदि बाजोंके साथ मोठे स्वरसे गाना चाहिए । क्योंकि यह अतिशय पृष्पवर्धन- 
कारो संत्र है ॥११७॥ १५८॥ “दरशस्थसुतवाल बन्दे रामं घननीरूप” यह इस यन्तका 
स्वरूप है । “कोइण्डसंडन” ऐसा कहकर "दशशिरमदेत” इसके बाद “कोहस्यासुत राम लीतारंजन' 
सोर '” कहे । यह मन्त्र एकोनत्रिशाक्षरात्मक है । इसका भी दोणा आदि वाद्योके साय मीठे 
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कोदंडमंजनेतपुक्दा राइणमदनेति च । क्लौसह्येति ततओोकखा विश्षाग्रेति ततः परम्‌ ॥१६२॥ 
सीतारंनेति ततो राजारामेति वै तताः । सप्तविंशाक्षरधायं मनुः प्रोक्तः शुभप्रदः ॥१६३॥ 
को्देडभंजन रावणमरदन कोसल्यात्रिधाम सीवारंजन राजारामेति मनु! । 
कोदंडखंडने्युक्स्वा बाडीताडन चेति वै। लंझादाइनेति ततः पापाग्रतारणेति च ।।१६४॥ 
राइणमरनेसषत्वा रविकुलेति बँ ततः | भृपगेति ततओरोकत्या कौसल्येति ततः परम्‌ ॥१६५॥ 
विश्रामेति तथोक्त्वा सीतारंजन चेति वें । राजाहामति मै चोक्ता पंचाशदक्षरों मजु! ॥१६६॥ 
अयं सदा दीतेनीयो वीणावाद्येन सुम्ररः | मत्रागां हि ऽयं महापातकनाशनः ॥१ ६७॥ 
कोदंडखंडन बालीताडन लंकाद/हन पापाणतारश रावगपर्दन रविकुछभूषण 
कोसल्याविथाम सीतारंजन शजारामेति मनुः । 
वं नानाविधा मंत्रा सन्ति शिष्य सहस्रशः | सहसवर्ष पर्वत कस्तान्‌ वक्त भवेत्‌ क्षमः ॥१६८॥ 
एते समे कीर्तनापा वरीगावाध्रेन सुसर | नीया न ज्ञेया मानवोत्तमः ।।१६९॥ 
मत्रदासेपु ये प्रोक्तास्ते जप्या एवं माः न फीर्तनीयास्तिमे सृता; १७०॥ 
एवान्‌ मंत्राय पृरध्स्य प्रवेधा विविधाः शुभ: ! रचतीया. बुद्धिमद्धिर्नानाभाषामिरादरत्‌ ॥१७१॥ 
ये ये नोक्ता मथा मन्तरस्ताव्‌ पुक्त्पा रचये भर: । रचने मैत्र दोपोड स्तर तेम्दुऐं! जायते हरिः ॥१७२॥ 
मंत्र: प्रवधे! कायथ स्तुतिमिः कीर्तनादिभिः | प्राचीनैर्ता कल्पितेय रामो गेयः सदा नरे; ॥१७३॥ 

येन केन प्रकारेण कार्य रापवर्चितनम । पापराज्षि! श्ण!दस्था श्रीरामचितनेन दि ।| 
भवत्यत्र न संदेहः पाइकेन यथा कुट्टी ॥७७॥ 
दंभेन वातिभकत्या वा निष्कामाडा सामतः । यथ राघवो गीतस्तेन पापं हुतं भवेत्‌ ॥१७५॥ 


स्वरसे कीलंन करना चाहिए ॥ १५६ ॥ १६०॥ "'कोइण्डलश्डत दशिरमर्दत कौसल्यासुत राम सीतारंजन 
राजाराम” यद्व इस मन्तरका स्वरूप है । "कोईण्डभङतन'' कहकर “रावणमदंन” इसके वाद "कौसत्याविभ्राम'' 
बरोर “सीतारंजन राजाराम” कहे । यह सप्तविशाक्षरात्मक शुम राममन् हवै ॥ १६१॥ १६२ ॥ “कोदण्ड्ंजन 
समणमर्दन कोसला विश्वास सीतारम्जन राजाराम” वह इस मसा स्वरूप है। “कोदण्ड” कहुकर 
“वालीताडन” और इसके बाद क्रमशः “लद्भादाहन” "वापाणतारण” "'रावकगर्न'' “रविकुल्भूबण” 
“कोसल्यातिक्षाम" ओर “हीतारडजन राजाराम” ऐता कहे । यह पच्चादगाक्षरात्मक रागमनय है। इसे भी बोणा 
बादि वाजोंके साथ मोडे स्वरसे गाना चाहिए । यह मनर राव राममस्तरोंसे खेट है और बड़े बड़े पातक नष्ट 
कर देत। है ॥ १६३-१६६॥ “कोइण्डखण्डन वाः इराहन पयाणतारण रावणमर्दन रविकुलभरूषण 
कोसह्याविश्राम सोतारञ्जन राजाराम” यह इस मन्ता सउ है । हे शिष्य ! इस प्रकार हजारों रामसत्त 


ए हें । इनके अतिरि मन्वणास्त्रोमें जितने 
वुद्धिमान्‌ कवियोंकों चाहिए कि इन्हीं 
-रे ॥ १६८-१७० ॥ मैने जित-जिन 
लोग च हैँ तो बताकर कामें का सकते हैं। उन मस्तरोंकी रचना 
केम कोई दोष नहीं होता, बल्कि ऐशा करनेसे भगत्‌ मन्न होते हैं ॥ १७१॥ मस्त, बनध, काव्य, 
सतुति, कीर्तन ये सब प्राचीन हों या अनो भोसे नये बनाये गये हों, उनका कीतर करना चाहिए। किसी 
भी प्रकारसे रामका स्मरण करना जहूरी है । क: मारी पावराशि उस तरह क्षगभरमें 
जल जातो हूँ जैसे फूसकी कुटीमें आग लगती है भस्म कर देतो है ॥ १७२-१७४॥ 
दम्ससे, भततिसे, निष्काम या सकाम जिस किसी तरह भी रामनामका कतंन करनेसे पाप जळ जाते है ॥१७४॥ 


७८ आनन्दरामायणे [ सगः १६ 


त्रैः प्रबन्धः काव्यश्च नाताचारित्रवर्णनेः 
अत्वशुद्वेःस्तुतो रामः कन्मितैरपि स्वेच्छया । तत्र तुष्टो भवत्यत्र श्रीरामो नात्र संश्ञयः ॥१७७॥ 
बिनाञ्चयेण रामस्य यत्क्रतं स्तवनादिकम्‌ | तेनापि तुष्टः श्रीराम्रो भवत्येव न संश्ययः ॥१७८॥ 
आश्रयेणापि मा निन्दा कुता श्रीरापवस्थ च | सा भवेज्नरकायेव नात्र काया विचारणा ॥१७९॥ 
फि शास्त्र पुराणैश पढितैः पाठितेरपि । यदि रामे र ि्ास्तितमबेन्माननस्य करिम्‌ ॥१८०॥ 
रामप्रीवियुतस्पात्र॒मूर्सस्थापि नरस्य च । तद्भापाइतस्तुस्यायैं: प्रसन्नो जायते हरिः ॥१८१॥ 
रामचन्द्रस्य प्राप्यं यरकतं मानैव | तेनातितु्टः औरापों भवत्ये न संश्चयः ॥१८२॥ 
रागो गेयचिन्तनीयोऽत् रामः स्कव्यो रामः सेवानीयोऽत्र रामः | 


च्येयो रामो वंदनीयोउत्र रामी दश्यों राम्ः सर्भूतान्तरेषु ॥१८३॥ 
इति श्रीशतको टियमचरितांतर्गंते श्री सदातंद रामावणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
लक्ष्मणादीतां कवचादिनिरुपणं नाम पंचदशः सगः ॥ १ 6) 


पोडशः सर्गः 
( हतुमत्यताक्कारोपण ब्रत ) 
रामदास उचच 
एवं यद्यखया इषं तन्मया परिवणितम्‌ । करिमन्यच्छ्ोोतुकामस्त्वं तददस्व बदामि ते ॥ १॥ 
विष्णुदास उवाच 
रामायणं नर! शरुत्वा किं विधानं समाचरेत्‌ । तच्च बद महामाग यद्यस्ति तत्सविस्तरम ॥ २ ॥ 
रामदास उवाच 
रामायणे श्रुते दधयाद्रथं हेममयं सुधीः । चतुमिर्ाजिभियुक्तं तथा क्षौमपताकया ॥ ३॥ 


जिस तरह बड़ीसे बड़ी रुईको राशिको अग्नि जला डालती है, उसो तरह डिसी कामनासे या बिना कामना 
द्वोके रामका कीर्तन तत्कषण पापराशिको भस्म कर देता द्वै। इसमें कोई संशय नहीं दै ॥ १७६ ॥ मन्द प्रबन्ध 
तथा विविध प्रकारके चरित्रसे पूणं काथ्योंसे या अपने बनाये अतिमशुद्ध दोसे ही रामका कोतंन कया जाता 
दै तो भी मगवाव्‌परसमन होते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं हे ॥ १७७॥ बिना मिसो आारके ५ बने कास्योसे 
रामकी स्तुति करनेते- रामचन्द्री प्रसन्न होते हैं । यदि रामका आघार लेकर काव्य बनाया जाय और उसमें 
भगवाद्‌की निन्दा की जाय तो नह नरकका ही साधन होता है। इसमें कोई सन्देह नहों है ॥ १७८॥ १७९ ॥ 
यदि राममें प्रीति नहीं है तो बहुतरे शास्त्रों और पुराणोंके पठन-पाठमसे कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ १८० ॥ 
राममें प्रीति रखनेवाला मनुष्य चाहे मूख ही हो, किन्तु वह यदि अपनी टूटी-फूटी भाषामें गवातूका गुण 
गाता है तो उससे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ १८१॥ इनके अतिरिक्त रामवन्जकी श्राप्तिके लिए जो कुछ 
भी उपाय किये जाते हैं, उनसे भगवान्‌ अतिशय भ्रसन्न होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८२॥ इसलिए 
छोगोंको चाहिए कि सदा रामका गुण गादें, उनका स्मरण करें, सेवा करें, ध्यान करें, और संसारके प्र्येक 
प्राणीमें भगवानुकी अलौकिक, ज्योतिका दर्शन करें ॥ १८३॥ इति श्रीशतकषोटिरामचरितान्तमंते श्रोमदानन्द- 
रामायणे याल्मीकीये पं॑० रामतेजपाण्डेयकृत ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते मनोहसकांडे पञ्चदशः सगः ॥ १५॥ 

श्रीरामदास बोले- हे शिष्य | तुमने मुन्नसे जो कुछ पूछा, सो मैंने कह सुताया । अब क्या सुनना चाहते 
हो, सो कहूँ ॥ १॥ विष्णुटासने कहा--आनन्दरमावण सुमनेके अनन्तर लोपोंको क्या-क्या विधान करनां 
चाहिए, सो आप विस्तारपूर्वक हमें बतलाइए ॥ २ ॥ श्रीरामदासने कहा-इस रामायणको सुननेके अनन्तर 
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एवेश्रेत्न समायुक्तं क्रिंकिणीनादनादितस्‌ । संपादिते् सम्य घें द्ासपयस्वनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
रह्मगान्‌ भोजयेरपात्‌ ्तमष्टोचतरं सुधीः | एवं कृते विधाने तन्महाकाव्यं फरम्रदमू || ५ ॥ 
रामायणं भनन्ूनं नात्र कार्या विचारणा । यस्मित्‌ रामस्य संस्थानं राम/यणमथोच्यते ॥ ६ ॥ 
एवं स्रया यथा पृष्टं मया तचे निवेदितम्‌ । 
विष्णुदास उवाव 
किंचिदबरतं हलुसतस्त्व॑ माँ वक्तमिहाइसि || ७ ॥ 
श्वीरामदास उवाच 
यदा रामस्तरिकटाद्रौ नागपराशैस्तु पीडितः | नारदस्य वचः श्रत्वा सस्मार विनतासुतम्‌ ॥ ८ | 
ठदऽसौ काश्यपो वीरः समागत्य रणांगगे | परणाममङरोततस्मे रामायामिततेजसे ॥ ९ ॥ 
निवार्य यथगास्त्र॑ तन्मेषनादसभी रितयू | तुष्टाव रघुदीर त॑ ससैन्‍्प च सलक्ष्मणम्‌ ॥१०॥ 
उत्राच प्रणिपत्याथ रामभद्र खगेश्वरः । 
गरड़ उवाच 
आश्वयोमद्मऱ्यंतं यङ्भवानस्मरद्वि माम्‌ ॥११॥ 
सति बीरे महारुद्रे सगणे श्रीहनूमति | सुग्रीवे च तले नीले सुपेगे जाम्बबत्थपि ॥१२। 
अङ्गदे दधितरकत्रे च तारे च ताले तथा । मंदे सति महीमे हि ेऽास्ति प्रयोजनम्‌ ॥१३॥ 
श्रीराम उवाच 
भवद्धीतिमुशागमा बिदुवाश्च भुजङ्गमाः | एतेषु सत्मु वीरेषु किख सेन्यमपीडयन्‌ ॥१४॥ 
गरुड उवाच 
रामदेव महावाहो कपीनां चरितं गु | आत्मनोऽपि समाविष्टास्मा बुरुष्वात्र गई ॥ १५।। 
साक्षा भगवानििष्णुल द्मीस्तु जनकात्मजा । सौमित्रिः फणिराजो5यं रुद्राअ कपयः स्मृताः ॥१६॥ 


बुद्धिमाव्‌ भवुष्पकों उवित दवै कि बह चर थोड़ों जुते और रेशमी पताकासे सुशोप्तित रथ कयावाचक 
ब्राह्मणको दान दे। विविच प्रकारसे अलंकृत गोका दान करे। इसके बाइ एक सो आठ ब्राह्मणोंकों भोजन 
कराये । जो प्राण आनःदरःमायण सुनकर ऐवा करता हे, उसे इस महाकाव्यके श्रवण करनेका फल प्राप्त 
होता है। इतने कोई संय नहीं करता चाहिए । जिसमें औरोरामचन्द्रजीका निवास हो, बही रामाइण है 
अथवा नियमे राम विद्यमान रहें, वह रामायग्र है॥ ३-६॥ इस तरह तुमने मुझे जेसा प्रश्‍न किया, मैंने 
उसका उत्तर दे दिया । विष्णुरासने कहा-हे.:रो | अब मुझे हतुसादुनौका भी शुछ हत बता दीजिए 
॥ ७॥ श्रोरामदासते कहा-जिस समय रास जिकूड पर्वतपर नागपाशमें बेब गये थे, उस समय 
उत्हौंने नारदके कयनानुसार गरइका स्मरण किया। उसी समय्र गछड़ज़ों वहाँ जा पहुँचे और उन्होने 
संग्रामभूमिमें भगवानु प्रणाम किया ॥ = ॥ ६॥ तदनन्दर मेघनाद द्वार। प्रेरित सागपाशका निवारण 
करके समस्त सेना ओर लक्ष्मण सहित रामकी स्तुति को । फिर प्रणाम करके पस्डजी भगवान 
रामबखजौसे कहने छो-हे प्रभो ! यह सोचकर मुझे आश्रयं होता हे कि श्रोहनुमादजीके रहते 
हुए भी मुझ दधसको आपने स्मरण किया ॥ १०॥ ११॥ हलजुमानुजोके अतिरिक्त सुग्रीव, वळ, नीळ, 
सुपेण, जाम्मवादू, अहृद, दविनवत, तार, तरऊ, मैंद आदि बार थे। इत वीरोंके रहते हुए श्रीमातुको 
मुझे स्मरण करनेकी आवश्यकता क्यों पढ़ी ? ॥ १२॥ १३॥ श्रीरामच्द्रजोने कहा-आपके भयसे 
सब सपं भाग गये, किन्तु ये लोग यहां रहकर भी स्वयं उनके पाशमे वे गये थे | १४।॥! गछडजी बोले--मैं 
आपको बानरोंक चरित्र सुनाता हूं, सुनिए । यचि यहां बढुतसे' आत्मीय बानर बे हैं, किर भी मै कहूँगा। 
इत छोगोंक चाहिए कि मेरी बातको अपनी निन्दाके रूपमें न मानें॥ १५॥ आप साक्षात्‌ विष्णु भगवातू 


Ss आनन्द्रामायणे [ सर्गः १६ 


सुग्रीबो वीरमद्रोऽयं शञचुरेप स्थृतों नलः । विद्वि दाशरथे तूनं गिरिशो नील एव च ॥१७॥ 
महापशाः सुपेणोऽयंजांमांशाष्पजेकपात्‌ | जढिुष््यस्वंगदोऽतर दुधिवक्त्रः पिनाकघृक्‌ ॥१८॥। 
अयुताजि्यं वारः स्थाणुथ तरको मतः । मेदो भर्गतजुः साक्षात्‌ हदुमान्‌ भगवान स्खृतः। १९॥ 
अवतीणां महारुद्रास्त्वदर्थं रघुनन्दन | अयस्‌ सेइशेषु नानायर्वेतमध्यतः ॥२०॥ 
ब्वा च कपिरूपाणि अवतेरु्महोतले | सर्वेडपि कपितां प्राप्ताः कारण दद्ब्नदीमि ते ॥२१॥ 
पुरा देवातुरेः विंघोम॑घिता हाधयोऽमम्‌ । नानापीडाङराः सर्वा छताविस्फोटकादबः ॥२२॥ 
तेरेब व्याधिभिः स्व पीडितं जगतीतखम्‌ । ऋयोऽपि इृपालाथ ब्रह्माण शरणं ययुः ॥२३॥ 
ऊचुश्च जगतां नार्थ त्रह्माणं कमलोद्भभम्‌ । तराहि त्राहि जगन्नाथ व्याधिभ्यो जगती ममाम्‌ ।।२४॥ 
पीडितां दारणेदेपिज्यो व्च महोल्वणः | त्रिदोपज॑जरीभूतां. विश्रमैव्याकुलोक ताम्‌ ॥२५॥ 
औषधानि न सिद्धयन्ति मंत्रयंत्राणि चेव हवि । पीडयन्ति महारोगा मानतान्नाशकारिणः ॥२६॥ 

एतत्ते कथितं सर्व बरह््वसुरतः सुधीः ।।२७॥ 
तत्तेषां बचन॑ श्रुत्ा रुद्गात्संप्रारथयद्विधिः । तेऽपि थुल्वा ्ह्मवाबयं रुद्रा एकादशामला! ॥२८॥| 
समाश्वाध्य  विरिचिं ते ब्रीरमद्रादयः सराः | शभूय वानरेष्वेब्र सुग्रोबप्ररुखा इमे :२९॥ 
परबंटन्‌ पर्तब्राणि मण्डलानि च स्थः | नादवल्तों जगत्स आश्शुकारं; सुद रुणे; ॥३०॥ 
क्वेडितेः क्रीडनैस्तेपां व्याधयो नाश्ममाप्ठुयु: | ततस्तु सकलां इद्दा वाने टतां वस्‌ ॥३१॥ 

तुतोष अगाम ददौ तेभ्यो वरान्‌ बहुन्‌ | 

अझोवाच 

युप्मासपि च मुद्राउस्त सतसंजीवनों फला ॥३२॥ 

आजञाऽस्तु सर्वजगति वेगोऽस्तु मनसः समः । इुष्परासमर॑ति ये म्य; पूजयन्ति मबत्तन!॥३३॥ 


॥ी१ नळ साक्षात्‌ शिरः 
गहायशस्ी सुषेण 
तार, अयुताजित्‌, तरल स्वारा, 


महायशा, जाम्ववात्‌ अजेकपात्‌, अङ्ग, , दधिः कू 
मेद भगंतनू ओर हनुमानजो साक्षात्‌ शिव हैं ॥ १६-१९ ॥ थे ग्यारदों रुद आपके रिए उलम्न होकर सब वेशोमें 
अनेक पवंतोंपर रहते थे ॥ २०॥ किन्तु अब वानरः इस धृथ्वीतऊुपर आये हैं। ये सब 
वानर क्यों हुए, इसका कारण भी मैं आपको वतलया रहा हैँ ॥ २१॥ एक समय देवताओं तथा दस्यो मिल- 
कर समुदका मन्त किया । उससे अनेक दुःख देतेवाले तूला और निरफोड आदि बहुतते रोग उतपनन 
हुए ॥ २२॥ उन रोगोंमे तोमों लोक संकट पड़ गये। ऐहो अवस्थामें बहुतसे ऋषि और देवता एकत्र 
होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये और -हे जगन्नाथ | इन दाहण व्याधियोंसे इस विश्वकी रक्षा करिए 
॥ २३ ॥ २४॥ संस्तारके प्राणियोंको ज्यर आदि भयङ्कर रोगों और वात, पित्त तथा कफ इन तीन दोषोंने 
घेर लिया है। इनकी शान्तिके लिए जिस किसी ओप तथा यंत्र-मंत्र आदिका प्रयोग किया जाता है, वह 
भी सफल नहों हो पाता । भनुष्पोंका न्ट करने रोग उन्हें सताते रहते हैं ॥ २५॥ २६॥ 
हे ब्रह्म | इस तरह मैंने छोगोंके कट आपको कह सुनाये ॥२७॥ उनकी ऐसी बात सुनकर 
बह्म'जीने रुद्ोंसि यना की । ब्रह्मेव सुनकर वे वीरभद्र आदि एकादश रुदगण ब्रह्माको सान्त्वना 
देकर सुग्रोव प्रभूति वानर होकर बडबडे पतों तथा जङ्गलो मण्डल बांचकर पूमते हुए अपने दारण 

तथा नोड़ासे उन व्यावियोंको न करते लगे | २८-३०॥ इमे बाद समस्त पृथ्वीकों वानरोंसे वेछ्ति 
देखकर ब्रह्माजी बढ़े प्रसन्न हुए ओर बहुतसे वरदान हिये। ब्रह्माजोने कहा कि तुम छोगोंकी मुद्राऑमे अमृत 
संजोदनी नामको कला विद्यमान रहेगी ॥ १३१॥ १३२॥ तुम्हारा बेग मनके समान होगा। जो लोग तुम्हारे 
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पताका त्रिविधाः कृस्या चित्रतोरणरंयुताः । भक्ष्यनोज्यानि खाद्यानि ले पेयं च सर्शञः।३४।| 
युप्मानुद्दिदय ये मस्या सुहन्ति हि हुताशने | इतिः पुण्यतमं रदरांस्तेां सिद्व संशयः ||३५॥ 
पायसेनैव साज्येन त्त्र तिलसपिंष। | यजति भवतां दँ ते याति परमं पम्‌ ॥३६॥ 
एवं वे रुद्रमछिल गाथा देश्वानरीस्‍्तथा | मानस्तोकेति का मन्रो भनोज्योतिरथापि वा ।२७॥ 
भवतां यजनं चात्र गायत््या वा प्रकीर्तित्मू | एवं पे मानदा लोके विधान परिकुबंते ||३८॥ 

व्याधि युता सुखासीनास्वन्ते यात्यक्षयं पद्थ्‌ | 

गरुई उवाच 
इति राम पुरावे डपीनां कथितं मपा ॥३६॥ 
म आलम रुद्रे सर्मेषु _. देलुमान्मंद्रनायकः ॥४०॥। 

दिघानं तत्र कर्तव्यं यत्रास्ते इलुभत्तुः ।गोधुरे इचुमन्मूतिः श्विलायां च पतिष्ठिता ॥४१॥ 

तत्र॒ से प्रकतेत्यं विधानं सुरसचमः । 


केन केन प्रकारेण क्रियते कपिषूजनम्‌ ॥४२। 
पताडाः कीइश्ीस्त्र कदि कार्यां उिङङ्गर | इयत कति संख्या ऊिं द्रवयं को जपोव्य नै ॥३॥। 

कि दाने केत विधिना तन्मभाचकज खुबत / 

गरुङ उवाच 
जञनमारे समुत्पस्ने प्रामे वा पचनेऽपि वा ॥३४॥ 
Na A 

अमवस्यौषध नव. मजिमस्त्रपुरःक्रियः । विधानं ततर कर्तव्यमेकाददर्या तिथौ नृप ॥४५॥ 
आतःक्ाले सम्चत्याय कृतश्यौचो द्विजोत्तमः । सनात्वा गज्ञाजले दण तिलामहकसंस्कृतः ।४६॥ 
एकादश द्विजान्‌ अषठारोपतासान्तिमस्त्रयेतर । जागररस्तस्ठु कर्तव्यः रर्वोपस्ससंयुतः || ४७॥ 
आदौ तु मण्डपं कुत्रा स्त्रापि सुश्षोमितम्‌ । पृष्पमण्डपिकामध्ये मण्डपे स्थ।पपेद्धर।न्‌ ।।३८।| 
पताका, चित-निवित्र तोरण, तरह तरहके भव्य-भोज्य तथा 
ने र्हसिडि प्राप्त होगी। इसमे कोई संशय नहीं है 
॥ ३३-३५॥ जो लोग घी मिलाकर खोरकः हवन करते है, उनका परम पद प्रप्त होता है ॥ २६॥ इस प्रकार 
"एवं वे रद्मखिल” इस मत्से अक्वा “वेश्वानरों" या “मानस्तोके” इस मन्त्र तथा "मनोज्योति/ 
इस मन्त्र अथवा गायत्रीमस्त्से आपके लिए हुइन करनेका विधान है। जो लोग संसारमें इस विधिक 
पालन करते हैं, वे सब प्रकारको व्याविषोंते मुक्त होकर अक्षय पर प्राप्त करले हैं। गदड़जोंने कहा-हे राभ । 
यह मैंने बातरोंका एक प्ाचोन इतिहा कह सुताया ॥ ३०-३६॥ इन घारहों र्मे हनुमातुजी सबके मुखिया 
हैं। इसलिए ऊार बतलाये हुए सब विधान उबी स्यानपर करने चाहिए, जहां कि हेमुमानूजीकी मूति 
बिद्यमात हो । अयवा गोपुर या किसी पापाणखण्डपर हुनुमानजोकी मू स्थापित करके पूर्वलिखित विधिते 
पूजन करे | श्रोरामचन्द्रजाने पृछा-हे पि एज | किस-किस प्रकारसे कपिवूजनत करना चाहिय ॥ ४०-४२॥ 
इनकी पुजा केसी पताका बनवाये, कितनी आहुतियाँ दे, किस मन्त्रा जय करे और किस-क्रिस विधिसे 
जया दान करे ? से सुमत | ये सब नाते हमें बतझाइए। गरड़ने कहा-हे प्रभो । जिस समय गामीण या 
नागरिक मनुष्योंपर महामारी दैसी विपति आ पड़े । मणित्थ आदिका प्रभाव कोई काम न रेतो एका- 
दशो तिथिकों यह विधान सम्पन्न करे ॥ ४३-४५ ॥ किसी उत्तम ब्राह्मणको चाहिए कि बह प्रातःकाल उठे। 
शरीरमें तिल और आँवले लगाकर पवित्र जले स्नान करे । इमे अनन्तर उपवास किये हुए धारह ब्राह्म- 
णोंको निमस्त्रित करे और सब सामयिये' एकत्रित करके उन लोगोंके साथ रातभर जागरण करे ॥ ४६॥ ४७ # 
पहले चारों ओरसे सुशोभित मंडप तंपार करवाये बोर उसमें फूलों एक छोटा-सा अन्दिर बनाकर बीचमें 


पूजा ओर स्परण करेंगे। बिडिध 
चेव माथे आपके ४हेखसे जो डब्लिमें वत क 


ऽर आनन्दरमायणे | सर्गः १६ 


पंचाधतेस्तु स्नपनं रुद्रे न्‌ । ततस्तु कुमः पूजा शतपत्रादिभिः शुभः ॥४९॥ 
चन्दनं च सक्र रद्रेम्यो लेपनं वरम्‌ | दशांगघूपमाददयादपैनीराजमैच्ततः IN 
नयं विविध दयानांबूलेमैत्र संवस | एकादश पताास्तु पटैः सुपरिकरपयेत्‌ ॥५१॥ 
या या यस्मे समुद्दिश पताका च सुश्नोभना | तस्य तस्येव रूप तु तस्यामेत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥५२॥ 
एवं कृते व्रिधाने च सुपताकासुतोरणेः | श्रतःऋले तु राजेनद्र जागरांते द्विजोत्तमः ॥५३॥ 
कतस्नानो अदोतोये होमं कुर्यात्समाहितः | पायसेन तु साज्येन तर्थेव तिलसर्पिषा ।५४॥ 
शा पुनः पूजां प्रकल्पयेत्‌ | पताका हञ्ुमद्दारे तस्येन च निधापयेत्‌ ॥५०॥ 
राजद्वारे तु सोगरीबी सौषेणामा$गे न्यसेत्‌ । नलरीलपताके च्र शिवद्वारे तु विन्यसेत्‌ ॥५६। 
तारस्य तरलस्थापि मेदम्य हयंगदध्य च । गरामाद्ववितृदिछु मार्गे स्थापपेद्धिया ॥५७॥ 
जलस्थाने जबहीं दाधिवक्ओों चतुष्पथे | स्थापयेस्रमां दिव्या महावाद्यादिमंगलेः ॥५८॥ 
दारदेशे जनानां च रुट्रमूतिं ज्िलेखयेत्‌ । चित्रितां पञ्चाणश्च ग्रामश्च वेष्टवेत्‌ ॥५९॥ 
प्रत्यई कारयेडिद्वान्‌ भक्त्या त्राहमणतपेणम्‌ [दुयाउद्नाणि ऋतिस्स्प्रों सालंकाराणि भूरिशः ॥६०॥ 
छत्राणि करपत्र पादुकाअ विशेषतः | घेजुं पयस्मिनी दद्यादाचार्याय सवस्सक्रायू ॥३१॥ 
सदष्षिणां सत्रां च सालंकारां सुणान्तरिताम्‌ | द्विजाय महिषीं द्यात्तवैंत प्रथरिवीकते ॥६२॥ 
अन्येभ्यो ताझगेभ्यश्च सप्त आन्पाति भूरिः । लञण वृतं देयं तेलं च सगुडं तथा ॥६३॥ 
छय्यादानानि भूरीणि छत्राणि विविधानि च । एवत्कत्वा विवा च राजा सेममाप्डुयात्‌ ॥६४॥ 
रुद्र एवात्र निदिं्टो जपः सर्वे: सुलक्षणः । अववा हनं श्तं मानस्तोक इति स्फुटम्‌ ॥६५। 
'पताकानिधान त्तम्‌ । 


शाम्बूलके साथ विविध प्रकारके नेवेद्य समपित करे और बच्छ वस्त्रोँस्ते ग्यारह पताका बजवाये । जो 
पताका जिस रुद्रके लिए निर्धारित को गयो हो, उसमें उसका चित्र बनवाये ॥ ४६-५२ ॥ ये विधियाँ करनेके 
अनन्तर सुन्दर पताका जारि समित करे । वह ब्ाह्मग सबेरे उठे और नदोके जलमें स्नान करके सावचा- 
नतापूर्वंक तिल और घी मिले खीरसे अग्तिकुष्डमें दस हजार आहुतियाँ दे। इसके बाद फिर उन सबको पूजा 
करे । हनुमातुजोके द्वारपर हनुमातूजोकी पताका, राजढारपर सृयोवको पताका, आपण ( बाजार ) में सुषेणकी 
ओर शिवद्वारपर नल-नीलकी पताका सावित करे ॥ ५३-५३॥ ततत्‌ तार, तरल, मैंद ओर अङ्गको 
पताकाओंको ग्रामके बाहर चारीं दिशा्रोसि स्वारित करे ॥ ५७॥ जलस्यानपर जाम्बवात्‌ ओर चोरहेपर 
दवरिववतरकी पताक्कोको विविध वाः छवत्िके सार स्थापित करे। मनुष्योके ढारदेशपर पाँच वर्गोहे 
नित सूति बनाये और ग्रामसूनरोसे उसे परिवेटित बरे ॥ ५८॥ ५६ ॥ समझदार लोगोंको चाहिए कि 
अतिदिन ब्राह्मणोंको अच्छो तरह भोजन करायें और ऋष्विजञोंको विविच आभूषण ओर वस्त्र दान दें ॥ ६०॥ 
छत्र, पादुका तथा दूष देनेवालो सवत्सा गो आचार्यको दे। उस गौ साथ पर्याप्व दक्षिणा, अलं शार, वस्त्र आदि 
भी दे। उस यक्षमें जो बराह्मण बरहम बना हो, उसे एक भेंवका दान दे॥ ६१॥ ६२॥ इसके अतिरिक्त और 
जितने ब्राह्मण हों, उन्हें भी शब्बादान और छत्र आदि दे। जो राजा इस विघानसे रुदरयज्ञ करता है, उसका 
सब प्रकारसे कल्थाण होता है ॥ ६३ ॥ ६४॥ इस विव्ातमें रुइमन्त्र अववा “मानस्तोके” यह मन्त्र जना 
छाभकारी होता है ॥ ६५॥ इति श्रोशतकोडिरामचरितांतर्गत श्लोमदानर्दरामायणे बाह्मीकीये पं० रामतेज- 
पाण्डेवक्त“पोत्स्ना 'भाष।टीकासहिते मनोहरऊांडे दोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
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सप्तदश; सगः 
( ्रीरामचन्द्रोपदिष्ट साररामायण ) 
औरामदापर उवाच 
विष्णुदास स्या य्सपृष्ं तत्तन्मवेरितष्‌ | रामाया तब प्रीस्थाऽनन्दचारितुममम्‌ ॥ १ ॥ 
रामेणे्र ममास्येन  तवोषदिश्टमादरात्‌ | स्यस्ति रमसप्रीतिस्तसमादरामेण मे द्विज || २॥ 
आज्ञापितं पूजनांते पुरा तब तपोतरलात | आनन्दरमवरितं ममेदं मंगलम्रदम्‌ ॥ ३॥ 
विष्णुदापाय विप्राय कथयस्वेति दे मुह! | सवदे धूनजनांते मे दर्शनं दत्तवाबिजम ॥ ४॥ 
नवोत्रशतदलोकसाररामायणेन च | पुरा मे ग्रथितेनात्र रामेण स्मारितोऽपयह्ृम्‌ ॥ ५ ॥ 
औरापरोपदिष्टेन महामंगलदेन च | नवाधिक्शतङरोक्माररामायणेन च॥६॥ 
यद्यन्मया सिस्रते च भुतं पर्ेकथानकय्‌ | गम तच्चापि स्मारितं वाल्मी किष निर्गतम्‌ ॥ ७॥ 
ततो मया विष्णुदास राघमरस्याज्ञया तब | शतक्रोटिमिदाद्रामचरितात्मविविच्य. च॥८॥ 
सारं सारं च कथितं महाम/गल्कारकम्‌ | 
विष्णुदास उवाच 
स्वशेतस्कधित चेदमानन्दसंहकं मम ॥ ९ ॥ 
औरामचरितं रम्यं मम तोपार्थपरुत्तमम्‌ | इतकोटिमितात्तत्कि कथितं च विविच्य च ॥१०॥ 
अधवा भारतखंडांतर्मागादुक्त बद्स्व तत्‌ । 
शोरामदास उवाच 
शतकोटिमितं कृन््नं मया रामायण शुभम्‌ ॥११॥ 
विविच्य ज्ञानदृश्धाउत्र तवेदप्ुपदेशितम्‌ । बिरेपात्स्मारितं चापि साररामायणश्रवात्‌ ॥१२॥ 
रामोपदेशिताट्स्पात्ततस्ते कयितं मषा। 
विष्णुस उबाच 
शतक्ोदिमिते रामचरिते पाठझापहे ॥१३॥ 
कति कांडानि सर्मा तन्मां बतं स्वमदवसि । 


पुछा, सो मैने कह सुनाया । यह समह्त 


श्रीरामदास कहा--हे विषणा ! तुमने हमसे 
आनत्दरामायण रामचब्धजीकी आज्ञास अववा यू' कहो कि साक्षात्‌ रामचद्धजोने हो मेरे मुखसे कहा 
दै। तुम्हारे हृश्यमें रामको भक्ति है। इसोडिये उस दिन पूजतके अन्तमं तुम्हारे तपोवल्से प्रसन्न होकर 
उन्होंने से तुमको आनन्‍्दरामायण नुनको भः वी भी । उन्होंने कहा चा--यह अनन्द्रामायण वहा 
मंगलकारी ग्रन्थ है, तुम इसे विष्शुदासको सुनाओ । ठुमहारे उपर प्रसन्न होकर हो मे पूजनके अन्त तुम्हें अपना 
दर्शन दे रहा हैं ॥ ग करानेपर ही मे एक सौ नो शलोको रामायणका सार 
सुनाया था। जिन-जिन कयातकोंको मैं धूल गधाया। वे भो बाएमीकिजीके मुझसे तिकते रामायण द्वारा 
स्मरण होते गये ॥ ५-७ ॥ इसके बाद मैने रामचन्धजीकी आज्ञासे रामायगके मुल्य-मुख्य अंश लेकर कहा है। 
विष्णुदास बोले कि आपने मुझे आनन्द लिये वह्‌ रम्य आनन्दरामायण कहा है तो कृपा करके अब 
यह भी बतराइए कि सी करोड़ संख्यात्मक रामायणसे आपने कहाँ कहाँसे कया क्या अंश लेकर कहा है?॥5-१०॥ 
भयवा भारतखण्डसे कौन-कीन अंश लिये हैं ? श्रोरामदास कहने ळगे-ूरी रामायण सी करोड़ इलोकोंको है 
॥ ११॥ ज्ञानको इसि विवेबना करके मैने तुम्हें इसका उपदेश दिया है । इमे तो रामायणके सारका श्रवण 
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श्रीरामचन्द्र उवाच 
नव लक्षाणि कांडानि शतकरोटिमिते दविज्ञ ॥१४॥ 

सर्गा नवतिलक्षाश् ज्ञातव्या मूनिकी्विताः | कोटीनां च शतं इलोकमान ज्ञेयं त्रिचक्षणेः ॥१५॥ 

बिष्णु उदार 
गुरोऽहं ओतुमिच्छाम्नि यज्रां औराघवेण हि । उपदि्ट मदथे दि साररामायणं शुभम्‌ ॥१६॥| 
नवोचरशचतर्लोकसंमिरं च मनोरम । तसं वदाबुता पुण्य वरं कौतुहलं मम ॥!७॥ 

श्रोरागदास उदाच 
सम्पक्‌ प्ट सवया शिष्य सावधालमनाः शृणु | साररामावणं तेऽद्य ओच्यते रामकीतिंतश्‌ ॥१८॥ 
आगिभूला पूजांते मखे आदेभि! भ्रिया। मां प्रोवाच रुथः ्रसननशुश्ववंकजः ॥१९॥ 

( बच साररामायणम्‌ ) 

शरोरामचन्् उवाच 
रामदास लुणुष्वाधच यत्सारं प्रोच्यते तव | चरितं सकल स्यं मया तस्तं विस्तरम्‌ ॥ १॥ 
विष्णुदासाय शिष्याय मङ्कक्तिनिरताय च । कथयस्व वथाऽन्यचच ज्ञानादूदुं यथाभृतब्‌ ॥ २॥ 
यथा भारतखंडान्तर्मागें चापि लयेक्षितम्‌ | स्मरणाथं त्वहं किंचित्तत्र वध्थामि सादर4 ॥ ३॥ 
पार्वतीशिबरसंवादः द्व्यवं्ारथपाथिवाः । मसिि्रोईरणं लंकां रावणेत विसञेनम्‌ ॥ ४॥ 
दशरथविवाइ् कैकेस्ये द्विवरापंणश्‌ | कैकेस्ये द्विज्रापक्च वरदानकराय च| ५॥ 
राजः चाषो वैद्या शष्यमंगार्थमुत्ः । ऋष्प #ब्ममनेस्तेज/प्रतापाइद्विनाउपितप्‌ू_॥ ६॥ 
पायसं तद्विमक्त च गृत्रौ भागं गिरौ नयत्‌ । अंतगरभा नृपरत्न्यस्तासामासन्धुदोहदाः ॥ ७॥ 
उतो भूम्या अक्षणा मे प्रार्थन॑ मंधराजनिः | चैत्रे मासि ममोसपचिेधुभिश्च हनूमता ॥ ८॥ 
बालक्रीडा मत्कृता च व्रतवंघस्ततो मम । वेदाभ्यासो वसिष्ठाच्च तीर्थयात्रा च बंधुभिः ॥ ९॥ 
करनेसे दी वहुत-सी बातें याद आ गयो थां । उन्हीको रामको आमे मैने तुम्हें सुनाया है ॥ १२॥ १३॥ द्िष्णूः 
दासने पूछा--उस शातकोटिसंख्यात्मक रामायणमें कितने काण्ड ओर कितने रु हैं? सो छुपा करके हमें 
बताइए । थीरामदासने कहा-हे दिज ! सो करोड़ संश्ारमक रामायणमें कुछ मो लाख काण्ड तथा नब्बे 
लाख सां हैं॥ १४॥ कुछ मिलाकर उस रामायणगें सी करोड़ इडो है॥ १५॥ रपणुदासने कहा-हे गुरो । बव 
मैं आपसे वह रामायण सुनना चाहता हूँ, जिसे स्वयं रामचन्दरजीने आपको बतलाया था ॥ १६॥ जिसमें एक 
सोनो श्लोक हं। कृपया अब मुझे वह सुनाइए । उसको सुतनेके लिए मेरे हृदवमें बड़ा कौपूहछ है ॥ १७॥ 
ˆ श्रीरामदासने कहा--हे शिष्य | तुमने बहुत अच्छा प्ररत किया है । सावधान होकर सुनो । आज में तुम्हें वह 
साररामायग सुनाऊँगा, जिसे श्रीरामचत्दजोने मुझसे कहा था ॥ १८॥ एक दिन जब कि मेरा पूजन समाप्त 
हो गया था, तब भगवान अपने साथ गेरे समक्ष आये। उन्होंने प्रतक्ञ होकर यही सार- 
रामायण कहा था ॥ १६ ॥ श्रीरामचं्दरजीने कहा--हे रामदास | मेरे चरित्रोंका जो सार अंश है, सो तुमसे 
कह रहा हैं। इसे विस्वृतरूपसे तुम विधणुदा् नामके अपने शिष्यकों मुनाना। क्योंकि वह मेरी भसतम 
लिमण हैँ। इन चरितोके अतिरिक्त पुसते अणे ज्ञाससे जो कुछ देला-सुना हो या भारतखंडमें देखा हो, 
यह सब भी उसे सुना देना । स्मरण रखनेके लिए कुछ चरित्र मै तुम्हें बतला रद्वा हैँ ॥ १-३ ॥ शिव-पाव॑ती- 
संबाद, आधे सूर्धवंगज राजाओंक़ा चरित्र, मेरे माता-पिताका हरण, रावण द्वारा उनका लंका भेजा जाना, 
दधरयविवाह, मोरेयोको दो वरदान देवा, कक्ेयोके लिए ब्राह्मणका शार, वरदान देनेवाले विप्रको राजाका 
जाप, वे्यहतया, ऋष्य ङ्क छानेका उचोग, शाष्यश ङ्गक प्रभावसे अस्विद्वारा महाराज दशरपको पायस 
मिलना ॥ ४-६ ॥ उसके हिस्से लगानेपर उनका एक भाग एक गृध्रीका पर्वतपर लेकर चली जाना, रानियोंका 
गमिगी होता, भूमिके साथ ग्रह्मका आकर मेरी स्तुति करना, संबराकी उत्पत्ति, चैममासमें अपने सब भाइयों 
कृषा हनुमानूजीके साथ मेरो उत्पत्ति, मेरी की हुई वाळडीलायें, मेरा यज्ञोपवीतसंस्कार, वसिष्ठके पास वेदब्ययन 
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विश्मित्राडनुविंधा ताटिकाम्दन बने । प्रारम्भो रणदीक्षायाः सत्रहो्देनं भसे ॥१०॥ 
मारीचक्षेपणं॑ चापि बाहल्योद्धरणं मया | स्वयंत्र च शापश्च झुनिपत्ल्या; सविस्तरम्‌ ॥११॥ 
नौकापेन हि गङ्गायां मदंगरिक्षालने कृतम्‌ । हों धलुजामदरन्यन्यस्तं भग्नं सभाँगणे ॥१२॥ 
सीतोसपकतिश्च सीताया लङ्कागमननिगंमो । अंप्रनां मे विवाहाश्च जामदरन्यपराजयः ॥१३। 
दीपाबल्युत्सवश्चापि नृपैः पथि महारणः | जीवन भरतस्यापि मङ्भावि मुनिनेरितम्‌ ॥१४।। 
इंदाक्जापः पितुः पुण्यं ककेयीपूर्वकर्म च | ततो मददिनिचर्या च गर्माधानमहोत्सवः ॥१५॥ 
नार॒दाग्रे प्रतिज्ञा मे यौबाज्यार्थभयमः । बकेयीवरदानेन दंडके गमनं मम ॥१६॥ 
दशनं युहकस्पापि सीतावाक्यं च माहवीम्‌ । भारद्वाजवाल्मोक्योरदशेतं च गिरौ स्थितिः ॥१७।। 
काकाक्षिभेदन॑ चापि राइश मरणं रि । दशनं मतस्यापि भरतस्य विसर्जनम्‌ ॥१८॥ 
सीतायास्तिङकोऽरण्येऽद्वयामूषणापेणम्‌ । विराधमर्दनं मागे नानाऽऽश्रमविलोकनम्‌ ॥१९॥ 
अगस्तेब्ाथ शृप्नस्य दर्शनं सांबरमईनम्‌ | विरूपणं शूर्पणखायाः खरादीनां प्रमर्दनम्‌ ॥२०॥ 
सीतादेइविमागथ मारीचस्य वभो मया | सीताया हरणं ऊंकां संगरश्च जटायुषः ।।२१॥ 
इन्द्रेण पायसं दत्तं सीतायै गिरिजक्षणम्‌ । ऋ्रधमर्दनं मागे शवर्या पूजितस्त्वहम्‌ ॥२२॥ 
ततः सख्यं कर्पीद्रेण शिरशः लेपणं मया | छेदनं समतवाडानां सर्पेण मालिका हृता ॥२३। 
बालेर्घातो मया तत्र सीताशुदरथर्थधुयमः | इनुपताऽस्भितरणं लंकायां जानकीक्षणम्‌ ॥२४॥ 
मंदोदरीसप्नुत्पत्तिबनपाक्षादिमर्दनम्‌ । लङ्कादाहश्च देहान्तं कतुं सिद्वोऽमवत्कपिः ॥२५॥ 
जांबूनदइवशाखाकयाउ्येस्तरं पुनः | इहुमुद्रादर्शन॑ च सेतुबंघस्ततः परम्‌ ॥२६॥ 
विमीपणाभिषेकथ विश्वनाथकथा शुभा | गंधमादनेशाख्यानं संगरश्च ततः परम्‌ ॥२७॥ 


आताभोके साथ तीरथपाता, विश्वामित्रसे धरुविद्याकी प्राप्ति, ताइकालंहार, रणदोक्षाका प्रारम्भ, यशभूमिमें 
सुबाहुका मर्दन, मारीचका समुद्रपार फेंका जाना, मेरे हारा अहल्याका उद्धार, सीतास्वयंवरमें गमन, अहल्पाके 
पकी बिस्कत कपा ॥७-११॥ गंगामें निषाद द्वारा मेरे पैर धोया जाना, परशुरामजोके द्वारा लाकर रखे हुए 
शकूरजोका घतुष मेरे द्वारा तोड़ा जाना, सीताको उलति, सोताका लंका जाना और वहाँसे फिर वापत 
आना, मेरा तथा मेरे भ्राताओंका विवाह, परशुरामकी पराजय, ॥ १२ ॥ १३ ॥ दोपावलीका उत्सव, रास्तेमें 
राजाओंके साथ महान्‌ संग्राम, भरतका पुनर्जीवन, डृन्दाका शाप, मेरे पिताकेपृष्य, बकेयीके पर्क, मेरी 
दिनचर्या, वर्भाधानमहोत्सव, ॥ १४॥ १५॥ युवराज न दनगेके लिए नारदफे समक्ष मेरी प्रतिज्ञा, मुझे 
बुवराजपर॒पर अभिषिक्त करनेको तैयारियाँ, कॅकेयीके वरदानसे दण्डक-वनगमन, निषादके साथ वार्ताराप, 
गङगाजीके लिए सोताकी कुछ मनौतियाँ, भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषिके दर्शन, चित्रकूट पर्वतपर निवास, 
अ्यत्तरे वेशभेरन, अयोष्यामें महाराज वशरपको गृत्यु, भरतजीका दर्शन और बिसन ॥ १६-१८ ॥ बनें 
अरे ढ्ारा सौताके माथरं तिलक लगाया जाना, अनुसूया द्वारा भूषणादंण, विरावमर्दन, अनेक भोके 
दर्शन, ॥ १९ 0 अगस्त्य और गृध्रे दर्शन, साम्बभर्दन, शूपंगलाका विरूपकरण, खर आदि राक्षसोंका 
संहार, सोताके शरीरका विभाजन, गेरे हारा मारीचका बष, सीताहरण, रावण-जठायुर्तग्राम, इन्द्र ठरारा 
सौताके लिए पायस प्रदान, कबन्धमर्दन, शबरी द्वारा पूजित होकर मुग्रीवके साथ मित्रता, दुन्दुभीके अत्थि- 
को फेंकना, सात तालोंका सपंद्वारा मालिकाहुरण, मेरे द्वारा बालिका संद्वार, सीताका पता पातेके 
योगही तेयारियाँ, हनुमानजी द्वारा समुदंघत, छेका जातकीजीका दशन. गन्दोदरीकी उत्पति 
छवा, अशोकवनमे हुमातूजीके द्वारा राक्षसोंका मारा जाना, लङकादहुत, हुमानूनीका शरीर त्याय करनेका 
आयोजन, ॥ २०-२५॥ जाम्बूनद वृषको शाखाका वृतान्त, सिन्घुसंतरण, बहुमुद्रादशंन, सेतुबन्धन, 
विजीषेशका अभिषेक, विश्वनायकी कथा, गर्थमादन पर्वतस्य शिवका वृत्तात्त, राम-रावणसंप्राम, काछ- 
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कालनेमिवधश्चाथ तथेरावणमरदनम्‌ । मैरावणमदेन॑ च मया भंचकभंजनम्‌ ॥२८॥ 
बुंमकणंवभश्चापि मेषनादस्य मर्दनम्‌ । ततो होमस्य विष्वृंसस्ततो रावणमर्दनम्‌ ॥२९॥ 
सीताया दिभ्यदानं च स्मपुरोगमतं मम । रणदीक्षासमासिश्च राज्याभिषेचनं मम॥३०॥ 
उत्पत्ती रातणादीनामिंद्रजेवपराक्रमः । मानमंगो रावणस्य वालिसुग्रीवजन्मनी ।।३१।| 
वायुपुत्रजन्मकर्म वरदानं हनूमतः । शञापोऽपि वायुपुत्राच्च यस्तेश्च विसर्जनम्‌ ॥३२॥ 
इति सारकाण्डम्‌ | १ ॥| 
गंगायात्राप्तमुधोगः सरयूभेदनं ततः । मया स्तरबाणरेखा च सीतावाक्यविस्जनम्‌ ॥३३।। 
इंमोदरस्य. वाक्येन प्रथ्वीयात्रा मया कृता | कुमारीनरदानं च सुरभी केन मेऽपिता ॥३४। 
चितामणेः श्िवाल्लाभस्ततो ऽयोधयागरवेश्ञनम्र्‌ । 
इति यात्राकाण्डम्‌ || २ ॥ 
आरंभो वाजिमेधस्य प्रृथ्व्यां वाजी विमोचित; ॥ ३५ 
तुराय सर्सन्याय मार्गानं तु गंगया । एथ्वीग्रदक्षिणां ऊृत्वा वाङेऽवस्य प्रवेशनण ॥३६॥ 
तमसातटन्ाला च कुमोदरप्रदर्धनम्। अष्टो्तरशत नाम्नां मम स्तोत्र मुनीरितम ॥३७॥। 
दिनचर्याध्वजारोपावव भृथोत्सवो मम । सीतादानं च ह्न्युक्ती रामतीर्थादिवर्णनम्‌ ॥रे८॥ 
ततो यज्ञसमाप्तिश्र दश यज्ञा विशेषतः । 
इति यागकाण्डम्‌ ॥ ३ ॥ 
वतो मम स्तवराजः क्रीडाशालाग्रवर्णनम्‌ ॥३९॥ 
पक्षिणां नरक स्तोत्रं जानक्या वर्णनं मया । देहरामायणं पर्ये मया कयितनुत्तमम्‌ ॥४०॥ 
दिनचर्या पुनमें हि सीतालंकारवर्णनम्‌ । पक्‍्वाज्ानां च विस्तारो जलक्रीडा च सीतया ।|४१॥ 
माध्याहिक भोजनादि मभ कर्मप्रवर्णनम्‌ । द्विजपल्यै भूपणानां दानं जनकजाकृतम्‌ ॥४२॥ 
रौ नानास्यलेभ्व्र क्रीडाथ विविधाः खयः । रुकमपोडशमूर्तीनां न्यासाग्रे दानमर्षितम्‌ ॥४२॥ 


तेमिवघ, ऐरावणमदेन, मेरावणवघ, मंचमञ्जन, कुम्भकर्णवघ, मेघनादमरण, होमदिष्वंस तथा रावणवघ, 
॥ २६-२९ ॥ सीताको शपथ, अयोध्या पुनरागमन, रणदीक्षाकी समाप्ति, मेरा राज्याधिषेक, रावण भादि- 
की उति और मेषतादके पराक्रमकी कया, रावशका मातंग, वालि-सुप्रोवके अन्भकी कवा, वायुपुत्रके 
जन्म-कंका वृतान्त, हनुमानृजीके लिए वरदान, हनुमानूजके लिए शाप मर आगसत्यक्रधिका विसजंत, 
इतनी कथायं सारकाण्डमें कहो गयी हैं॥ १॥ ३०-३२॥। गंगायात्राकी तैयारी, सरमूभेदन, मेरे हारा बाणकी रेखा 
लिखना, कुम्भो वावयसे मेरी प्रष्वीयाता, कुमारी वरदात, मेरे लिए ब्रह्मा द्वारा सुरधी-दानका वृतान्त 
॥ ३३॥ ३४ ॥ शिवजीके पाससे चिन्तामणिकी प्राप्ति और फिर अयोध्या वापस आना, ये इतनी कथायें 
यात्राकाण्डमें कही गयी हैं ॥ २॥ अश्नमेख यज्ञका आरम्भ, पृथ्वीप्रदक्षिणाके लिए घोड़ेका छोड़ा जाता, गक्नाजीका 
मेरी सेना तथा घोडके लिए रास्ता देना, समसत पृथ्वी पूमकर थोड़ेका वापस आना, कुम्भोदर द्वारा तमसा- 
की तटशाराका अवलोकन, कुम्भोदर द्वारा कहा हुआ मेरा शतनामस्तोत्र, ॥ ३५-३७ ॥ मेरी दिनचर्या, 
च्वजारोपण, अवभूषोत्सव, सीतादान, रामतीय॑ आदिका वर्णन, यज्ञसमाप्ति ओर दस मन्ञोंका बर्णन, ये 
इतनी कपायें मागकाण्डमें कही गयी हें ॥३॥ इसके वाद मेरा स्तवराज, नीडाशालाका वर्णन, ॥। ३८ ॥ ३९॥ नौ 
पक्षियंका स्तोत्र, मेरे द्वारा जानकीकी शोभाका वर्णन, मेरे द्वारा सीताके लिए देहरामायणका वर्णन 
॥ ४०॥ मेरी दिनचर्या, सीताके अलङ्कारोंका वर्णण, पकवानोंका विस्तार और सीताके साय जलक्रीडा 
॥४१॥ कवनन्तर भोजन आदि सेरे मध्याह्णकालीन क्मोका वर्णन, सोताजीके झारा विश्रपत्नीके 
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ततो निजेसपत्मीम्यो वरदानं मधाउर्षित्यू । शुणवत्पे वरदान पिंगलाये अरापणष्‌ ॥४४।। 
सीतायाः प्रत्ययार्थं च दिव्यदानं मया दरुदा । इरुेत्रे ऽगस्तिपलन्या संवादे जानक्नोजपः ॥४५॥ 
इति बिलासकराण्डस्‌ ॥ 9 ॥ 
सीताया दोइदा् हि क्रीडनादिषु कता | सौपतोन्नयनादीनि नानाकर्माणि बै ततः ॥9६॥ 
बिसबरितश्च जनको बाउमीकेराश्रमं भया । सीतया द्वे निजे सुपे कृतं मद्वक्यगौरतात्‌ ॥४७।। 
अंधुटदोग्यो लिखितः दैकेस्या रावणो मद्दन्‌ । लोकानां रजकस्पापि झपतादाद्विदेइजा ॥४८॥ 
मया रनस्तमोधुकता त्पक्ताउड्नीत्थ तहूज़ः । शुप्तस्पेण पुत्रस्य कृतं ग्वा स जातकम्‌ ॥४९॥ 
श्चतयता मया गत्वा कृदाः श्रीजाइंबीतटे | वाल्मीकिना लयानां भ लमः प्रः कृत परः ॥५०॥| 
तयोः कवं ठ॒ निना रानरक्षाभिमत्रणम्‌ । कमलानां च हरणे लवस्य विजयो महान्‌ ॥५१॥ 
रामायणस्य वणं पृत्रास्याभ्यां मयाऽधवरे । युद्धं लवकृत चाथ उरेस्तस्याभिपेवनम्‌ ॥६२।। 
मन बुद्धं इञचेनाय सीतायाः शपथस्ततः। सीताथा ग्रहणं चापि विश्व॑त्या भूतलं पुनः ॥५३॥ 
ततो यज्ञसमातिश्च अन्धुशप्रजनिस्रतः । बग्लकरीडोपनयनं वेदानां ग्रहणं मात्‌ ॥५४॥ 
बालानां शुमचिह्ठानि सीतायाः पुत्रलालनम्‌ । सबा व्तबंधाशच तेषां यातास्ततः परश्‌ ।।५५॥ 
F इति जन्मकाण्ड्‌ ॥ ५ ॥ 
भूरिकीतंः पत्रिकपा तत्पुर॑गमन॑ मम | व्यग्रतऽभसीतपुरस्ीणां दशनाय तदा मम ॥५६॥ 
बंदितोऽ्हं नृपः सर्वेस्तदा राजसमांगणे । क्रमेण वर्णनं चापि पार्थिवानां द्वि नद्या ॥६७। 
कृश्षकंठे चम्पिकया रत्नमालातिसर्जनम्‌ । क्रमेण वर्णनं चाथ पार्दिवातां सुनन्दया ॥५८॥ 
सुमत्या रत्नमालाया ठबकण्ठे विसर्जनम्‌ । उत्सादोऽइ विवाहस्य नानासम्मानपूर्वः ॥«९॥ 
गमनं हि स्ुषास्यां च सीतया स्वषु मम । निग्रहो जलदेचीनां बालकानां श्रमोचनम्‌ ।|६०॥ 


लिए भूषणदान, बहुत-सो स्तरियोंके साथ रात्रिके समप क्रीडा ओर सुतर्णणवी लेड समरियोक दान, 
देवपत्नियोंके लिए मेरा वरदान, गुणवती और पिज्लुछाके लिए. बरदान ॥ ४२-४४ ॥ सीताके किश्यासा्थ 
मेरी गप, कुछक्षेत्रमें अगस्यकी पत्नीके साय बातचोतमें जानकोकी विजय, इतनी काये बिलासकाण्डमें 
वित हें ॥ ४॥ ४५॥ सीताकी गभकाळीत इच्छा पूण करनेके फिए बगीचे आदिमे विहार, रीमन्त्रोन्नपत आदि 
विविष संस्कार, मेरे द्वारा राजा जनकको वाल्मिकिके बाश्रमपर भेजा जाता, मेरे कहनेते सीताका दो रूप 
धारण करता, ॥ ४६॥ ४७ | सीताके बद्धित अंगरुडके अनुसार कंकेयी द्वारा रावणका पूरा स्वख्य बनाया 
आना, अपनी ग्रजाके कतिपव लोगों और एक घोबीके मुसले अपनी नन्या एुतकर मेरे डार सोताका परित्याग 
ओर उनकी भुजा काटकर मंगवाता, गुपतरूपसे वाल्मीकिके आश्रमपद पहुँचकर | बच्चेका ज/तकां-संस्कार 
करना, ग्गामोके तटपर मेरे द्वारा सौ अश्मेव ज सम्पदित होना, वाल्मीकि दा जरूबिचुओंते लक 
नामक दूसरे पुत्रकी सृष्टि होता, फिर उत दोतों बच्चोंका वाल्पीकि द्वारा रामसक्षामल्लसे अभिभन्त्रित 
होचा, कमण्हरथ करते रमय छवकी एक बढ़ी विनय ॥ ५२-५१॥ यश्ञमूमिमें लवकुतके मुललते भेरा 
ामायणश्रवण, उनके साथ गेरे सँनिकोंको युद्ध और अलके घड़ोसे छवको स्तन कराया जाना, मेरे साथ 
कुलका संग्राम, सीताकी शपथ, वृष्वीमे प्रवेश करती हुई सौटाको मेरे द्वारा पुनः प्रन करना, वशक्षमाप्ति, मेरे 
आतंकी पुत्रोत्यात, अच्चोंकी बालक्रोड, कच्चोंका उपनयनसंस्कार, बच्चोंका वेशध्ययन, बालकोंके शुभ 
चिल्का वर्णन, सीता द्वारा पुत्रका लालनःपालन, सब पु्ोका बतब्र॑च ( उपनयन संकार ) ॥ ५२-५५ ॥ ये इतनी 
कथाएं जतमकाण्डमे हं ॥ ५॥ भूरिकीतिको पुत्रोके स्ववंवसका समाचार पाकट मेरा भ्यान, उस पुरीकी स्वयं 
की मेरे दर्शनके लिए ध्यग्रता, वहाँ सव राजाओंका मेरी वन्दना करना, नदा द्वारा सब राजाओंको शोभा 
और वंभवका वर्णन, चम्पिकाका कुशके गलेमें रल्ममाछा डालता, सुमति द्वारा उवके कमें मालप्रक्षेप, 
+° बिविध सम्मानपूर्वंक विवाहोत्सव, हीता और अपनी पुतरेबधुओंके साथ रामका बयोष्याको लीरना, जलदेवी द्वारां 
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सबेंपां तु दिवाहा्च एथकः पुत्रगुहाणि हि। कातिपूर्याश्च मद्‌नसुन्द्रीहरणे ततः ॥६१॥ 
यूपक्रेतोबिवाहआ पौत्राणां गणना ततः । पौत्रीणां गणना चापि सरे? सौरुषं ततो मम ॥६२॥ 
इति विवाइकाण्डप्‌ ॥ ६ | 
सदस्नामस्तोत्रं मे कल्पञ्ष्ठर्ुमौ । समानीतौ मया स्वर्गाद्धाव दुर्वाससेक्षणात्‌ ॥६३।। 
मत्कृष्णोपासकयोथ संवादश्च परस्परम्‌ । काकाय वरदान च श्रीणां वरापणम्‌ ॥६४॥ 
स्थानान्युक्तानि निद्राप कृतः कोधोऽनुगादिषु । शतशोष्णो रावणस्य पौंड्कस्य वधोऽपि च ॥६७॥ 
सीताया विरहो जातो हतश्च सूलकासुरः | सीतायाश्च स्तुतिः केन उंकायां च प्रवेशनम्‌ ॥६६॥ 
लंकाया! परितापं आरयित्वा पुरी गतः । लाभः कपिलवाराइयूतेदेचा च गंघवे ॥६७॥ 
उत्रणासुरपातक्च मधुरायां निवेशनम्‌ । पुत्राणां राज्यमागाञ्च सप्तद्ीपजयों मया ॥६८।। 
यतिधूट्रगश्रश्चिक्षा साप्रतसुीत्नम्‌ | शुद्राणां वरदानं च द्विजां वराषणम्‌ ॥६९॥ 
पोडशखीसहस्राणां तराथ स्रगया भम | कालिये बरदान च पिप्पलं छेसुम्रघमः ॥७०॥ 
इति राज्यक्राण्ड पर्वाधमू ॥ ७॥ 
वाल्मीकेबचनाद्वास्यं कतुमाज्ञापितं जनान | झापोऽभिनीङुमाराम्यां गणयोश्र परस्परम्‌ ॥७१॥ 
हणा मेथ्वताराणां वणनं च प्रथक्क्रतम्‌ | उन्म्त्रय॑थ॒वास्मीकेवरदानस्मृति्मम ॥७२॥ 
मद्राम्यवर्णनं चाध हेमायाश्च स्वप॑वरम्‌ । चित्रांगदेन संग्रामः कथा कंकणयोस्तथा ॥७३॥ 
लवस्य जींबदानं च रामप्रुद्रा सविस्तरा । रामनाथपुरदान. विप्रेरेशश्न मारुतिः ॥७४॥ 
दिनचर्या मम ततः स्वन्पप्तंततिकारणम्‌ । करणष्वनेः कथा चापि भेऽवतरिष्वयं वरः ॥७५॥ 
त्रपाक्ने शरीरामेति लेखनस्य च कारणम्‌ | सुगुणायै वरुदानं है रूपे च मया घृते ॥७६॥ 
तुलसीपत्रसंधिश्र॒रामायणश्रुतेः फङम्‌ । सुपंत्रजोददान॑ च संग्राम यमेन हि ॥७»॥ 


अञ्चोंका निप्रह और मेरे द्वारा उनका उद्धार ॥ ५६-६० ॥ सब बच्चोंका बिवाह, सब बालकोंके लिए अछग- 
eu गृहनिर्माण, कान्तिपुरीसे मदरतसुन्दरीका हरण, यूपकेतुका विवाह, मेरे पोतों ओर पोतियोंकी गणना, 
सब साथ मेरा सोल्यवर्षन, ॥ ६१॥ ६२॥ ये इतनी कथायें विवाहकांडमें कहो गयी हैं॥ ६ ॥ मेरा 
सहलनामस्तोत्र, मेरे द्वारा कल्पवृक्ष और पारिजातका खसे अयोध्या लाया जाना, मेरे ओर कृष्णके उपासकका 
संवाद, कोएके लिए मेरे द्वारा बरदान, सौ स्त्रियोंके लिए वरदान, अपने अनुचर आादिवर ऋष, निङ्गाफे छिए. 
स्थानकयन, शतमुख रावण तथा थोडका वघ, मेरा और सँताका विरह, मूठकासुरका वष, ब्रह्मा दरारा सीताकी 
सतुति और मेरा छंामें प्रवेश, ॥ ६३-९६ ॥ छंकाकी चारों भोर चनुषकी रेखा बनाकर अपनी पुरीको प्रस्थान 
अनब लिए कपिलनाराहकौ मूतिका दान, लवणासुरका वथ, भयुरम प्रवेश, पुत्रोके लिए. राव्यविभागन, मेरे 
द्वारा सातों द्वोपोंकी दिजय, यति-शूद्र और गृप्नका न्याय, सप्त प्रेतंका पुनर्जीवन, शूद्रोंको वरदान, द्विज स्वियोके 
छिए परापंण, सोलह हजार स्तिषोके लिए वरदान, भृगयावणंर, कालिन्दीके लिए वरदान, पोपछ वृक्ष काटनेके 
लिए उद्योग ॥ ६७-७० ॥ ये इतना कयारं राज्यकाण्डके पूरवारढमं वणित है ॥ ७॥ मेरे द्वारा हास्यपर प्रतिबंध, 
वात्मीकिके परामर्शाठुसार छोगोंको हँसनेके लिए मेरे द्वारा आज्ञा दिया जाना, अश्विनीकुमारों और मेरे गणोमें 
परस्पर शञापप्रदात, ब्रह्माजीके ढ्वरा मेरे अवतारोंका वर्गन, वाल्मीकिके वरदानशे तीन अन्वींतकका स्मरण 
रता, मेरे राज्यका वंन, हेमाका स्वसंवरवर्णेन, लिदांगदके साथ संग्राम, रोनों कंकणोंको कथा, लवको 
आवनदान, विस्तार रामपुद्ाका कॉन, रामताथपुरका दान, व्र द्वारा हतुमावूजीका दर्शन ॥७१-७४॥ मेरी 
'दिनणरया, स्वल्प प्न्ततिका कारण, कर्णध्निशी कया, अन्य अवतारोंमें एक विशेष वरदान, पोषीके पन्नेकी 
अगठमें “श्रीराम” यह लिखतेका कारण, रुग्ुणाकों वरदात, मेरा दो रूप वारण करना ॥ ७५॥ ३६॥ तुलसीपनः 
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सप्रद्वीपेष्त समत्र धमेशिक्षा मया कृता । 
इसि राउ्यकाण्डयुततरार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 

नारदोक्तं शतः्लोकेश्रितं मम पात्रनम्‌ ॥७८॥ 

पौराणाह्॒पदेशश॒ मन्मातणां परास्यतः | मतःपूज़ा चहिःपूज्ञा नररूपघासस्वइम्‌ ॥७९॥ 
रामलिंगतोमद्राणां नानामेदां विचित्रिताः ! मासनतरम्या विस्तारः कथा खोराज्यसंभव् ॥८०॥ 
मम नामलेखनस्योद्यापनं दानविस्तरः | चिर जीि्यपरिस्तारो देदादीनां श्तेः फलम्‌ ॥८१॥ 
साद्धमासद्वयं नाम ते व्रते तिथिविस्तरः । गौरीत्रतस्य विस्तारो दोलक्रे सम पूजनम्‌ ।८२॥ 
नवम्यां मृतिदानं च मदनोत्सवविस्तरः | क्राम्यदैवतत्िलारों रक्ारा्त्रो गुणः ॥८३॥ 
मम नाम्नश्च महिमा मन्नामार्थे उदाहृतः । चेत्न्रतरुण विस्तारो राक्षसादिगतिः स्मृता ॥८४॥ 
अ्वेतं दक्षितं रोकान्नारीणां च बरापणम्‌ । मन्म्ुद्रावश्रमहिमा कवचे मे हन्मः ॥८५॥ 
सीताया लक्ष्मणादीनां करचानि एयक एवेक | शीतलाप्रतमाहासम्यं तस्य योद्यापनं तथा ॥८६।॥॥ 
रामनामतोमद्रं च मंत्रात्॒ कीर्तनाय च | पताकारोपणं नाप अत मारुतितोपदम्‌ ॥८७॥ 
पयोपदिष्टमेतत्ते साररामापणं त्वयि | इनमता शरसेगोरञुनस्यात्र खंडनम्‌ ॥८८॥ 

इति मनोहरकाण्डम्‌ ॥ ८ ॥ 

बाल्मीडिना सोमगंशद्पदचञनिवेदनम्‌ | पत्रपोरभिगेकथ प्रस्थानं हस्तिनापुरम्‌ ॥८९॥ 
ततो भन्संगस्थ पुत्रयोश्ष जयो मम | ब्रह्मणा प्रार्थना मेऽञ्र वाल्मीकरेश्व कुस्म च ॥९०॥ 
रिपुखाणा प्रार्थनया रीता पुत्रं म्यारपत्‌ | ततो तरिधेश्र बाक्येन अेकुठ गन्तुप्रुथमः ॥९१॥ 
सोमतंशोद्भबायाथ दत्तं ये हस्तिनापुरम्‌ | आजमीढामिषेकरश्च सवपा च बिस्ेमम्‌ ॥९२॥ 
कुशस्य गमनं स्वीयपुरि राज्यं श्चास सः ; सर्पस्वणुः ऊुझुहत्या. वारंशलमुझ्धतः ॥९३॥ 


की सन्धि, रामायणश्रवणका फ, सुमंत्रके लिए जोवनदान, यमराजके साथ संग्राम, सप्तदवीपमें सत्र मेरी 
चमंशिक्षाका प्रचार किया जाना,॥ ४७॥ ७८ ॥ में इतनी कयाय राज्यकाण्डक उतत रामे वणित हैं ॥ ७॥ 
नारद द्वारा सौ इलोकोंमे मेरे पावन चरित्रका वर्णन, पुरवासिबोके लिए उपदेश, दूसरों द्वारा अपनी मात्ताओं- 
के लिए उपदेश, मनःपजा, बहि:पूआ, रामलिङ्कतोभट्रके अनेक भद्र, माघनअमीकः विस्तार, स्वोर।उपकी उत्पत्ति- 
की कथा, मेरे नामलेखनका उद्यापन, दाना विस्तार, चिरञ्जाबिलका विस्तार, बेरोके अणा फाल ॥७६-८१॥। 
डाई महीनेके लिए अत, हिविका विस्तार, गोरीक्षतका विरतार, दोलकमें मेरी पूजा, नवको मूतिदानकी 
बिभि, मदनोतावका विस्तार, काम्य देवताओंका विस्तार, रकारादि अक्षरोंके गुणवर्णन, मेरे नामोंकी 
महिमा, मेरे नामके लिए उदाहूत चंतब्रतका विस्तार, राक्षसारि गतियोंका वर्णन, लोगोंको उदैत स्वरूपका 
दर्शन, स्तरियोके छिए वरार्पण, मरो मुद्रा, मेरे नामसे अङ्कित वस्त्रको महिमा, हतुपत्कवचका वर्णन ॥5२-७३॥ 
राम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुध्तकवच, शीतला व्रतमा माहात्म्य, शोतला ब्रतका उद्यापन, 
रामनामतोमद्र मंवका कीर्तन, पताकारोहण और हनुमादजीको प्रसन्न करनेवाले ग्रतका वर्गत ॥ ८६ ॥ =७ || 
इस तरह ते तुम्हें सारटाभायण सुना दिया । इसो रामायणके अन्तर्गत हनुमानुकके द्वारा अजुंतके शरसेतुके 
खण्डनकी भी कया वर्णित है।। ८८ ॥ इतदी कथाएँ मनोहरकाप्डमें बतलाई गयी हैं॥ ८॥ वाल्मोकिवर्णित 
सोमवंशके राजाओंका वृत्तान्त, दोलों पुत्रोंका अभिषेक, हस्तितापुरके स्थानका वर्णन, दोनों पुत्रोंके साय भेरा 
महासंग्राम, मेरी विजय, ब्रह्माजीके द्वारा मेरी, वाल्मीकिको तया लगकूणकी स्तुति, सिथु/स्त्रयोंकी आर्यनासे 
सोताका अपने पुत्रोंको युद्ध करनेझे रोकना, ब्माके वानवसे मेरी पैकुष्ठसावाकी प्यारी, 

इस्विनापुरका राज्यदान, आजमोढुका राज्यानिषेक, सब लो वि ;-६२॥ लवेकुशका अपनी 
दाजबालीमें पहुंचना भोर वहाँ शासन करना, बुयुद्वतीसे सन्‍्तानोलत्ति, लक्ष्मण एवं सुग्रीव आदि वातरों तया 
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रदानं लक्ष्मणाय वानरेभ्यस्तथा मया | अयोष्यासंस्थितानां च ततो देहविसजेनम्‌ ॥९४॥ 
वानरास्ते सुरा जाताः सीता जाता रमा मम । लक्ष्मणः प्नगो जातः शंखोऽभूङ्गरतस्तदा ||९५॥ 
सुदर्शनं च झल्रुप्नो विष्णुरूपथरस्लहम्‌ | तदोमिसादिकानां च प्रयाणं ताम्‌ ॥९६॥ 
नीराजनं सुरखरोभिस्तेपां सांतानिक पदम्‌ | शंभुना संस्तुत्ाइईं गरुडारोइणं मम ॥९७॥ 
पृष्पवृष्टिमयि तदा बैठे गमनं मम | वेङण्ठे रमया स्थित्वा देवानां च विसर्जनम्‌ ॥९८॥ 
इ्यबंशालकरमशानन्दरामायणस्य च । कांडसंख्या सर्गसंख्या ग्रंथसंख्या फलभ्रुतिः ॥९९॥ 
रामायणश्रवगस्योद्यापनं च महत्तमम्‌ | ग्रथदानमनुष्टानं प्रकाराः पञ्च बे ततः ॥१००॥। 
अझष्ठानोद्यापनं च श्ञङुनस्य च विस्तरः | संवादस्य पूर्णतापि युवयोुरुशिष्ययोः ॥१०१॥ 
आश्काछेदन देव्याः कलाऽस्य पठनस्य च । रामायणस्य महिमा चैङछोके बै त्विदम्‌ ॥१०२॥ 
मम घ्यानं चेशदेवयोः संवादस्यापि पूर्णता । 
इति पूर्णकाण्डमू ॥ ९॥ 
एवं मया रामदास साररामायणं तव ॥ १०३ ॥ 
स्मरणां चरित्राणां संक्षेपण निवेदितम्‌ । इदं गोप्यं त्वया कायं महत्पुण्यप्रदं स्मृतम्‌ ॥ १०४॥ 
शतकोटिमितग्र्यात्सारं सारं मयोदितम्‌ | कः क्षमः सकलं वक्त विना वाह्मीकिना मुवि ॥१०५॥ 
स एव धन्यो वाल्मीकियेंन मच्चरितं कृतम्‌ | साररामायणमिदे ये परत्यत्र मानवाः ॥१०६॥ 
तेम्यो भ्रक्तिश्न मत्तश्च द्विज दास्याम्पह मुदा । कृत्स्नं रामायणं श्रोतं पठितुं व। नरोत्तमान्‌ ॥१०७॥ 
जबकाशो यदा नास्ति तदँतरसंपठेरः । अन्यद्यघन्मवा कर्म कृतं पर्वं शुमाशुमम्‌ ॥१०८॥ 
तन्मच्छन्दासनधु्ाभि्गमिष्यति निश्षयम्‌ । सवदूदष्टिगोचरं कतं चरितं मे भविष्यति ॥१०९॥ 
विष्णुदासाय शिष्याय वद त्वमधुना सुखम्‌ ॥११०॥ 


अयोष्यावासियोंके लिए वरदान, अपनी देहका त्याग, वानरोंका अपना शरीर छोड़कर फिर देवता बनना, 
सीताका लक्ष्मी बन जाना, टक्ष्मणका शेषरूप हो जाना, भरहका पांचजन्य शङ्क होना, शत्रुघ्नका सुदर्शन चक्र हो 
जाना और मेरा विष्णुरूप बारण करना, उमिला आदि स्थियोंका प्रयाण, देवाज्ञनाओं ढारा सब छोगोंकी 
आरती, विवजी ढ्वारा मेरी सथुति, मेरा गरडारोहण, मेरे ऊपर पुष्टि मेरा वैकुम्ठगमत, वैदुष्ठमें लक्ष्मी 
के साथ - विराजमान होकर देवताओंका विसर्जन, ॥ ६३-६५।। सूर्यवंशकी अनुक्रमणिका, नन्द 
दामायणकी काष्डसंख्या, सगंबश्या, रामावणश्रवणका महाफल, अन्यदानविधि, अनुष्ठानके पाँच प्रकार, 
॥ ९४॥ १०० ॥ अनुष्ठान, उद्यापन, शुनका विस्तार, तुम दोनों गुद श्ये संवादकी पूता, देवीका 
आशंकाछेदन, इसके पाठकी कलाएं, रामायणके एक-एक श्लोकके पाठकी महिमा, मेरा ध्यान और शिवः 
पावंतोके संवादकी समाप्ति, ये इतनी कयायें पूर्णकाण्डमें कही गयी हैं॥ ९॥ हे रामदास | इस तरह मैने 
तुम्हें संक्षेपमें साररामायग वतलावी । इससे तुमको मेरे चरिनोका स्मरण करनेमें बड़ा सहायता मिलेगी। 
यह बड़ी पुण्यदायक रामायण है। इसलिए इसे सदा गुप्त रखना । सो करोड़ संख्यावाली रामायणका सार 
अंश लेकर ही इसे मैने तुमको बताया है । वाल्मोकिके सिवाय अळा और कोन है, जो पूरे तोरे 
रामायणका वर्णन कर सके ॥ १०१-१०५ ॥ वे वाह्मीकिजी बस्म हैं, जिन्होंने अच्छी तरह मेरे 
चरित्रोंका वर्णन किया है । जो लोग इस साररामायणका पाठ करते हैं । उन्हें में भुक्ति ओर मुक्ति 
सब कुछ देता हूँ । यदि किसी सज्जनकों पूरी रायायण पढ़ने या सुननेका अवकाश न मिले तो उन्हें इस 
खाररामायणका ही पाठ कर लेना चाहिए । इनके अतिरिक्त भी मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किये हैं, ये मेरी 
इच्छासे तुम्हें मेरे चरित्र वणंन करते समय अपने-आप स्मरण होते जाएंगे। मेरे सारे चरित्र तुम्हारे दृष्टि, 
गोचर होंगे ॥ १०६-१०९ ॥ अब तुम इसे अपने शिष्य विष्णुदासको आनन्‍्दके साथ सुनाओ ॥ ११०॥ 


सर्गः १८] मनोहरकाण्डम्‌ उ 


अ्रौरामदास उवाब 
एबं औरामचद्रेण यथाआ्त्र कथित मस। साररामायणं र्यं तदिदं ते निवेदितम्‌ ॥१११॥ 
इदं रम्यं पवित्र च महापातकनाशनम्‌ । सर्दा सानवैज॑प्यं प्क्तिमक्तिददायकम्‌ ॥११२॥ 
करस्नं रामायणं भुत्वा यत्फलं आप्यते नरैः | तद्स्य, पठनादेव सत्यं सत्यं वचो मम ॥११३॥ 
सस्माभुमिः सदा जध्य॑ स्वेषां घांतिकारकम्‌ । पृतरपौपरद खरोद महत्सौख्यप्रदं नृणाम्‌ ॥११४॥ 
रामायणानि शतशः सन्ति श्िष्यावनीतले । तथाऽध्यनेन सदृप्ं न भूतं न भविप्यति ॥११५॥ 
इति लोशतकोटिरामचर्तांतते श्रोमदानन्दरामावणे वात्मीकीरे आविकाब्ये सनोहरकाण्डे रामदासः 
विष्शुहंवादे श्रीरामचन्द्रोदिष्टं साररामाउणं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 


अष्टाद्ः सर्गः 
( इलुमानजीके दरारा अजजुननिर्मित शरसेतुभंजन ) 


शषिष्शुदात उवार 
किजोऽ्ुनशचेति मया पूर्व शतं गुरो। तन्नामकारणं मां लें विस्तराक्तुमर्हसि ॥१॥ 
श्रीरामदास उवाच 
सम्यक्‌ एं लया श्षिष्प सावधानमनाः णु । द्वापरान्तं भाविकथां स्वां वदामि चमसकृताम्‌ || २॥ 
एकदा कष्णरहितोऽइुनः स्यन्दनसंस्थितः ¡ ययावरण्ये विच्रन्ट्रगवा्थ हि दक्षिणाम्‌ ॥३॥ 
एकाऊी तसंस्थाने स्थित्वा तस्कृत्यमराचरत्‌ | इत्वा बने समान्धन्दी मध्याद्धे स्नातुभुद्यतः ॥४॥ 
ययो रामेश्वरं सेतौ बचुषहोदयां विगाह च ! मध्याहकृत्य॑ संपाध पुनः स्वंद्नसंस्पितम्‌ ॥५॥ 
अब्धेस्तटे विचचार ढिंचिदर्वसमन्वितः । एतस्सिप्न॑तरेडाण्ये. पर्वतोपरि संस्थितम्‌॥६॥ 
दस मारुति बीर; सामान्यकपिरूपिणम्‌ । रामरामेति जन्पतं विंगहोमघर शुभम्‌ ॥७॥ 


दाल बले--जिल तरह रामचन्दजोगे मेरे समधा साररामायणका वर्णन किया था, सो मैने कह सुनाया 
॥१११॥ यह्‌ साररामायग दिव्य, पवित्र और महान्‌ पातकको नप्ट $रनेवाला है। लोगोंको चाहिए कि भुक्ति 
और मुक्त देनेवाले इस रामायणका पाठ करें ॥ ११२ ॥ पूरी रामायणके सुननेसे जो फल प्राप्त होता है, बही 
फल इस साररामामणके भी श्रवण करसे प्राप्त हो जाता है। मेरी वात सबंथा सत्य है ॥ ११३॥ इसीलिए 
लोगोंको अवेदा इसका पाठ करते रहना चाहिए। क्योंकि इह सबको शान्ति अदान करता है! यह पुत्र, पोत्र, 
स्त्री तथा महात्‌ सुखोका दाता दै। ११४॥ है शिष्य ! वैसे तो इस पृथ्वीतलमें सैंकड़ों रामाणे हैं, किख इसके 
समान अबतक न कोई रामायण हुई है. और न आगे होगी ॥ १११ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्ताति श्री- 
मदावन्‍्दरामायणें बाल्मोकीये वंश रामतेजपाण्डेयहृरत'ज्योत्स्ना'भाषाटोकासहिते मनोहरकाब्डे प्लाररामायर्ण 
नाम सप्तदशः सर्गे ॥ १७॥ 

विष्णुस बोले-है गुरो! मैं कभी आपके भुसे अर्जुनक कपि्वज यह ताम सुन चुका हूं! उनका 
यह्‌ नाम क्यों पड़ा, सो कृपा करके आप हमें बतलाइए ॥ १॥ श्रीरामदास कहने लगे-हे शिष्य | दुमने 
बहुत ही उत्तम प्रश्‍न किया है। सावधान होकर तुनो । यद्यपि यह कथा द्रापरके अन्तकी है, फिर भी तुम्हें 
बतलाता हूँ ॥ २॥ एक दिन कष्णजोक़ो छोड़कर अकेले अजुंन बनमें शिकार खेलने गये कर घृमते-घुमते 
दक्षिण दिशाकी और भले गये ॥३।। उस समय सारचीके स्यानपर वे स्वयं ये और घोड़ोंको हाके हुए चले जा रहे 
थे । इस तरह वनमें धूम-पगकर' शोपहरके समय तक उन्होंने अहुतसे बनजन्तुओंको मारा । इसके बाद स्नान 
करनेकी तैयारियां करने लगे ॥ ४॥ स्नान करनेके लिये ने सेतुबन्घ राभेएनरके घनुषकोटितीयंपर' गये, वहाँ 
स्नान किया और कुछ गरे समुद्रके तटपर घूमने लगे । तभी उन्होंवे एक पर्वतके ऊपर साधारण 
वानरका स्वसुप पारण करके हनुमावुजीकों बैठे देखा। उस समय हनुमाननी रामनाम भप रहे थे। 


७५३ आनन्दरामायणे [ सगः १८ 


शर्वा विहस्य कपिरनवीत्‌ ॥4॥ 
यर्प्रतापाच रामेण शिलाभिः शतयोजनम्‌ । बद्वोऽयं सागरे सेतुसतं मां तवं विद्धि वायुउमर्‌ ॥९॥ 
ति तद्गयसदितं वायं श्रृत्वाउजेनसतदा | गर्वाद्विहस्प प्रो्रच मारुतिं पुरतः स्बितम्‌ ॥१०॥ 
दथा रमेण सेलर्थ श्रमः पू कृतस्त्रयम्‌ | कथं तेत शरैः सेतु कृत्वा कायं कृतं न दि ॥११॥ 
तदर्जुनवचः श्रा मारुतिः प्राह तं पुनः । मततत्यकपिभारेण झरसेतुः पयोनिधौ ॥१२॥ 
न्युब्जिप्यतीति म्वा तं नाकरोद्रघुनन्दनः । तस्कपेनचने अत्याश्छुगों मारुतिषन्रवीत्‌ ॥१३॥। 
कपिभाराधदा सेतुजेले मग्नो भतरिध्यति ! धनुर्विद्या घचिनः का तदा वानरसततम ॥१४७॥ 
अधुनाऽं करिष्यामि शससेतुं तवाग्रतः । तवं तस्पोषरि मृस्यादि दुरुष्वात्र यथासुखम्‌ ।१५॥ 
सञवियां ममाय त॑ के पश्यतुमरहति | तदजुतगिरं श्त्या तमाइ सस्मितः कपिः ॥१६॥ 
अमाध्रघंगुष्ठणारेण.. शस्सेतुस्वया कृतः । चन्मग्रः स्यात्पदे हि तदा कां स्वयाज्य किम्‌।। १७॥ 
तत्वपेर्ायमाकर्ण्य सोऽजः ग्रह तं पुनः । यदि मग्रः शञरसेतुसत्पङ्गारातद्येहं कपे ॥ १८।। 
विश्ञाम्यत्रानलं सत्यं से चाप्यद्य पणं बद | ततप्रतिशञां कपिः अ्ृत्वारर्जुन॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
मया स्तांगुष्रभारेण सत्सेतुशेत्न लोपितः । तदि सद्ष्वजपंस्थोऽहं तव सादाय्यपराचरे ॥२०॥ 
तथाऽस्तितयर्जुनः पराइ टणर्हस्य महद्धलुः । निर्ममे अरसंजालेः सेतुं दृढतरं पनम्‌ ॥२१॥ 
शठयोजनविस्तीणं सागरप्योऽध्वतः स्थितम्‌ । त॑ सेतुं मारुविराुनाग्ऽबुष्ठ्ारतः ॥ २२॥ 
अकरोस्सागरे मानं क्षणमात्रेण लीलया । तदा देवाः सगंधर्राः किन्नरोरणराक्षसाः ॥२३४ 
विद्याधराध्ाप्सरसः सिद्धाद्या गगनस्थिताः | मारुतिं युनस्याम्रे ववुः पृष्पड्ट्टमिः ॥२४॥ 
तत्तर्मणाऽ्जुनआपि चितां कृत्वाउज्धिरोधसि । निवारितोऽपि ऋपिना दें तवत्त स्यतः ॥२५॥ 


के रङ्गे रोए उसके शरीरपर बड़े अच्छे लग रहे थे॥५-७॥ उन्हें देखकर बरुनने पूछा ह 
बानर ! तुम कौन हों ? तुम्हारा नाग बबा दै ? अका बरइन सुना तो हेसकर हनुमावुजी बोले 
कि जिनके प्रतापे रामचन्जीने सपुदपर सो गोजन विसूत सेतु बनापा था, सैं बही सायुपुत्त हुसाद्‌ हूँ 
॥ ८॥९॥ इस सरह गर्वभरे लचन सुनकर अजुनले भी गर्जसे हुँसकर कहा कि रामने व्यप इतना 
कह उडापा । उन्होने बाणोंका सेतु बनाकर करों नहीं अपता काम चछा जिया ॥ १०॥ ११॥ अजुंसकी 
जात सुनकर हनुमादुजोंने कहा--ठम जसे बड़े यरे भातरोके बोलते वह बाणका सेतु डूब जाता 
सोचकर उन्होंने ऐसा तही किया ॥ १२॥ १३॥ अजुंगने कह्य-है वानरमत्तम! यदि बानरोंके बोझसे 
सेतु डूब जानेका भय .हो तो उस धवुर्वॉरोडी धरुविद्याकों हो बया विशेषता रही॥ १४॥ अभी इसी 
समय में अपने कौशलसे वाबोंका सेतु बनाये देता हूं, तुम उसके उपर आनन्दसे नाचोकूरो ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार मेरी घनुक्याका नमना भी देख लो। आउनको ऐसी वात रुनकर इनुमादजी मुसकराते हुए कहने 
लगे क्ति यदि मेरे पैरके अंगुठके वोझले ही आपका बनाया सेतु डूब जाय तो क्या करियेगा ? ॥ १६॥ १७॥ 
इनुमातूजीकी बात सुनकर अजुनने कहा कि यदि तुम्हारे भारसे सेतु डूब जाएगा तो मैं चिता लगाकर उसकी 
आगमें जल मखा । अच्छा, अब तुम भी कोई बाजो लगाओ । अजुंनकी बात सुनकर हनुमावृजी कहने रगे 
कि यदि मैं अपने अके ही. भारे तुम्हारे बनावे सुरो न डुबा सकूंगा तो तुम्हारे रथको ध्यज्ाके पास 
ठक जोबनभर तुम्हारी सहायता करूँगा ॥ १८-२० ॥ “अच्छा, यही सहो” ऐसा कहकर अर्जुने अपने 

इंकोर किया और अपने बाणोंके समुहुसे बहुत थोड़े समयमें एक सुदृढ़ सेतु बताकर तैयार कर 
हिया | २९॥ उस वेलुका विसार सी योत था और वह सागरके ऊपर ही उतरा रहा था। उस सेतुको 
देखकर हुमावूजीने उत्तके सामने ही अपने मगुछे भारसे डुबा दिया। उस समय गत्षवोँके सायःसाथ 

हनुमावूजीपर फूलोंको वर्षा की ॥ २२-२४! हनुमारजीके इस कमसे सित्न होकर अजुनने 
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दतस्मित्नम्वरे ऋणाएंप्राह बदरुपपृकू | शास सः 
उमास्यां द्यच्चाेतं पं तच्च बथा गतम्‌ । 
साक्षित्वेन बिना कर्म सत्यं मिथ्या न बुध्यते ॥२७॥ 
साक्षितवनाधुना मेऽत्र युवाम्यां कम पवत्‌ । 
कर्तव्यं तदृहं वा सत्यं मिथ्या वदाम्यहम्‌ ॥२८॥ 

तददोब॑चन॑ भुवा दवाूनतुसतथेति च। तवश्रकार मांडीवी शुँ दि परवत्‌ ॥२९॥ 
सेतोरंतगतं चक्रं श्रीकृषाकरोत्तदा । 
ततः स्त्ांुष्ठमारेण कपिः सेतुं प्रपीडयत्‌ || २०॥ 
सेतुं द़ं कविज्ञात्ता पादजानुकरादिभिः । 
बलेन पीडयामास स सेतुस्तैश्चाल न ॥३१॥ 

दा तुष्णीं इनूमान्स मंत्रयामास चेतसि | पवे मय्ांगुष्ठमारात्सेतुआब्घो विलोपितः ।।३२॥ 
हस्तादिभिः कथं नायमिदानी न बिलुध्यते । 
कारगं बद्रेवात्र बुर्तायं हरिस्त्वयम्‌ ॥३३॥ 
अस्तीत्यहं विज्ञानामि स्तं पूरव रादिकम्‌ । 
मेपरिहारोऽद्य ङष्णेनामेम कर्मणा ॥३४॥ 

कृतोऽसत्यत्र क़ कृष्णग्रे मन्मर्कटमुपोरुपम्‌ । इति निकचित्य मनसि कपिः सोऽचुमननवीत्‌ ॥३५॥ 
जितं त्वया बढो्ोगात्ततर साहास्यमाचरे । 
नायं वड्स्त्वयं कृष्मः सेतुचक्रफबेशकत्‌ ॥३६॥ 
खत्साद्ाय्यार्धमायातः सत्यं ज्ञातो मपाउजुन । 
अनेन रामरूपेण ब्रेतायां में बरोऽमिंतः ॥३७॥ 


समुद्रे तटपर ही चिता तेपार की और हनुमावूनीके रोकनेपर भी वे उसमें कूदनेको उदयत हो गये ॥ २५॥ शी 
समय एक ऋरह्मचारीका रूप घारण करके श्रोकृष्णचन्द्रजी वहाँ आये ओर उन्होंने अजुंगसे चितामें कूदतेका कारण 
पूछा । अर्जुनक मुसले ही सब बात मातू करके कहा कि हुम छोगोने उस समय जो बाजी लगायी थी, वह 
निःसार यो । क्योंकि उस समय तुम्हारी बातोंका कोई साक्षो नहीं था। साक्षीके विता सांच झूठका कोई 
ठिकाना नहीं रहता। इस समय में तुम्हारे समय साक्षीके यमे विद्यमान हूँ। अब तुम लोग फिर पहले- 
की तरह कायं करो तो मैं तुम्हारे रमो देसकर विजय-यराजयका निर्णय करूगा ॥ २६-२८॥ ब्रह्मचारीडी 
दात सुनकर दोनोंने कहा-ठौक है. और फिर अर्जुन पयत्‌ सेतुकी रना की ॥२६॥ अबकी वारसेुके नोचे 
कृष्णचन्द्रजोने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। सेतु तयार होतेपर हनुमानजी पूर्ववत्‌ अपने अंगूठेके प्रारसे 
उसे डुबाने हगे ॥ ३०॥ जब हनुमावुजीने अबकी बार सेदुको मजबूत देख! तो पर, घुटनों तथा हायोके 
इलसे उसे दबाया, किन्तु बह जो भर भी नहीं डूबा ॥ ३१॥ चुपचाप हनुमावुजीने होचा कि पहुले तो 
मैने अंगूठेके ही बोलसे सेतुको डु दिवा था तो फिर यह हाथ-य॑र भाद मेरे पूरे शरीरके बोझ भी क्यों नहँ 
डूबता। इसमें ये ब्रह्मनारोजी हो कारण हैं। गेब्ाह्मग नहीं, बल्कि साक्षात्‌ कष्णचन्द्रजी हैं और मेरे 
गर्वका परिहार करनेके लिए ही इन्होंने ऐसा किया है। वास्तवमें है भो ऐसा ही । भला, इन भगवादुके 
सामने हम जेसे वानरकी साम्यं ही बया हे । ऐसा निश्रय करके हनुमातजीने अजुंनसे कहा कि आपने 
इन बह्ारीकी सहापताते मले परास्त कर दिया हू । वे कोई वह नहं सात्‌ भगान्‌ हैं। इने 

नीचे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है ॥३-३६॥ हे अर्जुन | हमें यह बात मातून हो गयी है कि ये आपकी 
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दास्यामि दर्शन तेऽहं द्वापरे कृष्णरूपघुक्‌ | तरसत्यं बचन॑ चाय कृतं ल्सेतुद्देतुतः ॥१८॥ 

इस्वर्नं कपि्मावदत्रवी चञाबदगरतः । 

वड्रेवाभवन्कृष्णः पीतवासा घनप्रमः ॥३९॥ 

तदशनो॑रोमाध्यूत्मणनामांजनीसुतः । 

आलिंगिनोऽपि कृष्णेन स मेने कृक्ततयताम्‌ ।४०॥ 
चक ययौ यथास्थानं श्रीकृष्णस्थाज्ञया तदा | सागरेण स्वकल्लोलेः दारसेतर्विलोणितिः ॥४१॥ 

ददानो 'गर्वहीनों मेने कष्णेन जीवितः। 

कृष्णस्तदाउजुन॑ श्राह त्वया रामेण स्पद्धितम्‌ ।४२।। 

हनूमता भजुविंद्या तबातोऽप्र मृषा कृता। 

यत्प्रतापादिति गिरा त्वयाऽपि वायुनन्दन । ४३॥ 
रामेण स्पद्धितं यस्माचतस्मादञन संजितः । परं वीतग़वृस्त्व॑ मां भज निरन्तरम्‌ |।४४।। 

इत्युक्त्वा मारुतिं पषवाऽ क्सरं ययौ । 

अतः  कपिध्वज्जश्योत जनैर्न ईमेते ||४५॥ 

इति भाविकथा पृष्टा स्रया साऽपि मयोदिता | 

किमग्रे ओतुकामोऽसि तत्प्रच्छस्व वदामि ते ॥४६॥ 

विषणदाहत उवाच 
गुरोब्धुना राघवस्य वेडुंठारोहणोस्सवम्‌ । 
मां वदस्व सविस्तारं येनाहं तोपमाप्नुयाम्‌ | ४७॥ 
शरामदाश्ष उवाच 

पूणेकांड तावाद्याइ वदिष्यामि शणृष्व तत्‌ । 
सहापताके छिए हो यहाँ आये हैं। यही रूप धारण करके त्रेतामें रामने हमें वरदान दिया या कि द्वापरके 
अभ्तमें में तुम्हें कृष्णरूपसे दशन दूँगा । आपके सेतुके बहाने इन्होंने अपना वरदोन भी आज पूरा कर 
दिया ॥ ३७॥ ३८॥ हलुमादजी अजुनसे ऐसा कह ही रहे ये कि इतनेमें भगवान्‌ अपने बटरूपकों त्यागकर 
कृष्ण बन गये । उप्त समय वे पीले वस्त्र पहने थे बोर नवनीरदके समान उनका श्याम शरीर St 
कृष्णचाडजीका दर्जन करते ही हनुमातूजीके रोंगटे खड़े हो गये और उददोंने उह साष्टांग 
किया ॥ जब थरीकृष्णने हनुमानूजीफो उठाकर अपने हृदयसे लगाया, तव हनुमादूजीने अपनेको कृतकृ माने 
छिया ॥३६॥४०॥ श्रोकृष्णके बाज्ञानुसार चतर सेतुसे निकलकर अपने स्यानको चला गया ओर अजुंनका बनाया 
सेलु भी समुद्रकी तरंगोमें लुप्त हो गया ॥४१॥ इस तरह अजुंनका गरं नष्ट हो गया ओर उन्होंने 
समा कि.डणणने हमें जीवित रख लिया । कुछ देर बाद श्रीकृष्णजोने अजुनसे कहा कि तुमने रामके साथ 
स्पर्धा की थी । इसलिए हनुमानूजीने तुम्हारी घनृविद्याको व्यथं कर दिया था । इसी प्रकार हे पवतसृत | 
तुमने भी रामसे स्पर्दा की थी। इसी कारण ठुम अजुंनसे परास्त हुए । तुम्हारा गर्व नष्ट हो गया । अब बान- 
"के साच मेरा भजन के । ऐसा कह थोर हुमादूजीे पृछकर श्रीकृष्ण जुंनके साय हरितनापुर चले गये । 
है शिष्य ! इसी कारण अजुंन कपिध्वज बहे जाते हैं ॥ ४२-४५ ॥ यद्यपि तुमने हमसे यह भविष्यकी कथा 
पुछ ची, फिर भी पैने कह सुनाया । अब आगे भया सुनना चाहते हो सो दताओ। में तुमको सुना 
॥ ४६॥ विष्णुदासते कहा-हे गुरो ! अब मैं रामचस्जोके बंुषठरोइणका वत्तान्त सुनना चाहता हं । सो 
आप विस्तापूर्वक हमें बताइए, जिससे हमारे हृदयको सन्तोष हो । श्रीरामदासने कहा- मागे में तुमसे 
पूर्वकांड कहनेवाला हूँ। उसमें भगवातके वेबुष्ठारोहणका वृत्तांत तुम्हें अच्छी तरह सुनतेको मिलेगा ys 
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यस्मि रामचन्द्रस्प बैङण्डरोहणोससवम्‌ ॥४८॥ 
इदं मनोहरं कांड मया ते स्चुदीरितष्‌ । 
ये शृप्वंति नरा भूम्यां तेपा रामे रतिर्भवेत्‌ ॥9९॥ 
मनोऽभिलवितान कामांस्ते उभन्ते न संशयः। 
पुत्रार्थी प्राप्लुयास्पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ ।५०॥। 
इदं रम्यं पवित्र च श्रबणान्मंगलम्रदम्‌ | 
पठनीयं प्रसत्नेन रामसङ्कक्तवद्नम्‌ ॥५१॥ 
आनन्द्रामायणमध्यसंस्थं मनोइरं कांडमिदं विचित्रम्‌ । 
पठति शृण्वति गृणन्ति म््यस्ते सीयक्ामानलिलान्‌ रमंते ॥५२॥ 
इदं पतित्रं परमं विचित्रं नानाचरित्रं त्वतिपुण्पदं च । 
सुदा नरे? आाव्यमिदं बुदा सीतापते क्तिविशद्धिकारि ॥५३॥ 
इति शरीगतकोटिरामचरितांतर्त श्रोमदानन्‍्दरामावणे वाल्मोकीये मनोहरकांडे रामदासविष्णु- 
दाससंवादे हनूमता शरसेलुभंगो नाम अष्टादशः सगं: ॥ १८॥ 


मनोहरकांडे सर्गा आनन्दरामायणेऽएादश ज्ञातव्याः । 
एकत्रिशच्छता: श्लोका रामदासद्निना पायनुदः प्रोक्ताः ॥ १ ॥ 


अथ मनोहरकांे प्रकरणानुक्रमः । 


खघुगमायणम्‌ ॥ १०४ ॥ वेुठरोदवणम्‌ ॥ १६५ ॥ रामपूजा || २७५ || उपुरामवोमड्‌ 
॥१०९॥ रामररिंगतोमद्रम्‌ ॥२७७। नतरमीब्रतम्‌ ।।२४१॥ रामनवम्पुद्यापनप्‌ ॥ १३२ ॥ बेदा- 
दिकाव्यपूजा ॥१२७॥ विशेपकालपूजा ॥ १९२ ॥ चैत्रमहिसावर्णनम ।। १६७ ॥ पिश्ञाचप्क्तिः 


॥ ४८॥ मैंने तुम्हें यह मनोहरकांड सुनाया है। जो लोग इस कांडको सुनते हैं, उन्हें रामचन्रजोकी भक्ति 
प्राप्त होती है॥ ४९ ॥ वे अपना मनोअभलषित फल प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं दै। इसको 
सुननेवासा यदि पुत्र चाहता हो तो पु जोर घनार्थी बन पाता दै ॥ ५० ॥ यह कांड बड़ा रम्ब, पवित्र और 
सुननेसे मङ्गलदायक है। इसलिए लोगोंको प्रयल्त करके इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठसे रामके 
चरणोमें भक्ति बढ़ती दे ॥ ५१॥ आनन्दरामायणके अन्तत यह मनोहरकांड बड़ा विचित्र दै। जो लोग इसका 
पढन-्धवण तथा मनन करते हैं, वे अपनी सारी कामना दरण कर लेते हैं॥ ५२॥ यह कांड परम पतित, 
विसित, मगवावुके विविध चरित्रोंसे भरा हुमा और अतिभय पृष्यदावक है। इसलिए लोगोंको चाहिए कि 
रामकी भक्ति बढ़ानेवाले इस मनोहरकांडका अवश्य श्रवण करें ॥ ५३॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्त्गते 
श्रोमदानल्दरामायणे. वाल्मीकीये... पं»... रामतेजवाप्डेयह्रत ्योसन'भषाटोकासहिति मनोह्रकाणदे 
अष्टादशः सर्ग:॥ १८॥ 

इस मतोहरकाण्डमें कुड बारह रगे हैं और इसमें रामदास गुनिते वापनाशकारी एकतीस सौ 
श्लोक कहै हैं॥ १॥ मनोहकांडका प्रकरणावुक्रम -लमुरामायणमें १०४ श्लोक, वैजुष्छारोहुणमें १५५, रामः 
पूजामें २७४, लघुरामतोभद्रमें ३०९, राम्रलिगतोभद्रमे ३७७, तजमोद्रतमें २४१, राम्नवमीउद्यापनमें १३२, 


इद्‌ आनन्द्रामायणे 


[ सगे १८ 


॥२९६॥ FT operon ene है ब्७॥ कवचद्यम्‌ ॥ ८८ ॥ सीताकृषचम्‌ ॥ १०३॥ लहत 


अदुष्नकवचानि ॥ १८२ ॥ इत्ुमत्यताकारोपणम्‌ ॥६६॥ साररामायणध्‌ ॥ १५२ ॥ शस्सेतुमज्ञः 


॥ ५३ ॥ इति प्रकरणानि | एवं मिलित्वा मनोहरङांडे श्लोकसंख्या ॥३१००।। इयं मंत्रबत्तादि- 
रहिता संख्याऽस्ति । 


वेदादिकाय्यपूजामें १२७, विशेषकालकी दूजामें १९३, चैत्रमहिमाव्णनमें १६७, पिश्ाचमुक्तिमें २६६, 
बद्वैतवर्णनमें १०७, हनुमत्ककच तया रामकवचमें ८८, सौताकवचमें १०३, लक्ष्मण भरत तथा शदृध्नकवचमे 
१८२, हतुमलताकारोपणमें ६५, साररामायणमें १५२ ओर शरसेतुभङ्गमें ५३ शलोक कहे गये हैं बौर ये ही १८ 
प्रकरण नणित हैं। शब मिलाकर ३१०० इलोक इस कारमं हैं। छिलु बह संशया मला भोर वृत्त आादि- 
की संस्पा छोड़कर बतायी है। 


॥ इति आनन्द्रामायणे मनोहरकाण्डं समानम्‌ ॥ 


ओदामचद्धापंगमस्तु । 


श्रौधीतापतये नमः 
श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्ृतशतको टिरामचरिताम्तर्गतं- 


आनन्द रामायणस्‌ 


ज्योत्स्ना'उमिधया भाषाटीकयाऽऽटीकितम्‌ 


~ 


पृणकाण्डम्‌ 
प्रथम: सर्गः 


( मोबंशची राजाओं की कथाका विस्तार ) 
श्रीरामदास उबाच 

अथ शासति राजेन्द्रे रामे सीतामिर्षिते | समायामेकदा दूतः सुपेभस्य गजाहवात्‌ ॥ १ ॥ 
समाययों स विकलो रामं नखाज्जवीक्षचः | राम. राज़ावपत्राक्ष सोचो ॥ २ ॥ 
संवेष्टितं गजपुर॑ नहायेंथ्रिरजीविभिः । तदूदूतबचन शरुत्या राघरोड्जीय विस्मितः ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठं रइ मद्राज्ये न कदा पार्थिरोततमाः । समागता मया योडुं किमिदानी हि शरूयते | 9 ॥ 
किं कारणं शुरो छात्र विचारय समिस्तरभ्‌ । तद्रामवचनं भत्वा तं गुरू अत्यमापत | ५॥ 
प्रशव्यमद्य बाल्मीकि येत ते चरितं कृतम्‌ तच्छुत्वा लक्ष्मण पर्य समाहुवाध तं मुनियू ॥ ६ ॥ 
सीतया पूजनं कृत्वा रामो वृत्तं न्यवेदयत्‌ । वादमी कस्तु तदा पाह राम किंचिद्विहस्य सः ॥ ७ ॥ 
कित्वं नवेत्ति राजेनद्र बिनोदास्नां तु एरच्छसि । वृणुष्व तदवि मे वाकय सर्व श्न ते प्रियाः || ८ ॥ 
एकादश सहसाणि वस्सराणि तथा पुनः | एकादश समायावि मातास्त्वकादशब दि ।। ९ ॥ 


श्रीरामदास कहने शगे-जव कि रामचन्द्रो सोताके साथ सुख भोगते हुए बयाब्याका राज कर रहे थे। 
उत्दीं दिनों सुपेगका एकं घबड़ाया हुआ दूत हस्तिना रसे जा पहुँचा । उक्षते भगवादुकों प्रणाम करके कहा-हे 
दाजीवपवाकष राम ! सोमवंशी राने नल आदिने हस्तितापुरकों चारों बारस घेर लिया है। दूतको यह बात 
सृनकर रामचन्द्रो स्मित हुए॥ १-३॥ वे पुछ वासे वाले -है गुरुवर ! यह मे बया सुने रहा हूं ? 
आज तक तो कभी ये राजे मेरे साथ युद्ध करने नहीं आये ये॥ ४॥ गा करके आप इबपर सविस्तार 
बिचार करिए । रामकी बात सुनकर वासहजीने कहा कि यह बात आप बामोकिनीमे पूछें। बोकि उत्होंगे 
ही आपके चरित्रकी रचना की दै । यह सुनकर रामने लक्ष्मणका भेजकर वाल्माकिजोकों बुलवाया ॥ ५॥ ६॥ 
बाल्मीकिके आनेपर सीताके साथ-साथ रामने उनकी पूज कौ ओर दृस्तिनापुरका सब समाचार कह सुनाया। 
जाल्मोडिने हसकर कहा बया आपको ये बे नहों मादूम हँ? मालूम हैं। किल कौहुक चश आव हमसे 
पूछ रहे हैं। अच्छा, भापको यही इच्छा हैं तो सुनिए । आपके जियनन भा सावघानीके साथ मेरी बात सुनें 
॥ ७॥ 5॥ ग्यारह हजार ग्यारह वपं, ग्यारह महीना, प्यार दिन, ग्यारह घड़ी और ग्यारद पलका समय 


५4 आनन्दुराभायणे [ सः १ 


एकादश दिनाम्यत्र पटिकाआपि तन्मिताः | एकादश पलान्येत्र ते राज्यं नियितं मया ॥१०॥| 
शतकोदिमिते काव्ये पुरेव तेऽगरतारतः । 
तस्म्पेष्म तीतानि सहस्राणि तथा सेमाः | अतीताः शेपभूताथ मासाः शेष॑ दिनादिकम्‌ १ १॥ 
अशदशदिभै्यनमग्ने वर्ष भोऽ यद्‌ । देषभूतं सङ्गरेण परिपणे भविष्यति ॥१२॥ 
अयं कालोऽतरतारस्य समाप्तेस्ते समागतः | गला भागीरवीँ पुण्यां पवजेनावनौतलम्‌ ।।१३॥ 
प्रापितां तब राजेन्द्र सयां सनात्वा यवाविधि। स्तुतो अक्षादिकेः सर्वे: पद स्वीयं गमिष्यति ॥१४॥ 
तब्युनेबेचन श्रु राघनो बाकपमत्नवीत्‌ | एतावस्कालपर्यन्त नलादः कत्र संस्थिताः ॥१५॥ 
कृतोऽधुना प्रमायातास्तत्सव॑ विस्तराद्रद । तद्रामबचनं शसा वाल्मीकिर्वाक्पमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
णु राम महाबाहो सर्वे ते कथयाम्यहं | अश्रिप्नुनिः पुरा राम पूर्णिमायां कृते युगे॥१७॥ 
वैज्ञाख्यामेकदा सोमं वा नारीश्ुलोपमश्‌ | मुमोच वीयं भूम्यां स तस्मास्यु्रो बभूव ह ॥१८॥ 
सोमस्य दशनाज्ज्ातः सोमरारूयः स धूर इ । सोऽरण्ये जाह्ववीतरे चकार तप॒ उत्तमम्‌ ॥१९॥ 
एतस्मिन्समये तत्र किद्स्ती समाययौ । नितः पक्षिमिस्तत्र तबदृद्दा कोतुझ महृत्‌ ॥२०॥ 
सोमो विचारयामास पक्षिभिनिहवः करी । अस्या भूम्याः अरमावोऽयं पुरं वत्र चकार सः ॥२१॥ 
इस्तिनाशास्पुरं जातं तस्मात्तदवहस्तिापुरम्‌ । तत्र पोरेः कृतो राज्ञा सोम एब रघूत्तम ॥२२॥ 
तस्प जातो घुषः पुतरस्तावुमौ जगतीतलध्‌ । सद्वीपं स्ववश्चं कुरवा सुरलोकं प्रजग्मतुः ॥२३॥ 
तन्न जित्वा धुरनस्र्सुरख्रीमि्च संयुतो । मुकवा देवास्स्वर्गोके निवासं चकतुमुंदा ॥२४॥ 
तयोदंदौ बान्तरह्मा युवां मह्ंशसंभवो । युवाम्पाँ मोचितस्स्वद्य देवसंघयुतस्वदम्‌ ॥२५॥ 
युवाम्यां तई वच्मि वरांस्ट्रणुत बाठकौ | दुषणे नृपाः केचिद्रे ज्रिपुरुपोष्व॑तः ॥२६॥ 


आपको राज्य करनेके लिए मैने निर्धारित किया था ॥ ६ ॥ १० ॥ ये बाते मैं आपके अवतारके पहले ही अपते 
शतकोटिसंख्यात्मक रामायणमें लिख चुका हूँ । बे ग्यारह हजार ग्यारह वपं व्यतीत हो गये । अब ग्यारह महीना 
ओर ग्यारह दिन तथा चड़ीपल आदि ही बाकी बचे हैं॥११॥ सव मिलाकर अादश दिवस न्यून एक वर्ष बाकी 
हैं। वहु समय संम्राममें समाप्त होगा ॥ १२॥ आपके अवतारका समय समाप्त हो रहा है। अब आर 
अपने पूवज अर्थात्‌ भगीरव द्वारा लायी हुई गङ्कामें बिविवत स्नान करके ब्रह्मादिक समस्त देवताओसे संस्तुत 
होकर अपने परम भामको जायेगे ॥ १३॥ १४ ॥ वाउमोकिकी बात सुनकर रामने कहा कि अवतक ये नळ 
आदि राजे कह थे ? ॥ १५॥ इस समय कहाँसे आ गये है, यह सब आप हमें विस्तारपूर्वक बतलाइए । रामका 
वचत सुनकर वाल्मीकि बोले-हे राम ! हे महावाह्दो | मैं सब कुछ कहता हूं, सुनिए । बहुत दिन हुए, सत्ययुगमें 
अबि ऋणिने वेशासकी पूजिमाको चन्द्रमाका मुख एक स्तोके समान मन्दर देखकर अपना वीरय त्याग दिया 
और उससे एक पुत्र उत हुआ ॥ १६-१८॥ चद्माको देखनेसे वह पुन उत्पतन हुआ या। इसलिए वढू 
सोम कहलाया और वनमें जाकर गङ्गाजीके तटरर उत्तम तप करने लगा ॥ १९ ॥ उसी समय वहाँ एक हाथी 
आ गया । उस हावीको कुछ पक्षियोंने मिढकर मार दाला । गह्‌ महाओौतुर देखकर सोमने अपने मनमें साना 
कि यहि पक्षियोंने हाथाको मार डाला है । यह अवसप इस भूमिका ही प्रभाव है। ऐसा विचार करके सोमते 
उसो स्थानपर एक नगर बसाया ॥ २०॥ २१ ॥ उसो स्थानपर पन्षियोंने हाथीका विनाश किया था। इस 
कारण उसका हस्तिनापुर नाम पड़ गया । हे रधूतम ! वहाँके पुरवासियोने आग्रह करके सोमको हो वहाँका 
झाज्य बनावा ॥ २२॥ सोमके बुद नामका पुन हुआ । फिर क्या या, बुब ओर सोमने मिलकर सब द्वीपोंको 
अपने अधीन कर लिया ओर कुछ दिनोके अनन्तर स्वगेलोकको गये ॥ २३॥ उत्होंने सवगम देवताओंको जोतकर 
छोड़ दिया और बे सस्प्ोक वहाँ रखने लगे ॥ २४॥ उन दोनोंको ब्रह्माने अनेक वरदान दिये। ब्रह्मने 


हम १] पूर्णकाण्डम्‌ ५५९, 


अन्यै। पराजिताः सप्त पुरुपा न भवंति हि । इति दखा उरं ब्रह्मा ययौ निज्जपद ग्रति ॥२७॥ 
वतः सोमाय दौहित्री दत्ता परावती शुमा । इन्द्रेण तत्र तौ सोमबुधौ सरैं स्थितौ चिरम ॥२८॥ 
बुधस्य तनयो भूम्यां नाम्नाख्यातः पुरुसाः । जकार राज्यं धमेण तथा तड्धस्विनापुरे ॥२९॥॥ 
तस्य पुत्रश्च गव्योऽभूदरनयधत्रोऽत्प उच्यते । अल्पपुत्रो नल श्रीमान्‌ दिझ्पालान्‌ जेतु्ुयतः ।।३०॥ 
राज्ये पुरूरवादी तरन्‌ स्थाप्य निजपूर्व जान । समीपत युक्तः प्रययौ मेसुप्ननतम्‌ ॥३१॥ 
आदी जिस्वा स वहि हि यमं जिस्वाऽथ निक तिम्‌। प्रययो बरुणं जेतुं रावणादिभिरन्वितः ॥३२।। 
एतस्मिन्नंतरे राम तणं सैन्येन रावणः । प्रययौ नाकलोऊं हि सुरानिद्रादिकान्‌ रणे ॥३३। 
जित्वा निनाय सा लंका सोमो युद्वाय सात्मनः। निर्ययौ मुहः सर्ासस्द्रान मोचयितुं सुरान ३९॥ 
तदा निवारयामास बरहा सोमं स्वरान्वितः । विष्णुर्भृत्या नुवषेण रावणं हि हनिष्यति ॥३५। 
खें माऽच रावणं याहि बरस्तस्मै मयाऽयितः | तदूबहायचन अरुस्वा ययो सोमोऽपरावतीम्‌ ॥३६॥ 
भूम्यां नलस्ततो गत्वा बहणं प्नं तथा | जिला डेरमीशानं कृतकषर्यममन्यत ॥।३७॥ 
आत्मानं च ततः स्र चेंद्र जेतुं सुतः | एवं नलेन ता गतं तच्च कतं युगष्‌ ॥३८॥ 
रेतायुगसमाौ स ददे सकल बलप्र। तब्रादृष्ठा रावणं स दूताच्छुलाउउनों स्विति ॥३९॥ 
देवान्स्वशगान्‌ कृत्ता लंका सत्रां स सतः पुराः | तत्र मग्रे त॒ अमतो नलस्प नथुरू सुतः ॥४०॥ 
र्तस्य जातीकरसवस्सुतो बहुदः समृगः । तस्य पुत्रो लघ॒श्र्‌ तः सुरथस्ततसुतः स्वतः ॥५१॥ 
अजमीढस्तु तसृतर्त्वेवं रंशोऽभरबस्पथि | ततः स मंत्रयामास नलो मंत्रिजनैः सह ॥9२॥ 
किमर्थमिंद्रहोक तं गन्तन्यमधुना यदि | ति देवाः समानीता लङ्कायां रावणेन हि ॥४३। 


कहा-तुम दोनों मेरे बंशन हो। तुमने मेरे सहित समसत देवताओोंशों जीतकर भी छोड़ दिया है। इसलिए 
मं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्दारे बगे तीन पीके आये सात पुसत तक जितने राजे होंगे, वे किसीसे 
भी पराजित नहीं होंगे। इस परकार वरदान देकर ब्रह्म अपने स्थानको चले गये ॥ २५-२७ ॥ इसके अनन्तर 
इन्द्रने पद्मावती नामकी अपनी सुन्दरी नतिनी सोमको दे दी । इस तरह ने पोम और तुष आमन्दके साप 
बहुल दिनों तक सलक रहे ॥ २६ ॥ दुस पुत्र इस हारम पुरूरदा नमरो विख्यात हुआ ।उसने घम्म॑पूर्वक 
हस्तिनापुरमें राज्य किया ॥ २६ ॥ उसका पुत्र गब्य हुआ। गव्यका पुव अलम और असरका पुत्र तल हुआ । 
नल इतना प्रबल वीर था कि उसने दसों दिकगाछोंको जीतनेकी इच्छा की। सेवाको तंयारी करके वदद 
हस्तिनापुरे पुछुरबा बादि तीत पूर्वजोंको छोड़कर सातो द्वीपोंके राजाओंके साप उन्नत शिख राले मेर 
पर्वतपर चढ़ गया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ वहाँ पहुंचकर उसने पहले अग्निको, फिर यमको ओर उनके बाद नि 
तिको जोतकर रावण आदि दैत्योके साय दरुणको जोतनेके लिए गया॥ ३२॥ उसी समय रावण अपनी 
बेनाके साय स्वगंलोक पहुंचा और इन्द्रादि देउताओंको सग्राममें जीतकर अपनी लंकाको वापस चल गया। 
हब सोम अपने मित्रों तया पुत्रोंको साप लेकर रावणसे युद्ध करने तथा इन्द्रादि देवोंको छुड़ानेके लिए 
चल पड़ा ॥ ३३॥ ३४॥ उसी समय ब्ह्याजीने आकर सोमको रावणवर चढ़ाई करनेसे रोक दिया और 
इर एक सूद (ष्लुअसकाल्‌ अनुध्या रूप चारण करके सावका संहार करेंगे। तुम आज रावणके पास 
मत जाओ । ब्रह्माकी बात मानकर सोम लंका न जाकर अमरावतीपुरी गया ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इसके अनन्तर 
वही सोम नलहूपसे इस प्रथ्वोपर अवतीर्ण हुआ और अपने पराक्रमसे कुबेर एवं इंशानको परास्त करके 
उसने बपनेको कृतकृ मात्रा ॥३७॥ कुछ दिनों बाद इण्दकों जोततेके लिए नल स्वरेलोकमें जा 
पहुंचा। इस तरह उसके चूमते-फिरते सत्ययुग बीत गया ॥ ३८॥ त्रेतायुगके समाप्त हो जानेपर नलने सब 
बीरोंको तो देखा, किन्तु रावण नहीं मिलां। अन्तमें नलने फिर सब देवताओंको वशमें किया। कापर 
भी आधिपत्य जमाया । आगे चलकर तलूके नधुकु, तचुकके जातोकर, जातीकरके बमुद/ वसुरके लघुशत, 
छुदुकके सुर, हुरयके अजमीढ पुत्र हुआ और इस प्रकार नरकी सन्तति बढ़ी । एक दिन नलने अपने मंत्रियों" 
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अस्माक सेवकः सोऽस्ति दशास्यः करमारदः । निजं पुरं प्रगन्वन्यमधुना चिरकालतः ।।४४॥ 
दिगाश्रयादवयं सर्वे जीविताः स्म चिरं स्विह । पुरूखादिकास्ते नः पूर्वजाः संति वा सता) ||४५। 
नास्मामिश्रिस्काल हि तद्र्तं अमतः श्रुवम्‌ | अतः स्वीणपुरं गत्वा द्रष्टव्यास्तेअत्रिपूवज्ञा! ॥४६॥ 
चेत्सोमबुधयोर्नाकं गन्तश्ंं दर्शनेच्छया । तदि वास्यां युवा देवाः किं जेता रावणेन हि ॥४७॥ 
किं ताभ्यां रहिता देवा जिताश्रेति नवेश्रयह ( । अतभ्तस्मकले इच विदितं हस्तिनापुरे ।।४८॥ 
भविष्यति ततो यद्वि तःदरे/म्यहर्‌ | इति निश्रित्प स नरः; शनैः स्वनगरं ययौ ॥४९॥ 
एवस्मिन्न॑वरे राम त्वं जातोऽस्य नीते । हत्वा तं रावशं देवा मोचितास्ते दिवं गताः ॥५०॥ 
सप्नद्वीपांतरस्था ये चास्ते स्तवश्ोकृताः । पुरूरवादिकाः छ्लीथ निष्कास्पात्र गजाहये ॥५१॥ 
सुपेणः स्थापितः पूवं बानरेः सहितस्तूया | ततः पृरुखाग्मास्ते स्वकालेन सृतास्लिह ॥«२॥ 
इदानी ते समायाताः सोबवंजोकूस नृपाः | नलाध्ा; सङ्गं सपरं सप्तद्रीपनृपोत्तमाः ॥५१॥ 
सत्कृताः स्वबश्वगा ये च द्वीभंवरस्थिताः । जवास्तेां पूंंजाब स्तरसन्यैस्ते नृपोत्तमाः ॥५४॥ 
बलिनः कोटिशः स्वे समायाता गाह्य । भविष्यति स्ववा तेश्च संगरः सोमवंशः ॥५५॥ 
तदा हषा सुरयुक्तः समागत्य तवांतिकम्‌ | पादयोस्ते अपामांत्र नलाप्यैः कारयिष्यति ॥५६॥ 
कत्वा क प्रार्थना तेऽवि सं वटं प्रणेष्यति । एवं राम समिस्तारं तवाग्रे कथितं मया ॥«७॥ 
यप्पृष्ट मां खया प्व जलादीनां कथानकम्‌ | उिवाहकांड्रारक्प रम्यं रामायणं शुभम्‌ ॥५८॥ 
समग्रं दि मया राम पुराणं तितं तव | पुत्राम्याम्धुता सँ शृणुष्व रघुनंदन ।|५९॥ 
इत्युकत्वा कुशलरुवयोअकाराज्ञां मुनिस्तितः । विवाहण्डास्काण्डानि चत्तारि जगतुः शिशू ॥६०॥ 


से मंत्रणा की कि जब रावण सब देवताओंको पकड़कर (ट्वोतरुपर हो ले आया है, तब हम स्वरंलोकको वर्षों 
चले ॥ ३६-४३॥ रावण हमारा सेवक है, दह हम कर देता है। हम छोगोंको छुमहे-पूमते भी बहुत दिन हो 
गये हैं। इसलिए अब अपनी पुरीको लौट चछना चाहिए। कितनी रिशाओंमें घूमते -फिस्ते हमलोग 
बहुत तमय तक जीवित रहे, किन पुरुवा आदि हमारे पूज जीवित हैं या मर गये। मुझे उनकी कुछ 
भी खबर नहों है ॥ ४४॥ ४५ ॥ अतएव चलो, अपने राजध,नोको वापस चलें। वहांका हाल-चाल देखें 
ओर अपने तोनों पू्वजोंका दर्शन बरें ॥ ४६ ॥ लेकिन हमको २2 बात भी नहीं ज्ञात है कि सोम और बुध भी 
तो और:ओर देवताओंके साथ रावण द्वारा बन्दी नहीं बता लिये गये। हस्तिनापुर चजनेसे ये बातें भी ज्ञात 
हो जायेगी । उसके बाद जो करना उचित होगा, सो रिया जायगा। ऐसा निश्चय करके वह अपने नगरको 
छोटा ॥ ४७-४६ ॥ इस्रो समय हे राम | आपका अवतार हो गपा। आपने रावणको मार डाला ओर 
देवताओंको छुड़ा लिया। जिससे वे सव देवता स्वलोक चले गये ॥ ५० ॥ सातों ढ्ोपोर्मे रहनेवाले 
राजाओंको अपने अपने वशमें कर लिया, वे पुरवा आदि तंन राजे भो आपके वशमें हो गये । तब आपने 
उनको हस्तिनापुरसे निदालकर दानरोंके साथ सु्ेणको उशको गवर बिदाल डिया। कुछ दिनों बाद समय 
आनेपर पुरूरवा आदि भो मर गये ॥ ५१ ॥ ५२॥ इस समय नल आदि सोमवंशों राजे उन सात राजाओोंके 
साथ यहाँ आ रहे हैं, जिनको कि आपने अपने वशमें कर लियाथा और अव तक वे किसी दूसरे द्वोपमें 
रहा करते वे। थे राजे अकेले नहीं, बल्कि अपने पूवज तना करोडी विशाळ सेताके साथ दस्विनापुस्वर 
चढ़े आ रहे हैं। उन सोसयंशियोंके साथ आपको युद्ध करना पढ़ेगा॥ ५३-५४॥ उस समय सब देवोंके 
साथ ब्रह्माजी आकर तल आरिसे आपको श्रणाम करवायेंगे ॥५६ ॥ इसके वाइ ब्रह्मा आपकी विखिवद्‌ स्तुति 
करके अपने साथ आपको वैकुण्ठलोक ले जावेगे । हे राम | इस तरह मैंने आपको आशासे उग नल आदि 
चमी राजाओं बृत्तांत विस्तारपुवंक बताया ॥ १७ ॥ हे 'चुनन्दन ! बहुत दिन हुए, जब मेंने विवाहकांड- 
से लेकर सारी रामायण आपको सुनायी यो। अब आप अपने पुत्रोके मुलसे वह पुनीत कया सुनिए 
॥ १८॥ ४६ ॥ इतना कहकर वाल्मीकिते कुश और लवको रामचरित्र सुनानेको आज्ञा दो और बे विवाहकांड- 
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तस्सवें रावः भृत्वा परां पुदमनाप सः | निदुः सर्वे जनामि वैकुठारोइणं अभोः ॥६१॥ 


इति णतकोटिरामचारतांतगंते भ्रोमदानंदरामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये मनोहस्काष्डे 
सोमवंशन्‌रकवाविस्तारो नाम प्रथमः सर्गः ॥ = ॥ 


७७७७ 
द्वितीयः सर्गः 
( राम्रा सोमबंशि्योसि युदके लिए प्रस्थान ) 

रामदास उबाच 
अथ रामसदा प्राह वाल्मीकिं ग्रुनिसचमम्‌ । आमंतव्यं लगा तत्र मरुनिभिस्तु गजाहपम्‌ ॥ १॥। 
तथेति स ब्रनिः प्राह राधं भक्तवत्सलप्तू | ततः स लक्ष्मणं शीघ्रं राघो वाक्‍्यमजबीत्‌ | २॥ 
पत्राणि ग्रेषयस्वा् इमारान्राउस स्थितान्‌ । स्वस्वरज्य मंतरिणश्च कृत्वाऽत्रागम्यतां बलेः ॥ ३॥ 
एवमे प्रलेख्यानि जंबृद्ठोपपतीन्त्ररान्‌ | तथा द्वोपपतांश्रापि दृतासास्त्वररयतु नः || ४॥ 
तथेति लक्ष्पणश्लोकव। तथा चक्रे यथोदितम्‌ । राबवेण सभामध्ये वाल्मीकिगुरुसबिधों || ५ ॥ 
ततः ग्राह पूनः श्रीमान्‌ राधयो लक्ष्मण बुदा । वासोगेद्ानि नेयानि बहिमेम रघूदह ॥ ६ ॥ 
हूतो चचंते शो र सेनां चोदय सादराद्‌ । आयुधान्यथ यंत्राणि जीर्णानि च बहुनि दि ॥ ७॥ 
पेजबिदवितान्येव कोशागारेषु वँ तदा | तानि निष्कासनीयानि तेषा कालोऽ वतेते ॥ ८ ॥ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि बहिनेंयानि मेऽग्रतः । अगोत्र पुरस्कृत्य सीताप्पगरेऽचुगच्छतु || ९ ॥ 
कोशागाराणि सर्वाणि चदिनेंयाति वाहनैः । इस्त्यश्वरथपादाता नेयाः सर्वे पहिसत्वया ॥१०॥ 
इत्पाक्षाष्य रघुश्रेष्ठो लक्षमं निनयान्तितम्‌ | मन्त्रिगों नेगमाओग असिष्ठं चेदग्जवीत्‌ ॥११॥ 
अभिषेक्ष्यामि मरतं सप्द्वीपपतेंः पदे | लक्ष्मणो माँ बिना मैतर भूमा वासं करिष्यति ॥ १२॥ 


के आदवाले कांडोंकी कथाओंकों मिल जुकर गाने लगे ॥ ६०।। यह सब कथायें सुतकर रामचद्रजी बड़े 
प्रसन्न हुए और सर्वंसाघारणके छोगोंको भो भगवानुकी स्वर्गारौहणसम्वन्त्री वाते ज्ञात हो गयों ॥ ६१ ॥ इति 
श्रोणवनीठिरामचरितांतगंते ्रमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये प० रामतेजपाण्डेयकरत'ज्योत्सता'भाषाटीका- 
सहि पे पमः सर्गः ॥ १४ 


श्रोरामदास बोले-इतनी का सुनकूर रामचन्द्रजीने वाल्मीकिसे कहा कि आप भो हस्तिनापुर अवश्य 
आइएगा ॥ १॥ महेषि वाल्मीकिने भक्तवत्सल रामसे कहा--''बहुत अच्छा”। इसके वाद राम रक्ष्मणसे 
कहने लगे कि सब राज्यीके सिहासनपर बैटे हुए कुमारोंके पास पत्र लिख दो कि वे अपने-अपने मन्त्रियोंके 


द्वोपास्दरनिवादी राजाओंके पास छिख दोऔर तू 
“यास्तु” कहकर लश्मणजीने भी बंसा ही किय 
सम्मुख कहा था ॥ ५॥ इसके वाद श्रीराम 
सामान बाहर ले ची ॥ ६ ॥ कळ वड़ा अच्छा गुत है । सेनाको नी शोप ह जानेकी आज्ञा दे दो। 
बहुतसे शस्त्र जोणे हो गये थे, जिनको मेरे पूजने घरोंमें वन्द कर दिये ये, उनको निकाळ छो । क्योंकि 
आज उनके उपयोगका समय आ पहुँचा है ॥७॥ =॥ अन्तःपुरको जितनी स्त्रिया है, उनको भो बाहर ले आओ। 
अणनहात्र लेकर सीता भो मैरे साब चलें ॥ ९ ॥ मेरे जितने खजाने हैं उनकी हाथी, घोड़े तथा रथकी सहा- 
यतासे बाहर ले आओ ।१०॥ इस तरह ल्दमणजीको आज्ञा देकर मन्त्रियों, विद्वानों तया वसिष्टजासे कहा कि 
आब में सातों द्वोपोंके भाषिष्तके वदपर भरतजीको बित्मलूँगा । क्योंकि मेरे विना लक्ष्मण इस भूमण्डल 


कि त्वा पुर बसि 
रे हम्दूकनात आदि 
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सत्येन तु शपे नाहं तां विम! दिवि वा डवि | काँमे राज्यं रघुश्रेष्ठ शपे त्वपादयोः रमो ॥१५॥ 
अद्गुं योग्यं वरं राजन्नभिषिंचस्व रात्र । अयोध्यायां कुछ बीर॑ सप्तदीपपतेः पदे ।।१६॥ 
अस्त्युक्तरकुरुष्वज जंबुद्वीपपतेः पदे । लवोऽभिषेचितः पूरं स एव तेषु गच्छतु ॥१७॥ 
अरतेनोदितं श्रुत्वा पतितास्ताः समीक्ष्य च। प्रजा वैं मयसंविग्ना रामविश्लेपकातराः ॥१८॥ 


वसिष्ठो भगवात्‌ रामझुवाच सद्यं वचः । पश्यतामादरात्सवांः पतिता भूतले श्रजाः ॥१९॥। 
तासां मावाडुयं राम प्रसादं कर्तुम्ईसि । शृत्वा असिष्ठवचनं ताः सम्ुस्थाप्य पृज्ष च ॥२०॥ 
सस्नेहो रघुनाथस्ताः किंकरोमीति चान्रवीत्‌ । ततः प्रांजलयः प्रोचुः ग्रजा भक्त्या रपूदइस्‌ ॥२१॥ 
गन्तुमिच्छसि वैकुंठ त्वमस्माकं नय प्रभो । यत्र गच्छसि स्वं राम झनुगच्छामहे वयस्‌ ॥२२॥ 
अस्माकमेपा वरमा ग्रामनिर्घमोंऽयमक्षयः | तवालुगमने राम हृद्गता नो रा सति३ ॥२३॥ 
ुत्रदारादिभिः साइमडुसामोउ्य सर्वथा । तपोवनं वा स्वगे वा पुरं वा रघुनन्दन ॥२४॥ 
जञात्वा तेष मनोदाद्ये कारुण्याद्रघुनायकः | भक्तं - पोरजनं दीनं वाढमित्यत्रवी्चः ।!२५॥ 
कृस्नं निक्षयं रामस्वस्मन्नेवाइनि म्रञ्चः । कुषं तमभिषेक्तुं वै चोदयामास लक्ष्मणम्‌ ।।२६॥ 
सौमिप्निश्चापि गुरुणा विप्रैः पौरञनैस्तदा । शोभयित्वा स्वनगरीं म्रुदा तमम्यपेचयत्‌ ॥२७॥ 
अभिषेके इञ्चस्यासीन्महोरसाहो गुहे गुहे | राम्रावरोघे समहान्सम्त्सा इस्तदाऽमवत्‌ ।२८।। 
तदा सिंहासनारूदं छत्रचामरशोभितम्‌ । प्रजाः कुशं पिं प्राष्य अणामं अन्रुराद्रात्‌॥२९॥ 


पर नहीं रह सकते ॥ ११॥ १२॥ श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर ये सब पुरवासी जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाति 
पृथ्वीपर गिर पड़े। रामकी बात सुनकर भरतजी भो म्‌छित हो गये। होश आनेपर उन्होने राज्यकी भरपूर निन्दा 
की ओर दुःखित होकर उन्होंने रामचत्जोसे बदा-मे आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना 
मं पृथ्वी अबबा स्वगंछोकका मी राज्य नहीं चाइता ॥ १३-१५ ॥ हे राजन्‌ ! हे राघव ! आप वीर कुशको इस 
सप्तद्वीपपतिके नासनपर बिगर दोजिए ॥ १६॥ उत्तरऊुु नामके देशयें जमबद्रीयपतिके पदपर तो आपने 
छवका बहुत दिरो पहले हो अभिषेक कर दिया है, वह अपने परपर चला जाय ॥ १७॥ इस प्रकार भरतको 
बात सुनकर बहाँके जितने प्रजाजन थे, वे सब रामके वियोगरूपी दुःखसे विह्वल और भयभीत हो गये ॥१८॥ 
उनकी यह दशा देखकर दयालु बसिछ्तजीने रामसे आदरपूर्वक कहा-- हैं राम! देखिए, ये सब कितते 
दुरी हैं । अब जिस तरह इनकी सन्तोष हो सके, वहीं काम करिए। वसिष्ठजीकी बात सुनकर रामते उन 
लोगोंको उठाया, उनका सत्कार किया ओर पूछा कि मैं क्या के, जिससे आप लोग रोग प्रसन्न हो सकेंगे। 
यह सुना तो सब लोग हाथ जोड़कर भिपूवक रामचदरजीसे कहने रगे-हे राम ! जाप अब यदि बॅदष्छलोकको 
जाता चाहते हों तो हमें भी अपने साथ तेते चलिए, हम सब भी आपके साथ-साथ चलेंगे ॥ १६-२२॥ 
इससे दठकर हमको ओर कोई लोभन नहीं होगा। हम छोगोंके लिए यह अक्षय वकाय है। है राम ! आपके 
साथ घलनेके लिए हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है ॥२३॥ आज हम सब अपने परिवारके साथ आपके 
खङ्ग वैजुष्ठलोकको, तपोयनकों, सर्गो बंधना अपोध्याकों जायेंगे ॥ २४॥ रामचन्द्रजीने जब भ्त 
और पुरजनोंकी इतनी दृढ़ता देखी तो साथ ले चलनेकी स्वीकृति दे री॥ २५॥ इस तरह निश्चय 
करके रामने -उसी दिव कुशका अभिषेक करनेके लिए लक्ष्मणसे कहा ओर रामके आशातुसार गुर, 
विष्र एवं पुरवासियोंके साथ लक्ष्मणने उसी दिन कुशका राज्याभिषक कर दिया ॥ २६॥ २७ ॥ कुशका 
अभिषेक करते समय अयोध्याके धर-घरमें महात्‌ उत्सव मनाया गया । क्सिषक्रर रामके अन्तःपुरकी 
जञारियोनि उत्सव गनाभा ॥ २5॥ जब कि छत और चमर आएरसे सुसज्जित होकर बुश हिहासनपर 
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तदा कणों हुपों विप्रान्ध् दृद । प्रजास्तं पूजयामासुवश्चाठंकारराइनः ॥ ३ 

सतः प्रापुजयस्सर्याः रजाः स॒ कुछभूपतिः । श्रोज्यामाद विशद्वान्कोटियः स कुशेबरः ॥३१॥ 
अथ रामाज्ञपा शीघ्र सौमित्रिः सोतया सह | अन्तःपुराणि सर्वाणि निनाय नगराद्वहि! ॥३२॥ 
नानावाइनहंस्थानि. दृत्यवाद्यादिमंगलें: । हदो रातः स्यं वन्युपुत्ायेः स्तो इतः ॥३३॥ 
अनिभिजयशब्देश स्तुतो मंगलनिःखनेः । अयोध्यापा बिः पोर्यपो मागभरसंस्हुतः ॥२४॥ 
र्थारूदआमराचबी जितथ जनेमुंदा | विदेश वासोगेदानि तदा रामो जता सह ॥३५॥ 

मर Fs 

ननुतुर्वारनायथ तदा शराधवाप्रवः | ततः पोराः साउरोधावांडालान्य गिलिर्यदुः ॥३६॥ 
निनयुस्त सारयेयांनान्‌ पुर्थाः पौराअतुः्पदान्‌ | नासन्पक्षिकुङां्ायाससुर्यौ ते तदिर्यषुः ॥३७॥ 
नासीस्कोऽपि तदा पुर्या जनशङ्या बभू सा | अयेध्यानगरी पुण्या गञशुक्तकपिर्थवद्‌ ॥३८॥ 
एवस्मन्नन्तरे सरे द्रपांहरनिदामिनः । जंबृदीपातरस्था् ययुः सेन्यैजेपोततमाः ॥३९॥ 
कोटिशो राघवं नेमुस्ततो नेशुः इदे्रम्‌ | उपापनानि रामाय कुछाब च पृथक्‌ प्यम्‌ ॥४०॥। 
दुच्चा संपूजिवास्ताम्यां तस्थुः सः तोऽङ्गदित्रकेतुः पुष्करस्तक्ष एवं वे ॥४१॥ 
सुबाहयू पकेतुश्च ययुः सर्वे । सावरोधाः सपुत्रश्च सपोहास्ते स्तुपादिमिः ॥४२॥ 
अग्रेमू राषवादीआ सौतार्दीापि सादरात्‌ | राम्ेयालिंगिदाः सर्वे सीया भोजिता अवि ॥४३॥ 
तस्थुः सर्वे सभायां ते स्वस्वपोरजन: सह । तदापतान नृपान्तर्तान्‌ समो बृच न्यवेदयत्‌ ॥४४॥ 
के, उह समय सब प्रजाजनोते उनको राग 
बन दिवा और प्रशाजनम विविव प्रकार 
कुशने सब रो 
राम्रको आकश्ञासे लक्ष्मण सीता ज! 
ले गये ॥ ३२॥ उस समय तः 
की बनद्रओं 
बाहर आ गये । उप समय कितने 
हर रहें थे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जाते समः 
॥) इस तरद चलतेःचरते रा 


अनन्तर राम 
हुए अयोध्याके 
दानकी शिद्दावलोका गान 
आ या और चपर, चढ रहे 
पा बा ॥ २६ ॥ राम दहाँ 
जुछ देर वाइ उच्च जातिसे लेकर 


मे । वे लोग जपे-अः 
कि कुछ हक बाढूर आ गये ॥ ३ 
दीं रह गयां । उस इनोः 


री अगोब्या सुनो हो गयी! 
वी, जो दशा हाके मटे निरु कॅथकी होती है। 


उत्व नहु रह जाता । बही दशा 
६ रहतेवाला नहीं 
जे भा अपनी-अपनी सेमाके साथ आ पहुँच ॥ ३६॥ 
एम किया और दोनोंको अलग-अलग विविव अकाः 
कि राजपु भी अपने अस्तःयुरकी स्वयो ओर पुत्र 
दि माताओं तदा रामको भ्रणाम किया। रामने उनकों उठाकर 
बसे परेसकर भोजन कराया ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ इसके वाद वे संव 
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पुनः पप्रच्छ तास्सर्ान्संस्थितान रघुनन्दनः । युष्माकं पूर्वजाः से समायाता गजाहयें ॥४५। 
मतरतां रोचते युद्धं यदि तैः पूवेजें: रह | आगत्तवयं तदि सब मया सह गजाहयर्‌ ॥४६। 
नोषेड्भवङ्भिगन्तव्यमित एव निजस्थलम्‌ । नि्नःधोऽञ न मे सयः सैः पार्यिवसत्तमें: ॥9७॥ 
इति राखचः श्रत्वा चपा राघवमतरु्न्‌ । राभ राम महावरीर्य वयं सर्वे तवानुगाः ॥४<4॥ 
सयर बद्धाः सर्वे तवान्ने! पोषिता अयम्‌ । वीराः अत्रियतरंीया रणे सातप्रहारिणः ॥४९॥ 
तबाहया वधामोऽथ पिवृपुत्रान्‌ एणाविरे । नासमांस्रं विद्वि राजेन्दर सामि पराइएुखान० 
इति तेपां वचः श्रुत्वा तानालिंग्य स राघवः | संपूज्याभरणंवतेः सुखं सुष्वाप सीतया ॥५१॥ 
ततः प्रभाते श्रीरामो गत्वा ताँ सस्पूनदीम्‌ ! स्ना दानादि बे दसा सीतया विधिपूर्वकम्‌ ।!५२॥ 
च्या हां सरयू पुण्यां गन्तुं पप्नच्छ व घूः | तद्ामबचन॑ भूत्या स्यू राममनरयीर्‌ ॥५३॥ 
एताबस्कालपयन्तं स्थिता खददशनेच्छणा ! अहमग्र तया राम यास्यामि खरपद स्विः ॥५४)॥ 
तचस्या वचनं श्रुत्वा तामाद रायतः पुनः । यावत्कथा मम शुभा स्थास्यत्यत्राघना ञ्ञिनी ॥५७॥ 
तावसमंशरूपाऽत्र त्रस लोका।यनाशिनी । तथेति रामवचनादंशरुपं निधाय सा ॥५६॥ 
साकेदेउश्र पूर्णपं ययौ रामेण तत्पदम्‌ । अथ रामः सरस्वाऽमी परिक्रम्य नि्जा पुरीम्‌ ॥२७॥ 
साष्टांग तां नमस्कृत्य गन्तु पत्रच्छ बूड ताबू । अयोध्येम्त्र नमस्तेऽस्तु सयाऽहंरक्षितस्स्विह ॥५८।| 


आशां ददस्व ऐच्छामि सश्वलं गन्तुम॒यतः | क्षमख ३ऽपगधास्लं बुनदर्शनमस्तु ते ॥५९॥ 
इति राभवचः भुत्वा धुरी राधरवमन्नवीत्‌ । एतावस्काहम्यंते स्थिता खदशनेच्छया ॥६०।। 


समते उन राजाओोंसे कहा कि आपके पूर्वज हरिट्नापुणीमें बुके लिण. तये दे॥ ४५ ॥ सो यि आपलोगों- 
को भी बुद्ध करना हो तो मेरे साथ हरितिनाएु ॥ ४६ ॥ यदि न इडा हो तो आप छोग अपनी- 
अपनी राजबातीको लौट आइये । में आ किसी प्रकारका शाग्रह नहीं करना चाहता ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार रामकी बात सुनकर उन राजाओदे कहा-हे राम ! हे महावाहो ! हस सब जापके अनुगामी हैं। 
आपने ही हम लोगोंका अभ्युदय किया है। आपके ही बन्नसे हम पले हैं। वीर कियो वंशे मेरा जन्म 
हुआ है। इसे कारण आप यादि आग्रा द हम अपने पितृधातियोंको संग्राममें अवश्य मारेंगे। है 
रज्र | आय कभी भी ऐसा त समझियेशा कि हम स्वामी ( आप ) के कामसे पराइ होंगे ॥ ४८-५० ॥ 
इस भ्रकार उनकी बातें हुनी तो रामने उस गब राजाओंकों दृदयके लगाया, विविध प्रकारके बस्त- 
आभूषणोसे उतकी दूना को और जाकर आमन्डेक सीताके हाथ शयन 'किया ५१ ॥ इसके अनन्तर 
बेरे सीताके साथ रामचन््रजीगे सरदुके कटार जाकर स्नान-दात किया । इसके बाद उन्होंने पास करके 
सरपूजीसे अपने लिए वरम नाग जानेकी आठा मांगी । रामकी परथना सुनकर सरयुने कहा--॥ ५२॥ ५३॥ 
अबतक आपके वर्शनोंकी इच्छासे में भी यहाँ मी । किन्तु हे राम | जब आप जा रहे हैं तो मै भी आपके 
श्रीषरणोके साब चढूँगी ॥ ५४ सस्युक्ी बात सुनकर समने कहा-जबतक मव यापोंकों नष्ट करने- 
दाली मेरी पुनीत कया इस संसारमें विधान है, तवाक जगहर दुम भी यहाँ रहतो हुई सबके पाप दूर 
करती रहो । रामके कहलेपर सरून तत्हारू अपना एका अंशहप वाया, जिसके बह अपोषयामें रह गरो 
ओर पूर्णपसे रामके साथ चल पड़ी । सरयूको साथ लेकर रामते आपनी पावन पुरीको परिक्रमा की और 
साशंग प्रणाम एवं पून करके परमधाम जानेको आज्ञा माँगी और कहा--हे अम्ब अयोध्ये ! तुमने मेरी 
रक्षा की है। मैं अब अपने वेडुष्छलो़ जारेकी आता माँगता है । मेरे अपरा क्षमा करो और मुझे 
आशोर्वाद दो कि.फिर कभी मैं म्हारा दशेव कर हू ॥ ५५ .! ५६॥ इस प्रकार रामको बात सुनकर 
अगोध्याएरोने कहा हि इते दिखें (फा नें आपका दर्शन करके लिए यहाँ रही । आपके चले जानेपर वहाँ 
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यावस्था मम शुभा स्थास्त्यत्राथनाशिनी । दाव्तचमंशरूपेण वक्त्र मृन्मयी चिरम्‌ ॥६२। 
तथेति रामब्चनादंशरूपाउद्र झल्मवी । अरोष्या संस्थिता दिव्या हैमा रामेण सा बथौ॥६२। 
अयोध्या सर्वाऽपि रामः सेनार्वलं ययौ | अयोध्याया: सरस्वाथ शमौ न गती स्वितः || ३४॥। 
अथ सीता महानागीमाररोड सखीजनैः । प्रव नाशं मुमिठायास्ताः समाहरुदुस्तरा ॥६५॥ 
अब रामो मुदा वेगात्समाहय गनोपरि। उवाच लक्ष्मण बाक पृष्पके सकलान्‌ जनान्‌ ॥६६॥ 
पैरानारोहयस्त स्व॑ सतंधुस्या र | जे 
अनुगच्छस्त्र मः लक्ष्मणः स तथाऽकरोत्‌ | अथ सर्वे नृपतयो नानाथानेपु संस्थिताः ॥६८।। 
ययुः स्तर्प्रलेयुक्ताः शीघ्र श्रीरामपाश्वंतः | ययावग्रे सग्रमरो रञ्जुकुदालधारिभिः ॥ ६९ 
दृपर्कारस्ततक्षकेथ कुडारटेकपामिमिः । ततो ययो महानागः पताआभ्वजशोमितः ॥७०॥ 
ततो ययुर्यन्त्रहस्ता नानावाहनसं स्थिताः । ततो यः [मिः पूरिताः घटाः शुमाः ॥७१॥ 
तदोऽश्वसंस्था बाध्यानि बादयन्तो यदुर्मदाः । ततोऽ्वतंस्भाः शतो ययुस्ते वत्रपाणयः ||७२॥ 
ततो ययुर्मागधाथ बंदिनों यानसंरिथताः । तता नटाथारमाश्च यानस्था; तुतिभृविताः ॥७३॥ 
ततस्ता वास्नायंत्रकाष्टमं चकवराहिता: । मस्तकेपु भगमा दृत्यत्यः प्रययुः सुखर ॥७४॥ 
ठतो ययुभूपितास्ते श्रीरामस्य प्रमदोत्तमा; ॥७५॥ 
समुस्तरुण्यः शतशः श्रः 


ततो ययुदंडहस्ता रीः 


बना गया ॥ ६४॥ इसके अनन्तर सोता एक अडः 
दूसरी हथिदियॉपर जा 5ंठों ॥ ६५ ॥ इस 
कहा कि समरत वन्यु-वान्यवोंके साव अयोः के बार युम 
अपने परिवारवालोको हाथीपर विठाकर मेरे पाछे- । समके आज्ञाउसार रूक्मणने सब वनय ठोक 
कर दिया । इसः सब राजे अनेक प्रकारकी सारियोंपर सवार दो- नो से 

रामके पास आये । आगे-आगे बे मजदूर चले 

बढ़ई आदि जिविध प्रफा' लि 
अलंकृत होकर चला । उसके 
तरहके 
उसके भुङ्‌ 
सवार हाथमे बेत लिये हुए होकर वहुतसे मागव और वन्दीजन 
चले जा रहे थे। उनके पीछे लटछोग और सनी चौकिरोपर ब हुई शाम तो और नाचतो हुई चली 
जा रही था ॥ ७३॥ ७४ ॥ उसके भी पीछे रामके रूजाये हुए घोड़े और उनके पीडे पुरपके समान वेप बारण 
किये, अनेक प्रकारके अलंकार परेसे अपना मु छियाये और घोड़े आदि 
विविध सवारियोंपर सवार स्त्रियें चढी जा रही थीं॥ ७५॥ ७६ ॥ उनके बोळे हायमें लाठियें लिये तरह- 
परहके भभुयण पहने दासीएनगण चले जा रहे थे। उनके पीछे भगवान रामच ओर लक्ष्मण, भरत, 


र लक्ष्मणसे 


सैनिक तरह- 
रही थीं ॥ ६६ 


आनन्दरामायणं [ सर्गः ३ 


तत्पृष्ठे भरतश्रापि अञुन्तश्च ततो ययौ । ततः कुशों ल्वश्ाय ततः सोऽप्यंगदो ययौ ॥७८॥ 
ययो ततमित्रकेतुः पृष्करअ ततो ययौ । ततस्तक्षः सुाहृथ यूपकेतुस्ततो ययौ ।।७९।| 
ततः सीता ययौ रीघप्मिला च ततः परम्‌ | मांडवी श्रृतकीविश्व स्ठुपाः सर्वाः क्रमाद्ययुः ॥८०॥ 
तस्ते मंत्रिणः सर्वे श्रिविकासंस्थिता ययुः । सतो यदुर्वानरअ कोटिशः पर्बतोपमाः ॥८!॥ 
ततों यथुरन॑पाः सर्वे कोटिशो वारणस्थिताः । ततो वृपाणा सैन्यानि ययुर्वाविस्थितानि हि॥८२॥ 
ययुस्ततस्ते यंत्राणां शकटाः कोटिशो बराः | शनघ्नी खङ्ग चर्म दियुरिताः. श्कटास्तदा ॥८३॥ 
ततो वारणप्रब्याइव नवत्राद्समन्िताः | ततश्चोष्टाः सुतर्णानां ततः पृष्ठे खरादयः ॥८8॥ 
एवं रामः शेम चामरायैः सुवीजितः । सोतया जालसस्प्रैश्व वीकितरव मुहुमुहुः ॥८५॥ 
ययौ झनेः यमैः थीमानस्तुतो मागधः यप्सरसां शृभ्वन् गायनान्यपि ॥८६॥ 
सेनानिवे्वस्थानानां यात्राकांडे ययोदिता। मया पूर सुरचना तद्वदासीहपुनस्तविह ॥८७॥ 
इति धोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये पूर्णकांडे 
रामदासविष्णुसंवादे रामश्स्थान नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


तृतीयः र्गः 
( रामका सोम पोशियोंके साथ पुद्ध ) 
चीरामदात उबाच 
अथ रामः शनम नानादेशान्विलंध्य च | एकादशदिनेः प्राप सेनया तह्गजह्वयम्‌ ॥ १॥ 


राममागतमाज्ञाय सुपेणो वेगवत्तरः | पत्यद्ययो स्वकपिमिविश्क्कक्षममलितेः || २॥ 
नत्वा रामं च सीतां च सर्व वृतं न्यवेदयत्‌ | राम राम महात्ाहो प्रतापाचत्र ये सया ॥ ३ ॥ 


शत्रुघ्न, कुश, अद्भद, ब्त्िकेतु, पुष्कर, तक्ष और उनके पीछे राजपुत्र सुबह चले जा रहेये। राजः 
पुत्रोकी सोलीके पोछे सीता, 5 बतोहुएँ चल्ली जा रहो थीं । 
उतके पोछे रामके मन्तरिगण पालकियोपर बेटे चले जा रहे ये। उनके भी पीछे पर्व॑तके समात बड़बड़ 
आकारवाले वानर ओर उनके पीछे विविध प्रकारकी सवारियोपर सवार सव राजे चले जा रहे थे। उनके 
पीछे उन राजाओंकी सेनायें घोड़ोंधर सवार होकर चळी जा रही थीं। उनके पीछे कितनी ही वैलगाड़ियोंपर 
जे हुए तोष आदि पन्त चले जा रहे थे ॥ ७३-०३ ॥ उनके पीछे मुरु हाथो अनेक प्रकारके बाने छादे 
हुए चले जा रहे थे और उनके भी पीछे एक बहुत वड़। हाथी चल रहा था, जिसपर राष्ट्रको पताका सुशोभित 
हो रहो थी। उनके पीछे सुवर्णसे लहे हुए डेट और उनके पीछे और-और सामान लार हुए गधे ता लच्चर 
आदि चठ रहे घे॥ 5४॥ इस तरह राम घोरे-बोरे चले जा रहे थे। उनके उपर चमर-व्यजन आदि चल 
रहे थे और सीताजी अपनी सवारीके झरोलोमे बार बार रामको निहार रही थीं॥ ६५ ॥ मागघ-बन्दीजन 
आदि विविध प्रकारकी स्तृतियें कर रहे थे और क्तिनी हो अप्सराओके नृत्य-याव हो रहे थे॥ ८६॥ राम- 
अन्रजोके पड़ाव ठोक उसी तरह इस समय भो बे, जैसे कि पीछे यात्राकांडमें वतलाये जा चुके हैं॥८७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते औमदानन्दरामायणे पूर्णकाण्डे द्वितीय: सगे: ॥ २॥ 

इस तरह बोरे-बीरे चलते हुए राम अपनी सेनाके साथ अनेक देशोंको लांबते हु खवास्ह दितमे 
हस्तिनापुर पहुंच ॥ १॥ रामके पढुँचदेका समाचार पाते हो सुपेण वीस लाल सैनिकों लेकर आ पहुँचा 
॥ २॥ रामके समक्ष पहुंचकर उसने सीता-रामको प्रणाम किया ओर कहने लगा-हे महावाहो राम | आपके 
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दुष्करम्‌ । अधुना त्वं समायातः खेत स्थास्यन्ति भूतले ॥ ४ ॥। 
अरूखा तमध्याश्वासयत्प्रभुः । अथ रामः स जाहृव्याओत्तरे परमे तटे ॥ ५ ॥ 
सेनानिवासमङरोइदश रिपुवाहिनीम्‌ । तां निश्वां समतिक्रम्य द्वितीये दिसे ततः ॥ ६ 

चोदयामाव॒ युद्धाय वानरान्‌ रघुनंदनः । ततस्ते वानरा; सर्वे जाह्नन्यामवष्छुत्य च ॥ ७॥ 
रामं सीतां नमस्कृत्य निर्ययुः समरं म्रुदा । तस्ते वानराश्रक्रः सिंहनादान्मयंकरान्‌ ॥ ८॥ 
बादयामासुर्वाद्यानि दब शतरुाहिनीम्‌ ।नलाग्रास्तेउपि श्रीरामसेनां दृष्ठाउतिविस्मिताः॥ ९ || 
चकिता भयमीतात्र॒ नियेयुः संगरं जवात्‌ | तास्ते वानराः सर्वे गंगामुल्लंख्य वेगतः ॥१०॥ 
दृपङ्किः पतः ब्िलाभिश्रष्टिभः परदः । निञश्ञुः बबुवीरांस्ते कीतयंतों रघसमम्‌ ॥११॥ 
नलवीराश ते सर्वे शब्नेस्तीहुणे समरे वेगाद्वभूव तुम्॒लो रणः ॥१२॥ 
अथ तेर्तरानरेंः सर्वे बलाइुकेः प्रपीडिताः | पराडमुत्राः कृताः सें रणात्ते नलसैनिक्राः ॥१३॥ 
तान्‌ रा ते नलायाश रणाढीरान पराडयुखान्‌ | निहतान्कपितीरैथाचोदयब्रपतीस्तदा ॥१४॥ 
ततस्ते पार्थित्राः सर्वे जंबृद्वीपनिवासितः | तथा द्वीपांतरोद्धुता ये व्रद्धाश्व पुरोदिताः ॥१५॥ 
ययुयुद्धाय सन्नद्वा नानाव्राहदसंस्थिता: । तान्सत्रानागतान्दष््रा ययुः श्रीगमसेनिकाः ॥१६॥ 
जबृद्वीपांतरस्पाथ तथा द्वीपांतरस्थिताः | युवानश्च नृषाः से नानावाहनस स्थिताः ॥१७॥ 
सुम्रीवर्शांगदआाथ इलुमांथच ब्रिमीपगः | जांबरांथ सुपेणश्च संपातिमंकरष्वजः ॥१८॥ 
शुको भूरिकीतिथ्च कंडुकठः प्रताववान्‌ | तथाऽन्ये जनकाद्राब ययुः संग्रामभृतलभ्‌ ॥१९॥ 
तदोभयोमंहानासीत्सैन्पयोत्रीरनिःस्वनः । नस्वाद्यानि ये नेदुरुभयोः सेन्पयोः पृथक्‌ ॥२०॥ 
तदा ब्रह्मादयो देवाः श्चिवेन सहिताश्च खे। सबुधेनाथ सोमेन देवेंद्रेण युता ब्रुदा ॥२१॥ 
नानाविमानमारुदा द्शुयंद्धकौतुकम्‌ । अथ  चंद्रादयों देवाअक्रमंत्र परस्परम्‌ ॥२२॥ 


तापते मैने चोवह दिनों क्षोगोंके साथ भयंकर मुळध किया है । अब आप भी आगमे हैं तो ये दुष्ट 
बचकर कहाँ जागे ॥ ३॥ ४॥ सुषेणकी वात सुनकर रामने भी उसे आश्वासन दिया और गज्जाके 
उत्तरी तटपर अपना सेनानिवास बनाया ॥ ५ ॥ वहांसे ही शत्रुकी सेना देखी। रात बीत जानेपर सबेरे 
ही रामने बानरोको युके लिए बिदा किया । रामको आज्ञासे वे लोग सीता तथा रामको प्रणाम करके बडी 
प्रसन्नतासे गंगाजीको पार करके संग्रामभूमिमें जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भयंकर सिहनाद किया, 
विविध प्रकारके मारू वाजे वजाये और शत्रुकी सेनापर घावा बोल दिया। रामकी सेनाको देखकर वे नल 
आदि राजे बड़े विस्मित हुए ॥ ६-६ ॥ बे तुरन्त अपनी रेनाके साथ युद्धके लिए जा इटे। इसके अनन्तर 
बे सब वानर पत्यरके बड़े-बड़े खण्ड और वृक्ष ले-लेकर रामचद्रजीकी जयजयकार करते हुए, शत्र॒पक्षके वोरों- 
अपने तीसे शस्तरोसे वानरोंको मारने 
लगे । इस तरह कछ देर तक घमासान युद्ध हुआ और वानरो अपनी दक्षपरापाणवर्षालि शत्रुओंके छक्के 
छुड़ा दिये । जिससे नलके सेनिकोंको वहसि पीछे हटना पड़ा ॥ १२॥ १३॥ इस तरह अपने वीरोंको 
भागते देखकर नल आदिते और-ओर राजाओंको प्रोत्साहित किया ॥ १४॥ इससे जम्बूढीपके अम्यान्य 
ोोके राजे जिनकी गणना पीछे कर -आये हैं, ये सव अनेक प्रकारके वाहनोपर आरूढ हो'होकर बड़ 
तैयारीके साथ मिकल पड़े। उन लौगॉको यृद्धभूमिमें उपस्थित देखकर रामके संनिक जा डटे॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ उधर सम्बू्रीप तवा अन्‍्यान्य दीपके राजे उपस्थित थे । इधर सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान, विभीषण, 
जान्यवात्‌, सुषेण, सम्पाती, मकरध्यज, भूरिकीति, कंबुकण्ठ तया जनक आदि वीर छड़नेके लिए संग्राम 
भ्रूमिमें डटें हए थे। उस समय दोनों ओरके सैनिक बहुत जोर-जोरसे सिहनाद कर रहे थे और विविष प्रकार- 
के बाजे बण रहे यें॥ १७-- २०॥ उस समय शिव, दुष, सोम औौर इन्द्र आदि देवताओंको साथ लेकर 


का संहार करने गे ॥ १० ॥ ११॥ उघर नलकी सेनाके भी बीर 


Co आनन्दरामायणे [ सर्गः ३ 


महाभयं सम्पन्नं प्रल्योडद, भविष्यति । ब्रहमदततवराश्वेते सोमवंशोद्भवा जपाः ॥२३॥ 
रामो बिष्णुरयं साक्षात्क्थ जयपराजयौ | भविष्यतः कथं दुद्धान्निइचिरुमयोरपि ॥२४॥ 
भविष्यति उपायः कः कार्यों युद्धानवारणे | तदा ब्रह्मा सुरानाइ किंचि त्रयं रणम्‌ ।।२५॥ 
करिष्यामस्तयोः सख्यं रामसोमजयो स्तवि । इत्युकत्वा सकलान्देधा ददश रणकौतुकम ॥२६॥ 
तथोमयोः सैन्ययोश्च बबुत्रनिःस्वनाः । यत्रोरथव ्विजत्रालाभि््य्ता दश दिशोऽभवच्‌॥।२७॥ 
यन्नोत्थनानाप्रटिकामिनिजश्जुस्ते परस्परघ्‌ । शतभ्नी मिस्तथा जग्मुः ्कटस्वाभिरादरात्‌ ॥२८॥ 
तथा वीरा निजशलुम्ते वाणेः खङ्गैः पर््धेः | परस्परं तोः मिंदिपालेइब ब्रह ॥२९॥ 
परिषैश्वक्रबाणैज्व कुंतेः शश्च पट्टिसैः । तदा जघान पितरं पुत्र: पुत्रं तथा पिता !३०॥ 
'पितामहस्तथा पौत्रं पौज्रक्चापि पितामहम्‌ । अन्योन्यं कुलजात्पाज्यादिक संश्राव्य वै मु: | ३१॥ 
तथा रणे प्रपौत्रं च जघान प्रपितामइः । तथा वणः प्रपौत्रोषपि जघान ग्रपितामइस्‌ ॥३२॥ 
मातामह तु॒दौहित्रस्तदा वाणैरताडयत्‌ | तथा मातामहृशतरापि दौहित्रं च रणेऽहनत्‌ ॥३३॥ 
एवं परस्परं चासीयुद्धं तद्लोमहपणब्‌ । चत्र ये ये हता वीराः संगरे रामसेवकाः ।।३४॥ 
तान्सर्वान्‌ जीवयामास तदा पवननंदूनः | द्रोणाचलौपधीभिङच वारं वारं स्त्रमेनिकान्‌ ॥३५।| 
रिपृसनये सता ये ते सता एव तु नोत्थिताः | एवं तदा सोमवंझनन॒पास्ते क्षीणतां ययुः ॥३६॥ 
तदा होद्वितपूरा सा बभूव सुरनिम्नगा । अर्कपप्रनमिता सेना नलादीनां तदा रणे॥३७॥ 
निपातिता राघवोयैनृपेः सा वरसंगरेः | एवं बभूव समरः पण्मासं इस्तिनापुरे ।|३८॥ 
ततस्ते सोमवंशस्था नृपाः किंचिठलेईताः । विषण्णा बिगतोससदव निर्ययुः संगरं स्वयम्‌ ॥३९॥ 
तानागतांस्तदा वीक्ष्य कुशाया बालकाइच ते । रामदोनां ययुस्त्वग्रें रथस्था रणभूतलम्‌ ।४०। 


अपने वाहनपर बैठे हुए ब्रह्माणो आकाणमण्डरमे आा पहुँचे और उत लोगोंका वह भयानक युद्ध देखने ले । 
कुछ देर बाद चन्द्रमा आदि देवताओंते आपसमें कहा कि यह बड़ा भयावह समय आ पहुँचा है । ऐसा 
छगता है कि आज प्रलय हो जायगा । इधर ये सोमवंशी राजे बरह्मासे वर प्राप्त किये हुए हैं, इसलिए किसीसे 
पराजित नहीं होगे । उधर रामरूप घारण किये साक्षात्‌ विष्णुमगवात्‌ लगे आये है। ऐसी अवस्था 
जय-पराजय कंसे हो सकता है ? और यदि यह झगड़ा तैं करनिका विचार किवा जाय तो कैसे हो ॥२१-२४॥ 
उनकी बात सुनकर बहाने कहा कि हम थो! दे 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी युदशतुक पे 

धी उन यंत्रोके मुखते निकली 


पट्टि जादिसे रुड़ रहे ये। उस समय युद्धके मदसे 
मतवाले होकर पिता पुत्रको, पत्र पिताको, पीत्र पितामहकी तथा पितामह पौतको अपना ग्राम-कुछ आदि 
बहलाकर मार रहा था। प्सि!मह पीतको, पोत्र ग्रवितामहको, दिर मातामहको ओर मातामह दौहिको 
निःशदु भावले मार रहा था ॥ २८-३३ ॥ इस तरह परस्पर छोमहपंक युद्ध हो रहा या । उस समय संग्राम- 
भूमिमे जो-जो रामके संतिक मर ड्द संजीवनी बूटोले जीवित कर 
लिया करते थे ॥३४॥ किन्तु शब्रकी सेमामें जो मरे, वे मरे ही रह गये । इस कारण वे 
सव लोमयंशी राजे धीरे-धीरे क्षीणवंल हो गये ॥ ३६॥ उस संग्राम्से रुघिरको गंगा बह चली और 
राके सैनिकोने नल आदि राजाओंकी दारह पद्म सेनाका संहार कर डाला । इस तरह छः महीने 
लकत हस्तिनापुरे वह महासंग्राम होता रहा ॥ ३७॥ ३८॥ अत्म वे सोमवंशो राजे अपनो 
थोडीसी सेना लेकर स्वयं संग्रामभूमिमें आये ॥ ३६ ॥ उनको आये देखकर कृश आदि बालक रथ- 


७६९ 


Ru: ीकरमंगद्च तया च असुं नृपम्‌ ।! २१॥ 
वितरकेत्ययौ शीघ्रं तथा लघुं तपत्‌ । ययो स पुष्करः शप्र तक्षकः सुरथं ययौ ॥४२॥। 
तत्लेन्य॑ चकारागोचरे शरैः ॥२॥ 
म वीराउच नलाधा: एता इव ॥४४॥ 
सुपू रघुरीरस्थ बालकः सह संगरे । न उिरेजबलेहीनाः स्कंपदीननगोपमाः ॥४५॥ 
इको विव्याध बाणेस्तं नले संग्राममूर्धनि । तदा नलः प्रमि स्वराणेस्त ब्यतर्जयत्‌ ॥४६॥ 
वतः कुः स्ववाणीधैनलसयशवान्वजं धनुः । चत्र साराथिनं छिस्रा नलं चागैरताडयत्‌ ।।४७। 
चधुङ चापि विव्याध स्ववाणौयै्स्तः । नद्युक्च लव चाणस्तदा च्याङलमातनोत्‌ ॥४८॥ 
जघ॒क निजयाणौक्षकार बिथ सः | एवं जातीकरं बार्परंगदः सग्रताहस्त्‌ ॥९९॥ 
अताइयज्जातीकरः परिघेणांगदं तदः । ततो जातीकरं बाणेरंगदोऽपातयङ्कुतरि ॥५०॥ 
चित्रकेतुः स्ववाणौयेः शेन बसुदं च्यम्‌ । चिझ्षेप स्पंदनाद्ेमात्तदद्भुतमिवामवत्‌ ॥५१॥ 
तथा उपश्रु वाणईदि विव्याप पृष्करम्‌ | तदा स पुष्करः क्रोषाह्माणलेपुशरत रथे ॥५२॥ 
भिन्तिचित्रोपम॑ कृस्वा वादयामास दुन्दुभिम्‌ । सुरथ्ापि तक्षं स॒ वक्षं अरइृष्टिमिः ॥५३॥ 
ततस्तक्षः रूबागीपेः - सुरथं गगनांगणे | सरथं आमयामास शुष्कृपर्ण यथा महत्‌ !५४॥ 
अजमीहस्तदा सर्वानवान्तयालीहृतान्‌ । वीक्ष्य रामासमजाचस्त्व्ष षिः ५६ 
दुनाइस्तं स्वराणौसैश्रकार गिरं तदा | अजमीहस्ततोऽनये स रथे स्थित्वा ययौ पुनः ॥५६॥ 
हुमोच पाख स कृशादीनां बघे कुथा । तं दृटा यपकेतुस्तं प्रणाम मोघ तः ॥५७॥ 
तदा तै कोटि सर्षा; पथुस्तं कंपने णात्‌ । रथस्थः स॒ नलः सर्पन्हष्टा गारुडपत्तमम्‌ ॥५८॥ 
दर सवार होकर रमभूमिमे जा उटे॥ ४० ॥ उस समय नलके समधु करण, नसुकके लमत ला, भाकरे 
सामने अजभद, वसुदके सम्मुख चिनकेतु, लथुखतके सामने पुष्कर, सुरपे परमदा तसा, भजमीदके जामने 
सुबाहु और बल नामक राजाके सामने देतु जा पहुँचे ! दलन थोड़े ही समययें समस्त सेनाका ना 
कर डाला ॥ ४१-४३ ॥ छकते अपने नायस्प अस्वमे उन भरे हुए सेनिकोंको खारे समुदमें फेंक दिया? 
ऐसी जयस्व परतकी ना बडे बड़े वे नल आदि सालों वीर रागजीके वाल्कोंके साय युद्ध करे छगे। यह 
सब करते हुए मो वे राजे उसी तरह बद्ध लग रहे पे, जिस तरह डाले और पत्तोंसे बिहीन वृक्ष हों ॥ ४४॥ 
चोडी देश बाद हुशते क्रपने बाणोसे मलको घायल कर दिया । तब नल भो दूने देगके साथ कुवर 
तु मोका पाशर शुने बागों दवारा नलके शय, घोड़े, ध्वजा, धनुष, छत्र और सारथीको नष्ट करके 
उसके शरोरपर झी प्रहार किया ॥४६॥४७॥ उधर छवने अपने वाणसमूहुसे नरुकको और नधुकते अपने शस्चोंसे 
खो भ्याइ कर दिया ॥ ४८॥ अन्तमें लवने अपनों बाणवर्षासे नंचुकके सयको काट डाला। इसी तरह 
अहूदने जातोकत्पर प्रहार किया और जाठीकरने परिघ चलाकर अङ्गदपर प्रहार किया । अनते अङ्गने नपने 
आणोंसे जातीकरकों बराशायी कर दिया।। ४९ ॥ ५० ॥ इसी प्रकार चित्रकेतुने पते बाणोंसे वसुदकों उसके 
रथसे उठाकर ईर फेंक दिया। यह एक बड़ी कौतुकमयी घटना थी॥ ५१॥ उबर लपुश्नतने अपने बाणोसे 
'पृष्करपर प्रहार किया और पुष्करने कषित होकर भपते बाणोंस बहूथूलको एक तसवोरकी तरह उसके रथे 
ही जड़ दिया और अपनो विजवदुलयुभी बजा दी ॥ ५२॥ ५३॥ इसके अतन्तर तक्कने अपनी बाणवर्धासे 
सुर्मको रथ समेत तसा दिया, जैसे सूने पलको वाझु नया देता है॥५४॥ उसी सम्य अजमीएने 
जक देखा कि रामके बीर पुत्र उसके पू्ंजोंको बहुत सता रहे हैं तो बह इन लोगोंयर घोर बाणवृष्टि करने 
रगा! ४५॥ इलो बीच सुआहुने अजमोड़के रमको कार डाला ओर बह दूसरे रघपर आख्ढ़ होकर फिर संग्रोम- 
यिम आ डटा॥ ५६ ॥ आते ही उसने कुश आदिको मारतेके लिए पवसास्त्रका प्रयोग किया। उत्तके अयद्धुर 
दमनास्थको देखकर दूपकेतुने पञनगास् चलाया ॥ ५७॥ जिससे क्षणभरमें उन सपोते सब जादु पी छी। उबर 
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अपिबन्मरुत॑ बेगान्ननाद्‌ जरदुस्रनः | एवं तञ्च महायुद्धं पृष्पकारामसंस्थितों ॥६२। 
सीतारामौ ग्रदा युक्तौ लक्ष्मणास्मेददर्शतःः।| एवं युद्धं पश्चमासान्सैकादश दिनान्यभूद !।६३। 
एकादशे दिने मार्ग गतासतेऽस्मिन्समीरिताः । एउमेकाददर्मासैकादश दिनैरपि ॥द्‌षा 
रेतायुगमवैिव्यैः समाप्तिं संगरस्य च | अदृट्ठा स इशो वेगादरता्ं संदधे तदा ॥६५। 


इति श्रीग्रतकोटिरामर्चारतांतगंते श्रीमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये पूणकाण्डे रामदास- 
लिषलुदाससंबादे सोपवा मूपा युवन नाम पोडशः सर्गः ॥ ३ ॥ 


चतुथः सर्गः 
( दर्बश्ची और चन्द्रबंधी राजाओंमें मत्री ) 

औडाभदास उवाच 
अह्र संदधानं तं दृष्टा येघाः सुरैः सह | सोमेन च बुघेनापि विमानेन ययो बण ॥१॥ 
विमानादवरुद्याथ तदा त्रया इं ययौ । कुं त प्रार्थयामास शा म्र विसर्जय ॥२॥ 
पालयस्व वो मेऽद्य नाके सोमाय वे मया । द्ापरांतं बरो द्तस्तरजेयाश्च रणाजिरे ॥३॥ 
भविष्यन्ति नलाद्याम्र सर्वे युष्मत्कुलोद्भवाः । पुरा त्विति पुरारे दि कस्मिंश्चिस्कारणांतरे ॥४॥ 
अत इ माउच्न मे नलाद्येषु विसर्जय । तदून्नइबचने श्रुत्वा इशों वास्यमयाम्वीत्‌ ॥५॥ 
अघुना क्षणमावेण सर्वान्दग्धान्करोम्पहम्‌ | नोचेत्कथय रामाय तस्याज्ञां मानयाम्यहम्‌ ॥६॥ 


रयपरसे नलने जब पष्नगास्त्र देखा तो गारडासत्रका प्रयोग किया ॥ ५८ ॥ उसकी निवृत्तिके लिए कुशते बड़े ही 
प्रयानक राक्षसास्त्रका प्रयोग किया ॥ ५९ ॥ उसी समय नछकने दल्णपस्व चलापा । तब मारे कोषके लवने 
उसपर पेघासत्रका प्रयो! कर दिया ॥ ६० ॥| इसके अनन्तर लघुधुतने पवनास्न छोड़ा । इसो समय हतुमादुजोने 
अपना मुख फैलाकर सब हा पी ली और मेघकी तरह दोभला स्मरे गरने। उपर विभानपर बैठे हुए 
पुष्कर, राम तथा सीताजी उस महायुदको देख रहँ थीं । इस्र तस्ह वह युद्ध थो महीना ग्यारह दिन चला 
॥६९.६३॥ ध्यारह ही दिलके कगपग अयोध्यासे हस्तिनापुर छनेनें लगे ये। सद मिलाकर ज्ेतायुगके 
दिनोकि हिसाबसे उस एमं ग्यारह महीने भोर ग्यारह दिन शगे ॥ ६४॥ उधर जब कुशे देला कि अब कोई 
बत्य उपाय नहीं है तो ऋह्माप्वका संघास किया ॥ ६५॥ इति श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीपे {० रामः 
ेजपाष्टेय कृत 'ज्योत्स्ना भाषाटीमासहिते परगकाणडे त्यः सगे: ॥ ३॥ 

शरामदासने कहा-जद ब्रह्माने देखा कि कुश ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करने जा रहा है तो वे बहुतसे देवताओं 
और बुष तथा सोमको साथ लिये हुए विमानपर बैठकर पृष्वीतलपर आये। यहाँ पहुंचे तो विमानसे उतर 
फर कुशफे पार गये ओर आर्थना की कि तुम इस ब्रह्मास्तका प्रयोग मत करो॥ १ ॥ २ ॥ बाज मेरे कहनेसे 
मेरी बात मान छो। क्योंकि एक बार मैंने स्वर्गेलोकर्मे इन सोसपंशियोंको वरदान दिया था कि ढापर तक 
संग्रामभूमिमें तुम किसीसे भौ पराजित नहीं होओगे॥३॥ आगे चलकर तुम्हारे वंशमें नळ आदि बड़े 
अतापशाही राजे होंगे॥ ४॥ इस कारण है कुश ! तुम इन नळ आदि राजाओंपर बरह्मास्त्रका प्रयोष न 
करो । ब्रह्माकी बात सुनकर कुशने कहा कि में अभी क्षणमात्रमें इन दुष्टोंको भस्म किये देता हूँ। 
यदि आप कुछ कहना चाहते हों दो जाकर रामचन्द्रजीसे कहिए, मैं उन्हीकी बात मातूंगा ॥५॥६॥ 
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ललाप चेते फिंचित्सार धतुं रणं मया । तहिं कुरु साहाय्यं नादीनां सुरतः ॥ ८॥ 
सया रणे संगरोऽद्य मम पश्यतु राघवः । सीवाऽपि पुष्पासीना जाउरंभ्रे् पश्यतु ॥ ९॥ 
एबं कुशस्प वचनं शरुत्वा लज्ञायुतों विधिः । सोमनाथ बुधेनापि नलादान्म्राइ वेगतः ॥१०॥ 
रे रे मूढाः शणुध्ं मे चनं हि भताघृपः ।सा्षान्नारायणं रामं ययं योद्धं सम्मधताः ॥११॥ 
केनेयं शिक्षिता बुद्धिः सर्वेपां घातकारिणी । गच्छध्वं शरणं रामं नोचे मरिभ्यथ ॥१२॥ 
ममाय जनकः साक्षाद्रामो विष्णुर्न संश्रयः । इति धिक्कत्य तास्वेधाः कञ्च बचनमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
यावपास्याम्पहं रामातयुनस्लां कुशबालक । तावच्चेन्मोक्ष्यसे बाणं तहिं मां इतवानसि ॥१४॥ 
इत्यन्या व॑ कुशं वेधा नराः परबे्टितः | ययो रामं सुरेयुक्तः पुरस्कृत्य दृषष्वजम्‌ ॥१५॥ 
श्चिवमागतमाशाय पृध्पकाद्रधुनन्दनः । ्रत्युद्वम्य शिवं नत्वा प्रणनाम ततो विधिम्‌ ॥ १६॥ 
ततस्तान्यूजयामास॒  शिवादीन्रघुनन्दनः | ततः सभायां रामस्य तिष्ठन्देधा नलादिभिः ॥१७॥ 
प्रणामान्कार्यामास सोमेन च बुघेन च । ततस्तान्सहसोत्थाय रामचन्द्रः करेण हि ॥।१८॥ 
भुता तेपा हि नामानि विधेरासयस्पृथक्‌शथक्‌ । ततः पप्रच्छ वेगेन तहमणं पुरतः रिथिवम्‌ ॥१९॥ 
हे ह 
सर्वे किमर्यमानीतास्तवब्रैते सोमबंशजा: | वद॒ त्वं कारणं शीघ्र सत्यमेव ममाग्रतः ॥२०॥ 
तद्रामबचन॑ श्रुत्वा रामं वेधा वचोम्जवीत्‌ | राम राम महाबराहों पालयस्वाद मे वचः ॥२१॥ 
रवस्तैतान्दपानय वरदानान्मम प्रभो । द्वापरांतमजेयल्व॑ दच्मस्ति मया बुरा ॥२२॥ 
ममास्त्रं सन्दधानं निवारय कुशं सुतम्‌ | इति तदवतरचनं श्रुत्वा विहस्य रघुनायकः ॥२३॥ 
सभायामाइ जक्षाणमजेयत्वं स्वयोदितमर । क गतं चाध समरात्किमर्थमिह चागताः ॥२४॥ 
ब आपने उनको बरदान दिया था, तब अया रामको सामर्थ्यका आपको ध्यान नहीं था ? तब तो समको 
कुछ समझे नदी, भब शूठ-मूठ्ी प्रार्थना करने आये हैं॥ ७ ॥ मे कहता हूँ कि यदि आपमें कुछ श्त हो 
वो देवताओंकों साथ लेकर आप नल आरिको सहायता करिए । में आपके साघ घनघोर युद्ध कहे मोर 
रामचन्द्रजों तथा सीता पुष्पक बिमानके सरोखोसे मेरा ओर आपका संबपं देखें ॥ ८ ॥ ६॥ इस प्रकार 
ठुशी बात सुनी तो ब्रह्माजा लब्जित हो गये और नल आदिको फटकारते हए रहने रुगे-अरे मूढो ! जान 
पड़ता हे कि तुम छोगोंकी आयु समाप्त हो गयी है, जो साक्षाज्ञारायणस्वरुप रामचन्द्रजोसे युद्ध करने आये 
हो ॥ १० ॥ ११॥ सबंनाश उपस्थित करनेपाली यह दुबु तुमको किसने दी है? अब यदि अपना कल्याण 
चाहते हो तो रामकी शरणमें जाओ, नहीं तो एक एक करके तुम सब मार डाले जाओगे ॥ १२॥ मेरे पिता 
विष्णुभगवान ही तो रामरूपसे इस पृथ्वीतलपर अवतरे हें। इस तरह उन छोगोंको डॉट-फटकार करके 
ऋ्माजी कुशसे कहने कगे कि रामके पास जा रहा हूँ । जबतक उनके पाससे न लौट आङे, तबतक 
बाणका प्रहार न करना । ऐसा करोगे तो मानों उनका नहीं, तुमने मेरा वध किया ॥ १३॥ १४॥ ऐसा कुशसे 
कहकर ब्रह्माजी शिवजीको आगे करके नल आदिके साथ-स्ाय श्रीरामचन्रजोके पास गये। \जब शामने 
पूना कि शिवजी भा रहे हैं तो पुष्पक बिमातसे उतरकर उनका स्वागत और प्रणाम करके ब्रह्माजीको भी 
अभिवादन किया ॥ १५ ॥ १६॥ इसके अनन्तर रामने शिवजी आदिको विधिवत्‌ पूजा की ओर सब लोग 
सभामवनमें गये। वहां ब्रह्माने सोम और बुबसे धोरामको प्रणाम करवाया । तब रामने उनको अपने हायोसि 
डा ला ओर ब्रह्माजोके मुखसे उनका नाम सुना । कुछ देर बाद रामने अह्ासे पूछा कि आप इन सोम 
बंशियोंको यहां किस लिए छाये हैं? जो इसका वास्तविक कारण हो, वह मुझे बतलाइए ॥ १७-२०॥ 
रामकी बात सुनकर ब्रह्मने कह।-हे राम ! हे महावाहो | आज आप मेरी बात सानकर इन नळ आदि 
राजाओंको रक्षा कीनिए। मैंने इन लोगोंको यह बरदात दे रखा है कि द्वापरपर्यत्त हुम लोग किसीसे 
पराजित नहीं हो्ोगे ॥ २१॥ २२॥ उबर ङु मेरे शस्त्र ब्रह्मास्त्र) का सम्बान करके खड़े हैं। उन्हें भी 
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तद्रामपचन श्रुत्वा रोमं आह विधिः पुनः | सर्वां धतो मेऽस्ति बलं न तु तवाग्रतः ॥२५॥ 
लं तु मे जनकः साक्षादतस्त्वां आर्थयाम्यहम्‌ | ततो रामः पनः प्राह विहस्य चतुराननम्‌ ॥२६॥ 
न ओष्पति रचो मेऽ इुछ्योध्यं पौवनस्थितः | प्रायः कुमारा दृद्धानां वाक्यमग्रे भजन्ति न ॥२७॥ 
अन्यक्षापि शुणुष्व त्वं यच्छाखे5प्युज्यते वचः | लालयेत्पंच वर्षाणि दश वर्षाणि ताइयेत्‌ ॥२८।। 
आहे तु पोडशे वषें धुरं मित्रव॒दाचरेत्‌ | अतस्ते बालकाः सर्वे कुशायाः स्ार्थवत्पराः ।।२९॥ 
न भोष्यति वचो मेऽ तान्गरा ्ार्थयस्तर हि । ततः प्राइ पुनर्मा रणक्रोधा्ङुशो मया ॥३०॥ 
दायं रम्यं मंजुळं च नैवाय वदति प्रभो | ततः प्राह विधि रामः पुनर्वाक्यं विनोदयन्‌ ॥३१॥ 
विधे सव गच्छ वास्मीकिं स सां यक्त वदिष्यति । ततः स रामवाक्येन वाल्मीकिं पुष्पके स्थितम्‌ ॥२२॥ 
जुनिमिमुनिशालामामू््य सवे; स्थितं विविः | नलादयेः सहितो गत्या इस सबं न्यवेदयत्‌ ॥३३॥ 
विधिमाहाथ वाउमीकिर्शास्वा राममनोगतमू | ख्रीलब्धजीविताओंते भवन्तु सुखिनस्त्विति ॥३४॥ 
नलादीनां हियः सवाः प्रार्थयन्तु विदेहजाम्‌ । इशोऽपि जानकीवाक्याच्छान्तिमेष्यति चालकः ३५ 
तथेति ते नलाग्ना् दूतान्‌ प्रेष्याथ सादरम्‌ | आनीय स्तरलत्राणि ्वशस्तु तदा जयात्‌ ॥३६॥ 
जानकीं प्रेपयामासुस्ताः सर्वाः पार्थिवस्रियः । उपायनानि संगृह्य जानकीं ग्रययुजवात्‌ ॥३७।| 
ददृशुरजानकी नारीशलायां स्वसखीदृताम्‌ । स्नुपाभिः सेवितपदां पंके निद्रितां मुदा ॥३८॥। 
ततः सी: समागताः सीता दृष्ठा चामरजीविता । मंचकादयरुसराय घूतपाश्वोंपवहंगा ॥३९॥ 
घण्टे मंचकं कृवा संस्थिताऽऽ्सीस्सखीङृता । स्खुपाभिदीजियां रमयां प्रणेशुस्तां परङ्नियः ।४०॥। 
तासां सीमन्तरत्नोबप्रभया पदपंकजे | विरेजतुस्ते सोतायात्ित्ररागविचित्रिते ॥४१॥ 
उपायनानि संगु ताम्पः सा जनकात्मजा | समाहिंस्प निबेस्याथ ता प्राह सुस्वरं वचः ॥ ४२॥ 
आप रोक दीजिए । ब्ह्माकी बात सुनकर रामने कहा कि आपने जब इनको अजेय कर दिया था, तब फ़िर 
ये लोग संग्रामभूमि छोड़कर यहाँ मेरे पास बयों आये हैं? ॥ २३॥ २४॥ रामकौ यह वात सुनकर ब्रह्मा कहने 
कगे-सब छोगोंके लिए हो मेरे पास बल है, किन्तु आपके लिए मेरेंमें कुछ झो साम्य नही है ॥ २५॥ 
आप मेरे पिता हैं, इसो नाते मैं आपते प्रायंता परता हूँ । फिर राम बाले फि कुण गुयामसयामेंहै। 
संसारमे प्रायः देखा जाता हे कि कुमार लोग वृद्धोंकी बात नहीं मानते ॥ २६॥ २७॥ इसके अतिरिक्त 
गया है कि पाँच वर्षकी अवस्पातक वच्चोंका दुलार करे, दस वर्षकी अवस्था तक डराये- 
चमकाये, किन्तु सोलह वर्षा हो जालेपर बेटेके साथ मितरताका व्यवहार करना चाहिए । इलो कारण ने 
स्वार्षी बारुक मेरी बात महीं मानेंगे । आप स्वयं जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए । ह्माने कहा कि संग्रामः 
सनित कोषके कारण आज तो वह हमसे सोधी बात भी महीं करता। फिर दिनोदवश रामने ब्ह्मासे कहा 
कि माप वात्मीकिके पास जाइए । दे आपको कोई युर बतलायेंगे। रामके कयनानुतार ब्रह्मा नल आदिको 
अपने साथ लेकर वाल्मीकिके पास गये । वात्मीकिजी उस समय रामके साय पुष्पक विमानपर ही रहा करते 
थे । इससे उनके वास पहुँचनेमें विशेष समय नहीं लगा । वहाँ जाकर ब्रह्माने वाल्मोकिको सब वृत्तांत कह पुनाया 
॥ २८-३३ ॥ रामका मनोगत अभिप्राय जानकर वाल्मीकिने परहमाजीसे कहा कि अपनी स्तियोकी इपासे ये छोग 
षोवनदान पा सकते हैं। उसका उपाय यह है कि नळ आदिको स्त्रियाँ सीताके पास जाकर अपने पतियोंके 
जीवनफी भोक माँगें। यदि सीता प्स हो गयीं तो कुश भी मान जायगा ॥ ३४॥ ३५ ॥ वाल्मीकिके कयना- 
जला नल आदिले अपनी स्थियोंको लिवा लानेके लिए. सैकड़ों दूत भने ओद बे दुरन्त उनको छिये ह 
दहुंच । इसके अनन्तर वे स्त्रियाँ विविध प्रकारके उपहार लेकर सोताके पास गयीं। वहाँ पहुंचकर उन स्त्रियों- 
ने देखा कि सीहा अपनी सखियोंसे घिरी हुई बैठो झ्पणों ले रहो है ओर पतोहुएं उनकी सेवामें तत्यर हैं 
॥ ३६-३८ ॥ जब सीताने उत स्त्रियोंको देखा तो तकिया वगलमें कर को और उठ बेठों। उस समय उन स्व्रियों- 
ने उती प्रणाम किया ॥ ३९॥ ४०॥ उत राजरानियोंके सोमत्तरानडी प्रभासे सौटाके पैर चित्र-विचित्र 


सगे! ४] पूणेकाण्डम्‌ छछरे 


किमर्थमागता यूयं मा मेतव्यमितः पर्स | कथयध्वं स्वोयमिए्र रत्तद्रोज्य करोम्यहम्‌ ॥४३॥ 
तदा ताः कथयामासुः सर्व बतत सविस्तरम्‌ | देहवि कक्रगदानानि कुशं युद्धाननि्रारय ॥४४॥ 
तथेति जानकी चोकत ज्ञात्वा राममनोगतम्‌ । नारीहस्वाम्मोचनीमा्यते नि्जरस्तिति ॥४५ 
आर्य िबिकायां सा ताभियुक्ता कुशं ययौ । तदा तं सास्वप्रामास रोधं स्यज कुशाधुना ॥४६॥ 
निव्स्व रणादद्य शृणु मे वचनं शिषो । तयेति जानकीवाक्याद्िहस्थाथ कुशस्तदा ॥४७॥ 

ैबंधुमियुक्तः सेनया संन्यवतंत । पुष्पर्क प्रययो सीता कृपस््ीपरिवेष्टिता ॥४८॥ 
कुशाद्यास्ते कुमाराश्च सभायाँ राघवं ययुः | ततों वाल्मोकिना ब्रह्मा नलादैः सह्वितस्तद। ॥४९॥ 
सनिर्जीः समां गत्वा तस्थौ श्रोरावदःग्रतः । ुशाधाप्तेऽपि थीम णम्य तस्य संनिधौ ॥५०)| 
तस्धुस्तेनासिंगिता्च ख्रीमि्ीरानिता अपि । तदा रामोउन्वीद्वाकयं्र्माणं सदसि स्थितम्‌ ॥५१॥ 
रणाप्रिवर्तिता बालाः किमग्रे तत वांछितम्‌ । न में राज्ये छत्रपतिद्वितीयोऽत्र भविष्यति ॥६२॥ 
करणीयं नलादैः ङि तद्वदस्व सतिस्तर्म्‌ । तदाऽऽसनादुस्थितः सः बेथा रामाग्रतः स्थित॥॥५३॥ 
उवाच मधुरं वाकयं समायां रघुनन्दनम्‌ । राम राम महावाहो भूमारथ् स्वया हृतः ॥५४॥ 
चिरकालं क्रतं राज्यं वेकृण्ठे पालयाधुना । कुरु सस्यं वचो मेऽ ददस्व हस्तिनापुरम्‌ ॥५५॥ 
नलादिम्यस्त्वयोध्यायां कुशो राज्यं प्रशासतु । तदा रामो विधिं प्राह ममाप्ेतत्त रोचते ॥५६॥ 
वैकुण्ठे चो गमिष्यामि सीतया वन्धुभियुतः । दशवष षहस्राणि प्रोक्तमागुयुंगेऽत्र हि ॥५७॥ 
तन्मया स्वीदसामथ्यास्कृतम्र विषे मृषा । एकादश महस्राणि समास्ल्वेकादशव तु ॥६८॥ 
तयेकादश मासाश्च गता में दिवसा अपि | शेपमायुश्च ङिंचिन्मे तच्छ्ध' पूर्ण भविष्यति ॥५९। 


प्रकारके दील रहे थे ॥ ४१ ॥ इसके बाद संताने उनकी भेटे स्वोकार कों और उतको हृसयसे लगाकर कहने 
कपो कि लुम लोग यहाँ किस कामसे आयी हो ? अपनो इच्छा प्रकट करो । तुम जो कुछ भी चाहोगा मै उप्तकां 
अवस्य कर दूँगी ॥ ४२॥ ४३॥ तब उत रातियोंने युदधसम्बन्चों सब वृत्तान्त बतात हुए कहा-हे दति ! आज आप 
मेरी उतरती हुई चूड़ी रखने TR सलारे कर हो मन रामकी 

हौ दिको जीवनदान मिले । यह सोचकर 


सीता कुशको तया उत हित्रयोको अपने साथ लिये अपने पुष्पक विमानपर बा पहुँवीं 
वहाँ चहुंचनेपर कुण आदि वालक सभामें रामचनद्रजीके पास चले गये। इसके अनन्तर ब्रह्माजी भी वाल्मीकि 
हथा नल आदिको प्राय लेकर सभामें रामचब््रजीर च 
करके एक ओर छड़े दो गये ॥ ४७-५० ॥ रामने उनको अपने हृदयस लगा लिया और सिति 
आरती उतारी | कुछ देर बाद रामने ब्रह्माजीसे कहा कि आपके इच्छादुसार कुश आदि बालक तो संग्राम 
भूमिसे लोट आये | अब आपकी क्या इच्छा है ! अभे मेरे राउ्यमें कोई दूसरा छ्रघारी राजा नहीं रहेगा 
॥५१॥ ५२॥ अब जाप यह भो बतठा दीजिए कि नल आदिको गया करना चाहिए । रामकी यह बात 
सुनते है अमानी उठकर रामके आगे जा बंटे और कहने लगे-हे राम । हे महाबाहो ! आपने पृथ्वीका भार 
उतार लिया । बहुत दिनों तक पृथ्वीपर राज्य भो किया। अब चलकर वँकुण्ठवामकी रक्षा करिए और मेरी 
जात सच करनेके लिए नल आादिकों हस्तिनापुरी दे डालिए ॥ ५३-५५ ॥ कुश आनस्दके साथ अयोध्याकां 
राज्य करे । तब रामते ब्रह्मासे कहा कि यही बात मुझे भी जेच रही है।॥। ५६ ॥ कल मैं सीता तथा अपने 
बत्थवोंके साथ बंकुंठधामको चछ दूँगा .। इस युगमें मनुष्यकी आयु दस हजार वर्ष निर्धारित की गयी 
है। छिलु हे बह्माजा ! ये अपनी झामब्यंसे उस नियमको व्यय करके ग्यारह हजार ग्यारह वर्ष और स्यार 


७७४ आनन्दूरामायण [ सम ५ 


दादशायां वटिकायां सो वङृण्ठमाश्रये । ततो विधि कुशः प्राह नलाद्या यदि मां विषे ॥६०॥ 
दास्यंति करमारं मे तरिं तिष्ठतु चातर ते । मदाज्ञां पाठयंतवेते तव आाक्यारधुर क्षिता; ॥६१॥ 
छत्रहदनाः सुखं त्वद्य वसन्तु इरितनापृरे । तद्वाक्यं स विभिः श्रवा पुनः प्राह श्चं प्रति ॥६२॥ 
एतरमाञ्ञापयसतांस्तवाजञावश्यतिनः । दास्यंति करमारं त्वां मम वाक्यं हि पालय ॥६३॥ 
तथेति स कुछाः प्राह विधि किंचित्स्मिताननः । अथ ते सोमवंशस्था नुपाः सर्वे विधिं तदा ॥६४॥ 
ओं त्वया ीमियास्यामो दिवमद्य वे । अजम ोऽ्य दृपतिर्भवततत्र गना ॥६५॥ 
तथेति ` तान विधिश्रोकल्था सभायां सम्नुपाविशत्‌ | 
अथ ब्रह्मऽ्जमीढाय ब्राकषणेरमिषिच्य च | गजाहये तं राजानं चकार राघवाज्ञया ॥६६॥ 
इति शषतक्ोटिरामचरितांततेशीमदानन्दरामायणे वतमीकीये पूर्णकाप्डे 
सोमसूय॑बंशजयो मंत्रीकरण नाम चतुर्थ: सर्गः ॥ ४॥ 
eo 
पञ्चमः सर्गः 
( रामका मित्रों तथा राजाओको विदा करना ) 
श्रीरामचन्द्र उदाच 
अथ रामं सुषेणथ सुग्रीवश्च विभीषणः । बानराः परार्थयामायु्वयं राम त्वया दिवम्‌ ॥ १॥ 
यास्यामो नात्र जीवामस्त्वया राम विना अवि । ददस्वाज्ञां सवया गंतुं तथाह राघबो5पि सः ॥ २॥ 
विभीषण त्वया स्थेयं लंकायां मम वाक्यतः । प्रचरिष्यति यावन्मे रामनामावनीतरे ॥ ३ ॥ 
स्वे गच्छेव मे वाक्‍याचथेति स विभीषणः | नरया रामं यपौ लं राषवेणातिमानितः ॥ ४ ॥ 
तेत; प्राह जञाबवतं राघवः पुरतः स्थितम्‌ । हे जाम्पर्वेस्वया स्थेयं याउदूभूम्यां कथा मम।। ५॥ 


महीने इस संसारमे रहा ॥ ५७॥ ४८ ॥ योड़ी-ो आयु जेप बचो थी, रे भी कल पूरी हो जायगी ॥ ५६॥ 
ठीक बारह घड़ी बाद मैं वेकृष्ठघामके लिए चळ दूंगा । तदनन्तर कुशने ब्रह्माजीसे कहा कि यदि नल 
बादि राजे मुझे करभार दें ओर मेरे आजादुशार चे तो मै आपकी आसे इनको हर तरहसे युरक्षित 
रक्यू'गा । इनको छतर घारण करनेका अधिकार तही रहेगा । बर्बाद छत्नविह्ोन होकर ये छोग आनत्दके साथ 
रह सकेंगे। कुशकी बात सुनकर ब्रह्माने कहा कि आप इन्हें छत्र धारण करनेकी आज्ञा दे दीजिए । हाँ, ये 
सदेव आपकी आज्ञाका पालन करते हुए करभार देते रहेंगे ॥ ६०-६४ ॥| कुशने अर्माकी बात स्वीकार कर ही। 
इसके अनन्तर उन सोमंशो राजाओंने भ्रह्मासे कहा कि हमलोग अपनी रित्ये लिये हुए आपके साथ 
खगंको चले घलेंगे । अब इस हस्तिनापुरोका राजा यह अजमीढ़ बनेगा ॥ ६५॥ ब्रह्माने भी उनकी बात 
स्वीकार कर छी ओर सभामें बंड गये । इसके बाद रामको आश्ञासे ब्रह्माने ब्राह्मणों द्वारा अजमोढ़का राज्या- 
भिषेक कराके हरितनापुरीका राजा बना दिया ॥ ६६॥ इति भशतकोटिरामचरितांतरगते श्रीमदानन्दरामायषे 
वाल्मीकीये पं० रामतेजपाण्डेयकृत ज्योतना'भाषाटीकासहिते पूर्णकांडे चतुर्थः सगः ॥ ४॥ 

जीरामदासते शहा-इसके बाद सुपेण, सुर्रीद, विभीषण तथा अन्यान्य वानरोंने भगवा्से आर्यना ही- 
हे राम | हमलोग भी आपके साथ स्वको चलेगे। आपके बिता हमारा इस पृथ्वोपर जोवित' रहना 
कठिन है। पया हमें भी अपने साथ चलनेकी आज्ञा दीजिए । यह बुनकर रामने कहा-हे बिभीषण ! हुम मेरे 
महनेसे तबतक लंकामें ही रहो, जयतक संतारमे मेरे तामका प्रचार होता रहे । तुम आज ही लंका चले 
जाओ | विभीषणने भी भगवान्‌की वात मान छो ओर प्रणाम करके रूडधाको प्रस्थान कर दिया । चलते समय 
भगवाते विभीषणा बहूत सम्मान किया ॥ १-४॥ इसके अनन्तर जाम्बवान बोले-हे जाम्बवात्‌ | नवतक 
हस संतार मेरी कषा अचलित रहे, तब तक तुम इसो छोकमें रहो । दापरके अन्तमं फिर तुम हमारा दर्शन 
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चरिष्यति तावच्च द्वापरांते पुनर्मम । भविष्यति देनं ते गञ्छाद्यैत्र सुखं रस ॥ ६ ॥ 
सया कृतं यत्माहास्यं लंकाया मे वनेऽपि च | अतस्त्वं श्वशुरो भृत्या द्वापरे रूयातिमेष्यसि ॥ ७ ॥ 
तथेति रामवचनाद्रामं सीतां प्रणस्य सः । जांत्रश्नियंयौ शीघ्रं राघवेणातिपूज्जितः ॥ ८॥ 
रामः प्राह हनुमन्तं त्स तिष्ठ यथासुखम्‌ | यदा सेतौ पणम्मे द्वि द्वाफांतेज्जुनेन वै ॥ ९ ॥ 
भविष्यति शरैः सेतुं कतुं में दर्शनं तदा । न्वं हभिध्गमि गच्छाय सुखं वस भजस्व माम्‌ ॥१०॥ 
तद्रामत्रचनं श्रुत्वा नत्वा रामं च लक्ष्मणम | सीतां प्रणम्य हनुमान्‌ गमनायोपचक्रमे ॥११॥ 
त्तविभृषितम । हारं ददौ तथा सीता त॑ ददौ बाहुभूषणे ।१२॥ 
कतो नता रामचन््ं सारतः स मारुतिः | परिक्रस्प ययौ वेशाक्तप्तु तु दिमपवतम्‌ ॥१३॥ 
ततोऽङ्गदं रामचन्द्रः पूज्य वद्धाद्विमण्डनेः । प्रेपयामास किष्किधां शंगवेरं तु गूहकम्‌ ॥१४॥ 
पातालं प्रेषयामास राघवो मकरध्वजम्‌ | चस्जादिभिस्तोपयित्ता सुहृदः स्वस्थलानि हि ॥१५॥ 
ततो रामः समाहय यूपकेतुं महामनाः । सस्त्रादिभिस्तोपयित्मा विदिशानगरं प्रति ॥१६॥ 
प्रेषयामास सेन्येन सोऽपि नत्वा रघूत्तमभ्‌ | जानकी च ययौ वेगास््रीपुत्ेः परिवारितः ॥१७॥ 
एवं रामः सुबाहुं तं मथुरां प्पयत्तदा | एवं रामः पुष्करं च प्रेपयामास बालकम्‌ ॥१८॥ 
सैन्येन पुष्करापत्यां तक्षं तक्षशिल्ाहवे | ततोऽङ्गदं गजाश्व॑ तं प्रेपयामास राघवः ॥१९॥ 
धनरत्नं चित्रकेतुं स्त्रपुत्रवलयाइनेः | प्रेषयामास श्रीरामस्तोपरितं वसनादिभिः ॥२०॥ 
कतो लवं समाहूय ससीतो रघुनन्दनः । सस्त्राठकारयानास्तोष्य ््रपत्संयुतम्‌ ॥२१॥ 
उत्तरेषु इरुपयत्र प्रेषयामास सेनया | कामधेनुं ददौ सीता लवाय अजते म्रुदा ॥२२। 
ततः कुशं समाहृय रामः सत्रपत्रसंयतम्‌ । प्रेपयामास साकेतं संन्येन पार्थिनयुंतम्‌ ॥२३॥ 
करोगे। तुम भी आ न कर दो और आतचदके साय किसो स्यानपर निवास करो॥ ५॥ ६॥ 
तुमने लंका ओर वनमें मेरी मेरे खशुरके खमे पिल्यात 
होओगे ॥ ७॥ रामको वात स्वीकार करके जाम्बवान्‌ सीताजी तया रामको प्रणाम करके चल दिवे। 
चलते समय रामने उनका भी अच्छो तरह सम्मान किया॥ ८॥ हनुमानजीसे रामने कहा--हे 
जस्स | तुम भी आनन्दके साथ इसी लोकमें निवास करों। द्वापर युगके अन्तमें जब म्हारो अजुतफे साथ 
सेतुविषक होड़ होगी, उस समय तुम मेरा दर्शन करोगे। अव जाओ और मेरा भजन करते हुए आनन्दे 
साथ रहो ॥ ६ ॥ १०॥ रामकी यह बात सुनकर हनुः राम-लक्ष्मण तथा सीताको प्रणाम किया और 
चलनेकी एक रत्नमाला उतारकर हनुमावृज़ीको दो 
और सीताने अपना वाहुभूषण उतारकर दे दिया॥ १२॥ इसके पश्चात्‌ हनुमानृजीने आँखोंमे आँसू भरकर 
भगवानूको प्रणाम किया और परिक्रमा करनेके लिए हिमवान्‌ पबंतपर चले गये ॥ १३/॥ 
इसके बाद रामने अङ्गको विविध प्रकारके वस्थ-भाभुषण दिये और उस्हें किप्किल्था भेज दिया। विषादरॉज- 
को खूंगवेरपुर भेज दिया ॥ १४॥ इसके वाद रामचन्द्रजोने मकरध्वजकों पातालपुरी भेजा। मकरध्वजकों 
चलते समय रामने विविध प्रकारः । इनके अतिरिक्त और-और मित्रोंको भी आदर-सत्कार करके 
अपने-अपने स्थानको मेंज दिया ॥ १५॥ थोड़ी देर बाद रामने पूपकेलुको बुलाया और विविध प्रकारके 
वस्ताभूषण देकर विदिशानगरीको भेज दिया । यूपकेतुने भी राम तया सीताको प्रणाम किया ओर अपनी 
सेना तवा परिवारको साथ चल पड़े ॥ १६ ॥ १७॥ इसी तरह रामने दुबाहृको मथुरा भेज दिया। 
पुष्करको भी उनकी सेनाके साय पुष्कराबतो तथा तक्षको तक्षशिला भेंन दिया। फिर अङ़्दको हस्तिनापुरी- 
के लिए और चितरेतुको स्त्री-सेना तथा वाहनोंके साथ उनकी रानधानीको भेज दिया । चलते समय विविष 
प्रकारके दस्त्र-आभूषणोंसे रामते इतका भो सत्कार किया ॥ १८-२० ॥ तदनन्तर राम और सताने छब- 
को बुलाकर कितने हो प्रकारके वस्ताभूपण प्रदान किदे और उनको रजी तथा पुत्रके साथ उन्हें उत्तरकुर देखें 
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उज्वल । नादायानानि बल्लाणि रामश्विताषणिं ददौ ॥२४॥ 
सदी कुज्॑ तोष्य रायोः या्यमन्नदीत्‌ । वत्य अच्छ सुख तिष्ठ भूमि धरेण पालय ॥र५॥ 
जवृदरोपनपन्यर्वीलथा ठेातरस्थितान्‌ ! स्रा प्रुतवत्कृशबालक ।२६॥ 
उन्युकतव। तान्लुपास्पाह युष्मानि: कूलत्रालकः ` मत्त्वाने माननीयोऽयं रक्षणोयस्त्वदर्िशम ॥॥२७॥ 
तद्रापवचन भुवया जुदा रोच स्थृसमय्‌ । स्वच्ेज:पूरिते वारूस्वत्तोस्मार्क शताधिकः ॥२८॥| 
अस्तेव नात्र संदेशः मू 
रक्षिष्यति सदाऽस्माकं दृद्टोऽ्बालपरक्र?ः 
रामेण पूजिताः सम्पक उ्रालक्राबाहनेः सन्यतमन्तरिताः ॥३१। 
कुशोऽपि राघव नवया सूर्दिन सीताऽगघ्रापितः स्थित्या पुरीं गन्तुं प्रचकमे ॥३२॥ 
तदा रामस्ते रजं मरां अपयव्पुगोत | झुरे संग वेगेन सप्ाहृयाथं सादरम्‌ ॥३३॥ 
पयवेरमचुस्मृत्य नात्रं दातामधामिणो । हे नेत्र रजो रजकोऽभवत्‌ ॥३४।। 
मंथरा पुतना जाता र पे पञ्चन्‌ राज च जानकीम्‌ ॥ ३५॥ 
परिवत्यं भुं पष्ठ तारं पे अप निजै; करे: ॥३६॥ 
सचिनः सन्ययौ i राम िरहातुराम्‌ ।,३७।| 
गत्वा पुर्या महोत्दवन $ । दड सर्वास्पार्थियाँश समालिंस्य व्यवरजयत्‌ ।।३८॥ 


मस्व 


मेज दिया । जिस समह 
जुणको बाया और उस 
भेज दिया ॥ २३॥ चलो सः 


॥ २१॥ २२ ॥ इसके वाद रामने 
पजाओं और मेनां आदिके साय अयोध्या 
चतु, दिदि कारको 
राणने कुने कहा--हे 


/६ ॥ तुशा कहनेके बाद रामने उत 
समान हो मानना और सरा इसकी रक्षा करते रहना 
कदा कि यह याहता कुण भाएट़ी के वेजदे परिपूर्ण है। इस 
गुना जरि मालनीय है। हे रूम! इम जो कुछ कह रहे हैं, 
{मारो रक्षा करते आये हैं, उसी तरह पह भी हमारी 
णक चने जैसा नहीं है। ऐसा कहकर उन राजाओंने 
रासो प्रधान किया और रामने मिति पक > वा सवारियिं आदि देकर उन हगी-सुशो 
विदा स्या । वे सब कुशो झेनाके साय चल पड़े ॥२८-३१॥ दुशने 
चलत समय गारो ध्रयाम छिपा और सौताने कुचा । इसके बाद दे कुरुगुष पिके साथ 
उसो समय रामने उस निन्दक 
सादर बुलाया और कुशके साथ अमोध्यापुरी भेज दिया ॥ ३३॥ 
दे अपने साव स्वर्गलोक नहीं ले गये । इप्णादतारमें 
वह रजक राजा असमा थोदो होकर उत्पन हुआ और दासी मच्यरा पूदना हुई । क्रीकृष्णचन्पजीने 
अपने हायों इन दानोंका संहार किया । रथपर बैठकर चलते समय बार-बार मुँह घुमाकर कुश आँसुभरे 
नेत्रोसे राम और जानकोडी ओर निहार रहे ये। इघर राम और सीता भी अपने हासे कुशको जानेका 
संकेत कर रहे थे ॥ ३४-३६ ॥ इस तरह संकेत करनेपर कुश अपनी विशाल सेना लिये हुए भवोध्यापुरीको चछ 
पड़े । जब पुरोमें पहुँचे तो यह सारी नगरी रामके द्योगसे रोती-सी दिस्णवी पड़ी ॥ ३७ ॥ अस्तु, कुश पुरीमें 
गये और बड़े उत्साहके साथ राजहिहासनपर वैठे । इसके दाद अपने साथ जाये हुए राबाओोंका उगे 


॥ २७॥ रामी 
कारण मरे लिए 
उसे आप सण मा 
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तेऽपि नत्वा कुर सर सं स्थलं ज $ । करमारं ददुभ्तस्मे तदाज्ञायशवतिनः ॥१९॥ 
मन्धरारजफौ ढौ तौ दैवास्पुर्या हिसत | परापतु्जेन्म साकेते द्धतानां ने पुनर्भवः ॥००॥ 
अथ रामोडबरवीतस्ास्तानरान्‌ जाह्वीतटे | मदर्थे मिताः सर्वे यूयं वानरमततमाः ॥४१॥ 
द्वापराग्रे पुनः सर्वे बजे गोषा भविष्यथ | 
युष्मानिः सहिताः प्रीत्या करिष्याम्यञ्चनादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदाध्मबीस्स सौमित्र रमः प्रीत्या पुरःस्थितम्‌ । महान्‌ श्रमः कृतः पू सेत्रायां मम दण्डके ॥४३॥ 
अब त्वं द्वापरे ज्येष्टः शुश्रपां ते करोम्यहम्‌ । नतस्ताम्गघतः प्राह क्षान्यीरान्क्रपीनपि ।४४॥ 
सर्वानेव मया साधं प्रयातेति दथान्तरितः | ततो ददौ कब्यवृक्षपारिजातौ सुराधिपम्‌ ॥2५॥ 
तस्तं पुष्पकं प्राह युवेरं वह सादरम्‌। 
गच्छायेव तथेन्युक्त्वा रामं तु पुष्पकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सीतां पट्टा ययौ शीघ्र रावदेणातिमःनितम्‌ । नतः प्राइ रघुओष्ठश्रोमिलां मांडवी तथा ॥४७॥ 
अृतकीति सभाहृय वाल्मीके नेः पुरः | यष्माभिर्मठदेहेश्च निजदेहादि वेगतः ।|४८॥ 
शोऽमौ दरध्वा स्र्मलोक गन्तव्यं मम यपत; । तथेति रार प्रोचुस्तदा ताश्रोरमिलादिकाः ।!४९॥ 
रामं नत्या ययः सर्वाः स्यं स्वं तदसनगृहय्‌ । अथ रामोऽपि तां रात्रि सीतया रुकममंचके /॥«०॥ 
ऋषिभिः शिवदरहमःास्तम्शृस्ततरे संगाः । सौमित्राद्याः परनीभिः शिश्यिरे परया मुदा ॥५१॥ 
इति श्रोगतकोटिरामचरितांतगते श्र 
सर्वेधां विसजंन नाम पञ्चमः सगः ॥ ५॥ 


धरूनन-आलिगन करके बिरा किया ॥ ३5॥ वे राजे भो कुशको प्रशाम करके अपनो-अपरी नगरीको चले गये 
और वहाँपर कृशकी आज्ञामें रहते हुए पूर्ववत करभार देते रहे॥ ३९॥ देववश वह रामनिन्‍्दक बोवी तथा दासी 
मन्बरा ये दोनों अयोध्वापुरोम न मरार अयंध्याके बाहर मरे । इसी लिए उन्हें फिर जन्म लेना 
आय. प्प्रामें जो छोग मरते है, उन्हें फिर माताके गर्भम नहीं आना पड़ता ॥ ४०॥ उबर सब लो 


तुम सब गोर होओगे । उस समय मैं तुम्हारे साथ भोजन तथा तिनि 
के बाद रामने दमणसे कहा कि उस समय तुमः 
तृम मेरे जयेष्ठ आता बलराम होआगे और 
शनरों तथा पुरवासियोंसे कहा कि तुम लोग मेरे 
वृक्ष इनद्रको दे दिये । फिर पृष्पक दमाने 
बेरकी सवारीका काम करों। यह सूनः र 
भगवानने उसका भो अच्छी तरह आदर-सत्कार किया 
त), डमिल्य ( लक्ष्मणकी स्र) तया थु 


॥ ४२-४९ ॥ वे रामको प्रणाम करके अने- 
दाम उस रातिम सोताके साथ एक सुवण र 
'घ कहाँ ही ठहरे रहे और रूम आदि $ 


्‌ गों । इसके अनन्त 
गये । शिव अह्मा आदि देवता भी ऋषियोंके 
हरिये साथ मानन्द 


गोहलवा'भापाटोकालहि पूर्णकांडे पच्चसः सर्गः ॥ ५ ॥ 


इ आनन्द्रामायणे 


बः सर्गः 
। रामका वेकुण्डारोइण ) 
रामदास उवाच 


अथ रामः सशुत्थाय प्रभाते सीतया सह | अजमीटं समाहृय मंजुलं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अधाई सीतया स्तरीय पदं गच्छामि बन्धुभिः | वानरेः सकलैः प रैस्‍्तवया गेषं तु यज्जलम्‌ ॥ २॥ 
बसगृहादिकं सं प्रेषणीयं कुशं प्रति। यञ्चरं कीटकातं तन्मया यास्यति बैं दिवमू ॥ ३ ॥ 
अतस्त्वं तं कुशं गत्वा स्वे वत्तं निवेद्य | करोतत्तरकार्याणि कुझोज्स्माकं सविस्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मा करोतु कुशोऽस्माकं खेदं त॑ त्वं निवारय | इति रामवचः श्रत्वा साश्ुनेतरस्तथेति सः ॥ ५ ॥। 
अजमीढ्तदा प्राह ननाम रघुनायकम्‌ ! अथ रामः चनैः परैः स्नात्वा भागीरधीजले | ६ ॥ 
कृत्वा नित्यविधि पूछ हृत्वा वषि सविस्तरम्‌ । ददौ दानान्यनेकानि गङ्गासँकतसंस्थितः ॥ ७॥ 
ततः प्रास्थानिक कमं चकार स यथाविधि । वह्धिं विसजयामास वैकृष्ठं प्रति राघवः ॥ ८ ॥ 
तदा रामस्य पझा सा गता दक्षिणहस्ततः । मूर्तिरूपधरा त्ेदा बेकुण्ठमाययुस्तदा ॥ ९॥ 
त्रिपदा प्रणवेनेव थीरामास्यादिनियेता । नत्वा रामं ययी न्तिः कषमा मेधा तिर्या ॥१०॥ 
तेजो बलं यश्वः शौयं ययौ सर्व तदा पुरः | ततः पौरा वानराश्च सर्वे भागीरधीजले ॥११॥ 
स्नात्वा निरुष्य चायं निजदेदानि तत्यजुः | अथ रामो म्रुदा गङ्गां स्पृष्टा दर्भावनोपरि ॥१२॥ 
दर्मपाणिः स्थिवस्तृष्णीश्कत्राभिष्नुखः स्रिया | तावरसर्वे ददृशुस्ते देवा विष्णु पुरःस्थितम्‌ ।।१३.। 
चतुर्भुजं नीलकांतिं पीतकीशेयघारिणम्‌ | कौस्तुभं कित्वं श्रीवत्सांकोपशोमितम्‌ ॥ १ ४॥ 
सीता बभूव सा लक्ष्मीविषणोर्वामांकसंस्थिता । शेषो बभूव सौमित्रिः कणामिरतिमासुरः ॥१५॥ 

शओरामदासने कहा--सुबेरे रामधन्रजी सीताके दाथ सोकर उठे तो बजमीड़को बुलाकर भोटो बातो 
समझाकर कहने रगे कि आज में सीता, बन्धुओों, समस्त वानरों और प्रजाजनोके साय अपने परमधामकी यात्रा 
करूंगा ॥ १॥ २॥ मेरे जितने मी तम्बूकनात आदि वस्जगृह हैं, उन्हें कुके पास अयोध्या भेज देना । बड़े 
भीपसे लेकर कीट पयंत सब प्राणी मेरे साथ मंदुष्छ जायेगे । मेरे चले जानेपर तुम फुशके पास चले जाना ओर 
मेरा सब समाचार कह सुनाना ओर यह भो कह देना कि कुश हमारी ओध्वंदेहिकी क्रियाओंकों खूब अच्छी तरह 
समपन्न करे । यदि मेरे परमघाम जानेके कारण कुश किसी प्रकारका खेद करने लगे तो तुम उसे अच्छी तरह 
समझा देना। रामकी बात सुनकर अजमीढ़ने आँखोंमें आंसू भरकर उनकी आजा स्वोफार की और भगवानको 
प्रणाम किया । इसके अनन्तर रामने सबके साथ गङ्काजीमें स्नान किया, नित्यकृत्य किये, हवन किया ओर 
ग्गातटपर स्थित ब्राह्मणोंको तरह-तरहके दान दिये ॥ ३-७॥ इसके बाद यात्रासे सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
कर्म थे, वह सब फिये । चलते समय हलकी अस्तिको वैकुष्ठलोक भेज दिया ॥ = ॥ उछ समय रामरूपबारी 
विघणुकी लक्ष्मी सात्विकी सीता रामके दक्षिण भागने वेकुष्ठचामको चली गयी। उस सरमय सब वेद 
अपने मू्तूपसे ुष्छलोकमे जा पहुँचे ॥ ६ ॥ रामके प्राणायाम करते ही शान्ति, क्षमा, भृति और दया 
भादि गुण चले गये ॥ १० ॥ उसो तरह तेज, यल, यश और शौय आदि भी कूच कर गये। इसके अतलार सब 
पुरवासियो तया वानरोते भी गद्भाजीमें स्नान और प्राणायाम करके अपने शरीरका परित्याग कर दिया। 
इसके बाद सीताके साथ रामने गङ्गाजछका स्पशे किया और कुशासनपर बैडे ॥ ११॥ १२॥ हावमें कुशा 
लेकर ये उत्तरकी ओर मुख करके बैठे । उली समय राम देवताओंके सम्मुख विष्णुभगवानुके रूपमें 
पारेणत हो गये ॥ १३॥ उन भगवादूके चार भुजायें बीं। नोलकमलके समान श्याम शरीर था। वे अपने 
खरीरपर पीले वस्त्र घारण किये हुए थे । कोस्तुभमणिसे उनका हृदय सुशोभित हो रहा था और श्रीवत्स 
अपनी निलार अरूण ही दिखा रहा पा॥ १४॥ गाङ्गाजीके तटपर रामके वामांगे बैठी हुई सीता लक्ष्मीके 
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श्लो बभूव भरतः शरीदिष्णोः सत्यसत्करे । दामे करे वभूज्राथ शवुघ्तथ सुदनम्‌ ॥१६॥ 
देवेषु विविशुः सर्वे वानरास्ते क्षणाचदा | चांडालकमिक्ीटांता अयोध्यापुखाधिनः ॥१७॥ 
ब्रापुस्‍्ते दिव्यदेद्दानि विमाने स्थिता अञ्चः | ठदा। निनेदृर्वाद्यानि देवानां गगनांगणे ।।१८।। 
अपुटेबपरन्य्च पूणनबृष्टि मिरादराव्‌ । ननृतुस ह्यप्यश्सो जशुगन्धकिरराः ॥१९॥ 
प्रणनाम तदा ताक शरीत्िष्णु रतरिमासुरम्‌ । देहानि ममुचुः सर्वे श्रीभिः सोमादिकाश्च ते ॥२०।| 
पतिदेहानि चालिंग्य तदवा ता उमिलादिकाः । देडान्यग्री जहुः सर्वा रम्ये भागीरथीतरे | २१।। 
अथ ता देवात्न्यश्ष रतनदी्ेः सहस्रः । विणणुं नीराजवामालुलश्मीयुक्त भहाबुजम्‌॥रर॥ 
विष्णुस्ततो उजवीद्वक्य वेधसं मंझेल शमैः । अयोध्यावासिनः सरे तियेड्यात्रादयः शुभाः ॥२३॥ 
एते समागता त्रहननेपां स्थानं वदधुना । तद्विप्णोचनं शरुत्वा वदा अक्माब्वीइचः ॥२४॥ 
मल्लोकादुपरि्ठाच्च लोकान्सांतानिकाञ्छुभान्‌ । एते यांतु जनाः सर्वे खददबनमहोज्ज्वलाः ॥२७॥ 

ततः प्राद पुन्विष्णुरयोष्यायां मृताश्च ये | 

अग्रे तेऽपि सभायांतु लोआन्सांतानिकाञ्छुमान्‌ ॥२६॥! 
क्थेदि स दिधिः ध्राद महाविष्णु घुदान्वितः | ततस्ते दिव्यदेहाइ्थ साकेलपुरवासिनः ॥ २७॥ 
नानाविमानसंस्थाइच दिव्पवख्विभूषिता: । दिव्यालंकारसंयुक्ता दप्सरोभिरिछेपिता 
नानासुगंघगंघाैदिव्य वाभरतीजिता: । विरेजुगमने चद्रवदना रतिमाहराः 
ततो ब्रक्षद्यो दवाः अभेमुर्विष्णुमादरात्‌ । ृषुर्िविेः स्तोत्रे दयोषेध्ुनी्चराः 
तदा तुष्टाव यास्त विष्णुं अेलोक्यपालकरम्‌ ! बनमाला दधानं तं दिव्यचन्दनचर्चितम्‌ ॥३१॥ 
रूपमे ओर लक्ष्मण फर्मोसे सुशोभित मेप भगवान्‌के स्वरूपे परिगत हो गये ॥ १५॥ भरतनो शंखके हूपमें 


परिवठित होकर बिष्शारगवाद्के दाहिने हायमे जा विराजे । प्रत्रुध्तने विष्णुके सुदर्शनचक्र बनकर 
बाम भुजामे अहु जमा लिया ॥ १६॥ वहाँपर जितने वानर थे, वे मव क्षण भरमें अपने अंशर्पसे देवताओंके 


प्रकारके बाजे बन रहे ये ॥१७॥१५॥ दवंगनाये प्रेमपूंक कुसुमवर्षा कर रही थीं ! बपतरामें नाच रही थीं 
गन्धवंगण तरह-तरहके गायत गा रहे थे ॥ १९॥ उसो समय गरुड़ने आकर शूयंसहश देदीप्यमान भगवानको 
दण्डवतु प्रगाम किया। इधर सोम आदि राजाओंने भो अपनो स्त्रियों समेत अपने-अपने शरीरको छोड़ दिया 
॥२०॥ इन छोगोंके परम घाम चले जामेके वाद उमिला, माण्डवी तवा श्रतकीतिने अपने-अपने पतिके शरीटका 
आाछिगन करके चिंतामें जलकर शरीर छोड़ दिया ॥ २१॥ उधर समस्त देवताओंकों त्थियोंते हजारों रत्ल- 
मय दीपक जलाकर लद्मोके समेत विध्णुभगवानुकी आरती उतारी ॥ २२॥ कुछ देर बाद विष्णुभगवादने 
ब्रह्म)से कहा कि नेरे साथ नो अयोष्याके सब एरनासी तया तियंग्योनि तकके प्राणी यहाँ आये हैं, इनके लिए. 
कोई स्वान बतलाइए । विष्णुभगवालूको बात सुनकर ब्रह्माजी बोले कि आपके दर्शन्से ये वित्र प्राणी 
मेरे छोकसे भो ऊपर एक सान्तानिक लोक है-वहाँ हो जाकर निवात करे ॥ २३-२५ ॥ इसके बाद निष्शु- 
भगवानूने किर कहां कि इतके अतिरि भो जो प्राणो अवोध्यामे शरीर त्याग करें, बे सव शान्तानिक 
शोक प्राप्त करें ॥२६ ॥ अह्ने भगवादकी यह वात भो स्वीकार कर ली। इसके अनन्तर वे सब अयोध्पावासी 
दिव्य शरीर घारण करके नाता प्रकारके विमानोंपर जा वंडे। उम्र समय वे छोग अच्छेअच्छे गहने-कपड़े 
पहने ये और कितनी हो सुन्दरी अप्यराये मल रहो थीं। उतपर दिव्य चमर चठ रहे 
वे । के समान दरंधपमान लया चस्हबुद्यो तारियाँ सब प्रकारको सेवायें कर रही यों ॥ २७-२६ ॥ तदनन्तर 
बहा आदि देववाओंने विष्णुम्वबुकों प्रणाम किया और वड़ेचड़े ऋदि बेदकी ऋचाबोंसे भगवादुकी 
5 स्तुति करने लगे॥ ३० ॥ सब छोगोंके वाद रिवजो जेलोक्वरलक विष्णुभववानड़ी स्तुति करने छगे। उस 
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मे करुणाकरं भत्रनाशनं दृरितापहं माधवं खगगामिनं जरुरूप्रिणं पामेक्वरम्‌ । 
पालक जततारक अवहारक रिपुमारं त्वाँ मज्ञे जगदीश्वर नररूदिण रघुनन्दनम्‌ ॥३२॥ 
भरध्वं वनमालिने घनरूपिणं धरणीधरं श्रीहरिं त्रिगुणात्मकं तुलवीधतं मधुरस्वस्म्‌॥ 
शरणप्रदं मधुमारक॑ त्रजपालकं त्वां बगदाश्वरं नररूपेण रघुनन्दनम्‌ ॥३३॥ 
'इल॑ सथुरास्थितं रजकांतक गजमारकं सन्नुतं त्रकमारकं वृक्वातकं तुरगाईनम्‌ । 
अन्दजं यसुदेवज॑ चलियञ्ञगं सुरपालकं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३४॥ 
केशं क्रपवेष्टितं कपिमारकं सृगमर्दिनं सुंदर द्विज़पालक दितिजादनं दजुजादेनम्‌ । 
वालकं खरमदिनं ऋषिपज्ञित प्लुनिचितितं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३५॥ 
शंकरं जलशायिन कुशवालक रथवाहनं सरयूनतं श्रियपुष्पक ग्रियभूसुरं लवालकम्‌ | 
श्रीधरं मधुद्रदनं भरताग्रजं गरुडध्वजं स्यां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३६॥ 
गोध्रियं गुरपत्रदं बदतां वरं करुगानिधिं भक्तपं जनतोपद खरपूज्ितं श्रतिभिः स्तुतम्‌ । 
शुक्तिदं जनपुक्तिदं जनरंजन चषनन्दनं त्यां भजने जगदीश्वरं नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥३७॥ 
जिद्वन॑ चिरज्ीविनं मणिमालिन वरदोन्युखं श्रीधरं भ्रतिदायक वलतर्धनं गतिदायकम्‌ । 
शातिद जनतारकं शरधारिणं गजगामिनं त्वां भज्ञे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३८॥ 
शाह्किणं कमलाननं कमलादृशं पदपङ्कजं उ्यामलं रविभासुरं ब्शिसोरूयदं करुणाम्‌ । 


समय भगवान्‌ वनमाछा घारण किये थे और उनके शरोर चन्दनका लेप किया हुआ वा ॥ ३१॥ 
आ'शवजोने कहा-रघुवंशमें उतश्च, करुणाकर, संसारके आवागमनसे मुक्त करनेवाने, पापनाशकारो, ल्ष्मीके 
पहि, जल्पी परमेश्वर, सबके पालक, भक्तोंको तारनेवाले, भवबायारे नाणक, शब्संदास्कारी, नरस्पः 

हे जगदीश्वर रपुनन्दन ! मैं आपको अणाम करता हूँ ॥ ३२ ॥ पृ्वीपति, वनमालाघारी, मघुनामक 
राक्षसको मारनेवाले, व्रजे पालक, नवीन नीरदके समान श्यामकाय, पृथ्वीको रक्षा करनेवाले, सत्त्र, रज 
ओर तम इन तीनों गुणोंसे बुल, तुलसोके पति, मीडे स्वरवाले, शोघाका विस्तार करनेवाले, नररूपघारी 
जगदोश्वर हे रघुनन्दन! सें आपका भजत करता हूं॥ ३३॥ विद्ठुलखपसे मगुरामें निवास करनेवाले, 
री, गजान्तकारो, सञ्जनोसि संश्तुत, बकासुर, वृझ्ासूर और केशीको मारनेवाले, नन्दसुवन, वसुदेवके 
पु, बामनरूपसे बलिके यञ आनेवाले, देवतामीके पालक, तरहूपबारी हे जगदीश्वर रथुनन्दन ! में आपका 
भजन करता हूँ ॥ ३४॥ केशव, बानरोंते चिरे हुए, बालि यानरको मारनेव। 
मारनेवसे, सुन्दर, बहाणोके रक्षक, राकषसोंका संहार व 
ऋषियोंसे पूजित, मुनियों दारा चिन्तित ओर नरखूपघारी | क आपका अजन 
हैं॥ ३५॥ संसारका कहल्पाण करतेवाले, जिनके कुश जैते पराक्रमी बा' रथ जितकी सवारो 
दे, सरयू स्वय जिनको तमस्कार करती है, जिनको पुष्पक विमात विज्वेय प्रिय है, जो ब्रह्माणोसे अतिशय प्रेम 
रखते है. लव नामका जितका बालक है, जो लक्ष्वाकों रक्षा करते हैं, जिन्होंने मघुनामक व 
किया था, नो भरतके बड़े घाता हैं ओर जितको “दजा गदड चिह्न बना हुआ है, ऐसे सररूपवारो हे 
जगदीश रचुतन्दन ! हम आपका भजन करते हैं॥ ३६ ॥ जितको गो विशेष प्रिय है, जो यमलोकसे गुरुको 
छोटा छाये थे, जो वक्ताओमें श्रेष्ठ हैं, जो करुगाके समुद्र हैं, जो सब तरहसे अपने अलोंकी रक्षा करते हैं 

ने भक्तोको प्रस्न रखते हैं, देवतागण जिनकी पूजा करते हैं, चारों येर जिनकी स्तुति करते है, जो 
सब प्रकारके भोग प्रदान करते हैं और जो अपने भक्तको मुक्ति प्रदान करते हैं, महाराज दशरबके पुत्र हे 
जगदी्वर रघुनन्दन ! मैं आपका भजन करता हूँ ॥ ३३ ॥ विद्धनल्थघारो, घिरश्जाबी, मणियोंकी माला बारण 
करनेवाले, तरठोस्तुख, शीषर, भय प्रदान करनेवाले, गतिदायक, बलबर्घतझारो, शान्विदाता, जनतारक, शर- 
वारा, गजगामी, नररूप धारण करनेवाले हे जगदीश्वर रघुनन्दन ! मैं आपका भजन करता हूँ ॥ ३८॥ 


, खरको मारनेवाले, 
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सत्पतिं नूपवालकं चपंदितं नृपतिम्रियं स्यां मजे जगदीश्वरं नररूषिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३९॥ 
निर्गुणं सशुणात्मकं नृपमण्डनं मतिवद्धेनमच्युतं पुरुपोत्तम॑ परमेष्ठिनं स्मितभाषिणम्‌ । 

इश्वरं हजुमन्नुतं कमलाधिपं जनसाक्षिणं त्यां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥४०॥| 
ईरोक्तमेतदुत्तमादराच्छतनामकं यः पढठेझुबि मानवस्त भक्तिमांस्तपनोदपे । 

त्वत्पदं निजमम्धुदारसुतयृतरिरमेस्य नो सोऽस्तु ते पदसेपने वहुतस्परों मम वाक्यतः ॥४१॥ 
इति स्तुत्वा महाविष्णुं प्रोवाच गिरिजापतिः | आरुहस्त रमानाथ गरुडोपरि वेगतः ॥9२॥ 
ैकण्ठारोहणस्यायं कालो वान्मीङिना कतः | एकादश सहस्राथ समास्लेकादशैद च ॥४३॥ 
तथेकादश मासाथ दिनान्येकाद्सेव च । तथक्रादश नाडीक्ष पलान्येकादगे्र च ॥१४॥| 
गतानि तेउत्र भूम्यां दि जः्मादारभ्य राघर | बयन्तपश्चवीनास्ती विधिश्नेत्रासिताज्य हि ॥४५॥ 
पुण्येऽह्नि स्वपदं गन्तुं सवां कुछ समेवर । तदा विदध्य श्राविष्णुर्ाल्मो्कि झुनिषुद्दयम््‌ ॥२६॥ 


समालिंग्य सुनीनतृष्रा तस्यौ स गरुडोपरि | ध्वनत्सु देववाद्ेषु स्तुवत्सु नारदादिषु ॥४७॥ 
ुष्पेरसु देवेषु प्रनर्तत्स्वप्पर/ख च| नानाविमानः सर्वत्र परिवेटितः ॥४८॥। 
यय विष्णः स बैङण्ठं लोकान्पशयन्यनैः शनेः। बैकुण्टे सवदे स्थिस्वा विससज ब्रिवादिकान ॥४९॥ 
तस्वी उक्षम्याऽऽनन्द्मयः परिूर्णमनोर्थः । खेद सेवितपदः झेपतल्पविभूषित: ॥५०॥ 


अयोष्पावासिनः सर्वे ययुः सांतानिक पदम्‌ | ततस्ते सुनयः सर्वे ययुः स्थव॑ स्वं स्थलं प्रति ।।३१। 
रामवाकयाल्सोऽजमीढः सांत्वयामास त इम्‌ । स्पगारोहणेस्तारं कथयामास तं कुशम्‌ ॥५२॥ 


कमलके समान मुखवाले, कमलकः भाँति नेत्रोंाले, कमलके ही सराखने चरणकमलवाले, श्याम 
वर्ण, सुर्थके समान देदीप्यमान, च््माको सुख देनेवाले, करुणाके सनु, एक अस्डे प्रभु, राजाओके रक्षक, 
ानाओसे अनित, राजाओके मिय नौर नरह्पबारों हे जगरोसर रचुतत्दत। में आपका भजत करता हूँ 
॥ ३६ ॥ निर्गुण होते हुए भी सगुणहपत्रारी, राजाओे कुलमूषण, बुरद्धवद्धंनकारी, परम पूजनीय, घुसकर 
राकर बोलनेवाले, जगत्के प्रभु, हंदुमानजीस नमस्त, भत्तोक साक्षा, लक्ष्माके पति और 

जगदीखर र्पुमन्दत ! मै आएका भजन करता हूँ ॥ ४०॥ इस भकार स्तुति करत हुए. शिवजी 
कहा कि प्रातःकाल सूर्योग्यके समय जो कोई परावो भर कहे हुए इस शतनाम-स्‍्तोत्रका पाठ करेगा, वह 
मेरे आश्वदिसे अपने बन्‍्दुओं तथा स्ट्ी-युवादिकोंके साय यहाँ आकर बहुल काझतक् आपके चरणोकी 
सेवाका सुयोग पायेगा ॥ ४१॥ इस प्रकार करनेक पञ्च,त्‌ शिवजं।ने कहा--हे रभाताय ! आप शोध 
गरुड्पर आष्ट हों ! बपोकि वात्मोकिजागे आपके वंकुण्ठारोहणार्थ यदा समय अपने रामायणमें निर्वारित 
किया है। इस समय ग्यारह हजार ग्यारह यं, सारह्‌ महाना, ग्यारह रिन, स्मारह नाड़ी तथा स्थारह पख 
पूरे हो रहे हैं। आज चंत्र इणापक्षकों पमो निवि हे॥ ४२-४५॥ इस पवित्र दिव्का आ\प परमघाम 
जानेके लिए बता करिए। उस समय प्रमु मुनय । उन्होने भुनषुङ्गव वात्मोकि ऋषिकों हृदयसे खगाया, 
ऋषियोसि आज्ञा माँगा भीर गरुइके ऊपर सवार हो गये । तव देवताओंगे विविध प्रकारके बाजि बजाये, 
नारद आदि महषियोने स्तुति को, देबतागग भगवानूपर फूछ बरसाने लगे ओर अप्सरायें नाचने लगीं 
॥ ४६-४८ ॥ इस तरह गछुड़पर वैठकर भगवाद्‌ राम सव छोगाके देखते-देखते बैकुण्डलोककों चले गये। उस 
में पहुँबकर थे अपने सिदासवपर वटे भौर शिर आदि देवताओंको विदा कर दिया। वे आनखमय 
महाप्रभु हर प्रकारसे परिपूर्ण मनोय हकः साथ आ।नन्‍्दपूर्वक वहीं रहने लगे । उस समय गरुड़ 
भगवानके चरणोंकी सेवा करते थे और बे दिष्णु भगवान शेषी शब्बापर सोते थे॥ ४९॥ ५० ॥ बे संब 
अयोध्यावासो भगवानूके कथनानुसार सान्तानिके जा विराजे। इसके अनन्तर भगवातूका स्वर्गा 
रोहण देखमेके लिए आये हुए भी अपने-अपने आश्षमोंकों चले गये ॥ ५१॥ रामचन्द्रजीके कथनौ- 
नुसार हस्तिनापुरके राजा अज़मोढ़ अयोध्याम कुशके पास गये और भगवादुकों परमधामयामा्सष्यस्ी 
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कुशेन मानितः सोऽपि ययौ स्वीयं गजाह्वयम्‌ । 
एवं श्रीरधनायस्य स्तरगारोहणङतुकस्‌ । ये नरा मक्त्वा तेऽपि सगे प्रयांति दि ॥५छ॥ 
बेकुण्छारोहगाध्यायमिम नित्यं पठेच यः । सोऽन्ते गच्छति वैकुप्ठ रामचन्द्रअसादतः ॥५७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते क्षोगदानन्दरामाय णे वाल्मोकी ये पूणां डे वेकण्ठारह 


सप्तमः सगः 

( इयब्रवणेन ) 

श्ीरामदांस उवाच 
दवं त्वया यथा पृष्टं स्र्गरोद्रणमहलए। भीरामस्य मया चैतततवप्ऽदय निवेदितम्‌ ॥ १ । 
किमन्यच्छोठुमिच्छऽस्त दं त्व वद्‌ बदाम्यह्‌। एवं गुरोः श्रुत्वा विष्ण॒दासस्तममबीत्‌ ॥ २॥ 

विमणुदा्त उवा 
कुशांतः इर्यबंओोऽत्र गुरो एवं त्वयेरितः । दृगन ओतुमिच्छामि दर्व सतिस्तरम्‌ ॥ ३॥ 

शयमदास उवाच 
विष्णोरम्य कथिता एकप्रशितमाः पुरा । एकपश्तृया ये ताखदामि सबिस्तरम्‌ ॥ ४॥ 
रामस्य कुश पत्रोऽतियिः शत्रः क्स्य सः । निषध तिथेः पुजो निपधस्यारमजञो नमः ॥ ५ ॥ 
नमाज्ञतो पुंडराकः क्षेमपन्त्रा तु तत्सुतः । देवानीङस्तत्ुताऽमूहदेबानीकसुतो मद्दान्‌॥ ३ ॥ 
अहीनः आच्यते साः यर्या्रसतत्सुतः समुदः । पायात्रस्य बल! पुत्र: स्थलः पुत्रो चस्य दि | ७ ॥ 
स्थलस्य अज्ञनामस्तु खगणस्तस्य कोत्यते | खगणाद्विधृतिजांतो बिधृतेस्तनयः शुभः ॥ ८ ॥ 
जाता दविरणयनामस्तु तस्य पुणः गरका । वृष्यात्य भुसंिस्तुश्रुवसंघेः सुद्ननः ॥ ९ ॥ 
सुदशनादामरबणस्वस्माच्छीधः प्रीतयते । शाघाज्जाना मरुः पुत्र। मनोज ग्रभुत; सुतः ॥१०॥ 
अ्रभुतस्य च संघहिं सघेः पुतरस्तु मपंणः | सपणस्य महस्वांय बिश्ववाहक्च॒ तत्सुतः ॥११॥ 
सब दे बतळायी और समझा दिया कि आप किसी प्रकारका शोक ते करें ॥ ५२॥ डुशदे भो अजमोड़ा 
भरपूर आदरसार किया । कई दितों अगाघ्यामे रहकर बे हतार 


को चले गये। कुछ दिनो 
बाद कुणको बुभुद्वती नामकी एक दुसरो भागो प्राप्त हुई । उससे कुशके वहुतसे पुत्र हुए ॥ ५३॥ इस 
अकार भगवाबुक स्वर्गारोहण-दार्ताको जा लोग भक्तियृवक शुने है, वे भी स्वलोक प्राप्त करते हैं ॥ ५४ ॥ 
जो प्राणी जैकुष्णरोहंगके इस सेका नित्य पाठ करता है, वह रामचद्ओोकी कपास अन्तम वैकुछ 
घामको श्राष्त करता है।।४५॥ इति श्राशतकोटिरामचरितान्तयंते ्रोमदानन्दरामासणे वाल्मीकीये पं 
रामतैजपाष्ठेयकद ज्योत्त्ना 'भाषाटोकासहिते पूर्णकाः सर्ग:॥ ६॥॥ 

औरामदासने बढा- हे शिष्य | ठुसने जिस तरह हमसे भगवादुका स्वर्गोरोहण-ृत्तांत पूछा, वह 
अने कह सुनाया । अव तुम या धुना चाहते हो सो कहो। नह भी मे वतलाऊँगा। इस तरह गुय्की बात 
सुनकर विष्णुदास कहने रुगे-हे गुफ्वर! आने बुशतक सूरंबंशका वर्णन किया, सो मैने सुना । भव यह 
जानना चाहता हूँ कि कुशके बागे कोन-कोत राजे हुए। यह हे विस्तारपु्वक बताइए ॥ १-३॥ श्रीरामदास 
बोले-हे शिष्य । विष्पुभगवानूसे लेकर एकसठ राजाओका चरित्र मैने पहले शुनाया है। उनके बाद चो 
एकसङ राजे भोर हुए है, उन्हें में विस्तारवुवंक बताता हूं॥ &॥ श्रीरामचन्द्रगीके पुन बुश, कुशके पुत्र 
अर्तिय, बतिधिके निवभ, निपधके नभ, ॥ ५॥ नभके पुण्डरीक, पुण्डरीकरे कषेमवन्वा, क्षेमत्रन्वाके देवानीक, 
देदानीकके अहीन, अह्दीनके पार्यात्र, पार्याके बड़, वलके पुन स्यल ॥ ३ ॥ ७॥ स्वलके दज्मताम, कजनाभके 
गण, छण्णके पुत्र बिंधृत, विधुत्तिक हिरण्यनाभ, हिरण्पनाभके पुष्प, पुष्पके भुसा, अबधि 
सुसं, ॥ =॥ ६॥ सुदर्शंनके अग्ने, लस्तिवर्णके पुत्र शीक्ष, शोत्रके मरु, सद्के पुत्र अशु, 


सर्ग: ७] पूर्णकाण्डम्‌ ७८३ 


तस्मास्पसेनजिस्प्ोक्तस्तस्माजातस्तु॒ तक्षकः । तदद्वरुक्षकाचच तस्माज्जातो बृहद्रणः ॥१२॥ 
तस्मादुरुक्रियः प्रोक्तो गरबवद्धसठु त्लुतः | यत्सशदधस्य व्योमस्तु व्योमाझानुः प्रकीत्यते ॥१३॥ 
भानोः पुत्रो दिवाकम्ठु सहदेवश्च हम्सुतः । सहदेवाम्मज्ञो वीरे वीरस्य तनयः शुभः ॥१४।। 
बृहदश्च इति ख्यातस्तस्य पुत्रस्तु भानुमान्‌ | भानुमतः प्रतीकाशः सुप्रतीकश्च तत्सुतः ।। १५. 
सु्रतीकस्य पृत्रोऽभून्मरुदेव इति स्मतः | मरुदेबरास्सुनक्षत्रः सुनक्षत्राच्च पुष्करः ॥!६॥ 
पृष्करस्थांत क्षश्च सुतपा अं यो मित्रों मित्र जत्तन्सुतः शुभः ॥१७'। 
बृहद्राज इति रूयातस्तम्य वहिः रसनो बुध: । कृतेज्ञयः पत्रस्नस्य पुत्रों रणंजञयः ।:१८।॥ 
रणज्ञयान्स्वस्तु संजयाच्छाक्य उत्यते । शाक्पप्त्रस्तु शुद्रोदः शुद्ोदा्लांगहः स्म्रतः ॥?९।। 
प्रसेनजिल्लां गलस्प तस्पृत्रः भद्रकः स्थृतः ` चुदरकाद्रणफः प्रोक्तो ग्णङानसुम्थः स्मृतः ॥२०॥ 
सुरथाचनयो जातस्तनयस्य मुतो महास । नाम्ना सुमतिः पामः पूर्णो वंशस्ततः परम ॥२१॥ 
पूव्ुततो मरुरिति नाम्ना यो नृपतिर्मया | कलाग्राममाथिन्य हिमाद्री बद्रिकाश्रमे ॥२२॥ 
स तपविरकालं हि करोस्थ्त्र समाधिमान्‌ । क्ते युगे एनः श्रमे रें करिष्यति ॥२३॥ 
एवं मया समाख्यातः दर्यदशो मः णो ना एकपष्टितमा मया ।।२४॥ 
एकपष्टिनृपाश्ाग्रे मध्ये रामो विप्णोमयो दिताः ॥२५॥ 
एबं यथा स्वया ऐ्ट शिष्य इशालुक से शत्रणापुण्यवदनम ॥२६॥ 


सुरो मया श्रुतं कस्यचिन्युने पुणा । रामायणं सविस्तारं तच्चेदं नैर भासते ॥२७॥ 
तरमादश्ांतर रक्तं स्या सत्र मां इरो । संदेहोऽनेन मे जातरत त्वं छेचुमिहाईसि ॥२८॥ 
अीरामदास उदान 
पुनः पुनः वल्धभेदाऽजाताः श्रीराघवस्थ च | अवताराः कोरिश्ञोऽतर तेषु मेदः कचिस्कचित्‌ ।।२९॥ 


॥ १० ॥ धुके संचि, रंचिके पृत्र भय, रर्षणके महत्वाव, महस्वानके विश्ववाह॥ ११॥ विश्वाह 
सनित, पसन्‌ तदक, तक्षके कु. द्हदरगके सिय, उके बल, वसक व्योम 
व्योमके भातु ॥ १२॥ १३॥ भके पुत्र दिवाक, दिवाकरे सहरेल, सहदेवके बोर, वीस्के पुन बृहद 
दृहये भावुमान्‌, आवुनानके प्रतीकाश, प्रतीकाशके पृत्र नपरतीक ॥ १४ ॥ १५॥ सुप्रतीके मद्देव, 
मख्देवके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके पुष्कर, ॥ १: ॥ पुष्करके अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षके सुतपा, सुतपाके पुत्र मित्र, 
मित्रके मित्रजित्‌॥ १७॥ मिश्रजितके वान, तृहद्ाजके वहि, वहिके कृतंजयः इनर ँ 
॥ १८ ॥ रणंजयके संजय, संजयके शाषय, 
प्रशोननितक धुक, क्षदककके रणक, रणकके सुर ॥ २०॥ सवके तनय और तये पुत्र सुमित्र हुए । बस, यहाँ 
। वे हिमा- 
छयपर वद्रिकाआश्रममें तप कर रहे हैं। सत्ययुग आनेपर वे फिर सूर्यवंशका विस्तार करेंगे ॥ (२२ ॥२३॥ 
इस तरह मैने विष्शुभगवान्‌से लेकर एकसठ राजाओं तक मूयदंशका वर्णन किया ॥ २४॥ पूकसेठे राजाओंके 
मधम भगवान्‌ रामचन्डज विराजमान है और उनके आगेवाले एकसळको तेकर गुल एक तो हेईस राजे 
हुए ॥!२५॥ इस तः देशका विवरण कह सुनाया। इसके सुननेसे पुण्यको 
by होती है ॥ २६ ॥ विष्णुदासने कह ! मैने किसी मुनिसे सुना था कि रामायण इससे भी विस्तृत 
, किन्तु । किर आग सुनायी है, वहतो सव 
रामायणोंसे भिन्न है । यह एक ए सन्देह मेरे हृदयमें उत्पन्न होता दै। कृपा करके आप इसका 
निवारण करिए ॥ २७॥ २६॥ ौरामदासने कहां कि कल्पभेदसे रामके . कितने ही अवतार हुए हैं बौर 


be आनन्द्रामायणे [ सर्गः ८ 


अनेकान्यंतरेणेब कीर्तितांनि सविस्तरात्‌ । शतकोटििता तेषां स्वेषां गणना कृता ॥३१॥ 
हस्माखया न संदे कार्यः शिष्पात्र बुद्धिमत्‌ । यन्मया कथितं ते दवि तत्तश्य॑ विद्वि नान्यथां ॥३२॥ 
भागाड्भरतखंडांतगंताद्रामायणास्पुरा । नारदादिपुराणानि व्यासेनात्र कृतानि हि॥२३॥ 
तेषु मत्करथितं चेदं सम्यग्विस्तारितं द्विज् | तव ज्ञातो यथा शिष्य संदेहोऽ्र कथांतराव्‌ ॥२४॥ 
अविष्यति तथाप््येपामग्रे यदि कदा कचि । नास्दादिपुरणेषु दर्शनीयं हि. तेजनैः ॥३५॥ 
इष्ठा मदुक्तं सवेषु पुराणादिषु एंडिते! । त्यक्तव्याः स्वायसंदेहाः सत्यं जेयं मयेरितम्‌ ॥३६॥ 


इहि शतकोटिरामचरितांतगंते श्लोमदानंदरामायगे वाल्मीकीये आदिकाव्ये पर्णकाण्डे 
यूदंवंशवणंनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
ee 
अष्टमः सर्गः 
( आनन्दरामायणकी सर्गालुक्रमणिका ) 
ओविषुहास उपाष 
एरोऽघुना वदस्व स्वं यन्मया पच्छघते तय । अलुक्रमणिकासगं तथा पाठादिमिः फलम्‌ ॥ १॥ 
कॉड्संख्यां सर्मसंख्यां इलोकसंख्यां सबिस्तराम्‌। उद्यापन अन्थदानफलं वै शङ्नेक्षणम्‌ | २॥ 
अनुष्ठानविधानं च ओतुं कालविनिणंयम्‌ । कांडानां च एवर्‌ संख्या सर्व खं वक्तुमईसि ॥ ३ ॥ 
श्रोरामदास उवाच 
अनुक्रमणिका प्रोच्यतेज्प॑ मयाऽधुना । यस्याः संश्रवणास्रोक्त संग्रंथफळं शुभम्‌ | 9 ॥ 
धर्गेज्ज प्रथमे प्रोक्त कौसल्यायाः स्वयंवरम्‌ । रामादीनां सुजन्मानि द्वितीये कीतितानि हि ॥ ५॥ 
सीतास्वयंबरं प्रोक्तं तृतीये मिथिलापुरि | इंदाशापादिकथन चतुर्थं मूलेन हि ॥ ६ || 


डन अबतारोमें कुछ ल कुछ मे३ पड़ हो गया है । मदि रामको होट प्रत्येक रामायणे वित हैं, 
कलु उन सबमे झुछ न कुछ भेर है । स्वय वाल्मोकिजोंते जो शउकोडि रठोरात्मक रामायण बनायी 
ह, नरम थो अन्तर विमान हैं। इस कारण हे शिष्य | तुम किसी प्रकारका सन्देह न करके मैने 
बकु कहा है, उसे सच मानो ॥ २६-३३॥ भरतसाप्डके अस्तत विद्यमान रामायणके भागक ही आवास्पर 
ध्यातजीने नारदादि विविध पुराणोंकी रचना की है । उसी खण्डके सहारे मैने भी इस सबिस्तर आनन्दः 
रामायणका वर्णन किया है। जिस तरह आज तुम्हें मेरो यह कथा सुनकर सन्देह उत्पन्न हुआ है, उसी तरह 
पदि आगे चलकर और बिली श्लोता-बक्कों सन्‍्देह हो तो उसे चाहिए कि उन नारद आदि पुराणोको 
देखकर सन्देह नपृ कर छे॥ ३३-३५ ॥ पण्डितोंको नी उचित है कि सब पुराणोंकों देख और उनमें मेरी 
बही बातें देखकर अपना सेह मिटा झे और समझ ले कि में जो कुछ बहता हैं, वे बातें सच हैं या नहीं ॥२६॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितारागते ललौमदानन्‍्दरामारणे वाह्मरोकीयें पं० राम्तेजपाध्डेयक्त ज्योत्ना'भाषा- 
टीक्षासहिते पूर्णकाण्ड सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 

बिदर बहाने गुरो ! अब आप हमें इस रामायशको सर्वानुक्रमणिका तथा इसके पाठका फड 
बताइए ॥ १ । साथ हैं इसकी काण्डस्य, सर्मसंत्था और इ्लोकसंस्था आदि भी विस्तार 
इसका उद्यापन, ग्रल्थके दानका फलु, शकतदशंनविधान, अनुष्ठानविधि, इसके श्रवणका समम कोर काप्डको 
संख्या आदि भी कहिए ॥ २॥ ३॥ थीरामदासने कहा-अब मैं तुम्हें इस रामापणकी सर्गातुक्रमणिका 
बताता हूँ । जिसके श्रवणमात्रसे समस्त रामापणके श्रवणका झल निल जाता है ॥ ४॥ सारकाण्डके पहले 
ह्ये बौसल्याका स्वयंवर, दूसरेमे राम आदिका जन्म, तीसरे स्मे जतकपुरमें सीताका स्वयंवर, घोये 


सर्गः ८ ] दणक्रण्डम्‌ 
दशरथपूर्वजन्म केकेव्याश्चापि नमे | नप्रय 
विशधखगमारीचवधादिसप्रमेड्कथि | रिप्थिययाँ बालियाते रा 
नव्रमे जानकीशुड्धिलंका हा । दशमे गेल्महास्म्यं 
एकादरे रावणदिविधा; ओोक्ताश्र राश्ज्ात | सीतया स्रएई 
अयोदशे राषबम्य विक्रमथ हनूमतः | समं सारां 
वाल्माकेः प्रथमे साँ छोकोत्पत्ति: प्रदीतिता रामाद र 
ठुतीये सीतया रामो यात्रा प्राधितो रुदा ! चतुर्धे रामचद्रस्य प्रस्थान छा 
पंचमे मुनिवाकयेन यात्रां गंतुं विनिश्वयः | षष्ठे प्लोका पूर्वदेशतीर्थसाः 
प्रोक्ता दक्षिणवीर्थानों यात्रा रामस्य सपमे । तीर्थाटनं पलिमायामछमे सम्य च॥१५॥ 
यातरोततःम्रदेः रहस्य नवमेऽपि । याज्राकाण्डसमाप्त॑ तु शागकण्डसुदीयते ॥१६॥ 
सगे प्रथमे श सक्ोपकरणं गुरु: | द्वितीये रामचन्द्रस्य सागारं सोऽत्र रितः ॥१७॥ 
पृथ्ीप्रदक्षिण प्रोक्ता दृतोयेऽध्वरता रो पर संगादोऽत्र चतुर्थ 
पञ्चमे गमनाम्नां ये हीत शुः । फोऽ' टे समेषां वाजिमेधे ग्रकीतिहम्‌ 
च्वजारोपरिधानं च सपमे सचा ' लह्नेड्मृदस्नान॑. राघरस्पात्र बर्णितम्‌ ।।२०॥ 
नवमे वाजिमेधस्य समाप्ति: कीतिताऽ्च सा। सःग्ाण्डं तमां हि जिलासाख्यम्ुदीय ते ।।२१॥ 
प्रथमे रघुवीरस्थ स्तवराजोऽत्र कीवतः | द्वितीये रतिशाकाया जानक्याआपि वर्णनम्‌ ॥२२॥ 
बगोक्तं दे न 
तृतीये राववे देहरामायणं सिये । दिननर्याशूपगानि जानक्याश्च चतुर्थके | २३॥ 
जठयंत्रगता कौडा पञ्चमे शेपमाङ्विकम्‌ । दविजस्य पन्ये प्रासादे पह्टेड्लेकारमण्डनम्‌ ॥२४। 
सममं मुळ ऋषिका मिलना तथा वृन्दोछाप आदि इरित है ॥ ५ ॥ ६ ॥ पाचर सममे दशरप और केकेयोके 
पूव॑जन्मका वृत्तांत है। छठें सगंमें रामका वनगमल और सात्मं विराघ-जटायु-मारीच आदिका वष तथा आठवें 
सर्गमें किष्किन्चा पर्वतपर वालिवध णित है ॥ ७॥ ८ ॥ नवें सेमे सीताकी खोज और लङ्ादहन, दसवें सगे 
सेतुमादातम्य तया काशी-विश्वनाथके आगमनका दणन है ॥ ६ ॥ एकादश सर्गमे रामके द्वारा रावण बादिका 
ब तथा बारहवें स्मे सीताके साथ दामे अयोध्या शलोटने और राज्याभिषेकका वर्णन है॥ १०॥ तेरहवें 
सरगम राम और हतुमानुजोके पराक्रमका वर्णन है । वम, यहाँ हे! सारकाण्ड समाप्त हो जाता हुँ ॥ ११॥ अब 
शात्राकाण्ड कहते हैं। इसके पहले समे वामो के दगा जोक उतत. हसरे गमे रामायणका विभाजन वणित 
है॥ १२॥ तीसरे सामि सी र रामकी यात्राका वर्णन 
है ॥ १३॥ पांचवें सममं कुम्भोदर मुनिको सः दस्र वर्णन है । छठे उर्ममे पूर्व देशकी यात्राका 
बर्णन है ॥ १४ ॥ सातवें संमें दक्षिण भारतके तबॉंको पाधा और आके सर्गग «क्रमी प्रदेशे 
सव तीक याताका वर्णन है॥ १५॥ नवें सम याप्राका वणन है। बस, 
यात्राकाण्ड मही समाप्त हो जाता है। अब यागळाण्डक विषय वदाति हैं॥ १६ ॥ इसके पहले सममं यज्ञोंकी 
समग्रियोंक्रा सविस्तर वर्णन है। दूसरे सगमें रामचम्द्रजीके ह्वारा यागारम्भ, तीसरे सर्गमें यज्ञीय अखकी 
पृष्तरीप्ररक्षिणा, चौथे सर्गमें राम और कुम्भोदर मुनिका संवाद है॥ १७ ॥ १८॥ दांचवें सेमे रामका बछोत्त- 
रशतनाम स्तोत्र है। छठे संगम अश्वमेघ यजञमें को जानेवाली रामकी दितचर्वाका वर्न है॥ १९॥ सातवें 
समे ध्वजारोपणविघान, आठवे अवभूवस्तान और नदे ह्म अश्वगेष दञको समाप्ति अमित है॥ २०॥ 
बस, यहाँ यागकाण्ड समाप्त हो जाता है। अब विल्ासका' ता है ॥ २१ ॥ इतके प्रयम समंमें 
रामस्तत्रराज और दूसरे संम जानकोजीको न है॥ २२॥ तीसरे सगंमें सीताको रामने 
देहरामायण सुनायी है । चौये समे सोताको दिनः है॥ २३ ॥ पाचे सगं जलयंत्रकी क्रीडां 
और आजि छया सिवेचत है । उठे से ब्राह्मगप्लीके हिए सीता वारा अलझ्भारदानका वर्णन है। 


$ ॥ ९ ॥ 
॥१०॥ 


गुदाइतः ॥१२॥ 
ग्रति । १३॥ 
सदिस्तरा ॥१४॥ 
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मूर्तीनां स्मे दानं देवस्रीणां वरास्तथा | गुणवत्या ॥२५॥ 
इरुसेत्रस्य याप्नायां नवमे जानकीजयः | विलासारूय समां हि जन्मकांडमुदीयते ॥२६॥ 
आरामे दोइदक्रीडा सीतायाः प्रथमेऽकयि । द्वितीये विविधाः करीडा: सीम॑तोत्नयनोत्सकः ॥र 
रजकस्योदितं श्रुत्वा सीतास्पागस्ठ्तीयके । जन्मकर्म अतु्ेऽत्र कृशस्पाव लवस्य च ॥२८॥ 
सर्गेऽत्र पञ्चमे प्रोक्ता रामरक्षा सुखावहा । पष्ठे लत्रस्य कमत्दरणे जय ईरितः ॥२९॥ 
युद्धादिकौत प्रोक्त॑ पुत्रयोः सपमे विभोः । सीतादिव्यं च तछाभो5 मे गरो्तोऽत् मंडपे ॥३०॥ 
जन्मोपनयनादीनि लानां नवमेश्कथि | जन्मकाण्ड समासं हि विवाहख्थमुदीर्यते ॥३१॥ 
स्वयंवराथ गमनं रामस्य प्रधमेऽकाथि | स्वयंदरं चंपिकाया द्वितीये सम्रदाहतम ॥३२॥ 
स्वयंवरं सुमत्या उतीये परिकीर्तितम्‌ । कुदस्पाथ रबरस्यापि विशा दो चतुर्थके ॥३३॥ 
३ हक कमर > 
गन्धवंनरागकन्यानां मोचनं पञ्चमेऽक्कथि | षष्ठे तासां बित्ाहनां निश्चयः समुदाहृतः ॥३श॥ 
विवाहा दादर श्रोक्ताः स्वासां सप्तमेश््र हि । अष्टमे यृपक्ेतोथ वर्णितोश्ल पराक्रमः ॥३७॥ 
क्तो मदनसुन्दर्या विवाहो नवमे महान्‌। पूर्ण विवाहकाएड चे राज्यक्राण्डयुदीय्यते ॥३६॥ 
रामनामसइस्र चे सगे ग्राधमिकेऽवि । छितीयेश्र समानीतो रामेण सुरपादपौ ॥३७॥ 
रामकरभ्णोपासकयोः संवाद ठृतीयके । शतस्रीणां च निद्रायां वरदान तथा पुनः ॥३८॥ 
रामविकेषविरहः सीतायाः पंचमेऽकयि | मूढकासुरयातथ षष्टे राज्यानि वें पथक्‌ ॥३९॥। 
जयो मरतखंडस्य रामेण सप्तमे कृतः । जम्बूद्वीपजयः प्रोक्तोज्टमे रामस्य विस्तरात्‌ ।|४०।| 
पड्द्वीपानां जपः प्रोक्तो नवमे राघदस्य च | यतिशद्रशुभशिक्षा रामेण द्मे कता ॥४१॥। 
चहुःल्रीणां वरदानं रामेणैकादशे कृतम्‌ । स्ोपोडशसहस्राणां.द्वाउशेष्ज अराणम्‌ ॥४२॥ 
अश्वत्थदेसित  दास्प्ुक्तरा्ा रोदे । चतुर्दथे वाल्मरीकिना स्जममतरयमीरितम्‌ ॥७३॥ 
॥ २४॥ स्तम सरम मतियोक्ा दात ओर देवल्िपोंके वरदातका दिवान है। अश्म सये गुणवतो ओर 
घिंगलाके वरदानका वर्णन है २५॥ नवम हर्ममें बुस्ोत्रकी यात्रामें जानकोविजयका वर्णन है । बस, 
यहाँ ही बिलासकांड समाप्त हो नाता है ॥ २६ ॥ अव यहि जम्मकांडका वर्णन करते हैं-पहले साचि 
दोहदभीडा तथा दूसरे समे विवि प्रकारक्ो कोड़ओं और सीमस्तोन्रथन संस्कारका विधान है॥ २७ ॥ तृतीय 
सर्गम सीतात्याग तवा चौये समि कुशन्खवका जन्म-कर्म वणित है । पाँच समे रामरक्ास्तोतका । षान 
है! छठे सग्गं सवका कमलहरण ओर उनकी विजय वणित है ॥ २८॥ २६॥ [प्तम स्मे युद्धादिके कौतुक- 
का विघान दै ओर बष्टम सगमें सीताकी शपवका वेन है ॥ ३०॥ नवम सगेमें बालकोके जन्म और 
उपनयरका विधान है । बस, उत्मकाण्ड यहाँ ही समाप्ट हो जता है। अव यहाँसे विगहकाण्ड प्रारम्भ 
होता दै ॥३१॥ इसके प्रथम समंमें रामके गमनकी वार्ता है । दूसरे सगंमे अम्पिकाके विवाहका 
वृत्तान्त है । तीसरे शगमें भुमविके विवाहक वर्णन है। चौथे सरगम कुरा और लके विवाहकी बातें हैं 
॥ ३२॥ ३३ ॥ पत्म सर्यमें गर्वो तथा नागोंकी कत्याओंके छुड़ानेका हाल हे । पष इन लोगोंके 
विवाहही वात पक्की हो जाती है॥ ३४॥ सप्तम सगेमे सबके विवाहे वर्णन तथा अष्ठम सम पकेतुके 
पराक्रमका वर्भन है॥ ३५ ॥ नवम सर्गमें मदनसुन्दरीके विवाहका बस, विवाहकांड यहाँ ही समाप्त 
हो जाता है। राज्यकांड चलता है॥ ३६॥ राज्यकांडके प्रथम्सगंम रामसहस्नाम तथा दूसरे समे 
राके हारा समते कलपवृ भोर पारिजात नामक वृक्षोके लेकी बातें हैं ॥ ३७॥ तीसरे समे रामइष्णके 
उपासका सम्वाद, चोचे सर्गे निदाके लिए वरदान, बाँचवें सरमे सीतारामका वियोग और मूठकासुर- 
का वध, छठे सरगम राज्यकायंका वर्णन है॥ ३८ ॥ ३९ ॥ सावे सगे रामे द्वारा भरतरण्डकी 
विजय, आठवें समे जम्बृद्नीपविजय, नवे से रामके अन्य छः द्वीपोंको जीतनेका वृत्तांत है । 
दसवें सर्ममें संन्यासी, शूद्र तया गृप्रकी शिक्षाका वर्णन है ॥४०॥ ४१ ॥ य्यारहवे समे रामके 
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पंचदशे रामराज्यचणेने विस्तरात्कृतम्‌। वर्षिता राजनीति; श्रीराबवेणात्र पोडशे ॥४४॥ 
सप्तदशेउत्र॒ कथितं कुशकन्यास्तयंवस्मू | अष्टादश रामनाथपुरं दत्तं द्विडन्मनाथ॥१५॥ 
एकोनविंशे रामस्थ दिनचयेंरिता शुमा । राजञां विंशेज्वतारे गुः शक्तस्य मढान्‌ ॥9६॥ 
एक्िशे राघवेण दास्ये दत्तो घरो भ्रा । सीतया तुली दवारि संधित शुभम्‌ ॥ ४७ 
्रयोिधे स्पृताऽऽनन्द्रामायणफलश्रतिः | यमज्नक्षा चतुमिशे शरमेणिक्षा च भूतले ।॥४८॥ 
राजयकांडं समां हि मनोइरमुदोयते । सगऽ प्रथमे प्रोक्त छषुरापापणं शुमप्‌ ॥४९॥ 
नागराणां घ मात॒णामुपदेश द्वितीयके | रामपूजोयासनादि विस्तात्थ 
रामतोमद्रविस्तास्अतुर्थे समुदीरितः । रामलिंगतोमद्राणां भेदाः प्रोक्ताश्च पचमे ॥५१॥ 
नवमी्लदिस्तारः पह्ठ मोक्ता च तस्कवा | ओीरामताम्नां लक्षय्योद्यापनादानि सपमे ॥६२॥ 
वेदादीनां हि सर्वेपामएमे फलमीरितय्‌ । साद्धमासद्व्यी पूजा ऋयिता नवमे बिभोः ॥५३॥ 
दशमे चेत्रमासस्य महिमा समु एकादशे मधुस्तानास्खवपां_ गतिरीरिता ॥५४॥। 
अद्वेतं दशितं राज्ञा दादश खोकदम्प्रकृप्‌ । याथुयृत्स्थ रामस्य कवचे द्वे त्रयोदज्ञे ॥५७॥ 
सीतायाः शान ग्रोक्तान्यत्र चतुदंशे | पंचदश कवचानि तद्वन्तं स्मृतानि हि ||१६।। 
अतं हुतः ओक्त पताकारूप दवि पोडशे । गरक्तं सप्रे ाररामावणमलुततमम्‌ ॥५७॥ 
अष्टादशे शरसेतोः खंडनं च हनुमता । ज्रां मनोहर काण्डं पूर्गकाण्डमबोच्बते ।|५८॥ 
वाल्मीकिना सोमवंयरिस्तारः प्रथमेऽकथि । रामचन्द्रस्थ 5 स्थान द्वितीये हस्तिनापुरम्‌ ॥५९॥ 
हयोमयंश्जवो्ुद्धे ररक्त दतीयके । सोमयरययशानपोभेत्रि्ो च चतुर्थके ।।३०॥ 
इशादीनां रवेण पञ्चमेउत्र विसमेनभ । वैजुंठारोइणं प्ठे शङ्कायां राघवस्य च ॥।६१।| 
सपमे यतरंधोयनृपाणां वणते कतम्‌ । अलुक्रमणिकासर्गः प्रोक्तोड्यम्मो महान्‌ ॥६२॥ 
द्वारा जार स्वियोंकी वरदानप्राप्ति, दारहवे सर्ममे बोके वरदान पानेको वृत्ता 


तेरहवें गमे पोपलके 
द स भका सविस्तर 
॥ समझें सगे कुशको कम्पाका स्वमभ्वर, 
तामे रामगो दिनचर्या और दीस 
वे सम दाद्दीके लिये रामका वरदान, 
सीता हटे तुलसीपश्रकों पुनः जोइनेकी कधा है । तेईसर्व सममे आनन्दरामायणका अवणफल, 
चोवीस सममे ममको शिक्षा एब बर्मशिशाका चर्णत है॥ ४७ ॥४८॥ बस, राज्यकांड वहां ही समाप्त 
हो जाता है। अब मनोहरकांड नोहरकांड प्रारम्भ होता है । इसके पः रुघुरामाया, दूसरे सगंमें नगरवासियों 
तया माताओंके लिए उपदेशरात, तीसरे सर्गमं रामपुजा और उपासनाका सविस्तर वर्णन है ॥४६॥ 
॥ ५० ॥ चौथे तर्ममें रामतोभद्रका विस्तार, वांचे समं रामलिगतभवर 8ठ सरमे नवमोद्रतका 
विस्तार, सातवें सर्गे खदा रामनामजपका उद्यापत है ॥ ५३ ॥ ५२॥ आठवें समे वेरादिके मुननेका फल और 
नवें सगमें ढाई महीने तक रामके पूजनका विचान है ॥५३॥ दसः चत्रमासमे पूजन करनेकी 
महिमा, स्यासडवें सममे चे्रसनानसे सको सद्गति यानेका उपाय और वारे स्म रामले बहुसो स्थियोंको 
अदत पदकी बाते बवलायी हैं (/ तेखवें था हनुसानजोका कवच सोर चौरहवे संगमे सौताके भवच 
ओके केच आदिका वर्णन है॥ ५४-५६ ॥ सालवं सर्गे 
हुमानजोका पताकारोपणद्रत है। सतह समे साररामायण कहा गया हे । अठारहवे सममं हनुमातूजके द्वारा 
अर्जते बनाये शरसेतुका खेडन बणित है। बस, मनोहरकांद यहां ही समाप्त हो जाता है। अब पूणंकाइके 
विषम गिनाते हैं ॥ ५७॥ ५९॥ पूर्णकांडके प्रथम समे सोमवंशी राजाको बंशावलो, दूसरे सगे रामबद्रजी- 
की हस्तिनापुरके लिए यावा ॥ ५६ ॥ तोसरे मरमम सूं और सोगवंशी राजाकरंका युद्ध ओर चौथे सर्गमें सोम” 


ड्द आनन्द्रामायणे [ सगः 


ग्रंथभ्रतिफकादोनि नवमे कीर्तितानि हि । नवसरे पूर्णकाण्ड सम्पूर्ण नवमं त्विदम्‌ ॥३२॥ 
अनुक्रमणिक्रा चेयं मया शिष्य प्रवर्णिता | हस्हाः अबणमात्रेण रामायणश्रतेः फलम्‌ ॥६४॥ 
रामायणपुस्तकस्य निर्पं कार्य प्रपूजनम्‌ | विशेष पूजजनस्यापि शृणु शिष्य वदामि ते ॥६५॥ 
सारकांडं विभोः स्थाने लक्ष्मणीये द्वितीयक | नवःयतररीत्येः्थं शेषाणि स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ।६६॥ 
सप कांडानि विधिवत्तेणां पूजनमाचरेत्‌ | थया राज्यकांडस्थ पूर्वा रामपत्स्थले ॥६७॥ 
राज्यकांडस्थोत्तराध सीतास्थाने निवेशयेत्‌ । लक्ष्मणीये सकांड शेपाण्पग्रे क्रमेण तु ॥३८ा 
एवं संस्थाप्य कांडानि तेषां पृजनमाचरेद | नवायतनपूजायाः फलमेतेन करीतितम्‌ ॥६९॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीसदानन्दरामायणे साल्मीकीबे पूणंकाण्डे 
अनुक्रमणिकावर्णन॑ नाम अष्ट सर्गः ॥ = ॥ 


नवमः सगः 
( ग्रत्यक्की फलश्रुति ) 
ओरासभस उवाच 
सारं यात्रा च यागाएयं बिमा तु उमम ! "वार्यं हि राज्यास्यं श्रीमनोछपर्णक्े ॥१॥ 
कांडान्यलुक्मेणवनस्द्रामायणे नव । त्रये सारुह सए इहह 
चात्राझेडे भव ज्ञेया यागकोडेशति ने नव । नतर ज्ञेथा विासाखये जन्मदांडेगपि वै नव ॥३॥ 
नव ज्ञेया विवाहास्ये चतुविशाथ राज्यके। मनोहराख्ये ज्ञातव्याः सर्गा अश्टादआत्र है ॥४॥ 
पूर्णकांडे नद श्ञेगाः सर्गाः पापहा यणम्‌ । एवं नवोचरश्तं १०९ सगा चयाः शुभावहा ॥५॥ 


का वर्णन हैं ॥६०॥ वचनें सगंमें रामचन्रजीके द्वारा कु 
ङ्गाजोके तटपर रामको परमवामवात्राका वर्गन है॥ ६१॥ 
साहले धरम सुयंवंशों राजाओंका वर्णन दै ओर आठवें समंमें आनत्वरामायणकी अनुक्रमणिका बतलायौ 
गयी है ॥ ६२॥ नवें सर्दमें आनन्दरामायणफे शवणका फल भादि वणित द्वे। बस, पूर्णकांड यहीँ समाप्त 
ही जाता द्वे। हे शिष्य! इत प्रकार मैने तुमको समल्त आनन्दरामायणकी अनुक्रमणिका बता दी। इस 
अनुक्रमणिकामाजके युनगेसे समस्त रामावण सुननेका फळ आप्त हो जाता है ॥ ६३॥ ६४॥ भल्ोंको चाहिए 
कि निस इस रामायणका पुजन करें । अब इसी पूजामें जो विशेषता हैं उन्हें वतलाता हूँ, सुनो ॥ ६१ ॥ 
सारकांडको भगनाच रामचत्रजों, दूसरे कांडको लदमण तया तीसरे कॉंडको सोता एमझकर स्वापित करे । 
इस त सात कांडोंमें कमश: नवायतनकी स्थापना करके पूजन करें अयवा राज्यकांडके पूर्वाईभागको 
समके स्थानमें तथा उत्तराबंकों सोताके स्वानमें स्वापित करके पूजन करना चाहिए और सारकांडको 
छबमणको जगहुपर श्यापित करके पूजन करे । इसी तरह शेष बांडोंको क्रमशः भरत बारिके स्थानमें स्थापित 
अरके पून करना चाहिए। इस तरह इस रामायणको पूजा करनेसे रामनबरापतर-पूणनका फु प्राप्त होता 
है॥ ६६-६९ ॥ इति श्राघतकोटिरामचरितांतगंते ्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये ५० रामतेजपाप्डेयकृत- 
'ज्योसना'भाषाटोकासहिते पूणकाण्डऽष्टमः सरग; ॥ = ॥ 

अरामदासते कहा-हे शिष्य | सार, माला, याग, बिलार, उन्म; विवाह, राज्य, मतोहर तथा पूर्णकाण्ड 
ये हो इस रामायगके नो काण्ड हैं। सारकण्डमें बाहमोकिओने तेरह सग, यात्राक्ांडमें नौ सर्गे, जन्मकॉडमें नौ 
संग, बिवाहुकांडमे नौ सगे, राज्यकांडमें चोबास सगं, मनोह्रकांडमें कतार सर्ग और पूर्णकांडमे पापोंको हुरग 
करनेवाणे कुछ नो रे हैं। दस नरह इस आगण्दरामायणर कुछ मिलाकर एक सी नौ ( १०९ ) सगं हं॥ १-४॥ 


बो शर सशी राजाओंकी मित्रता 


संगः ९१] पूर्णकाण्डम्‌ Bs 


सारकडि पंचविंशच्छत॑ इसोकाः सत्रिंशकाः । यात्रााण्डे समशत पंचविशोचर स्टृवाः ॥ ६॥ 
यागकांडे षट्शतं च पंचविशोत्तरं शुभाः । दिलायःस्ये पद्शातं च साः सम्म्रताः ॥ ७॥ 
जन्मकाण्डे झष्टशताः सद्विस्होकाः प्रक्रीतिंताः | उिवा्ख्ये पचश्रत कीर्विताः संत्यशातयः || ८ ॥ 
सद्दाविशा राज्यकाण्डे सुपड्विंशच्छत स्रत; । एकर्ज्िंश च्छत॑ सोका रक्ताः कांडे मनोहरे ॥ ९॥ 
पू्णकांडे पंचठात॑ सप्रसप्ततिमिश्रिताः | आलन्दरामचरिते सदस्राणि हिं द्वादश ॥१०॥ 
दे शते च द्विपंचाशच्छलोका ज्ञेया मनोपिमिः । पत्र शिष्य मया प्रोक्तं यथा पृष्टं खया पुरा ॥११॥ 
रामस्य तोपचरितं श्रवणात्पातकापहम्‌ | पूणअंडमिदं शेयं अवशास्पुण्यवर्घनम्‌ ॥१२॥ 
सारकांडअवादेव संसारान्सुर्यते नरः । यात्राडांडेन यात्राणां लम्यते मानैः फलम्‌ ॥१३॥ 
यागकांडेन यज्ञानां लभ्यते फलमुत्तमम्‌ | विठामकाण्डश्रबणादप्सरो मििमोदते ॥१४॥ 
जन्मकाडेन पराप्नोति नरः पुत्ादिसन्ततिम्‌ । विवाइकाण्डकरमणाद्रम्या खी लभ्यते अति ॥१५॥ 
राज्यकाण्डेन राज्यं हि मानवे डवि ठम्यते | कण्डं मनोहरं धुत्वा लम्यते मानसेप्सितम ॥१६॥ 
पूणेकाण्डश्रवादेव विष्णोः पुणपदं लभेत्‌ | सर्वे विस्तरतः श्र्॒वाऽऽनन्द्रामायणं त्विदम्‌ ॥१७॥ 
सच्चिदानन्दरूप स डोनो भत्रति : | रामायणं नरे कारयमुआपने नरैः ॥१८॥ 
रामायणे श्रुते दयाद्र्ण देश्मणं सुषीः | चदा 
यत्रैव समागक्त देः । संवाद 
जाक्षणान्मोजवेर । इज करते पधाने ठु सद्याक्ाब्यं फठप्रदपु ॥२१॥ 
रामायणं भवलून॑ नांत्र कायो विचारया। यस्मिन्शमप्य नं रामायणमरथाच्यते ॥२२॥ 
नरः प्रातः समुत्यादानन्दरागायण पढे । यः स कामानवाप्नोति तकलान्‌ दित्ि दू मान्‌ ॥२३॥ 


सारकांडमें २५३० श्लोक, यात्राकां यागकांडमें ६२५ श्लोक, विलासा डमे ६७5 एलोड, 
जस्मकांडमें ८०२ श्लोक, विवाहकांदमें ५६३ शः पकाइन २६०२ उकोक, मनोहरकांडमें 
३१०० लोक ओर पूर्णका म्इरामाउणमें कुछ मिलाकर १२३५२ एलोक हैं 
॥ $ ॥ हे विष्य ! छुसने हमसे जंते पूछा, गैन रामचद्धजोकों मस करने और पापोको नष्ट करनेवाले 
रामचरित्रको बहे सुनाया । यह पूर्णकाण्ड पुण्यको बढ़ाता हे ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ सारकाण्डके सुननेसे प्राणी 
इस संसारसे मुक्त हो जाता है । यात्राकाण्डका श्रवण करनसे प्राणी सब ताथोंक। यात्राका पुण्य पराप्त करता 
है॥ १३॥ यागकाण्के सुननेसे आणी यके करका फल पाला है और दिडासकाण्डके सुननेसे स्की 
अप्सराओके साय आनन्द करता है ॥ १४॥ जन्मकाण्डका श्रव॒ण करनेसे प्राणा संसाति याता है और विवाहू- 
कांड मुनतेसे सुन्दर सत्री मिलती है। । १५॥ राज्यकांडके सुतनेसे संसारका राज पराप्त हता है, मनोद्वरकांडको 
घुननेसे अपनी इच्छित कामना पूण होती है और इस दूरगकांडको गुन प्राणा साक्षात विष्णुभगवाबुका 
पूणंपद पाता है । जो प्राणी समस्त आनन्दरामायण सुन लेता है॥ १६॥ १७॥ बह्‌ स्विदानस्दस्वरूष 
भगवातमें लोन हो जाता है। जो लोग यह रामायण सुनें, उन्हें इसका उद्यापन भी करना चाहिए ॥ १८॥ 
रामायण सुन लेसेके बाद श्रोता सुनानेवलेको एक ऐसा सवगर दे, जिसमें चार घाड़े जुते हों और ऊपर 
रेशमी पताका फहरा रही हो ॥ १९ ॥ उसमे विविध प्रकारके यन्त्र लगे हों और किकिष्वादिको मीठो ब्वन्ति 
निकल रही हो। इसके बाद एक दुघार गो दे ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ १० ब्राह्मणोंकां भोजन कराये । ऐसा 
करनेपर यह महाकाव्य पूर्ण कलदायी होता है। इसमें कि प्रकारका संदेह न करना चाहिए। जिसमें भगवावू- 
का निवास हो, उसे “रामायण” कहते हैं॥ २१ ॥ र२॥ जा आणो सवेरे उठकर इत आनन्दटायणका पाङ 
करता दू लो देवताको भो दुलभ उसको कामनायें पूर्ण होतो हैं ॥२३॥ चंत शुं नवमा रामजन्मके अदसर* 


७९० आनन्दरामावणे 


चेत्रमासे निते 


रामजन्मनि | शतम/पसुतरणेन 
एकविंश्वति मा उदा नरेः । आाधुपुत्र॒ संविध/प्रानन्‍्द्रामाप्ण स्विदूब्‌ ॥२५॥ 
मौल्यद्वारा लितित्दान्येडिितय या स्बहस्ततः । तःदुनखित्ररगाबभूंपित'. सुविश्ञोधिवर्‌ ॥२६॥ 
बेटितं पहुतूलाग्रेस्तत॒स्‍्ताठुस्‍्तक शुभम्‌ । स्कल्बे श्रीमारुते रपं पूजितं दक्षेणान्वितम ॥२७॥ 
मभ्याहव ताह्मणं पूज्ष नानात्ाद्जविशारदन्‌ | तस्मे देयं पुस्तकं तदवायुपुत्रसमन्विवम्‌ ॥२८॥ 
एवं यः कुछते दान तःव पुष्यं तराम्यहम्‌ । कोटिमारशुयर्णस्य कुछक्षेत्र  रखिग्रदे ॥२९॥ 
दानेन पुण्यं यत्प्रोक्त तस्मादेतच्छताबिकम्‌। अद्षरण्यत्र यावन्ति संति द्यानन्दसंज्ञके ॥३०॥ 
ताबगरुगसदस्ताणि उदण्ड मोदते दगरस्तदोऽयं वेदपारगः ॥३१॥ 
रम्यं परवित्रमानन्ददायक चच दमक रामचरितं पुण्यवर्द्धमम ॥३२॥ 
हृङ्धिव न वियागं लभन्ति ते ॥३३॥ 


हि पठनोयमिदं सदा ॥३६॥ 
देश्ठु पडनीयं श्रयस्नतः ॥३७॥ 


पे कमथ कांडला इस । उप छूने । तवे आण्डानिे नअम द्विसे सम्पढेनररः ॥३९॥ 


अष्ट कांडानि दमे क्स्सकन वे मातू | ततदधाइन्चधमनुद्ठामिदं महत्‌ ॥४०॥ 
अथवा क्रमेण कांडानि प्रथभ श्रथम पठेतु | &ताव च द्वता45छ नवमं नवमे दिने ।।४१॥ 
दशमं दश्चमे ओरोक्त क्षयः आयः मण | । सह ।दनरतद्चुषठानं ` दयुखावइम्‌ ॥४२॥ 


पर सी मासे इुमानूजाडी सूति बनवाकर, उसके अभावमे इवास मास अथवा जैसा अपनी शक्ति हो, उसके 
अनुसार मारांतको भूति बनवाना चाहिए। इसर जतस्तर (लाई दकर था अपने हायसे यह गरन्य लिखकर 
इसम निनिव प्रकारक चित्र बनाय ओर अच्छा तरह संशाथव करे। किर दक्षिगाके साय इस रामाधणको 
रेमशो कपड़ेके टुकड़े बॉ धकर हतुमादुजाके किपर रब ॥२४-२३॥ फिर दोषढूरके समय इसको कथा कहने 
बाति विविव शाइजाक बाता जगमा पूगा कर। उसे अच्चे-अक्छे कपड़े पहला ओर वह हनुमानुजोकी 
प्रतिमा तथा पुःतक उस बह्मणक दान द दे ॥ २८॥ इस तरह दान करनेका जा फल दोता है, वह मै तुमको 
बतलाता हूँ । मुयत्रहृ ठगतेपर कुर्म एक करा भार सुनन करतल जा फल प्राप्त होता है, उससे रड 
धुता अधिक फा इस अहार वणा दान करमसे पपत हाता हैं। ऐसा करनेपर इस आनम्दरामा- 
यणमे जितने अक्षर है, उतने हजार दुग लम रता है। इसके वाद सात जन्म 
तक विप्रके घरमे उसका अस्म हाता द ओद इसके वाई बढ़ एक बेरपाप्यामी ब्राह्मण होता है ॥ २६-३१ ॥ बहू 
आवत्दरामायण वदि, समब, मगा एव पुष्प ग इसका अवण करते हैं, वे अपने पुत्र पोज 
तया मित्रोंस कभा भा (विदुः दोत।, ३२॥ ३३॥ जो इर रामायणको भक्तिपूर्वक सुनते 
स्लियो कमा भा वियुक्त नहो हाल । जा एना इस रामायणका क्षण पारत 


न्तर अयवा तार्थेयात्ाका गय हों 
चाहिए ॥ ३६ ॥ जिनका अपने 


दूसरा इन दा कां डोका पाठ करे 
छे बढ़ाता हुआ नबे रोज तों का 


७९१ 


काण्डेपृ स्ृदविकषयः क्रम 


॥४२्‌॥ 

अथवा प्रथमे सर्य एवं. पडेन ऋमेण हि ॥४॥ 
नवोत्तरते परमे दिने क है नोचरेः ॥४५॥ 
सपतमासेरलुष्ठानं ज्ञेयं सेकगाधरएस्‌ । अथवर अपने चाद्धि सरम प्राथमिकं पठेद्‌ ।४६॥ 
उयोचन्ये ग्रा च चम्मं पठेत्‌ ॥४७॥ 


दक्षोत्तरय्ते प्राप्त सप्मदिनोत्तरै: ॥४८॥ 
सप्मासैरनुक्षनं ज्ञेयं साधारणं नृणाद्‌ | प्लु भेदच मयैब॑ परिकीतिताः ।४९॥ 
अबु्ठानममापी हि होमः कार्यों यथाजित्रि : एक इलोक पमां सातं पायः फलेः ॥५०॥ 


नतराकषेनायया कारों होमो घ Wu 
एतत्ातः समुस्थायानरद्राम हि ॥५२॥ 
दादहपामपि चेतद्वे पटनी [वमू ॥५३॥ 
कांड सर्गोंयवा छोकस्त्वानन्‍्दा' कम्‌ ॥५४॥ 
पृत्रार्थ रतिझ्वालायां घृणोति परुषः ह्वः | LE 
नवराशिए्‌ ब्रीद्ीणां ध्यात्ाायं दु दिन्तसेत | पूगीफृलानि चम्वारि एूरेण कांडमुत्यते ॥५६॥ 
द्वितीयेन हि सस्तु ठतीयेन फटे । दमो जे लेन च ॥५७॥ 
शोको सेयः पूराशेः मर्षा गणने ररा । स्मृतम्‌ ॥५८॥ 


एवं सर्वेदेशनीयः शङ्गगथ्च झ॒ुभोष्णुमः। एव शिप्य ख ^ बद्य्छुटं तसन्तरयो दितम्‌ ॥५९॥ 


सात काण्ड, छठे दिन छ काण्ड इस ले 
सके तो पहले रोज पह दिन दसरा, बसरे दिन तीसरा, इस क 
करे। फिर दसवें रोज आठवाँ काण्ड, गार शेर सात काण्ड, इस भ 
यह अनुष्ठान पूणे करे ॥ ४०-४२॥ अगवा प्रस 
महीनोमें अनुशन पूर्ण करे ॥ ४३॥ ऐस! शो न कर रके तो पहले रो 
तीसरे दिन तीरा रा, इस न ग 


पला हुआ समदे दिलमें यह अनुछान एर्ण करे। वैसा न कर 


नौ रोजमें नो काण्ड समाप्त 
। हुआ सखह दिलोंगें 
पाठ करता हुआ सात 
दूसरे दिन दूसरा सगं, 
फिर उसी कमसे घटाये। इस 
नेसे एर काफी सिद्धि हो सकती द्वै। 
जरसे पाठ करता हुआ एक सी नवे 
मौ आउतां सगं, एक सौ खार- 
। इस तरह मैने 
नेरर हिचि हवन करना चाहिए होम करते समय 
का उच्चारण करता हुआ खोर, फछ अथवा नबे 
अनतसे हवन करें । हुवन हो, उतने आहागोंको भोजन कराये 
॥ ४८-२४ ॥ जो लोग सवेरे उठकर इस रामावणका पाठ करते हैं, वे सदा घुखौ रहते हैं। ठादशीकों तो अवश्य 
इसका पाठ करना चाहिए । नौ दिनोंमें इसका सुखाबह पारायण पूर्ण करता चाहिए ॥५२॥ ५३॥ जो 
लोग इस रामायणके एक काण्ड, एक स्मे अवधा एक रोका भो पाठ नहीं करते, उनका जन्म निरयंक है 
॥ २४॥ जो मनुष्य अपनो स्तीके साव रतिशाहामें पृप्नास्तिके लिए इस रामायणमा धनग करता है, वह यदि 
पुत्रविहीन हो तो अवश्य पुत्र प्राप्त करता है ॥ ५५॥ अव प्रश्‍नी रीति बताते हैं। अन्नकी नौ राशियें बना' 
अपने कार्यका ध्यान करे । इससे बाद चारों दिशाओंमें चार पूगीफल (सुपारी ) रमले । पहली सुपाड़ीमें 
कांड, दूसरोमें सगं, तीशरीमे दशक तथा चीरी घुयाड़ोयें उका स्थापन करे। पकी राशिसे सबकी 
गणना करनी चाहिए । सुब जगह जो अन्तिम इलोक निकले, उससे विपरीत फल होता है ॥ ५६-५३ भ उश 


हें दिन एक सौ सातवां ह 
अनष्ठानके पांच भेर बताये ! अनुठान 
आहाणोके साथ बैठकर आनम 


७९२ आनन्दरामायणे [ उरग? ९ 


नोत्तरं मगंगर्त मयेरितम्‌ । 
कांडानि यस्मिक्व पनि ते हे विष्णुदासाचहरं मनोइरम्‌ ॥६०॥ 
दिने दिने पापचयानङुपक्न¥रः पठेत्‌ इलोडमपीह भका । 
विशुत्तसर्ाषचयः प्रयाति रामस्य सालोव्यमनन्यलम्यम्‌ ॥६१॥ 
आनन्दरामायणमेतदृक्तं दे रामदासस्य मुखेन कीर्तितम्‌ । 
अराघबेणेव ज्ञबाधनाशनं नानाचरिेेरकोतक यतम्‌ ॥६२।| 
घन्यः स॒ वा्त्ीकिशुनिः कवी्वरो रामायणं मे शतकोटिरंमितम्‌। 
कवं पुरा येन सबिस्तरं शुभं यस्पाष्च सारं कथितं मया तब ॥६२॥ 
आनन्दर।मायणमेतःू मं शरोजानकीकीड नकौतुरयुतम्‌ । 
भुष्वन्ति गायन्ति यदन्ि वाउपान्कुदैन्ध परायणमादराब्च ये ॥६४॥ 
लभंति वृत्रानतिवुविमत्तर/न्खीआपि पौजज्परमान्मनोहसन, । 
चनानि धान्पातिं पशूञ्च झाजवा; श्रीतमवन्द्रस्थ पदं प्रयाति ते ॥|६॥ 
आलन्दसंत्त पटतथ नित्यं श्रोतुश्च भक्ध्या लिखितुश्र रामः। 
अतिप्रमन्नध संदा समीपे सोतातमेतः श्रियमातनोति |।६६॥ 
आनन्दरामायणप्तहवीय पापाएंत्री मलिनस्य जंतोः। 
आनन्दरामायणकामघेलुस्तियं जनानामतिकामदोब्धी ॥६७॥ 
रामायणं जनमनोइरमादिकाव्य ब्रह्मादिभिः सुखरेरपति संस्तुतं च। 
अद्धारिवितः पठति श्रुणयास्स नित्यं िष्णोः प्रवादि सदनं स बिशुदवदेहः ।।६८॥ 

नवोत्तरश्तैंः सगे रामनीर्तनमारिकाम्‌ । करस कण्टे सुखं तिष्ठ शिष्येमां स मयो दिताप्र ॥६९॥ 

शिव उवाच 
आनन्दुरामचरितमिइं स्तीयणुरो्ुखात्‌। श्रत्वा स विष्ण॒दासस्त॑ ननामार्च्य पुनः पुनः ॥७०॥ 


उकार लोगोंकों चाहिए कि शुभाशुभ फल जानना हो तो इप शङुनते जात हें। ह शिष्य ! तुमने हमसे जो कुछ 
बहा, वह मने बतलाया ॥ ५६॥ इस तरह हमने तुको एक हो नी सवालों यह उततम रामायण सुनायी । 
इसमें समस्त पापोंको हुरनेवाले नी बांड कहे गये हैं ॥ ६५ ॥ दिनों दित पाप करनेवाला मनुष्य भो यदि इस 
रामायणके एक श्लोकका भो पाठ करता है तो उसके सब पाप न हो जति हैं और अह रामके अरणोंकी 
सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है॥ ६१॥ इस आनदरामायणको श्रीरामदासते सुनाया है, जिसमें रामचन्द्रजी- 
डी अनेक बोतुकमयी कथाये सगित हैं ॥ ६२॥ कवीश्वर बात्मीकि आपि भन्प हैं कि जिन्होंने सौ करोह 
सोको विस्तारपूर्वक राशनन्तिका अन किया है। उसका सारांश मैने दुमहे सुनाया है॥६३॥ जो 
होग शीषीताजीकी कीडाओसे युक्त इस आनन्दरामायणका साइर श्रवण डर गापन करते अथवा औरोंको 
सुाते हैं, ये बड़े बुद्धिमात लोग पुत, सी, विशाल बभव, अन्न तथा उत्तम पथुओंको प्राप्त करते हैं और अन्तर्मे 
रामचब्रजीके चरणोंको प्राप्त होते हैं ॥ ६४ ॥ ६१॥ जे प्राणी नित्य इस आनन्दरामाथणका पाठ करते, सुनते 
अथवा लिखते हैं । उनपर रामवन् परम प्रसन्न होकर सौताके साथ उनके हृदयमें विराजमान रहते हुए सब 
तरहसे उतका कल्याण करते हैं ॥ ६६ ॥ यह आनन्‍्दरामायणरूविणो गज्भा पावियोंके समस्त पाप हरतो है 
और मानन्दरामायशरूपिणो यह कामधेनु सत्तोंकी सब कामता पूर्ण करती है ॥ ६७ ॥ यह आानन्दरामायण अति 
अनोहूर और ऋह्मादि देवताओंसे भी संस्तुत है। जो धावक इसका पाठ करते हैं, वे लोग विशुद्धकाम होकर 
अन्तमं विष्णुभगवादुके लोकको पते हैं। हे शिष्य | एक सी नो सगोंालो इस रामकीत्त॑नरूपिणों मालाको 
धारण बरे तुम जहाँ चाहो, सुखसे रहो॥ ६८ ॥ ६९ ॥ श्रौशिवजी बोले--अपने गुरु श्रीरामदाप्तके मुखसे इस 


अ।नन्द्रामाप्णमेत्दुत्तम 


पूर्ण काण्डय ७९३ 


रामदासः स््रशिष्यायारंदरामायणं प्रिये | एवमुक्रा सनिः संध्यां अतु गोदां गमिष्यति ॥७१॥ 
एवं देवि तवाग्रेऽ्य मयाऽरि परिकीर्तितम्‌ । आनस्दगामचरित अबणात्युण्यवर्द्धनम्‌ ॥७२॥ 
रामक्रीतनमालायां मेरुस्थाने त्वयं महान्‌ । सगों भया ते कथितः श्रवणान्मंगहम्रदः ॥७३॥ 


यदा वाल्मीकिता देव कृतं रामायण बरसू । तदः क रामदायः स संवादोउस्मिस्सथाउकथि ॥७४॥ 
क तदा विष्णुदामोऽपि संशयो मेऽत्र ज्ञायते । 


त्रिकालया ज्ञानदुष्टया मुनिनाउत्र कथांतरे ॥७५। 
उमयोर्माविमंबादः सोऽत पूर्ण प्रतर्णितः । यथा रामस्य चरितं गमास प्रवर्णितम्‌ ॥७६॥ 
संदेहोउत्र नवशा ने कायः पे ३कन्यके । रामदागमुखेनेतद्रायदर्ण _ चितम्‌ ॥७७॥ 
आनन्दरामायणमादरेण मुनेमुखेन । 


तद्रामदागस्य मुक्तिदसंतदत्र |७८॥ 
आनन्दरायायवामादेरेण एद्रे श्रज्ञाते पठनीयमेतद | 

विचाहकाले अततन्थकाले शदे पढेत्पपेणि हगले अ ॥७९॥ 
आतम्सामायणमादरेण ज्ञागगुहस्थस्य मक्तबे च। 

उत्पातांत्यं भयनाशनाय प्रभोः कृपा पडनायमाद्रात्‌ ॥८०॥ 
आनन्दरामायवमादरेण शुषोति चरा क्रावयते च भक्त्या । 

स स्वीयकाबानखिलानवाप्य वेकुंटठोक खलु गञ्छति स्यः ॥८१। 
आनन्दरामायणतोउधिकानि न संति तीर्वानि इरेः स्थलानि । 

सत्राणि दानान्यपि पुष्यदानि तथा पुराणान्थथ करीतितानि ॥८२॥ 

बाद विप्णुद्ाक्ते इस पन्धका पूजन करके वारम्वार प्रणाम किया ॥७०॥ 
गे यह आनन्दरामाउण सुनाकर सम्ध्या करनेके लिए गोदाबरीके तटपर 
चले गये ॥ ७६ ॥ है दवि | जिस तरह रामदासने अपने भिध्यको यह आनेनहहामामण सुनायी थी। उसी 


तरह मैने भी पुष्पव इस ॥ सामे गुणोंका गान 
चाळी अनेक यथः 


आनन्दरामाय्रण सुमेके सः 
$ तरह हैँ । इसका शः 
काल्मीकिजोने मह्‌ राः 


तब रामदास और दिपशुदास 
जवा है । शोशिवजी 
ने ही जान लिया था। 
मे पढ्ने रामायण लिल् दी 
न करो । रामदासके मुखसे साक्षात्‌ रामचखजोने 
रामचन्द्रजीने आदरयूेंक इस रामायणको कहा है। 
इसीलिए यह वस्तु बन गयी है ॥ ७४०४८ ॥ लोगोंको चाहिए कि 
होनेपर, पिवाम, यज्ञेपर्व/सम पो मङूलमय कारके समव आतन्दरामायणका पाऊ अवश्य 
अथवा किसी उत्पात तथा 
भयको शांत करता हो अबना भगवानको इवा ग्राह करती ही तो आद स्पूरंक इसका पाठ करना चाहिए ॥ ८०॥ 
नुः (रामायणका आदरपूर्वक पाठ करते या सुनते-सुनाते हैं, वे अपनी समस्त कामनायें पूर्ण करके 
अन्ते वेकुण्ठलोकको जाते हैं ॥ ८१ ॥ आनन्दरामायणसे बढकर ठीं, भगवस्मत्दिर, क्षेत्र, दान तथा पुराण 


श्रीपार्वतीजीने कह्दा-- है दे 
कहाँ थे ? जिनका संवाद ओ 
बोले-हे पातो ! चाहमा 

इसी कारण संवाद होनेके पहले 
तुम इस विरमे वि 
। उन दुनिे मुहे 


रु ९ 
७४ आन्द्रामा वणे [सगः ९ 


यपसेतदृत्तमं ओकं मदां ते गिरिजे सविस्तरम्‌ । 
[विर निरन्तर मनोहरं रूपसयसि राधे मतिम्‌ ।८३॥ 


कृस्वा नानोपदेशान्‌ गञपुरनिकटे स्वोयलोकं जगाम ॥८४॥ 
वामे भूमिसुता पुरस्तु इजुमान्पृप्ठे सुधेत्रासुदः 
श्रु मरत पार्षदलवोर्बायव्यकोगादिषु । 
सुग्रीबथ विभोगणथ उपराद तराखुतों जाम्बवानू 
मध्ये नोलसरोजर्)मलरुचि. रामं भन्ने व्यामलयू ॥८५॥ 
आनन्दरामायणह(ऋपमं ये पूणक्राण्डं चरम नरोत्तमाः 
पठंति शृष्बंति हरेः परं पदं गच्छति दूं ष्सितमालमंतिं ते ॥८६॥ 
आनन्दरामायणमेवदुत्त मं शरवणीयमाद्रान्‌ । 


गोकीये पुर्णकाण्डे उमामहेश्वर 
निमि नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


आइिका श्रवण, इनमैंस एक झो नहीं ६ ॥ =२॥ है गिरिने ! मैंने विस्तारपूर्वक यह उत्तम आनन्द 
रामायण तुम्हें सुना दिया। तुम इस पापापद्वारो चस्का निरन्दर मनत किया बरो। ऐसा करनेसे 
सुम्हें सुन्दर भगबद्भ॒क्ति प्राप्त ही/। और ओर दौड़ पड़ेगी ॥ करे ॥ रामने 
पहले रावणका व्र किया । फ़िर हुए तीाँकी यात्रावें की और. बहुतसे 
यज्ञ किये । फिर विविध प्रकारफे ओगोंळा भोग बातालमें जातो हुई सीताको उबारा । तदनन्तर 
पृष्वीतरके अनेक राजाओंड जातकर बहुत सा सद्भातू छोगोंको विविध प्रकारका उपदेश 

र गये ॥ ८४॥ जिन रोमचन्दरजीके वाम 
ये आदि कोगोमें सुमीव, 
इं सुशोभित स्यामवर्ण 
भलि सुन्दर इस अन्तिम पूर्णकाण्डका पाठ करते 
हो जाती हैं॥ ६६ ॥ लोगोंको चाहिए 
करें। क्योंकि यह मङ्गछका भो मङ्गल 


लिभोषण, अहर तया जास्ववाबू विराजा 
श्रीरामचन्द्जीका मैं भजन करता हूँ ॥ ६५॥ जो लोप 
या सुनते है, वे परम पदको प्राप्त है 
कि इस पवित्र लानत्दरामायणका आइरपूजक कोन तदा श्वगण किया 
दाता है। इसे कारण मैं तो नित्प इसका आदरपूरईक स्मरण और नमत करता हूँ ॥ ८७॥ इति श्रोशतकोटि- 
रामचरितान्तगंते श्रीमदातन्‍्दरामायणे [ंतसिसई (टिकरिया) ग्रामनिवाध्ति पं० रामदत्तात्मज पश 
रामतेजपाण्डेयड्रत ज्पोत्स्ता' भाषाटोकासहिते पूर्णकाण्डे नवमः सगः ॥ ९॥ 


॥ इति पूर्णकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 


औरापचल्दापेणमस्तु 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः 


